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हिंदी विश्वकोश 


सामान्य समुद्री शैवाल 





(१) कौंड्स € (_०एाताए5 ) लाल रग का समद्री शवाल; (२) भर्या ( तौए» » हरा शैवाल, जो ज्वार-भाटा 
के सालों में प्राय पाया जाता है; (३) सिरेमियम ( ((८"क्रापाणा ). हलके लाल रंग का शैवाल ( प्रवधित,>७ ); (४) 
इझालेरिया ( 8७८४ ), उच्चरी सघुठों में पाया जानेवाल!, जैतूतसी भूरे रंग का शैवांल, जिसके लबे पस्ते के मध्य दृढ़ 
वर्दका होती है; (५४) एटरोमॉर्फा ( छशाश0ाएफ्ा& ), भसच्या का संबधो, जिसमें नलिकाकार सूत्र होते हैं; (६) 
सीबीशिया ( [..०४(02578 ); पूरे रंग का लसलस। प्रवर्घ, जो कोरेलिना ( 00७॥08 ) नामक कैल्सीकृत लाल शैवाल 


से संबद्ध रहता है, तथा (७) डेलेसीरिया ( 02८ [८४७ट८१४७ ), हलके खाल रंग का धौवाल, जिसमें पतियों के सदश नसों 
वाले पर होते हैं। 


हिंदी विश्वकोश 


खंड ११ 





स्‍- देवा में।  ए कानय 
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२१. दरियहांतग, देइली 
'विद्यतीकरण” से 'सल्फोनेमाइड' तक 


222 
नागरीप्रवारियी सभा 
वाराणसी 


निदेशक 
स्वर्गीय संपूर्ण न॑द 
प्रधान संपादक 
रामप्रसाद त्रिपाठी 
संपादक 
फूलदेव घहाय वर्मा 


मुकुंदीलाल श्रीवास्तव 


संपादन सद्दायक तथा सदकारी 


मगवानदास थर्मा (विज्ञान) जंगीर सिंह (मानवतादि) 
झजितनारायण भेहरोत्रा (विज्ञान) बेजनाथ वर्मा (चित्रकार) 


हिंदी विश्वकोश के संपादन एवं प्रकाशन का संपूर्ण व्यय भारत 
पघरकार के शिक्षामंत्रालय ने धहन किया तथा इसकी 


बिक्री फी समस्त झाय भारत सरकार को 
सभा' दे देती है । 


धथम संस्करण 


शकाब्द १८६९ सं० २०२१६ बि० १६६६ ई० 
नागरी सुद्रण, पाराणसो, 


में सुद्रित 


परामशंमंडल के सदस्य 


प॑० कमलापति त्रिपाठी, सभापति, नागरीप्रधारिणी सभा, वाराणसी ( प्रध्यक्ष ) 


माननीय श्री भक्तदर्शन, राज्य शिक्षामंत्री, भारत सरकार, नई दिल्‍ली । 


श्री एन० एम० टैगोर उपसलाइकार (भाषा), शिक्षामंत्रालय, भारत 
सरकार, नई दिल्‍ली । 

सुश्री डा० कौमुदी, उपवित्त सलाहकार, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, 
नई दिल्‍ली ॥ 

प्रो० ए० चंद्रहासन, निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, दरियागंज, 
दिल्ली । 


डा० नंदलाल सिंह, भ्रष्यक्ष, भौतिकी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी । 


श्री लक्ष्मीयारायरा 'धुधांशु', पटना । 

डा० रामप्रसाद विपाठी, प्रधान संपादक, हिंदी विश्वकोश, भागरी« 
प्रचारिणी सभा, वाराखसी ( संयुक्त मंत्री ) । 

श्री करुणापति त्रिपाठी, प्रकाशममंत्री, नागरीप्रयारिणी श्भा, 
याराणसी । 

श्री मोहकमचंद मेहरा, प्र्थमंत्री, नागरीप्रभारिणी श्रभा, वाराणसी । 


श्री शिवप्रसाद मिश्र “रुप, साहित्यमंत्री, नागरीप्रचारिणी उभा, 
वाराणसी । 


श्री सुधाकर पांडेय, प्रधान संत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसो ( मंत्री तथा संयोजक ) | 


संपादक समिति 


पुं० कमलापति त्रिपाठी, सभापति, नागरीप्रभारिछी सभा, वाराणसी ( भ्रध्यक्ष ) 
माननीय श्री भक्तदशेन, राज्य शिक्षामंत्री, भारत सरकार, नई ढा०» रामप्रसाद जिपाठी, प्रधान संपादक, हिंदी विश्वकोश, नागरी« 


दिल्ली । 


प्रचारिणी सभा, वाराणसो । 


श्री एन० एम० टैगोर उपसलाहकार ( भाषा ), शिक्षामंत्रालय, भारत श्री मुकुंदीलाल श्रीवास्तव, संपादक, मानवतादि, हिंदी विश्वकोश, 


सरकार, नई दिल्‍ली । 


प्रो० फूलदेव सहाय वर्मा, संपादक (विज्ञान), हिंदी विश्वकोश, नागरी- 
प्रयारिणी सभा, वाराणसी । 


शी मोहकमचंद सेहरा, भ्रय॑मंत्री, नागरीप्रदारिणो सभा, वाराणसी । 


श्री करशापति त्रिपाठी, 


तागरीप्रचारिशी सभा, वाराणसी । 


प्रकाशनमंत्री, नागरीप्रयारिशी सभा, 
वाराणसी । 


थी शिवप्रसाद मिक्ष 'रष्र', साहित्य मंत्री, धागरीप्रभारिणी सभा, 


वाराणसी । 


थी सुधाकर पांडेय, प्रधान मंत्री, नायरीप्रचारिणी सभा, बाराणसी ८ मंत्री सथा संयोजक )। 


प्राकथन 


विश्वकोश का यह ग्यारहवाँ खंड प्रकाशित हो रहा है। 
निश्चित योजना के भ्रनुसार इसे छह मास में प्रकाशित हो 
जाना चाहता था पर कुछ भनिवार्य करणों से, जिनमें उपयुक्त 
कागज का कुछ समय तक बाजारों में प्राप्त न होना भी 
संभिलित है, इसके प्रकाशन में नौ मास का समय लग गया । 
भब विश्वकोश का केवल एक, बारहाँ, खंड प्रकाशित होना 
शेष रह गया है। भझाशा है, इसका प्रकाशन भ्रब शीघ्र ही 
बुछ भासों में हो जायगा। इसप्रकार विश्वकोश के प्रकाशन 
का कार्य, जो १६६० ई० में ( प्रथम खंड इसी वर्ष प्रकाशित 
हुआ था ) शुरू हुआ था, भ्रब १६६६ ई० में समाप्त होने 
जा रहा है। इस खंड के साथ ही परिशिष्ट श्रौर अनुक्रम- 
शिका भी प्रकाशित हो जाएंगी । 

इस खंड में ५०६ पृष्ठ हैं, जिनमें ५१६ लेखों के भ्रंतर्गत 
२३४८ विशिष्ट विद्वानों को रचनाश्रों का समावेश है । इसमें 
रंगीन चित्र के अतिरिक्त श्रमेक रेखाचित्र, चित्रफलक भौर 
मानचित्र भी दिए हुए हैं । 

संपादन भौर प्रकाशन कार्य में जिन व्यक्तियों ने 
सहयोग प्रदान किया है उनके प्रति तथा विश्वकोश के कार्यालय 
के अधिकारियों, कार्यकर्ताशों के प्रति हम भाभारी हैं। नागरी- 
प्रभारिशी सभा भौर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी गछ 
विशेष रूप से हमारी कृतज्ञता के पात्र हैं जिन्होंने इस खड के 
प्रशयन भौर प्रकाशन में विशेष उत्साह एवं सहयोग प्रदान 


किया है । 
फूलदेव सहाय वर्मा 
प्रधान संपादक (स्थानापन्‍्न ) 


बा ० कुछ जि० 


स० दि० 


झ० मा० हा७ 


झ० भा० मे० 


झ० सि० 
झ० सि० 
झ«् शा० 
चल शु० 
झ० सि० 


झ्र० सि छ 


आ० मि० 
श्रा० रा० 


झा० ये० 


आर० आर० दि० प्ार० प्रार० 


एकादश खंड के लेखक 


प्रवनींद कुमार विशालंकार, पत्रकार, हतिहास 
सदन, कनाट संस, नई दिल्‍ली । 

प्रभेश तिवारी, बी० एस-सी०॥ ए० बी० एम० 
एस०, डेप्रास्ट्रेटर, चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, 
काशों हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 

प्रमर नारायरश श्रग्रवाल, वाशिज्य संकाय, 
इलाहाबाद विश्वविश्वालय, इलाहाबाद । 

प्रजित नारायश मेहरोत्रा, एम० ए०, थो० एस- 
सी०) बी० एड०, साहित्यरत्न, संपादक सहायक, 
हिंदी विश्वकोण। नागरीप्रचारिणी समा, 
बाराणसी-१ | 

झनंत मिश्र, १२१ खित्तरंजन ऐवेस्यू, २ तल्‍ला ४४, 
कमरा ६७, कलकत्ता-७। 

धमिरद्ध मिश्र, रसायनव्शिन विभाग, काशी 
हिंदू विश्वविद्यालय, वाराशसी-५ । 

झनंत लाल, बी २२२६०, पो० हा० लोजवाँ 
बाजार, वाराणत्ती । 

प्रजित शुकदेव, एम० ए०, कालेज भाँव इंडोलॉजी, 
काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणुसी । 

भवतार सिह, प्राष्यापक, विधि विभाग, लखनऊ 
विश्वविद्यालय, लखनऊ । 

भभय सिन्हा, एम० एस-सी०, पी-एच० डी०, 
ए० ध्ार० भ्राइ० सी० (लंदन), टेक्नॉलोजिह्ठ, 
प्लानिंग ऐंड डेवलपमेंट डिविजन, फटिलाइजर 
कारपोरेशन भाँव इंडिया, सिंदरी, धनवाद, 
बिहार । 

प्रात्मनंद मिश्र, पिसिपल, श्रांतीय शिक्षण महा- 
विद्यालय, जयलपुर । 

ग्राशाराम, रीडर, राजनीति विभाग, इलाह।बाद 
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद । 

(फादर) प्रास्कर वेरेऋशे, प्रोफेतर प्रॉय होली 
स्क्रि्यसं, सेंट प्रलवर्ट्स सेमिनरी, रांची । 
दिवाकर,  पूतपूर्व'. राज्यपात्, 
बिहार, २ रेजीडेंसी रोड, बंगलोर । 


झआार० एंन० दां० झार० एन० दांडेकर, भांडारकर शोपषसंस्थान, 


ह० हु० सि० 


पूना । 

इक्तिदार हुसैन सिहीको, द्वारा, 8० खलीक भहमद 
निज़ामी, ३ इंग्लिश हांऊस, प्रसोगढ़ मुस्लिम 
विश्वविज्ञालम, प्रवोगढ़ 


र० भा० पौ+ 


छउन्मि० 
डछ७ शां० प्र ७ 


पए७० एस७० जे ० 


उदयनारायश पडिय, एम० ए०, रजिस्ट्रार, हावर 
एजुकैशन फॉर लाखों स्टुडेंट्स, बेला रोड, 
दिल्‍्ली-६ । 

उमेश मिश्र, ती रमुक्ति, एलनगंज, प्रयाग । 


उमा शंकर प्रपाद, एम० एस-सी० (पधार०); 


एम० बी० बी० एस०, डी० एम० झार० डी० 
(इलेंड), डो० एम० प्रार० टी० (हंसैंद), 
रीडर, मेडिकल कालेज, जबलपुर | 

ए० एस० वेदी, ब्रिग्रेडि, खड़गवासला, पूना, 
भद्दा राष्ट्र ॥ 


पुन० घी० रा०  एम० वी० रामसुब्रहमर॒यम, देवनगर, दिल्ली । 
पएम० सी० जो० एन० सी० जोगलेकर, हिंदी विभाग, पूना विश्व 


विशालय, पूना । 


पुम० एस देसाई मुकुंद मोरेश्वर देसाई, प्रोफेतर, काशी हिंदू 


विश्वविद्यालय, वाराणसी । 


एस० पी० सिं० प्रार० पी० सिंह, इंडियन इंह्टिदमूट प्योग टेक्नॉ० 


लोजी, बंबई-१८॥ 


घुल० एन० मा० एल० एन० भायुर, विधि विभाग, लखनऊ विश्व 


पएक० एस० को० एल० एस० फोठारी, डा०, एटॉमिक 


एस ० के० पी० 


आ० भा० श० 


आ० प्र 
झो० स्मे० 


कक कि » घो० 


क० गा० गु+ 


विद्यालय, लखनऊ । 

एनर्जी 
इस्टेब्तिशमेंट, टंबि, बंबई । 

एस०७ के० पाल, शिक्षा विभाग, इलाहाबाद विश्व 
विद्यालय, इलाहाबाद । 


झोंकार नाथ शर्मा, मूतपुर्व वरिष्ठ लोको फोरमैन, 
थी० बौ० ऐँड० सी० प्राइ० रेलबे, निवत 
प्रधानाध्यापक, यंत्रशासत्र, प्राविधिक प्रशिक्षण 
कंद्र, पूर्वोत्तर रेलवे, लक्ष्मी निवास, गुलाब बाड़ी, 
प्रजमेर । 

धोंमप्रकाश, १३४, शक्तिनगर, दिल्ली-७ । 
झोडोलेन स्मेकल, एम० ए०, पी-एच० डी», 
प्रध्यक्ष, हिंदी विभाग, चाल्प॑ विश्वविद्यालय, प्राग, 
सेकीह्लोवाकिया । 


कंवल किशोर दोपड़ा, मार्फत श्रीमती कृष्ण 
कुमारी चोपड़ा, सहा० रिसर्च क्‍्रॉफिसर, कौँसिल 
प्रॉव स्टेट्स, सर्विधालय, पालेमेंड हाऊत, नई 
दिल्‍ली । 

कमलनोथ थुप्त, प्राष्यापक, इतिहास विभाग; 
हरिश्यंद्र डिग्री कालेज, वाराशती । 


ह० प७ लि 
की # जुं७ 
कक 6 झुं० 


कि० चथं० अ० 


कि दाल वा० 
छ्० द््‌० 


कृ० प्र७ श्री ० 


कै० पएछ० जो० 
के चि० 

कें० सी० भी ० 

कै ८ हा] ख्री० 

घि० कि० ग० 


सि० हो० सि० 


गुण झि० 


हु० गा० हु० 
शो दा आ० 


शो० ना० च० 


ज0 जि० 
ऋ० दी ० 


७ भा पा० 


एकादश हक के लेखक 


करणापति पिपाठी, वाराशसेय संस्कृत विश्व- 
विद्यालय, वाराणसी | 

कामिल बुल्के, एस० जे०, एम० ए०, डी० फिल *, 
प्रध्यक्ष, हिंदी विभाग, सेंट जैवियसे कालेज, रांची । 
काजी मुईतृहीस, डा० नग्यर विसा, बदरबाग, 
झलीगढ़ । 

किरश चंद्र चक्रततों, एम० एस-सी०*, भूतपूर्व 
रीडर, भूभौतिकी विभाग, काशी हिंदू विश्व- 
विद्यालय, वाराणुती । 

पिशोरीदास वाजपेयी, हिमालय एजेंसी, कमखल, 
हरिद्वार । 

कृष्ण दिवाकर, एम० ए०, पी-एच० डी, प्राघ्या- 
पक, हिंदी विभाग, पूना विश्वविद्यालय, पूना । 
कृष्ण प्रसाद श्रीवास्तव, पी-एच० ढो०, प्राध्यापक, 
प्राशिविज्ञान विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी-५ । 

के० एल० जोशी, एम० ए» (लंदन), सर्चिव, 
विश्वविद्यालय भनुदान झायोग, दिल्‍ली । 

कनेल केसरी सिंह; नारायण निवास, जयपुर । 
कैलाशचंद्र श्रीवास्तव; एल० एल० एम०, प्राध्यापक 
विधि विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लक्षनऊ । 
गिरिजा किशोर गहरामा, प्राष्यापक, धर्मंतमाज 
कालेज, धलीगढ़ । 

पिरिजाएंकर मिश्र, एम० ए०, पी-एच० डी७०, 
पाश्चात्य इतिहास विभाग, लखनऊ विश्वविद्यासय, 
लखनऊ । 

गुरदेव त्रिपाठी, एम० ए०॥ प्राध्यापक, हिंदी विभाग, 
बिड़ला इंस्टिट्यूट थाँव भ्रार्ट ऐंड सामंसेज, 
पिलानी (राजस्थान)। 

गूरना रायशा दुबे, एम० एस-सी०, सर्वेक्षण भ्रधीक्षक, 
सर्वेक्षण विभाग, हैदराबाद, प्रांष्र । 

गोबुल दास झ्श्नमाल, एस० थी० धी० एस०, 
विशा रद, के ३७१३०, बुलानाला, वाराएती-१। 
गोरखनताथ चतुर्वेदी, बी० ए०, ए० बी० एम० 
एशस्च०, रोडर ( काय चिकित्सा ), चिकित्सा 
विज्ञान महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 
बाराशती-५ । 

खंद्रवली त्रिपाठी, २१ जी सेवटर, १८ डी, चंडीगढ़, 
पंजाब । 

चंद्रोदय दोक्षित, दीक्षित ब्रदर्स बिश्थिग, भादात 
महल रोड, लखनऊ | 

अंद्रभाम पांडे, शा०, थी १(६० प्रवव गयीं, 
बाराणदी 


सं० शू० मि० 
ज* चं० जें 
ज० दे० सिं० 
सन गा० ध० 


स० सिन श्र ० 


हर] ्िं ] 


जि० ना० बा० 


जी० केन अ० 
खे० एन० स० 


ज्ञा० गोा० 


ऋण ओो० 


ला० प्र० सि० 
ज़ि० पं० 
दूं कूछ मा० 


छु० $ (( बुक 


सु ० 


है० 


चंद्र भूषण मिश्र, प्रोफेसर, बिढ़ला इंस्टिट्यूट ल्याव 
टैबनॉलोजी, मेंसरा, राँची । 

थगदीश चंद्र जैन, प्राकृतिक जेत इंह्हिटय ८, 
मुजफ्फरपुर, बिहार । 

ज़यदेव सिंह, विश्राम कुंटी, सिद्धिगिरि बाय, 
वाराणती-! | 

जगदीश नारायण मह्लिक, एम० ए+५, भध्यक्ष 
दशशन विभाग, राजेंद्र कालेज, छपरा । 

जगदीश मित्र नेहन, ऐडिशनल कंसल्टिंग इंजीतियर 
(रोडस), रोड्सविंग, मिनिस्ट्री ध्रॉँव द्वैस्पोर्ट, 
गवर्नमेंट प्रॉव इंडिया, द्रैसपोर्ट मवल, पालियामेंट 
स्ट्रीट, नई दिशली । 

जगदीक्ष सिह, एम१० ए०, पी-एच७ डी०, प्राष्यापक, 
भूगोल विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 
वाराणती | 

जितेंद्र नाथ वाजपेयी, एम० ए०, पी-एच० डी०, 
रीडर, इतिहास विभाग, काशी हिंदु विश्वविद्यालय, 
बाराणसी-५ । 


गोपी कृष्ण श्ररोड़ा, प्राध्यापक, विधि विभाग, 
लखनऊ विश्वधिद्यालय, लखतऊ ॥ 


जे० एन० सबसेना, प्राष्यापक, कानून विभाग, 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली । 


झानानंद नागर, एम० एड०, एम० पी० डी० के० 
(यू० एस० ए०), डिप* एड० (लंदन), टीवसे 
ट्रेनिंग कालेज (का० हिं० वि० वि०), कमच्छा, 
बाराणती । 

फारखंदेय धोफा, बी० ए०, ए० एम० बी० एस०, 
एच० पी० (०, डेमास्ट्रेटर, चिकित्सा विज्ञान 
महाविश्वालय;, काशी हिंधपु.. विश्वविद्यालय 
वाराणख्ती-४५ | 

तारणी प्रसाद सिन्हा, प्रोफेतर, प्रनैटोमि विभाग, 
प्रिस झ्राँव वेल्स मेडिकल काजेज, पटना । 

तिलोचत पंत, एम० ए०, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 
वाराणुती-५ । 

दयाकृष्ण माथुर, एस० एस-सी०, डो० फिल०», 
(इलाहाबाद), पी-एच० डी० (क्रैंटव), भावार्य 
स० ध० राजकोय गह्मविद्यालय, ब्यावर, 
राजस्थान । 

( स्वर्गीय ) दयाहशंकर दुबे, एम० ए०, एल-एल० 
बी०, भूतपूर् प्राध्यापक प्र्थशाख, प्रयाय वि० बि०, 
इलाहाबाद । 

दशरथ शर्मा, एम० ए०, ढो० लिदू०, श्रष्यक्ष, 
इंतिहाए विभाग, जोधपुर विश्वविद्यालय, जोषपुर | 


आऋ० मं ० गा ७ 


चू० वी 9 
ची० गा०्सि० 


मन कु० रा० 


झूछ क० 


न० कु० 
म७ चघं० स० 


भ० दु० मि० 


मि० कौ० 


लि णें ० शु७ 


च्‌७ 
धु७ डं० 


चूं& आऔछ 


पा धा० सिं० 


तृकादक्ष शंढ के सैसक 


बसड़ी लिंहं, रीडर, रसायत विभाग, कांसी 
हिंदू विश्वविद्यालय, वाराशसी । 

दिनकर कौशिक, अधिपल, गवर्ंमेंट कालेज शाँव 
फाइन झादहू स, लजनऊ | 

(स्व०) दीवान चंद्र, एम० ए०, डी० भिंड) 
भूतपुर्व. वाहसचांसलर, प्ागरा विश्वविद्यालय, 
३ छावनी, कानपुर । 

दुर्गा दस सिंह, स्यायिक प्रधिका री, देवरिया । 
घमंरत्त, ढा० प्रोफेतर, पालि इस्टिद्यूट, नालंदा, 
बिहार । 

घनवंत किशोर गुप्त, डी० एस-सी०, डिप्टी 
ढाइरेक्ट र, फिजिक्स सेल, काशी हिंदू विश्वविद्यालय 
बाराणुसी-४ | 

भर्मेंद्र नाथ शारत्ी, एम ० एू०, एम० धो० एल*, 
पी-एच० डी०, श्रष्यक्ष सल्कृत हिंदी विभाग डी «७ 
एु० वी० कालेज, देहरादून । 

धर्मवी र, विकासकुंज, बत्ती शियानगर, ज्वालॉपुर, 
सद्दा रनपुर । 

धोरेंद्र नाथ विहू, रिसर्च स्कालर, काशी हिदु 
विश्वविद्यालय, वाराणसी-५ । 

नंद कुमार राय, एम० एस-सी०, संपादक सह्दायक, 
हिंदी विश्वकोश, नागरीप्रचारिणी श्वमा, 
वाराणसी । 

नवरत्न कपुर, पी-एच० डी०, गवर्न॑मेंढ कालेज, 
पटियाला । 

नगेंद्र कुमार, बार-ऐट-ला, राफजेंद्रवग र, पटना | 
नरेश चद्र चतुर्वेदी, एम० ए०, लेफ्टिनेंट कर्नल, 
डिप्टो कर्माडें2, सेंट्रल आडडिनेंत डिपो, कानपुर । 
नगेंद्र दस मिश्र, एम० एस-सी ०, पी-एच० डी०, चीफ 
कैमिस्ट, मंडय० नैशनल पेपर मिल्स लि०, बेलागुला, 
डाकधर कृष्णुराज सागर, जिला मंड्या (मेक्ुर) । 
निमेला कौशिक, प्राध्यापिका, भूगोल विभाग; 
महिला मद्दाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविदधालय, 
वाराणसी -६ । 

नित्या नंद गुप्ता, एम० ढी० (मेडिसिन), फिनी- 
छियन, मेडिकल कालेज, लखनऊ । 

परमानंद, ३६, चैंथम लाइस, इलाहाबाद-२ । 
पदुपर उपाध्याय, प्रित्रिपल, भ्रायेकस्या पाठशाला, 
खुरजा । 

परशुराम भतुर्ेदी, एम० ए्‌० एल-एल० बी० 
वकील, बलिया | 

पारबयाव दिऋू, देवरत कुटी र, के ४(३७ स्रासभाठ, 
गवाराखयी । 


पी०ली० छू० 


प्र० चऑं० शु० 


प्र० दा० शा० 


० ना मे # 


प्र> ब० 


प्र० शी० 
प्ि० कु० चौ० 


फ० चंन्झौ० 


फू० स७ च७० 


बज प्र० मसि० 
७ प्र० स० 


थी० एल० सा० 


पी० जी० #ुब्णनन) एस० ए्‌ ०, एल-एल« एम», 
प्राष्यापक, विधि विभाग, खखनऊ विश्दविद्यालय, 
सशनकऊ । 

पुष्पा कपूर, एम० ए०, प्राष्यापिका, भुगोत्त विभाग 
सहिला महाविद्यालय, काशी हिंदु फिश्वविद्यालय, 
बाराणसी-४ । 

प्रकाशचंद्र गुप्त, एस० ए०, संप्रेजी विभाग, 
इलाहाबाद विश्ववियालय, इलाहाबाद । 

प्रभु दास शाह, एम० एस-सी० (गणित), एम० 
एस-सी० ( भौतिकी ), प्राध्यापफ श्याम सुदर 
धग्रवाल पोस्ट प्रेजुएट कालेज, सिद्दोत रोड 
(म० प्र०) । 

प्रकाश नाथ मेहरोत्रा, एमग्० एस-सी०, पौ-एच० 
डी०, एफ० इ० एस० धाइ०, एफ» धार० ई० 
एस०, रीडर एवं भ्रध्यक्ष, प्राशिविज्ञान विभाग, 
राँची कालेज, रांची; बिहार । 

प्रभाकर माचये, एम० ए०, पी-एच० ढी०, सहायक 
मंत्री, साहित्य प्रकाइमी, रतीद्र भवन, ३५ 
फीरोजशाहु मार्ग, नई दिल्‍लो-॥ । 

प्रमिला वर्मा, एम० ए०, पी-एच० डी०, प्राष्यापक 
भूगोल विभाग, सागर विश्वविद्यालय, सागर 
(मध्य प्रदेश) । 

प्रभिला श्रोवास्तव, प्राध्यायक्, गशित विभाग, 
काशी हिंदु विश्वविद्यालय, वाराणपी-५ । 

प्रिय कुमार चौने, बी० ए०, ए० बी० एम० एस« 
डी० पी० पी०, विर्कित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, 
काशी विद्यापी5ठ, वाराणपो-२ । 


फकीर घंद्र श्लोलक, एम एस-सी०, पी-एच० डो०, 
डो० एस-सी०, एफ० एन० शभ्रा३० प्रोफसर, भौतिक 
विज्ञान विभाग, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, (दल्ली-६ । 


फूलदेव सहाय वर्मा, एम० एस-सी०, ए० प्राइ० 
झाइ० एस-सी०, भूतपूर्व भोफतर, प्रौद्योगिक 
रसायन एवं प्रधानाथाय, कालेज ध्रोँव टेक्तोलोजी 
काशी हिंदु विश्वविद्यालय, सप्रति संपादक, हिंद 
विश्वकोश, नागरी प्रचारिशी सभा, वाराणसी | 
बलभद्र प्रसाद प्रश्न, एम० ए०, ४७१२, कबीर 
भागे, लक्षतऊ । 

बतारसी प्रसाद सबतेना, भध्यक्ष, हिहास विभाग 
जोषपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर (राजस्थान) । 
ब्रजमोहन लाल साहनी, एम० ए०, भूतपूर्व रीडर, 
प्ग्रेजी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय 
बाराणसी । 


पु» बै० बैजनाथ पुरी, नैशनल एकेंडेंमी प्रॉव ऐडमिनिस्ट्रेश, त 


सस री । 


धर पके शक 


भ० भो० था 
धो भो० 


भ० भो० का» 


हक २५ धुए ७ 


आ० दा० ७ 


खा प्े० श्री छः 


सा हा ० या» 


शू० कौ ० ९० 


कूु० गा० प्र० 


झु० गा० सि० 


भझो० सि० 

सं० स० प० 
म० दृ० श० 
झ० भा गु० 


अ० ना० मे ० 


एकादश खंड के लेखक 


भ्रज्॒ किशोर शर्मा, एम० एल० एम०, प्राष्यापक, 
विधि विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ । 


ब्रज मोहन, भतपूर्व प्रष्यक्ष, गणित विभाग एवं 
अतपूर्व प्रिसिपल, प्राटेस कालेज, काशी हिंदू 
विश्वविद्यालय, वाराशणती-५ । 
ब्रजमोहन लाल रिटायडे चीफ इंजीनियर, ३३।१७ 
ईस्ट पलेट नगर, नई दिल्‍ली । 


(स्वर्गीय) बश्रजरत्न दास, बी० ए०, एल-एल० बी०, 
अूतपूर्यव प्रभान मंत्री, नाग्रीप्रचारिशी सभा, 
घूड़िया, वाराणसी । 

सग्वान दास वर्भा, बी० एस-सी०, एल० टी०, 
भूतपूर्व अ्र्यापक, डेली (चीप्प) कालेज, इंदौर, 
भूतपुर्वे सहायक संपादक, इडियन ऋरानिकल, संप्रति 
बिशान सहायक, हिंदी विश्वकोश नागरीप्रचारिशी 
सभा, वाराणसी-१। 

भगवती प्रसाद श्रोवास्तव, एम० एस-सी०, एल 
एल० बी०, एसोशियेट प्रोफेसर, धर्मसमाज कालेज, 
धजीयढ़ । 

(स्‍्व०) भवानी शंकर याज्षिक, डॉक्टर, ८ शाह- 
मजफ रोड, हजरतगज, लखनऊ । 

भूपेंद्र कांत राय, एम० ए०, रिसर्च भ्रॉफिसर, 
मैशनथ ऐटलस प्रार्मंनाइजेशन, है, लोभर सकुंलर 
रोड, कलकता-२० । 

भूगुनाथ प्रसाद, पी-एच० डो०, रीडर, प्रारि 
विज्ञान विभाग, सायंस कालेज, काशी हिंदू विश्व- 
विद्यालय, वाराणसी -५॥ 

भूगुनाथ सिंह, भ्रार० एम० भो०, स्टेट प्रायुवेंदिक 
कान्ेज एवं हॉस्पिटल, लखनऊ विश्वविद्यालय, 
सलखनऊ | 

भोलानाथ तिवारी, डॉ० किरोडोमल कालेज, 
दिल्ली । 

मंजुला मणिभाई प्रटेल, लेक्चरर, बिड़ता प्लेने- 
टेरियंस, ६६, भोरगी, कलवत्ता । 

महेश्वर दयालु शर्मा, राहायक उपशिक्षानिदेशक, 
शिक्षानिदेशक का लिय, इलाहाबाद । 

सन्मथनाथ गुप्त, सृतपूर्व संपादक, 'आझाजकल! पश्लि- 
केशन डिवीजन, दिल्‍ली | 

महाराज तारायश मेहरोत्रा, एम० एस-श्ी०, 
एफ» जी० एम० एस०, रीडर, भूधिशान विभाग, 
काशी हिंदु विश्वविद्यालय, थाराणसी-५। 

महेंद्र नारायण वर्मा, प्राष्यापक, भौतिकी विभाग, 
सायंत्त कालेज, पटना-५। 

भह्वेंद्ग्रताप मदन, पो-एच० डी०, डो० एस-सी«; 
झूस० पम० भार० झार० ई०, लखनऊ विश्व- 
विधासय, जलनऊ । 


स० अ० प७ 
सन स्ा० दवि० 


अं दा० शत 


मि० चं० पोौ० 


मि० च० 
झु० 

झु० 3० 
मु० चौ० 
मु० रा० 


सु० ला० बा० 


सु० प० मि० 


म्ु० छु० 


झु० स्व ध० 


मसु० हू० 


य० रा० मे० 


या दु० 


र० ख० 


२० का» पां० 


श्र 


भहादेव प्रसाद शर्मा, सागर विश्वविद्यालय, सागरा 
मनोहर लाल द्विवेदी, साहित्याचाय, एस० ५०; पी- 
एच० डो०, वाराणसेय धस्कृत विश्वविद्यालय । 
वाराणसी । 

(स्वर्गीय) मथुरा लाल शर्मा, एम० ९०, दी० लि; 
प्रोफेत र, इतिहास विभाग, राजस्थात विश्वविय्वा- 
लय, जयपुर । 

मिविलेश चद्र पाडूया, एम० ए०, भ्रध्यक्ष, इतिहास 
विभाग, हिंदू पोस्ट प्रेजुएट कालेज, भमरोहा 
€ मुरादाबाद ) । 

मिह्टव चरण, बौ० ए०, भारतीय मसीह सुधार 
समाज, एस १७,२८५ राजाबाजा २,वा राखी । 
मुकुदीलाल श्री५स्तव, साह्त्यादि संपादक, हिंदी 
विश्वकाश, नागरीप्रचारिशी सभा, पाराएसोी । 
मुहम्मद उमर, एम० ए०, प-एच० ढी०, प्रध्यापक, 
इतिहास विभाग, रूरल इंह्टिट्दूट, जामिया 
मिलिया, नई दिल्‍ली । 

मुनि चौबे 
मुद्राराक्षस, 
लखनऊ ।॥ 
मुरारी लाल शर्मा, एम० ए०, ज्योतिषाचार्य, 
विद्यावारिधि, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, 
बाराशसी । 

मुहम्मद वहीद मिर्जा, भूतपृर्व' भ्रोफेसर अरबी 
विभाग, लखनऊ विए्यविद्यालय, प्रधान सपादक, उदूँ 
इस्ल।मी विश्वकोष, पंजाब विश्वविद्यालय, साहा? । 
मृक्ता शुवल, एम० ए०, भावाशवाणी, सारनाथ, 
लखनऊ । 

मुकुंद स्वरूप वर्भा, बी० एस-सी०, एम० बी० 
बी० एस०, भूतपुर्व चीफ मेडिकल धाफिसर तथा 
भ्रिद्चिल, मेडिकल कालेज; काशी हिंदुविश्व- 
विद्यालय, वाराणधी-५ | 

महम्मद हबीब, बी० ए०, ढी० लिट०, भूतपूर्व 
प्रोफतर, इतिहास तथा राजनीति विभाग, प्रलोगढ़ 
मुस्लिम विश्वविद्यालय, प्रलीगढ़ । 

यशवंत राव मेहता, एम० एस-सो०, पी-एच० 
डी० ( यू० एस० ए० ) एसोशिगेह भ्राइ० ए० 
ग्रार० प्लराइ०, इकोनामिक बोटेनिस्ट, उ० प्र०, 
कानपुर । 

यादवेंद्र दत्त दुबे, एम* 
जौनपुर । 

रत्ताकर उपाध्याय, आध्यापक, इतिहास विभाग, 
गवर्नभेट इंटर कालेज, छाहाबाद, रामपुर | 

रमा कांत पांडेय, एम० एस-सी०, ध्रब्वर छात्रा 
बाल, काक्षी हिंदुविश्वविश्याधय, वाराणुसी-४६ । 


एम० ए० (श्रॉनर्स), सोनेगाँग, 


एल०» ए०, राजा साहब, 


३ 
₹्‌० कु सि० 
२० छुं० बई० 


२० बा० 


या 
२० ४० ध७ 


२० चं० क० 
२० ० ति० 
० आ० 
र० भ० भा० 
२० क्ष० द्ड्णि 
र० शं० सि० 
२० शण० शा० 
र० शहु० 
२० स० 


र० सि० 
शा० झन द्वि० 


रा० क० हां ० 
था 

रा० श्या० झं० 

रा० कु० झ० 


शु७ कु० 


शा कुं० ग० 


रा छकुूं० भा० 


एकादरा स्ंड के लेखके 


रमेश कुमार मिश्र; विधि विभाग, काशी हिंदू 
विश्वविद्यालय, वाराणसी । 

रमेश कुमार वागिया, ला कॉलेज, चडीगढ़ । 

रमेश घद्र गे, सहायक शिक्षा भ्रथिकारी 
(चिकित्सा) , यू० जी० सी० भवन ( शिक्षा मत्रा- 
लय); नई दिल्‍ली । 

रमेश चंद्र बपुर, डी० एससी०, डो० फिल०, 
प्रोफेतर रसायन विभाग, जोधपुर विश्वविद्यालय, 
जोधपुर (राजस्थान) । 

रमेश चद्र तिवारी, एम* ए०, काशी विद्यापीठ, 
वाराणसी । 

रजिया सज्जाद जद्दीर, एम० ए०, भूतपूर्व लेक्चरर 
उद विभाग, लखनऊ विश्वविद्याल4, लखनऊ | 
रमानाथ शर्मा, एम० ए०, प्राष्यापक, हिंदी विभाग, 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद । 

रमा शकर द्विवेदी, प्रध्यापक, वनस्पति विभाग, 
काशी हिंदु विश्वविद्यालय, बाराणसो-५ । 


रमा शकर सिंह, पी-एच० डो०, रीडर भौतिकी 
विभाग, काशी हिंदू विश्वविधालय, वाराणसो-४ । 
रघुराज शरर शर्मा, एम० ए०, पी-एच० डी०, 
पेडागॉ|गकल इस्टिट्यूट, इल।द्वावाद, 


रमापति शुक्ल, छिक्षा संकाय, काशी हिंदू विश्व- 
विद्यालय, वा राणसो-५ | 

रमातोष सरकार, एम० एस-सी० (कलकत्ता), 
प्राध्यापक, बिड़ला प्लेनेटेरियम, ६६, चौरंगी रोड, 
बालव्ता-१६ । 

रमा सिह, डॉ०, रतनाडा, जोधपुर । 

राम भ्रवघ द्विवेदी, एम० ए०, डो० लिट ०, एमे- 
रिट॒स प्रोफेस्तर, प्ंग्रेजी विभाग, काशी विद्यापीठ, 
वाराणुती । 

राधेश्याम प्ंवषश्, एम७० एस-सी०, पी-एच० डी०, 
एफ० घी० एस०; प्राष्यापक, वनस्पति विज्ञान 
विधाग, काशी हिंदु विश्वविद्यालय, वाराण्सी-श | 
राजकुमारी भग्रवाल, द्वारा श्री सुरेंद्र कुमार 
धग्रवाल, 

राम कुमार, एम० एस-सी०, पी-ए७ , डी*, 
प्रोफेतर गणित तथा प्रष्यक्ष, प्नज़े अयुक्त गखित 
विभाग, मोतीलाल नेहरू इंजीनिर्यार्य कालेज, 
इलाहाबाद । 

राम कुमार गये, प्रोफेतर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 
भागलपुर इंजीनियरिय कालेज, भागलपुर, बिद्दार । 
राम कृष्ण भात, एम० एं०, परी-एच० डी०,॥ 
प्रिसिपल, हस्तिनापुर कालेज, मोती बाग, नई 
दिल्यी । 


शू० सु ० मि० 


रा० चंन पां+ 


शा० च० मे० 
रा» चें शु० 
रान चे० हु ० 
रा० चं० सू० 
रा० रां० सि० 


रा दा खि० 


रा० फे० शब्रि० 
रा० द्वि० 

रा० ना० 

रा० भ्र० सिं० 
रास० बॉ 


राण शा० संत 


रा० स० ख० 


शक द्यु ० 


र[० सु० जि० 
शा० सिं० नौ० 


रा» झु० छ्वि० 


रामघद्र नियम, भश्निस्टेट प्रोफेतर, विधि विभाग, 
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ | 

रामचद्र पाइ्य, एम० ए०, पी-एच० दी ०, व्याक- 
रखाचायं, घौद्ध दर्शन विभाग, दिल्‍ली विश्व- 
विशालय, दिल्‍ली । 

रामचरण मेहरोत्रा, रसायन विभाग, राजस्थान 
विश्वविद्यालय, जयपुर । 

राम चद्र शुक्ल, एम० डी०, प्रोफेप र फिजियालोजी 
विभाग, सेडिकल बालेज, लखनऊ | 

रामचंद्र शुक्ल, लेक्चरर, टीचर ट्रेनिंग कालेज, 
वाराणसी । 


राम चंद्र सक्सेना, सृतपू्थ प्राष्यापक, प्राशि विज्ञान 
विभाग; काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी-५ | 


राम चंद्र सिन्हा, प्रोफेसर एवं भ्रध्पक्ष, जिभोलोजी 
विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना । 

रामदास तिवारी, एम०  एस-सी०,  ढो० 
फिल०, प्रोफेपर,  इलाहाब।[द विश्वविद्यालय, 
इलाहाबाद | 

राम फेर त्रिपाठी, एम० ए०, शोधछात्र, हिंदी 
विभाग) लखनऊ विश्वविद्यालय, लखन । 


€ स्वर्गीय ) रामाज्ञा द्विदी, एम० ए०, बंगला नं७ 
४००, उ० पृ० रेलवे कालोनी, गोरखपुर । 

राजेंद्र नाग र, एम० ए०, पी- एच० डी०, रीडर, 
इतिहास विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ । 
राजेंद्र प्रसाद शिह, एम० ए०, शोधछान्र, भूगोल 
विभाग, काशी हिंदू (विश्वविद्यालय, वाराखुदी-४ ॥ 
रामबली पाडेय, एम० ए०, डो० ए० बी० कालेज 
पाराणती । 


रामशंकर भट्टाचायं, एम« ए०, पी-एच० डी०, भतु- 
संधान सहायक, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय 
यवाराएसी । 

राम सहाय खतरे, एम० ए०, प्रध्यापक, राम- 
कृष्ण विद्यामंदिर हाई स्थुल, सिंद्धगिर बाय, 
वाराणसी । 

रामनाथ, सुब्रह्मरयमू, एम० ए०, एफ० भाइ० सी७ 
( लंदन ), सहाय+ वयूरेटर, बिड़ला प्लेनेटेरियम, 
कलकत्ता-१६ | 

रामसुरेश त्रिपाठी, प्रोफेश्तर घंह्कृत विभाग, भ्रलीगढ़ 
विश्वविद्यालय, भध्रली गढ़ । 

रामस्वकृूप सिंह नौलखा, भ्रध्यक्ष दर्शन विभाग, 
डी० ए० बी० कालेज, दानपुर । 

राम सुशोल घिह, रीडर, पोस्ट प्रेजुएट रिसर्च इृस्टि- 
टूयूट ध्ॉँग है टियन मेडिसिन मेडिकल कालेज पांव, 
शायं सेज, काछी हिंदू विश्वविद्यालय, बारायुसी-४। 


(कादश शंद के तैसक 


ल० श० बि० गु० सदमी शंकर विश्वनाथ गुड, एम० ९०, ए० 


ह्० शै ० ध्या ५ 


दा शु० 


बि० भा० 
दि + खि० पा 


बिक मा० सि० 
बि० भा० सि० 


बि० पो० 


बि० पा० या 
विज्वु० पा० 
दि० प्र० गु० 


बि० भ्र० ७० 
जि० सु० 


जि० शो० सला० 


बि० शै० सः 
लि शात पा० 


बिं० सा० हु० 


है+ म० 


एम० धुस०, सदस्य विकित्सा परामर्शदात्रो 
समिति, वैज्ञानिक एवं तकतीड़ी ध्रायोग, शिक्षा- 
मंत्रालय, भारत सरकार, प्राध्यापक, स्तातकोत्तर 
झायुवेदीय संस्थान, चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, 
काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बाराणती-४ 

लक्ष्मी शकर व्यास, एम० ए०, सहायक संपादक 
'आज' दे निक, वाराणसी । 

लाल जी शुपल, टॉ० घनमंजरी डिग्रो कालेज, 
इफाल | 

विश्वनाथ, एन० ए०, डाहरेक्टर, राजपाल ऐंड 
संत, दिल्‍ली | 
विश्वनाथ 
वाराणसी । 
विश्वताथ सिंद एम० एसनसी०, प्राष्यापक, 
रसायन विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय 
बाराणसी-५ | 

विवेकानद पांडेय, एं० बी० एम० एस», डी० ए० 
बाई० एम०, विननिकल रजिस्ट्रार, पी० जी० 
प्राई० एम०, कालेज भाँव मेडिकल सायंसेज, काशी 
हिंदू विश्वविद्यालय, वाराशसी-५। 

विशुद्धानंद पाठक, इतिहास विम्राग, का० हिंद 
विश्व विद्यालय वाराशती ! 

घिएवं मर प्रसाद गुप्त, ए० एम० धाइ० ई० कारये- 
पालक इंजीनियर, सी० पी७ डइब्ल्यू० डी०, ७३ 
लुफरगंज, इनाहबाद । 

विश्वनाथ प्रसाद वर्मा, एम्र० ए०, पी-एच० डी०, 
प्रष्यक्ष, राजवीति विभाग, पटना कालेज, पटना । 
विभा सुझुजी, प्राध्यापफक, मदिला भद्ृविश्वालय, 
काशी हिंदू विश्वविद्यालय; वाराशसी-५ । 
विनोदश+#र का। एम० एस-सी०, प्राष्पापक जंतु 
विज्ञान विमाग, टौँची विश्वविद्यालय, राँची 
(बिहार) | 

विदवरशंकर मल्ल, एम० ए०, पी-एच० डो०, रीडर 
हिंदी विभाग, काशी टिदु विश्वविद्याल, बाराख सी -५। 
विश्वंमर शर्त पाठक, सागर विश्वविद्यालय; 
सागर, भ० भ० | 

विद्या सागर दुबे, एम० एस-सी०, प्री-एच० 
डी० ( लदम ), भूतपूर्व प्रोफेपर, जिश्ोलॉजी 
विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, कंसल्टिंग 
जिप्नोलॉजस्ट. ऐंड माइस श्रोनर, वसुरा, 
रवीप्रपुरी, वाराणसी । 

बंद प्रकाश, उपसलाइकार, शिक्षा मंभालय, भारत 
सरकार, नई दिल्‍ली। 


जिपाठी, नागरीप्रदारिणी समा. 


ख० ₹७० जु।७ 
श» गुब् था 

शान रा० गु० 
बाज भा० रा० 


शां० ना>० स० 
शाॉँ० प्र० रो० 
शां० ज्ञा० का ० 
शि० कु० गु० 


शि० गो ० मि० 


शि० नभाण प्र० 


शि० मो० व० 


शि० भा० का० 
शि> बाण 


शि< शँ छ मि० 


झु० ले ] 


हु» प्र० मि० 
श्या ० ति० 
श्या० स्‍थ० अ७ 


अ० कु० लि० 


हैंड 


दे० ब्रज रत्न दास । 

शत्रीरानी गुट, एम० ए०, फैजबाजार, दरिया- 
गंज, दिल्ली । 

शरद्‌ नारायश रानढें, एम० ए० (भर्थशास्त्र एवं 
राजनीति शास्त्र ), प्राध्यापक, वारिज्य विभाग, 
घेंटूल हिंदू कालेज, काथी हिंदू विश्वविद्यालय, 
वाराणती, सेकंड लेफ्टि० यू७ पी० राइफल्‍स 
बटालियन एन० सी० सी० | 

शांति नारायण महादेवन, भावषायें, हंतराज 
कालेज, दिल्‍ली-६ । 

शांतिप्रकाश रोहतगी; एम० ए०, लेक्चरर, गाइड 
कुतुब, मेहरौली, दिल्‍ली । 

शांति लाल कायत्य, रीडर, भूगोल विभाग, काशी 
हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी-५। 


शिव कुमार गुप्त, प्राष्यापक, क्षेत्रीय शिक्षण महा- 
विद्यालय कौ० भ० भूपाल (भ० प्र०) । 

शित्र गोपाल मिश्र, एस० एस-सी०, डो० फिल०, 
साहित्यरत्न, सहायक प्रोफेपर, रसायन विभाग, 
इलाहादाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद । 

शित्र नाथ अताद, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टिट्यूट, 
कटक, उडीसा । 

शिव मोहन वर्मा, एम० एस-सी०, पी-एच०७ डो० 
प्राध्यापफ, रसायन विभाग, काशी हिंदू विश्व 
विद्यालय वाराणसी-४ | 

शिवनाथ' काटजू, जज, हाईकोर्ट, इलाहाबाद । 


शिवानंद शर्मा, श्रष्यक्ष दर्शन विभाग, सेंट एंड्र ज 
कालेज, गोरखपुर | 


शिव शरण मिश्र, एम० डी०, एफ» श्रा० सी० 
झाई० (लंदन), प्रोफेपर तथा भ्रष्यक्ष, मेडिसिन 
विभाग, मेडिकल कालेज, लखनऊ । 

शुभदा तेलंग, एम० ए०, पिसिपल, बश्धंत महिला 
कालेज, राजघाट, वाराणपी। 

शुद्धोदन प्रसाद भिन्न, एम-एस० सी०, प्राध्यापक, 
रसायन विभाग, काशी हिंदु विश्वविद्यालय, 
बाराणसी-४ | 

श्याम तिवारी, एम० ए०, पी-एच* डी, पूर्द 
कालिक संपादक सहायक, हिंदी विश्वकोश, 
सागरीप्रचारिणी सभा; वाराशसी । 


श्यामः स्वरूप जलोटा, एम० ए०, डो० फिल्‌, 
प्रध्यक्ष, मवोत्रिशान एवं दर्शंन विभाग, गोरक्षपुर 
विश्वविद्यालय, गोरक्षपुर | 

अवका कुमार तिवारी, स्पेषट्रोस्कोपी विभाग, 
काशी हिंदू विश्वविद्यालय, दाराणसी-४ । 


4. 


खोी० २४० सि० 
श्री धा० सा७ 


झी० भा० सि० 


शरीं० पा० 
शीगा० मे० 


भोर।० झु७० 


ख्क 
(5४ ० 
स० च० पो० 


सल पाए गु० 


स० मो० गु० 


स० व० 


खसण वा० 
७ सिं० ढक 
सी० च० 


स्ी० रा० मे० 


द्चु ७ चंद 


सु० ० 


एकादश शंड के तेसफ 


भरी उमेश मिश्र, तोर भुक्ति, एलगर्गयंज, इलाहाबाद ) 
ल्ीपाद दामोदर सातवलैकर, डी० लिटू, महामहो- 
पाष्याय, धह्रष्यक्ष, स्वाध्याय मंडल, पारडी, जिंसा 
स्रत । 
श्री नारायण सिह, एम० ए० शोध छात्र, भूगोल 
विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी-५॥। 
श्रीशचंद्र पांडेय, प्रहरोौरा; जिला मिर्जापुर । 
श्रीनारायश मेहरोत्रा, सहायक भ्रध्यापक, गणित, 
बिहार इंस्टिट्यूट प्राँव टेब नालोजी, सिंदरी ( धन- 
बाद ), बिहार । 
शीराम घुकक्‍ल, प्रवकाशप्राप्त डिप्टी डाइरेबटर, 
दार्टीकल्चर, ४७, ईदगाह कालोनी, धागरा । 


सलामतुल्ला, पिंसिपल, काम कालेज, जामिया 
मिलिया इस्लामिया, जामियानगर, नई 
दिल्‍ली-२५। 

सतीश चंद्र, एम० ए०, पी-एच० डी०, इतिहास 
विभाग, जयपुर विश्वविद्यालय, जयपुर ( राज- 
स्थान ) । 

देखो रा० चं० पा० 

सत्य पाल गुप्ला, एम० बोी० बी० एस०, एफ० 
प्रार० सी० एस० ( एडिन ), डो० भो० एम एस० 
( लंदन ), प्रोफेसर तथा श्रष्यक्ष, नेत्र विशान 
विभाग, थीफ हाई सर्जन, मेडिकल कालेज 
लखनऊ। 

सत्याशु मोहन मुखोपाध्याय, दी० २१५९, भददैनी, 
वाराणसी । 

सत्येंद्र वर्मा, पी-एच० डी० (लंदन ), डिप्टी 
सुपरिडेंडट, डिपार्टमेंट भाँव प्लेनिग एंड डे वलप- 
मेंठ, फर्टिलाइजर कारपोरेशन, तिदरी ( घनवाद ) 
बिहार । 

कु० सरोजिनी वाष्णय, शिसिपल, महिला महा- 
विद्यालय, काशी हिंगु विश्वविद्यालय, वा राशसी-१ | 
सरदार सिह ढबरिया, श्राष्यापक, भूगोल विभाग, 
जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर । 

सीताराम चतुर्नेदी, ६३॥४२, उत्तर बेनिया बाग, 
वाराणसी -- १ 

सीताराम मेहरा, एम० प्राइ० वी० ईं०, एम० 
झाइ० ई०, एफ० एन० प्राइ०, निदेशक, सेंट्रल 
रोड रिसचे इंह्टिट्यूट, नई दिल्ली । 

सुवोध भदावल, एम० ए०, एम० एड०, डी० 
फिल०, शिक्षा विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 
इलाहाबाद । 

सुरेश प्रवस्थी, डा०, संविव, संगीत नाटक ध्षका- 
ह्मी, दिस्त्री | 


झु० कु: अ० सुरेंद्र कुमार धग्रवास, प्रश्तिस्टेंट प्रोफेसर, विधि 
विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ 
झु० चं० भौ० सुरेश बंद्र गौर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कालेज, 


रायपुर, मध्य प्रदेश । 
झु० चै० श० या सुरेश चंद्र दर्मा, एम० ए०, एल-एल० थी०, 


झु० चैं० श० पी एच० डो० श्रध्यक्ष, भूगोल विभाग, एम० 
एल० के० डिग्रीं कालेज, बलरामपुर (गोंडा ); 
उत्तरप्रदश 

झु० न॑० प्र० सुरेश नंदन प्रसाद, प्राष्यापफ, भूगोल विभाग, 
पटना कान्नेज, पढ़ना विश्वविद्यालय, पटना । 

धु० मा० ट्वि० सुरेंद्र नाथ ट्िबेदी, जज हाईकोर्ट, इलादाबाद ; 


झु० ना० शा० सुरेद्रनाध शास्त्री, एम० ए०, पी-एच० डी०, भर७ 
पू० उपकुलपति, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्याल ', 
चाह निवास, शानपुर, वाराशसी । 


सु० बे० (कु०) सुशीला वैद्य, हारा श० कु० के० वैद्य, लेडी 
एल्गिन हॉस्पिटल कंपाउ'ड, जबलपुर (म० प्र०) | 

सुन सिं० सुरेश सिह, कुबर, एम० एल० सी०, कालाकाँकर, 
प्रतापगढ़, उ० प्र० । 

सू० कु० सूर्य कुमार, एल एल* एम०, प्रवबतर, विधि 


संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लक्षमऊ | 
से० झ० ऋ० रि० सैयद धतहर प्यास रिज़वी, एम० ए०, पी-एच० 
डी०, छतरीवाली कोठी, ५ फैलानगर, श्रलौगढ़ । 
सोमनाथ भोबे, भवकाशप्राप्त श्रध्यापक, सेंट्रल हियू 
स्कूल, बैजनत्था, कमच्छा, वाराणसी । 
स्‍्वा० गो० वे० स्वामी बोविदानंद वेदांताचार्य, वेदमदिर, काँकरिया 
रोड, भहमदाबाद । 
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ह० गा० मि* हृदयनारायश मिश्र, दर्शन विभाग, ढो० ए० वी 
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टेबनी शियम 
टेल्यूरियम 
टैटेलम 
डिस्प्रोशियम 
ताम्र 
धूलियम 
थयेलियम 
थोरियम 
नाइट्रोजन 
नियोबियम 
निकल 
नीश्रॉन 
नेष्च्यूनियम 
न्योडियम 
पारद 
पैलेडियम 
पोर्टशियम 
पोलोनियम 
प्रेजिश्रो डिमियम 
प्रोटोएक्टिनियम 
प्रोमी थियम 
प्लूटो नियम 
प्लेटिनम 
फॉस्फोरस 
फ्रासियम 
फ्लोरीन 
बर्केलियम 
बिस्मथ 
बेरियम 
बेरीलियम 
बोरन 
ब्रोमीन 
मूलक (रंडिकल) 
मैंगनीज 
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मोलिब्डेनम 
यशद 
यूरेनियम 
यूरोपियम 
रजत 
रुधनियम 
रुबडियम 
रेडॉन 
रेडियम 
रेनियम 
रोडियम 
लिथियम 
लेंथेनम 
लोह्‌ 

ल्यूटी शियम 
बंग 
बैनेडटियम 
समेस्सिम 
सिलिकन 
सिलीनियम 
सीजियम 
सीरियम 
सीस 
सेंटियम 
सोड्यिम 
सके डियम 
स्ट्रॉशियम 
स्वर्ण 
हाइड्रोजन 
ही लियम 


हैफिनयम 
होल्मियम 


हिंदी विश्वकोश 


खंड ११ 


विद्युतीकरण, ग्रामों का ( रिणाधं ०९८४४१८४07 ) प्राजकल 
विद्यु त्‌ का उपयोग बहुत सामान्य हो गया है। पहले इसका उपयोग 
नगरो नक ही सीमित था, पर श्रब ग्राम भी इसमे पीछे नही रहे 
हैं। प्रकाश और सिंचाई के शब्रतिरिक्त श्राटे की चक्‍की, धान ऊूटने 
की मशीन, तेल पेरने की मशोन वा दूसरे प्ननेक्र ग्रामीण उद्योगो 
के लिये विद्यत्‌ मशीनों का उपयोग भ्रधिकाधिक हो रहा है। शक्ति 
की आवश्यकता की पूर्ति के लिये विद्युत ही सबसे सामान्य तथा 
सुगम साधन श्राज समझा जाता है । 


ग्रामों के विद्य तीकरण से अनेक लाभ हैं। भारत जैसे कृषि- 
प्रधान देश मे, जहाँ ५५ प्रति शत आराबादी ग्रामो मे रहती है, देश 
की प्रगति के लिये प्रामीण लेत्रो की प्रगति झ्रावश्यक है। प्रगति के 
लिये खेत की उपज बढाना शोर उद्योग घघो का चलाना झ्रावश्यक 
है । कुएँ से पानी विकालने, अ्रथवा नदी वालो श्रादि से पानी उलीचने, 
के लिये जिद्य त्‌ पप काम में लाया जा सकता है। विद्य॒त्‌ मोटरो से 
मशीने चलाकर उद्योग घघे बढाए जा सकते है। डेयरी व्यवसाय में 
विद्यत्‌ का उपयोग महत्यपूर्णा योग दे सकता है । कृषि की बहुत सी 
मणीनें विद्यत मोटरों द्वारा तलार्ट जा सकती हैं । 

ग्रामीण क्षेत्रों मे प्रकाश के अ्रतिरिक्त, विद्युत्‌ का सबसे बडा 
उपयोग सिच्राई के लिये है । जहाँ सिचाई के प्राकृतिक साधन उपलब्ध 
नही है, वहाँ बिजली पप से कुएँ से, या नदी नाले से, पानी उठाया 
जा सकता है। श्रमरीका तथा अन्य उन्‍्यत देशों मे फसल को सुखाने, 
दाना अलग करने तथा उसे एलिवेटर द्वारा भडार मे रखने के 
लिये भी बिद्यत्‌ काम झ्राती है। अनेक देशों मे जोतने तथा फसल 
काटने को मशीने भी तिद्य त्‌ मोटरों द्वारा चलाई जाती है। दूध 
निकालने तथा मक्खन बनाने के लिये व्रिद्यूत्‌ू मशीनों का उपयोग 
किया जाता है। आज अनेक कुटीर उद्योगो मे भी विद्य्‌त्‌ मशीनों का 
उपयोग किया जा रहा है। 

अभी तक भारत में ग्रामो का विकास अश्रधिक नही हुआ है । 
सित्राई के लिये ही श्राज विद्यत्‌ की इतनी माँग है कि हमारी शक्ति 
की आ्रावश्यकताएँ पूरी नहीं होती । आटे की चक्‍की, धान कूटने को 
मशीन, आ्रारा मशीन, तेल के कोन्‍्ह इत्यादि में विद्यत्‌ मोढटरों 
का उपयोग श्रव सामान्य होठटा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रो मे 
विद्यत्‌ की माँग इतनी बढ़ती जा रही है कि उसको पूति एक समस्या 
बन गई है। 

प्राविधिक इष्टिकोश से ग्रामों में विद्युत भार कम तथा इधर 
उधर बिखरे होते हैं। एक सामान्य ग्राम मे शायद ४ या ५ बिलोवाट 


का प्रकाश भार तथा लगभग इतना ही श्रौद्योगिक भार होते की 
संभावना हो सकती है। साधा रगनया, लगभग ३-५ अ्रश्वशक्ति के दो 
या तीन पर सिचाई के लिये होग और हो सकता है, एक श्राटे 
की चक्‍की ग्रयवा ऐसी ही किसी दूसरी मशीन का औद्योगिक भार 
हो । इतना कम भार सभरगणा करने के लिये, सामान्यत , विद्य॒ त्‌ 
लाइन का बनाना प्राथिक रूप से उजित नहीं होता । यही कारण है 
कि ग्रा्मों के विद्युतीकरण की समस्प्रा, बर्घुत, एक आ्राथिक 
समस्या बन गर्ट है। एक श्रोर तो सब सह चाहते हैं कि सभी 
ग्राम विद्य॒त्‌ से जगमगा उर्ठें। दूसरी ओर जब मुल्याक्न करके 
प्रति यूनिट मुल्य निकाला जाता है, तब व इतना अब्रधिक होता 
है कि साधारण व्यक्ति की पहुँच के बाहर हो जाता है । इस 
झ्राघार पर विद्य तीकरण सभत्र नही हो पाता। सरकार की 
ग्ोर से भाथिक सहायता मिलने पर भी उसका आाथिक श्रौनित्य 
गहरे विवाद का विषय है। ग्रामों के विद्यतीकरण मे बचल करने 
के लिये, लाइनो की सरचना में सामान्य मानक ब्राघारों के स्थान 
पर सस्ते उपकरण प्रयोग कर, तथा श्रौर मी दूसरे उपायो से, लाइनो 
के मूल्य में कमी करने का प्रयत्न किया गया है। ये लाईइनें, 
साधारणतया ११ कि० वो० की होती हैं। इन्हे उपचारित लकड़ी के 
पोलो पर ले जाया जाता है । जहाँ लंबे पोल उपलब्ध नहीं होते, 
बहाँ छोटे पोलों को संयुक्त करके काम चला लिया जाता है। ग्रामीण 
उपकेद्र ( $प्र००४ंाणा ) भी सावारगातया पोलो पर आरोधित 
परिशामित्र (एश्णर0णता4) मात्र ही होता है। १० कि० वो० 
ऐंन (६. ए & ) तक के एक-कलीय परिशामित्र नो एक ही 
पोल पर आरोपित किए जा सकऊते द्ै। बड़े परिशामित्र को 
( २५ कि० वो० 7० तक ) द्विनरोल मरचना पर झारापत किया 
जा सकता है। श्रौद्योगिक शर्कि की प्रावश्यकता सुख्यत सिंचाई 
के पंप मे होती है। ये खो में दूर दूर स्थित होते हैं। उन्ही अलग 
उपकंद्र से विद्यत्‌ संभरण दिया जाता है । 

लाइन सरचना मे बचा करने पर भी श्रभी तक यहे सभव 
नही हो पाया है कि ग्रामीरण विद्य तीकररा ग्राथिक दृष्टि से झात्म- 
निर्भर बन सके । तस्तुत प्रारपरिक सभरशा विधियों के स्थान पर 
ऐसी समरणा विधि को विकसित करने की पह्रावश्यकता हैं जो 
झ्राथिक दृष्टि से इस समस्या फो सुलझा सके । इगप्र विषय मे एक 
महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि केवल एक वाला एक तार लाइनद्वारा 
ही संभररशा करता प्राविधिक दृष्टिकोश से सभत्र है। ऐस तप से, 
बतंमान त्रिप्रावस्था तत्र की अपेक्षा, पर्याप्त बचत को जा सकती 
है। सगणना के भाधार पर इस तन्न द्वारा विद्युतीकरण, सामान्य 


विद्यंतीकरण, ग्रार्मों का 


त्रिप्रावस्था तंत्र की भ्रपेक्षा झ्ाथे मुल्य पर किया जा सकता है। 
इस तंत्र पर भ्रयोग किए जा रहे हैं। भॉस्ट्रेलिया एवं कैनाडा मे 
दूरस्थ छोटे छोटे भारो का संभरण करने के लिये इस तंत्र का 
प्रयोग किया गया है भौर भारत मे भी प्रायोगिक लाइनें बनाई 
गई हैं। 

इस तंत्र में विद्य त्‌ का संभरण सामान्य वोल्टता से *९/३ गुणा 
अधिक पर किया जाता है। परंतु केवल पारेषण ही एक तार, भूमि 
वापसी लाइन द्वारा किया जाता है। 


विभाजन तंत्र में कोई परिवर्तत नहीं किया जाता और उप- 
भोक्ताओं के प्रतिष्ठापन (88/8007) ठीक वर्तमान पद्धति के भ्नुसार 
ही रहते हैं। एककलीय पंभरण की सबसे बड़ी समस्या, औद्योगिक 
भारों के संभरण की है। एकक्लीय मोटर, त्रिकलीय ((779785८) 
भोटरों की श्रपेक्षा महंगे होते हैं भौर उनकी दक्षता तथा सामान्य 
निष्पादन भी उतना अ्रच्छा नहीं होता। त्रिकलीय मोटरो को एक 
कलीय सभरगणा से संभरण करने के विषय मे पर्याप्त शोध हो चुका है । 
एककला में सचधारित्र (2076८78ट7) तथा स्वपरिशामित्र (800- 
(808४0 एप्रटए ) के प्रयोग से, चिकलीय मोटरो को एककलीय सभरगः 
पर भी लगभग पूर्श क्षमता एवं निष्पादन पर श्रवतित कराया जा 
सकता है। इस विधि से मोटर ठीक त्रिकलीय मोटर की भाँति एक 
सतुलित भार के रूप में ही प्रवर्तेन करतो है, यद्यपि इसे एककलीय 
मंभरण से संभरण किया जाता है। त्रिकलीय मोटरो में इस प्रकार 
एककला पर प्रवर्तन संभव होने के कारण, एक्कलीय, एकसंयाहक 
लाइन तंत्र की उपयोगिता श्र ग्राम के विद्यतीकररा के आ्राधिक 
झ्रौचित्य की स भावनाएँ बहुत बढ़ जाती हैं। 

भारत मे ग्रामो का विद्युतीकरण तीव्रता से हो रहा है और 
पंचवर्षीय योजनाओं में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में लगभग 
६ लाख ग्राम हैं, जिनकी जनसख्या ५,००० से कम है । उनमे से अ्रभी 
तक केवल १५,००० ग्रामों मे ही, जो कुल का लगभग ४ प्रति शत हैं, 
बिजली पहुँच सकी है। दूसरे देशों की तुलना मे भारत के ग्रामीण 
विद्यु तीकरण की स्थिति निम्नलिखित भ्रॉकिडों से स्पष्ट हो जायगी : 


देश कुछ का प्रति शत 
१. स्विट्सरलैंड १०० 
२ इटली &६५ 
३. फ्रास €१ 
४. जापान €० 
भू, डेनमार्क प्श 
६ न्यूजीलैंड ६६ 
७. स्वीडन ६ 
८ भारत ४५७ 


यहापि रूस के शाँकडे प्राप्य नही हैं, तथापि वहाँ पर प्रामों का 
विद्यतीकरण शोघ्मता से हो रहा है। वहाँ के सहकारी फार्मों मे 
प्रधिकाश कृषिब्यवस्था का विद्युत्तीकरण किया जा रहा है, यहाँ तक 
कि हल जलाने के लिये विद्य त्‌ मशीनें काम में लाई जा रही हैं, जिन्हे 
ऊपरी लाइनों से ट्रेलिग केबिल ( हक ८८ ) द्वारा विधुत्‌ 
सभररा दिया जाता है। रूस तथा अमरीका मे विद्य॒ त्‌ का एक नया 
उपयोग किया जा रहा है| इसमें खेत की मिट्टी को गरम करके बीजों 


श्‌ 


विद्युतृकर्षण 


को शीघ्रता से भ्रकुरित किया जाता है। उसके बाद उचित ताप 
नियंत्रण द्वारा उनकी वृद्धि भी त्वरित की जाती है। मिट्टी गरम करते 
के लिये एक विशेष प्रकार के केबिल को मिट्टी में दबाकर उसमें से 
घारा प्रवाहित की जाती है, जिससे उसमे उत्पन्न होनेवाली ऊष्मा भास 
पास की मिट्टी को गरस कर सके । बहुत से स्थानों मे भूसा सुखाने 
के लिये धूप पर निर्भर न रहकर विद्य॒ुत्‌ का उपयोग किया जाता 
है। फसले भी समय से पहले तैयार की जा सकती हैं श्रौर वर्ष मे तीन 
फसल सुगमता से उगाई जा सकती हैं । 


विद्य तीकरण, ग्रामीण प्रगति मे महत्वपूर्ण योग दे सकता है। 
ग्रामीण विद्य तीकरण, वस्तुत , बहुजन हिताय, बटजन सुखाय' उद्योग 
है भ्रौर इसे इसी इष्टिकोण से देखना उचित होगा, केवल श्राथिक 
श्रीचित्य के दृष्टिकोण से नही । ग्रामीण विद्य तन का तात्पयं है ग्रामो 
का विकास, जिसपर किसी भी देश की प्रगति निभर करती है। 

[ रा० कु० ग० ] 
विद्यवकर्षण (7९८४० 477८॥0०॥) रेल, ट्राम भ्रथवा प्रन्य किसी 
प्रकार की गाडी को खीचने के लिये, विद्युत्‌ शक्ति का उपयोग करने 
की विधि के विद्युत कपंरण बहते हैं । इस खक्ेत्र मे, याष्प इजन त्तथा 
अन्य दूसरे प्रक्रार के इजन ही सामान्य रूप से प्रयोग किए जाते रहे 
हैं। विद्युत्‌ शक्ति का कषंण के लिये प्रयोग सापेक्षतया नवीन है और 
मुख्यत पिछले ६० वर्षों में ही विकसित हुश्ा है। परंतु अपनी विशेष 
सुविधाप्रों के कारण, इसका प्रथोंग बढता जा रहा है श्ौर धीरे धीरे 
ग्रस्य साधनों वा स्थान यह श्रव लेता जा रहा है। विद्युत्‌वर्षण मे 
नियंत्रण की सुविधा तथा गाड़ियों का अधिक वेग से संचालन हो 
सकने के कारण, उतने ही समय में श्रधिक याताय,त्त की उपलब्धि हो 
सकती है। साथ द्वी कोयला, धुश्नाँ श्रथवा हानिकारक गैसो के न 
होने से श्रधिक स्वच्छता रहती है श्रौर नगर को घनी आबादीवबाले 
भागो में भी इसका प्रयोग यभव है । 

विद्युत्‌ू-बरषंणा-तत्र मे विद्युत्‌ मोटरो द्वारा चालित लोकोमोटिव 
( 4020700ए८ ) गाडी को खीचता है। रेल की लाइन के साथ 
ऊपर में एक विद्यत लाइन होती है, जिससे चालक गाडी एक घलन- 
शील बुरुश द्वारा सपर्क करती है । रेल की लाइन, निरगेध्वि लाइन 
का काम देती है और शुन्य वोत्टता पर होती है। इसके लिये ह्से 
अच्छी प्रकार भूमित ( €शागत्त ) भी कर दिया जाता है। इस 
प्रकार इसे छूने से किसी प्रकार की दुर्घटना की सभावना नही रहती । 
ऊपरी लाइन की वोल्टता, प्रयोग की जानेवाली मोटरो एवं समरशा- 
तश्र पर निर्भर करती है। पुराने ततन्नो मे ६०० बोल्ट की बोल्टता 
साधारणात्तया प्रयोग को जातो है यद्यपि १,५०० वोल्ट एवं ३,००० 
बोल्ट भी अब सामान्य हो गए है । पिछले कुछ वर्षों मे, उच्च वोल्टता 
तंत्रों की रचना की गई है श्रौर उच्च वोल्टता पर प्रवतित होनेवाले 
एकप्रावस्था ( »ए.ट९ 9725८ ) प्रत्यावर्ती धारातंत्र का प्रयोग 
किया गया है और भ्रव सामान्यत' इन्ही का प्रयोग होवे लगा है। 
मे सामान्यव' १६,००० अथवा २५,००० बोल्ट की वोल्टता पर 
प्रबतित होते हैं । 

विद्युतृकृषंग के लिये प्रयोग होनेवाली मोदरो को आरंभ मे 
अग्रधिकत्म बर्षण ऐंठन (जरपए८ ) का उपलब्ध करना झाव- 
श्यक होता है, ब्योंकि किसी भी गाड़ी को खीचने के लिये भारंभ 


विधृतुकर्षक 


में बहुत शक्ति की ग्रावश्यकता द्वोती है, परंतु णैसे जैसे बेग बढ़ता 
जाता है, कम शक्ति की भावश्यकता होती है। भारभ मे भ्रधिक 
ऐंठन से त्वरण (8८०८ॉटा2&007 ) शीक्रता से उत्पन्न किया जा सकता 
है। इन मोटरों को भल्प समय के लिये भ्रतिभार ( ००८०० ) 
संभालने की क्षमता भी होनी चाहिए। इन लक्षणों के अनुसार दिष्ट 
धारा श्रेणी मोटर ( 7. ८. ४८८८४ 7007 ) सबसे प्रधिक 
उपयुक्त होती है तथा सामान्य रूप से व्यवहार मे आती है, परतु दिष्ट 
धारा मोटरें सामान्यत. उच्च वोल्टता पर प्रवर्तन के लिये उपयुक्त नही 
होतीं धौर इस कारण दि० ध।० कर्षणतत्र सामान्यत. ३,००० बोल्ट 
तक के ही होते हैं। दि०्धा० तन्रो की भ्रपेक्षा प्र०्धा० तंत्र सभरणख 
झधिक सामान्य होने के कारण, क्षण में भी इनका प्रयोग करने के 
प्रयत्न बराबर किए जाते रहे हैं । कुछ विशिष्ट प्रहप की दि० घा० 
मोटरे, लक्षण में दि० घा० श्रेणी मोटर के समान होती हैं। इनकी 
संरचना पिछले ५० वर्षों से ही शोध का सामान्य विषय रही है श्रौर 
झब ऐसी एकप्रावस्था दि० धा० मोटर बनाई गई हैं जिनके लक्षण 
दि० धा० श्रेणी मोटरो के समान कषंण के लिये उपयुक्त हो। इन 
प्र० धा० मोटरो का भार उसी शक्ति की दि० धा० मोटरो से काफी 
कम होता है भौर ये सापेक्षतया सस्ती होती है। इनका सबसे बडा 
लाभ इनके उच्च वोल्टता पर प्रवर्तत भें है। इस कारण उच्च 
योल्टता तत्र प्रयोग करना सभव है, जिससे कर्षणशतत्र मे पर्याप्त बचत 
की जा सकती है। परतु ये मोटरे सामान्य शक्ति श्रायूत्ति ( [90८7 
ए०पप९८४८९ ) पर उपयुक्त लक्षण नही दे पाती । इनका प्रवर्तन कम 
झावृत्ति पर श्रधिक संतोपप्रद होता है। झ्रत' कर्ण के लिये 
सामान्यत,, १६३ अथवा २५ चक्रीय आावुत्ति क। प्रयोग किया जाता 
है । इस कारण इन्हे सामान्य समरणातत्रो से नही संभरण किया जा 
सकता है। एकप्रावस्था तत्र होने के कारण उपकेंद्र (570०७07 ) 
पर प्रावस्था सतुलन ([9896 0००ै७८७७९) की समस्या भी रहती 
है। परतु इन समस्याश्रो के उपयुक्त समाधान हो चुके हैं और प्रव 
१६,००० श्ौर २५,००० वोल्ट के, १६३ मथवा २५ चक्रोय श्रार्वत्ति 
के, एकप्रावस्था वाले प्र० घा० तत्र कपंग के लिये सामान्‍य रूप से 
प्रयोग किए जाते हैं । 


कही कही दोनो तत्रो की विशेषताग्रों का लाभ उठाने के लिये, 
सभरण लाइन (४०७७४ ॥76) उच्च वोल्टता प्र० घा० की होती 
है तथा ऋजुकारी द्वारा उसे रूपातरित कर दि० धा० मोटरो का 
प्रयोग किया जाता है । 


व 


प्र० घा० कर्षणतंत्रो मे भी, सामान्य त्रिप्रावस्था संभरण से 
एक प्रावस्था लाइन लेकर, प्रावस्था परिवतेन ([॥9५० ७०॥- 
ज्टाआ07 ) द्वारा उसे त्रिप्रावस्था तंत्र मे बदलकर, त्रिप्रावस्था 
प्र रण मोटर ( 7९6 ए॥95९ ॥74प०00०7 प्रणणा ) प्रयीग करना 
भी समव है। इस प्रकार सामान्य मोटरो का प्रयोग किया जा सकता 
है भर प्रावस्था सतुलन की समस्या का भी सहज समाधान हा सकता 
है। वस्तुत. हंगरी में ऐसे ही कर्षणतत्र का प्रयोग किया गया है, 
परतु न्रिश्रावस्था प्र रण मोटरो के लक्षण कथंण के लिये इतने उपयुक्त 
न होने के कारण, यह तंत्र सामान्य प्रयोग में नहीं श्रा सका है । 


विद्यूत॒कर्षण के क्षेत्र मे यद्यपि ब्रिटेन का महत्वपूर्ण स्थान है, 
तथापि प्र० घा० कर्षणुतंत्र प्रयोग करने मे दृगरी श्रपग्मगग्य रहा है । 


विद्यतचालन 


यहाँ इसका प्रयोग सबसे पहले १६३२ ई० में किया गया। इसके 
बाद जर्मनी में १९३६ ई० में इस तत्र का प्रयोग किया गया। 
फ्रास ने इसे १६५० ई० में भ्रपनाया श्लौर २५,००० बोल्ट के एक- 
प्रावस्था प्र० धा० कर्बणतंत्र के विकास मे महत्वपूर्ण योगदान दिया । 
भारत में भी मुख्य रेल लाइनों के विद्युतीकरण में भी यही तंत्र प्रयोग 
किया जा रहा है। उच्च वोल्टता पर प्रवर्तन करने के कारणा, केंद्रों 
की संख्या कम हो जाती है भौर वे भ्धिक दूर हो सकते हैं। इससे भी 
तत्र में काफी बचत हो सकती है। उच्च वोल्ठता के प्रयोग से वैसे 
ही तार मे तथा दूसरी सज्जाशो मे काफी बचत होती है। प्रतएव 
मुख्य लाइनो पर एकप्रावस्था उच्च वोल्टता प्र० धा० तत्र का प्रयोग 
सामान्‍य हो यया है । 


विद्युतकषंणु के लिये प्रयोग होनेवाली मोटरो की नियत्रण- 
व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योकि इसी के कारण विद्य,त्‌कर्षण 
तंत्र इतने सामान्य हो सके हैं। दि० धा० श्रेणी मोटरो के लिये ड्रम 
नियत्रक (.एप७्ा ०७४0०॥८३) प्रयोग किए जाते है, जि तमे प्रारभण, 
वेगनियत्रण तथा ब्रेकन ( छाध्धाह ) सभी का प्रावधान किया 
जाता है.। साथ ही सुविधापूर्वक इच्छानसार गाडी को श्राग्रे तथा 
पीछे चलाया जा सकता है। एकप्रावस्था प्र० धा० मोटरो में भी 
जो नियत्रक प्रयोग विए जाते हैं, वे भी इत सब प्रयोजनो का प्रावधान 
वरते हैं। नियत्रकों मे ही सरक्ष ग॒ युक्तिया ([7/0०८४८ १एएा८८५) 
भी लगो होती है, जो मोटर को श्रतिमार ( ०एएलथॉण०प ) तथा 
झतिचाल (०ए2८७०८८०) से बचा सके । 


ऊपरी लाइन से संपर्क करतेवाला ससपर्श ब्रुरश ( एणगाबिट, 
७77») भी उस प्रकार के सरबक द्वारा व्यवस्थित होता है कि बुरुश 
तथा सस्पर्श तार मे समान दाब रहे और वेग नथा श्रन्य किसी 
कारण से सस्पर्श प्रतिरोध (०078० 7९७७(४॥०८) में विष्रर्ण 
न उत्पन्न हो। 

सुरगो एवं भ्रधिक यातायात स्थलों पर, ऊपरी लाइन का प्रयोग 
करना सभय नहों हो पाता । अतएवव, तार के स्थान पर एक दूसरी 
सस्वर्श रेल का प्रयोग किया जाता है जो भूमि के नीचे रहती है। 
स्पष्टतथा श्रधिक व्यय के कारण सभी स्थानों पर इसका प्रयोग नहीं 
किया जा सकता ।॥ 

कही कह्टी सपुणं पिद्युत्‌ तत्र के स्थान पर डीजल विद्युत 
लोॉकोमोटिव ( काल्छछा टार्टा7 0000.000ए० ) का प्रयोग किया 
जाता है, जिसमे डीजल इंजन द्वारा विद्युतू उतत्न करके पिद्य तु 
कपंगा का लाभ उठाया जाता है । 


धिद्यू त्‌ क्षण हमारे युग का एक प्रत्यत महत्वपूर्ण साधन है, 
जिसका उपयोग अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है। [ रा० कु० ग० | 


विद्युत्‌ चालन ठोस, द्वव श्र गैसो मे विद्यूत्‌ चालन की क्रिया- 
विधि भिन्‍न भिन्‍न है, श्रत. इनपर हम अलग भलग ही विचार करंगे । 


कप 


ठोसों में विधुत्‌ बालन -- यदि किसी द्रव्य के एकक घन के 
समुख (००7०४/८) फलको के भ्रारपार एकक विभवातर अनुप्रयुक्त 
करने पर उत्पन्त धारा एक ( एछाशा३ ) द्वो, तो कटा जाता हैं कि 
द्रव्य मे एकक चालकता है। चालकता का व्युत्कम (7८टाए0८#) 
प्रतिरोधकृता कहलाता है। विद्य॒त्‌ चालन सबंधी प्रारभिक अध्ययनों 


विद्युतचालन 


में ही स्पष्ट ही गया था कि विभिन्न ठोसो की धारा वहन करने की 
धारिताओं में पर्याप्त प्रलर होता है। सभी ठोसों को निम्नलिखित 
तीन वर्गों में सिभक्त किया जा सकता है (१) घानु या विद्युत्‌ 
के भ्रच्छे चालक, (२) शअ्रधंचालक या विद्यत्‌ के घटिदा चालक 
भोर (३) विद्यत्रोधी या विद्युत के बुरे चालक । 
धातु 

जचिरसंमत सिद्धांन (0]7590 2 ॥. 079) -- धातुओं की चाल- 
कता की व्याख्या करते का पहला प्रयास ड्रड (॥2062८) ने १६०० 
ई० में किया । उन्होंने कल्पना की कि धातु के अ्रदर मुक्त इलेक्ट्रॉन 
गैस होती हे । निम्न द्रव्यमान के कारण इलेक्ट्रॉनो मे उच्च गति- 
शीलता होती है श्रौर जब घात में विद्वतभ्नत्र प्रयुक्त किया जाता है तब 
ये गतिमात होते है श्रौर विद्युत को चालित करते है। १६०५ ई० में 
लोरेत्ज ([.0०792) ने इस सिद्धात मे सुधार किया और झ्ोम का 
नियम (00778 .0छ9 ) तथा वाइडेमान फ्राज (शराल्वदयक्राव- 
छोप्थाऋ)। नियम की भी सही व्याख्या की | ओम के नियमानुसार 

न्ग्नकु 

धारा का घनत्व | भनुप्रयुक्त थिद्युत क्षेत्र 


+?े 
]८ ०7:, जहाँ ० धातु की चालकता है। वाउडेमान-फ्राज़ नियम 


के अ्रनुसार वैद्यत चालकता ० भ्ौर ऊष्मीय चालकता + 


न्न्न्के 
४7 का श्रनुपाती है, प्रर्थात्‌ 


छू 
में सबध है ८. । 7“ (स्थिराक ), जहाँ 7 ठोस का चरम 


ताप हे । 

ड्र ड-लोरेत्ज नियम के समुल प्रनेक समस्याएँ उत्पन्न हुईं। 
मान लिपा गया था कि धातु के भ्रदर स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन गेस चिर- 
संभवत मेक्सवेल वोल्ट्ज मान ऊर्जा वितररण से यूक्त है और यह ३२१६८, 
(६, बोल्टजमाव स्थिरोक) प्रति उलेक्ट्रॉन स्थिर श्रायतन पर 
विशिष्ट ऊष्मा (५१०८८ [ल्‍वा) को प्रशदान करया है। घातुश्रो 
की विशिष्ट ऊष्मा प्रति परमाणु ३ 8४६ है भ्रौर यह ५० प्रति शत 
इलेक्ट्रौनक अशदान सामान्य ताप पर कभी नहीं प्रक्षित किया 
जाता। एगके अतिरिक्त घृकि इलेक्ट्रॉती मे नैज चु बकीय प्राधुरणं 
(ववनए ॥|ु]00 गर्ल) एक बोर मैस्नेटन (897 
कह[ए0) होता हैं, श्रद जब धातु को चु बकोय क्षेत्र मे रखा 
जाता है, तब उसे झल्प चु बकन प्रदर्शित करता चाहिए श्ौर यह 
चु बकाीय पवत्ति ( 5050८एात!ाए ) क्यूरी के नियमानुसार 
रे - 0.) विचरित्र होनी चाहिए, जहों ७ एक स्थिराक हे । छु बकीय 
प्रवत्ति मे ऐसा कोट विचरण नहीं दिखाई पडता | 


क्वॉटम सिद्धांत -- उल्लिखित कठिनाइया तव दूर हुई जब यह 
प्रा चला कि घातु में स्थित इलेक्ट्रॉन चिरसमत मैक्सवेल बोल्ट्जमाल 
साख्यिकी तथ्यो की बजाय फेमि-डिरेक (एकता 774०) साझ्यिकी 
तथ्यों का पालन करते हैं । 

परनु एक बनियादी सदल टाल दिया गया है। चूँकि धातु 
परिमित वेधय बालऊता प्रदर्शित करते है, श्रत घातु में किसी प्रकार 
की प्रपंणी क्रियाविधि होनी चाहिए, जो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में 
साम्यावस्था ला सके । ऐसी क्रियाविधि के प्रभाव में इलेक्ट्रॉनो का 
ट्वररए प्रतिशिबतन रूप से होगा झौर सभी ताप पर चालकता श्रनत 
द्वोगी । यट्‌ दर्शावा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनो में होनेवाली 


्डं 


विद्युत॒वालन 


प्रन्योन्य क्रिया इतनी अल्प होती है कि वह परिमित्र धालकता का 
का रगा होने में भ्रसमथं है। 


धातु के भीतर स्थित इलेक्ट्रॉन विभव कृपो (लगा छटी8) 
की एक श्रेणी मे गतिमान होते हैं। इन कुपों का निर्माग्ण झायनों के 
धन आवेश से होता है, जो विभिन्‍न जालक स्थलों ( !#06 आं(९४ ) 
पर स्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन गत्ति की समस्या का विवेचन क्वाटम 
यात्रिक विधि से करना चाहिए । इससे धातु, श्र्धधालक और विद्यत्‌- 
रोधियो के रूप में ठोस का वर्गकिरग्ग स्पष्ट समभ; में प्राता है । 


सारणी ! : ऊछ ठोसों के विशिष्ट प्रतिरोध 





| विशिष्ट प्रतिरोध | विशिष्ट अतिरो' 


आओ (झोम )< 
चातुएँ , अघातुएँ.] 
ऐलुमिनियम | ३२१)८१०६४  सिलिकन । ००६ 
ताम्र ' १७८ ह जमेनियम' ००८६ 
स्वर्ण | २४२ सिलीनियम २१८१०" 
लोह । ११५ हीरा १०'९..२ ०१३ 
सीसा । र०ण्द गंधक | ४३८ १०१" 
पारद । ६५ ७६ | एबोनाइट २२८ १०"० 
निऊुल | शश्द्ध । बच बाजी, १०१: 
पोट्टशियम : ६६४ | अ्श्रक 8४१०० 
रजत ह १६३ ह पैशफिन मोम ३७१० 





ठोस घन आयनो से बना हुआ है । ये वन झआवन एक नियमित 
जालक में विन्यरत हैं श्र इन्हे उलक्ट्रांव गेस उरे हुए है । थे आवेश 
का निराकर गम कर देते हैं। परमशून्यप से ऊंचे ताप पर श्रायन 
निरतर ऊष्मीय प्रक्षेम (#एथाएक। बट्ट/आआाआ) की स्थिति में होते 
है । इलेक्ट्रॉन इन आयनों झोर श्रन्य सभी इलेक्ट्रॉनों के विभव क्षेत्र 
भे स नलन करता है। इसके अतिरिक्त वास्तविक टोग भें अनेक प्रकार 
के दोष रो सकते. हैं, जँसे भ्रपद्रव्य परमारणु, रिक्त जालक स्थल, 
झतराली ( शाध्टः४0तंक! ) परमाण, स्थानभ्रश, वितिदोष (88- 
टांघाएं शिा।५ ) श्रादि। भ्रत यथार्थ क्रिस्टल की क्याटम यात्रिक 
समस्या को एल करना लगभग श्रसमव है। इसलिये हम आदर्श स्थिति 
परद्दी विचार करते हैं। मान लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन स्थिर 
आयतनों के नियमित ब्यूह (7८४९एॉ०7 शप०89) से उत्पन्न विभव क्षेत्र 
ओर अन्य इलेक्ट्रॉनों के उपयुक्त माधष्य विभव मे सचलन करता है। 
प्रत्येक इलेक्ट्रॉन द्वारा देखे हुए विभव मे इस एक इलेक्ट्रॉन सन्निकटन 
(०ए०7एण्थाग्र/०१) में जालक की आवतिता होती है। यदि इस 


विद्युत्चालंन 


विभव में संचालित होनेवाले इलेक्ट्रॉन का श्रेंडिगर ( 5070- 
कट्ृ०: ) समीकरण हल किया जाय, तो ऊर्जा के कुथ निश्चित 
मानो के लिये ही हल मिल पाता है। अनुमत ऊर्जा क्षेत्र सामान्यत. 
ऊर्जा प्रतराल द्वारा पृथक होते हैं, जिनमे किसी हल का श्रस्तित्व 
नहीं होता । यदि भ्रनुमत ऊर्जा बैड इलेक्ट्रॉनो से प्राप्त हो तो 
[ पाउली अपवर्जत नियम के अ्रनुसार दो से अ्रधिक इलेक्ट्रांन एक 
ही सवेग भ्वस्था को अधिकृत नहीं कर सकते] विद्युत क्षेत्र का 
प्रनु प्रयोग इलेक्ट्रॉनो की ऊर्जा को नहीं बढा पाएगा, क्योकि उच्चतर 
ऊर्जा अवस्थाएँ वर्जित हैं। श्रतएवं ऐसा ठोस विद्युत्रोधी जैसा 
व्यवहार करेगा । यदि उच्चतम प्राधकृत बेड में निम्नतम ऊर्जा 
श्रवस्था के ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो वह इलेक्ट्रॉनो के सचलन द्वारा ठोस' 
विद्यूत्‌ को श्रपने में से प्रवाहित होने देगा। ऐसी स्थिति भी हो 
सकती है जिसमें उच्चतम श्रधिकृत बेंड लगभग भरा हुआ हो । यहाँ 
पर धारा का कारण बैड मे कोटरो (90००८७) की उपस्थित्ति है । 


श्रावर्ती जालक मे इलेक्ट्रॉनों का व्यवहार भौतिक युक्तियो द्वारा 
भी निकाला जा सकता है। ४वेग से गतिशील इलेक्ट्रॉन का 
तरग्द॑ष्यं, » + ॥/7 ४ होता है, जिसमे ॥ प्लाक स्थिराक और ॥7 
इलेक्ट्रोन का द्रव्यमान है। भ्रत. इलेक्ट्रॉन को हम श्रावर्ती जालक 
में गतिमान तरग के रूप में भी चित्रित कर सकते हैं?! जालक की 
स्थितियों (॥८७) पर स्थित श्रायतो द्वारा यह तरणग प्रकीर्ण होगी 
श्ौर जालक यदि पूर्ण तथा शून्य ताप पर है, जिसके कारण आरयन 
विराम की स्थिति में हैं, तो दो ऐसे आयनों का पता लगाना सभव 
है जा एक निश्चित दिशा में ऋ कलातर के साथ प्रकीर्ण हो जाएँ। ये 
प्रकीर्ण तरगे विनाशी व्यतिकरण ( व८घापर(ए८ गरांशध्य०ा0९ ) 
करेगी और अनुप्रस्थ दिशा मे प्रकोणेन नहीं होगा। यदि विद्युत 
क्षेत्र का अनुप्रयोग किया जाता है, तो इलेक्ट्रोन त्वरित हो जाते 
हैं श्रौर उनके तरगर्देर्ष्य का हास होता है। जब तरगदेध्यं जालक 
समतभ्ो के पृथक्‍करण ४ के एक निश्चित समुक्चय (५९) के लिये 
ब्राग ( 70०88 ) प्रतिबध २ थ॑ धरा] 95 + पूरा होता है (0 वह 
कोण है जिसे इलेक्ट्रॉनो की गति को दिशा समतलो के राथ बनाती 
है), तब इलेक्ट्रॉन परावतित दोते हैं भ्रौर श्रप्रगामी तरगे बनती है। 
यदि ऐसे इलेक्ट्रांनो की ऊर्जा में पर्याप्त वृद्धि न को जाय जिससे व॑ 
बाद के प्रनुमत ऊर्जा बैड मे स्थानातरित हो जाये, तो वे जावकों 
में से होकर नहीं गुजर सकते। दूसरी काटि के ब्रैग परिवर्तन के 
होने तक बाहरी विद्युतक्षेत्र के प्रभाव से तरगर्देध्ये घट सकता है। 
झ्तः एकविमीय जालक के लिये ऊर्जा बनाम तरग सख्या वक्त 
चित्र १ मे प्रदर्शित श्राकार का होगा । 


झाशिक रूप से भरे हुए बैड मे स्थित इलेक्ट्रॉन बिना प्रतिरोध 
के सचलतन करेंगा, यदि जालक पूर्ण और चरम शून्य ताप पर हो। 
घष॑ंणी क्रियाविधि, जो सीमित चालकता को जन्म देती है, सामान्य 
ताप पर परमाणुश्रो के ऊष्मीय विक्षोभ श्रणुद्धियो की मौजूदगी या 
झनन्‍य जालक दोषों के कारण हो सकती है। इन सब के कारण 
इलेक्ट्रॉन के सघटुन का एक सुस्पष्ट माध्य मुक्त पथ ॥५६ भौर 
विश्वातिकाल प्रर्थात्‌ दो संघटूनो के बीच का माध्यकाल (६ होगा । 
जो इलेक्ट्रॉन धातु में चालन को भ्रशदान ( ०णा7फ्एणा ) देते 


विद्युत॒चालन 


हैं, वे फर्मो वितरण फे सिरे के निकट होते हैं, जर्टा पर इलेक्ट्रॉन की 
ऊर्जा निम्नलिखित ट्ोती है 


] ॥? /390 १३ 
५2 +५ शा (कर ) १ (7) 


ै रा; ५ 9 >> 
जहाँ ० धातु के प्रति इकाई प्रायतन में इलेक्ट्रोंनो की सख्या है। 





चित्र १ 


एकविमीय जालक के लिये तरंगसम्पा 
के फलन के रूप में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का 
आलेखन । | ८८ + 7 / / 9 पर ऊर्जा 
भ्रसातत्य होता है, जहाँ 0 एक पुराकि 
सख्या तथा ० जालक प्रतराल है । 


इससे श, निश्चित होता है। विद्यत्‌ चालकता ० के मापने से 
का मान मिलता है, क्योंकि ये दा परिमाण निम्न विखित समीकर्रश 
के श्रनसार सबद्ध होते हैं : 


/७ ४ पके मान जो इस प्रकार प्राप्त द्ोते हैं सारणी 
२में प्रदर्शित हैं। प्रेक्षित किया गया है कि यह कई सौ दुगस्ट्रॉमों 
में होता है। 


ये लब माध्य, मुक्त पथ चिरसमत मसिद्धात के भ्राधार पर कठिनाई 
से समझे जा सकते हैं, जिसमें यह माना जाता है कि भ्रायनी क्रोडो के 
बीच स्थित अतराल मे इलेक्ट्रॉन गनिमान होते हैं। श्रतएत माध्य, 
मुक्त पथ कुछ एं गस्ट्रॉमो से श्रधिक न होना चाहिए । परतु बैंड 
सिद्धात के श्रनुसार माध्य, मुक्त पथ चरम ताप पर पूर्ण जालक के 


विद्युतुषा धन 


६ 


विद्युत्चालन 


लिये भनंत है। माध्य, मुक्त पथ ऊष्मीय विक्षोभ भौर जालक दोषों के सोने में ताँवा) अ्रपद्वब्यों की साद्रता के साथ प्रतिरोधकता बढ़ती है 


कारण कम हो जाता है । 
सारणी २ : ० सें० पर कुछ एकसंयोजक 
घातुओों के लिये चालकता, माध्य मुक्त पथ एवं विश्रांति काल 
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मिश्रधातु 


जब किसी धातु मे श्रपद्रथ्य होते हैं, तब श्रपद्रव्यों के निकट का 
क्षेत्र उस क्षेत्र से भिन्न होता है जो भ्रातियेय परमाणु (!08४ शणा) 
के निकट होता है। इस प्रकार श्रपद्रव्य जालक विभव की श्रावतिता 
मे विचलन उलन्‍्न करते हैं भौर इलेक्ट्रॉनो के प्रकीर्णन केंद्रो 
(६०४(८०४98 ०९८१४८७) का काम करते हैं। जालक के ऊष्मीय 
कपनो द्वारा इजेक्ट्रॉनों का जो प्रकीर्शंन होता है उसके भ्रतिरिक्तं 
यह प्रकीर्णन धौर होता है। 'बजूकि प्रकी्णंय की सभाव्यता विश्राति 
काल की विलोमानुपाती है, श्रत परिणामी विश्राति काल ॥, 
निम्नलिखित समीक ररा द्वारा व्यक्त किया जाता है . 

 |7 व 
क न हे न्ण गः ००० (३) 

जहाँ १, भर ",, क्रमश अ्रपद्रव्य भर ऊष्माय प्रकोरुन प्रक्रि- 
याप्मों के लिये विश्राति काल है। विश्रातवि काल |, ताप 
प्र बहुत थोड। निर्भर करता है। श्रत॒ श्रपद्रव्य की उपस्थिति के 
कारण किसो धातु की प्रतरोबकता लगभग स्थिर होगी। दूसरी 
झोर, [,, ताप के साथ विचरण करता है। इसलिये प्रति- 
शोधकता को उसका भंशदान ताप पर निर्भर करेगा। यदि प्रपद्रव्य 
की सांद्रता बहुत अधिक न हो, तो /4, तथा भाापेक्षिक भ्रति- 
रोधकता €, दोनो भ्रपद्रब्य की राद्रता के भ्रनुक्रमानुपात मे होगी। 
शुद्ध ताँबे की प्रतिरोधकता को अल्प निकेलयुक्त ताँबे की प्रतिरोधकता 
के सयोजन में ताप के फलन के रूप मे, चित्र २. मे, व्यक्त किया गया 
है । निकेैल की पारमाणुविक प्रतिशतता प्रत्येक बक्र के साथ दिखाई 
गई है। ऐसे भ्रष्ययनो से भ्रपद्रव्यो और ऊष्मीय विक्षोभ इन दोनो की 
प्रति रोधकता का प्ंंशदान ज्ञात हो सकता है । 


मिश्रधातुओं की प्रतिरोधकता के कुछ भौर रोचक पहलू हैं, जिन्हें 
हम तॉँबा-सोना-समुदाय पर विचार करते हुए स्पष्ट करेंगे। जैसी 
झाशा दे, ठंबे मे स्थित स्रोवे को निम्व साद्रताप्नों के जिग्रे (या 


|_ सेकड मे ) 


(चित्र ३ ) | यदि मिश्रणातु को ६५० से ० से शमित (५७८००४८७ ) 


४ कक 
। | 
हर, | नव 2 
| ५-०९ नै (१७) | 






मन» न 3--.333348५34- “नमी ननकक-ननन->७ ० ७ 


6 #$ «3 


शी की 


६्‌ 
डे 
न्‍ । 
दे 
र्‌ 
१ 
3२६७ लग लिन प० ० कप० 
गौ से (८) 
चित्र २ 


ताप के फलन के रूप में शुद्ध ताम्न श्रौर इसवी घातुओ वी 
प्रतिरोधकता ४ का श्रालिखन । 


किया जाता है, जिससे अ्रक्रमत समुदाय रह जाता है, तो जैसा 
बफक्र १ में दिखाया गया है प्रतिरोधकता सोने को परारमाणवीय 
प्रतिशतता के श्रनसार विचरग[ करती है | दूसरी ओर यदि मिश्रधातु 
२०० से ० पर तापानु शी तित (ध्या]ल्य०व ) कर दी गई है, जिरासे कम 
से कम प्रशत, ऋ्रमित प्रवस्था उत्पन्न हो जाती है, तो प्रतिरोधकता 
का निम्निष्ठ ( शाशाए4 ) प्राप्त होगा (बचत्कर २), जो ९०, #ैए 
झोर 0४ 8० सघटन की क्रमित सरचनाओं का तदन्‌ रूपी होगा और 
शुद्ध तत्नों का भी तदन्‌ रूपी निश्चय ही दंगा । इन सभी स्थितियों मे 
भ्क्रमित मिश्रधातुओं के विपर्यास ( एणात8» ) में इलेक्ट्रानों द्वारा 
देखा हुआ विभव लगभग प्रावर्नी होगा | जालक में क्रम का परिमाण 
द्रव्य की प्रतिरोधकता द्वारा साफ परागतित होता हे । 


यहाँ पर यह सकेत किया जा सता है कि ठोसों मे विफिरण 
प्रभावों के श्रष्यपन मे प्रतिरोधकता मापों की बड़ी महत्लपूर्ण भुमिका 
है । किसी धातु को न्यूट्रांनो द्वारा, या श्रन्य किसी प्रछप के विकिरण 
द्वारा किरशित करते पर एक निश्चित सल्या में श्रतराली परमाणु 
भौर रिक्तियाँ बनती है। इनमे से प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों के प्रकीर्णान में 
झौर प्रतिरोधकता मे भी अशदान करती हैं। उत्पन्त दोषो की सब्या 
पौर किसी निश्चित ताप पर इन दोढो के तापानुछीतव के लिये 


विद्युतुचाशन 


लगनेवले समय के संबंध में प्रतिरोधकतामापों द्वारा सूचनाएँ प्राप्त 


करना संभव है । 
१६११ ई० में कामरलिंग झ्ानेस ( सिशाशश|गाह्ठी॥ 077८5 ) 


ने खोज की कि पारे की प्रतिरोधकता पूर्णतया ४२" के० से निम्न 
ताप पर लुप्त हो जाती है। इस सक्रमश ( #श्ाणा ) ताप से, 
जो काफी सीमित ( +:० ०४ के ) होता है, निम्न ताप पर गारे 


कद | , हक 


१0 2 
(जे 
| 


33- । 
६० १०० 
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ना(:) 'परमाण प्रतिशन स्वर्ण (७) (5० 


चित्र ३. 


रुप का ताम्र में साद्रणा के फलनरूप में ताम्र- 
स्वर्शों मिश्र धात्‌ की प्रतिरोधकता । 
चक्र १: ६५० से० पर शामित मिश्रधातु । 
चक्र २ : २००" से० तापानुशीतित मिश्रघातु । 

की स्थिति श्रतिवालक श्रवस्था ( १ए७९7०छातफ्लाएए आछा८ ) 
कहलानी है। यह ज्ञात है कि पारे के अलावा पनेक 
भ्रन्य धातुएँ, जैसे सीसा, भ्रतिचालकता प्रदर्शन करती हैं। 
इसे एक शतक्तिणाली च'बकीय क्षेत्र के भरनुप्रयोग द्वारा नष्ट 
किया जा सकता है। 7 (7) क्षेत्र को देहली ( फरा८छ्ा०१ ), 
या क्रातिक मान, ताप का फलन है । क्रातिक ताप ',, पर 
प्नरू०0 होता है। श्रतिचालक तार से तीब्र घारा को ग्रुजार कर 
झ्रतिचालकता नष्ट की जा सकती है! शभ्रतिचालक अवरथा का विनाश 
तार में से गुजारी हुई धारा के साथ संबद्ध चु बकीय क्षेत्र द्वारा 
होता है । 

माइसनर ( शैटी5छा८7 ) और श्रोशिनफील्ड ( 08टलाट6 ) 
ते दिखाया है कि यदि किसी भ्रतिचालक को एक श्रनृदेध्यं चु बकीय 
क्षेत्र में ठढा जिया जाय, तो ऋतिक ताप पर पहुँचने पर प्रग्ण 
रेखाएँ उभारदार हो जाती हैं। यही हैं माइमनर आ्रॉशिनफीरड 
प्रभाव । अतः अतित्नालक अवस्था के लिये 8-0, या चुबकीय 
प्रवृत्ति न ० 7|/47 । इससे यह अ्रभ्निप्राय निकलता है कि 
श्रतिचालक श्रवस्थाएँ पूर्णा उंबकत्व प्रदर्शत करती हैं। यह परिणाम 
इस तथ्य से स्वतंत्र है. कि श्रतिचालक अवस्था का प्रतिरोध शुन्य है। 
सथ्य यह है कि दोनों हो भ्रतिचालक के गुरा हैं । 


छ विद्यतुषालन 

यह देखा गया है कि संक्रमण के लिये क्रातिक ताप जालक प्रायनोँ 
की संहति के साथ विच रण करता है। मैक्सवेल, रेनाल्ड शौर उनके 
सहयोगियों ने इसे सर्वप्रथभ १६५० ई० में पारे के समस्थानिकों 
( 75000९०5 ) में प्रंक्षित किया था। क्रातिक ताप (7) ४१८५९ 
के० से ४ १४६९ के० तक विचरण वार्ता है, जब कि समस्थानिकीय 
संहति (४४) १६६५ से २०३४ तक विनरग करती है। प्रयो- 
गात्मक परिणाम प्राय किसी शक रामस्थानिक श्रेणी मे निम्न- 
लिखित सबध की पुष्टि करते है . 


करे तु ८स्थिराक « * (४) 
यह तथ्य सूचित करता है कि अतिचाजक संक्रमण इलेक्ट्रॉन जालक 
अ्न्योन्य क्रिया से उपजता है । 

बहुत समय तक यहू समझना अत्यत वढित बना रहा कि क्‍यों 
कुछ धातुएणं और मिश्रधातुएँ अतिवाजक अवस्था के प्रति संक्रमण 
श्रवस्था प्रदर्शित करती है श्री वैसे वे इलेक्ट्रॉन, जो पाली के भ्रपवर्जन 
नियम ( रिरणा। लफाणा शिगराद्[त७ ) का पालन करते हैं, अंत 
में उसी भ्रवस्था को प्राप्त करते है। समस्थानिक प्रभाव की खोज 
के बाद अनेक प्रयत्न हुए कि इलेक्ट्रॉन जातक अन्‍्योन्य क्रिया के 
आ्राधार पर अतिचालकता का शसिद्धात विकसित फिया जाए, 
परतु तकंप्तगत रूप से सफल रिद्धात छा विकास श्रभी हाल ही में 
अ्रमरीकन वैज्ञानिको, बारडीत ( उप्रतत्णा ), कूपर और श्राइ- 
एफर ( $्राालींल' ) वा रूगी वैज्ञानिक, बोगोलुबॉफ 
( छ0एणप्रणी ) के प्रयत्नों मे सभव हो सका | इस सिद्धात 
मे प्रतिपादकों ने सिद्ध किया है कि इलेक्ट्रोनों के बीच अश्रन्योन्य 
क्रिया, इलेक्ट्रॉन अ्वस्थाओ के बीच सहल्निट्टिन ऊर्जा तर फोनॉन 
( ?४07०7 ) ऊर्जा से कम होने पर, फ़ोनॉनों के भ्राभासी विनि- 
मय के कारण, आकर्षक हो सकती है। आकर्षक अन्‍न्योन्य क्रिया 
जब आवुत ( 5०€टा(त ) कूलब भअन्योन्य त्रिया पर हाथी 


हो जाती है, तब भप्रतिवालिवः प्रावश्णा ( ]॥०५९ ) का निर्माण 
सभव है। 


अर्धचालक ( 5८गा८णशा(ंए८।0५ ) -- धावुओ के अलावा, जो 
विद्युत्‌ के अ्रच्छे चाजक होते है, पदार्थों वा एक वर्ग ऐसा है 
जो बहुत निम्न ताप पर तो बहुन ही दुर्बल चानक होता है, परतु 
ऊँचे ताप पर इलेक्ट्रॉनिक चालकता प्रदरशिन करता है। कुछ पदार्थों 
में जब श्रपद्रव्य होते हैं तब कुछ मुक्त इलेवट्रॉन होते हैं। इस वर्ग 
के ठोस, जो उच्च ताप पर, या प्रपद्रव्यो के रहने पर, विद्यत 
चालक होते है, भ्रघंचालक कहलाते हैं। इनमे से प्रथम प्रकार के 
नैज भ्रधंचालक ( गराए7ए5९ 5टगा८णातए८५४४ ) कहलाते हैं, 
जिनके उदाहरण हैं जर्मेनियम झ्ौर सिलिकन | दूसरे प्रकार के 
ठोस अश्रपद्रव्य अर्धवालक कहलाते हैं। श्र्घतालनी के इस विचित्र 
गुण को ठोसो के बेड रिद्धात (990ते 09) के झ्राघार पर भली- 
भाँति समझा जा सकता है। नैज ( ॥70॥7050 ) प्रधंचालक में, 
संपोजकता बैड (४20 0८९ फ़ैठा70) के पूर्णेत भरे रहने और चालन 
बैड के पूर्णाता रिक्त रहने के कारगा, चालवता शून्य होती है। 
नैज श्र्धवालक मे सयोजवता ओर चालन बडो में ऊर्जा का 
इतर पर्याप्त पल्प होता है, जियसे जब ठोस का ताप ऊँचा होता है, 
तब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर नालन बैंड में चले जाते हैं। इस 
प्रकार हम चालन बैड़ के तल मे इलेक्ट्रॉन पाते हैं भ्रौर सयोजकता 


विधुृतवालन 


बैड के शीर्ष पर विवर ( 79०८ )। इलेक्ट्रॉन और विवर दोनों द्वी 
घारा को वहन करने में कार्यकारी होते हैं। इनकी सख्या ताप 
पर निर्मर होगी। चालकता ८7!” के समानुपाती होगी, जिसमे 
ऊर्जा अंतराल की चौडाई पर निर्भर होगी । 


यदि किसी ठोस में श्रपद्रव्य मिलाएं जाएँ, तो चानकता या 
धंयोजकता बैड के हद गिर्द स्थानीकृत तल ( 0८2८व ]९ए८ ) 
बनेंगे । यदि भअ्रपद्रव्य तल रिक्त चालन बैड के निकट पड़ते हैं. तो 
वह इलेक्ट्रॉनों के दाता ( 6070 ) के रूप मे और इलेंक्ट्रॉन किसी 
परिमित ( 577/८ ) ताप पर चालन बैंड मे उपस्थिति रहेंगे। 
ऐसे अ्रपद्रव्य भ्र्धवालको में धारा का वहन इलेक्ट्रॉन करते है। 
दूसरी शोर यदि अ्रपद्रव्य तत भरे हुए सयोजकता बैंड के निकट 
पड़ते हैं श्रौर श्रपद्रब्य संयोजकता बेड से एक दलेक्ट्रॉन स्वीकार 
कर सकता है, तो पुनः विद्यर का चालन होगा, परतु विवरो द्वारा 
होगा । इसमे ऐसा प्रतीत होता है कि धारा धन प्ावेशो के द्वारा 
प्रवाहित हो रही है, परतु यथार्थ भे इलेक्ट्रॉन ही गति में रहते है। 
इस प्रकार हम देखते है कि प्रधंचालकों मे ताप के साथ चालकता 
बढ़ती है, जब कि धातुओं मे यह घटती है । 


प्रयोग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भ्रधधालक मे धारावाहक की प्रकृति 
निर्धारित को जा सकती हैं। जब चालऊ चुवकीय क्षेत्र मे धारा की 
दिशा के लबत स्थापित किया जाता है, तब क्षेत्र और घारा दोनों 
की दिशा के लबत एक विभव उत्मन्‍न होता है। इसे हाल प्रभाव 
(लव) प€८) कहते हैं। क्षेत्र भऔौर धारा की दिया की तुलना में 
विभव पात के चिह्न से वाहकों के आवेश वा अनमान किया जा 
सकता है। उदाहरणार्थ, देखा गया है कि जहाँ क्षारीय घधातुएँ 
( 8॥78॥ प्रा८०)5 ); सोना, चाँदी, तांबा आ्रादि इलेक्ट्रॉन धारा 
का वहन करते हैं, वरटाँ वेरिलियम, जस्ता, कैडमियम में धारा का 
बहन विवरो के द्वारा होता है । 


आयनिक क्रिस्टल -- भब हम झ्रायनिक ठोसों की वैद्युत चालकता 
की चर्चा करेंगे। इन ठोसो की चालकता विद्युत भश्रपघट्यों 
( ०0९८४०ए८५ ) की थविद्युत्‌ चानकतासे साम्य रखती है । यदि 
झायनिक क्रिस्टल के समुख फलको के बीच विभवातर प्रयुक्त 
किया जाय; तो धारा का ससूचन ( (५८ ७ ) किया जा सकता 
है | क्षारीय हैलाइडों के संदर्भ मे धारा इतनी बडी होती है कि उन्हे 
इलेक्ट्रॉनों की गति के पदों मे नहीं व्यक्त किया जा सकता, क्योकि 
सन्निहित तापो मे चालन बैंड मे इलेक्ट्रांनो की सटह्या बहुत कम 
होगी। ग्रत विद्युत क्षेत्र के प्रभाव मे प्लायनो के प्रत्रजन के कारण 
घाराध्रो का जन्म होता है। इलेक्ट्रोडो पर जो निक्षेप होते हैं 
उनसे भी इस बात का संकेत मिलता है कि धाराओं की प्रकृति 
प्रायनिक है । 


क्षारीय हैलाइडो की यह भ्रायनिक चालकता रिक्त जालक स्थितियो 
( एचएका 00० शा? ) की गति के पदों ( (८४७ ) में व्यक्त 
की जा सकती है। धनात्मक झायन रिक्तियों में प्रभावी ऋण- 
झावेश होता है, अत वे रिक्तियाँ एनोड की ओर गतिशील होगी श्रौर 
ऋषगणा।त्मक भ्रायन रित्तियाँ कैथोड की ओर गतिशील होगी। क्षारी7् 
हैलाइडो मे धनात्मक भ्रायन रिक्तियों वी गतिशीलता ऋणशात्मक 


दे 


विदुतुबानन 


झ्ायनों की भपेक्षा काफी श्रधिक होती है, जबकि बेरियम औौर सीसे 
के हैलाइडो मे स्थिति उत्करमित हो जाती है । 

द्वव! में विधुत्‌ चालन -- घातुश्रों श्रौर गैसो मे विद्युत चालन 
से द्रवों मे विद्युत चालन भिन्न है। जब किसी विद्युत्‌ ग्पघदूय में 
धारा प्रवाहित की जाती है, तब चालन द्रब्यात्मक भ्रयनों द्वारा 
होता है, न कि इलेक्ट्रॉतों द्वारा भौर द्रव्य का स्थानातरण होता है, 
जिसे प्रयोग द्वारा प्रेक्षित किया जा सकता है | 


विद्युत्‌ श्रपघट्य मुह्यतया दो प्रकार के होते है: एक तो वे, जो 
शुद्ध अभ्रवस्था में चालन करते हैं, जेसे पानी, प्रम्न श्ौर ऐल्कोहॉल 
( चाँदी, बेरियम श्रादि के ठोस हैलाइड, सलीन लवण, हाइड्रेट 
झौर कुछ श्रन्य पदार्थों मे भी चालन की अभ्क्रिया ऐसी ही होती 
है ) भौर दूसरे हैं, एक निश्चित विलायक में एक या भ्रधिक 
पदार्थों के विलयन । विद्युत्‌ भ्रवधट्यों का यह दूसरा वर्ग भ्रधिक 
महत्व का है । 

धातु के प्लेट या छुड, जिनका उपयोग विद्युत्‌ प्रपचट्य में से धारा 
को गुजारने के लिये किया जाता है, इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। घन विभव 
पर स्थित टलेक्ट्रोड ऐनोड कहलाता है तथा दूसरा केथोड । जब दोनों 
इलेवट्रोडो पर विभवातर प्रयुक्त क्रिया जाता हे तब धन श्रायन, 
जिन्हे कैटायन कहते है, और ऋण श्रायन, जिन्हे ऐनायन कहते है, 
क्रमश कैंथोड और ऐनोड की घोर विस्थापन करते हैं । इसी से धारा 
निर्मित होती है । 

भारेनियस ( ताप ) ने पहले विचार प्रस्तुत विया कि 
द्रव के कुछ श्रणगु घन और ऋण झायतों में वियोजित [ तै।+७७- 





चित्र ४ वेच्नत्‌ अपघटन का परिषपथ 


“४८वें ) हो जाते हैं और ये विद्युत चालन का कारण 
है। वियोजन को मात्रा, ०, जिसे वियोजित अश्रगुश्रों श्र कुल 
अणुप्रो के भ्रनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है, विलमन 
की साद्रता पर नर्भर करती है तथा तन्‌ विलयनों के लिये यह एक 
के लगभग होती है। उदाहरणार्थ, जब २०) और ९८] पानी 
में घुलते है, तब इन प्रणशुझो का एक अंश निम्नलिखित रूप में टृट़ 
जाता है 


विद्युतुषालन 


६0] -> फिथ + 
एथ >++0एाः 


झायन पर स्थित नेट ( ४८ ) पश्रावेश उसकी सयोजकता से 
निर्धारित किया जाता है। उदाहरणार्थ जब वेरियम बलोराइड पानी 
में घुलता है * 

छ०0., -? 9४१ + 2 ए।77 

अर्थात्‌ कुल तीन आयन, एक द्विगुण भावेशवाला भौर दो एक 
झावेशवाले, उत्वन्न होते हैं । 

फैराडे ने द्रवो मे विद्युत्‌ के गमन का व्यापक अ्रध्ययन किया 
और उसने दो नियम पाए, जो वैद्युत्‌ भ्रपघटन (८९०7० क०७) के 
फेराई के सिद्धात कहे जाते है। इनके अनुसार ( १) किसो धारा 
द्वारा किए हुए रासायनिक निश्षेपणा का परिमाण विद्य॒त्‌ श्रपघटनी 
बविलयन में से होकर गुजरनेवाली विद्युत्‌ की मात्रा का समानुणाती है, 
(२) बिद्युत्‌ की एक ही मात्रा भिन्‍न भिन्‍न पदार्थों की जिन राशियो 
को मुक्त करती है, वे उन पदार्थों के रासायनिक तुल्याक भार 
( ्वुपाए्गला णटाह्ट॥5 ) के झ्ातपातिक होते हैं । 


पहला नियम कहता है कि निशक्षेपण का परिमाण घारा की 
सामर्थ्य और धारा प्रवाहित होने के समय का श्रनत्रमानुपाती है । 
दूसरे मियम से यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी पदाथ्थं के एक 
तुल्याक् भार को, जो विद्युत्‌ की मात्रा मुक्त कर सकती है, वह 
पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं है। इसे फैराडे कहते हैं और यह 
६६,५०० कूलॉम के बरावर है। यदि किसी उपयुक्त विद्युत्‌ श्रपघदय 
में एक फैराडे थजिद्युत्‌ प्रवाहित की जाय, तो वह १००८ ग्राम 
हाइड्रोजन, या १०७ ८८ ग्राम चाँदी, या ३१ ७८ ग्राम ताँबा ( ताँबे 
को सपोजकता २ है ) मुक्त करेगी । 


फैराडे के नियम निश्चित समय में विद्युत्‌ भ्रपघट्य मे प्रवाहित 
हुई विद्युत्‌ की मात्रा का निर्धास्ण १रने मे मदद करते हैं। वैद्त्‌ 
प्रपधघटन ( ९९८०६ ) से मुक्त धातु को तौलना भर पडता 
है । इस उद्देश्य को सिद्धि के लिये ग्रभिकल्पित विशिष्ट उपकरण को 
वोल्टामीटर ( 'शणाग्राटल' ) या कुनोमीटर ( 00फ्रॉणाएएॉंक ) 
कहते है। 

इलेक्ट्रॉनिक आ्रवेश का आकलन फैराड़े के ज्ञात मान से सबसे 
पहले किया गया । चूँकि रासायनिक तुल्याक भार में श्रायनों की 
संख्या 2 है, जहाँ 2 विचाराधीन परमाग्पु वी सयोजकता है श्रौर 
चूँकि उनके द्वारा वाहित कुल आवेश 7४ है, प्रायन का प्रावेश 

झट 


0९ पे >> तन 


- (५) 


जहाँ एकसयोजी भ्राय नो के लिये 2 ९१ कोर ८ इलेक्ट्रॉनिक 
भ्रावेश का मान है । 


विद्युत्‌ श्रमघट्यो की चालकता -- किसी विद्युत्‌ भ्रपघट्य की 
चालकता को मापने के लिये सामान्यतया प्रत्यावर्ती धारा परिपथ 
( बछाशंगाहु 0पाशा। ८7०प्रॉ5 ) का उपयोग किया जाता 
है। दिष्ट धार मापनों से अनेक कटिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। 
सबसे पहली बात यह है कि विद्य॒त्‌ धारा के प्रवाहित होने से 
$६१-२ 


विद्युतवालन 


इलेक्ट्रोडों पर द्रव्यात्मक झायनों का निश्चेषण होता है, जिससे 
विलयन में उनका सांद्रण कम होता है। इससे चालकता मे प्तर 
उत्पन्न होता है। प्राय. इलेक्ट्रोडो पर गैसे मुक्त टोती हैं, जो 
द्रव में विभवपात ( एणंटगातवों 00% ) के प्रतिमान ( एथ€ए७ ) 
को बदल देने की श्रवृत्ति रखती हैं, शोर सभी मायों को दुषित 
कर देती हैं। ये ही बगारण है, जिनसे प्रारभ में पाया गया 
कि विद्यू त्‌ भ्रपघट्यों के प्रगग में श्रोम का नियम नहीं चलता। 
परतु यदि भ्रत्यत दुबंल घारा का उपयोग किया जाय ओरोर उपयुक्त 
इलेक्ट्रोडो का प्रश्रोेग किया जाय, तो मापन्र समव है। परतु 
श्राजकल श्रधिकतर प्रयोग उच्च ग्रावत्ति #॥ प्रत्यावर्नी घाराश्रों 
द्वागा किया जाता है। इससे दोनो ज्ुटियाँ, साद्रण मे कमी और 
इलेक्ट्रोडो पर गेंस का निकलता, दुर दोती है । सामान्यतः: चालकता- 
मापनो के लिये अभीष्ट विद्य त श्रपघटयों को खास सेलों मे स्थिर 
इलेक्ट्रोडो के साथ रखा जाता है । 


पिसी विद्य॒त्‌ प्रपघटय की चालकता तुल्याक चालकता, ९, 
के पदो मे ही व्यक्त की जाती है। यह उस आयनन ए वी चालकता 
है जिसमे -विलायक का एक तुल्याक भार होता है श्रौर जो एक 
सेटीमीटर की दूरी पर स्थित दो प्लेट इलेक्ट्रोडो के बीच रखा 
जात। है । इस प्रकार 

(तर »«« (६) 
जहाँ [९ विशिष्ट चालकता है। यह घ्यात देने की बात है कि चूंकि 
प्लेटो का श्र॒लगाव १ सेमी बताया गया है, विलयन द्वारा झ्ावत 
किसी प्लेट का क्षेत्र श सेमी है । 

विभिन्त विलयनो में चालक्रतामापन किए गए हैं और देखा 
गया है कि / घटते हुए साद्रण के साथ बढ़ता है। श्रतिनिम्त 
साद्रणोे के लिये उपग्रामी ( 9४७॥9/07० ) मान को अ्रपरिमित 
तनुता पर चुल्याक चालकता कहते हैं श्रोर ॥, द्वारा निरूपित 
करते हैं। चित्र ५, में कुछ प्रारूपिक विलेयो ( ॥ए]06वां ५0 पॉ०४ ) 
के साद्रण के साथ /, का विचरण दिखाया गया है। 

एरए (-> 70+ + एटा), ३ 9803, (-> ॥4++ + 207) 
और २४ सें० पर प।नी में घुला हुमा ॥ रस ७0, ( -» पर + 
50.7 कद ) हैं। 7२504 और $0॥ के पटल जो गुणनर्खद ् 
लगा है, उसका मतलब यह है कि चूंकि रै४॥ और # को सब जता 
२ है, भ्रत इग पदार्थ के परमाणु भार का प्राधा ॥, के निर्भास्ण 
के लिये लेना चाहिए। /, के क्रमश: मान है १८५, १६६ और 
११६ झ्ोम |” सेमी । 

विद्य॒त्‌ अ्पघट्य में विद्युत का चालन धन शीर जगा श्रायनो 
वी गति या सचलन से होता हे । यह देखा गया है कि श्रर्पारिमित 
तनुता पर दो प्रकार के आयनों का सचलन एक दूररें से स्त्रतत्र 
रूप से माना जा सकता है और यह प्ापनो के प्रत्रजन 
का कोलराऊश नियम €(॥(तामपष्ला ५ [.8ए ) कहलाता है। 
इस नियम को इस रूप में व्यक्त विया जा सकता है 

(५, - /+ 7 *_ »»« ७) 
जहाँ भ्रपरिमित तनुता पर #' धोर /_ क्रशश कैटायनों शौर 


विद्युतुचालन 


ऐनायनों की श्रायन चालकताएँ कहलाती हैं। सारणी ३ मे कुछ 
प्रारूपिक मान दिए हुए हैं । 





० ००: ठ्ण्ब, ठ्ष 
के सोद्रता ((०८९०४०-८ (८०० ) 
चित्र ७ 


कुछ विलेयो की तुल्य चालकता का 
साद्रण के साथ परिवर्तन । 
चूँकि बेच .त धारा का घनत्व वह नेट भ्रावेश (7९ ८४2४6 ) है 
जो मात्रक समय ( पा।ायं (70 ) में मात्रक क्षेत्र को पार करता 
सारणी ३: २५" सें० पर तथा श्रोम ” सेमी में, अनंत तनुता पर 
आयनिक चालकता 














| कलाबन | ५ |. आरा | 320. * ऋशणायन ) 
हा* (3+) ३४६ घर । भ्रौहा (08) श्ध्द 
पो* (7९+) ७३ ५२ । क्लो (0) | ७६ ३४ 
रा (8४४) | एश६२ ((गंभी 7 (३80,-7 ज्ध्द 
सो* (१२४) | ४०११ | ना भौ (790, ). ७१४४ 
पैवेक+ ( गम 84+#) । ६३ ६४ 





है, प्रत वह पभ्रायनों के वेग पर निर्भर रहेगा। यह वेग विद्य त्‌ 
विघट्य में भनप्रयुक्त क्षेत्र (#८ंते ) पर सीधे निर्भर है। यदि 
झायन ६ बोल्ट विभव पात में से होकर १ सेंमी दूरी पार करता 


१० विद्युतृालन 


है, तो उसके द्वारा अजित वेग को झयन की गतिशीलता (४) 
के रूप मे यदि हम परिभाषित करें, तो हम दिल्ला सकते हैं कि 

0५८ मय और / हरि ण््_्‌ »«« (८) 
जहाँ ०" भ्रनंत तनता पर गतिशीलता की निरूपित करता है झौर 
| फैराड़े है। कतिपय प्रारूपिक श्रायनों के लिये गतिशीलता सारणी 
४. मे दी हुई है । 


सारणी ४ २५ से पर जल में गतिशीलता 








दिन गतिशीलता शक लक गतिशीलता 
(सेमी/से० ) (से मी, सेकड ) 
हा (7) ' ३६ २१% श्गाः हा झ्रौ (770 ) २० ५२८१० 
पो (६) ७६१ गझौ ६0 20 ) ८२७ 
बे (89) | ६६० क्लों ((!) ७६९१ 
सो (कण) ५१६ “जा प्रो, ()४००, ) ७ ८० 
नलि(0) ४०१ ' काश्रोा, (20,) ४६१५ 





दूसरी बात जो यर्?शा उल्लेखनीय है वध यह है कि गतिशीलता, 
झत चालकता औ., विलयन को श्यागता ( एा७०७आ।३9 ) पर 
निर्भर है | देखा गया है कि गशातफन / , ३, विभिन्न विलाथको के 
लिये एक ही होता है, जिसमे 2, श्यानसा का ग्रुगाक है। से बल्डन 
का नियम कहते हैं। विलयत वा /४ ५ ताण के परिवत्तेन के साथ परि- 

सारणी ४ : 
२७ सें० पर एकर्संयोजक विद्युत अपघट्य के लिये शॉनसेजर 
स्थिरांकीं के मान 





| अर (8४) ब (॥3) 
जल ६०२० '. ०९२२६ 
मेथिल एल्क्रोहॉल १५६ १ | "६१३ 
ऐथिल ऐल्कोहॉल । घ्९७ १३३ 

| 
ऐसीटोन । रैरे८ १६३ 





बतित होता है, परंतु यह परिवर्तन ऐसा होता है कि /॥, १, स्थिर 
रहता है । 

डेबाइ हकेल सि्यांत -- प्रायनों की साद्रता 0 के साथ तुल्यांक 
चालकता (९पृप्माएतालां 207व)टाघा0८) के विचरण की व्याख्या करने 
के प्रारभिक प्रयास में मात लिया गया था कि झासनों का वेग साद्रण 
पर निर्मर नही है और केवल वियोजन को मात्रा (१८६८८ ए त850- 
टा700) परिवर्तित होती है। वियोजन की मात्रा ७ चालकता झनु- 


विद्ुतृर्च। धन हैरै 


पात ॥//५* के साथ भभिनिर्धारित ( प८४४ ) की गई। शीक्र 
ही देखा गया कि यद्यपि 0 के निमत मानो के जिये भ्ायनी वेग ८ पर 
निर्भर नहीं है, परतु 0 के बड़े मानो के लिये भायनीय वेग साद्रण पर 
बहुत कुछ निर्भर करता है। बड़े साद्रणों पर झतरा झायती (ग/0- 
070) बल महत्वपूर्ण भूमिका भ्रदा करते हैं श्रौर प्रायनो को धीमा 
कर देने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। इस घटना को संतोषजनक 
व्याख्या डेबाइ श्रोर हकेल ने दी, जिसका सुधार बाद मे प्रॉनसेजर ने 
किया । हम इसपर सक्षेप में यहाँ विचार करेगे । 
हम पहले एक धन भायन पर विचार करें। श्रपने भ्रावेश के 
का रण यह भ्रपने चारो ओर भायनो का मेघ जुटा लेगा, जिसपर नेट 
ऋणा ग्रावेश द्वोगा । यह प्रावेश परिमाण में धन प्रायन के आवेश के 
बराबर होगा। प्रायन के श्रधंव्यास की १०० गुनी दूरी तक इस मेघ 
का प्रसार हो सकता है। इस झायन मेघतत्र का नेट भ्ावेश शून्य है 
झर यह वेद्यूल रूग से उदासीन है। जब कोई बाह्य क्षेत्र प्रयुक्त किया 
जाता है, तब प्रायन कैयोड की ओर गति भ्रारभ करता है, १रतु मेघ 
के जडत्व के फलस्वरूप वह कुछ पीछे छूट जाता है। इसके कारण 
श्रावेशों का पृथव+रण उत्पन्न होता है, श्र्थात्‌ समूचा तत्र श्रुवित 
(ण-०१३४८प०) हो जाता है। ऋण मैंघ, जो पीछे छूट जाता है, आयन 
को पीछे की श्रोर खीचता है, जिससे उसको गति मदित होनी है । 
दूसरा बल जो वायशील हा उठता है वह है, ऐनोड श्रौर ऋण 
मघ के बीच पारस्परिक झआकषंण | यह भी आयत की गति को मदित 
करने का प्रवृत्तिवाला होता है। 
इन बलो को ध्यान में रखते हुए और यट मानते हुए कि नियोजन 
को मात्रा ० है, डेबाइ-हैकेल-प्रॉनर्सजर ने उस विद्युत्‌ प्रपघट्य के 
लिये जिसमें धन श्रौर ऋण एुक सयोजफ हैं, यह सबंध पाया 
॥ ६१० [/॥,-(१439/ )| ८८ - (६६) 
3 और 33 रियर हैं, जो विलायक को प्रक्ति और ताप पर 
निर्भर बन्त है और कुछ विलायसनो के संदर्भ भे उनके मान यहाँ 
दिए गए है । 
गेसा में एवं दुर्बल विश्वुत क्षेत्रों मे चिद्युत्‌ चालन - सभी गैसे 
सामान्य ताप और दाब वी टसिवरति में बहुत अच्छी विद्युत रोधी ली 
हैं । यदि एक श्रावणित विद्य तदर्शी की चुपचाप पडा रहने दिया जाप 
तो बह बहुत समय तक के लिये श्रावेश वो धारगा करेगा। बहुत 
ही मद रूप से जो क्ष रण (]04६००५०) होता है, उसका का रख प्रास- 
पास स्थित कॉस्पिक किरशो भौर पन्त रेडियोऐक्टिव सदुषणो के 
कारण विद्युत्‌दर्शी मे स्थित गये का झ्रायनन है। ये विकिरण 
लगभग प्रति घन सेटीमीटर मे प्रति सेकड़ १० श्रायन युग्मो को उत्पन्न 
करते हैं । 
एक्सकि रण, गामा किरण श्रादि झायनकारो विकिरणों को 
गैस मे से गुजार कर उसकी चालकता मे व॒द्धि की जा सकती हैं। 
ये विकिरण बाह्य इलेक्ट्रानो को कुछ परमाणुप्रों से निर्लेषित करते 
हैं, जिससे परमाण धन प्रावेक्षवाले हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन भ्रन्य 
उदासीन परमाणुशभ्रो से जुड जाते हैं, जिससे ऋण गैस श्रायनों का 
निर्माण होता है । यदि इस गैस में स्थित दो इलेक्ट्राडो पर विभवातर 
प्रयुक्त किया जाय, तो ये झआयन धारा को प्रवाहित करेंगे। यह 
चालन ठोमो और द्रपों में विद्युत्‌ चालन से भनेक प्रकार से भिन्‍न 


विधुत्बालन 


होता है। प्रथमत झोम का नियम विभवांतर के प्रत्पमानों मे पाया 
जाता है भौर बड़े मानों के लिये घारा सतृप्ति प्रभाव ( इवएबवाजा 


विभवांतर 
चित्र ६. 


कम विभवात्रों के लिये विभवातर के फलन के रूप भे 
इलेक्ट्रोडो की मध्य घारा का भालेख । 


शीट) प्रदर्शित करती*हैं । यह इस कारण कि गैस के प्रदर उत्पन्न 
झ्रायनों की संक्ष्या भ्रायनकारी स्नोत की सामथ्य के प्रनसार सीमित 
होती है श्रौर (यदि स्वय भ्ायनन का कोई दूसरा स्रौत काम में 
न लाया जाए तो ) धारा इस सख्या द्वारा सीमित होगी । 


गैस में श्लायनों का व्यवहार समझने के लिये झसेक प्रयोग किए 
गए है। दो अझभिलक्षक (लाथधागटंटशाा॥ा2) परिमाण मापने पढ़ते 
है भ्रायनों की गतिशीलता भ्रौर पुनस्सयोजन दर। गतिशीलता 
सेमी प्रति सेकड मे वह वेग है जो १ सेंटीमीटर को दूरी पर 
स्थित दलेक्ट्रोडो पर ६ वोल्ट विभव प्रयुक्त करने पर प्रायन्त द्वारा 
प्राप्त किया जाता है और पुन सयोजन का गुरणाक ० निम्तालखित 
समीक रण द्वारा परिभावित होता है - 
ता (0, 
व पता ** ६१९) 
यहाँ 79 और ४, क्रमश प्रति इकाई श्रायतन में धन शौर 
ऋण प्रायनो की सल्याएँ हैं। आयनों की गतिशीलता और 
० दोनो दाब पर निर्भर हैं। ग्रायनो की गतिशीलता दाब के बढ़ने 
पर घटती है प्रौर 6 बढ़ता है। ऋण झाषनों की गतिशीलता 
हमेशा घन पझ्रायनो की गतिशीलता से कुछ भ्रधिझ् होनी है. परतु 
दोनो ही वायुमंडलीय दाब झौर कमरे के ताप पर एक टोते हैं। 
हवा का मानक ताप झौर दाब पर पुनसथोजन गुणाक 6 
लगभग १६५१८ १० * सेमी) सेकड ' होता है. भ्रर्थात्‌ यदि एक घन 
हेंटीमीटर हवा मे प्रत्ये प्रकार के शायनों की सल्या १,००० हो, 
तो श्रौसतन लगभग १६ भझ्रायन एक सेकड में पुन सयोजन करेंगे। 


तीघ विद्यु त॒ क्षेत्र में चाज्ञन -- ऊपर वर्णित बातें तभी ठीक 


”्घ्य न 6 ॥ 4 4 


विद्युतुचालन 


उतरती हैं जब इलेक्ट्रोडो के बीच प्रयुक्त क्षेत्र बहुत बड़ा न 
हो। बड़े क्षत्रो के लिये चालन की क्रियाविधि भिन्‍न है । 


गैसो में बड़े क्षेत्रों का उपयोग करते हुए, विद्युत्‌ चालन संबंधी 
श्रधिकाश मौलिक अनुसंघान कार्य जे० जे० टामसन और जे० जे० 
टाउनसेड ने १६२०-१६२६ ई० तक किया। इन श्रध्ययनो के परिणाम- 
स्वरूप श्रावेशित बश के ससुचन (८92९० ए४7॥00९ ते८।०८।०४ ) 
के आधुनिक उपकरणों का निर्मण सभव हो सका है, ज॑से गाइगर 
मुलर सगणक (02ंहुथः कैपीदा 00प्रा/ट7), भ्रायनन कोष्ठ भ्रादि । 
गरम प्लैज्मा ( [9७॥4 ), श्र्थात्‌ श्रायनित कशो की गैस में ताप- 
नाभिकोय अभिक्रिया (फैलातााए॥४५।८७४ 7०००७) उत्सनन करा 
राकने की सभावना से, वर्तमान समय में यह क्षेत्र बडा दी महत्यपूर्णा 
हो गया है । 

क्रय निम्त दाब पर गेसों में विसजंन को विवेचना की 
जाएगी। चित्र ७ में एक गेंस कोष्ठ दिखाया गया है, जिसमे दो 
इलेक्ट्रोष है। इनके बीच को दुरी 0 परिवातित को जा सकती है। 
ञझ (8) इलेक्ट्रोड पर विभव प्रयुक्त किया जाता है भ्रौर दूसरे को 
एक विद्युन्मापी वि (8) से जोड़ देते हैं ॥ यह विद्युन्मापी १० "४" 





चित्र ७ किसी गैस द्वारा विद्युतुप्रवाह अध्ययन करने की नली 


एपियर तक की धारा को माप सतता है। एक्स किरण या गामा 
किरण को कैथोड थे (8) पर परत दिया जाता है, जिससे वह फोटो 
उलेबट्रान उत्सजित ( शायर ) करने रागता है। ये अर (8) की श्रोर 
चल परने हैं गौर यदि विभगरातर अधिक हो, तो उनमे इतनी 
ऊर्जा मानत हो जाती है कि वे अपने सार्ग मे स्थित श्रन्य 
परमाणुशत्रो को झ्रायनित करने के लिये पर्याप्त होते है। इस प्रकार 
उत्पत्न खलेक्ट्रॉन गेंस को और भी इसी प्रकार श्रायनित कर सकते 
हैं । गह दर्शाया जा सकता है कि इलेक्ट्रोड पार्थक्य ते के लिये धारा 
। 4, «० (११) 
होगी । थहाँ ०, रिथराक है, जो जेत्र (विभवातर/दूये) और दबाव 
गर निर्भन टोता है ) यदि 4 बडा है, तो ऊपर लिखित समीकरण को 
इस प्रकार सुधार लेना होगा 
4, ६" 
]-0 , (८ 3" - ) +न- ( १३) 
यहाँ ९,, दूसरा स्थिराक है, जो दबाव हर क्षेत्र पर निर्भर है। यदि 
), , का 0 के साथ झआालिशित (]४ए) क्रिया जाय, तो चित्र ८ 
में प्रदशत झाकार का वक्त प्राप्त होगा । 0 के प्रत्पमानो के लिये 
बक 6 में रेखीय है, जबकि मान 0-०5 के लिये 
4-0, (९२४ - ) < ० *«« (१३) 
बक्र भ्रनंत की झोर श्रग्रसर होता है। इसका तात्पर्य यह निक- 
लता है कि ७.० थे, मान के लिये यदि भ्ायनका री ल्नोत न भी हो, 


र् ३ व 


५555 


१२ 


विद्युतुचालन 


तब भी धारा प्रवाहित होगी ही। धारा का भ्रधिकतम मान बाह्य 
पर्पिथ द्वारा निर्धारित होगा । विभव पात ४, जो इस स्थिति को 0, 
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चित्र ८. किसी गैस के समख्प क्षेत्र में दूरो 
के साथ आयनन वृद्धि की तुलना । 


दूरी पर उत्पन्न करता है स्फूलिंग ( 87009 ) विभव कहलाता 
है झौर केवल ? ८ थे वर निर्भर है जिसमे 7 गैस झा दबाव है। 
यह सबंध पाशन का नियम (785०आ7७ ।89 ) करलाता है। 

वक्र का रेखीय भाग, जैसा हम पहले कह आए हैं, गैस को 
झायनित करनेवाले प्राथमिक प्रकाश इलेक्ट्रॉनों द्वारा गैस मे उत्पन्न 
इलेक्ट्रॉनो के कारण है। १-ते, के निकट धारा में होनेवाली 
प्रज्स्मात्‌ वृद्धि द्वितीयक प्रक्रिपाओं का कारण है, जैसे (१) घन 
आयनो द्वारा गैस का श्रायनन (२) घन आयन, या प्रोटॉन बम- 
बारी ग्रादि द्वारा कैयोड़ से द्वितीयक इलेकद्रॉनो का उत्मर्जन । 
इनमें से सत्रसे महत्वपूर्ण कैथोंड से इलेक्ट्रॉन उत्मजन हैं, परतु 
चादे धन भ्रायन या फो्टान द्वारा उत्मजंन होता हो, कर्मक (2.९३ ) 
का तुलनात्मक महत्व कंथोड की प्रकृति औऔर प्रायोगिक अ्रवस्थाश्रो 
पर निर्भर होता हैं । 

जहाँ तक स्फुलिंग के उपक्रम ( धादिएणा ) की अवस्वागओो 
का सबध है, प्रेक्षण किया गया है कि उच्च दबाव पर भी स्फुलिंग 
उपकफम उन्ही अवस्थाप्रों में होता है, जिनमे निम्न दबाब पर होता 
हे, भर्थात्‌ पाशन का नियम दाव के इस परास (/छाएष्ट० ) में भी 
भनती प्रकार लागू होता है। 

विसजंत के उपक्रम की विवेचना कर चुकने के बाद, शभ्रब हम 
निम्न दाब पर विसर्जन के स्वरूप पर विचार करेगे। विसर्जन का 
प्ररूप ( (एए८ ) प्रत्य बातों के अलावा नली के अंदर दाब तथा उप- 
स्थित गैस इलेक्ट्रोडों के आरपार की बोल्टता आझादि पर निर्मर है। 
उदाहरण के लिये चित्र ६. मे उस स्थिति के विसर्जन लक्षण 
( वाध्लाढा हु दाध्य2८८०००७४०5७ ) दिए गए हैं जिसमें कतिपय 
सेंटीमीटर व्यास की ५० सेमी लंबी नली, भ्ौर १ मिलीमीटर पारे के 
दबाव पर नियन गैस से भरी हुई नली अल्पघारा “०१० * ऐंपियर 
वहन करती है। प्रेक्षित किया जाता है कि कैंथोड के निकट विभव पात 
बड़ा ही तीखा होता है, जिसका पअ्रभिप्राय है कि वहाँ पर विद्युत क्षेत्र 
बड़ा है । 


विद्यवचालने १ 


यदि दाब को पारे के लगभग १०४ मसिलीमीटर तक घटा 
दिया जाय भौर उच्चतर वोल्टताएँ ( २- ५० ४९९ ) अनुप्रयुक्त 


ऋण दीप्ति 
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चित्र 8, विसजंन की लबाई के अनुदेध्य॑ विसर्जन प्राचलों का 
परिवतंन । 

की जाएँ, तो विसर्जन का लक्षण पूर्णतः: बदल जाता है । श्रब यह 
अदीक्ष विसर्जन ( पार वालाशआ[ए८ ) होता है, अर्थात्‌ ध्श्य प्रकाश 
उत्मजित नही होता श्रौर इलेक्ट्राडो के बीप गतिशील पश्रायनों मे 
किरणपु जे ( ए८्यगा ) के सभी ग्रग्ग होते हैं । यदि इन्हे 'कैथोड' के 
किसी छिद्र द्वारा ग्रुजर्ने दिया जाय, तो वे सुनिश्चित स्पष्ट किश्ग्ग 
बूचिका ( एथ्ाटां। ) के रूप में निगंत होते हैं श्लौर कैनेल किरण 
(८शाएं 789५), या धन किरण, तहलाते हैं। उन आवेशित आयनो 
के द्रव्यभाग के निर्धारण का व्यापक कार्य जे० जे० टॉमसन, ऐस्टन 
भौर भनन्‍्य लोगो ने किया है । 


विसज॑न में शीत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन - ज्ञात है फि उच्च क्षेत्रों 
के प्रभाव मे शीत घातुपृष्ठो से इलेकट्रॉन उत्मर्जिन होते हैं। विसर्जन 
नली के अंदर कैथोड पृष्ठ पर निर्भर यह प्रभाव भ्रंतिम विसर्जन 
के स्वरूप को बहुत अधिक प्रभावित कर सकता है। खास तौर से 
जब उच्च क्षेत्रो को, उच्च दाब॒ पर और श्रल्प भ्रतराल पर, प्रयुक्त 
किया जाता है, तब शीत इलेक्ट्रॉन उत्सजंन गैस मे इतना प्रायनन 
उत्पन्न कर सकता है कि वह स्फुलिंग विभग ४, को घटाने शौर 
पाशन के नियम को विफल करने के लिये पर्याप्त हो । यह विदित है कि 
कैथोड पर भॉक्साइड की परत की उपस्थिति इस प्रभाव को और भी 
बढ़ाती है । 


विद्युतपुचालंन 


प्रत्यावती और स्पंदु ( (१४६८० ) क्षेत्रों में घिसजन -- उच्च 
श्रावृत्ति वाले प्रत्यावर्ती क्षेत्रों द्वारा गैस में सर्जन को भौर भी 
उत्तेजित किया जा सकता है । इस स्थिति मे, जेसा चित्र ३०. में 
दिखाया गया है, बाह्य इलेक्ट्रोडो का उपयोग करना सभव है। 


#7> 





चित्र १० किसी प्रत्यावर्ती क्षेत्र मे रेखीय विसजंन | 


इससे इलेक्ट्रोडो पर कोई ब्रायन हानि नहीं होती। टोरॉइडी 
( ण०५०। ) नली में भी विसजंन को उत्तेजित किया जा सकता 
है ( चित्र १! )। प्रक्सर काम श्रानेवाली विधि है टोरॉइड को 
परिणामित्र (8 077727५) का द्वितीयक परिषथ बना देना । जब 
रेडियो श्रावृत्ति तापन द्वारा कुछ प्रारभिक झायनन शो जाय, तब 
प्रारभिक परिपथ द्वारा सधारित्रों का बैक (शा: छत (णापेलाइएणाड ) 
विसरजित किया जाता है, जिससे टोरॉंदुड में गैस लगभग सपूर्सात भग 
(ए८थ:00ल्‍७7) दी जाती है श्रौर एक बहुत बडा धारा स्पंद उत्पन्न 
होता है। इन विशाल ( १०४ से १०' तक की ऐंपियर मात्रा की ) 





चित्र ११, गैस विसजन टोरॉइडी नली । 

धाराशों के कारण विभिन्‍न घारा लाइनों के बीच | श्राकर्पण बल 
विशाल होता है श्रौर समुचा प्लैज्मा (8०7१) सकुचित हो जाता है 
(देखें चित्र १२ ) और बर्तन की काँच की दीवारों को छोड़ देता है । 
इस भ्रकार ऊष्मा द्वारा वियुक्त प्लैज्मा प्राप्त होता है। प्रचद ताप 
उत्पन्न होता है धौर श्राशा की जाती है कि भविष्य मे ऐसी ही किसी 
युक्ति द्वारा तापनाभिकीय प्रभिक्रियाएँ उत्पन्त की जा सकेंगी । 

यह संकुचित विसर्जन अस्थिर है श्रौर दीवारों से भिडने को 
प्रवत्ति रखता है भौर ऐसा करते समय ऊष्मा को काँच पर संचारित 
कर देता है। इसे स्थिरता प्रदान करने के लिये टोराइड पर लिपटी 


विद ५ 8) 


हुई कुंडनी द्वारा ३१८ १०८ गॉस के परिमाण का बाह्य चुबकीय क्षेत्र 





चित्र १२, टोरॉइडी नल्ती में विसजन 
भारी विसजंन धारा के लिये प्लैजमा काँच को 
दीवारों को छोडकर संकुचित हो जाता है। 


प्रयुकत किया जाता है। उच्च प्लैज्मा घनत्व प्रौर उच्च ताप के लिये 
झनेक भनन्‍य सुधारी का समावेश कर लेना चाहिए । 


रेखीय प्लैज्मा के परिरोध ( ०णाग्रिश्याध्या ) पर भी बहुत 
सा काम सफलतापूर्वक किया गया है। तीब्र चुबकीय क्षेत्र नली के 
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चित्र १३. प्वैजमा का चुंबकीय दर्पण परिरोध । 

सिरों पर उत्पन्न किए जाते हैं, जिससे नली के सिरों की श्रोर 
गतिशील भायन परावितत होकर इन क्षेत्रो की भीतरी नली की भोर 
लौट जाये | 

प्लैश्सा शौर चुबकीय क्षेत्रों की परस्पर क्रिया का क्षेत्र, जिसे 
मैस्तेटो-हाइड्ो-डाइने मिक्स कहते हैं, भौतिकी का प्रत्यधिक महत्व 
का प्रकरण बन रहा है । 

चापविसजंगन ( /४०८ 7)8८7०८26 ) -- जब दो कार्बन या 
धातु इलेक्ट्रोड, जिनमे कुछ विभवांतर प्रयुक्त हुप्रा हो, संपर्क में लाए 
जाते हैं भौर फिर धीरे धीरे प्रलग किए जाते हैं, तो चाप विसर्जन 
उत्पन्त होता है। विसर्जन में धारा भ्निश्चित रूप से बढ़ सकती है 
झौर केवल बाह्य परिपथ द्वारा ही सीमित होती है। भारा ज्यों ज्यों 
बढ़ती है, विभिन्‍न घारा प्रवयवों ( ८&प्रध्टा/5 ) में पारस्परिक 


रड 


विद्य तृचिकित्सा धौर निदान 


प्राकषंण के कारण समग्र विसर्जव संकुचित होता है और घारों 
का घनत्व १०" से १०' ऐपिय र/वेंमी" तक की उच्च दाब को प्राप्त 
हो सकता है। इसके अ्रतिरिक्त घन आयनों बा पनत्व खांस तोर 
से कैथोड के निकट पर्याह बढ़ जाता है भौर इलेक्ट्रातो श्ौर धन 
ग्रायनो का गैस परमाणुओं से सघट्टन ( ००७४७ ) ऊर्जा के क्षेत्र 
से गैस को स्थानातरित कर देता है। इसके परिरामस्वरूप गेस 
बहुत उच्च ताप पाकर गरम हो जाती है। यह कैथोड के प्रपरदन 
( ८7०भणा ) में महत्वपुर्ण साबित होता है । 


तद्त घिसर्जन -- मेघो में होनेवाले तड़ित विसर्जन में ५%< 
१० वोल्ट परिमाण का विभवातर प्राप्त होता है, जो प्रयोगशाला 
में प्राप्प परिमाण का लगभग दुना होता हे। इलेक्ट्रोडो को दूरी कुछ 
किलोमीटर हो सकती है भौर विसर्जन होने की किया मे प्रषोग- 
शाला मे जितना समय लगता है उससे बहुत भ्रधिक लगता है! 
विसजंन का स्वरूप इस बात पर निर्भर हैं कि घरती में विसर्जन 
हो रहा हे या मेघ मे । इन तड़ित्‌ विसर्जनो मे धारा २० किलो- 
ऐपियर परिमाण की होती है शोर वेग १० से १०“ संमी० सेकड 
तक होता है । 


स« ग्र० -- एफ० सीत्य द मांडने थ्योरी आज सॉलिड्स 
१६४०, मेकग्रा- हिल, न्‍्यूयॉंक; एफ० लडन सुररपलु इड्स, खड़ 
१, १६५७, जे० विली ऐड संस, न्यूयॉर्क; एस० ग्लाह्टोन . इट्रोडक्शन 
हू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री १६५६, एफ० लुएलिन जोन्स रिप्स० श्राग० 
फिजिक्स १६, २१६ (१६५३); एस० पलुगी (संपादक) इनसाइकता- 
पीडिया झाव फिजिक्स, खड २२, १६५६, स्प्रिगर वर्लाग, बलिन; 
ए० एस० विशप प्रोजेक्ट शेरबुड, १६५९, ऐडीसन वसली, न्युवाक । 

| एल० एस० बोठारी आर एम० पी० च्िह | 


विद्युत्चिकित्सा ओर निदान कुछ रोगों के निदान और चिकित्सा 
में विद्युत का उपयोग होता है। यह समझना भूल है कि सभी 
रोगो के निदान और चिकित्सा विश्युत्‌ से हो सकते हैं! बियुत्‌ दिए 
या गैलवेनिक बिद्ुत्‌ धारा ( €८६ 0 (एक (एपा५ता ), 
फैराडिक विद्युत घारा ( #'४एथत१८ (ए/ला। ), ज्यावक्रीय वियूत- 
धारा (09055008 (एछा८॥) तथा उच्च ग्रावृत्ति धागा ( साट्ठी) 
एाएचुएप॥९09 एगजला ), या डायाथर्मी ( [॥0ध0५ ) के रूप 
में हो सकती है । 


यदि दिपट्टधारा की वोल्टता और ऐंपियर फ्म हो और उसे 
शरोर के किसी भाग की त्वचा पर प्रवाहित विद्या जाय, तो विद्युत 
घारा के प्रवाह से प्रतिवर्ती क्रियाएँ (लीला छ०ाणा) ) उतनन्‍न 
होती हैं, जिससे दधिर धमनियाँ विस्फारित ( 0॥9० ) हो जाती हैं, 
रुधिर का संचार बढ़ जाता है और आयनों का अ्रभिगमत होने 
लगता है। इससे विशिट लवण के झायनों को किसी विशिष्ट ऊवक 
तक पहुँचाकर, उन्हे वहाँ निक्षिप्त किया जा समझता है । 


किसी जीवित प्राणी की पेशियो मे विद्युतृधारा के प्रवाह से 
प्रत्यक 'संपक और विच्छेद' पर सकुचन उत्पन्न होता है। यदि 
विद्युतृुधघारा किसी सूई पर सकंद्रित कर प्रवाहित की जाय, तो इससे 
ऊतको पर विनाशी प्रभाव पड़ सकता है भौर इससे रासायनिक परि- 


विद्यतविकित्सा भर निदान 


वर्तन भी हो सकते हैं। रुधिर वाहिनियो, तत्रिकाध्रों, पेशियों श्ौर 
जोड़ों के रोगनिवारण मे विद्युतुधारा वा उपयोग होता है। इससे 
रोगवाहिनियाँ विस्फारित हो जाती है। उनमें श्लोषधियाँ डालकर 
भधिक समय तक विस्फारित रखा जा सकता है, विशिष्ट ओष- 
घियाँ किसी विशिष्ट स्थान पर पहुँचावर, उनसे लाभ प्राप्त किया जा 
सभता है। इस प्रकार श्लेष्मक्ला की सूजन में यदि यशद या ताम्र 
झायन प्रविष्ठ कराया जाय, तो उससे लाभ होता पाया जया है ! 


फैराडिक विद्यतृधारा से तंत्रिका घात का निदांन होता है भौर 
तंत्रिका के पक्षाघात में मासपेशियों के व्यवहार की कमीसे जो 
दुर्बलता भ्रा जाती है, उसे रोकने के लिये माँसपेशियों में विद्यतृषारा 
क्षोभन उत्परन कराया जा सकता है । 


ज्यावक्रीय विद्यतधारा निम्न आवृत्ति की विद्यतुधारा होती 
है। प्रत्यावर्तन की दर साधारणतया प्रति प्रिनट ५से ५० तक 
रहती है। इससे पेणियों में सकुचन होता है। पक्षाघात के रोगी 
में भी यह संकुंचन उत्पन्न करती हैं। श्रत पेशियों को उत्तेजित 
करने मे इसका उपयोग होता है। इससे पेशियो की सकुंचनशीलता 
( व्णा।8एाधाए ), उत्तेजतशीलता ( ॥7त009 ), स्फुसरण 
(0९) और पोषण ( छापा ) बना रहता है प्रौर ऊतको 
का ततुमय बनना रोका जा सकता है । 


१८६० ई० में देखा गया कि वहुत ऊँची आवृत्ति, जैसे प्रति सेकड 
१०,००० दोलन से, पेशियो वा संकुंचन नहीं होता, क्योकि इसमे 
क्षशिक क्षोमन से लतध्रित पेशी को श्रनक्तिया ( 7८७००॥५८ ) नहीं 
होती । यदि तनाय तथा श्रार्वत्ति ( #0५०९८॥८४ ) अधिक बढ़ा दी 
जाय ( १,००,००० प्रति सेकड़ ), तो धारा के पथ में प्रतिरोध के 
कारण ऊध्मा उत्पन्त होती हूँ | इस डायाथर्मी कहते हैं। इससे रुधिर- 
वाहिनियो का विस्फारण बढ जाता है और ऊतको का तापन हो 
जाता है। ऊतबने के तापन मे गरम जल या सूखे कपड़े का भी 
व्यवहार हो सकता है, पर इससे तापन उतने गहरे स्थल पर नही पहुँ- 
सता जितना डायाथर्मी से पहुँचता है। इससे पीडा श्रौर पेशी के ऐंठन 
में कमी आ जाती है। चोट, मोच, प्रदाह, पीटा भ्रादि मे डायाथर्मी 
को अधिक लाभप्रद पाया गया है! टायाथधर्मी की अनेक मशीने बनी हैं 
भौर उनवा व्यवहार दिनो दिन बढ रहा है । 


मानसिक विकार के रोगियों में विद्युत्‌ भ्राक्षोभ चिकित्सा का 
व्यवहार होता है। रोगी के कपाल पर विद्युत्‌ का इलेक्ट्रोड लगाकर 
नियंत्रित विद्युतुधारा घबुछ निश्चित व्गल तक प्रवाहित की जाती है । 
इससे रोगी मुछित श्रौर चेतनाहीन हो जाता है। ऐसा उपचार 
प्रवनमित भ्रवस्था ( (८एा०५०७९१ ५४४८5 ), प्तरात्रंध ( ४&०0।30- 
ज़ाल्या3 ) तथा पझनन्‍्य प्रकार की मनोविक्षिप्ति (959070७9 ) में 
लाभदायक सिद्ध हुआ है । 


रोगों के निदान के लिये भनेक वैद्युत उपकरण बने हैं। ऐसा 
एक उपकरण इसलैक्ट्रोकाडियोग्राम ( ४९८ए०८७70402/थ॥ ) 
है। हृदय के विस्पंदन ( 9९०४४४0४ ) से शरीर में वोल्टता उत्तन्‍्न 
होती है। इस वोल्टता को यह उपकरणा बहुत भ्रधिक परिवर्धित कर 
कागज पर पअ्रभिलिखित कर देता है। इस उपकरण के इलेक्ट्रोड 
को व्यक्ति की भुजा, टाॉँय या छाती पर रखते हैं। यदि हृदय की 


१३- 


विदुतुभुंबक 


कार्यशीलता में कोई भ्रपसामान्यता है, तो जो भ्रभिलेख प्राप्त होता है 
वह सामान्य प्रभिलेख से भिन्न होता है। एक दूसरा उपकरण 
इलेक्ट्रो-एनसेफेलोग्राम ( ०८८०-९ा८्शुप्राऑ०ट्र/शा ) है। इसमें 
इलैक्ट्रोड कपाल पर लगाया जाता है। इससे जो अभिलेख प्राप्त 
होता है, उससे मस्तिष्क के कुछ रोगों का पता लगता है। एक 
तीसरा उपकरण चैद्यत्‌ मायोग्राम ( ०॑त्ला०ना#एणृशशा ) है। 
इसमे एक छोटा सूईनुमा इतेक्ट्रोड पेशी मे प्रविष्ट कराया जाता है। 
इससे त्वचा के वैद्युन प्रतिरोध से रोगी की भावात्मक प्रतिक्रिया का 
पता लगता है। हृत्म्पद सुनने के लिये अरब वैद्यत स्टेथॉस्कोप 
भी बने हैं, जिनसे हृत्प दन सुनना बडा सरल हो गया है। विद्युत 
के उपयोग से रोग निदान, रोग चिवित्सा श्रौर श्रौषध भनुसंधान में 
बड़ी प्रगति हुई है । [ उ० शं० पभ्र० ] 


विद्य त्‌ चुंबक नोहे पर चुंबक रगडकर लोहे को कुबकित किया 
जा सकता है भौर लोहे पर तार लपेटकर उस तार से विद्यत्‌ 
घारा बहाकर भी लोहे को चुबक्ति किया जा सकता है। विद्युत 
धारा के प्रभाव से जिस लोहे में चु बशत्व उत्पन्न होता है, उसे विद्यृत्‌ 
चु बक कहंते है| 

सन्‌ १८२० ई० में श्रस्टेंड ( 0८४८० ) ने श्राविष्कार किया 
कि विद्युत्‌ धारा का प्रभाव चु बको पर पड़ता है। इसके बाद ही उसी 
साल ऐरेगो ( &7०४8० ) ने यह प्राविष्कफर किया कि ताबे के तार 
में बहती हुई विद्यत्‌ धारा के प्रभाव से इसके निकट रखे लोहे और 
इस्पात के टुकड़े चु बकित हो जाते हैं। उसी साल भ्रक्तुबर महीने में 
सर हफ्री डेवी ( ७ए स्धाए॥९9 70279 ) ने स्वतत्र रूप से इसी 
तथ्य का झ्ाविष्कार किया । 


सन्‌ १८२५ ई० में इंग्लेड के विलियम स्टर्जन ( एछ॥॥शा 
5पफ्र००) ) ने पहला विद्यत-चुवक बनाया, जो लगभग ४ किलो 
का भार उठा सकता था। इन्होने लोहे की छूड़ को घोडे के नाल 
के रूप मे मोडकर उसपर विद्युत््‌रोधी तार लपेटा। तार मे 
बिजली की धारा प्रवाहित करते ही छूड चुबकित हो गया भ्रौर 
धारा बंद करते ही छुड का चबकत्व लुप्त हो गया। यहाँ छूड के 





चित्र १, स्टर्जन के विद्युत्‌ खुषक का रूप 


एक सिरे से दूसरे सिरे तक तार को एक ही दिशा में लपेटते जाते 
हैं, कितु सिरों के सामने से देखने से मड़ी हुई छूट की एक बाहु 


विच तूधुंब क १६ 
पर घारा वामावर्त दिशा में चक्कर काटती है भौर दूसरी 
बाहू पर दक्षिणावर्तें दिशा में । फलस्वरूप छुड़ का एक सिरा उत्तर- 
प्रूव और दूसरा दक्षिण झ्रव बन जाता है । 


स्टर्जन के प्रयोगों से प्रेरित होकर सन्‌ १८३१ में भ्रमरीका के 
जोजेफ हेनरी (]०४०७ छल) ने शक्तिशाली विद्य॒ त्‌ चुंबकों का 
निर्माण किया । उन्होने स्ोहे की छड पर लपेटे हुए तारों के फेरो 
की संझया बढ़ाकर विद्यतृदु बक की शक्ति बढाई। उन्होंने जो 
पहुला बुबकू ब्रगाया वह ३४५० किलो का भार उठा सकता था 
भ्रौर इसके बाद उन्होने जो दूसरा विद्यत्‌ चुंबक बनाया, वह 
१,००० किलोग्राम का भार उठा सकता था। उनके विद्युत्‌ चु बको 
फो कई सेल की बैटरी फी धारा से ही उपयुक्त प्रबल 
शुनकत्व प्राप्त होता था। इसके बाद तो इससे भी शक्तिशाली 
विद्युत्त चुंबकों का उत्तरोत्तर निर्माण होता गया। सत्र 
१८६९१ ई० में डु बॉय (700० 9085 ) ने एक बड़े विद्युत्‌ 
अुंबक का निर्माण किया । इस विद्य,त्‌ चुबक के क्रोड ( ००८ ) 
( लोहे की छड़ ) पर तार के २,४०० फेरे लपेटे गए भ्रौर जब 
तारसे ५० ऐंपियर की विद्यूत्‌ धारा प्रवाहित की गई, तो इस 
विद्युत चंबक के बीच ४० हजार गाउस का प्रबल चुबवीय क्षेत्र 
उत्पन्न हुआ । इस विद्यूत्‌ चुंबक के धभ्रूव शंकु के पश्राकार के थे 
झौर.एक दूसरे के संमुख्ल थे। ध्रूवों के बीच की खाली जगह की 
लंबाई १ मिमी श्रौर व्यास ६ मिमी था। दू बायस ने जो सबसे 
बड़ा चुबक बनाया, उसका वजन २७ हड्रे डेट था और उसके श्ुवो 
के बीच हे मिमी लंबी और ०५ मिमी व्यास को जगह में 
६४५ हजार गाउस का चुबकीय क्षेत्र उत्पन्त होता था। 


पी० वाइस (2, ए८४५७) ने भी भ्रति बलशाली विद्यृत्‌ चुंबकों 
का निर्माण किया । इनके द्वारा निरभित एक विद्युत्‌ चुबक में ताँबे को 





चित्र २. डु बॉय का विद्युत्‌ चुंबक 


सलिका के १,४४० फेरे थे शौर उससे १०० ऐपियर की धारा बहाई 
जाती थी। नलिका के भ्ंदर से पानो बरहाकर उसे ठंढा रखा 
जाता था। दु बॉय के विद्यत्‌-चुबक में भी लपेटे हुए तार खोखली 


वि तुरुंबक 


नालिका के रुप में होते थे भौर नालिका के पभ्रंदर पानी बहाकर 
उसे ठंढा रखा जाता था । 


विद्युत्‌ चूबक के फ्रोड के लिये ऐसे लोहे का व्यवहार होता है 
जिसकी चुबकीय प्रवृत्ति ऊँची हो, चुबकन घारा बंद कर देने पर 
क्रोड का श्रवशेष चुबकत्व निम्नतम हो भौर वह शीक्ष ही 'बुबबीय 
संतृप्तित प्राप्त बरे। विद्युत्‌ चुंबक के फ्रोड के लिये पिटवाँ लोहे, 
झथवा ढालवाँ नरम इस्पात, का व्यवहार किया जाता है। वितु किसी 
भी प्रकार के लोहे का व्यवहार किया जाय, उसका चुबकत्व एक निश्चित 
सीमा को नहीं पार कर सकता, चाहे चुंबकन धारा को क्तिना भी 
क्यों न बढ़ाया जाय । इसलिये भ्रति प्रबल चुबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने 
के लिये कपित्जा ने ( ॥(४972» ) तार की परिनालिका का व्यवहार 
किया, जिसका क्रोड वायु थी। इस परिनालिका में एक प्रबल जनिश्र 
से ८,००० ऐंपियर की क्षरिक धारा ३/१००० सेकंड तक प्रवाहित 
कर उस परिनालिका के प्रंदर ३,२०,००० गाउस का 'चुंबकीय क्षेत्र 
उत्पन्न किया । 

कारखानों में विद्युत्‌ चुंबक द्वारा भारी बोको को उठाने का काम 
लिया जाता है। जिस बोक को उठाना होता है, उसपर लोहे की 
पटरी बाँध देते हैं। विद्वुत्‌ चुबक से धारा प्रवाहित करते ही विश्वृत्‌- 
चुबक चुबकित होकर लोहे की पटरी झौर पटरी से लगे बोक को 
आकषित करके उठा लेता है। किसी विद्युत्‌ चुबक का बोझ उठाने 
का यह बल 878/84 के बराबर होता है, जहाँ 8 चुंबक के श्रुवो 
के निकट उसके चुबकोय क्षेत्र का फ्लक्स घनत्व तथा #> चुबक के 
ध्रूवो के मुख का क्षेत्रफल । 


वैज्ञानिक भ्रनुसंघानों में विद्युत्‌ चुबक वा बहुत महत्वपूर्ण उपयोग 
होता रहा है । विद्युत्‌ चुंबक की सहायता से फैरेडे ने प्रकाश संबंधी 
फैरेडे-प्रभाव, जेमान (22८९॥997) ने ज्ेमान-प्रभाव भोर फेर (९८॥) 
ने केर-प्रभाव का भ्राविष्कार किया। आवेशित कशों को महान वेग 
प्रदान करने के लिये, साइकलोट्रॉन, बीटाट्रॉन, सिकरोट्रॉन भौर बिवा- 
ट्रॉन इत्यादि भ्रददभुत यंत्र बने हैं। इनमे भी विशाल विद्युत चुबको 
का व्यवहार होता है । 


प्रति दिन काम अ्रानेवाले भ्रनेक यंत्रो श्रोर उपकरणों मे छोटे बड़े 
विद्युत्‌ चुबको का व्यवहार होता है। बिजली को घंटी मे, टेलीग्राफ 
श्रौर टेलीफोन में विद्युतु-चूबक का व्यवहार होता है, वयोकि विद्युत्‌- 
चुबक की यह विशेषता है कि उसमे विद्युत्‌ धारा बहते ही वह चुबवितत 
हो जाता है भौर विद्युत धारा के बद होते ही विनुबतित, तथा उसका 
सचुबकत्व, एक निश्चित सीमा के भ्रदर, उस विद्युत्‌ चुबक पर खपेटे 
तार में बहती हुई धारा का अनुपाती होता है। लाउडस्पीकर मे, 
घारा जनित्रों में, बिजली के मोटरों मे, बिजली के हॉरने मे झौर चब- 
कीय बलच में विद्युतू-चुंबक का व्यवहार होता है। वैद्युत परिपथ 
में विधुत्‌ चुबक के द्वारा रिले का काम लिया जाता है, यानी दूर से 
ही दुर्बल धारा द्वारा सौ भौर हजार ऐंपियर घारा के स्विचो को दबा 
कर सौ झौर हजार ऐंपियर को धारा स्थापित को जाती है। भ्रभेक 

प्रकार के स्वचालित यत्रो मे विद्युत्‌ चुबको का उपयोग होता है । 
[ म० ना० व० ] 


विद्यत॒चुंबकीय तरंगें 
विधुत॒चुंबकीय हरगें ( &02000-7987८ँ० ए४४ए८5 ) बस्तुत' 


विद्युत्‌ तरगों का ही एक रूप हैं, जो चलनशील विद्युत भ्रावेश द्वारा 
उत्पन्त विद्युतच्ुबकीय प्रभाव का प्रतिरुप होती हैं। वैसे तो 
विद्युततरंगों भौर विद्युत बकीय तरगों मे कोई प्रंतर नहीं है, 
परंतु सामान्यत' विद्युत्चु बकीय तरंगो का तात्पय बहुत भधिक 
भ्रावत्तिवाली विद्युततरंगों से होता है। इन्हें साधारण बोलचाल मे 
रेडियो तरग भी कहते हैं । 

विद्युतुशु बकीय तरगें, वास्तव में, श्राकाश मे स्थित विद्युत्‌ ऊर्जा 
का प्रतिरूप हैं। ये तरगे बढुत उच्च झावृत्ति की होती हैं भौर 
प्रकाश के वेग से चलतो हैं। इनका मुख्य प्रंश, इनसे सबधित, 
विद्यत्‌ भौर चुबकीय क्षेत्र है, जो एक दूसरे से समकोण पर स्थित होते 
हैं भौर चलन की दिशा के भी समक्रोण होते हैं। इनसे संबद्ध ऊर्जा 
का कुछ भाग स्थिरैद्युत ऊर्जा ( हटलाण्शब्राधए व्यथाहफ ) के 
रूप में होता है भौर कुछ चुबकीय ऊर्जा के रूप में । 

सभी प्रकार के विद्युतच्ुबकीय विकिरण ( ९०€लाए पाभ्हु76- 
ध८ 780807 ) विद्युतूचु बक्रीय तरगों के ही रूप हैं। भ्रति 
उच्च भ्रावृत्ति वी रेडियो तरगें, प्रकाश, पराबेगनी (पॉ॥४8४0०() 
झौर श्रबरक्त ( 778-2८0 ) विकिरण, विद्युतचुबकीय तरंगो के 
रूप हैं । 

इन तरगो के मुख्य गुण, इनकी उच्च झावत्ति तथा सापेक्षतया 
कम तरग लबाई हैं। शक्ति बारबारता की विद्युततरंगो की भ्रपेक्षा 
इनकी तरग लबाई बहुत कम होती है | इस कारण इन्हें सहज ही 
झाकाश में प्रेषित किया जा सकता है। इनकी ऊर्जा भी दूर दूर तक 
श्राकाश में अवस्थित रहती है भ्रौर रेडियो भ्रमिग्राही द्वारा ग्रहण कर 
फिर ध्वनि मे बदली जा सकती है । 


झ्रावत्ति को सामान्यतया किलोसाइबिल प्रति सेकंड ( 80- 
००6 फशा 5९८णाते - € 0/५ ) भे व्यक्त किया जाता है, श्रौर 
उससे भी भ्रधिक श्रावृत्ति की तरगों को मेगासाइकिल ( 77288- 
ए५9९९४ ) में । तरग का बेग प्रकाश के वेग अर्थात्‌ ३१८ १०८ मीटर 
प्रति सेकड के बराबर होता है। श्रत विभिन्‍न भझावत्ति की तरगो की 
तरंग लबाई भी निर्धारित होती है। इनका क्षेत्र बहुत विस्तृत है । 
श्रष्य भावत्ति ( ०प्त/0-76 तृण्शा69 ) का क्षेत्र भी १६ से १६,००० 
कपन प्रति सेकड है श्रौर इनको तरग लबाई २१ मीटर से २७ मीटर 
तक हो सकती है । 

इन तरगो की शक्ति, तरंग द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के बोल्टता 
प्रतिबन ( ४०४६० $४7९७७५ ) द्वारा मापी जातो है । उस सामान्यतः 
प्रति मीटर माइक्रोवोल्ट मे व्यक्त विया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा 
द्वारा उत्पन्त प्रतिबल भी धारा के भ्रनुरूप विचरण करता है प्रत्त 
इन तरंगों की तीत्रता ( 7707७(9 ) प्रतिबल के प्रभात्री मान 
( थींट्णाए८ ए०प€ ) द्वारा व्यक्त की जाती है। यह ज्यावक्रीय 
कपन ( छागपइत0ातेंशे छाए ) में भ्रधिकतम तीब्रता का 
(९/२८० ७०७) होता है। इस प्रकार तरग की शक्ति को माइकरो- 
वोल्ट प्रतिमीटर प्रतिबल में मापने का भ्र्थ उस वोल्टता से है जो 
एक मीटर लंबे संवाहक में उस तरंग का झमिवाह ( ॥0७७5 ) पारित 
करती हुई प्रेरित ( 0670०6 ) करती है। 

३९७३ 


१७ विद्युत्चु'बकीय तरंगें 
तरंग के लंबवाला तल तरंगाग्र ( एछ७9८ ॥07 ) कहलाता 
है। तरंग, इसके लबवतू्‌ ही चलती है। उसका चलन, उससे राबद्ध 
विद्युत्‌ एवं चु बकीय प्रभिवाह्‌ की रेखाझों पर निर्भर करता है। यदि 
इनमें से किसी एक की दिशा उलट दी जाए, तो तरग के चलन की 
दिशा भी उलट जायगी । परतु यदि दोनो को ही उज़ट दिया जाए, 
तो तरग की दिशा में कोई प्रंतर नही होगा । 


विद्युत्‌ चु बकीय तरगें, विद्य॒त्‌ श्रावेश दोलन ( 0७९४0 ) 
द्वारा उत्पन्न की जा सकती हैं। ऐसे उपकरण दोलक (0७८।|४/७७४) 
भ्रथत्रा संकेत जनिन्र ( 9छ8॥78| उशालधा० ) कहलाते है। दोलक 
के परिपथ झशको का व्यवस्थापन करने से किसी भी श्रावृत्ति की तरगें 
जनित की जा सकती हैं । 


विद्यतच बकीय तरंगो की यह भी विशेषता है कि तरंग के 
कंद्र से दूरी बढने पर तरग की तीब्रता कम होती जाती हैं। दोलन 
के भ्रक्ष ( 8785 ए 052][४00॥ ) पर इनकी तीत्रता शून्य होती है 
तथा उसके लब श्रक्ष पर अधिकतम होती है। विस्थापन ( 0॥9[४8- 
एथ्णथ्यां | के दो या भ्रषिक केंद्रों से जनित तरंगों में व्यतिकर्ण 
( फ्राशल्िध्ा८८ ) भी हो सक्रता है। वे एक दूसरे से मिलकर 
बढ भी सवठती हैं और विरोध होने पर घट भी सकती हैं। यह 
प्रभाव इन तरंगो को फोकस ( (00७५ ) करने के काम मे लाया 
जाता है, जिससे किसी भी दिशा मे एक सकोद्रित (0007000०»८ते ) 
किरणपु ज ( 7९कआ ) भेजा जा सके। रेडियो सचरण ( 7900 
॥8/78755707 ) के क्षेत्र मे यह प्रभाव भरत्व॑त महत्वपूर्ण है । 


विद्युतच बकीय तरंगों को आकाश मे प्रेषित करने के लिये, 
ऐंट्रेना ( श्ाणाा4॥ ) का प्रयोग किया जाता है। यह बहुत से तारों 
का एक जाल होता है, जो खुले स्थान में ऊंची बलली (785६) 
के सहारे लगा होता है। इसका झाकार संचारित की जानेवाली 
रेडियो तरंग की तरग लंबाई पर निर्भर करता है भौर उससे कुछ 
बटा होता है। इस तरह मध्यम तरगों ( फ्राट्वाणा। फ्नए८४ ) की 
तरग लबाई अभ्रधिक होने के कारण, उनको सचारित करनेबाला 
एटेना भी काफी बड़ा होता है। इनकी श्रपेक्षा लघु तरंगो 
( भाणा श०४५९८५ ) की तरग लबाई कम होने के कारण, उनको 
संचारित करनेवाले एंटेना का भ्राकार भी छोटा होता है। 


सभी तरगो की भर्भाति, विद्यतचुंबकीय तरगें भी श्रवरोष 
( 00४४९] ) से परावर्तित (700८५4) हो सकती है। यदि प्रवरोध 
तरग लबाई से छोटा है, तो श्रापतित (7श0ातेल्वा।) तरग के प्रभात से 
बह दूसरी तरग का, जो सभो दिशाओं में फैल जाती है, उद्गम 
हो जाता है। बड़े भ्रवरोध टोने पर तो प्रत्येक बिंदु ही दृगरी तरगो 
का उद्गम बन सकता है । परिणामस्वरूप जा तरग प्राप्त होती है, 
बह इन सभी तरंगो के ब्यतिकरण का परिखाम होती है। इस 
प्रकार किसी बडे अवरोध से परिवर्तित तरगें विशिष्ट दिशा की होती 
हैं। रेडार ( धरधेआ ) द्वारा वस्तु की खोज करने के काम में 
व्यतिक रण के प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। उसमे वरतु से 
परावतित तरग का अभिज्ञान ( धल९्टाणा ) करके वस्तु की कंद्र 
के सावेक्ष दिशा एवं दूरी का पता लगाया जाता है। 


विद्युतुचु बकीय तरंगे 


प्रधिक दुरी के रेडियो संचरण में भी विद्यतचु बकौय तरंगो 
के परावर्तन के प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। ये तरंगें कोनों पर 
सहज ही नही मुद्द पातीं, श्रतः पृथ्वीकल पर भी क्षितिज से नीचे 
रेडियो तरगें नहों पहुँच पाती, परंतु ये पृथ्वी से लगभग ५० किलोमीटर 
की दुरी पर रिथित श्रायनमंडल (30705|/7ट€ ) से प्रावतित होवर 
पहुँच सकती हैं। प्रृथ्वी तल पर रेडियो में छोटी तरगें वस्तुत इसी 
प्रकार परारतित होकर उपलब्ध होती हैं । 


विद्युतूनबकीय तरंगी को उत्पन्न एवं प्रेषित करने के लिये सबसे 
पहले हेट स ने प्रयास किया । उसने एक दोलक ( 0५८/॥७४० ) 
बनाया, जिसे हेटज़ का दोलक कहते हैं भ्रौर जिसके द्वारा प्रसारित 
तरंगें हेटेस तरगे कहीं जाती हैं। तथापि व्यावहारिक रूप से 
ऐसा करते में सर्वप्रथम मार्कोतरी ने सफलता प्राप्त को। इन्होंने 
हट स दोलक का उपयोग इन तरणगों को उत्पन्न करने के लिये 
किया और प्रषी का एक सिरा भूमित कर ([ €धा॥ ), एक 
ऐंटेना बनाया, जिससे ठन तरंगो का श्राकाश में प्रेषण किया जा 
सके । इस प्रकार मार्कोनी ने बेतारी तार (५१:८।९८५७) का श्राविष्का र 
किया, जो प्रज सामान्य उपयोग की वस्तु बन गया है । 


विद्युतुनंबकीय तरगे भी, तालाब में ढेला फेंकने से उत्पन्न 
तरंगों के सदश ही श्रपने जनक बिंदु से श्रागे की भ्रोर बढती जाती 
हैं। परंतु इस परिगमन में वे धीरे धीरे फुछ कमजोर पड़ती 
जाती हैं। पृथ्वी भ्ौर वायुमंडल के आयनित क्षेत्र, तरगों की ऊर्जा 
का ग्रतशोषणा करते हैं, जिससे वे दुर्बल पड़ जाती हैं। यह किया 
क्षीशान (#ध्याप&।0१) कहलाती है श्ौर तरंगों को क्षीण हुआ कहा 
जाता है। क्षीणन की क्रिया तरंगो के प्रसार पर भी निर्भर 
करती है । 

बायुमंडल में आयनित स्तरों का क्षेत्र, जिसे प्रायममडल कहते हैं, 
इन तरंगो के लिये बड़े झ्वरोध का कार्य करता है। इससे ये तरगे 
परावर्तित तथा प्रपवतित हो सकती हैं। प्रथ्वीतल भी इनके लिये 
पर्याप्त प्रवरोध है शोर इससे भी ये परावत्तित होती हैं। विभिन्‍न 
श्रावृत्ति की तरगो के लिये यह स्थिति भिन्न होती है । 


प्रत्यावर्ती घारा के सभी परिपथ, विद्यत्चुंबकीय तरगों के रूप 
से कुछ वियुत्‌ ऊर्जा विकिरित करते रहते हैं, परत्‌ सामान्य 
परिषपथों में यह ऊर्जा बहुत ही कम होती है। विकिरित की 
गई ऊर्जा परिपथ के विस्तार ( ताफ्ाटाशणा9 ) पर निर्भर करती 
है भौर जब तक यह तरग-लंबाई के प्राकार का न हो, कोई 
विशेष ऊर्जा विकरिरित नही होती, प्रथवा यह कहा जा सकता 
है कि विकिरित होनेवाली ऊर्जा नगएय होती है। इसके संवाहकों 
की दूरी यदि २० फुट हो, तो ५० साइकिल श्राकृत्ति की चिझुत्‌ 
तरंग के लिये, जिसकी सरंग लंबाई लगभग ३,००० मील होती है, 
यह दूरी उस तरंग लंबाई के सापेक्ष नगणय होगी। अत इससे 
विकिरित ऊर्जा भी नगगय होगी; परंतु एक कुडली, जिसका व्यास 
२० फुट का हो और २,००० किलोसाइकिल प्ावृत्ति पर संभरण 
किया जाए, तो इस प्रावृत्ति की तत्सबंधी तरंग लंबाई के लिये २० फुट 
का विस्तार नगगय नहीं होगा। श्रतः एसे परिपथ से पर्याप्त मात्रा 
में ऊर्जा का विकिरण होगा। इससे स्पष्ट है कि उच्च शभ्रावृत्ति की 


श्द 


विद्युतुच्ु बकीय तरंगें 


तरगे छोटे ऐंट्रेना से प्रेषित की जा सकती हैं, परंतु कम झावत्ति 
वाली तरगी के लिये बडे ऐटेना की आ्रावश्यकता होगी । 


ऊर्जा का विकिरण सभी दिशाओ्रों में समान नहीं होता। सभी 
ऐटेना कुछ दिशा में सापेक्षयया भ्रधिक ऊर्जा विकिरित करते हैं। 
इस प्रमाव वा उपयोग तरगों का विशिष्ट दिशा में सकेंद्रशण करने 
के लिये किया जाता है । 


जब इन तरंगों द्वारा कोई सूचना अथवा बोची भेजनी हो, तो 
तरंग फो उसी के प्रतृरूप विचरणा कराता पश्रावश्यक है। इसे माइलन 
(700तर्रॉह्ाणा) कहते हैं । यह तरंग के प्रायाम (477०० 6) 
नथा प्रावत्ति दोनों में ही किया जा सकता है। रेडियो तार संचार:में 
तार कोड (८०१९) के प्रतमार ही, प्रेघित की जनेवाली तरंग को 
डॉट (000) और इंश (62%) से बइलने की आवश्यकता होती 
है । इसके लिये प्रेषी को श्रॉन-प्रॉफ (07-0/) करके ही कार्य बन 
सकता हैं। परत रेडियो टेलीफोन मे, रेडियो तरंग को ध्वनि तरंग 
के प्रनुख्य माइलन करना श्रावश्यक है। इसी प्रकार टेलीविज्यन में 
चित्र के झनसार, रेडियो तरंग को चित्र के विभिन्‍्त भागो की प्रकाश 
तीत्रता के अनसरूप माइलन करना पडता है। 


रेडियो तरंगो को ग्रहण करने के लिये यह भ्रावश्यक है कि झाकाश 
में विचरती हुई ऐैसी तरंग की ऊर्जा का अवशोषणश किया जाए, 
जो ग्रहण बिंदु से पारित हो। यह कार्य रेडियो ग्राहक का एरियल 
(०९८ १() करता है। तरग का विद्यतृब॒बकीय अ्रभिवाह, एसरियल के 
सवाहक को काठता हुआ उसमें एक बोह्डता प्रेरित करता है जिसे 
सकेत (5ट्‌टा80) कहते हैं। यहू सकेत ठीक उद्ती प्ररूप का होता 
है, जैसा कि प्रेपणा करनेवाले ऐंट्रेता में प्रेषित होनेवाली तरग 
का । इस प्रकार प्रत्येक तरंग से, ए(रियल ऊर्जा अवशोषित ऋरता है 
श्रोर उनके भ्रनरूप ही उसमे वोल्टताएं प्रेरित हा जाती हैं । श्रत:, यह 
झ्रावश्यक है, कि रेडियो ग्राहक वाछित सक्रेत को प्रवाद्धित संक्रेत 
से प्रलग कर सके । यह उसे विशिष्ट आवृत्ति के लिये समस्त्ररित 
( एछा6 ) करके किया जाता है, जो परिषथ प्रशको का 
व्यवस्थापन करमे से ही किया जा सकता है। विभिन्‍त स्टेशनों से 
भिन्न भिन्न आवृत्ति को तरगें ही प्रेषित कर जाती हैं, श्रत रेडियो 
को ट्यून करके उसी प्ावृत्ति की तरगों को ग्रहण कर सकना 
सभव है । 

एस्यिल द्वारा ग्रहण किए गए क्षीश सकेत को सुन सकने योग्य 
बनाने के लिये, उसे प्रवधित (ाग.णाए) करना प्रावश्यक है। 
तत्पश्चात्‌ उसे पहचाना, अ्रथतव्रा विभाजन (प८ए०।एा9(6) किया 
जाता है, जिससे वह फिर ध्यनितरग में परिवर्तित हो जाती है भौर 
सुनी जा सकती है। यह ध्वनितरग ठीक उसी के ग्रनुरूप होती है जो 
प्रंषी स्टेशन ( ॥शाश्रशा0॥8 ४(४70॥ ) से ऐंटेना द्वारा विय्यत- 
चुबकीय तरगो के ऊपर अवस्थित कर भ्राकाश में प्रेषित की गई थी । 


विद्युतचुबकोीय तरगों की एक विशिष्ट शाखा सूक्ष्म तरंग 
(एराट/0-४४०८) है, जो पिछले कुछ वर्षो में अभ्रत्यधिक महत्वपूर्ण 
उपयोगो मे लाईं गई है । सूक्ष्म तरग, वस्तुत ३ से ३०० मेगासाइकिल 
प्रति सेकड को आवृत्ति की होती है। ये विशेषतया स्थानिक सचारण 
( एणाय क्‍0 एज एणश्परांए&ाएा ) के लिये उपयोग में लाई 


विंदु्जनित्र 


गई हैं। यदि प्रे बित तरंगों को एक किरण ज में सकेंद्रित कर दिया 
जाए, तो विशिष्ट स्थान के लिये सचारक्षमता बहुत भधिक बढाई 
जा सकती है। १ वाट के निर्यत ( ००ाा०ए ) को भी एंक शाकव 
किरणपु ज (८७४०४। ०६४7) के रूप में सकेंद्रित करने पर एक 
विशिष्ट दिशा में लाभ बहुत भ्रधिक हो सकता है। यद्यपि ऐसा 
सकेद्रण सभी तरंग लबाइयो के लिये संभव है तथापि व्यावहारिक 
रूप से केवल शभ्रति प्रल्प तरगों के लिये ही सफल हो सका है। 
सूक्ष्म तरग द्वारा, टेलीविजन में अ्रधिक बैड ( )७४०) प्राप्त किए जा 
सकते हैं। इसका क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है श्ोर ये भ्रधिकाधिक 
उपयोग में था रही हैं । 


विद्युत्‌ चुबकीय तरगे पपने उपयोग की दृष्टि से अत्यत महत्वपूर्ण 
हैं श्रोर इन्ही उपयोगों के होने से आज का जीवन इतना सुखमभय बन 
सका है। इसका उपयोग निरतर बढता ही जा रहा है और प्रकृति के 
खमत्कार मानव के नियत्रण मे श्राते जा रहे हैं। [रा० कु० ग० | 


विद्युतूजनित्र ( छात्टाणर ठक्षाए्र पक ). विद्यत्‌ शक्ति का 
उत्पादन करनेवाला यत्र है। यह वस्तुत्र याजतिक ऊर्जा को विद्युत 
ऊर्जा में रूपाततरित करमेवाली मशीन है। किसी भी स्रोत से 
प्राप्त को गई यात्रिक ऊर्जा को विद्यत्‌ ऊर्जा मे परिवातित करना 
सभतर है। यह ऊर्जा, जलप्रपात के गिरते हुए पानी से श्रथवा कोयला 
जलाकर उत्पन्न को गई ऊप्मा द्वारा भाष से, या किसी पेट्राल श्रथवा 
डीशल इंजन से प्राप्त को जा सकती है । ऊर्जा के नए नए सत्रीत उप- 
योग मे लाए जा रहे हैं । मुख्यत, पिछल कुछ वर्षो में परमाणुशक्ति 
का प्रयोग भी विद्यतृशक्ति के लिये बडे पँमीने पर किया गया है, 
झौर बहुत से देशों मे परमाणशक्ति द्वारा सबालित बिजलीघर 
बनाए गए है । ज्वार भादो एवं ज्वालामुखियों मे निहित अ्रसीम ऊर्जा 
का उपयोग भी विद्शत्शक्ति के जनन के लिये किया गया है। विद्य॒त्‌- 
शक्ति के उत्पादन के लिये इन सब शक्ति साधनों का उपयोग, विशाल- 
काय विद्यत्‌ जनित्रों द्वारा ही होता है, जो मूलत फेराडे के 'बुबकोय 
क्षेत्र में घुमते हुए चालक पर वोल्टता प्र रण सिद्धात पर आधा- 
स्तिठं। 

फैयड़े का यह सिद्धात निम्नलिखित छप में व्यक्त क्रिया जा 
सकता है : 

'यदि कोई चालक किसी चुबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए, तो उसमें 
एक वि० वा? ब० ( विद्युत्‌ वाहक बल ) की उस्रत्ति होती है; भौर 
संवाहक का परिपथ पूर्ण होने की दशा मे उसमे धारा का प्रवाह भी 
होने लगता है' 

इस प्रकार विद्युत्‌ शाक्त के जनन के लिये तीन मुख्य बातों की 
प्रावश्यकता है : 

१. चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें चालक घुमाया जाए, 

२. चालक बया 

३ चालक को चुबकोय क्षेत्र में घरमानेवाली यात्रिक शक्ति । 

यह भी स्पष्ट है, कि विद्युतशक्ति का उत्पादन व्यावहारिक 
बनाने के लिये चालक में प्रेरित वि० व० व० की मात्रा पर्याप्त होनी 
चाहिए । इसकी मात्रा, चालक की लंबाई, चूबकीय क्षेत्र की तीव्रता 
(जिसे श्रभिवाह घनत्व के रूप में मापा जाता है) भौर चालक के वेग 


१६ 


विद्युतुजनिश 


पर निर्भर करती है। वास्तव में इसे निम्नलिखित समीकरण रे व्यक्त 
किया जा सकता है : 

वि० वा० ब० ऊ 3%]»९४9८075 बोल्ट, 
जहाँ 8-5 चुबकीय प्रभिवाह का घनत्व, | ५ चालग वी लबाई 
तथा ५ - बालक का वेग (क्षेत्र के लबवत्‌ ) । 


इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यावहारिव् रूप से चालक की 
लंबाई एवं वेग दोनों ही बहुत श्रधिक होने चाहिए प्रौर साथ ही 
चबकीय श्रभिवाह घनत्व भी भ्रधिकतम हो। चुबकीय क्षेत्र को 
झधिकतम सीमा उसके संतृप्त होने के कारण निर्धारित होती है । 
भालक की लंबाई बढाना भी व्यावहारिक रूप से सभव नहीं, 
परतु एक से अभ्रधिकत चालक को इस प्रकार समायोजित किया 
जा सकता है कि उनमे प्रेरित वि० वा० व० जुड़कर व्यावहा- 
रिक बन जाए। वस्तुत' जनिन्न में एक चालक के स्थान पर चालक 
का एक तत्र होता है, जो एक दूसरे से एक निर्धारित बोजना के 
झनुसार सयोजित होते हैं। इन चालकी को धारण करनेवाला भाग 
आर्मेचर ( हैए॥ा#धा० ) कहलाता है और इनकी संयोजन विधि 
को श्रार्मेबर कुडलन ( #ग्रणएा८ ए४7478 ) कहते है । 


वेग भ्रधिक होने से, घुमनेवाले चालको पर श्रपकेद्र बल (५ एवाता- 
पु (0०९ ) बहुत भ्रधिक हो जाता है, जिसके कार श्रार्मेंचर 
पर उनकी व्यवस्था भग हो जा सकती है। श्रत इन्ट झआार्मचर पर 
बने खाँचो ( ६॥0(५ ) मे रखा जाता है । झ्रामंचर चालका ते घारण 
करने के साथ ही उनको घुमाता भी है, जिसक॑ लिये उसकव शाफ्ट 
( शांत! ) यात्रिक ऊर्जा का सभरण करनेवाले यत्र के णाफ्ट से 
युग्मित ( ००पफोप्पे ) होता है। यह यत्र पानी से चलनवाला 
टरबाइन, या भाप से चलनेवाला टरबाइन या इजन, हा सकता हैं । 
किसी भी रूप में उपलब्ध यात्रिक ऊर्जा को प्रामचर का शापद धुमान 
के लिये प्रयोग किया जा सकता है । इस प्रकार विभिन्‍त प्रकार के यत्र 
जनित्र को चलाने के लिये प्रयुक्त किए जाते हैं। इन्हे प्रधान चालक 
( 06 ऐै0ए८। ) कहते हैं। विभिन्‍न प्रकार के इंजन, जैसे चाष्य 
इंजन, डीजल इंजन, पेट्रोल इजन, गँस टरबाइव दुष्पाद मशीने, 
प्रधान चालक के रूप में प्रयुक्त की जाती है श्रौर इनती यात्रिक ऊतजा 
को जनिन्र हारा विद्युत्‌ ऊर्जा मे परिवर्तित किया जाता है। 


भ्रामेंचर चुबक्रीय पदार्थ का बना होता है, जिससे सबधाय् क्षेत्र 
के झअभिवाह का वाहक हो सके । सामान्यत. यह एक विशेष प्रकार 
के इस्पात का बना होता है, जिसे श्रार्मेंचर इस्पात ही कहते है । 


चुबवीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिये भी विदुत्‌ का हो प्रयोग 
व्यावहारिक रूप मे किया जाता है, क्योकि उससे स्थायी चुरक को 
अ्रपेक्षा कही श्रधिक तीव्रता का चूुबकीय क्षेत्र उत्तन्न किया जा 
सकता है शोर क्षेत्रधारा का विचरण कर सुगमता से क्षत्र का 
विचरण किया जा सकता है । इस प्रकार जनित बोल्डता का विययग 
सरलता से किया जा सकता है। चुबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के 
लिये क्षेत्र चुंबक ( ॥९!0 77०६7८६७ ) होते है, जिनवर क्षेत्रकुटनी 
बर्तित होती हैं। इन कुंडलियो में धारा के प्रवाह से चुबक्रीय क्षेत्र 
की उत्पत्ति होती है (देखे चित्र १.)। एकसम क्षेत्र के लिये क्षेत्र 
बुबकों का भ्राकार कुछ गोलाई लिए होता है और उनके बीच में 


विद्युतृजनितर 


धार्मेचर धूमता है। प्रार्मेंचर तथा क्षेत्र चुंबकों के बीच वायु भंतराल 
(४7 ४.) न्यूनतम होना चाहिए, जिससे क्षेत्रीय भ्रभिवाह का 
भधिकाश क्‍झार्मंचर चालकों को काट सके और प्रार्मेचर में जनित 
वोल्टता भ्रधिकतम हो सके । 


क्षेत्र कुंडली में घारा प्रवाह को उत्तेजन (5०७(४४००) कहते 
हैं। यह उत्तेजन क्रिसी बाहरी स्रोत ( बैटरी श्यखला, ग्रथवा 





खित्र १. 


विद्युत्‌ के उस जनित्र के प्नलावा वोई दूसरे स्रोत ) से संयोजित 
करने पर किया जा सकता है, अ्रथवा स्वयं उसी जनित्र मे उर्पन्‍्न 
होनेवाली धारा का ही एक भ्रश उत्तेजन के लिपे भी प्रयुक्त किया 
जा सकता है। बाहरी स्रोत से उत्तजित किए जानेवाले जनित्र 
को बाह्य उत्त जित जनिन्र बहा जाता है, भौर स्वयं उसी जनिश्र में 
जनित धारा का भाग उपयोग करनेवाले जनिन्न को स्वत उत्तेजित 
जनित्र (52स्‍-९डटा०्व उशाल-४०-) कहां जाता है । स्वत उत्तेजन 
की प्रणालियाँ भी क्षत्र कुंठली और श्रार्मव्र के सयोजनों के 
झनसार भिन्‍न भिन्‍न होती हैं। यदि क्षेत्र कुडली भ्रामेंचर से श्रेणी 
($९7९9) में सयोजित हो, तो उसे श्रेणी जनिशत्र (58९9 02ा6- 
790/) कहा जाता है। यदि दोनों में पाश्य॑ सबधन हो, तो उसे 
शेंट जनित्र (5007॥ां ७९7ः८ाआं०ण ) कहते हैं। यदि क्षेत्र कु डली के 


कक, 
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लिश्न २. संथुक्त जनिन्न के लिये संबंधन : दीर्घ शंट 
क शंट तुंडलियाँ; ख. शंट नियंत्रक तथा ग. श्रेणी कुंडलियाँ । 
कुछ वर्त धार्मेंचर से श्रेणी मे भौर कुछ उससे पार्श्व संबंधित हों, 
तोऐसे जनिन्र को संयुक्त जनित्र ( एणाफुण्णाव ठद्याशाब्नण ) 
कहते हैं (देखें चित्र २.) । 


७० 


विद्युतुजनित्र 


उत्तेजन की इन विभिन्‍न विधियों से विभिन्‍न लक्षण प्राप्त होते 
हैं। बाह्य उत्तेजित जनित्र में क्षेत्रधारा झार्मेचर धारा भथवा 
भारधारा पर निर्भर नही करती | भ्रत' उसमे जनित बोल्टता भार 
(090) विचररण से स्वतत होती है। यदि क्षेत्रधारा को एक समान 
रखा जाए, तो जनित्र मे जनित वोल्टता भी एक समान रहेगी | शंट 
जनिनत्र में भी लगभग ऐसा ही लक्षण प्राप्त होता है भ्रौर भार विचरण 
का प्रभाव जनित वोल्टता पर भ्रधिक नही होता। श्रेणी जनिन्र में, 
भारधारा ही प्रार्मेंचर और क्षेत्र कुइलियो में प्रवाहित होती है। 
झत', यह क्षेत्रधारा भार पर निर्भर करती है भौर इस प्रकार जनित 
बोल्टता भार बढने के साथ बढती जाती है । 


सयुक्त जनित्र में शंट एवं श्रेणी जनित्रों के बीच के लक्षण होते 
हैं। क्षेत्र कुडली के शूट और श्रेणी वर्तों का व्यवस्थापत कर उनके 
बीच का कोई भी लक्षण प्राप्त किया जा सकता है। व्यवह्वार में सयुक्त 
जनिन्रो का द्वी प्रधिक प्रयोग होता है । 


घबरकीय क्षेत्र मे एक्समान वेग से घुमनेवाले चालक में जनित 
बोल्टता, चालक के चुबकीय अ्रभिवाह को काटने की गति पर निर्भर 
करती है। यह गति, वस्तुत', किसी क्षण भी चालक के चुंबकीय 
अ्रभिवाह के सापेक्ष स्थिति पर निर्भर करती है। जब चालक एकसमान 
वेग से घुम रहा हो, तो वह एक चक्‍कर में दो बार अभिवाह के 
लबवत्‌ होगा, श्रौर इस स्थिति भे वह भ्रधिकतम अभिवाह काटेगा, 
तथा जब वह कोई भी अभिवाह नहीं काटेगा, दो बार उसके 
समातर होगा | इस प्रबवार एक क्षकषकर में दो बार उसमें जनित 
वोल्टता शुन्य भौर श्रधिकतम के बीच विचरणा करेगी, जैसा चित्र ३. 
में दिखाया गया है । 


इस प्रकार के विचरगा को प्रत्यावर्ती विचस्सा कहते हैं । श्रार्मचर 





चिश्र ३. 


चालको में भी इसी प्रकार को प्रत्यावर्ती बोर्टता जनित होती है झ्ौर 
उसे दिष्ट रूप देने के लिये दिकृपरिवतंक ( ८णशाशाप्रांवाण ) का 
प्रयोग किया जातां है। 


दिकूर्पा रवर्तक झार्मेचर के शाफ्ट पर ही श्रारोषित होता है। 
उसमे बहुत से तम्म्नरवंड ( ००7एथ 8८९०४८७५ ) होते हैं, जो एक 
दूसरे से विद्युतरुद्ध (7750]»0८0 ) होते हैं। श्रार्मेंबर के वर्तन के 
इ्ंत्यसंयोजन ( ९१0 ००॥7८८(०॥) इन खडो से संयोजित होते हैं। 
दिकपरिवतंक से सस्पर्श करनेवाले दो बुरुश होते हैं, जो भाम॑चर 
में जनित वोल्टता द्वारा प्रवाहित होनेवाशी धारा को बाहरी परिपथ 
से संयोजित करते हैं। धार्मेंचर चालको का दिकपरिवर्तक से संयोजन 
इस प्रकार किया जाता है कि दोनों बुरुशों द्वारा इकटूठी की जाने* 
वाली घारा एक ही दिशा की होती है। इस प्रकार एक बुरुश 
धनात्मकम धारा इकट्ठो करता है भौर दूसरा ऋणात्मक | 


विद्युतृजनिंत्र 


इस श्राधार पर बुदशों को भी धनात्मक एवं ऋणात्मक कहा 
जाता है। वस्तुतः, बुरुश विद्युतूधारा के टर्मिनल हैं, जो भार 
को जनिन्न से सबद्ध करते है। ये बुरुशधारक ( छाप तरल ) 
पर प्रारोपित होते हैं भौर दिक्परिवर्तक पर इनकी स्थिति बुरुश 
धारक द्वारा व्यवस्थापित की जा सकती है । 


जैसे जैसे विद्युत्‌ का प्रयोग बढ़ता गया, जनिन्रों का प्राकार एवं 
जनित बोल्टता में भी वृद्धि होती गई । परंतु उपयु क्त प्ररूप के जनित्रों 
में, भार्मेचर चुमनेवाला होने के कारण उसके श्राकार में बहुत बृद्धि 
करना संभव नहीं था। इसलिये उच्च वोल्टता जनित करनेवाले प्रत्या- 
वर्ती धारा के जनिन्र बनाए गए, जिनमे आर्मेचर स्थैतिक था और क्षेत्र 
परिभ्रमशशील । वस्तुतः, वोल्टता जनन के लिये यह श्रावश्यक नहीं 
कि चालक ही घुबकीय लेन में घुमे। धुमते हुए चु बक्गीय क्षेत्र में स्थित 
चालक में भी वोल्टता प्रेरित होगी, क्योकि इस दशा मे भी वह चु बकीय 
झ्रभिधाह को काट रहा है। भ्रत. इस सिद्धात पर, स्थैतिक भ्रार्मेचर 
धौर परिप्रमगा क्षेत्र द्वारा वोल्टता जनित हो सकती है। यह 
वोल्टता प्रत्यावर्ती प्ररूष की होगी और श्रार्मेंचर चालक तथा क्षेत्र 
की सापेक्ष स्थिति पर निर्भर करेगी। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, 
सामान्‍्यत., स्वैतिक श्रामेंचर भर परिभ्रमणशील क्षेत्र के सिद्धात 
पर भ्राघारित होते हैं। इनमे क्षेत्र चुबक और कुडलियाँ परि- 
अमरशाशील बनाई जाती हैं तथा झ्रार्मेंचर उनको बाहर से पेरे होता 
है। भार्मेचर मे कटे खाँचों ( ७00५ ) में चालक स्थित होते हैं । 
ग्रार्मेंचर के स्थैतिक होने के कारण भौर बाहर की श्रोर होने से, 
उसका झाकार काफी बढाया जा सकता है, जिसका मतलब है, 
उसमे चालक सख्या काफी श्राधक हो सकती है। क्षेत्र प्रशक 
सापेक्षतयया छोट होते हैं भ्रौर उन्हे अधिक वेग पर घुमाया जाना, 
व्यावहारिक रूप मे, कोई कठिनाई नही उत्पन्न करता ॥ इन कारणों 
से प्रत्यावर्ती धारा जनित्रो में उच्च वोन्टता जनित करना सभव है, 
झौर ये साधारणुतया ११,००० वोल्ट पर प्रवतित किए जाते हैं । 


इन जनितों मे बुरुशों के स्थान पर सर्पी बलय (७9 77785) 
होते हैं, जो क्षेत्र कुडलियो को उत्तेजित करने के लिये धारा पहचाते 
हैं। क्षेत्र के परिअ्मणण्तील होने के कारण उन्हें दिष्ट घारा द्वारा 
उत्तेजन करना भ्रावश्यक है । उत्तेजन धारा या तो बाहरी स्रोत से 
प्राप्त की जाती है, झ्थवा उसी शाफ्ट पर झारोपित एक छोटे 
से दिष्ट धारा जनित्र से, जिसे उत्तेजन, ( 3टांश' ) कहते हैं। 
उत्तेजन वोल्टता साधा रणतया ११० श्रथवा २२० बोल्ट ही होती 
है। सभी बड़े जनित्रो मे उच्तेकक का सभरण होता है, जिससे 
उत्तेजक के लिये श्लग से दिष्ट घारा स्रोत की श्रावश्यकता न रहे । 


प्रत्यावर्ती घारा जनिन्नो को निर्धारित बेग पर ही प्रवर्तन करना 

होता है, जो उनमें जनित बोल्टता की प्रावृत्ति ( ८५पथाटए ) 

एवं क्षेत्र भ्रूवो की सस्या पर निर्भर करता है। इसे निम्नलिखित 
समीक रण से व्यक्त किया जा सकता है : 
420 | 
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? 
यहाँ 7४ परिक्रमरप प्रति मिनट, #> आवृत्ति ( चक्र प्रति सेकंड ) 
तथा ० ध्रुव संख्या । इस प्रकार, ५० चक्रीय भ्रावृत्ति के लिये चार 


रैरै 


बियुतुजनिश्र 


ध्रुवी मशीन १,५०० परिक्रमंण प्रति मिनट के वेग से प्रवर्तन 
करेगी भौर दो भ्रुवी मणीन ३,००० परिक्रमण प्रति मिनट के वेग 
से | यदि निर्धारित वेग एक समान रहा, तो ग्वृत्ति मे भ्रतर प्रा 
जायगा । सामान्यत विद्युत्‌ सभरण निर्धारित वोल्टता और 
झावत्ति के होते हैं। श्रतःआवुत्ति स्थिर रखने के लिये जनित्र का 
वेग एकसा ने रखना आवश्यक है, श्रौर यह बेग उसकी प्रुव- 
संख्या के झ्रनुसार निश्चित होता है। भारत तथा दूसरे कॉमन- 
वेल्थ देशों मे विद्यतसभरणा की प्रावृत्ति साभान्यतः: ५० चक्र 
प्रति सेकड निश्चित है । प्रमरीका तथा दूसरे देशों मे ६० 
चक्रीय भावृत्ति प्रयोग को जाती है। ग्रावृत्ति के प्रनुतार विभिन्न 
प्रूवों के जनिम्तों का वेग भी निश्चित होता है, जिसे समक्रमिक 
बेग कहते हैं । 

उपयुक्त प्राधार पर, वेग के भनुसार इन जनित्रो के दो मुख्य 
प्रर्प होते हैं : एक तो टर्बोजनित्र ( 7ए०ए० एलालाशॉणा5 ), 
जिन्हें वाष्प टरबाइन से चलाया जाता है भौर उच्च वेग पर प्रवरतित 
करते हैं तथा दूसरे जनविद्युत्‌ जनित्र ( प्रएकएलल्टॉपार उलाल- 
४05 ), जो सामान्यत कम वेग पर प्रवतित किए जाते है । कुछ 
का वेग तो १२५ परिक्रमण प्रति मिनट तक होता है। इनमे 
५० चक्रीय आवृत्ति के लिये ४८ ध्रुव होते है। टर्बो जनित्र में श्रुव 
संख्या २ या ४ से अधिक नहीं होती । बड़े जनिशत्रो मे केवल 
२ ध्रुव ही होते हैं भौर वे ३,००० परिक्रमण प्रति मिनट 
पर प्रव्तंत करते हैं। इस श्रतर के साथ साथ इनकी रचना 
मे भी बहुत झतर होता है। श्रधिक ध्रूवोवाली मशीन का रोटर 
( 70० ) काफी बड़ा होता है। उसकी रचना एक गतिपालक 
चक्र ( ॥9 ७॥८० ) के समान होती है, जो मध्य भाग से साइकिल 
के पहिऐ की भाँति स्पोगों ( »?0:८७ ) पर आरोपित होता है भौर 
स्रुव गोलाई मे चारो झोर लगे होते है। इसे सैलिएट धुव 
( 52॥877 [१06 ) वाला रोटर कहते हैं। इसके विपरीत, टर्बो 
जनित्र का रोटर बहुत लबा और वेलनाबार होता है। इसमें धर व 
निकले हुए नदी होते, वरत्‌ बेलनाकार रोटर में बने खाँचो में भ्रव- 
स्थित क्षेत्र कुंडलियो द्वारा बनते हैं। ध्ाकृति के श्रनुरूप इस प्रकार 
के रोटर को बेलनाकार ( ८शाए्तादछ ) रोटर श्रथवा बिकना 
( »7०००॥ ) रोटर कहते हैं । 

टर्बोजनित्र के उच्च वेग पर अवतित करने के कारणा, इनमे 
बेयरिंग के स्‍्नेहन ( ॥0077९:0 ) और मबातन ( भत्यात्रा0) ) 
की समसस्‍याएँ श्रत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। जलविद्यत्‌ णजनित्रों मे 
बेयस्गि पर बहुत ब्रधिक भार होने के कारण ( रोटर बहुत बडा 
भौर भारी होता है ) तथा पाश्य॑ बल के लगने के कारण, स्नेहन 
की समस्या जटिल होती है, परतु सवातन स्वय अ्रपने आ्राप ही पर्याप्त 
हो जाता है। स्नेहन के लिये तेल पप॒ द्वारा तेल चलनशील भागों 
मे, जहाँ स्नेहन प्रावश्यक होता है, दाब ( 7:८४५फा८ ) के साथ भेजा 
जाता है। तेल साफ करने के लिये तेल फिल्टर भी आवश्यक सहायक 
( भ्प्याशाए ) है। स्नेहन दाब घट जाने पर, मशीन के सक्रिय रूप 
से बद हो जाने की भी व्यवस्था होती है । 

टबोॉजनित्रों मे संवातन के लिये बहुधा बलित सवातन 
(०००१ पद्यां!&४(0०॥ ) का श्रयोग किया जाता है। प्रार्मेचर 


विशृतृ, जन से उत्पन्न 


भौर सरोटर में वाहिनियाँ ( तए०5 ) इस प्रकार बनी होती हैं 
कि एक शोर से हवा खिच्कर इन वाहिनियों में होती हुई भौर 
मशीन को ठढा करती हुई दूसरी शोर को निकल जाती 
है। उच्च वेग पर इस क्रिया में सहायता तो मिलती है, परतु 
बढ़े बड़े जनित्रों मे यह प्राकृतिक रूप से संवातन पर्याप्त नही होता 
झोौर हवा को दबाव के द्वारा मशीन में भेजा जाता है। ध्रूल भौर 
नमी से मशोन को बचाने के लिये, सवाहन का बंद तत्र ( ०05० 
59ए४67॥ ७ ४८४॥]207 ) प्रयुक्त होता है । इसमे उसी बायु को 
बार बार प्रधुक्त किया जाता है श्लौर गरम होने पर, वायुशीतक 
(था ०००७० ) द्वारा उसे ठढा कर लिया जाता है और फिर 
उसे दबाव के साथ मशीन में संवातन के लिये भेजा जाता है। बड़े 
जनित्रों मे संवातन के लिये वायु के स्थान पर हाइड्रोजन 
गैस का भी प्रयाग किया जाता है। हाइड्रोजन वायु से १४ शुना 
हल्का होता है । भ्रत., सवातन के लिये इसे प्रयोग करने से वायश्य 
हानि ( ए१॥0०६८ 0558 ) कम हो जाती है। ऊष्मा तिष्कासन का 
भी यह वायु से भ्रधिक प्रभावी माध्यम है। परतु वायु के साथ 
मिलकर हाइड्रोजन विस्फोटक हो सकता है और इसे बचाने के 
लिये पर्याप्त सावधानी रखी जाती है । 


विद्युतृजनित्र समय के साथ साथ, बहुत बड़े बड़े श्राकार के 
बनने लगे हैं। ५०,००० से १,५०,००० किलोवाट की क्षमतावाले 
जनिन्न भ्रव सामान्य हो गए हैं। ये निरंतर प्रव्तंव करनेवाली मशीने 
हैं, इसलिये इनकी सरचना भी अत्यंत मानक झराधार ( लगाए 
5ध702708 ) पर होती है। मुख्यत , यह स्वत कार्यकारी मशीन 
होती है, भौर इसके सारे प्रवर्तक दुरस्थ नियत्रश ( 760९ 
८०आ70 ) द्वारा नियंत्रित किए जा सकते हैं। क्षेत्र धारा के 
विचरण से वोल्टता नियत्रण सुगमता से किया जा सकता है। 
भार के भनुरूप निवेश ( 790 ) स्वयं ही नियत्रित हो जाता है । 
इन सब कारणों से वर्तमान विध्वत्‌ जनिन्र बहुत ही दक्ष एवं विश्व- 
सनीय होते हैं। वारतब मे इनके विश्वसनीय प्रवर्तन के कारण ही 

विद्युत्‌ संभरण को, विश्वसनीय बनाया जाना सभव हो सका है । 
[ रा० कु० ग० ] 


विद त्‌, जल से उत्पन्न ( छ+9०८९८८:० ) जल से प्राप्त की 
गई ।वद्युतृशक्ति को जलविद्यत्‌ कहत हैं। विद्यत्‌ शक्ति के जनन 
की विधियों मे जलविद्यत्‌ बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व की सपुर्ण विद्युत्‌ 
शक्ति का एक तिहाई भाग जजविद्यत्‌ के रूप मे प्राप्त होता है। 


यों तो किसी भी रूप में उपलब्ध ऊर्जा को विद्युतशक्ति के 
जनन के लिये प्रयुक्त किया जा सकता है। जसप्रपात में गिरते हुए 
पानी भें निहित ऊर्जा का उपयोग धभ्राचीन काल से ही पनचकक्‍्की को 
खलाने मे किया जाता रहा है, परतु इस ऊर्जा का विद्युतशक्ति के 
लिये उपयोग बीसवी शताब्दी की ही देन है । 


न केवल गिरते हुए जल में निहित ऊर्जा का उपयोग शक्ति जनन 
के लिये किया जा सकता है, वरन्‌ बहते हुए पानी में निहित गतिज 
ऊर्जा (पा।टा८ धा०?2५) का उपयोग भी शक्ति जनन के लिये किया 
जा सकता है। इसके लिये सबसे पहले ऐसे स्थान का चुनाव करना 


शैरै 


विद्युत, जल से उत्पन्न 


होता है, जहाँ बाँध बाँधकर प्रच्चुर मात्रा में पानी जमा किया जा 
सके और उसमें निहित शक्ति को विद्युत शक्ति के जनन के लिये 
जल को प्रावश्यकतानुसार नलों प्रथवा खुली नहर के द्वारा बिजली- 
घरो मे प्रयुक्त किया जा सके। उपयुक्त स्थान की तलाश के लिये 
वर्षा तथा जमीन दोनो का भ्रष्ययन करना होता है। बाँध 
ऐसी जगह बनाया जाता है जहाँ न्यूनतम मुल्य मे बना 
बाँध प्रधिकामम पानी जमा कर सके। इसके लिये स्थान की 





चिश्र १. 


भ्राकृतक दशा ऐसी होनो चाहिए कि कोई नदी घाटी में होती 
हुई पहाड़ो के बीच सकरे मार्ग से गुजरती हो, जिसमे सकरे 
स्थान पर बॉघ बनाकर नदी के ऊपरी भाग को एक बडे जलाशथ 
में परिवर्तित किया जा सक्रे। बाँध के ऊपर एक और प्रग्रताल 
( 0णिट॥9) बनाया जाता है, जहाँ से पानी खुनी नहर अथवा नलो 
द्वारा बिबलीघर तक ले जाप्रा जाता है। यह पानी बिजलीघर मे 
स्थित बडे बडे टरबाइनो को चनाता है, जिनसे योजित जनित्रो मे 


$ साल # १॥| 
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चित्र २, 
क. बाँध, ख. नहर, ग. बिजली घर तथा घ., नदी । 


विद्युत्‌ शक्ति का जनन होता है । टरबाइन, सीमेट कक्रीट के बने 
ड्राफ्टट्यूब ( धार्शी छए८2 ) के मुख पर श्रवस्थित होता है 
( देखें चित्र ३ )। पानी ग।इड बेन (एा06 ४७॥५७) में होता हुभा 
टरबाइन के ब्लेडो ( 0034९५ ) को घुमाता हे और इस प्रकार 
झपने मे निहित ऊर्जा का टरबाइन के चलाने में उपयोग करता है। 
चलते हुए टरबाइन की यात्रिक ऊर्जा विद्युत्‌ ऊर्जा मे रूवरातरित कर 
दी जाती है भौर इस प्रकार जन मे निहित ऊर्जा जलविद्युत का 
रूप ले लेती है। टरबाइन में इस प्रकार पानी में निहित शक्ति 
बा उपयोग हो जाने के पश्चात्‌, पानी ड्राफ्ट-ट्यूब में से होता 
हुआ विसर्जनी क्ुल्या ( ४ 790८ ) में जाता है, जहाँ से 
वह फिर नदी में जा मिलता है। ड्राफ्ट-ट्यूब की बनावट ऐसी होती 
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है कि पानी की शेष ऊर्जा धीरे घीरे समाप्त हो जाए, जिससे बाहर 
झाने पर नदी के किनारों को क्षतिग्रस्त न करे । 


पानी में निहित ऊर्जा, उसके भ्रायतन तथा शीर्ष ( ८७ ) 





लिश्र ३. 


क. उत्तेजक, ख, प्रत्यावतित्र ( स्एए:(078 ), गे, 
टरबाइन तथा घ, पृष्ठ प्रवाह । 


पर निर्भर करती है। शीर्ष के ग्रनूहप जलविद्वत्‌ योजनाप्नो को तीन 
भागों में बाँठा जा सकता है - 


१. उच्च शीर्ष योजना (साए॥ 080 $टाशए८) -- लगभग 
२०० मीटर से भ्रधिक । 

२ मध्यम शीर्ष योजना ( >ै८्ताफा। ९०व $क्रैशा6 ) -- 
५० मीटर से २०० मीटर तक । 


३ निम्न शीर्ष योजना (7.09 ९वते 5(श९॥6 ) +- ५० 
मीटर से कम । 


योजना का श्राकार एवं प्ररूप दोनो ही शीर्ष के ऊपर निर्भर 
करता है भौर उसी के श्रनूसार उसके टरबाइनों का प्रह्षप भी । 
इस प्रकार उच्च शीर्ष के लिये फ्रासिस ( ७708 ) टरबाइन एवं 
पेल्टन चक्र ( !2९((७४ ७८९) ) उपयुक्त होते हैं । मध्यम शीर्ष के 
लिये झ्रावक प्रवाहवाले ( ॥9 धा0 (0ज ) दाब टरबाइन प्रयुक्त 
किए जाते हैं । निम्न शीर्ष के लिये नोदक ( ए८फुशा० ) प्ररूष का 
टरबाइन प्रधिक उपयुक्त होता है । 


उच्च शीषंवाली योजनाभ्रों मे, साधारणतया, पानी का श्रायतन 
भ्रधिक नहीं होता | ईसलिये पानी को नलो द्वारा ले जाकर टरबाइन 
के तुइ ( 0226 ) से रनर ( ७॥7/67 ) की बाल्टिश्रो पर छोडा 
जाता है, जिससे पानो में निहित ऊर्जा रनर को चलाने में समर्थ होती 
है। तुड द्वारा पानी के प्रवाह श्ौर गति का नियंत्रण करने से तथा 
बाल्टियों पर छोडे जानेवाले पानी के कोश का विचरण करने से 
टरबाइन के निर्मत ( 0४%ए ) का नियंत्रण किया जा सकता है 
भौर इस तरह जनित होनेवाली विद्युतशक्ति का भी नियत्रण हो 
सकता है। बाल्टियों के कोण का विचरण करना भी संभव है भोर 
दोनों नियंत्रशों को स्वतःचालित ( »प्र/णा&8० ) रूप से भी किया 
जा सकता है । 


नोदक प्ररूप के टरबाइन के रनर मे केवल तीन या चार पंख ही 


ं्३ 


विद्युत, जल से उत्पन्न 


होते हैं। ये भारी इस्पात के बने होते हैं। कम शीषवाली योजना।भों 
में बहुधा पानी का आयतन बहत अ्रधिक होता है (जिससे विद्यतशक्ति 
का जनन व्यावहारिक हों सफे)। भ्रत इनमें पानी को नलो में ले 
जाना संभव नहीं होता और खुली नाली का उपयोग करना होता है । 
भार के प्रनुरूप निर्गत प्राप्त करने के लिये टरबाइन में जानेवाले पानी 
की सात्रा का विचरण करता झ्रावश्यक होता है, जो द्वार खुलाई 
( हुथा८ कूरणपगहु ) हारा मपादित किया जाता है। येद्वार 
गाइड पिच्छफलक की भांति होते हैं ग्रौर इनकी स्थिति पानी 
का नियंत्रण करती है। भागी होने के कारण ये द्वार द्रवचालित 
दाब ( ॥ज््ता॥्ए०ा॥० एा०४१धा€ ) द्वारा प्रवततित किए जाते है। 
जिस प्रकार पेल्टन चक्र के भाइड गिच्छफ्ना, भश्रथवा बाल्टियों, 
के कोण का विचरण किया जाता है, उसी प्रकार इन्हें भी स्वत - 
चालित रूप से प्रवतित किया जा सकता है। स्वत चालित विचरण 
सर्वो मोटर ( 5९४० ग़रण॑ता ) द्वारा किया जाता है। यह 
छोटा सा मोटर होता है, जो द्रवचालित दाबक का विचरण 
करता है। इसका निवेश ( ॥एु"ा ) टरबाइन के निर्गत का 
ही एक अ्रृंश होता है, भ्रत. उसके अनुसार विचरशणा करता है। 
इस प्रकार इस मोटर द्वारा किया गया कार्य टरबाइन के निर्गत 
पर, जो उसके ऊपर भार के शभ्रनुरूप होता है, निर्भर करता है 
भौर स्वत.चालित रूप से द्रवचालित द।बक को घटा बढ़ाकर उसी 
के शभ्रनूसार गाइड गिच्छफलक ( ६५७॥८ ), झ्रथवा द्वार खुलाई, का 
नियंत्रण कर देता है, पझ्रथवा बाल्टियों के कोण का व्यवस्थापन कर 
देता है । 

नोदक प्ररूप की टरबाइन में कैप्लेत ( २0४४7 ) प्ररूप का 
टरबाइन मुख्य है। इसकी विशेषता इसकी सजबूती झौर उच्च दक्षता 
है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि भार विचरण से दक्षता पर 
बहुत कम प्रभाव होता है, जिसके कारण विचरणशील भार के लिये 
यह टरबाइन बहुत ही उपयुक्त होता है । 

मध्यम शीर्ष योजनाप्रों मे. सामान्यत, मिश्रित प्रवाहवाला 
( ४5९० 40७ ) टरबाइन अधिक प्रयुक्त होता हैं, परतु शीर्ष के 
अनुरूप ही उसका चयन अधिक निर्भर करता है। पानी को टरवाइन 
में ले जाने के लिये स्थिर गाइड वेन ( 970(९९ एुपाव९४ ४४४६५ ) 
का प्रयोग किया जाता है । इनके निर्गंत का विवरण उनके कोण के 
विचरणा से किया जाता है | 

कम शीर्षवाला टरबाइन, साधारणतथा, खुने शर्शफ्ट के ऊपर 
स्थित होता है । ये सपिल (»ण्रा3) प्रस्प के आवरग (ए+थआगह) 
से घिरे होते हैं, जिससे पानी को एक समान रूप से गाइड पिच्छ- 
फलक द्वारा ले जाया जा सके। उच्च शीर्षवाले टरबाइन में 
यह झावरण धातु ( सामान्यतः लोहे ) का बना होता है। टरबा- 
इन क्षेतिज एवं ऊध्वाधिर दोनो प्रकार के हो सबते हैं। परतु 
सामान्यत , ऊर्ष्वाघर ही प्रधिक प्रयोग में श्राता है। इनमे बे्यारिंग 
(४७८०४ंशह ) विशिष्ट प्रकार का होता है, जिसे मशीन पर 
प्रतिष्ठित पाश्व॑. भ्राधात ( छात८ ऐधाओं ) भी वहन करना 
होता है। इसलिये इन्हे प्राघ्रात बेयरिंग ( पर्राप छि८&70९9 ) 
कहते हैं । 


वेयरिंग तथा दूसरे गतिसान भागों का स्नेहन भी अपने श्राप 
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में एक कठिन समस्या होती है। इसके लिये दाब स्नेहन (7765507० 
,णे००४६४0४) विधि का उपयोग किया जाता है । इसमे स्नेहक तैल 
को दबाकर स्नेहन किए जानेवाले स्थानों में भेजा जाता है। तेल 
पंप (जे फ़्माफ) द्वारा दांव उत्पन्न की जाती है। दाव घट जाने 
पर, मशीन के प्रपने भाप बंद हो जाने की व्यवस्था भी होती है, 
जिससे ऐसी परित्थिति में उसे क्षति न पहुंचे। स्नेहक तैल को 
साफ करने के लिये एक तेल फिल्टर होता है और स्नेहन के पश्चात्‌ 
गरम हो जानेवाले तेल को ठंढा करने के लिये तेल शीतक की भी 
व्यवस्था रहती है । 


जलबिद्युत्‌ योजनाप्रों में सबसे प्रधिक महत्व उनकी स्थिति का 
है । इनकी स्थिति, मुख्यत., प्राकृतिक एवं भौतिक कारणों पर निर्भर 
करती है । मोटे तौर पर किसी जलबिद्युत्‌ थोजना से उपलब्ध शक्ति 
का भ्रागणन इस झ्राधार पर किया जा सकता है 


५9 


शक्ति ८ छः एफा, 


जहाँ (2 -- जल का प्रवाह घनफुट प्रति सेकंट तथा ॥ - शीर्ष (फुटो में) । 


इस प्रकार १,००० घन फुट प्रति सेकड के प्रवाह से १५० फुट 
का शी उपलब्ध होने पर लगभग १०,००० किलोबाट की शक्ति 
उपलब्ध होगी । जलाशय का श्रनुमान भी इस भ्राधार पर लगाया जा 
सकता है, कि ११३ वर्ग मील के क्षेत्रफल में १ फुट पानी केवल 
१ घन फुट अ्रति सेकंड का प्रवाह उत्पन्व करता है। श्र, १,००० 
घन फुट प्रति सेकड का प्रवाह पाने के लिये जलाशय मे ११३ बर्म 
मील के क्षेत्रफल में भोसत से १० फुट गहरा पानी होना चाहिए । 
किसी भी जलविद्यत्‌ योजना को व्यावहारिक होने के लिये यह 
झावश्यक है कि भधिक से भ्रधिक शीपं एवं प्रवाह हो। कम शीर्ष- 
वाली योजनाएँ तभी व्यावहारिक हो सवती हैं, जब पानी का शध्रवाह 
पर्याप्त हो । उच्च शीर्षवाली योजनाएँ कम प्रवाह पर भी व्यावहारिक 
हो सकती हैं । 

बिजलीधर को स्थिति बाँध के निकट होना श्रनिवायं नही है। 
जलाशय पहाड पर हो सकता है और श्रधिक शीर्ष पाने के लिये 
बिजलीघ र पहाड की तलहटी मे बनाया जा सकता है। ऐसी दशा 
में पानी को बडी बडी नलिकाग्रो दवरा बिजलीधर तक पहुँचाया 
जाता है। उच्च शीर्ष वाली योजनाएं सामान्यतः इसी प्ररूप की 
होती हैं । 


बहुत से स्थानों पर पहाडी को काटकर सुरंग के द्वारा पानी 
को पहाड़ी के दूसरी ओर बिजलीघर तक पहुँचाया जाता है। 
बिजलीघर का पृथ्वीलल पर ह्लोना भी शअ्रनिवायं नटीं। बहुत से 
बिजलीधर एथ्वी के भ्रंदर भी होते हैं भौर उन तक लिफ्ट (7) 
द्वारा ही पहुँचा जा सकता है। मैथन में भी ऐसा ही भूमिगत बिजली 
चर (छातेशहुाएपात 0९7 8०(00) बनाया गया है। ऐसे 
बिजली घर स्ववालित प्ररुप के होते है और दूरस्थ नियंत्रण द्वारा 
पृथ्यीतल से चालिन होते हैं। यद्यपि ये बिजलीघर मुख्यत प्राकृतिक 
कारणों से ही पृथ्वी के भ्रदर बनाए जाते हैं, तथापि ये सामरिक 
इष्टिकोण से सुरक्षित होने के कारण बहुत मह्त्वपूर्ण होते हैं। 


कम शौर्षवाली योजनाएँ हमारे देश में बहुत हैं। गंगा एवं शारदा 


श्ड 


विद्युत्तरंग 


नहरो के ऊपर बहुत से बिजलीघर बनाए गए हैं, जिनमें केवल 
२० से ३० फुट के शीर्ष का ही उपयोग किया गया है। ये योजनाएँ 
पानी का प्रवाह अधिक होने के कारण ( कही कहीं १०,००० धन 
फुट प्रति सेकंड भी ) व्यावहारिक हो सकी हैं। 


जलबिद्यत्‌ योजनाएँ, मुख्यतः, नॉबें, स्वीडन, स्विट्सरलैड, 
जमंनी, फ्रास कैनाडा, रूस एवं भ्रमरीका में हैं। भारत भी जलविश्यत्‌ 
योजनाओ्रो मे बहुत पीछे नहीं है और यहाँ की कुछ योजनाएँ विश्व 
की महानतम योजनाश्री में गिनी जाती हैं, जैसे, भाखरा-नगल, 
दामोदर घाटी, रिहंद, हिराकुड, नागाजुन सागर, कोयना, शिव- 
समुद्रम, पेरियार श्रादि । 


बहुत सी जलविद्युत्‌ योजनाएँ बहुईं शीय भी होती है। मुख्यत' 
इनके साथ भिचाई एवं बाढ़ रोधक योजनाएँ भी शामिल रहनी हैं, 
जिससे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया जा सके। शभ्रमरीका में 
टेनेसी घादी निगम के श्राधार पर भारत में भी दामोदर घाटी निग्रम 
की स्थापना की गई। पिछले वीस वर्षों मे बहुत सी महत्वपूर्ण 
जलविद्युत योजनाएँ बनी हैं श्रौर सभी जगह जलविद्यत्‌ संभावनाप्ो 
का श्रध्ययन कर योजनाएँ यनाई जा रही हैं । 


जनविद्युत योजना मे, यद्यपि, आरंभ मे बहुत श्रधिक व्यय होता 
है, तथापि तब भी परिचालन व्यय (0कृराण।ग्रर्ट ८ह9९॥७९८) कम 
होने के बारण अ्धिकाश योजनाएँ प्राथिक दृष्टिकोण से सफल 
होती हैं। इनके सयत्र (छौआ॥) का जीवन भी प्रपेक्षाकृत बहुत 
भ्रधिक होता है । इनडा मुख्य दोप वास्तव में इनकी उपभोक्ता 
स्थानों से दुरी है। ये योजनाएँ जहाँ चाहे वहाँ के लिये नहीं बनाई 
जा सकतों । उदाहरग्यार्थ, यदि शक्ति की माँग कलकत्ते में है, तो 
वहाँ जलविद्यत्‌ योजना कार्यान्वित करना सभव नहीं । हिमालय से 
निकलनेवाली नदियों में भ्रपार जलशक्ति निहित है, परनु वहाँ 
शक्ति की माँग नहीं है। इस प्रकार जलविद्यत्‌ योजना द्वारा जनित 
विद्यन्‌ शक्ति को बहुधा बहुत दूरी तक प्रेषित (धश्णाक्राओ) करना 
होना है। भ्रत , जलविद्यत्‌ योजना का सापेक्ष रूप से अ्रध्ययन करने 
के लिये प्रधरातत्र का व्यय भो लगाना श्रावश्यक है। तब भी 
अधिकाशत'ः जलविद्वयत्‌ ही सस्ती पड़ती है। [रा० कु० ग०] 


बिद्य तृतरंग जिशत्‌ के नियमित रूप से होनेवाले विस्थापन 
( वज््ग्व्थापथा ) को कहते हैं, जो काल के साथ नियमित 
रूप से विचरण वबरे। कुछ दशाग्रो मे विद्युत्‌ का परिचालन 
स्थिर मान का होता हैं और समय के अ्रनुसार विचरण नही 
करता । इस प्रकार के विस्थापन को दिटठ्नू घारा ( छ7ल्‍टा 
एणाटा। ) कहते हैं। इसमे धारा का मान और दिशा दोनों ही 
नहीं बदलते । बहुत सी दशाश्रों मे वितरण प्रावर्ती प्ररूप का होता 
हैं और धारा का मान एवं दिशा समय के साथ नियमित रूप से 
विचरण करती है। हसे प्रत्यावर्ती घारा ($लगथंप्र ऐप्ाए7०व) 
कहते हैं प्रौर सामान्यत इसे प्र० घा० ( 8 ( ) द्वारा व्यक्त करते 
है। प्रत्यावर्ती विचरण भी कई प्रकार का हो सकता है। सबसे 
सामान्य विचरण ज्यावक्रीय ( 570७00४| ) कहलाता है, जिसमें 
घारा का मान ज्यावक्र ( 8॥2 ८एए८ ) के भ्रनुसार घटता 


बढ़ता है । 


विद्युततरंग 

कुछ दरशाओरों में प्रत्यावर्ती विचरण, वर्गीय प्रथवा भ्रायताकार 

( €ए४78णं७। ) प्ररूप का होता है। ऐसे विचरश को वर्गीय 

झथवा ध्रायताकार वक्तों ढारा व्यक्त किया जा सकता है भौर तरंग 
का प्ररूप वर्यीय भ्रथवा प्रायताकार तरंग कहलाता है । 


कुछ दशान्नों मे यहें विचरण भधनियमित रूप का प्रतीत होता 
है, परंतु बाह्तव में एक से भ्रधिक नियमित विचरण्ों के सयुक्त होने 
पर प्राप्त होता है। ऐसे विचस्ण को पूरिये श्रेणी ( #िएणाटा5 
हट९5 ) द्वारा नियमित वक्कों ( 0६एं४7 ८पा५८७ ) से संघटित 
हुप्रा दिखाया जा सकता है । 

विद्यत्‌ प्रभावों का तरगो के रूप में होने का विश्वास, वस्तुत- 
बहुत पुराना है। परतु गणितीय विश्लेषण द्वारा इसका प्रतिपादन 
उन्‍्तीसवी शताब्दी की ही देन है। फेराड़े ( #था४089 ) ने विद्युतु- 
चु बकीय सिद्धांतो वा प्रतिपादन करते हुए विद्युतृतरंगो के रूप पर 
भी प्रकाश डाला भ्ौर भ्रतत यह सिद्ध किया कि विद्युतृप्रभाव 
तरगों के रूप मे होते हैं। इन तरंगो का वेग भी ज्ञात करने का 
प्रयत्न किया गया, परंत सुग्राही यंत्रों के श्रभाव मे ठीक ठीक न ज्ञात 
किया जा सकरा। तत्पश्चात्‌ यह सिद्ध क्रिया गया कि विद्युतु- 
तरगो का बेग प्रकाश के बराबर है भर वस्तुत दोनों प्रकार की 
तरगे एक ही ऊर्जा के विभिन्‍न रूप हैं। इसी प्रकार पराबंगनी 
तथा श्रवरक्त ( 79-८0 ) विकिरण भी वस्त॒तः इन्ही के सब्श 
ऊर्जा के दूसरे रूप हैं, और उसी प्रकार की तरगें हैं । 


किसी भी तरंग के मुख्य लक्षण उसकी श्रावत्ति (7८द०९४८९) 
एवं श्रायाम ( »॥मएएएत९ ) होते हैं। आवृत्ति श्रथवा बारबारता, 
तरग द्वारा फिए. गए प्रति सेकइ एकांतरण ६ शटा78075 ) की 
संग्पा होती ऐै। वियुत्‌ बल, सामान्यत, शुन्य से भ्रधिकतम मान 
तक बढ़ता है श्रौर फिर घीरे धोरे घटकर फिर शून्य हो जाता है। 
इसके पश्चात्‌ अपनी दिशा बदलकर फिर श्रधिकतम मान पर 
पहुँचने के बाद शुस्य स्थिति मे श्रा जाता है। इसी प्रकार विद्युतू- 
तरग भी दोनो द्िशाझ्रों मे श्रधिकतम मानो के बीच विचरण 
करती है। इस मपूर्ण एकातरण को एक चक्र ( ८फ८८ ) कहते 
हैं और प्रति सेकइ चक्रसस्या को तरंग की श्रावृत्ति या बारंबारता 
कहा जाता है । 


तरग वा भ्रायाम, ऊर्ष्बाधर दिशा में शून्य स्थिति से प्रधिकृतम 
मान तक, उसकी दूरी है। इसी प्रकार, एक चक्र की क्षैतिज दूरी 
उसकी तरग लबाई कहलाती है। यह, वस्तुत, तरंग के दो सगत 
( ०७/९७छणापागए्र ) बिदुप्रों के बीच की दूरी होती है। तरंग 
लवाई, तरग के वेग भ्रौर उसकी प्रावत्ति से भी ज्ञात की जा 
सकती है । 
तरंग बा वेग 
तरंग की श्रावत्ति 
चूंकि विद्युततरग का वेग. प्रकाश के वेग के बराबर होता है 
( भ्र्थात्‌ २०८ १० मीटर प्रति सेकंड ), इसलिये उच्च भ्ावत्ति की 
तरंगो को तरंग लंबाई, शभल्प अ्रावुत्ति की तरगो की श्रपेक्षा काफी 
कम होती है। 

११०४ 


तरग लबाई - 


श्र 


विद्युततरंग 


विद्युत्‌ शक्ति का संचारण करनेवाली तरंगें, कम श्रावृत्ति कौ 
होती हैं। भारत एवं दूसरे कॉमनवेल्थ देशों मे, सामान्यतः ५० 
साइकिछ भ्रावृत्ति का उपयोग किया जाता है। भ्रमरीका तथा 
दूसरे देशों मे सामान्य शक्ति की आवृत्ति ६० साइकिल प्रति 
सेकंड है। शक्ति भ्रावृत्ति की तरंगो की तरग लंबाई बहुत भषिक 
होती है ( लगभग ३,००० किमी० ) | उच्च प्रावृत्ति की तरंगो को 
तरंग लंबाई कम होने के कारण उन्हे छोटी तरगे (ब्रा ४४०८४) 
भी कहा जाता है, झौर ये दूर रेडियो सचारणा मे प्रयुक्त की 
जाती हैं । 


विद्युततरंगों का प्रेषण (&750580), पदार्थ एवं भ्राकाश 
दोनो मे ही संभव है। कुछ पदार्थ, जिनमें घातुएँ मुख्य हैं. ऐसे 
होते हैं कि उनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त होती है, 
झौर विद्युत बल के प्रारोपित होने से ये गतिमान किए जा सकते 
है। इन इलेक्ट्रॉनों का चलन ही विद्युत्धारा कहलाता है, तथा 
किसी बिंदु से पारित होनेवाला विद्युत्‌ श्रावेश ही धारा की माप 
है। घात्विक पदार्थों के तार, घारा के श्रच्छे चालक होते हैं। 
इनमे व्यावहारिक रूप से ताँबा एवं ऐलुमिनियम मुख्य हैं। कुछ 
पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रधिकांश इलेक्ट्रॉन अ्रणुप्नों से संबद्ध 
होते हैं श्रौर सहज चलायमान नहीं किए जा सकते। ऐसे पदार्थ 
परावंद्युत्‌ ( /02८८४० ) कहलाते हैं धौर ये विद्यत्रोधी ( ॥७7- 
]४0 ) होते हैं | 


विश्व के सभी पदार्थ किसी न किसी रूप में पश्रावेशित रहते हैं । 
कुछ घनात्मक भझावेशित तथा कुछ ऋणशणात्मक आवेशित होते हैं। 
एक ही प्ररूप के भ्रावेशित कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं 
झौर विपरीत भावेशित करण एक दूसरे को प्राकपित व रते हैं। स्वैतिक 
विद्युत्‌कर ण विद्युत्‌बल के क्षेत्र से घिरे रहते हैं तथा चलनशील करा 
चूबकीय क्षेत्र से घिरे होते हैं। यदि किसी झावेशित करा को दूसरे 
भावेशित कणों के समीप लाया जाएं, तो उसपर एक बल श्रारोपित 
होगा । बल का वह भाग जो केवल झावेश पर निर्भर करता है (भर 
उसके वेग पर नही ) विद्यत्‌ बल कहलाता है। वेग पर निर्भर करने- 
वाला भाग चुबकीय होता है श्रौर इस प्रकार तत्तिमान विश्वत्‌ 
भ्रावेश पर विद्यत्‌ चबकीय बल आरोपित होता है। यह बन, व्स्तुत , 
विद्युतचुबकीय तरंगो द्वारा सधारित एवं परिचालित शोया है । 


जब विद्य तझ्रावेश का श्रवस्मात्‌ विस्थापन किया जाए, तो 
विद्युत्‌ और चूबकीय बल उसी प्रकार जनित हो जाते हैं जैसे 
तालाब में ढेला फेंकने पर लटरें। पाची की लहर भी, बरतुत, 
पानी का ऊपर और नीचे विस्थापन मात्र ही है, जो सब दिश्ाप्रो 
में पानी के तल पर कुछ वेग से संचारित ( [॥0०ए०६००९ ) होता 
है। धीरे घीरे विस्थापन कम होता जाता है भ्ौर तरगों का 
फैलाव बढता जाता है | कुछ देर बाद लहरें समाप्त हो जाती हैं भौर 
पानी फिर शांत हो जाता है। विद्यत्‌ तरगें भी ठीक इसी भाँति 
संचारित होती हैं। ध्ंतर केवल इतना ही है कि पानी की 
लहरो के लिये सचारण का माध्यम आवश्यक है, परतु विद्यत्‌ 
तरंगों के लिये माध्यम का होना श्रावश्यक नहीं। वे प्राकाण 


विधुत्‌-घातुकर्म विशान 


(६7४८८) में भी संचारित हो सबती हैं, जैसे रेडियो तरंगें ( 7800 
४8४८७), जो बिद्युतृतरंगों का ही एक रूप है! 


विशुत्वरंगों को प्रयोगशाला में एक दोलक ( 050४० ) 
द्वारा जनिस किया जा सकता है। वास्तव में दोलक परिपथ के 
झजययों ( ८८३८॥१५७ ) का व्यवस्थापन कर किसी भी प्रावृत्ति को 
तरंगें जनित की जा सकती हैं । 


विद्युत्‌त॒ुरंगों का सबसे बड़ा उपयोग ध्वनि के संचारण के 
माध्यम के रूप में हुआ है, जिसमें इन्ही तरंगो के एक रूप, भ्र्थात्‌ उच्च 
झावत्ति की विद्यरबक्रीय तरगों का उपयोग किया जाता है। इनका 
सुझ्य प्रयोग बेतार के तार भौर रेडियी में हुआ है। इन तरंगों 
से लित्र भी प्रेषित किए जा सकते हैं, भ्रौर टेलीविज्ञन द्वारा ध्वनि 
के साथ साथ चित्र भी देखे जा सकते हैं। विद्यत्‌ तरंगो का यह क्षेत्र 
निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। 


विद्युत शक्ति के प्रेषण में, विद्यत्‌ तरगो की जानकारी विशेष 
महत्व की है। भ्राकाश बिजली, भर्थात्‌ तहित, के प्रभावों का प्रध्ययन 
करते के लिये तथा स्विच ( $रएला ) शभ्रांत और आफ करने से 
उत्पन्न होनेवाले प्रोत्कर्ष ( 5एा४८ ) का प्रध्ययन करने के लिये 
विद्युततरंगों की जानकारी झावश्यक है। इसके आधार पर विद्युत्‌ 
प्रेषणतंत्रो को विश्वलनीय बनाया जा सका है और उनकी क्षमता 
बे बढाया जा सकना भी सभव हुप्रा है। साथ ही, भ्रकस्मात्‌ हो 
जानेवाली दुर्घटनाप्रो को कम कर पाना संभव हो सका हूँ । 


किसी भी विद्युत युक्ति का प्रवर्तन, जिसमें ऊर्जा परिवर्तन निहित 
हो, ध्निवाये रूप से विद्यत्‌ ऊर्जा का विद्यत तरग के रूप में स्थाना- 
तरित किया जाना है। चाहे वह, श्रौद्योगिक शक्ति के लिये विद्युत्‌ 
प्रंषश हो, भ्रथवा टेलीफोन के तारों पर बातचीत, बेतारी तार 
से ध्वनि का मचारण, भ्रथवा टेलीविजन से चित्र का सचारणा, सभी 
में बिच्त्‌ तरगे कायंशील हैं । 

विद्युत्‌ तरगों का क्षेत्र भी बहुत बडा है। शक्ति श्रावृत्ति से 
भी कम भावत्ति की तरंगो से लेकर श्रत्यधिक शब्रावृत्ति वाली 
रेडियो तरगें, माइक्रो तरगें, एवं सभी प्रकार के विद्युत्‌ चुबवकोय 
विकिरण ( €९८।०ए्रा/ हगलार बश्रताह0 ) विद्यत्‌ तरगो के ही 
क्षेत्र में हैं भौर यह क्षेत्र विस्तार एवं उपयोग दोनो मे ही निरतर 
बढ़ता जा रहा है । | रा० कु० ग० ] 


विद्युत-पातुकम विज्ञान (&6०॥ ०ण८ां7727) विद्युतृविज्ञान 
तथा टेकनॉलोजी की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जो धातुशो के निष्व- 
बेंण तथा शोधन से विद्युतू- रासायनिक प्रयोगों द्वारा सबधित है । 
यह सामान्यतः दो वर्गों में विभाजित है, एक मे उप्णता और 
दूसरे भे रासायनिक क्रियाएँ प्रधान है। विद्युत भट्टी मे बिजली से 
ऊष्मा उत्पन्न कर धातु खनिजों का गलन करते हैं। प्रतिरोधक 
तथा प्रेरण भट्टियों मे धातुप्नों के बढ़ीकरणा और शोधन के साथ साथ 
बिजली से भलाई कौ कला इसी श्रेणी में धाती है । 


बिजली के रासायनिक प्रयोगों में विद्युत्‌ू-लेपत, रासायनिक 
यौगिकों का भ्पधटन, धातु परिष्कार तथा १थक्‍्करण निहित है । 
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विद्युत-धातुकर्म विशान 


विद्युत्‌-धातुव मे॑ बहुत से उद्योगों और व्यवसायों का भ्राघार है | इस 
प्रविधि से निर्मित वस्तुएँ गुग तथा मजबूती में उच्च कोटि की 
होती हैं । 


सर हँफ़ी डेवी (सत्‌ १७७८-१८२६) ने सर्वप्रथम पिघले लवरीं 
के विद्यतू-प्रषधटन से क्लारीय धातुओं को प्राप्त किया । माइकेल फैरेडे 
(सन्‌ १७६१-१८६७), जे० डब्ल्यू० हिदार्फ ( नन्‌ १८६२४-१६१४ ), 
स्वाते प्रारहेनियस, ( सत्‌ १८७५६-१६२७ ) भऔर सी० एम० हाल 
( सन्‌ १८६३-१६ १४ ) श्रादि वैज्ञानिकों के सहयोग ने विद्युत- 
घातुक्रम को प्रगतिशील बनाया और वैज्ञानिक क्षेत्र में भ्राग बढाया । 


विद्यत्‌ घातुकमंक क्रियाशों के समभने के लिये दोनो प्रकार के 
विद्य तू-चालन प्रक्रम (इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रायोनिक), श्रायोनिक स्थाना- 
तरण गति, गैल्वैनिक तथा इलेक्ट्रोलीटिक सेल, सेलो वी ऊष्मागति- 
की और विद्य दग्रलेपन आदि रासायनिक सिद्धातो का ज्ञान परमा- 
वश्यक है तथा इनका महत्वपूर्ण स्थान है । 


विद्य त-घातुकमंक परिचालन विधियाँ तीन महत्वपूर्ण भागों में 
विभाजित की जा सकती हैं. वैद्य तप्राप्ति ( £९८४०0-४७४॥॥779 ), 
वैद्युत्‌ परिष्करण (॥>0८ा०-लीजाएए) श्रौर वैद्यतुलेपन ( >९०- 
70-एथांपाट्ट ) । 


वैद्यतप्राप्ति बह विधि है जिसमे ( १) वच्चे धात्वीय खनिज 
को पानी के उपयुक्त घिलयन से श्रपमार्जन करते हैं श्लौर इस प्रकार 
मानक विद्य्‌त-प्रपघट्थ प्राप्त करते हैं। इसमें धातु की मात्रा 
पर्याप्त होती है। फिर विद्यत्‌ प्रषघटन हारा कैथोड पर शुद्ध 
निक्षिप्त धातु प्राप्त करते हैं, (२) बच्चे धातु खनिज को सुगमता 
से पिघलनेबान लवण में परिबतित करते है भ्रार इसे पिघलाकर 
सगलित विद्यूत्‌-भ्रपधघटन से कैथोड पर शुद्ध निक्षिप्त धातु प्राप्त 
करते हैं। साधारणत ऐलुमिनियम, बरीलियम, कैत्सयम, लीथि- 
यम, मैग्नीशियम तथा सोडियम के लवणो के लिर्जलीय गलन की, 
श्रौर ताँबा, वैडमियम, कोबाल्ट, मैंगनीज़, निकेल, ज़िक भरादि के 
लगगणों के जलीय विलयन की वैद्यत प्राप्ति विधि से ये धातुएँ 
व्यापारिक पंमाने पर प्राप्त की जाती है। 


वैद्यूत परिष्करण विधि से उत्तम तथा उच्च कोटि की शुद्धता की 
धातु प्राप्त की जाती है। जिस धातु को शुद्ध करना होता है, उसे लव- 
रणीय श्रथवा अम्लीय विलप्रन में उपयुक्त श्राकार का ऐनोड, तथा उसी 
की शुद्ध निक्षिप्त घातु का कैथोड बनाकर लटका देते है। विद्य त-प्रप- 
घटन द्वारा बहुत ही शुद्ध धातु कैथोड पर लेप के रूप में प्राप्त हो जाती 
है। बहुमूल्य धातुओं की भ्रशुद्ध ऐेनोड से उपलब्धि, साधारण वैद्यूत्‌- 
परिष्करण कला में, एक महत्वपूर्ण गौणा परिष्करण है। बहुषा ताँबा, 
बिस्मथ, सोना, नाँदी, सीसा और रॉँगा जलीय विलयन विद्यूत्‌- 
अपघटन से शुद्ध किए जाते हैं । 


तिसी धात्विक झ्थवा भ्रधात्विक वस्तु की सतह पर बिजली द्वारा 
विसी धातु के श्रावरण चढ़ाने को वैद्युतलेपन कहते हैं। जिस पदार्थ पर 
झावरण चढाना होता है, उसे एक छोटे से इलेक्ट्रोलीटिक कुडिका में 
कैथोड बना देते हैं। इसके विद्य॒त्‌ श्रपघटथ विलयन में भ्रावरणीय 
धातु की मात्रा पर्याप्त होती है। ताँबा, कैडमियम, क्रोमियम, सोना, 


विधत्‌ मट्ठ 


निकल, सोडियम, चाँदी, मैग्तीसियम, राँगा, जस्ता भादि धातुप्रों तथा 
पीतल, ब्रांड, चाँदी-कैडमियम भ्रादि मिश्रधातुश्नों का साधारणत 
झ्रौद्योगिक पैमाने पर विद्य तलेपन होता है । 


ऐलुमिनियम का उत्पादन इलेक्ट्रोविनिय विधि का एक बहुत 
भ्च्छा उदाहरण है (देखे ऐलुमिनियम) । 

इलेक्ट्रोलीटिक ताबे का उत्पादन वैद्य्‌त्‌ परिष्करण का एक सवब्वे- 
द्रिय लौकिक उदाहरण है । उत्पादन का ६० प्रतिगत से भ्रधिक तांबा 
इसी ढग से भ्राप्त किया जाता है । ( देले ताँबा ) 


विद्युतलेपन कई कारणों से लोकप्रिय है। बहुधा यह शलंकारिक 
तथा सजावटी संपूर्ति के लिये किया जाता है भ्ौर इससे सक्षारण प्रति- 
रोध सतह भी प्राप्त की जाती है । कभी कभी यह टूटे प्रथवा घिसे हुए 
सतहो की मरंमत में बहुत उपयोगी तथा संतोषजनक होता है, विशेष 
कर बडी बड़ी मशीनों, मोटर, भाप टरबाइन, डाइनैमो, जनित्र भ्रादि 
में । भधात्विक वस्तुओ पर धात्विक इलेक्ट्रोप्लेटिग को इलेक्ट्रोफोंर- 
मिंग कहा जाता हैं। इससे इन वस्तुधो की सतह पर पूर्व धात्विक 
चमक प्रा जाती है। प्रचालक वस्तुप्नों पर विद्युतलेपन के लिये ग्रेफाइट 
अथवा धातुप्रो के बारीक पाउडर के प्रयोग से सुगमतापूर्वंक विद्यूत- 
प्रावरणा प्राप्त कर लेते हैं। बहुधा कम विद्युत्‌ दाब का प्रयोग करते 
हैं। दिष्ट धारा के ६ या १२ वोल्ट का जनित्र काम में लाया जाता है । 
हससे ५० से कई हजार ऐपियर तक बिजली प्राप्त होती है। मिश्र- 
घातुप्रो तथा एक के बाद दूसरी धातुझो का विद्युत्‌ लेपन श्राजकल 
प्रधिक अपनाया जा रहा है तथा उपयोगी भी सिद्ध हुभ्ना है 


एग विधि से बड़े बडे इस्पाती रचनाकाये की रक्षा की जाती है। 
इसकी सतह पर सस्ता श्रौर क्रियाशील घातु का कैंथोडिक प्रावरण 
कर देते हैं, जो प्रधान निर्मित रचना की श्रपेक्षा श्रधिक संक्षारिक 
होता है। ऐसी तकनीकी का प्रयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग ढंग से किया 
जाता है. तथा इस प्रकार संचय्रित पीपे, डिब्बे, रेडियेटर, वॉयलर 
झौर बढ़े बड़े पाइप लाइनों की रक्षा कैयोडिक भावरण से सफलता- 
पूर्वक को जाती है । [ द० सि० | 


विद्यु त्‌ भट्टी (6५७7८ 7िपाग्रत०९४) विद्युत्‌ भटिठवों सामानन्‍्प्रत, 
धातु खानजो भोर धातुप्तो को पिधलाने के लिये प्रयुक्त को जाती है । 

विद्युत्‌ ऊर्जा से उत्पन्न हुई ऊष्मा विद्यत्धारा के वर्ग के अ्रनुपातत 
में होती है। विद्युत्‌ भद्ठियों कोयले की भदिठियों से प्रधिक 
ऊष्मा उत्पन्न कर सकती हैं भ्रौर झाकार मे भी छोटी होती है। ये 
हानिकारक धुएऐँ भ्रथवा गेसे नहीं उत्पन्न करतीं, परतु इनका 
मुख्य लाभ इनमें सरलता से ऊष्मा नियत्रण करने का है। 
घारा का परिवतंन कर कष्मा का नियत्रण बहुत सरलता से 
किया जाता है। इनका दुरस्थ नियत्रण ( एएशप्रणंड 6७णआाए0 ) 
भौर स्वत चालन ( 3एा0रा४० ४लाणा ) भी किया जा सकता है । 
इन कारणों से विद्युत्‌ मट्ठियाँ सामान्य उपयोग मे भरा गई हैं। 

विद्युत्‌ भद्ठियों के तीन मुख्य प्ररूप हैं -- 

१ प्रतिरोध भट्िठ्याँ ( )२९८5४8708 ४07700€$) । 

२. चाप मदिदि्याँ (870० ?ए772०९७) तथा 

३. भेरण भदिष्याँ ([#0९॥07 [छा7&0९७) 
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विद्युत्‌ मट्ठी 


प्रतिरोध भदिदियों में, भदठी की दीवारों पर तार भ्रंशक लगे 
होते हैं, जिनमें प्रवाहित होनेवाली धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है। 
भट्ठी की दीवारें सामान्य भट्ठी की तरह प्रग्निसह इंटो की बनी 
होती हैं, अभथत्रा किसी भी ऐसे उच्च तापसह ( 7८/8८/09 ) पदार्थ 
की जो ऊष्मा का चालक हो । ऊष्मा प्रशक, सामान्यत, नाइक्रोम 
(7्रक्ाणा८) अश्रववा मौलिब्डेनम ( ए्रणेएं)तेशाएण ) तार के 
बने होते है भौर उच्च तापसह पदार्थ की नलिका पर वर्तित 
होते हैं। उच्च ताप की भट्टियों मे ( १,२००" सें० ऊपर ) प्लैटिनम 
धातु के तारों का प्रयोग भी किया जाता है, जो श्र्षिक कीमती 
होने के कारण सभी भटिठयों मे नहीं प्रयोग किए जा सकते । 
उच्च ताप की भट्टियों में तार प्रशकों के स्थात पर सिलिकॉन 
कार्बाइड ( 8007 ८&४70706 ) की छूुड़ें श्रोर नलिकाएँ भी प्रयोग 
की जाती हैं । 


ऊप्मा अंशक, भट्ठटी की दीवारों पर न लगाकर, सामान्यत, उसमें 
ही निर्वेशित कर दिए जाते हैं, जिससे भट्टी में भ्रधिकर जगह हो सके 
शोर इन झंशकों को भी क्षति से बचाया जा सके। ताप अरशक एक 
दूसरे से श्रेणी (५८४८५) एवं पाण्व॑ सबधन में संबद्ध होते हैं कि प्रति- 
रोध का विचरण कर आसानी से ताप का विचरण किया जा सके । 
कही कही ये स्टार एवं डेल्टा (५७ 800 ते८।७) प्ररूप में भी 
सबद्ध होते हैं। पिच्रलानेवाली धातु भट्ठी के बीच में रखी जाती है । 
इसे साधारण बोलचाल में घान (८7७8०) कहते है। यह पिघलने 
पर नली के द्वारा भट्टी से बाहर भ्रा जाती है, भ्रथवा चार्ज को हाँडी, 
जिसे मूपा ( टाप्टा)€ ) कहते हैं, भट्टी के वाहुर निकाल ली जाती 
है। वाए नियत्रण रवत.-चालन से ताप-बवैद्युत-युग्म (05॥॥0- 
५०परए५) द्वारा किया जाता है । 


कुछ प्रतिरोध भट्ठियाँ लवण कुडिका ( 578 08॥ ) किस्म की 
होती हैं । कई प्रकार के लवण ( सामान्य नमक नहीं ) इस कार्य के 
लिये प्रयुक्त होते है। इनमे विद्युत्धारा पिघले हुए लवण के प्रतिरोध 
में होकर पारित होती है, जिससे लवण कुडिका गरम हो जाती है 
श्रौर इसमे रखा हुम्ना घान पिघलाया जा सकता है, दस प्रकार 
की भट्टी में ऊप्मा का श्रध्िक झश मे उपयोग सभव है, श्रर्थात्‌ बहुत 
कम ऊष्मा नष्ट होती हे, क्योकि इसका उपयोग सीधे ही घान को 
गरम करने में हो जाता है। ऐसी भट्ठियाँ, कल्सियम, सोडियम, 
पोटैशियम शभ्रादि लवणों को पिघलाने के लिये प्रयोग की जाती 
हैं, जिनके रासायनिक लवण सीधे ही भट्टी मे रखे जा सके। 
इस प्रकार घान को ही ऊष्ण भ्रश७ के रूप में प्रथोग किया जाता 
है भौर उसके प्रतिरोध के कारण उत्पन्न ऊष्मा उसको पिघलाती 
है। धारा घान में निवेशित दो एलेक्ट्रोडो द्वारा पहुँचाई जाती 
है। ऐलुमिनियम भी इसी प्रकार की प्रतिरोध भट्टी में प्राप्त होता है 
(देखें चित्र १.) । 


चाप भट्ठी में विद्युत्‌ चाप द्वारा उत्पन्त ऊष्मा का उपयोग 
किया जाता है। चाप दो इलेक्ट्रोडो के बीच उत्पन्न की जाती है, 
श्रथवा इलेक्ट्रोड एवं घान के बीच, जंसा चित्र २ मे दिलाया गया 
है। इन भट्टियों मे अति रोष भट्टियों की श्रपेक्षा अ्रधिक ऊष्मा उत्पन्न 
जा सकती है। ये भट्ठियाँ मुख्यतया लोहिक धातुप्ो, ध्रथवा उनको 


विद्युत्‌ भट्टी 


मिश्रधातुओं को पिघलाने के लिये काम में भाती हैं। इनका संभरण 
(50७७9) कम वोल्टता तथा प्रधिक धारा का होता है। भ्रत., 
इसे सामान्य संभरण से विशेष परिणामित्र ( ऐशार्शणगग7& ) द्वारा 
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चित्र १. ऐलुमिनियम तैयार करने की भट््‌ठी 
प्राप्त किया जाता है। इलेक्ट्रोड, सामान्यतः, कार्बन के होते हैं, परंतु 
बहुत सी भट्ठियों मे उपभुकत धातु के भी बने होते हैं, जो चाप उत्पन्न 
होने पर धीरे धीरे स्वयं भी उपभुक्त हो जाते हैं। धारा प्रवाहित होने 
पर चाप द्वारा, इलेक्ट्रोड के सिरे धीरे धीरे क्षत हो जाते हैं। इस 





चित्र २. 


अ. सीधी प्रार्क भट्टी तथा व. परोक्ष भार्क भट्टी 

प्रकार चाप की लंबाई बढ़ जाती है भ्ौर चाप बुर भी जा सकती है। 
झत , इन भट्ठियों में एलेक्ट्रोडो को धीरे घीरे आगे बढ़ाने की व्यवस्था 
भी रहती है । 

प्रेरणा भटदिदर्या, प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। 
परिगा।मित्र की भाँति, इसमे भी दो भ्रशक होते है, प्राथमिक धौर 
द्वितीयक | प्राथमिक में वोल्टता भारोपित होने पर द्वितीयक में 
योल्टता प्रेरित हो जाती है। यदि द्वितीयक का लघु परिपथन कर 
दिया जाय, तो श्रतिरोध कम होने पर उसमे अत्यधिक धारा 
प्रवाहित हो ज'ती है। इसी सिद्धात पर इस भट्ठी में भी प्राथमिक 
कुंडली को सभरण से संबद्ध कर दिया जाता है श्रौर द्वितीयक में, 
जा स्वयं धान के रूप मे होती है, भ्रत्यधिक धारा प्रेरित हो जाती 
है, जिससे थाव पिषल जाता है ( देखे थित्र ३. ) । इस भद्‌ठी में भी 
ऊप्मा सीधे धान में ही उत्पन्न होती है भौर इसलिये उसका अधिक- 
तम उपभोग होना सभव है। परंतु इन भट्ठियों मे केवल वही धातु 
पिघलाई जा सकती है जो चाज के रूप में लघुपरिपर्धित द्वितीयक 
इन सके । 


श्ध 


विद्युत॒मापी 


इन भद्दिठ्यों में किसी वस्तु के विशिष्ट भाग को सापेक्षतया 
झधिक गरम कर सकना भी संभव है। इस प्रकार ये गियर (ह॒€४४) 
को दृढ़ ( ऐरक्ावेथा ) करने के उपयोग में तथा क्रष्मा उपचार 
( ॥6४ ए€शंप्राध्या ) के लिये बहुत प्रयोग की जाती हैं। इन 
भदित्यों को, सामान्यत , उच्च आवृत्ति ( भ४७ ॥०प८्था०५ ) 
सभरण से सभरिन किया जाता है, जिससे अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो 
सके । १०,००० साइकिल प्रति सेकंड की श्रावृत्ति का प्रयोग सामान्य 
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(श्र) क्राड सहित (न) क्रेड रहित 
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खिन्र ३. प्र रण भटिटठयाँ 
क्‌, धान, ख. लोद क्रोड; ग. मूल कुंडली; 
घ. उच्चतापसह मबरा तथा च, घान। 


है, जो साधारणतया इनेक्ट्रानिकी युक्तियों (लैं८८ 0०८ ०€४7०८७ ) 
द्वारा प्राप्त की जाती है। 


विद्युत्‌ भद्ठियों के बहुत से परिष्कृत रूप श्रब सामान्य हो गए 
हैं भौर ज्यो ज्यो विधत््‌ शाक्त सभरण श्राथिक दृष्टिकोण से सस्ता 
होता जाता है, विद्यत्‌ भद्ठयों का प्रयोग निरतर बढ़ता ही 
जाता है । [रा० कु० ग० | 


विद्य तमापो ( 72९०४॥०77४(६०७ ) उन सभी उपकरणों को कहा 
जाता है जो किसी विद्यत्‌॒राशि बी माप बरे, पर सामान्यत वियत्त- 
मापी से केवल विद्युतऊर्जा ( ल€८ात्मे लाथाएुए ) का मा 
करनेवाले उपकरणो की ही समझा जाता है । 


किसी निश्चित श्रवधि में उपभक्‍त होनेकाली विद्युत ऊर्जा की 
माप करने के लिये यह प्रावश्यक है कि विद्यतमापी परिपथ मे 
घारा, वोल्ठता तथा शक्ति ग्रुगाक [ एएऋप्ए #िएॉण ) तीनों की 
उचित माप करने मे तथा उन्हें झआाऊलित कर किसी निश्चित प्रव्धि 
में पारित होनेवाली ऊर्जा का मापन कर सकते मे समर्थ हो। इस 
प्रकार किसी भी विद्युतमापी मे दो प्रशक हाते है: एक तो शक्ति 
झंशक, जो धारा, वोल्टता एवं शक्षित गुणाक से प्रभावित होकर शक्ति 
का मापन करे, और दूसरा काल झ्रशक, जो निश्चित भ्रवधि में 
शक्ति का झ्ाकलन कर ऊर्जा का मापन करा सके । 


शक्ति प्रंशक, दिप्ट धारा (0 ( ) एवं प्रत्यावर्ती घारा (8. 0 ) 
में भिन्‍न भिन्‍न प्रश्प का होता है| दिष्ट घारा मे, शक्तित गुणाक न होने 
के कारण ( वस्तुत- १ होने के कारण), शक्ति भंशक का केवल धारा 
तथा वोल्टता का ग्रुणन करने में समर्थ होना पर्याप्त है। यदि वोल्टता 
को स्थिर मान लिया जाए (जैसा साधारणतया द्वोता है ), तो केवल 
घारा मापन से ही कायें चल सकता है। इस रूप में विद्युतमापी 


म्रोििथओिय हु: बढ) रूप ७ जाए नंबचु न्न कह हे 
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टर्यों विथयत्‌ जनिश्र 
न तिध्वत्‌ मोटर ( पृष्ठ ३०-३२ ) 





दि्ट्वयारा भोरर के झांतरिक झअवयव 


विद्युत्मापी ( पृ८ ६८-२६ ) 





क्‍फननन«-_+-+ 


विद्युतुमापी 


बस्तुत ऐंपियर-घंटा ( ध0ए८/४ व0पा ) मीटर हो जाता है। यह 
केवल यही बताता है कि तिश्चित भश्रवधि मे कितनी घारा प्रयुक्‍त 
की यई है । इस प्रकार एक ऐंपियर-घंटा से तात्पयें है कि निश्चित 
बोल्टता पर १ घंटे में १ ऐंपियर घारा उपभुकत की गई है। यद्यपि 
बनावट में ऐसे उपकरण सरल होते हैं, तथापि स्पष्टत बोल्टता के 
घटने बढ़ने से उनके द्वारा निर्देशित ऊर्जा मे गलती हे जाती है । 
तब भी भपनी सरल बनावट के कारण, सामान्य उत्यों हा लिये ये 
बहुत उपयुक्त होते हैं। एक ऐसा मीटर चित्र १. सें दिखाया 
गया है । 

इसमे एक बंद प्रकोष्ठ में ऐजुमिनियम का एक डिस्क (056 ) 
संबद्ध रहना है, जिससे उसका चलन स्वतत्र रूप में हो सके। 


प्रकोष्ठ मे पारा भरा होता है और डिस्क पारे के उत्प्लावन : 


270 


हा टे 


++><. 





सखिम्न 4 द्प्ट घारा प्रतिघंटा एपियर मापी 
क ब्रेक चुबक; ख प्रेरित धारा की दिशा; श ॒ ब्रेक 
की क्रिया की दिशा, ध तु; च ताम्र चक्रिका, छ 
चालक चु बन; ज॑ पारद द्वारा सबधन; रू धारा प्रवेश; 
ट चक्रिकरा मे धारा; डे धारा का निर्ममन, ड चक्रिका 
के घूर्णंन की दिशा; उ उत्तरी श्रुप तथा द. दक्षिणी झ्षुव । 


पर प्रवलबित रहता है। प्रापेक्षिक घनत्व १३६ होने के 
कारगर, पारा डिस्क पर काफी उत्नप लगाता है, जिससे बे्थारिग 
( फध्छागा।ह ) पर दाब कम हो जाती है भौर डिस्क को घूमने मे 
सुविधा रहती है। डिस्क के दोनों श्रोर दो चुबक होते हैं, जिनमे 
से एक चालन चुबक ( काशाएं धारा ) कहलाता है; और 
दूसरा ब्रेंच चुबक ( जिद्ए८ गातहुए ) | घुराग्र ( फ्ाए०६ ) धारा 
के वाहक का भी कार्य करता है। घारा घुराग्र से होकर डिस्क मे 
झरीय ( 780॥8]।ए ) बहती है भौर वहाँ से पारे में होकर प्रकोष्ठ 
प्र के स्थिर टमितल में जाती है। इस प्रकार परिपषण पारे मे होकर 
पूरा होता भशौर चालन चुबक की उत्तेजक कुडली ( ०इटाएएड्ट ८णां ) 
में से प्रवाहित होती हुई धारा डिस्क पर चालन बल ( क्षाशाए 
40०९ ) भारोपित करती है। डिस्क परिभ्रमण के लिये स्वतत्र 
होने के कारण घरुमने लगता है । उसका ब्रेक चुयक के क्षेत्र में परि- 
अमरणा, उसपर ब्रेक बल आरोपित करता है। ब्रेक-चु बक की स्थिति 
का व्यवस्थापतन करने से डिस्क की गति में परिवर्तत किया जा सकता 
है । यदि मोटर ठीक व चल रहा हो, तो रोक चुबक की स्थिति का 
व्यवस्थापन करके ठीक किया जा सकता है। 


दूसरे प्रकार के ऐंपियर घंटा मार्षियों में धारा के विद्युत्‌ भ्रपघटनी 
( थब्टएण३७० ) भाव का उपयोग किया जाता है। किसी 


रै६ै 


विद्येतुमापी 


निश्चित प्रवधि मे, विद्युत्‌ श्रपघर॒य मे से पारित होती हुई धारा 
जितना घरवशेष जमा करती है, उसका परिमाण परिपथ से उपभोग 
की गई ऊर्जा के भ्रतुपात मे होता है। परवु इस प्ररूप के मीटरों की 
बनावट मजबूत नहीं होती और उन्हें बार बार व्यवस्थित ( 5८ ) 
करना पड़ता है। झत. इस प्ररूप के मोटर झधिक चलन में नहीं हैं । 


दिष्ट धारा के मोटरो में शक्ति भ्रशक याटमीटर जैसे ही होते 
हैं। इनमें वस्तुताः दो परिपथ होते है, धारा कुडली परिपथ, जो 
वहन की जनिेवाली धारा द्वारा प्रवाहत होता है, और दूसरा 
बोल्टता कुडली ( फ़ा८5४एा८ ०0०॥ ), जो पर्यपिय के श्रारपार वोल्टता 
द्वारा प्रभावित होता है। इन दोनो कुडलियों वी धारा एवं बोल्टता 
के क्षणिक मानो द्वारा प्रभावित होने के कारण, झ्शक का चलनतत्र 
परिपथ में श्लरोसत शक्ति का परिचायक होता है। प्र० धा० मीटर, 
मुख्यत , दो प्ररूप के होते हैं . 

१. प्रेरण प्ररूप ( |गवेपटाणा छए6 ) 

२- डायनेमोमीटर प्ररूपष ( 9जशाश्याणाटाथ (एएछ6 ) 


दोनों मीटर वास्तव में श्रपने श्रपने प्रदप के बाटमीटर पर ही 
आधारित होते हैं। शक्तिश्रंशक्क के साथ कालश्रशक जोड़ देने से 
ही उनसे ऊर्जा का मापन किया जा सकता है। कालभ्ंशक वास्तव 
में घड़ी की भाँति होता है, जो निश्चित अवधि में शक्ति का आकलन 
कर ऊर्जा का निर्देश करता है। वाटमीटर मे संकेतक ([0गरांश) 
द्वारा शक्ति का निर्देश ही किया जाता है, जब कि विद्युत मापी से 
डिस्क्र के परिश्रमण गिनने से ऊर्जा का मापन होता है। डिस्क 
प्रथवा ड्रम के परिभ्रमण गिनने के लिये एक गशकतंत्र होता है, 
जिससे कुल ऊर्जा का मान पढा जा सकता है। 


एक दूसरे प्ररूप के मीटर में वस्तुत मोटर का छोटा श्रग 
ही काम में लाया जाता है । इसमे धारा कुंडली, उत्तेजऱ के रूप 
में होती है भौर बोल्टता कुंडली, भ्रार्मेचर के रूप में। भ्रार्मंचर 
से साथ कम्यूटेटर ( <णाधधाप्तांशौण ) भी होता हे और सस्पर्श 
करनेवाले दो बुरुश होते है। इस प्रकार यह मीटर, वरतुत मोटर 
का छोटा रूप ही है। इसे इस कारण मोटर मीटर ही कहा जाता है, 
परतु यह श्रधिक महेंगा होने के कारश श्रौर देखभाल ( गाध्याइधट- 
गरक्राआ26 ) की कठिनाइयों के कारण, बहुत कस प्रयोग में लाया 
जाता है । 


त्रिफेज़् परिपथों में ऊर्जा मापन भी त्रिफज शक्ति समापन के 
ग्राधार पर ही किया जाता है। तरिफज वॉाटमीटर की भांति, इनमे 
भी शक्ति भ्रशक दो भागों मे संघटित होता है और संयोजन 
( ००४॥॥९८७०॥१ ) भी दो वाटमीटर द्वारा शक्ति मापन के श्राधार 
पर किया जाता है। इस प्रवार इसमे ६ टर्मिनल होते हैं भौर उन्हें 
जिफेज वाठमीटर की भाँति ही सयोजित किया जाता है। केवल 
काल अशक तथा गरान ततन्र जोड़ देने से यह ऊर्जा का मापन कर 
सकता है । 


कुछ विद्युत मापी विशेष कार्यों के लिये व्यवस्थित होते हैं, जैसे 
महत्तम माँग ससुचक ()(4िडायता) जिल्याद्वाएते ्रताटक्वण ), जिसमें 
मीटर के साथ ऐसा काल अंशक होता है जो निश्चित श्रवधि में 
भ्धिकतम ऊर्जा का निर्देश करे । [ रा० कु० ग० | 


बियत भोटर 


विद्युत्‌ मोटर (&४०040 ॥0(0) उद्योगों में एक प्रादर्श प्रधान 
बालक (छा 770ए27 ) है। अधिकाश मशीने विद्युत मोटरों द्वारा 
ही चलाई जातो हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि विद्युत्‌ मोटरो 
की दक्षता दूसरे चालकों की तुलना में ऊंची होती है। साथ ही उसका 
निष्पादन (९(000&7८९) भी भ्रधिकतर उनसे भच्छा होता है। 
विद्युत्‌ मोटर प्रवर्तन तथा नियत्रण के इष्टिकोश से भी धाद्श है। 
मोटर को चलाना, भयवा बद करना, तथा चाल को बदलना प्रन्य 
चालकों की भ्रपेक्षा भ्रधिक सुगमता से किया जा सकता है। इसका 
पूरस्थ नियंत्रण ( 7८700 ०0700 ) भी हो सकता है। नियत्रण 
की सुगमता के कारण ही विद्युत, मोटर इतने लोकप्रिय द्वो गए हैं। 


विद्युत्‌ मोटर भ्रनेक कार्यो मे प्रयुक्त हो सकते हैं। गे कई सो 
झश्वशरक्ति की बड़ी बड़ी मशीनें तथा छोटी से छोटी, ६४ भ्रश्वश्कक्ति 
तक की, मशीनें चला सकते हैं। उद्योगों के भप्रतिरिक्त ये कृषि में भी, 
स्ेतों के जोतने, बोने तथा काटने की मशीनों को भौर सिधाई के पपो 
को चलाने के लिये, प्रयुक्त होते हैं । घरो में प्रशेतन, घोवन, तथा 
झरय विभिन्‍न कामों की मशीनें भी इनसे चलाई जाती हैं । 


विद्युत्‌ मोटर भिन्न मिन्‍न प्रयोजनों के लिये भिन्‍न भिन्न अ्रूपों 
के बने हैं। इनमे सरल नियंत्रक लगे रहते हैं, जिनसे भ्रनेक प्रकार का 
काम लिया जा सकता है । 


संभरण के अनुसार मोटर दो वर्गों में वाँटे जा सकते हैं . दिष्ट 
धारा मोटर और श्रत्यावर्ती धारा मोटर । झपने विशिष्ट लक्षणों के 
पझनूसार दोनों ही के बहुत से प्ररूप होते है। विद्युत्‌ मोटर विद्यु त्‌ 
ऊर्जा को यात्रिक ऊर्जा में परिणत करने के साधन हैं। फैराडे द्वारा 
प्रत्रिपादित सिद्धात पर ये भ्राधारित होते हैं। मोटर में एक चालक 
के स्थान पर बहुत से झापस में सबद्ध चालको का तत्र रहता है, जो 
एक पभामेचर ( #एरधा८ ) पर आरोपित होता है। श्रार्मेंचर, 
मरम लोहे की बहुत सी पट्टिक्राप्नों (9/&#6७) को जोड़कर बना होता 
है श्लौर बेलनाकार ( एजशराएतवात८0। ) होता है। इसमें चारों श्रोर 
शॉँने कटे हुए होते हैं, जिनमे चालक समभूहो को कुंडली अ्रथवा दडो के 
रूप में रखा जाता है। इन बालकों को, एक निर्शितत योजना के 
अनुसार, प्रापस में एक दूसरे से सबद्ध किया जाता है। इस 
निश्चित क्रम को प्रार्मेबर कुडलच (छाए फ्ााप728) कहते 
हैं। विभिन्‍न प्रकार के कुडलनों के विशिष्ट लक्षण होते हैं, जिनके 
विशिष्ट लाभ होते हैं। चुबकीय क्षेत्र भी एक दूसरे चालक समुह 
में से धारा को प्रवाहित कर प्राप्त किया जाता है। दिष्ठ घारा मोटरों 
के पध्रा्मेंचर चालकों में धारा बृरुशों द्वारा ले जाई जाती है। ये 
बुरुश, वस्लुत:, झामेंचर से सबद्ध दिकृूपरिवर्तक ( टणागप्राएआ0 ) 
पर झारोपित होते हैं प्रौर संभरण से संबद्ध होते हैं। चब- 
कीय क्षेत्र उत्पन्न करनेवाले कुडलनो को सामान्यतः क्षेत्र कुंडली 
( छटाव ८०॥ ) कहते हैं। ये कुडलियाँ शझ्ाार्मेंचर कुंडलन से श्रेणी 
में संबद या समातर में संबद्ध हो सकते हैं। यह भी दो सकता 
है कि उनके कुछ कुंडलन श्रेणी मे हो भोर कुछ समातर में। 
क्षेत्र कुंडलन के इस प्रकार संयोजन के भ्राधार पर तीन विभिन्‍न 
प्रकूप के दिष्ट घारा भोदर प्राप्त होते हैं : श्रेणी मोटर ( 5७१८६ 


० 


विधेत्‌ मीटर 


हरणण >, शंढ मोटर ( हाफा ग्राणंण ) तथा सथुक्त मोदर 
( एणाफुण्पणाव 7राण॑0 ) ॥ श्रेणी मोटर में जो घारा प्रार्मेचर 
में हे होकर प्रवाहित होती है, वही क्षेत्र कुडली मे भी प्रवाहित 
होती है। प्रत., इसकी क्षेत्र कुंडली में मोटे तार के बहुत कम 
कुडलन होते हैं। शंट मोटर में पूर्ण धारा का कुछ ग्रश ही क्षेत्र 
कुडली में होकर बहता है, जो उसके आरपार वॉल्टता तथा 
कुडलन के प्रतिरोध पर निभर करता है। भ्रन. इसकी क्षेत्र कुडली में 
बहुत पतले तार के बहुत अधिक कुडलन होते हैं, जिससे इस कुंडली का 
प्रतिरोध सामान्यत कई सौ पश्योम होता है । 


विभिक्ष प्रख्पो के दिष्ट धारा मोटरो के लक्षण भी बहुत भिन्न 
भिन्न होते हैं, भौर उन्ही के भ्रनुसार इनका प्रयोग भी भिन्न भिन्न 
प्रयोजनो के लिये होता है। शंट मोटर लगभग स्थिर चाल पर 


जप कण |. 


क्‌. शट मशीन का संबंधन तथा सत्र श्रेणी मशीन का 
सबंधन 
प्रवर्तन करते हैं भ्रोर भार के साथ उनका चाल वितरण अधिक नही 
होता । श्रत वे उन सब उपयोगों में प्रपुक्त हाते है जहाँ एकसम 
चाल की श्रावश्यकता होती है । ये दाम, लिफ्ट, क्रन इत्यादि के लिये 
बड़े उपयोगी हैं। किसी भार वो चलन में लाने से पहले साधक बल 
लगाना पडता है, पर जब वह चलन लगता है तब उतने बल की 
आवश्यकता नही रहती । अतवएव श्रेणी मोटर इन प्रयुक्तियों वे. लिये 
झ्ादर्श होते है भोर इनका उपयोग विस्तृत रूप में होता ह । 


झभधिकाश प्रयोजनो के लिये शट तथा श्रेणी श्ररुपों के बीच को 
ग्रावश्यकता होती है, जो सयुक्त मोटर द्वारा प्राप्त की जा सकती है । 


प्रत्यावर्ती धारा मोटरों मे भी दिप्ट थारा मोटरों शी भाँति 
ही क्षेत्रकुडलिया तथा श्रामेंचर होते है, परतू कुछ विभिन्‍न रूप 
मे। इनसे दो मुख्य भाग होते हैं. एक तो ह्टेटर ( धशंशणा ), जो 
स्थिर रहता है, झौर दूसरा रोटर जो घृमता है । प्रत्यावर्ती धारा 
मोटरें भी विभिन्‍न भ्ररूपों के होते है। सबसे सामान्य प्रत्यावर्ती 
घारा मोटर प्ररण मोटर (ापेप्रटाणा 77ण० ) है, जो 
प्ररण के सिद्धात पर काय्य करता है। प्रेरण मोटरो 
में स्टेटर कु डलन त्रिकला संभरण से सबद्ध होता है, जिसके कारण 
एक घर्सी चुबकीय क्षेत्र ( 70008 एा०80८८ 700 ) उत्पस्न 
होता है। रोटर के चालक आपस मे तिकलोय कुडलन के रूप में 
भी संबद्ध हो सकते है, भ्रथवा केवल तब के मोटे छुड़ो के रूप में 
भी हो सकते हैं, जो दोनों सिरो पर तबि के वलप द्वारा लघु 
परिपथित ( औ०0( ०४८एाॉ०वे ) हो। ऐसी रचना वस्तुतः, 
गिसहूरी के पिंजरे को भाँति होतो है। भत, ऐसे मोटरों को 


विद्यत्‌ मोटर ११ 
सामान्यतः: गिलहरी पंजर प्रेरण मोटर, झथवा केवल पंजर 
मोटर ही कहते हैं। ये मोटर बनावट में बहुत सुच्द होते हैं 
तथा साथ ही साथ सरल तथा सस्ते भी होते हैं। इनकी दक्षता 
भी उसी भाकार के दूसरे मोटरी की प्पेक्षा ऊँची होती है। 
झरतएवं इन मोदरो का प्रयोग प्राय! सावंत्रिक है। परंतु इत 
मोटरो का प्रचालत, एक प्रकार से, रोटर की बनावट के प्ननुसार 
निश्चित होता है श्रौर उसमें प्रावश्यकता के झ्नुसार परिवर्तन 
नहीं किया जा सकता। ईनका झारभिक बलपाघूर्ण ( ४श7- 
प्रा ।0/१०८ ) बहुत कम होता है, जिसे सुधारने के लिये रोटर 
परिषथ में कुछ प्रतिरोध निविष्ट ( गराऊथ!। ) करना प्रावश्यक होता 
है, परतु स्थिर प्ररूप की रचना के कारण ऐसा संभव नहीं हो 
पादा | साथ ही स्थायी तौर पर रोटर चालको का प्रतिरोध भी 
झधिर नहीं किया जा सकता, बयोंकि ऐसा करने पर हानि श्रधिक बढ 
जाएगी श्रौर मोटर की दक्षता धठ जाएगी । प्रधिक भारभिक, बल- 
आाधुरां प्राप्त करने के लिये हिपंजर ( 40प्रा०6 ८४९८ ) मोटर प्रयुक्त 
किए जाते हैं, जितमे एक के स्थान पर दो पजर होते हैं। रोटर के 
खाँसो के प्ररूप तथा उनकी स्थिति के अनुसार प्रचालन लक्षणों में 
कुछ विभिन्‍नता श्राप्त वी जा सकती है और उन्हे विविध प्रयोजनों के 
योग्य बनाया जा सकता है । 

प्रेरणा मोटर लगभग स्थिर चाल पर चलते हैं। भार के साथ 
उनका चाल पविचरण बहुत कम होता है। झ्त, जिन भारोकके 
लिये स्थिर चाल की आवश्यकता होती है, बहाँ वे बहुत उपयोगी 
होते है। परतु जहाँ त्रिचनरणशील चाल की आवश्यकता हो, वहाँ 
पजर मोटर साभास्यत प्रयुक्त नही किए जाते । इसकी चाल तुल्य- 
कालिक चाल से कुछ ही कम होती है, जो ध्रुव संख्या तथा 
झ्रावुत्ति पर निर्भर करती है। श्रत. चाल विचरण करने के 
लिये या तो ट्रूव संज्या में परिवर्तत करता झावश्यक है, श्रथवा 
आवृत्ति का ही बिचर्श करना भ्रावश्यक है। शभ्रावृत्ति विचरण 
करने का ताटार्य है कि अलग ऐसे संभरण की व्यवस्था करना जिसकी 
ध्रावत्ति बदली जा सके । यह साधारखणठया व्यावहारिक 
नहीं होता, क्योकि विद्यत्‌ सभरण सामान्यत स्थिर श्रावृत्ति 
पर होता है। ध्रुव सख्या को भ्रवश्य ही एक विशिष्ट भ्रनुपात मे, 
कुडलन के सबंधन में परिवर्तन करके, बदला जा सकता है, जैसे 
एक ४ छ्रुवी मोटर को ८ ध्रुवी पश्रथता ६ भ्रुवी मोटर में परिवर्तित 
करना सभव है। इस प्रकार इन ध्रव सख्याझो के तत्संबधी वेग 
भी प्राप्त किए जा सकते हैं। ५० चक्रीय भावृत्ति पर ४ श्लुवी 
मोटर की तुल्यकालिक चाल १,५०० प० श्र० मि० और ६ 
प्र्वी तथा ८ ध्रूवी का क्रश १,००० तथा ७५० प० प्र० 
भि० है। इस तरह ऐसी मोटर की श्रुव सख्या में परिवर्तत कर, 
इनकी तत्सबधी चाल प्राप्त की जा सकती है। पर ये केवल दो 
या तीन क्रमो प्रे ही हो सकते है। इस विधि से विस्तत्त परास 
में ताल विचरण प्राप्त करना सभव नहीं है। कुछ निश्चित 
क्रमों मे चाल विचरण की एक दूसरी विधि ''सोपानीपात 
नियंत्रए' ( 0४5०४०८ (०7४70 ) कहलातो है। यह विधि बेलन 
मिलों ( एणाताहु एपाै5 ) में श्रधिकतर प्रयुक्त की जाती है । 
विभिन्‍न प्रकार के मशीन औजारों ( एा४णेा।7८ (005 ) में भी 


विद्युत भोटर 


विचरणशील बाल की प्रावश्यकता होती है, परंतु उनमें सामान्यतः, 
चाल विचरण गियर क्रमों को बदलकर किया जाता है । 


यदि चाल व्यवस्थापन वाफी विस्तृत परास में करना हो, तो 
श्राग मोटर ( 560४2६९ एए7णं० ) बहुत उपयुक्त होते हैं । बहुत से 
स्थानों मे दिष्ट घारा, श्रेणी मोटर का प्रचालन लक्षण वाछनीय 
होता है। इसकी व्यवस्था करने के लिये प्रत्यातर्ती घारा मोटरों 
में भी प्रयत्न किया गया है 4 प्रत्यावर्ती घारा श्रेणी मोटर 
(4 (७ 5065 77ण॑०' ) एवं दिकूपरिवर्तक मोटर ( ०0्रधप- 
(86007 0700007" ) इसी प्रकार के विशिष्ट लक्षणों की व्यवस्था करते 
हैं। तुल्यकालिक मोटर ( कफज़ाणाणात्राा प्राण॑07 ) केवल 
तुल्यकालिक चाल पर ही प्रचालन कर सकते हैं । प्रतः जहाँ 
एकसमान चाल की श्रावश्यकता हो, वहाँ ये भादर्श होते हैं। 
जिस प्रकार दिष्ट घारा जनित्र एवं मोटर, वस्तुत एक ही मशीन 
हैं प्रौर दोनो को एक दूसरे के रूप में प्रयोग करना संभव है, 
उसी प्रकार तुल्यकालिक मोटर भी, वस्तुत , प्रत्यावर्ती घारा जनिन्र 
का, जिसे सामान्यतः प्रत्यावत्तित्र ( 0७४४० ) कहते हैं, ही 
रूप है भ्रौर दोतो को किसी भी रूप में प्रयोग करना संभव है। 
इसके प्रचालन के लिये इसके स्ट्रेटर मे प्रत्यावर्ती धारा संभरण 
तथा रोटर में दिप्ट घारा उत्तजन (0 (९ €लॉशराणा ) 
दोनों की प्रावश्यकता होती है। इन मोटरो का प्रयोग कुछ 
सीमित है। दिप्ट धारा उत्तेजन के लिय्रे प्रत्यावतित की भाँति 
ही इनमे भी एक उत्तजक ( ८ऋछाशः ) की व्यवस्था होती 
है। इन मोटरों का सुख्य लाभ यह है कि उत्त जना को बढाने 
से शक्तियुणार ( ए७ज़टा 8९००7 ) भी बढाया जा सकता है। 
भ्रत. विशेषतया उन उद्योगों मे जहा बढहुव से प्रेरणा मोटर होने 
के कारण, पभ्रथवा किसी और कारण, से शक्तिगुणाक बहुत कम हो 
जाता है, वहाँ तुल्यकालिक मोटरों की व्यवस्था कर शक्तिगुणाक 
को सुधारा जा सकता है। बहुत से स्थानों में तो ये मोटर केवल 
शक्तिगुणांक सुधार के लिये ही प्रयूकत किए जाते हैं। ऐसी दशा 
में इन्हे तुल्यकालिक सधारित्र ( 9|॥णीा।07005 00॥0९॥5८7 ) कहा 
जाता है। 


बहुत से स्थानों में केवल एककलीय ( ५६6 [785९ ) संभररण 
ही उपलब्ध होता है। वहाँ एककलीय मोटर प्रयोग किए जाते हैं। 
छोटी मशीनों तथा घरेलू कार्यों के लिये एमककलीय प्रेरण मोटर 
( जाए्टीढ. ए89७९ गावप्टाणा फाणजण ). बहुत लोवाप्रिय हैं । 
बिजली के पञ््नों में भी एककलीय मोटर प्रयुक्त होते हैं। इसी 
प्रकार धावन मशीनों, प्रशीतकों तथा सिलार्ट की मशीनों इत्यादि 
में एककलीय मोटर ही प्रयुक्त किए जाने | हैं। एककलीय मोटरो 
की मुख्य कठिनाई इनके झारभ करने मे होती हे। झारंभ करने 
के लिये किसी प्रकार का ऋला विशराटन ( 985९८ 50|/(॥६ ) 
झ्रावश्यक होता है। कला विपाटन साधारणतया एक सहायक 
कुंडली द्वारा किया जाता है, जिसके परिषथ में एक सघारित्र दिया 
होता है, जो सहायक कुंडलन की धारा को मुख्य कुडलन की 
धारा से लगभग १० विद्य॒त्‌ डिग्री विस्थापित कर देता है। इसके 
कारण घूर्णो चुबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति सभव हो सकती है भौर 


विधुत्‌ मोटर 


मोटर अलतने लगता है। संघारित्र के परिपथ में रहने से मोटर का 
प्रचालन शक्तिगुणांक भी सुधर जाता है। बहुत से छोटे छोटे मोटर 
सार्वत्रिक किस्म के होते हैं शोर दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती घारा दोनो 
में ही प्रयुक्त किए जा सकते हैं। वस्तुत: ये श्रेणी मोटर होते हैं, 
जिनका प्रचालन दिष्ट धारा एवं प्रत्याव्ती धारा दोनों में ही समव 
है, परंतु थे भत्यंत छोटे झाकारों मे ही वनाए जा सकते हैं भौर केवल 
कुछ विशेष प्रयुक्तियों में ही काम भाते हैं । 


मीटरो तथा दूसरे उपकरणों मे तथा जहाँ किसी विद्य॒ त्‌ राशि 
का समापन करना हो वहाँ भ्रत्यंत छोटे श्राकार के मोटर प्रयुक्त होते 
हैं। दुरत्थ नियंत्रण, प्रथवा वाल्व इत्यादि को खोलने के लिये भी, 
बहुत से छोटे मोटर प्रयुक्त होते हैं । 


मोटर का ऊपरी आवरण विभिन्न परिस्थितियों के शअ्रनुूसार 
बनाया जाता है। कुछ मोटर खुने हुए प्रूप के होते हैं, जिनमे उनके 
प्ंदर के भाग सामने दिखाई पडते हैं, परतु ऐसे मोटरों मे घूल मिट्टी 
जाने का डर रहता है। अतणय ये खुले स्थानों में नही प्रयुक्त किए जा 
सकते । परतु ऐसे मोटरो मे प्राकृतिवः सवात्तन (एशशायधित0ा ) अच्छा 
होता है। पब्रतएय ये भीध्रता से गरम नहीं होने पाते । इस काररण 
ऐसे मोटर धाकार के भ्रनुसार सापेक्षतया श्रध्िक क्षमता के होते हैं । 
जहाँ मोटर को खुले स्थानों मे प्रचालन करना पडता'डहें वहाँ शूल मिट्टी 
इत्यादि का डर हो सकता है, भ्रत पूर्णतया श्रावत मोटर प्रयुक्त किए 
जाते है। ऐसे मोटरों में मुख्य कठिनाई सवातन की होती है। इनका 
आवर्श भी ऐसा बनाया जाता हैँ कि वह झधिकतम ऊष्मा विस्तरित 
(ठ5व9&8(८) कर सके । साथ ही उसी ईपा (औै॥४) पर आरोपित 
एक पंखे की भी व्यवस्था होती हे, जो मोट' के भ्दर संवातन वायु 
को प्रवेश कर सके श्रोर उसमे उत्पन्न हीनेवानी ऊष्मा को विस्तारित 
कर सके । अधिकांश प्रयोजनो के लिये श्रर्ध-परिबद्ध ( $श९यां- 
एगालं08९0 ) मोटर सतोपजनक होते है, जिनमे मोटर के दृष्टिगो चर 
होनेवाले भाग जाली द्वारा ढके रहते हैं। एस प्रकार इनमे उपयुक्त 
दोनों प्ररूपो के लाभ निहेत रहते हैं। जिशेष परिस्थितियों के लिये 
विशेष प्रकार के प्रावरण बनाए जाते हैं, जैसे खानो के भ्रदर प्रथवा 
विस्फोटव बातावरण में पूर्णतया ज्वालारशलित ( गिध॥९-फ़ार््ण ) 
मोटर प्रयुक्त किए जाते हैं। इसी प्रकार कुछ मोएर पानी में नीचे काम 
करने के लिये बनाए जाते हैं श्रौर उनके भ्रावरण की रचना इस 
प्रकार होती है कि पामी मोटर के झदर न जा सके। और भी 
बहुत सी विभिन्‍त परिस्थितियों मे विभिन्‍न प्रकार के भ्रावरण वनाए 
जाते हैं । 
बहुत सी मोटरो को भार से ( कायंकारी मशीन से ) सीधे ही 
संबड कर दिया जाता हैं श्ौर बहुत सी प्रवस्थाश्रों मे उन्हे पट्टो 
(90॥) , गियर | हुध्श ) ग्रथवा चेन ( णाश्ाप्र ) द्वारा संबद्ध किया 
जाता हैं। गियर से चालक एवं चालित मशीनों में लगभग स्थिर 
चाल अनुपात पोषित किया जा सकता है भौर गियर क्रम बदलकर 
विभिन्‍न चालें भी प्राप्त की जा सकती है। पढ्टी द्वारा शक्ति के प्रेषण 
में मशीन को मोटर से काफो दूर भी रखा जा सकता है भौर एक 
सामान्य ईपा को भी चलाया जा सकता है, जिससे दूसरी मशीनें संबद्ध 
, हों। बड़े बड़े का रखानों मे साधारणतथा यही विन्यास होता है । 


इ्२ 


विद्युत॒यंत् 


मोटरों की क्षमता के लिये मुख्य परिसीमा ताप की वद्धि है। 
ताप के बढ़ने पर क्षत होने का भी भय रहुता है. तथा हानियाोँ के 
बढ़ जाने से मोटर की दक्षता भी कम हो जाती है। इस प्रकार मोटर 
झभनवरत प्रचालन नही कर सकता । प्रधिकाश मोटर एक विशिष्ट ताप 
वृद्धि के लिये क्षमित होते हैं, जो विद्युत्रोधी के वर्ग पर निर्भर करता 
है। बहुत से मोटर “संतत क्षमता [ ०0॥रविग्प०एप७ 78078 ) 
के होते हैं, जिसका तात्पर्य है कि वह निर्धारित भार, बिता ताप के 
विशिष्ट सीम। तक बढ़े, निरतर सभरणा कार सकते हैं। साथ ही २ 
घटे तक २५ प्रति शत अतिभार भी वहन कर सकते है। बहुत से मोटर 
केवल भ्रल्प काल के लिये ही पूर्ण भार पर प्रवालन करते हैं भ्रौर बाकी 
समय बहुत कम भार पर रहते हूँ प्रथवा बंद रहते हैं। यदि प्रचालन- 
क्रम निश्चित हो, तो ऐसे प्रयोजनो के लिये कम क्षमता की मोटरें 
प्रयोग की जा सकती हैं, जिनका प्रचालन तथा क्षमता श्रल्प समय के 
लिये ही निर्धारित होती है । 


विद्यत्‌ मोटर श्रीद्योगिक प्रगति का महत्वपूर्ण सूचक है। यह एक 
बदी सरल तथा यडी उपयोगी मशीन है॥ उद्योगों मे शायद ही कोई 
ऐसा प्रयोजन हो जिसके लिये उपयुक्त विद्युत मोटर का व्यसन न किया 
जा सके । [रा० कु० ग०] 


विद्युत॒यंत्र यों तो, विद्यत्‌ शक्ति से परिचालित किसी भी यत्र को 
विद्यत्‌ यत्र कहा जा सकता है, परतु साधारणतया, विद्यतृयंत्र से 
तात्पर्य डायनेमो ( ॥0ए7709४0 ) से होता है, जो यात्रिक ऊर्जा से 
बविद्युत्‌ ऊर्जा का जनन ( जनितर के रूप में ), भ्रयवा विद्युत्‌ ऊर्जा 
को यात्रिक ऊर्जा मे रूपातरण करनेवाली मशीन है। डायनेमो, 
वास्तत मे, ऐसी मशीन है जो यात्रिक ऊर्जा का चिह्य्‌ ऊर्जा मे एक 
उसका विपरीत, प्रर्थात्‌ विद्युत्‌ ऊर्जा का यात्रिक ऊर्जा में, रूपातरण 
करती है। यह फैराडे के मूलभूत सिद्धांतों पर श्राधारित है, जो इस 
प्रकार व्यक्त किए गए हैं : 


१ यदि कोई चालक फ़िसी चुबकीय क्षेत्र मे घुमाया जाए, तो 
उसमे एक विद्यत्‌ वाहक बन ( ढंध्णाएणएण0ए६ णठ6० ) की 
उत्पत्ति होती है। यदि चालक का परिपथ ( कराता ) प्रूर्ण हो, 
तो प्रेरित वि० बा०ैब० (८ शा.| ) के कारण उसमे धारा 
का प्रवाह भी होन लगता है । 

इस वि० वा० ब० का परिमाण, चालक बे लंबाई, चुबरीय 
श्रभिवाह घनत्व ( ग77087९॥0 #पष 06759 ) तथा चानऊ के वेग 
( क्षेत्र के लंब ) के ऊपर निर्भर करता है। इस प्रकार 

6553 4 ४५८ 20% बोल्ट 
जहाँ 8 - तुबकीय प्रभिवाह का घनत्व, [-5 चालक की लबाई, ४ - 
चालक का वेग ( क्षेत्र के लंबवत्‌ ) | 

उपयुक्त सिद्धात के प्रनुसार ही, फैराडे का दूसरा सिद्धात है, जो 
बस्तुत: इसका पूरक है :-- 

“बचुबकोय क्षेत्र में स्थित, विद्यत्‌ घारा का वहन करते हुए 
किसी चालक पर एक बल आरोपित होता है, जिसका परिमाण 
चु बकोय ध्भिवाह घनत्व, चालक की लबाई तथा धारा पर निर्भर 
करता है। यदि चालक के चलन में कोई रोक नदहो;तो उस 


विद्युत॒यंत्र 


पर आरोपित होनेवांली ऐंडन ( £४०7५७८ ) के कारण यह घूमने 
लगेगा । 
आरोपित बल को निम्नलिखित समीकरण से व्यक्त किया जा 
सकता है --- 
एछ- 8 .7 दढाइन ( 0फए5८६ ) 
जहाँ 7 # चालक पर आरोपित बल, 2 - चुबकीय क्‍्भिवाह घनत्व, 
]- चालक की लबाई तथा +> चालक में प्रवाहित धारा । 


उपग्रुक्त दोनो सिद्धात, विद्युत्‌ इजीनियरी के क्षेत्र मे बहुत 
महत्वपूर हैं । वास्तव मे ये सिद्धात ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप मे 
रूपात रण करने के व्यावहारिक सिद्धात हैं। भ्रधिकाश विद्युत मशीनें 
इन्ही सिद्धातों पर अधारित हैं। डायनेमो इन सिद्धातों का ब्यावहा- 
रिक उपयोग करनेवाला सरलतम यत्र है। यह मशीन दोनों 
सिद्धातो को प्रतिपादित करती है। इसके मुख्य भाग, चुबकीय 
क्षेत्र उत्पन्न करनेवाले चुंबक तथा उस क्षेत्र मे घुमनेवाले 
चालकों का तंत्र, जिसे प्रार्मेंचर ( &एघ्भांप८ ) कहते हैं, 
होते हैं। फैराडे के सिद्धातो को व्यावहारिक बनाने के लिये एक 
चालक के स्थान पर कई चालकों का होना भ्रावश्यक है, जो 
आपस में इस प्रकार योजित हो कि उनमे प्रेरक वि० वा० ब० 
जुडकर व्यवहार योग्य हो सके, अथवा प्रत्येक पर भ्रारोपित बल 
जुडकर इतता हो सके कि उसका व्यावहारिक प्रयोग किया जा सके । 
चालको का योजन कई प्रकार से किया जा सकता है। इस योजनतंत्र 
को झार्मेचर कुंडली ( &ाप्राक्वापप८ फणातातए् ) कहते हैं। चुबकीय 
क्षेत्र भी “वियूत्‌ का चुबकीय प्रभाव” का उपयोग करके प्राप्त 
किया जा सत्ता है । इसके लिये चुबको के स्थान पर क्षेत्रकुइलियाँ 
( ॥ट८ं। ००॥५ ) होती है, जिनमे धारा के प्रवाहित होने से चुंबकीय 
क्षेत्र की उत्पत्ति की जाती है। धारा को प्रार्मेंचर चालकों में 
लाने श्रधवा ले जाने के लिये बुरुशों का प्रयोग किया 
जाता है, जो चलनशील चालकों को बाहरी परिपथ के 
स्थिर सिरों से योजित करते है। भाम॑चर चालक उसमें बने खाँचो 
मे स्थित होते हैं, ताकि भ्रधिक वेग से घुमते हुए भी वे श्रपनी 
स्थिति में भ्रवस्थित रहे। श्रार्मंब्रर एक शाफ़्ट ( आधा ) पर 
कुजी ( ०४) द्वारा अवस्थित किया जाता है झौर शाफ्ट यांत्रिक 
ऊर्जा का प्रायधान करने के उपयोग में श्राता है। यात्रिक ऊर्जा से 
विद्यू त्‌ ऊर्जा का जनन करने को श्रवस्था में यह शाफ्ट यात्रिक ऊर्जा 
के संभरण से युग्मऋ (००एएराग8) द्वारा जोड दिया जाता है, जिससे 
भामेचर चु बकीय क्षेत्र में घूमने लगता है भौर उसमें वि० वा० ब० 
प्रेरित हो जाता है । 

विद्य त्‌ ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा उपलब्ध करना भी इसी यत्र द्वारा 
संभव है। इसके लिये प्ार्मचर संचालकों को विद्यत्‌मंभरण से 
योजित कर दिया जाता है, जिससे उनमे घारा का प्रवाह होने 
लगता है भौर चुंबकोय क्षेत्र में स्थित होने के कारण उनपर 
बल भ्रारोपित हो जाता है। शत. प्रार्मेचर घूमने लगता है। 
भार्मेबर के शाफ़्ट वो विसी मशीन से योजित कर देने पर 
मज्ञीन को चलाया जा सकता है और इस प्रकार उत्पन्न हुई 
यांत्रिक ऊर्जा का व्यावहारिक उपयोग किया जा सकता है। 

११-५ 
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विद्युत्रसायन 


डायनेमो का सबसे साधारण उपयोग साइकिल कौ बत्ती जलाने 
में किया जाता है। इसमें यह एक छोटे यत्र के रूप में होता है, जिसमें 
चु बकीय क्षेत्र, स्थायी खु बको द्वारा प्राप्त किया जाता है प्रौर यात्रिक 
ऊर्जा चलती हुई साइकिल के पहिए से भ्राप्त की जाती है। इसके 
लिये इसके भामेचर शाफ़्ट में एक रबर का दुकड़ा लगा होता है, 
जो साइकिल के रिम (777) से घर्षण द्वारा शाफ्ट को चलाता है। 
इस प्रकार प्रामेंचर चालकों भे उत्पन्न हुआ वि० ला० ब० इतना 
पर्याप्त होता है कि उससे उत्पन्न धारा साइकिल को बच्ती को 
जला सके । 

इसी प्रकार का डायनेमो, कुछ बडे श्राकार में, मोटरवार भथवा 
बसो में प्रयोग किया जाता है, जो मोटर के इजन से यात्रिक ऊर्जा 
प्राप्त कर उसे विद्य त्‌ ऊर्जा मे रूपातरित कर देता है। इससे बत्तियाँ 
जलाई जा सकती हैं, मोटर की बैटरी चार्ज ( ०४४०८ ) की जा 
सकती है तथा विद्य॒त्‌ शक्ति से प्रतिपादित होनेवाले दूसरे कार्य किए 
जा सकते हैं । 

यह सरल विद्यत्‌ मशीन ही वास्तव में विद्यूत्‌ को सभी प्रकार 
की मशीनों की जननी है । 

लगभग सभी विद्युत्‌ मशीनें पूरे कथित दो मुजभूत सिद्धातो पर 
भाषा रित हैं । विद्युत मशीनों के प्ररूप मे व्यावहारिक दृष्टिकोगा से 
बहुत से परिवतंन हुए हैं तथा बहुत प्रकार की मशीन बनाई गई हैं। 
विशिष्ट कार्यों के लिये भ्रधिकतम दक्षता पर प्रवर्तत करनेबालो 
मशौने बनी हैं । इनकी संरचना विशेष प्रकार के लक्षण प्राप्त करने 
के लिये की गई है । विभिन्‍न प्रकार के जनित्र (००७४०), जो कई 
हजार किलोवाट तक की क्षमता के होते हैं, और विभिन्‍न प्रकार 
के मोटर, जो बडी से बडी श्रौद्योगिक मशोनों को चलाते हैं, वस्तुत 
सभी इसी सरल विद्य्‌ त्‌ मशीन, डायनेमो, के ही प्ररूप हैं। 

विद्यु तू मशीनें प्राधुनिक भ्ौद्योगिक क्षेत्र मे सवंमान्य है। इनकी 
उपयोगिता केवल उच्च दक्षता तक ही सीमित नद्दीं है, वरच्‌ 
दक्षता के साथ साथ सरल नियत्रण भी इनकी मुख्य विशेषता 
होती है। ये भासानी से चलाई जा सकती है तथा इनसे वेग 
नियंत्रण भी भासानी से किया जा सकता है। साथ हो दूरस्थ 
नियंत्रण ( एटाए(८ ०एत(ए7 ) द्वारा इनका प्रवर्तन सुविधाननक 
स्थान से किया जा सकता है, जिसके काररा विद्युत्‌ मशीन इतनी 
सर्वमान्य हो गई हैं । | रा० कु० ग० ] 


विद्य त्रसायन ( थैला०-ताछपधां॥(ए ) भौतिक रसायन की वह 
शाखा है जिसमें विद्य॒त्‌ श्लौर रासायनिक परिवर्तनों के सर्बंध का 
भ्रध्ययन किया जाता है। प्रनेक रसायनक ( ८८६5 ) विद्युत्‌ 
से दूसरे रसायनकों मे परिवर्तित किए जा सकते हैं। यह विषय भ्राज 
बहुत विशाल भौर महत्व का हो गया है । इसकी इस बात से पुष्टि हो 
जाती है कि बाजारों में बिकनेवाली भ्रनेक वस्तुएँ, जैसे धातुएं, मिश्र 
घातुएँ, रसायनक, साज सज्जा के सामान भ्रादि विद्युत्‌ विधियों द्वारा 
ही श्राज ग्नती हैं। विद्युत्‌ विधियाँ पुरानी श्रविद्युत्‌ विधियों का 
स्थान बडी तीद्रता से ले रही हैं। विद्य॒त्‌ ऊर्जा की श्रश्षिक उपलब्धि 
के साथ साथ विद्यु तरासायनिक उद्योगों का झ्राज भ्रधिकाधिक विकास 


हो रहा है । 


विदुत्रशायन 


रासायनिक क्रियाह्रों में साधारणतया ऊष्मा परिवर्तेन, ऊष्मा का 
निष्कासब, था ऊष्मा का ह्वशोषरण होता है, पर कुछ विशिष्ट 
परिस्थितियों मे रासायनिक क्रियाधों से विद्यु त्‌ ऊर्जा का भी उत्पादन 
हो सकता है। रासापनिक ऊर्जा के विद्युत्‌ ऊर्जा में परिवर्तन का भ्च्छा 
उदाहरण प्राथमिक सेल भर बैटरियाँ है। शुष्क बैटरियाँ भी इसी 
सिद्धांत पर बनी हैं। विद्यत्‌ रासायनिक परिवतंतों मे विद्युत्‌ ऊर्जा 
परिणत होती है। जल में विद्यत प्रवाह से जल हाइड्रोजन और 
प्रॉक्सी जन में विधटित हो. जाता है। जल में नमक विद्युत प्रवाह से 
सोडियम धशौर कलोरीन में विधटित हो जाता है । इसके परिणाम- 
स्थछूप हमें दाढ़क सोडा, हाइड्रोजन और कलोरीन प्राप्त होते हैं। ये 
तीनों ही उत्पाद औद्योगिक दृष्टि से बडे महत्व के हैं । 


बोल्टा ने १८०० ई० के लगभग विभिन्‍न बातुभो का पुज 
(९४) बनाकर पहले पहल विद्युत्‌ धारा प्राप्तकी थी। फिर 
नमिकलसन भौर कारलाइल ने वोल्टीय पुज की विद्युत धारा द्वारा 
जल को हाइड्रोजन भौर श्रॉक्सीजन में विघटित किया था। इसके 
बाद १८०७ ई० में द्रवित सोडियम के लवण मे विद्य॒त्‌ प्रवाह से 
सोडियम धातु पहले पहल प्राप्त की थी । शीघ्र ही बाद इसी विधि से 
कैल्सियम, स्ट्रौशियम भर बेरियम धातुएँ भी प्राप्त हुई थों। फिर 
तो भनेक वैज्ञानिको ने महत्वपूर्ण योगदान देकर, विद्युत्‌ रसायन को 
बहुत आगे बढ़ाया। ऐसे वैज्ञानिको में बर्जोॉलियस, फुराडे, श्रोम, 
हिटॉफ, कॉल रॉश, श्ररेनियस, नर्नेस्‍्ट तथा लुईस के नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं । 


इस सबंध में फैराडे ने कुछ नियमों का प्रतिपादन किया है, जो 
'फैगाड़े के नियम! के नाम से सुप्रसिद्ध हैं। एक नियम यह है कि 
'विद्युत्‌ू धारा से रासायनिक विघटन की मात्रा प्रवाहित विद्य त्‌ 
की मात्रा के भ्न॒ुपात मे रहती है! | दूसरा नियम है कि 'यदि विभिन्‍न 
यौगिको में विद्यत धारा प्रवाहित को जाय, तो इलेक्ट्रोड पर प्राप्त 
विभिन्‍न पदार्थों को सान्ना उनके रासायनिक तुल्यांक भार के भ्रनुपात 
में होती है! । इन दोनो नियमों का सत्यापन प्रयोगो से प्रमाणित 
हो चुका है । 


जब कोई लवशा पानी मे घुलता है, तब वह साधारणतया दो 
भागों में बेंट जाता है। इन्हें 'भायन' कहते हैं। कुछ शभ्रायनो पर 
घनावेश रहुता है भौर कुछ प्रायनो पर ऋणावेश रहता है। पर 
इन प्रावेशों की मात्रा एक समान रहने के कारण विलयन वैजद्यत्‌ दृष्टि 
से उदासीन होता है। ऐसे विलयन मे विद्य॒ त्‌ के प्रवाहित उगने से 
ऋशायन एक हलेक्ट्रोड पर भौर धनायन दूसरे इलेक्ट्रोड पर 
उन्पुक्त होते हैं। जो यौगिक धायनो में विभटित होते हैं, वे ही विद्यू.त्‌ 
के चालक होते है। ऐसे यौगिक सामान्यतः प्रम्ल, क्षार भशौर लवण 
होते हैं । ऐमे विलयन, जो विद्यत्‌ के चालक होते हैं, विद्य॒त्‌ प्रपघट्य 
(छा८८॥०३९ ०) कहे जाते हैं। कुछ लवरा द्रवित भ्रवस्था मे विद्युत्‌ 
धालक होते हैं। विद्यत्‌ भ्रपघट्य से जब विद्य॒त्‌ प्रवाहित को जाती 
है, तब उसे विद्यत्‌ भ्रपघटन ( पल्टएएएनं5 ) कहते है। विद्यत्‌ 
झपघटन से आज पनेक वस्तुएँ तैयार होती हैं। इसका सबसे भ्धिक 
महत्व का उपयोग विद्य तुलेपन ( ०€००णांशपा३ ) में होता है 
(देखें विद्युत्‌ क्षेपन ) | इससे धातुओं का परिष्कार भी किया जाता है। 


शेड 


विद्युदलेपन 


शुद्ध ताँबा विद्युत श्रपघटन से ही प्राप्त होता है। विश्ञत्‌ मुद्रण 
का भी विद्यत्‌ प्रपघटन से ही संबंध है। 
विद्युत्‌ रसायन के झंतगंत ऐसे परिवर्तन भी भाते हैं जो ऊँचे 
ताप पर सपन्‍्न होते हैं। ऊँचे ताप के लिये भनेक प्रकार की विदश्व॒त्‌ 
भट्टियाँ या चाप भद्ठियाँ बनी हुई हैं। इस विधि से श्राज भ्रनेक धातुएँ 
घातु खनिजों से प्राप्त होती हैं। ऐलुमिनियम का निर्माण इसका 
भ्च्छा उदाहरण है। घातुभ्ो की प्राप्ति के श्रतिरिक्त नेक बड़ी 
उपयोगी वस्तुएँ जैसे कैन्‍्सियम कार्बाइड, सिलिकन कार्बाइड ( जो 
अपधर्ष क्र के निर्मागिण में काम प्राता है ), फॉस्फरस, शिलिकन, 
मैग्नीशियम, ग्रफाइट झादि भी विद्युत भट्ठियों मे ही तेयार होते हैं । 
[ द० भस्िं० ] 


विद्य्‌ तलेपन ( &०८०४०फ»४ए8 ) विद्यूत्‌ घारा द्वारा, धातुओं 
पर लेपन करने की विधि को विद्य्‌ तलेपन कहते हैं। बहुषा लोहे को 
बस्तुप्रो को संक्षरण से बचाने तथा चमक के लिये, उन पर ताँबे, 
निवल अ्रथवा क्रोमियम का लेपन किया जाता है। प्राधार धातु 
पर लेपन करने के बाद, लेपन की जानेवाली धातु के बाहरी 
गुण दिखाई देते है। इससे वस्तु का बाहरी रूप रग निखर जाता 
है तथा साथ ही वस्तु मक्षारणा से भी बचती है। विद्युतलेपन 
द्वारा लेपित की जानेवाली धातु, प्राधार धातुसे भ्रच्छी प्रकार 
संबद्ध हो जाती है और लेपन प्राय: स्थायी रूप मे किया जा 
सकता है । 

विद्युतुलेपन सज्जा के मुख्य भ्रंश निम्नलिखित हैं --- 

१ विद्य तुलेपन बाथ ( श८लाणएशभाणट्ट 90 ) -- जिसमें 
लेपन को जानेबाली धातु का योगिक भरा होता है, जो घारा के 
प्रवाहित होने से धातु के भ्रायनो मे टूट जाता है भौर ये भायन 
झाधार धातु की वस्तु पर लेपित हो जाते हैं । 

२ दिष्ट घारा (67९6( ८एरा८०) का स्रोत ( 50५८८ ) -- 
यह सामान्यत एक दिष्कारी ( 7८८४॥॥८7 ) होता है ध्ौर प्रत्यावर्ती 
धारा को विष्ट घारा मे बदलता है । 


३ प्राधार धातु की वस्तु जिसपर लेपन किया जाना हो -- यहू 
घारा के ऋण टमिनल ( पत्एुश/ाए6 धाणांगशं ) से सबड़ होती 
है । घन ( 08770८ ) टमिनल ऐनोड से सबद्ध होता है, जो लेपन 
की जानेवाली धातु के यौगिक मे डुबा रहता है। जब दोनों टमिनलों 
के बीच धारा प्रवाहित होती है, तो लेपन धातु के धन भायन कैथोड़ 
( ०४॥0०व१९८ ) के तल की शोर को चलते हैं प्रौर धात्यीय रूप में 
परिवातित होकर तल से लिपट जाते हैं। लेपन की मोटाई धारा 
के घनत्व एवं लेपन के काल पर निर्भर करती है । 


विद्युतलेपन के लिये दिट्टू धारा ही प्रयोग की जा सकती है, 
न्‍्यथा लेपन क्रिया होगी ही नहीं । जहाँ संभरणा प्रत्यावर्ती धारा 
का होता है वहाँ प्र० घा० को दिष्ट घारा में परिवर्तित करना झ्राव- 
श्यक होता है । यह दिल्लकारी अथवा मोटर जनित्र समुच्यय (77007 
£व्यशक्व0ा ६८६ ) द्वारा किया जा सकता है। 
किसी वस्तु पर विद्युतलेपन करने से पहले, उसे श्रच्छी प्रकार 
साफ किया जाता है। उसपर किसी प्रकार का तैल पदार्थ, प्लीज, 
प्रथवा पूल के कश नहीं होने चाहिए, भन्यया लेपन पुख्ता नहीं 
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होगा। साफ करने के लिये कुछ रासायनिक धिलयनो का भी प्रयोग 
किया जाता है और उनसे धोने के बाद, घात्वीः भ्राफ्साइडो 
को हटाने के लिये, लेपन की जानेवाली वस्तु को सल्फ्यूरिक भ्रथवा 
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तन विलयन में डाल दिया जाता है। 
इसके पक्ष्चातृ वहू वस्तु लेपन किए जाने के लिये कैथोड के रूप मे 
लेपन बाय में लटका दी जाती है । 


लेपन बाथ, सामान्यत: भ्रचालक पदार्थ की टंकी ( 67४ ) 
के रूप में होता है, जिसमें लेपन की जानेबाली धातु का रासायनिक 
बविलयन भरा होता है। ताम्र लेपन के लिये, यह विलयन ताम्र 
सल्फ़ेट का होता है। निकल लेपन के लिये निकल सल्फेट का 
प्रयोग किया जाता है । इनके कुछ दूसरे रासाथनिक यौगिक, 
इनके विशिष्ट लेपन के लिये प्रयोग किए जाते है। वैसे तो कोई 
भी धातु, किसी दूसरी धातु पर लेपित की जा सकती है, परतु 
व्यावहारिक रूप में भ्रधिकाशत लोहे की वस्तुशो पर ताम्र, निकल 
भ्रथवा कोमियम का लेपन किया जाता है भौर तब तथा पीतल की 
वस्तुप्रों पर चाँदी श्रथवा सोने का लेपत किया जाता है । 


लेपन में एक भौर व्यावहारिक कठिनाई है। यदि किसी सक्रिय 
धातु को ऐसे धातु के यौगिक के विलयन में डाल दिया जाय जिसमें 
प्रागन प्रचुर मात्रा में हों, ( जैसे लोहे की ताम्र सल्फोढह के बाथ मे ) 
तो पृथककरण क्रिय' होने लगती है। इसमें कुछ लोहा घुल जाता 
है भौर शेष में ताम्र लेपन होने लगता है। ऐसे लेपन टिकाऊ नही 
होते । तांबे या पीतल पर चाँदी-सोने का लेपन करने में भी यही 
कठिनाई होती है। इनमे प्रयोग होनेवाले रासायनिक विलयनों व 
सघटन बहुत सतुलित रखा जाता है । 


लेपन बाय प्रे, सामान्यत, एक भौर यौगिक, जिसे योजित 
कारक ( /000ए८ 8६८४६ ) कहते हैं, भिलाया जाता हैं। गोद, 
जिलदीन, ऐल्ब्यूमिन भ्रादि सामान्य प्रयोग में प्रानेवाले योजित 
कारक हैं। 

ताम्र लेपन में ताम्र सन्‍फेट के स्थान पर ताम्र साइनाइड 
का प्रयोग भी किया जाता है। इसे बहुधा इस्पात पर पहला 
ताम्र आवरण देने के लिये प्रयोग करते है भौर बाद में ताम्र 
झावरण पर निकल अथवा फ्रोमियम का लेपन किया जाता है। 
ताज लेपन में भी पहले ताम्र साइनाइड द्वारा पहला आवरण देने 
के पश्चात्‌ दूसरा पभ्रावरण ताम्र सत्फ़टद्वारा दिया जाता है। 
चमक पैदा करने के लिये, साधारणतया, कुछ सोडियम थायो- 
सल्फट भी लेपन बाथ में मिला दिया जाता है। प्रच्छे श्ौर 
टिकाऊ लेपन के लिये घारा घनत्व लगभग १०० ऐंपियर अभ्रति वर्ग 
मीटर होता है । इस विषय में श्रनुभव ही मुख्य कसौटी है । 


निकल लेपन प्रधिकतर इस्पात के पुर्जों पर किया जाता है, 
जिससे उनमें चमक भा जाए, तल भी चिकना हो जाए वधा क्षरण 
भी रोका जा सके । 


कोमियम लेपन, निकल लेपन की भाँति ही होता है, परतु 
सजावट के लिये उससे भी सुदर माध्यम है | 


चाँटी-सोने का लेपन मुख्यतः सजावट तथा गहनों के लिये, भ्रयवा 
बरतनों पर किया जाता है । [ रा० कु० ग० |] 


॥ 


विद्युद लेपों का निर्माण 


विद्यत्‌ लेपों का निर्माण ( डोटटए० ॥.87॥5, ४४०एरच्रिटोएा९ 
र्ण ) विद्युत्‌ लेप सबसे सामान्य विद्युत युक्ति है भ्ौर सामान्य भाव 
श्यकता की वस्तु है, परतु इसका निर्माण पग्रसामान्यत विशिष्ट है। 
इनका उत्पादन बड़े बड़े कारखानों मे बड़े पैमाने पर किया जाता है । 


विद्युत्‌ लेप कई प्रकार के होते है। सामान्य लेप, जिसे बत्व भी 
कहते है, बस्तुत. तापदीम्त. ( शाठशातं८६९८८०६ ). प्ररूप का 
होता है, जिसमे किसी घातु के ततु ( ॥॥807€ए0 ) को गरम 
कर प्रकाश देने योग्य बनाया जाता है। ऊष्मा ततु मे विद्युत धारा के 
प्रवाहित होने से उत्पन्न होती है। इन लंपो में साधारणतया टंग्स्टेन 
घातु का तंतु प्रयुक्त किया जाता है, जो एव. कृइईलिनी ( ॥थाऊ ) 
अथवा कुडली ( ००॥| ) के रूप में होता है । यह ततु एवं निर्वात्तित 
( ८ए४०८०७(८० ) काँच के बल्ब में, जिसे वायुरोधी सील से बद 
कर दिया जाता है, निविष्ट रहता है। बद किए हुए बल्ब को 
टोपी में ततु के दोनो टमिनल ( शणा79)५ ) होते हैं, जिन्हें 
बल्ब के लेप होल्डर ( [क्ाए 70त& ) में लगाने पर ततु का 
परिपथ पूरा हो जाता है भौर ततु मे से धारा प्रवाहित होने लगती 
है। इसमे तंतु गरम होकर पहले लाल झौर फिर सफेद हो जाता है। 
इस दशा में वह प्रकाश का ज़ोत बन जाता है। 


ततु का बद किए हुए निर्वातित बल्ब में होना झावश्यक है, 
नहीं तो वहूं सहज ही भॉकक्‍्सीकृत ( ०हा07८6 ) हो जायगा, 
झौर भ्रपने गुण को खो देगा। तंतु का परिचालन-ताप ( 0एछ४8- 
(प्राष्ट (धग्रफाशपा८ ) बहुत प्रधिक होता है। अत, ततु ऐसे 
पदार्थ का होना चाहिए जो इस ताप पर पंघले नहीं शरीर न 
भ्रॉक्सीकृत हो। इसलिये ततु सामान्यतः, टम्स्टेन, भ्रथया उसको 
किसी मिश्रधातु, के बने होते हैंँ। ततु की रचना भी ऐसी होती हे 
कि न्यूनतम ताप पर अ्रधिकतम प्रकाश उत्पन्त करें । इसलिप तु 
कुडलिनी भ्रथवा कुडलित कुडली ( ०८णांध्व ५७॥ ) के रूप में बनाया 
जाता है । 


बहुत से बल्बों को निर्वातित करके, उनमे कोई अक्रिय (॥727) 
गैस भी भर दी जाती हूँ। ऐसा ततु को श्रावसीकृत हान से बचाने 
के लिये किया जाता है। निर्वातित करने पर भी बल्य से वायु का पूर्ण 
निष्कासन नहीं हो पाता । विशेषतया पुराने बत्तबों को तली में कुछ 
कालिख सी जम जाती है, जो वस्तुत. टबग्स्टेन प्रॉक्साइड होती है । 
उच्च ताप पर धातु का कुछ कुछ वाष्पन् भी द्ोता है भौर धातु के 
छोटे छोटे कण बल्ब की तली में जम जाते है । इसे बवाने के लिये, 
बल्ब में भ्रक्रिय गेंस भरकर उसकी दाब वढा दी जाती है, 
जिससे वाष्पन न हो सके । मुख्यत, आंत गँस अयुक्त की जाती 
है | गेस से भरे बल्बों में ऊष्मा प्रधिक शीघ्रतास स्थानांतरित 
६ एथआ४टा ) होती है और इसलिये उनको क्षमता भी भप्रधिक 
होती है । 


विद्युत लेपो की क्षमता उनकी बोल्टता तथा शक्ति द्वारा निर्धा- 
रित को जाती है। सामान्य लेप २००-२५० वान्ट पश्रौर १५, 
२५, ४०, ६०, ७५, १००, २००, ५०० वाट की क्षमठ्के होते हैं.। 
किसी लेप की रचना उसके प्रयोग पर निभभंर करतु है, परंतु किसी 
भी तापदीप्त लैप के चार मुख्य भाग होते हैं : !। रे 


विद्ुतु लपों फा निर्भाण 


(१) पाद (8८७) -- सह लेप के तठु टमिनलों को घारण 
करता है भौर बल्ब के ऊपरी भाग में टोपी से जुडा रहता है । इसमें 
प्लैज कांच ( 078८ ६०5७5 ) की एक छष्ट होती है, जिसमे 
एक निर्वातक नलिका ( €्हगक्ताएं छ6 ) वथा इसलेक्ट्रोड 
( ८८८०॥०१८६ ) नगे होते हैं। इलेक्ट्रोडो को फ्लैज में संगलित कर 
दिया जाता है भौर उसे गरम रहते हुए ही पिच (फधाएं)) कर दिया 
जाता है। निर्वातक नलिका का एक सिरा काँच की छड़ में ब्रद 
कर दिया जाता है। निर्वातक नज्षिकां तथा पाद के शेष भाग के 
बीच एक छोटा सा छेद बना दिया जाता है, जिसमे से श्ंत मे बल्व 
की वायु निष्कासित की जाती है । 

(२) इलेक्ट्रोड --- ये बल्ब के शीष पर दिए गए तंतु को मिलाते 
हैं। इनमे भी कई भाग होते हैं। जो भाग पिच में से होकर पभाता 
है, वह एक विशेष घातु का बना होता है और वायुरोधी संधि 
( 8 प्टा। णाए ). बनाने में समर्थ होता है। सामान्यत. ताम्र 
लेपित प्लैटिनम ( 20एण ८०४०6 ए)४70ाा ) का जिसे लाल 
प्लैटिनम भी कहते हैं, प्रयोग किया जाता है । 


(३) बॉस ( 5055 ) “- ठोस काँच की छूड के सिरे पर 
मोलिब्डेनम पातु का बॉस श्राधार के रूप में लगा होता है। 
झधिक क्षमतावाले लैपो में मोलिब्डेनन के साथ टग्स्टेन धातु की 
मिश्रधातु भी प्रयुक्त की जाती है । 

(४) थैरा या स्कटे (807) -- तंशु को घारण करनेवाला पाद 
कौंच के बल्ब में बंद कर दिया जाता है। बंद करने से पहले बल्ब 
का बाहर को निकाला हुआ भाग काट दिया जाता है। यह 
भाग घेरा कहलाता है। इस स्थान पर बल्ब को पलेज पर सगलित 
( 0७८० ) कर दिया जाता है। 


निर्यातित बल्बों मे निर्वातित नलिका, निर्वातक पप द्वारा निर्वा- 
तन किए जाने के पश्चात, तुरत ही सील कर दी जाती है। 
इसमें बहुत सावधानी की प्रावश्यकता होती है, जिससे वायु बल्ब 
के प्रदर न जाने पाए। वायु के साथ साथ नमी भौर धूल का 
पूर्णुंतवा निष्कासन भी भ्रावश्यक है, क्योकि ये ततु को क्षत कर 
देती हैं। बल्व को सील करने के लिये एक स्वचालित मशीन 
दोती है, जो बल्ब को उसी क्षण काँच के गलनाक से कुछ ही कम 
ताप पर सील कर देती है । 


सील होने के पश्चात्‌, बल्ब, कैपिंग बस ( ०००7४ 7०४७ ) 
से होकर गुजरते हैं। यहाँ बल्ब का काल प्रभावन ( ध्ट्टूआग8 ) 
किया जाता हैं। यदि समी भझ्षवा धूल का कुछ भी भ्रश बल्व 
में रह भी जाता है, तो वह इस क्रिया से निष्किय हो जाता है। 
साथ ही निर्वात मे भी वृद्धि हो जाती है। बल्ब पर ११०-१३० 
प्रति शत भ्रधिक वोल्टता आरोपित की जाती है। झ्रायनन से 
होनेवाले विसर्जन को रोकने के लिये बल्ब के साथ श्रेणी मे एक 
प्रतिरोध लगा दिया जाता है और उसे परिपथ से घोौरे धीरे 
काटा जाता है। वोल्टवता का मान भी सामान्य कर दिया जाता 
है। इस क्रिया को कुछ बार दोहराने से बल्ब कालप्रभावित हो 
जाता है। 

गैस बल्बो में निर्यात होने के तुरंत बाद भझार्गोते, भ्रथवा नाइ- 
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ट्रोजन, या इनके मिश्रण को बल्ब में समाविष्ट कर दिया जाता है। 
भरने से पहले, बल्ब को प्रति शीघ्रताधुर्वक ठढा किया जाता है भौर 
तब उक्त गैस भर दी जाती है। ऐसा करने से बल्ब मे लगभग ६०० 
मिलीमीटर की दाब हो जाती है। इसके बाद इन्हे भी निर्वातित्त 
बल्षबो की भाँति ही कालप्रभावित किया जाता है, परतु इसके 
लिये प्रधिक वोल्टता, भ्रथवा श्रेणी में प्रतिरोध, सबद्ध करने की 
झावश्यकता नहीं होती । गेम के गुण की जाँच करने के लिये, लैप 
में उच्च भ्रावृत्ति का विसर्जन पारित किया जाता है। चमक का 
रंग ही गैस का ग्रुण निर्धारित करता है । 

बुंडलित कुंडली वाले लंपो में तंतु के द्ृट जाने पर गैस के ध्राय- 
नित हो जाने की सभावना रहती है। इससे लेप भपनी क्षमता से 
अधिक धारा ले सकता है भौर टूट सकता है। इसे बचाने के लिये, 
संयोजी तारो में एक फ्यूज ( [056 ) भी लगा दिया जाता है। 

ततु, साधारणत , बहुत चमकदार होते है भौर चौंध उत्पन्न कर 
सकते है। इस कारण कुछ प्रकार के बल्ब की तलहटी को तुषारित 
(70४८0 ) कर दिया जाता है। ऐसे बल्ब पर्ल बल्ब (ऐ८क[- 
80[95 ) कहलाते हैं । इनमे चौंध तो नही होती, परनु इनकी ज्योति- 
दक्षता दूसरे बल्बों गा कम होती है। 

बल्बो को प्रयोग के अनुसार विभिन्‍न रूपो मे बनाया जाता है । 
इनमे ओपल बल्व मुख्य है, जिनका प्रयोग विशेषतया सजावट 
के कार्यों मे होता है। बहुत से बल्बो को रग दिया जाता है, 
जिससे वे भिन्‍न मिन्‍न रगो के हो जाते हैं, और सजावट में काम 
भाते हैं। इन बल्बो में इनैमल भ्रथवा वानिश का लेपन भी किया 
जाता है । 

बल्ब की टोपियाँ ( ८89७ ) भी विशिन्‍न प्रकार की होती हैं । 
यह सामान्यतः, पीतल की होती हैं शौर वतब के सील किए भाग पर 
जुडी रहती हैं। इनमे दो प्ररूप की टोपियाँ मुख्य है * एक तो लैप 
होल्डर मे निविष्ट होकर फेसनेवाली भ्ौर दूसरी पेंच प्ररूप की, जिन्हे 
लेप होल्डर में पेच की भाँति घुमाकर लगाया जाता ह। बहुत सी 
टोपियो में केवल एक ही टर्मिनल होता है भ्रौर दूसरा टमिनल टोपी 
की घातु स्वय ही होती है । 

टोपियों के प्ररूप मुख्यत, होल्डर के प्ररूप पर निर्भर करते हैं। 
लैप होल्डर, बल्ब को समरणा से सबद्ध करता है। इसके दो टमिनल, 
जो कमानीदार प्ररूप के होते है बल्ब के टॉमनलो से संस्पर्श करते 
हैं। ये टमिनल स्थ्रिग की गद्दी पर उभरे हुए होते है और बल्ब के 
लेप होल्डर में फेंसाए जाने पर तंतु का परिपथ पूरं कर देते हैं । 

पेच प्रर्प के लैप होल्डरो में बल्ब को होल्डर मे पेंच की भाँति 
घुमाकर लगाया जाता है। ये होल्डर पीतल एवं प्लास्टिक दोनों 
प्रकार के उपलब्ध होते है। होल्डर के पीछे का भाग भी प्रयोग के 
अनुसार भिन्‍न भिन्‍न होता है। ये मुख्यत. दो प्ररूप के होते है . बैटेन 
प्ररूप ( 82८॥ (ए७०० ) के, जिन्हे लकडी के गोल ब्लॉक (707 
00८४८ ) पर सीधे ही कस दिया जाता है। दुसरे पेंडेंट ( 900- 
००7६ ) प्ररूप के होते हैं, जो साधारणतया लटकनेवाले लैंपों मेपयोग 
किए जाते हैं । 

विसर्जन छंप ( 77500886 98 ) --- विद्युत्‌ लैपों का एक 
महत्वपूर्ण प्ररू्मा विसर्जन प्रर्पष के जैप हैं। इनका भाविष्कार 
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वीसवीं सदी के प्रारंभ में हुआ था भोर बहुत थोड़े समय में 
ही ये महत्वपूर्ण प्रकाशन्ोत बन गए हैं। ये एक काँच को 
नलिका में विश्युतुविसर्णन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इनमें 
प्रकाशलोत ताप्रदीप्त सैंपो को तरह तंतु न होकर, नलिका के 
दोनो सिरो पर इलेक्ट्रोड के बीच को सपूर्ण गेस होती है और 
इसलिये इन्हें बिदु स्लोत ( एज! 50०ए०८ ) न कहकर रेखा 
स्रोत ( ॥7९ $0घ7०९ ) कहा जाता है। इनके प्रकाशसत्रोत एक 
चमकदार बिदुश्नों की श्शखला न होकर दोनो इलेक्ट्रोडो के बीच 
की रेखा होती है। इस कारण इनकी प्रकाशतीद्रता भ्रधिक 
होती है, झौर ज्योतिदक्षता भी तापदीघ्त लैपो की श्रपेक्षा भ्रधिक 
होती है । 

साधारणत:ः, विसर्जन किसी गैस शभ्रथवा पारदवाष्प भरी हुई 
नलिका में किया जाता है। इसके लिये एक लवी काँच को नलिका 
होती है, जिसके दोनों सिरो पर इलेक्ट्रोड सील किए रहते हैं। दोनो 
भोर शीर्षों पर टमिनल होते हैं, जो लेप होल्डरों मे फिट हो 
जाते है भौर लंप को सभरण से सबद्ध करते है। नलिका को लगाने 
के लिये, शीर्षों पर दो पिन दिए रहते है, जिन्हे लेप होल्डर के खाँचो 
में निविष्ट कर समकीण मे घुमा दिया जाता है । 


विसर्जन लैपो मे, नलिका के अ्रदर वाले तल पर प्रतिदीप्िशील 
( ॥707८5६८९८४४ ) पदार्थों का लेपन कर दिया जाता है। वास्तव में 
विसर्जन द्वारा उत्पन्न परावंगनी किरणो प्रभासमान पदार्थ पर पड़ 
कर उसे चमकाती हैं श्रौर इस प्रकार प्रकाश का स्रोत बन जाती है । 
प्रतिदीक्त लेपन द्वारा लैंप का ऊर्जानिंगंत ( शालशटए ०एराएणं ) 
बहुत भप्रधिक बढाया जा सबता है। साथ दी, विभिन्‍न लेपनों द्वार। 
किसी भी रग का प्रकाश उत्पन्न किया जा सकता है। 


कुछ विसर्जनों भें काँच की नतिका भ्रथवा बल्ब को निर्वातित 
कर, उसमे पारदवाष्प भर दिया जाता है। ऐसे लेप पारद-बाष्प 
कहलाते है और इनके प्रकाश का रग नीला-हरा सा होता हे। 
इनका प्रकाश निर्गंत सामान्य तापदीष्त लैपो से बहुत श्रधिक होता 
है । इन्हे अ्रधिकतर चौराहो और बड़े बड़े भवनों को प्रकाशित करने 
के लिये प्रयुक्त करते है । 


सामान्य प्रतिदीप्ति लैपो में काँच को एक लंबी नलिका होती 
है, जिसके दोनो भोर दो इलेबट्रोड सील किए रहते है । एक को कैथोड 
कहते हैं भ्ौर यह इलेक्ट्रॉन के स्रोत का कार्य करता है। दूसरा ऐनोड 
कहलाता है श्रौर कैथोड द्वारा उत्सरजित इलेक्ट्रॉनो को ग्रहण 
करता है। यह प्रक्रिया विसर्जन कहलाती है। पर यह विसर्जन 
साधारण बोल्टता पर इतना नहीं हो पाता कि धारा का पथ बन 
सके। ट्यूब में जो गैस भरी होती है उसका झ्लायनन इस विषय 
में सहायक होता हैं। परतु तब भी विसर्जन को भझारंभ 
करने के लिये क्षश्षिक उच्च वोल्टता के प्रोत्कष॑ ( 5फा2० ) की 
प्रावश्यकता होती है । एंक बार विसर्जन भारभ हो जाने पर भ्रायन न 
की क्रिया उसे पोषण करने में समर्थ हो सकती है भौर तब 
उतनी बोल्टता की झ्ावश्यकता नहीं रहती । इसके लिये इन लैंबो 
में ऐसे परिपथ की आवश्यकता होती है जो स्विच दबाने पर 
इल्लेक्ट्रोडों के बीच उच्च वोल्टता प्रोत्कषष स्थापित कर सके । इसके 


हैक 


विधुत्‌, वामुमंद्लीय 


लिये विभिन्‍्स परिपथ एय प्रवर्तक बनाए गए हैं। इनमें मुख्यतः 
चित्र मे दिखाया गया परिपथ उपयोग में झाता है । 


स्विच दबाने पर तंतु के कंथोड टमिनलों पर वोल्टता आरोपित 
हो जाती है और प्रासपास को गेस प्रायनित हो जाती है। भायनन 
की गति तीक़ करने के लिये, दोनो इलेक्ट्रोडों के बीच योल्टता को 
क्षरिएक रूप से बढ़ाना श्रावश्यक है। कैथोड का ताप भी इतना होना 
चाहिए कि वह पर्याप्त मात्रा मे इलेक्ट्रॉन उत्सजित कर सके। साथ 





नव 


प्रतिदीक्षि नक्तिक! का परिषथ 


ही उसके गरम होने तक विसर्जन मे विलब करना भी आवश्यक है। 
सलग्न चित्र में एक प्रकार का ताप आरभक प्रयोग किया गया है, 
जिसमे 0 को शवल की एक द्विधात्विक (07722॥0) पट्टिका होती 
है। स्विच दबाने पर यह पद्चिका एक तापन कुश्ली ( ॥०७78 
007!) द्वारा गरम की जाती है। पट्टिका के दोनो भोर दो संस्पर्शक 
होते हैं, जो समातर में संबद्ध होते हैं। लेप को सट्व्रिच करने 
के पहले सस्पर्शंक मिले होते हैं। स्विच करने पर धारा पट्टिका को 
गरम करती है झौर सस्पर्शक खुल जाते हैं। इससे पारिपथ ठुट जाता 
है भौर भ्राकस्मिक प्रोत्कषं॑ उत्पन्न होकर विसर्जन झारभ कर 
देता है। जब तक स्विच बना रहता हैं, तापन कुडलियो में धारा 
प्रवाहित होती रहती है और सस्पशंक खुले रहते हैं। एक बार 
विसजंत आरभ हो जाने पर उसका सधाररित रहना कठिन नही । 


प्रतिदीक्त लिपन. (7 0065०८४॥ 00७78 ) भी विभिन्‍्त 
पदार्थों की होती है। जिक बेरिलियम सिलिकेट (&॥0 फ्शशाएरण 
97८क८) द्वारा उत्पन्त प्रकाश पीला होता है तथा मैग्नीशियम 
टंग्स्टेट का नौला शौर केडमियम बोरेट का लाल श्रकाश होता है । 
इन तीनो के संभिश्रण से कोई भी रग प्राप्त किया जा सकता है 
झौर इसलिये प्रतिदीधप्तिशील लेप सजावट के कार्यो में बहुत प्रयुक्त किए 
जाते हैं। वेसे भी यद्यपि ये मेंहगे होते है, परतु प्रकाश तीब्नता तथा 
जीवन दीर्घायु होने के कारण सामान्य लैपो से भ्ततः सस्ते ही 
पड़ते हैं । [रा० कु० ग० ] 


विद्य्‌ त्‌, वायुमंढलीय हमारी इद्वियाँ बिना उपकरण की सहायता 
के हमे भ्रतेक वायुमंडलीय घटनाप्रों का बोध कराती हैं, जंसे पवन और 
मौसम, परंतु वायुमंडलीय विद्य त्‌ के सावंत्रिक पहलुझ्रो के बारे में 
ऐसा नहीं होता । तड़ित्‌ भोर मेघगर्ज न के रूप मे हम वायुमंडलोय 
विद्यूत्‌ के तूफानी भधौर चरम पहलुओं का ही प्र क्षण कर पाते हैं। 


विधृत्‌, बायुमंडलौय 


उपकरणों से प्रेक्षण करने पर पता चलता है कि पृथ्वी पर घुले 
बायुमडल में सवेत्र विद्युत बलो का प्रस्तित्व है। भ्रच्छे मौसम में 
झभौसत विद्यू तृ क्षेत्र की तीत्रता या विभव प्रवणता ( एणशआ।8) 
हुप्ड्घ20() प्रायः १०० बोल्ट प्रति मीटर से प्रधिक होती है। 
पृथ्वी के पृष्ठ से ऊँचे बढ़ने पर विद्यत्‌ विमव बढ़ता है, परंतु क्षेत्र 
तीब्रता या विभव प्रवणता घटती है । भच्छे मौसम में वायुमडल में 
स्थित विद्युत क्षेत्र धनात्मक ध्ायनों को भूपृष्ठ की ओर भौर ऋण त्मक 
झायनों को सृपृष्ठ से दूर प्रेरित करता है। इससे यह सकेत मिलता 
है कि तडित्‌ भंफा ( (णयात९7 ४0) ) विस्थापक धुल प्रादि कुछ 
विशिष्ट परिस्थितियों कौ जिनसे वायुमडल का सामान्य क्षेत्र भ्रव्य- 
वस्थित हो जाता है, छोड़कर पृथ्वी की सतह सभी स्थानों पर सदा 
ऋण भावेश में रहती है। वायुमंडलीय विद्युत के सा्वत्रिक पहलु का 
दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण्य यह है कि खुले में स्थित वायु पूर्ण बिद्युत्‌ रोधी 
(7757६(07) नही है। यद्यपि वायु की चालकता बहुत कम होती है, 
तथापि वायुमड़ल की वंशुत्‌ स्थिति का निर्धारण करने मे वह महत्व- 
पूर्स भुमिका प्रदा करती है। प्रश्न यहू उठता है कि पृथ्वी का ऋण 
भ्रावेश किस प्रकार पोषित रहता है? वेद्य्‌त चालन द्वारा हुई 
झ्रावेशहानि की क्षतिपूर्ति के लिये पृथ्वी को क्षति की दर पर ऋण 
झावेश किस प्रकार कौन सा कारक प्रदात करता है ? इस समस्या 
ने भ्नेक शोधकर्ताभों को भ्रेरित किया भौर भ्रनेक सैद्धांतिक भ्रौर 
प्रायोगिक खतोजो से कुछ ऐसे प्रमाण मिले जिनसे इस सुझाव को बल 
मिला कि तडित्‌ कमा से पृथ्वी को इतना ऋण आझावेश मिलता है 
कि पृथ्वी का ऋण विभव बना रहे। इसके प्रनुसार पृथ्वी के वायु- 
मडल में स्थित तड़ित्‌ करका के सेल विद्युत जनिन्र के रूप मे रहते 
हैं भर पृथ्वी तथा उच्च वायुमंइल से पाश्वं सबधित होते हैं एवं 
पूतिधारा प्रदान करते हैं, जिससे उच्च वायुमंडल पृथ्वी के सापेक्ष 
सैकड़ों किलोवाट धन विभव पर रहता है । 


धायु भू धारा --- वायु भु धारा का घनत्व घ, जो बहुत भल्प 
होता है, प्रनेक वर्षों तक झनेक स्थानों पर स्वतत:लेखी उपकरणों 
से निर्धारित किया गया। प्रत्मक्ष विधि से माप करने के लिये धारा 
को एक विद्ञत्‌ रोधी प्लेट पर, जो पृथ्वी के पृष्ठ के समतल रखा होता 
है, एकत्र करते हैं । श्रप्रत्यक्ष विधि मे विभव प्रवणता प्र, घनात्मक 
झायनों द्वारा वायु में उत्पादित वेद्युत सचालकता 2५ तथा ऋणा- 
त्मक प्रायनों द्वारा वाग्रु मे उत्पादित बेंचुत सचालकता ».. के 
मापनो से घका मान सूत्र ध (2»५+ 2७ ) भ, से प्राप्त किया 
जाता है । 


चायु की वैधुत चालकता --- १८८७ ई० में पहली बार लिंस 
([.058) ने हवा की चालकतां ज्ञात की। बाद में ऐल्सटर, गीटेल 
झौर सी. टी पश्रार. विल्‍्सन ने ज्ञात किया कि यह चालकता 
झायनों की उपस्थिति के कारण है, जो ऋण भौर घन प्रावेशों के 
बाहक हैं। हवा में प्रायनों के निर्माण के संबंध में ऐल्स्टर भौर 
गीटेल ने समाधान यह प्रस्तुत किया कि भृपर्पटी के अधिकांश 
महत्वपूर्ण श्रवयवों में रेडियोएक्टिव पदार्थ होते हैं, जो खुली 
हवा को प्रायनित करते हैं । भ्रस्वेषणों से सिद्ध हुआ कि 
निम्गतर वायुमेंडल के प्रायनन के तीन प्रधान कारक हैं: (१) 
भूपपंटी के रेडियोएऐंक्टिव भवयवों का विकिरण, (२) हवा में ही 


शैद 


विद्युत, वायुमडलीय 


उपस्थित रेडियोऐक्टिव पदार्थों का विकिरण और (३) पंतरिक्ष 
किरण (००»7४० 7895) । महासागर की सत्तह के ऊपर स्थित हवा 
गौर ऊपरी वायुमडल के भायनन में अंतरिक्ष किरण ही प्रधान 
कारक है । १६११ ई० में वी० हेस (77८55) ने इसका सकेत दिया 
कि अंतरिक्ष किरणी मे वेधनक्षमता अत्यधिक है भौर वे पाधिवेतर 
उद्गम की हैं। बाद में अ्रनेक अन्वेषको ने इनके गुणों का बारीकी 
से भ्रष्पयन किया । समुद्र की सतह पर झतरिक्ष किरणें १५से २० 
झायन प्रति धन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की ( चुवकीय प्रक्षाश पर 
निर्भर ) दर से युग्म भ्ायन बनातो हैं, जिसमे से (६क धन भौर दूसरा 
ऋण आवेशयुक्त होता है। यह भ्रधिकाश समुद्री जलक्षेत्र शौर 
श्रुवीय स्थलक्षेत्र मे झायन निर्माण की व्यवहारिक सपधूर्ण दर है। 
पर पभ्रन्य भ्रधिकाश स्थलीय क्षेत्रों में निम्ततर वायुमंडल मे रेडियो- 
ऐक्टिव पदार्थों के कारण हुवा के श्रतिरिक्त आयनन के कारण 
झायनो की जम्मदर इससे प्रनेक गुना भ्रधिक होती है । भायनों की 
जन्मदर अभ्रधिक होने पर भी स्थलीय क्षेत्रों की हवा की वैद्युत 
बालकता समुद्र पर स्थित हवा की चालकता से अ्रधिक नही होती, 
बल्कि बड़े शहरों की हवा की चालकता बहुत कम होती है। इस 
प्रसगति का कारण यद्द है कि भशुद्ध हवा में छोटे प्रायन बड़े 
ध्रायनों में रूपातरित हो जाते हैं, जो छोटे भायनो की श्रपेक्षा धीरे 
झनुगमन करते हैं शोर फलस्वरूप हवा की चोलकता को प्रशदान 
कम कर पाते हैं। छोटे घन तथा ऋण श्रायनों की सल्पा का निर्धारण 
करने के लिये, ऐवटे प्रायतनमापी नामक उपकरण का उपयोग किया 
जाता है। इसमें एक भूयोंजित (८»४६79८०) धातुनलिका होती है, 
जिसके भ्रक्ष पर एक ग्राविष्टरोधी छड़ चढ़ाया जाता है ग्लौर उस 
स्फटिक रेशा विद्युतुदर्शी ( १०४४ 907९८ ८।८८४०४०००० ) से जोड 
दिया जाता है। एक घटीयंत्र द्वारा चालित पे के जरिए नलिका 
के द्वारा लगभग पांच मिनट तक हवा का चुबणु किया जाता है और 
वायुधारा की चाल नियत्रित करके, इतनी कम रखी जाती है कि 
नलिका मे प्रविष्ट होनेवाले सभी छोटे श्रायन, जिनका अ्रावेश केंद्रीय 
छूड के भायनो के विपरीत चिह्न का होता है, नलिका की तली तक 
पहुँचने के पहले छड़ से श्राकृष्ट हो सके । इस क्रिया से एक प्रकार 
के भापनो की सख्या (जैसे न- ) ज्ञात करने के लिये झ्ावश्यक 
श्रॉकड़े मिलेग, और यही श्रयोग विद्युत्रोधी छड़ को विपरीत प्रवेश 
देकर दृहराने पर दूसरे प्रकार के आयनो की संख्या (जैसे न+) जशञात 
करने के भाँकड़े मिलेंगे । 


ध्रुवीय चालकता को मापने का गड़ियन उपकरण ऊपर वर्शित 
ऐबर्ट उपकरण जैसा हो है। इसमे हवा की धारा इतनी तीत्र कर दी 
जाती है भ्रौर नलिका के प्रंदर का क्षेत्र इतना मदित कर दिया 
जाता है कि कुल भायनों का बहुत ही छोटा पश्श केंद्रीय छड़ तक 
पहुँच पाता है। यदि ऋणात्मकू आवेशयुक्त विद्युवृदर्शी तंत्र को 
प्रवणवा प्र (४), ताप्र/ताट ( 0ए/4। ) दर से बढ़ती है भौर यदि 
केंद्रीय तत्र, छड़, भौर विद्युदृदर्शी की कुल धारिता घ (०) है, तो 


ताक ताप्र 0 _ ठ९ 
णजक्ाद हाट | ० “४ दवा 


केंद्रीय तंत्र, छड़ भोर उसके धाधार की धारा के प्रति प्रनावृत भाग 
की धारिता यदि थ ( ० ) दो, तो क> ज' प्र ( (२८०४ ३ भ्रतः 


विद्युत, वायुमंडलोय 


३ । 
-घ िक आ न्‍त्डे पा ).+ ध प्र, [ -०-हञञ 5 47२०४ ] 
जिससे ) _ का निर्धारण हो सकता है। 2._ ज्ञात करने के लिये 


केंद्रीय छूड को घनात्मक पझ्ावेश देकर यही प्रयोग दोहराना पड़ेगा । 


विभव प्रयखणता --- धरातल से दो भिन्न भिन्‍न ऊँचाइयों पर दो 
विद्यातनरोधी चालकों के विभव के अंतर को मापकर वायुमंडल की 
विभवर प्रवणाता ताप्र|ताट को शात किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप 
से एक चालक पृथ्वी भौर दूसरा घरातल से लगभग एक मीटर ऊँचाई 
पर तना हुआ क्षेतिज तार होता है। इसका निश्चय कर लेना चाहिए 
कि तारो ( चालकों ) के टेको, प्रेक्षक तथा उपकररशो से मापन 
किए जानेवाल्नि क्षेत्र में परिवर्तन नह्टी हो रहा है। विभव प्रवणताओं 
का लगातार भ्रभिलेख ( 7९००८०७ ) प्राप्त करने के लिये विद्युत्मापी 
को एऋ भवन में रखकर, उसको दीवार से बहिविष्ट विद्युत्रोधी छड़ 
पर प्ंग्राहक रखा जा सकता है। संग्राहक रेडियोऐक्टिव हो भी सकता 
है भौर नही भी । हर स्थिति में विद्युत्रोधो तंत्र को प्राय, निम्न 
सुग्राही वृत्तपाद ( पृण्थ्पाआएं ) विद्युन्मापी की सुई से संबद्ध 
कर दिया जाता है । वृत्तपाद का केंद्र भूवेशित होता है श्र उसके 
समुख युग्म बैटरी से जोड दिए जाते हैं। सुई से सलग्न एक छो - दर्षण 
से प्राप्त प्रकाशबिदु को घडी ढोल ( ढोण्ल वाणा ) पर लिपटे हुए 
ब्रोमाइड कागज पर संग्रहीत करके विद्युस्मापी मुई के विक्षेप का 
निरतर अभिलेख प्राप्त किया जाता है। समुद्री क्षेत्र सहित विश्व के 
विभिन्न भागों से प्राप्त विभवप्रवणता के अभिलेखों से उसकी निम्न- 
लिखित विशेषताएं स्पष्ट हुई हैं * 


(अर) पथ्वी के पृष्ठ पर सर्वत्र अ्रच्छे भौर बुरे मौसमों में विभव- 
प्रवणता का चिह्न सदा धन है, किंतु स्थल भाग में इसका मान 
स्थानीय विशेषताओं के शभ्रनुसार काफी बदलता है। समूची पृथ्वी 
के लिये इसका औसत मान लगभग १२० ५(४ है जबकि महा- 
सागरीय क्षेत्रों मे यह छगभमग १२६ ५/ए है। 


(ब) अच्छे मौसम मे स्थल भाग में विभवप्रवणता स्थानीय 
समयानुसार बदलती है, श्रर्थात्‌ लगभग ४ बजे प्रात निम्नतम झ्रौर 
छह प्रौर भ्ाठ बजे शाम के बीच अधिकतम होती है। श्रनेक स्थानों 
पर इसका एक श्रतिरिक्त श्रधिकततम और न्यूनतम मान ऋ्रमश ८ बजे 
प्रात: भौर मध्याद्ञ में होता है। स्थानीय समय के साथ विभव- 
प्रवणता के बदलने श्रौर बड़े शहरो के पास वायुमडल के धरम प्रदूषण 
( ४770:४ ए0॥00॥07 ) में, छ्विषल ( ४४ए7!6 ) ने, सहसबंध 
दिखाया है । 

(स) स्थलीय प्रेक्षएस्थलों पर विभवप्रवणाता के वाषिक विचरण 
में स्थानीय जाड़े में एक भ्रधिकतम, भ्रौर स्थानीय गरमी में एक 
न्यूनतम, होता है। इस नियम का एक ही अपवाद दक्षिण ध्रूवीय क्षेत्र 
है, जहाँ विचरणा स्थानीय गरमी में श्रधिकतम शभ्रौर जाडे में न्यूनतम 
होता है । 

विद्वब्ध मौसम में विद्युत्‌ क्षेत्र -- वह सामान्य क्षेत्र, जो भच्छे 
प्रौर साफ मौसम में ऊपरी वायुमंडल से नीचे पृथ्वी के पृष्ठ की 
भोर दिष्ट होता है, बुरे मौसम में प्रायः गडबडा जाता है। कोहरे 
के समय केत्र बढ़कर प्रा : सामान्य मान से दस गुना हो जाता है। 


१९ 


विद्युत शक्ति का उत्पादन 


भरधशुष्क प्रदेश और मरुस्थल में झ्ंघड के समय क्षेत्र, प्रायः उत्कमित 
(ए०ए८०४९व) हो जाता है, जिसका मानव १०,००० ४८0 तक हो 
सकता है। बदली और वर्षा मे क्षेत्र परिवर्ती होता है श्रौर बारीक 
फुष्टार में कुछ सौ वोल्टों से लेकर गर्जन मेष ( धाणापैश ८00७० ) 
में ४०,००० ४.77 के परास में विचरित होता है । हलकी श्रौर स्थिर 
वर्षा में ऋणात्मक्र क्षेत्र होना भी सामान्य घटना है, यद्यपि कभी 
कभी घनात्मक क्षेत्र भी प्रक्षित किया जाता है। मारी वर्षा 
भ्रौर मेघ गर्जन की स्थिति में क्षेत्र का चिह्न, जो प्रेक्षण बिंदू के 
ऊपर से गुजरनेवाले मेमलड़ पर निर्भर करता है, विचरण करता 
है, परंतु अधिकतर ऋरणा विभव ही होता है। तडित्‌ मंका के समय 
याद मेष तडित्‌ उत्पादन में सक्रिय हो, तो क्षेत्र बहुत प्रधिक घटता 
बढ़ता है । 


गर्जनमेथ विद्युतीकरण -- यह वायुमंडलीय विद्युत का महत्वपूर्ण 
त्रिषय है। इसकी क्रियाविधि को श्रनेक व्याख्याग्रों मे, सी० टी० झार० 
बिल्सन की सुकाई विधि महत्वपूर्ण है। इसके अ्नृसार क्रियाविधि 
कपर से गिरनेवाले बड़े जलबिदुओ, या हिमकणो, द्वारा हवा से ऋरत 
श्रायनो के वरस्ाणःत्मक परिग्रहणा पर निर्भर करती है और हवा मे 
स्थित भ्रवशिष्ट श्रतिरिक्त धनावेश बहुत छोटे जलबिदुभो, या हिमकरणों, 
द्वारा मेघ के सबसे ऊपरी भाग में शभ्रवशोषित होता है। विल्मन की 

क्रियाविधि में पहले से उपस्थित क्षेत्र मे प्रत्यधिक वृद्धि होती है । 
[ कि० च० च० ] 


विद्युत्‌ शक्ति का उत्पादन (छाल्लाार ए0जल एलालशां0) 
व्यावहारिक रूपमे विद्युत्‌ शक्ति का उत्पादन, विद्युत्‌ जनित्रो 
( 8०7८०४०५ ) द्वारा किया जाता है (देखें विश्युत्‌ जनिश्न, 
विद्युतू , जल से उत्पस्न) । धारा प्रवाह का निदर्शन एक गेलवैनोमीटर 
( एृथयए०्ा0०ए्रट॑ंटा ) की सहायता से किया जा सकता है। गैलवैनो- 
मीटर को सवाहक के दोनो सिरो से योजित कर देने पर, संवाहक 
तथा चुबकीय क्षेत्र के बीच अआपेक्षिक गति ( 7097९ ॥70009) 
की स्थिति में, गैलवैनोमीटर का सूचक उसमे धारा के प्रवाह 
को सूचित करेग,। इस प्रकार प्रेरित बोल्टता, वस्तुत', 
चालक तथा घुबकीय क्षेत्र की आपेक्षिकत गति पर निर्भर करती 
है भौर इसका परिमाण चालक संख्या तथा प्रापेक्षिक गति 
प्रोर घु बकीय क्षेत्र के पफ्लवस घनत्व पर निर्भर करता है । 


यह सरल खिद्धात, विद्युत्‌ इंजीनियरी का मुल सिद्धात 
है । इसकी विवेचना करने पर ज्ञात होता है कि विद्युत्‌ शक्ति के 
लिये, वस्तुत., तीन संघटक प्रावश्यक हैं. (१) चालक, जो 
व्यावहा रिंक रूप में एक निर्धारित व्यवस्था के प्रनुसार योजित 
संवाहक समृह होता है, (२) चुबकीय क्षेत्र, व्यावहारिक 
रूप में एक कुडली मे विद्यत्‌ धारा प्रवाहित करके प्राप्त किया 
जाता है भौर (३) चालक समूह को चुवबकोय क्षेत्र में घुमाने 
की व्यवस्था, जिसका तात्वयं है यात्रिक ऊर्जा का प्रावधान । 
वस्तुत., यही यांत्रिक ऊर्जा, विद्यत्‌ ऊर्जा के रूप मे परिवर्तित होती 
है भौर ऊर्जा प्रविनाशिता नियम का प्रतिपादन करती है । 


उपयुक्त विवेचन के झाधार पर किसी भो विद्युत्‌ जनित्र के 
तीन मुख्य भ्वयब होते हैँ; 


विद्यद्‌ शक्ति का उत्पादन 


१० बालकों को धारण करनेवाले आमंत्र ( 870&(ए९ ) 
की, जो सामन्‍्यतः तरम लोहे के पटलित स्त॒रो का बना होता 
है, परिधि के भारों झोर खाँचे बने होते हैं, जिनमें चालन कुंडलियाँ 
रखी जाती हैं! चालकों को एक निश्चित व्यवस्था के भनुसार 
योजित किया जाता है, जिसे भ्रार्मेबर कुंडलन ( कषए्रशंपा८ 
छाप्रत00९ ) कहते हैं । 

२ क्षेत्र कुडली -- इसमे घारा के प्रवाहित होने पर चुबकीय 
क्षेत्र की उत्पत्ति होती है । 


हे यात्रिक शक्ति का संभारक --- यह साधारणतया एक प्रधान 
चालक होता है। यह जल का टरबाइन, भाप का टर॑वाइन, भाष का 
इंजन, भथयवा डीजल इंजन में से कोई भी हो सकता है । 


धारा के प्ररूप के भनुसार विद्युत्‌ जनिश्र, मुख्यत5 दो प्ररूप के 
होते हैं. दिष्ट घारा जनित्र ( 0 0 &लालथां० ) श्रौर प्रत्यावर्ती 
धारा जनित्र ( 8. ९ पशाश४६०' ) | यद्यपि मुलत दोनों के मूल 
सिद्धांत एक ही होते हैं, परंतु बनावट के इृष्टिकोश से उनमे काफी 
झंतर होता है। दिष्ट धारा जनिन्र में चुबकोय क्षेत्र भ्रचल क्षेत्र 
कुंडलियों द्वारा उत्पन्य किया जाता है और प्रामंचर पर आझारोपित 
चालक तंत्र घूर्रन करता है। इस प्रकार, चुबकीय प्रभिवाह को 
काटने से उसमें एक वोल्टता जनित होती है । वस्तुत., बोल्टता के 
जनन के लिये यह श्रावश्यक नही कि चालक मे ही गति हो । यह 
भी हो सकता है कि चालकतंत्र स्थिर हो भौर छुंबकीय भभिवाह 
उनको काटता हुओ्ला जाए। इसका तास्पर्य यह है कि चुंबकीय 
क्षेत्र गतिशील हो झौर चालक झपने स्थान पर ही रहे । किसी 
भी प्रकार से चालक तथा चुबकोय क्षेत्र में भ्रापेक्षिक गति 
होना श्रावश्यक है, जिससे चालक में वोल्टता जनित हो सके । 
वस्तुतः, दोनों विधियाँ ही व्यावहारिक हैं भ्ौर प्रत्यावर्ती धारा 
जनित्रों में, जिन्हे प्रत्यावतित्र ( #टया४#ंणएः ) भी कहते हैं, 
भालक समूह भ्रचल होता हैं भौर उसे स्टेटर ( छा ) 
कहते हैं। चर बकीय क्षेत्र उत्पन्त करनेवाले ध्रूव भौर कुंडली 
भरूर्णी भाग होते हैं भौर उन्हें रोटर (२०० ) कहते हैं। 
झामचर को भ्चल रखने का मुख्य लाभ यह है कि इस प्रकार सापेक्ष- 
तथा उच्चतर वोल्टता जनित की जा सकती है । उच्च वोल्टता 
जनन के लिये या तो च्राजक की संख्या बढ़ानी पड़ती है, भ्रथवा घुर्शन- 
बेग, या दीनों ही। चालक की संझ्या बढ़ाने से श्रार्मंचर का झ्राकार 
बहुत बढ़ जाता है भ्रौर उसके धूर्णी भाग होने के कारण भपकेंद्री 
बल इसना बढ़ जाएगा कि संरचना के दृष्टिकोश से चालकों को ग्रपने 
स्थानों पर स्थिर रखना भी एक समस्या हो जाएगी। बड़े झाकार 
के घूर्णी भाग बनावट के दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं होते भौर 
न उनका बेग ही बहुत भ्रधिक घढ़ाया जा सकता है। पश्रत., घर्णी 
आमंचर वाले जनित्रों में उच्च बोल्टता जनित करना परिसीभित 
हो जाता है, परतु यदि भ्रचल हो, तो उसका प्राकार भी बढ़ा 
बताया जा सकता है और प्रपकेंद्री बल का भी प्रएन नहीं उठता । 
साथ ही जनित धारा को स्थिर संस्पर्शकों ( ००78८ ) से ले 
जाना होता है, जो बहुत सूग्रम हो जाता है। पर्णी भझ्ामेचरों में 
जनित धारा को झूर्चों द्वारा ही बाहरी परिषथ में ले जाग्राजा 
झकता है। क्षेत्र के रोटर होने में समस्या इतनी जटिल नहीं 
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होती, क्योंकि उसमें प्रवाहित होनेबाली उत्तेजक घारा ( €्|ूणंप्रंगट 
एप्रप्थाप ), सापेक्षया, बहुन कम होती है । उत्तेजन केवल 
दिष्ट घारा से ही संभव है श्रौर प्रत्यावर्ती घारा जनितों में क्षेत्र 
उत्तेजन के लिये दिष्ट धारा संभारक का होना आवश्यक है, जो 
सामान्यतः: इसी शैफ्ट ( ४० ) पर आरोपित एक छोटे से दिध्ठ 
धारा जनित्र द्वारा, जिसे उत्तेजक ( ८हठापंटा ) कहते हैं, प्रावधान 
किया जाता है । 


प्रामेंचर वालको में चूंबश्रीय क्षेत्र के सापेक्ष, भापेक्षिक गति 
के कारण जनित होनेवाली वोल्टता, वस्तुत. प्रत्यावर्ती प्ररूप की 
होती है। किसी भी क्षण पर इसका परिमाश चु'वकीय क्षेत्र 
के चालकों की सापेक्ष स्थिति पर निर्भर करता है। दिष्ट घारा 
जनित्र के श्रार्मेंचर मे भी इसी प्रकार की वोल्टता श्ररित होती 
है, पर एक दिकप रिवर्तक ( ०एणाापा०07 ) द्वारा उसे बाहरी 
परिपथ में श्रदिष्ट धारा के रूप में प्राप्त किया जाता है। दिक्‌ परि- 
वर्तक श्रार्मेंचर के साथ उसी ईषा, पर श्रारोपित होता है ( शी ) 
और प्रामेंचर चालक निश्चित व्यवस्था के झ्रनुसार उसके ताम्र 
खडों ( ०एणुकफुश 5हछ्गराथ्मां& ) से योजित होते हैं। घारा को 
दिकूपरिवर्तक से बाहरी परिषथ मे ले जाने के लिग्रे बुरुणों 
( एएक्ा०5 ) का प्रावधान होता है, जो साधारणंतया कार्बन 
के होते हैं और बुरुश धारक (४ा0घऋ ॥006ं० ) में लगे 
होते हैं । 


जहाँ तक यात्रिक शक्ति का प्रश्न है, वह चाहे वो विसी टरबाइन 
से श्रथवा इंजन से प्राप्त की जा सकती है, या नदी के बहते हुए पानी 
से, जिसमें प्रसीम शक्ति का भडार निहित है। प्रयत्न तो किया जा 
रहा है कि समृद्र के ज्यार भाटे में निहित ऊर्जा को तथा ज्वालामुखी 
पव॑तों में छिपी हुई प्रसीम शक्ति के भंडारों को भी काम मे लाया 
जाए। परमाण्रीय शक्ति का उपयोग तो बिद्युत्‌ उत्पादन के लिये 
शीघ्रता से बढ रहा है और बहुत से बड़े बड़े परमाण्रीय बिजली- 
घर बनाए गए हैं, परंतु भ्रभी तक, मुख्यत , तीन प्रकार के बिजनी 
घर ही सामान्य हैं * पन, भाप एवं डीजन इजन चालित । 


परतब्चिजलीघर ऐसे स्थानों में बनाए जाते हैं जहाँ किसी नदी में 
सुगमतापूर्वक बाँध बाँधकर पर्याप्त जल एकश्रित क्या जा सके शौर 
उसे प्रावश्यकतानुसार ऊँचाई से नलो द्वारा गिराकर जल टरबाइन 
चलाए जा सके (देखें, चिथ्ुत्‌ू , जल से उरपस्न) । ये टरबाइन विद्यूत्‌ 
जनित्रों के प्रधान चालक होते हैं। पर्वतो से बहनेवाली नदियों मे 
श्रसीम जलशक्ति निहित होती है । ऐसे विजलोघर बनाने के 
लिये पहले सारे क्षत्र का सर्वेक्षण किया जाता है प्रौर सबसे उपयुक्त 
ऐसा स्थान खोजा जाता है जहाँ न्यूनतम परिश्रम और लागत 
से यथासमव वडा बाँध बनाया जा सके। ऐसे विजलीघरों की 
लागत बहुत भ्रधिक होती है, पर उनका प्रचालन व्यय ( 6एछ8(॥8 
८०४ ) बहुत कम होता है । ऐसे बिजलीवरों को स्थापना, 
मुख्यत , उपयुक्त स्थान पर निर्भर करती है। यह हो सकता 
है कि ये बिजलीघर उद्योग स्थल से बहुत दूर हों । ऐसी 
दशा मे बहुत लंबी संचरण लाइने भी बनानी पड सकती हैं। 
भ्रतएव ऐसे बिजलीघरो के निर्माण का भर्थभ्रौचित्य सिद्ध करने 
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के लिये संचरर दुरी तथा उसकी सज्जा का विचार रखना भी 
भ्रावश्यक है । 


भाष चालित बिजलीधरों में भाष से चलनेवाले टरबाइन होते 
हैं । भा। इंजनों का उपयोग तो श्रब व्यावहारिक छूप में पुरानी बात 
हो गई है। भाप टरबाइन, साधारणतया, उच्च वेग पर चालन 
करते हैं ग्रौर सतत प्रचालन के लिये बनाए जाते हैं। भ्रधिकाश 
टरबाइन) मे उच्च दबाव पर भाप प्रयुक्त की जाती है, जिसके लिये 
उच्च दबाव के वाष्पित्र ( 70९७ ) की ग्रावश्यकता होती है। 
६०० पाउ'ड प्रति वर्ग इंच का दबाव भ्रव सामान्य हो गया है 
श्रौर झाधुनिक टरबाइत तो इससे भी भ्रधिक दवाब पर प्रचालन करने 
के लिये बनाए जा रहे हैं। गैस टरबाइन भी ग्रव इस क्षेत्र में 
सफलतापूर्वक प्रयुक्त होने लगे हैं। टरबाइन की रचना में नित्य नए 
शोध हो रहे है जिसमे भाप चालित बिजलीघरों की दक्षता भोर भी 
झधिक बढाई जा सके । 


झाजकल पस्मागवीय बिजलीधरो की स्थापता में श्रघिक ध्यान 
दिया जा रहा है। परमागवीय बिजलीघर बहुत से देशो मे बनाए 
गए हैं और उनकी बडी बडी योजनाएँ बनाई जा रही है। ब्रिटेन, 
अमरोीत। तथा झूस में पिछले १० वर्षो मे बहुत बढ़े बडे परमागवोय 
बिजलीघर अनाए गए है और बहुत से बनाए जा रहे हैं। इनका 
मुख्य लाभ यह है कि ये भार केंद्रों के सन्निकट बनाए जा सकते है, 
जससे सबी सचरण लाइनो की प्रायश्पकता नहीं रहतो। इसके 
ग्रार्ता के, ईंधन दी मात्रा श्रत्यंत कम होने के कारण, परिवहन 
कप जथा उसी समस्या नहीं रहती। परतु इनका प्रतिष्ठापन 
व्यय सावेलतया प्रविक होता है और फिर इनकी प्रचालन प्रणाली 
अभी वन शोघ का विपय है। श्रग्यालियों मे नित्य नए प्रनुसंधान के 
बरस इनयी स्थापना का विश्चय बहुत ही विवादास्पद है। जो 
प्रगानी श्राज से पॉच साल पहते भ्रपनाई जातो थी, वह अ्रब गईं 
बीती याव टो चुकी है। दूसरे, इन्हे केवल बड़े रूप में बनाना ही 
झाधिक तथा प्राविबिक रूप से उबित हो सकता है। उत्पादित की 
गई सारी शक्ति का उपयोग उसी स्थल पर हो जाना स्राधारण_तया 
समय नहीं होता । थह्ष श्रवश्य महत्वपूर्ण है कि शक्ति के दूसरे लोत 
निरतर समाप्त होते जा *हे है श्रथवा कहा जा सकता है कि उनमे से 
प्रधिकाश झलत समप्त होने को है। अनुमान के अनुसार यदि संसार 
मे कोयले को खपत इसी प्रकार होती रही, तो वतंमान कोयले को 
खाने सार फो अधिकतम २०० वर्ष तक कोला देती रह सकती 
हैं। इसी प्रकार तेन की उत्पत्ति के विषय में भी कहा जा सकता है। 
जवजियूत भडार अवश्य ही समाप्त होनेवाला नहीं है, परतु ये भंडार 
सामान्द्त उायोग स्थलों से बहुत दूर हैं। उदाहरणत , ब्रह्मपुत्र 
तदी के जल में, भारत की सीमा में प्रवेश करने के स्थल पर, लगभग 
३५ लाख कित्रा० शक्ति की क्षमता है। पर प्रथम तो वहाँ बिजलीघर 
की स्थापना करना इतना सुगम नहीं, और दूसरे यह स्थान उपयोग 
स्थलों से लगभग ५०० मील दूर है। भारत में लगभग ४० >८ १०* 
टन कोयला होने का श्रनुमान है और जलविद्युत्‌ शक्ति, जिसका 
उ्लब्ध होना संभव है, लगभग ४००८१०* किवा» है । ये 
आँकडढ़े काफी पश्राज्ञाप्रद प्रतीत होते हैं, परतु यदि हमारा स्तर भी 
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अमरीका तथा दूसरै गतिशील देशों के समान हो और प्रति मतुष्य 
उन्नी ही विद्युत्‌ की खपत हो, तो इतनी शक्ति भी हमारे लिये 
बहुत प्रपर्याप्त होगी ; ऐसी दशा में यह स्वाभाविक है कि परमाण्वीय' 
शक्ति का उपयोग किया जाए । 


छोटे नगरों, श्रथवा छोटे उद्योगों के वैयक्तिक संभरणों, के लिये 
डीजल इजनों का भी उपयोग किया जाता है। ये सेट अभ्रधिकतर 
वम क्षमता के होते हैं। ये पन एवं तापीय बिजलोघरों (कोयले 
का प्रयोग करनेवाले ) की तरह बडे पआ॥लाकारों में नहीं बताए 
जा सकते तथा इनसे उत्पादित विद्युत शक्ति का प्रति यूनिट मुल्य 
भी सापेक्षतया कही भ्रधिक होता है, परतु छोटे संभरणों के लिये 
ये बहुत ही उपयोगी होते हैं। इन्हे भासानो से चलाया जा सकता है 
भोर कुछ ही मिनटो मे भार लेने के श्रनुकूल हो जाते हैं। इस कारण ये 
अतिरिक्त ( #०प्रप०ए ) संचायक के रूप मे बहुत उपयोगी होते हैं। 
डीजल चालित शिजलीधरो को भी, जो प्राथिक रूप से मेहगे होने के 
वगरण बद कर दिए गए हैं, भ्रतिरिक्त सचायक के रूप में प्रयुक्त 
किया जा रहा है । 

डीजल इंजन का स्थान भ्राजकल गैस टरबाइन ले रहा है। गैस 
टरवाइन की दद्ाता इतकी श्रपेक्षा कही भ्रधिक होतो है प्रौर वे बड़े 
ग्राधरों मे भी सिमित किए जा सकते हैं, परंतु के बहुत भ्रधिक 
लात एवं दबाव पर प्रच्ालन करते हैं। अधिक दक्षता के लिये 
और भी ऊंचे ताप पर प्रवालन करना भावश्यक है और अभी 
ऐसे पदार्थों का निर्माण संभव नही हो पाया है जिनका उपयोग गैस 
टरबाइनो के निर्माण में व्यावहारिक रूप से किया जा सके। श्रतः 
गेस टरबाइन विद्युतशक्ति के उत्पादन में बहुत सामान्य नहीं हो 
पापा है । 

प्रकृति मे. विद्युत्‌ शक्ति के श्रसीम साधन विद्यमान हैं। उपयुक्त 
जाने माने सावनों के अतिरिक्त, कुछ ऐसे साधन भी हैं जिनकी शोर 
पिछले २० वर्षों में ही मनृष्य का ध्यान भ्राकपित हुआ है । समुद्र के 
ज्वार भारे मे अपरिमित शक्ति विदवमान है। फ्रास एवं ब्रिटेन मे इस 
शक्ति का भी विद्युत उत्पादन के लिये उपयोग किया गया है। समुद्री 
ज्ञार के समय नदी के मुहाने की ओर बढ़ते हुए पानी को एक 
ग्रोर खुलनेवाले बाँध द्वारा घिरे जजाशय में भर लिया जाता है। 
ज्यार के समय जलाशय में पानी भर जाने के बाद, भाटे के समय, 
ब्रह समुद्र में वापस नहीं जाने दिया जाता। फिर तो इस जलाशय 
के पानी का कम ऊँचे शीष॑वाले विजनीघर की भाँति ही जल- 
विद्युत जनन के लिये उपयोग किया जा सकता है। ऐसे विजनीघरों 
में नलिकाएँ एबं टरबाइन का रनतर ऐसी धातु, सामान्यत काँसा 
( ०7072८ ), का होना चाहिए जिसपर समुद्र वा खारा पानी रासाय- 
निक प्रतिक्या न कर सके। भारत में भी ज्यार भाटा बिजलीघर 
बनाने यी योजना बनाई जा रही है भौर श्रगले २० वर्षों मे ऐसे 
बिजलीधघरों के सामान्य हो जाने का सहज ही पअ्रनुमान ्रया जा 
सपता है । 

शक्ति का दुधरा भ्रसीम साधन ज्वालामुखी पर्वतों के प्ंतस्तज 
में निहित भयकर ताव है। यदि इस प्रंतस्तल को छेदफर उसकी 
गरम गेस को बिजलीघर के वाध्पित्रों में प्रयुक्त किया जा सके, तो 
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सहज ही अपरिप्तित शक्ति का भंडार खुल जायगा। न्यूज़ीलैड 
में ऐसे बिजलीवघर को क़ियात्मक रूप दिया गया है। वहाँ ३० 
श एछ्. का एक विजलीघपर ज्वालामुखी की शक्ति का उपयोग 
कर रहा है। इटली एवं जापान में भी ऐसे ब्रिजलीघरों की योजना 
बताई जा रही है भ्ौर इस प्रकार श्रभी तक जो ज्वालामुखी श्रपनी 
भयंकरता के लिये ही प्रसिद्ध थे, अब उपयोगिता के क्षेत्र मे भी 
भ्रग्गगएय हो जाएँगे। 


सुर्य भी विद्यतशक्ति का श्रमीम साधन है। भ्रभीतक तो केवल 
प्रमोगात्मक रूप में टी इसे ब्िद्य तशक्ति के उत्पादन के लिये प्रयोग 
किया गया है, परंतु सहारा एवं श्ररव के रेगिस्तानों की चिलचिलाती 
धूप में सौर बिजलीघर बनाने की योजनाएँ बनाई जा रहो हैं भौर 
झाशा की जा सकती है. कि यह भविष्य में सबसे महत्वपुर॑ साधन 
बन जाएँगे । 

हुवा का उपयोग भ्रभी तक केवल चक्‍की चलाने एवं कुएं से 
पानी निकालने के लिये ही हुश्रा है। परंतु जमंनी एवं हॉलेड के 
कुछ दूरस्थ इलाकों मे इसका उपयोग छोटे जनित्र को चलाने के 
लिये भी किया गया है, जिससे विद्युतृशक्ति उत्पन्न हो सकती है। 
हवा के बहने की भ्रनिश्चितता के कारण, इसका उपयोग सामान्य 
नहीं हो पाया है, परंतु दूरस्थ इलावो के लिये हवा से चलनेवाले छोटे 
संयत्र उपयोगी हो सकते हैं । 


बस्तुत बिजली की माँग दिनो दिन बढ़ती जा रही है भौर 
मनृष्य को नित्य नए साधनों की खोज है, जिससे इस बढती हुई माँग 
को पूरा किया जा सके । [ रा० क्रु० ग० ] 


विद्युवशक्ति का प्रेषण (छ्ट्लततल ए०एछा' प्रफक्माधायांइधंतता ) 
विद्यतुशक्ति को जनिवस्थल से उपयोगस्थल तक ले जाना प्रेषण 
€ ॥78४णआ5590॥ ) कहलाता है । भ्रधिकाश स्थानों मे विद्युतृर्शाक्त 
का उत्पादन उसके उपयोगस्थलों से दूर होता है। जनित्रस्थलों 
की स्थापना, वस्तुत, साधनों की उपलब्धि तथा ग्राथिक श्रौचित्य 
के प्राधार पर की जाती है। जलवियतधरों बे किसा विशिष्ट 
स्थात पर बना देने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योकि उसका 
स्थान तो प्राइतिक साधनों पर निर्भर करता है जो साधारणतया 
बनी श्राबादीवाले क्षेत्रों से दूर होते हैं। तापीय बिजलीधरो की 
स्थापना भी भारकेद्र ( 090 ०2००८ ) कै साथ साथ कोयले की 
उपलब्धि तथा इसके परिवहल की समस्या पर निर्मर करती है। 
झतः बदधा जनित्रस्थलो की दुरी भार से कई सौ मील भी हो 
सकती है भौर ऐसी दशाप्रों मे प्रेषण लाइनों हारा शक्ति को 
भर तक पहुँचाना होता है। भ्रतएवं प्रेषण भी विद्युत्‌ उद्योग का 
उतना ही मुरुप भौर महत्वपूर्ण भ्ग है जितना स्वय विद्युतृशक्ति का 
उत्पादन । 

वैसे तो जनित्रस्थल से उपयोगस्थल तक विद्युवृशक्ति को ले 
जाना ही ध्रषण वाहलाता है, परंतु इस शब्द का व्यावहारिक अर्थ 
महुषा दूरी तथा उच्च वोल्टता से सबंधित है। प्रेषण लाइनें पोल 
झथवा मीनारो पर आरोपित, ऊपरी लाइनो के रूप में भी तथा 
भुमिगत केबिलो के रूप में भी होती हैं। ऊपरी लाइने साधा रणतया 
ताँबे के तार की होती है, परतु ऐलुमिनियम तथा इस्पात श्रौर 
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ऐलुमीनियम के संयुक्त चालक भी विस्तृत रूप से श्रयुक्त किए जाते 
हैं। ऊपरी लाइनें भूमितत से कम से कम २० फुट की ऊँचाई 
पर होनी चाहिए और इतका कोई भी भाग इससे कम ऊँचाई 
पर नहीं होना चाहिए। भूमि से इनकी ऊँचाई, उच्च बोल्टता 
की दशा में और भी प्रधिक होती है। भ्रतएवं ये लाइनें पोलो पर 
ले जाई जाती हैं झौर पॉसिलेन के विद्युत्‌ रोधियों ( 780#/0५ ) 
पर आरोपित होती हैं। अ्रधिक शक्ति प्रेषण क*नेत्राले, मोटे 
चालकों की लाइनें पोल के स्थान पर बडी बदी मीनारो पर ले जाई 
जाती हैं, जो चालक संख्या तथा उनपर लगनेवाले बलों के श्रनुसार 
विभिन्न भ्राकृति की बनी होतो हैं। विद्युत्रोवी भी तरिभिन्‍त प्ररूपो 
के होते हैं प्रौर मुख्यतः भ्रपनी स्थिति तथा वोल्टता के अनुसार 
विभिन्‍न वर्गों के होते हैं । इस प्रकार विद्युत॒रोधी ४४० वोल्ट की भ्रल्प 
बोल्टता से लेकर ११ किलोवोल्ट, ३३ किलोवोल्ट, ६६ किलोबोल्ट 
इत्यादि वर्गों के होते हैं भोर स्थिति के अनुसार विद्युत्‌ रोधी शैंकज 
( आश्णांतट ), पिन ( एए ), डिस्क ( वर ) तथा निलबत 
( 500८7५०॥ ) प्ररूप के होते है, जो विभिन्‍त स्थितियों में 
प्रयुक्त किए जाते हैं। विद्यतुरोषी साधारणतया पोल पर कैंची 
( ८7055 &7॥ ) में लगे होते हैं और इस प्रकार विन्यसित होते 
है कि किसी भी दशा में चालक ऋूल+%र, दूसरे चालक से, भ्रथवा पोल, 
भ्रथवा उसके किसी भी संरचना प्रशक से न छू जाएं। इन॥| श्राकृति 
एवं रचना भी इस प्रकार की होती है कि किसी भी परिस्थिति मे 
चालक तथा पोल के किसी सरचना अ्रशक के बीच चालक का सधारण 
कर सकें । 

केबिल, वस्तुतः, किसी भी विद्युत्‌॒तोधी चालक को कहा जा 
सकता है, परंतु बिद्युत्‌ के प्रंपण मे प्रयुक्त होनेवाले केबिल का 
उपयोग मुख्यत भूमि के भ्रदर होता है। अत केबिलों की रचना भी 
ऐसी होती है कि वे भूमि के श्रदर पडनेताले प्रभावों से सुरक्षित 
रह सकें । सामास्यत प्रेषण केविल नि+लीय ( ह9॥8७७6 ) 
होते हैं । श्रत उनमे कम से कम तीन क्रोड ( (७० ) होते हैं, जो 
झलग अलग विद्युत्रुद्ध होते हैं और फिर ऊपर से भी उनपर 
दूसरा विद्युत रोधी लपेट दिया जाता है। यह विद्युतरोधी, साधा- 
रणतया, व्याप्त कागज ( ग्राफ्ाट्टाधल्ते फ़फुल ), अथवा रई को 
टेप ( 00007 87४ ) का होता है, जो कंबिल की कार्यक्रारी 
बोल्टता के वर्ग पर निर्भर करता है। विद्युत्रोधी खराब न हो 
जाए, इसलिये चालक क्रोड तथा प्रचालक सीसे की नली में, जो 
नमी को प्ंदर नहीं जाने देती, समावृत होते हैं। इस नली को यात्रिक 
हानि से बचाने के लिये जुट वा फीता ( #तश0 ) दिया जाता 
है और ऊपर से लोहे की पत्ती का कवच चढ़ा दिया जाता। इस 
कारण इन्हे कवचित केबिल ( #7707८०१ (०७८ ) भी कहते हैं । 


प्रति उच्च बोल्टता प्रेषण के केबिल, तेल से भरे केबिल भी होते 
हैं । तेल, वस्तुत, उत्तम अ्चालक माध्यम है। परतु ऐसे केबिलो 
की बनावट काफी जटिल होती है और इनकी देखभाल भी कठिन 
होती है । इसके कारण इनका उपयोग सीमित है । 


विद्युतूप्र षण की मितव्ययिता बहुत सीमा तक चालक के 
प्राकार पर निर्भर करती है। चालक का श्राकार मुख्यत, वहन की 
जानेवाली धारा पर निर्भर करता है। किसी निर्धारित शक्ति के 
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लिये यहन की जानेवाली धारा, मुख्यत.. वोल्टता पर निर्भर करती 
है। झत: अषण के लिये उच्चतम बोल्टता प्रयोग करना ही उपयुक्त 
है, जिससे उस शक्ति के लिये वहन कीजानेवाली धारा कम हो सके 
झौर छोटे श्राकार के चालक प्रयुक्त किए जा सके। परंतु उच्चतम 
बोल्टता की भी अपनी सीमाएं हैं। ३६ किवो० से अधिक 
बोल्टताशो पर चालक का श्राकार धारा के परिमाण पर ही नहीं, 
बस्सुत , को रोना (०७०५ ) के प्रभाव पर निर्भर करता है । कोरोना 
उच्च वोल्टताप्नो पर चालक के भ्रासपास की वायु के प्रयनित 
(०7४८८ ) होने का प्रभाव होता है। इसके कारण हिस्‌ हिंस 
की ध्वनि तथा चमक उत्पन्न होती है भ्ौर यह अंततः: शक्ति हानि 
के रूप में प्रकट द्वोोता है। इस कारण चालक के झाकार का 
झमिकल्प इस शक्ति हानि तथा उसके प्रभावों को दृष्टि मे 
रखते हुए करना होता है । उच्चतम वोल्टताझो पर प्रेषण 
लाइनों का सचार लाइनों ( एणाएप्राऑ०शा0॥0 #79९७ ) से व्यति- 
करण दूसरी महत्वपू्ं समस्या है। उच्च वोल्टता प्रेषण करने 
वाली लाइनें समीपस्थ संचार लाइनों मे एक व्यतिकरण वोल्टता 
प्रगति कर दती है, जिसके कारण सचार मे गडबडी होती है, पर 
यह व्यतिररण, संचार लाइनों को विद्युत्‌ लाइनो से दूर रखकर, 
कम किया जा सकता हू तथा दूसरे भी बहुत से उपचार किए जा 
सबते है ! 


तीसरी गटिनाई उच्च बोल्टता अश्रवालकों तथा मीनारो की 
उचित सरचना की हूं, जिससे दोषी स्थितियाँ उत्पन्त न हो सकें । 
साथ ही साथ उनवी उचित देखभाल भी एक समस्या बन जाती है । 
इनके भ्रतिश्क्ति उच्चतम वोल्टतापग्रो +र शक्ति स्थायित्व ( [70फछ 
गधा ए ) महत्तपुर्ं समस्या है । भ्रति उच्च वोल्टता की लंबी 
लाइनों मे शर््तिप्रवाटू, वस्तुत, शक्ति स्थायित्व द्वारा सीमित होता 
है । इंग वा रशा निर्धारित शक्ति वेवल किसी विशिष्ट वोल्टता पर 
विशिष्ट दूरी तक ही प्रेषित की जा सकती हे। साथ ही साथ प्रचित 
शक्ति तथा दूरी के प्रनुसा र एक विणिष्ट बोल्टता पर प्रेंपण ही सबसे 
श्रधिक मिलव्ययी हो सकता हे। ये समस्याएं बड़ी बद्ी योजनाग्रो 
में बहुत महत्वपूर्ण टोती हैं और प्र षणतत्र का अभ्रभिकल्पष योजना 
का एक भुख्य श्रग होता है । 


इन समस्याझह्रो वे बारण प्रभो तक उच्चतम प्रेषण वोल्टता 
केवल ४०० विवो० तक ही सीमित है, यद्यपि इससे भी भ्रधिक उच्च 
वोल्टता तत्रों का भ्रभिकल्प किया जा रहा है और उच्च बोल्टता 
प्रवधियों पर शोध जारी है। भारत में अश्रभ्मीे तक २२० किबो० 
तक के वोल्टतातन्र ही प्रयुक्त किए गए है। फ्रास, इटली एवं 
जमंनी २२० किवो० के वर्तमान प्रषणतंत्रो से, भविष्य की 
योजनाम्रों के लिये, रेघ० किवो० का प्रयोग कर रहे हैं। स्वीडन 
में ४०० कित्रो० की लगभग १,२०० मील लबी लाइने हैं। स्वीडन 
की प्रधिकाश जलविश्युत्‌शक्ति देश के उत्तरी भाग में स्थित है, परंतु 
भार केवल सुदूर दक्षिणी भाग में है, जिसकी दूरी जनित्रस्थल से 
लगभग ६०० मील है। अतएव वहाँ पर प्रेषणतत्रों को उच्चतम 
वोल्टताभो पर प्रचालन करने के लिये बनाया गया है और उच्चतम 
वोल्टताओं के क्षेत्र मे स्वीडन ते काफी प्रगति की है। इसी प्रकार रूस 


डरे 


विद्युतशक्ति का प्रेषण 


भी इस दिशा में बहुत प्रगति कर रहा है। साइबेरिया में स्थित 
भ्रपार जलविद्यू तुशक्ति का उपयोग करने के लिये रूस को भी सैकड़ों 
मील लंबी प्रेषण लाइनों की आ्रावश्यकता है भ्रौर रूसी प्रब ४०० 
कियो० से ८०० कियो० की वोल्टता प्रयुक्त करने को दिशा मे प्रगति 
कर रहे हैं। प्रमरीका में भी प्रगति लगभग इन्ही लाइनो पर हो 
रही है भोर बस्तुत इन देशो मे उच्च वोल्टता प्रविधि के क्षेत्र में 
भी होड लगी हुई है। 


प्रेषणदंत्र की योजना का आधार भार सर्वेक्षण ( 090 
5077८ए ) होता है। सबसे पहले विभिन्‍न स्थानों में प्रस्तावित 
भार का परिकलन कर लिया जाता है और तब उसके प्रनु- 
सार उपकेंद्रों ( 5708४(075 ) की स्थिति निश्चित की जाती 
है। भार तथा दूरी के शझनुसार प्रेषण ही वोल्टता तथा परिपथ 
की संख्या निश्चित की जाती है भौर प्रस्तावित लाइतो का 
पथ निश्चित किया जाता है। लाइन झमिकल्य के सुझय झ्ंशक 
हैं : चालक का झाकार, मीनार प्रथतवा पोलों ७» प्ररछूप एवं 
झभिकल्प, विद्युत्रोधियों का प्ररकप और उनके लगाने का यंत्र- 
विन्यास तथा संरक्षणतत्र ॥ विसो भी योजना के लिये 
झाथिक पहलू सबसे महत्वपूर्ण हाता है । प्रेषणतत्र का 
सफल अभिकल्प भी झाथिक कसौटी पर सिरे ऋरता है। किसी 
निर्धारित शक्ति के श्र षण के तीन मुख्य सघटक हैं. शक्ति, दूरी तथा 
वोल्टता । किसी भी प्रंषणतंत्र की योजना का सफने भअभिकवल्प 
इन तीनों संघटको के उपयुक्त समन्‍्यय पर विर्मेर करता है। लाइन 
अभिकल्प की दिशा में महत्वपूर्ण शोध हो रहे हैं, जिनके परिणाम- 
स्वरूप भ्रब विद्युत्रोधो के स्तर को उतना ऊंचा नही रखा जाता 
जितना १० वर्ष पहले रखा जाता था। इस पश्रवार लाइनों के 
मूल्य मे भारी बचत सभव हो सकी है । 


प्रत्युब्च वोल्टता ( ११० जिवो० से शअ्रधिद्र ) का प्रेषण, 
साधारणतया, १०० मील से श्रधिक की दूरी क॑ लिये ही किया 
जाता है। बहुधा प्र षण को दो क्रमो में करना पउता है। श्रत्युज्च 
वोल्टता पर प्रेषण साधारणतया बिजलीघर के उपकेंद्र स उपयोगस्लत्र 
के भार केंद्र के निकटस्थ उपकंद्रो तक किया जाता है, जहां से किसी 
मध्यम वोल्टता पर (उदाहरणतया ३३ फिंयों० अथवा १६ किवो० 
पर) उपयोगस्थल के उपकेंद्र तक शात्ता का प्र पगा किया जाता 
है। इस प्रकार इसे प्राथमिक एवं द्वितायक प्रपरण के ताम से पुकारा 
जाता है। भ्रतिम उपकेद्र से भार तक वितरक अथवा समरक 
( £#८60१८7 ) लाइनें ले जाई जाती है, जहाँ से व्यक्तिगत भारो का 
संभरण किया जाता है । 


साधारणतया जनित बोल्टता को भ्रपण करने के लिये प्रति 
उच्च वोल्टताम्रों में रूपातरित करना होता है । श्राए३ पररिणामित्र 
भी प्रपण॒तंत्र के महत्यपूर्ण भ्रग होते हैं। इनक साथ ८ बहुत सी 
संरक्षण युक्तियाँ तथा परिपथ त्रोटड (0८#६टा) भो तत्र के 
विशिष्ट भ्रशक हैं। परिणामित्र के दोनों श्रार तल परिप्थ बीटक 
(णां लाएएपध ॥2४४०7७) की ब्यपस्था रहती है, जिससे परिणा- 
मित्र के दोनो ओर का परिपथ खोला जा सके । इसी प्रकार किसी भी 
लाइन भयवा उसके प्रभाग को निष्किय कर सकने का प्रावधान द्वोता 
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है, जिससे दोष की स्थिति में लाइन की मरंमत की जा सके । वस्तुत* 
संरक्षण युक्तियाँ दोष की स्थिति में दोषी प्रमाग को प्रपने श्राप खोल- 
बार श्रलग कर देंती हैं। लाइन संरक्षण के लिये उपकेद्र में बहुत 
भ्रफार के रिले प्रयुक्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रिले भ्रतिभार 
रिल्रे [ ०घ९० ०चशालशा। 7299 ) और भ्रूमि क्षारण रिले (रक्षा 
९०४७४९८ 70०9 ) हैं। प्रतिभार रिले, झतिभार की प्र+सस्‍्था भे, 
परिपथ ब्ोटक को प्रवरतित कर परिपथ को खोल देते हैं श्रौर इस 
प्रकार लाइन तथा उससे सबंधित साजसज्जा को भतिभार से टोने- 
वाली क्षति प्रथवा हानिकारक प्रभावों से बचाते है। भूमि क्षरण 
रिले भूमिदोष की प्रवस्था में कार्य करते हैं श्ौर दोषी लाइन को 
योजित कर देते हैं। भौर भी बहुत से भिन्‍न भिन्न प्रकार के स्लि 
प्रयुक्त किए जाते हैं। बहुत से रिले दोष की दूरी की व्यवस्था के 
झाधार प< कार्य करते हैं भौर बहुत से एक पाइलट तार ( छा0( 
ऋ95€ ) वा प्रयोग करते हैं, तथापि भ्राधुनिकतम सरक्षण तत्र कैरियर 
धरक्षय तंग है। कैरियर (०877०), वस्तुत., एक उच्च भ्राउत्ति 
को तरग को वहते हैं, जो पाइलट तारो पर शक्ति आवृत्ति के 
साथ ही भ्रष्यारोपित ( शए्थां॥आ[ए0०५७६८ ) कर दी जाती है। 
दोष को स्थिति मे उससे संयोजित रिले तत्थाण कार्य कर, 
लाइन को वियोजित कर देते हैं। कैरियर सरक्षण तत्र दूसरे 
तंत्रों की भ्रपेक्षा भ्रधिक द्रुतमामी है भौर श्रधिक विश्वसनोय 
भी है। परंतु यह केवल उच्च बोल्टता लाइनो के लिये ही श्राथिक 
रूप से उचित हो सकता है । 


प्रेषण लाइनो के भ्रभिकल्प में तड़ितू संरक्षण का प्रावध।न 
करना भी श्रत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तडितू लाइन पर गिरकर उसे 
तथा उससे संयोजित सभी साजसज्जा को नष्ट कर सकती है। इससे 
बचाव के लिये बहुत सी युक्तियाँ प्रगुक्त की जाती हैं, जिनमें मुख्यत 
भूमि तार तथा तडितुनिरोधक ( ॥880गाह8ु शाा€्४ण5 ) का 
प्रायधान है। भूमि तार सामान्य रूप से लाइन को तडित के 
हानिकारक प्रभावों से बचाता है शौर तड़ित्‌ को लाइन पर 
परथामभव गिरने से रोकता है। तडितुनिरोधक उपकेंद्र श्रथया भ्रंत 
प्ररचनाभ्रो पर लगाए जाते हैं श्रौर तडित्‌ के लाइन पर गिर जाने 
पर उसे सीधे ही भूगोजित (€शाा८्त) कर देते हैं, जिसथ लाउन 
प्रथवा साजसण्जा को दक्षाति नहीं पहुँचने पाती । सभी मीनार ठीक 
पै भूयोजित होते हैं श्रौर उनका भूमिरोष विविध प्रकार की व्यवस्थाएँ 
करके अत्यंत कम रखा जाता है। तड़ितूसंरक्षण के इष्टिकोश मी 
प्रधिक वर्ग के पश्रवालकों का भी प्रयोग करना पड़ता है, परतु श्राज- 
इल तड़ितूनिगेघक पर शोध फे फलस्वरूप भ्रवालक का स्तर ऊँचा 
रखने को झावश्यकता नहीं रहती। 


प्रषण॒तत्रों को बहुधा प्रिड के रूप में अंतर्बंधित कर देते हैं, 
जससे ग्रिड के प्दर शक्ति का स्वतंत्रतापूर्वक प्रवाह हो सके । ऐसे 
ग्रड्ड भ्रति उच्च वोल्टताओं पर कार्य करते हैं भौर संपूर्ण तंत्र की 
बोल्टता तथा ब्रावृत्ति एक ही होती है। इसमें नियंत्रण की कठिनाइयों 
तो ध्रवश्य ही बढ़ जाती हैं, परंतु तंत्र मे किसी भो स्थान की फालतू 
धक्ति दूसरे स्थानों पर, जहाँ उसकी प्रावश्यकता हो, प्रयुक्त की 
हा सकती है। इस प्रकार बिजलीधरों में भ्रतिरिक्त स्थापित 
पक्ति का रखना प्रावश्यक नहीं रह जाता । वस्तुत:, बड़े ग्रिडों में 


हड 
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किसी एक बिजलीघर, अथवा मशीन, की शक्ति सपूर्णा तंत्र को शक्ति 
की तुनना में नगराथ होती है श्रौर सपूर्ण तत्र के कार्य को विशेष 
रूप से प्रभावत नहीं कर पाती । भारत में भी ऐसे बहुत से प्रिड 
हैं, जैसे भाखदा ग्रिड, गगा जलविद्युत्‌ ग्रिड, शारदा ग्रिड, डी० बी० 
सी७ ग्रिड, हीराकुड ग्रिड, मद्रास ग्रिड, बंबई ग्रिड झ्रादि । सभी बडी 
बड़ी योजनाएं प्रिड के रूप में हैं। श्रव॒ तो इन सब ग्रिडो को 
झ्रतर्बधित कर प्रखिल भारत ग्रिड वी रूपरेखा बनाई जा रही है, जो 
शायद ३५० किवो०» भ्रथवा इसमे भी ऊँची वोल्टता पर 
कार्य करेगी । 

अन्प वोल्टता से उच्च वोल्टता मे तथा उच्च से अल्प बोल्टता 
में परिणामित्रों द्वारा व्पातरण की सुत्रिधा के कारण लगभग सभी 
विद्य॒त्‌ प्रेषण प्रत्याथर्गों धारा पर ही होते हैं। परतु हाल मे ही इस 
विचारधारा में एक गहन परिवततंत झा रहा है श्रौर झ्रति उच्च 
वोल्टताग्रो पर दिए धारा अं पण व्यावहारिक तथा प्राविधिक दोनों 
रूपो से अधिक उपयुक्त समझा जाने लगा है। ऐसे तन्न से जनन तथा 
उपभोग दोनो ही भ्र० धा० मे होते हैं और केवल प्र पण के लिये 
ही दिप्ट घार। का प्रयाग किया जाता है। जनन को गई प्र० घा० 
शक्ति > दिष्टतरियो (7०2090५8) के द्वारा उच्च वोल्टता दि० 
घा० में परिवर्तित जिया जाता है और प्रपण दि० घा० मे॑ होता 
है। लाइन के दूसरी झोर फिर दि० धा० को उपयोग के लिये 
प्र० घा० कारियो (प्राए्ट079) द्वारा प्र० घा० में परिखय करना 
होता है। दि० घा प्रेषण के कुझ विशिष्ट लाभ हैं, जैसे इसमे 
लाइन विद्युत रोबी उसी वोल्टता की प्र० घा० लाइन की प्रपेक्षा १म 
बर्ग था प्रयुक्त किया जा सकता है, जिससे लाइन के मुल्य मे भारी 
बचत राभव हो सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसमे 
शक्ति स्थायित्व की समस्या नहीं रहती, जो प्र० धा० प्रेषण तंत्री मे 
मुख्य सीमाकारक है। इसी प्रकार और भी बहुत से लाभ हैं, परतु 
दिप्ट दारियों तथा श्र० घा० कारियों का विश्वसनीय जाय॑ के लिये 
ध्रभितल्प, उनकी मुख्य समस्या हैं। इस दिशा में स्वोषजनक प्रगति 
होने के कारण ही [द० धा० प्र पण्ण को व्यावहारिक रूप देता सभव 
हो सक्रा है। स्वीडन में, गराटलैंड योजना में, सवस पहले दि० घा० 
प्रेंचघण का प्रयोग किया गया है। +हाँ पर झ्लौर भी दि० धा०» प्रेषरा 
लाइनो की योजनाएँ बनाई जा रही है । रूस में मॉस्क्रा से $शी रा 
तक लगभग ७४ मील लंबी २०० किंणों> को भ्रूमिगत वेषिल 
लाइन है तथा ४०० किवो० की केबिल लाइन कूइबीशेव तथा मास्का 
के बीच है। इसके भ्तिरिक्त, ७५० मेगावाट की लगभग ६४० मोल 
लंबी, ८०० किवो० दि० धा० प्रषण लाइन की योजना पर काये 
किया जा रहा | श्रमरीका में भी इस दिशा में तीजता से प्रगति हो रही 
है । ७५० फिवो० की एक प्रायोगिक लाइन विट्सफील्ड के निकट 
बनाई जा रही है, जिसकी सफलता के भ्राधार पर एक बृहत्‌ ग्रिड 
की योजना भी बनाई जा रही है । [ रा० कु० ग० 


विद्युवशक्ति, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक योजनाएँ ( 8!.०४१० 
ए3ए०, िनाएएण दे ९८९४००४। 5वाध7८५ ) मारत में विद्युतू- 
शक्ति के विकास के लिये भ्रनवरत प्रयास किए जा रहे हैं। इसके 
लिये बहुत सी योजनाएँ बनाई गई हैं भ्रौर क्रमशः: कार्यान्बित की 
जा रही हैं। ये योजनाएँ शासकीय दृष्टिकोश से मुख्यतः दो प्रकार 
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की हैं: १. राष्ट्रीय योजनाएँ, जिनका सचालन एवं कार्यान्वयन 
भारत सरकार भ्थवा उसके द्वारा गठित स्वायत्त निगम द्वारा 
होता है। २ प्रादेशिक योजनाएँ; जिनका सचालन विभिन्‍न प्रादेशिक 
सरकारें करती हैं। प्रादेशिक योजनाएँ, सामान्यठ , छोटी योजनाएं हूँ, 
जो मुख्यत प्रदेश तक सीमित रहती हैं भौर उनसे होनेवाले लाभ 
भी वही तक सीमित होते हैं । 

राष्ट्रीय योजनाओं में वे सभी योजनाएँ संभिलित है जिनमे या तो 
एक से पश्रधिक प्रदेशों की सरकारों के सहयोग की झ्रावश्यकता होती 
है, श्रथवा जिन्हे प्रादेशिक सरकारें सुचाद रूप से संचालित करने मे 
झसमर्थ होती हैं। दामोदर घाटी नियम, भाखरा मनगल, चंबल घाटी 
योजना, कोयना, शरावती श्रादि ऐसी योजनाएँ हैं जिनका क्षेत्र एक 
मे भ्रधिक प्रदेशों में पहता है, श्रौर जिन्हे भारत सरकारया तो 
सीधे रुचालित करती है, प्रथवया उनके संचालन के लिये स्वायत्त 
निगमो की स्थापना कर दी गई है। इत योजनाभ्ो से होनेवाले लाभ 
भी एक से अ्रधिक प्रदेशों फो मिलते है | श्रत' इन्हे राष्ट्रीय योजनाएँ 
कहा जाता है | 

विद्युतुशवित्र में भारत दूसरे प्रगतिशील देशों को तुलना में 
बहुत पिछड़ा हुप्रा है, जैसा निम्नलिखित गारणी मे दिए गए तथ्यों 
से प्रकट होगा * 


सारणी १, 
देश विद्युत शक्ति का उत्पादन 
(किलोवाट मे प्रति व्यक्ति) 
+नाडा २० 
संयुक्त राज्य (श्रमरीकरा) १्७ 
ब्रिटेन १० 
जापाव | 
भारत ०२ 


दश को प्रगति के लिये विश्युतृशाक्त का विकास अत्यंत महत्वपूरों 
इस उद्दर्य से, विद्युतु उत्पादन का राष्ट्र को पंचवर्षीय योजनाश्रो 
महत्वपूण स्थान रहा हे। प्रथम पचवर्षीय योजना सन्‌ 
१६५१ मे आरभ हुई और तब से तीन फचवर्षीय योजनाएँ कार्या- 
रह्पति की जा छुड है तथा चौथी योजना की रूपरेखा तैयार हो चुरी 
है! निस्‍्त देह इस क्षेत्र में प्रगति उत्साहवर्धंक रही है, जैसा सारणी 
२. से स्पष्ट है। मुख्य प्रगति सरकारी सस्थापनों में हुई है। 
विभिन्न क्षेत्रों में होनेवाली प्रगति का ब्यौरा इस प्रकार है . 


सारणी २, 


हैँ । 
मे 


हर हे प्रतिष्ठापित क्षमता, लाख किलोबाट में 


क्षेत्र जया खणपधूपयाः ययणः ४: 
' १६५१ | १६५६ | १८६१ | १६६६ 

3 6 जा डक । 
सरकारी सस्थान ६... ।, (४ । ३३ | छ्दे 
कंपनी , ११५ १३ । १३५+। १६४५ 
उद्योग के निजी ,, 5. <॥ 0 8 88 | ११५ 
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चौथी योजना के भरत तक सस्थापित क्षमता में लगभग दूगुनी 
वुद्धि हो जाएगी । २०० लाख किलोबाट का लक्ष्य निर्धारित 
किया गया है । 


इन योजना के श्रतर्गत न केवल बिजलीघरों का निर्माण 
किया गया है, तरन्‌ विद्युतुशक्ति का समुचित उपभोग करने के लिये 
प्रेषण लाइनों ( हक्यावाशा$०07 0०५ ) तथा जितरण लाइनों 
(१४7079ए४007 [प८8) का जाल देश भर से बना दिया गया है ॥ 
एक क्षेत्र के श्रधिकांश विजलीघर एक दूसरे से संबद्ध कर दिए यए 
हैं, जिससे सारे क्षेत्र में शक्ति का प्रादान प्रदान सुगमता से हो सके । 
इसके लिये भ्रति उच्च बोल्टता ( €चााव गाए) एणॉ8८ ) पर 
प्रे घण कर क्षेत्रीय प्रिड (क्‍९:80« 05) बनाए गए हैं, जिससे 
उस क्षेत्र मे शक्ति का प्रग्गमह पूरी तौर पर स्तच्छुंद रूप से किया 
जा सके, श्रर्थात्‌ सभी जगह श्रावश्यक्रतानुसार शक्ति शा उपभोग हो 
सके । कुछ क्षेत्रीय प्रिड निकटवर्ती ग्रिड से भी परस्पर सबद् कर दिए 
गए है, जिससे एक क्षेत्र से दूसरे लेजर मे प्रावश्यक्ता के प्रनुततार 
शक्ति का प्रादान प्रदान हो सके, जैसे दामोदर घाटी विगरम को कल्ल- 
कत्ता के बिजलीघर एवं बरौनी से सबद्ध कर दिया गया है। इस 
प्रकार एक स्थान की अभ्रधिफ शक्ति कम शक्तिताले स्थान को भजी जा 
सकती है। धीरे धीरे राभी क्षेत्रीय म्रिडों की परस्पर संबद्ध कर, 
श्रखिल भारतीय प्रिड का रूप दिया जाएगा, जिससे सपूर्णे देश मे 
शक्ति का प्रवाह नित्रिरोध रूप मे हो सके शऔौर सभी जगह श्राव- 
श्यकता के श्रनुसार उसका उपभोग किया जा सक्रे । इस योजना के 
कुछ प्राविधिक पहलुओ का समाधान होने के उपरात सारे देश के 
शक्तितंत्र प्रापस में समाकलित ( ॥८ट्मप्दव८्त ) होकर एक बृहत्‌ 
शक्तितत्र बन जाएगा, जो संसार के सबस बड़े शक्तिततों 
में होगा । 

भविष्य की झावश्यकताओ्ो तथा दूसरे देशो की श्रौद्योगिक 
प्रगतिब्को ध्यान मे रखते हुए, भमी भी हम विद्युतशक्ति उत्पादन 
में बहुत पिछडे हुए है । भ्राकलन के अनुसार, भारन में विकसित की 
जा सकनेत्रालों जलधियुत्‌ राशि लगशग ४ करोड फकिलोंबाट है, 
जिसका लगभग १० प्रति शत ही ग्रभी तह विकसित किया जा सका 
है । तापीय बिजलीघरो (फाशाए।। एएफ़ल ४ रजा07५) की क्षमता 
में भी पर्याप्त वद्धि हुई है। विभिन्‍न प्रकार क॑ बिजलीघरों को 
प्रतिस्थापित शॉकिज्षमता में बुद्ध साहणी ३ में दिसाई गई हे । 
यह शक्तिक्षमता लाख किलावाट में दी गई है । 


सारणी ३. 
बिजलीघर_ | १६५१ | १६५६ | १६६९ |. १६६५ 
। हे हर 
पनविजलीघर | ५६ | €४ | १६२ ४१० 
तापीय बिजलीघर | १०० | १५४५ | २४३ | डर 
डीजल, | १४ | २१ | ३० |. ४७ 
कुल*+ । १७१ । २७७ ड६ ४ । &७०*२ 








#ट्टेन माँ कड़ो में उद्योग के निजी ससस्‍्थानो की क्षमता समिलित 
नहीं है । 
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विभिन्‍न राज्यों प्ें विद्युतृतक्ति की विकास योजना्नों का 
सारांश सारणी ४. से स्पष्ट हों जाएगा, जिसमे सरकारी संस्थानों 
की शक्तिक्षमता मेगावाट में दी गई है । 


सारणी ७. 
विभिन्‍न राज्यों की प्रतिष्ठापित शक्तिक्षमता मेगावाट में 
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भ्रमरीका की टेनेसी घाटी योजना के अनुसार किया गया झौर 
इसका सचालन भारत सरकार द्वारा गठित दामोदर घाटी निगम 


सारणी ७. 


बडी बडी योजनाग्रो की शक्तिक्षमता 
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१,००० भेगावाट शक्तिक्षमता का कर दिया जाएगा ॥ « तालचेर. , | उड़ीसा २५० 
मु / दिल्ली को रैरे | चंद्रपुपा . ,, बिहार ४२० 
इस योजना से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं दिल्ली को | ३ ३: | सतपुडा का :अंध्य*यदेले ३१२ 


बिजली प्रदान की जाती है । दिल्ली का तापीय बिजलोघर भी मुल्य 
भासड़ा ग्रिड से भ्रंतर्योजित कर दिया गया है । 

२. दामोदर घाटी निगम -- बिहार एवं बंगाल में बहनेवाली 
दामोदर नदी के विनाशकारी प्रभावों से बचने के लिये सन्‌ १६४४ में 
एक बृहद्‌ घादठी योजना का श्रीगणेश किया गया। इसका संगठन 











|| 






को सौंप दिया गया । दसके शक्रंदर बाढह निमंत्रण एवं सिंचाई के 
साथ साथ शक्ति जनन योजना को भी प्राथमिकता दी गई। माइन 
एवं पंचेतहिल में दो पनबिजलीघर बनाए गए हैं, जिनकी शक्ति- 
क्षमता क्रमश. ६० मेगावाट भ्रौर ४० मेगावाट है। पूले महीनों में 


विद्युतशक्ति, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक योजनाएँ 


पर्याप्त पानी के न होने से जलविद्युत्‌ की कमी को पूरा करने के लिये 
बोकारो में एक तापीय बिजलीधर बनाया गया जिप्तकी शक्तिक्ष मता 

हले १४० प्रेगावाट भ्री परंतु बाद में २४७ ५ मेगावाट कर दी यई। 
शक्ति की बढती हुई भ्रावश्यकताओ्रों को देखते हुए, इसी निगम के 
पंतर्गत, बोकारो के भ्रतिरिक्त दुर्गापुर में २५० मेगावाट क्षमता का 
एक तापीय बिजलीघर श्रौर बनाया गय। । बाद मे बडेल एव चंद्रपुरा 
मे क्रश २५० मेगावाट भ्रौर ४२० मेगावाट के दो बड़े तापीय 
बिजलीघर बनाए गए। इससे ऋरिया 0वं रानीयगंज क्षेत्र की कोयले 
की खानों तथा दुर्गापुर, बोकारो, सिद्री एवं जमशेदपुर के भौद्योगिक 
प्रतिष्ठानो और पूर्वी रेलवे के विद्युतीकरण के लिये बिजली का 
संभरण होता है । 


३ हिराकुड योजना --- उडीसा में महानदी पर स्थित यह वृहत्‌ 
जलविश्युत्‌ योजना दो चरणों मे बनाई गई है। प्रचम चरण मे 
१२३ मेगावाट की शक्तिक्षमता का एक बिजलीघर बनाया गया, 
जिसे दूसरे चरण में बढ़ाकर २३२ मेगावाट शक्तिक्षमता का कर 
दिया गया । 


सूंख महीनों मे जलबिद्युत्‌ भरो कमी को पूरा करने के लिये तालचेर 
में एक बडा तापीय विजलीधघर भी बताया गया जिसकी शक्तिक्षमता 
२४० मेगावाट है । 


इरा योजना से राउरकेला इस्पात कारखाने तथा उड़ीसा के 
दूसरे अद्योगिक प्रतिष्ठानो को बिजली का सभरण होता है ! 


४ शराबवती योजना -- यह योजना मैसूर राज्य मे शरावती 
नदी पर स्थित भारत को एक बडी जलविद्युत्‌ योजना है। इसे 
सथुक्त राश्श, अमरीका, के सहयोग से अभी हाल में ही पूरा किया 
गया है। इसकी कुल शक्तिक्षमता ५९० मेगावाट है (५६ मेगवाट के 
दस जनित्र लगाए गए हैं)। इससे मैसूर राज्य के बढते हुए भ्रौद्योगी- 
करण के लिये बिजली मिल सकेगी । 


७५ नागाजु नसागर योजना -- यह वृहद्‌ जलविद्युत्‌ योजना स्‍प्राध 
प्रदेश के श्रौद्योगीकरण की प्राकाक्षाओं को पूरा करने में सम हो 
सकेगी । इसके अंतर्गत कृष्णा नदी के ऊपर नंदीकोडा में एक बहुत 
बड़े बाँध का निर्माण किया जा रहा है। इसकी शक्ित क्षमता ४६० 
मेगावाट होगी । 


तीमरी पंचवर्षीय योजना में तापीय विजलीघरों के निर्माण को भी 
पर्याप्त महत्व दिया गया है । चद्रपुरा, दुर्गापुर, बरोनी, बडेल, धुवारन, 
सतपुठा भौर पतरातु मे वृहतुकाय बिजलीघर बताए जा रहे है, जिनमें 
से कुछ तो चालू हो गए हैं श्रौर कुछ के शीक्ष चालू होने की झ्राशा 
है । इसके साथ ही शक्ति की बढती हुई श्रावश्यकताभो को देखते हुए 
परमागवीय बिजलीघर भी बनाए जा रहे हैं। तीसरी पंचवर्षीय 
योजना मे ट्राबे ( बंबई के निकट ), राणखाप्रताप सागर (राजस्थान) 
झ्रौर मद्रास के निकट कलपक्‍्कम मे परमाए्वीय बिजलीघर बनाए जा 
रहे हैं, जिनकी शक्तिक्षमता क्रश ३८० किलोवाट, २०० किलोवाट 
झौर २५० किलोवाट होगी। इनपर निर्माण कार्य आरभ 
हो घुका है भौर चौथी योजना के श्रत तक पूरा हो जाने की 
भाशा है। 


है 


विद्युतसंधारित्र 


इस प्रकार, शक्ति के क्षेत्र में भारत भ्रपनी इन राष्ट्रीय एवं 
प्रदेशिक योजनाञों के भ्राधार पर निरंतर प्रगति कर रहा है। 

[ रा० कु० ग० ] 
विद्युत्‌ संधा रित्र ( डि€णाा० एजावंधाब्टट8 ) का उपयोग विधुत्‌ 
आवेश, प्रथवा स्थिर वैद्युत उर्जा, का संचय करने के निये होता है । 
यदि दो यादो से भ्रधिक चालकों गो एज विद्युत्रोधी माध्यम 
द्वारा अलग करके समीप समीप रखा जाएं, तो यह व्यवस्था 
संधारित्र कहलाती है। इन चानशोीं पर बराबर तथ। विपरीत 
झावेश होते है। यदि संधारित्र को एक बैटरी से जोड़ा जाए, तो 
इसमें से धारा का प्रवाह नही होगा, परतु इसकी प्लेटो पर बराबर 
मात्रा मे धनात्मक एवं ऋणात्मक अ्रावेश संचय हो जाएंगे। एक 
संधारित्र की घारिता की परिभाषा इस समीकर शा द्वारा की जा 
सकती है, 
| 0५ / कूलॉम 
कक [ बोल्ट * (९) 
जहाँ [ ] फैरड 5 ६ »८ १०१" स्ट्रेट फैरड ] ४ दोनो चालकों के मध्य 
विभवातर है तथा ५ उनमे से कसी एक पर श्रावेश है। एक 
आवेशित संधारित्र के सग कुछ स्थिर वेद्यत उर्ना भी संबंधित 
होती है। यदि हम एक धनात्मक आावेश थंधु की संधारित के 
ऋषा भाग से घन भाग, जिसका विभव ४ बोल्ट श्रधिक है, ले जाएँ 
तो कार्य श्रथवा उर्जा मे वृद्धि, 0७७ ५०१५ होगी तथा सघारित्र की 
कुल उर्जा, 


|| | 
छू है पर्व रू । ठ व -+ सर १/९ जुल्स । 
इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं : 
ए-बत्रुप' भ्रववा ए 


| करड 


हे ०४१ (२) 
किसी संधारित्र की रचना एवं रूप से उसकी घारिता की गगाना 
की जा सकती है । 

समांतर पट्टिका संघारित्र (237० एौ॥0९ एण॥र्वधवषल) --- 


0 
तु 


छा 


लि 





चिन्न 


यदि सधारित्र को एक पट्टिका (प्लेट) के एक ओर ॥। क्षेत्रफल 
# हो, पट्टिकाओ्रों के बीच को दूरी 4 हो तथा एक प्लेट पर तल 


विदयुतसंधारित 


भ्रावेश ० ( ० ः१/४ ) हो तथा दूसरी पर - ० हो, तो विज्ञत्त 
क्षेत्र & की दिशा तलों के अभिलंब होगी तथा हवा, झथवा निर्वात 
साध्यम में उसका मान, गाउस के नियम द्वारा ( देखें विद्युत्‌ ), 
मी० कि० से० ( ४. 7. 5, ) पद्धति में 


0 
छे ८ “,८-? (माध्यम हवा भ्रषवा शुन्ग) 


होगा। चूंकि एकसमान (एगाणि70) विद्यतक्षेत्र में हम विभवातर 
एको ५ - छत लिख सकते हैं, इसलिये सधारित्र की धारिता, 


6-५ पु ० & ध, 8. . (३) 


छत छत ०45 
मै 
[० ह्न्ल हट से० ग्रा० से० ] 
जहाँ ६, निर्वात की विद्युतशीलता ( फुशाणाशा ) है | 
( ८४८ ८८५०८ १००६ कैग्ड/मीटर मी० कि० से०; सें० ग्रा० 
से० मे «,८ | ) । किसी श्रौर माध्यम के लिये 
ब्रढ्3 ल्फै 

्प्ल ० बे --- (४) 
जहाँ « माध्यम की विद्युतशीलता, तथा !(, माध्यम का परावैद्युत्‌ 
गुणाक (0९000 ०0८7०ट्यां) है । 


संकेद्री गोलोंवाला संचारित्र [ (१०/८शाएव० ४जालल४ड (07- 
तंटा&८४ ) -- दो गोलो ( गोलो की त्रिज्या, 7,, !, ), के बीच का 


विभवांतर, 
१ 
3 476, [ ग््‌ छ् 7५ ] 


इसलिये, संधारित्र को धारिता, 


2 ५ ठ 7 7५ 
० 5 कतार, [ है 4: ] ... (५) 
यदि , >> >>7, भर्थात्‌ एक ही गोला हो, तो धारिता 
(< 47३६, 7,, [ सें० ग्रा० सें०, 2-7, ] (६) 


समाक्ष सिलेंडरवाल्ा स॑ंघारित्र ( 0०85० रशफ़तेटः 
९०॥0८08८/ ) -- दो समाक्ष सिल्लेंडरो ( लबाई ] तथा त्रिज्या 7, 
79 ) के लिये विभवातर, 


के 
आप ् शव हे यु 
तथा सधारित्र की धारिता 
५ श्याह 
ण्ल्सुल । (7५/.) -(७) 


संधारिश्रों का सर्वधन --- यह निम्नलिखित ढग से किया 
जाता है: 
(१) श्षेणी सबधन 
7 व | | 


गे दा की > 5 क६25 
0 आ ०, ६5 2 0] "टष) 
(२) पाश्ये सबधन 
७५ ०+0०,१०५+ ५०५ + -:- *-- ६६) 


फैरड धारिता की एक बहुत बड़ी इकाई है, इसलिये व्यवहार मे 


डंद 


विद्युत्‌संधारितर 


माइक्रोफेरड ( १०१ ), भ्रथवा माइक्रो-माइक्रों फैरड (१० “”* ), 
का प्रयोग किया जाता है। 

संधारित्र का उपयोग दिष्ट धारा परिपथ तथा प्रत्यावर्ती धारा 
परिपथ, दोनो में ही होता है। विभवातर ५४ वाले एक स्रोत से 
संधारित्र को जोड़ने पर, एक क्षशिक धारा, जो भावेश के संचित 
होने की दर के बराबर होगी, बहेगी (7 55 0५/५६४ ) । सधारित्र के 
झतिरिक्त यदि परिपय में एक प्रतिरोध तथा ए+ प्रेरकत्व भो हो, तो 
सधारित्र का विसर्जन एक विशेष अवस्था में दोलकीय होता है। 
सघारित्र के इस गुण का उपयोग बहुतायत से होता है ( देखें 
किद्यू तू ) । एक प्रत्यावर्ती धारा पॉरिपथ मे, 


9-२५, 53 ७, (जहाँ ०८ 2॥; | आवृत्ति है) (१०) 
. 0564 4३ 
तथा 75 तुर09 ( (0४, थ॥ ० ९ ) 5१ ००४ ० ६, (११) 


यहाँ ।[ ४, (० ०) तथा यदि /००- > तो ४, > ० 22: 
हे. परिपय का धारिता प्रतिघात ( ०४०००॥ए८ 7८४८४॥०८ ) 
कहलाता है। यदि परिपषय में एक प्रतिरोध भी हो, भ्रधवा सधारित्र 
का ही थोड़ा बहुत प्रतिरोध हो, तो कुल विभव 
घ४८४३४+ १८ नरि१, ०058 ७ (+ ६ ३ श्या ०६ 
-५, ८०५ (०५-४३) (१२) 
यहाँ (९ ॥, ४, ०0०५ 9 तथा फै।,८5४७ शा। 6, ब्र्थातु एफ 
श्रेणी सबद्ध रि 0 परिषथ मे घारा विभव से कला ( छ/४७९८ ) में 
भागे होतो है, एव 
४.5 ३,५/८१२१ + १5] ८, 

2& परिपथ का प्रतिबाधा (६076०9॥0९) कटलाता है । 

एक संधारित्र का धारिता प्रतिघात, श्रावृत्ति का प्रतिलोमानुपाती 
होता है। इस कारण कम प्रावत्तिवाली घारा का यह ्रषिक श्रावृत्ति- 
वाली घारा की तुलना में श्रथिक विरोघ प्रस्तुत करता है। यहें 


( 


का जा 





खिनत्र २ 


दिष्ट घारा प्रवाह को भी रोक देता है। इसके इस गुण का उपयोग 
छनना (६८४) बनाने में किया जाता है। 


व्यावहारिक संघारित्र --- सबसे प्राचीन सधारित्र है लीडन 
जार (.6ए0९7 [क्ष), परतु आजकल प्राय. दो प्रकार के सधारित्र 
उपयोग में लाए जाते हैं : (१) निश्चित तथा (२) परिवती। 


विद्युत्‌ संधारित 


(१) निश्चित संधारित्रों का विभाजन प्रयोग मे लाए जानेवाले 
विद्युत्रोधी ( परावैधुत्‌ ) के भनुसार होता है, उदाहरणार्थ 
अश्नकू, कागज, तेल इत्यादि । 


अभ्रक संधारित्न में श्श्रक की पतली पत्तियाँ, टीन भथवा 
ऐलुमिनियम की पन्नियों ($0॥5) में प्रत्यावर्त रूप से, प्लास्टिक भ्रथवा 
बैकेलाइट के खोल में, रखी होती हैं तथा प्रत्यावर्त पन्नियाँ झापस में 
समातर रूप से जुडी द्वोती हैं। टीन की पत्नियों मे एक विशेष प्रकार 
का कागण ( रेंडी का तेल, खनिज तेल प्रथवा खनिज मोम में विशेष 
प्रकार से डुबाया हुआ ) रखकर काराज़ संघारित्र बनाया जाता है। 
स्थान कम करने के लिये पन्नियों को बेल लिया जाता है तथा उन्हें गत्ते 
प्रथा धातु की डिब्रिया मे रखकर डिबिया को मोम से बंद कर दिया 
जाता है। कई बार विभवांतर भ्रधिक होते के कारण परावैद्युत्‌ भंग 
(०४९०४४१0५७7) हो जाता है, भर्थात्‌ विद्युत् रोधी लगभग चालक हो 
जाता है तथा पंधारित्र लघुतथ्िित हो जाता है। इसको बचाने के लिये 
धातु लगे ( 7९/&॥220 ) कागज संधारिन्न काम में लाए जाते हैं, 
जिनमें परावैद्युत्‌ के भंग होने पर धातु की पतली फिल्म जल जाती 
है तथा संघारित्र की धारिता थोड़ी सी कम श्रवश्य हो जाती है, परंतु 
बह व्यवहार के योग्य रहुता है। जहाँ स्थायीपन, कम हानि (0 
)०8 ) उच्च ताप अ्रथवा उच्च श्रावृत्ति पर संधारित्र की श्राव- 
प्रवाता होती है वर्श कागजी संधारित्र का प्रयोग सीमित होता है । 
इक्च घारिता के अभ्रकू संधारित्र मेहगे एवं बड़े होते हैं। श्रत. इस 
अवस्या में प्लास्टिक फिल्म सघारित्र का प्रयोग होता है। इनके भ्रति- 
र्कि चीनी मिट्टी के संधारित्रों का भी शिशेष श्रवस्थाशरो मे प्रयोग 
होता है । रेडियो प्रेषी ( एथधरव(०ए ) परिपथों में तेल पराविद्युत्‌ 
वाले सथा रित्र भी काम में लाए जाते हैं । उच्च विभव पर काम करने 
के लिये दबाववाले संधारित्र भी, जिनमे परावैद्यत्‌ नाइट्रोजन 
अथवा वगेई क्षौर अक्रिय मेंस कई गुना वायुमंडलीय दबाव पर 
होती है, प्रयोग में लाए जाते हैं । 


वैुद्विश्लेषिक सघारित्र -- इसमे दो ऐलुमिनियम ( कभी कभी 
उटालम ) के इलेक्ट्रोड विद्युत अपधट्य में हुबे होते हैं। धारा प्रवाहित 
होने पर एक अथवा दोनो इलेक्ट्रोडो पर एक (ऑकक्‍्साइड की) फिल्म 
बन जाती है, जो पराचैथुत्‌ का कार्य करती है। यह फिल्म 
एक दिशा में चआालगेत्र तथा दूसरी में श्रवालकरीथ होती है। इस 
कारश जब एक ही इलेक्ट्रोड पर फिल्म बने, तो वह श्रूवित हो 
जाता है तथ। सधारित्र के एक इलेक्ट्रोड को ऐनोड तथा दूसरे को 
कैथोड मानकर काम में लाथा जाता है। जब दोनो पर फिल्म 
बने, तो एक प्रशुवीय सघारित्र, जिसकी घारिता छ्ुवीय से आधी 
रोती है, प्राप्त शोता है। विद्युत प्रपधदूय सधारित्रों से उच्च घारिता 
प्राप्त हो सकती है। ये सस्ते एवं छोटे आाकारव्राने होते हैं। इससे 
इनका उपयोग बहुतायत से होता है। श्रुवीय संघारित्र का प्रयोग 
दिष्ट घारा परिपथ में तथा अन्लुवीय का प्रत्यावर्ती घारा परि- 
पथ में होता है। विद्युत्‌ अपघट्य गीला भी हो सकता है श्रौर 
सू्ा भी। गीले विद्युत्‌ अपघट्यवाले संधारित्र में सोड़ियम या 
भ्रमोनिया के बोरेट, फॉस्फेट, साइट्रेट, प्रथता सिलीकेट पानी में 
घुले होते हैं । बह 

११-७ 


डी 


विधुत्‌ संगरण, प्राविधक दृष्टिकोण से 


( ए०८(८४॥ए ) लगाया जाता है। सूखे विद्यतश्पषट्यवाले संघा- 
रित्र में घोल के स्थान पर जेली होती है। इममें ऐलु- 
मिनियम की धनपन्नी, ऋरापन्नी तथा विद्युत प्रपचदूय जेली, तीनों 
को एक बेलनाकार रूप में लपेटकर गत्ते श्रथवा धातु के छोटे से 
डिब्बे मे रख दिया जाता है। इसको किसी भी दिशा में लगाया जा 
सकता है । 

(२) परिवर्ती संधारिन्र --- इसमें घातु के प्लेटो के दी क्रम 
(!7००७४) होते हैं : एक स्थिर होता है त्तथा दूसरा घूशित । परा- 
वैद्युत हवा होती है । घुर्णक क्रम को स्थिर प्लेटो के बीच घधुमाने 
से क्षेत्रफल में परिवर्तन होने के कारण परिवर्ती धारिता प्राप्त होती 
है। इनका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिकी मे समस्वरण ((७४४०४) के लिये 
बहुतायत से होता है। 


सं० ग्र ० --- एम० ब्रदरटन : कैपैसिट्सं” (१६४६); एफ० ई० 
टरमन : इलेक्ट्रॉनिक ऐड रेडियो इंजीनियरिंग ( १६४५ ); ए० 
शीन गोल्ड ; फंडामेटल्स श्रॉव रेडियो कम्युनिकेशन ( १६५४ ) । 
[म० प्रण म० ] 


विद्य॒त्‌ संभरण, प्र।विधिक दृष्टिकोण से (ल्‍९०५7० $0797९, 
॥ ८८7०४] 859८८४५) विद्युत भ्रौद्योगिक विकास की पहली सीढ़ी 
है शौर आधुनिक मानव सम्यता का भ्राधारस्तंभ है। प्राविधिक 
इप्टिकोश से विद्युत संभरण को त्तीन भागों मे बाँटा जा सकता है, 
१. जनन (0शादथ४07), २३ प्रेषण (7879्रगा5&07) तथा ३. 
वितरण (िशंगरा>एणां07) । 


विद्युत्‌, वस्तुत., ऊर्जा का एक प्ररूप है। इसे किसी दुसरे प्ररूप 
की ऊर्जा में भी परिवर्तित कर सकते हैं, जसे प्रकाश या ऊध्मा 
मे। ऊर्जा के दुमरे प्ररूपों से विद्युत शक्ति का जनन किया जा 
सकता है। यह ऊर्जा चाहे नदी के बहते हुए पानी से प्राप्त हो, 
भ्रथवा यात्रिक ऊर्जा के रूप में भाप के टरबाइन या किसी प्रकार 
के इंजन से प्राप्त हो। रासायनिक अभिक्रियाशत्रों हारा प्राप्त ऊर्जा 
से भी विद्युत शक्ति प्राप्त की जा सकती है । 


नदी में बाँध बाँघकर जमा किए हुए पानी की स्थितिज ऊर्जा 
( एणंटाव शालधएुए ) को गतिज ऊर्जा ( इेशलाठ एप्टलाएए ) 
मे परिवर्तित कर जलविद्युत्‌ टरबाइन चलाया जाता हैं। ( देखें 
'चिद्युतू, जल से उरपन्‍्न” ) 


विद्युत्‌ शक्ति जनन का दूसरा महत्वपूर्ण साधन भाप का टरवाइन, 
प्थवा विभिन्‍्त प्रकार के इजन हैं। वस्तुत' इनमे कोयला जलाकर 
प्राप्त होनेवाला ऊष्मा को भाष के द्वारा, श्रथवा विसी दुसरे साधन 
द्वारा, यात्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इस यात्रिक ऊर्जा द्वारा 
विद्युत्‌ जनिन्र चनाए जाते हैं श्ौर, प्रतत, विद्युत शक्ति जनित की 
जाती है। ऐसे बिजलीघरो को तापीय बिजनलीपर  ( वाल्ाशाना 
ए०शदा 5४धा0त ), प्रववा भाप बिजलीबर ( 56गगय रिएज्लः 
5(७४०॥) कहते हैं। ये बिजलीवर सविधानुसार कहीं भी बनाए जा 
सकते हैं भौर इतको स्थिति केवल कोयले की उपलब्धि तथा उसके 


बेलनाकार होता है * तथा कऊर्ष्वाधरत: परिवहन के साधनों पर निर्भर करती है। इनको यथासभव उपयोग- 


विचुत्‌ संभरण, प्राविधिक दृष्टिकोछठ से 


इथल के निकट बनाया जाता है, जिससे लंबी प्रेषण लाइनों की 
झावश्यकता नहीं रहतो । इनकी पूजीगत लागत ( ०शशा|्ध 
008 ) भी पनबिजलीचघरो की श्रपेक्षा ब्रहुत बम होती है। परंतु 
इंघन के मूल्य तथा उसके परिवहन मूल्य के कारण ऐसे बिजली- 
घरो की परिचालन लागत ( 09८ए:४॥2 ८0४ ) पनबिजलीघरों 
की अपेक्षा वाफी पश्रधिक होतो है । पनबिजलीघरों की परि- 
घालन लागत लगभग नगगय ही होती है, परंतु प्रतिष्ठापन मूल्य 
बहुत भ्रधिक होता है। भ्रतगव किसी भी बिजलीघर के प्ररूप की 
योजना बनाने से पहले दोनो प्रकार के बिजलीघरों की शौसत लागत, 
प्रति वर्ष की इकाई के रूप मे, ज्ञात कर लेना श्रावश्यक है श्र उसी 
झाधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है । 

स्थानीय संभररा के लिये छोटे छोटे बिजलीधर डीजल इंजनों 
द्वारा चलनेवाले जनित्रों के भी होते हैं। इनका प्रति एकक मुल्य 
झ्रधिक होता है। बडे श्रौद्योगिक स्तर पर विद्युत के जनन के लिये 
छोटे घिजली घर प्राथिक रूप से उचित नहीं रहते, तथापि बहुत 
से स्थानों पर व्यक्तिगत संभरण के लियेये बहुत उपयोगी होते 
हैं। बड़े बड़े तत्रो मे ये श्रापातोी (४27009) के रूप में भी प्रयुक्त 
किए जाते हैं । है 

झाजकल परमार]-ऊर्जा का उपयोग भी विद्यत्‌ शक्ति के उत्पा- 
दन के लिये किया जा रहा है। पिछले १० वर्षों में, ब्रिटेन, रूस 
झभौर प्मरीका में बहुत बड़े बडे परमागवीय बिजलीघरों की 
स्थापना हुई है भौर बहुतों की स्थापना होने जा रही है । परंतु 
पारमाण्रीय प्रणालियों पर श्रभी लगातार शोध हो रहे हैं भौर 
जो प्रशालियाँ ५ वर्ष पहले भप्रपनाई गई थी, वे भ्राज समय 
से बहुत पीछे समभी जाती हैं । यद्यपि ऐसे बिजलीघरो के 
बहुत विशिष्ट लाभ हैं श्रौर सभी देश सामर्थ्य के भनुसार उनकी 
स्थापना के लिये तत्पर हैं, तथावि श्राधुनिकतम शोधों को ध्यान 
में रखते हुए तथा उनको प्रवर्तन प्रणालियों की जानकारी को 
समभते हुए, उनकी स्थापना के निश्चय में भ्रत्यत सावधानी की 
झावश्यकता है। भारत में भी राणा प्रताप सागर एवं तारापुर में 
परमारशु बिनलीघर बनाए गए हैं। 

शक्ति के इन सामान्य साधनों के अतिरिक्त बहुत से अ्रसामान्य 
साधन भी श्रगुक्त विए जा रहे हैं, जैसे ज्यार भाटे की भ्रपरिमित 
शक्ति का विद्युत्‌ जनन के लिये उपयोग एवं सूर्य तथा अक्राँघी 
की शक्ति का उपयोग, परतु ये साधन पश्रभी सामान्य उपयोग में नहीं 
धाए हैं । 

जनन के पश्चात्‌ दूसरी महत्वपूर्ण समस्या विद्युत्‌ शक्ति को 
उसके उपयोगस्थल तक ले जाने की है। यह समस्‍या भी उतनी ही 
महत्वपूर्ण है जितना विद्युत्‌ शक्ति का जनन। उपयोगस्थल मे 
भार के प्रनुसार विभिन्‍न स्थानों में उपकेंद्र ( ४००७४॥॥078 ) बनाए 
जाते हैं, जहाँ विजलीधघर से शक्ति को विद्युत्‌ लाइनों द्वारा प्रंषित 
किया जाता है भौर वहाँ से विभिन्‍न उपभोक्ताओों को बितरित 
किया जाता है। हो सकता है, उपयोगस्थलों की बिजलीघर से दूरी 
कई सौ मील हो । जैसा पहले कहा जा चुका है, पनबिजलौधरों 
के निर्माण में प्राकृतिक गांधनों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो 
सामान्यतः घनी गआवादीवाले क्षेत्रों से दुर होते हैं। इसी प्रकार 
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तापीय बिजलीघरों के लिये भी कोयले की उपलब्धि तथा उसके 
परिवहन की समस्या वस्तुत' उसकी स्थिति का निश्चय करती है। 
प्रतएव विद्युत शक्ति के जननत्थल तथा उपयोगस्थल मे पर्याप्त दूरी 
होने की काफी सभावनाएँ हो सकती हैं। ऐसी दशा में शक्ति को 
प्रति उच्च वोल्टताप्नों पर बडी बडी लाइनों द्वारा प्रेषित करना 
होता है। तार का झाकार घाराक्षमता की कोर्टि पर निर्भर करता 
है। प्रत', यथासंभव, उच्च वोल्टताओं का प्रयोग करना प्राव्रश्यक हो 
जाता है। सामान्य प्रेषण वोल्टताएँ, ६६ किवो०, (९, ४) १३२ 
किवो०, २२० किवो० तथा ३८० रस्वो० हैं। इससे उच्च वोल्टताएँ 
भी प्रयोग की गई हैं। रूस मे ग्रभी हाल मे ७०० विवो० को लाइन 
बनाई गई है झौर भरमरीका में भी कुछ लाईनें ७०० किवो० की 
बनाई जा रही हैं। भारत में भ्रमी तक उच्चतम बोल्टता ३८० 
किवो० की है, परंतु प्रखिल भारतीय ग्रिड (४॥] ॥70॥8 0७४0) के 
लिये इससे भी ऊँची वोल्टता का प्रयोग करने पर विचार किया जा 
रहा है । 

विद्युत्तभरण दो मुख्य रूपो मे हो सकता है : दिष्ट धारा 
( णा<० एणाएगा ) एवं प्रत्यावर्ती घारा ( 4॥6007॥0078 
(एप्ता०ण ) द्वारा । भ्रधिकाश कार्यों के लिये दोनो ही राभरणों का 
प्रयोग किया जा सकता है। प्रतातश एवं ऊष्मा को प्रधिकांश प्रयुक्तियाँ 
दोनो ही संभरणो में प्रधुक्त बी जा सकती हैं, परतु उद्योग के लिये 
सभरण के प्रनसार विभिन्‍त मोटरे एवं दूुनरी सज्जाएँ प्रयुक्त करनी 
होती है । दि० धा० एवं प्र० धा० मोटरो की अ्रपनी विशेषताएं हैं 
तथा ये बहुत से प्ररूपो में उपलब्ध होते हैं, जिससे कार्य के भ्रनसार ही 
उनका चयन किया जा सकता है । 


प्राथिक रूप से प्र० धा० का जनन एव प्रेषण सस्ता पडता है। 
प्र० घा० जनित्र सापेक्षतया काफी उँची वोल्टताश्रों पर प्रवर्तेन कर 
सकते हैं । प्रेषण के लिये इसे सुगमता से उच्चतर वोल्टता्रों में 
रूपातरित किया जा सकता है, जिससे उतनी ही शक्ति के लिये घारा- 
क्षमता कम हो जाती है तथा प्रंपण लाइन के मून्य में काफी 
बचत हो जाती है। साथ ही प्रंषणहानियाँ कम होने से प्र बशदक्षता 
बढ जाती हे । 

बहुघा उपग्रोगस्थल की जनित्रस्थल से दूरी कई सौ मील की 
भी हो सकती है। प्रत प्रेषश वोन्टता यथासंभव ऊँची रखनी पडती 
है, जिससे चालक का आकार छोटा हो सके औौर प्रेषण॒हानियाँ कम 
की जा सर्के । दि० घा० का उच्च वोल्टता पर जनत प्राविधिक 
इृष्टिकोण से कठिन होता है तथा उसमे बोल्टता का प्रल्प से उच्च 
तथा उच्च से झ्ल्प में परिवर्तत उत्तनी सुविधा से नहीं किया 
जा सकता जितना प्र० धा० में | प्र० धा० सापेक्षाया, भ्रधिक 
ऊँची वोल्टतापों पर जनित की जा सकती है शौर उसे परिणामित्र 
([720४0ण7प्रट/8) द्वारा सुगमतापूर्वक, अल्प से उच्च तथा उच्च 
से भ्रत्प बोल्टताओ्ों मे परिवर्तित किया जा सकता है। जनित 
वोल्टता साधारणतया ११ किवो० तक ही सीमित होती है, और 
इसे परिणामित्र द्वारा भ्ति उच्च बोल्टता (११० कियो०, २२० 
किश्रो० या इससे भी अधिक) में रूपातरित कर प्रेषित किया जा 
सकता है। उपयोगस्थल पर इस उच्च वोल्टता को श्रपचायी 
( ४०ए-00७४ ) परिणामित्र की सहायता से फिर प्रर्प वोल्टता में 
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कपांतरित किया जा सकता है । मुख्यतः, इसी सुगमता के कारण 
प्र० धा० संभरण ही भधिक सामान्‍य है शौर जहाँ पहले से दि० घा० 
संभरणश था वहाँ भी भाजकल उसको विस्थापित कर प्र० घा० समरण 
में परिवर्तित किया जा रहा है । 


परिशा मित्र, वस्तुतः, एक प्रत्यंत सरल विद्युत्‌ मशीन है। यह्द 
प्रेरशा के सिद्धांत पर खालन करता है । इसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक 
दो कुडलियाँ होती हैं, जिनका भ्रापस मे विद्युतया कोई संयोजन नही 
होता । पारस्परिक प्रेरण ( प्रापाए४) प्रापेघटा0 ) के सिद्धात के 
झनुसार यदि एक कुडली मे प्रत्थावर्ती बोल्टता ध्लारोपित की जाए, तो 
दूसरी कुंडली में भी, जो पहली के चू बकीय क्षेत्र मे होती है, एक वोल्टता 
प्रेरित हो जाती है। यह दोनों कुडलियो के फेरो की सख्या के 
अनुपात पर निर्भर करती है। यदि द्वितीयक कुडली के फेरो की संख्या 
प्राथमिक से दुगनी हो, तो उसमे प्राथमिक से गभग दुगनी वोल्टता 
जनित होगी तथा धारा का परिमाण उसी श्रनुपात मे कम हो जाएगा। 
उच्च वोल्टता से भ्रल्प वोल्टता में परिवर्तन के लिये, द्वितीयक में 
लगभग उसी प्रनपात में कम फेरे होने चाहिएँ। हस प्रकार परिणा- 
मित्रों द्वारा वोल्टता रूथात रण बहुत सुगमतापू बंक किया जा सकता 
है | परिणामित्रो की चाल दक्षता भी बहुत भ्रधिक होती है। बड़े 
बड़े भ्राकारो (१०,००० ल्वो० ऐँं० के लगभग) के परिणामित्रों की 
चालनदक्षत्ा ६६ ५ प्रति शत तक हो सकती है । भ्रतएवं यह वोल्टता 
रूपातरण न केवल सुगमतापूर्वक ही हो सकता है, वरन्‌ साथ ही 
साथ बिना विशिष्ट टानियो के भी होता है। 

सामान्य उपयोग बोल्टता ग्रधिकाश देशों में २२० बोल्ट के 
लगभग होती है। परतु मोटर तथा दुसरे श्रौद्योगिक भार इससे 
श्रधिक वोल्टता पर चालन करते है। भ्रत वित रणतंत्र, साधा रणतया, 
ऐसा होता है कि उससे दो विभिन्‍त वोल्टताओरो वा सभरण 
सभव हूं सके, जैसे सभरण प्रकाशदीप अ्रथत्रा पते इत्यादि के लिये 
भी हो सके श्रौर साथ ही साथ कुछ ऊची वोन्टता, मोटर तथा प्रन्‍्य 
झोद्योगिक भारो के लिये भी हो सके । रि० धा० परिपथ मे यह 
ज़ितार प्रणाली द्वारा सभव हो सकता है, जिसमे बाहरी तारो की 
वोल्टता बीच वाले चालक के सापक्ष + २२० वोल्ट झौर - २२० 
बोल्ट हो । इस प्रध्ार दोनो बाहरी चालको के बीच ४४० बोल्ट 
मिलता है भ्रौर एक बाहरी तथा मध्य चालक के बीच केवल २२० 
बोल्ट । अ्रत' विद्युत्‌ दीप प्रोर पसे इत्यादि, जो २२० बोल्ट पर 
चालन करते हैं, उन्‍हें एक बाहरी तथा मध्य चालक के बीच संबद्ध 
किया जा सकृता है तथा मोटर इत्यादि दोनों बाहरी चालकों के 
बीच संबद्ध किए जा सकते हैं। इस प्रकार एक ही संभरणातंत्र से 
दोनों का झलग झलग वोल्टताओ्ों पर चालन संभव हो सकता है, 
परंतु इस तंत्र के सफल बालन के लिये मध्य चालक के दोनों भोर 
भार का संतुलित होना आवश्यक है। इसका ध्यान भार को संबद्ध 
करते समय ही रखा जाता है। भार का संतुलन करने के लिये 
संभरणतंत्र में संतूलकों ( ०४)&7८८7५ ) की भी व्यवस्था कौ 
जाती है, जिससे दोनों श्लोर भार लगभग बराबर रहे । 


श्र० धा० संभररा में दो विभिन्‍न वोल्टताप्ों की व्यवस्था विफेञ 
चार तार तंत्र द्वारा की जाती है। मोटर इत्यादि तो तीनों 
फेज लालकों से संबद्ध किए जाते हैं भौर बल्ब ध्रादि एक फेज 
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तार तथा न्यूट्रल के बीच । इस तंत्र में भी यथासभव तीनों फे्नों 
में भार संतुलित रखने का प्रयत्न किया जाता है। फेज तथा न्यूट्रल 
के बीच २३० वोल्ट की वोल्टता होती है भौर दो फेज चालकों 
के बीच, भर्वात्‌ लाइन चालकों के बीच, लगभग ४०० बोल्ट की। 
वस्तुत: दो लाइनों के बीच की वोल्टता फेज जोल्ठता का हे गुना 
होती है। इस प्रकार इस तत्र में भी दो विभिन्‍न वोल्टताप्ो की 
व्यवस्था होती है। मोटर इत्यादि ४०० वोल्ट पर चालन करते हैं 
झौर बल्ब तथा पंखे भोर दूपरी घरेतू विद्युत्‌ युक्तियाँ केवल २३० 
वोल्ट पर कार्य करती हैं । 


भ्रति उच्च प्र पण वोल्टताओो से उपयोग वाल्टता में रूपांतरणा, 
सामान्यत', दो क्रमों में किया जाता है। पहले श्रात्ति उच्च वोल्टतापों 
को साधारशातयां ११ किवो० में रूपातरित कर लिया जाता है 
धौर इसके बाद १९ किवो० की पोषक लाइने [#एलवेलते /व68) 
ठीक उपभोगस्थल तक ले जाई जाती हैं, जर्हाँ उन्द सामान्य उपयोग 
ल्‍ल्टता २३०/४०० वोल्ट में रूपातारित किया जाया है। यहाँ से 
४०० बोल्ट की भ्रल्प बोल्टता लाइनें भार तक ते जाई जाती हैं। 
इन लाइनों को वितरक लाइने ( ॥0507पाता .7"५ ) कहते हैं 
और ये सामान्यतः सड़कों के किनारे ले जाई जाती हैं, जहाँ से (प्भिन्न 
मकानो को वितरण संयोजन ( इधशा०८० ०॥7ा८एाएा ) दिए 
जाते हैं । 
श्रति उच्च वोल्टता की प्रेषण लाइनें बडी बठी मीना रो (09७४8) 
पर ले जाई जाती हैं, परंतु मण्यम तथा अल्य बोल्टना लाइने खंभे 
(7०६७) पर श्रारोपित होती हैं। बहुत से स्थानों मे विद्युत्‌ शक्ति 
का प्रपण, प्रथवा वितरण, ऊपरी लाइनों के स्थान पर भूमिगत 
केबिलो (०४0८5) द्वारा किया जाता है। ऊपरी लाएने साधारणतया 
ताँबे के तार की होती हैं, परंतु ऐलुमिनियम भौर इस्पात संुक्त 
ऐलुमिनियम (# 0 $]९ ) के तार भी बहुयाथन से प्रयुक्त 
किए जाते हैं। साधारणखतया, तार एक ठोमग हूत में ने होकर 
बहुत से तारों को एक दुसरे पर ऐडकर बने दोते हैं। ये 
तार, खभे अथवा मीनार पर लगे हुए पियुत्‌ रोधी (0%0'शॉए5) 
के ऊपर बँघे होते है। विद्युत रोधी, साधारणनवा, पॉ(सलेन के 
होते हैं भौर विभिन्न प्रछपो के बनाए जाते है। इसहा वर्गीकरण 
वोल्टवा के पश्राधार पर होता है। ये चालक 4। समाले रहते हैँ 
झौर उसे खंमे प्रथता मीनार से नही छूने देते। इनही बनाथट भी 
ऐसी होती है कि किसी भी दशा में ये चालक तथा खने के बीच 
किसी प्रकार का भी विद्युत सस्पर्ण नहीं टोने देते । उन्हे खमे पर 
सीधे ही भ्रथवा कैंची ( ०७055 गए) ) पर लगाने का विन्यासतत 
होता है। तारों को उनमें दिए हुए एक खाँच में रखकर ताँडे के 
बंधन तार (070॥078 ए77८) द्वारा बॉघ दिया जाता है । 


खंभे भ्रधिकतर लोहे को रेल, अथवा गोल नलिकराकार 
(०००७) प्ररूप के होते हैं। साधारणवया ये २६-३२ फुट ऊँचे होते 
हैं, जिसमें ५-६ फुट भूमि में गड़ा होता है । लकडी के खमे भी बहुता- 
यस से प्रयुक्त होते हैं, परंतु उन्हे दीमक इत्यादि य बचाने के लिये 
पहले उपचारित करना प्रावश्यक होता है। सीमट कक्रीट के खरे 
भी बनाए ,जते हैं, जो देखने में काफी सुदर लगते हैं और बड़े 
तगरों की सड़कों पर विस्तृत रूप से प्रयुक्त होते हैं, परंतु इनका 


विधुत्‌ संमरक्ष, प्राविधिक :इृष्टिकोश से 


परिवहन कठिन होने के कारण इन्हें बहुधा लगाने के स्थान पर 
ही बनाया जाता है। 


भ्रूमिगत केबिलों द्वारा प्रेषण एवं वितरण से बहुत प्रकार के 
दोष एवं कठिनाइयाँ कम्त हो जाती हैं। परंतु केबिल ऊपरी लाइनों 
की तुलना में मुल्यवान होते हैं भौर केवल बड़े नगरों में ही प्रयुक्त 
किए जाते हैं, जहाँ घती भाबादी के कारण ऊपरी लाइनें ले जाना 
सुबिधाजनक प्थवा उपयुक्त नही होता । केबिल में ताॉबे के एक था 
झधिक विद्युतृरुद्द तार होते हैं, जिनके ऊपर संरक्षण के लये सूत 
धथवा छूट ग्रुथा होता है। ये ऊपर से सीसे की नज्नी 
में बंद रहते हैं, जिससे नमी विद्युत्रोष तक न पहुँच सके। 
क्षति से बचाने के लिये सबसे ऊपर इस्पात की टेप का कवच भी 
लपेट दिया जाता है भ्रौर इसलिये ऐसे केबिलो को कवचित केबिल 
कहते हैं। उच्चतर वोल्टताश्ों के लिये तेल से भरे केबिल भी प्रयुक्त 
किए जाते हैं। तैल, वस्तुत., भ्रच्छा विद्युत्रोधी माध्यम होता 
है, परंतु ऐसे केबिलों की देखभाल में प्रधिक परेशानी होती है । 
भ्रभी तक ४०० किवो० की बोल्टता तक के केबिल प्रयुक्त किए 
गए हैं। 

बढ़े बड़े जनित्रों, लाइनों तथा मीनारों के सिवाय विद्युत्‌ संभरण 
के महत्वपूर्ण भ्रग बहुत से छोटे छोटे संघटक भी होते हैं, जो 
नियंत्रण ( ०००७० ) तथा संरक्षण ( फछाण*ट0णा ) के काम 
श्राते हैं। वस्तुत., इन्हीं के द्वारा विश्वलनीय संभरण संभव होता 
है भोर इसलियेये किसी भी बड़े संधटक से कम महत्व के नहीं 
होते । वोल्टता को स्थिर रखने के लिये स्वचालित वोल्टता 
नियंत्रक ( श्णंणएर॥॥0.. २००४८ 762०४०7 ) प्रयुक्त किए 
जाते हैं। इसी प्रकार भार, शक्ति गरुगाक ( 90छ2९/ ई8टॉ0 ) तथा 
आवृत्ति के नियंत्रण के लिये दूरस्थ नियंत्रित ( 7टापएणंट ए0्ॉ-न 
70८0 ) नियत्रको की व्यवस्था होती है, जिनकी सहायता से 
नियत्रश इंजीनियर ( ०गाएण थाह्॒प्रल्ढ ), नियत्रण कक्ष 
( ०ण:7ण 7०00 ) में बैठा तंत्र का नियंत्रण कर सकता है। 
रक्षणा के लिये विविध प्रकार के रिले होते हैं, जो दोष की 
स्थिति में परिप्ण को स्वमं खोल देते हैं प्लौर मूल्यवान सज्जा को 
क्षति से बचाते हैं। प्रतिमार की दशा में ग्रतिभार रिले ( ०एथ- 
]080 ॥099 ), भूमिदोष की स्थिति में भूमि लीक रिले 
( €यात |€आप्2ु2 7299 ) तथा इसी प्रकार दूसरे श्रकार के 
दोषों में विभिन्न प्रकार के रिले की व्यवस्था होती है। ये रिले 
परिपथ विच्छेदक ( थाटप्रा। 0762० ) को प्रचालित कर, परिपथ 
को खोल देने मे समर्थ होते हैं। थे साधारणतया बहुत ही द्रुतगामी 
होते है भौर दोष के होने पर, सेकंड के श्रृंश में ही परिपथ को 
खोल देते हैं। इनका व्यवस्थापन इस प्रकार किया जाता है कि ये 
केवल दोषी परिपथ को ही लोलें और, जिन प्रभागों मे दोष न हो, 
उन्हें यथासंभव चालू रहने दे । इस प्रकार इनके चालन में विश्वस- 
नीयता के साथ उपयुक्त वरणात्मक ( 5£८८(४८ ) गुण भी रखा 
जाता है, जिससे दोषी परिपथों के साथ साथ निर्दोष परिषथों को भी 
बंद न होना पड़े । 

प्रिषथ विश्छेदक भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। भ्रत्प वोल्टवा 
लाइनों के लिये बहुधा वायु विच्छेदक (०४7 07८४) स्विच ही प्रयुक्त 


श्र विद्युत्‌ संभरणा, प्राविधिक दृष्टिकोण से 
किए जाते है, क्‍योंकि ये सस्ते तथा सरल होते है। इनमें एक स्थिर 
भ्रंशक तथा एक चलन झंशक होता है, जिनके संस्पर्श से परिपथ 
बंद किया जा सकता है प्रौर हटाने से खोला जा सकता है। इनका 
मुख्य अलाभ यह है कि खोलते प्रथवा बंद करते समय दोनों संस्पर्शको 
के बीच जो चाप ( ४70 ) बन जाता है, उसके हानिकारक प्रभावो 
से बचने की कोई व्यवस्था नही होती । स्पष्टटया ऐसे स्विच उछच 
वोल्टता लाइनो के लिये नही प्रयुक्त किए जा सकते । उनमे प्रयुक्त 
होनेवाले परिपथ विच्छेदक सामान्यत तैन प्ररूप के होते हैं, जिनमे 
परिषथ को तेल के प्रंदर ही खोला अभ्रथतवरा बद किग्रा जाता है। इस 
प्ररूप के परिपथ विच्छेदक में स्थिर भ्रौर चलन भ्रंशक दोनो ही तेल की 
टकी के अंदर होते हूँ । तेल भ्रच्छे विद्युत्रोधी माध्यम की व्यवस्था 
करने के साथ साथ, उत्पन्न होनेवाले चाप को भी बुझाने में सहायक 
होता है भौर उसके हानिकारक प्रभावों से बचाता है। ऐसा करने 
के लिये बहुत से परिपथ विच्छेदकों मे विशेष व्यवधान भी किए जाते 
हैं। साथ ही श्रल्प बोल्टता तथा भतिभार ( ०एलश090 ) संरक्षण 
युक्तियो ( 97ण०८ए९ (९ए४०८४ ) की भी इन्ही में ही व्यवस्था कर 
दी जाती है। 


यद्यपि प्र० धा० संभरण ही सामान्य है, तथापि बहुन से विशिष्ट 
कार्यों के लिये दि० धा० का श्रयोग करना ब्रावश्यक होता है, 
जैसे बैटरी चार्ज करते के लिये, विद्युत लेपन के लिये तथा श्रधिकाश 
द्वाम एवं लिफ्ट (॥ ) के चालन इत्यादि के लिये दि० धा० 
का ही प्रयोग किया जाता है। श्रतरव प्र० घा० सभन्‍्ण की 
दक्शा में इनके लिये दि० धा० प्राप्त करना श्रनिवायं हो जाता 
है। प्र० धा० का दि० धा० में रूपातरणा बहुत सी युक्तियों 
द्वारा किया जाता है, जिनमें दिष्डकारी (€एतील ), तुल्य- 
कालिक ( $शाढ्ा0॥075 ) प्रथवा धूर्णी परिव्तित्र ( 00ए 
ए०एश्लाण' ) वथा मोटर जनित्र सेद ( 700. छुसालाबाएत 
8८६ ) मुख्य हैं। दिष्टकारियो का प्रयोग ही भ्रधिक सामान्य है, 
क्योकि प्रधिकाश भारो के लिये इनको दक्षता श्रधिक होती 
है श्रौर चालन सुगम । साथ ही यह घ्‌र्गी परिवर्तित्र की 
प्रपेक्षा सस्ते भी होते है प्लोर इनके प्रधिक देखभाल को आवश्यकता 
भी नहीं होती। शक्ति दिष्टकारी मुख्यत दा प्ररूप के होते है ' 
काँच बल्ब वाले, तथा इस्पात की टक्की वाले। काँच बल्ब वाले 
दिष्टकारियों मे काँच का एक बडा बल्ब होता हैँ, जिसकी तली 
में पारद का ताल होता है तथा ऊपर मे ऐनोड ( 2&॥00८ ) 
सील किए रहते ई । त्रिफेज चालन के लिये एऐनोड सस्या ३, ६, 
प्रथवा १२ होती है श्रौर ये बारी बारी से अपने तथा प्रारद 
ताल के बीच मे चाप का संधारण करते हैं, श्रौर बाह्य परिपथ 
में दि० धा० उपलब्ध होती है। दि० धा० वोल्टता का परि- 
माण संभरण की जानेवाली प्र० धा० वोल्ठता, फेज संख्या 
तथा चाप पात (कराए 607 ) पर निर्भर करता है। भ्रतएव 
दिष्टकारी को भ्र०धा० की ओर संभरण करने के लिये एक 
परिणामित्र की भ्रावश्यकता होती है, जो निर्गत ( ००७७६ ) 
वील्टता के अनुसार प्र० घा० बोल्टता संमरण कर सके । भ्रत. उधी 
पनुपात में उसके फेरों की संख्या एवं रूपांतरण ब्रनुपात ( ॥08« 
णिाड४00॥ 7800 ) निश्चित किए जाते हैँ। दि० धा० वोल्टवा 


विद्युत्‌ संभरण, वारिज्य के दृष्टिकोण से 


का व्यवस्थापन भी इस परिणामित्र में टैप परिवर्तन ( ४४० 
कंथ्यह0९ ), भथवा प्रिद्ठ नियंत्रण ( ६०० ००॥:० ) द्वारा, 
सुगमता से किया जा सकता है। इस्पात की टंकीवाले दिट्टकारियों 
में काँच के बल्य के स्थान पर इस्पात की एक टंकी होती है, 
जिसके कारण वे काफी मजबूत होते हैँ भौर बड़े श्राकारो मे 
भी निर्माण किए जा सकते हैं। साथ ही इनकी अतिभार क्षमता 
भी श्रधिफक होती है। दिष्टकारियों द्वारा दि० घा० को प्र० धा० 
में मी रूपांतरित किया जा सकता है, जिसमे उनवा चालन ठीक 
विपरीत होता है। भ्रतः ये दिष्टकारी प्र० घा० कारी ( [ए6- 
एंशा5 ) कहलाते हैं । 


विद्युत्‌ संभरण उस्तुत एक प्रनिवाय सेवा ( €85९॥ाहो 
इ527ए0९ ) है भौर इसे जन उपयोगिता के दृष्टिकोण से देखना 
प्रावश्टक है । विद्युत मशीनों एवं दूसरी सज्जा के प्रतिष्ठापन एवं 
सधा रण दोनों में टी यह दृष्टिकोर ध्यान मे रखना होता है। यदि 
किसी नगर का भार ५,००० किलोवाट हो, ्रौर वहाँ के बिजलीघर 
में ५,००० फिवो० की केवल एक मशीन ही लगाई जाए, तो उस मशीन 
में किसी प्रकार दोष हो जाने पर, झथवा मरमत की दशा में उसके 
बद किए जाने पर, सारा संभरण ही बद हो जाएगा | भ्रत , या तो एक 
के स्थान पर ऐसी दो मशी ने लगानी होगी, श्रथवा किसी दूसरे बिजली- 
धर से ऐसी सकटकालीन ग्रवस्था मे बिजली लेने का समुचित प्रबंध 
करना होगा। व्यक्तिगत शक्ति-कंपनियों के लिये, जन उपयोगिता के 
दष्टकोण से, यह प्रनिवार्थ है कि सामान्य भार के बराबर की शक्ति 
थी मशीने धहटकालीन प्रवस्था के लिये अलग रख छोडे, जिल्हे भ्रल्प- 
तम समय में व्यवहार में लाया जा सके । बडी बड़ी शवित योजनारो 
में श्रव यह सामान्य हो गया है कि व्यक्तिगत बिजलीघरो के स्थान 
पर बहत से बिजलीवे को आपस में ग्रिड ( ४६770 ) के रूप में 
प्रंत्बद्ध कर दिया जाए, जिससे एक बिजलीघर की फानलतू शक्ति का 
दूसरे स्थान पर उपयोग हो सके | ये ग्रिड, सामान्यत , भ्रति उच्च 
बोल्टतापों पर चालन करते है । इनमे तंत्र की वोल्टता एवं प्रावृत्ति 
का परिणुद्ध नियमन ( 76६ुएा०त ) करना श्रत्यत महत्वपूरों 
होता है। सपूणा तंत्र से शक्ति का प्रवाह स्वतंत्र रूप से 
हो सकता है। खपूर्सण तत्र की संसिलित शक्ति की तुलना मे किसी 
एक विजलीघर की एक या दो मशीनों की शक्तित सगर्य होती है 
झौर यदि वे किसी कारणवश बद हो, तो तंत्र पर व्यावहारिक रूप से 
कोई विशेष प्रभाव वही पड़ता । 


स्पष्टतया विद्युतु संभरण एक पग्रत्यधिक महत्वपूर्ण उद्योग है 
श्र प्राविधिक दृब्टिकोग्य से यह मानव की व्यवहारकुणशलता का 
उच्चतम उदाहरण है। केवल स्विच खोल देंने मात्र से सारा भवन 
विद्युतृूप्रकाश से जगमंगा उठता है, अथवा बडी बड़ी मशीनें 
चलने लगती हैं, परंतु प्राविधिक रूप से विद्युत्‌ संभरण की 
समस्या इतनी सरल नहीं है जितना उसे उपयोग करना प्रतीत 
होता है । [ रा० कु० ग० ] 


विद्युत्‌ संगरण, पाणिज्य के दृष्टिकोण से ( छ८०त० 
भिफज़ाए , ए०्रणाल्लंध! &3896०७ ) वाणिज्य के इष्टिकोण से 
विद्युत्‌ संभरण भौद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण साधन है । वस्तुत:, 


४३ 


विद्यव्‌ संमरण, वाणिग्प के दृष्टिफोश से 


यह देश की श्रौद्योगिक प्रगति का मापदंड है । प्राजकल विद्युत्‌ मशौने 
हतनी सामान्य हो गई हैं कि ऊर्जा सभरण के दूसरे रूप बहुत कम 
काम में प्राते हैं, विशेषतया, जब विद्युतु समरण उपलब्ध हो । 
लगभग सभी उद्योगों में अधिक्राश मशीनें विद्युत्‌ मोटरों द्वारा 
चलाई जाती हैं। अ्रधिकाश कारखानों मे कोयला प्थवा तेल को 
जलाकर ऊष्मा उत्पन्न करने के स्थान पर, विद्युत्‌ द्वारा ऊष्मा 
प्राप्त करना उपयुक्त समभा जाता है। प्रक्राश के लिये तो विधुत्‌ 
का प्रयोग लगभग सारवत्रिक ही है। इन्ही कारणों से विद्युत की 
माँग दिनों दिन बढती चली जा रही है शभौर विद्यत्‌ संभरण 
करनेवाला संगठन किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संगठन 
समा जाता है । 


उद्योग में विद्य त्‌ संभरणा तीन मुख्य प्रयोजनों के लिये होता है: 
यात्रिक ऊर्जा के लिये, ऊष्मा के लिये, एव प्रकाश के लिये । यात्रिक 
ऊर्जा विद्युत्‌ मोटरों द्वारा प्राप्त की जाती है। प्राजकल प्रप्िकांश 
मशीनें विद्यत्‌ मोटरो द्वारा ही चलाई जाती हैं। इसवा मुख्य 
कारण विद्युन्‌ मोटरो को सरल बनावट तथा सरल' व्यवस्थापन 
एवं नियत्रण ( 7८एपरौटा07 ) है। साथ ही विद्युत्‌ मोटरें इतने 
विभिन्‍न रूपो मे, इतनी विभिन्न प्रावश्यकताश्रो के लिये बनाई 
जा सकती हैं कि किसी भी प्रयोजन के लिये कोई न कोई 
उपयुक्त विद्युत्‌ मोटर का, जो उस प्रयोजन को वाछनीय रूप 
में निष्पादित कर सके, चयन किया जा सकता है। इसी प्रकार 
ऊष्मा प्राप्त करने के लिये विद्यूत्‌ भद्ठियों का उपयोग श्रेयस्कर 
समझा जाता है, क्योकि इनमे एकसमान ऊष्मा प्राप्त कर सकना 
भ्रधिक सुगम है श्रौर इन भट्ठियों का नियत्रण सरलता से किया 
जा सकता है। प्रकाश के लिये विभिन्‍न प्रकार के विद्युत्‌ जैप किसी 
भी स्थिति के लिये सबसे उपयुक्त होते हैं । 


विद्युत्‌ संभरण न केवल उद्योग को जीवन शक्ति है, वस्तु इसके 
कारण बहुत से उद्योगो को प्रोत्साहन मिलता है। वस्तुत,, विद्युत्‌- 
शक्ति की प्रचुर उपलब्धि ही, किसी स्थान के श्रौद्योगि: विकास 
का सूचक है । 

उद्योग में विद्युत्‌ संगरण के दो महत्वपूर्ण साधन हैं. एक तो 
विद्युत्‌ कपवी श्रौर दूसरा विद्युत्‌ को स्वयं ही जनित करना। 
यह, वस्तुत:, एक प्राथिक समस्या है श्लौर किस स्थिति में क्‍या 
करना अच्छा रहेगा, मुख्यत , श्राथिकर इष्टिकोश पर ही निर्भर 
करता है। यदि विद्युत्‌ कपनी द्वारा दिया गया संभरण विश्वसनीय 
तथा उचित दामी पर हो, तो बहुघा विद्युत्‌ क। स्वयं जनन करने 
के झंभट मे पडना ठोक नहीं समझा जाता। पर बहुत से उद्योग 
ऐसे भी हैं जहाँ विध्ुत्‌ का स्वय उत्पादन ही सस्ता पड़ता है, 
विशेषतया, यदि माँग कुछ विशेष रूप को ही शौर विद्युत्‌ 
कंपनी उसे उचित प्रस्ताव पर स्वीकार न करे। ऐसी दशा में 
उद्योग के लिये विद्युत्‌ को स्वयं जनित करने के भ्रतिरिक्त कोई 
चारा नहीं रह जाता। विद्युत्‌ के स्वयं जनन करने में निवेश 
लागत लगानी पड़ती है, जिसका ब्याज तथा मुल्यह्वास ( 66फु/2८ां&- 
ध0णा) का भी ध्यान रखना भावश्यक है। साथ ही उसके लिये 
विशेष प्राविधिक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है, जो छोटी 
इकाइयों के लिये मेंहगा पड़ सकता है। विद्युत्‌ कंपनी से विद्युव्‌ 


विद्युत्‌ संभरण, वारिम्य के दृष्टिकोण से 


प्क्ति खरीदने में निवेश खर्च के साथ साथ भौर भी बहुत सी 
मंभटो से बच जाते है तथा सारा ध्यान भुल्य उत्पादन की शोर 
केंद्रित किया जा सकता है। प्रतएव समस्या के सभी दृष्टिकोशो को 
ध्यान भे रखकर ही कुछ निर्णय क्या जा सकता है। 


विद्युत्‌ की दर उसके उपयोग, झावश्यकता, भ्रदायगी क्षमता, 
स्थिति तथा जन उपगोगिता के इृष्टिकोश पर निर्भर करती है। 
विभिन्न उपयोगो के लिये दरें विभिन्न होती हैं, जो उपयोग की 
प्रकृति पर निर्भर करती हैं। उदाहरणत, उद्योग से निश्चित की 
जानेवाली दर इस बात पर निभेर करती है कि वह इतनी भ्रधिक 
न हो कि उद्योग स्वय प्रपने ही बिजलीघर लगाने लग जाएँ । उद्योग 
द्वारा विद्युत्‌ का स्वयं जनन करने का तिश्चय, विद्युत दर का मुख्य 
सीमाकारक है। घरेलू उपयोग के लिये दो बातें मुख्यतः ध्यान में 
रखनी होती है. एक तो उपभोक्ताश्रो की पब्रदायगी क्षमता तथा 
दूसरा जन उपयोगिता का डष्टिकोण । घरेलू उपयोग के भी मुख्यत. 
दो भाग हैं . प्रकाश एवं पे का भार श्ौर दूसरा शक्ति भार, 
जिसमें प्रशीतित्र ( 7८ह्राहुटाआण ), पर ( छा ), बाता- 
नुझुलक ( का ००॥५॥०॥९॥ ), विद्युत्‌ चूल्हे इत्यादि भाते हैं। इन 
प्रयुक्तियों में प्रधिक शक्ति का उपयोग होने की सभावना होती 
है और इनके लिय विद्युत वत्त ख़्च, सामान्यत.,, कम रखा जाता 
है, नहीं तो इनका उपयोग बहुत कम हो जाएगा । विद्युत्‌ 
कपनियो को प्रकाश भार का समरण करने के लिये जो लाइन 
इत्यादि बनानी पड़ती है. वही शक्ति भार के लिये भी उपयुक्त 
हो जाती है। इन भारों के होने से माँग बढ़ जाती है, जो 
प्रततः विद्यत्‌ कपनी के हित में ह्वोती है। विद्युत्‌ के संभरण को 
लोकप्रिय बनाने के लिये, पहले उसकी साँग उत्पन्न करना श्रावश्यक 
है। प्रकाश एवं पखे के लिये दरें मुक्यत उपभोक्ताश्रो बी अ्रदायगी 
क्षमता पर निर्भर करती हैं और सामान्यतः, दूपरे उपयोगों को 
भपेक्षा ऊंची रहती हैं। वैसे प्रकाश भार की व्यवस्था करने के लिये 
वितरण तंत्र के रूप में पिद्युत्‌ कंपनी को अधिक निवेश खर्च भी 
करना पड़ता है। साधारणतया, ये भार लाइन क्षमता से बहुत 
कम होते हैं। साथ ही इन लाइनों की देखभाल के रूप में भी काफी 
खर्ज होता हे। भ्रतएवं प्रकाश भार की दर कुछ ऊँची रखना न्याय- 
संगत है । 

तीस री प्रकार के भार ऐसे होते हैं जो मुख्यत जन उपयोगिता 
के दष्टिकोश पर ही आधारित होते हैं, जैशी जलकल भझादि | यदि 
इनके लिये शक्ति को दर श्रधिक्र हो, तो उन्हें पानी की दर भी 
भधिक रखनी होगी, जो सामान्य जनता की पहुँच के बाहर हो 
सकती है। अत. ऐसे उपयोगो के लिये बिजली कपनी न्यूनतम मूल्य 
पर विद्युत्‌ दे देती है। इसी प्रकार स्थूल तथा प्रस्पतालों से भी कम 
मूल्य लिया जाता है । 


विभिन्न दरों का भ्रनुमाव एक विद्युत्‌ कंपनी के इन आँकड़ों से 
लगाया जा सकता है 
प्रकाण तथा पंले 
घरेलू शक्ति भार 
उधोग 


३७ पैसा प्रति यूनिट 
श्प ७५ 99 भ 
छक्के डँ 


44 


विद्युद्‌ संभरण, वाशिज्य के दृष्टिकोण से 


१२ पैसा प्रति यूनिह 


जय छ कक # # 


स्कूल तथा प्रस्पताल  --- 
जलकल 


उद्योग में, साधारणतया, विद्युत की दर केबल उपभोग की हुई 
शक्ति पर ही निर्भर नही करती | प्रतिष्ठापित शक्ति तथा प्रधिकतम 
माँग का ध्यान रखना भी झावश्यक है। यदि विद्युत्‌ की दर केवल 
उप4ोग की हुई शक्ति पर ही निरभर करे, तो हो सकता है, उद्योग 
में बडी बड़ी मशीनें लगी हो, जिन्हे केवल कभी कभी ही चलाया जाएं, 
परंतु वास्तविक उपयोग की जानेवाली शक्ति भ्रधिक न हो । विश्वेस- 
तीय सभरण के लिये विद्युत्‌ कपनो को तो श्रयनी संस्थापत क्षमता 
के भ्रनुसार अधिकतम माँग को व्यवस्था करनी पडतो है। उन्हें 
प्रपत्ता स्वय का सस्थापन श्रौर श्ज्जा इसी के भ्रनुसार करनी 
होती है, जिसपर निवेश खर्च काफी आ सकता है, परंतु वास्तविक 
उपयोग होनेवाली शक्ति के प्ननुसार उन्हे मुल्य बहुत कम मिलता है। 
भ्रत , उद्योग से लिए जानेवाले मूल्य के दो मुख्य घटक होते हैं. एक तो 
स्थिर सस्थापन मुल्य भौर दूसरा वास्तविक उपथोग में भ्रानेवाली ऊर्जा 
का मुल्य | इस प्रकार उद्योग के लिये टैरिफ ( (»|र्ण ) दो भागों में 
बनाया जाता है श्रोर उसे द्विभाग हेरिफ ( पज0 एक 7976 ) 
कहते हैं । इस टेगर्फि का एफ भाग तो स्थिर मूल्य ( ४ि०प० ०085 ) 
होता है, जो उद्योग की सस्यापन शक्ति भ्रथत्रा भ्रधिकततम भाग के ऊपर 
झराधारित होता है, और दूसरा भाग प्रचालनन लागत ( ०एुशशा78६ 
८०४४ ) है, जो वास्तविक उपयोग में आनेवाली ऊर्जा पर प्राधारित 
होता है । श्रधिकतम माँग प्रदर्शित करने के लिये प्रधिकतमभ माँग 
सूृत्रक ( धाध्णावपा) तेटाब्राते ग्रावाटशं०/ ) प्रयुक्त िए जाते हैं; 
जो किसी निर्धारित समय में ( सामान्यत, ग्राप्ता धटा ) अधिकतम 
माँग प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार किसी भी मदीने में उस सस्थापन 
की पभ्रधिकृतम माँग ज्ञात की जा सक्ती है। इस अयार का 
टंरिफ रखने से, उद्योग अपती अ्धिकृतम माँग को कम करने 
का प्रयत्त करेगा श्रौर विभिन्न मशीनों की इस क्रप मे चलाएगा 
जिप्तसे ग्रधिकरतम माँग न बढ़ जाए। इस प्रक्रार शक्ति का उपभोग 
सम ( €पृष॑४॥८० ) होने की श्रोर उन्मुख होगा, जो विद्युत 
कपनी के हित में होता है । 


विद्युत्‌ संभरण की दूसरी समस्या उद्योगो के कम शक्तिगुणाक 
प्र प्रचालन करने में श्राती है। यदि शक्ति नम हो, तो उसी 
शक्ति के लिये किसी निर्धारित वोल्टता पर अधिक घारा ली 
जाएगी । इसऊफा तात्पर्य है कि अ्रधिक घारा द्वापता की मशीनें 
तथा उससे संबद्ध सज्जा लगावी होगी, गरिमा शर्थ है मंस्थापन 
लागत मे वृद्धि | इस प्रकार, शक्तिगुगाक् के कम होने पर, उसी 
शक्ति के लिय संस्थापन लागत बढ जाती है। यद्ध भी हो सकता है 
कि इतने कम शक्तिगुणाक का श्रनुमान न किया गया हो और सज्जा 
की धाराक्षमता, उतनी घारा बटन कर सकने योग्य न हो । इस 
प्रकार, कम शक्तिगुणाक विशद्युत्‌ संस्थापनों के लिये महत्यपुर्ण 
सीमाका रक ही जाता है। इसे प्राविधिक शब्दों मे, शक्ति को दो 
घटकों में बाँटकर व्यक्त झिया जाता है: शक्तिघटक, जो 
वस्तुत: उपयोग में लाई गई शक्ति को प्रदशित करता है, भौर 
बाटरहित घटक ( छथांगरी८४४ ०ण7ए शाध्य ), श्रथवा प्रतिघाती 
किसो बोल्ट ऐंपीयर ( 7०४८४ए९ [, ए, 8 ), जो व्यर्थ जामेबाली 
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शक्ति को प्रदर्शत करता है। इकाई शक्तिगुणाक पर सारी शक्ति 
वाट घटक के रूप में होती है भौर जैसे जैसे शक्तियुणांक कम 
होता जाता है, वैसे वैसे प्रतिघानी कि० बो० ऐएँ० बढते जाते हैं। 
ध्त', विद्युत्‌ कंपनी को ऊँचा शक्तिगुणांक रखना अ्रनिवार्य हो. जाता 
है। इसके लिये वह दो उपाय कर सब ती है पहला, स्वयं शक्तिगुणाव 
सुधारक का प्रयोग और दूसरा उद्योग को कम शत्तिगुणांक पर प्रचा- 
लगन न फरने देने के उपाय करता। इसके लिये विद्युत्‌ सभरण को शर्तें 
ऐसी रखी जाती हैं कि उद्योग के लिये कम शक्ति गुणा पर प्रचालन 
करना लामदायक न हो | इसके लिये या तो बिजली कंपनियाँ कम शक्ति- 
भुशाक पर एक भ्रतिरिक्त कर लगा दे, श्रथवा ऊँचे शक्तिगुणाक के लिये 
दरो में कटौती कर दें । यह भी हो सकता है कि बिजली कंपनियाँ शक्ति 
का मापन ही किलोवाट के भ्राघार पर न करके किलोबोल्ट ऐंप्रीयर 
के भ्राधार पर करें। इस प्रतार, टैरिफ ऐसा बनाया जाता है कि 
उद्योग को निर्धारित से कम शक्तिगुगाक पर प्रचालन करने में हानि 
हो । श्रत. या तो उद्योग कम शक्तिगुणाकतराली सज्जा का उपयोग ही 
नही करेगे, भ्रथवा शक्तिगुणात्र सुधार के लिये ग्लग सज्जा लगाएँगे। 
जहाँ बहुत से प्रेरण मोटर कार्यशील हो, वहाँ शक्तिगुणाक्॒ कम 
होने की संभावता होती है, विशेषतया यदि वे पूर्णुं मार पर 
प्रचालन न करे | श्रतएवं उद्योग की ओर से पहला प्रथत्त तो यह 
होगा कि सभी मोदर यथासभवर पूर्णा भार पर परिचलन करें (जिससे 
विद्यत्‌ कपनी वो श्रव्यक्त रूप से लाभ होता है) तथा भझनन्‍्य दूसरी 
मशीनों मे प्रे रण मोटर को न प्रयुकात कर उसके स्थान पर तुल्यकालिक 
मोटर ( पज़ाएाएणा0एफ गाए ) फा प्रयोग करं, जिससे सपूर्ण 
भार का ही शक्तिमुग्गाक शुधारा जा सके, अथवा संवारित्र का प्रमोग 
करके ही शत्तिगुणाक रो गुघारे । 

विजलीघर सस्थापित करने से पहले, विद्युत्‌ का उत्पादन मुल्य 
तथा संभावी लाभाशों क्री गणना करना भी उतना ही महत्वपूर्ण 
होता है जितना स्त्रयं सस्थापत ॥ फजिसो भी बिजलीधर संह्यापन 
का प्राघार भार सर्वेक्षण ( )080 “प्रःश्टए ) है। परंतु भार भी 
बहुत सी दशाओं में परिस्थिति और सभात्री विद्युत की दरों पर 
निर्भर करता है। उम्युक्त दरो द्वारा, विद्युव्‌ सभरणा, उद्योग 
को प्रोत्साहन देते का सरलतम साधन है। यदि विद्यूत्‌ समरण 
की दर कम रखी जाए, तो वतंमान उद्योगों के प्रतिरिक्त दूसरे 
उद्योग भी खुलने लगेगे श्रौर वर्तमान उद्योग आयती सारी झ्ाब- 
एयकत:प्रो को विद्यत्‌ द्वारा ही पूरी करने लगेगे। इस प्रकार 
वर्तमान भार के आधार पर विजलीघर के संस्थापन का परि- 
कलन करना नासममकी होगी सामान्यत , पाँच वर्ष बाद संभावी 
भार के भ्ाधार पर परिकलन किया जाता है। बहुधा यही देखा 
गया है कि भार अनुमान से बहुन शीघ्र ही बढ जाता है। अतएव 
बिजलीधर के सस्थापनों के प्रभिकल्प करते सप्रय, यह बात ध्यान 


में रलना बहुत महत्वपूर्ण है श्रौर विस्तार वी योजना भी पहले ही 
बना लेनी चाहिए। 


परिस्थितियों के श्रनुसार ही भार में काफी परिवर्तन भा सकते 
हैं। भारो की प्रकृति में भी बहुत विभिन्नता पाई जाती है। प्रकाश- 
भार, भुृख्यत, संध्या के समय होता है, उद्योगभार दित के समय 
तथा इसी प्रकार विभिन्न भार विभिन्न समयों में हो सफते हैं. प्रथवा 


शप्‌ 
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यह कहिए कि उनकी मात्रा में काफी अंतर भरा सकता है। यदि 
किसी भार के विचरण को समय के ग्रनूसार प्राफ पर प्रनुरेखित 
कर लिया जाए, तो जो वतक्र प्राप्त होगा उसे भारवक्र (.08पं 
८छा४८) कहते हैं। भारवक्र समय के साथ भार का उतार चढ़ाव 
प्रदशत करता है। विभिन्न प्रख्य के भारो के दैनिक भारवक्त 
खीब लिए जाते हैं प्रौर फिर एक प्राफ पर एफ दूगरे फो अ्रध्यारोषित 
कर सपूर्ण भार का भारवक्र खीच लिया जाता है। इसी प्रशार 
मासिक भारवक्र तथा वाषिक भारवक्र भो प्राप्त कर लिए जाते हैं । 
इन तीनो के भ्राधार पर ही तज्र का भारविवरण निश्चित किया 
जाता है। हो सघ्रता है, भार सारे मदीने, प्रथ)॥ सारे वर्ष उसी 
प्रकार से विचरण न करे । ऋतुझो के अनुसार भो यह परिवतेन 
होता है । प्रतएव सभी भारवक्रों का खीचना भझावश्यक है । 


एक बात और छ्यान देने योग्य है यह आवश्यक नही है, कि 
एक उद्योग में सभी मशीनें एक साथ कार्य बरें । इस प्रकार सस्थापन 
क्षमता के आधार पर भार का निश्चय नही क्रिया जा सकता। 
अनुभव के - भ्राधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एक 
प्ररूुप के भार के गक साथ कार्य करने थी कितनी सभावता है। 
उदाहरणत यदि एक मकान में २० विद्य तू लै। हो, तो सामान्यत 
उनमे से ५-१० से प्रधिक एक साथ नहीं जलाए जाएँग। इस प्रकार 
अनुभव के श्राघार पर सभी प्ररूपो के भार के लिये एक गुणक 
निश्चित किया जाता है, जिसे वजिभिन्‍नता गृगाक ( एफ 
778८(67 ) कहते हैं। यह सस्थधापनक्षमता छोर सधिलतम भार का 
झनुपात होता है । यदि विभिन्‍नता गृर्गक २ है, तो इसका तात्पर्य 
यह है कि यदि किसी प्ररुप के भार की सस्थापनक्षमता १०० 
किवा० हो, तो विद्युत्‌ कंपनी श्रपना परिकलन ४० कफ़िवाण के 
झ्राधार पर कर सकती है, क्योंति एक समय में समवत आधे से 
अधिक मशीनें कार्य नहीं १रंगी, श्र्थात्‌ आधे से श्रधिक भार 
नही होगा । 


भारवक्रों को देखने रो यह भी स०४ हो जाएगा कि सभी भार 
सभी समय पूर्ण क्षमता पर प्रचावत नहीं करत । इस प्रकार 
विद्युत के संभरण की सस्थापनक्षमता तथा वास्तविक भार में काफी 
अतर श्रा जाता है। यदि किसी समय वास्तविव भार पूर्ण क्षमता 
के बराबर हो जाए, पर पअ्रधिराश समय उतफी काम रहे, तो इसमे 
विद्युत्‌ सभरण के लिये संस्थापनद्षमता तो अधितव रखती पड़ेगी, 
परंतु पूर्णतया उसका उपयोग न हो सकेगा । इसका अ्तत परिणाम 
यह होगा कि उत्पादन मूल्य बढ़ जाएगा। प्रह भी एक गरुणगक 
के रूप मे, जिसे भार गुराक (॥,0ाते 778८॥0)/) कहते हैं, व्यक्त झिया 
जाता है | 
भार गुशक ० व्यक्तिगत भ्रधिकतम माँगों का उपश्ोग 
तत्र की अधिकतम माँस 
झप्रधिकाश बिजलीघरों का भारगुणक ६० प्रति शत से भ्रधिक 
नहीं होता । कम भारगुणक होने वा तात्यर्य है कि बिजलीघर 
की पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है। अवएवं विद्यत्‌ 
कपनियाँ झपना भारगुगऱः बढाने के जिये मरसह्व प्रयत्त करती 
है। मुख्यत', वे उद्योगों को ऐसे समय में धप्रचावत करने के 
लिये प्रोत्साहन देती हैं जब उनका भार सामान्यत. कम होता 


विदुत्‌ संगरस्ष, वारिज्य के ृष्टिफोश ते 


है। ऐसा करने के लिये उद्योगों को बाध्य तो नहीं किया जा 
सकता, परंतु प्लाथिक प्रोत्साहन दिया जा सकता है। संभरण 
के मुल्य में ऐसी शर्त लगाई जा सकती है, जिससे विद्युत्‌ कपनी 
की सुविधा के प्रनूसार उद्योग चलाने में श्राथिक लाभ हो। 
उदाहरणत: यदि कसी विदश्युत्‌ कंपनी का भार दिन में बहुत 
झधिक हो और रात में बहुत कम, तो वह उद्योगों के विद्युत्‌ के 
संभरणा मे यह शर्तें लगा सकती हैं कि यदि वे रात में 
प्रचालन करें, तो उन्हें निर्धारित दरों मे कुछ छूट मिल सकती 
है। इस शर्ते के कारण यदि पश्राथिक लाभ होता है, तो उद्योगपति 
यह प्रयत्न करेंगे कि वे भ्रपने उद्योगों को रात में चलाएँ । इस 
प्रकार विद्यत्‌ उपभोग का समाकरण करने का प्रयत्न किया जाता 
है, जिससे उतनी भार क्षमता में भ्रधिक ऊर्जा का उपभोग हो 
सके । भ्रधिक ऊर्जा का उपभोग होने से विद्युत्‌ कंपनी की प्रामदनी 
बढ़ जाएगी भौर उसे प्रंततः प्रति यूनिट मुल्य कम करना सभव 
हो सकेगा । 


बिजली की दरनिश्चित करने के लिये, पहले उत्पादनव्यय 
का परिकलन करना प्रावश्यक है। इस परिकलन में बिजलीघर 
का संस्थापन खर्च एवं प्रचालन लागत ( 070 ००४७ ) का 
परिकलन किया जाता है। संस्थापन खर्च में बिजलीघर के भवन 
तथा उसकी सज्जा एवं उपकरणों का पुल्य भाता है। इसे निवेश 
लागत ( [7ए८छए८१( 00» ) भी कहते हैं। प्रचालन लागत 
में कोयले ध्थवा इंधन का मूल्य, उसका परिषहन एवं भंडार लागत 
( ध्रधाक्णाशिंएणा भात 02६४० ००५ ), कर्मचारियों का वेतन 
तथा भझ्कस्मिक व्यय श्रात्ते हैं। प्रति यूनिट मुल्य निकालने के लिये 
निवेश लागत को प्रति वर्ष के झाधार प्र परिकलित किया जाता 
है; जिससे बिजलीघर की क्षमता के भ्रतुसार प्रति क्िवा० खचे 
मिकाला जा सके । सभी खर्चों को वस्तुत दो घटकों में व्यक्त किया 
जा सकता है: ॥. स्थिर घढक अथवा स्थिर लागत ( एिल्ते 
००४४8 ), जो उत्पादित शक्ति पर निर्भर नहीं करते वरन्‌ बिजलीधर 
की क्षमता पर निर्भर करते हैं | इसके भ्रंतर्गत बिजलीघर की निवेशन 
लागत एवं कुछ स्थिर ख पाते हैं, जैसे पट्टा भ्रथवा बीमे का 
खर्च । यदि बिजलीघर एक बड़ी कंपनी वा अ्रग हो, तो केंद्रीय 
कृपनो के संस्थापन खर्च तथा निरीक्षण एवं शोध के खर्च का भश्रश 
भरी उसे बहन करता पडता है। यह खर्च भी खबं का स्थिर 
घटक ही समझा जा सकता है। इन सभी खर्चों को प्रति वर्ष 
खर्च के रूप मे आँका जाता है। निवेश लागत को प्रति वर्ष व्यय के 
छप में परिकलन करने के लिये निवेश के ऊपर ब्याज एबं मुल्यह्वास 
(पंच्कूष्टागाणा ) का परिकलत क्रिया जाता है, जो वस्तुतः 
कंपनी में लगाई गई पूृजी को वाबिक छूप में व्यक्त करता है। 
दुसरे खर्च भी वाषिक आझ्राधार पर व्यक्त कर लिए जाते हैं भौर 
वर्ष भर में उत्पादित ऊर्जा पर प्रति यूनिट खर्च निकाल लिया 
जाता है । 


उपभोक्ताशो की देय दरो को निर्धारित करने के लिये, उत्पादन 
लागत ( फण्वेपलाणा ८785 ) में प्रेषण एवं भावटन, भ्रथवा 
वितरण का खर्च भी जोड़ना भ्रावश्यक है। इनपर केवल वास्त- 
विक खर्च ही नहीं, वरत्‌ उनमे होनेवाली हातियों का परिकलन 


मई 


विदुन्मृत्यु 


कर उनवा मुल्य लगाना भी प्रावश्यक है। इसके उपरांत लाभांश 
निश्चित कर, देय करों को निर्धारित किया जाता है" 


प्रति यूनिट मुल्य में कमी करने के लिये, न केवल परिचालन 
लागत में बचत करना झावश्यक है, वरत्‌ बिजलीघवर की भ्रधिकतभ 
क्षमता के प्रनुरुप प्रधिकतम उत्पादन करना भी प्रावश्यक है । यदि 
किसी बिजलीधर की प्रधिकतम क्षमता १०,००० किंवा० है, पर॑तु 
झ्रौधत से केवल झाघी ही उपयोग में ञ्रा रही हो, तो स्पष्टत: 
प्रति यूनिट खर्च भी भ्रधिक होगा। यदि उसकी तीन चौथाई 
क्षमता का उपयोग होने जग्े, तो प्रति यूनिट खर्च मे भी कमी प्रा 
जाएगी । बचत के इस महत्वपूर्ण कारण को प्राविधिक छप से व्यक्त 
करने के लिये, प्रौसत उत्पादन शक्ति को भारगुरणक्र के रूप में व्यक्त 
किया जाता है : 

भार गुणकर -. - भौसत उत्पादन 
प्रधिकतम उत्पादन क्षमता 

सभी विद्युत्‌ कंपनियाँ, यथासंभव, भ्रधिकतम भारगुणक पर प्रचालन 
करने का प्रयत्न करती हैं। इसके लिये वे उपभोक्ताशो को 
सामान्यत' इस प्ररूप के लिये प्रोत्साहन देती हैं क्रि उद्योग अपने 
अधिकृतम भार के लिये प्रधिक से भ्रधिक ऊर्जा का उपभोग करें, 
जिससे विद्युत्‌ कपनी अभ्रपनो भारक्षमता के अदर ही श्रधिक ऊर्जा 
का उत्पादन कर सके । इससे कपनियों का प्रति यूनिद खर्ज पट जाता 
है भौर भ्रतत. उपभोक्ताओं की दरें भी घटाई जा सकती हैं । 

उद्योग के लिये बिजली को दर अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। 
उद्योग अच्छे से अ्रच्छे उत्पादन और कम से कम मुल्य के भ्राधार पर 
ही पनपर सकृता है। श्रधिकाश उद्योग प्रिद्युत्‌ कों ही चालक शर्त 
के रूप में प्रयोग करते हैं। श्रत यह ग्रावश्यक है कि वियत्‌ का 
समरण विश्वसनीय रूप में और कम से कम खर्चे में हो । देश का 
झौद्योगिक भविष्य इस महत्वपूर्ण चालक शक्ति के वाशिज्यिक इष्टि- 
कोण की सफलता पर निर्भर करता है। [ रा० कु० ग० ] 


विद्युन्मत्यु मृत्युदंड देने की विधि है, जिसका उपयोग पहली बार 
न्यूयॉर्क में ६ अगस्त, १८६० ई० को हुआ था। माना जाता है कि दस 
विधि मे मृत्यु बिना कष्ट के तत्काल होती है | इसके प्रारूपिक उप्ह्कर 
में २३०० बोल्ट, एकल प्रावस्था (50226 00४४८), ६० साइकिल 
(९एण८) प्रत्यावर्ती धारा का एक प्ररण बोल्टता (क्ातंप्रलाणा 
एणा०४९2०) नियत्रक भौर स्वपरिणामित्र ( #ए079॥५णिए८7 ) 
होता है । साथ ही श्रावश्यक स्विच और मीटर होते हैं। यह संयत्र 
विद्युन्पृत्यु कुर्सी को, जिसपर दंडित व्यक्ति को बैठाया जाता है, 
२,००० बोल्ट की धारा प्रदान करता है श्रौर उसके सीने, भुजाओ्रों, उर 
सधि, टखने धौर पिहली के बीच के पतले भाग को पट से 
सुरक्षित रूप से बाँध दिया जाता है। उसके सिर के लिये टेक बी 
व्यवस्था होती है भौर चेहरे पर नकाव डाली जाती है। नम, ह€ुप॑ज- 
रेलित (४7०8८ 7760 ) श्नौर समुचित रूप मे ढले इलेक्ट्रोडो को 
सिर भौर एक पैर की पिडली पर पट्ट द्वारा कसकर बाँब देते हैं। 
प्रारभ में २,००० वोल्ट घारा का ग्राघात दिय्रा जाता है भौर फिर 
इसे तुरत घटाकर ५०० बोल्ट कर दिया जाता है। ३० सेकंड 
के भ्रतर पर दो मिनट तक घारा को घटाया बढ़ाया जाता है। इस 
बीच बार से भ्राठ ऐंपियर तक की धारा प्रवाहित की जाती है। 


विधि भायोग 


स्विज खोल दिए जाते हैं झोर भाधिकारिक डाक्टर शरीर की 
परीक्षा करके उसे कामूनन मृत करार देता है। बिद्यन्मृत्यु के 
दौरान व्यक्ति तत्कश निश्चेत हो जाता है, भ्रत. मरने की क्रिया 
बिना कष्ट के पूरी होती है। धारा के प्रथम संपर्क में ही परिसंच- 
रण झभौर श्वसन बंद हो जाते हैं। देर तक धारा के श्ननुप्रयोग 
से जैव क्रियाओं का स्थायी प्रपविन्‍न्यास ( वेश#हर९पल्यां ) हो 
जाता है और उनमें पुनरुज्जीबन की कोई संभावना नहीं रह 
जाती | मृत्यु के कुछ मिनट बाद तक मेरुदंड झौर पैर पर बंधे 
इलेक्ट्रोड के मिबट १२०” से १२८” फारेनहाहइट तक, या इससे भी 
भ्रधिक ताप पाया जाता है । [ नि० न० गु० |] 


विधि आयोग ( ४ 0०णाग्राडअं००), लॉ कमीशन ) विधि 
संबंधी विषयो पर महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिये राज्य सरकार 
प्रावश्यकगानुसार आयोग नियुक्त कर देती है; इन्हें विधि झायोग 
कहते हैं। भारत में भूतकाल मे चार झायोग कार्य कर धुके है, पंचम 
भ्रायोग ५ श्रगस्त, १९५५ को बना । इसका भी कार प्राय: समाप्त 
हो चुका है । 

प्रथम झ्रायोग १८३३ के चार्टर ऐक्ट के पभ्रतगंत सन्‌ १८३४ में 
बना । इसके निर्माण के समय भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन 
मे था कितु विधि पारित करने के लिये कोई एकमेव सत्ता न थौ, 
न्‍्यायालयो का भ्रथिकारक्षेत्र प्रस्पष्ट एवं परस्पर स्पर्शी था तथा कुछ 
विधियों का स्वरूप भी भारत के प्रतिकूल था। इस स्थिति को दृष्टि 
में रखते हुए लार्ड मेकाले ने ब्रिटिश पार्लमेट में भारत के लिये एक 
विधि आयोग को निर्मिति पर बल दिया। > 


प्रथम भ्रायोग के चार सदस्य थे जिसमे मैकाले भ्रध्यक्ष ये। इस 
प्रायोग को वरंमान न्यायालयों के भ्रधिकारक्षेत्र एवं नियमावलि, तथा 
ब्रिटिश भारत में प्रचलित समस्त विधि के विषय में जाँच करने, 
रिपोर्ट देने भर जाति, धर्मादि को ध्यान में रखकर उचित सुझाव देने 
का कार्य सौंपा गया । 


सर्वप्रथम इस झायोग का ध्यान भ्रापराधिक विधि की शोर 
भाकषित हुप्ता ) बंगाल तथा मद्रास मे इस्लामिक दंडविधि प्रचलित 
थी जो अपने श्रादिमपन एवं भ्रविचारिक्ता के कारण स्वथा 
भ्रनण्युक्त थी। मैकाले के पथ्प्रदर्शन में प्रथम झायोग ने भारतीय 
दंइसंहिता का प्रारूप प्रस्तुत किया बितु कारणवश उसे विधि का रूप 
नदिया जा सका ! 


भारत का सिविल ला भी प्रस्तव्यस्त दशा में था। उसपर 
दी गई रिपोर्ट, जिसे देशीय विधि ( लेवस लोसाइ ) रिपोर्ट नाम 
दिया गया, भ्रस्यधिक महस्वपूर्ों मानी गई कितु वह गहन विवाद 
का विषय बनी रही | उसका केवल एक खंड ही पारित हुआ--जाति 
निर्योग्यिता निवारक विधि। मैकाले के भ्रवकाशप्राप्त होते ही यह 
झायोग भी निष्किय हो गया। 


द्वितीय आयोग की नियुक्ति १८५३ हं० के चार्टर के प्रंतर्गत हुई । 
हसे प्रथम झ्रायोग व्वारा प्रस्तुत प्रारूपों, एवं न्यायालय तथा न्याय- 


प्रक्रिया के सुधार द्ेतु भ्रायोग द्वारा दिए गए सुझावों का परीक्षण 
१९-८७ 


श्र विधि प्रायोग 
कर रिपोर्ट देने का कार्य सौंपा गया। इस झायोग के क्षाठ 
सदस्थ थे । 

झपनी प्रथम रिपोर्ट में भायोग ने फोर्ट विलियम स्थित सर्वोच्च 
न्यायालय एवं सदर दीवानी शौर निजामत भदालतों के एकीकरश 
का सुझाव दिया, प्रक्रियात्मक विधि की सहिताएँ तथा योजनाएँ प्रस्तुत 
कीं। इसी श्रकार पश्चिमोत्तर प्रातो शोर मद्रास तथा बबई प्रातों के 
लिये भी तृतीय और चतुर्थ रिपोर्ट में योजनाएँ बनाईं। फलस्वरूप 
१८५६ ई० में दीवानी व्यवहारसहिता एवं लिमिटेशन ऐक्ट, 
१८६० में भारतीय दंडसंहिता एवं १५६१ में प्रापराधिक व्यवहार- 
संहिता बनी । १५६१ ई० मे ही भारतीय उच्च न्यायालय विधि 
पारित हुई जिसमें भ्रायोग के सुझाव साकार हुए। १५६१ में 
दीवानी संहिता उच्च न्यायालयों पर लागू कर दी गई। भ्रपनी 
द्वितीय रिपोर्ट मे भायोग ने संहिताकरण पर बल दिया, कितु साथ 
हो यह सुझाव भी दिया कि हिंदुभों भौर मुसलमानों के वैयक्तिक 
कापून को स्पर्श करना बुद्धिमतापूर्ण न होगा। यहू काये फिर एक 
शताब्दी के बाद ही संपन्न हुआ । इस श्रायोग की भ्रायु केवल तीन 
वर्ष रहो। 

तृतीय श्रायोग की नियुक्ति का प्रमुख कारण द्वितीय भायोग 
का श्रत्पायु होना था। सीमित समय में द्वितीय प्रायोग कार्य पूर्ण 
न कर सका था। तृतीय भायोग १८६१ में निर्मित हुप्रा। इसके 
संमुख मुख्य समस्या थी मौलिक दीवानी विधि के संग्रह का 
प्रार्य बनाना। तृतीय भायोग की नियुक्ति भारतीय विधि के 
संहिताक रण की श्रोर प्रथम पग था । 

श्रायोग ने सात रिपोर्ट दीं। प्रथम रिपोर्ट ने श्रागे चलकर 
भारतीय दाय विधि १६६५ का रूप लिया। द्वितीय रिपोर्ट में 
था भप्रनुबंध विधि का प्रारूप, तृतीय में भारतीय परक्षाम्य- 
करणा विधि का प्रारूप, चतुर्थ में विशिष्ट प्रनुतोष विधि का, 
पंचम में भारतीय साकय विधि का एवं षष्ठ में सपत्ति हस्तातरण 
विधि का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था | सप्तम एवं भ्रतिम रिपोर्ट 
आपराधिक संहिता के संशोधन के विषय में थी। इन रिपो्टों के 
उपरांत भी उन्हें विधि का रूप देने में भारतीय शासन ने कोई 
तत्परता नहीं दिखाई । १८४६६ मे इस विपय की भ्ोर श्रायोग के 
सदस्यो ने भधिकारियों का ध्यान झ्रावधित भी किया। भनितु परि- 
खणाम कुछ न निकला । इसी बीच सदस्यों तथा मारत सरकार के मध्य 
अनुबंध विधि के प्रारूप पर मतभेद ने विकराल रूप ले लिया, फलत- 
भ्रायोग के सदस्यों ने भ्रसतोष व्यक्त करते हुए त्यागगत्र दे दिया 
झौर इस प्रकार तृतीय श्रायोग समाप्त हो गया । 


चतुर्थ श्रायोग के जन्म का भी मुथ्य बतरण तृतीय झ्राथोग के 
समान द्वितीय भ्रायोग की द्वितीय रिपोर्ट थी। भारत सरकार ने 
अनेक शाखाओो के विधि प्रारूप का कार्य विटली स्टोक्स को सौंपा था 
जो १८७६ ई० में पूर्ण किया गया । इसकी पूर्ति पर सरकार ने एक 
झ्ायोग इन त्रिधेयकों की धाराध्ो का परीक्षण करने तथा मौलिक 
विधि के शेष प्ंगों के निमित्त सुझाव देने के लिये नियुक्त फिया । 
यही था चतुर्थ झामोग। इसकी जन्मतिथि थी ११ फरवरी, १८७६ 
झौर सदस्य थे विटली स्टोक्स, सर चाल्स टर्नेर एवं रेमन्ड बेस्ट | 


विधि भौर जनमत 


इस झायोग ने नो मास में भ्रपनी रिपोर्ट पूर्ण कर दी । उसने कहां कि 
भारत में विधिनिर्माण के लिये शावश्यक सस्वों का प्रभाव है प्रतएव 
मुल सिद्धांत श्राग्ल तिधि से लिए जायें कितु यह भागमन सीमित 
हो ताकि वह भारत की विरोधी परिस्थितियों में उपयुक्त एवं 
उपयोगी हो, संहिताप्रों के सिद्धांत विस्तृत, सादे एवं सरलतया समझ 
में प्रा सकमेवाले हों। विधि सर्वत्र प्रभिन्‍न हो, तथा विक्ृति 
विषयक विधि का निर्माण हो । 


इन सिफारिशों के फलस्वरूप व्यवस्थापिका सभा ने १८८१ ई० मे 
परक्राम्यकर ण, १८८२ में न्यास, संपत्ति हस्तांतरण और सुखभोग को 
विधियों तथा १८८२ में ही समवाय विधि, दीवानी तथा प्रापराधिक 
व्यवहार संहिता का संशोधित संस्करण पारित किया। इन सभी 
संहिताओ्रो में बैथम के सिद्धांतों का प्रतिबिब कलकता है । इन संहिताओो 
को भारत की विधि को भ्रस्पष्ट, परस्परविरोधी तथा भ्रनिश्चित भ्वस्था 
से बाहर निकालने का श्रेय है। चारों शभायोगों के परिश्रम से ही 
प्रथम भायोग के समुख उपस्थित किया गया कारें संपन्न हो सका । 


५ प्गस्त, १६५५ को पंचम भायोग की घोषणा भारतीय 
संसद में हुई । इसका कार्य पूर्व भायोगों से भिन्‍नता लिए हुए था। 
उनका मुख्य कार्य था नवनिर्माण, इसका था संशोधन । इसके 
श्रष्यक्ष थे श्री सीतलवाड ध्ौर उनके भ्रतिरिक्त १० प्रन्य सदस्य थे । 


इसके समक्ष दो भुख्य कार्य रखे गए। एक तो न्याय शासन 
का सर्वतोमुखी पुनरवलोकन श्लौर उसमें सुधार हेतु भ्रावश्यक सुझाव, 
दूसरा भ्रमुख केंद्रीय विधियों का परीक्षण कर उन्हें प्राधुनिक 
झ्वस्था में उपयुक्त बनाने के लिये प्रावश्यक संशोधन प्रस्तुत करना । 
प्रथम समस्या पर श्रपनी चतुर्देश रिपोर्ट में झायोग ने जाँच 
के परिणशामस्थरूप उत्पन्न विचार व्यक्त किए । इस रिपो् में झायोग 
ने सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, तथा भ्रधीन न्यायालय, न्याय 
में विलब, वादनिर्ेय, डिक्री निष्पादन, शासन के विरुद्ध वाद, 
स्पायालय शुल्क, विधिशिक्षा, वकील, विधिसहायता, विधि रिपोर्ट, 
एवं न्यायालय की भाषा भ्रादि महत्वपूर्ण विषयों पर मत प्रगठ किए । 


झपने कार्य के दूसरे पक्ष मे विधि भ्रायोग ने भ्रनेक प्रतिवेदत भ्रब 
तक प्रस्तुत किए हैं। यह सभी भत्यंत खोजपूर्ण भ्रौर महत्वपूर्ण हैं। 
जिन विषयो पर भ्रब तक रिपोर्ट भा छुकी हैं उनमे प्रमुख हैं दुष्कृति 
में शासन का दायित्व, बिक्रीकर संबंधी संसदीय विधि, उच्चन्या- 
यालयो के स्थान से संबंधित समस्या, ब्रिटिश विधि जो भारत में लागू 
है, पंजीकरण विधि १६०८, भागिता विधि १६३२ एवं भारतीय 
साक्ष्य विधि, इत्यादि । 


सं० ग्रं० --- बी० के० प्राचार्य : कोडिफिकेशन इन ब्रिटिश 
इंडिया; रेन्किन : बैक्ग्राउंड टु इंडियन ला; एम० पी० जैन: 

इंडियन लीगल हिस्ट्री; रिपोट्स --- ला कमीशन ( पाँचवाँ ) । 
[ ब्र० कि० श० ] 


विधि और जनमत थविधि ( लॉ ) सामाजिक नियंत्रण की क्रिया 
है। यह नियंत्रण भ्राचार व्यवहार के वे भ्रधिकृत नियम हैं जो 
सामाजिक जीवन मे सहज सुविधा और सुलभ शांति प्रस्तुत कर 
उसकी रूपरेखा निर्धारित करते हैं। विधि मनुष्यक्ृत है; उसकी छुविधा 


इ्थ 
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हेतु साधन मात्र है, कोई देवी भ्रथवा बाह्य तथ्य नहीं। फलतः मनुष्य 
विधि के लिये नहीं वरन्‌ विधि मनुष्य के लिये है--यद्यपि विधि 
समाज को नियचत्रित करती है, तथापि यह नियंत्रशबंधन समाज की 
इच्छा के श्रनुमार होता है। समाज की सामूहिक इच्छा सामाजिक 
नियंत्रीकरण में हर देश काल में किसी न किसी रूप में सदा एक 
मान्य शक्ति रही है। जनमत वह संगठित शक्ति है जो समाज के सतत 
मान्य परंपरागत शभ्रादर्शों श्रौर श्रनुभृतियों का प्रतिर्प होती है एवं 
उस समाज की तात्कालिक भावनाओ्रों का भी प्रतिनिधित्व करती 
है। जनमत प्रतवैगिक और स्थैतिक दो प्रकार का होता है। प्रतैशिक 
जनमत परप रागत रूढियों तथा श्रादर्श भौर व्यवहार पर ग्राधारित 
होता है, स्थैतिक जनमत स्थायी भावना उद्गारों एवं उनके विज्ञापन 
से संबंधित होता है। इसलिये श्रति दिन निरंतर नया रूप धारण 
करता रहता है, धर्म की पुकार, अनन्य साहस का श्राकर्षण या 
प्रे रणात्मक साहित्य का लालित्य देश काल के प्रनुसार समय समय 
पर जनमत बनाने में सहायक या साधन रूप रहे हैं। बीसवीं शताब्दी 
के यंत्रयुग मे पत्रकारिता जनमत को मुखरित करने मे मुख्यत भागी 
है। यह भ्रकाट् सत्य है कि सामाजिक सस्थाझ्रों का निर्माण समाज 
के विश्वास और प्रनुभृतियों पर निर्भर रहा है। विधि सामाजिक 
सुविधा हेतु नियंत्रशप्रणाली होने वे नाते एक सामाजिक संस्था है। 
इसी कारण विधिसंचालक अ्रथवा विधिकार सदा जनमत से बल 
प्राप्त करते हैं। विधि के संपर्क में जनमत का प्रभिप्राय है लोक 
सजगता एवं सतर्कता जो विधि का श्रौचित्य सतुलित कर यह 
निश्चित कर सके कि कौन विधिनियम हितकारी है और निर्भित 
करने योग्य है और कौन विधिनियम लोक हितकारी नही है दस लिये 
निष्कृत कर देने योग्य है। इस जाग्रत अवस्था का जनमत विधि का 
प्राधार होना चाहिए । कितु ऐसा प्राय होता नही, बहुधा श्रुटिपूर्ण 
जनभत विधि का आधार होता है। ऐसे भ्रमात्मकु जनमत का कारश 
कभी प्रज्नान शौर कभी भय दोनो ही द्वोते हैं-जसे प्राचीन काल 
में दासप्रथा की विधि जनमत पर भ्रवश्य निरभित थी कितु यह्‌ जनमत 
त्रुटिपूर्ण, भ्रश्ञान भौर भय मिश्रित आ्रधार था । ऐसे मत को वास्तविक 
भ्र्थ मे जनमत कहना ही व्यर्थ है। सजग जिज्ञासापूर्ण मत ही वास्तविक 
जनमत है जो विधि के संबंध में क्रियात्मक हो सकता है। इसका 
प्रभाव प्राय इसलिये होता है कि हर देश य! समाज में इतनी ताकिक 
सजगता नहीं होती | प्रधिकतर मनुष्य वितन द्वारा नहीं वरन्‌ 
रूढ़िगत अभ्यासो भौर भावनाशों द्वारा कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति 
में बौद्धिक विवेचना के लिये स्थान ही नहीं होता--बहुधा ऐसे भी 
दर्नत मिलते हैं जहाँ विधिनिर्माण पभ्रथता परिवर्तन जनसाधारण 
के बहुमत के नितात विरुद्ध हुए है। यह विधिनियम एक या कुछ 
थोड़े से ब्यक्तियों की चेष्टा से निर्मित हुए । कहाँ यह इसलिये संभव 
हुआ कि इन गिने चुने व्यक्तियों या एक व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना 
ध्रोजपूर्णं था कि वह प्रभावशाली बना, कही संपूर्ण समाज का 
इतना दु्बंल स्तर था कि वे सफल हो गए । भारत में ब्रिटिश राज्य 
में भारतीयों के प्रति हानिकारक विधियों का निर्माण होता रहा, 
इसका कारण देश की सामूहिक दुर्बलता थी। तुकिस्तान में कमाल 
पाशा भतातुकक ने भकेले विघिसबालन किया जो देश की भावनाओं 
के विरंद्ध था, उसका कारण उसका निजी व्यक्तित्व था। इतबा 
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झवशय है कि अधिकतर ऐसे व्यक्तियों को देश का जनमत न प्राप्त 
होते हुए भी काल का या युग का मत प्राप्त होता है। इस युगकालीन 
बहुमत के प्राधार पर ही इनकी विधिरचना सफल हो पाती है। 
भश्राह्म लिकन के साथ दक्षिणी भ्रमरीका के मूस्थामी नहीं थे कितु 
युग की वाणी थी, जिसके बल पर दासप्रथा मिटाने की विधि वह 
बना सके । भनुभव से ज्ञात होता है कि युग की वाणी या शताब्दी 
का जनमत देश या स्थान के जनमत से भ्रधिक प्रभावशोल, शक्तिमान्‌ 
झौर क्रियात्मक होता है। यह कदापि सभव नहीं कि देश, काल 
दोनों के बहुमत के विरोध मे कोई विधिनिर्माणु सफल दो सके । 
भारत के इतिहास में भ्रति विद्वान भौर श्रति असफल सम्राद 
मोहम्मद तुगलक का दृष्टात इस बात का द्योतक है। उसके सुधार 
प्रति मौलिक थे, किंतु देश भौर काल दोनो के बहुमत से परे थे 
इसी लिये वे भ्रसफल हुए । प्राय. देश में समुचित प्रतिनिधित्ववाले 
विधानमंडल की अनुपस्थिति भी विधि में जनमत का अ्रभाव 
उत्पन्न कर देती है। एसी स्थिति विद्रोह्नत्मक्न होती है। फ्रास 
और भमरीका दोनो देशों में इसी भ्रकार उचित प्रतिनिधित्व- 
युक्त विधानमडल के अभाव के कारण जनमत के विरुद्ध विधि- 
निर्मास होता रहा जिसका अ्रत विद्रोह और विप्लव में हुआ । इन 
रष्ठातों से सिद्ध है कि अनेक स्थितियों मे, वास्तविक पर्थ मे, 
जनमत विधि का श्राधार नही भी होता । 


इसके अतिरिक्त यह भी सत्य है कि यथार्थ में किसी भी समाज 
में सामाजिक जीवन मे क्रियाशील भाग लेनेवाले व्यक्ति पूर्ण समुदाय 
नहीं, थोड़े से लोग ही होते हैं। विधिनिर्माण मे इन्ही का मत 
प्रमावात्मरु होता है। वैसे इस सक्रिय समुद्र को अ्रगरिणत अक्रिय 
सामाजिक इकाइयों का सदा भव बना रहता है कि कही इनकी कोई 
चेष्टा उस बहत्‌ जनसमाज की मान्यताप्रों के इतने तिुद्ध न हो कि 
बह विद्रोह कर उठे । भ्रतएवं साधारणतया जिस जनमत के आधार 
पर विधिरचना होती है वह सामाजिक शासको के बौद्धिए चितन 
झौर जनसाधा रण के मनोभावों का एक अद्भुत सिश्रण या समभोता 
सा होता हे । इस सममकौते का रूप निएच्य ही दोनो वर्गों की निजी 
शक्ति पर निर्भर करता है। ब्रिटेन को जनसाधारण चेतना इतनी 
सजग थी #ि नई तिथिपत्रों तक का विरोध हुझ्ला और भारत 
में ब्रिटिश राज्य में भारतीयों के विष्द्ध बनी किसी विधि का श्रथवा 
स्वराज्य मे भारतीय परंपरा के नितात विरुद्ध बनी विवाह, सयुक्त 
परिवार झौर दत्तक भ्रधिकार संबंधी विधि का भी विरोध नहीं हुप्रा । 
इसका कारशा केवल भारतीय जनसाधारण की अक़िियात्मक सुप्त 
मनोदशा है। मगर्ा पुन. इन विध्घयों के मुल में देश का नहीं युग के 
जनमत का बल स्पष्ट है । 


प्रश्न का दूतरा रूप यह भी है कि भ्रनेक कारण और प्र रणाएँ 
एक भोर भपना महत्व रखती हैं भ्ौर मनुष्य को निजी स्वार्थ 
प्रेरणा दूसरी झौर अपना प्रभाव शोर महत्व रखती है। व्यक्ति ही 
विधिकार होते हैं भ्रोर विधिरबता के समय उनका स्वभाव मनुष्य 
का ही होता हैं, वीतरागी का नहीं । इतिहास इसका साक्षी है कि 
झादिकाल से विधिनियमों में व्यक्तिविशेष था समृहविशेष का हित 
झोर स्त्रा्थ सदा भ्रंकित रहता है। विधिकार भपने निजी समूह 
विशेष का हित लक्ष्य रूप बना लेता है। मध्यकालीन शताब्दी युग 


है 


विधिक पृत्ति 


भृस्वामियों का थां, उस काल की विधिरचना में भूस्वामियों के 
हित पूर्णतया सुरक्षित हैं। उपनिवेशों और परतंत्र भागो की विधि 
में श्वेत वर्ग के स्वार्थ रक्षक नियम हैं। यह समुह कभी सामाजिक और 
कसी राजनीतिक वर्ग के होते हैं जिनके वश मे विधिरब्रना होती 
है कितु इन समुदायों का निजी स्वाये का दृष्टिकोश भी तत्कालीन 
वातावरण, एवं युग की वाणी के प्रनुरूप ही होना स्वाभाबत्रिक है। 
झतएव झंत मे विधि का रूप सदा किसी न किसी प्रकार युग, काल 
झथवा देश के वातावरण भोर मतानुकूल ही निर्धारित होता है 
तथा यह स्पष्टतया सिद्ध है कि विधि का झ्राधार जनमत दी है। 
[रा० कु० भ०] 


विधिर दृत्ति ( .68४) ?र्ण ८5४०) ) विधि का स्वरूप हौर 
निर्माण स्वभावतया विधिकारों से संबद्ध और सतुलित होता है। 
विधि का रूप तभी परिष्कृत एवं परिमाजित हो पाता है जब उस 
देश की विधिक जृत्ति पुष्ठ और परिष्कृत होती है। प्राचीन भ्रादियुग मे 
समाज की संपूर्ण क्रियाशक्ति मुखिया के हाथ मे होती थी | तब विधि 
का स्वरूप बहुत प्रादिम था। ज्यो ही न्यायप्रशासान व्यक्ति के हाथ 
से समुदायों के हाथ में भ्राथा कि विधि का रूप निखरने लगा, 
क्योकि भ्रब नियम बव्यक्तिविशेष की निरकुश मसनोवाछाएँ नही, 
सावंजनिक सिद्धात के रूप में होते । विधि के उत्कर्ष मे सदा किसी 
समुदाय की सहायता रही है | मध्य एशिग्रा मे सर्वप्रथम न्यायाघीशो, 
घमंश्रधान देशो में धर्मप डितों, मित्र श्लौर मेसोगोटामिया मे न्यायाधीशो, 
ग्रीस में अधिवक्ताप्रों झौर पत्रों, रोम मे न्यायाधीशो, अ्रधिवक्ताओरो 
एवं न्यायविशेषज्ञों, मध्यकालीन ब्रिटेन और फ्रास मे नन्‍्यायाधोशो, 
झधिवक्ताशो एवं एटर्नी तथा भारत में विधिपडिनों ने सर्वप्रथम 
विधि को समुचित रूप दिया। प्रत्येक देश का क्रम यही रहा है कि 
विधिनिर्माए क्रमश. धर्माधिकारियों के नियत्रण से स्वतत होकर 
विधिकारो के क्षेत्र में भाता गया । विधिविशेषज्ञों के शुद्ध बौद्धिक 
चितन के समुख धर्माधिकारियों का भ्नुशासन क्षीण हाता गया। 
प्रारम में व्यक्ति न्यायालय में स्वर्य पक्षनिवेदन करते थे, किसी 
विशेषज्ञ द्वारा पक्ष निवेदन की प्रथा नहीं थी। विधि का रूप ज्यों 
ज्यों परिष्कृत हुआआ उसमे जटिलता और प्राविधिकता श्राती गई, 
झत. व्यक्ति के लिये झावश्यक हो गया कि विधि के गरुढ़ तत्वों को 
बह किसी विशेषज्ञ द्वारा समके तथा न्यायालय में विधिवत्‌ निवेदन 
करवाए। कभो व्यक्ति की निजी कठिनाइमों के कारण भी यह 
झ्रावश्यक होता कि वह भ्रपती अभनुपस्थिति में किसी को प्रतिनिधि 
रूप में न्यायालय में भेज दे । इस प्रकार वैयक्तिक सुविधा और विधि 
के श्राविधिक स्वरूप ने भ्रधिवक्ताश्ो (ऐडवोकेंट्स) को जन्म दिधा । 
पाश्वात्य एवं पूर्वी दोनो देशो मे विधिज्ञाताशों ने सदा से समाज में, 
बिद्वान्‌ होने के कारण, बड़ा समान प्राप्त किया । इनकी रुवाति और 
प्रतिष्ठा से भाकुष्ट होकर समाज के भ्रनेक युवक विधिज्ञान की शोर 
झाकषित होने लगे। क्रमश: विधिविशेषज्ञां के शिष्यो की संल्या 
में वृद्धि होती गई भौर विधिसंमति प्रदाव करने के ध्रतिरिक्त इनका 
कार्य विधिदीक्षां भी हो गया। फलस्वरूप इन्हीं के नियंत्रण मे 
विधि-शिक्षा-केंद्र स्थापित हुए । विधि समति देने श्रथवा न्यायालय 
में अन्य का प्रतिनिधि बन पक्षनिवेदत करते का यह पारिश्रमसिक भी 
लेते थे । क्रश. यह एक उपयोगी व्यवसाय बन गया। भारभ में 


विधिक वृत्ति 


धर्मांघकारी तथा स्थायालत्र इस विधिक व्यवसाय को नियंत्रित 
करते थे किंतु कुछ समय पश्चात्‌ व्यवत्ाय तनिक पुष्ट हुप्ना तो 
हनके झपने संघ बन गए, जिनके नियंत्रण से विधिक वृत्ति शुद्ध रूप 
में प्रतिशीस हुई । विधिक वृत्ति में सदा दो प्रकार के विशेषज्ञ 
रहे >- एक वह जो पनन्‍्य व्यक्ति की शोर से स्यायालय में प्रतिनिधित्व 
कर पक्षनिवेदन करते, दूसरे वह जो न्यायालय में जाकर भ्रधिवकतृत्व 
नही करते कितु भ्रन्य सब प्रकार से दावे का विधि-दायित्व लेते । 
यही भेद भ्राज के सौलिसिटर तथा ऐंडवोकेट में है। विधिक वृत्ति 
की प्रगति को यह हरूपरेश्वा प्राय. सब देशों में रही है । 


रोमन विधिक वृत्ति 


वैथक्तिक सुविधा भौर विधि की जठिलता को लक्ष्य कर रोम में 
विधिविशेषज्ञों से विधिसंमति लेने की प्रथा स्थापित हुई। विधि- 
जश्ञाता भपने उच्चतर ज्ञान द्वारा जनसाधारण की सहायता करते। 
अतुर विधिज्ञाता वादी या प्रतिवादी एक पक्ष को विधि के अनुकूल 
वक्तव्य रटा देते, वह उन्ही शब्दों मे न्यायालय में अपना पक्ष निवेदन 
करता । इस सहायता के लिये यह पारिश्रभिक भी लेते। रोमन 
युवक इस व्यवसाय की ओोर झाकृष्ट हुए और विधि का शभ्रष्ययन 
करने लगे । ३०० ई० पु० के पाश्वेकाल में विधिविशेषज्ञ वादी या 
प्रतिवादी को वक्तव्य लिखकर देने के स्थान पर उनके प्रतिनिधि बन 
स्यथायालय में उनका पक्ष निवेदित करने लगे। सिसरो इसी 
प्रकार के एक प्रमुख अधिवक्ता थे। प्रमुख भ्रधिवक्ता्रों के संसर्ग मे 
रहनेवाले युवक विधिशिक्षा ग्रहण करते । इन वैयक्तिक शिक्षा 
केंद्रों में यह विशेषज्ञ सैद्धांतिक झौर व्यावहारिक दोनों प्रकार 
की शिक्षा देते प्रतएव यह भ्रधिवकतप्रो के ख्रष्टा भी थे। इन 
वैयक्तिक शिक्षाकंद्रों के पभ्रतिरिक्त गूरोप और मध्य यूरोप में 
प्रय विधि-शिक्षा केंद्र स्थापित हुए। एथेंस, एलगजाड़िया, 
कुस्तुनतुनिया तथा बेरूत में ५ वी शताब्दी के पूर्वा्ध में ऐसे केंद्रों का 
वर्शान मिलता है। शिक्षाकेंद्रों के प्रादुर्भाव के साथ ही यह नियम 
भी बना कि श्रधिवक्ता पद ग्रदरा करने के लिये इन केंद्रो मे निश्चित 
काल की उपस्थिति एवं प्रमाणपत्र श्रनिवार्य है। यह अभ्रवधि कही 
घछार तथा कही पाँच वर्ष तक निर्धारित थी। आाटोमन साम्राज्य 
काल की समृद्धि मे इटली, वेविया, मिलान इत्यादि में विधिक वृत्ति 
की शिक्षा होती रही। बारहवी शताब्दी में रेनासाँ के साथ रोम 
की विधिशिक्षा की पुन॑र्जायति हुई तथा समस्त यूरोप में विधिक 
बत्ति के शिक्षालय निभित हुए । 

फ्रांस में 

फ्रांस में भी अधिवक्ता भौर विधि सहायक दो प्रकार के विधि- 
वक्तिकार थे। तेरहवी शताब्दी से प्धिवक्ताओ ने प्रतिनिधि रूप 
में पक्षनिवेदन भारंभ कर दिया था। जौदहवीं शताब्दी में भ्रधिवक्ता 
इतने लोकप्रिय हो गए थे कि इनको पक्षनिवेदन की विधिवत 
स्वीकृति मिल गई भौर इनके नियत्रणार्थ राज्य द्वारा एक विधि 
नियम बना । इसके भ्रनुसार इन्हे सदृव्यवह्वार की शपथ ग्रहण करनी 
पड़ती तथा राज्य को कुछ कर देता पड़ता । इन्हें उचित पारिश्रमिक 
लेने की भ्रमुमति प्राप्त थी। साधारणतया भब सब न्यायालयों में 
झधिवक्ताओं द्वारा हो पक्षनिवेदन किया जाता । अभ्रधिवकता संर्घ भी 
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थे जो कालांतर में इतने शक्तिसंतन्न हुए कि अ्रधिवक्‍ता वृत्ति का 
व्यवहार संचालन झौर नियंत्रण करने लगे । केवल इनके सदस्यों को 
ही पक्षनिवेदव करने का एकाधिकार प्राप्त था । 
इंग्लेंड में 

इंग्लैंड में तेरहवी शताब्दी में शुद्ध विधिक वृत्ति का प्रादुर्भाव 
हुआ । इससे पूर्व विधिक वृत्ति घामिक संस्थाओशोसे संबंधित थी। 
झधिवक्ता श्रौर विधि सद्वायक॒ का भेद यहाँ भी विद्यमान था। 
झारभ में न्‍्याथालय की विशेष भ्रनुमति प्राप्त कर ही अ्रधिवक्‍ता द्वारा 
पक्षनिवेदन किया जाता; क्रमश: यह साधा रण व्यवहार बन गया। 
एडबड्ड प्रथम के काल से भ्रधिवक्‍ता के विरुद्ध पक्ष के प्रति असावधानी 
तथा धोखे का दावा चल सकता था। कामन ला अ्रधिवक्‍ता तथा 
घाभिक सस्थाग्रो के श्रधिवक्‍ताभों मे भेद क्रिया गया तथा उन्हें 
कामन ला न्यायालयों मे विशेष अवसरों के प्रतिरिक्त वक्‍तृत्व का 
अधिकार नहीं रहा । ईयर बुक के भ्रनुसार तेरहवी चौदहवों शताब्दी 
में ही देश में भ्रधिवक्‍ता सक्कुद्राय समुचित रूप धारण कर चुका था 
तथा इंग्लैंड की विधिप्रणाली की मुख्य शक्ति था। इसी समय इनके 
दो भेद हुए, साजेंट तथा भ्रप्नेंटिस । जो राज्य की ओर से दावो में 
पक्षनिवेदतन करते वे सार्जेट ( राज्यसेवक ) कहलाए, दूसरे भ्रश्नेंटिस 
माने गए। सार्जेट को भ्रप्नेटिस से प्रधिक सूविधाधिकार प्राप्त थे। 
ईयर बुक सभवत. इन्ही की सपादित है। अ्रधिवक्‍ता झौर पक्षो के 
बीच एक समभोता होता, जिसका प्रवर्तन न्यायालय मे विधिवत्‌ 
प्रसावधानी या किसी भ्रन्य दोष के लिये हो सकता था। श्रधिवक्‍ता 
संघ “इन” कहलाते । मुख्य के नाम थे, लिकन इन, ग्रेज़ इन दि 
इनर टेंपल, दि मिडिल टेंपल। इन संघों मे इंग्लैंड की विधि की 
शिक्षा दी जाती जो विश्वविद्यालयों मे नहीं मिलती थी। शभ्रतएव 
ये विधि व्यवसाय के शिक्षालय भी णे। इनमे सेद्धातिक एवं 
व्यावहारिक दोनो प्रकार की शिक्षा दी जाती। पंद्रहवी शताब्दी 
त्तक ये संघ पुष्ट हो चुके थे। (शिष्पों को प्रधिववतृत्व का प्रमाण- 
पत्र देने का इन्हे एकाधिकार प्राप्त था। इन्ही की ग्राज्ञा से श्रटर्नी 
पक्षनिवेदन के अधिकार से वचित हुए । यह भेद श्राज के सौलिसिटर 
तथा अ्रधिवक्‍त में विद्यमान है, प्रथम सोलिस्टर तथा दूसरा बैरिस्टर 
के नाम से प्रचलित है। इंग्लेड की विधिक वृत्ति का एक विशेष 
रूप यह है कि जहाँ प्रन्य यूरोपीय देशों मे विधिशिक्षा, शिक्षालयों 
द्वारा नियंत्रित हुई, यहाँ विधि वृत्ति संघों ने विधिशिक्षा का दायित्व 
ग्रहण कर इसे नियंत्रित किया। श्रतएवं इग्लैड मे विधि धाभिक 
अकुश से स्वाधीन हो शुद्ध रूप में प्रगतिशील हो पाई। 


भारत को स्थिति 


भारतीय झ्ााय॑ परंपरा के झनुसार भादिकाल से विधिपूर्ण न्याय 
की अ्रपेक्षा की जाती थी। न्यायकारी के रूप में राजा सर्वदा विधि- 
प्राबद्द होता । ऋग्वेदिक काल में पुरोहित, विधिज्ञाता, एवं 
धर्मसूत्रकाल मे विधिपंडितों एवं उनकी समभाश्रों की सहायता से 
न्‍्यायप्रशासन होता । गौतमतूत्र में इस प्रकार का विधिज्ञाता 
प्राइविवाक के नाम से वरित है जिसने संभवत: क्रमशः स्याया- 
घीश का रूप लिया। बृहस्पति का कथन है कि न्यायालय के 
समक्ष भरूटिपूर्ण यात्रिका भ्रस्वीकृत दो जाती । इससे स्पष्ट है कि 


विभिक वृत्ति 


विधि का रूप बहुत कुछ प्राविधिक हो चुका था तथा न्याय कार्य 
में विधिविशेषज्ञों की सहायता आझ्रावश्यक थी। कितु यह विधि- 
सहायक राज्य द्वारा नियुक्त होते सथा समाज में यह एक प्रमूख 
व्यवसाय था भितु प्राधुनिक अधिवक्ता का परिचय इस काल में 
नहीं मिलता । विधिक प्रतिनिधि द्वारा पक्षनिवेदत की प्रथा नहीं 
थी। न्यायालयों मे राजकीय विधिपंडित, तथा समाज मे विधि- 
ज्ञाता होते, जिनसे विधिक सहायता लेने की प्रथा भ्रवश्य थी । बहुधा 
यह पारिश्रमिक भी लेते । 


यवनों ( विदेशियों ) के भागमन के पश्चात न्‍्यायप्रशासत यवन 
या मुसलिम पथा के भनुसार होने लगा । यवन प्रथा के भनुसार 
मी स्पेन, तुकिस्तान, ईरान में इस्लाम राज्य के प्रारंभ मे अधि- 
वक्ता की प्रथा नहों मिलती । काजी, मुफ्ती, मुज्तहिंद विधि- 
ज्ञाता होते, जिनकी सहायता से कुरान एवं इज्मा के प्नुकुल न्याय 
किया जाता । खुबुक्तगीन, महमूद गजनी तथा मोहम्मद ग्रोरी 
ने यही प्रथा भारत में प्रचलित की | इब्नबतूता के कथनानुसार 
तुगलक काल में वकील का वर्णन मिलता है। प्रकबर के राज्य- 
काल में ववील प्रथा थी था नहीं, इसपर मतभेद है। इनका 
वर्शान वैसे फिखए फीरोजशाही तथा फतवा ए आलमगीरी में है। 
झौरगजेब के राज्यकाल मे वकील प्रथा थी, यह प्रमाणित है । नियम 
था कि दोनो पक्षो की तथा उनके वकीलो की भ्रनुपस्थिति में दावा 
अ्रस्वीकृत हो जाता | इतिहासकार बादौनी, राय भ्ररजानी नामक एक 
हिंदु बकील का वर्णुत करता है। सर टामस रो ने भी इस काल में 
बकील प्रथा होने की बाद की पुष्टि को है। ईस्ट इंडिया कपनी के 
कई दावों में वकीलों द्वारा पक्षनिवेदत का वर्शान प्राप्त होता है। 
भारत के अतिम स्वतत्र शासक बहादु रशाह के समय में ज्ञात होता 
है कि एक व्यक्ति को चतुर अधिवक्ता होने के लिये वकालत खाँ की 
पदवी दी गई थी । ओरगजेब के काल से ही वफडील (अ्रधिवक्‍ता) 
राजकीय तथा साधारण दोनो प्रकार के होते थे । राजकीय प्रधिवक्‍ता 
वकील-ए-सरकार तथा साधारण अधिवक्ता वकील-ए-शहरा कहलाते 
थे। बकील-ए-सरकार को एक रुपया प्रति दिन बेतत मिलता था। 
यह श्रावश्थक था कि सब अधिवक्ता वकालतनामा लेवार ही पक्ष- 
निवेदन करे | 


तत्पाचातू ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में विशेष प्रदेशों में 
प्रधिवक्‍ता सब धी रेग्यूलेशन धाराएँ बनी । स्वेप्रथम १७९३ ई० में 
बंगाल, बिहार, उडीसा में लाई कांवालिस के उद्योग से विधिक 
वृत्ति व्यवस्थित हुई । इस धारा के भ्रनुकूल इनकी शपथप्रणाली, 
निश्चित पारिश्रमिक, वकालतनामे द्वारा ही पक्षनिवेदनद का श्रधिकार 
एवं सदर दीवानी श्रदालत द्वारा भ्रधिवक्‍तृत्व की सनदप्राप्ति, सब 
बातें निश्चित हुई तथा वकील एवं मुख्तार दोनो को अ्रधिवक्तृत्व 
का प्रधिकार भ्राप्त हुप्मा। १८०३ ई० में उत्तर पश्चिमी सौमांत 
प्रदेशों से विधिक वृत्ति का नियम बना। १८०२ में मद्रास तथा 
१८६०२ भ्ौर (८२७ में बबई प्रात में इसी प्रकार के रेग्यूलेशन नियम 
बने । सब प्रदेशों के लिये सार्वजनिक रूप से विधिक वृत्ति का 
नियंत्रण सर्वप्रथम १८६४६ ई० में विधिनियम द्वारा हुप्ता। इसके 
झनृसार पूर्व नियम के विरुद्ध केवल हिंदू, मुसलमान ही नहीं किसी 
धर्म का भ्तुयायी भी प्रधिवक्‍ता हो सकता था एवं बैरिस्टरो को 


६९ 
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सुप्रीम कोर्ट के अप्रतिरिक्त सदर भरद्ालंरों में भी पक्षनिवेदन की 
प्रनुमति प्राप्त हुई। कितु यह केवल कपनी के स्यायालयों से संबंधित 
था। १८६५ ई० मे विधिनियम द्वारा प्लोडर, मुख्तार, रेवेस्यू 
प्रतिनिधि विधिवत्‌ रूप से भ्रधिवक्‍तृत्व के प्रधिकारी हुए। १८७६ में 
इसका संशोधन हुश्ला तबा हाइकोर्ट को अ्रधिवकताप्रो को सनद देने 
तथा उससे वजित करने का अधिकार प्राप्त हुअ।। १६२३ ई० में स्त्रियों 
को भ्रधिवक्‍ता होने का भ्रधिकार स्पष्ट हुआ । प्त में देश के समस्त 
एवं विभिन्न श्रेणियों के प्रधिवक्‍ता प्रो मे समानता लाने के हेतु १६२६ 
में इंडियन बार काउ सिल ऐक्ट पास हुआ । वर्तमान काल में बैरिस्टर 
सोलिसिटर ( एटर्नी ), वकोल, प्लीडर, मुख्तार, रेवेन्यू एजेंट 
भ्रधिवक्‍तृत्व के भ्रधिकारी हैं। इनका नियत्रण इनके अ्रधिवक्तता संघ, 
बार काउ घिल, तथा देश के विशेष निवमो एवं श्रधितिय्रमों द्वारा 
होता है। भ्रन्य देशो की भाँति यहाँ मी निजी सुविधा एवं विधि 
प्राविधिकता के कारण प्रधिवक्‍ता का जन्म हुप्रा । गितु यहाँ त्तीन 
प्रेत्तीडेसी टाउन के अतिरिक्त सालिधिटर वे प्रथा कहीं नही भिलती । 


विधिक वृत्ति आरंभ में न्यायालय में विधि के गुढार्थ को स्पष्ट 
करने के सहायतार्थ थी । भ्राज भी इमका मुख्य कार्य यही है। इसके 
अतिरिक्त भाज भ्रधित्का केवल विधिविशेषज्ञ नहीं, समाज के 
निर्देशक भी हैं। श्राधुनिक समाज का स्वरूप एवं प्रगति मुख्यतः 
विधि द्वारा नियत्रित होती है, और विधानसभाप्रो द्वारा निर्मित 
विधि केवल सैद्धातिक मुल नियम होती है, उसके शब्दजाल को 
व्यवस्थित कर जो स्वरूप चाहें प्रधिवक्‍त्रा उसे प्रदान करते हैं। 
अतएत्र विधि का व्यावहारिक रूप प्रधिवक्‍्ताओं के हाथो ही निर्भित 
होता है, जिसके सहारे समाज प्रगति करता है--विधिक वृत्ति 
झराधुनिक समाज का मुख्य आधार स्वभ है । 


स० ग्र ०--॥ साइक्लोपीडिया प्रॉव सोशल साइमेज; श्रार० वी ०७० 
पाल + इवोल्यूगन श्रॉव एंशेंट इंडिन लॉ; बशीर श्रहमद : 
एऐडमिनिस्ट्रेनन झाँत जस्टिस इन मेदीवल इडिया; एम्र० उल्ला : 
ऐडमिनिस्ट्रेशन श्रॉव जस्टित श्रॉँर मुस्लिम इंडिया; के० सी० 
चक्रवर्ती . दी लीगल प्रक्‍ट्रीशमर्स ऐक्ट, सर तेजबद्ादुर सप्र 
(संपादक) - इ साइक्लोरीडिथा आग दी जेन रल एंक्ट्स ऐंड कोड्स 
झाँव इंडिया । [रा० कु० प्र० ] 


विधिक व्यक्ति ( [68७ एल«००४४५ ) विधि या कानूनन 
एकको को मुकदमा चलाने या जिनपर सुकदमा चलाने की खुत्रिबा 
देता है, उन्हे विधिक व्यक्तित्व प्राम होता है। विविध तंक्ष्याओं को 
बहुत समय पूर्व से ऐसा व्यक्तित्र प्राप्त था। विधिक व्यक्तित्व की 
प्रथा का उदय प्राचीच रोम में हुआ । वैसे ग्रीस ( ६६४ ई० पु० ), 
फिनीशिया (६०० ई० पू०) तथा बेबीलोनिया (२२०० ई० पू०) में 
भी यह प्रचलित थी । 

विधिक व्यक्तित्व सब व्यक्तियों को प्राप्त नही होता, क्योकि 
सब मुंकदमा चलाने या चलवाने के योग्य नही होते । प्रादीन काल 
में विदेशियों को ऐसे कोई प्रधिकार नही दिए जाते थे भौर दासों 
को तो चल संपत्ति ही माना जाता था | शिशुप्रो प्लौर पागलों का तो 
अभ्रब भी सीमित व्यक्तित्व होता है। न्यूथॉर्क के विध्यनुसार जन्म 
कैदवाला कैदी एक प्रकार से ग्रृत ही माना जाता है। दूसरी धोर 
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कुछ समाजों मे गर्भस्थ शिशु को भी विधिक व्यक्तित्व मिल जाता है । 
कुछ में मानवसमूह को या फर्म को या मृति जैसे निर्जीव पदार्थ को 
भी यह व्यक्तित्व प्रदान कर दिया जाता है। मध्य युग तक तो पक्षी 
झौर पशु भी यूरोप में प्रपराधी के रूप मे विधि द्वारा दंडित 
किए जाते थे। 

इग्लेंड में १३थीं और १४वीं शताब्दी से ही काउदी, धरो, 
हंड़ेड, मेनोर, मर्चेट गिल्डट, ट्रेंडिग गिल्ड, डीन इत्यादि विधिक 
व्यक्तित्व रूप में विकसित होने लगे। प्रसिद्ध लेखक श्रेक्टन के समय 
सामुहिक व्यक्तित्व ( कोरपोरेट पर्सनेलिटी । का विचार पूरंत: 
स्पष्ट नहीं था, कितु कुक के समय तक यह निश्चित हो गया 
था कि एक संस्थान सामान्य विधि ( कॉमन लॉ ) या ससदीय 
संविधि, शाही घोषणापत्र भ्रयवा भ्रधिकार भोग (प्रेस्क्रिप्शन) द्वारा 
स्थापित किया जा सकता है 

इंग्लिश विधि ने संस्थाह्रो को संघात ( एग्रीगेट ) सस्थान तथा 
एकक ( सोल ) संरधान में वर्गोकृत किया है। संघात संस्थान 
सहजीबी थ्यक्तियों द्वारा निरमित ससस्‍्था है भौर एकक संस्थान, 
उत्तराधिकारी व्यक्तियों का संयोजित क्रम है। पहले प्रकार के 
संस्थान का एक उदाहरण जाइंट स्टाक कंपनी है भ्रोर दूसरे 
अकार का पा्संन। एकक मसस्थान की अप्रपेक्षा सघात संस्थान को 
झधिक भधिकार अ्रदान किए गए हैं। एकक सस्थान का संबोध 
( गूरोप के ) महाद्वीपीय विधि में स्थात न पा सका यद्यपि उसके 
द्वारा प्रन्य दो प्रकार के ससथानों को मान्यता दी गई जो एंग्लो 
सेक्‍्सन विधि द्वारा मान्य नहीं है| 

भारत के व्यापारिक संस्थानों के, जिनमे सहकारी समितियों को 
छोड़कर बैंकिंग, बीमा भौर वित्तीय सस्थान संभिलित हैं, संयोजन 
( इल्कारपॉरेशन ), नियासन ( रेगुलेशन ) झभौर समापन 
( वाइईंडिग भ्रप ) की शाक्तियाँ संसद्‌ मे निहित हैं । इसी प्रकार भ्रन्य 
संस्थानों की स्थापना भी जिनका कार्यक्षेत्र एक से प्रत्चिक़ राज्यी 
में फैला हो, संत्रद्‌ द्वारा ही होती है । उपयुक्त ससथानों के भ्रतिरिक्‍्त 
धन्य सस्थान राज्पों द्वारा भी स्थापित किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति 
धौर राज्यपाल के प्रध्यादेशों द्वारा भी सस्थान स्थापित किए 
जा सकते हैं 

विधिक व्यक्तित्व की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिये कई 
दाएंनिक सिद्धात प्रस्तावित किए गए हैं। सेविनी भौर सामंड ने 
कल्पना ( फिक्शन ) सिद्धांत प्रतिपांदित किया। उनका कहना 
था कि मानव के भ्रतिरिकत भ्रन्य वस्तुप्नों मे व्यक्तित्व की उपस्थिति 
कल्पना मात्र है। सभुह में प्रस्तित्व की वास्तविकता होती है किंतु 
दाशंनिक इष्टि से उसमे वास्तविक व्यक्तित्व नहीं होता। इस 
प्रकार केवल कल्पना स्वरूप ही राज्य, संस्थान, संस्थाएँ, प्रतिमाएँ 
इत्यादि अधिका रभोक्‍ता बने । 

रियायत ( कंसेशन ) सिद्धात कल्पना सिद्धांत का ही एक भिन्न 
रूप है और कल्पना सिद्धांत के कई प्रतिपादर्को ने भी इसका 
समर्थन किया है। इसकी यह मान्यता है कि विधिक व्यक्तित्व 
फा उदय विधि के माध्यम से ही होता है। इसलिये संस्थान 
को विधिक अ्यक्तित्व राज्य की विधि द्वारा ही प्राप्त होता है, स्वतंत्र 
कप से नहीं । 


हरे 


विधिक व्यक्तित्व 


कोष्ठक (ब्रेकेट) स्िद्धात के भ्रतुसार संस्थान के सदस्य भ्रधिकार 
झौर कठंव्य के भोकता है, रितु सुविधा के लिये सस्थान के संदर्भ में 
ये अभ्रधिकार कतंव्य समझे जाते हैं। इस प्रकार सभी सदस्यों के 
अधिकार कतंव्यों के संस्थान “कोष्ठक' में रख दिया जाता है। कितु 
वस्तुस्थिति के ठीक बोध के लिये यह प्रावश्यक है कि इस कोष्ठक 
को हटाया जाय । हिस्सेदारों भ्ौर कपनी के सारूप्य को अभ्रस्वीकार 
कर यह ॒सिद्धात न्यायालयों को समुदह का पर्दा हटाकर वास्‍्तविक 
हितों को देवने की शक्ति प्रदान करता है। स्वेक फे मॉर्गन के सिद्धात 
के प्रनुनार भी केवल मानव ही व्यक्तित्व रखते हैं। इस सिद्धांत 
का समर्थन बेकर और ब्रिज ने भी किया। यह सिद्धात एक 
प्रकार से रियायत श्रौर कल्पना सिद्धांतों की स्थिति को ही प्रति- 
पादित करता है। इस सिद्धात की यह मान्यता है कि व्यक्तितत्व 
किसी समूह के सदस्यों को नहीं दिया जाता वरन्र्‌ यह किसी उद्देश्य 
और कार्य को प्राप्त होता है । 


यथायंवादी श्रथत्ना आगिक ( ग्रॉर्गेलिक ) सिद्धात अन्य सब 
सिद्धातों से विचारोशेजक है। इसे गियर्क ने प्र्वातत किया। 
मरलेंड इसका समर्थक्र धथा। यह सिद्धात इस बात पर जोर देता 
है कि सामूहिक व्यक्तित्व भी उतना ही वास्तविक है जितना 
सामान्य प्राणियों का। सामुहिक व्यवित॒त्व ते तो कल्पना है और 
न द्वी यह राज्यप्रदत रियायत। यह इस बात को भी श्रस्वरी" 
कार करता है कि सस्थान के सदस्य अधिकरारकतेंब्यों के वाहक 
हैं। सस्थान स्वय में वास्तविक व्यक्ति है। इसकी उलत्ति वैय- 
क्तिक अनुबधों के आधिक्य से नहीं होती वरनु वह विधिक व्यक्तित्व 
की रचना के निर्मिच्त किए गए सामृहिक एकवाही प्रयास से 
होती है । यह सापुहिक प्रयास वैत्क्तिक इच्छाशक्तियो को 
संघात स्वरूफ प्रदान करता है जिससे सामूहिक व्यक्ति का उदय 
होता है। उसमे कार्य करने की योग्यता एवं निजी इच्छाशकित होती 
है। इस सारी अक्रिया का विश्लेषण करते समय, लगता है गियर्के 
रूसो के वैयवितक इच्छाशकित प्रोर सामान्य इन्छाशक्ति के सबधो 
से प्रभावित हुप्रा है। गियर्क शरीरसे सूद की उपभा देंते हुए 
यह स्त्रीकार करता है कि समुह्‌ भी वास्वत्रिक्त सल्तिष्क, वास्तविक 
इच्छाशक्ति और राज्य की वास्तविक शक्ति रखता है । 


नियो काटियम केल्प्तन ने विशुद्ध विधि अजिज्ञान के सिद्धातो के 
प्राधार पर सामुहिक व्यक्तित्व का सिद्धात प्रतिपादित किया। 
क्केल्सन स्वाभाविक और विधिक व्यक्तित्वों में कोई शभ्रतर नहीं 
मानता । उसके अनुसार विधिक इष्टि से छ्यक्तित्य सममस्वयकों 
का मानवीकरण है। यह कतिपय भ्रधिकार कंतंव्य सकुलों को 
एकता श्रदान करनेवाला केंद्र बिंदु हैँ । 


इन सिद्धातो से यह स्पष्ट है. कि से विधिक व्यक्तित्व की केवल 
दार्शनिक व्याख्या झ्थनता सामूहिक व्यक्तित्व का राजनीतिक विवेचन 
मात्र हैं। यही कारण है कि ये सिद्धात एक व्यक्ति कपनी संस्थान 
के शत्रुवरित्र, प्रमुख और सहायक कंपनियों के मध्य के प्रादान 
प्रदान की सम्यक व्याख्या करने में प्रसमर्थ हैं । 


राजनीतिक दृष्टि से कल्पना सिद्धांत अ्रबोध भौर व्यक्तिवादी 
है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को ही वास्तविक व्यक्तित्व सादता 


विधिक व्यक्तित्व 


है। प्रोफेतर बॉल्फ की यह मान्यता है कि यह सिद्धांत स्वतंत्र 
समिति के सिद्धांत के विपरीत है। रियायत सिद्धांत राज्य को 
समितियों को व्यक्तित्व प्रदान करने या छीन लेने की पूर्ण शक्ति देता 
हैं। वाद इस सिद्धांत का यह प्र्थ लिया गया कि समस्त सामूहिक 
जीवन राज्यप्रदत्त रियायत का परिण्याम है तो वह वस्तुस्थिति मे 
भिन्‍द बात द्वोगी | समुह सदेव रहते ब्राए हैं। भारत मे संयुक्त 
परिवार, रोम की परिवार पद्धति, धामिक औौर झ्राथिक संगठन 
इत्यादि इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं। यथार्थंवादी सिद्धात समूह 
के अ्रस्तित्व वी यथा्थता पर जोर देकर समूह को स्वतत्रता श्लौर 
उसके भ्रधिकारों के नीतियुक्त स्वीकरण की माँग करता हैं। 
संस्थानों को वास्तविक व्यक्ति मानना विधि के लिये उपयुक्त 
है कितु यह कहना गलत होगा कि किसी समूह के बनते ही 
उसे व्यक्तित्व मिल जाता है, क्योकि विधि विसी भी समूह को 
विकासशील स्थितियों को नहीं झौक सकता। उसका इस बात 
प्र ओर देना उचित है कि समुद्र श्रपना व्यक्तित्व श्राप्त करने के 
लिये कतिपय भौपचारिकताओं को पूरा वरे। गियके के विचार 
हौगल से बहुत मिलते हैं। बह यह कहता है कि राज्य सर्वोच्च 
संस्थान है जिसकी वास्तविक इच्छाशक्ति झौर मस्तिष्क है 
झौर इसलिये उसे श्रत्य समुहो स्‍भौर सस्थानों पर नियंत्रण रखना 
चाहिए। यथार्थवादी शिद्धात उन समितियों के विधिक व्यक्तित्व 
को भी स्वीकार करता है जिन्हे विधिक मान्यता भी न मिली हो, 
यथा रोमन ड्च विधि जिसने कंपनीज ऐक्ट के लागू होने के 
पूर्व ही बिल्डिंग सोवागटी को मान्यता दे दी। लेकिन यह कहना 
कि विधिर व्यक्तित्व वाल्तविक है, समाजशास्त्रीय तथ्य नही है । 
फ्रोडमन ने उचित ही कहा है कि सानय व्यक्तित्व व्यक्तिवादिता 
और आत्मचेतना की प्रनुभूति होती है और उसमे एक अनुभव 
होता है. किंतु सामूहिक चेतना और समूह के श्रनुभव केंद्र की शोध 
के सभी प्रयास प्रसफल हुए है । 


प्रोफेसर पेटन का कहता है कि बुद्धिमता से प्रयुक्त न करने पर 
कोई भी एक सिद्धात गलत परिणामों की मोर ले जा सकता है । 
इसलिये इन सिद्धातों को प्रयुक्त करते समय यह ध्यान में रखा 
जाय कि ये उसी उद्देश्य के लिये प्रयुक्त हों जिमके >जिये इन्हे प्रति- 
पादित किया गया । दूसरे भरथों में किसी राजनीतिक दर्शन को सम- 
थत करने के लिये इन्हे प्रयुक्त न किया जाए। 


व्यवहार में न्यायालयों ने किमी भी सिद्धात का अनुकररा नहीं 
किया यद्यपि प्रारभ मे सस्थान कदाचित्‌ कल्पना सिद्धात के कारण 
प्रपराध से बचते रहे । प्रव उम क्षेत्र के लिय भी वे उत्त रदायी हैं । 
कर्मचारियों के अपराधों (टोटं) के लिये भी इन्हे उत्त रदासी ठहराया 
जाता है। इस विचार का कि संस्थान उन्हीं व्यक्तियों के कार्यों 
के लिये उतरदायी हैं जो उनके लिये कार्य करते हैं भौर सोचते 
हैं, भ्रमी निश्चित निर्णय नहीं हो पाया है। यह भप्रनिश्चित स्थिति 
कंपनी को उसके हिस्सेदारों के समरूप समझने की स्यायालयों वी 
तीति की है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालप ने हिस्सेदारों को कंपनी 
के समझूप समभने की बात को एक मामले में प्रस्वीकार कर 
दिया जब कि एक हिंस्सेदार ने कपनी के मूलभूत श्धिकारों की अब- 
हेलना की क्िकायत बी । 


६३ 


विधिफार ( सा गिवर्त ) 


सं० ग्रं० --- फीडमान : लीगल थ्योरी; पेठन : ज्यूरिसप्रडेंस । 
[ रा० कृ० |] 


विधिकार ( ला गिवरसे ) प्रमरीका के प्रसिद्ध विधिशस्‍्त्री डीन 
रस्को पउड़ ने प्रपती पुस्तक 'फिलासफी धॉव ला' की प्रूमिका में 
विधि की व्य्राख्या करते हुए कहा है कि विधि के सबंध में कम से 
कम १२ विभिन्न प्रकार की व्याख्याएँ की जाती हैं। (६ ) कुछ 
स्लोग विधि को ईश्वरप्रदत्त मानते हैं। इस श्रेणी मे हजरत मुसता, 
दस निदेश, हृम्पूरावी और मनुसंहिताभो को रखा जा सकता है। 
( २ ) कुछ भ्रस्य लोग विधि को परंपराजन्य मानते हैं और उन 
परपराप्नरों की रक्षा का भार पझ्भिजात्य वर्ग श्रथवा पुरोहित वर्ग 
प्र रहता है। ( ३) कुछ लोग विधि को विवेकजन्य मानते हैं। 
ई७ पू० चौथी शताब्दी में एयेंस में डमोस्थनीज ( >८0४प४0९8 ) 
ने विधि की हसी प्रकार व्याख्या को थी। (४) विधि प्राकृतिक 
नियमों के श्राधार पर विकसित होती है जिसना विकास परंपरा, 
विवेक और दार्शनिक सिद्धातों के योग से होता है। (५) विधि 
नौति भ्रनीति सबधी शाश्वत नियमों का रूप है। (६) विधि संगठित 
समाज के राजनीतिक श्रधिशारों प्रौर नियमो का वह रूप है जिसे 
समाज में लोग पररार एक दूसरे के लिये स्त्रीश्ञार करते हैं। (७) 
विधि ईश्यरीय नया है जिसका भ्राभास ब्रह्मांड के प्राकृतिक नियमों 
से मिलता है प्रौर यह ईश्वरीय तक और विवेक का रूप है। (८) 
विधि सर्वसत्तासंपन्न सत्ता का प्रादेश है। रोम, प्राग्ल, क्रासीसी 
नरेशों और अमरीडी क्राति के बाद संसदीय सद्या के रूप में भी 
इस सिद्धात को लागू किया गया। (६) विधि वे नियम हैं जिन्हें 
मानव जाति अपने विकास में सीखती है और जिनके पालन से वह 
पहले से भ्रधिक स्वतंत्र ता पाने का प्रयास करती है। (१०) विधि 
प्राकृतिक दार्शनिक सिद्धातो और तकंप्रणाली के प्राधार पर विक- 
सित ऐसे नियम हैं जिनमें व्यक्ति प्रौर समष्टि के हितों में संतुलन 
लाने का प्रयास किया जाता है । (११) विधि ऐसे नियम हैँ जिनको 
समाज का शव्विशाली वर्ग अन्‍य लोगो को धपने प्रधीन बनाए रखने 
के लिये लागू ऋरता है। इस प्रकार विधि वर्ग हितों की रक्षा प्रौर 
स्थापना के लिये ही लागू को जाती है। (१२) विधि समाज के 
प्राथिक श्लौर सामाजिक नियमों की प्रावश्यकताशो को पूरा करने 
वाले नियमों के रूप में विक्रसित होती है जिसमें समाज को स्थिर 
कखने के लिये सभी लोगों को सामान्य अधिकार दकर उनके हितों 
में एकरूपता भशौर समरसता लाने का प्रयास किया जाता है प्लौर 
प्रत्येक व्यक्ति के हितो की रक्षा को जाती है । 


विधि संबंधी विभिन्‍न व्याख्याप्रों के कारणा इस संबंध में भी 
मतभेद है कि किस व्यक्ति को विधिकार माना जाय प्रौर किसको 
नहीं। ईश्वरप्रदत्त विधि मानने पर भी उनको ससार में लानेवाले 
माध्यम का महत्व कमर नहीं होता प्रत हजरत मुमा, ईसा, मुहम्मद, 
कन्फ्यूशियस, मनु भ्रादि को इस श्रेणी में रखना पडेगा। यदि विधि 
समाज के विवेक और शील का प्रतीक है तो भी विधिरचना में 
व्यस्त चाहे वह विधानमंडल हो श्रथवा न्यायाधीश, जो पर्रपराधों 
को नवीन स्थितियों में लागू करने के लिये नई व्यवस्थाएँ देते हैं 
ग्रथवा ऐसे दा्शनिक विचारक जो समाज के विश्लेषणात्मक भ्रध्ययन 
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के उपरांत उसकी धावश्यकताशों के भ्रनुरूप विधि बनाने पर जोर 
देते हैं घथवा ऐतिहासिक विकासश्रंंखला के ऐसे नरेश, सत्तासंपन्न 
व्यक्ति जिन्होंने भ्रपनी शक्ति और निदेश से तए नियमों की रचना 
की, उन सभी को विधभिकार कहां जा सकता है | 


सामान्य भाषा में विधिकार और विधायक शब्दों का प्रयोग 
भिन्न भ्थों में किया जाता है। विधिकार ( [.3७ इफश्धा ) के 
प्रयोग से ऐसे व्यक्ति का भ्रभिश्राय है जो स्वयं विधि का निर्माण करे 
झौर विधायक किसी एक शअथवा कुछ विधियों का निर्माण कर 
सकता है लेकिन विधायक विधि संस्थानों -- संसद, विधानमंडल 
ध्रादि -- में बैठकर भश्रमभ्य विधायकों के साथ मिलकर विधि का 
निर्माता होता है भ्रतः व्यक्तिगत रूप से वह विधि का निर्माण नही 
करता । विधिकार की परिभाषा देने के पूर्व विधि संबंधी दृष्टिकोश 
स्पष्ट होना प्रावश्यक है। विधि के सिलसिले में कापून, सत्य, धर्म, 
स्याय, राइट, रेस्ट, ड्रायट भादि भिन्‍न शब्दों का प्रयोग किया जाता 
है। लैटिन भाषा में लेजिस्लेटर ( विधायक ) भ्रथवा जूरिसडेटर 
( स्यायनिर्माता ) शब्दों का प्रयोग नहीं मिलता, लेकिन 'लिजेनडेरे 
प्रोर 'लेक्स डेट में ( विधि देने और प्रयुक्त विधि ) का उल्लेख 
मिलता है। जस्टीनियन ऐसे विधिकार को विधायक की संज्ञा दी 
गई है। यूतानी भाषा में भी विधिकार के संबंध में इसी भाँति 
प्रस्पष्टता है। 'थेसमोस' ( ॥॥68705 ) का भ्र्थ एक वाक्य, सूत्र 
झथवा विधि किया जाता है। विधिसंहिता की नोमोस ( 07705 ) 
की संशा दी जाती है। सोलोनत (500 ) ने थेसमोइ ( थेसमोस 
का बहुवचन ) की रचना की जिसे २५० वर्ष बाद प्ररस्तू ( #8- 
(०]6 ) ने विधिकार नाम से संबोधित किया । 


विधिकार के लिये यह श्रावश्यक प्रतीत होता है कि वह देवी 
रूप से श्रनृप्राणित हो । हम्मुराबी ( सिशा॥0ए7०० ) की संहिता के 
झारंभ में यह घोषणा की गई है कि देव मरदुक ( 004 )(धप्रा८ ) 
मे उसे न्याय के सिद्धांतों को जनता को देने का भ्रादेश दिया। 
सुसेरिया के उरुकगीना ( ए+प्फघ्ट्टांग8 ) ने निनगिरूस ( ित- 
टाएण्शा ) से विधि ज्ञान पाया था। हजरत मूसा ने ईश्वर की 
प्रेरणा से न्याय के दस निदेशों ( 4 ०॥ ०णयया&7000थ८7/5 ) की 
रचना की । एथेना नामक यूनानी देवता ने जैल्युकस ( 2#8)£पर८ा5 ) 
को स्वप्न में विधि का ज्ञान दिया। कुछ स्थानों में विधिकार 
स्वयं कोई देवता भ्रथवा देवतुल्य ऋषि माना जाता है। अंग्रेजी भाषा 
में ईएवर को ही विधिकार कहा गया है। ईसाई मत के पधतिरिक्त 
झनन्‍्य मतों और धर्मों में ईम्रवर प्रथवा सर्वोच्च सत्ता को विधि का 
मूल त्लोत माना गया है। मित्र में मेनेस ( (६0९5 ), रामुस 
द्वितीय ( रिधााप५ | ), बोकोरिस ( 80०ट०ल॑ं5 ) फराझौह को 
जिन्हें पितृदेव माना गया है, उन्हें ही विधिकार भी माना गया है । 


भारत में धर्ं श्रौर न्याय का मूल स्रोत 'ऋत्‌” भाना गया है। 
बैदिक काल से यह माना जाता था कि ऋत्‌ चराचर जगण्तु का 
नियामक है। प्राकृतिक न्याय गौर सामाजिक न्याय दोनों का मुल 
ज्ोत ऋतु ही है। ऋत्‌ से ही धर्म की उत्पत्ति होती है। धर्म से 
राजा और प्रजा दोनो बंधे रहते थे। वेदों भ्ौर श्रुतियों के बाद 
शृह्मसुत्र शौर श्लौतसूत्रों को पमंसूत्रों की संशा दी जाती है। इनमें” 
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व्यवहार भौर दंढ की भी व्यवस्था थी। इस प्रकार भारतीय विधि 
का प्रारंभ इन घर्मंसूत्रों से माना जाता है। मैक्समुलर शौर 
प्रोफेमर हापकिस के अनुसार ६०० ई० पुृ० से २०० ई० पू० तक के 
काल में याश्वल्क्य ते २० ऋषियों के नामों की सूची विधिकारों के 
रूप में दी है। डाक्टर बुह्लर श्लौर डा० जाली ने गौतम, बोधायन 
प्रपस्तंव भौर वशिष्ठ के भर्मसूत्रो को श्राचीन विधिपुस्तकें माना 
है। धर्मसृत्रो के बाद मनु , थाज्ञ वल्वय, नारद, बृहस्पति, कात्यायन, 
पितामह, यम, हरित, शभ्रंगिरस, ऋष्यश्यृंग, प्रजापति, संत, दक्ष, 
कर्षणाजिनि, पुलस्त्य, प्रचेता लगाक्षी, विश्वामित्र की स्मृतियों को 
विधिप्रथ माना गया है भ्रत: ये लोग भारत के विधिकार माने 
जाते हैं। 


मन्‌ का कालनिर्धारण प्रायः १५०० वर्ष ई० पु० किया गया 
है। मनु ने विधि के चार स्रोत बतलाए हैं। इनमें (१) श्रूति, वेद, 
(२) स्प्ृति, (३) परपराएँ और (४) प्रत्येक व्यक्ति की श्रात्मचेतना 
शामिल हैं। उन्होने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि श्रूति झौर 
स्मृति में मतभेद होने पर श्रुति मान्य होती है भ्रौर इन दोनों को 
श्रन्‍्य दो स्रोतों से श्रेष्ठ माना जाता है। मनुस्मृति भ्रथवा मनुसंहिता 
इनकी विधिसंहिता मानी जाती है। 


याश्षवल्क्य को कुछ लोग मन्‌ का समसामयिक मानते हैं और 
कुछ लोग उनके बाद का मानते हैं। याज्ञवल्क्य स्प्ृति में यही बातें 
कही गई हैं जिनका उल्लेख मन्‌संहिता में है। याज्ञ वत्क्य ने पूरी 
सामग्री को विभाजित कर उसे किर से व्यवस्थित किया । याज्ञवल्कप्र 
ने परंपराधो और सामान्य न्याय पर यथेष्ट जोर दिया है। साक्षी 
झादि प्रश्नो पर याज्ञवल्वय ने भ्रपनी परिभाषाएँ प्रस्तुत की हैं । 


नारद स्मृति की रचना मनुस्मृति के आधार पर की गई, किर 
भी उसमें प्रनेक नई बातों का समावेश है। न्यायालयों मे न्याय की 
कैसी व्यवस्था हो, इसका नारद स्प्ृति मे सविस्तार वर्णन है। नारद- 
स्मृति ने देश के न्यायप्रशासन का वर्गीकरण कर उसको व्यवस्थित 
किया । मनु शौर याज्ञवल्कप ने ब्यवहार को १८ भागों में विभाजित 
किया था, उन्हें नारद ने १३२ उपविभागों में विभाजित कर उनका 
स्पष्टीकरण किया । 


वृहस्पतिस्मृति श्रौर भनृस्पृति की समानता वो लक्ष्य कर कुछ 
विद्वानो ने उसे 'बातिक' कहा । वृहस्पतिस्मृत्ि में अनेक नियमों की 
व्याख्या करते हुए उन्हें समयानृकूल बनाने का भी प्रयास किया गया 
है। वृहस्पतिस्प्ृति में न्‍्यापप्रशासत और न्यायालय व्यवस्था का 
नारद स्मृति की भाँति सविस्तार वर्णोन किया गया है। इसमें 
न्यायालय के सधिकारियों की संख्या दस बताई गई है जबकि नारद 
स्मृति में यह संख्या आठ रखी गई है | श्रमात्य भौर पुरोहित भी 
स्थायालय के भ्रधिकारी बताए गए है। बृहस्पतिस्पृत्ि में स्त्रियों को 
उत्तराधिकरार का अधिकारी माता गया है। न्यायालय में प्रार्थना- 
पत्र देने श्रौर उसके बाद की कारंवाइयों का भी उल्लेख है। दीवानी 
झौर फौजदारी न्यायव्यवस्था का इसमें भ्रलग झ्रलग उल्लेख है । 

कात्यायन स्तृति का कालनिर्धारण ४००-६०० ई० के बीच 


में किया जाता है। बृहत्‌पाराशर, पुलस्त्य, पितामह भ्ौर हरित 
स्मृतियों की रचनाएँ ४०० से ६०० ई० के बीच के सभय की बताई 
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जाती हैं। पितामह स्पृति का उल्लेख मिताक्षरा, स्थृतिचंद्रिका भौर 
धपरक में मिलता है। कुछ लोग यम को घर्मशास्त्रों का व्यास्याकार 
मानते हैं भौर कुछ उन्हें स्मृतिकार कहते हैं। हरित स्घृति में व्यवहार 
शब्द की परिभाषा देने का प्रयास किया गया है । 


स्मृतियों के बाद निबंधों श्रौर टीकाप्नों का स्थान है जिनमें 
स्पृतियों की व्याख्या करने का प्रयास किया गया। €०० ई० के 
बाद प्राधुनिक काल तक किसी नवीन स्मृति की रचना का उल्लेख 
नहीं मिलता, केवल टीकाग्रों प्रौर निबंधों की रचना हुई । इसके 
बाद हिंदू कापून उन भागों में बेंट गया जिनके नामों से हम भाज 
परिचित हैं। इनमें मिताक्षरा और दायभाग प्रमुख हैं। मिताक्षरा 
याशवल्कय स्प्ृति पर विज्ञानेश्टर की टीका है जिसकी रचना ११वीं 
शताब्दी मे हुई | जीमुतिवाहन ने १३वीं झ्रोर १शवीं शताब्दी के 
बीच मे दायभाग की रचना की जिसमें सभी स्म्रत्ियों की बातें 
शामिल हैं। दायभाग कामून केवल बंगाल में चलता है और उसके 
साथ ही, 'दायतत्व' भौर 'दाय-कर्म-संग्रह' नामक ग्रंथों का प्रचलन है । 


मिताक्षरा के बाद उसमे चार उपविभाग हो गए हैं (१) 
बनारस मे वीर मित्रोदय/ भर “निर्णेयर्सिधु, (२) मिथिला में 
वियाद बितामशि', “विवाद रत्नाकर', (३) द्रविड़ क्षेत्र मे स्मृति 
चद्विका', 'पराशर माधव” भर “वीर मित्रोदय” (४) महाराष्ट्र शऔर 
गुजरात क्षेत्र में व्यवहार मयूख', “वीर मित्रोदय' भौर 'निरंयसिधरु 
की मान्यता है । 

हिंदू न्‍्याय भौर विधि के इतिहास में वैदिक ऋषियों के भतिरिक्त 
स्पृतिकारों को विधिकार कहा गया है । 


भारत में मुसलमानी शासनकाल में भश्रनेक सुलतानों श्रौर 
बादशाहों ने विधिनिर्मारयय का प्रयास भले ही किया हो लेकिन 
उन्हे विधिवार नही माना जाता । 


प्रंग्रेजी शासनकाल में विधि श्रायोगो की स्थापना कर उनके 
माध्यम से विधि-रचअना-प्रक्रिया शुरू की गई भौर बाद में विधान- 
मंडलो द्वारा विविध रचनाएँ की गई । 

भारत के स्वतत्र होने पर संविधान परिषद्‌ ने देश के संविधान 
की रचना की भ्ौर उस समय देश के विधिमत्री डा० बी० झआर० 
प्रवेदकर ने देश के अभ्रनेक विधिषडितों के सहयोग से अपूर्त विधि- 
रचना को लेकिन शास्त्रीय परिभाषा में इन लोगो को विधिकार 
नहीं कहा जा सकेगा । इसी भाँति प्रसिद्ध न्यायाधीश श्री राधाविनोद 
पाल तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण विधिविद्या के 
प्रकाड पंडित हैं भौर न्याय तथा विधि को व्यवस्थाएँ देते हैं। इनको 
भी शास्त्रीय परिभाषा में विधिकार नहीं कहा जा सकता । 


एक देश, काल मे प्रनेक विधिकार हो, इसकी संभावना कम होती 
है। रोम में डेसेंबीरी ( ॥6 06ए2०गझ्ा। ) ने रोम के १२ सूत्रों 
(।४८।९८ (80(८5) की रचना की लेकिन उसे विधिकार नहीं माना 
जाता है। लेकिन कुछ शासकों ने विशेष प्रकार की विधियों की 
रधना की, उन्हें विधिकार माना जाता है। इस श्रेणी में जस्टीनियन 
के कार्पस हरिस (0090४ ०7०8), नेपोलियन की संहिता (0096 
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फ०फृ0९००प ) को कानून या विधि माना जाता था भौर उनके 
निर्माता विधिकार माने जाते हैं। यह प्रावश्यक नहीं है कि 
विधिकार को उसके समसामयिक भी विधिकार मानें; ड्राको 
(722००) को उसके अपने समय में केवल एक विशेष स्यायाधीश 
माना जाता था लेकिन उसकी व्यवस्थाप्रो ने बाद में विधि का रूप 
ले लिया शौर उसे विधिकार माना जाने लगा। थिशोडोसियस 
द्वितीय ( 76०१०»ंए०5 !] ) ने संहिता की रचना की, उसे भो भव 
विधिकार माना जाता है । 


श्र 


विधिकार और न्यायाधीश का संबंध भी विचित्र है। पुराने 
जन विधिक्रार न्यायाघीश होते ये। विधिकार को न्यायर्मत कहा 
जाता है। दृम्पूराबी की संहिता में न्याय देने का उल्लेख है जिसका 
तात्पयं यह है कि उस समय के नरेश न्याय देते थे। यूनान का 
ड्राको (0780०) न्यायाधीश (7॥९॥0णा८ॉ८५) था। रोम के विधि- 
शास्त्री भ्रपने नरेशों को विधिकार की भपेक्षा विधि का व्यास्याकार 
प्रधिक मानते थे। विधिकार और न्यायाधीश दोनो की समानता 
का यह काररा। है कि जर्मन और भांग्ल भ्रमरीकी विधिशास्त्रों में 
यह स्वीकार किया जाता है कि न्यायाधीश ईश्वरीय प्रे रणा से विधि 
का निर्माण करता है श्रत. वह स्पयं विधिकार है। 


विधिकारों ने जिन विधियों की रचना की उनमें बहुत भ्रतर 
है, चाहे वे विधियाँ हजरत मुस्रा, हजरत मुहम्मद भ्रादि धामिक 
नेताश्रो की रचना हों ग्रथवा उनकी रचना रोमुलस (॥२0॥7४७) 
भ्रथवा लाइकरगत (7.एटएाएुप्र5) जैसे सामरिक नेताप्नो ने की हो 
भ्रथवा हम्मुराबी सहिता भ्रौर ड्राको की व्यवस्था में दंडव्यवस्था के 
रूप मे विधि की रचना हुई हो प्रथवा मनुसहिता के रूप में एक 
ग्रादर्श सिद्धात की स्थापना की गई हो। भ्राधुनिक शोधो से मिले 
परिणामों के भ्रनूसार सभी विधिकार पभ्रपती समसामयिक परंपराप्रों, 
न्यायाधीशों की व्यवस्थाश्रों प्रौर मान्य श्रधिनियमों को ही विधियों 
का रूप प्रदान करते रहे हैं। यह बात हम्मुराबी संहिता और मूया 
के दस सिद्धातो पर लागू होती है । जस्टीनियन तो स्वयं यह स्वीकार 
करता है कि समसामयिक झधिनियम श्रौर न्यायाधीशों की व्यवस्थाश्रों 
के भ्राधार पर उसने विधिरचना की । 


मान्य विधिकारों के अतिरिक्त ऐसी प्रनेक विधिपुल्तरकक मिलती 
हैं जिन्हे विधिशास्त्र की अच्छी रचनाएँ कहा जा सकता है और 
कुछ लोग ऐसे विधिशास्त्रियों को भी विधिकार की श्रेणी में रखना 
चाहते है । 

लगश के सुमेरियाई नरेश “उरकृगीना' ( एपॉप8ट्टात8 ) 
(प्रनूमानत: ई० २७५० ई० पु०), वेबीनोन के शासक नबूनायद (सपिकफैप 
ए4, प्रनमुमानतत ५५६-१५३६ ई० पू० ) प्रयने समय के महत्थपूर्ण 
विधिकार माने जाते हैं। बेबीलोन के हम्मुरावी शासक्र को संहिता 
का तो सबसे श्रधिक महत्व है। इसका कालनिणुंय प्रभी नहीं हो 
सका है। भ्रसीरियाई विधिपुस्तको भौर हिंटाइट सहिता ( [7॥6 
८00९, प्रनुमानत १३५४० ई० पु०) की रचना करनेवाले वि धिकारो 
का ठीक पता नहीं चला है। यूनानी लेखक डियोडोरस (70/060705) 
ते मित्र के फराशोह मैनेस ( शिक्ला8005५ ै४१०४, श्रनुमानत, 
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३४०० ई० पु ), रामसेस द्वितीय (7२७78८8 [, १२६२-१२२५ ई० 
पू०), बोकोरिस (800८४078, ७१८६-७१२ ई० पू०) और भ्रमेसिस 
(मै८88 ५६६-५२४ ई० पू०) का उल्लेख किया है। लेकिन 
इसकी पुष्टि प्न्य सूत्रों से नहीं हुई है। हजरत मुसा यहुदी विधि 
के मुख्य विधिकार हैं लेकिन जितनी बातें उनके नाम से चलती हैं 
वे सब उन्ही की लिखी नहीं हैं। इनके भ्रतिरिक्त श्रनेक मसीहा 
अथवा ईशवरीय दूतों का नाम विधिकारों के रूप में लिया जा सकता 
है। छूडा ला नसी ([एव४ [,8 पा ) द्वितीय शताब्दी मैमोनिडेस 
(१(४४ए०४ (८5, ११३४-१२०४) भौर जोसेफ कारों (]08०क 
६870, १४८८-१४७५) अपने समय के प्रमुख विधिकार माने 
जते हैं । 


प्राचीत यूनात में एचियन लोक़िस के जैल्युकस ( 28]९0005 
६५० ई० धू०), भाई भोनियन कैटना के चरोंडास (()87070028 
६५० ई० पू०) की विधिकारों मे गणना की जाती है। स्पार्टा के 
लाइकरगस (7.92७४४४) प्रसिद्ध ड्राको (07४०0 ६२१ ई० पू०) 
भौर एथेंस के सौजोन ( 5009, ५६४ ई० पु० ) का प्रथम श्रेणी 
के विधिकारों में स्थान है । 


प्राचीन रोम मे रोमूलस ( रि०व्रातत६ ) भौर मूमा (एएा३७) 
को विशिकार कहा जाता है लेकिन जब तक रोम साम्राज्य की 
स्थापना नहीं हो गई थी भौर वहाँ विधिसहिता ( ००१॥6०४४०॥ 
० ०9 ) नहीं बन गई थी उस समय तक किसी को विधिवार 
की संज्ञा देता उचित नहीं है। थियोडोसियस द्वितीय की सहिता 
विधि संबंधी सामग्री का संकलन मात्र थी। सम्‌ ५२७-५६५ ई० 
में जस्टीनियन की संक्षिप्त सार ( 68८४७ ) भ्ौर संहिता प्रका- 
शित हुई । उसमे विधि और न्याय संबंधी साहित्य को एकत्र किया 
गया । जस्हीनियन संहिता में जिन विधिशास्त्रियों की रचनाओरो 
का संग्रह है उनमे जूलियन ( [धा७7, द्वितीय शताब्दी), 
पैपिनियन ( एऐफ्गरा80, २१२ ई० ) शौर पाल ( एकए। ) 
( तीस री शताब्दी के पूर्वार्द ) को विधिरचना मे सहायक माना जा 
सकता है। 

चीन और जापान के प्राचीन विधिकारों के संबंध में सामग्री 
प्रायः भ्रप्नाप्य है । 


मध्ययुगीन जमंत विधि में किसी व्यक्ति विशेष को विधिकार 
नहीं कहा गया । इस काल में जिन अधिनियमों की रचना हुई उनमें 
उनके बनानेवालों का उल्लेख नहीं है। इस युग में न्यायाधीशों को 
विधिकार की संज्ञा दी जाती थी। इस संबंध में कुछ भ्रपवाद भी 
हैं। गोथा नरेश भलारिक द्वितीय ने (8]80 व, ४८४-५०७ ई०), 
वियोडोरिक मे ( ५०० ई० ) गोथा के निवासियों के अभ्रतिरिक्त वहाँ 
रहनेवालों के लिये विधिसंहिता की रणता की। पश्चिमी सेक्सन 
नरेश भरफड़ ने ( 80९6, ८७८- ६०१ ई० ) झौर चार्ल्य परम 
ने (१५१६-५८ ) “कांस्टीट्यूशियों कित्रिनलिस करोलिता” की 
रचना की । 

इस्लाम धर्म में मुहम्मद ( ५७०-६३२ ई० ) को विधिकार 
माना जाता है। उन्होने "कुरान! का संकलन किया। मुहम्मद के 
बाद इस्लाम में चार प्रमुख संप्रदाय हो गए जिनके झपने प्षने 
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विधिकार हैं। भबु हनीफा (६६६-७६७ ई०), मलिक (७१५४-६४ ई०) 
अल शफई (७६७-८२० ६०) भौर इबु हनबाल (७८०-८४५ ई०) 
के नाम पर क्रश हनफो, मलिकी, शफई और हनवाली नाम के 
संप्रदाय चल रहे हैं। भारत के भ्रधिकाश सुन्‍्ती मृसलमान हनफी 
विधि को मानते हैं। शिया संप्रदाय के मुसलमान हजरत मुहस्मद 
श्र हजरत गली को ही प्रपना विधिकार मानते हैं । 


ईसाई धर्म को घामिक विधि बनानेवालो को भी यदि विधिकार 
माना जाय तो इनोसेंट तृतीय ने ( [9000०४ ॥॥, ११६८-१२१६ ) 
कारपस जूरिस कैननिसी नामऊ संहिता की रचना की झौर 
ग्रिगरी नवम ने ( (८९०7 ४१, १२२७ ४१ मे) भनेक विधि संबधी 
व्यवस्थाएँ दी, श्रत. इन दोनो को विधिकार की श्रेणी मे रखा जा 
सकता है। 


मब्ययुग के बाद तो प्राय प्रत्येक देश में विधिकार हुए हैं। 
नेपोलियत ससार का मुख्य विधिकार माना जाता है क्योंकि फ्रास 
में नेपोलियन ने जिस विधिसहिता की रचना करवाई उसका प्रभाव 
ससार के विधिविकास पर पड़ा हैं। 


झ्राग्त-भ्रम रीकी विधिव्यवस्था का विकास जिस ढंग से परंपरा, 
विघानमंडलो द्वारा विधिरचना और न्यायाधीशों की व्यवस्था के 
माध्यम से हुम्मा है उसमे यह कहना कॉठित है कि कौन कौन व्यक्ति 
विधिकाशों की श्रेणी में भाते हैं। ब्रिटेन मे ब्रैक्टन, न्यायाधीश कोक, 
ब्लैकस्टीन, बैथम, भ्रास्टिन श्रादि विधि दाशनिको का विषिक्षेत्र 
में महत्वपूर्ण स्थान है । [ च० दी० ] 


विधि शोसन ( [२०७० // .8७ ) विधि शासन का प्रमुख छिद्धात 
है कानून के समक्ष सब लोगो की समता। भारत में इसे उसी 
भर्थ मे ग्रहण करते हैं, जिसमे यह प्रग्नेजी-भ्रमरीकी विधान में 
अहरा किया गया है। भारतीय संविधान में घोषित किया गया 
है कि प्रत्येक नागरिक के लिये एक ही कानून होगा जो समान 
रूप से लागू टोगा। जन्म, जाति इत्यादि कारणों से किसी को 
विशेवाधिकार प्राप्त नहीं होगा ( प्रनच्छेद १४ ) । किसी राज्य में 
यदि विसी वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त है तथा प्रन्यान्य लोग 
इससे वचित है, तो वहाँ विधि का शासन नहीं कहा जा 
सकता । श्रत प्राचीन राज्यों में प्रथवा मध्य युग के सामंत 
समाज में जहाँ शास« वर्ग एवं जनसाधारगा के भ्रषिकारों में भ्रतर 
था, वहाँ विधि की समता नही थी | उदाहर्श के लिये रोम साम्राज्य 
के विधान मे हम पैद्रीशियन ( उच्च बर्ग ) एवं प्लीबियन (जन- 
साधारण ) तथा रोमन नागरिक एवं पेरेग्रिनस ( विजित देश के 
निवासी ) के श्रधिकारों में अंतर पाते हैं। दासता भी विधि द्वारा 
समर्थित थी। भारत में प्रत्येक व्यक्ति पर, चाहे बहू राजा हो या 
निर्धन, देश का साधारण कानून समान रूप से लागू होता है भोर 
सभी को साधारण न्यायालय में समान रूप से न्याय मिलता है । 
राजनीतिक एवं प्रंतरराष्ट्रीय पारस्परिक मर्यादा की डब्टि से इस 
नियम के थोड़े से भ्रपवाद हैं। यथा, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल देश के 
साधा? श॒ ल्यायालय द्वारा दडित नहीं हो सकते (भन्‌ च्छेद ३६१(११)) 
विदेश के राजा, राष्ट्रपति या राजदूत न्यायालय के झ्धिरारक्षेत्र 
से बाहर हैं (भनुच्छेद ५१) । 


विधिशार 


भारतीय संविधान में कानून के संरक्षण की समानता न केवल 
देश के नागरिकों को, भपितु विदेशियों को भी समान रूप से, जाति, 
धरम, वर्ण, जन्मस्थान भादि का भेद भाव किए बिना, दी गई है । 
पुरुषों भौर स्त्रियों के क्‍प्रधिकार में भी ध्ंतर नहीं किया गया है 
(प्रनु्छेद १५) । सभी नागरिकों को जीविका श्रथवा सरकारी 
नियुक्ति में समान भ्रवसर मिलने का अभ्रषिक्गार मिला है (भ्रनुच्छेद 
१६) | प्रस्पृश्यता का पूर्ण रूप से नियेध हुभा है (श्रनुच्छेद १७) । 
सैनिक एवं शैक्षरिक उपाधियों के भ्रतिरिक्त राज्य भ्रपने नागरिकों 
को अन्यान्य उपाधि नहीं दे सकता (भ्रनुच्छेद १८) । कोई नागरिक 
विधि द्वारा तिर्धारित प्रपराध के लिये ही केवल एक बार दंडित 
हो सकता है ( भनुच्छेद २० ) । किसी भी वर्याक्त को मृत्युदड श्रथवा 
कारावास विधिसंमत रूप मे ही दिया जा सकता है (अनुच्छेद २१) 
किसी की संपत्ति यदि सरकार ले तो उसे उसके लिये क्षतिपूर्ति 
करनी पड़ेगी ( प्रनच्छेद ३१ ) । सकटकालीन श्रसाधारण परिस्थिति 
में ही सरकार बिना मामला चलाए किसी को नजरबद कर सकती 
है (भनुच्छेद १६ (२)) । 


संविधान द्वारा प्रदत्त प्रपने मुल भ्रधिकारों के श्रपद्रण पर 
कोई नागरिक न्यायालय मे सरकार के विरुद्ध मामला चला सकता 
है। संविधान में यह निर्देश दिया गया है कि राज्यों के उच्च 
न्यायालय तथा देश का सर्वोच्च न्यायालय इन मूल श्रधिकारो 
की रक्षा करे । निष्पक्ष तथा निर्मीर न्यायाधीशों द्वारा न्याय का 
विधान किया गया है। इनके श्रादेशो का पालन करना शासन का 
कतंव्य है। निष्पक्ष एवं स्वतंत समाचारपत्र तथा जागरूक जनमत 
जनाधिका र के प्रहरी हैं : 


सं० प्र ० -- बसु, दुर्गादास . भारतीय सविधान ( कास्टिट्यूशन 
झाँव इंडिया), तृतीय संध्करण, १६५५ भाग ६, २। डाइसी; लॉ 
प्रॉव कास्टिट्यूशतन, नवम संस्करण १६३६; जेनिग्स . लॉ श्रॉव 
कास्टिट्यूशन, तृतीय संस्कररणा; वेड एवं फिलिप्स . कास्टिट्युशन, 
१९४६। [ न० कु० ] 


विधिशास्त्र ( ]07597०१९॥०८, ज्यूरिसप्रूदेस ) साधा रख अर्थ मे 
समस्त वैधानिक सिद्धात विधिशास्त्र में भ्रतनिहित हैं। विधिशाल्र 
जुरिसप्रडेस” अर्थात्‌ |एा४८ विधान, ?िप्रतेशा०८ > ज्ञान । इस 
अर्थ में कापून की सारी पुस्तकें विधिशास्र की पुस्तकें हैं। इस 
प्रसंग में कानून का एकमात्र भ्र्थ होता है देश का साधारण 
कानून ( एज! 7.9७ ), जो उन नियमों से सर्वथा पृथक है, 
जिन्हें कातून से साधष्य रहने के कारण कानून का नाम दिया 
जाता है। यदि हम विज्ञान शब्द का प्रयोग इसके अधिक से 
झ्रधिक व्यापक रूप में करें जिसमें बौद्धिक भतृसंधान के किसी 
भी विवय का ज्ञान हो जाय तो हम कह सकते हैं कि विधिशाल्र देश 
के साधारण कानून ( 00ए॥ व.,49७ ) का विज्ञान है । 


उक्त भ्र्थ में विधिशाल तोन शाखाओं में विभक्त है--(१) 
वैधानिक अमभिदर्शनत ( #फुएअंध०'), (२) वैधानिक इतिहास, 
(३) विधिनिर्माए के सिद्धात (4]7टाफ्रौॉ०३ ० .6ट58007) । 
द्िनिक प्रभिदर्शन का उद्देश्य हे किसी प्रस्तावित विधि की प्रणाली 


द््ठ 
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के तथ्य को, चाहे वह वर्तमान हो भ्थवा भूतकांल मे इसका भ्रस्तित्व 
रहा हो, उपस्थित करना । वैधानिक इतिहास का उद्देश्य हैं उस 
ऐतिहासिक प्रक्रिया को उपस्थित करना जिससे कोई कानूनी प्रणाली 
बिकसित हुई है या हुई थी। विधिनिर्माण के सिद्धात का उद्देश्य 
है कानून को उपस्थित करना--वह कानून नहीं जो वर्तमान है या 
भूतकाल में था, बल्कि वह कानून जो देश, काल, पात्र के प्रनुसार 
होना उचित है। विधिशास्त्र को किसी वैधानिक प्रणाली के वर्तमान 
या भूत से भ्रपेक्षा नहीं है, यह इसके पश्रादर्शमय भविष्य से 
संबद्ध है। 2 


विधिशास्त्र सिद्धांत के तीन अंग होते हैं--विश्लेषणात्मक, ऐतवि- 
हाप्तिक, एवं नैतिक । विश्लेषणात्मक शाखा में क्रममद्ध वैधानिक 
सिद्धात के दाशंतिक अ्रथवा सामान्य विचार होते हैं; ऐतिहामिक 
शासत्रा में वेधघानिक इतिहास का दाशंनिक अ्रथता सामान्य भाग 
होता है; नेतिक शाखा में विधाननिर्मारण के दार्शनिक सिद्धात 
रहते हैं। कितु ये तीनों शालाएँ परस्पर सबद्ध है। श्रत. इन्हे एक 
दूसरे से पृथक कर इनपर विचार नहीं कर सकते । विश्लेषणात्मक 
विधिशास्त्र का उद्देश्य होता है विधान के मौलिक सिद्धातो का 
विश्लेषण । इनके ऐतिहासिक उद्गम, विकास, नैतिक भाव श्रथवा 
मान्यता पर इस प्रसंग में विचार शझ्रावश्यक होता है। इसके अंतर्गत 
निम्नलिखित विषय श्राते हैं--- 


१. देश के सामान्य कानून के भाधार का विश्लेषण; २. देश के 
साधा रण कानून तथा प्रन्यान्य कानूनप्रशाली के बीच पारस्परिक 
सबंध की परीक्षा; ३. विधान के विभिन्‍न श्रगों के भार, जिससे 
इसका स्वरूप तथा व्यक्तित्व बनता है, यथा--राज्य, सार्वभौमिकता, 
न्याय का शासन इत्यादि; ४. विधान के उदगम--य्था देशाचार, 
कुलाचार, ५ विधान का वैज्ञानिक वर्गीकरण; ६. वैधानिक भ्रधिकार 
की भावना का विश्लेषण, ७ वेधानिक दायित्य के सिद्धान की 
परीक्षा; ८ श्रन्यान्य बेधानिक भावना की समीक्षा, यथा -सपत्ति, 
न्यास इत्यादि । 


ऐतिहासिक विधिशासतत्र मुल॒तः विधान के साधारण अप्रिद्वातों 
के उद्गम एवं उनके विकास से संबद्ध है। जिन स्रोतों से देश का 
साधारण विधान प्रभावित होता है, वे भी इसकी सीमा के ब्रतगंत 
हैं। प्रन्य शब्दों में, यह विधान के मुल सिद्धात एवं उनको पद्धति की 
भावना का इतिहास है । 


नंतिक विधभिशाल़ विधान की विवेचना नैतिक गाभीय एवं इसको 
पूणुंता की इष्टि से करता है। कानून को प्रणाली के बौद्धिक तत्व 
भ्रथवा इसके ऐतिहासिक विकास से इसे कोई प्रयोजन नहीं है। 
विधान के उद्देश्य एवं किस सीमा तक तथा किस रूप में इसको पूति 
होती हैं, यही इसका विषय है। साधारणत' इसका लक्ष्य एवं उद्देश्य 
किसी राजनीतिक फर्मे के प्रतगेत राज्य की भौतिक शर्त द्वारा 
स्थाय का पालन करने में है। पभ्रत: नैतिक विधिशाल् यह देखता 
हैं कि न्याय के सिद्धांत का विधान से कहाँ तक सबंध है । मह 
नैतिक एवं वैधानिक दर्शन का मिलनबिंदु है। श्रपने सामान्य रूपए 
में न्याय, नैतिकता भ्रथवा नैतिक दर्शन से सबद्ध है। भ्रपने विशेष 
रूप में न्याय, देश के कानन की प्रंतिम शृंखला के रूप में बंधानिक 


विधिशास 


दर्शन की उस शास्ता से संबंद है, जिसे नैतिक विधिशास्त्र कहते हैं । 
इसकी परिधि के प्रंतर्गंत सामान्यत. निम्नलिखित विषय झाते हैं-- 
१. न्याय की धारणा ( ए०४०८ए(।०  ]प४४०८ ); २. कानून 
एवं न्याय में संबंध; ह न्याय के पालन के उद्देश्य की पूर्ति करने 
वालो प्रणाली, ४ कानून एवं नेतिकता पर भ्राधारित प्रधिकार 
में ध्ंतर; ५. नैतिक भर्थ एवं उन वैधानिक भावनाओं की मान्यता 
तथा सिद्धांत, जो ऐसे मौलिक हैं कि उनका विश्लेषणात्मक विधि- 
शास्त्र में प्रध्ययन किया जा सकता है । 


संसार के भिन्न भिन्न देशों में विधिशास्त्र की परिभाषा किचित्‌ 
भिन्न भिन्न रूपों में की गईं है। जमंती के विधान में विधिणशास्त्र 
कानून का सोटासोटी वह पर्याय है, जिसका लक्ष्य वैज्ञानिक अध्ययन 
होता है। फ्रात के विधान में इससे न्यायालय के क्षेत्राधिकार का बोध 
होता है, जो कानून के 'कोड' की विकृति एवं विकास करता है। 
झंग्र जी एवं भ्रमरीकी विधान में कानून के सैद्धातिक प्रध्ययन के भिन्न 
भिन्न १हलु विधिशास्त्र में सन्निहित हैं। सनातन भारतीय विधान 
में विधिशास्त्र धर्मशास्त्र पर प्राधारित है। “धर्म! की परिभाषा 
निम्नलिखित रूप मे की गई है-- 


शध्रृतिः सप्टति, सदाचार, स्वस्थ च॑ प्रियमात्मन । 
एतच्चतुिधं प्राहु. साक्षाद्धमंस्प लक्षण॒म्‌ ॥ 


पर्थात्‌ वेद, स्पृति; सदाचार एवं सुनीति धर्म के उद्गम हैं। 'घर्म' 
व्यापक शब्द है। धाभिक, नैतिक, सामाजिक एवं वेधानिक दृष्टि से 
यह मनुष्य के कर्तव्य एवं दायित्व की समष्टि है। घाभिक एवं धर्म 
निरपेक्ष भावना के बीच विभाजन रेखा स्थापित नहीं की जा 
सकती, क्योंकि कितने ही विषय ऐसे हैं जो धाभमिक एवं सासारिक 
दोनों हैं। 


भारत का सनातन 'धर्म' राजा प्रथवा शासक के झादेश पर 
झ्राधारित नही है। इसकी मान्यता ( 587८00०॥7 ) इसी मे प्ंतनि- 
हित है। स्मृतिकारों भौर उनके पूर्वजों ने कहा है कि “धर्म भगवान 
की देत है। यह राजाप्नो का राजा है। इससे भ्रधिक शक्तिशाली 
दूसरा कोई नहीं। इसकी सहायता से शवितहीन भी शक्तिशाली 
से अ्रपना भप्रधिकार ले सकते हैं । राजा न्याय का निर्माता नही, केवल 
इसका पालक है |” (शत क्षा० १४-- ४२ २६) 


विधिवेत्ता प्रॉस्टिन किवा बेथम के सिद्धात के अनुसार सनातन 
धर्म का भ्रविकांश नेतिकता मे संनिविष्ट हो जायगा, क्योकि यह 
“धर किसी राजा भ्रथवा सार्वभोम सत्ताप्राप्त शासक का श्रादेश 
नहीं है। यह सत्य है कि स्थृति भ्रपने तई' काप्तून नही है, 
क्योंकि इसे न तो व्यवस्थापिका सभा ने बनाया झौर न राज्य 
ने घोषित किया। पर यह जस रिसेप्टम ( ]घ5 २९०९एापा। ) 
के सिद्धांत पर मान्य था श्र्थात्‌ समाज ने इसे प्रहणा कर 
लिया था। भ्रतः एक मत के भअनुसार स्मृति के कावुन का 
उद्गम समाज ही है। इसका एक धंश नैतिक प्रादेश है, जिसका 
स्लोत सैसगिक माना गया है एवं प्रवशेष परंपरा एवं सदाचार 
है। स्मृतिकारों के व्यक्तित्व एवं संग्रान तथा सुनीति पर क्ाधा- 
रित होने के कारण स्मृति के बचनों की मान्यता ही इनके वैधा- 


द्द 


विधिशाल 


निक व्यादेश का प्राधिकार है। कौटिल्य के भ्र्शाल््र के प्रामाणिक 
संस्करण प्रकाशित होने पर यह विव्राद उठ खड़ा हुमा कि 
भारत में राजनिर्मित विधान धर्मशास्त्र द्वारा घोषित विधान 
से किसी समय ग्रधिक मान्य था या नहीं। कौटिल्य ने कहा 
है कि विधान चार स्तंभों पर भ्राधारित है -- १. धर्म ( 58९०० 
8.७ ) २. व्यवहार ( 9०70९7०8 ), हे. चरित्र ( गि#0७४9 ) 
एवं ४. राजशासन ( 770॥05 ० (एघ९५ ) । इनमें परवर्ती भ्रधार 
ऋमागत पूर्व के भाधार से भ्रधिक शक्तिशाली है किंतु यह स्मर- 
शीय है कि राजशिलालेख ( 0/2(3 ) द्वारा धर्मशास्त्र में 
कथित किसी भी मौलिक प्रादेश भ्रथवा व्यवहार का उल्लंघन 
नही हुआ । कौटिल्य मे भी सेडधातिक रूप मे यह स्वीकार 
किया था कि राजनिर्भित विधान घमंशासत्र की परिधि से बाहर 
नही है। 


१६वीं शताब्दी के भारंभ मे फ्रासीसी दाशंनिक श्रॉगस्ते कोत 
(208०५(८ 00706) ने सोशियोलॉजी ($02८0702ए < समाजशार् ) 
शब्द का नामकरण किया। समाजशास्त्र स्थूल रूप से समाज 
का भ्रध्ययन है। समाजशास्त्री के श्रध्ययन में विधान भी समिलित 
है कितु उसका दृष्टिकोश विधिवेत्ता के इष्टिकोण से भिन्न है । 
वकील, भ्रधिवक्ता या निर्णायक के रूप मे, उत निययो को देखता है 
जिन्हें सवंसाधारण को प्रनुकरण्ण करना चाहिए। समाजशास्रवेत्ता 
यह देखता है कि ये नियम क्या हैं। कुछ हद तक दोनो साथ 
चल सकते हैं, क्योंकि वास्तव में ये नियम वाद्धित चरित्र के 
द्योतक हैं। कितु समाजशास्त्रवेत्ता को वास्तविक चरित्र में क्‍्रधिक 
उत्सुकता रहती है, वाछित चरित्र के विचार में नहीं । 
वैधानिक समाजशासत्र को प्रपराधशाज् भी कहते हैं। यह 
झपराधों के कारण, भ्पराधियों के चरित्र, विभिन्‍न प्रकार के दडो 
का भ्रपराधियों पर प्रभाव --- विशेषत' कहाँ तक दडो से श्रपराघ 
के घटन पर प्रभाव पड़ता है -- इन सब का अ्रष्ययन करता है। 
इससे कानून के सुधार में सुविधा होती है । 


प्रत मे, विधिशास्त्र से हमे उस भ्रष्ययन, शोध एवं श्रनुमान 
( %ऋ००ए)४४०घ ) का बोध होता है, जिनका प्राथमिक लक्ष्य 
सर्वताघारण के प्रश्त --- कानून क्‍या है'? का उत्तर देवा 
होता है । विधिवत्ता की दृष्टि में कानून उन प्रभावों की समष्टि 
है, जिनके द्वारा न्यायालयों मे निर्शय दिए जाते हैं। कामून का 
प्रथम लक्ष्य है सामाजिक ढंढ्"ों का निराकरण, यद्यपि सब श्रकार 
के द्वद्व इस सीमा के प्रदर नही झाते । विधिवेत्ता रस्को पाउंड के 
प्रनुसार कानून का कार्य यह है कि वह लोगों के पारस्परिक हक 
का सतुलन करे, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को भ्रधिकतम मिले एवं 
समाज के हित के लिये उसे न्यूनतम त्याग करना पड़े । 


सं० ग्रं०-- जॉन सेमोंड : जुरिसप्रूडेस, ११वाँ संस्करण, 
१६६०; डेनिस, ल्वायड : इंट्रोडक्शन द्वु जूरिसप्रडेंस, पहला संस्करणा, 
१६५६, ढडो० एफ» मुह्ला: हिंदू लॉ, १२वाँ संस्करण, १६४९, 
भूमिका पृष्ठ १--७३; एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, भाग १३ 
(१६१५६) १० १६७-२०६; चेंब्स एनसाइक्लोपीडिया, भाग ८, 
पृ० ५१५। [० ह० ] 


विधि-संहिता-इतिहास 


विधि-संहिता-हतिद्ांस संहिता का शाब्दिक धर्थ है संग्रह । भतः 
विधिनियमों का लिपिबद्ध रूप ही, सामान्य श्रर्थों में, विधिसंहिता 
कहलाता है। विधिनियमों के विकासक्रम में यह प्रत्यंत उच्च स्तर 
माना गया है क्योंकि विधि का स्लिपिबद्ध संग्रह तभी संभव है जब 
उन नियमों का रूप स्थिर हो बरुका हो और वे सवंमान्य हो चुके 
हों। सामाजिक विकासक्रम में सामाजिक संबंधों का नियमन 
ऋरमश: देवी भादेश, लोकरीति ( जिसे पंग्रेजी में कस्टम कहते हैं ), 
तथा न्यायिक निणंय ( जिसे प्रंग्र जी में जुडीशल श्रीसीडेट कहते 
हैं ) द्वारा होना माना गया है। श्रततः स्पष्ट है कि विधिनियमों 
का संहिताकरण होने के पूर्व यह तीनो स्तर पार किए जा 
घुके होंगे । 

सहिता शब्द से उसमे संगृहीत विधिनियमों के स्रोत का कोई 
झाभास नही मिलता। भारत में विधिनियमों के ऐसे संग्रह को 
सहिता के भ्रतिरिक्त 'स्पृति! के नाम से संबोधित किया जाता है । 
इस 'स्मृति' शब्द से विधिनियमों के स्नोत का भी स्पष्टीकरण हो 
जाता है। भारतीय शास्त्रकारों के मत से प्रन्य सभी प्रकार के ज्ञान 
की भाति मनुष्य के कतंव्याकत्तव्य के विधान का भी स्रोत पूकि 
श्रुति ही हैं प्रतः विधिसंहिताधों का भाधार उन संहिताकारों की 
स्मर्शाशक्ति ही है। इसी भ्राधार पर मनुसंहिता का नाम मनुस्प्ृति, 
याज्षवल्क्यस हिता का नाम याज्ञवल्वय स्मृति, श्रादि है । 


विधिनियमों को लिपिबद्ध करने की भ्रावश्यकता कदाचित्‌ तब 
पड़ी होगी जब एक व्यापक क्षेत्र की स्थानीय लोकरीतियो मे एकरूपता 
लाना जरूरी हो गया होगा। सब को क्तंब्याकर्तेब्य का ज्ञान 
उपलब्ध हो सके, यह इच्छा भी संहिताकरण की प्रेरक रही होगी । 
संहिताक रण का उहंश्य रूढ़ि के स्थान पर लिपिबद्ध व्धिनियम को 
ही लोकव्यवहार का भाघार बनाना होता है। कितु प्रारंभिक विधि- 
सहिताएँ जिस रूप में हमे उपलब्ध हैं, उनसे यह स्पष्ट है कि वे 
सहिताएँ तत्कालीन लोकरीतियो के ही संग्रह हैं। भौर यह भी कि 
विधिनियमों को लिपिबद्ध करने के बाद भी लोकरीतियो से पूर्श 
मुक्ति उपलब्ध नहीं हो सकी क्‍योंकि उन संग्रहीत विधिनियमों 
को व्यवहार में लोकरीति के ही प्रनुसार लाया जा सकता है । 


विधिसंहिताओों का इतिहास हमें ईसा से दो-ढाई हजार वर्ष 
पूर्व से उपलब्ध है। उन सभी विधि-संहिताग्रों का संक्षिप्त परिचय 
देने के पूर्व कदाचित्‌ू उचित यही होगा कि हम विधि-सहिता का 
झाधुनिक अर्थ भी समझ लें ताकि विधि-संहिता तथा विधान 
मंडलों द्वारा विभिन्‍्त विषयों पर पारित _*्टैटूट्स' का प्ंतर भी 
स्पष्ट हो जाय । 


प्राधुनिक श्र्थ में विधिवंहिता की संज्ा उसी विधिसंग्रह को 
दी जा सकती है जिसमें संपूर्ण भ्रधिनियमों ( ऐक्ट्स ) का समावेश 
हो प्रौर उन प्रधिनियमों को व्यवहृत करने के लिये किसी भ्नन्‍्य 
झाधार ( लोकरीति की जानकारी ) की भ्रावश्यकता न्‌ पढ़े । 
सामान्य संविधि ( स्टैटूट्स ) भौर विधिसंहिता में भ्रंतर के तीन 
झाधार है। (१) सामान्य प्रधिनियम किसी विषय के संपूर्ण रूप 
से संबंधित हो सकता है जब कि विधिसंहिता में तद्विषयक संपूर्ण 
चालू विधिनियम एक ही स्थान पर संगृहीत रहते हैं । (२) 


६१ 


विधि-संदहिता-इतिहात 


विधिसंहिता में नियमों का संग्रह सुबोधता का ध्यान रखते 
हुए, वर्गीकृत ब्यवस्था के भ्राघार पर किया जाता है। (३) विधि 
सप्रह में भाषा की सरतता के साथ साथ स्पष्टता का भी ध्यान रखा 
जाता है ताकि नियमों का रूप विस्तारदोष से मुक्त सक्षिप्त होते हुए 
भी बहुश्नर्थ दोष उसमे न झा सके । 


धाघुनिक प्रथों में विधिसाहिता के विकास पश्रौर राष्ट्रीय भावना 
का भ्रन्योन्याश्रित हाबंध रहा है: उदाहरण के लिये फ्रास मे कोड 
नेपोलियन की रचना के पीछे फ्रासीसी क्राति से उत्पन्न राष्ट्रीय 
भावना प्ररक शक्ति बी। जमंन कोड लगभग प्रपने पूर्ण रूप में 
यद्यपि विदेशी रोमन विधि पर ही पभ्राघाश्ति था, तथापि सैविनी ने 
वोल्क-जीस्ट ( जनचेतना ) का ही सबल लिया था। दूसरी शोर 
विधिसहिता की रचना के बाद उस समाज में राष्ट्रीय भावना के 
विकसित एवं व्यात्त होने मे वही विधिसंहिता ( सभी समान 
रूप से एक ही विधि के सरक्षण में होने के कारण ) सहायक होती 
है जंसा इटली के इतिहास से सिद्ध है । 


यूरोप 

पश्चित्र के इतिहास में सबसे प्राचीन श्ौर विस्तृत विधिसाहिता 
हमुराबी की सहिता मानी जाती है। ई० पूृ० २१०० मे बेबीलोन के 
राजा हमुराबी के नाम से प्रसिद्ध इस सहिता में प्रक्रिया सपत्ति 
तथा व्यक्ति विषयक विधिनियमों का उल्लेख है। इसके लगभग 
१४ शताब्दियों बाद हिल्रू भाषा में 'बुक शभ्राँत्र का्वेनेंट' ( बाइबिल 
के २० वें प्रौर २३ वें प्रष्पयाय -- 'एक्प्तोडस” ) के रूप में विधि- 
साहिता मिलती है। इसी के एक शती बाद “बुक प्लाँव ला! ( डेट्रो- 
नौमी श्रर्थात्‌ द्वतीय विधि ) उपलब्ध है। इन विधिसग्रहों से 
इसराइल के रीतिविधि के क्रमिक विकास का परिचय मिलता है । 


विधिसहिता के इतिहास मे “रोमन ट्वेल्व टेबिल्स”/ का महत्व 
भ्रक्षुण्ण है। प्रथम तो इस।लये कि विधिसाहिता के शास्त्रीय रूप का 
यह उदाहरण है भोर दुसरे इसलिये कि इसी का विकसित रूप 
यूरोप के प्राय: सभी राष्ट्रों में तहंशोथष साहिताभो के रूप में 
प्रसारित है । 


रोमन ट्वेल्व टेबिल्स की रचना के लगभग डेढ़ सौ वर्ष बाद 
इसमे क्षतिपूरति निर्धारित करने के सिद्धात का भ्रश जो 'लेवस 
ए किला के नाम से प्रसिद्ध है, जोड़ा गया। तदुपरात इसमें जोड़े 
जानेवाले अ्रंश 'प्रिटोरियन एडिक्टा! तथा “रिसपोंसा! के नाम 
से प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार क्रश: जुड़नेवाले भ्रशों के कारण कही 
कहीं परस्पर विरोधी नियम भी संमिलित हो गए तथा विषय- 
विभाजन भी भ्रस्तथ्यस्त सा हो गया । यह दोष जस्टीनियन द्वारा 
दुर किया गया भौर पूरी संहिता क्रमश. चार भागो--इंस्टीचूट्स , 
डाइजेस्ट, कोडेक्स तथा नोवेल्स में वैज्ञानिक रूप से विभाजित कर 
दी गई। रोमन विधिसंहिता का यही रूप यूरोप के विभिन्न देशों 
की संहिताशोी का जनक कहा जा सकता है। उदाहरणार्थ १३वीं 
सदी में स्पेन के भलफांसो कोड के नास से प्रसिद्ध स्पैनिश भाषा 
में इसी का उल्था मात्र था। सरविया नरेश स्टीफेत दुशन की विधि- 
संहिता ( १४वीं शंताब्दी ), बोहेमिया मे कोड प्रॉव फडिनेंड 
(१७वीं शताब्दी), रूस के जार एलेक्सिस का 'इलोजेनिक' (१७वीं 


विनय पिठक॑ 


शताब्दी ), ढेनमार्क नरेश क्रिश्चियन पंचम का “इसके लोव' ( १७वी 

शताब्दी ), स्वीडेन का 'कोड फ्रेडरिक' ( १८ वीं शताब्दी ) तथा 

प्रशा का 'गेसेटणज वुण” एवं लेइरेच' ( १८ वी शताब्दी ) इसो 

रोमन विधिसंहिता के भाधार पर निर्मित हुए। १६वीं शताब्दी 
के स्‍झारंस में फ्रांस में 'कोड सिविल! तथा दड, प्रपराध, व्यापार 
झादि विषयक प्रस्य संहितामोों की रचना के बाद ये नई संदहिताएँ 
ही प्रस्य भावी विधिसतहिताभों की पयनिर्देशक बन गईं, क्योकि 
फ्रांसीसी सहिताधो का कूप भ्रधिक विकसित विधिनियम भझराधुनिक 
परिस्थितियों के प्रधिक भ्रनुझूल तथा उनका विषयविभाजन एवं 

भाषा भ्रधिक सरल तथा बोधगम्य थी। यहाँ यह उल्लेखनीय है 
कि जापान, स्विटजलेंड तथा तुर्की ने भ्रपनी जिधिम्मंहिताशी की 
प्रेरणा फास से न लेकर जर्मनी की विधिसंद्विता 'गसेट्ज बुश' से ली । 

इ गलेंड 
इंगलेडइ की विधिव्यवस्था रोमन विधि से भिन्न सामान्य विधि 

(कॉमन लॉ) व्यवस्था कहलाती है भर्थात्‌ स्थायाघधीशों के निर्णयों 

में निहित सिद्धांत ही विधिनियम हैं। कतिपय नियमों के लिपिबद्ध 

संग्रहों का उल्लेख इ गलेंड पर नार्मेन विजय के पहले यद्यपि मिलता 

है जिन्हे 'इम्स' कहा जाता था, तथापि विधिसंहिता भ्रथवा उससे 

मिलती जुलती भी किसी रचना के भ्रस्तित्व का इंगलेड में भ्रभाव 

ही रहा | १९वीं शताब्दी में जेरेमी बेथम ने विधि के संहिताकरण 

की भावश्यकता पर भत्यधिक बल दिया । उस झादोलन का फल 

स्वयं भपने देश में प्रकट होने के पहले मारत में प्रकट हा और 

उसकी सफलता स्पष्ट होने के बाद इगलेड में भी वह प्रयास ग्रारंभ 

हुआ । यद्यपि भव भी वहाँ कोई विधिसंहिता तो नहीं है और प्रद” 
भी कुछ क्षेत्रो में सामान्य विधि ही लागू है तथापि काफी व्यापक क्षेत्र 

में विधि पार्ल मेंट दवरा पारित लिपिवद्ध रूप में श्रव उपलब्ध है । 


झमरोका 
प्रमरीका में भी सामान्य विधिव्यवस्था है। १९वीं शताब्दी 
में वहाँ भी एडवर्ड लिविगस्टन तथा डेविड डडले फील्ड ने विधि 
के संहिताकरणा की प्रावश्यकता पर बल दिया था। राज्य के विधि- 
निर्माता प्रंग के पूर्ण विकसित होने के बाद भावी वरिधिरचना तो 
स्पष्टतया लिपिबड्ध ही होती है कितु सामान्य विधिनियमों को भी 
उयवस्थित रूप में लिपिबद्ध करने का प्रयास १६२३ में अ्रमरीकन 
ला इंस्टीचूट' की स्थापना कर प्रारंभ किया गया। 
चीन में 
चीन में भी प्रायः प्रारंभ से ही विधिनियम लिपिबद्ध रूप में 
प्रचलित रहे । कुछ विद्वानों का मत है कि चीनी विधिसंहिता 
हमुराबी से भी पूर्व की है। जो हो, प्रब उपलब्ध संहिता-- कोड 
ह्ाँव टिंग'--६०० ई० की मानी जाती है । प्रायः वही संहिता 'माचू 
कोड' के नाम से १७ वी शताब्दी में प्रचलित थी। यह पंग्रेजी में 
प्रनुवादित भी की जा बुकी है। वर्तमान चीन की विधिव्यवस्था 
का पूर्रो परिचय ध्मी नहीं मिल सका है। [जी० के० ग्र०] 


विनय पिटक विनय पिटक भिक्षुसंध का संविधान है। भगवान्‌ 
बुद्ध के प्रभम उपदेश के बाद द्वी ऋषिपसन यृगदाव (सारनाथ) में 


विनये पिटक 


भिक्षुमंघ की स्थापना हुई । क्रमशः उसकी वृद्धि होती गई। प्रारंभिक 
संघ का शील संयम परिपूर्ण था। इसलिये बीस वर्ष तक सध के 
लिये कोई नियम नही बना था । बाद में संघ की वृद्धि के साथ साथ 
कुछ प्रतंयमी लोग भी उसमे प्रवेश करने लगे। इसलिये संघ की 
परिशुद्धि, संघटन भौर संचालन के लिये विनयनियम बनने लगे। 
समय समय पर प्रावश्यकतानुसार नियम बनते गए श्ौर उनका 
सग्रह विनय पिटक में किया गया है। 

प्राचीन परंपरा के भ्रनूसार विनय पिटक के तीन विभाग हैं-- 
१. उमतोविभंग, रे- खंधक, भौर ३े परिवार। उमतोविभंग 
सुत्तविभंग भी कहलाता है। इसके दो भाग हैं--भिक्‍्लुविभग 
प्रौर भिक्‍लुणीविभंग । भ्रट्ठकथाग्रो में इस प्राचीन विभाजन का 
ही उल्लेख आया है । 

पर्वाचीन परंपरा के श्रनुसार पाँच विभाग हैं--१ पराराजिक- 
पालि, २ पाचित्तियपालि, ३. महावग्गपालि, '४ चुल्लवग्गपालि, 
झौर ५ परिवारपालि | पाराजिकपालि और पाचित्तियपालि उभतो- 
विभंग के भ्रतगंत हैं। महावग्गपालि और चुल्लवग्गपालि खधक के 
अंतर्गत हैं। उभतोविभंग के भ्रंतगंत नियम निर्षेधात्मक हैं। उनके सात 
विभाजन हैं, जो सप्त झ्रापत्ति स्कष (सत्त श्रापत्तिक्वधा) कहलाते हैं । 
प्रापत्ति का धश्र्थ है प्रपराध। ये विभाजन सात प्रकार के अपराधों 
को लेकर हुए हैं। सप्त भ्रापत्तिस्कथ इस प्रकार हैं -- १ पारा- 
जिका धंमा, २ सघादिसेस धमा, ३ भ्रतियता धमा, ४ निस्सरिगया 
पावित्तिया धमा, ५ पावित्तिया धरा, ६ सेखिया धमा, प्रौर 
७. भधिक रणसमथा धंमा । 

१ पाराजिक का भ्रथं है पराजय का कारण । इनमे मंथ्रुन भ्रादि 
चार वस्तुएँ निर्दिष्ट हैं, जिनसे भिक्षु भिश्चुभाव को खो देता है, धौर 
संघ से उसका निष्कासन होता है । 

२. सघभद इत्यादि तेरह प्रकार के सघादिसेस हैं। इनमे से किसी 
झापत्ति को प्राप्त भिक्षु को छह दिन तक संघ से बाहुर रहुकर 
प्रायश्चिच करना पड़ता है। फिर शुद्धि के बाद वह संघ में प्रवेश 
पा सकता है। इस प्रकार इस कम के ग्रादि और भरत मे संध की 
झावश्यकता पड़ती है । 

३. भनियत दो है। प्रनियत का भ्रर्थ है प्रनिश्चित। दो 
झनिश्चित परिस्थितियों मे विश्वसनीय साक्ष्य के अनुसार इस 
झापत्तियों का निर्णय होता है। दोनों स्त्रीप्रसम को लेकर हैं । 

४. निस्सग्गिय पाजित्तिय तीस हैं। ये सब चोवर और पात्र 
संबंधी हैं। जो विहित संझ्या से भ्रधिक पात्र श्ौर चीवर ग्रहण 
करता है, उसे उन्हें त्याग कर प्रामश्चित्त करभा पडता है । 

भ पावित्तिय बानबे हैं। इनके भ्रंतर्गत असत्यभाषणा भ्रादि 
किसी प्रापत्ति के होने पर प्रायशि्वित्त के बाद सम के लिये संकल्प 
करना पड़ता है । 

६ सेलसिया पचहत्तर हैं। ये नियम खाना पीना, उठना बैठना, 
चलना फिरना इत्यादि शिष्टाचार सबंधी बातों के विषय मे हैं। 
इसलिये ये गौश दोष (लहुकापत्ति) कहलाते हैं। 

७, झधिक रण समथ सात हैं। इनमे सात प्रकार से विवादों का 
समाधान बताया गया है । 


विनय पिटक छह 


इस प्रकार ये नियम कुल २२७ हैं, जो विशेष रूप से सिक्षु- 
संघ की लागू हैं। इनमें से भ्रधिकाश भिक्षुणीसंघ को भी लागू 
हैं। इनके प्रतिरिक्त भिक्षुणीसंघ के लिये श्राठ गुरुधर्म जैसे कुछ 
विशेष नियम भी हैं। भिल्लुणियों के लिये ८ पाराजिक, १७ संघादि- 
सेस, ३० निस्सग्गिय, और १६६ पाबित्तिय हैं। उमतोविभंग में 
सपूर्ण इतिहास के साथ इन नियमों की विशद व्याध्या है। प्राचीनता 
झौर महत्व के कारण इस व्याख्या को मूल विनय का ही भ्रंश माना 
गया है। 

भिक्‍खु पातिमोक्‍्ल श्ौर भिक्‍वुणी पातिमोक्‍्ख में इन नियमों 
का शभ्रलग झलग सप्रह हुआ है। महीने में दो बार--पूरणिमा झौर 
अमावस्या के दिन--सच में इन निवमावलियों का पाठ होता था। 
यदि कोई सदस्य किसी प्रपरांध का दोषी होता तो वह नियमानुसार 
दंड के प्रधीन होता । बौद्ध देशो में यह प्रथा भ्रब भी प्रचलित है । 


खंधक का पहला भाग महाघग्ग है। इसके प्रारंभ ही मे बुद्धत्व 
की भ्राहि से लेकर राजगृट वेश तक की भगवान्‌ बुद्ध की जीवनी श्राई 
है । इस वत्तात मे सारताथ में धर्मचक्र प्रवतंन, प्ंचवर्गीयो, यश भौर 
भंद्रवर्गीयो की प्रतश्नज्या, सयाशीर्ष से शिष्यसडली सहित त्तीन जटिल 
भाइयी की प्रन्नज्या और राजगृह मे विबिसार नरेश की दीक्षा भादि 
बातों का उल्लेख झ्राया है। फिर प्रत्रज्या, उपसपदा, गुद शिष्य का 
सबंध, उनके क॒तंथ्य, उपोसक, वर्धावास, प्रवारणा झ्ादि संस्कारों की 
विधि बताई गई है। चप्पल, चीवर, श्रोषधि इत्यादि वस्तुओं के उचित 
प्रयोग संबंधी तियम भी दिए गए हैं। भ्रतिम श्रष्यायों में दडि- 
विधान संबंधी कुछ बातो श्रौर कौशाबी के भिक्षुओ के विवाद का 
बर्णान श्राया है । 

खंधक का दूसरा भाग घुल्लवरग है। इससे प्रनुचित कुलसंसर्ग 
के दोष, संघादिसेस झ्रापत्ति को प्राप्त भिक्षु के लिये विहित 'मानस' 
नामक प्रायश्चित्त, विवादों की समाधानविधि, खाना पीना पहनना 
इत्यादि छोटी छोटी बातो मे भी उचित और श्रनुचित का ध्यान, 
अन्‌रूप विहार, देवदत्त द्वारा संघर्भद, भिक्षुणीसंघ की स्थापना 
भादि बातो का वर्णन है। प्रतिम दो अ्रध्यायो में प्रथम और द्वितीय 
सगीतियों का वर्णान है। 

परिवारपालि में कोई नई बात नहीं है । इसमें प्रकरण सहित 
विनय नियमों को प्रश्नोत्तर के रूप में सरल विधि से समझाया 
गया है। यह विनय के विद्यार्थियों की श्रावश्यकताओं को ध्यान 
में रखकर लका के किसी श्राचार्य द्वारा रचित है । 


इस विवरसण से स्पष्ट हो जाता है कि संघ की पारिणुद्धि, 
व्यवस्था भौर संघालन संबंधी नियमों को लेकर विनय पिटक का 
निर्माण हुप्ता है। प्रकारातर से इसमें बुद्ध को जीवनी, सघ की 
स्थापना और धर्म के प्रचार संबंधी बातो का भी वर्रान आया है। 
इसलिये बुद्धशासन के लिये विनय पिटक का महत्व भ्रसाधारण है। 
साथ ही इससे बुद्धकालीन भारतीयों का सामाजिक प्रवरथा, नैतिक 
स्तर, रहुन सहन भ्रादि बातों पर भी प्रकाश पड़ता है । भरत. विनय 
पिटक का ऐतिहासिक महत्व भी सुत्त पिठक से कम नहीं है। 


थेरवादी विनय के धतिरिक्त विनय के धौर पाँच संस्करण चीनी 
में तथा एक प्ाष तिव्यतों में उपलब्ध हैं। वे इस प्रकार हैं: 


बिनिपेध 


सर्वास्तिवादी विनय, मूलसर्वास्तिवादी विनय, धर्मगुप्त विनय, 
महासधिक विनय, महिसासक विनय । विद्वानों ने प्रपने निबधों द्वारा 
इनपर प्रकाश डाला है। गिलगिट से प्राप्त बौद्ध भ्रथो में भी विनय 
का कुछ भ्ंश है। इसका सपादन डा० नलिनाक्ष दस ने किया है। 
स्वर्गीय राहुल जो जिन ग्रंथों को तिब्बत से लाए थे, उनमें भी 
विनय के कुछ ग्रथ हैं। उनका संपादन बिहार शोध प्रतिष्ठान द्वारा 
हो रहा है। [ ष० ] 


विनिकस जाँ बैपटिस्ट (पलटवार व शा 7999) डच चित्रकार । 
जन्प्र ऐम्स्टडंम में १६२१ ६० में हुमप्रा । इसके पिता एक राजनेता थे । 
एब्राहम ब्जुमाटं तथा निकोलस से इसने शिक्षा ग्रहण की । २२ 
वर्ष की अवस्था में रोम गया। वहाँ समुद्री दृश्यों, भूदृश्यो, तथा 
स्थापत्य की सुदर कृतियो द्वारा यथेष्ट रुपाति प्रजित की। यह 
प्रत्यंत तीत्र गति से कार्य करनेवाला व्यक्ति था। इसकी मृत्यु 
उद्रेख्ट में १६६० में हुई। [ गु० जि० ] 


विनिषेग १, नगर, स्थिति . ४६ ५० उ० प्ल० एवं ६७०९ १४१ प० 
दे० | यह कैनाडा के मैनिटोबा प्रात की द्रागधानी एवं प्रमुख 
नगर है। यह प्रात के पूर्वी भाग में ऐसिनिबाइन एवं रेड सदियों 
के संगम पर स्थित है। सयुक्त राज्य, श्रमरीवा, की सीमा ६६ 
किमी० उत्तर में तथा विनिषेण कौल से ७२ किमी० दक्षिण से, 
यह नगर स्थित है। झील के नाम पर ही नगर का नाम थिनिपेग 
पड़ा है। नगर की जनसख्या २,६५,४२९ ( १६९६१ ) है। 


सन्‌ १८५५ में कैनाडियत पैसिफिक रेलवे का निर्माण हो जाने 
पर कैनाडा के पश्चिमी भाग का सीधा संबंध पूर्वी भाग से हो 
गया, जिसके कारण विनिपेग बहुत बडा वितरणकेंद्र हो गया। 
यट कैनाडियन पैसिफिक धौर कैनाडियन राष्ट्रीय रेलवे का पश्चिमी 
मुख्य केंद्र है। इसका संग्रुक्त राज्य, भ्रमरीका, से सोषा सबंध धर्‌ लाइन, 
ग्रेट नादंन एवं नाद॑र्न पैसिफिक रेल द्वारा है। हडसन बे रेलवे द्वारा 
विनिपेग नगर मैनिटोबा राज्य के उत्तरी भाग से सल्द्ध है। इस 
उत्तरी भाग में खदानों के विकास के कारण प्रनेक प्रकार की 
मशीनों तथा अन्य झ्रावश्यक वस्तुओ्रो का धाना जाना विनिपेग से 
होता है । 

विनिषेग में थोक तथा नियति व्यापार बहुत अधिक है । पश्चिमी 
कैनाडा के गेहूँ के उत्पादन का ३|४ विनिपेग में ही श्राता है। 
यह नगर श्रनाज की मंडी भी है। यहाँ फर का भी व्यापार 
होना है। 


विनिपेग नदी पर स्थित विनिपेण बिजली रेलवे कंपती श्रौर 
म्थुनिसिपल कारपोरेशन द्वारा सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के 
कारणा विनिपेग मे भ्ौद्योगिक बिकास भी तीज्नता से हुआ है ' यहाँ 
के प्रमुख उत्पादन हैं * थाटा प्लौर उससे तैयार होनेवाले पदार्थ, 
कागज के डिब्बे, मास तथा मास से निर्मित पदार्थ, मछलियाँ, प्रौजार, 
ईंट और जिप्सम । 


वितिपेग की चौड़ी सड़कों के किनारों पर वक्ष लगे हुए हैं। 
नगर में किडोनान एवं एसिवोव्वायान नाम दो बड़े पार्क हैं। 
मैनिटोबा विश्वविद्यालय, मिलिटरी बैरक झौर प्रस्पताल नगर फ्रे 


विनिपैशोसिस फ्ोल 


बाहुर हैं। यहाँ के मुझ्य भवन १६२७ ई० में ८४ लाख डालर 
के व्यय से निभित, मैनिटोबा संसद भवन, प्रेक्षामह भौर लॉ कोर्ट 
अवन हैं । 

४६. झीछ, स्थिति ' ५२" ३०” उ० भ्र० तथा €८" ०” प० दे० । 
कैनाडा के मैनिटोबा प्रांत भे लगभग २१७ मीटर की ऊँचाई 
पर यह मील स्थित हैं। झौल लगभग ४१६ किमी० लंबी तथा 
४० से ६९६ किमी० तक ,चौड़ी है । इसका क्षेत्रफल लगभग 
२४०६० वर्ग किमी० है। भील में कई छोटे बड़े टापू हैं, जिनमे 
रेतडीयर (लगभग १४१ वर्ग किमी०) मुख्य है । 


इसकी गहराई लगभग २१ मोटर है। इसका दक्षिणी किनारा 
काफी दलदली है! इसमे मिलनेवाली नदियों में मुश्य हैं : दक्षिण 
की भार से रेड़ नदी, पूरब की भोर से विनिपेग, ब्लडवेन, वैरेन भोर 
पापलट तथा पश्चिम की झोर से डॉफिन एवं सेस्केचेवान नदियाँ । 
इस झोल में मैनिटोबा भील भौर विनिपेगोसिस मील का जल झाता 
है तथा फील का जल नेल्सन नदी द्वारा हडसन की खाडी में 
जाता है । [ ख्री० ना० सि० ] 


विनिपेगोसिस झौल स्थिति . ५१९ ३४' से ५३९ ११! उ० भ्० 
तथा ६६” ३७ से १०१९ ६ प० दे० । यह भील कैनाडा के मैनिटोबा 
क्रौर सैस्केचेवान प्रातों में स्थित है। इसको सबसे अधिक लखबाई 
१५२ मील भौर सबसे श्रधिक चौडाई १७ मील है। टापुओ को 
छोड़कर इस मील का कुल क्षेत्रफल २,०८६ वर्ग मील है। यह समुद्र- 
तट से ८३१ फुट की श्रीसत ऊँचाई पर है। इसमे गिरनेवाली 
नदियों मे वाटरहेन नदी है जो वाटरहेन भील से होकर भाती है। 
इसकी खोज १७३६९ ई० मे पियरे डी जा बेरेड्री ने की थी । 

[ श्ली० ना० सिं० ] 


विनिमय, विदेशी (विदेशी विनिमय के संबंध मे विचार करने से 
पहले विनिमय शब्द का भ्रर्थ जान लेना आवश्यक है। विनिमय का 
साधा रण झर्थ यह है कि किसी एक वस्तु के बदले भ्रावश्यकता की 
प्रन्‍्य वस्तुएँ प्राप्त करना । वस्तुप्नों के क्रय विक्रय अ्रथवा भ्रदल बदल 
को भी विनिमय कहते हैं। विदेशी विनिमय में भिन्‍न देशों कौ 
लेनी देती का पारस्परिक विनिमय होता है। इसमें विनिमय की दर 
के विवेचन के श्रतिरिक्त उस सब लेनी देनी का विवेचन भी शामिल 
है जिसके द्वारा एक देश भ्रन्य देशों का देनदार भौर लेनदार बन 
जाता है। विदेशी विनिमय में इस बात का भी विचार किया जाता 
है कि उस लेनी देनी का किस प्रकार भुगतान किया जाता है 
झोौर उसकी विषमता का विनिमय की दर पर क्‍या प्रभाव 
पड़ता है । 


हमें यह विचार करना है कि कोई देश प्रन्य देश का किन 
कारणों से देनदार भौर लेनदार हो जाता है। जितनी रकम की 
वस्तुएँ बाहर से विसी देश में भाती हैं उतनी रकम का वह देश भ्रन्य 
देशों का देनदार हो जाता है श्रौर जितनी रकम की वस्तुएँ बह 
बाहर भनन्‍य देशों को भेजता है उतनी रकम का वह 
लेनदार हो जाता है। विदेशी जहाजों पर माल का श्रायात होने 
से जहदाजों के भाके के लिये भी वह भ्रन्य देशों का देनदार हो जाता 


छ्दे 


विनिमय, विदेशी 


है। इसी प्रकार भ्रपने जहाज पर माल बाहर भेजने के कारशा वह 
धन्य देशों का लेनंदार भी हो जाता है। देश की सरकार या व्यक्ति 
यदि भ्रन्य देश के ऋणपत्र ( सिक्‍्यूरिटी ) एवं शेयर क्रादि छरीदता 
है तो देश भव्य देशों का लेनदार हो जाता है। इसके भ्रतिरिक्त 
विदेशियों से कर्ज लेने के समय भी भन्‍्य देशों का देनदार हो जाता 
है। देक्ष मे कार्य करनेवाले विदेशियों की बचत भौर मुनाफे के 
कारण भी देश पग्न्‍न्य देशों का देवदार हो जाता है। जब देश किसी 
कारण से प्रन्य देशों को विशेष 'कर' देने के लिये वाष्य किया जाता 
है तो वह इस रकम के लिये भनन्‍य देश का देनदार हो जाता है| 


उपयुक्त लेन देन का भुगतान करने के लिये कुछ देशों मे तो 
सोने चाँदी के सिक्‍के प्रचलित हैं भौर उनका लेन देन इन्ही सिक्‍कों 
में कृता जाता है। यदि किसी कारण से देश को अपना कर्ज घुकाने 
का कोई भ्रन्य साधन नही मिलता तो उसे सोना या चाँदी भेजने 
के लिये बाध्य होना पड़ता है। व्यापारी लोग प्रायः भुगतान विदेशी 
हुंडियो से ही करते हैं क्योंकि प्रब सरकार द्वारा सोना चाँदी बाहर 
भेजने पर रोक लगा दो गई है । हुंडी एक प्रकार का आाज्ञापत्र है। 
हुँडी लिखनेवाला किसी व्यक्ति या संस्था को यह ्राज्ञा देता है कि 
बह हुंडी में लिखी रकम नामोल्लेख किए हुए व्यक्ति को दे दे । ऐसी 
हुंडी को व्यापारी हुंडी कहते हैं। व्यापारी हुंडी के प्रतिरिक्त एक 
भौर दूसरी तरह की हुंडियो का उपयोग किया जाता है जिन्हें रोज- 
गारी हुडी कहते हैं। इसके श्रतिरिक्त यात्री हुंडी, सरकारी हुंडी भौर 
बैंकों द्वारा जारी की गई हंडियो का उपयोग भी विदेशी व्यापारिक 
लेन देन चुकाने में होता है। 


उपयुक्त लेन देन जिस दर पर चुकाया जाता है उसे विनिमय 
दर कहते हैं। इस दर पर प्राय. बैंको द्वारा विदेशी दर्शनी हुडियां 
सकारी जाती है प्लौर इसी दर पर किसी समय देश की लेनी देनी 
की विबमता का प्रभाव पड़ता है। यदि सरकार द्वारा बाहर सोना 
भेजने में कोई रोक टोक न हो झोर देश की देनी लेनी से बहुत श्रधिक 
हो तो विनिमय की दर उस सीमा तक पहुँच जाती है जब देशवासियों 
को हुडी के बदले सोना भेजने में ही सुविधा होती है। इस सीमा 
को स्वर्ण-निर्यात-दर कहते हैं भौर विनिमय की दर इसके बाहर 
नहीं जाती । इसके विपरीत भ्रन्य देशों से किसी देश को देनी की 
भ्रपेक्षा लेती बहुन अभ्रधिक होती है तब उस देश की विनिमय की दर 
उस सीमा तक पहुँच जाती है 'जब श्रत्य देशो को उस देश में हुंडियाँ 
भेजने के बदले सोना भेजने में सुत्रिधा होती है। इस दर को द्व्र्शा- 
भ्रायात-दर कहते हैं। विदेशी विनिमय की दर इस सीमा से बाहर 
नही जाती । इस प्रकार स्वर्ण भ्रायात भौर निर्यात दर के भदर ही 
किसी देश की विनिमय की दर घटती बढ़ती है । 


भब हमें यह जानना है कि विनिमय की दर की पश्रत्यधिक 
घटबढ़ का व्यापार या भिन्न भिन्न वर्गों के मनुष्यों पर क्‍या प्रभाव 
पड़ता है। जब विनिमय की दर स्वर्ण-आ्रायात-दर से बाहर जाने 
लगती है तो देश में बाहर से माल मेंग्ानेवालों को लाभ होता है 
और भायात को उत्तेजना मिलती है। साथ ही साथ देश से बाहर 
साल भेजनेवालों को हाति उठानी पड़ती है। देश के झदर की 


बस्तुपों की कीमत कुछ घटने लगती है। उन उद्योगों को हानि होती 


विनिमय विदेशी 


है जिनका देश के अंदर विदेशी सघ्ते माल से मुकाबला रहता है । 
इस प्रकार विनिमय की दर की अत्यधिक घटबढ़ से किसी को तो 
लाभ होता है भौर किसी को हानि । व्यापारियो को हजारो का 
नुकसान हो जाता है और कुछ को उतना ही फायदा हो जांता है। 
इस हानि लाभ से बचने के लिये प्रत्येक देश की सरकार का यह 
प्रयत्म हो जाता है कि बहु विनिमय की दर को श्रत्यधिक घटते बढ़ने 
से रोके । 


वर्तमान काल मे संसार के भ्रधिकाण देशों में (श्रमरीका को 
छोड) सोने भर चाँदी के प्रामाणिक सिक्के प्रचलित नही हैं। पत्र- 
मुद्रा का राब॑त्र ही प्रचार है। स्वर्ण के आयात और निर्यात पर 
सरकारो द्वारा रोक लगा दी गई है। इस काररा किसी भी देश को 
सरकार को श्रपने देश की विदेशी विनिमय की दर का नियत्रण 
करना आवश्यक हो जाता है। वह हमेशा प्रयत्न करती है कि यह 
किसी भी समय देश की देनी लेनी से बहुत भ्रधिक न होने पा । 


विदेशी विनिमय के तियंत्रण करने का प्रधान कारण यह है कि 
विनिमय दर में घटबढ़ होने के कारण अतरराष्ट्रीय व्यापार को बहुत 
धक्का लगता है। प्रत इस घटबढ़ को रोज्ने के लिये श्रनेक राष्ट्रो 
ने विदेशी विनिमय समीकरण कोषो की स्थापना की । उस कोप मे 
स्वदेश का द्रव्य श्रौर अन्य देशों का द्रव्य श्रौर सोना भी रहता है। 
आथिक सकट के समय भी कभी कभी देश की पूंजी को बाहर 
जाने से रोहने के! लिये विदेशी विनिमय का नियंत्रण किया जाता है । 


सयार के प्रधान देशो ने मिलकर भअ्रतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की 
स्थापना की है। इस कोप की स्थापना से देशो के बीच वित्तीय 
मामले में अधिक लिकट सहयोग का युगारम हुआ । इस कोष की 
कुल पूजी ८०० उयरोड डालर के बराबर है। इसमें प्रत्येक 
देश का हिस्सा निर्मारित कर दिया गया है। भारत का हिस्सा 
४० करो डालर है। इस कोष का प्रधान कार्य विदेशी 
विनिमय में श्रस्थिर्ता कम करने में सदस्य देशों को सहायता 
करना है। चालू व्यापार के लेन देन में ब्यापकता लाने में भी यह 
कीष सहायक होता है। इसके प्रतिरिक्त श्रतरराष्ट्रीय लेन देन 
को चुकता करने में भी यह सहायक होता है । 


विदेशी विनिमय की दर को स्थिर करने के लिये कोष के 
अधिकारियों ने कुछ नियम बनाए है जिनके श्रनुसार प्रत्येक सदस्य 
देश को अपने द्रव्य का विविमय मुल्य सोने श्रववा डालर में निरिचत 
कर कोष के अधिकारियों को सूचित करना पडता है। भारत के 
रुपए का मुच्य ० ००८६२५७ झ्ौस शुद्ध स्वणुं के बराबर है जिसका 
आधार तत्कालीन विनिमय दर १ रुपया > १ शि० ६ पें०, १ पौं० 
४ ०३ डालर और एक शुद्ध श्रौस सस्‍्तवण + ३४ डालर थी। 


सितब₹, १६४६ में इग्लैंड ने स्टलिग का शअ्रवमूल्यतत कर दिया 
जिससे डालर बा विनिमय अ्रनुपात घट गया । भारत ने भी इपए 
के डालर मूल्य को ३०२२५ सेट से घटाकर २१ सेंट कर दिया किंतु 
स्ठलिग मुल्य को १ शिलिंग ६ पेंस ही रहने दिया । पाकिस्तान ने 
मुद्रा का अवमृल्यय नहीं किया। इस कारण भारतीय रुपए का 
मुल्य पाकिस्तानी राए के बराबर न रहा। परिवर्तित विनिमय दर 


३१-१० 
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के भनुसार १०० पाकिस्तानी रुपए १४४ भारतीय रुपए के बराबर 
हो गए 

भारतीय विदेशी विनिमय का इतिहास श्रपने ही ढंग का है। 
सन्‌ १८६३ में भारत सरकार ने हग्लेंड के सिक्के शिलिंग पेंस में 
रुपए की एक कानुनन दर निर्धारित की थी वहु दर १ रु०८ ४१ छि 
४ पे० थी। भारत सरकार एस दर को सत्‌ १६१७ तक बनाए 
रखने में समर्थ रही । इसके बाद विनिमय की दर का बढ़ना प्रारंभ 
हृथ्ा । विनिमय की दर के बढ़ने का प्रधान कारण चाँदी की कीमत 
में वृद्धि थी । चाँदी को कोमत इतनी बढ़ गई थी कि भारत का 
चाँदी का रुपया प्रामाशिक सिक्‍काहों गया। सन्‌ १६१८ में यह 
दर १ शि० ६ पें० हो गई। मई और प्रगस्त, सत्‌ १६१६ में यह 
दर क्रमश १ शि० ८ पें० और १ शि० १० पे० हो गई। चांदी 
की कीमत फिर मी बढती ही गई। इसी वर्ष विनिमय की दर 
सितबर में २ शिलिंग, नवबर मे २ शि० २१० तथा दिसबर मे 
२ शि० ४ पे० तक बढ़ गई। 


सब १६२० के फरवरी महीने के प्रथम सप्ताह मे करेंसी कम्रेदी 
की रिपोर्ट प्रकाशित हुईं। कमंदी मे यह सिफारिश की कि भारतीय 
विभिमय की कासलूनन दर बढ़ा दी जाय पर कप्रेटी ने ऊँचो दर 
से टोनेवाली हानियो की तरफ पुरा ध्यान नहीं दिया। इस दर 
से भारत के निर्यात व्यापार और उद्योग घघों को भारी क्षत्ति 
पहुँचने की संभावना थी, परतु उसने एसकी परवाह न की। कुछ 
समय बाद विनिमय की दर घटना पभ्रारभ हुप्ना भौर वह श्रप्न ले, सन्‌ 
१६२० तक २ शि० पौने चार पेस तक गिर गई। विनिमय की दर 
मिरती ही गई भर १६२० के अभ्रत तक वह गिरते गिरते १ शि० 
१०३ पें० तक भरा गई। इस बीच भारत सरवार को कई लाख 
रुपयो की उल्टी हुडिया एवं कई लाख रुपए का सोता घाटे पर 
बेचसा पटा । उल्टी हुंडियों को बेचने स भारत सरकार को करीब 
३२ करोड की हानि हुई श्रौर घाटे पर सोना बने से करीब ८ 
करोड की हानि हुई। इस प्रकार भारत को लगभग ४० करोड 
रुपयो की हानि हुई। 

कई करोड रुपयो की हानि उठाने के बाद सिर्तबर, सन्‌ १६२० 
से भारत सरकार ते विनिमय सबधी बातों में किसी भी प्रकार से 
इहस्तवीप ने करने की नीति अ्रपनाई। हससे विनिमग दर की 
अस्थिरता और भी बढनी गई । सन्‌ १६२१ से ११३५ तक यह दर 
१ शि० ६ पें० एवं १ शि० ३ पे» के बीच घटती बढती रही । इस 
श्रस्थिरता के कारण भी देश को बहुत नुकरान हश्ना । 

हिल्दन यग कमीशन की रिपोर्ट सन १९२६ ई० में प्रकाणित 
हुई । इस कमीशन की सिफारिशों के प्रतुसार भारतीय बिनिमय की 
दर है शि० ६ पें० निश्चित हुई और भारत सरकार ने आवश्यक 
कानूत बना दिए । आज तक वह उसी दर को बनाए रखने का 
प्रयत्न कर रही है। परंतु इस संबंध में एक ध्यान देने योग्य बात यह 
है कि यह दर कागजी पोंढ की है, न कि स्वर्गों पांड की । 

मं ग्रं० --- (१) डब्न्यू ० एफ० स्वराल्डिग : फॉरेन एक्सचेज ऐंड 
फारेन बिल्स (२) एच७ एस० जेवंत : फ्यूचर श्राव एक्सचेंज इन 
इंडिया : (३) गाशेन . शियरी श्राफ फॉरेन एक्सचेज । [द० शं० दु०] 


बिनोग्रेड्स्की, एध० एन० 


विनोग्रे इसको, एस० एनं० रूस के निवासी थे, कितु इन्होंने 
फास में रहकर वैज्ञानिक कार्य किए । थे बड़े प्रसिद्ध सुक्मजीव 
विज्ञानी ( प्राणाफाएं080/5६ ) थे । इन्होंने सत्‌ १८६१ में स्‍्लो- 
एसिंग तथा मुहंस द्वारा खोज की गई वाइट्रीफरण क्रिया पर 
कार्य करते हुए, उन दो जीवायुध्ों को हूढ़ तिकाला जो नाइट्रा- 
इट तथा नाइटद्रेट बनाते थे । इन्होंने मिट्टी में भमोनिया को 
नाइट्राइट मे परिवर्तित करनेवाले जीवाशुओ को नाइट्रोसोमी- 
नास ( पि05७॥0795 ) तथा नाइट्राइट को वाएंट्रेड मे परि- 
चतित करनेवाले जोवाणुध्यों को नाइट्रोबैक्टर ( 0028 867 ) 
नाम प्रदान किए | भुभि सबंधो सुक्ष्मजीवविज्ञान के क्षेत्र भें यह 
खोज श्रत्यत महत्वपूर्णा है। इस खोज के पूर्व सन्‌ १८६० मे इन्होंने 
स्पपोषित ( बएाठ70:.फ़ाट ) सूक्ष जीवाणुधों के सबंध में 
बिस्तार से कार्य किया और गेंघक जीवाणुझो ( 5परणाए/ 0०8८८- 
७8 ) तथा लौह जीवाणुप्ो ( 700 98४८८४७ ) की खोज को 
थी। १८६३ ई० में इन्होंने कतिपय जीवाशाप्ों द्वारा नाइट्रोजन के 
योौगिकीकरण पर कार्य किया । इस दिखा में कार्य करते हुए, इन्होने 
क्लॉस्ट्रीडियम पैस्ट्रियानम ( 0]8भाएताएा। एशप्रापशाधा। ) 
नामक भ्रवायु ( थ्वा०८7००० ) जीवाणुभों की खोज की। ये 
जीवाणु मिट्टी में कुछ गहराई तक बिना धॉक्सीजन के भी वायु- 
मंडल के नाइट्रोजज को यौगिकीकृत करने मे समर्थ होते हैं। ध्न 
जीवाणुभ्नो को विशेषता यह है कि इन्हें जलविलेय शर्करा के 
विधटन से ऊर्जा प्राप्त होती है । यदि प्रणाली में श्रमोनियम लवण 
का लिशमात्र भी पाया जाता है, तो नाइद्रोजन का यौगिकीकरर 
नही हो पाता । 


इन खोजो के सावध में जीवास्ुभो के संबंध प्राप्त करने के लिये 
इन्होने “मिलिक्रा जेल! विधि का सूत्रपात किया, जो बडी उपपोगी 
सिद्ध हुई है । 

सत््‌ १६४६ मे इन्होने माइक्रोबायलोजी ड सोल प्राब्लेम्स एट 
मेथोड( /टाफजंआणएट्राप ५ 50 क्राब्यड ८ शला०्तं८ ) 
नामक एक पुस्तक फासीसी भाषा में प्रकाशित की, जिसमे न केवल 
इनके द्वारा करिए गए कार्य का विस्तृत बणन है बरत्‌ सुध्मजीव- 
विज्ञान के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कार्य किया जा छुका था उसकी भी 
विवेचना है । [ शि० गो० मभि० ] 


विन्यासरसायन, या त्रिविभमरसायन ( 5#०कत्याआा> ) 
स्टीरिश्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द स्टिस्प्रॉस ( #2८ा05 ) 
से, जिसका प्र्थ ठोस होता है, हुई है भौर यह रासायानिक यौगियों 
के उन गुणों से संबंधित हैं जो उनके अणु के परमाग्युओ्रों की 
जिविम व्यवस्था पर निर्भर हैं। हस लेख से हम इस शब्द फा 
सीमित भश्रर्थ में उपयोग करेंगे, जिसका श्रभिप्राय किसी श्रणु के 
जिविस रासायनिक गृणो से है। परमाणुझो की त्रिविम व्यवस्था का 
सबसे प्रमुख फल त्रिविम समावयवता ( ४श००-5०॥९7थ ) है । 
समावयवी वे यौगिक है जितका श्रणुसूत्र एक होता है, पर कुछ 
भौतिक तथा रासायनिक गुणों में वे भिन्न होते हैं। यह विशभिन्नता 
इनके धराुप्रों के भीतर परमाणुझों की व्यवस्था की भिश्वता के 
कारण होती है। एथिल ऐलकोहॉल श्लरौर दाइमेथिल ईथर 


छडं 


विन्पास रसायन, या जिविमरसायन 


दोनो का भ्रणुसुत्त एक ही का.हा;झ ( 0,|,0 ) है, पर भ्गुझों 
में परमाणुम्नो का विन्यास भिन्न मिन्न है। 


विन्यास समावयवता दी प्रकार की होती है: एक प्रकाशीय 
समावयवता और दूसरी ज्यामितीय समावयवता। प्रकाशीय समा- 
बयवी प्रसममित होने के कारण प्रकाशतः सक्तिय होते हैं तथा 
बहुत से रासायनिक भौर भौतिक गुणों मे समान होते हैं। इनका 
सबसे प्रमुख श्रंतर ध्यूवित प्रकाश के साथ की क्रिया है, क्योंकि 
इत समावयथवियों का धुरोंद बराबर और विपरीत दिशामे हो 
सकता है । ज्यामितीय समावयवियों के रासायनिक तथा भौतिक गुरों 
में भिन्नता होती है । 

विन्यास रसायन के प्रारंभिक इतिहास का वास्तविक श्रष्य- 
यन प्रशश की कुछ घटनाझों की खोज से झारभ होता है। 
१६०८ ई० में मालुस ( शै»छ७ ) ने घुर्णन द्वारा प्रकाश के शूवरा 
की खाज बी श्र तीन वर्ष बाद आरागो ( 8782० ) ने स्फटिक 
के प्रवाशोय सक्तिय होने का पता लगाया। १८६१५ ई० में बिशो 
( 80 ) ने पता लगाया कि ठोसो के साथ साथ द्रव शौर गैसें 
भी बिलयन में प्रकाशसक्तिय होती हैं । 

विशिष्ट घूरणन --- किसी प्रकाशत सक्तिय पदार्थ का विशिष्ट 


| (कक 
घूर्णाेन [०]) “] | समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें 


विशिष्ट घूर्णान (ग; / प्रकाश की तरभ लबाई ). तथा !” ताप के 


जिये है और ० प्रकाश के चुणंन का भ्रंश ( 6८87८८ ) है, जो । सेटी 
मीटर लबी नली से होकर प्रक्राश के जाने से प्राप्त हुमा तथा थे 
नली में भरी हुई प्रकाशसक्रिय वस्तु की प्रति घन सेमी० साद्रता है। 
दाहिनी भ्रो के धुरुंन को धनात्मक (+ ) तथा बाई श्रोर के धुन 
को ऋणशष्वात्मक ( - ) कहते हैं । विशिष्ट धुर्णन प्रकाश तरग, लक्षाई, 
ताप, विलायक तथा मांद्रण १२ निर्भर है। कभी कभी इनके परिवर्तन 
के कारण घुर्णन की दिशा ही विपरीत हो जाती है । 


शेल ( $टा८टा८ ) ने १७६८ ई० में टार्टरिक भ्रम्ल भगूरों के 
टार्टर मे प्राप्त किया तथा १८१६ ई० में केस्टनर ( 3दाष्ताध ) ने 
उसी सघटत का एक अ्रम्ल उपजात के रूप में पाया और इसका नाम 
रेसिमिक (28०८7०४८) भअम्त रखा। १८३८ ई० मे बिशो ने पता 
लगाया कि टाटरिक प्रम्ल प्रकाशत सक्रिय है भ्रौर रेसिम्रिक श्रम्ल 
प्रकाशत, निष्किय है। शुवित प्रकाश तथा प्रकाशत* स्रियता की 
खोज के उपरात विन्यासरसायन के सिद्धातों में उल्लेखनीय प्रगति 
पैस्टर (298/८पा) के द्वारा हुई । पेस्टर ने पता लगाया कि टाटंशिक 
झौर रेसिमिक शभ्रम्लो का सघटन तथा उनका सरचनासूत्र 
प्र०0९ - एप्ल0तप्न - एप्तठप्त - ए00फप5 एक है, पर उनके 
भौतिक गुणो में भिन्नता है। रेसिमिक श्रम्ल, टार्टरिक भ्रम्ल की 
अपेक्षा पानी में कम विलेय है तथा टार्टरिक प्रम्ल शौर उसके 
लगगशा प्रकाशत-" सक्तिय हैं, पर रेसिमिक अम्ल शौर उसके लक्षण 
प्रकाशतः निष्किय हैं। पैस्टर की सबसे विश्यात खोज रेसिमिक 
अम्ल के सोडियम श्लौर श्रमोनियम लवण पर हुई। यह खबर 
जब जल से २२" पर क्िस्टलीकृत होता है, तो इसके क्रिह्ट व 
दूसरे रेसीमेट स भिन्न होते हैं भौर इनकी भ्रधफलकीय फलिकाएँ 


विन्यांस रसयिन, या तिपिमरसांवने 


( #ल्गाल्ता&ं #०९०८४४ ) होती हैं। दो प्रकार के क्रिह्टन प्राप्त 
होते हैं, एक तो दक्षिणावर्त सोडियम भअभ्रमोतियम टार्टरेट को 
भाँति सवंसभ भ्रौर दूसरी तर6 के क्रिस्टल, जिनको श्रधंफलकता 
( ॥०ग्रा८0७॥ ) इनके विपरीत होती है। इस दुसरे प्रकार के 
क्रिस्टल को दर्पण प्रतिबिव की सज्ञा दी गई। इनको जब मिश्रण 
से पृथक किया गया तो इसका जलीय विलयन वामावतं॑ (8०ए०- 
70809 ) था। इससे प्राप्त भ्रम्ल का क्रिस्टल भी टार्टरिक 
प्म्ल के क्रिस्टल के दर्षण प्रतिबिब के रूप मे थाझर परिलयन भी 
वामावतं था ॥ इसलिये इस अ्रम्ल को टार्टरिक श्रम्ल का दुंसरा रूप 
समझा गया | इतके क्रिस्टल भ्रसममित होते हैं: 





चितन्न १. ग्रतिधिंबरूपी क्रिस्टल 


सोडियम प्रमोनियम टार्टरेट के ये दोनों 
क्रिस्टल परस्पर प्रतिबिबरूपी हैं । 


ग्रकाशीय समावयत्रता (09८३) 80गालपशा ) -- यहपाया 
गया कि केवल वे ही क्रिस्टल तथा भ्रर्यु, जिनके दपंण प्रतिबिब 
भ्रष्यारोवषित (इप०श॥गए08८) नही होते, प्रकाशत सक्रिय होते 
हैं। ऐसी संरचना को भ्रसममित कहते हैं । 

बहुत से पदार्थ ठोस प्रवस्था मे ही प्रवाशत सक्रिय होते हैं, 
जैसे स्फटिक, सोडियम बलोरेट श्रादि। सर्वप्रथम ज्ञात, प्रवाणन- 
सक्रिय पदार्थ स्फटिक ही है, जिसके क्रिस्टल दो प्रकार के, एक 
दक्षिणातर्त श्रौर दूसरा वामावतं, होते हैं। ये दोनो क्रिस्टल एक दूसरे 
के दर्पण प्रतिधिव हैं भौर भ्रध्यारोपित नही होते । क्रिस्टल के एसे 
जोड़ो को प्रतिबिब रूप ( शाशातणाणए/5 ) कहते है। स्फटिक 
के गलाने पर इसकी सक्रियता लुप्त हो जाती है। इसलिये स्फटिक 
की प्रकाशत: सक्रियता उसके श्रमममित क्रिस्टल सरचना के कारण 
होती है। इस वर्ग के पदार्थ प्रकाशत, सक्रिय तभी तक रहते हुँ जब 
तक ने ठोस रूप में होते हैं, और गलने पर, वाध्वीकरण से तथा 
विलथन में इनको सक्रियता नष्ट हो जाती है । 


बहुत से यौगिक ठोस, गलन, गैसीय या विलयन अवस्था में भी 
प्रकाशत सक्रिय होते हैं, जैसे शलुकोज, टार्ट रिक भ्रम्ल आदि । इनकी 
संक्तियता यौगिक की श्रसम मित श्राणविक संरचना के कारण होती 
है। इस झा भौर उसके दर्पण प्रतिबिब को प्रतिबिध रूप, प्रकाशीय 
प्रतिविन्‍न्यासी ( कुधत्थं ध्ांए0वट5 ) या प्रकाशीय समातवयवी 
कहते हैं ! 

प्रतिविंय रूपों के गुण --- केवल दो बातों को छोठकर, ये रूप 
भौतिक गुरणों में एक से होते हैं। एक ही धुवित प्रकाश के साथ 
बराबर और वि+ रीत घुणेन देते हैं भोर दूसरे दक्षिखाउर्त तथा 
बामावत चुचीय प्रुवित प्रकाश के साथ इनका भ्रवशोषण गुणाक भिन्‍नत 
ह्वोदा है। प्रतिविब ७पों के रासायनिर गुण एक से द्वोते हूँ, पर किसी 
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दूसरे प्रकाशत: सक्तिय पढार्थ के साथ की अ्रभिक्िया में प्राय प्रंतर 
होता है। शरीरक्रिपात्मक सक्रियता (एशएशणणएए्7ाए० 2०ाशार ) 
में भी भंतर हो सकता है, जैसे (+ )हिस्टीडीन (ध#धव7०) मीठा 
होता है श्रीर (-) हिस्टीडीन स्वादही न; (- ) सिकोटिन (+ ) 
निकोटिन से भ्रधिक विषेला होता है । 
चतुष्फलकीय कार्बन परमाझ ([८ए०7८्पा७| (90७ #ैणा)- 
सन्‌ १८७४ में वाट हॉफ भोर ले बल (घ०॥ ६ वर्णी थाव 7.6 9८) 
ने कार्बनिक यौगिकों की प्रकाशत समावयवत्ा के अस्तित्व का 
समाधान किया | बांट हाफ ने विचार किया फि कार्बल की चारो 
सयोजकता किसी समचतुष्फलक (76ह8पॉ७7 श८०ा०णा) के चारों 
मिरो की तरफ निर्देशित है और काबंन परमाणु उस चतुष्फनक के 
मध्य में स्थित है। इस सिद्धांत के प्रनुसार मेथेन के चारो हाइड्रोजन 
परमारणु समान होगे, जिसे भौतिक झौर रासायनिक क्रियाझों द्वारा 
सिद्ध भी किया गया । इसके पृव॑१८४५८ ई० में यह रामका जाता 
था कि कार्बन, की चारो सयोजकताएँ एक समतल में है और काबंन 
परमभाग्यु इस वर्ग के केंद्र पर है । 
चतुष्फलकीय कार्यन की पुष्टि -- ०२, भ्रणु मे कार्बन को चारो 
संयोजकताएँ समान हैं ध्ौर यह कल्पना की जा सती है कि जिजिम 
(2१०००) में इनका सममित (8फ्ाणालाट ) ।वन्‍्यात है। इस 
प्रकार तीन व्यवस्था संभव हो सकती है--(१) तलीय, (२) पिगे- 
मिडीय भौर (३) चतुष्फलकीय । 
(१) यदि भ्रणु एकतलीय हो, तो यौगिक 0 & 0 6 ८ के तीन 
रूप सभव हो सकते हैं । 
(२) यदि भ्रर्यु पिरैमिडी है, तो इस यौगिक के छह रूप संभव 
ही सकते हैं । 
(३) यदि अण्यु चतुष्फलवीय है, तो यौगिक ८ 79 09 ८ के दो 
रूप ही संभव होंगे श्रौर दोनो एक दूसरे के दपंणश प्रथिधिब होगे। 
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वास्तव मे यौगिक 9 74 ८ एक जोडे प्रतिशत रूप मे ही प्राप्त 
होते हैं, जो चतुषण्फलकीय प्रणुसंरचना की पुष्टि करते हैं । 

जब कार्बन से संयोजित घारों समूह भिन्‍न भिन्‍न होते हैं, तब 
ऐसे काबंत को असममित कार्बन ( 8$ज़ाशालएणट टका00 ) नहत 
हैं। प्रकाशत. सक्रिय कार्बनिक यौगिकों मे एक, अ्रथवा एक से श्रक्षिक, 
भसममित कार्बन परमाणु भश्रवश्य रहते हैं। असममित कार्बन 
यौगिक के (८ 9 ० 4 6 दोनो प्रतिबिब रूप जब 0७,४7० में बदल 
जाते हैं, तो केवल एक द्वी प्रकाशत निष्क्रिय पदार्थ प्राप्त होता 
है, जैसे दक्षिशाबर्त और वामावर्त दोनो लेक्टिक श्रम्ल श्रवक्ृत्त 
होकर एक ही भ्रोषिश्रोनिक भ्रम्ल देते हैं। इससे चतुबष्फतकीय कार्बन 
की पुष्टि होती है । 

रंटगेन किरण के क्रिस्टलकीय विश्लेषण (०(७४॥0289970 
899593 ), द्विन्रुव प्राधुर्ण ( 4[9002 एा७7८:५ ), भ्रवशोषण 


विन्यासरसायन, था तरिविम रसायन 


स्पेक्रम ( 8050० 89९८४७ ) तथा इलेक्ट्रॉन विवत्तन 
( ढल्छा7णा अध्श्ण्ध07 ) के अध्ययन भी कार्बन के चतुष्फ- 
लकीय प्रकृति की पृष्टि करते हैं। 

गरशितोय गणना के द्वारा का्बंन की किसी दो संयोजक्ता के 
बीच का कोण १०६९" २८ निकाला गया। पहले यह विचार था 
कि यह संयोजक कोण स्थायी रहता है, पर भ्रव ज्ञात है कि 
संयोजकता का भ्रपने स्थान से विचलन हो सकता है श्रोर इस कारण 
इस कोरा में भी परिवर्तन हो सकता है। जब कार्बन परमाणु से 
संयोजित सभी चारों परमाणु या समूह एक से होते हैं, तो यह कोण 
निश्यय ही १०६ २८! होता है, जैसा भेभेन, 0 सा, या कार्यन 
टेट्राक्लोराइड,0 ९! , मे है। लेकिन मेधिलीन क्‍्लोराइड,८त,0,, 
में कोर ११२" पाया जाता है, क्योकि क्लोरीन के बड़े परमाग्ुझो के 
प्रतिकर्षो बल फे कारण संयोजकता कोश में प्रधिक फैलाव संभव है । 

एक असममिस कार्यन परमाशुवाल्े बौगिक --- एक प्रसममित 
कार्बेत परमाग्ुुवाले समावयवियों में मुरुय प्रंतर उनकी प्रकाशीय 
सक्रियता में है। दोनो प्रतिबिब कपों के घृणण न के चिह्न मे ही 
केवल धंतर होता है। इसलिये इन्हे प्रकाशतः प्रतिबिन्‍्यासी 
(०४४90०८5) भी फह्तते हैं । 

लैक्टिक प्रम्ल, ए8,,८स0पत,2009, के भ्रणु के केवल दो ही 
प्रकाशत., सक्तिय समावयवी हैं, जो झ्रापस में एक दूसरे के दपंण प्रति- 
बिब होते हैं। इन्हे डेक्ट्रो - (५ - )भौर लीवो - (- ) लैक्टिक 
झम्ल कहते हैं। बराबर भरनुपातों मे दोनों रूपों का मिश्रण प्रकाशतः 
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निष्किप होता है, क्‍योंकि दोनों प्रतिबिब रूपो का घुणंन समान तथा 
दिशा विपरीत होती है। ऐसे भरत भनूपाती मिश्रण, जो बाह्यतः 
प्रतिकारित (€हाटप्र्शीप्र एणाफुशा5४ंटत ) तथा प्रकाशत, निष्क्रिय 
होते हैं, रेसिमिक रूपातर ( 780९700 770070७४/00॥ ) कहनाते 
हैं। ऐसे रेसिमिक यौगिकों को 7 (+:) भथवा 0- उपसर्गों द्वारा 
निदेशित किया जाता है। इस प्रकार एक अ्रसममित काबेन परमारपुर 
वाला यौगिक तौतन रूपो में प्राप्त हो सकता है। इन समावयवियों की 
संभावना असममित कार्बन परमागु पर ही निर्भर है। कार्बन की 
झसममति नष्ट होते पर प्रकाशीय सक्रियता तथा समावयवता 
दोनों लुप्त हो जाती हैं। सक्रिय मैलिक भम्ल (7000,08,- 
0प्रठ+ 000पत ) के दोनो रूपो के श्रवकृत करने पर निष्क्रिय 
सक्सिनिक भम्ल, 7000 टत, ८8, ८00प्न, प्राप्त होता है । 

दो या अधिक असममित कार्बन परसाणुवाले भ्ौगिक-- 
यौगिको में ज्यों ज्यों भ्रमममित कार्बत परमाग्गुभों की संख्या बढती 
जाती है तयों त्यों अधिक समावयवी रूपों की संभावना बढ़ती जाती है। 
साधारण दशा मे एक प्रसममित यौगिक के, जिपमें संख्या 7 प्रसम- 
मित्र कार्वन परमाणु हों, प्रकाशत:ः सक्तिय समावयवों की संख्या 
9" हो सकती है भौर 2? प्रतिबिय रूपों के जोड़े, भर्थात्‌ &ै/ 
रेसिमिक रूप होगे । 
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वे यौगिक, जिनमें दो भिन्‍न श्रसममित कार्बन परमाणु हों १ 
प्र्थात्‌ चार रूपों की क्षमता रखते हैं। इनमें दो जोड़े होंगे भौर 
प्रति जोड़े में एक दुसरे के समान और विपरीत चिह्नवाले धुर्णन 
होगे। दोनों जोड़ों से दो रेसिमिक रूप भी प्राप्त होंगे। यदि दोनों 
भसमसमित कार्बनों को झ श्ौर थ के नाम से समझा जाय तथा + 
झौर - उनका दिग्विन्यास समझा जाय, तो प्रकाशीय यौभिकों को 
इस प्रकार लिख सकते हैं . 


(१) (२) (३) (४) 
+ञ -अञ कझ -ञअ 
नजं -ब बे नज 

१ रेसिमिक रूप ३ रेसिमिक रूप 


इस प्रकार के उदाहरण सिनेमिक ऐसिड डाइब्रोमाइड, 
७८१६ छू छू, एल्न9७, ८0079, है, जो चार प्रकाशत. सक्रिय 
रूपो तथा दो रेसिमिक रूपों मे प्राप्य है। यौगिक, जिनमें दोनीं समान 
झसममित काबंन परमाणु हों, तीन विन्यासो में पाए जाते हैं, जिनमे 
दो प्रकाशतः सक्रिय प्रतिबिब रूप होते हैं श्रोर तीसरा भात. 
प्रतिकारित (029 ०0॥/९१६४(८१ ) निष्किय होता हे भौर 
इनका विभेदन प्रकाशत. सक्रिय रूपो मे नहीं हों सकत्ता। इनके 
प्रलावा दोनों सक्तिय रूपो से एक रेसिमिक रूप भी उत्पन्न होता 
है। जब अ>ब हो, तो तीसरा भौर चौथा रूप एक होता है । 


(१) (२) (३) 

+ श्र -्श + श्र 

+ श्र भर - श्र 
रेसिमिक रूप 


संख्या ३ द्वारा निदेशित पदार्थ प्रकाशत' निष्क्रिय होता है। 
यद्यपि इसमें दो सक्रिय कार्बन हैं, तथापि वे एक दूसरे को प्रभावहीन 
करते हैं, क्योकि उनका धुर्णेन समान भ्ौर विपरीत है | इस प्रत प्रति- 
कारित भ्रगु को 4 प्रथवा मेसो (77250) रूप कहते हैं। निष्किय तथा 
प्रविभेदित रूप उन यौगिकों मे सभव नहीं हैं जिनमे एक ही 
अ्रसमभित कार्बन परमाणु हो । यह रेसिमिक रूपों स भिन्‍न होता 
है, जिनका विभेदन उनके प्रकाशत' सक्रिय रूपों में किया जा सकता 
है। इस प्रकार का सबसे उत्तम उदाहरण डाइहाइड्रोसक्सिनिक भम्ल 
है, जिसमे दो समान अ्रसमसित काबंन है श्रीर जिसका एऐंतिहासिय 
रृष्टि से बहुत महत्व है। सिद्धात के झतुसार यह दक्षिग्ावर्त, चामावतं 
भर मेसो-टाटिरिक भम्ल रूपो के समान मिश्रण से प्राप्त होता है। 
दक्षिणावर्त भौर वामावतं प्रकाशत. प्रतिविन्यासी है तथा मेसों 
भौर रेसिमिक निष्क्रिय हैं। इनके संरचनासूच निम्न रूप से दर्शाए 
जा सकते हैं : 
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रेसिमिक रूपांतरण ([२8०८०॥८ १४00॥808607) -- एक जोड़े 
प्रतिरूपों (बासावर्त तथा दक्षिसावत्ते) के बराबर मिश्रण को रेसिमिक 
रूप कहते हैं। यह रूप निम्न कारणो से प्राप्त हो सकता है * 

(१) बराबर मात्रा में दोनो प्रतिर्यों को मिलाने से । 

(२) भ्रसममित यौगिक्रों के संश्लेषण ( सममित योगिको से ) 
में रेसिमिक रूप प्राप्त होता है । 


रेसिमीकरण ( [२8००४ां5शा0॥ ) -- एक प्रकाशत. सक्रिय 
यौगिक को रेसिमिक रूप में परिवर्तन करने की क्रिया को रेसिमीकरण 
कहते हैं। प्राय: यौगिको के + ग्रौर - झूपो का रेसिमीकरण ताप, 
प्रकाश भौर रासायनिक पभ्रभिकर्मकों के प्रभाव से हो सकता है। 
परिवर्तन की क्रिया यौगिक झौर प्रभिकमंक के ऊपर निर्भर करती 
है। कुछ यौगिकों का रेसिमीकरण इतनी सरलता झौर शीघ्रता से 
होता है कि उनको प्रकाशत: सक्तिय रूप में नही प्राप्त किया जा 
सकता । कुछ थोड़े से ऐसे भी यौगिक है जो रेसिमी कृत नहीं होते । 


रेसिमिक रूपों का विमेदून ( रि८४एण०णा७४ ) --- विभेदन वह 
क्रिया है जिससे रेंसिमिक रूपातरण से उसक॑ दोनो प्रतिबिब रूप 
झल्रग किए जाते हैं । वास्तव में इनका सात्रात्मक पृथक्‍्क्ररण बहुत 
ही कम होता है भौर कुछ मे तो केवल एक ही प्रतिरूप वी 
प्राप्ति होती है । विभेदन की कुछ विधियाँ इस प्रकार हैं . 


(१) यात्रिक पृथवक रण ( थिल्काद्रांल्ये 5९एुअशओणा ) -+ 
पैस्टर ने उस विधि का पता लगाया जिसके प्रनुसार दोनो प्रतिरूपो 
के क्रिस्टल झलग प्रलग होते हैं शोर वे हाथो से भ्रलग किए जा सकते 
हैं। पैस्टर ने सोडियम श्रमोनियम टार्टरेट को २८ स० पर क्रिस्टली- 
कृत कर, दोनों प्रका र के क्रिस्टलो को चिमटे से भ्रलग भ्रलग किया 
था। इस विधि का उपयोग बडा सीमित है | 


(२) निवेशन द्वार वर्णात्मक क्रिस्टलन ( एीछक्षआतओ 
छाएआ9)5६00) ०9 ग्रा०ट्पाह्राणा ) -- रेसिमिक भिश्रण के 
भ्रतिसतृत्त विलयन में जब एक अ्रतिबिब रूप का एक क्रिस्टल डाला 
जाता है, तो पहले उसी प्रतिबिब रूप का क्रिस्टलन होता हैं और 
इस प्रकार उस रूप का पृथक्कररों हो सकता है । 


(३) जीवरासायनिक विभेदन ([30शापएओं 7650 ४०१) --- 
कुछ जीवाणु, या फफूद जब किसी रेसिमिक के तनु विलयन पर 
उगाए जाते हैं, तब ये एक प्रतिबिब रूप को दूमरे जो श्रपेक्षा शीघ्रता 
से नष्ट करते हैं। इस प्रकार किसी निदिष्ठ समय के उपरात एक 
प्रतिबिब रूप की प्राप्ति हों सकती है! पिनिसी लियम ग्लौकम जब 
रेसिमिक भ्रमोनियम टार्टरेट के विलयन पर उगाया जाता है, तो 
पहले डेक्‍्ट्रो रूप नष्ट हो जाता है शोर लीवो बच जाता है। 


(४) रासायनिक विभेदन --- यह विधि सबसे उत्तम है। इसमे 
रेसिमिक यौगिक के प्रतिधिब रूपों को किसी प्रकाशत: सक्तिय यौगिक 
से उपचारित करते हैं, ताकि वे परस्पर मिलकर ऐसे यौगिक बनें 
जिनका पृथवकरण सरलता से किया जा सके | रेसिमिक प्रम्लों 
को प्रकाशत: सक्रिय ( + ) क्षार्क के साथ उपचारित करने से जो 
लवण बनेंगे, उनमें कुछ लबणा + अम्ल तथा + क्षारक के होंगे 
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भोर कुछ लवण - झम्न तथा + क्षारक के होगे। इनके गुरों में 
विभिन्‍नता रह सकती है, जिनसे वे करिस्टलन द्वारा पृथक किए जा 
सकते हैं । 


(५) वरणात्मक भ्रवशोषण ( 5ल€लाए७ #ए४०एाणा ) ++ 
प्रकाशत: सक्तिय पदार्थों का बरणात्मक प्रवशोषण किसी विशेष 
प्रकाशत सक्रिय अ्वशोषक द्वारा हो सकता है। प्रनेकः रतायनश्ञों ते 
इसके द्वारा विभेदत सपन्‍ल किया है । 


नामकरण -- पहले दक्षिणातर्त झौर वामाव्त प्रतिबिब रूपो 
को क्रमश: डक्ट्रो (५) झोर लौवो (!) उपसर्गों से निर्देशित किया 
जाता था। इसी भाँति डेक्‍्ट्रो (१) टार्टरिक ओर लीवो () टार्टरिक 
प्म्ल कहा जाता था। वाटहॉफ ने + श्रौर - चिह्ली का प्रयोग 
प्रसममित कार्बन के विन्यास को दर्शाने के लिये किया है। बाद से 
फिशर ने श्रस्ताव किया कि ते और | उपसगों का प्रयोग उनकी 
विन्यास स्थिति के लिये किया जाय और इनका प्रयोग घुर्णंन की 
दिशा के लिये ने किया जाए । 


किसी प्रकाशत सक्रिय पदाय॑ के धूर्रान का चिह्न प्रायः प्रायीगिक 
दशा में परिवर्तत से विपरीत हो सकता है और इसी भाँति उनके 
संजातों का, जिनका विन्यास उसी प्रकार हें, चिल्ल भी घुर्णन की 
दिशा से विपरीत हो सकता है, जेसे वामावर्त लक्टिक भ्रम्न के लवण 
भर एस्टर दक्षिणावतं होते हैं आर दक्षिणावर्त लैक्टिफ भम्ल के 
वामावतं । इन सब कारणों से वियार किया गया कि प्रकाशतः 
सक्रिय पदार्थ के लिये ऐसे चिह्न का उपयोग किया जाय जो सीधे 
विन्यास की स्थिति का बोध कराए श्रौर यह चिह्न उसके धृर्णान दिशा 
के चिह्न से स्वतंत्र हो । 

ग्लिसरेल्डिहाइट, जिसमे एक प्रसममित कार्बन परमाणु है, दो 
प्रतिबिब रूपो में प्राप्य है भौर एक स्वेच्छ निश्चय के भ्रनुसार 
दक्षाणावतले रूप को ऐसे दर्शाते हैं कि हाइड्राकिसिल, -(077, समूह 
का कार्बन दाहिने और हाइड्रीजन परमारु बाई तरफ होता है। 
चतुष्फलक्रीय कार्दन की व्यवस्था के प्नुसार हाइड्रोजन पग्रौर 
हाइट्रॉक्सिल समूह पृष्ठ की सतह से ऊपर है तथा -८0 और 
-08, 0 समुह पृष्ठ की सतह से नीचे। ग्लिसरेल्डिहाइड के इस 
विन्यास को 70 कहते हैं। प्रचलित रीति के प्रनुसार पड़ी रेखा 
दरार संयोजित समुह पृष्ठ की सतह से ऊपर है। इस भाँति इसके 
प्रतिविब झप का विन्यास !, से निर्देशित होता है। 70 श्रौर 7. 
विन्वास जी दशा का संकेत हैं । इस 70-ग्लिस रेल्डिहा इड के प्रामारिशक 
विन्यास से सबाबित विन्यास 70-शेणी ( 7-5७765 ) के परंतगंत 


हे 
ख्् कचचि | 
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प्राते हैं, ्र्थात्‌ वे यौगिक, जो 70-ग्लिसरेल्डिह्राइड से प्राप्त हो सकते हैं, 
या रासायनिक क्रिया से 72-ग्लिसरेल्डिहाइड मे परिवर्तित किए जा 
सकते हैं, 0- श्रेणी मे ध्ाते हैं । 


विश्यांस रसायन, या विविमरंधायने 


इस तरह ग्लिसरेल्डिहाइड का पूरा नाम 0 ( + ) ग्लिसरैल्डि- 
हाइड धर 7, ( - ) ग्लिसरैल्हिहाइड होता है। (+) भौर (--) 
इसकी धुत दिशा का संकेत करते हैं। इनके ऐल्डिहाइड समूह को 
प्रगले सजातीय - 00 - टाप्र0 मे बदलाजा सकता है पश्रौर 
जैसे कि इसमें एक धौर श्रमममित कार्बन है वैसे ही हर ग्लिस रेल्डी- 
द्वाइड दो रूप देंगे । 


7 (+) ग्लिसरेदडिदाइड [, (- ) ग्लिसरेदिड््टाइड 
टू+० 2४० (५० (#० 
0-९“ 04 र0-(-।+ ७-५००0॥ (४0-९- ।8। 
#-५-04. ४-९-००७  ४0-९-8._ #0-(-॥५ 
॥,०७ (५,०७० (06... (३00 
]- श्रेणी .- श्रेणी 


इस सिद्धांत के अ्रनूसार वामावत॑ टार्टरिक तथा लेक्टिक भ्रम्ल 
ए- श्रेणी मे प्राते हैं, क्योकि ये 0 ग्लिसरेल्डिहाइड से संबंधित हैं । 
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हम वास मलिक ऋग्ल 
43 ४08. ।400९0-८0॥4,004004 ८00७ 
5 28 
#00९ ९४,०४०६०००७४४ 5 
६ 
पर; मर 


्झ्क दक्षिणाकरनों मेलिक खाम्स 
तट त000-९6/८४०७९८००४ 

एक अ्रभिक्रिया में क्‍लोरीन का प्रतिस्थापन साधारण तरह का 
है और दूसरी मे प्रतिस्थापन अ्रणु पुनविन्यास के साथ है, जो 
दर्पशु प्रतिबिब उत्पन्त करता है। कौन सी प्रभिक्रिया साधारण 
है श्र कौन सी अ्रमाधा रण, इसको जानने के लिये कुछ श्रौर तथ्य 
चाहिए। हसका प्रमाण मिलता है कि पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड 
की प्रभिक्रिया से पिन्पास में परिवर्तन होता है। यदि वामावतं 
मैलिक भ्रम्ल को फॉस्फोर्स पेंटाक्लोराइड से झ्रभिकृत किया जाथ, 
तो दक्षिणावर्त क्लोरोसक्सिनिक श्रम्ल की प्राप्ति हीती है, भ्र्थात्‌ 
द्विपदीय प्रभिक्रिपा से एक प्रहाणत सकिय यौगिक प्रपने प्रतिबिब 
रूप में परियबतित हो जाता है। यह क्रिया रैसिमीकरण से भिन्‍न है, 
जिसमें प्रकाशत: सक्रिय पदार्थ केवल ४० प्रति शत्त ही भपने प्रतिबिब 





रूप में बदलता है 
0४७० 000प 000फ 00 
| झाक्सीकरण | एफ, | अवकरण 
ल-0-0तत ++++>मर-0-05-..> छ-0-0एस्न >---> पर-0-0प् 
| | | | 
८प,0फत ८प्त१०प्त 08, छा एप्तच, 
7(+) ग्छिसरैल्डिहइड ॥) ( - ) ग्लिसरिकधम्ल 70( - ) ओमोसंजात_ 70( - ) लैकिटिकभम्ल 
ए् ९000प्त 
[घण्प | | 
.. झण्-ल्प् जबल्वविधघटन 70-0-क्त 


नननन -+जज-+-->3«०« >ल्‍न्‍>ननके 


| | 
9-0--0# धधा ऑक्सीकरण ॥4-0-0प्र 


| 
0प8,0प्त 





घादडन प्रतिलोमन ( १४०४।४९7३ पाश्ट्ग्रंछा ) -- कान 
यौगिषों मे जब एक समृह दूसरे समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है, 
तब यह समझा जाता है कि प्रतिस्थापक हटाए हुए समृह का स्थान 
लेता है। यदि एक प्रकाशत. सक्तिय यौगिक भझ साधा रख प्रति- 
स्थापन अभ्रभिक्तिया से ब यौगिक में परिवातित होता है, तो इनके 
विन्यास एक से होते हैं। यह सत्य है, पर कभी कभी प्रतिस्थापन 
के साथ साथ पिन्यास में परिवर्तन भी हो जाता है। इस विन्यास 
परिवर्तन को प्रकाोशकी। प्रतिलोमव, या झ्राविष्कारक वॉल्डन के 
ताम से वाल्डन प्रतिलोमन कहते हैं। इसका एक सरल उदाहरण 
बलोरोसविससिक अम्ल में बलौरीन का प्रतिस्थापन हाइड्रॉक्सिल 
प्रमुह् से होने पर, मेलिक प्रम्ल प्राप्त द्वीता है तथा पोटेशियम 
हवाइड्रॉस्साइड के प्रयोग से दक्षिणावर्ती भ्रम्ल प्राप्त होता है : 


| 
ए00प 
7 (- ) टार्टरिक अम्ल 


न्‍ेन्‍प»+मय्मल 





ए -->. या (,---> ०», 0 ---> ० [. था 4,----» ७ . 


पॉल्डन प्रतिकोमन रेसिमीकरण 
इस प्रक्रम के द्वारा एक पूर्ण प्रकाशीय चक्र प्राप्त हो सकता है । 


फॉस्फोरस पेटाक्लो राड 
]..क्लोरोसकम्सिनिक अम्ल «---+- --------- 2-मैलिक झग्ल 
निज ता +-++ ++* 
| सिल्वर पोटेशियम हाइडॉक्साइड.._ | सिदवर 
| दाइडॉ- हाइडॉ- 
३/क्साइड क्साइड 
हे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड 
].-मंतिक अम्ल -+“---“-+ 7>-क्लोरोसक्सि- 
इ>पजजज ++++ निक असल 


पोटेशियम हाइडॉक्साइड 
असममित संश्लेषण ( 8०७शगरय८ा।८ ७प्पांप्र८ड४ ) -- जब 
किसी सममित यौगिक को साधारण रासायनिक अ्रभिक्रिया से 
झसममित यौगिक मे परियर्तित किया जाता हैं, तब उत्पस्न यौगिक 
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प्रकाशतः सक्रिय रूप में नहीं वरन्‌ रेसिमिक रूप में प्राप्त द्वोता है, 
जैसे बैद्वेल्दिहाइड तथा हाइड्रोजन सायनाइड की अभिक्रिया से रैसि- 
मिक नाइंट्राइल प्राप्त होता है: 

पल 


| 
९8,८४० + घछएर --> 08,--0---0प्त 


। 0 

0। मैंडेलोनाइट्राइल 
साधारण भौतिक झ्ौर रासायनिक गुणो में दोनों प्रतिबिय रूप 
एक से होते हैं, इसलिये ऐसा कोई कारण नहीं है कि एक प्रतिबिब 
रूप प्रधिकता से उत्पन्न हो । लेकिन यदि ऐसी ही प्रभिक्रिया किसी 
प्रकाशतः सक्तिय समुह की उपस्थिति में हो, जिसे बाद मे अलग किया 
जा सके, तो उत्पन्न पदार्थ में सक्रियता हो सकती है। इस प्रकार 
के संश्लेषण को भ्रसममित सश्लेपण कहते हैं । 


मार्कवॉल्ड (१/४7०८ए४!त, सन्‌ १६०४) ने सबसे पहले प्रकाशत: 
सक्रिय वैलेरिक भ्रम्ल ( ४७/४४0 820 ) का भ्रसममित सश्लेषण 
किया। इस भम्ल को बुसीन क्षारक के साथ उपचारित करने 
भौर विधटन से जो वेलेरिक श्रम्ल प्राप्त हुआ, वह प्रकाशतः 
सक्रिय था । 

इसी प्रकार प्रकाशत. सक्तिय्र लैक्टिक श्रम्ल भी प्राप्त हुभा। 
ऐंजाइमों की उपस्थिति में भी प्रकाशतः सक्रिय यौगिक प्राप्त हुए 
हैं । प्रत्तीय ध्रुवित प्रकाश मे संश्लेषण के श्रनेक प्रयोग हुए हैं भौर 
कुछ में प्रकाशत. सक्रिय यौगिक के निर्माण में सफलता भी 
मिली है। 

प्रतिबिंबता के लिये प्रतिविब ((५४७॥07 णि #प्रशावणात- 
६० ) -- किसी यौगिप के प्रकाशन सक्रित रूप में होने के लिये 
झावश्यक है कि उसकी अणुस रचना था दो दर्षख-प्रतिबिब रूपो में 
प्रस्तित्व हो और वे एक दूसरे से अध्यारोगित न हो पाएँ। इस दशा 
के पूरा होने के लिये यह भ्रनिवार्य नही है कि अ्रप्र मे एक झसममित 
परमाणु विद्यमान हो । किसी यौगिक के प्रतिविब रूप में होने की 
क्षमता तभी हो सकती है जब भ्रणु में सम्नित तल तथा सममित केंद्र 
की संभावना न हो । 

जैसा वर्रान किया गया है, भ्रगममित वाबन प्रमाण वाले यौगिक 
का विन्यास सममभित तल से रहित होता है। ऐसे पदार्थ का जिसमें 
प्रसममित परमाणु न हों और जो दो दपंण प्रतिविब रूप मे संभव हो 
सके, एक सरल उदाहरण ऐलन (६ #शा ) संजातो द्वारा 
दर्शाया जाता है । 


कु नजर 


र््‌ हर /55 + फड . जी दा पर ल्‍ा 
का ढ्प हू ड !! ८ ड्‌ 
८ प प्‌ न्‍ 2 ७ पं # बहा धर >> 0 र च्ए 


है 4 
ऐल्ीन दर्पण प्रतिबिब 


यदि हम 0, के #५ समूह को पृष्ठ के तल में समर्के, तो कार्ब- 
ताय संयोजकताम्रो की चतुष्फलकीय व्यवस्था के अनुसार ७, औौर 
९, के बीच का द्विबंध पृष्ठ के लंबवदू तल में होगा तथा ८, भर 


जद 
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८, के बीच का बंध पुन: पृष्ठ तल में होगा । 0, से संयोजित ४ 
समूह पृष्ठ की सतह से बाहर भौर 7 पृष्ठ की सतह से पीछे 
होगा । इस प्रकार की व्यवस्था के कारण सरचना मे कोई सममित 
तल नहीं है झौर भपने प्रतिबिब रूप पर अध्यारोपित नहीं 
हो पाता । 


यदि ऐलिनो के द्विबंध वलयों द्वारा प्रतिस्थापित हो, तो स्पिरानों 
( शृ/7४77$ ) की आप्ति होती है भ्ौर इसमे उभयनिष्ठ परमागुप्रों 
में संयोजित वलय एक दूसरे पर लंबबत होते है। वाट हॉफ ने विचार 
प्रकट किया था कि हस प्रकार के यौगिकों का प्रस्तित्व प्रकाशतः 
सक्रिय रूपों मे होना चाहिए, पर प्रयोगात्मक रूप से इसकी पुष्टि 
काफी बाद में हुई। ऐसे यौगिक का जिसमे कोई धसमामत 
परमारु न हो, सबसे पहला सफल विभेदन प्किन, पोप और वालाश 
ने ( सन्‌ १६०६ ) १-मेथिल साइक्लोहेक्सिलिडीन-४-ऐसीटिक प्रम्ल 
का किया। ब्रुसीन लवण के जलीय ऐल्क्रोटाल द्वारा क्रिटलन पर, यह 


दो सक्रिय रूपों में श्राप्त किया गया * 


न (॥ +++८४, (000५ 
। जलन 
>ब्ट्‌ ५८ जा 


ला. ५२ भ+-- (॥. 4 


सममित कंद्र के भ्रस्तित्व से भी प्रकाशीय राक्रियता की संभावना नष् 
हो जाती है । 

एकल थंघ पर बाधित घूर्ंन द्वारा प्रकाशिय समावयवता 
( 0ए068[ 5०्राल्लाशय तेषट (0 2छालॉतर्त एतैशाता ब00! 8 
8798]6 ७0०70 ) -- एक नए प्रकार की प्रकाशीय समावयवता 
डाइफेनिल ( काज्जालाए! ) श्रेणी में पाई जाती है। क्रिस्टी और केनर 
( (एफ्राा"6 शत रिट्राप्टा ) के अन्वेषबण के साथ ही इसका 
विकास हुश्रा, जिसमें उन्होने गता लगाया कि प्रतिस्थापित डाइफेनिक 
श्रम्लो, जैसे ६ ६ (श्र), या ४ ६ (ब) डाईनाइट्रो संजातों का विभेदन 
उनके प्रकाशीय समावयवों मे किया जा सकता है। तब से बहुत से 
प्रतिस्थापित डाइफेनिक प्रम्लों का विभेदन हुभ्ना - 


(५ ५ ६ )। 


९. ७9; ते ( (2 #0॥ 


(2; / >> 
2 ते 


४0... ४0: १३04 


पहले यह विश्वास किया जाता था कि दोनों फेनिल समुह मे संबंधित 
बध के पास के चारो स्थानों में से 
तीन का प्रतिस्थापन प्रनिवायं है । 
बाद में डाइग्रॉर्थों प्रतिस्थापित 
यौगिकों के, जैसे २२” डाइसल्फी- 
निक अम्ल, डाइफेनिल के विश्ेदन से ज्ञात हुश्रा कि यदि ये समूह 
काफी बडे हैं, तो केवल दो प्रॉथों स्थानो का प्रतिस्थापन आजश्यक है । 

इस प्रकार की ममावयवता का समाधान ब्राध्षित घूर्णान के 
सिद्धात पर दिया गया । इन प्रतिस्थापित डाइफेनिल य्रौगिकों मे 
दोनों वलयो के तल भापस मे लबित हैं भौर कार्यन-कार्दन बंध को 
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१८७" घुमाने पर एक रूप का दूसरा प्रतिबिब एप प्राप्त होगा। 
इस घूरतन को बाधित करने के लिये प्ाँथों स्थान पर प्रतिस्थापित 
समूद्दों का झ्राकार ही है। जब 0-८ बध का स्वतत्र चुन बाधित 
होता है, तब ऐसे यौगिकों का दो दर्परा-प्रतिबिब रूपों में भ्स्तित्त 
हो सकता है : 





 म 


या दुपरे शब्दों में भ्रणु समाक्ष ( ००४४७) ) भौर समतलीय 
( ०ण०/था० ) नहीं है । 

इस सिद्धांत की पृष्टि के लिये वास्तविक दिकृप्रतिरूप ( 592०९ 
घ006) ) का निरीक्षण किया गया श्रौर देखा गया कि बेंज़ीत नाभिक 
झंतग्रंथित ( 47०८]0८८९० ) हो जाते हैं। वास्तविक शक्ति, जो 
इनका घुरंन भ्रवरुद्ध करती है, स्पष्ट नहीं है भ्ौर हो सकता है, यह 
बिल्कुल यात्रिक रुकावट हो । ३३ डाइएमिनो-डाइ-मेसिटिल का, 
जिसमें चारो भॉर्थों समुह समान हैं, विमेदन यांत्रिक रुकावट के सिद्धांत 
की पुष्टि करते हैं । 

एक बंध पर के बाधित धूर्णन के द्वारा प्रवाशीय समावयवता 
की भ्राणशा डाइफेनिल यौगिकों के अभलावा श्रौर यौगिको मे की जा 
सकती है। मिल्स (॥॥७) और एलिश्वट (&!॥06) ने 5८-नाइट्रो, 
१-नैफ्थीन स्लाइसीन के बेंज़ीन सल्फोनिक संजात का विभेदन किया । 
इसके प्रकाशीय समावयत्र भ्स्थिर हैं भौर प्रकाशीय घूर्णन कुछ ही घंटो 
में समाप्त हा जाता है । 

बिक्ृति सि््धांव ( 509॥0 7॥८०7ए ) -- सन्‌ १८८४५ में बेयर 
( 89८एटा ) ने ध्यान झाकषित किया कि प्राय सभी कार्बन 
के चक्रीय यौगिक पाँच या छह कान सदस्थी होते हैं। इसके समाधान 
के लिये उन्होंने एक जिकृति सिद्धांत का प्रतिपाद न किया। वा एड हॉफ 
के चतुष्फनकीय कार्बन परमसाग्गु के सिद्धात के श्रनुसार विन्‍्ही दो 
मंबोजकताभों के बीच १०६” २८ का कोण होता है, श्रौर 
बेयर ने विचार किया है कि इस माप के कोश का यौगिक बहुत 
स्थायी होगा, परतु यदि भ्रसयु में एक, या ब्रधिक सयोजकता 
कोणों को उनको वास्तबिक स्थिति से विचलित क्रिया जाए, तो 
भगु में एक विकृति उल्रन्न हो जाती है भौर योगिक श्रस्थायी 
हो जाता है। साइबतो-प्रोपेत मे कार्वन-कार्बन कोशा ६० का 
होना चाहिए भौर यहू माप १०६” २८ से बहुत ही कम है, जिससे 
झंगु में कही विकृति उत्पन्न होती है। इसलिये ऐसे यौगिको 
का संश्लेषण कठिन होता है। माइकलोब्यूटेन मे भी कार्बंत-कार्बन 
कोण ६० फा होगा और इसमें भी काफी प्रिकृति उत्वस्न होगी । 
इस प्रकार सबसे कम विक्रुति साइक्लोपेटेन में होगी, क्योंकि 
कार्यन-कार्बन कोण १०८" कार्बन सयोकता कोण के बहुत ही निकट 
है भ्रौर प्राकृतिक स्थिति से उसमें विचलन बहुत कम है। लेकिन बड़े 
चक्कों में तिकृति बराबर बढ़ने लगती है, जैसे ६ सदस्यथी चक्र का कोण 
१२०", सात सदस्थी का १२८९ ३४ इत्यादि । इस प्रकार सबसे कम 
विकृृति ५ भ्रौर ६ सदस्पी चक्रो में है, जो भ्रति सुगमता से संश्लेषित 
किए जा सकते हैं । 


विस्यासरसाथन, या व्रिविमरसायन 


बेयर के मूल विचारों पर विशेष संशोधन किया गया, क्योंकि 
इस सिद्धात के प्रनुसार बड़े चक्रीय यौगिको की स्थिरता का समाधान 
न हो सका । यह विश्वास किया गया कि तीतव भ्ौर चार सदस्यी 
चक्रो मे ही बेयर के सिद्धात के पनुसार विकृति है तथा ६ धौर 
अधिक सदस्यी चक्रों मे कोई विक्रृति नहीं है। बेयर का विचार कि 
ये बलय समतल मे हैं, छोटे सदस्यी चक्रो के लिये सत्य हो सकता है; 
पर बड़े चक्रीय यौगिको में विक्ृति पूर्णेत, समाप्त हो सकती है, यदि 
उन्हें वलयी दशा में छोड दिया जाए। उदाहरण के लिये, साइ- 
क्लोहेवसेन के दो विक्रतिबिहीन विन्यास संभव हैं, जिन्हें नाव 
( 908 ) और कुर्मी ( ०ब्व। ) का रूप कहते हैं। इन विन्यास 
रूपों का प्रंतब्ंदल सभव है । 
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नावरूप अंतर्यदल कुर्सी रूप 


ज्यासितीय समाषयवता ( (3९०ए0भटा१०9]) [80९७57 ) 
जब दो कार्बन परमाणु एवलबंध द्वारा सपोजित होते हैं, तब उनके 
प्रदर्शित करनेयाले चनुष्फलक किसी एक सिरे पर भिल्ले होते हैं भौर 
इनका उभयनिष्ठ प्रक्ष पर घूर्णन स्वतंत्र होता है। थादि इस प्रकार 
के घरान की स्वतत्रता न हो, तो एक साधारण यौगिक एथेन 
(एप, - ९],,)) बढ़त से रूपो में उपलब्ध हो सरता है। लेकिन 
बास्तव में एक ही एथेन ज्ञान है। इन यौगिको मे विन्यास समा- 
वयबता तभी संभव हो सकती है जब उनमें एक प्रमममित कार्बन 
परमाण हो | लेकिन जब का्बत-फाबंत परमार द्विबध द्वारा संथो- 
जित होते हैं, तब परिस्थिति कुछ दुसरी होती है, जैसे एथिनौन के 
सजात, जिनके साधारण सूत्र 990 - (४ में चतृप्फलकों का 
स्वतत्र घु्गन समाप्त द्री जाता है, क्योकि उनके दो सिरे जुड़े होते 
हैं तथा बाकी चार कोने एक तल में होते हैं। इन कारणों से 
यौगिक 08८ (06८ दो विन्यास समावयत्रों में प्राप्त होता है भौर 
उनका विन्यास निम्न रूपो मे दिखाया जा सकता है--- 
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उस यौगिक को, ज्सिका विन्यास (१) के समान है, अ्र्थाव्‌ जिसमे 
अर के समान समुद्र एक तरफ होते हैं, सिस रूप (०8 009) कहते 
हैं श्रौर इनमे एक समभित तल द्विबध प्रक्ष के लंबवत्‌ होता है । दुसरे 
प्रकार के विस्यास (२) को, जिसमें सप्रान समूह विपरीत दिशा 
में होते हैं तथा सममित तल द्विबब श्रकश्ष के साथ होता है, ट्रास 
रूप ( 87५ 0एा ) कहते है। इस प्रकार के समावथवों सा 


एक हक उदाहरण मेलिक झौर फृम्रैरिक श्रम्लों द्वारा दर्शाया 
जाता 
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मैलिक अग्ल फूमेरिक अम्ल 


विन्यास रसायन, या जिविमरसायन 


मैलिक अम्ल में दोनों का्बॉक्सिल समूह श्रृणु के एक तरफ, तथा 
फूमरिक प्रम्ल में इनकी स्थिति विपरीत होती है। ये यौगिक 
कैवल भौतिक गुणों में ही नहीं, बल्कि रासायनिक गुरों में भी 
भिन्‍न होते हैं। मैलिक भ्रम्ल में कार्बोक्सिल समेह निकट होने के 
कारण वे सरलता से स्थायी ऐनहाइड्राइड बनाते हैं। 

इस समावयवता को सिस-द्रांस ( (/&-72805 ) समावयवता 
भी कहते हैं। इस प्रकार की समावयवता बहुत से यौगिकों में, उन 
भौगिको में, जिनमें ट्विबंध कार्बन ( 0-८ ), द्विबंध नाइट्रोजन 
(7९० ९) प्रथवा द्विबंध कार्बेन-नाइट्रोजन (0८ 7४) विद्यमान हों 
तथा चक्रीय यौगिको भौर डाईफेनिल यौगिकों में पाई जाती है । 


एथिलीन यौगिकों की ही भाँति बहुमेथिलीन स्ौगिकों की चक्रोय 
संरचना कार्बन परमाणुओं के स्वतंत्र घूर्णाण को बाधित करती है। 
प्रतिश्थापित बहुमेथिलिन चक्रीय यौगिकों में समावयवता का समाधान 
इस सिद्धांत से किया जाता है कि कुछ समूह विपरीत स्थान में स्थित 
हो सकते हैं। इन संतृप्त चक्रीय यौगिकों की संरखना एक स्थिर 
समतल में है श्रौर चक्रोय कार्बन भरगु से संयोजित समूह इस समतल 
के ऊपर या नीचे हो सकते हैं। दो हेक्साहाइड्रो-थैलिक प्रम्लों 
का संबंध, जैसा चित्र में दिखाया गया है, मेलिक भौर फूर्मेरिक 
झहम्लों जैसा है - 


णात 
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सिस अम्ल ट्रांस अम्क्ष 


कार्य न के कृतिरिक्त और तत्वों की प्रकाशीय समावभवता --- 
बहुत से चतु संयोजक तत्व, जिनकी संयोजकताओं का विन्यास 
चतुष्फलकीय है, जेसे टिन श्रीर सिलिकन, प्रकाशीय सक्रिय रूपों में 
प्राप्त किए गए हैं । 

नाहट्रोजन ति-सहसयोजक, श्रथवा चतु:-सहसंयोजक, एक विद्युत्‌ 
संयोजक हो सकता है। चतु संयोजकवाले नाइट्रोजन के आावेश 
( ८» हु८ ) का विचार छोड़ दिया जाय, तो अ्र॒णु कार्बनिक यौगिकों 
के समान हो जाते हैं। मेथिल एलिनन बेंज़ील भ्रमोनियम प्रायोडाइड 
तथा एथिल मेथिल फेनिल ऐमिन आॉक्साइड के प्रकाशतः सक्रिय 
रूप प्राप्त हुए हैं। 


यौगिकों का रेसिसीकरणा कार्बन यौगिकों की भ्रपेक्षा बहुत 
शीघ्रता से होता है। विन्यास रसायन की दृष्टि में त्रि-सहसंयोजक 
लाइट्रोजन का विवरण विशेष मनोरंजक है। किसी तृतीयक ऐमीन 
का विभेदन नहीं हो पाया है। इसलिये ऐसा विचार किया गया 
कि ये भ्रणु समतलीय हैं, पर भौतिक तथा रासायनिक ग्रुणधर्मों 
के पध्ाधार पर धमोनिया शोर ऐमीनों का विन्यास चतुष्फलकीय 
है। नाइट्रोजन परमारपु चतुष्फलक के एक सिरे पर है भौर उसकी 
संयोजकता १०६" का कोशा बनाती है । 

माइसनहाइमर( खैैशंडलरैशांमटा ) ने तृतीयक ऐमीन के 

१६-११ 


द्र्‌ विमान एवं बैमानिकी 
विभेदन की भ्रसफलता के विषय में बताया कि नाइट्रोजन परमाणु 
शीक्षता से समतल के ऊपर झौर नीचे किया करता है, जिससे 
प्रकाशीय थ्युत्कम हमेशा हुआ करता है। ध्रावताइम भी ति-सह- 
संयोजक नाइट्रोजन के ही यौगिक हैं। वे ज्यामितीय समावयवता 
प्रदर्शित करते हैं। श्रमी तक किसी तृतीयक फॉस्फीन का विभेदन 
सफक्ष नहीं हुआ, पर बहुत से चतु-सहसंयोजक फॉस्फोरस के 
यौगिक प्रकाशतः सक्रिय झुपों मे प्राप्त हुए हैं। त्रि-सहसंयोजक तथा 
चनु:-सहसंयोजक भार्सनिक यौगिकों में भी विभेदन हुआ है । सल्फर, 
ऐंटिमनी, सिलिकन, जर्मेनियम, सिलोनियम, टेल्यूरियम इत्यादि 
के बहुत से यौगिकों के प्रकाशतः सक्तिय रूप प्राप्त हुए हैं। 

[ शि० मो० वब० ] 


विपुला दे० 'विदेहु कैवल्य” के बाद । 


विभोषण रावण का छोटा भाई, कैकसी का तृतीय पुत्र जो धर्मात्मा 
था। ब्रह्मा के वरदान स्वरूप इसे धरंबुठ्धि, प्रमरत्व भ्ौर ब्रह्मा 
प्राप्त हुआ था । राम भौर सीता के विषय में लंका के राक्षसों से 
भिन्न मते होने के कारण ही रावण ने इसपर पादप्रहार किया 
था। लंका से यह कैलास भाग गया और वहाँ शिव की संमति 
से रामभक्त बन गया। रावशवध के बाद इसे ही लंका का 
राज्य मिला । [ २० द्वि० ] 


विमान एवं वैमानिक्की उड़ने का विचार संभवत: उस समय से 
भी पहले का है जब मानव ने सर्वप्रथम विश्व का प्रे क्षण किया भौर 
उन्नति की संभावनाझ्रों का प्नुभव किया। भारतीय देवी देवताशों 
की भाकाश में उड़ने संबंधी पौराणिक कथाएँ, डीडेलस (/0००02/05) 
एवं आइकेरस ( ॥0&7०४ ) संबंधी प्राचीन कथाएं शौर घोड़े एवं 
गलीचो के उड़ने संबंधी पुर्व की प्राचीन कथाएँ ईसा से कई 
शताब्दियों पहले की हैं। यह्‌ स्वामभाथिक था कि ये कहानियाँ मानव 
को प्रेरित करती रहें कि वहू उड़ने के सतत प्रयास एव प्रयोग में 
लगा रहे । 

मानव के प्रारंभिक इतिहास से उड़ने संबंधी प्रयासों एवं प्रयोगों 
का पता चलता है। हवा से हलके यत्र से उड़ने का सुझाव सर्वप्रथम 
द लेना ( 70८ [.878 ) ने १६७० ई० में प्रस्तुत किया। इन्होने 
यह सुझाव दिया कि यदि पात्र पर्यात हलका हो और उसको हवा 
निकाल दी जाय, तो वह हवा में उठ जाएगा। इसी समय ग्लाइडिग 
के द्वारा समस्या को हल करने का अनुभव किया गया श्रौर इस 
दिशा में प्रयास भौर पललेदार डैनों ( 8777 ए7725 ) संबंधी 
प्रयोग चलते रहे। प्रसिद्ध प्रंग्रेज गशितज्ञ सर जाजं केले ( 97 
(७९ण ६० 08४7०, १७७३-१८५७ ई० ) ने पझ्पना ध्यान उडने 
की समस्या को हल करने में पूर्ण तत्परता से लग्ाया। चलपक्ष 
विमान, या प्रॉनियॉप्टर ( 077॥0फ० ), अर्थात मानव की पेशीय 
शक्ति से पल्‍लेदार डँनों द्वारा उड़ने के विचार, को इन्होंने पूर्णत' 
अस्वीकृत कर दिया झौर वस्तुत: यह सुकझाव दिया कि समस्या का 
हल विस्फोटन इंजन से निकलेगा। १८०६ ई० में ऐसा सुझाव 
देना ईश्वरीय प्रतिभा की अ्रपूर्व भ्रभ्रिध्यक्ति थी । 

१७७६ ई० में हेनरी कैवेंडिश ने खोज निकाला कि हाइडुंजन 
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हवा से हल्की होती है। इस सबंध में ध्नेक प्रयोग शुरू हुए। ऐसे 
प्रयोगों में एक उत्लेखतीय प्रयोग इतालवी भौतिकविद्‌ टाइबोरियस 
कावालो ( 0९79५ ९0४९७।॥०७ ) का था। इसमे इन्होंने साबुन 
के बुलबुले में हाइड्रोजज भरकर उडाया था। पीछे हाइड्रोजन 
से भरे गुब्बारे उडाएं गए। हसी के श्राधार पर इच्छानूसार 
उडनेवाला एक वायुपोत काउंटड ज़ेपेलिन से १६०० ई० 
में बनाया | 


१७८३ ४० में मॉमट्गॉलफिश्रर ( '07(०॥८ ) ने ग्रुब्बारे 
को उड़ाया | उसी वर्ष पिलेट्री ड रोजियर (शक तट वरेठड्ार7 ) 
भी गुब्बारे में उड़े । श्रागामी वर्ष एडनबर्ग मे झाइटलर ( ॥श0छ० ) 
हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे में उड़े । ये पहले व्यक्ति थे, जो ब्रिटिश 
भूमि पर हवा में उडे थे । 


भाधुनिक युग की यह विशेषता है कि सन्‌ १८६१ में लीलिएंटाल 
( (ाल्धाथे ) बंधुमों ने पक्षियों के डेनों सरीखे डैसे बनाकर, 
उडमे का प्रयोग रात में उपहास से बचने के लिये किया, पर शीघ्ष ही 
झॉटो लीलिएएदाल ने प्र£मुभव किया कि इसके लिये शांत वैज्ञानिक 
भ्रन्वेषण प्रावश्यक है। ग्लाइडरों से इन्होंने प्रयोग किए भौर इस 
प्रकार वैमानिकी के वास्तविक प्रवतेंकों मे स्थान प्राप्त किया । 
लेझोनार्डो डा विचि ( 7-€णजाआपे0 त98 शांगदा ), जो भाधघुनिक 
याँत्रिकी युग के जनक हैं, उन सभी यंत्रों को प्रयोग में लाए जो 
उस समय तक ज्ञात थे। यद्यपि इन्होंने पहले पहल वायु पेंच 
( शा 5४८७ ) का सुझाव दिया पर उत्थापन सह से वायु पेंच के 
साहचर्य से मानवपेशीय शक्ति मानव को 'थ्वी से ऊपर कभी नहीं 
उठा सकेगी इसको भ्रनुभव करने में ये प्रसफल रहे । 


स्वाभिकल्पी विमानों में श्रनमेक उदान भरने के पश्चात्‌ घॉटो 
लीलिएटाल का १८६६ ई० मे दुषघंटना से देहात हो गया, पर 
इंगलेड में पिल्वर ( श/!!|एापा ) तथा अ्रमरीवा में शानढ ( 0४७- 
एएा८ ) ने कार्य चालू रखा। यद्यपि श्रोंटों जीलिएटाल की मृत्यु 
स्लाइड करते समय हो गई, पर इन तीनो के श्रयासों ने स्पष्ट रूप 
से प्रदशित किया कि नियश्रण में स्लाइड करनेवाले बिमान का 
बनना सभव है। १०६८ ई० में इग्लैड मे स्ट्रिगफेलो ने ऊर्ष्वाधर 
नोदको से युक्त भापचालित सफल विमान बनाया, जो हवाई पेंच 
( ४८०४४) 8८९७ ) युक्त यायुयान था श्रौर ऊँची चाल प्राप्त कर 
सकता था । 


सन्‌ १८६० से लेकर सन्‌ १६०८ के बीच, फ्रासीसी एडर तथा 
झ्रमरीकी राइट ( फााहा॥ ) बंधुभों ने वायु में उठान को कला में 
महत्वपूर्ण योगदान किया | बिलबर ( श्र]0ण ) तथा प्रारविज 
(0:श॥6) बंधुभों ने द्वितलीय ( ।॥ए&06 ) ग्लाइडर बनाया श्ौर 
ऐसे यंत्रों का हवा मे फैसे नियंत्रण किया जा सकता है, यह जानने के 
लिये व्यवस्थित रूप से कार्य करना आरंभ किया। १६०९-१६०२ ई० 
में राइट बंघुओों ने वात सरंग का निर्मण किया, जिसमे हवा 
का भोंका नोदक को सहायता से उत्पन्न किया जाता था। इस प्रकार 
के हवा से भारी धिमानों को हवा में नियंत्रित करनेबाली तथा 
ह्थिरता को बताए रखनेवाली प्रावश्यक दशाप्रों को पूरुंतः समभने 
में सफल हुए । अब उनके लिये केवल अंतर्दाहन मोटर ( एांशितात! 


थे 
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एणरफेपधशा०0 प्रातांण ) द्वारा चालित नोदक लगाना ही शेष 
रह गया था। १७ दिसबर, १६०३ ई० को उड़ान करते में वे सफल 
हो गए। जनता की श्राँखों में पड़े बिना इस संबंध में निरंतर 
प्रगति होती रही ।* इन प्रयोगो के लिये एस० पी० लैग्लि ( 9, 7. 
[.07ष्टौ८ए ) तथा एच. मैक्सिम ( हे. शिक्ष्ंत ) ने प्रचुर घन 
लगाया भ्रौर बड़ा परिश्रम किया। श्रव ज्ञात हुप्रा है कि लैगरित की 
ग्रतिम मशीन वस्तुतः उड़ने मे समर्थ थी। १६०६ ई० मे लैग्लि 
का देहात हो गया और १६१४ हँ० में उनकी सशीन हुवा में सफ- 
लतापूर्वंड उड़ाई गई । १६९०८ ई० से १६१४ ई० तक वायूयान की 
तकनीको प्रगति होती रही, यद्यपि गति मंद थी । 


प्रथम विश्व महायुद्ध ने वैमानिकी ( ४ए७४00 ) को प्रोत्साहन 
दिया तथा वायुयान का प्रभिकल्प इतनी तीत्रता से समुन्नत हुभझा 
कि १६१९ ई० में सर जॉन ऐलकाक ( 5॥# [णाव &00८४ ) 
एवं सर ए० डब्ल्यू० ब्राउन (8. एए, 980७7) हद्वितलीय (0))]876) 
बायुयान में १,८६० मील की दूरी १६ घंटे में पूर्ण कर, न्यूफॉउ'डलैड 
से एटलाटिक महासागर पार कर, आपरलेड गए। हवाई जहाज की 
तकनीक में क्रमश: उन्नति होने के कारण काल और झ्ाकाश का 
प्रवर मिटता गया। अरब व्यापारिक वैमानिकी व्यावहारिक रूप से 
संभव हो गई और इसके नियंत्रण के लिये शतरराण्ट्रीय कानून 
बनाए गए हैं । 


१६२४५ ई० में सर गलेन कॉबैम (57' 8]80 (आरा) उड़कर 
केपटाउन गए भौर श्रागरामी वर्ष वे वापस लौट गए। १९२६ ई० में वे 
उड्३र झोस्ट्रेलिया गए और वापस लौटे । १६२७ ई० में चाह्सं 
लिडबर्ग ( एगगा९४ ाठ0ट्ठी) ) ने युगप्रवत्तंक उडान की, ये 
मोनोप्नेन ( शाणा0ए07॥6 ) वायुयान मे अकेले उउकर, न्यूयार्क से 
ऐटलैंटिक महासागर पार कर पैरिस गए थे । १६२८ ई० में आस्ट्रे- 
लियाई तिमानचालक, कैप्टेन एच० जे० हिंकलर (?] |. ]गत० ), 
ने इंग्लेड ( क्रॉयडन ) से श्रॉस्ट्रेलिया ( पोर्ट डारविन ) के बीच की 
१,२००० मील दूरी उद्कर १६ दिन मे पूर्ण की । १६३० ई० में 
निग कम्ाहर, किंग्सफर्ड स्मिथ [ एएर्शघणवे 9800 ), ने उपयुक्त 
उडान १० दिन मे पूरां की । 


१६३० ई० के मई महीने मे इग्लेंड से भारत को शभ्रकेली उड़ान 
( »00 वह7 ) का नया कीतिमान कुमारी ऐमी जॉन्सन ने स्थापित 
किया । ये ६ दिन में कराची पहुँची । १८२६ ई० में भारत स्‍न्‍्ौर 
टू सलैंड के बीच नियरभित डाक सेवा प्रारंभ हुई और यूरोप में हवाई 
कंपनियों का जाल फैल गया। इस बीच में सदने क्रॉस ( 50प्क्रैदा 
(0५५ ) नामक तौन इंजन वाले मोनोप्लेन से चार कमियों 
(८८७५) सहित किग्सफई स्मिथ द्वारा प्रशांत महासागर पार किया 
गया । १६२६ ई० मे संयुक्त राज्य, प्रमरीका, की नोसेना के ऐडमिरल 
बे ( 890 ) विमानचालक बेनेट के साथ ऐम्स्टडेंम द्वीप से उड़- 
कर उत्तरी प्रूव पर गए झौर वहाँ से लौटे। प्रन्वेषक हा बर्ट 
बिल्किन्स (सएला ज्ञाता$) ने अलेस्का से स्पिद्स्वर्गेत (9.॥8- 


एश7 ९९७ ) के मध्य की २,००० मील की दूरी बने पार किया । 
ऊँची चाल और उड़ान के लिये १६१३ ई० से श्नेइडर ट्रॉफी 
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के लिये पंतरराष्ट्रीय विमान प्रतियोगिता समय समय पर चल रही 
थी, पर १९३३ ई० से यह बंद हो गई है । 

१६३० से १६३४ ई० तक प्रॉस्ट्रेलिया के लिये भ्नेक महत्वपूर्ण 
उड़ानें की गईं । सर मैकफर्सन ( थिए ४०छीगध50ा ) द्वारा प्रदत्त 
ट्रॉफी के लिये होनेवाली, इग्लैंड ठु मेलबर्न प्रंतरराष्ट्रीय हवाई दौड 
( फरॉलएरशाणाईं #& वेद॥अ0०८ )। में सी० डब्ल्यू० ए० स्काठ 
(0. ए. & 5००४ ) एवं टी० कपबेल (7. ए४7ए0८॥) ने, दौड़ 
के लिये विशेष रूप से बनी डी० एयच० 'कामेट' मशीन द्वारा विजय 
प्राप्त की, जिसके परिणामस्वरूप बाद के वर्षों मे उड़ान का समय 
बघटकर २ दिन २२ घंटा ५४ मिनट १८ सेकंड हो गया | १६३२ ई० 
में ऋॉपडन से केपटाउन के लिये भारंभ की गई नियमित उडान की 
प्रनुवर्ती व्यक्तिगत उडानें जे० ए० मॉलिसन (] 5. 00500 ) 
तथा उनकी पत्नी ऐमी जॉन्सच ( #यार [07507 ) भौर दो 
फ्रांसीसी उड़ाके कुलेती ( (०प/७/८ ) एवं सैलील ( 5846] ) द्वारा 
की गईं । 

अन्य महत्वपूर्ण उडाने निम्नलिखित थी : १६३० ई० मे सयुक्त 
राज्य, प्रमरीका, के पोस्ट (2080) एवं झॉस्ट्रेलिया के गैठी (9०((५ ) 
द्वारा नौ दिन में की गई विश्वपरिक्रमा, १६३३ ई० में फेरीय मोनो- 
प्लेन द्वारा २ दिन, £€ घटा २४५ मिनट में बिना रुके, ऋनवेल से 
वाल्विस बे ( ए७ए७ 089 ) तक ५३०६ मील लबी प्रथम 
उडान, ब्लेरिभॉट ( छ]070० ) मोनोप्लेन मे कोइस ( (००८५ ) 
श्रौर रोजी ( [२0५४ ) द्वारा २ दिन ६ घटा ४४ मिनट में न्यूयॉर्क 
से सिरिया तक की ५६५, मील लंबी उडान । १६३५० मे संयुक्त 
राज्य, श्रमरीका, के कैप्टन स्‍्टीवेस ( 96८ए८०५ ) और ऐंद्रसेंस 
(80927500) समतापम्डल (शा09|9८6) गुब्बारे में ७४,००० 
फुट ( लगभग १४ मील ) की ऊँचाई तक गए, पर रॉप्ल एश्रर फोर्स 
के पलाइट लेफ्टिनेंट एम० जै० ऐंडम (| &वशा ) वायुवान 
द्वारा ५३,६३७ फुट ( लगभग १० मील ) की श्रधिकृतम ऊचाई 
तक गए । 

१६३७ ई० में क्लाउस्टन ( (४00४0०7 ) शभ्रौर श्रीमती किर्बी 
ग्रीन ( जा दिाएए फलला ) ने इ स्लेंड से केपटाउन की प्रत्येक 
दिशा में उडान का नया कीतिमान स्थापित किया। उत्तरी ब्लुव से 
होते हुए मॉस्को से कैलिफॉनिया की ६,७०० मील लबी उड़ान 
सोवियत सघ के विमान द्वारा बिता रुके वी गई। कुमारी जीन 
बैटेन ने इग्लैंडसे प्रॉस्ट्रेलिया तक की एकाकी उड़ान का नया 
कौतिमान स्थापित किया । १६३८ ई० में प्लाइंग श्रफसर, ए० ई० 
क्लाउस्टन ( /. 7 (॥005४४०) ), को इ लैंड से उड़कर न्यूजीलैंड 
जाने प्रौर वहाँ से इग्लैंड वापस प्राने मे ११ दिन से कम 
लगे । विभागीय विभान ( ४€/घं०८ ॥72८॥76 ) को एडिनबर्ग 
से लंदन भाने मे ४८ मिनट लगे। श्रप्रेल, १६३८ ई० में एच० एफ० 
ब्राडबेंट नामक भॉस्ट्रेलियाई उडाके को डारबिन से लिपन ( 7क्ा- 
976 ) तक की उड़ान में ५ दिन ४ घटा २१ मिनट लगे । इसके पूर्व 
सन्‌ १९३७ में डारविन से कॉयडन तक उड़कर जाने का, भ्रास्ट्रेलियाई 
महिला उड़ाका जीन बैठने ( ]€४॥ छद॥०॥ ) का कीतिमान ५ दिन 
१८ घंटा १५ मिनट था। जुलाई, १९३८ में घमरीकी हॉँवर्ड हाज 
( पर०ण्र०7त प्रप्ध265 ) ने विश्व की परिक्रमा चार दिन में की । 


विमान एवं वैमानिकी 


जमंनो प्लौर इ'ग्लेंड दोनो देशों मे वर्तमान शताब्दी के ४«वें 
वर्ष में ग्लाइड करना ( 8078 ) विमानकी का महत्वपूर्ण अंग 
हो चुका था। १६३६ ई० में डिटमान ( //णा»7॥ ), एक यात्री 
सहित, ८,८६० फुट की ऊँचाई तक गए, जबकि जुलाई, १६३५ ई७ में 
ज० एफ० फॉक्स (] 7 (5 ) नामक एक श्रग्मेज ने डनस्टेबल 
( 7090859]९ ) से सॉविच ( घछएछाएकओ ) तक ६६ मील लबी 
उडान को । १६३८ ई6 में प्राइट लेपिटनेट मरे ( !तैप्त»ए ) 
औौर जे० एस*« स्प्राउले (] $ ४७०ए८ ) २८ घंटे तक हवा में 
ठहरे रहे । 


हंचाई जहाज का उडना उसी सिद्धात पर प्राधारित है जिस 
सिद्धात पर पतग उड़ते हैं। पतग के चपट़े पृष्ठ पर वायु के प्रवाह 
पड़ने पर यदि पत्तम को ऊपर की झोर अल्पनत कर दिया जाय, तो 
वायुप्रताह॒पतंगपृष्ठ को उठाता है। हवा में पक्ष प्रशोदित्र और 
पक्षो की मुडी सतह पर हवा के श्रापेक्षिक भार द्वारा हवा में से 
होकर खीचे या ढकेले जाते हैं। पक्ष के तींच का दवाव उत्थापन 
का एकमात्र कारण नहा है, प्रपितु पक्षों के ऊपरी धरातल पर 
अत्यधिक एवं विगरीत चूपरणु विद्यमान रहता है। पक्ष एक एप्रर 
फॉनल ( 920 0ि। ) है श्रौर प्राय ल$डी का बना होता है, जिस 
पर कपड़े का पश्राव'ख होता है। धातु और प्लास्टिक के पक्ष 
भी उपयोग में भरा रहे है । 


ताथुयान के मुरय प्रग हैं . पक्ष या फलक ( [/५॥6 ), एक या 
प्रनेक इजन, वायु पेच ( आए ४८९७ ) या श्णोदित्र [जणु'थोल्), 
घड ( ७०९८,४८ ) और रइर ( इप्तंवे७ )। वायुयान का ढाँचा 
मुख्यत टएकी सिश्रथानु ( 09 ), जैसे टुरैलूमिन (009]प्राग्माा) , 
का बना होता है और पक्ष ततुप्नो ( ४70० ) या पतली 
धातु का बना होता है। पक्षो की काट श्रल्प वक्रफ़ार होती है भौर 
ये क्षितिज के साथ न्यून कोण बनाते हुए स्थित होते हैं। प्रत जब 
हवाई जहाज सरकता है, तब उत्थापन बल उत्पन्त होता है। हवाई 
जहाज के गतिशीन होते ही उत्थापन बल यंत्र के भार के बराबर ही 
जाता है भ्रौर विमान ऊपर उठता है। यदि उड़ान चाल प्रत्यधिक 
कम कर दी जाय, तो उत्थापन बल जहाअ के भार से कम हो जाता 
है, जिरासे जहाज श्रस्थिर हो जाता है। भ्रत्थिरता को रोकने के लिये 
हवाई जहाज को प्रवेक्षाकृत कम वेग से उतारा जाता है। इस कार्य 
के लिये अनेक युक्तियाँ काम मे लाई जाती हैं। ये युक्तियां पक्ष के 
प्रति हवा के प्रतिरोध को उचित ढग से परिवतित कर उत्पापन बल 
को सुधार देती है। सीमित स्थान में सुगम भ्रय॒त रण के लिये स्वध्ूर्गाक्ष 
( ब्याएएरफ्णा0 ) एवं हेलीकाप्दर किस्म्र के वायुवातों का पश्राविष्कार 
हुआ्आा है। दोनो किस्मो मे ऊष्याधिर अ्द्य के चारो श्लोर घुपतेवाला 
क्षतिज पिच्छ फलक ( ४४॥८5 ) होता है। स्पधुणाक्ष किस्म में 
घूर्णन यंत्र की अ्रग्रगति ( 0/छछाप ॥007 ) से प्रभावित होता 
है तथा हेलीकॉप्टर में सीधे इंजन द्वारा प्रेरक ऊर्जा [ ग्राणाए६ 
थाशहएए ) घूर्णन को प्रभावित करती है। स्ववृगाक्ष विमान मंद 
गति से उड़ सकते हैं, पर हेलीकॉक्टर व्यवहारत' मंडरानेवाले 
होते हैं । 


वायुयान की रचना का सामान्य सही शान होते हुए भी श्राधुनिक 


विसान एवं वैमानिकी 


वायुयानों के भ्रभिकलप में बहुत भिन्नता होती है। विभिन्‍न किस्मों में 
मोनोप्लेन भी संमिलित है, जिसमें एक ही जोडा पक्ष होता है, 
द्िफलकीय था बहुफलकीय वायुयानों में भ्रनेक पक्ष एक दूसरे के ऊपर 
रहते हैं। मोतोप्लेत का भ्रभिकल्प इस प्रकार का हो सकता है कि पक्ष 
के प्रतिक्षेत्र को भ्रधिक उत्थापन भ्राप्त हो सके | कुछ भाषुनिक बड़े 
मोनोप्लेन पर्याप्त मोटे पक्षों के बनाएं जाते हैं, ताकि वे इंजन को भी 
रख सके । 


द्वि या बहुफलक विमान भ्रथिक स्थायी होते हैं। ये एक ही भार 
के लिये संरवनात्मक दृष्टि से बहुत दढ़ होते हैं भौर इतके पक्षों 
को कम पांट ( ऋुआ ) की पभ्ावश्यकता होती है। विमान का 
स्थायित्व पिछले तल पर ही प्रधिक निर्भर करता है, जो विमान के 
उपनिचान ( एछणांए£ ) का प्रतिरोध करता है। जमीन पर 
उतरने या जमीन से ऊपर उठने के लिये विमान के निचले तल पर 
पहिए होते हैं। कुछ प्राधुनिक विमानों में उड़ते समय भ्रवतरण 
गियर ( भा6त)7एट्ट 8६४7 ) छिप जाता है। समुद्र विमान 
(8८० एाॉ&7० ) या जलविभान (#ककफ॒ांधा८ ) का 
झिकतल्प जल पर झ्वत रण के लिये किया जाता है, प्रतः इनमें दो 
यथा अधिक पौंदुन ( 9०70० ) होते हैं। पौंदनों का भ्िकल्प वायु- 
गतिकीय होता है भौर वे पक्षों के उत्थापन में सहायक होते हैं। 
हरकयूलिस विभान १६४६ ई० में बनकर तैयार हुझ्ला, परिवहन में 
यह ७५० ब्यक्तियों को तथा भ्रस्पताल के रूप में ४०० रोगियों एवं 
परिचारको को ढो सकता था। उडन नौका का धड़ ( 08292८ ) 
समुद्र विमान के घड़ से कुछ भिन्न होता है, क्योंकि समुद्र विमान 
का धड़ समुद्र में तेरने के योग्य बनाया जाता है । 


स्वधूर्शाक्ष एक क्रांतिकारी अभिकल्प है भौर वैमानिकोी के 
भविष्य में इसका महत्वपूर्ण योग है। इसमें पक्षों के स्थल पर एक 
घुर्णक होता है। विमान के प्रस्थान झौर प्रवतरण के समय ही 
शक्ति से यह चलाया जाता है। यह विमान को ऊर्ष्वाधर उठाता है 
झौर विमान के उड़ने के समय स्वयं ही परिभ्रमण करता है। 
झाधुनिक प्रायोगिक स्वधूर्णाक्ष में विमान के चलते ही धुर्णाक्ष छिप 
जाता है। प्राधुनिक स्वघुर्णाक्ष लगभग ३० फुट की उड़ान पर ही 
स्वयं काये करने लग जाता है । 


प्राजकल जो भ्रयोग हो रहे हैं उनका उद्देश्य है: १, सीधी ऊर्ध्वा- 
धर उड़ान भरना, २. मोटर शक्ति शौर प्रग्रचाल के बिना सीधे 
नियंत्रण के साधन को सक्षम करना भौर ३. स्वधुर्णाक्ष श्रौर मोदरकार 
के गुणों का समन्वय करना, ताकि वह राजमार्ग झौर वायुयात्रा में 
समान रूप से व्यवहृत हो सके । १६३८ ई० में केलट भोटोजाइरो 
फोर ( (९९८ &0००४ए० (०95 ) द्वारा निित सात सेनिक 
जाइरो (2०05) काम कर रहे थे। इलन यंत्रों से यह मालुम हो गया 
कि नियमित विमानों की भ्रपेक्षा इनकी देखरेल में नाममात्र का ही 
भ्रधिक खर्च बैठता है। सेना की राय थी कि युद्ध में कुछ कार्यो के 
लिये स्वधुर्णाक्ष बेजोड़ हैं। इनमें जो सुधार हुए उनमें पुच्छ 
नियंत्रण, घुरोक भ्रक्ष के भ्रनमन से प्रत्यक्ष नियंत्रण द्वारा स्थायी 
पक्ष, उच्चालक सहपक्ष (७०ए०७।०7 ध70८0०॥8 ) एवं स्डर का 
विसरण संभिलित है। इंग्लेंड के हैफनर वे उत्डेंद्र व्यवस्था 


धहं 


विसाने एवं वैभानिकी 


( €०एशाफ० ऋ्रध्टाधाएंड॥ ) से चालित परिवर्तनशील पधंतराल 
प्रयोदित्र (छा ली छाफृणांटा ) द्वारा प्रवनमन घृर्णाक प्रक्ष 
( 7णंण 8डां$ ) में सुधार किया । फिलाडेल्फिया में निमित ह्वेरिक 
वर्टाप्लेन (प्रथषालंर ए८१४७/०0८९) मध्यम विस्तार का स्वधूर्णाक्ष है, 
जो सामास्यतः द्विफलक विमान के रूप में उड़ता है। इसका ऊपरी पक्ष 
इस प्रकार झारोपित होता है कि वह भ्रपनी टेक से निमुक्त हो सके 
झौर ऊर्ष्वाघर प्रक्ष में विधत्‌ मोटर से चल सके । इस प्रकार ऊर्ष्बा- 
घर वायुयान में विमान की उच्च दक्षता को स्वघूर्णाक्ष की मंद प्रव- 
तरण विशेषता के साथ संयुक्त किया गया है । 


हेलिकॉप्टर ऐसा हवाई जहाज है जो क्षैतिज नोदकों द्वारा ऊपर 
उठता प्लौर रुका रहता है। इससे झ्ाविष्कारकों का प्राचीन स्वप्न झंत 
में व्यावहारिक सिद्ध हो गया। जमंनी के प्रोफेसर हाइनरिख फॉस 
( स्रथणादओं ए०८४८०८ ) द्वारा विकसित २०० भ्रश्वशक्ति के वायु- 
शीतिव ( था ०00८0 ) इंजन से युक्त हेलिकॉप्टर ने ६६ मील प्रति 
घटा को चाल प्राप्त की श्लौर वह दो घंटे से भ्रधिक हवा मे रहा। 
यह ७,५०० फुट की ऊंचाई तक पहुँचा | हेलिकॉप्टर सीधे ऊपर उठता 
है, शक्ति के चाजु या बद रहने पर सीधे नीचे उतर भाता है श्रौर 
पूर्णंत स्थिर रहकर हवा में मंडराता है। १६४२ ई० भे वाउट सिकर 
स्काई (४००४४६ 57:०८ 509) हेलिकॉप्टर [ प्रायोगिक वीएस ३०० 
(५४७ 800) ] चैकड़ो उड़ानों मे सीधे ऊपर उठा, (२) वायु 
में गतिहीन खड़ा रहा, (३) भागे पीछे तथा भ्रगल बगल उडा भौर 
(४) सीधे नीचे उतरा । इगार सिकॉस्कि ( [80 50४४५ ) ने 
जमंनी के १६३७ ई० के कीतिमान को तोड़ने के लिये १३ मई, 
१६४१ ई० को उपयुक्त मशीन पर उड़ान की शोर वे एक धघंदा ३२ 
मिनट ३० सेकंड तक हुवा में उड़े । १६४३ ई० में सयुक्त राज्य, 
धमरीका, की सरकार ने बड़े नगरों तथा उनके उपनगरों 
में डाक ले जाने के लिये हेलिकॉप्टर के उपयोग की 
योजना बनाई । 


द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारंभ होने पर वायुयान विशेष उपयोगों 
(ऊँची चाल, प्रधिक ऊँचाई, सैनिक उपयोग, बड़े बड़े माल ढोने, 
भ्रधिक सवारी ले जाने झादि ) की दृष्टि से भभिकल्पित 
किए गए । वैमानिकी में फ्लाइंग फ्ली ( थि०शाएण४्ट ८४ ) का 
रोचक बथिकास हुमा । मिन्ये ( छांट्टए० ) ने जो फ्लाइंग फ्ली 
की भ्रभिकल्पना की, उसमे ग्लाइडर के गुणों को मोटर प्रणोदित 
वायुयान के साथ जोड़कर ऐसा विभान बनाया जो बहुत 
छोटा, कम शक्ति से घलनेवाला, सरलता से नियत्रित 
होनेवाला और कम मुल्य का था । इस विमान में एक या 
दो घातक दुर्घटनाएँ हो गईं, जिससे ऐसा विश्वास किया जाने 
लगा कि इसमें सुरक्षा का भ्रमाव है । । भ्रत* इसका भागे का विकास 
निलंबित कर देना पढ़ा । 


एक दूसरे प्रकार का वायुयान भेश्नो कंपोज़िट एप्नरोप्लेन 
( (६9० ००790आ(8 8८7००६॥ ) है । इसमें पृष्ठ पर उच्च शक्ति 
वाले समुद्री विमान से युक्त बड़ी उड़ानवाली नौका रहती है। प्रारंभ 
में दोनों एक साथ बँघे रहते हैं। तीन या चार हजार फुट की ऊँचाई 
पर समुद्री विमान प्रपना मार्ग भकेले तय करने के लिये उड़न नौका 


विभान एवं वैधानिकी ( पृष्ठ ८१-८८ ) 


पुस माँथ वायुयाव 
टाटा एयर लाइस्स द्वारा सन्‌ १६३२ से प्रचलित । 





णकाकी इंजिनवाला वाको ( ७०४८० ) 
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चार इजिनोबाला डीएच-८६ 
सन्‌ १६३६-४१ में टाटा एयर लाइन्स इसका उपयोग करती थी। 


सन्‌ १६७० से भारत में आलू स्काइमास्टर विमान 


विमान एवं वैमानिकी ( पृष्ठ ८१-८८ ) 





न नामक वायुयान 


ज्ल 
सन्‌ १६३४ से टाटा एयर लाइन्स द्वारा प्रचलित । 
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स्टिन्प्तन दइमोटर वायुयान 


टाटा एयर लाइन्स पर सन्‌ १६४२ से १६४४ तक वालित । 


ड-टैविलेंड रेपिड 
सन्‌ १६३८-४४ में टाटा एयर लाइन्स पर चलता था । 


बिसान एवं वैसानिकी 


से पृथक्‌ कर दिया जाता है ! इस तरीके से समुद्री विमान जलपर 
उतर जाता है | 


१६४४ ई० के प्रारंभ में संयुक्त राज्य, भ्रमरीका, की सेनां ने 
विमान के रोमांचकारी विकास की घोषणा की। इस हवाई जहाज 
में नोदक नहीं होता । प्रसारित गैसों के विसर्जंव बल ( णि'८८ 
रे त8ट८7826 ) से यह लता है । प्रारंभिक इंजन ( #ंशारा& 
थ्ाश्टांग० ) के द्वारा यान के श्रग्रभाग से भ्रदर खींची गई हवा 
पहले संपीडित की जाती है भ्ौर तब दहन कक्ष में दूसकर भर दी 
जाती है, जहाँ यह जलते ईंधन से संयुक्त होकर भप्रत्यधिक प्रसारित 
होती है। पारंभिक इंजन बंद कर दिया जाता है। प्रसारित गरैसो 
के प्ल्पांश का उपयोग टरबाइन के द्वारा संपीडको को चलाने के लिये 
किया जाता है, जबकि शेष गैसें विमान के पुच्छसिरे पर स्थित 
अंजु से बिसजित हो जाती हैं। इस प्रकार शक्तिशाली प्रणोद, जो 
हवाई जहाज को ध्रागे की श्रोर चलाता है, उत्पन्न होता है ! भ्रगस्त 
१९४४ ई० में संयुक्त राज्य, भ्रमरीका, के युद्ध विभाग ने जेट प्रणोदित 
[ लॉकहीड ( .0०८४०८० ) पी० ८० ( ?-80 ) |] शुटिग्स्टार 
( 5000"772 5%7 ) ] के विवरण प्रकाशित किए, तब क्लेरेंस एल० 
जॉन्सन ( 0[87९706 !.. [णंग्र5० ) के श्रभिकल्प पर बना विमान, 
५४० मील प्रति घंटे से श्रधिक चालवाला होने के कारण, संसार 
का सर्वाधिक तीब्गामी वायुयान था | इसमे ईघन के लिये किरासन 
का उपयोग होता है। इसमे कंपन नहीं होता तथा यह भ्रमरीका का 
सरलतम लड़ाकु विभान है, जिसका सुपर जेट इंजन जनरल इलेक्ट्रिक 
कंपनी द्वारा बनाया गया है । 


नवीनतम प्रचलित ऊरागैन ( 007७४०४॥) ) श्रेणी का जेट लडाकू 
विमान समुद्रतल पर ६०० मील प्रति घंटा की गति प्राप्त कर सकने 
तथा एक मिनट में ८०० फुट की ऊँचाई तक पहुँच सकने योग्य 
एकल सीट वाला मोनोप्लेन है। श्रपने श्रनेर सामरिकंगुणो के 
कारण जेट लड़ाकू विमान रक्षा, वायुप्राक्मणा, जमीन पर श्राक्रमण 
एवं प्रंतररोषक लड़ाकू विभान ( गटःट८फाक ) के रूप में अच्छा 
झभिकल्पित सैनिक विमान है। मोनोप्लेन की निम्नलिखित 
विशिष्टताएँ हैं: पैतरायोग्यतवा ( 778700प्श४0॥0ए ), श्रारोहण 
की तीब्रता, फायर क्षमता ( ०८ 7०फ८ा ), सहनशक्ति, प्रधिकतम 
चालन ऊंचाई ( ०ए८:०४४४९ ०८।ए४६४ ) तथा चाल। तोप से 
सज्जित, श्रपने पक्षों के नीचे राकेट एवं बमो को बहन करनेवाले 
ऊरागैन में दाबानुकूलित केबिन रहता है, जिसके का रण विमानचालक 
प्रधिक ऊँचाई पर विमान चला पाठा है। जब विमानचालक 
बायुयुद्ध मे व्यस्त रहता है, तब विभान का गोलीसह [ णएणजा० 
7४०० ) प्रचल पर्दा, कवच बल और पिछला भाग ( ४ ) विमान- 
सलासक को भतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। हवाई जहाज में 
निष्कास-प्रासन ( शुं८्टाएं ४६७६ ) होता है भौर सरकतेवाली 
विंतान ( ०४४07? ) होती है, जहाँ ते चीजें फरेड़ी जा सकती हैं । 
झंकटकाल में यह जीवनरक्षा की युक्ति बन जाती है । 


१६९४६ ई० दाव बटन ( एफप्आ। >पॉणा ) विमान का विकास 
हुआ । यह रेडियो नियंत्रित स्वचालित युक्ति से युक्त डग्लस 
(0०प६४७) ४ इंजनवाला सी-४४ (0-54) है। भ्रतः पुर उड़ान 


दे 


विमान एवं वैमानिशी 


कर नियत स्थान पर पहुँचने के लिये विभानचालक को केवल नियत 
बटन दबाना पड़ता है। चालकरहित वायुयान के स्वचालित 
नियंत्रण की उपलब्धि उच्च स्तर तक पहुच गई है। इसका नियंत्रण 
बेतारी संचार द्वारा भाश्वर्य जनक सूक्ष्मता से होता है। विमान ऐसा 
बना है कि नियत्रणकेंद्र पर अपने उडने के मार्ग को वह स्वयं भझंकित 
करता है। 

सर्वप्रथम बने प्रसिद्ध वायुयान 

१४६० ई० में इटली के लेझोनार्डो डा विधि ( [,00708/00 68 
पएण्क्ा ) ने पक्षियों के डेनो के नमुने का उपयोग कर उड़वयंत्र 
( शज़ाए घा&णा।76 ) का प्रथम प्रभिकष्प बनाया । 

१८४२ ई० मे हंग्लेड के विलियम सैमुएल हेसन ( ७१० 
5थ्ग्रपट] लिदा500 ) ने भाप चालित वायुवान के अभिकल्प को 
पेडेंट कराया । 

१८६८ ई० में मैथ्यू बोल्टन ( ४४/॥४८ए७ छे0०(०० ) ने सहपक्षों 
( ४९:00 ) के लिये ब्रिटिश पेटेंठ प्राप्त किया । 

१९०९ ई० में कैनाडा के डब्लु० श्रार० टर्नंबुल ( '. 7२, 
पण्गाणों ) ने अभ्रतराल नोदक ( जाॉजा ज़ाकृथाओ ) का 
विकास किया । 

१७ सितंबर, १६०३ ई० को प्रॉरबिल राइट ( (४०॥॥९ 
फ्रापट॥६ ) ने वायुयान की प्रथम उडान का विमानचालन किया । 
वे किटी हॉक, एन० सी० ( ॥(॥0ए ०जछाप, २, ७ ) पर १२० फुट 
तक उडे। 

१६०६ ई० में फ्रांस के द्रेजेन वइप्ना ( ॥70]व7॥ ५४० ) ने तीन 
पहिएवाले प्रवतरण गियर भौर वातिल टठायरो ( डाश्याश० 
(ए7९७ ) से सज्जित प्रथम वायुयात बनाया। 

१६१० ई० में फ्रात के एदा्द न्यगार ( स्रत0्पात पाल्फूणा ) 
ने प्रथम बार घिरे हुए धड़ ( (ि७४४४९८ ) से युक्त सुप्रवाही 
(ड7टशगए८प) विमान बनाया और उडाया । 

१६१० ई० में फ्रास के हेनरी फैफाब्र ( धाएप 7०07४ ) ने 
जलावत रण के लिये प्लब ( 08/ ) से सज्जित प्रथम समुद्री विमान 
( $८०४0।४7८ ) को उड़ाया । 


१० सितंबर, १६१० ई० को भ्रोंरविल राइट की श्राधिकरारिक 
उड़ान में साथ उडनेवाले प्रथम विमानयात्रों लेफ्टिनेंट फ्रेक पी० 
लाम ( उ6ए शिश्या: २, (जाए ) थे । 

७या ८ जुन, १६१२ ई० को संयुक्त राज्य, अमरीका, की सेना 
के कैप्टन चार्ल्स बेइलर (08900 ए॥%८5 एऐतक्थाप६ ) ने विमान 
पर लगी प्रथम मशीनगन का परीक्षण किया | 

१६१३ ई० में सीटो पर सुरक्षा वेल्ड ( ४४ था ) का 
उपयोग सामान्य हो गया । 

१३ मई, १६१३ ई० को द्गॉर सिकॉश्कि ने अपने द्वारा निर्मित 
चार इंजनवाले प्रथम विमान को उड़ाया । 

१६१४ ई० में लॉरेंस स्पेरि ( १रछाथाए८ 5छछ79ए ) ने 
वायुयानों के लिये बने प्रथम धुर्शदर्शीय ( 2770800०ए४८ ) रुवक 
चालित विमान के वालन का प्रदर्शन किया । 


विमान एंवं वैमानि की 


१६२३ ई० में विभानवालक रहित, रेडियो नियंत्रित वायुयान 
ने फ्रास के ईटैपीज ( 7708777८5 ) हवाई भ्रड्ढ पर उड़ान भरी । 

१९२६ ई० में संयुक्त राज्य, अभ्रमरीका, के प्रोवर लोएनिंग 
( जएरला ॥.0शग्रा।ए ) ने प्रत्याकर्षणशीय ( 7ढा०ट४०)८ ) झब- 
तरण गियर युक्त द्वितलीय उभयचर बिमान ( शाीग्रैद्ञार क्षाएतर- 
जिंदा ) का विकास किया । 

१६२८ ई० में स्पेरि जाइरोस्कोप कृपनी (5एछ7ए 0ए7050006 
(ए7फएुश9) द्वारा जाइरो होराइज्नन ( 090 प्रण20णा ) एप्रर- 
क्राप्ट उपकरण का विकास हुप्ना । 


३० सितंबर, १६२६ ई० को जमेनी के फ़िट्ज फॉन झोपेल 
( ॥76 प्रका 099 ) ने १ मिनद १५ सेकड तक राकेट चालित 
( 7०८८९ ए90फ्८०८१ ) वायुयान उड़ाया । 

१६३० ई० में इंग्लैंड के फ्रैक छविटल ( थाई ए४ाा66 ) 
ने प्रथम जेट इंजन का झभिकल्प बनाया । 

१६३६ ई० में लॉकी एप्ररक्राफ्ट कार्पोरेशन ( [.0०ए०४0०७ 
क्प्लशी 00फ़शाणा ) ने एक सी-३५ (0, 35 ) नामक 
दातानुऋुलित केबिनथुक्त प्रथम पिमान बनाया । 

१६ फरवरी, १६३६ ई० को प्रथम डग्लस डीसी-३ (700-8 ) 
स्‍लीपर ( 9)2९ए८' ) वायुयान हवाई कपनी सेवा में प्रविष्ट हुआ । 


१६३७ ई० में त्रिचक्री ( 770ए८८ ) भ्रवतरण गियर सामान्य 
उपयोग में ध्ाया । 

१६४७ ई० मे अमरीकी वाशुसेना के कैप्टन चाल्स यागर 
( एदाह7०8 भध्वट्ृ/ ) द्वारा रॉकेट चालित वेल एक्स- में प्रथम 
पराष्वनिक ( 5प7८50आ० ) उड़ान ( ७६० मीज़ प्रति घटे से 
भी तेज ) की गई । 

२० नवंबर, १६९४३ ई० को स्कॉठट भकॉसफील्ड ( 560 
(7०5४१८व ) ने डस्नस डी-५५८-२ स्काई रॉकेट में ध्वनि की 
नाल ( १,३२७ मील प्रति घंटा ) की दुनी जाल से प्रथम उद्चान की । 

१६५४ ई० में प्रथम सार्वजनिक परीक्षण मे पोगोस्टिक 
( ए०ह०जा८॥४ ) नामक कॉनवेयर (००7ए४४ ), एक्स एफ वाई-१ 
( 5४ 7ए५-3 ) सीधा ऊपर उठा और साधा श्रूमि पर उतरा 
( &702व (2 ) । 

२६ प्रप्रेल, १६५५ ई० को मंकडोनल १५-९१ ( ४९०४०॥॥८॥ 
#ए-] ) रूपातरित वायुयान (०एराश्टादाणा&ं 9०76) की परीक्षण 
उडान के सिलसिले मे हेलिकॉप्टर से परंपरागत वायुयान में प्रथम 
सफल खूपांतरण हुभा | 

२ नवंबर, १६५५ ई० को संयुक्त राज्य, अमरीका, की नौसेना 
द्वारा विश्व के प्रथम जेट समुद्री विमान, माटिन एक्सपौ-६ एमस० 
झीमास्टर ( शिशता ४7-06 है, 8९०७८ ) का प्रदर्शन 
किया गया । [ श० ना० रा० ] 

वेमानिकी 

वैमानिकी की प्रारंभिक कल्पना के मुल में मानव का यह 
चविरप्रेक्षित अनूमव था कि वायु के ठीत्र दबाव के द्वारा एक 
पसमतल तल ऊपर की भोर स्वयमेव उठ जाता है। क्राँधी 
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तूफान में पत्तों और भोपडी की छतों से लेकर पक्षियों के 
डैनो के वायु प्लवन में यह तथ्य स्पष्टत परिलक्षित द्वोता था। 
पक्षियों की उड़ान में उनकी अग्रगति में पवन अतिरोध का डेनीं के 
संचालन द्वारा प्रतिकार हांते हुए मनुप्प देखता रहा | इससे उसे डेनो 
के सहारे उडने श्रौर नोदक ( फ््लोल ) के द्वारा वायु के कोकों 
को काटने की प्रेरणा मिली । कालातर में उड्डयन की यात्रिक्षी को 
मानव ने बले के सतुलत के नियमों वी सहायता से निरूपित करने 
का प्रयत्न रिया और ढनों, इजन तथा नोदक एवं एक मानव के भार 
को वायु के उत्प्नावन (ए9ए0795) द्वारा संतुलित करके वायुसंत रण 
की विधि आविष्कृत को । 

उपयुक्त सिद्धातो के आधार पर विभिन्‍न प्रकार के शक्तिशाली 
विमान इजनो एवं मशीनों के निर्माण के प्रयास होते रहे । इस चेष्टा- 
क्रम में सर्वप्रथम उल्लेखनीय इंभन व रूपरेखा का निर्माण देसन नामक 
यंत्रणास्त्री ने किया श्रौर उसे १८४२ ० मे पेटेड कराया । इंजन के 
व्यावहारिक प्रतिछप (7707८) स्ट्रिगकलो ने बवाए और उनका सफल 
प्रदर्शन पहली बार १८४८६ ई० में और तदुपरात १८६८ ई० में किया । 
इन प्रारूपो मे डेतो को अधिकाधिक उपयागी णाकृतियों एवं श्राकारो का 
विकास करना ही एघान ल८व रहा । कुछ ही वर्षो के प्रदर वायुयान 
को अश्रधियाविक उन्यापन शमता ( हरित एएए़टा ) प्रदान करने 
के लिये उसके डनो का समतल बनाने के बजाम, उनके ऊपरी १८5 को 
उत्तल और निचले पृष्ठ को श्रवतन रखा जाने लगा। इससे वायुयानों 
की उडान श्रपेक्षाकृत गुगम हो गद । सर १८६६ में भाप चालित 
इजन युक्त एक परीक्षसय विमान ने वाजिंगटव के निब.ट पोटोमेक नदी 
के ऊपर लगभग डेइ मील तह की सक्रत उड़ान भरी। इससे अधिक 
सफलता के लिये चाल्स मतली एव लेनले प्रति यत्रशास्तियों मे इंजनो 
एव यंत्रों के स्वरूप में विकाद्य करमे के लिये भनेक प्रयत्न किए, 
कितु वे सभी आय निष्फल हूं रहे । 

इजनो में कोई प्रभावक्ारी विकास कर सकने की भ्रसमर्थता ने 
उ्दययन यातिको का ध्यान इन बागुवाना को श्रोर से हटाकर ग्लाइ- 
डरो [ छ्वाततंशड़ ) की श्रो/ पर दिया, किंतु ग्लाइडरों की 
गतिविधि अत्यत सी मित एवं अनपयोगी होवे के कारण, पुन इजनों 
के सुधार को दिशा में चेष्टाए प्रारंभ हुई | श्रत में बीसवी 
शताब्दी के प्रथम दशक ने द्वी फाय क॑ राइट बंधुझ्नो ने उह्यन के 
क्षेत्र, करातिकारो सफलता प्राप्त ॥। गापूबानों को उठाने के 
लिये उन्हाने छेतिज पतवारों ( ःशपेतेटाऊ ) का प्रयोग किया, 
जिन्हे राइट बघुप्रो न तो वायुयात के श्रग्नमांग में ही प्रयुक्त किया 
था, कितु प्राधुनिक विमानों में 4 बाथुयान के प्रुच्छ भाग में लगे 
होते है। इसके भप्रतिरिक्त वायु में सतुनन बनाए रखने के हेतु, उन्होने 
मुख्य यान के पृष्ठ फोर ( 7९०97 6०९८ ) के रूग्राव ( गया ) 
की समुचित यात्रिक व्यवस्था प्रदान की, लाफि बायु भे संतुलन बनाए 
रखने के लिये एक या दोनों डेवो के उत्थापन (!0) में श्रावश्यकता- 
नुसार परियर्तत किया जा सके । 

दूसरी कालावधि ( सन्‌ १६९०३ ) मे नोदक | फकिथंश ) को 
चलाने के लिये इजन मे एक गैसोलीव मोटर का प्रयोजन किया 
गया । इससे वायुपरानों की उटसन क्षमता में कई गुना बुद्धि हुई। 
सत्‌ १६०५ ओर १६९०८ में राइट बचुभों ने तथा १६०८ में ही 
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हेनरी फारसैन ने परीक्षणगात्मक उडानें भरी श्ौर काफी देर तक 
झौर दूर तक सफलतापूर्वक वायुयंत रण क-ने के पश्चात्‌, वे सकुशल 
भूमि पर उतर शाने में समर्थ हो सके । इसी विकसित इंजन से सयुवत 
वायुयान में सबंबर, सत्‌ १६०६, में फारमेन ने प्रथम उल्लेखनीय 
नभयात्रा की । उन्होने ४ घट़े १७ भितवंट ५३ सेकड में लगभग १३४३ 
मील की यात्रा सपन्‍न की। आधुनिक वैमानिद का प्रारमभ इसी 
ऐतिहासिक उडान से माना जा सकता हैं। इसके भ्रनत र ता उन्नत 
उट्ठपन कला का भ्रत्यत द्रत गति से विकास छुला गया ग्रौर लगभग 
पाँच वर्षों की श्रवधि के पश्चात्‌ ही, प्रथम विश्व में, बायुबानो 
का प्रथम व्यावहारिक उपयोग किया गया । इन वायुथानों मे, हतसस 
और स्ट्रिंगफेलो भ्रादि के वकौतुकी बायुयातों के बदले तीन लाख पाउंड 
भर उससे भी भारी वायुयानों का प्रयोग किया गया। इतना ही 
तही सैनिक परिवाहदा, बमवर्षक श्रा्दि के रूप में भी भारी 
इ"जनो से युक्त वायुथानों का प्रपोग किया गया। प्रथम विश्वयद्ध में 
वस्तुतः वाथुयान ही प्रधान निर्णायक ठत्व रहे ॥ हितीय 
विश्वयुद्ध के समाप्त होते ने होते जेट बालित द्धकई वायुयानों 
का भी निर्माण हो गया, जिनगी चाल मीन प्रति 
घटा या उससे भी अधिक थी ! कुछ थी पर्षों बाद, बीसनी 
शताब्दी के ६ठे दशक में इत विमानों की चाल बढ़कर ध्वनिवेग 
को भी पार कर गई। झात तो अंतरिक्ष श्रनूसघान के लिये प्रपुक्त 
राकेटो का वेग लगभग अदा रह स'खत्र मीज प्रति घटा, ब्र्थात्‌ ध्वनिवेग 
का परच्चीसग्रुवा या उससे भी अ्रधिक टोवा हैं । 

वैमानिकी का यांबिक खिक्लांत -- वँमादिकी वा मून सिद्धात 
तरल पदार्थ, जैसे द्रव या गैस मे, ठोस पदाथों के सतरण मे निहित 
है। ठोस पदार्थ इस प्रकार के स|न्णु में श्पने भ्रायतन के 
बराबर तरल पदार्थ को विग्थापित करता है प्रौर जब 
इस विस्थापित तरल का भार उक्त ठोस के भार से श्रधिक 
होता है, तब ठोस पर तशरन का सत््वाइन या उत्क्षेप श्रथिक 
हो जाता है श्रौर ठोस ऊपर उठताणए तरल पदार्थ की ऊपरी 
सतह की ओर चलने लगता है। यदि ठोस पदार्थ गतिमान होता है, 
तो उसकी गति में तरल पदार्थ के का ण प्रतिरोध उत्न्न हो जाता 
है | इस प्रतिरोध का स्पष्टी7 रण एवं सात ज्ञान करने के लिये अनेक 
भौतिकविदों, यथा न्यूटन ( १६५४२-१७२७ ६० ), जोहैन बेनूली 
(१६६७-१७४८ ई०), जीम ला -ोगड़ डी सरेबट (६७१७-८३ई०), 
लेओन्‍हर्ड शायलर (१७०७-८३ :०॥ तथा अन्य शनेझ ने अपने श्पने 
सिद्धातों भर सूत्रों का तियमसे कप । इसको सहायता से पवन 
के वेग भौर दबाव की विभिन्न रिथातनों में कोर्ट बायुयान कितना 
भार लेकर कितनी ऊँचाई या बुरी तक उदान भर सऊता है, इसका 
स्थूल अनुमान किया जा सकता है । 

पवन सुरंगे ( ए॥एत प्रात/५ ) -- उपयुक्त गणना एक 
जटिल प्रक्रिया तो है ही, साथ ठी कुछ ऐसी अपरिहाय्य समसस्‍्याएँ भी 
विमान की उड़ान के साथ उलन्नरों जाती है जितका निदान 
विशुद्ध गणित की सहायता से नहीं किया! जा सक्रता। उनका 
शान तो प्रत्यक्ष प्रयोगों श्र परीक्षणो द्वारा दी संभव हो सकता है। 
यदि वायुयान को किसी प्रकार उसी गैशीय परिवेश मे रखा जाय 
जिसमें उसे सचमुच उडना है और तब उसमे उसके उहुयन संबंधी 


प्रू०6७ 


विमान एवं वैमातिकी 


लक्षणों का भ्रष्ययन किया जाय, तो यह ज्ञात हो सकता है कि वह 
वायुयान कितना भार वहन कर सकता है। इस प्रकार के कृत्रिम 
प्वनपरिवेश की सृष्टि के लिये पवन सुरगों का सहारा लिया 
गया। इनमें एक सुरंग या कंठ ( पाए ) में से पवन के 
मोंके एक ध्राधार (5870) पर रखे एक प्रतिरूप ( प्रात6९। ) पर 
प्रवाहित किए जाते है । वास्तजिक वायुयान के हवा भे उड़ने पर 
दोनो के बीच सापेक्ष गति को उत्पत्ति स्थिर यान पर पवन के भोंके 
प्रवाहित करके उत्पन्न की जाती है। इस विधि से उत्थापक (॥#0), 
कषंण ( 088 ) एवं संतुलन बल की गशाना करने में सुविधा 
होती है | इतना ही नहीं, प्रतिरूप को आझ्रापाती पवन भौंकों 
की दिशा से विभिन्न कोण बनाते हुए रखा जाता है, जिससे वायुयाव 
पर विभिन्न दिशा्ो से पडनेवाले पवन दबावों बी भी गणना कर 
ली जाती है। पवन भ्ौर वायुयानतल की दिशाप्रों के बीच बननेवाले 
कोण को हवाकाट कोण ( शाट्ठी० ० २४८४६ ) कहते हैं । 


वायुयान के किसो प्रस्तावित प्रतिरूष पर विभिन्न हवाकाट कोण 
पर पवन कोकों को आरोपित कर उत्थापन छ (.) , करा घ (0), 
घूर्ण (37) तथा दबाव केंद्र च (2 70,) के मान ज्ञात कर लिए जाते 
हैं भ्रौर उन्हे लेखाचित्र पर भ्रकित करके ग्रभिनाक्षरिएक बक् (दाद्ा- 
4८(९75८ ८घाए८५ ) प्राप्त कर लिए जाते हैं, फिर उन्हें वास्तविक 





'फि 





ग 
वायु की धारा में एयरफॉयल पर कार्यकारी बल 


क कॉर्ड रेखा ( (॥०व धा८ ), ख उवाकाट कोश 
( भाए्ठी० ण 8४८ ), गे. वायु का वेग, घ कर्षण 
(97982 », च॒ दाब का केंद्र तथा छु उत्थापक बल। 


बायुयान के विशाल श्राक्ार के लिये सशोधित किया जाता है । 
वेमानिकी की दृष्टि से श्राभलादाशिक वक्तो का महत्व भ्रप्रतिम है । 


किसी दिए हुए हवाकाट कोण के लिये !.. [0 और ४. के मान 
निम्नलिखित सूत्रो द्वारा व्यक्त किए जाते है 
, ८ ए 83 9 ४८ 
70-0,//, ७ ४१ 
८८, /१/., ७ ४१ 


यहाँ # वायु का घनत्व, 5 डैनो का क्षेत्रफत, तथा ४ वायु श्र यान 
का सापेक्ष बेग है। 0,, 0,, तथा (!,, क्रमश उत्थापन, क्षण धौर 
भूर्णो के वायुगतिक ग्रुणाक हैं। इन्हे पृथक प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया 
जाता है, जिनसे पहले [., 2, और 3 के मान ज्ञातक र, अभिलाक्षणिक 


विमान एवं वैमानिको 


बक्त सींगे जाते हैं भौर इन वक्तों की प्रवशता ( ६४4९76 ) से 
उपयुक्त स्थिरांकों की गणना की जाती है । 


पवन सुरंगों में अ्रतिरूप पर किए गए प्रयोगों द्वारा जो विवरण 
प्राप्त होते हैं, उन्हें सीधे वास्तविक या पूर्ण ध्राकार के बायुयानों पर 
सागू नहीं किया जा सकता । इसका मुख्य कारण वायुयान के भाकार 
की विशालता के कारशा उत्पन्न कुछ विशिष्ट कितु जटिल प्रक्रियाएँ, 
यास्तविक वायुयान पर पडनेवाले पवन झोकों की गति को पवन 
सुरंगों में उत्पन्न पवन कोकों की श्रपेक्षा कई गुना भ्रधिक गति 
इत्यादि, हैं। इनके भ्रतिरिक्त वायुमडल के विभिन्न स्तरों मे उडने के 
कारण वायुयान को विभिन्न वायु धनत्वो मे से होकर गृजरना पडता 
है। इस कारण क्षण वक्र ( 0982 ८प7०८ ) के रूप में परिवतंत 
तथा झधिकतम एवं न्यूनतम उत्थापन ( ॥( ) गुणाकों भ्रादि के 
भसानों का निरूपण करना पड़ता है। इन सब संशोधनों के उपरांत 
प्रवन सुरगों में भ्रारोपित पवन मोंकों के मानों को वास्तविक वायु- 
यान द्वारा वायुमंडल में मेले जानेवाले पवन झोकों तक प्रवधित करके 
वास्तविक गुणांकों को गाना कर ली जाती है। ये मान स्थायी 
रूप से वास्तविक यानों के निर्देशक भ्रंक होते हैं । 


संपीडन प्रभाव --- जब वायुयान का वेश ४०० मील प्रति घंटा 
या इससे भ्रधिक होता है, तब पवन कोंकों के आघात से यह भ्रपने संपर्क 
में भ्रानेवाली वायुराशि के घनत्व में परिवर्तन कर देता है। इससे 
बायुयान पर पवन भोकों के भ्राघातों की तीज्नता मे प्रत्यंत द्रुत गति 
से परिवर्तन होने लगता है। यह परिवततंन वायुयान में दोलन गति 
का झाविर्भाव करता है, जो उसके लिये संकट का कारण बन सकता 
है। इसके लिये पवन सुरंग प्रयोगों द्वारा प्राप्त मानों में एक संशोधक 
गूणांक से गुणा करना पड़ता है, जिसका मान यान के वेग शौर 
धायु में घ्यनि के वेग के भनुपात के बराबर होता है, भर्थातु संशोधन 
शुणणाक ८ वायुयान का वेग / वायु में ध्वर्ति का बेग। जब वायु- 
गान का वेग ध्वनि के वेग के बराबर हो जाता है, तब पवन प्रवाह 
की भौतिक देशाभ्रों मे इतना व्यापक परिवतेंन हो जाता है कि 
उपयुक्त सामान्य नियम उसके लिये लागू नहीं हो सकते । इस दशा 
के लिये प्रभो तक कोई संतोषजनक सशोधनविधि प्राविष्कृत नहीं 
की जा सकी है । 

अवतरण ( ]8770708 ) बेग -- प्रथ्वी पर उत्तरते समय वायु- 
यान का वेग एक निम्नतम मान से कम नहीं होना चाहिए । यह वेग 
स्थूल रूप में निम्न लिखित सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है : 

ए५, *[ 2९0, ०४४४ ) ४ ४/५ | 

यहाँ ७//5५, भ्रर्थात्‌ भार झौर पक्षो के क्षेत्रफल का पभ्रनुपात पंख 
खदान! ( छाए 0०80त72 ) कहलाता हैं। इस निम्नतम भार 
का मान प्रच्छे विमानों के कुशल प्रवरोहरा के लिये यथासभव कम 
होना चहिए । 

उपयुक्त तत्वों के भ्रतिरिक्त प्रच्छे वायुयान के सफल एवं कुशल , 
घालन के लिये कतिएय प्रन्य लक्षणों का होना भी प्रावश्यक द्वोता , 
है। यथा : [ 

(१) इंजन की शक्ति इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि वह वायु- | 


सपलिवान नमन मम 53 ऋ.- 


ष््द 


विसा, मात्रकों को 


उत्वापन. (77 ) तथा प्रारोहण ( ०ंगरांएंगहु ) के सिये 
भी बांछित शक्ति प्रदान कर सके तथा इनके लिये इंजन 
पर अतिरिक्त अधिभार न॒पड़े और न वायुयान की गति में ही 
कमी हो सके । 


(२) इंजन की दक्षता, भर्थात्‌ नियत मात्रा में इंधन देने पर 
भ्रधिकाधिऊ दूरी और ऊँचाई तक उड़ान की क्षमता, यथासंभव 
भ्रषिक हो । 


(३) वायुयान से स्थायित्व हो, श्रर्थात्‌ पवन भोकों के वेग में 
श्रचानक परिवर्तन होने पर वायुयान शीक्ाातिशीघ्र संतुलन की दशा 
पुनः प्राप्त कर ले । इसके लिये भ्रच्छे वायुयान में स्वचालित व्यवस्था 


होती है । [ सु० चं० गौ० ] 


पिमा, मात्रकों की ( >एाथ्वणणा.. ० एजं७ ) जब हम 
किसी राशि के परिमाण का वर्णन करते हैं, तब उसे उसी के 
प्रकार के मात्रक के पदों में व्यक्त करते हैं। हम मात्रक का 
वन करते हैं श्रौर यह बताते हैं कि राशि का मात्रक से 
क्या भ्रनूपात है। उक्त भ्नुपात को मात्रक के पदों में राशि की 
साप अथवा नाप कहते हैं। जब हम कहते हैं कि अ्रमुक व्यक्ति की 
ऊँचाई ६ फुट है तब उक्त कथन में मात्रक फुट है भ्ौर नाप ६ 
है। जब मात्रक बदलता है, तब नाप भी बदलती है, जैसे ६ 
फुट -- २ गज 5७२ इंच । किसी राशि की नाप भ्रौर भात्रक 
का गरुणनफल सदेव एक सा रहता है। यदि किसी राशि की 
नाप अ, अ! (०, ०”) हो तथा मात्रक्त क्रशः [क ], [क' ] 
६[7][79]3 होतो 
अझ[क]न्आ [क' ], 
(० [£]>० [£]) 
अर्थात्‌ [क] . [क]८ 


भर 


: ह 
। [7].[४] « 7- : न | 


प्रत. जिस मात्रक भे कोई राशि नापी जाती है, वह नाप की 
ब्युक्तमानृपाती ( ॥ण्लडधए फ0ए0०४०7५) ) होती है । 


बिमा ( ॥शायटाहंणा ) -- ऋजु रेखा में केवल लबाई होती 
है | अत. हम कहते हैं कि ऋजु रेखा मे लंबाई में एक ही विमा होती 
है, जिसे [ ल ] या | 7. ] से निरूपित करते हैं। यह लंबाई का मुल 
मात्रक है। य ( 5) फुट लबाई प्रौरर (५) फुट चौडाई के 
प्रायत का क्षेत्रफल य र॒ ( फुट )१, (59७ ([)”] होता है, जिसमें 
दो लंबाइयाँ गुखित होती हैं। पश्रन्य मूल मात्रक समय [ स॒ ]या 
[7 ] श्रौर द्रव्यमाव [ द] या [४] होते हैं। शेष समस्त 
मात्रक इन्हीं तीनों पर श्रावत होते हैं झौर व्युत्पन्न ( तलाए्त ) 
मसात्क कहलतते हैं । 


जब स ([) सेकंड मे लंबाई ल ( ) फुट तय होती है, तब वेग 


_ज्_ऊुट ([ 3 5 ) होता है, न कि केवल ल्/स, (/() 
से सेकंड ५ ( ४७९० 


यान को नियत क्षैतिज गति से संतरित करने के साथ साथ उसके | भौर हम इसे इस प्रकार लिखते हैं : 


बिसा, साजकों को 
बेग न व क्ष ( फुट ) ( सेकंड ) * भ्रथवा फुट प्रति सेकंड 


[ फसल न्‍ ([) (४९०)? छा. 4६. एशा 5९९००ावे |; 


झौर इसकी विम! [ ल ख" ], | [, 7"? ] है। 
१, _च खत है हि 
खरण 5-. भर्थाव्‌ युर ' ([ दा ) 


जिसकी बिमा [लख * ], ([7.7* |) है। जब हम 
बहते हैं कि किसी राशि की विमा लंबाई, समय ध्रौर द्रव्यमान में अ 
(० ),इ (8), उ (9 ) है, तो इसका यह भ्र्थ होता है कि 
जिस मात्र+# के पदों मे उक्त राशि नापी गई है, वह 
[ क्ष" ]), [ स॑ ], [द ), 
([7/ |, [7 [४7 ]) 
का झनुक्रमानृपाती ( परआध्लीए फज़ाणः०/॥००] ) है। इसका 
तात्पर्य यह हुप्रा कि अर लंबाइयाँ गुणित हुई है, इ समय गुणित हुए 
हैं श्रौर उ द्रब्यमान गुरित हुए हैं। इस प्रकार हम कहते हैं कि 
थेग के मात्रक की विमा लवाई मे १ भौर समय मे - १ है । 
समघातसा का सिद्धांत ([00० 96 रण घ्र०ण्रणट्टआटा 9) -- 
एक आरधारमत तथ्य, जिसके द्वारा विभों के ज्ञान का महत्व दृहि- 
गोचर होता है, यह है कि हम एक ही प्रकार की वस्तुभो का 
थोग, व्याजइलन झौर समीकृरश कर सकते हैं। हम जितना 
जाहे लबादइयो मे लवाई, समयो में समय भथवा केगों में वेग को 
जोड सपतते हैं, कितु लबाई मे समय भ्रथवा वेग जोड़ने का कोई 
झरथे नहीं है। इस प्रकार विसी भौतिक समीकरण में समस्त पदों 
की एक ही थविमा होनी चाहिए। किसी भी पद में कई कई 
गुणनखड हा सवते हैं भौर प्रत्येक गुगनखड़ की विमा भिन्न हो 
सकती है. सितु प्रत्येक पद के समस्त गृणशनखंडों को मिलाकर एक ही 
विमा होनी चाहिए, जैसे यदि ध्वरण भचर ( ०णाअंथ ) हो तो 
तथ किया गया भ्रवकाश 5 ३ क से, 
( शू'४०९ ठटडटापँटते » ह ० ४ ) 
[जल ]-[लस", सर" [>[ल ] 
([0]7[ ८१४१ 77 |७[ 7. || 
दोतो पक्षो की एक ही विमा है, यद्यपि दाहिने पक्ष में विभिन्‍न 
गुणनखंडो की विमाएँ भिन्न भिन्‍न हैं । 
फिर, कार्य - व ८ द ८ बल » दूरी 
६ छ0०ा - २ २9 ८ जिए४ >< ध59॥06 | 
*, [कार्य | [दलस ?,ल |-[ दल" स- |]. 
([ छण: | 5 [ ४१, प*, [., ]5 [ 5 प्‌-७ | 3 
श्रौर गतिज ऊर्जा > है द व, 
( एस्‍आलाल दाणहुए 5 7/9 ए ४ ) 
»« [ ऊर्जा ]+ [दल स- | 
ण ( [८्ण्ण्टए | [४7 7 ]) 
प्रत फायं भौर ऊर्जा की विमा एक सी होती है । 
११०१२ 


श्रर्धात्‌ 


घ्द 


विप्तीय विश्लेषण 


सहस्य ---- इस विषय का मत्त्य इस बात में हे कि इसके द्वारा 
भौतिकी के प्रश्नों के भ्रांशिक हल निकल श्राते हैं श्रौर बहुत से फलों 
को जाँच उनकी शध्ृतमुक्त विमाझो द्वारा हो जाती है । केवल विमाशरों 
के विवेचन से बहुत से सूत्र, साख्यिक भ्रचरों को छोडकर, पूर्ण रूप 
से निकल भ्राते हैं। ल (। ) लवाई की एक डोरी द्वारा, द ( ४) 
द्रब्यभान का कोई पदार्थ एक स्थिर विदु से बाँधने से एक सरल 
दोलक ( अंग्रफ़ा८ एशावधापा। ) बन जाता है। उक्त दोलक का 
दोलनकाल ( पाग्म८ रर्ण 0850!|8000 ) नंबाई ले ( ! ), द्रव्यममान 
द्‌ (॥ ) भौर गुरुत्वाऊषंण गु,(8 ) पर श्राश्ना होता है। 


यदि हम मान लें कि समय द* ल' गु ( 7 0 ्टॉ ) के भ्नुपात 
में परिणमन करता है ( ४७८५ ), तो विमाप्नो के पदों में हम उसे 
इस प्रकार व्यक्त करेंगे 


[स]+- [द] [लक] [ल से * | [द ] [ल7*' सर *] 
[7|> [0] |] [4 ?|< [७]? [/ ?क २] 
किसी मूल मात्रक के धाताकों का जोड़ दोनों वक्षो में एक सा 
होना चाहिए । प्रत., समय के घातांको के धिचार से 
नःचल्रे ड, (्‌ ]-+- 92 १4 ) 
इसी प्रकार, 
इ+उ+>०, (8+75०) अ-> ०, ( ०८०) 
छउ८ -है/२ प्रोर इ १/२, (/5-],9 ) शाते ( 85/2 ) 
भ्तएवं दोलन काल, ९/ लगगु, (९/॥2 ) का प्रनुक्रमान॒पाती 
है भौर भ्रचर का मान प्रयोग द्वारा निकाला जा जकता है। 
शुद्ध और भनुप्रयुक्त गणित के मिन्‍न भिन्न प्रशनों मे इस विषय 
के बहुत से पभ्रनुप्रयोग हैं (देखे विभीय विश्लेषण) | 
[ शा० ना० म० | 


विमोय विश्लेषण ( [भा्रढ्ा80ाण #तद।३५$ ) न्यूटन (+४८ए७- 
(07 ) द्वारा लिखित पुस्तक 'तिसीपिया' ( श्ाटा॥8 ) में बिमाएँ 
तथा विमीय विश्लेषण 'साइए्य का सिद्धात' [ शिशालाफारट ए 
७ाप्।7१९) नाम से वणित हैं। इस बिपय को बढ़ाने मे जिन लोगों 
ने योगदान दिया है, वे हैं ६० बकिंघम (॥: प्रक्ताशट्लाध्या) ), 
लाई रेलि ([.ध0 २०शंटाप्टॉ)) भौर पी० डब्ल्यू० ब्रिजमैन ((? ५४ 
छत्तवष्टाए।व ) | प्रारभ में विमीय विश्नेषण यात्रिकी (॥720)0९ +) 
की समस्याओ्रों में प्रयुक्त किया गा, करितु श्राजड्ल यट्ट सभी 
प्रकार की मौतिकी एवं इंजीनियरी की समस्पाओं पे प्रयुक्त द्वोने लगा 
है। बिमीय विश्लेषण का मान उसकी इस क्षमता में है कि भौतिक- 
विज्ञानी और इजीनियर के प्रति दिन की सैद्रानिक एवं प्रायोगिक 
समस्याझों के समाधान में यह सहायक होता है । 


संपूर्ण भौतिक राशियाँ दो वर्गों मे विभाजित की जाती हैं : 
(क ) मौलिक (एफातशणटाणं) तथा ( ख) व्युत्पन्त ( [0८7- 
ए८त ) । यांत्रिक समस्याओं में तीन स्पष्ट प्राथमिक राशियों ( 68- 
पहल एग्रबाए पृपथा(6५ ), लबाई (07॥80 - [,) , द्रव्य मान 
( 70855 5 है ), तथा समय ( ६778 -- 7 ), को सान्यता मिली 
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थी । कितु यदि चुंबकीय, विद्युतीय श्लौर ऊष्मीय राशियों के लिये 
भी इनका उपयोग करेंतो हमें वाष्य होकर दो भन्म राषियों 


( जिद्युतु की मात्रा 0 एवं ताप 6) ओ समाविष्ट करना |क७ सं० 


होगा। प्रन्‍्य सभी व्युत्पत्न भौतिक राधियों को इन पाँच मौलिक 
राशियों के पढे में व्यक्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिये, बल 
की विभा '! [, 772, ऊष्मा चालकता की विमा [. | 77१ 87 
झौर धारिता की विमा (0* '» (7 १,. हैं। वास्तविक उपयोग 
में मात्रक पद्धति ( 5ए४0॥ 0 पाआं(5 ) प्रयोग में भ्राती है : 

( ६) सेंदीमीटर-प्राम-सेकंड पद्धति (0 0, 5. 5एशंथा) “- 
इसमे लबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रृब्यमान का मात्रक प्राम शौर 
समय का मात्रक सेकंड है । 

(२) फुट पाउंड सेकंड पढ़ति (7. 0, 8. 89४०0) -८ इसमें 
लंबाई, द्रब्यमान एवं समय के मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड श्रौर 
सेकंड हैं । 

(३ ) मीटर किलोग्राम सेकंड (४. ॥६ 5 59807) -- इसमें 
लंबाई, द्रव्यमान भौर समय के मात्रक क्रमश: मोटर, किलोग्राम झौर 
सेकंड हैं । 

सारणी (क) में यांत्रिक, सारणी (ख) में ऊष्मीय तथा (ग) में 
वैधुत्‌-छुंबकीय राशियाँ तथा विमाएँ (देखें पृष्ठ ६२) दी गई हैं। 














(क) थाज्िक राशियाँ 
कक राशि । माश्रक (मी० किप्रा० से०)| विमाएँ 
१ | लबाई (१ ) | मी (7४ ) है क्बा(2)  [जी(ए) हा [, 
२ | द्रब्यमान (2 ) | किग्रा ( एट) । ॥। 
३. | समय (६ ) | पैकड (६ ) [व 
४. | वेग ( ४) | मीसे _ [72 
४ ' प्रकाश का वेग (०) | १६६८० १०“ मीसे | [. 77? 
६. त्वरण (  ) । मौसे”* [. ]-०३ 
७. बल ( ४ ) । न्यूटन (१५) ८ १०" डाइन। [. ४ 7१ 
थ. काये, ऊर्जा ( ५४ ) | जूल < स्यूटनमीटर 0.१]-४ 
8. शक्ति ( ? ) | बाढ़ ८ जुल/सि ० शा,भ7-१ 
१०. पृष्ठतनाव ( ० ) | ब्यूटन/मी> १०१ | ५ कै जय 
| डाइन सिमी ० 
११. | श्यानता (४) | ब्यूटन सेकंड/मी रू. | शी. प्‌) 
| | १० प्वॉज 
१२. । बल पारा | जाट 5 
१३. | कोशीय रण | 
| १४. | ध्ावत्ति (॥) | साइकिल/सेकंड # 





फुट-पाउंड-सेकंड पद्धति में परिवर्तन के लिये निम्न संबंध उप- 
योग में लाए जाते हैं : 
१ मीटर: ३९'३७ इंच 
१ किलोग्राम 5 २९२ पाउंड 
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(ख) ऊष्सीय राशियाँ 
राशियाँ । विमाएँ 

१. ताप । 9 

२८ ऊष्मा की मात्रा (8) । का १.7 पु ४ 

३. विशिष्ट ऊष्मा । विमाविहीन 

४, | ऊष्मा घारिता प्रति एकक द्रव्यमान 8.१ 4- ०0-०7 

भू ऊष्मा धारिता प्रति एकक झ्रायतन शा 7 प४५७०7 

६.।  चालकता (ए०वंण्लाशा३) । "१7२ 

७ | ऐंट्रॉपी (87009) शा,००२७५7२ 





पक्ष? 
| 





विमीय विश्लेषण के सिद्धांत ([770905 ण िपराथाधंणावं 
वैगलए55 ) -- जब किसी समीकरण का रूप मापन ( 7685076- 
72८06 ) के मौलिक मात्रकों ( घि॥089८॥/४| धा॥७ ) पर निर्भर 
नही करता, तब वहू विमीय रूप से समांगी ( 0॥08८व००प5 ) 
कहलाता है। उदाहरण के लिये, सरल लोलक का दोलनकाल 
पु ७2 7॥(/8) ३ मान्य है चाहे लबाई फुट या मीढर में नापी 
गई हो, भ्रथवा समय “7 मितट या सेकंड मे नापा गया हो । किसी प्रश्न 
के विमीय विश्लेषण का प्रथम सोपान प्रश्न मे श्राए चरो ( एशआ।७- 
८5 ) का निर्णेय करता है। यदि घटना ( [ग्रैशाणाथ्ाणा ) 
में वे चर, जो वास्तव में प्रभावहीन हैं, प्रयुक्त होते हैं, तो भ्रंतिम 
समीकरण मे बड़ी सख्या मे पद दिखाई पडेंगे। फिर हम प्रदत 
चर समुज्चय ( 5८! ) के विमाविहीन उत्पादों ( 700४८ ) 
के पूरा समुच्चय का परिकलन ( ८००८पांणांणा ) करते हैं और 
उनके बीच एक सामान्य संबंध लिखते हैं। इस सबंध में ई० बकि- 
हैम द्वारा प्रशीत निम्नलिखित मौलिक प्रमेय महत्वपूर्ण है' “यदि 
कोई समीकरण विमीय रूप से समांगी है, तो वहु विमाविहीन 
उत्पादों के पूर्णा समुच्चय के, जिसकी संख्या प्रश्न मे समाविष्ट भौतिक 
चरो की संख्या एवं मौलिक प्राथमिक राशियों की संझुया के अंतर 
६ जिनके पदों में वे व्यक्त किए जाते हैं ) के बराबर होती है, संबंध भें 
बदला जा सकता है ।” विलोमत' इसे इस तरह कहा जा सकता है कि 
यदि मौलिक चरों का सबध इन घरों के उत्पादों के निम्नतम 
समुच्चय में बदला जा सकता है, तो ये सभी उत्पाद विमाविहीन होंगे । 
बरकिहैम का प्रमेय, जिसे द्वितीय (7) प्रमेष भी कहते हैं, विमीय 
विश्लेषण के संपूर्णा सिद्धांत का सारांश प्रस्तुत करता है । 


उदाहरण के लिये कर्षणबल ( 67०४ 0णि.०८ ) ? को लीजिए, 
जिसे 0 ब्यास की चिकनी गोलीम वस्तु घनत्व / तथा श्यानता 
४ के भ्रसंपोदष तरल ( +प्रट्णाफाछशंणेट वीप्रांध ) की धारा 
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| ४7८४॥१ ) में प्रनुभव करतो है। ४ को धारा का वेग माना गया 
है। हन चरों की विभाएँ तीन प्राथमिक राशियों लंबाई !., द्रब्यमान 
४ तथा समम “' के पदों में हम लिख सकते हैं। बर्किधम के 7 
प्रमेघानुसार ५-३ ००२ विमाविद्दीन उत्पाद होगा, जिसे हम यों 
लिख सकते हैं 


इस प्रकार निम्न रूप भे यहू संबंध व्यक्त किया जा सकता है-- 
कं] छर ईः ( हा ) 


या २८४ ४१ 0* (7) । 
यहाँ £ एक प्रनिदिष्ट फलन ( प्र/9छल्टागटत जिटाए ) है तथा 
ण्फः 


है का------ 


हे 
यदि 7२ क्रांतिमान ( ८700४! ए०४९ ) से, जिसकी कोटि 
( ०१८० ) २००० है, भ्रधिक है, तो £ का मान भ्रचल हो जाता 
है भौर प्रवाह तब 'विक्षुब्ध! ((७७७८४) कहा जाता है। फिर भी 
यदि रेनाल्‍ड संख्या क्रातिक मान से कम है तो 


९70०७ 
जहाँ फलन [ प्रनिदिष्ट है मौर इस दशा में इसका मान एक 
अचल ( ०075थभा ) होता है। उदाहरणा्थ, कम वेगों के लिये 
स्‍्टोक का नियम ( 50:८५ ७ ) है * 
४-94 ४ ४ 0 

भ्र्थात्‌ फलन |, अचल 37 के बराबर है। इस प्रकार हम देखते 
हैं कि कुछ भ्रचलो या फलो को छोड़कर, भ्रधिकर मौलिक प्रश्नों 
का हल निकाला जा सकता है । 


रेनाल्‍ड संख्या (२९८७४००*७ ग्रणाए००7) है । 


#--॥ ए 0 ॒ ( 


एक दुसरा दृष्टात रेलि समस्या ( ॥२०४ए/०४६7'5 ए़ाए0०४ ) 
का दिया जा सकता है। निश्चित ज्यामितीय भ्राकार का कितु चर 
निरपेक्ष (४०४०४८) बिमा 7 का एक ठोस पिंड, वेग ४ से बहते 
हुए तथा पिंड से सुदुर ( 7थ॥700० ) विदुप्नों पर, द्रव के ताप 
से उच्चतर निश्चित ताप 9 पर, पोषित द्रव की धारामे बद्ध 
( 05०0 ) है | विड से द्रव को स्थानातरित होनेवालो ऊष्मा की 
दर ॥ निकालना प्रपेक्षित है। यह समस्या गति के समीकरणों द्वारा 
भासानी से नही सुलकाई जा सकती, किंतु विमीय विधियों को प्रयुक्त 
कर यह दिखाया जा सकता है कि 

) 


॥०४ ० 06 (2१९४० 
पर 
जहाँ ४ द्रव की ऊष्मीय चालकता ( फाल्ययशे णापेपलएशाए ), ० 
उसकी ऊष्मा घारिता (॥6४ ०89०9) भौर 9 तापातर ((४॥96- 
78०९ तार्िट7७॥८९ ) है । यहाँ ऊर्जा के रूप में विचारित लंबाई, 
समय, ताप झौर ऊष्मा के लिये हम लोग !., ', 6 भौर 3 प्राथमिक 


राशियों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं । ( ०5 ) को पेस्लेट 


नन्ू 
(2८८४८६१४ प्रपा7०८:) भौर ४/४09 को नसेल्द संस्या ( )९४४७०६ 


श्रै 
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गण &ः ) कहते हैं। यदि प्रयानता ( ४%८००आाए ) को भी 
लिया जाय, तो 9४ 5 ४007 (हा हि मा ) । किसी 


निदिष्ट द्रव को लेकर प्रयोग करने पर, फलनों | और | के मान 
निकाले जा सकते हैं । 


दूसरे द्रवों के भाँकड़े ( ५४७ ) तथा प्राचलो ( ए8धतध९८८75 ) 
70०0०|८ प्लौर ए7#|# के मान प्रयोग करने पर फलन 
ए का मान निकाला जा सकता है। प्रत ४ का मान निक्रल जाता 
है। विमाधों की विधि चालन झ्ौर संवहन ( ०णाए८एए00 ) के 
प्रश्नों के लिये भी, जो सामान्यतः विश्लेषित नही हो सकते, प्रयुक्त हो 
सकती है । 


विमा सिद्धांत के प्रत्यंत महत्वपूर्ण प्रनुप्रयोगो (8[0[)॥08(॥0॥8 ) 
में से एक 'प्रतिरूप परीक्षण” ( 704८] ९५४४४ ) है। किसी 
वड्ययसाध्य ( «रुएशा४ए6८ ) इंजीनियरी प्रायोजना ( [70]००। ) के 
पहले कभी कभी निर्मित होनेवाले प्रार्दिप्राहप ( [००५६७ ) 
पद्धति की धुमान प्रतिकृति ( आ॥»] ४०४८ 70.८४ ) को क्रिया 
का भ्रध्ययल करना परामश्श्य ( 80४580]८ ) होता है। प्रतिरूप 
भ्रष्ययन मेंहगी त्रुटियों ( ००४79 प्या४87८8 ) को दूर करने के 
लिये तथा पभ्ादि प्र की झभिकल्पना (0०७४0 ) में सहायक 
सूचना: प्राप्त करने के लिये किया जाता है। माता किसी प्रश्न मे 
९,, ९0५, ९५...... झ्रादि चर हैं, बकिहैम के (7) प्रमेय &वारा इनके 
बीच का सबंध बहुत से विमाधिहीन उत्पादों के मध्य के सबंध मे 
परिणत किया जा सकता है। (2; के मान में रुचि लेने पर हम 
लिख सकते हैं कि : 


0, ८ 0(४ 0१० ...... ४ ( क,, ग३, ग८ ) 
हे 8. 42020 
३ # 727 (02% ७ हेड प्रादि 


किसी प्रतिरूप पर, जिसके लिये सभी # के मान झ्रादि प्ररूप 
के ॥# के मानों के बराबर हैं, प्रयोग करके श के मात के विभिन्न 
धमुज्ययो के लिये फलन 7 के मान ज्ञात कर सकते है। इस प्रकार 
प्रतिरूप के लिये उनके मान ज्ञात होने से भाएिप्ररूत के मानो को 
ज्ञात किया जा सकता है। ऐसी दशा में प्रतिरूप तथा श्रादिप्रर्प 
गतिकीत.. समरूप ( तज़ाधाशाटशए ४ंगा।०7 ) कहलाते हैं। 
वास्तविक विमान बनने के पूर्व, एक प्रतिरूप ( भ्राकार में जिमान का 
बढ ) पर वायु सुरग ( जाए पाएट! ) में प्रयोग किए जाते 
हैं भौर विभिन्न प्रणोदों ( (7०55 ) के मान ज्ञात किए जाते हैं । 
इन भाँकड़ों से विमान के लिये संगत मान ( ०णा८३णापाए[; 
४४।७८४ ) निकाल लिए जाते हैं। यह विधि जलयान उद्याग (आ॥ए 
प्रापंध४४५ ), भंतर्जलीय विस्फोट ( प्रा?ऐट' ज़रा ९४ए।एशणा ), 
प्राक्षेपिकी विज्ञान ( ४0/2706 06 02)॥०07८5 ) शझ्ौर दुमरी इजी- 
नियरी प्रायोजनापों में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। प्रतिरूप 
पर प्रयोग करना, किसी प्रस्तावित अ्वारनदमुख ( €&४प्शफ ), 
या पोताश्रय ( ॥&770०४7 ), के प्रभावों के विषय में पूर्व जानकारी 
देने, भब्वेषण करने ( ए८छाप्टु४0एएट्ट ) तथा व्ययसाध्य 


विमीय विश्लेषण 


व्यवसाय ( ध्राएंशांधधा2 ) का 
70८8॥6 ) है । 

विमाप्रों के सिद्धात ने तरलयांजिकी ( (990 ॥रा८ट)87705 ) 
भौर ऊष्मा स्थानातरण ( ॥68 78॥)र ८7 ) के प्राधुनिक विकासों 
( 4८एशैकृग्राएा।5$ ) में महत्वपूर्ण भाग भ्दा किया है। विद्युत्‌ 
चुबकीय सिद्धात तथा बहुत सी दुवरी भौतिक समस्याओं में भी 


बृत उपाय (7€98079 


($। विभीय विश्लेषण 


यह सिद्धांत प्रन भ्रयोगित है । 

किसी समस्या का विस्तृत विश्लेषण करने के पूर्व किसी प्रश्न 
में किसी परिमाण की कोटि ( णपेण ०ए ९गांप्रव८ ) के 
परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। वास्तव मे विमीय विश्लेषण 
प्राकृतिक घटनाओ्रों ( ॥2/प्३। ए९7070८॥9 ) के अन्वेषण के 
लिये एक महत्वपूर्ण साधन ( (00 ) हो रहा है । 


ऋ० सं० राशि 
१, आावेश 
२. | भाकाश की विद्युतुशीलता (€ ,) 
(प्रा | १०३८6) 
विद्यतृशीलता (€) 
भ्रापेक्षिक विद्यरुणीलता (€,) 
(77- ०५/4 7१ ६८ ४?) 
५. धारा (। ) 
८ धारा घनत्व (  ) 


(ग) वैचुत एवं चुबकीय राशियाँ 


मांश्रक ( मी० किआ० से० ) 


कूलॉम 
फैरड ( मी० 


प्णभ्र४ड ८ श्ण हे 
फैरड | मी० 
(आकाश के लिये) 


ऐंपियर - कूलॉम/सेकं ड 
ना ३८ १०१ स्थि० वै० मा० 


ऐपियर / मी० 
नम ३३१ १०* स्थि० वै० मा० 
८ १० “ ऐंपि/सेमी०* 





विमाएँ 


7४४४) | 5७ (0५ 
छा [४ प्‌? ()५ 


पुउ | 
[» १४०४ (5 
|) ॥ ].3 ॥52)7%* 
ज क 2 (0-0 


५. | विभवांतर (५) वोल्ट 5 जूल/कुलॉम 
हम झ्टेठ स्थि० बै० मा० 
६. विद्युत क्षेत्र (£) स्यूटान _ वोल्ट_ 
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| ५ ू है 2८१० * स्थि० वै० मा० 
७. । बिद्यत॒वाहक बल (5 ) बोल्ड शा. ]१' ४ (07 
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| म्हो (०॥०) 
। थ-- |) स्थि० वै० मा० 
|] 
| >> 
१०. चालकता ()/ (४) म्हो।मी ० (५0% ए' 0७०० [,०० 
| #+ ६ 2८ १० स्थि० वै० मा० 
| 








दल. १ 


१२. 


१३ 


१४८. 


१५. 


१६ 


१७. 


श्ष, 


१६. 


२०. 


२१. 


जि २ 


श्रे, 


मीटर विलोग्राम सेकंड को र्थिर वेद्यत मात्रक तथा विद्युत्‌ चुब- 


राशि 


। 
| 
घारिता (2) 
| 
। विद्युतविस्थापन (2) 


विद्युतृभवण (?) 


| भाकाश की चुंबकशीलता (# 
(?८77९४४७॥४७ रण श्‌8९८) 
"[+5() ड़ 
चुबकशीलता (४ ) 
भ्रापेक्षिक चुबकशीता (४, ) 


चुबकीय झभिवाह घनत्व 2 


( एप5 60५9५ ) 
प्रेरण 


चुबकीय क्षेत्र तीब्रता (2) 


च्उ 


| 
| चूबकीय भ्रभिवाह ( । ) 
। 
| 
। 
। 
। 


प्र रकत्व ([..) 
। [ प्राऐपट(४॥०८ ) 


| 
| 
| चुंबक वाहक बल 
| ( चुबकीय विभव ) 


प्रतिष्टन्म (7२) 
( रि९ए०७४॥०९ ) 


। चुबकीय श्रात्ुर्ण (०) 


चुबकीय ध्ुव प्राबल्य 






चुबकन तीव्रता (?४) 


( लाश ० कैबश्ालापणा ) 








है३ विवतमांम 
॥' ॥ प्य 
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वेबर/मी० ऐंपियर _ शी, (१7० 
मन ४डया >(१० “ हेनरी/मी० 
बेब र/मी० जा? पा (07 
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कौय मात्रक में बदलने के लिये केवल भावेश के मात्रक बदलने होगे । 


भ्र्थात्‌ १ कूलॉम 


वियतनाम ( धांटाशा ) इंडोचीन का एक राज्य था, जिसके 


स्‍्चुठ 


न्‍ः३ेे८१० 


स्थ० वै० मा० (८ 5. ७.) 
वि० चु० मा० (६. फ्र. ए ) 


[ फ० चं० भ्रौ० |] 


प्रंतगंत तीन फ्रासीसी प्रधीन राज्य थे : तॉडिड ( 7णाइशाए ), 
अनाम ( /7727? ) तथा कोचीनचीन । १६९४६ ई० में पुत्र संभि- 
लित तांदिड, तथा भनाम के साथ कोचीनचीन के मिलने से वियत- 
नाम बना था । गृहयुद्ध के कारण जुलाई, १९५४ ई० में जेनेवा 
( 0थ7८४७ ) में हुए समझौते के भनुसार वियतनाम, कम्यूनिस्ट 
शासित उत्तरी वियतनाम, तथा राजा द्वारा शासित दक्षिणी 
वियतनाम में, राजनीतिक रूप से विभाजित हो गया। मई, १६६५ 


वियतनांभ 


से कम्युनिस्ट शासित उत्तरी वियतनाम द्वारा दक्षिणी वियतनाम 
की संप्रधुता के प्रति सशस्त्र विरोध किया जा रहा है । 


उतस्तरो वियतनाम 

स्थिति: १७ से २६" उ० भ्र०. तथा १०२ १५ से १०८ 
पू० ९० ॥ इस लोकतंत्रात्मक गणतंत्र ( [02८00०:४(८ ए८एप०७॥॥० ) 
की जनसंख्या १,५६,०३,०००  ( १६६० ) तथा क्षेत्रफल 
१,५५,२०३ वर्ग किलोमीटर है । यह इंडोचीन प्रायद्वीप के 
उत्तर-पूर्वी माग में स्थित है। इसके उत्तर में साम्यवादी चीन, १७ वें 
समातर के दक्षिण में दक्षिणी वियतनाम, पश्चिम मे लॉब्ोस तथा 
पुव॑ में दक्षिणी चीनी सागर है । प्रनामाइट का्दियेरा (/ैयाधायो6- 
(००७॥॥679) एकमात्र पत्र खला है, जो पश्चिमी सीमांत के साथ 
साथ फैली हुई है। झनाम में जहाँ दक्षिणी प्ौर उत्तरी वियतनाम 
की सीमाएँ मिलती हैं, वहाँ पव॑त समुद्र के समीय है। तोडिड प्रदेश 
में संमलित लाल नदी का डेल्टा वियतनाम का घना श्राबाद क्षेत्र 
है। यहाँ जनसंस्या का घनत्व ५७४ व्यक्ति प्रति वर्ग क्रिमी० है। यहू 
डेल्टा समुद्रनल से ३ मीटर से कम ऊँचा है। उत्तरी तॉड्िड का उच्च 
भुभाग झाग्लेय पर्वततों भौर बलुआ पत्थर या चुनापत्थर के पठारों 
से बना है। लाल नदी भ्रमुख नदी है, जिसकी लंबाई लगभग छ०० 
किमी ० है। लाल नदी को कॉय (९० ) या सॉडकाय ( 50ाहट- 
४0 ) भी कहते हैं । 


उत्तरी वियतनाम में वर्षा मध्य भ्रप्नैल से भष्य श्रक्ट्ुृंबर तक 
देती है। सर्वाधिक वर्षा जुलाई भौर भ्रगस्त में होती है। राजधानी 
हमोइ मे श्रौसत वाषिक वर्षा ६८ इच होती है। पध्ननामाइट कार्दि- 
येरा क्षेत्र में औौसत वाधषिक वर्षा १६० इ च से भ्रधिक होती है। डेंल्टा 
क्षेत्र के दैनिक ताप में पर्याप्त उतार चढ़ाव रहता है। हनोदइ का 
झौसत ताप जुन में २५ सें० तथा जनवरी में १७ सें० रहता है । 
जुलाई शे नवंबर तक टाइफून ([जए/70070) की ऋतु रद्दती है । 

ताॉडिड क्षेत्र के पर्वत तथा भ्नामाइट कादियेरा की विशेषता 
उचष्णा कटिबधी वर्षांवाले जंगल हैं, जिनमें बड़ा भाग मानसूनी वर्षा 
वाले जगलो का है। पशिचमी तॉद्िंड के पर्वतीय क्षेत्र मे बीड़ के 
जंगल हैं । स्थानातरी कृषि गौण जंगलो के भनेक भागों में फलीभृत 
हुई है। ट्रोन (707 ) घास दूर दुर तक फैली हुई है। मेग्रोव 
जंगल ताँद्िर डेल्टा के तटीय भाग में हैं। हरिण, भैस, जंगली साँड़, 
हाथी, बाघ श्र तेंदुश्ना पर्वतीय क्षेत्र मे पाए जाते हैं । तटीय तथा 
झंतर्देशीय जल में मछलियों का बाहुल्य है। पक्षियों श्रौर कीटों की 
पनेक जातियाँ यहाँ पाई जाती हैं । 

उत्तरी वियतनाम की क्रृषि सापुहिकीकरण के उच्च स्तर पर 
पहुँच गई है। १६६२ ई० मे ८८ प्रति शत कृषकों ने सहकारिता 
को भ्पता लिया था। लगभग ३०,००,००० हेक्टेयर भूभाग पर कृषि 
होती है, जिसमें से २,००,००० हेक्टेयर पर सरकार के ४५ फार्म 
हैं। प्रधिकाश भूभाग पर धान को लेती होती है। लाल नदी के ढेल्दा 
मे तथा प्रनाम के तट के किनारे के डेल्टापमो में वर्ष में छान की दो 
फसलें होती हैं। कुछ क्षेत्रों में ब्द मे घान की तीन फसलें ह्वोती हैं । 
मबंका, शकरकद, गज्ला, कपास, मं गफली ( 7०837 ), छूठ, भाय, 
कॉफी, सोयाबीन भोौर रबर धन्य फसलें हैं । 


हेड 


वियतनाम 


भारवाही पशुओं ( 08४ ध्याग3) ) के पालत का कार्य यहाँ 
होता है। थान हो (7780 तरी0&) भौर उत्तर-पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र 
पशुपालन के प्रमुख केंद्र हैं। मछली मारना यहाँ का प्रमुख व्यवसाय 
है । इमारती सकड़ियो के भ्रतिरिक्त बाँस, रेज्िन ग्रौर लेकर 
(४०१००) ज॑गल से प्राप्त होनेवाले उत्पाद हैं। 


ऐंथ्रासाइट कोयला, टिन, क्रोमियम, ऐपाटाइट तथा फ़ॉस्फ़ेट मुख्य 
खनिज हैं | यूरेनियम फ़ॉस्फ़ेट तथा टंग्ह्टन भी उत्तरी वियतनाम में 
मिलते हैं ! 


देश के महत्वपूर्ण भ्रौद्योगिक संस्थानों में से ५७ ६ प्रति शत संर- 
कारी संस्थान हैं, जिनके भ्रंतगंत कोयला, टिन, क्रोमियम तथा भ्रन्य 
खानें, हनोइ स्थित इंजीनियरी निर्माणशाला, विद्युत्‌ केंद्र भौर तंबाडु, 
चाय, एवं डिब्बाबंदी के भ्राधुनिक कारखाने हैं। सीमेंट, सूती वस्त्र, 
दियासलाई तथा कागज निर्माण भ्रस्य प्रमुख उद्योग हैं। १६६३ ई० 
से हस्पात का उत्पादन भी प्रारंभ हो गया है ६ 


हनोइ स्थित उत्तरी वियतनामी राष्ट्रीय पुस्तकालय तथा राष्ट्रीय 
संग्रहालय वियतनाम की दर्शनीय संस्थाएँ हैं। ग्ुुनिर्वास॒टी प्लॉव हनोंइ 
एकमात्र विश्वविद्यालय है। १० वर्ष तक की भ्रायु के बालकों के लिये 
झनिवार्य शिक्षा का प्रबंध है । 


राजधानी हनो६ ( ६,४३,५७६ ) के शभ्रतिरिक्त हाइफॉड 
( ३,६६,२४८ ) नाम डिन्य (४७ ए))॥0 ) तथा विनय (शा) 
भ्रन्य प्रमुख नगर हैं। निम्त भूमि पर निवास करनेवाली जनसंख्या 
का ८५९१ प्रति शत थाई एवं चीनी जातियो का भिश्रण है ! उत्तरी 
वियतनाम के ७० प्रति शत भुभाग मे पहाड़ी जाति थाई, 
चीनी, मोनकमेर ( 800 'शया०८/ ) और मलाया-पॉलिनेशिया 
जाति के लोग निवास करते हैं। यहाँ की प्रमुख भाषा वियतनामी है । 


नदियों का उपयोग परिवहन के लिये भ्रधिक क्रिया जाता है । 
रेल की लाइन ८४० क्रिमी० लंबी है और १३,४४० फिमी० लबी 
सडक हैं। प्रंतर्देशीय वायुसेवाएँ हैं श्रौर पीकिय के लिये सीधी वायु- 
सेवा है । 
दक्षिणी वियतनाम 
स्थिति : 5 ३० से १७ उ० शझ्र० तथा १०४" ३० से १६" ३०” 
पू० दे० । यह गणतंत्र स्थाम की खाड़ी एवं दक्षिणी चीनी सागर 
के मध्य में फैले हुए इंडोभीन के निम्न पूर्वी पाश्व पर स्थित है । 
उत्तरी वियतवाम से यह १७वीं समातर द्वारा पृथक है। इसका 
क्षेत्रफल १,७१,६६४५ वर्ग किमी० तथा जनसख्या १,४२,७५,३०० 
(१६६३ ) है। भाबादी का घनत्व ७३ व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 
है। दक्षिणी वियतनाम के पूर्व भशौर दक्षिण में दक्षिणी चीनी सागर, 
पश्चिम में लाप्ोस तथा कंबोडिया एवं उत्तर मे उत्तरो विमतनाम 
है। यहाँ की प्रमुख भाषा वियतनामी है। मेकाग यहाँ की प्रमुख 
नदी है, जिसकी लंबाई ४,१६० किमी० है । 


भेकांग नदी का ढेल्टा पनोम पेन्य ( ?॥000७ एल ) के समीप 
से भारंभ होता है भौर दो मुख्य भार्गों में बंठ जाता है। यह 
डेल्टा शौर निश्टवर्ती वाइको साइगॉन डेल्टा नवीय वालु की 


* झनियमित पट्टेयों से युक्त बिकनी मिट्टी से बना है । द क्षिणी बियत" 


वियतनाम 


नाम का दक्षिश-परिचमी खंड, कोचीन चीन, मेकॉड ग डेल्टा में ही है 
झौर यह डेल्टा विश्व के प्रमुख धान उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। 
दक्षिणी मध्यभाग का भ्रधिकाश पठारी है । 


यहाँ की जलवायु उष्शकटिबंधी है। राजधानी साइगॉन का 
ताप १८" सें० से लेकर ३३” सें० तक जाता है। वर्षा ऋतु मई 
से नवंबर तक रहेती है। हुए ( सिप८ ) की वाबिक वर्षाका 
प्रीसत लगभग २६५ सेमी है तथा साइगॉन की वाधिक वर्षा का 
झौसत लगभग २४६ सेमी है। संपूर्ण देश को ह्लौसत वा्थिक वर्षा 
लगभग (१६८ सेमी है। पूर्वी तटीय क्षेत्र, उत्तरी तथा उत्तरी मध्य 
भाग में बार बार टाइफून झ्ाते हैं, जिनके कारण भयावह बाढ़ 
भ्राती है । 


दक्षिणी वियतनाम में ऊष्ण कटिबंधी सदाबहार वृक्ष तथा चीड़ 
के जंगल प्रथुर हैं। कोचीनचीन क्षेत्र मे सवाना ( 58एथाशाशं। ) 
अत्यधिक है उष्णकटिबंधी घास ट्रान ( 7७॥॥ ) दूर दुर तक फैली 
हुई है। दक्षिण पश्चिम मे तट के साथ साथ मैंप्रोव (7972700८) 
के जगल हैं। हरिण, भेस, जंगली साँड, हाथी, बाघ भर तेंदुभा 
पबंतीय क्षेत्र मे रहते हैं। तटीय जल भौर धतर्देशीय जल में मछलियों 
वी बहुतायत है । 


दक्षिणी वियतनाम की ८० प्रति शत जनसंकया कृषि पर निर्भर 
करती है। वर्ष के छह महीने भारी वर्षा होती है भौर शेष के छह 
महीने गूसे रहते है । भ्रत: साल में केवल एक फसल मिलती है । 


सिचाई की समस्या को हल करने के लिये सिंचाई के साधनों 
को विकसित किया जा रहा है देश की प्रमुख फसलें हैं: धान भौर 
खबर । श्रन्य कृषि उत्पाद हैं: सेमल की रई, गरी, शकरकद; काली 
मिर्च, महशिफ ( 77800८ ), 'बीनी, तबाकू, चाय, कॉफी, मूंगफली, 
मक्का, तिलहन और कुनेन । रेमी (70776) भौर केनैफ, जो जाल, 
बोरा इत्यादि बनाने के फाम भाते हैं, प्रन्य उत्पाद हैं। 


यहाँ कोयले, सोने तथा नमक की कुछ खातें हैं। काँचबालु, 
मालिब्डेनेम, सीस, ब्रिस्मथ, ताँबा तथा फॉस्फट के निशषेप भी इस देश 
में हैं। कुटीर उद्योग दक्षिणी वियतनाम के उद्योग की विशेषता है । 
प्रमुख कुटीर उद्योग हैं. चमडा, चदन, साबुन, कागज, ई ट, खपरेल, 
दियासलाई, चीनी, श्रॉक्सीजन, ऐसिटिलीन, कार्बत डाइप्रॉक्स।इड, 
ऐल्कोहॉल, चावल, तबाकु, बीयर, नमक औझौर सूती वस्त्र । 


साइगॉन ( १४,३१,०००, सतु १६६२ ) दक्षिणी वियतनाम की 
राजधानी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के बड़े बदरगाहो में से एक है । 
साइगॉन के प्रतिरिक्त भ्रन्य प्रसिद्ध नगर हैं. हा, ( १,०४,६०० ) 
तथा तुरॉन (प0प79॥6) या दा नाग (8 ०78; १,२१,४००)। 
गणतंत्र में १४८३२ किमी० लंबी रेल लाइनें ११,५५३ किग्री० लंबे 
मोटर मार्ग तथा ४,४०० किमी० लबा जलमार्ग है। प्रंतर्देशीय, 
तथा कंबोडिया, लाझोस, थाइलेंड "एवं हांगकांग के लिये, वायु- 
सेवा भी है। 


सन्‌ १६५४ में दक्षिण वियतनाम के स्वतंत्र होने पर सम्नाट्‌ बाप्ो 
डाहइ ( 850 08 ) ने शासनभार सभाला। सन्‌ १६४५ में सम्राट्‌ 
को हटाकर गणातंत्रात्मक संविधान लागू हुआ । सम्‌ १६६३ में खैनिक 


है 


बिर॑जन 


जुता ने रक्तहीन भ्रवेध राज्यक्रांति ( ०००० १'८ा४। ) के द्वारा 
राष्ट्रपति डिएम ( एं&7 ) को पदच्युत कर उनके अधितायकवाद 
को समाप्त कर दिया और सैनिक शासन की स्थापना की | प्रव यहाँ 
पुनः नागरिक शासन स्थापित हो गया है। सप्रति एन० वान थिव 
राष्ट्रपति हैं । [ श्र० ना० मे० ] 


वियना स्थिति : ४८5" १२४१ उ० ग्र० तथा १६८ २४! पू० दे० । 
यह नगर प्लॉस्ट्रिया की राजधानी है तथा वीनर वाल्ड के 
पूर्वी पद पर डेन्यूब नदी के दादिने किनारे पर समुद्रतल से 
४५० फुट की ऊँचाई पर बसा है। जलवायु स्परास्थ्यप्रद है। 
वाबिक श्रौसत ताप €” से० तथा वाबिक यर्षा २७ इंच है। 
नगर एक प्रसिद्ध भ्ौद्योगिक, व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र 
है। कलात्मक सूदर वस्तुएँ, चमडा, गहना, रेणम, प्रन्य कपडा, 
स्त्रियों की टोपी एवं प्रन्य विलासिता की वस्तुधो के लिये यढ प्रमुख 
स्थान रखता है। इसके भ्रतिरिक्त इष्टि संबंधी यत्र, पीतल के तार, 
लोहे एवं इस्पात की भारी मशीनें, फर्नीचर, कागज तथा रासायनिक 
पदार्थ भी यहाँ बनते हैं। फिल्‍म उद्योग भी यहाँ है। यहाँ के 
प्रजायबधर, पुस्तकालय तथा कला, संगीत एन बिज्ञान के कंद्र प्रमूे 
हैं । सु दर भवन, उद्यान एवं सडको से युक्त य/ नगर स्वय ग्रृ/शिरुप 
का भजायबघर है। इसको जनसख्या १६,२७,०३४ (११६१) है । 

[ सु० चं० श० | 
बिरंजन रंगीन पदार्थों से रंग निवालकर उन्हें श्वेत करने को बिरं- 
जन करना कहते है। विरंजन से केवल रग ही नहीं निकलता, वरन्‌ 
प्राकृतिक पदार्थों से भ्रनेक श्रपद्रव्य भी निएुल जाते हैं। अनेक पदार्थों 
को विरजित करने की श्रावश्यवता पड़ती है। ऐसे पदार्थों मे रू, 
वस्त्र, लिनेन, ऊन, रेशम, वगगज लुगदी, मधु, मोम, तेल, चीनी भ्रौर 
झनेक प्रन्य पदार्थ हैं । 


ऊन श्रौर सुती वस्त्र के विरंजन की कला हमे बहुत प्राचीन काल 
से मालूम है | प्राचीन मिस्रवासी, यूनानी, रोमबासी तथा फिटिशिया- 
वासी विरंजित सामान तैयार कस्ते थे, पर कंसे करते थे इसया 
पता श्लाज हमें नही है | प्लिनी ( (धार ) ने बुठ् पेटों भौर पेडो 
की राखों का उल्लेख किया है। ऐसा मालुम होता है कि यूरोप 
में डच लोग विरंजन की कला में श्रधिक विख्यात थे। इग्लैंड 
में १४वी शताब्दी में विरंजन करने के रथानों का यर्णाव मिलता 
है। १८वी शताब्दी मे इसपर प्रचार वस्तुत, व्यावक हो सा था। 
उस समय वस्त्री को क्षारीय द्रवावो (४८ ) में कई दिनो तक 
डुबाकर धोते ध्लौर घास पर कई सप्ताह सुखाते थे। इसके बाद वस्थो 
को मट्छे में कई दिन डुबाकर फिर घोकर माफ करते थे । 


पीछे मट्ठे के स्थान में हल्के भ्रम्ल का उपयोग शुरू हुश्रा । 
हा० फ्रेसिस होम ने १८५६ $० में विरजन का एफ कारखाना 
खोला । 

विरंजन व्यवसाय की स्थापना वस्तुत १७८७ ई० में हुई । तब 
तक क्लोरीन का भ्राविष्कार हो चुछा था और वस्प्रो के विरजन मे 
यह बड़ा प्रभावकारी सिद्ध हुआ था। बेटॉले ( छशाओजाए ) 
पहले वैज्ञानिक थे, जिन्होंने स्पष्ट रूप से घोषित क्या था कि बस्त्रो 


विरंगन 


कै विरंजन में क्लोरीन गैस का उपयोग हो सकता है भौर इसका 
उल्लेख उन्होंने भ्रपने एक निबंध में किया था, जो जनेल द फिज़िक 
में १७८४६ ई० में छूपा धा। फिर तो इसका उपयोग कई देशों में 
होने लगा। विरंजन के लिये क्लोरीन गैस भ्रसुविधाजनक थी। 
इससे इसके उपयोग में कुछ समय तक अ्रच्छी प्रगति न हो सकी । 
पीछे देखा गया कि क्‍्लोरीन को दाहुक पोटैश में प्रवशोषित करके 
उपयोग करने पर भी विरंजन हो सकता है। फिर क्लोरीन को चुने 
में श्रवशोषित कर विर॑जन चुण तैयार किया गया, जिसका उपयोग 
शाज तक होता भा रहा है । इसके स्थान में भ्रव सोडियम हाइपो- 
ब्लो राइट और द्रव क्लोरीन का प्रयोग भी होने लगा है । 


झूई का विरंजन -- कच्ची रूई में भ्रपद्रव्य के रूप में मोम, 
वसाम्ल, पेक्टिन, रजक, ऐल्ब्युमिनॉयड भौर खनिज लवण रहते हैं । 
इनकी मात्रा लगभग पाँच प्रति शत तक रह सकती है। विरंजन से ये 
झपद्रव्य बहुत कुछ निकल जाते हैं। यदि रूई का विरजन पहले नहीं 
हैभा है, तो भ्पद्र्यों को निकलने के लिये रूई के सुतो प्लौर वस्त्री 
का भी विरंजन होता है। 


कपास के सूत के विरजन के लिये सूत को तीन से चार प्रति 
शत सोडा ऐश, यथा दो श्रति शत दाहुक सोडा, के साथ छह से प्राठ 
घंटे तक न्‍्यून दबाव पर उबालते हैं। फिर उसे धोकर विरंजन 
द्रव के साथ ध्ाधषे से दो घटे तक उपचारितत करते हैं। उसे फिर 
पानी से धोकर २" ट्वाडेल ह्वाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक अम्ल 
में डुबाकर मली भाँति थो लेते हैं। यदि सूत को बिल्कुल सफेद 
बनाना है, तो उसको साबुन के दुर्बंल विलयन में निलंबित श्रल्ट्रामेरीन 
या बहुत धल्प विक्‍टोरिया ब्ल्यूमें निलंबित कर कुछ रेंग लेते है। 
उबालने से सूत के प्रधिकांश भ्रपद्रव्य निकल जाते हैं। यदि अल्य 
रेज़िन साथुन मिलाकर उबालें, तो मोम प्राय. समस्त निकल 
जाता है। 


यति वस्त्र का विरंजन किया जाय, तो उससे मोम के साथ साथ 
वे पदार्थ भी, जैसे स्टार्च, मैग्गीशियम लवण भादि, जो सज्जीकरण 
में प्रयुक्त होते हैं, बहुत कुछ भिकल जाते हैं। विरंजन के पश्चात्‌ 
वस्त्र हलके नीले रंग से रंगने से कपडे बिल्कुल सफेद हो जाते है । 
यदि कपड़े पर छींट की छपाई करनी हो, तो वस्त्रों को विरजित कर 
बिल्कुल सफेद बनाना झावश्यक होता है । 


सन के घूतों का विरंजन भ्रधिक पेचीदा भौर श्रमसाध्य होता 
है, क्योंकि ऐसे सूत्त में भ्रपद्रब्यों की मात्रा २० प्रति शत्त या इससे भी 
झधिक रहती है, जबकि रूई से अभ्रपद्रथ्यो की मात्रा ५ प्रति शत से 
झधिक नही रहती । सन के सूतों में जो भ्रपद्रव्य रहते हैं, उनमें 
रजको के प्रतिरिक्त एक तिशेष प्रकार का मोम, 'सनई मोम, रहता 
है, जिसपर किसी प्रभिकर्मक की क्रिया कठिन होती है। यदि सनई 
के वस्त्रों का विरंजन करना है, तो कठिनता भौर बढ़ जाती है 
क्योंकि ऐसे वस्त्रों में विरंजकों का प्रवेश कुछ कठिन होता है । 


सनई के सतों भौर बस्त्रों का विरंजन शभाय वैसे ही होता है 
जैसे रूई के सूतों प्रौर वस्त्रों का। प्रंतर केवल इस बात में रहता है 
कि उन्हें घास पर रखकर (प में सुखाना पड़ता है। इसमें समय बहुत, 
झधिक लगता है। जहाँ रूई के सूतों और वस्त्रों का विरंजन एक 


९५६ विरंजन 
सप्ताह से कम समय में हो जाता है, वहाँ सनई के सूतों भौर बस्त्रों 
के विरजन में कम से कम छह सप्ताह लगते हैं। विरंजन में लगनेवाला 
समय भौर खर्च कम करने के अनेक प्रयत्त हुए हैं, पर उनमें भ्रभी 
यथोत्रित सफलता नहीं मिली है । यदि अधिक प्रबल विरंजन प्रयुक्त 
किए जायें, तो रेशों के क्षतिग्रस्त द्वो जाने की प्राशंका रहृती है भौर 
उनकी चमक भी बहुत कुछ नष्ट हो जाती है। समय समय पर 
इस दिरजन में अनेक मुधार हुए हैं, जिनमें विरंजनचूणों के स्थान पर 
सोडियम हाइपोक्‍्लो राइट का व्यवहार, धूप में सुखाने के स्थान पर 
नियुत्‌ से प्रस्तुत श्रोज़ोत की क्रिया, उबालने के बाद कोमल साबुन से 
तख्तो के बीच रगइना, या नाइट्रिक प्रम्ल के तनू विलयत में डुबाना 
आदि है। जुट के रेशों या वस्त्रों का विरंजन भी रूई या सनई के 
रेशों श्रौर वस्त्रो के समान ही होता है। केवल क्षार का उपयोग 
इनके साथ नहीं करते। इन्हे केवल सोडियम हाइपोक्लो राइट 
से उपचारित कर शभ्रम्लसे धो डालते हैं। पुप्रालो का विरंजन 
हाइड्रोजन परॉक्‍्साइड के विलयन में १२ घंट से लेकर कई 
दिनो तक डबाकर, फिर सलफ्युरिक भ्म्ल की क्रिया से किया 
जाता है। 

ऊन का विरज्ञन -- ऊन के सामानों का विरंजन करने से वे उतने 
श्वेत नही होते जितना रूई या लिनेन के सामान होते है, पर यदि 
उनका उपचार सलफ्यूरस श्रम्ल या हाइड्रोजन परॉक्‍्साइड से किया 
जाय, तो उनका रूप बहुत कुछ सुधर जाता है। उपचार के बाद 
सत को धोकर लटकाया जाता है। फिर भिगाया जाता है और 
प्रज्ष नीला रग देकर एक्रकक्ष के विज्यन में ले जाया जाता है, 
जहाँ सन्फर डाइग्रॉक्नाइड बनता है। रात्त भर सामान को वहाँ 
रहने देते हैं। इसी रीति से जातव रोमी या कूंचों को भी विरंजित 
करते है । सोडियम बाइसल्फाइट के कुछ प्रबल विलयन में ड्बाकर 
रखने से भी ऊन का विरंजन होता है। ऐसे विरजित ऊन को 
साबुन से घोने पर रंग फिर लौट ग्राता हैं । यदि हाइड्रोजन परॉव्सा- 
हृड से विरंजित किया जाथ श्रौर पीछे भ्रमोनिया या सोडियम 
सिलिकेट से क्षारीय बना लिया जाय, तो विरंजन स्थायी होता 
है । काले या भूरे ऊन को विरजन से बिलकुल सफेद तो नहीं बनाया 
जा सकता, पर उन्हे धुनहुरा किया जा सकता है । 

रेशम -- प्राकृतिक रेशम के ऊपर सेरिसिन ( ७९४।८॥॥€ ), 
या रेशम गोद, रहने के कारण बह देखते मे मद लगता है । सेरिसिन 
१९-२५ प्रति शव तक रह सकता है। सेरिसन कौ निकालने के 
लिये, ३० प्रति शत भार के साथुन को पाती में घुलाकर उसमें 
रैशम को लगभग हे घटे तक क्व्थनाक से निम्न ताप पर तपाया 
जाता है। इससे सेरिसिन घुलकर निकल जाता है धर रेशे पर 
ण्किष चमक प्रा जाती है। भ्रव रेशम को हलके सोडा विलयन 
में घोकर याछित रंग में रंग लेते हैं। एक विशेष प्रकार के रेशम, 
ट्सर के विरजन के लिये, हाइड्रोजन परॉक्साइड का उपयोग 
होता है । 

यदि पक्षियों के पल्लो को विरजित करना हो, तो हाइड्रोजन 
परॉक्ताइड को पभल्प भ्रमोनिया डालकर, क्षारीय बनाकर विरंजित 
जिया जा सकता है। हाथी के दाँतों का भी विरंजन इसी प्रकार 
होता है । हाइड्रोजन परॉकक्‍्ताइड वस्तुतः सर्वश्रेष्ठ विरंजक है। 


बिरंजन चूर्ण 


जातव और वानस्पतिक दोनों प्रकार के सामानों का इससे समान रूप 
से विरजन किया जा सकता है। इसके श्रवेक तैयार विलयत बाजारों 
में बिउते हैं भौर घरेतु विरणनों मे प्रयुक्त होते हैं। इसमे दोप है 
तो यही हि अन्य विस्जको से यह कीमती होता है। | स० 5० ] 


विरंजनचूर्णो है ब्नीविंद पाउडर भी कहते हैं। यह चूने था 
क्नोवाइड 7 है और देखने मे चुने को तरह सफद हाता है पर 
इसमे उो न की गंध होती है। इसका चिर्माणु सर्वप्रथम ग्लमंगो के 
खजप उनंद मे सर १७६६ मे फिपा था । 


विरजन चूर्ण स्थायी नदी होता | समय बीनने के साथ साथ इसमे 
कोन ।त साबा %मस होती जाती है, जिश्वस इसके विसर्जन ग्रुण का 
ड्वास होता जाता | । ब्यापारिक विरजन चूर्णा में विरजन की इष्टि 
में पर्याप्त मादा में (0 कय पदार्थ भिने रहुत है । उच्च ताप पर यह 
दिधादत ही जाता है । वप्यु ही ग्रादेता और कार्बन डाइग्राक्साइड से 
भी इसका विघटन भीरे धीरे होता है । 


(7िर्जनचूर्गा का निर्माण चूत और वनोरीन से होता है। बुर्क 
चने पर तजो जीन ही क्रिता से यह बनता है । चुने के दो से तीन इंच 
गे. रे झव? पर जोडीच गैस प्रशाद्धित की जावी है। चत का छ? स्तर 
१० से लि।२ २० पद नौडे १०० एट लबे और ६ से लेकर ७ फः ऊँन 
कक्ष गवा ताता है और या।श्यकतासया' समय समप पर स्तर का 
उलट्स रहते वे ठ्वदस्था रखनी है । उ्जोडीद का प्रदशांधशण गले 
ती५ व मे दा है एर पीछे मद पद्ठ जाता है। वक्ष के स्थान से अब 
हतो ॥ आर पर होना टै, जितने ऊपय से चूना गिरता है श्रौर शीच से 
की का + हज है और दोनो नगो क मध्य चूने द्ववरा क्लारीन 
के शा 'गावण से तार चुश एम होगा है । 


प्स्वसयुग व सत्र कैक्नो( औक्‍लों ) [000] (002) | दिया 
मे हे 2 ॥ रेसमे क| हवस वा ए। बंध बतोटील से आर दूसप बच 
पड़ कोरत ( 000ै॥ ) कक से संबद्ध है। त्र्ग में कुछ अभयुक्त 
खूबा भी मिला रहता है। ग्रन इसके सँंघटत का श्राभास केक्‍्लो, 
(औकक्‍्लो) के|औहा) [0.00 (00), 0७ (()॥) ,] यूत्र से बहुत 
ऊुठ जगना है । चरण का खमरत बयोरीए जिरजन के लिये उपलब्ध 
नी होता । भव से थधिर ४०%, क्वोंनीन ही उपलब्ध हाता है, 
पर साधारा लसूर्ग रे श्वनब्न बलों व थी माया साद्य ही इससे बस 
हनी है शो संत के बीतने के साथ घरतो जानी 8 । बिरअन के लिये 
झौर कामिताणा रूप में इस चुरा का प्रयोग व्यापर ता से हाता है, पर 
चर्ग के रपात में कब भन्ष कई पदार्थ, जेसे द्वठ क्‍्लोरीन, कंन्सियम 
हाइगोह्वो साइट, के। औक्‍लो ). रहा आओ [ 0०(000),2, 00]. 
सोडियम फ्लोराइट, सोक्‍्लोओ [ ?९०८॥७0, |, जिनमे उपलब्ध 
बलो कील झी सात्रा दतीचिंग पाउडर से को भ्रध्रिक है, भ्रधिकाधिक 
एउपप्ोग में भरा रहे हैं । [सि० प०] 


विरल मृदा धातु के उन क्षारक श्ॉक्साइटो को कहते हैं. जिनके 

तत्व तत्यो के प्रावते वर्गोकरण शी सारणी के तृतीय समह में भाने 

है। इनमें १५ तत्र हैं, जिनती परसागुसध्या ५७ धौर ७१ के बीच 

है । ये ऐसे खनिजोी में पाए जाते हैं जो ऊऋही कही ही, भौर वह 

भी बड़ी झल्पमात्रा में ही, पाए जाते हैं। ऐसे खतिज सके डिनेबिया, 
११-१२ 


९७ 


विरत् मृदा 


साइबेरिया, ग्रीनलेड, ब्राजिल, भारत, श्री लंबा, करोलिता, फ्लोरिडा, 
श्राइडाहो शभ्रादि देशों में मिलते हैं। खनिजों से विरल मृदा का 
पृथक+रण कठिन, परिश्रमसाध्य और व्ययस ध्य होता है। प्रतः 
ये बहुत महंगे बिकते है। एस कारण इसका अध्ययन विरतार से 
ग्टो रो सका हैं। (८८७ ई० में क्रास ( (४००८७ ) इस परिणाम 
पर प:चे थे कि विल मृदा के तत्व वस्तुत, कई तत्नों के मिश्रण 
हैं । एक्‍्स-रे बट के भ्रष्यवा से टी इनक संबंध से निश्चित ज्ञान 
प्रतप्त किया जा सता है । 


इन तत्वी के खनिजों वो दो पनतों भे विभक्त किया गया है। एक 
को रेराइट | (टाा९ ) आर दुसरे नो ग्रेवोताइट ( (780७6 ) 
$५) हैँ। ये खनिज साधा रणतथा सिलिकट जाने है, पर फॉस्फट के 
रूप मे भी कुद पाए गए है। 

एथक्करण आर शोघन - तत्वों में बहुत समानता होने के 
बारंण इतता प्रथा रण उटिल छोता है। भरत कुछ नत्वों के संबंध 
में भ्रभी भी सदेह है. किये वस्लुन एक तत्व हे या तत्रो के मिश्रण 
है । खालिजो- रो इत्ह निफालने के तिय खनिजों को मशीन पीसकर 
अम्ली से उगचा रत कर लिएार्ष लि॥ालते श्रथवा गालनता ( 'घि ) 
के साथ गलात हैं। इस, फिर सॉन्पिम श्र इंद्रिपम समुती में एथक 
करते है। सोट्यम या पोटपियम लतरों के साथ ये लगनण 
बनते है । उपयू के प्रभिकमंगे र॥] सहायता सं ये पग्रवक्षिति विए जा 
साते है । कु ह लवगग आधिन जप होते है और कुद में । इन्ट फिर 
इधयुक्त पिगुण लगगों से परिशान १२, उनके प्रभादी क्रिस्टनन, 
प्रभाजी अब नेपण, प्रमाजी यटन, प्रमाजी जलबिभरन द्वारा, जहाँ 
जो उपयुक्त हो, पृथक करते है। शुत्र रूउ में प्राप्त करन के लिये प्रक्रम 
के कई बार दोटराना पड सबाता है। विस्ण मृदा के तत्व सिर्त- 
निसित हैं 


लेंथनम -- सकेशा हें (8 ), परम रत ४५७। एसके 
लव॒र्‌ तिसयोजक क्षारक होते है। ये भ्रधि+ वैज्ञानिक महत्व 
के हैं । 


सीरियम - - सकेत से, (0८ ), परभागुमस्या ५८। इस 
सम: के तत्वों में यह श्र्ि। व्यापक पाया गया है। इसका प्रथम एरण 
भी सरलता से ही जाता है। देखने मे या हृब्पान सा सपता है तथा 
घातवर्ष्ध तन्‍्य, कुछ कामल तथा! श्रतचु बदीय ( फृणाधणा) (॥0 ॥० ) 
होता है। सी। रयम ऊप्मा का युवा, पर बिजली का कुचाल+ टाता 
है। यह चमक के साथ जलता है तथा मिथधानुश्रों के र्माग, 
उत्प्रेरक के रूप तथा धातुउ॒म में काम आता है। इधका लगा सारिक 
गल्फेट पश्लेषण मे प्रयक्त होता है । 

प्रेजियोडियम --- सकेत श्र ( || ) परमागुसझपा ५६। विद्रो- 
डिमियम से इसका पृथवकरण उुछ काछठत होता । इसके ले गा हरे 
रग के होने है । 

निशोडिसियम --- सकेत, नि, ( ?ै२० ), परमागुसस्या ६०।॥ 
प्रेजियोडियम से इसका पूर्णा रूप से पएथवकरणा उठितन होना है। 
इसके लवण गलाबी रग के होते है। यथ/ बीदा-रेडिग्चर्मी समझा 
जाता है ॥ 


विराम 


प्रौभ्मथिथम -- सकेत प्रो,, (777), परमाशुसंस्या ६१। यह 
रेडियधर्मी होता है भौर बड़ी भ्ल्प मात्रा में पाया जाता है । इसका 
नाम पहले इलिनियम ()॥7एए) भौर फ्लोरेंटिनियम (09/0ा7- 
दाणा। ) पडा था । १६४६ ई०७ में प्रोमथियम नाम दिया गया। 


समेरियम --- संकेत स ( 57 ) परमांणुसंख्या ६९। इसके 
लवण हल्के पीले रंग के होते हैं। यह रेडियधर्मी होता है झौर 
बहुत धीरे धीरे ऐल्फा कश उत्सर्जित करता है । 


थूरोपियमस -- सकेत यू. ( एप ), परमाशुसंस्या ६३। यह 
बहुत कम पाया जाता है। इसके सल्फेट भविलेय होने के कारण 
इसका पृथकक रण सरल है । इसके द्विसंयोजक लवण हरे रंग के स्‍प्रौर 
जिसंयोजक लवश हलके गुलाबी रंग के होते हैं। 


बिगल मृदा के प्रन्य तत्वों में गैंडोलिनियम [ सकेत, गे, , 
(04 ), परमागुसख्या ६४ ], टर्बियम [ संकेत द, (77 ), 
परमाणुसख्या ६५ ], डिस्प्रोशियम | संकेत डि (709), परमारणु- 
संख्या ६६ ], होल्मियम सकेत, हो (70 ), परमारुसंख्या 
६७ ], इंद्धियम [ सकेत, है. ( ४), परमाणुसंख्या ३६ ], 
एबियम | सकेत ए, ( 7७ ), शूलियम [ संकेत थू ( ती॥ ) पर- 
माणशुसरुया ६९ |, इटवियम | सकेत इ, ( ५४० ), परमासणुसल्या 
७० ] तथा स्यूटीशियम [ संकेत छूॉोयू (7.७), परमाणुसख्या 
७१ | हैं। 

घातुनिर्माण -- इस समह के तत्वों की घातु के रूप में प्राप्ति 
उनके द्रवित क्लोराइड के विद्युत्‌ भ्रपघटन से होती है । इट्रियम 
समूह वी धातुएँ भब भी बित्युल शुद्धावस्था में प्राप्त नही हो सकी 
हैं | भ्रशुद्ध इटियम भी कठिनता से प्राप्य है। इनकी सिश्चधातु 
बमश धातु' ( छैंाध्टा ग्राट४ ). बड़े महत्व की है। लोहे या जस्ते 
के साथ ये स्फुलिंग ( एश0०7णा० ) गणवाले होते हैं। फॉस्फ- 
रस के ऐसी यही मिश्रधातु है, जिससे श्राग पैदा हो सकती है। 
इसी का उपयोग 'सिग्रेट लाइटर' में होता है। विस्लमृदा के 
लवणों का शध्ययन भ्रधिक विस्तार से हुआ है । इन लवणो के प्रनेक 
उपयोग पाए गए हैं। प्रॉक्साइड या फ्लोराइड गतिमान प्रक्षपिश्रि 
( एणु्टंणए5८ ), सर्चलाइट ( 5०४०ा ॥हा॥ ) तथा क्षरदीप 
(॥9&9 ॥ह्ठुए ) में काम प्रानिवाले कार्वन-झाक इलेक्ट्रोड के क्रोडों 
(८०४८७) के निर्माण में काम पाते हैं। उदीप्र गैस मैंटल में सीरियम 
झौर थोरियम के श्रॉक्साहडों का मिश्रण प्रयुक्त होता है। विशिष्ट 
प्रवार के काँच निर्माण में इन धातुझो के हाइड्रेट प्रयुक्त होते हैं । 
कुछ लवरशा वस्त व्यवसाय भ्रौर काँच की पालिश में भी काम झराते 
हैं। निम्न ताप, श्रर्थात्‌ परमशन्य ताप, की प्राप्ति में गैडोलियम का 
झ्रष्ट या औकक्‍्टा हाइड्रेंट काम झाता है। प्रकाश फिल्टर में निम्रोडि- 
मियम औझौर प्रौज़ियोडिनियम काम भाते हैं । 

सं भ्रं० --- जे० एन० फ्रेंड : टेक्स्टबुक श्रॉव इनागेंनिक केमिस्ट्री, 
खंड ४ | [ स० व७ ] 
विराभ - यह शब्द वि+ रमु+घत्र से बना है भौर इसका मूल भ्रथ॑ 
है 'ठहराव', 'हकना, 'झाराम” स्‍झ्रादि। जिन सर्वेसंमत चिद्नों द्वारा, 
भ्र्थ की स्पष्टता के लिये वाक्य को भिन्न भिन्न भागों मे बॉट्ले हैं, या« 
पाठक को स्व॒रविन्यास ( [707७४०॥ ) या प्रर्थ के सकेत के लिये 


श्थ 


विराम 


जिन्हें वाक्य के भ्रंत में लगाते हैं, व्याकरण या रचनाशास्त्त्र में उन्हें 
“बिराम” कहते हैं। विराम” का ठौक अंग्रेजी समानार्थी 'स्टॉप' 
(50) है, कितु प्रयोग में इस भर्थ में 'पंबचुएशन” (?िप्7/0४॥0॥) 
शब्द मिलता है। 'पंक्चुएशन” का संबंध लैटिन शब्द (?िफ्रालंपण) 
शब्द से है, जिसका भर्थ 'बिंद' (०४४) है। इस प्रकार 'पंक्चुएशन' 
का यथार्थ भ्र्थ बिंदु रखना! या 'वाक्‍्य में बिंदु रखना! है । 

प्रायः लोग समभते हैं कि 'विराम' शब्द का इस श्रथं में प्रयोग 
श्राधुनिक है, और यह शब्द 'पंक्चुएशन' का शनुवाद है । किंतु तत्वतः 
ऐसी बात नही है। पाणिनि से भी घहुत पूर्व प्रातिशार्यों एवं शिक्षाग्रंथों 
में विराम शब्द का प्रयोग इससे मिलते जुलते भ्रथों मे मिलता है। 
तैत्तरीय प्रातिशाख्य चार प्रकार का माना गया है: ऋणष्विराम. पद- 
विरामो विवृति विराम समानप्रदविवृत्तिविरामस्तिमात्रों ट्विमात्र एक 
मात्रोधं मात्र इत्यानृपृ्येण, भ्र्थात्‌ ऋग्विगम, पदविराम, विवृति- 
विराम, समानपदविवृत्तिवियाम, इन विरामो की मात्राएँ ऋ्मश:ः तीन, 
दो, एक तथा प्रर्ध मानी गई हैं। इनमे ऋग्विराम चरण या छंद के 
भ्रंत के लिये प्रथत्‌ भ्राज के पूर्ण विराम जैसा है। ऋक' का प्रथ है 
छंद, इसीलिये इस विराम वो “ऋग्विराम! कहा गया है। इसके लिये 
प्राय, एक या दो खड़ी पाई देने की परंपरा रही है। कभी कभी छोटा 
वक्ष या फूल भी बनाते रहे हैं। “पदविराम' दो शब्दों या पदों के 
बीच में भाता है। पदों के बीच में होने के कारण ही इसका नाम 
'पदविराम' है। वस्तुत. पदों के बीच कोई विरामचिह्न दिया नहीं 
जाता। इसका झाशय मात्र यह है सामान्य भाषा मे पदों के बीच 
विराम श्रथवा ध्वनि का भ्रभाव होता है और उसे लगभग दो मात्रा 
( प्रर्थात्‌ दीर्घ ई या दीर्घ ऊ जितना ) का होना चाहिए। तीसरा 
विराम 'विवरतिविराम' भी शब्दों या पदों के बीच में ही भ्राता है, किंतु 
ये विशेष प्रवार के शब्द या पद होते हैं। कभी कभी सस्कृत में ऐसा 
होता है कि शब्द के प्रंत में स्वर आता है श्रौर उसके बादवाले शब्द 
के प्रारंभ में भी स्वर । सामान्यत ऐसी स्थिति में सधि हो जाती है । 
किंतु जब इनके बीच सधि नही होती, तो इन दोनो शब्दों के बीच का 
विराम भ्रन्य प्रकार के सामान्‍य शब्दों या पदो के बीच के विराम से 
श्राधा श्रर्थात्‌ केवल एक मात्रा [श्र्थात्‌ श्र, इ जितना ) का होता है । 
यटी 'विवृतिविराम! है। 'हरी एतौ, 'प्रहों इशा ' के बीच के विराम 
इसी वर्ग के हैं। 'विवृति', स्वरों को प्रसधि विवृति स्व॒रयोरसंधि - 
तैत्तिरीय प्रातिशाख्य) का पारिभाषि+ नाम है। इसी श्राधार पर इस 
विराम को इस नाम से अभिहित किया गया है। विवृति विराम के चार 
उपभेद भी किए गए हैं : (१) वत्सानुसता (पझर्थात्‌ वह गाय, जिसका 
बछड़ा अनूस रण करे ) जिसमे पहला स्वर हस्व तथा दूसरा दीर्ष हो । 
स्पष्ट ही यह नाम बहुत काव्यात्मक है। हस्व को बछुडा तथा दीघ॑ 
को गाय कहा गया है। इसे याज्वल्क्य शिक्षा में वत्सानुसृजिता कहा 
गया है। (२) वत्सानूसारिणी ( भ्रर्थात्‌ गाय जो बछड़े का भ्रनुसरण 
करे ) इस विराम के पूर्व का स्वर दीघं तथा बाद का स्वर हस्व होता 
है | यहाँ भी वे ही प्रतीक हैं। (३) पाकृवती (यहाँ 'पाक' का भ्र्थ 
है बच्चा, इस प्रकार 'पाकवती' का प्र्थ है 'बच्चोंवाली)--इसमें 
विराम के पहले झौर बाद में दोनों ही भ्रोर ह॒स्व स्वर होते हैं। स्पष्ट 
ही यहाँ हृस्व स्वरों को बच्चा कहा गया है। ( ४) पिपीलिका 
(अ्र्थात्‌ छोटी लाल चीटी )-इसमें विराम के दोनों भोर दीर्घ स्वर 
होते हैं । चीटी बीच में पतली होती है भौर दोदों भोर मोदी। 


विराम 


दोनों झोर के मोटे भाग को दीध॑ स्वर का प्रतीक मानकर यह नाम 
दिया गया है | इन चार विरामों को विवृति के चार भेद या चार 
विवृतियाँ भी माना गया है। 

विवुतिविराम ( या विवृति ) के ये भेद माहूकी, तारदीय तथा 
याज्ञ वल्क्य शिक्षा झ्रादि में मिलते हैं। ऊपर कहा जा चुका है कि 
विवृतिविराम एक मात्रा का होता है, कितु इसके चारों भेदों को मात्रा 
समान नहीं है । इनमें प्रथम दो की सात्रा तो एक एक है, कितू तीसरे 
की ३।४ मात्रा तथा चौथे की १।४ मात्रा | भ्राश्वर्य होता है भारतीय 
मनोवियों के इस सूक्ष्म श्रध्ययन को देखकर । यदि स्वर उक्त प्रकार 
से आएँ तो विरामकाल सचमुच ही कुछ इसी प्रकार का होता है । 


पहला विराम चरणांत या छंदांत का था, दूसरे धौर तीसरे दो 
पदों के बीच के थे । चौथा विराम शब्द या पद के भीतर का है। 
कभी कभी ऐसा होता है कि शब्द मे दो स्वर पास पास प्राते हैं, कितु 
उनकी संधि नहीं होती। जिस प्रकार दो पदों के बीच स्वरो की 
प्रसंधि का नाम 'विवृत्तिि है, उसी प्रकार एक ही पद में दो 
स्वरों में प्रसंधि का नाम समानपदविवृत्ति है। ऐसे स्वरो के बीच 
के विराम को समानपदविव॒ति विराम कहा गया है। ऐसी स्थिति 
संस्कृत में बहुत कम पश्राती थी, कितु फिर भी कुछ उदाहरण तो मिल 
ही जाते हैं, जैसे प्रउगमु, तितड. । 

पाणशिनि में भी 'विराम! शब्द ( विरामोइसानमु १.४, ११० ) 
धाता है। यहाँ भी विराम का भ्र्थ लगभग वही है प्रर्थात्‌ 'मौन' या 
ध्वनि का भ्रभाव । काशिकाकार कहता है 'पिरतिविराम” विरम्यते 
झनेन इति वा विराम । 


काशिकाकार ने उपयुक्त विरामों से झंगे बढकर भी विचार किया 
है। उनका कहना है कि शब्द की हर दो घ्वतियों के बीच थोड़ा सा 
विराम होता है प्रर्थात्‌ हर दो व्यंजनो था स्वरव्यजन के बीच । इसे 
वे प्राधी मात्रा के बराबर मानते हैं। ग्राधी मात्रा श्राज वी थूृष्टि से 
उदासीन स्वर या हस्वाधं स्वर के बराबर मानी जा सकती है । 


भारत मे लेखन मे विशामचिह्वों का प्रयोग काफी प्राचीन काल से 
भिलता है। भ्रशोक के प्रभिलिखो मे--, >) तथा ' ॥ प्रयोग हुप्रा है । 
इसी प्रकार पूर्व प्रदेशीय चालुक्य श्रभिलेखो मे । का प्रयोग मिलता है। 
झन्य प्राचीन भ्रभिलेसो मे 


5 0) 600 0 कक 


है: ५ ४०2 | मी 0 


धादि भी प्रयुक्त हुए हैं। भारत में विरामचिह्नो का व्यवस्थित एवं 
नियमित पअयोग यूरोपीय संपर्क के बाद प्रंस के प्रदार के साथ बढ़ा । 


यूरोप में यूनानियों तथा रोमतों में इसका प्रचार था। प्रसिद्ध 
लेखक दोनेतुस ने श्रपने 'स्‍ार्स प्रमेतिका' ( &8 0/शाए४8१0७ ) में 
उच्च बिंदु (*)। “कामा' के लिये, सध्यविदु ( * ) कोलन के लिए 
तथा निम्नधिंदु ( , ) पूर्ण विराम के लिये दिया है। धीरे धीरे इससे 
वर्तमान जिछ्लों का विकास हुझा। मध्ययुग में इसके एकाशिक रूप 
मिलते हैं । यूरोप में १६वीं सदी से विराम का नियमित श्रयोग मिलने 


१६ 


विशयत 


लगता है। प्रारंभ में इसका विरोध भी बहुत हुम्रा। द प्नु जिपो 
अपने को 'कामा' का शत्र्‌ कहा करता था। बारतोली ने यह कहते 
हुए विरोध किया था कि मुद्रित पुस्तकों मे विराम चिह्न पतिगो की 
तरह हैं जा पाठक को बहुत खटऊते हैं। क्रितु इृप्त प्रकार के विरोधों 
के बाउजूद भपनी उययोगिता के कारण विरामनिह्नों का प्रयोग 
बढ़ता ही गया प्रौर पभ्रव वे लेखन एवं मुद्रण के भ्रावश्यक भ्रग 
बन गए हैं । 
हिंदी में खड़ी पाई या पूर्ण विराम भारतीय परपरा वा है, जिसका 
प्राचीन नाम 'दंड' था। शेष चिह्न भग्नेजी के भाष्यम से यूरोप से झाए 
हैं। भ्रधिकाश विरामबिद्ञु ( , : , ; ) मूलत. बिंदु पर प्ाधा- 
रित हैँ । लिखते समय रुकने प्र कलम कागज पर रखने स बिदु सहज 
ही बन जाता था। इस प्रकार पूर्ण विराम के रूप मे श्रग्रेरी भ्रादि का 
बिंदु सहज ही पूर्ण विराम का द्योतक बन बैठा । काश, पूर्ण विराम 
या बिंदु में ही नीचे की ध्लोर एक शोशा बढ़ा देने से बना है। प्रश्न- 
वाचक या प्राश्ववंसुचक चिक्नो का विकास स्वतत्र रूप से हुश्ना है। 
इसकी उत्पत्ति के बारे में मतभेद है। मेरे विचार में प्रश्नवाचक चिह्न 
लैटिन भाषां के प्रश्नार्थी शब्द (१४५४९४० का संक्षिप्त रूप (९2०) है, 
जिसमें ( (2) ऊपर तथा ० नीचे (? ) है। इसी प्रकार भ्राश्चयंसुचक 
चिह्न ( ! ) लेंटिन भाषा का असन्नार्थी शब्द ]0 है जिसमे आराइ प्ौर 
थ्रों ऊपर नीचे हैं । [ भो० ति० ] 


विलयन जब दो पदाों को एक दूसरे के संपर्क मे लाया जाता है, 
तब उसके चार परिणाम हो सकते हैं . १. वे दोनो पदार्थ एक दूसरे 
के संपर्क मे भ्राने पर भी ग्लग शभलग रहें, २. वे दोनो पदार्थ, यदि 
उनमे से एक जल है तो एक दूसरे से मिलकर, पा ,स ( टागधांत्रणा ) 
बने, ३- वे दोनों पदार्थ एक दूसरे से मिलकर एक समाग मिश्रण 
बनें तथा ४. उन दोनो पदाथों के बीच रासायनिक क्रिया 
होकर, एक या प्रधिक दूसरे थौगिक बनें। यदि हम खड़िया के 
कुछ टुकड़ों को पानी में डालकर भली भाँति हिला छुलाकर रख 
दें, तो खड़िया के टुकड़े पात्र के परदे में बैठ जायंग श्रौर पानी 
से घिरे रहेंगे । यदि खड़ियां को महीन पीसकर पाती में 
डालें, तो खडिया के बहुत छोटे छोटे कशो के पानी के साथ 
मिलने से पानी दूध की भाँति बन जाता है भौर वहु कुछ समय 
तक उसी दशा में रहता है। यहाँ खड़िया वा पानी में पायस 
बना है। यदि इसे छन्ते कागज पर छामनें, तो खड्िया जल से 
श्रलग हो जायगी। यदि नमक के टुकड़े को पानी में डाले 
और उसे हिलावें डुलावें, तो कुछ ही समय मे चमक का हुकड़ा 
पानी में घुलकर समाप्त हो जायगा भ्ौर जो पदार्थ बनेगा वह 
वानी सा ही दिखाई पड़ेगा । यदि उसे चलें, तो उसका स्वाद 
समकीन होगा । ऐसे नमक घुले जल को नमक का जल में बिलयन 
( $0ए४० ) कहते हैं। खड़िया जल में धुलती नहीं है, वह 
जल में श्रविलिय ( ॥7807)6 ) है। पर बहुत महीन खड़िया 
यद्यपि पानी के साथ घुलती नहीं है, तथापि वह परायस या इमल्शन 
बन जाती है। तमक जल में विलेय है। क्‍या नमक प्रपरिमित 
मात्रा में जल में घुल सकता है? नहीं, जल में नमक के, वस्तुत: 
किसी भी लवशा के, जल में घुलने की एक सीमा होती है। यह 
सीमा ताप भौर, गैसों की दशा मे, दवाव पर भी निरभंर करती है। 


विलयन 


जिस नमक के विलयत में श्रौर नमक ने घुल सके, उसे हम नमक 
का सतृप्त ( ल्‍पाशा20 ) विलयन करते हैं। जिस विलयन में 
श्रौर नमक प्रुल जाता है, उसे श्रसंतृत्त ( प्राइक्नांपाबात्य ) 
विलयन कहते हैं। +$भी कभी हम कुछ ठोस पदार्थों को इतनी 
मात्रा में घुला सकते हैं कि विलयन में उनकी मात्रा संलृप्त 
जिलयत में उपस्थित मात्रा से अभ्रधिक रहे, तो ऐसे विलयंग को 
धतिसतृप्ता (5प्रफटाफश्रापए॥९60) लिलान कहा जाता है। आतिसतृप्ता 
विलयन सामान्यत अ्रस्यायी होते हैं भ्ौर #िसी विशि"_ट परिस्थिति 
में ही बनते हैं। अधिक घुला हुआ ठोस उससे कभी भी निकज 
कर झलग ही जा सकता है । घुलनेवाले पदार्थ को विलेष (६०७०) 
और घुलानेताले पदार्थ को विजायक [ 5एएश्टा। ) बहते हैं। जब 
गैसे था बोर योस किसी द्वव मे घुलता है तब द्रव को विलाया 
एवं गैस या ठोस को विजय हरते हैं। जब एक द्रव दूसरे द्रव में 
घुलता है, तब भ्रधि॥ मात्रावाने द्रव को विलायक और कम मात्रावाले 
द्रव वी विलेय कहते हैं । 

विज्ञायक -- (बलायक दो प्रकार के होते है एक थ ध्रुतीय 
( !?0४४ ) भौर दूसरे को अ्रध्ुवीय ( रिएफ्रणां॥ ) कहते है । 
पध्रुवीय विलायवों में ह'टृड्राॉग्सिल या वाबॉक्सिल समुह्ठ रहते है श्रौर 
ये प्रवेशाया सक्रिप होते है तथा इनता पराबंथताऊ ऊँचा होता है। 
श्रभुवीय विलायक रसायनत, निष्क्रिय होते हैं और इसदा परा- 
बैद्युताक निम्न होता है। धूवीय विलापक प्रधिक प्रबल ऐोते है, भर 
अमेक पदार्थों वा मलाते हैं। एके दूधरोीं इष्टि से विलायकोंओओं 
अ्रवार्बनिक और कार्बनिक विलासकों मे विभाजित किया गया है। 
अ्रयार्बनिक पिलायकों में जल का स्थान सर्वोपरि है। जिलायक के रूप 
मे इसकी क्रेष्ठता इस कारण है कि यह सरलता से णुद्ध 
रूप मे प्राप्य है। यह ने विषाकत श्रौर न ज्वलनशील होता है। 
ऊप्मा से इसमें कोई परिवतंन महीं होता श्रौर प्रनेक पदार्थों 4 यश 
घुलाता है। भ्ोषधिपों में भी विनाथक के रूप भे इसका व्याहार 
व्यापक झूप से होता है। पर अनेक कार्बनिक पदार्थ जब में नहीं 
घुलते हैं। इन कार्बनिक पदार्थों वा पुलाने के लिये जिन विला+को 
का व्यवहार होता है, 5 कार्बनिक विलायक कठते है। प्रनेक 
उद्योगधंधो मे फार्बनिक विनायरों का व्यवहार होता है। कुछ 
कार्बनिक विलायक हाइड्रोवार्जन, कुछ हैलोजेन यौगिक, कुछ ऐल्को- 
हॉल, फीटोन, देथर पश्रौर एस्टर होते है । कुछ विजायक बड़े चाग्पत्ील 
होते हैं तथा कुछ विषाक्त भी । श्रत इनके प्रयोग में बडी सावधानी 
बरतनी होती है। ऐसे वाष्पशील एवं विषाक्त विलायक पेड्रोल, 
सैफ्या, लेजीग, टॉयुइन, सयेनाल, एथानॉज़, व्यूटेनाल, ऐसीटोन, 
ईथूर, बलोरोफार्म, कार्बन टेट्राकलो राइड, ऐमिल ऐसीटरेट श्रादि 
है। इन विलायकों का बहुत बडी मात्रा में उपयोग पेंट, बाधिश, 
लाक्षारस और धन्य नाना प्रकार के भावरण चढाने के लेपो में 
होता है । 


झनेक वस्तुओं को सफाई में विलायक काम में आते है। लकड़ी 


और घानु के सामानों की सफाई भी विलायको द्वारा होती है । 


इनसे मेल घुलकर निकल जाती है भौर वस्तु साफ हो जाती है। 
एक समय ऊती वस्त्रो नी बुलाई में पेट्रोल, या बेजाइन व्यापक रूप 
से प्रगुक्त होता था। ज्वलनशीलता के कारण हाइड्रोकार्बनों 
का स्थान कक्‍्लोरीनवाले यौगिक, द्वराइक्लोरोएथिलीन झौर कार्बन 


१०० 
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विलयन 


टेट्राआलो राइड ले रहे हैं। भोज्यपदार्थो, भ्रोषधियों झोर अझ्गरागों 
में विपहीत विलायकों वा ही प्रयोग होता चाहिए । इनमे प्रदथिकर 
ग्रध या स्वाद भी न रहना चाहिए। इसलिये शिवर *निष्ववोँ 
झ्ादि में केवल एथिल ऐल्करोहॉल का व्यवहार होता है। जहो 
प्रवाष्पशील या मीठे स्वादवाले विल्ञानब वी भ्रायश्यतता पड़ती है, 
बर्टा ग्लिसरान और ग्लाइपॉल प्रयुक्त हेंते हैं। भ्रनेक प्राकृतिक पदार्थों 
रे किसी विशिष्ट यौगिक के निवालने मे भी दिलायय) का उपयोग 
होता है। प्राकृतिक लोतो से दिलायकों के द्वाश टी ऐल्केलॉइड, 
क्लो फिल , पेनिसिलिन, तेल आ्रादि नाना प्र4र के पदार्थ निकाले 
जाते है । 

गेस -- यदि दो गसो को एक दूसरे के संपर्क म॑ लाया जाय, तो 
उसके दो परिशाम हो सकते है . (६) दोतो के बीच में रासाप्राविक 
कियाएँ होकर एक तीसरा पदाथ बन समता है, जैसे श्रमोॉनिया गेस 
और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के [मलाने से होता है; (२। याद दानो 
गसो के बीच कई रासायनि+ क्रिया नही होती है, तो दोद। परस्पर 
मिल जाते हैं, जैसे नाइट्राजन और भावसीजन गया का मिगान से होता 
है । ऐसी दशा ग दोनो गंसे भिलक २ एक सभाग मिश्रण बन जाती है। 
यहाँ दोनो गसे बसा भी शनुपात में मला+ ज। सव ती है। यहा सतत 
का ऐोई प्रश्न ही बरतें उठता ।+ यदि दिसी मैम को द्वव के सप् पे 
जाया जाय, तो विशिष्ट ताप धौर दाब पर गैस द्रज मे धुल) र सलभ 
बिलयन बनाती है । कुछ गेँगें, जैसे अ्रमोनिया, या 2ए7ाजन बलो- 
राष्ट्र, जल में चहुत अ्श्विक घुनती 6 भझी* कुछ गंशें. जैसे नाइट्राजन, 
या प्रॉक्मीजन, जल में 7उम घुलदी हूँ। गेसी। को विलेयगा गैंसो #ी 
प्रकृति, विवायतोी की प्रकृति, पाप श्लौर दबाब पर विभर करती हूँ, 
जैसा नी वे की सारणी से प्रकट हैं 


कुछ गेसी की विलेयता 


( एव लिटर जल में विलिय का भ्रायतन थिटर मे ) 





गेसो का नाम | ०” और ७६० मिमा०.. २ ५ आर 5३७ 
| द्ाय मिमी ० दाब 
7० रस 
श्रमोनिया | १,३०० ! ७१० 
। ॥॥ 
॥ 
द्वाददोजन क्योराइड | ५०६ ४४२ 
कार्थत डाइश्रक्साइड । १७१ ०४७८ 
नाइट्रोजन ००२३४ ४ 0१६४ 
| 
श्रॉक्सी जन | ००४६ ००३१९ 
॥॒ 
हाइड्रोजन ००२१५ ००१८४ 





ऊपर की सारणी से रपष्ट है कि झेचे ताप से गैसों की विलेयता कम 
हो जाती है भौर झ्धिक दबाव से विशेयता बढ़ जाती है। सोडावाटर 
की बोतल में भ्रधिक दबाव पर ही कार्बन दाइप्रोॉक्साहइड अ्रधिक घुला 
हुआ रहता है प्रौर बोतल के खोलने पर दबाव कम होने पर भ्रधिक 


बिलयन 


घुली हुई गैस बुदबुद करके निकल जाती है। यदि गैसों के मिश्रण को 
घुलाया जाय, तो विभिन्न बैंसें स्वतंत्र रूप से भ्रपनी विलेयता के 
प्रनुसार घुलती हैं तथा दूसरी गैस की उपस्थिति से उनकी विलेयता 
पर कोई शसर नहीं पडता है । 


प्रव --- कई द्रव एक दूसरे मे किसी भी श्रनुपात में मिलाने से 
घुल जाते है। जल भौर मेथेनॉल सब झनुपात मे विलेय हैं। इन्हे 
हम मिश्रणीय (708८४0०) कहते हैं। वे ही द्रव मिश्रणीय द्रव होते 
हैं, जिनमें परस्पर रसायनतः समानता होती है। कुछ द्रव ऐसे 
हैं जो एक दूसरे में बिल्कुल नहीं घुलते, जैसे पारा और पानी, 
पानी और बेंजीन । इन्हे हम भ्रमि्वणीय ( ग0743८/006 ) 
कहते हैं। कुछ द्रव ऐसे द्वोते हैं जो एक दूसरे में कुछ घुल जाते हैं 
और घुलकर दो स्तर बनाते हैं। ऐसे दो द्रव. जल श्रौर टथर है। 
जल भौर ईथर के मिलाने से दो स्तर बन जाते हैं। ऊपर का स्तर 
ईयर वा और नीचे का स्‍तर जल का होता है। परंतु ऊपर 
के ईथर के स्तर में कुछ जल तथा नीच के जल के स्तर में कुछ 
ईथर भी घुला हुश्रा रएता है। ये भ्रंशत. मिश्रणीय द्रव होते है 
झ्रौर इन दोनों स्तरों को सयुग्मी स्तर ( ८०] 8४४९ ]89275 ) 
करते हैं। यहाँ भी विलेयता ताप और कुछ सीमा तक दाय पर निर्भर 
करती है । 

ठोस - द्वबों में ठोसों की थिलेयता सीमित शोती है। प्रत्येक 
ताप पर ठोसो को एफ निश्चित मात्रा ही द्रष मे घुलती है। यह 
बहुत कुछ विनेय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। 
साधारणतया भ्नेक लवण जल मे विलयशील होते हैं। कुछ 
लगणा, जेसे श्रमोनियम नाइट्रेट, जल में बहुत विलयशील है 
झोौर कुछ लवण, जैसे कैल्सियम सल्फेट, जल में भ्रल्प पिलेय 
टोते हैं। जब कोई ठोस सिसी द्रव में घुलता है, तो सामान्यतया 
ऊंष्मा का भ्रवशोषणश होता है। ताप की वुद्धि से सामान्यतः 
ठोसो वी विलेयता बढ जाती है, पर इसमे कुछ भ्रपवाद भी हैं। 
केल्सियम सएफेट श्रौर कैल्सियम ऐसीटेट की विलेसत्ता ताप 
की वृद्धि से कुछ कम हो जाती है। यदि किसी ठोस की विलेयता 
उच्च ताप पर अभ्रघ्रिक है, तो क्रिप्टलन द्वारा उस ठोस का शोधन 
किया जा सकता है। ऊंचे ताप पर संतृत बिलयन बनाकर, 
उसको ठंढा करने से भ्रध्चिक भात्रा में विलेय पदार्थ के किस्टल 
पृथक्‌ होकर शुद्ध रूप मे प्राप्त होते हैं। श्रशुद्धियो को मांत्रा कम 
रहने से सतृप्त विलयन नहीं बनता श्रौर ठढा करने से क्रिस्टल 
नहीं निकलते हैं । 


ठोसो का ठोसो में भी विलयन बनता है। या तो ये पूरा घुलर 
कर सिश्रणीय ठोस बन सकते हैं, भथवा झ्रणत: घूलकर संयुर्पी स्तर 
( ०ण][0९&6 ।89८' ) बना सकते हैं। प्रनेक मिश्रधातुएं ठोसो के 
विलयन हैं, या भ्रशतः मिश्रणीय मिश्रण हैं। ठोसो के विलयन मात्र 
ठोसो के मिलाने से नहीं बनते, अ्रपितु इन्हें पूरा गलाकर मिलाने पर 
बनते हैं । 

विज्लयनों का सांअण -- साधारणशतया किसी वस्तु की विलेयता 
को उसके प्रति गत संघटन में प्रदर्शित करते हैं। जब हम कहते हैं 
कि नमक का भ्रसुक विलयन १५० विलयन है, तो इसका भ्राशय 
यही द्वोता है कि १०० भ्रायतन विलायक मे १५ प्राम नमक घुला 


१०२१ 


विलियम ब्लैक 


हुआ है। यह रीति वंज्ञानिक नही है । वैज्ञानिब रीति में सांद्रण को 
ग्राम-अ्रणु-साद्रण द्वारा प्रदशित करते हैं। एक लिटर विलयन 
में जितनी ग्राम-प्रस्पु-म्ार की मात्रा घुली हुई होती है उसी से 
सांद्रण की माप जानी जाती है। इसे ग्राम-झगुरुता (7709779) 
कहते हैं | चूंकि ताप औौर दाब से 4लयन या प्रायतन घटता बढ़ता 
है, भ्त सांद्रण प्रदर्शित फरने के लिये यह उपयुक्त नहीं है। इसके 
स्थान में ग्राम आणवता ( ग्ाणोणा।३ ) का व्यवहार होता है । १०० 
ग्राम विलयन में बिलेय का कितना ग्राम झगु ( 70८5 ) घुला 
हुआ है यह ग्राम प्राग॒वता दर्णाती हैं। याद बिलयन तनु है, तो 
किसी विशिष्ट विलेय और विलासक के लिये ग्रास प्र॒ण॒ुकता औौर 
आ्राणतरता पितिन्‍्त साद्रण के लिये एंए दूसरे के समानुपात में होते 
हैं। विश्लेषण मे जिलयनों का साद्रण नॉमेलता (70पाप!9, ३) 
द्वारा प्रदेश किया जाता है। नॉर्मल विलयन के एक लिटर में 
किसी विनेय का एक ग्रामतुल्या+ घुला रहूता है। विलयनो के प्रम्य 
साद्रण नामेलता में ही मुचित किए जाते हैं, भेसे २ नार्मल, ५ नार्मल 
१० नामल, दशाश नार्मल, सठखाश तार्मल इत्यादि । [ शभ्र० मि० ] 


विलियम ब्लेक प्रंगरेजी कृति, चित्रवार और रहेसस्‍्थवादी । 
उसका जन्म लद॒न में २८ सितबर १७४७ ई० को हुम्ना ओर मृत्यु १२ 
जुजाई १८२७ को हुई । सेंट पाल के ट्राइग स्कूल मे उसने परपरित 
शैली की ट्राइग को ट्रेनिंग पार्ड। जेम्म बजीयर उसके रायल 
एक्ेडेमी में भुरु २ह। परतु उसने परपरित शैली से थिद्वीह किया । 
भ्रच्छे घर का होने पर भी ब्लेक को बहुत सघर्षों में से गुजरना 
पडा । उसका प्रत आध्थि+ः देन्‍्य मे /प्रा। उसने प्राचीन भौर नवीन 
लेखकों के लिये कई प्रकार के रेसावित्र ओर धातुतक्षणवाले 
चित्र ( एवथिंग ) झ्रादि बनाएं। वजिल, दाते, चॉसर, मेरी वाल्स्टोन- 
ऋफ्ट और एडबर्ड यंग की वू,तियों और शभ्रगनी स्वयं की रचनाप्रो 
पर चित्र बनाए, विशषत प्रतीकात्मक जित । कविता और चित्र के 
निकट राबध में प्रयोग ब्लेक का बहुत बड़ा योगदान साहिस्थ को है । 
कुद लोग उसे विक्षिप्त समभते थे परतु तह रूढिवाद व। विरोध, धर्म 
संस्था के प्रति और कला साहिल के क्षेत्र में भी, करता रहा । 


ब्लेफ भ्पने समय के श्रतिभोतिकतआाद और भ्राति बौद्धिकता से 
ऊब गया था । उसने अपने झ्रासपास क॑ भीर कल्पना में के भी पापी, 
भ्रपराधी और दुष्ट व्यक्तियों का चित्रण किया, परतु उनके भीतर 
को दंवी शक्ति निवास कर रही है, कोई सुधरने को सभावना है, 
यह मानकर । उसकी पंफ़िया है कि दया को भानवी हुदय है; 
करुणा को मानवी चहूरा, श्रौर प्रेम क्रो मानवी रूप हैं जो देवी 
है ।' उसके चित्रों मे बार बार खिड़की से भाँकता हुग्ला ईश्वरीय 
झश दिखाई देता है। ईश्यर भ्रौर उसके देवदुत वृक्षों को छाँह में 
विश्वाम कर रहे हैं । ह" फूत श्रौर पत्तो मे वे है। ब्लैक ने भपनी 
कविताओं पर स्वयम्‌ चित्र बनाए। कविता प्लोर चित्र ताँबे की 
प्लेटो पर उकरे । स्वयम्‌ प्रपनी कव्िता पुस्तकें छापी, उनपर जल- 
रगो से चित्र बनाए। ऐसी पुस्तक भ्रब सग्रहकर्ताओो के लिये बहुत 
प्रमुल्य हो गई हैं। ब्लेक की कविता झौर चित्र दोनो का प्रधान 
उहंश्य नैतिक था। भात्मा की सच्ची स्वतत्रता की भाँक़ी वह 
भ्रपती रचनाप्रो द्वारा देना चाहता था । उसका उद्देश्य केवल प्राध्या- 
त्मिक या दाशशतिक नहीं था। वहु सामाजिक, राजनीतिक सुधार 


बिटंकी, सर डैंविड 


भी चाहवा था और पूरी र्त्रतंत्रता का पन्माती था। वहुमकु य 
फी महत्ता और स्वाभिमानरक्षा में विश्वास करता था। वह हर 
प्रकार के प्रन्याय ह्ोर तानाशाही का विरोधी था । 


परतु ब्लेक को उसके समय के लोग पुरी तरह समझ नहीं सके ॥ 
उसके संक्षेतवादी प्रतीको पर प्रत्यधिक बन, प्रंतमु खी कला, विशिष्ट 
निजी शेली के कारण उसको लोगों ने पायल मात लिया। 
उन्नीसवी शताब्दी के मध्य तक ब्लेक के मौलिक क्रातिकारी सिद्धाठ, 
शैली, विचार तथा टेकनीक को प्रंग्रेजी साहित्य में शअतिथ्ठा न प्राप्त 
हो सकी । उसकी कई कविताएँ तो श्र॒ब तक भबूम हैं। उसके छोटे 
छोटे गीत बहुत लोकप्रिय हुए। सुलभ सहजता जो उसकी दि लैंड, 
“द्वि टाइयर', “दि चिमनी', 'स्वीपर”' जैसी कविताओं में है वह बाद 
के रहस्यथवादी कवियो के लिये प्रेरणा बनी । बौद्धिकता के युग में 
उसका विरोध वैज्ञानिक शका के युग में श्रद्धा का समर्थन ब्लेक को 
बहुत महत्वपूर्ण कवि बनाता है । 


ब्लेक की कृतियाँ : 'पोएटिक स्केचेज' ( १७८३ ); "“सौंग्ज 
ध्राँव इनो सस' ( १७८६ ); “बुक श्रॉव थेल' ( १७८६ ); 'दि 
मैरेज स्‍ग्रौर हेवेन एंड हेल' ( १७६० ); 'दि फ्रंच! रिवील्यूशन' 
( १७९१ ); सोंग्ज श्रॉव इवस्पीरेमस' ( १७६४ ); विजंस पश्रॉव दि 
डाटर्स झांव एल्बियान' ( १७६३ ); प्रमरीका ( १७६३ ); 
गयूरोप : ए प्राफेती! ( १७६४ ), वि बुक झ्रॉव यूरियोन” ( १७६४) 
(दि सौँग भ्रॉव लास ( १७६५ ); दि सोंग प्रॉव झ्ाहनिया' 
( १७६५ ); 'जेडसेलम” तथा 'मिल्टन/ ( १८०४ ); *दि प्राफेडिक 
राशटग्ज़ ध्राँव डब्ल्यू० बी० । [ श्र० भा० | 


विन्‍्की, सर डेविड ( ए77९८, 87 ॥08ए0 ) स्काटलैड के इस 
जलित्रकार का जन्म फाइफशायर मे १८ नवबर, १७८४ को हुपझा। 
गाँव के राजनीतिश' चित्र ने इसे विश्वप्रसिद्ध बना दिया। वसूली 
का दिन, क्रुर्की तथा साधारण विवाह, इसके कतिप्रय श्रसिद्ध चित्र 
हैं। भपने जीवन के भ्रतिम दिनो में “जार्ज चतुर्थ का पवित्र देश मे 
प्रवेश', 'स्पेन की युद्धामिति', तथा 'सारगोसा की परिचारिका' 
की रचना की। १८३६ मे इसे नाइट की उपाधि मिली । (८४० 
में पूर्वी देशों की यात्रा पर निकला पोौर लौटते समय ! 
जून, १८४१ को जिब्राल्टर के समुद्र में उसकी हत्या कर 
दी गई। [ गु० त्रि० ] 


विल्क्स, जॉन इंलंड के एक घनो व्यवसायी के घर क्लेकनवेल मे 
१७ झक्टूबर १७२७ को विल्क्स का जन्म हुआ। लाइडेन विश्व- 
विद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त कर १७४६ में, भायु में दस वर्ष 
बडी, धनी घराने की उत्तराधिकारिणी, कन्या, मीड से उसने 
विवाह किया। पूत्री के जन्म के बाद दोनों का संबंधविच्छेद 
हो गया। इस प्रसंग मे विल्कस के चरित्र की निंदा भी 
हैं; । वह बकिघसशिर चला गया झौर वहीं रहने लगा। 
कुछ काल में काउंटी के शरिफ के पद पर नियुक्त हो गया। 
१७४७ में एल्सवरोी के नगर क्षेत्र से वह कॉमंस सभा का सदस्य 
निर्वाचित हुआ । वह छ्विंग पार्टी का उत्कट समर्थक था। विरोधी 
होरी पार्टी की तीखी झालोचना के कारण वह शीघ्र प्रसिंद 
हो ग्रया | ब्यूठ मंत्रिमंडल को सरकारी नीति के खंडन के उद्देक्य 


१०२ 


विल्क्स, जाँन 


से जुन १७६२ में उसने “नॉर्थ ब्रिटन' नाम का साप्ताहिक पत्र 
निकाला । पत्र के ४५ वें अंक में पेरिस संधि के संबंध में उसने राजा 
जॉर्ज तृतीय पर अभ्रसत्य कथन का प्लारोप किया। राजा के भादेश 
से व्यक्तियों भौर वस्तुओं के नाम-रहित साधारण वारंट के भाधार 
पर उसके घर की तलाशी हुई। कुछ प्रन्य कागज पत्रों के साथ ४४ वें 
झंक की प्रतियाँ उठा लो गई भ्रौर विल्क्स सहित ४६ व्यक्तियों को 
गिरफ्तार कर कारागार में मेजा गया । गिरफ्तारी से मुक्ति पाने के 
पार्लमेढ के सदस्य के विशेष अधिकार के नाम पर विल्कस ने प्रपनी 
मुक्ति को माँग की । न्यायाधीश ने उसको मुक्त कर दिया पर भ्रधान 
मंत्री ग्रेनविल ने १७६३ के तबंबर मास में कॉमस सभासे ४५ वें 
भ्रंक के लेख को 'झसत्य, राजद्रोहात्मक भौर भ्रममानजनक” घोषित 
करा दिया, उसकी प्रतियों को सार्वजनिक रूप से जलाने का झरादेश 
झौर ऐसे लेख के धंबंध में कारामुक्ति के विशेष श्रधिकार के लागू न 
होने का निर्णय भी दिलाया। विल्कस सफाई देने के लिये कॉमस 
सभा में नहीं गया । सभा ने उसको सदस्यता से हदा दिया। बह 
फ्रास चला गया। न्यायालय में भी उसके विरुद्ध भ्रभियोग था। 
उसके उपस्थित न होने के कारण न्यायालय ने भी उसको विद्रोही 
घोषित कर दिया । साधारण वारंट के मामले मे विल्कस की विजय 
हुई । १७६४ में प्रधान न्यायाधीश प्रैट ने साधारण वारट के उपयोग 
को अरवेध घोषित किया | हानि की पूर्ति के लिये १,००० पौंड 
सरकार से विल्कस को दिलाए। चार बर्ष बाद श्रवैध गिरफ्तारी 
भोर काराबदी के लिये भी न्याग्रालय के निर्णय से उसने ४,००० 
पौंड सरकार से वसूल किए । इसी बीच में लॉर्ड सभा के दो सदस्थो 
के नाम से संबद्ध 'ऐसे ध्रॉव वुमन! नामक भ्रपमानजनक झौर कुरु- 
बिपूरां कविता के प्रकाशन का आरोप लगाकर लॉर्ड सभा ने भी 
विल्क्स की गिरफ़्तारी का आदेश निकाला किंतु यह पहले ही देश 
से बाहर चला गया था। प्रपती प्रनुपस्थिति में ही प्रजा + सहानु- 
भूति उसको प्राप्त हो गई थी। लंदन की कौसिस ने श्रजा की स्वत 
श्रता की रक्षा के लिये उसको धन्यवाद दिया था। १७६८ में वह 
इंग्लैड लौट झाया । मिडिलसेक्स की काउटो ने उसको कॉमस सभा 
का सदस्य निर्वावित किया था पर विद्रोही घोषित होने के कारण 
वहू गिरफ्तार कर लिया गया । विद्रोह के कलक से न्यायाजय ने 
उसको मुक्त कर दिया पर ४५ वे भ्रंक के लेख के मामले मे २२ मास 
के कारावास और १,००० पाँड जुरमाने का दंड उसको दिया। पार्ल- 
मेंट के भ्रधिवेशन के उद्घाटन के दिन कॉमंस सभा में उसको ले 
जाने के लिये बड़ी संख्या में प्रजा कारागार के द्वार पर पहुंच गई | 
उसको हटाने में सरकार को सेना का उपयोग करना पड़ा भौर कुछ 
रक्तपात भी हुआ । जुनियस के नाम से 'पब्लिक एडवर्टाइजर' में 
राज्य सचिव लॉर्ड वेमय की इस काड के सबंध में निदा प्रकाशित 
हुई लेख का जनक विल्कस को मानकर लॉर्ड सभा ने उसपर विचार 
किया झभौर लेख को उहंडतापूर्ण, निदायुक्त तथा राजद्रोद्षात्मक 
चोषित कर यह मामला कॉमंस सभा को सौंपा गया। बविल्वस ने 
लेखक होना स्वीकार किया। सभा ने लेल के संबंध में लॉ सभा 
के निरंय को मान लिया शौर इस बार भी विल्वस को सदस्यता 
से बंचित कर दिया । नए चुनाव का भादेश होने पर काउंटी ने फिर 
विल्वध्त को निर्वाचित किया पर सभा ने उसको सदस्य तहीं माना | 
शौधी बार भी काउ ठी ते उसको द्वी भ्रपता प्रतिनिधि बुना पर इस 


बविल्सन अश्नकोष्ठ 


भार सभा ने ८४७ मतों से पराजित उसके प्रतिदंदी सटरैल को सदस्य 
घोषित कर दिया । इस संघर्ष ने विल्कस को श्रत्यंत लोकप्रिय बना 
दिया ! कारागार मे उसको मृल्यवान भेंट मिलती रहीं। ऋणमुक्त 
कराते के लिये प्रजा ने २०,००० पौँड एकत्र कर उसको दिए। 
१७७० सें वह कारागार से मुक्त हो गया और झगले वर्ष लंदन का 
शैरिफ़ बुना गया । इस पद पर कार्य बरते हुए कई बार जवाबदेही के 
लिये उस्ते कॉमस सभा में बुलाया गया पर मिडिलसेक्स के सदस्य की 
हैसियत के श्रतिरिक्त उसने सभा में जाने से इनकार कर दिया। 
पालंमेट की कार्रवाई के प्रकाशन के संबंध में १७७३ मे कुछ मुद्रकों 
को उसने अ्पराधमुक्त कर दिया था। उसका यह कार्य प्रकाशन 
की सुविधा दिलाने में सहायक हुआ । १७७४ में वह लंदन का मेयर 
नियुक्त हुधा झौर उस वर्ष ही मिडिलसेक्स की काउंटी ने उसको 
फिर अ्रपना प्रतिनिधि निर्वाचित किया। भ्रगले सोलह वर्षों तक 
वह इस क्षेत्र से प्रत्येक्ष अवसर पर चुना जाता रहा। पा्लमेंट 
की निर्वाचन प्रणाली के दोषों को दुर करने के लिये उसने 
१७७४ में एक महत्वपूर्ण योजना पार्लमेंट में प्रस्तुत की थो । १७७६ 
में वह लद॒न नगर का चेंबरलिन निपुक्त हुआ भौर जीवन के भ्रत तक 
इस प्रतिष्ठित पद पर रहा | १७८४ में कॉमस सभा ने उसके निर्वा- 
चन सबंधी पिछली श्रनुचित कारेवाई को पालंमेंट के खाते से निका- 
लने का प्रस्ताव मान लिया था । सार्वजनिक हित के कार्यों और प्रजा 
की स्वतंत्रता की रक्षा के लिये विल्कस सदा कार्यरत रहा । उस काल 
मे वित्वस और स्वतंत्रता” प्रजा का नारा बन गयाथा। २७ 
दिसबर, १७९७ को सत्तर वर्ष की भ्रायु में लंदन नगर में विल्क्स की 
मृत्यु हुई । [ त्रि० पं० ] 


विल्सन अभ्रकोष्ठ का प्राविष्कार इग्लैड के सी० टी० पश्रार० 
विल्मन (0 ॥ २ फक्रााणा ) ने सन्‌ १६१२ में किया था। 
इस भ्रश्रशोष्ठ का न्‍्यूक्‍्लीय भौतिकी शौर प्रंतरिक्ष किरणो के भ्रध्ययन 
में बहुत भ्रघिक उपयोग होता है। इसकी सहायता से प्रावेशित कणि- 
काश्रो वा ससूचन ( त०८८४०४० ) होता है। भ्रन्य संसूचकों 
( १८०७5 ) की श्रपेक्षा भ्रभ्नकोष्ठ से ज्यादा सूचनाएँ पभ्राष्त 
होती हैं, क्योकि इसमे श्रावेशित करिका का पूरा मार्ग ( ४८८ ) 
दिखाई देता है । एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि प्रश्नकोष्ठ 
में पूरी भ्रभिक्तिया ( ।८अला0ण) ) दिखाई पडती है। इस प्रश्न- 
कोष्ठ की उपयोगिता इतनी ध्रधिक है कि सन्‌ १६२७ में विलूसन को 
इसके प्राविष्कार के लिये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 


विलसन ने वाष्प के जमने से संबंधित जो प्रयोग किए, उनसे पता 
चला कि वाष्प के जमने के लिये धूल के कणों, या भ्रावेशित करों 
(झआयनों), की उपस्थिति श्रावश्यक है। मान लीजिए किसी कीष्ठ में 
कोई ऐसी गेस भरी हुई है छो साधारण अवस्था मे द्रव नहीं है, जैसे 
हवा या भार्गन (#£०॥), और हस कोष्ठ में इतना वाष्प है कि हवा 
याष्प से पूर्णतया सतृप्त है। भ्रब यदि कोष्ठ को ठंढा किया जाय, तो 
हवा धतिसंतृप्त (5पएश5ध/पा८०) हो जाती है। प्रारंम में हवा 
में धूल इत्यादि के कण होते हैं, इसलिये पानी की बू दें जमने लगती हैं । 
तोन चार बार ऐसा ही करने से घूल के सभी करा पानी की बू'दो के 
साथ नीचे गिर पडते हैं भ्नौर ऊपर की हवा पूर्णतया धृलरहित हो जाती 
है। भव यदि हवा को फिर ठंढा किया जाय, तब हवा वाष्प से प्ति- 


१०३६ 


विल्तन प्रश्नकोठ्ठ 


संतृप्त हो जाती है । फिर भी बूंदें नहीं जमने पाती, क्योंकि केंद्र का 
सर्वथा प्रभाव है। ऐसी स्थिति में हवा में यदि प्रायनन ( ॥00/88- 
807 ) द्वारा प्रावेशित करिकाएँ उत्पन्न कर दी जाएँ, तो उनपर 
ही पानी की बू दें जमने लगती हैं। इसी सिद्धांत पर भ्रञ्रकोष्ठ बना 
है । एक कोष्टठ में भ्रतिसंतृप्तावस्था में कोई गेस भरी रहती है। जब 
कोई धावेशित कशिकरा इस कोष्ठ में जाती है, तब प्रपने मार्ग मे गैस 
को प्लायनित करती जाती है। इन्ही भायनो पर बूंदे जमने लगती हैं । 
प्रकाश पडने पर ये बूदें चमकती हैं श्रौर इस तरह भ्रावेशित कशिका 
का मार्ग दिखलाई पड़ता है, जिसका छायाचित्र लिया जा सकता है । 
विल्पन भ्रभ्नकीष्ठ विभिन्‍न उद्देश्यों के लिये भिन्‍न भिन्‍न प्रकार से 
बनाए जाते हैं, परंतु मुख्य रूप से इसके दो प्रकार हैं : 


(१) प्रसार धञ्जकोष्ठ (ग्रिशुक्षाजणा लेठ्पव लाभ) 
(२) विसार भ्रश्नकीष्ठ ( |ंगरपशधंणा लण्पव लाप्यराएथ ) 
प्रसार भ्रश्नको८्5 में काँच 
का एक बेलनाकार बरतन 
“ब' ( देखें चित्र ) होता है, 
जिसके भीतर एक चल 
पिस्टन ( एाणा ) 'पी! 
होता है। इस बर्तन में हवा 
या भ्रागंन जैसी कोई गेस तथा 
पानी या ऐह्कोह्ॉल वी बाध्प 
का मिश्रण भरा रहता है। 
पानी या ऐल्कोहॉल साधा- 
रण ताप पर द्रव होते हैं, भरत: 
इनकी वाष्प को सुविधा 
से संघनित किया जा सकता है। पिस्टन को पभ्रचानक बाहर वी शोर 
खोचने से गैस फैल जाती है श्रौर उसका ताप घट जाता है। ताप 
घटने से गैस वाष्प से प्रतिसतृप्त हो जाती है, परंतु धूल के करो के 
प्रभाव में बू दें जमने नही पाती । कोष्ट में जब कोई भ्रावेशित कणिका 
प्रवेश करती है, तब झ्ायन उत्पन्न होते हैं श्ौर उठपर बुदे जमने 
लगती हैं । प्रकाश उद्गम 'प्र' तथा लेन्स 'ल' वी सहायता से इन बूदों 
को प्रकाशित किया जाता है तथा बं मरा 'क' वी सट्टायता से इन बदों 
का छायाचित्र लिया जाता है। पिस्टन का ऊपरी भाग काले रंग का 


(मी ७० 


होता है, जिससे, यू दें काली पृष्ठभूमि पर चमकती हुई दिखाई देती हैं। 


ए६-+->>क 
च्छ 





साधारण विसार श्रश्नकोष्ठ में एक बेननाकार बरतन होता है, 
जिसकी पेदी बहुत ठढी रखी जाती है तथा ऊपर वा ताप भरपेक्षाकृत 
भ्रधिक रहता है। बरतन की दीवारों पर नमदा या सोलब्ता लगा 
रहता है, जो ऐल्कोहॉल या पानी से तर रहता है। इससे ऐल्कोहॉल 
या पानी भाप बनता है भौर ठढी पेंदी पर जमता है। थेदी से कुछ 
ऊपर ऐसा स्थान होता है जहाँ भ्ायन के होने पर ही बृदे जम सकती 
हैं भन्यथा नही । प्रकाश तथा कैमरा इत्यादि ऊपर की ही भाँति 
होते हैं । 

जब बूदें छोटी टोती हैं, तब छायाचित्र ग्रधिक स्पषच्द होता है। 
इसके लिये यह श्रावश्यक है कि गेस फैलने के बाद शीघ्र ही छाया- 
चित्र ले लिया जाय । झ्राजकल स्वचालित श्श्नकोष्ठ मे एक ही संकेत 


विल्वम, बाल्स टॉमसन रोज 


दारा पिस्टन बाहर खिचता है, जिससे मैस फैलतों है तथा क्षशिर 
प्रकाश उलन्न होता है और छायाचित्र उतर श्राता है। क्षणिक प्रकाश 
का लाभ यह है कि प्रकाश की गरमसी से गेस गरम नहीं होने पाती, 
भ्रत: दूं दो का पुत्र, वाष्पीक रण नहीं होने पाता । 


विलूसन प्रश्रकोष्ठ द्वारा लिए गए चित्रों से यह भी पत्रा चल 
सकता है कि आवेशित करा का द्रव्यमास कितता है । यदि प्रावेशित 
करण भारी हो, जैसे ऐल्फा-कतण ( छोएणा० एए0०७ ), तो उनकी 
झायनन शक्ति हलके करो ( जंसे इलेकट्रान ) की अ्रपक्ष! प्रथिक होती 
है। भ्रत, भारी करों के मांग मे प्रधिक श्रापन बते है भ्ौर इनका 
भार्ग प्रदर्शित करने ली रेखाएं चौड़ी बतती हैं। विलूसन श्रश्न को 
को चुबकीय क्षेत्र भे रख दिया जाय, ता इस श्ञत्र के प्रभात्र से भावे- 
शिव कशिकाप्रो का मार्ग वक्रीय हो जाता है। मार्ग की वक्ता की 
त्रिज्या ( 78005 एण टप्राएड0८ ) ज्ञाव करके कशिका का सवेग 
( छाण्प्रशाप्रपा | निम्न सूत्र से ज्ञात दो सकता है : 


छएन्वगिटव 
यहाँ [१ कशिका का सवेग, ये चुबकोय क्षेत्र को तीत्रता, & करिका 
पर प्रावेश तथा 7 मार्ग की वकता की विज्या है। 


प्राजकल गांशात्र नियत्रिव (८)पघा८ एणआाए०९१) प्रश्रकोष्ठ 
बनाए जाते हैं, जिनसे विसी विशेष दशा में विशेष #शणकाओ के टी 
चित्र लिए जाते हैं। इसके लिये ब्रश्रक्ोप्ठ के चतु्दिश्‌ गाइयर म्यूलर 
गणित्र ( 0शहुला- पीला 0त्प्रााश। ) लगा दिए जाते है। प्रम्न- 
कोष्ठ स्वचालित द्ोता है और उसके लिये संकेत इस गरित्रों से 
धाता है। ऐसी व्यवस्था की जाती है हि करिका के जिस गरित्र में 
प्रवेश करने की संभावता हो, उससे प्राप्त सक्ेत से ही अश्नवोप्ठ 
चले । उदाहरण के लिये यदि ऐसे करशो का, जो भ्रश्नकोष्ठ मे 
अवेश करके दुसरी श्रोर बाहर निरूल जाते है, त्रित तेना है, तो 
ग्रश्रकोष्ठ के ऊपर भौर नीच गशिमों की पक्तियाँ नया दी 
जाती हैं। यदि कणिका अ्रश्नशेण्ठ में प्रवेश करने के बाद बाहर 
निकल जाती है, तो ऊपर भौर नीचे दोनों पक्तियो के एक-एफ 
गशित्र से सकेत मिला है। इन दोनों संकेतों के समिलन से 
ही यदि पभ्रश्रकोष्ठ के चलने # व्यवस्था हो, तो केवल वे 
करशिकाएँ ही प्रफित होगी जो अ्भकोपष्ठ से पुन्न बाहर निकल 
जाती हैं। इसके वितरीत कशिपह्ता यदि कझ भें ही अव्शोवित हो 
जाती है, तो निचली पंक्ति के गशिपत्रों से बाई संकेत नढ्ठी मिलता और 
भ्रश्रकोष्ठ नही चलता । 


बिलूसन अ्रश्रकोष्ठ द्वारा अत्यत महत्वपूर्ण आविष्कार हुए हैं। 
उदाहरण स्वरूप, पॉजिट्रॉन ( एएजाणा ) तथा स्यु-मेसान ( ।- 
९०६०) ), के भ्राविष्धार प्रश्नकोष्ठ द्वाया दी हुए हैं ( देखे पाजिद्रांन 
रे हा 
तथा मेसॉन ) । [ ध० कि० गुर] 


पिल्सन, चाल्स टॉमसन रीज्‌ (४0, एक४ा]९४ "फ्रणाइणा 
॥२८८७ ) स्कॉच भौतिकरतिज्ञानी का जन्म १५६६ ई० में स्कॉटलेड की 
मिडलोधियन काउंटी के स्लैंडेकोर ग्राम में हुआ था। इन्होने 
केंब्रिज के सिड़नी सम्रेक्‍्स कालेज मे उच्च शिक्षा प्राप्त की । १६०० 
ई० में ये इसी कालेज मे युनिवर्सिटी प्रोफेसर नियुक्त हुए तथा साथ 


!०्ड 


विवर्तन 


ही साथ १६१८ ६० तक ये कैबें डिश प्रयोगशाला में उच्चतर भौतिकी 
की शिक्षा के निदेशक भी रहे। १६१८ ई० से १६२४ ई० तक ये 
केब्रिज विश्वविद्यालय में वेद्य॒तु ऋतु भ्रनुसंधान विभाग में रीडर रहे 
और बाद में ये इसी विश्वविद्यालय में प्राकृतिक दर्शन के प्रोफेसर 
नियुक्त हुए । १६३४ ई० मे इन्होंने अवकाश ग्रहण किया । 


इन्होने १६९१२ ई० में विल्सन भ्रश्रकोष्ठ ( |]507 5 (00070 
टआछापरटः ) का आविष्कार किया ( देखें विक्सन अश्नकोौष्ठ ) । 
परमाणु भौतिरडी संबंधी भ्रनुसंपानों पर इन्हें १९२७ ई० मे भौतिकी 
का नोबेल पुरस्फार मिला । इन्होने वायुमंडलीय विशुत्‌ पर भी कारये 
किया प्रौर सुधरे हुए स्वणंपत्र विद्युतूमापी का प्रभिकल्प बनाया । 

[ भ० प्र* शक्षी० ] 


विल्सन रिचड प्रग्रेज भूदश्य चित्रकार। जन्म माटगोमरीशायर 
के पेनंगोस नामक स्थान में भ्रगस्त, १७१४ में हुआ। इसके पिता 
साधारण पादरी थे । थास राइट के साथ इस्लेंड में क्‍श्राकृति चित्र 
का प्रध्ययन किया। इटली मे जकारेली से मिला, जिसने इसे 
भूद्यय चित्रण की प्रेरणा दी । १७७६ में रायल भकादमी का पुस्तका- 
लयाध्यक्ष बना । इसकी श्रेष्ठ रचना है-- मडाया से रोस का दृश्य! । 
१७८२ में प्रचानक इसकी मृत्यु हो गईं । [ गु० त्रि० |] 


विवर्तन ( 4)07807०ण॥ ) यदि किसो प्रकाशोत्पादक स्रोत श्र 
पदें के बीच कोई भ्रपारदर्शक वस्तु रख दी जाय, तो पढें पर वर्तु 
की छाया बन जाती है । बहुधा छाया का किनारा तीक्षण ७४०४३) 
होता है और उसके चारो श्रोर पर्दे का भाग समान रूप से प्रकाशित 
रहडता है । यदि ग्रकाशोत्यादक स्रोत बिदुबत्‌ छोटा हो, तो ध्याव से 
देखने पर छाया का किनारा तीक्ष्ण नहीं पाया जाता है। नारे पर 
प्रकाश और भ्रघकार ( 7६00259 शा 08%7९5७ ) की धारियाँ 
दिखाई पड़ती हैं। ऐसा मालुम होता है कि अकाश की किरम्पें 
मूडफ़र ज्यामितीय छाया की सीमा के भीतर तक पहुँच गई हैं। इस 
घटना को प्रकाश का विदतंन कहते हैं। छाया के किनारे किनारे जो 
धारियाँ बननी है, उन्हें विवर्तन पेदने ( /074एण"ीाएणा 7?शाध।॥ ) 
बड़ा जाता है। पिव्तंत की जानकारी से पूर्व यही माना जाता था 
कि विसी एक माध्यम में प्रद्काश सीधी रेखाओ्ो मे चलता है । 
(ितृ विवर्तत की व्याब्या प्रकाश के सरल रखिक ग्रमत के श्राधार 
पर नहीं की जा सकती है। सर्वप्रथम न्यूटन ()७७(६७ा), ग्रिमाल्डी 
( छाग्रा॥90 ) और टी यंग (7 १०एणाष्ट ) ने इस घटना पर 
ध्यात दिया था । न्यूटन और प्रिमात्डी प्रकाश के बछिका 
सिद्धात ( 0णफ्पष्टयांडा पप्र०एणाए ) के प्रवर्तक प्रौर ग्रनयाथी 
थे शभ्रतः उन्होने विवर्तत की घटना को इसी प्राधार पर सस'कने का 
श्रसफल प्रयास किया । बाद में क्रिश्चियन हाइगेंज़ ने प्रकाश के तरग 
सिद्धांत का प्रतिपादन किया और ए७ जैे० फ्रेमेल (8, ] 7८५7८) 
तथा फ्राउनहोफर ( 80०एार्णटा ) ने इसी सिदृर्षात के श्राधार 
पर विवर्तन तथा विव्तन से संबंधित भ्रन्य घटनाग्रों को सफलता- 
पूर्वक समझाया । 

जब प्रकाश के मार्ग में गोल छेर, प्रायताकार रेखाडिंद, किसी 
वस्तु की तीक्ष्ण कोर ( ०प६० ) या मद्दीन तार रखा जाता है, 
तब प्रत्येक दशा में भिन्‍न प्रकार के विवर्तंत पैठन बनते हैं । चिवर्तेंत 


विद्युत्‌ संभरण, प्रविधिक दृष्टिकोए से (पृष्ठ ४£-४३ ) 
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झा, भकेले रेखाछिद्र का पैटनं 


विवर्तन 


की सभी भटनाओों को दो विभागों में बाँटा जा सकता है: (१) 
फ्राउनहोफर विबर्तव ( सिब्ध्रायार्णध 077००07 ) भौर (२) 
फ्रेंच विव्तंव ( ०७०. 0क्‍87980007 ) । जब प्रकाक्ष- 
सोत झौर पर्दा बिवर्तक वस्तु से श्रत्यंत दुर होते हैं, भर्थाव्‌ 
विवर्तक पर समतल तरंगाग्र ( 7/87९ छा४7८६०7 ) पभ्रापतित 
होता है, तथ विवतंन पैथ्न को फ्राउनहोफर पैटर्न भौर घटना को 
फ्राइनहोफर विवर्तंन कहा जाता है। जब स्रोत, पर्दा, या ये दोनों, 
वित्रतक वस्तु से नियत ( 0०6 ) दूरी पर होते हैं, भ्र्थात्‌ विचतेंक 
पर गोलीय गा बेलनाकार तरंगाग्र भापतित होता है, तब विवतंन 
की घटना को फ्रेनेल विवत्तंत कहा जाता है। फ्रेनेल विव्तंन देखना 
भ्रपेक्षाकृत सरल होता है, किंतु इसे समझना कठिन द्वोता है। 
फ्राउनहोफर विवतंन देखने के लिये विशेष प्रकार की व्यवस्था करनी 
पड़ती है, जिससे समतल तरंगाग्र प्राप्त हो। विवर्तन के बाद 
उसे पुन. फोकस करने की व्यवस्था करनी पड़ती है, कितु इसका 
सिद्धांत समझना बहुत सरल है । 


फ्राशनदोफर विवतेन 


(भर) अकेले रेखाधिद का विवर्तन पेंटन ([7877000॥ एशऑथिए 
ण॑ आ॥86 870 ) -- सोडियम लेप से पीले रंग का एकवर्णी 
प्रकाश ( 77घ700277ण7५॥० ॥६87 ) प्राप्त होता है। एक लेंस की 
सहायता से इस प्रकाश को एक काले पढें में कटे हुए भ्रत्यंत सेकरे 
रेखाद्धिद्र ( आय ) पर डाला जाय, तो यही रेखाछिद्र स्वयं एक 
प्रकाश श्रोत १ काम देता है। धब इस रेखाछिद्र के धागे लेंस लगा- 
कर सर्मांतर किरशापुज को एक दूसरे रेखाछिद्र पर डाला जाय तथा 
इस रेसाहिद्र के पीछे सफेद पर्दा रखा जाय, तो पढें पर दूसरे रेखा- 
छिद्र का विवर्तेन पैटनं बन जाता है । इस पैंट के बीच में 
प्रत्यंत तीन्र बैंड ( $7 ९१5८ ०७7० ) या पट्टी होती है। इस पट्टी 
के दोनो शोर भपेक्षाकृत बहुत कम तीज्रता की भौर भी पट्टियाँ 
पाई जाती हैं। बीचवाली पट्टी को मुल्य उच्चिष्ठ ( ?परगलफुढं 





8078 ) तथा भ्न्य पट्टियो को द्वितीयक उच्चिष्ठ ( 56007ते89 
ध्रडांग8 ) कहते हैं। चित्र १. के झ्नुसार इनका बनना समझा 
जा सकता है। 83 एक रेखाछिद्र है जिसपर समतल तरंगाप्र पड़ 
रहा है भोर 5 एक पर्दा है। बिंदु # झौर 8 तथा रेलाछिद के 
प्रागे ऊपरी भाग भौर भाधे निचले भाग के सभी विदुर्भों से चलने- 
वाली द्वितीयक तरंगें ( ७९००॥००/ए जछ०ए८४ ) ?, पर एक ही 
कला में ( 90986 ) में पहुँचती हैं, भ्रतः वहाँ भ्रधिकतम प्रकाश 
भिलता है भौर मुल्य उन्चिष्ठ बनता है। / पभौर 8 बिदृभों से 7?, 


१६०१४ 


विषर्तन 


की दूरियाँ बराबर नहीं हैं। यदि ?, & पधौर 7, 8 का अंतर एक 
तरंग की लंबाई (2) के बराबर हो, तो 8 भौर 0 से चलनेवाली 
द्वितीयक तरंगें ?, पर )/8 पयातर से, या # कलसांतर ( [॥॥388 
तार्शिक्षष्ता०९ ) से, पहुँचेंगी भौर व्यतिकरण के कारण एक दूसरे 
के प्रभाव को नष्ट कर देंगी । इसी प्रकार 8 के नीचेवाले सभी 
बिदुध्रों का प्रभाव ठे के नीचेवासे सभी बविदुशों के प्रभाव को ?, 
पर समाप्त कर देता है, भ्रत: यहाँ काली धारी बन जाती है। यदि 7, 
के लिये विवर्तत का कोश 8 हो भोर रेखाछिद्र की चोड़ाई 9 हो 
तथा रेखाछिद के विपरीत कोरो ( ८०६०४ ) की शोर से पर्दे के किसी 
बिंदु पर पहुँचनेवाली ट्वितीयक तरंगों का कलांतर 8 हो, तो 
8/9 5 #/|8 ० ( ४9 8 + ४४४ ) होता है। # रेखादिद पर 
पढ़नेवाले तरंगाग्र का प्लापतन कोश है। इस सूत्र से पर्दे के भिन्‍न 
भिन्‍न बिंदुओं पर बननेवाली प्रकाशित तथा काली धारियों का 
बनना समझा जा सकता है। जहाँ पर 8/2 का मात ऊछ, 
+2%,... 5 एक इत्यादि होता है, वहाँ निम्निष्ठ, या काला बैंड, 
झौर जहाँ 8|/2 5०, #/2,3#/2, ... (27 + ) 7 /2 होता है वहाँ 
उच्चिष्ठ बनता है । 

विवर्सन प्रेटिंग ( छं/8000 घबधगढ़ ) -- दो. समीप- 
वर्ती रेलाछिदों का विकतन पैटर्न एक रेखाछ्लिट के विवर्तन पैटन॑ 
से कुछ भिन्‍न होता है। एक रेलाछिद्र के पैटर्न मे जहाँ जहाँ 
उच्चिष्ठ मिलता है, दो रेखाछिद्र के पैटर्न में उन्ही स्थानों पर 
कई धारियाँ बनती हैं, जो पहले के बैंढों की प्रपेक्षा भ्रपिक पतनी 
झौर तीक्श होती हैं। ण्यों ज्यों रेखाछिद्रों की संख्या बढती जाती 
है, दितीयक उच्चिष्ठ की धारियाँ क्षीणा होती जाती है भौर मुख्य 
उच्चिष्ठ की धारियाँ प्रत्यंत तीक्ष्ण होती जाती हैं ( देखें चित्र २) | 
रेखाछिद्रों की चौढाई तथा उनकी पारस्परिक दूरी भी इन धारियों 


्त 


£: हि 'बफ ५ 
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स्रेत ३ ख्रोतरेखादिद्रें “- 

लेख विवर्तन-रेखादिद पर्दा 
चित्र २. 


की तीक्षणता को बहुत प्रभावित करती है। शीशे की समतत पट्टी 
पर हीरे की कनी से रेखाएं खोंच दी जायें, तो प्रत्येक दो रेखा के 
बीच का पारदर्शक स्थान रेलाछिद्र का काम करता है। ऐसे 
ही रेलाछिद्रों के समूह को प्रेटिंग कहते हैं। प्रेटिंग का श्राविष्कार 
फ्राउनहोफर ने किया था। उन्होंने दो सक्र्‌ के ऊपर महीन तार 
लपेटकर ग्रेटिंग बनाया था। प्रत्येक दो तारो के बीच का स्थान 
रेखाछिंदर का काम करता है। भागे चलकर उन्होंने काँच के प्लेट पर 
रेसाएँ खींचफर प्रेटिंग बनाया । रोलैड ने १८८२ ई० में प्रेटिंग की 
रेलाएँ बनानेवाली मशीन बनाई। झाजकल भ्रच्छी भशीनों द्वारा 
एक इंच पर ३०,००० या ४०,००० तक रेखाएँ सीची जाती हैं। 


विवर्तन 


यदि किसी प्रकाशलोत के संमुख लेंस रखकर, एकवर्णी समांतर 
किरणों को एक ग्रंटिंग पर डाला जाय, तो हससे प्राप्त विवर्तन में 
एक दूसरी से दुर दुर कई तीक्ष्ण रेखाएँपाई जाती हैं। थे रेखाएँ 
वास्तव में रेश्ाछिदर ल्ोत का विवर्तन बिब होती हैं। बीच की सबसे 
तीत्र रेखा को शून्य कोटि ( 26८70 ०067 ) की रेखा कहते हैं। 
इसके दोनों भोर पहली, दूसरी, तीसरी प्रादि रेखाएँ क्रमशः प्रथम, 
द्वितीय तथा तृतीय कोटि की रेखाएँ कहलाती हैं। यदि ग्रेटिंग पर श्वेत 
प्रकाश डाला जाय, तो शृन्‍्य कोटि की रेखा श्वेत होती है, जितु भ्रन्‍्य 
कोटि की रेखाभोंके स्थान पर स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। इन्हें कमश प्रथम, 
विसीय,लृतीय भादि कोटि के स्पेक्ट्रम कहा जाता है। यदि ग्रेटिंग से 
विवर्तित दोोनेवाले प्रकाश का तरंगर्देर्ष्य ), भ्रापतित तरंगाग्न का 
झापतन कोण ४ धौर विवर्तत कोश 8 हो तथा किन्‍हीं दो समीपस्थ 
रखाछिदों के मध्यविदुशों की पारस्परिक दूरी 0 हो, तो 
6 ( ंग-४ + भं। 6 ) 57 » होता है। 

7 स्पेक्ट्रम की कोटि( 07027 ) का चयोतक है। 


ऊपर जिस ग्रेटिंग का विवरण दिया गया है, उसे समतल 
विवर्तन भ्रेटिंग कहते हैं। यदि वक्त शीशे पर ऐलुमिनियम की कलई 
कर दी जाय झौर उसी पर हीरे की कनी से रेखाएँ खुरच दी जाएँ, 
तो प्रत्येक दो रेखाओं के बीच का भाग एक नन्‍हें परावर्ती दपंण का 
काम करता है | इन भागों से परावतित तरगों के ब्यतिकरण से भी 
विवर्तन पैटन बनता है | इस प्रेंटिंग को प्वतल प्रोंटिय ( 0070098०८ 
87४(४2 ) कहते हैं । इसका झ्ाविष्कार रोलेंड ( २०७]७॥0 ) ने 
किया था। प्रवतल ग्रेटिग भ्रवतल दर्पण का भी काम करता 
है। प्रतः विवर्तित किरणों को फोकस करने के लिये लेंस का प्रयोग 
नही करना पड़ता है । 


स्पेक्ट्रमिकी ( $2०007050079 ) मे स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिये 
बक्र प्रेटिंग से बडे उपयोगी स्पेक्ट्रोग्राफ बनाए गए हैं। वक्त प्रेटिंग के 
सिये भी तरंगद॑ध्यं का सूच 60 ( धा॥ 7+ शं) 8 ) 5 ४) ही 
होता है। दो विभिन्‍न वर्णों की रश्मियों ( », , 0५ ) को एक 
दूसरे से पृथक करते की क्षमता को ग्रेटिंग की वर्शविक्षेपण क्षमता 
( ए57%9र८ 709०7 ) कहा जाता है। यदि )., - ५ + /६). 
हो भौर इनके विवर्तत कोण क्रमशः 6, भौर 9. हों तथा 


9, -0, 5 /५॥ हो, तो ग्रेटिंग की वर्शा विक्षेपण क्षमता का होती 


। तरंगरदध्यं के सूत्र से इसका मान ० हा लि लट होता 
5 


है। क्रमश. उच्चतर कोटि में वर्ण विक्षेपरा क्षमता बढ़ती जाती है । 
यदि ) और 2 + ५), दो भत्यंत समीपवर्ती विकिरण (780200॥8) 
हों भौर प्रेटिंग द्वारा इनको एक दूसरे से प्रलग भ्रलग देखा जा सके 
दो ).|५). को प्रेटिंग की विभेदन क्षमता (7०8007098 7०७८ ) कहते 
हैं। तरंगद॑धष्यं के सूत्र से पर जया ९ होता है। ऐप प्रेडिंग पर 
बनी हुई कुल रेखापों (या रेशाधिदों ) की संख्या है। कमश: 
उच्चतर कोटि में विभेदन क्षमता भी बढ़ती जाती है । 
फ्रेनेश्ञ विवतन ॥॒ 
[( भर ) छाया का बनना--छाया के कितारे पर विवतंत पंटने का 


१७०६ 


विवर्तन 


बनता प्रकाश के सरल रेश्लिक गमन से नहीं समझाया जा सकता 
है। इसे समभाने के लिये फ्रेनेल ने तरंग सिद्धांत का उपयोग किया । 
किसी तरंगाग्र के विभिस्न विदुष्नों का प्रभाव समझाने के लिये उन्होंने 
भ्रं काल जोन ( 7786 7८।४00 200८४ ) का सिद्धांत प्रतिपादित 
किया । इस सिद्धांत के ग्राधार पर बनाया गया जोन प्लेट लेंस की 
भाँति काम करता है और फ्रेनेल के तिद्धात की पुष्टि करता है । 


(व) गोक्ष छिद्र से विवर्तत -- यदि किसी प्रत्यंत छोटे छिद्र पर 
एकबर्णी समतल तरंगाग्र भापतित होता हो, तो पर्दे पर इसका विव- 
तेन पैटर्न बन जाता है। इस पैटन में बृत्ताकार धारियाँ ( टाव्प्रौध्ा 
7772८5 ) पाई जाती हैं। सबसे बाहरी धारी सबसे श्रप्रिक मोटी 
होती है श्रौर भीतरी धारियाँ क्रमशः पतली होती हैं। फ्र ने के भर्घ- 
काल जोन के भ्राधार पर इस विवतंन की व्याख्या की जा सकती है | 
यदि छिद्र का झ्ाकार प्रथम भअ्रधंकाल जोन के बराबर हो भौर 
पैटन॑ के केंद्र तथा छिद्र की परिधि की दूरियों का प्रंतर 
( 2 7+7 ) »/|$ हो, तो पेटने का केंद्र प्रकाशित होता है। 
यदि पर्द से छिद्र की दूरी स्थिर रखकर छिद्र का पभ्राकार बढाते जायें, 
तो यह केंद्र ऋ्रश- प्रकाशित ( 080६ ) भौर श्रप्रकाशित (१७॥६) 
होता है । जब छिद्र का प्राकार (27+व ) भ्रधंकाल-जान समानिष्ट 
करता है, तौ पैटन का कंद्र चमकीला होता है भौर जब छिद्र मे 2 ॥7 
भ्र्ध-काल-ज़ोन समाविष्ट द्वोते हैं, तो केंद्र काला होता है। छिंद्र 
को स्थिर रखकर पदें को उससे समीप या दूर लाने पर भी 
कंद्र पर परिवततंन होता है। यदि पटने के केंद्र से छिद्र के कदर भौर 
छिद्र की परिधि की दूरियो का प्रंतर ( 27॥7++4 ) /४ हो, तो 
केंद्र चमकीला, भ्रन्यथा काला, होता है । 


गोल डिस्क के विव्तंन पेटनं के केंद्र पर सर्वदा एक चमकोली 
बिदी बनती है । 


प्रकाशीय यंत्रों की विभेदुन चमता ( ॥२९६४०।ए०४ फ॒ुणएछथ ० 
०एणा०ब) १75४0 प्रगा॥5 )-- किसी प्रकाशीय यत्र द्वारा किसी बिंदु 
ज्नोत का बिब वास्तव भे उस यज्ञ के द्वारक ( ४7८०८ ) से होकर 
जानेवाली तरगों का विवर्तन पैटर्न होता है। यदि दो बिद्धु स्रोत 
अत्यंत पास पास हों, तो यंत्र द्वारा प्रत्येक का एक एक विवर्तन 
पैटर्न बनता है। चूकि सभी प्रकाशीय यंत्रों मे बतुल द्वारक 
( ज्राल्प्रोंद्ा 8एट८ाप्ाढ ) होता है, भ्रत. बिंदु स्रोतों के विवतंन 
पैटर्न में वतुंल बिंदु ( £70 ) बनता है भौर उसके किनारे 
किनारे कई वतुल वलय ( 77725 ) होते हैं। यंत्र का 
द्वारक जितना ही बडा होता है, विवर्तन प्रेटर्न उतने ही छोटे 
बनते हैं। यदि प्रकाशीय यंत्र द्वारा दो प्रत्यत समीपस्थ विदु स्रोतों के 
विवलंन पैटन इतने छोटे भौर स्पष्ट बनें कि एक का कंद्रीय महृत्तम 
( ण्वगाशं प्रबजराणणा ). प्रकाशित भाग दूसरे के सर्वप्रथम 
न्यूनतम ( शी» प्यांगाहपण ) प्रकाशित भाग पर पड़े; तो 
दोनो के वोंद्रीय बिंदु (५०0) स्पष्ट देखे जा सकते हैं । प्रकाशीय यंत्र 
की इस क्षमता को विभेदन क्षमता (२९८४०४७॥08 ?0०ए९०7) कहते हैं। 


किरीट था कोरोना (2७078) --- बहुधघा भाकाश में बादलों की 
उपस्थिति के समय दूर्य प्रथवा चंद्रमा के चारों भोर एक चमकीला घेरा 
दिलाई पड़ता है। इसे किरीट कहते हैं ( देखें किरीट ) । पानी 


विन है 


की नमहीं बूँदों द्वारा प्रकाश का विवर्तन होने से ही किरीट बनते हैं । 
स्पष्ट किरीट के लिये नन्‍ही बुदों का समाकार होता भावश्यक होता 
है। ये बू दें जितती दी प्रचिक छोटी होती हैं, किरीट का व्यास उतना 
ही बड़ा होता है। टी यग (7. श०णाए ) ने किरीटो का व्यास 
तापकर जलक सो के व्यास की गणना करने के लिये यंत्र बनाया था, 
जिस्ते तंतुमापी ( 2070700८(८० ) कहते हैं। 

विबवर्तंन और ब्यतिकरण में भेद --- विवर्तन धौर व्यतिकरण में 
सिद्धातत, कोई भेद नहीं है। तब भी बहुधा यद् कहा जाता है कि 
व्यतिकरण में कुछ नियत संलछ्या के प्रकाशपुजो का श्रष्या रोपण 
( डएएटाए०डा007 ) होने से तरग पश्रायाम (७०४४८ #7ए॥ए०१८) 
के अत्यक अतियुकष्म खड़ो ( «ंध्याथा($ ) के प्रभाव का सभाकलन 
( प्रा/०६४०४८० ) करके तरग का प्रायाम ज्ञात किया जाता है। 
एक से प्रधिक रेखाछिद्रों का विवर्तंत पेंटनें, विवर्तन भौर व्यतिकरण 
के संयुक्त प्रभाव से, बनता है। संक्षेप मे विवर्तन ब्यतिकरण का 
हो किचित्‌ क्षिलष्ट रूप है । [श्र० कु० त्ति०] 


विवाह पानव समाज की प्रत्यत महत्वपूर्ण प्रथा या ससस्‍्था है। 
यह समाज का निर्माण करतेवाली सबसे छोटी इकाई-- परिवार-- 
का मूल है। इसे मानव जाति के सातत्य को बनाएं रखने का प्रधान 
साधन माना जाता है। इस शब्द का प्रयोग मुझ्य रूप से दो भर्थों मे 
होता है। इसका पहला भ्र्थ वह क्रिया, सस्कार, विधिया पद्धति 
है जिससे पतिपत्ती के स्थायी सबंध का निर्माण होता है। 
प्राचीन एवं मध्यकाल के धर्मेशाली तथा वर्तमान युग के समराजशास्त्री 
समाज द्वारा स्वीकार की गई परिवार की स्थापना करनेबाली किसी 
भी पद्धति को विवाह मानते हैं। मनुस्मृति के टीकाकार मेधातिथि 
( ३॥२० ) के शब्दों में विवाह एक निश्चित पद्धति से किया जाने- 
वाला, भनेक विधियो से संपन्‍व होनेवाला तथा कन्या को पत्नी बनसाने- 
वाला संस्कार है। रघुनदत के मतानुसार उस विधि को विवाह कहते 
हैं, जिससे कोई स्त्री (किसी की) पत्नी बनती है । वैस्टरमार्क ने इसे 
एक या अधिक पुरुषों का एक या भ्रध्विक स्त्रियो के साथ ऐसा संबंध 
बताया है, जो इस सबंध को करनेवाले दोनो पक्षों को तथा उनको 
संतान को कुछ भ्रधिकार एवं कतंव्य प्रदान करता है । 


विवाद का दूसरा भ्र्थ समाज में प्रचलित एवं स्वीकृत विधियों 
द्वाता स्थापित किया जानेवाला दापत्य संबंध भ्ौर पारिवारिक 
जीवन भा होता है। इस संबंध से पति पत्नी थी भ्रनेक अ्रकार के 
अधिकार धौर कर्तव्य प्राप्त होते है। इससे जद्दाँ एक ध्रोर समाज 
पति पत्नी को वामसुख के उपभोग का अ्रथिकार देता है, वहां दूसरी 
झोर पति को पत्नी तथा संतान के पालन एवं भरणपरोषण कं लिये 
बाध्य करता है । संस्कृत में पत्ति का शब्दार्थ है पालन करनेवाला 
तथा भार्या का भ्र्थ है भरणपोषण की जाने योग्य नारी । पति के 
सतान प्रौर बच्चों पर कुछ अ्रधिकार माने जाते हैं। विवाह प्राय 
समाज में नवजात प्राशियों की स्थिति का निर्धारण करता है। 
धंपत्ति का उत्तराधिकार प्रधिकाश समाजों में वेध विवाहो से उत्पन्न 
संतान को ही दिया जाता है । 


विवाह का उद्गम -- मानव समाज में विवाह की संस्था के 
प्रादुर्भाव के बारे में १९वीं शवाब्दी में बेखोफन (१८१४-८० ई०), 
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मोर्गन ( १८१८-८१ ई० ) तथा सैकसीमान ( १८२७-८१ ) ने 
विभिम्न प्रमाणों के भाधार पर इस मत का प्रतिपादन किया था कि 
मानव समाज की शभ्ादिम प्रवस्था में विवाह का कोई बधन नही था, 
सब नरनारियों को यथेच्छ कामसुख का श्रधिकार था। महाभारत 
( १!१२२।३-३१ ) में पांडू ने भ्रपनी पत्नी कुती को नियोग के 
लिये प्र रित करते हुए कह। है कि पुराने जमाने में विवाह की कोई 
प्रथा न थी, स्त्री पुरुषों को यौन संबंध करने की पूरी स्वतंत्रता थी । 
कहा जाता है, भारत में श्वेतकेतु ने सर्वप्रथम विवाह की मर्यादा 
स्थापित की । चीन, मिस्र भ्ौर यूनान के भ्राचीन साहित्य में भी कुछ 
ऐसे उल्लेख मिलते हैं। इनके प्राधार पर लार्ड एयबरी, फिसोन, 
हाबिट, टेलर, स्पेंसर, जिलनकोव लेवस्की, लिय्यर्ट भौर शुत्स श्रादि 
पश्चिमी विद्वानों ने विवाह की झादिम दशा कामचार ( प्रामिस- 
कुइटी ) की पभ्रवस्था माती। क्रोपाटकिन ब्लाख प्रौर ब्रिफाल्ट ने 
प्रतिपादित किया कि प्रारंभिक कामचार की दशा के बाद बहुमायंता 
(पोलीजिनी ) या भनेक पत्नियाँ रखने की प्रथा विकसित हुई झौर 
इसके बाद भूृंत में एक ही नारी के साथ पाशिग्रहण करने 
( मोनोगेमी ) का नियम प्रचलित हुप्ा । 


कितु चार्स्स डाबिन ने प्राणिणिशास्र के आधार पर विवाह के 
प्रादिम रूप की इस कल्पना का प्रबल खडन किया, वैस्टरमार्क, 
लौग ग्रास तथा क्राले प्रभूति समाजशास्त्यों ने इस मत की पुष्टि 
की । प्रसिद्ध समाजशारत्री रिक्‍से ने लिखा है कि हमारे पास इस 
कल्पना का कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है कि भृूतकाल में कभी कामचार 
की सामान्य दशा प्रचलित थी। विवाह को सस्था मानव समाज में 
जीवशास्त्रीय क्‍्रावश्यकताध्रो से उत्पत्त हुई है। इसका मूल कारश 
भ्रपनी जाति को सुरक्षित बनाए रखने की चिता है। यदि पुरुष यौन 
संबंध के बाद पृथक हो जाय, गर्भावस्‍था में पत्नी को देखभाल न की 
जाय, संतान उत्पन्न होने पर उसके समर्थ एव बडा होने तक उसका 
पोषरा न किया जाय तो मानव जाति का प्रवश्यमेष उन्मूलन हो 
जायगा। प्रत प्रात्मसरक्षण की दृष्टि से विवाह की संस्था की 
उत्पत्ति हुई है । यह केवल मानव समाज में ही नहीं, भ्रवितु मनुष्य 
के पूवज समझे जानेवाले गोरिल्ला, चिपाजी प्रादि में भी पाई जाती 
हैं। भरत, कामचार से विवाह के प्रादुर्भाव का मत श्रप्रामारिक प्रौर 
अमान्य है । 


विवाह के विभिन्‍न पक -- वैयक्तिक दृष्टि से विवाह पतिपत्नी 
की मैत्री झोर सामेदारी है दोनों के सुख, विकास शोर पुरांता के 
लिये प्रावश्यक सेवा, सहयोग, प्रेम भौर स्वाथंत्याय के प्रनेक गुणो 
की शिक्षा वेबाहिक जीवन से मिलती है। नरनारी को अनेक भाका- 
क्षाएँ विवाह एवं संतानप्राप्ति द्वारा पूर्ण होतो हैं। उन्हे यह संतोष 
होता है कि उनके न रहुने पर भी सतान उनका नाम श्लौर कुल की 
परंपरा प्रधुट्णा रखेगी, उसकी संपत्ति की उत्त राधिकारिशी बनेगी 
तथा वृद्धावस्था में उन्हे भ्वलब देगी । हिंदू समाज में बेदिक मुग से 
यहू विश्वास प्रचलित है कि पत्ती मनुष्य का प्राधा प्रंश है, मनुष्य 
तब तक अधूरा रहता है, जब तक वह पत्नी प्राप्त करके संतान नही 
उत्पन्न कर लेता ( श»० ब्रा०, ५४२।१।१० ) | प्रुरुष प्रकृति के बिना 
झौर शिव शक्ति के बिना भ्रधूरा है । 

विवाह एक धार्मिक संबंध है। प्राचीन यूनान, रोम, भारत भ्रादि 


विवाह 
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सभी सम्य देशों में विवाह को धामिक बंधन एवं कर्तव्य समझा जाता द्वारा उपाजित घन पर उसकी पत्नी भौर वैध पुत्रों का ही प्क्षिकार 


था। वैदिक युग में यज्ञ करना प्रत्येक व्यक्ति के लिये अनिवायं बा, 
कितु यज्ञ पत्नी के बिना पूर्ण भहीं हो सकता, श्रतः विवाह सबके 
लिये धामिक दृष्टि से श्रावश्यक था। पत्नी शब्द का भ्र्थ ही यज्ञ में 
साथ बैठनेवाली त्री है। श्री राम का प्रश्वमेध यज्ञ पत्नी के बिना 
पूरा नही हो सका था, भरतः उन्हें सीता की प्रतिमा स्थापित करनी 
पड़ी । याज्षवल्कय ( १।८६ ) ने एक पत्नी के मरने पर यज्ञकायें 
चलाने के लिये फौरम दूसरी पत्नी के लाने का भादेश दिया है। 
पिठतरों की प्रात्माह्रों का उद्धार पुत्रों के पिडदाल भौर तप से ही 
होता है, इस धामिक विश्वास ने भी विवाह को हिंदू समाज में 
घामिक कतंव्य बताया है। रोमनों का भी यह विश्वास था कि परलोक 
में मृत पूर्वजों का सुली रहना इस बात पर अधवलंबित था कि उनका 
मृतक संल्कार यथाविधि हो तथा उनकी प्ात्मा की शांति के लिये 
उन्हें प्रपने वंशजो की प्रार्थनाएँं, भोज भौर भेंदें यथासमय मिलती 
रहे । यहुदियों की धरंसंहिता के भ्नुस्तार विवाह से बचमनेवाला व्यक्ति 
उनके धर्मग्रंथ के भादेशों का उल्लंघन करने के कारण हत्यारे जैसा 
झ्पराधी माना जाता था । विवाह का धामिक महत्व होने से ही 
भधिकाश समाजों में विवाह की विधि एक धामिक संस्कार मानी 
जाती रही है। 

मई, १६५५ से लागू होनेवाले हिंदू विवाह कानून से पहले हिंदू 
समाज में घामिक संस्कार से संपस्त होनेवाला वियाहू भ्रविच्छेध 
था। रोमन फैथोलिक चर्च इसे प्रव तक ऐसा धाभिक बंधन समझता 
है। किंतु भ्रय भ्रोद्योगिक क्रांति से उत्पन्न होनेवाले परिवर्तनों से 
तथा धामिक विश्वात्तों में श्रास्पा शिबिल होने पे विवाह के धामिक 
पक्ष का महत्व कम होने लगा है । 


विवाह का प्राथिक पक्ष भी शभ्रव निर्बल होता जा रहा है। 
प्रसूति के समय में तथा उसके बाद कुछ काल तक कार्यक्षम 
न होने के कारण पत्नी को पति के भ्रवलंब की प्रावश्यकत्ता 
होती है, इस कारण दोनों में श्रमविभाजन होता है, पत्नी बच्चों 
के सालन पालन प्ौर घर के काम को सेँभालती है भौर पति 
पत्नी तथा संतान के भरणपोषण का दायित्व लेता है। १८वी 
शताब्दी के भंत में होनेवाकी भौद्योगिक क्रांति से पहले तक विवाह 
द्वारा उत्पस्त होनेवाला परिवार प्राथिक उत्पादन का केंद्र या; कृषक 
झथवा का रीगर पपने घर में रहता हुभ्र। प्रस्त वादि का उत्पादन 
करता था; परिवार के सब सदस्य उसे इस कार्य में सहायता देते 
थे | घरेलु आवश्यकता की लगभग सभी वस्तुश्नों का उत्पादन धर में 
ही परिवार के सब सदस्यो द्वारा हो जाने के कारण परिवार 
झाथिक टष्टि से स्वावलंबी इकाई था। कितु कारखानों में वस्त 
भादि का निर्माण होने से उत्पादन का केंद्र भर नहीं, मिले 
बन गई । मिलों द्वारा प्रभूत मात्रा में तैयार किए गए माल ने 
धर में इनके उत्पादन को प्रनावश्यक बना दिया । थविवाह एवं परि- 
बार की उपंस्था से उसके कुछ भ्राथिक कार्य छिन गए, स्ियाँ कारलानों 
झादि में काम करने के कारण प्राधिक इष्टि से स्वावलंबी हो गई, 
इससे उनकी स्थिति में कुछ झंतर झाने लगा है। फिर भी, पली 
झौर बच्चों के पालनपोषण के श्राथिक ब्यय को यहन करने का 
छत्त रदायित्व भ्रभी तक प्रधान रुप से पति का भात्रा जाता है। प्रति 


स्वीकार किया जाता है । 


विवाह का एक कानूनी या विधिक पक्ष भी है। परिणय सहवास 
मात्र तहीं है। किसी भी मानव समाज में नरनारी को उस समय 
तक दांपत्य जीवन बिताने भौर संतान उत्पन्न करने का अश्रधिकार 
नहीं दिया जाता, जब तक इसके लिये समाज की स्वीकृति न हो । 
यह स्वीकृति धामिक कर्मकांड को ध्रथवा कातून द्वारा निश्चित विधियों 
को पूरा करने से तथा विवाह से उत्पन्न होनेवाले दायित्यों को 
स्वीकार करने से प्राप्त होती है। भनेक प्राधुनिक समाजों में विवाह 
को वरवद््‌ की सहमति से होनेवाला विशुद्ध कातुनी भनुबंध समझा 
जाता है। कितु यह स्मरण रखना चाहिए कि यह प्रन्य सभी 
प्रकार के प्रनुबंधों या संविदाश्ों से भिन्न है क्योंकि उनमें 
अनुबंध करनेवाले व्यक्ति इसकी शर्तें तय करते हैं, कितु 
विवाह के करतंब्य भौर दायित्व वरवश्र्‌ की इच्छा पर भ्रवलंबित 
नहीं हैं; वे समाज की रूढ़ि, परंपरा झौर कानून द्वारा निश्चित 
होते हैं । 

विवाह का समाजिक झौर नैतिक पक्ष भी महत्वपूर्ण है। विवाह 
से उत्पस्न होनेवाली सतति परिवार में रहते हुए ही समुचित विकास 
भौर प्रशिक्षण प्राप्त करके समाज का उपयोगी प्रंग बतती है, बालक 
को किसी समाज के प्रादर्शों के भनुरूप ढालने का तथा उसके चरित्र- 
निर्माण का प्रधान साधन परिवार है। यद्यपि भाजकल शिशुशालाएं, 
बालोधान, ह्कूल भौर राज्य बच्चों के पालन, शिक्षण श्रौर सामाजी- 
करण के कुछ कार्य भपने ऊपर ले रहे हैं, तथापि यह निर्विवाद है 
कि बालक का समुत्रित विकास परिवार में ही संभव है। प्रत्येक 
समाज विवाह द्वारा भनुष्य की उद्दाम एवं उच्छुखल यौन भावनाओों 
पर प्रकुश लगाकर उसे नियंत्रित करता है भोर समाज भे नेतिकता 
की रक्षा करता है । 


किसी भी समाज में मनुष्य विवाह करने के लिये पूर्ण रूप से स्वतंत्र 
नहीं है। उसे इस विषय में कई प्रकार के नियमो का पालन करना 
पदथ्चा है। ये निवम प्रधान रूप से निम्नलिखित बातों के सबंध में 
होते हैं“ (१) वरवधू के चुनाव के नियम, (२) पत्नी प्राप्त करने के 
नियम, (३) विवाह संस्कार की विधियाँ, (४) विवाह के विभिन्‍न 
रूप (५) विवाह की भ्रवधि के नियम । 
वरवधू चुनने के नियम -अवर्धिवाद और बहिविंवाह 
लगभग सभी समाजों में वर चुनने के संबंध में दो प्रकार के 
नियम होते हैं । पहले प्रकार के नियम झंतविवाह विषयक ( एडो- 
गेमस ) होते हैं। इनके भनुसार एक विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों को 
उसी बर्ग के भ्ंदर रहनेवाले व्यक्तियों में से ही वच्चु को चुनना पड़ता 
है। वे उस वर्ग से बाहर के किसी व्यक्ति के साथ विवाह नहीं कर 
सकते । दुसरे प्रकार के ( बहिविवाही ) नियमों के प्रनुसार प्रत्येक 
व्यक्ति को एक विशिष्ट समूह से बाहूर के व्यक्तियों के साथ 
ही, विवाह करना पढ़ता है। ये दोनों नियम ऊपर से परश्पर- 
विरोधी होते हुए भी वास्थव में ऐसे नहीं हैं, क्योंकि इनका संबंध 
विभिन्‍न प्रकार के समूहों से होता है। इन्हें वृत्तों के उदाहरण से 
भली घाँति समझा जा सकता है। प्रत्येक समाज में एक विदा 


बिधाहू 


बाहरी वत्त होता है। इस वृत्त ते बाहर किसी व्यक्ति के साथ 
वैवाहिक संबंध वर्जित द्वोता है, किंतु इस बड़े वृत्त के भीतर प्रनेक 
छोटे छोटे समूहों के प्नेक वृत्त होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को इस छोटे 
बृत्त के सभुद्ध के बाहर, कितु बड़े वृतत के भीतर ही विद्यमान किसी 
धन्य समुह के व्यक्ति के साथ विवाह करना पड़ता है। हिंदू 
समाज में इस प्रकार का विशाल वत्त जाति का है झौर छोटे वृत्त 
विभिन्‍न गोजतों के हैं। सामान्य रूप से इस शताब्दी के भारभ 
तक प्रत्येक हिंदू को अपनी जाति के भीतर, कितु गोत्र से बाहर विवाह 
करना पड़ता था। वह भ्रपनी जाति से बाहर भौर गोत्र के भीतर 
विवाह नही कर सकता था। 

बहू के चुनाव के लिये निश्चित किए जानेवाले प्नतविवाही समुह 
नस्ल (रेस) जनजाति ( ट्राइव ), जाति. वर्ण भ्रादि कई प्रकार के 
होते हैं। भ्रधिकाश वन्य एवं सभ्य जातियों में भ्रपनी नस्ल या प्रजाति 
से बाहर विवाह करना वॉजत होता है। कैलिफोनिया के रेड इंडियन 
गौरवर्स यूरोशियन नस्ल के पुरुष के साथ विवाह करनेवाली रेड 
इंडियन स्त्री का वध कर देते थे । १० रा० प्रमरीका के भनेक दक्षिणी 
राज्यों में नीगो लोगों के साथ श्वेतांग यूरोपियनों फे विवाह को 
निधषिद्ध ठहरानेवाले कामून बने हुए हैं। रोमन लोगों के बबर जातियों 
के साथ वेवाहिक निषेध के नियम का प्रधान कारण अ्रपनी नस्ल की 
उत्कृष्ठता और श्रेष्ठवा का प्रहुंकार तथा अपने से भिन्न जाति के प्रति 
धरा भोर तिरस्कार की भावना है । इसी प्रकार भ्रपती जनजाति से 
बाहर भी विवाह निषिद्ध होता है। बिहार के श्रोरांवों के बारे मे 
यह कहा जाता है कि यदि इनमे कोई श्रपनी जनजाति से बाहर 
विवाह कर ले तो उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है भर उसे 
तब तक जाति में वापस नहीं लिया जाता जब तक वह अपनी भिन्न 
जातीय पत्नी का परित्याग न कर दे। प्रायः सभी धर्म भिन्‍न 
धर्मेवालो से विवाह का निषेध करते हैं। यहुदी धर्म मे ऐसे विवाह 
वर्जित थे। मध्यथुग मे ईसाइयों भौर यहूदियों के विवाह कानून द्वारा 
निविद्ध थे । कुरानशरीफ में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि 
इत्लाम न स्वीकार करनेवाले नाना देवीदेवताझ्रों की पूजा करने 
वाले व्यक्तियों के साथ विवाह वर्जित है । प्राचीन हिंदू समाज में 
प्रनुतोम ( उच्च वर्ण के पुरुष के साथ उच्च वर्ण को स्त्री का 
विवाह ) विवाहों का प्रचलन होते हुए भी ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि 
झपने वरणों मे ही विवाह करते थे। बाद में हन बर्णों में विभिन्‍त 
जातियों का विकास हुआ झौर भपनी जातियों मे ही विवाह के 
नियम का कठो रतापुर्वंक पालन किया जाने लगा । 


पश्चिमी देशों में जातिभेद की कठोर व्यवस्था न होने पर भी 
सामाजिक वर्ग-कुलीन वर्ग, नगरवासी (बुजु आ) व्यापारी वर्ग, किसान 
झौर मजदुर प्राय: सपने वर्गों में ही विवाह करते हैं। राजा राज- 
वंशीय वर्ग में ही विवाह कर सकते हैं। राजवश से भिम्न सामान्य 
वर्ग की ल्थियों से यदि विवाह हो तो उस र्त्री को तथा उसकी 
संतान को राजकीय पद और उत्तराधिकार नहीं प्राप्त होते | ब्रिटिश 
सन्चाटू एडवर्ड भ्रष्टम ने श्रपनी राजगदी इसीलिये छोड़ी थी कि 
उसने राजकीय बर्ग से बाहर की एक साधारण स्त्री सिपसन से 
विवाह किया था भौर वह ब्रिटिश परंपरा के प्रनुसार रानी नहीं 
बन सकती थी । 


१०६ 


विवौहै 


बहिधियाह -- इसका तात्पये किसी जाति के एक छोटे समृद 
से तथा निकट सबंधियों के वर्ग से बाहुर विवाह का नियम है। 
समाज में पहले को भ्रसगोत्रता का तथा दूसरे को असर्पिडता का 
नियम कहते हैं। भ्सगोत्रता का पश्र्थ हैकि वब्ु वर के गोश 
से भिन्‍नम योत्र की होनी चाहिए। भ्रसपिदता का भ्राशय समाल 
पिंड या देह का श्रथवा घनिष्ठ रक्त का संबंध न होना है। दिदू 
समाज मे प्रचलित सर्पिडता के सामान्य नियम के झनुसार भाता की 
पाँच तथा पिता की सात पीढ़ियों में होनेवाले व्यक्तियों को सविड 
माना जाता है, इनके साथ वेवाहिक सबंध ब्जित है। प्राचीन रोम 
में छठी पीढ़ी के भीतर भानेवाले सबधियों के साथ विवाह निषिद्ध 
या। १२१५ ई० की लैटरन की ईसाई धमंपरिषद्‌ ते इनकी सख्या घटा- 
कर चार पीढ़ो कर दी । भनेक भय जातियाँ पत्नी के मरने ५२ उसकी 
बहिन के साथ विवाह को प्राथमिकता देती हैँ कितु केंथोलिक चरकछे 
मृत पत्नी की बहिन के साथ विवाह वर्जित ठटराता है। इंग्लिश 
चर्च मे यह स्थिति १६९०७ तक बनी रही | कुछ जातियो में स्थानीय 
बहिविवाह का नियम प्रदलित है। इसका यह भर्थ है कि एक गाँव 
या झेड़े में रहनेवाले नरनारी का विवाह बॉजित है। छोटा नागपुर 
के भोराबवों मे एक ही ग्राम के निवासी युवक युवती का विवाह 
निषिद्ध माना जाता हैं, क्योकि सामान्य रूप से बह माना जाता है 
कि ऐसा विवाह वर प्रथवा वधू के लिये प्रधवा दोनो के लिये भ्रमगल 
लानेवाला होता है । 


प्रसाविडता तथा भ्रसगोत्रता के नियमों के प्रादुर्भाव के कारणों 
के सबध में समाजशास्त्रियो तथा नृवंशशास्त्रियों मे बड़ा मतभेद 
है। एक द्वी गाँव में रहनेवाले भ्रथवा एक गोत्र को माननेवाले 
समान झायु के व्यक्ति एक बूसरे को भाई बहिन तथा नजदीकों 
रिश्तेदार मानते हैं श्रौर इनमें प्रायः सर्वत्र विवाह वर्जित होता 
है। कितु यहाँ यही प्रश्त उत्पन्न होता है कि यह निषेध समाज 
में क्‍यों प्रचलित हुआ ? सर हेनरी मेन, मोर्गन भ्रादि पिद्वानों 
ने यह माना है कि भ्रादिस मनुष्यों ने निकट विवाहों के दुष्प- 
रिणामो को शीक्ष ही भ्रनुभव कर लिया था तथा जीवनसंघर्ष 
में दीर्घजीवी होने की दृष्टि से उन्होने निकट सबधियों के पेरे से 
बाहर विवाह करने का नियम बना लिया। किंतु प्रन्य विद्वान्‌ 
इस मत को ठीक नही मानते । उनका कहना है कि झादिम मनुष्यो 
में अतविवाह के दुष्परिणामों जैसी जटिल जीवशास्त्रीय प्रक्रिया को 
समझने की वुद्धि स्वीकार करना तकंसगत नहीं प्रतीत होता । 
वैस्टरमार्क और हैवलाक एलिस ने इसका कारण नजदीकी रिश्तेदारों 
के बचपन से सदा साथ रहने के कारण उनमें यौन प्राकर्षण 
उत्पन्न न होने को माना है। शभ्रत्य विद्वानों ने इस व्याख्या को 
सही नही माना | ब्रैस्टेड ने यह बताया है कि प्राचीन भिस्र में 
समाज के सभी मागों मे भाई बहिन के विवाह प्रचलित थे | बहि- 
विवाह ( एक्सोगेमी ) शब्द को प्रप्नेडी में सबसे पहले प्रचलित 
करनेवाले विद्वात मेकलीनान ने यह कल्पना की थी कि झ्रारभिक 
योद्धा जातियों में बरालिकावध की दारुण प्रथा प्रचलित होने के 
कारण विवाह योग्य स्त्रियों की संख्या कम्त हो गई स्‍झ्लौर दुस री जन- 
जातियों की स्थियों को भ्रपहरण करके लाने की पद्धति से बहिपिवाहु 
के नियम का ओगरोेश हुम्ता। कितु इस कल्पता में बराथिकावण 
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एवं भ्पहरणा हारा विवाह का धत्यधिक भतिरंजित हग्लौर ध्वास्त- 
विक जित्रण है । बहिंविवाह का नियम प्रचलित होने के कुछ प्रन्य 
कारण ये बताए जाते हैं--दूसरी जातियों की स्त्रियों को पकड़ लाने 
में गर्व प्रौर गोरव की भावना क्रा पभ्नुभव करना, गणविवाह ( पक 
समृह में सब पुरुषों का सब ल्लियों का पति होना ) की काल्पनिक 
दा के कारण दुपरी जातियों से स्त्रियाँ ग्रहण करना। पभ्रभी 
तक कोई भी कल्पना इस विषय में सर्वंसंमत सि्धांत नहीं 
बन सकी । 


पत्नीप्राति फी पिधियाँ -- प्रंतविवाह भौर बहिंविवाह के 
नियमों का पालन करते हुए क्यू को प्राप्त करने की विधियों के 
संबंध मे मानव समाज में बडा वंविष्य दृष्टिगोचर होता है। 
भारयाप्राप्ति की विभिन्‍न विधियों को भ्रपहरण, क्रम भौर सहमति के 
तीन बड़े वर्गों में बाॉटा जा सकता है। अपहरण की विधि 
का तात्पर्य पत्ती की तथा उसके संबंधियों को इच्छा के बिना उस- 
पर बलपूर्वक प्रधिकार करना है। इसे भारतीय धम्मंशास्त्र में राक्षस 
और पेशाच विवाहों का नाम दिया गया है। यह भाज तक कई वन्य 
जातियों में पाई जाती है। उड़ीसा की भुदया जनजाति के बारे 
में कहा जाता है कि यदि किसी युवक का युवती से प्रेम हो, कितु 
युवती भ्रथवा उसके मातापिता उस विवाह के लिये सहमत न हो 
तो युवक अपनी भित्रमंडली की सहायता से अ्रपनी प्रेमिका 
का भ्रपहरण कर लेता है भौर इसमे प्राय मीषण लड़ाइयाँ होती हैं । 
संथाल, मुंडा, भृमिज, गोंड, भील भौर नागा पश्रादि प्रारण्यक 
जातियों में यह प्रथा पाई जाती है। भनन्‍य देशों झौर जातियों मे भी 
इसका प्रचलन मिलता है । 


पत्नीप्राप्ति का दूसरा साधन क्रय विवाह भ्र्थात्‌ पैसा देकर लडकी 
को खरीदना है। हिंदू शासत्रो की परिभाषा के भ्रनुसार इसे धभ्ासुर 
विवाह कहा जाता है। भारत की सथाल, हो, प्रोराँव, खड्डिया, 
गोंड, भील भ्रादि जातियों में कम्या के माताविता को कन्याशुल्क 
(बराइड प्राइस) देकर पत्नी प्राप्त करने की परिपाटी है। हिंदू समाज 
के उच्च वर्ग में लड़कों का महत्व होने से उनके मातापिता कन्या 
के मातापिता से दहेज रूप में धन प्राप्त करते हैं, कितु निम्न वर्ग 
में तथा वन्य जातियो में कन्या का भ्राथिक महत्व होने के कारण 
कन्पा का पिता वर से ध्थवा यर के मातापिता से कन्या देने के 
बदले में धनराशि प्राप्त करता है । यदि वर धनराशि देने में भ्रसमर्थ 
होता है तो वह श्वशुर के यहाँ सेवा करके कन्याशुल्क प्रदान करता 
है। गोंडो और बैगा लोगो में श्वशुर के यहाँ इस प्रकार तोन से 
पाँच वर्ष तक नौकरी तथा कड़ी मेहनत करने के बाद पत्नी भाप्त 
द्वोती है । इसे सेवा विवाह भी कहा जाता है । 


पत्नीप्राप्ति का तीसरा साधन वरवद्दू के मातापिता को सहमति 
से व्यवस्थित किया जानेवाला विवाह है। इस छ्षताब्दी के धारंम 
तक हिंदू समाज में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित होने के कारण 
सभी विवाह इसी प्रकार के होते थे, भ्रव मी यद्यपि शिक्षा के प्रसार 
तथा झाथिक स्वायलंबन के कारण घरवशु की सहमति से होनेवाले 
प्रशय ध्थवा गंघव विवाहों की संख्या बढ़ रही है, तथापि भधिकतर 
विवाह भ्रव भी मातापिता की सहमति से होते हैं । + 


११० 
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पत्नौप्राप्ति के उपयुक्त साधन भाधुनिक समाजशास्त्रीय विद्वानों 
के वर्गीकरण के ब्राधार पर हैं। प्रायोन भारतीय घमंशास्त्रकारों 
ने इन्दी को ब्राह्म, देव, प्रार्ष, प्राजापत्य, प्रासुर, गांधवं, राक्षस और 
पैशाच नामक श्राठ प्रकार के विवाहो का नाम दिया था। इनमें से 
पहले चार प्रकार के विवाह प्रशत्त तथा घर्मानुकुल समभे जाते थे । 
ये सब विवाह मातापिता की सहमति से किए जानेवाले उपयुक्त 
विवाह के श्रतर्गत हैं। घामिक विधि के साथ संपन्न होनेवाले सभी 
विवाहों में कन्या को वस्त्राभुषण से अ्रल्ंकृत करके उसका दान 
किया जाता था। कितु पिछले चार विवाहों में कन्या का दान 
नहीं होता, वह मूल्य से या प्रेम से या बलपूर्वक ली जाती है। 
प्रासुर विवाह उपयुक्त क्रमविवाहू का दूसरा रूप है। इसमें वर 
कन्या के पिता को कुछ घनराशि देकर उसे प्राप्त करता है। इसका 
प्रसिद्ध उदाहरण पाइु के साथ माद्री का विवाह है। गाषर्व विवाह 
वर शौर वन के पारस्परिक प्रेम भौर सहमति के कारण होता है ! 
इसका प्रसिद्धतम प्राचोन उदाहरण दुष्यंत भौर शकुतला का विवाह 
था। राक्षस विवाह में वर कन्यापक्ष के रसाबधियों को मारकर या 
घायल करके रोती चीखती कन्या को प्रपने घर ले शभ्राता था। यह 
प्रथा क्षत्रियों में प्रचलित थी। इसका प्रसिद्ध उदाहरण श्रीक्षष्ण द्वारा 
रुविमणी का तथा प्रजु त द्वारा सुभद्रा का हरण है। पैशाच विवाह मे 
सोई हुई, शराब भ्रादि पीने से उन्मत्त री से एकात में सबंध स्थापित 
करके विवाह किया जाता था। मनु ने ( ३३४ ) इसकी निंदा 
करते हुए इसे सबसे प्रधिक पापपुरं भीर अ्रधम विवाह कहा है । 


बिवाद के संख्यात्मक रूप 

बहुमायंता, बहुभतूंता, एक विवाह, यही --पति या पत्नी 
की संल्या के पझ्राधार पर विवाह के तीन रूप माने जाते है। 
जब एक पुरुष एक से प्रधिक स्त्रियों से ब्याह करता है तो इसे 
बहुभायंता या बहुपत्नीव्य ( पोलीजिनी ) कहते हैं। एक स्त्री 
के साथ एक से भ्रधिक पुरुषों के विवाह को बहुमतृता या बहु- 
पतित्व कहा जाता है। एक पुरुष के एक स्त्री के साथ विवाह को एक 
विवाह ( मोनोगेमी ) या एकप्त्नीत्रत कहा जाता है । मानव जाति 
के विभिन्‍न समाजो में इनमें से पहला श्रौर तीसरा रूप अ्रधिक 
प्रचलित है। दूसरे रूप बहुमतृ ता का प्रचलन बहुत कम है। क्षमाज 
में स्त्रीपुद्धों की संख्या लगभग समान होने के कारण इस भ्रवस्था 
में कुछ पुरुषो द्वारा अधिक स्त्रियों को पत्नी बना लेने पर कुछ 
पुरुष विवाह से वंचित रह जाते हैं, भ्रत कुछ वन्य समाणजों में एक 
मनुष्य द्वारा पत्ती बनाई जानेवाली स्त्रियों की संख्या पर प्रतिबंध 
लगाया जाता है और प्रया द्वारा इसे निश्चित कर दिया जाता है। 
भूतपूर्व ड्रिटिश पूर्वी भ्रफ्रोका की वासानिया जाति में एक पुरुष को 
तीन से भ्रधिक स्त्रियों के साथ, लेड्ू जाति में तथा इस्लाम में चार 
से अधिक स्त्रियों के साथ, उत्तरी नाइजीरिया की कुंगमा जाति में 
छुट से भ्रधिक स्वियो के साथ विवाह की श्रनुमति नही दी जाती। 
राजाप्रों तथा सरदारो के लिये यह संख्या बहुत भप्रषिक होती है। 
पष्चिष्रमी पश्रफ्रीका में गोल्डकोस्ट बस्ती के भ्रशाति नामक राज्य के 
राजा के लिये पतिनयों की निश्चित संख्या, ३,३३३ थी । राजा सोग 
इन निश्चित सश्याप्रों का भ्रतिक्मण भ्रौर उल्लंघन किस प्रकार करते 
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हैं यह सऊदी भरब राज्य के संस्थापक इब्न सऊद के उदाहरण से 
स्पष्ट है। इस्लाम में चार से धथिक स्त्रियों से विवाह वर्जित है, 
झतः इब्त सऊद को जब किसी नवीन स्त्री से बिवाह करना होता 
था तो वह प्रपनी पहली चार परिनयों में से किसी एक को 
तलाक दे देता था। इस प्रकार उसे चार पत्नियों की 
मर्यादा का पालन करते हुए भी सौ से भ्रधिक स्त्रियों के साथ विवाह 
किया । कुछ वन्य जातियों में सरदारों हारा अपने समाज को 
इतनी भ्रधिक ल्जियों पर अधिकार कर लिया जाता है कि कुछ 
निर्धन युवा पुरुष विवाह के लिगे वधु नहीं प्राप्त कर सकते , श्रास्ट्रेलिया 
की कुछ जातियों में ऐसे पुरुष को कई स्त्रियाँ रखनेवाले व्यक्ति को 
चुनौती देकर उससे परनी प्राप्त करने का अ्रधिकार दिया जाता 
है। बहुभायंता का एक विशेष रूप श्याली विवाह ( सोरोरल 
5&जज ४ पोलिजिनी ) शभ्र्थात्‌ एक पुरुष द्वारा अपनी पत्ली की 
बहिनो से विवाह करता हैं। इसमे बड़ा लाभ संभवत सौतिया- 
डाह का कम होना तथा बहिनों का प्रेमपुर्वके सिलकर रहना है। 
यह प्रथा भनरीका के रेड इंडियनो में बहुत मिलती है । 

बहुभतु ता प्रथत्रा एक स्त्री से श्रनेक पुरुषों के विवाह का सुप्रस्तिद्ध 
प्रान्षीन भारतीय उदाहरण द्रौपदी का पाँच पाडवों के साथ विवाह 
है । यह परिषाटी भ्रव भी भारत के श्रनेक प्रदेशों -- लहाख में, 
पजाब के काँगड़ा जिले के स्पीती लाहौल परगनों मे, चंबाकु, कुल्लु 
प्रौर मंडी के ऊँचे प्रदेशों मे रहनेवाले वानेतों मे, देहरादुत जिले के 
जोनसार बावर मे; दक्षिशा भारत में मलाबार के नायरो में, नील- 
गिरि के टोडों, कुरुबों झ्ौर कोटो मे पाई जाती है। भारत से बाहर 
यह कुछ दक्षिणी भ्रमरीकन इंडियन जातियो मे मिलती है। इसके 
दो मुख्य प्रकार है। पहले प्रकार में एक स्त्री के पति प्रापस में सगे 
या संंतेले भाई होते हैं । इसे भ्रातृक बहुभत ता कहते हैं। द्रौपदी के 
पाँचों पति भाई थे | भ्राजकल इस प्रकार की बहुभतू ता देहरादून जिले 
में जीनमार बाबर के खस लोगों में तथा नीलगिरि के टोड़ों में 
पाई जाती है। बड़े भाई के शादी करने पर उसकी पत्नी सब 
भाइयों की पत्नी समझी जाती है। इसके दूसरे प्रकार मे एक 
स्त्री के प्रनेक पतियों मे भाई का संबंध या भ्रन्य कोई घनिष्ठ 
सबंध नहीं होता। इसे श्रश्नातृक या मातृसत्ाक बहुभवृता 
कहते हैं। मलाबार के नायर लोगों में पहले इस प्रकार की बहुभतृ'ता 
का प्रचलन था । 


बहुभतृ ता के उत्पादक कारणों के संबंध में समाजशास्त्रियों 
तथा नृवंशशास्त्रियों मे प्रबल मतभेद है। वेस्टरभाक ने इसका 
प्रधान कारण पुरुषो की भ्रपेक्षा स्त्रियों का सल्या मे कम होना 
बताया है । उदाहरणार्थ नीलगिरि के टोड़ों में बालिकावध की 
कुप्रथा के कारण एक स्थी के पीछे दो पुरुष हो गए, झत्. वहाँ 
बहुभतूं ता का प्रचलन स्वाभाविक रूप से हो गया। कितु राबर्ट 
ब्रिफाल्ट ने यह सिद्ध किया कि छिल्रियों की कमी इस प्रथा का एक- 
मात्र कारण नही है। तिब्बव, सिक्किम, लद्ाख, लाहौल, श्रादि 
बहुभठू कप्रयावाले प्रदेशों में सन्नी पुरुषों की संख्या में कोई बड़ा 
अंतर नही है। करनिंधम के मतानुसार लद्ाख में स्त्रियों की संख्या 
पुरुषों से भ्रधिक है ! भ्रत. सुमनेट, लोई, बेल्यू भ्रादि विद्वानों ने इसका 
प्रधान कारण निर्धनता को माना है। सुमनेर ने इसे तिब्बत के 
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उदाहरण से पुष्ट करते हुए कहा है कि वहाँ पैदावार इतनी कम 
होती है कि एक पुरुष के लिये कुटूंब का पालन संभव नहीं होता, 
झतः कई पुरुष मिलकर परती रखते हैं । इससे बच्चे कम होते हैं, 
जनसंख्या मर्यादित रहती है भौर परिवार की भूसंपत्ति विभिन्‍न 
भाइयों के बंटवारे से विभक्त नहीं होती । 


एक विवाह की प्रथा मानव श्षमाज में सबसे अधिक प्रबलित 
धौर सामान्य परिपाटी है। जिन समाजों में बहुभायय॑ता की श्रया 
है, उनमें भी यह प्रथा प्रचलित है क्योंकि बहुभायंता की प्रथा 
का पालन प्रत्येक समाज में बहुत थोड़े व्यक्ति ही करते हैं। 
उदाहरणार्थ ग्रीनलैड वासियों को बहुभाय॑तावादी समाज फहा 
जाता है, कितु क्रॉज को इस प्रदेश में २० मे से एक पुरुष 
ही दो स्त्रयों से विवाह करनेतराला मिला याने वहाँ केवल पाँच 
प्रति शत पुरुष प्रनेक स्त्रियों से विवाह के नियम का पालन 
करनेवाले थे। एकविवाह की व्यवस्था का प्रचलन सबसे 
भ्धिक होने का बडा कारण यह है कि श्रधिकांश समाजों में रत्री 
पुरुषों की संस्था का अनपात लगभग समान होता है और एक 
विवाह की व्यवस्था ग्रधिकतम नरनारियों के लिये जीवनसाथी 
प्रस्तुत करती है । युद्ध, कम्यावध की दारुण प्रथा तथा काम घंषों 
की जोखिम स्त्रीपुरुषो की सस्या के सतुलन को कुछ हृद तक बिगाड़ 
देते हैं, कितु प्राय यह संतुलन बना २हता है भौर एकवियाह की 
व्यवस्था में सहायक होता है, क्योकि यह अभ्रधिकतम व्यक्तियों को 
विवाह का झवसर प्रदान करता है। सभ्यता की उन्नति एव प्रगति 
के साथ कई कारणो से यह प्रथा भ्रधिक प्रचलित होने लगती है: 
पहला का रण यह होता है कि बडा परिवार ग्राथिक दृष्टि से बोझ 
बन जाता है। घरेलू पशुप्रो, नवीन औजारों तथा मशीनों के प्रावि- 
कार के कारण पत्नी की सजदूर के रूप में काम करने की उपयो- 
योगिता कम हो जाती है। सतान की प्रबल श्राकाक्षा में क्षीणता 
भाना तथा सामाजिक गरिमा और प्रतिष्ठा के नए मानदड़ों का 
विकास होना भी इसमे सहायक टोता है। इसके ग्रतिरिक्त स्त्रियों 
के प्रति समान की भावना का विकास, रित्रयो फी उच्च शिक्षा 
और दापत्य प्रेम के नवीन प्रादर्श वा बिवास तथा सौत्तियाडाह 
के भगडों से छुटकारा भी एकविवाह को समाज में लोकप्रिय 
बनाते हैं । पश्चिमी जगत में प्राजकल एकविवाह का नियम सार्ब- 
भौम है । हिंदू समाज में संतानप्राप्ति श्रादि के उह्दँश्य्न पूर्णा करने के 
लिये प्राचीन शास्त्रवारों ने पुरुषों को बहुतिवाह की शप्रभुमति दी थी 
क्तु १६५४ के हिंदू विवाह कानून ने इस पुरानी व्यवस्था का मंत 
करते हुए एक्रविवाट के नियम को श्रावश्यक बना दिया है। 


वैबादिक विधियाँ 

लगभग सभी समाजों में विवाह्‌ का संस्कार कुछ विशिष्ट 
विधियों के साथ संपरत किया जाता है । यह नरभनारी के 
पतिपत्नी बनने की घोषणा करता है, सबधियों को सस्कार के 
समारोह में बुलाकर उन्हें इस नवीन दापत्य सबंध का साक्षो बनाया 
जाता है, धामिक विधियों द्वारा इसे कामृनी माग्यता झौर सामा- 
जिक सहमति प्रदान को जाती है। वैवाहिक व्रिधियों वा प्रधान 
उद्देश्य नवीन संबध का विशापन करना, इसे सुश्लमय बनाना तथा 
नावाप्रकार के भनिष्टो से इसकी रक्षा करना है। विवाह संस्कार की 
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विधियों में विस्मयावह वैदिष्य है । किंतु हम्हें चार पड़े 
थर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहले वर्ग में वर वध्चु की 
स्थिति में झानेवाले परिवर्तत को ध्रृचित करनेवाली विधियाँ हैं। 
विवाह में कम्यादान कन्या के पिता से पति के नियंत्रण में जाने की 
स्थिति को शोतित करता है। इंग्लड, पैलेस्टाइन, जावा, चीन में 
यू को नए घर की देहली में प्रवेश के समय उठाकर ले जाना 
वधुद्वारा घर के परिवतेन को महत्वपूर्ण बनाना है। स्कादलैड में 
वधू के पीछे पुराना जुता यह सूचित करने के लिये फेंका जाता 
है कि अब पिता का उसपर कोई प्रधिकार नहीं रहा । दुसरे वर्ग 
की विधियों का उद्देश्य दुष्प्रभावों को दुर करना है। ग्रूरोप भौर 
प्रफ्रीका में विवाह के समय दुष्टात्माप्नों को मार भगाने के लिये 
बाण फेंके जाते हैं भौर बँदु्कें छोडी जाती हैं। दुष्दात्माओं का 
सलिवासस्थान भ्रंघका रपूर्ण स्थात होते हैं भौर विवाह में भरित के 
प्रयोग से इनका विद्वावश किया जाता है। विवाह के समय वर द्वारा 
तलवार भादि का धारण, इंग्लैंड में वधू द्वारा दुष्टात्माशों को भगाने 
में समर्थ समझी ज़ानेवाली धोड़े की नाल ले जाने की विधि का कारण 
भी यही समभी जाता है। तीसरे वर्भ में उर्वरता की प्रतीक भौर 
संतानसमृद्धि की कामना को सूचित करनेवाली विधियाँ पाती हैं । 
भारत, चीन, मलाया में वधू पर चावल, अ्रनाज तथा फल डालने 
की विधियाँ प्रचलित हैं। जिस प्रकार भ्रन्न का एक दाना बीसियों 
नए दाने पैदा करता है, उसी प्रकार वधू से प्रचुर संख्या में संतान 
उत्पन्न करने की भ्ाशा रखी जाती है। स्लाव देशों में वध्ु की गोद 
में इसी उ्दे श्य से लड़का बैठाया जाता है। चौथे वर्ग की विधियाँ 
बर वधू की एकता भौर प्रभिन्नता को सूचित करती हैं। दक्षिणी 
सेलीबीज में वरवधू के वस्त्रों को सीकर उनपर एक कपड़ा डाल 
दिया जाता है। भारत भौर ईरान में प्रचलित ग्रंथिबंधन की 
पद्धति का भी यही उद्देश्य है ! 


बियाद की वि तथा तल्ाक 


इस विषय में मानव समाज के विभिन्‍न भागों में बड़ा बेविध्य 
दृष्टिगोचर होता है । वेस्टरमार्क के मतानुसार सभ्यता के निम्न स्तर 
में रहने वाली, प्रालेट तथा झारंभिक कृषि से जीवनयापत करनेवाली, 
श्रीलंका की बेहा तथा भंडेमान आदिवासी जातियों में विवाह के बाद 
पत्िपत्नी मृत्यु पर्यत्त इकट्ठा रहते हैं पौर इनमें तलाक नही होता । जिन 
समाजों में विदाह को घाभिक संस्कार माना जाता है, उनमें 
प्रायः विवाह प्रविच्छेश सबंध माना जाता है। हिंदू एवं रोमन 
फैथोलिक इसाई समाज इसके सुदर उदाहरण हैं । कितु 
विवाहविच्छेद या तलाक के नियमों के संबंध में अत्यत्रिक 
भिन्‍नता द्वोने पर भी कुछ मौलिक सिद्धांतों में समानता है। 
विवाद्द मुख्य रूप से संतानप्राप्ति एवं दांपत्य संबंध के लिये किया 
जाता है, कितु यदि किसी विवाह में ये प्राप्त न हों तो दांपत्य जीवन 
को नारकीय या विफल बनाने की प्रपेक्षा विवाहविच्छेद की भनु- 
मति दी जानी चाहिए । इस व्यवस्था का दुरुपयोग न हो, इस 
इृष्टि से ललाक का अधिकार झनेक प्रतिबंधों के साथ विशेष अवस्था 
में ही दिया जाता है। तलाक का मुख्य ध्राधार व्यभिचार है क्‍योंकि 
अहु वैवाहिक जीवन के मूल पर ही कुठाराघात करनेयतता है। 
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इसके भ्रतिरिक्त कुछ पन्य कारण भी हैं ( देखो 'दिदू विवाद प्रधि- 
नियम १६५५ )। 

वियाह का भविष्य --- प्लेटो के समय से विचारक विवाहभया 
की समाप्ति की तथा राज्य द्वारा अच्चों के पालन को कल्पना कर 
रहे हैं। वर्तमान समय के श्रौद्योगिक एवं वेशानिक परिवतंनों से 
तथा प्रश्विमी देशों में तलाकों की बढ़ती हुई भयावह संख्या के 
आधार पर विवाद कौ संस्था के लोप की भविष्यवाणी करनेवालों 
की कमी नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस समय विवाह के 
परंपरागत स्वरूपों में कई कारणों से बड़े परिवतंन भा रहे हैं । 
विवाह को घामिक बंधन के स्थान पर कातूनी बंधन तथा पतिपत्नी 
का निजी मामला मानने की प्रवत्ति बढ़ रही है। भौधोगिक क्रांति 
झौर शिक्षा के प्रसार से स्थ्रियाँ श्राथिक दृष्टि से स्वावलंबी बन रहो 
हैं। पहले उनके सुलमय जीवनबापन का एकसात्र साधन विवाह 
था, भ्रव ऐसी स्थिति नहीं रही । विवाद्व भ्ौर तलाक के नवीन 
कासून दांपटय प्धिकारों में नरनारी के झ्रधिकारों को समान बना 
रहे हैं। धर्म के प्रति प्रास्था में शिथिलता और गर्मनिरोधष के साधनों 
के झ्ाविष्कार ने विवाह विषयक पुरानी मान्यताश्रों को, प्राग्यैवाहिक 
सतीत्व भौर पविश्रता को गहरा धक्का पहुँचाया है। कितु ये सब 
परिवरतंव होते हुए भी भविष्य में विवाहप्रथा के बने रहने का प्रबल 
कारण यह है कि इससे कुछ ऐसे प्रयोजन पुरे होते हैं, जो किसी 
अन्य साधन या संत्या से नहीं हो सकते । पहला प्रयोजन वंशवद्धि 
का है यद्यपि विज्ञान ने कृत्रिम गर्भाधान का पश्राविष्कार किया है 
कितु कृत्रिम रूप से शिशुभो का प्रयोगशालाझों में उत्पादन भ्रौर 
विकास संभव प्रतीत नहीं होता ॥ दूसरा प्रयोजन संतान का पालन 
है, राज्य श्लौर समाज शिशुशालाभों और बालोद्यानों का कितना 
ही विकास कर ले, उनमें इनके सर्वांगीण समुचित विकास की वंसी 
व्यवस्था संभव नहीं, जेसी विवाह एवं परिवार की संस्था में होती 
है। तीसरा प्रयोजन सच्चे दांपत्य प्रेम शोर सुखप्राप्ति का है। यह 
भी विवाह के भ्तिरिक्त किसी भ्रन्य साधन से धंभव नहीं । इन 
प्रयोजनों की पूर्ति के लिये भविष्य मे विवाह एक महत्वपूर्ण संस्था 
बनी रहेगी, मले ही उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहें । 

सं० ग्रं० -- वेस्टरमाक : हिस्ट्री भ्रॉंव हा,मन मैरिज, ३रा खंड; 
हरिदत्त वेदालकार : हिंदू विवाह का इतिहास । [ह० द० बे०] 

हिंदू विवाद अधिनियम १६४५४ 

स्पृतिकाल से ही हिंदुष्यों में विवाहको एक पवित्र सस्कार माना 
गया है भौर हिंदू विवाह अधिनियम १६५४५ में भी इसको इसी रूप 
में बनाए रखने की चेष्टा की गई है। कितु विवाह, जो पहले एक 
पविश्र एवं भट्ट बंधन था, भ्रधिनियम के अंतर्गत, ऐसा नहीं रह 
गया है । कुछ विधिविचारकों की दृष्टि में यह विधारधारा 
झब शिथिल पड़ गई है। भ्रब यह जन्म जम्मांतर का संबंध झथवा 
बंधन नहीं वरत्‌ विशेष परिस्थितियों के उत्पस्त होने पर,( श्रधिनियम 
के प्ंतगंत ) वैवाहिक सबंध विधटित किया जा सकता है। 

झधितियम की धारा १० के भ्रनुसार स्थायिक एथक्करगा 
लिम्न आधारों पर न्यायालय से प्राप्त हो सकता है : 

त्याग २ वर्ष, निर्दयता ( शारीरिक एवं भानसिक ), कुष्ट 
रोग ( १ वर्ष ). रतिजरोग ( ह वर्ष ), विकृतिमत (२ वर्ष ) 


विवृतयीथ 


तथा परपुरष भ्णवा पर-स्त्री-.गमन ( एक बार में भी ) भधिनियम 
की धारा ६३ के र -- संस, घर्मपरिवर्तंत, पागलपन 
( ३ वर्ष ), कुष्ट रोग ( ३ वर्ष ), रतिज रोग ( ३ वर्ष ), संन्यास, 
मृत्य, निध्कर्य ( ७ वर्ष ) पर नेयायिक प्ृथककरण की ढित्ी 
पास होने के दो वर्ष बाद तथा दॉपत्याथिकार प्रदान करनेवाली 
डिक्री पास होने के दो साल बाद 'संबंधविष्छेद' प्राप्त हो सकता है । 


स्थियों को निम्न प्राघारों पर भी संबंधविच्छेद प्राप्त हो सकता 
है; यया-द्विविवाह, बलात्कार, पुमेयुन तथा पशुमेथुन। घारा 
११ एबं १२ के प्रंतगंत न्यायालय “विवाइशून्थता” की घोषणा 
कर सकता है । विवाह भ्रदुत्तिहीन घोषित किया जा सकता 
है, यदि दूसरा विवाह संपिड भौर निषिद्ध गोत्र में किया गया हो 
(धारा ११ )। 

नपुसकता, पागलपन, मानसिक दुर्बलता, छल एवं कपट से 
प्रनुमति प्राप्त करने पर या पत्नी के ध्स्य पुरुष से ( जो उसका 
वि नहीं है) गर्भवती होने पर विवाह दिवज्यें घोषित हो सकता है। 


: (धारा १२)। 


अधिनियम द्वारा श्रव हिंदू विवाह प्रणाली मे निम्नांकित परि- 


' बेन किए गए हैं : 


(१) प्रत हर हिंदू स्त्रीपुरुष दूसरे (हिंदू स्त्रीपुरुष से विवाह कर 
सकता है, चाहे वह किसी जाति का हो। (२) एकविवाह तथ 


किया गया है। द्विविवाह प्रमान्य एवं दडनीय भी है। (३) स्थायिक 
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पृथक्क रण, विवाह-संबंध-विच्छेद तथा विवाहशून्यता फी डिक्री 
की घोषणा की व्यवस्था की गई है। (४ ) प्रदृसिहीन तथा विवर्ज्य 
विवाह के बाद और डिक्री पास होने के बीच उत्पन्न संतान को 
वैध घोषित कर दिया गया है। परंतु इसके लिये ढिक्री का पास 
होना श्रावश्यक है। (५) न्यायांलयों पर यह वैधानिक कतंव्य 
नियत किया गया है कि हर वैवाहिक भंगड़े में समाधान कराने 
का प्रथम भ्रयास करें। (६) वाद के बीच या संबंधकिच्छेद पर 
निर्वाहब्यय एवं निर्वाह भत्ता की व्यवस्था की गई है। तथा (७) 
न्यायालयों को इस बात का अधिकार दे दिया गया है कि भवयस्क 
बच्चों को देख रेख एवं भरण पोषण की व्यवस्था करे । 


विधिवेत्ताश्ों का यह विचार है कि हिंदू विवाह के सिद्धात एवं 
प्रथा में परिवर्तन करने की जो शझ्रावश्यकता उपस्थित हुई है उसका 
कारण संभवत यह है कि हिंदू समाज झब पाश्चात्य सम्यता एवं 
संस्कृति से भ्रधिक प्रभावित हुभा है । 


प्रधिनियय में नई विचारधाराध्रों को भ्रहण करने का प्रयास तो 
सुंदर किया गया है कितु उससे प्रनेक जटिलताएँ उत्पन्न हो गई हैं । 
इसलिये यह भनुभव किया जा रहा है कि हिंदू समाज उनको भपनाने 
में किफक रहा है। [ कै० च० श्री० ] 


विद्ठतबीज ( 5॒रण्मापछुषागा5 ) ब्नस्पति जगत वा एक प्रत्यंत 

पुराना वर्ग है। यह टेरिडोफाइटा ( 7८0८97श७ ) से श्धिक 

जटिल शझौर विकसित है और प्रावृतबीज ( 2780 छएथ्ाए0 ) से 

कस विकसित शथा अ्रधिक पुराना है। इस बर्ग की प्रत्येक जाति 
६१-१४ 


११३ 


विवृतबीज 


या प्रजाति में बीज नग्न रहते हैं, भ्र्यात्‌ उनके ऊपर कोई 
प्रावरण नहीं रहता। पुराने वेज्ञानिकों के विचार में यह एक 
प्राकृतिक वर्ग माना जाता था, पर भ्रव नग्त बीज होना हीं 
एक प्राकृतिक वर्ग का कारश बने, ऐसा नहीं भी माना जाता है। 
इस वर्ग के भ्नेक पौणे पृथ्वी के गर्भ में दबे या फॉसिल के 
रूपों में पाए जाते हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि ऐसे पौधे लगमग 
चालिस करोड़ वर्ष पूर्व से ही इस पृथ्वी पर उगते चले शा 
रहे हैं। इनमें से भ्रनेक प्रकार के तो झब, या लाखों करोड़ों वर्ष 
पूर्व ही, लुप्त हो गए और कई प्रकार के प्रव भी घने भौर बड़े जंगल 
बनाते हैं। 'नीड, देवदार झादि बड़े चुक्ष विवृतबीज वर्ग के ही 
सदस्य हैं । 


इस वर्ग के पोधे बड़े वृक्ष या साइकस ( ०४०७४ ) जंसे छोटे, या 
ताड के ऐसे, भ्रथवा झाडी की तरह के द्वोते हैं। सिकोया जैसे बड़े 
वृक्ष ( ३५० फुठ से भी ऊँचे ) जिनकी प्यायु हजारों वर्ष की 
होती है, वनस्पति जगत्‌ के सबसे बड़े भौर भारी वक्ष हैं। 
वैज्ञानिकों ने विवृतबीजों का वर्गीकरण भ्नेक प्रकार से किया है। 
वनस्पति जगत्‌ के दो मुख्य प्लंग हैं : क्रिप्टोगेम ( (४४७(४०६४ए४७ ) 
झौर फैनरोगेम ( ए॥87८०४०५775 ) । फेनरोगैम बीजघारी होते हैं 
झौर इनके दो प्रकार हैं: विवृतबवीज धौर भ्रावृतबीज, परंतु भाज- 
कल के वनस्पतिज्ञ ने वनस्पति जगत्‌ का कई भश्रन्य प्रकार का 
वर्गोकरणा करना श्रारंभ कर दिया है, जेंसे (१) वैस्कुलर पोधे 
( ४४४०८ए०४४ ) या ट्रेकियोफाइटा ( ]78०१८००/४४४७ ) भौर (२) 
एवैस्कुलर या नॉन वैस्कुलर ( 8ए७४०पॉँक 6 ग्रणाए2३०प्रौँ॥ए ) 
या. एट्रेकियोफ़ाइडा ( &728००००ए७ए४०७ ) वर्ग । वैस्कुलर 
पौधों में जल, लवण इत्यादि के लिये बाह्य ऊतक होते हैं। इन 
पौधो को (क) लाइकॉप्सिडा ( 7.9007809 ), (ख) स्फीनॉप्सिडा 
( 5एथा०एथते8 ) तथा (ग) टिरॉप्सिडा ( शिषा0ए६09 ) में 
विभाजित करते हैं। टिरॉप्सिडा के अंतर्गत अन्य फर्न, विवृतबीज 
तथा आवृतबीज रखे जाते हैं । 


बविवृत बीज के दो मुख्य उपप्रभाग हैं (१) साइकाडोफाइटा 
( ए५४९००१०७४४४ ) पभ्ौर (२) कोनिफेरोफाइटा ( (0४ंटलि0- 
एाए(» ) । साइकाडोफाइटा में मुख्य तीन गरा हैं : (क) टेरिडोस्प- 
मेलीज़ या साइकाडोफिलिकेलीज ( शिलातं0छृस्याहो 05. 0 
(ए४००००02८७ ), (ख) बेनीटिटेलीज था साइकाडिश्रॉइडेलीज 
( 8शाशट४८४ ज 0९८४०९०१0825 ) भ्रौर (ग) साइफाडेलीज 
( 0५०४५७४९5 )। कोनिफेरोफाइटा में चार सुरुय गश हैं: (क) 
कॉर्डेट लीज ((070%0]९४), (ख) गिगोएलीज़ ( 0॥# 802९६ ), 
(यो) कोनीफ़रेलीज ( एक्ट ८३ ) और (घ) नौटेलीज ( (हर्प- 
482८9) । इनके भ्रतिरिक्त भौर भी जटिल झौर ठीक से नहीं समझे 
हुए गण पेंटोज्ोइलेलीज़ ( ?९४/0:99८४) , कायटोनियेलीज्ञ (0०५- 
(0778।०७ ) इत्यादि हैं । 


टेरिडोरपरम ज्लीज, या साइकाडोफिक्षिवेज्षी -- इस गर के प्ंतगंत 
झानेवाले पौधे भृवेज्ञानिक वाल के बाबंनी ( (ध्वा(77670 घ5 ) 
युग में, लगभग २५ करोड़ वर्ष से भी पूर्व के जमाने मे, पाए जाते 
ये। इस गण के पौधे शुरू में फन्न समझे गए थे, परतु इनमें 


बिवृतबीज 
बीज की खोज के बाद इन्टे टेरिडोल्प्म कहा जाने लगा। 
पुराजीव कल्प के टेगिडोस्पर्म तीन बाल में बाँटे गए है. (१) 
लिजिनॉप्टरिडरिई ( .98ाप0ए/७68९€४० ), (२) मेडलोजैसिई 
( 'ैट्वप्॥0५70९0४० ) भौर कैलामोविटिए सिर्ट ( ए8।धगएजा ए४- 
०९86 ) । 


लिजिताप्टेम्डिसिई थी मुख्य जाति वालिमाटोथीका हानिगपासी 

( एगफए्गराधबाणी€ए३. ॥0०तणाहरं879 ) है । श्सके तने को 
लिजिनॉप्टेरिय ( [.0९७०फञॉटा9५ ) बहने है, जो तीन था चार 
सेंटीमीटर मोटा होता था। एसके अंदर सज्जा ( छत ) में काले 
कड़े ऊतक गुच्छे, जिन्हें स्वलेरॉटिक नेरट ( #टाश0एाए 7०5६ ) 
कहते हैं, पाए जाते थे। बाह्य बल्कुदड ( ०णा४४ ) भी व्णिष 
प्रकार से मोटे और पतले होते थे। तनो से निकादनेवाली पत्तियों 
के डंठल में विशेष प्रकार के समुद्द रोम ( टशुशादा८ वैक्ा ) 
पाएं जाते थे। दनपर लगनेशले बीज मुल्यत लेजिनोस्टोसा 
लोभेवसाइ ( .8 900४ |णावइऊ। ) पहनाते हैं। ये छोटे 
गोले ( झ्राधा सेंटीमीटर के बराबर ) आकार के थे, जिनमे 
परागकरशा एकी परागकोश में इक्टडे रहेते थे। इस स्थान पड 
एक पफलास्क के आवार का भाग, जिये लैंजिनोस्टोम कहते है, पाशा 
जाता था । प्रष्णवसर्ख (॥ांलुपा था ) औौर बीजाटकाय 
(700९।४5) प्रापम में जुटे रहते थे । बीआ एक प्रकार के प्याज के 
झाकार की प्याविका (०प्फणॉ/८) से घिरा रहता था। दस प्यालिका 
के बाहर भी उसी प्रवार के समुद्द रोम, जैसे तने और पत्तियों के 
डठल पर उगते थे, पाए जाते थे। प्रन्य प्रवार के बीऊो को कोनो- 
स्‍्टोमा (९00४०) और फाइस'स्टोसा (80७09) बहने 
हैं। लैजिनॉप्टाररा के पन्ायत्रेथ पुल ([भ्यीपा फेल्थावएु णट/ढदा ) 
को क्रॉमोयीवा ((0४१७५७॥८९८० ) और दर्लेजिपम (0ैब्रतष्लाशा॥ | 
कहते हैं। क्राभोर्धीका में लियले भाग क्षौडे त्वया ऊपर के गतले ,ोते 

थे। टहमियो जैसे पत्तियों के विगप झावार पर, नीच की शोर 
डिलारे से दो परक्तियों मे पराग- 
कोश लटके रह्ते थे । टिलेजियप 


बट 03. 
0 (] मे हल ऊपर की शोर 
॥ (गाय मध्य से नितल होते ये । 
| कुछ नई खोज द्वारा लिजि- 
पराम कोश वाब्सरिस के श्रतिरिक्त शब्य तने 


भी पाए गए है, जेसे कँलिस्टा- 
चित्र १ क्रॉसोथिदा का भाग फाइटान (08॥50.0॥$00॥ ), 
शाप फिएस्ट्रम (5०ाएणव9आपाय ), या परले से जाना हुआ हे २- 
जियम ( पिदलाकापूशापाए )। इस सभी ततनों में बाह्य बल्कुट 
में विशेष प्रकार से स्वलेरेनकाइम्रेटाा ( 5०६/शाटोशाद|0५७ ) 
धागे ( »70705 ) पाए जाते है । 
मेडनोजेसिई ( '८वणी)०५४८८४८९ ) का मुख्य पौधा मेडलोजा 
( श९तए॥५४० ) है, जिसने अनेकानेक जातियाँ पाई जाती थी। 
मेडुलोजा की जातियों के तने बहुरंगी ( 7ण5४८॥० ) होते थे । 
स्टिवार्ट ( 9८छ४॥ ) श्रौर डेलिवोरियस ( ०८ए० ४०७७ ) ने 
सन्‌ १६५६ मे महलोजा के पौधे के भागों को जोड़कर शैक पूरे 
पौधे का धाकार दिया है, जिसे मेडुलाज़ा नोइ (फै९०४।०५७ ॥0८।) 
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कहते हैं। यह पौधा लगभग १४ फुट ऊँचा रहा होगा तथा इसके तने 
के निचले भाग से बहुत सी जडें निकलती थीं। मभेडुलोज़ा में पराम- 
रण के पुज कई प्रकार के पाए गए हैं, जैसे डॉलिरोथीका (/006- 
70॥८८& ), ग्ठिट्लेसिया (ए४/॥८४८ए७।, कोडोनोथीका ((०००- 
ग्रण९८७) , भ्रलिकोधीका ( 8प०७००४४८८०४ ) भौर एक नई खोज 
गालूटबॉजिया ( 000८0७७०६& ) | डॉलिरोथीका एक घटी के 
ग्रायार का था, जिसक हिसारे को दीवार पर परागपुज लबाई में 
मगे 2ये ये । ऊपर का भाग दॉतेदार होता था | कोडोनोथीका में ऊपर 
का न्‍ातिन होकर, भयगुली फी तरह ऊँचा मिकला भाग होता था। 
महुलाज के थोज लबे गोल होते थे, जो बाजगण ट्राइगोनोक।पेंलीज 
( 3089॥0८७7ए9०८५ ) में रखे जाते हैं। इनमें ट्राइगोनोकारपस 
( ॥7|#0०7000/[४5 ) मुख्य है। भन्य बीजो के नाम इस प्रकार हैं : 
वंहीरस्ना ( #लाए९४७ ) धौर स्टीफेनोस्पम म ( 8०फाक्रा0- 
##?0रधाप्राव। ) । 


केंलामायटिएसिई ( (४]४॥०७/४४८८५९ ) कुल ऐसे तनों 
के समठ से बना है जिन्हे प्रन्य टेग्डिस्पर्मस मे स्थान नही प्राप्त हो 
सात ; इसमे मुख्यत सात प्रकार के तने है, जिनमें कैलामोपिटिस 
६ ९०॥ फणजुप9७ ),. सस्‍्टीनोमाइलान ( #शाण््राएशे०णा ) और 
रफोनाजाइलान (9[माध्मएूएणा) भ्रधिक महत्वपूर्ण हैं। मीसोज्ोइक 
दी इस्पर्म [ छा९४020० फाॉध्ाततकुष ) के पौधे पेल्टेस्पर्मेसिई 
( ला ७कृणाए४८ए०४९ ) और कोरिस्टोस्पर्मेसिई (0079५0शु'- 
॥90८8८ ) कुंनों मे रख जाते है। ये ६ करोड़ से १८ करोड़ वर्ष 
पूर्थ (री पर उगते थे। इनके अवशेष को।ले था कुछ चिन्ह के रूप 
में सिलने है । इसके कुछ मुख्य पौधों के नाम इस प्रकार है लेपिडॉ- 
एईन्यि ( छात0 (८७ ), उमुकोमेसिया ( ऐफाएण)इधात )» 
पा वफी जल्‍<मंम [ जूतीण 0७फुराएफाा ) स्पर मैटो कोशेन 
( कूृताक्षाणत्ततणा ), टेखचुस. ( गिशपणाप5 ),  जुबेरिया 
(2ण्फला४) इच्यादि । 


एिहार"मलीज मे मिजत जुलते ही एक कुल काइटोनियेसी 
( ए7ए०74०८#८ ) को भी गण का पद दिया गया है और इसे 
सइलॉलियेसलीज ( (९४७४७॥०।८७ ) कहते हैं । इसके पौधे काइटोनिया 
( (५॥07008 ) को शुरू में भ्रावतबीज समझा गया था, परतु फिर 
प्र, झनुमधान पर इन्हे विवृतर्वीज पाया गया। 


इसके तना का एक छोटा टुकड़ा मिला है, जिसे कोई विशेष 
गेटती दिया गया है| पत्ती को सैजिनॉप्टेरिस (9छू८४०ए/७78 ) 

हते है, जो एक स्थान से चार की सख्या मे निकलती हैं। पत्ती की 
णिरयाईँ जान जंसा प्राकार बनाती हैं। इनमें रक्षों ( #0एर»/५ ) के 
किनारे के +ोश हैप्लोकीनलिक ( ॥०00टा2॥८ ) प्रकार के होते है । 
परागरुग चार या तीन के ग्रुच्छी मे लगे होते हैं, जिन्हें काइटोनैम्थस 
(९४ए/णावा॥॥05) कहते हैं। परागकण में दो हवा भरे, फूले, मैलून 
जमे प्राफार के होते हैं। बीज की फल से तुलना की जाती है। ये गोल 
प्राकार के होते हैं भौर इनके पघंदर कई बीजाड़ ( 0ए7८७ ) 
लग होते हैं 


शव 


बेनीटिटलीज़् या साइकाडिश्रॉइडेलीज ( छशाशल(8९8 0 
(ए०८०्पं"णध७४७ ) गण को दो कुलो में विभाजित किया ग्रया है: 
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( १) बिलियमसोनियेसिई ( ए४॥॥॥४7500782०& ) श्रौर (२ ) 
साइकाडिप्रॉइडेसिई ( (.४८४0९००४०८४६ ). 


बिलियमसो नियेसिई कुल का सबसे भ्रधिक भ्रच्छी तरद समझा हुप्रा 
पौधा विलियमसो निया सीवाशियाना (४।॥.750772 $८४७४४५१५॥०) 
का रूपक रण ( 760णा80०07 ) भारत के प्रख्यात वनसस्‍्वति 
विज्ञानी स्व० बरिबल साहनी ने किया है। इसके तने को बालडिया 
इंडिका ( $&00८28709 |0008 ) कहते हैं । इसमें से कही कही पर 
शाखाएँ निकलती थीं, जिनमें प्रजनन हेतु श्रग पैदा होते थे। भुस्थ 
तने तथा शाखा के सिरों पर बड़ी पत्तियों का सम्‌ह होता है. (जिसे 
टाइलोफिलम कटबेनसी ( 7309॥9]ए07 ८छ्/९॥65९ ) कटने है । 
नर तथा मादा फूल भी इस क्रम मे रल्ते गए हैं जितम विलियम- 
सोनिया स्कॉटिका (४४॥॥॥&7780778 5000७) तथा विलिबम स्पवे३- 
बिलिस ( जे, 5896०४०7॥॥५ ), विनियम सैटेलेसिस [ ४ छ्ता[- 
]2787£ ) इस्पादि हैं । इसके शभ्रतिरिक्त किलित्मसोनिएुवा 
( ५४॥॥४7507/6॥8 ) नामक पौधे का भी काफी दब्यवन किया 
गया है । 


साइकाडिशाइडेंसी कुल में मुख्य वण साइकधडिय्राइडिया। 
( 0०४८०४०९००७०७ ), जिसे बेनीटिटस ( न्वातधा।ए5 ) भी वें 
हैं, पाया जाता था। करोड़ो वर्ष पूर्व पाए आनेशवे इसने वैधे दंत 
फासिल सजावट के लिये कमरो में रखा जाता है। इसके तने बह । 
छोटे और नकक्‍काशीदार होते थे | प्रजननहेतू अ्रग वित्रिद्व प्रकार हक 
होते ये। सा० वीलैडी (९ जालंब्ाता ), सा० हनफेरा ( 0, 
00825), सा० डकोटेनसिस (0 08८0079५) :व्थरि मुख्य स्पोर 
बनाने वाले भाग थे। इस कुन की पत्तिमो में रक्ष मिडिहोडीजक 
( शज़ापराण्टाटा0) प्रकार के होते थे जिससे धट पिय्राबीज के ग्रन्व 
पौधों से भिन्‍न हो गया है भौर श्रावतबीज के पौघो से मचा जुजना 
है। इस गरे के भी सभी सदस्य लाखो वै पूर्व ही लुए 7 उके है। थे 
लगभग २० करोड वर्ष पूत्र पाए जाते थे । 


पाइकडेलीजु गण के नौ वंश श्राज कल भी मिलते हैं, इनके 
भ्रतिरिक्त भय सब लुप्त हो चुके है । 


झ्राज कल पाए जानेवाले साइकेड ( ८ए०क१ ) में पान ठो | 
के पूर्वान्षे में पाए जाते हैं भ्रोर चार पश्विमी भाग में। पूर्व के 5णों 
में गाइकस स्वब्यापी है। यह छोटा मोटा ताड़ जैना पौवा हज्ोहा 
है और बडी पकत्तियाँ एक ऋड में तने के ऊपर से ति. जी हैं। 
पत्चियाँ प्रजननवाले श्रंगों को घेरे रहती हैं। श्रन्य चार सग किसी 
एक भाग में ही पाए जाते हैं, जैसे मैक्रोज़ेमिया ( १॥०८०ए४८७७) 
की कुल १४ जातियाँ भौर बीवी निया ६ 30जवाात ) ही एकमाज 
जाति प्रास्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। एनसिफैलार्टस ( ए००लु॥०- 
4008 ) झौर स्टैनजीरिया ( 5&00९७१8 ) दक्षिगी श्रफीका में 
पाया जाता है ! 


पश्चिम में पाए जानेवाले वंश में जेमिया ( 24पत ) आविफ 
विस्तृत है । इसके श्रतपिक्त माइक्रोसाइकस ( शाटा0०0ए८०४५ ) सिर्फ 
पश्चिमी क्यूबा, सिरेटोजेमिया ( 0ट:8/०४50 ) और डियून 
(0700॥ ) वक्षिण में ही पाए जाते हैं। इन सभी वशों मे से 
भारत में भी पाया जानेवाला साइकस का वंश प्रमुख है । 
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साइकस भारत, चीन जापान, ऑस्ट्रेलिया प्रौर भ्रफ़ीका में 
स्वत, तथा बाटिकाग्रों में उग्ता है। इसी मुख्य जातियाँ साइकस 
पेक्टनेटा ( ('ए९८७४०९०सा&७ ), सा० सरसिनेलिय (0. लाढ़ान 
ए०॥8) , सा० र्वोल्यूड ( 0 ॥#एणंय४ 3, इत्पादि हैं। इनमें एक 
है। वद्ध होता है। पत्ती लगभग 


जा का एरू मीटर लगी होनी है। इस 
(५ पर हें पौधे से एव विशव प्रकार की 
बी हूँ ही जड़, जिसे प्रधालाश मूल ((ण७- 
3५ ++ 027 ॥एते 70ज ) उहत हैं, निकलती 
है करन है। घ्स जड़ के भीतर एक 


गालाह मे हुरे॑ नीले शैवाल 
निवास करते ढ + तने मारे होते 
है, परतु +ड़े मरी टोप * इन तनों 
के वल्कुट के अंदर से साबूदाना 
। । बतानवाला पद्म निकला जाता 

है, जिस साबूदाना बचाथा जाता 

चित्र २ खसाइकस का पौधा टटे | पत्तियों मे घुसने जाली 
वलिका जाडे में स्तम्भ में निकल *? डघव में आती है, जहाँ कई 
सहन पूल ( ए३०८णोता फैपावील ) पर जाने है। पात्तवी के 
आकार और झ्द- दी बनावठ से पता चलाता है किय्रे जल को 
सलित उसने में सहाप़ है। र० 'सक निषले भाव ही में घुमी 
हुई ब्शा मे पाया जाता है। प्रनव दो धछ्ार के होष्र ( ७एा6 ) 
या शक द्वाव हाता है। लग बीडागु ( ॥फएटाएफण८ ) वैदा करने- 
दाते माउश्रास्पारोकिल के सिने से वे हाय, ता सर शऊु ( गाव ९ 
त्ञाए, औौ, बड़े बीज।> ६५ 0५्घा० ) वाने गू९ यीजागु णें ( ८७38- 
एजजुओ शी ) के सुस्त मादा वॉच | शिशर्गाए ७णाड 3 या मादा 
शवुर बनते है। समस्त अयरति जा के; बीतांद में सबसे बडा 


बीजाद साइंस में वे पराद्ा जाता है। यह लान रब का होता 
है। इसपर अआध्यावस्श के तीन 
परत होते हैं, जिनके नीचे वीजा - 
काब और साहा युग्गनगोद्भिद रर्र 
[५ भरा ह न 
( हिता!७.. हुक्या। एृपाए6 ) शा $ // 
होता ह। स्तीधानी ( क्ष(॥९- कर 2, 
9 0 ) ऊपर वी भोर होता गे 5 222० 
है और परागफ्रशा बाजाइद्रार कब भ पी 
३ ्ि + 570: पी 
(पशाटा37५९ ) के नास्ते से ऐप ४ है: 
न जला 
होकर, परागकद्ष तक भहुँच छः (209 
जाता है। गर्भाषान के पश्चात नर २ 
बीज बनता है । परामफ्ण से. | 
वा शु ऋरए | ऋःटाशा) निकलते शाजाड़ 
हैं, जो पव्माभिका ( धान ) चित्र ३ साइकस का 
द्वारा तैस्ते है । मेगा स्पोरोफिल 


पेटाग्जिलेलीज्ञ एव, ऐसा अ्रनिश्वित उर्ग है जो याइकाडोफाइटा 
तथा कौनीफेरोफाइटा दोनो से मिलता नुलना है। इस कारण 
इसे यहाँ उपयुवन दोनो वर्गों के मध्य में ही लिसा जा रहा है| 
यहू भ्रव गण के स्तर पर रखा जाता है। इस गणछ की लोज 


विवृतयोज 


भारतीय वनस्पतिशास्त्री भ्राचायं श्वीरमगल साहनी ने की है। 
इसके पंतगंत भानेवाले पौधों, या उनके श्रंगों के फॉसिल बिहार 
प्रदेश के राजमहल की पहाड़ियों के पत्थरों मे दबे मिले हैं। तने 
को पेटोग्राइलान ( >िथा०५9णा ) कहते हैं, जो कई सेटीमीटर 
मोटा होता था प्लौर इसमें पाँच रंभ ( 80८४ ) पाए जाते ये। 
इसके भ्रतिरिक्त राजमहल के ही इलाके में निपानिया ग्राम से 
प्राप्त तना निपानियोज़ाइलान ( 'रफछा0०ए०ण) ) भी इसी गण 
में रखा जाता है। इस पौधे की पत्ती को निपानियोफिलम 
( 9४7०फआजशाएफ ) कहते हैं, जो एक चौड़े पट्ट के भाकार 
की होती थी। इसका रस भावतबीज की तरह सिनडिटोकीलिक 
( 8ए706०काला० ) प्रकार का होता है। बीज की दो जातियाँ 
पाई गई हैं, जिन्हें कारनोकोनाइटिस कॉम्पैक्म ( 087770007८5 
००09७८०ंधा ) और का० लैक्सम ( 0. |४5४पा7 ) कह्ठते हैं। 
भ्रीज के साथ किसी प्रकार के पत्र इत्यादि नही लगे होते। नर फूल 
को सहानिया ( 580979 ) का नाम दिया गया है । 


कोनीफेरीफाइटा का प्रथम गण कॉर्डाइटेलीज (००709/2८७) 
है, जो साइकाडोफाइटा के पौधों से कही बड़े भोौर विशाल दधुृक्ष हुभा 
करते थे । पृथ्वी पर प्रथम वृक्षोवाले जंगल इन्हीं कारडाइटीज़ के ही 
थे, जो टेरिडोस्प्म की तरह, २४ करोड़ वर्ष से पुर, इस धरती पर 
राज्य करते थे । इनकी ऊँच।ई कभी कभी १०० फुट से भी भ्रधिक 
होती थी। इन्हे तीन कुलों में विभाजित किया बया है? (१) 
पिटिई (//।9९8८), (२) कारडाइटीई (0०:0&7[68९) झौर (३) 
पोरोजाइलीई ( ?070%फ९४८ ) 


पिटिई मुख्यतः: तने की भंदरूनी बनावट पर स्थापित किया गया 
है। इस कुल के पौधों मे कैसी पत्ती या फूल थे, इसका ज्ञान भ्रभी 
तक ठीक से नहीं हो पाया है। एक वंश कैलिजाइलान ( 08!॥- 
अरज्णा ) का, भमीरका से प्राप्त कर, भ्रच्छी तरह प्रध्ययन किया गया 
है, यह एक विशाल वुक्ष रहा होगा, जिसकी शाखा की वौड़ाई लगभग 
१७-१८ फुट की थी । 

कॉर्डाइटी का मुर्य वंश कॉर्डशाइटिज ( 00708706५ ) है। 
इसकी लफड़ी को कॉडियोग्राइलान ( एणव07ऋशंणा ) डेंडो- 
जाइनान ( 0०40०:४907 ), जड़ को एमिलान ( #एज्टांणा ), 
पृष्पगुच्छ को कॉर्डाइऐथस ( (0न्‍ं8४0705 ) भौर बीज को 
कॉर्डाइकार्पत ( (०४०७087705 ) आर समारॉप्सिस ( 598778- 
70.95 ) कहते हैं । पी भी लगभग ३-४ फुट लबी झौर १ फुट 
चौड़ी होती थी । पत्ती के ध्ंदर के ऊत्तकों की बनावट से ज्ञात होता 
है कि ये सूखे स्थानों पर उगते होगे। कॉर्डाइटीज़ के तने के मध्य 
का पिथ या मज्जा विशेष रूप से वियाम ( 88००0 ) लगता है । 
कॉर्डाइटीज़ के फून एकॉलिंगी होते थे, जो अ्रधिकतर प्तलग भ्रलग 
ब॒क्ष पर, या कभी कमी एक ही वृक्ष की श्रलग शाखा पर, लगे होते 
थे। कॉर्डाइएयस पेजोनी के पुर्कंसर ( ४7८0 ), एक शाखा से 
३-४ की सख्या मे, सीधे ऊपर निकल ते हैं। परागकरण में दो परतें 
हीती हैं। मादा कोन एक कड़े स्तम पर ऊपर की शोर लगा 
होता है । 

पोरोजाइली कुल में सिर्फ एक ही प्रजाति पोरोज्ाइबॉलन है, 
जिसने तने में भीतर बृहंत्‌ मज्जा होती है । 


११६ 


विवेंतवीज 


कोनीफेरोफाइटा का दूसरा गण है, गिगोएलीज़ ( ७गएछ० 
8८3) । यह मेसोज़ोइक युग से, धर्थात्‌ लगभग ५-७ करोड़ वर्ष पूर्व से, 
इस पृथ्वी पर पाया जा रहा है। उस समय में धो इसके 
कई वंश थे, पर भाज कल सिर्फ एक ही जाति जीवित भिल्ती 
है। यह गिगो बाइलोबा ( "॥7८६० 0॥008 ) एक प्रत्यंव सुदर 
वृक्ष चीन देश में पाया जाता है। इसके कुछ इने गिने पौधे भारत में 
भी लगाए गए हैं। इसकी सुदरता के कारण इसे “मेडन हेयर द्री' 
( (४६१९४-॥४8॥ (7८८ ) भी कहा जाता है। 


फॉसिल जिकगोएजीज़ में जिकगोप्राइटीज ( 078०४८४ ) 
झौर बहरा ( 88८34 ) भ्रधिक प्रध्ययन किए गए हैं। इनके 
भ्रतिरिक्त ट्राइकोपिटिस ( ॥4ट00फप४ ) सबसे पुराना सदस्य है । 
जिकयो को वैज्ञानिकों ने शुरू में प्रावतबीज का पौधा समझा था, 
फिर इसे विबवृतवीज कोनिफरेलू समझा गया, परंतु भ्रधक विस्तार 
से भ्रष्पयन करने पर इसका सही प्राकार समझ मे भाया भौर इसे 
एक स्वतंत्र गण, गिगोएलीज का स्तर दिया गया। यह वृक्ष छोटी 
अवस्था मे काफी धिस्तृत झौर चौड़े गोले प्राकार का होता है, जैसे 
आम के वृक्ष होते हैं, परतु आयु बढ़ने से वह नुकीले पतले प्राकार का, 
कुछ चीड़ के वृक्ष य। पिरामिड को शक्ल का हो जाता है। इसके तने, 
दो प्रकार के होते है . लबे तने, जो बनावट में कोनीफेरोफाइटा की तरह 
होते हैं, भोौर बौने प्ररोह (७७०४६ 8800/5), जो साइकेडोफाइटा जैसे 
भ्ंदर के भाकार के द्वोते हैं। इनकी पत्ती बहुत ही सुदर होती है, 
जो दो भागों में विभाजित होती है। पत्ती मे नसें भी जगह जगह 
दो में विभाजित होती रहती हैं। नर घौर मादा कोन प्रजग भलग 
निकलते हैं। बीजांड के नीचे एक 'कॉलर' जैसा भाग होता है । 


ऐसा घनुमान हैं कि इस गणा के पौधे कॉर्डाइटी वर्ग से ही 
उत्पन्न हुए होंगे । इसमें नरयुग्मक पैरनेबाले होते है, जिससे यह 
साइकड से भी मिलता जुलता है। कुछ वैज्ञानिकों के विचार हैं 
कि ये पौधे सीधे टेरीडोफाइटा ( ऐ८ा0०फाजां& ) से ही उत्पन्न 


हुए होंगे । 
कोनीफरेलीज़ गण, न केवल कोनिफेरोफाइटाका ही बहिकि पूरे विव॒ुत 

बीज का, सबसे बड़ा झ्ौर भाज कल विस्तृत रूप से पाया जानेवाला 
गण है। इसमें लगभग ५० प्रजातियाँ भौर ५०० से अ्रधिक जातियाँ 
पाई जाती हैं। इनमें अधिकांश पौधे ठ ढे स्थान मे उगते हैं। छोटी 
भाड़ी से लेकर संसार के सबसे बड़े प्लौर लंबी झायुवाले पौधे इस 
गण में रखे गए हैं। कैलिफॉनिया के लाल लकड़ीवाले वृक्ष 
(7८५ ७०००५ ४7०७), जिन्हें वनस्पति जगत्‌ में सिकोया (5८4००७ ) 
कहते हैं, लगभग ३५० फुट गगनधचुबी होते है भौर इनके तने 
३०-३५ फुट चौड़े दोते हैं। यह संसार का सबसे विशालकाय 
वृक्ष होता है। इसकी भायु ३,०००-४,००० वर्ष तक की होती है । 

कोनीफरेलीज्ञ गण को मुख्य दो कुल पाइनेसी और टैक्सेसी में 
विभाजित किया गया है। इनमें फिर कई उपकुल हैं, परंतु बहुत से 
विद्वानों ने सभी उपकुलों को कुल का ही स्तर दे दिया है । 

पाइनेसी कुल के झंतर्गत चार उपछझुल हैं: (१) एविटिनी 
(807९४06४८), (२) टेक्सोडिनी, (78200॥7८26), (३) क्यूपेसिनी 
(0४ए४६४४८४०) भौर (४ ) प्राकेरियी (887८७7768«) हैँ । 


विपृतनीज 

टैबतेप्ी के प्रंतगेंत दो उपकुल (१) पोडोकारपिनी (?090- 
०७7४9०४८) झौर (२) टैक्छिनी ((8.2059८) हैं। कई वनस्पति 
शाघ्त्रिपों ने टेक्सिनी को कुल का नहीं, गण (टैक्सेल्स) का स्तर दे 
रखा है । 

(१) एबिटिनी में बीजांड पत्र (जप्रा।ि0०प5 एःण्ट) एक 
विशेष प्रकार का होता है भोर परागकरणा में दोनों तरफ हवा में 
तैरने के लिये हवा भरे गुब्बारे जैसे भाकार होते हैं। इस उपकुल 
के मुख्य उदाहरण हैं : पाइनस या चीड़, सीड़स या देवदार, लेरिक्स 
(87४) , पीसिया (20०८४) इृत्यादि । 


(२) टेक्सोडिनी में बीजांड पत्र भौर स्‍न्‍्य पत्र श्रापस में सटे 
होते हैं भौर परागकर्ण में पंश्ष जैसे प्राकार नहीं होते । इनके मुख्य 
डदाहरण हैं: सियाडोपिटिस (90870ए/9७), सिकोया ($८(००७)+ 
क्रिप्टोमीरिया (टजए/णा०79), कर्निषेमिया (0प्रा॥ंगरड्ठॉबाय॥8 ) 
इत्यादि । 

क्यूप्रं सिनी के मुख्य पौधे केलिट्रिस (0877079), थूजा (770|8), 
जिसे मोरपंखी भी कहते हैं, बयूप्रंसस (2४97८४५४८5), जूनिपेरस 
(079००७) इत्यादि हैं । 


भराकेरिनी के भ्रंतगंत वाहिकाप्ों में लगाए जानेवाले सुदर 
पौधे भ्रराकेरिया (87००८४४४७) भौर एगेथिस (8६७(75) हैं । 


पाइनेसी कुल के पौधों में एक मध्य स्तंभ जेसा लंबा, सीधा तना 
होता है, जिससे नीचे की ध्लोर बड़ी भोर ऊपर छोटी शाखाएँ 
निकलती हैं। फलस्वरूप पौधे का भ्राकार एक कोन या पिरामिड 
का छूप धारण करता है। तने के शरीर (8020०79) का काफी 
झ्रध्ययन किया गया है| वैस्कुलर ऊतक बहुत बृहत्‌ होता है। वल्कुट 
(०००९४) तथा मज्जा दोनो ही पतले होते हैं। वल्कुट के बाहर 
कार्क (०0१) पाए जाते हैं। जड़ की रचना एक द्विबीजी सवृतबीज 
से मिलती जुलती है । 


इस कुल में प्रन्य कोनीफरेलीज़ की तरह दो प्रकार की पत्तियाँ 
पाई जाती हैं । एक पत्ती के रूप की, हौर दूसरी छोटे पतले कागज 
के टुकड़े जैसे शल्क पत्र (508] ८ ८४0) सी होती है । पाइनस मे यह 
प्रलग प्रकार की पतक्तियाँ पलग शाखा पर निकलती हैं, परंतु 
ऐबीस (80१८७) के पौधे में, दोनो पत्र हर डाल पर भी पाए जा 
सकते हैं। पहियों की श्रायु काफी लंबी होती है भौर कोई कोई 
१०-२२ वर्ष तक नहीं भड़तीं । इनका शभ्राकार एक सूखे स्थान में 
उगनेवाले पौधों की पत्ती जै सा होता है। बाह्यचमं के कोश लंबे 
होते हैं, जिनके बाहर के भाग पर मोम जैसा क्यूटिन (०प्रा7) 
पदार्थ जमा रहता है। रंध्र प्रंदर की प्रोर घुसा होता है। 
मीज़ोफिल (77०5009॥) भाग के कोश पदूटे की भाँति प्रंदर को 
लिपठे ( श्राणितेत्त ) से रहते हैं। एक प्रकार के कोश द्वारा 
बेस्कुलर ऊतक घिरे रहते हैं, जिसे छाद (&7८४॥॥ ) कहते हैं । 

प्रजनन मुख्यतः: बीज द्वारा होता है। यह एक विशेष प्रकार 
के भंग में, जिसे कोन ( ०००८ ) था शंकु कहते हैं, बनता है। कोन 
दो प्रकार के होते हैं, नर झौर मादा। नर कोन में पराग बनते 
हैं, जो हुवा दारा उड़कर मादा कोन के बीजांड तक पहुँचते है, जहाँ 
पर्भावान होता है । दोनों सिगी कोन प्रलग भ्रलग पौधों में पाए जाते 


११७ 


विवृतनौर्ज 


हैं, जेसे पाइनस में, था एंक ही पौधे में, जेसे ऐजिस या कभी कंभी 
क्यूप्रसेती उफकुल के पौधों भें । लघुबीजाणुधानी ( एंल0- 
3700:४॥8घ0) के निकलने का स्थान स्थिर नहीं रहता । किसी में 
यह इंठल के सिरे पर और किसी में पश्ती के कोश से निकलती हैं। 
पाइनस में तो बीने प्ररोह (4०४ ४700!) पर ही यह प्रजनन 
पझ्ंग निकलते हैं। लघुबीजाणुधानी जिस पत्र में लगी रहती है, उसे 
सघुनीजाधु पर्ण (१।८70४०0००॥१॥) कहते हैं। “घुबीजाणुधानी 
के भाह्य च्ं से नीचे प्रधस्त्वचा ( ॥970पेटााओं5 ) के कुछ कोश 
बढ़ते तथा जीव द्वव से भरे रहते हैं भौर विभाजित होकर, बीजाणुअन 
ऊतक बनाते हैं भौर फिर इन्ही कोशों के कई बार विभाजन होने 
पर परागकश भौर भ्रन्‍्य ऊतक बनते हैं । 


बीजाड पैदा करनेवाले प्रंगों को गुरुबीजाणुपरणं (१९४४४०००- 
ए79॥ ) कहते हैं। इनके एक स्थान पर भुंड में होने से एक 
कोन या मादा शंकु बनता है। बीजांड एक प्रकार के शल्क 
बीजाडघर शल्क पर, नीचे की भ्रोर लगे होते हैं। योलिका भ्रण- 
पोष ( ८:0059८४४४ ) से नीचे की भ्रोर से घिरा रहता है, और 
दो भावरण होते हैं। ऊपर की श्र एक प्रंडद्वार होता है जिससे 
होकर परागकण योनिका के पास पहुँच जाते हैं। यहां ये कण 
जमते हैं भौर पराग नलिका बनती है, जिसमे नलिका केद्रक 
( प्र०/८ प्रपरंटएड ) नर युग्मक पाए जाते हैं। नर युग्मक शौर 
मादा युग्मक के संयोग से भंडबीजारु बनते हैं, जो फिर विभाजन 
द्वारा बीज को जन्म देते हैं । 


ऐसा भनुमान है कि पाइनेसी कुल का जन्म पृथ्वी के प्रथम बढ़े 
बृक्षवाले गए कारडाईटेलीज ( 00/&8|€४ ) द्वारा ही हुप्रा है । 


दूसरा कोनीफरेलीजड्ध का कुल है टंक्‍्सेप्ी । इसके दो छपकुल 
हैं --- पोडोकारपिनी प्रौर टेक्सिनी। पोडोकारपिनी में भी पराग- 
करण में हवा भरे पक्ष ( श्यगए2ु$ ) पाए जाते हैं। इसके उदाहरण 
हैं, पोडोका रपस तथा डेक्रीडियम । टंक्सिनी के परागकरण में पक्ष 
( ७78 ) नही होता । टैक्सस, ठोरेया भौर सिफेलोटेब्सस इसके 
मुख्य उदाहरण हैं। इनमे भी पाइनस जैसे वेस्कुलर ऊतक होते हूँ, 
परंतु कुछ विशेष प्रंतर भी होता है | 


पत्तियाँ कई प्रकार की पाई जाती हैं। कुछ मे छोटे नुकीले 
(जंसे टैक्सस) या चोड़े पत्ते (पोडीकारपस में) होते है, या नही भी 
होते हैं, जैसे फाइलोकलैडस में । प्रजनन हेतु लधुबीजाणुधानी तथा 
गुरुवीजाणुधानी नर तथा मादा शंकु में लगी होती हैं | इन शक्ुप्रों में 
शल्क ( 508८५ ) के अ्रध्ययत्त काफो किए गए हैं । प्रत्येक 
बीजाणुपर्ण ( ७०0०ुएए। ) में बीजाणुघानी ( ऋण8ए६एाए ) 
की संस्या भिन्न भिन्न प्रजातियों में भिन्न होती है, जैसे टेक्सस 
में चार से सात, टोरे।आ (णा८ए४ ) में शुरू मे सात, परंतु 
बीजाणुधानी पकने तक १या २ही रह जाती हैं। मादा शकु 
इस कुल में ( भ्रन्‍्य कोनीफर से ) बहुत छोटे रूप का होता है । 
झधिकतर यह शंकु पत्तीवाले तने के सिरे पर उगता है । बीजाद की 
संख्या एक या दो होती है। इनमें भ्रध्यपन गण भौर बीजाइकाय 
की परतें भलग रहती हैं । पराग दो केंद्रक की दशा मे, 
हुवा में ऋड़कर, मादा शंकु॒ तक पहुँचते हैं भौर बीजायु 
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पर पहुँच#र जमते है। वहाँ ये बढ़कर एक नलिका बनाते हैं प्ौर 
सरोचत का काये सपृन्तन फरत हैं। 


इस कुल का सबंध अन्य कुल या गण से वई प्रकार से रखा 
गया है | ऐसा जिचार भी है हि इस कुल के पौधे जीवित कोनीफर 
में सबसे पुराने जगाने से चले आा रहे हैं। इनका संबंध जिकगो या 
झराके रिया या कारइाइटीज से हो सकता है। ऐसा भो कई वैज्ञा- 
निको का विनतार हैं कि यह स्वतत्र रूप से [ श्रन्य कोत्ीफर से 
नहीं ) उतनन्‍न द्ुए होगे । 

कोतीफरैलीज गण काफी गूढ़ और विस्तृत है, जिसमे बहुत से 
झाथिक दृष्टि से भ्रच्छे पौधे पाए जाते हैं, जैसे चीड़ चिलगोज़ा, 
देवदार, सिकोया तथा पअन्य, जो प्रच्छी लकड़ी या तारपीन का तेल 
देनेवाले है। 

कोनीफेरोफाइटा का सबसे उन्नत गण है, नी2टेलीज़। इस गण मे 
तीन जीवित पौधे हुँ : नीटम (७7णंप्रा2), एफिड्रा ( £9०0:% ) 
झोर वनविटूशया (फ्छफज्र०७०॥४) भ्राज के कई वैज्ञानिको ने इन 
हीनो प्रजातियों को रूपरेखा तथा पाए जानेवाले स्थान की भिन्नता 
के कारर प्लग अलग प्राइईर का स्तर दे रखा है। फिर भी 
कुछ गुरा ऐसे है जैसे वाट्का ( ४८४5४ ) का होना, सयुक्त शंकु 
( ००7ए0प्तात. ७णा०८ ), भ्रत्मत बी माइक्रोपाइल, पत्तियों का 
झामने सामने ( ०एएज८ ) होता इत्यादि, जो तीतों प्रजातियो में 


मिलते हँँ। इस गसा के पौधों को कोनीफेरोफ्राइटा से इसीलिये 
हटाकर एक नए ग्रू। क्लेमाइढोस्पर्मोफाइटा में रखा जाने 
लगा है । 


एफिट्र।, जिससे एफिड्रीन जैसी ताकत की श्रोषधि निकलती है, 
एक भाडी क॑ प्राकान का पोधा है। इसको लगभग चालीस जातियाँ 
पृथ्वी के अनेक भागो में पाई जाती है। परिचम में मेक्सिकों, ऐंडीज 
परागुए, फ्रान, तथा पूर् में सारत, चीन इत्यादि, में यह उगता है। 
भूमध्य रेखा के दक्षिण में यह नहीं पाया जावा। इसकी मुसली जड़ 
( 2 700० ) म|दूत भौर बडी होती है। इसके तने पतले हरे 
रुग के होते 8, गिनपर पत्तियाँ नही के बराबर होती हैं । ये 


पत्तियाँ. इतना छोटी होती है कि आहार बनाने का 
कार्म तने द्वारा ही होता है। इनके तने में गौण ऊतक मे 
बादिनियाँ पाई जाती हैं। मज्जारश्मि ( ॥000॥४79 799 ) 


दी और लबी एऐपती है। सबहन ( ४०४६८प|७/ ) नलिका 
एंडार्क साइफोनोस्टील ( थापेश्ाणं) 8फ्ा0एछठॉटो८ ) होता है। 
बीच की मउजा में मोटी दीवारबाले कोश के गरुच्छे पाए जाते है । 
इनमें ए+ प्राार का रासायनिक परदार्थ टेनिन पाया जाता है। 
बल्कुट में बलो राफिल पाए जाते है । इनके बाहर रक्न होते हैं, जो 
गैंसा के झादात प्रदान तथा भाप के वाहर निकलने के लिये मार्ग 
प्रदान करते है । 
एफकिट्रा में नर और मादा शंकु ग्रलग अलग पौधे पर निकलता 
है। केवल एफिड़ा की एक जाति, ए० फोलिपेटा, मे ही एक पौधे 
पर दीनो भ्रकार के शकु पाए जाते हैं। नर शंकु से शे, तीन भ्थवा 
चार चक्र में लघुबीजाग्ुधनियाँ (प्रगंडा08एण2४8प०७) निकलठी 
हैं। जहाँ से ये निकलती हैं, वहाँ चार-पाँच से भ्राठ जोड़े तक शेल्क 
दोते हैं, जिसमें दो जोड़े बॉक होते हैँ। बीजाणुधानी की संस्या 
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४-श५या ६ तक होती है। मादा शंकु काफी लंबा तथा २-३ या 
४ चक्र में हरे रंग का होता है। सहपत्रो ( 0780(5 ) की सख्या 
भी नर से अधिक होती है। अ्इलशिण ( ८ ०० ) के चारों 
झोर कोशिकाद्रब्य ( टजशु/णएए'#णा ) भरा होता है। परागकश 
जबिपचिपे द्वव के बूदमें फस जाता है और लबे बीजाडद्वार द्वारा 
खिचकर भरड तक पहुँचता है। तीत या चार भ्रूण तक एक बीजाड 
भे देख गए है । 


वेल्वशिया | फ़ादजक्वा५पणा७ ) दक्षिण प्रफीका के पश्चिम 
तट पर ही उगता है और क्ट्टों भी नहीं पाया जाता । यह तट के कुछ 
मील के भीतर ही सीमित हैं। प्रथन इसे टमबोप्रा मिरैबिलिस कहा 
ग्रया था, परंतु बाद में दुसस्े आशिष्कारक डा० वेल्विश के नाम पर 
इसे वेल्विश या गिरेदलिस कहा गया । सह प्रत्यत मरुदभिदी 
(अलाण्गाशत6 ), अर्थात्‌ सूसे स्थान पर उगनेताले पीधों जैसा, 
होता है। जहाँ यहूं उगसा हूं यहीं वर्ष भर की पूरी वर्षा लगभग 
एक इंच ही होती है। शक्ल सू'त तो गाजर जैसी होती है, 
पर इससे बहुत बडा, लगभग २-४ फुट चौडा, 2ाता हैँ । पौधे के ऊपर 
एक मोटा आब रण ब्राह्यवल्य ( फुृधातंतात ) हाता है। मुख्यतः 
दो ही पत्तियाँ होती हैं, प्रो बुत मा अमड़े के पट्टे की त'ढ़ 
होती हैं। मध्य भाग से लैी!यक जन के झर, जो पल पर डर 
गिर जाते है, सिवतते है श्रौर वे (-करान के स्थात पर एक क्षत- 
चिद्ध छोड देते हैं। पौध हो प्रथव दो पनतयाँ,), संपुण जीवन 
भर बिना भड़े, लगभग ६०-७० था १०० परर्प त#, लगो रहती 
हैं। वेज हता के भोके से पत्ति॥ लवाई भे, शिराबो की सीधी 
लाइन में, फट जाती हैं। शिखा से पत्ती सूखनी चलती है और नी व 
से बढती चलती है। जड़ तो बढ त गढ़ राई स« जाती है 


वेल्विशिय के पौधे के “हवन पता बजला है कि लेने तथा 
जड में फैल्शिः्म आऑवक्रैलिंट है बहुमुक्की सु, के आउतर को कटिका 
( जूशरएणोए ) की तरह ती कोशिका ,ती है। संयहन ऊतक 
€ एश३८एंद्षा हापष्त6 ) भी बर्े प्ररा' के पाए जाते है। नर शक 
और मादा शव अलग अलग बने है । आओजाड़ प्रारंभ में हरे 
होते हैं, पर पकने पर अमकीले लाज हो जाते है। प्रत्येक शक्कु 
से ६०--७० बीजाड़ टोते है । उत्पत्ति और प्रन्स रझूर मे भी पहु पौधा 
अपना साथी नहीं रखता और ऐसा छोगता है + इसने पौधे की 
किसी प्रन्य जाति को भी उत्सन्न नहीं कि। है। पर एक जीवित 
फॉसिल है । 


नीटेलीज ( एञाटाघ९५ ) गण का मुख्य उस नीटम (5८७) 
है। यट्ट द्विबीजी है तथा अपनी ज से बढठु) मिलता जुलना है। 
यह लतर तथा वृक्ष के रूप मे उगता है। यदे वर भूमध्य सामरीय 
नम स्थानों में ही पाया जाता है गौर इसको लगभग ३० जातियाँ 
मिलती हैं। विवृतब्रीज में धह वेश समसे अभ्रधिह्र जिकसित माना 
जाता है। माहेश्वरी झश्लौर बाचिल ने अ्रपनी पुस्तक 'तीटम! में 
लिखा है कि भारत में नीठम निर्मोन (0 ट्वाप्याणा ) प्रासाम 
में, नी० उलवा ( 0. छाए ) पश्चिम तथा पूर्वी तठ पर, नी० 
झाबलांगम बंगाल में, नीटम करद्रेवेटम केरल में, नी० लैटिफोलि- 
यम अंडमान, निकोबार में तथा नीटम ऊला प्रन्य भागों में पाया 
जाता है । 


विवेकानंद 


नीटम के तने की बनावट काफी अटिल होती है। बाह्य त्वचा 
के बाहर का भाग मोदी दीवार से था होता है। रध गहरे 
गड़ढ़े में बलता है, वल्कुट को कोशि-एँ पतली होती हैं भौर 
उनमे क्लौरोफिल कभी कभी यारा जाता है। मज्जा पतली 
कोशिका की दीवार होती है। नीटम नीमोर भे गोण वृद्धि साधा- 
रण ढंग की होती है, परंतु लत वानी जातियों में ऐसी वृद्धि 
एक विशेष प्रकार की होती है, जिसमे ठहयुद ही एसा साक्रता 
( ध्याजिकों #0ाधयाए ) उत्पस्त इरता है। संयहन ऊतक २ हे 
चक्र में बन जाते है, जेसे नोटम ऊता में। संवाहिनी ( ४८७७८ ) 
के छोर थी दीवार एक ही लि्र से मिली रहती है। द्ृरीड 
( एशटाां०्व ) के किनारे की दीवारों पर गते (॥६) होती 
है । मज्जका रश्मि ( ॥€व्ौ७9 739 ) काफी चौडी भौर ऊँची 
होती है । 

पत्ती बड़े झंडे के श्राहरार शी ,ती है, जिसमे णिराएँ द्विवीज 
शल्क पत्ती मी भाँति जाल बनाती हैं। ये छोटे तने पर अधिक 
निकलती हैं। ऐसा सममका जाता था कि इनके रघध् आवृतबीज 
जैसे श्निटिटोरीलिक हे है, पर हाल ही में महेशरी और 
वासिल (१६६१) ने उसे गन्य विवत ठीज जंसर ही, है”जों टीलिक, पाया 
है, जिसमें गौग कोशिका ? उत्पत्ति द्वार तशित ( हृघक्षपे ७धा। ) 
से स्वतत्र होती है ॥ 

सभी जाति । में सर गंदा मादा प्॑तन झग अलग भअ्रलग पौधे 
पर उगते है। चर फूल, जिटको सर २ से ६ या ७ तक होती है, 
एक गोलाई में निकाले हैं। परागराशु वी संख्या प्रति पुष्प १, २, 
या चार छोती है। मादा शक्कर में नी 'वॉनर्र ( रकध मूल सलति ) 
ज॑मा भाग सोचा है, हिनक क्र ४ ने १० रह वी ढ़ लग होते है । 
ये भी एक गोलाई में निकलते हैं। नीटम को सवृतवीजों का पूरज 
भी कहा गयपा है । 

इंग सभी गग्यो के शविरिक्त कूद फॉसिल ( 659] ) विवृत- 
बीज भी मिले है, जिसके लए श*गा, झा समूह, मे रला गया है, 
जैसे वॉजनोवस्किजीस ( शणाएरकफएटए७ ) और ग्लॉसॉप्टरिस 
विवृतबीज । 

बाजनोवस्किएलीज गश की स्थाए्ना सन्‌ १६५४५ मे न्यूवर्ग 
( रिलफएाए ) ने रूय के परमियण शोर भ्रगारा फ्लोरा से की । 

इसका मुख्य पौधा वाजनो वहििया पेरेडाससा ( ४०ए॥व०ए-६ए७ 
एशआ०पे०४०) है, जो भाड़ो जैसा दक्ष था भौर पमे जेंसी जिसकी 
पत्तियाँ थी । चकनोनरिकिया ( (८०४७४70०७४४८७ ) भी एक ऐसा ही 
पौधा था । 

ग्लॉसॉप्टरिस के कई पौधे भाप तथा अ्रफ्रीका के गाइवाना भूमि 
से अनुतघान द्वारा प्राप्त ह? हैं! इनके मुख्य उदाहरगा हैं: 
ग्लासॉप्टरिस (00550.ट75) दथा गेगमॉप्टरिस की पत्ती (9कवाए- 
धा0ए/८०४६ ), प्रौटोकैरिया ( 0(0फदाप् ) इत्वादि। 

[ रा० क०» भ्रं० ] 
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विशाखपटणम ९१. जिया, स्थिति १७" १५ से १८ २० उ० 
झभ्र० तथा ८१" ५०! से घर ५० पू+ दे० । यह भारत के श्राभ प्रदेश 
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राज्य वा जिल्ला है, जिसका छेत्रफल ५,२०० वर्ग मौल तथा जनसंख्या 
२२,६९०,७५६९ ( १९६१ ) है। ध्स जिले के पूर्व में बगाल की 
खाडी, वक्षिण में पूर्वी गोदावरी जिला, तथा उत्तर में उडीसा राज्य 
एवं श्रीकाकुलम जिला है। जिले वा घराउल असम है। दंस+] उत्तरी 
भाग पहाड़ी एवं दक्षिणी भाग मैदानी है। तदोग साथ वी जलवायु 
नम्र एवं भीतरी भाग की शुष्क है । साधिक सन बर्णा ४० इंच 
है। धान मुख्य पेंद.वार है। इसके भ्रशि रक गर ता, दलहन, कपास, 
तबाऊ प्रादि भ्रन्प उपज हैं। सूती बस्च तथा हटोथीएॉस शर्त सीग 
के सामान यहाँ बनते है | मेगनीज, तेलहन, जम थच ग्रादि का भसिर्यात 
होता है। विशाखपटणामु, दिजयनग रस श्रादि एुरूप नगर हैं। 


२. नगर स्थिति ' १७१ ४४५१ उ० भ्र० तथा 
दे० । यह भारत के पूर्वी तट पर झआ्राश्न प्रदेश राज्य में तपयक्त जिले 
का प्रशासनिक नगर एवं बहरभाह है। पूर्तवी तट के यदस्गाहों 
में इसका स्थान तीसरा है। यह दह्षिशा रेलमार्ग पर +ल।त्या गे ५०० 
मील दक्षिण पश्चिम एवं मद्रास से ३२८ मील उत्तर पूर्व में स्थित 
है। यह प्राकृतिक बदरगाह है, जिसवा विकास मै|नीज के बढ़े हुए 
ध्यापार के नव रण हुभा है । इस वदन्ग ह के दक्षिस्ध मे बलॉफित नोज 
नामक वठो र शैलीप भाभ सम॒द्र के भोत्तर त# गया ?» है, जिसके 
द्वारा चक्रवातों एव मानसुनी हाागो से ब३च्याह वी रक्षा होगी है । 
यह बंदरगाह मुख्य रूप से निर्यात बदरगाह़ है। निर्यात पदार्थों 
में मुख्य हैं मैगनीज, चमटा वेज हे, मूरुफ्ली क। तन एवं 
खनी । सूती वस्त्र, दवाग्ों ए। मशीरों का साशात से १३ “गा से 
होता है। यहाँ पर पोतनिर्माण का नेद्ष सथा बरटेबग ॥। लेल- 
शोधक कारखाना है | [ ]० च० श० ] 


परे २७* पु० 


विशिशद्वेत वेदात संप्रदाय में विशिष्टादवर्वाद के रिप्तात तो शंकर 
से पूर्व बोधायन, द्रसिड श्रादि आाचार्थों ह-। प्रतिषराव्ति हो चुके 
थे। परतु उनको ताकिक रफ्ति से पृष्ठ व के शक सुनिवोजिस दाश- 
निक संप्रदा4 के छप मे प्रतिष्ठित करन का वाये स्तर्श्दों शताब्दी 
में रामानुजाचायं ( दे० रामान॒ज | ने हसा। तमिल प्रबंधों में 
सुरक्षित आलवार भक्तों की भक्ति की वेदात थी ल्‍ाद्याव परपरा से 
जोडकर रामानुज ने बदात को बैप्सा3 बचा दिया 

विशिष्टाद्वतबाद के अनुसार प्रत्यक्ष, अनगान श्ौर शब्द ये तीन 
प्रमाण माने गए हैं । राविकत्ा और 6#िवि,०४ पह्रक्ष का भेद मान- 
कर भी रामानज ने निवितउुप प्रत्यक्ष मो भ-जारी बहा। आन के 
विबय में भेदग्रहए होता हो है भ्री- बरत वा ज्ञात विगषशण विद्विष्ट 
ही सभव है । नित्रिशेप वस्त वी ज्ञात ८ ही नटीं सन ना । +िकि- 
कल्प प्रत्पक्ष में जातिविशिष्ट बल्तू का ब्र गा णाता है पर (ये स्वाति 
का सामान्य रूप में ग्रहण सवि+कल्य प्रत्यक्ष में ही सभः ६। अनमसान 
के लिये भी भेदग्रहणा व्याप्ति ज्ञान में श्रा०्णफही#क। प्न कज्ान 
सर्वदा भेदग्राही होता है -- अभेद न्ान मभब ही नही हैः 


ज्ञान घटने बढ़ने का पआ्लाश्रथ होने के कारण द्वव्प तथा झात्मा 
का गुण होने के काररत गुण कहताता है ' देकपथ जेड शौर चेतन 
भेद से दो प्रसार के होते हैं पर ज्ञान रोगों से विशक्षश 74 प्रजद 
द्रव्य है। बिना किसी सहायक के ज्ञा। स्वयं को और पअ्रना वस्तशों 
को प्रकाशित करता है पभ्रत. जड़ नहीं है, पर झात्मा की तरह इसमें 
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स्वयं को जानमे की शक्ति नहीं है भ्रतः चेतन भी नहीं है। स्वयं- 
प्रकाशक और स्वयंचेतना में भेद है। धात्मा स्वयंचेतन झौर स्वयं- 
प्रकाशक दोनों है । पर चेतन प्रात्मा में ज्ञान विषय-विषयी-संबंध 
से ही संभव है। चेतनता प्रात्मा का झ्ागंतुक गुण नहीं उसका 
झधिभाज्य शुणा है। पर भात्मा चेतनता से पृथक्‌ है -- शंकर की 
तरह रामानुज शुद्ध चेतनता झौर प्रात्मा में ध्रभ्रेद नहीं मानते । 
चेतनता सर्वदा विशिष्ट होती है क्‍योंकि इसमें ज्ञान रहता है भ्रौर 
शान विषय श्ौर विषयी दोनों का भ्रवगाहुन करता है। यह चैतन्य 
झात्मा अगुरूप और नित्य है | 


भ्रमेद का ज्ञान भेद पर पश्राधारित है --- भेद के बिना प्रभेद- 
प्रतीति नहीं हो सकती । इसलिये रामानुज शंकर के सकल भेद- 
व्यावुत्त ब्रह्म को प्रस्वीकार करके भेदविशिष्ट प्रद्गेत ब्रह्म का प्रति- 
पादन करते हैं। परस्पर भिन्न, प्राश्नित विशेषणों में विशेष्य एकास्म- 
कता स्यापित करता है -- ब्रह्म विशेषणों से विशिष्ट एक विशेष्य है । 
यही ब्रह्म प्ंतर्याम्ी परमसत्ता है जिसके कारण भाश्चित द्रव्य तथा 
जीवात्माएँ उसके शरीर में एकता को प्राप्त होती हैं । 


विशिष्टाद्वत में तीन तत्व माने गए हैं। तीनों तत्व सप््‌ हैं पर 
जखित्‌ भ्रोर अजित्‌ तस्व ईश्वर तत्व पर भाश्षित हैं। लित भौर भ्रचितृ 
धपने श्राप में द्रव्य हैं पर ईश्वर की दृष्टि से वे ईइवर के गुण हैं। 
चित्‌ भौर भ्रचित्‌ ईएबर के शरीर हैं भौर ईश्वर उनकी भात्मा है| 
प्रकृति भौर जीवात्माओं को भात्मा ही ईश्वर या ब्रह्म है। प्रतः 
ब्रह्दा शरीरी भौर सग्रुण है -- नियू रण ब्रह्म कल्पनामात्र है। जीवा- 
त्माएँ ब्रह्म के प्रंश हैं, ब्रह्म प्रंशी है । 


इंश्वर के भ्रतिरिक्त कुछ भी नही है -- यह सजातीय शौर 
विजातीय भेदों से रहित है परंतु इसमे स्वगत भेद वर्तेमान है। भ्रत- 
एवं जड़ भौर चित्‌ रूप धिश्व उसी एक क्रह्म से उत्पन्न है -- वही 
इसका उपादान भर तिमित्त कारण है। वह विश्वातीत भी है 
क्योंकि विश्व का नियमनकर्ता है। प्रनंत सदगुणों से युक्त इंश्वर 
झपनी सहूचरी लद्षमी के साथ वैकुंठधाम में निवास करता है। 


जीव ब्रह्म के साथ भपना संबंध नहीं जानता भतः वह भ्रपने को 
स्वतंत्र समझकर कर्म करता है भौर उनके अंधन में पड़कर दुख 
भोगता है। वेदांत वाक्यों का आवरण करके उसके मन में मुक्ति की 
झभिलाषा जागती है। मुक्ति का प्रथम सोपान है कामनारहित होकर 
कम करना जिससे कर्मंबंधन न उत्पम्न हों। उसके बाद निदिध्यासन 
की प्वस्था में श्रपणे को सर्वतोभायेन ईश्वर में समपित कर देना 
इसे प्रपत्ति कहते हैं। यह प्रपलि मोक्ष का मार्ग है। जब ईश्वर प्रसन्न 
होकर भक्त के ऊपर प्नुग्रह करते हैं तो भक्त को शुद्ध ज्ञान प्राप्त 
होता है --- यह ज्ञान जीव और ब्रह्म के संबंध का होता है। इस 
ज्ञान को भक्ति कहते हैं। तदनंतर देहपात के बाद जीव ब्रह्म के 
शरीर का प्रंश होकर ब्रह्म के सान्निध्य सुल का प्रनुनव करता 
हुआ वैकुंठ में निवास करता है । इस प्रकार मोक्ष के लिये भगवद्‌- 
भक्ति आवश्यक है --- भक्ति ईश्वर के ध्नुग्रह पर श्रव॑वित है। 
जीवन्मुक्ति की कल्पना भ्रस्वीवार्य है --- देहबंधन से मुक्ति ही वास्त- 
किक मृक्ति है । 

रामानुज कर्म को ज्ञान का भ्ावश्यक सहुषारी मानते हैं। यदि 


१६१० 


विभाग 


शानमात्र से मोक्ष मिलने लगे तो सभी वेदांत पढ़नेवाले मुक्त हो 
जायें। माया या भ्शज्ञान बंध का कारण नहीं है--कर्म से द्वी बंध 
होता है प्रत: उससे छुटकारा भी एक विशेष प्रकार के कर्म से ही 
संभव है। इसलिये रामानृज शंकर के श्ञानमार्ग झौर सायावाद का 
खडन करके उपासना मार्ग का प्रतिपादन करते हैं तथा मोमांसा 
झौर वेदांत को एक दूसरे का पूरक सास्त्र समझते हैं। ( 'रामानुज' 
तथा "वेदांत' )। 

खं० भ्रं० -- रामानुज : श्रीभाष्य; लोकाजार्य : तत्वश्रय; श्रीनि- 
वासावारी . द फिलासफी शझ्ाँव विशिष्टाद्ेत । [ रा० चं० पां० ] 


विश्राम ( रि८४ ) सब भ्रकार के जीवों को कार्य के बाद विश्राम 
की झावश्यकता पड़ती है, जिससे थकावट दुर हो जाय। थकावट 
मानसिक तथा शारीरिक, दोनों होती हैं भौर विश्वाम से दोतों 
प्रकार की थकावट दूर होती है। हृदयगति, श्वसन किया, मांस- 
पेशियों के संकुंचन भ्रादि जीवन की झ्ावश्यक क्रियाशों में श्लौर चलने 
फिरने, बोलने, नेत्रों की मांसपेशियों द्वारा इष्टि कार्य में तथा 
शारीरिक श्रम, जैसे हथौड़ा चलाना, मिट्टी लोदना, बोक ढोना, 
दौड़ता ध्रादि, सभी कार्यों में ऊर्जा की श्रावश्यकता पड़ती है । 
कार्य में रूपांतरित होनेबाली ऊर्जा 
.. समस्त उन्पुक्त ऊर्जा 

मांसपेशियों की दक्षता श्रादर्श दशा में ४० %, से भ्रधिक नहीं 
होती है। मनुष्य में तो यह झभोर कम होती है। खिलाड़ी की 
यांत्रिक क्षमता प्राय: २० % से ३० % ही होती है। इस क्रिया मे, 
ऊतकों द्वारा ऊर्जा के लिये भ्रदान शक्करा तथा भ्रॉक्सीजन श्रादि 
की माँग तथा जलना बढ़ जाता है, जिसके लिये प्रधिक रक्त- 
संचार तथा भ्रघिक झ्रॉक्सीजन देने के उद्देश्य से ऋमशः हृदयगति तथा 
एवसनत क्रिया वेगपूर्ण हो जाती है। इससे शरीर की ऊष्मा बढ़ जाती 
है तथा लैक्टिक झम्ल एवं कार्मन डाइभॉक्साइड को क्रमशः गुर्दा तथा 
श्वासोच्छवास द्वारा बाहर निकाल फेंका जाता है। जब मांसपेशी 
का संकुचन बार बार होता है, तब व्यक्ति को थकान भाने लगती है । 
यदि विद्युत उत्तेजन द्वारा मांसपेशी में संकुंचन क्रिया की जाय, 
तो संकुंबन भीरे धीरे कम होता जाएगा तथा भ्रंत में भनृक्रिया नहीं 
होगी। कुछ समय तक उत्तेजना को रोक रखने के बाद विश्राम हारा 
मांसपेशी स्वस्थ हो जाएगी तथा धंकुंचन गुण पुनः बापस झा 
जाएगा । थकावट की पश्रवस्था से मुक्त होने के लिये प्रॉक्सीजन 
झावश्यक है। मनुष्य जितना ही भ्रधिक घका रहेगा, उतने ही 
झधिक समय बाद कार्य करने को क्षमता उसमें भाएगी। यदि 
भ्रपेक्षाकृत कम विश्राम के बाद कार्य किया जाय, तो इसके फलस्वरूप 
बडी बड़ी दुघंटनाएँ हो सकती हैं, जैसे थका मोटरचालक दुर्घटना 
अधिक करता है, क्योंकि वह प्रावश्यकता पड़ने पर, या संकेत के 
पनुसार, प्रबल वेगवाले वाहुन को रोकने में जहाँ एक से दो सेकंड 
लगाता है, वहाँ बकावट की भ्रवस्था में कई सेकंड छ्ागा देगा तथा 
उस काल में प्रबल वेगवाला वाहन बहुत भागे बढ़ जाएगा, जिससे 
दुर्घटना हो सकती है। 

उपयुक्त कारखों से मानसिक तथा शारीरिक विश्राम की स्‍भावश्य- 
कता होती है। यदि मानसिक विश्राम नहीं होगा, तो मनुष्य मैं यकावट 
है कारण संतुलन तथा स्पूर्ति नहीं रहेगी । यह साधारशात: देखा 


यात्रिक दक्षता ८- 


विश्लेषक 


जाता है कि भ्रधिक थकावट के बाद गहरी निद्रा भा जाती है जिससे 
जागने पर थकावद नहीं माजुम पड़ती है तथा व्यक्ति पुन स्फूति 
झौर प्रफुल्लता का अनुभव करता है। पर यदि पूरा विश्ञाम न 
भिन्ले, या निद्गा में विध्न पड़ जाम, तब व्यक्ति को थकान, आछझस्थ 
तथा शक्तिलोप का भनुभव होता है तथा मनन और समझने वी 
मानसिक शक्ति में प्रव्यवस्था पाई जाती है। जानतरों को भी वे 
के बाद विश्राम तथा निद्रा की प्रावश्यकता होती है जिससे उन्‍हें 
पुन कार्य करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है । [ उ० श० प्र० ] 


विश्लेषक ( 87» एड ) रसाधनविज्ञान में विश्लेषण शब्द +] 
प्रयोग सवसे पहले रॉबर्द बॉयल ( २४९7॥ 80ए6 ) ने प्रन्‍ार्थों वा 
सघटन ज्ञात करने की विधि के लिये किया था। रासायति+ विग्ले- 
बगावयिधि के विशेषज्ञ को विश्लेषक बहुते है । उसका कार्य है छलेफ 
प्रकार के पदार्थों का विश्लेषण करके उनके सघटन तथा उनकी “द्भधता 
के विषय से भरती रिपोर्ट देना। प्रयोगशालाओो तथा उद्योग- 
शालाशो के झतिरिक्त व्यापारिक निर्माण के वारखानो में भी विश्ले- 
पक का बहुत दी महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पर उसका काम निर्माण- 
प्रक्रि! पर नियन्रण रखना तथा पदार्थों की शुद्धता की समय सगय पर 
परीक्षा कग्ना है। इसके भ्रतिरिक्त उस विशेष व्यवसाय राबधी शोध 
कार्यों में भी उसको लगा रहन। पड़ता है । 

अपराध भ्रमियोगो, या नागरिक झ्रभियोगो की न्यायिक जाँव के 
झतर्गत भी विश्लेपषक की सेवाओं की बडो आवश्यकता होती है। इन 
कार्यों के लिये सरकार ने रासायनिक परीक्षक ( णऐ९एण०४) 
(इछागउटा ), या अधिकृत विश्लेषक ( फ्पंजाट #7995 ), के पद 
स्थ।पित्र क" रखे हैं, जिनकी प्रयोगशालाग्रो मे, श्रभियोगों की न्यायिक 
जाँच सबधी कार्यों के श्रतिरिक्त, खाद्यपदार्थों, पेय पदार्थों, शराब, 
तंबाकू तथा दूध ग्रादि का विश्लेषण कायं भी होता रहता है। 
विश्लेषक ध्रायात या निर्यात सबंधी पदार्थों का भी बिप्लेयग 
प्रयोगशालाशो में, या चुगी श्रथवा सोमा-णुल्क-विभागों द्वारा 
स्थापित प्रयोगशालाधों में, करता है। इन सबभें दिश्लेषफ का 
विशेष मह॒त्त है। सरकारी विश्लेषफो के श्रतिरिक्त कुछ लोग 
व्यक्तिततः रूप से भी इस कार्य को करते हैं। बविग्लेषश को 
रासायनिक विश्लेषण के भ्रतिरिक्त सूक्ष्मदर्शशी, भषजी तथा 
चिकित्माविज्ञान का भी ज्ञान टोना भ्रावश्यक है । 

रासायनिक विश्लेषण में सूक्म विश्लेषण (पाए ४७५) 
विधियों का ज्ञान हो जाने के फलस्वरूप प्रयोगशावाशों मे सूदन 
विश्लेषकों ( प्र॥07०87श५9५ ) का विशेष स्थान हो गया है। 
रासायनिक प्रयोगणशालाप्रों से धनुसंधान कार्य सबधी प्राप्त यौगिक 
के श्रतिरिक्त, भय भ्रनुल्ंघान कार्यो में, जहाँ प्राप्त पदार्थ बढ़त उभ 
मात्रा में उपलब्ध होता है, विश्लेषण में सूक्ष्म विश्लेषको को 
सहायता भनिवाय॑ है । [रा०ू दा» ति०] 


विश्लेषण शब्दाथ के झनुसार, संश्लेषण अथवा समन्वय का 
विपरीतवोधक है एवं किसी विधान या व्यवस्थाक्रम की सूक्ष्मता से 
परीक्षण करने की तथा उसके मूल तत्वों की खोजने की क्रिया 
या नाम है । 

११-१६ 


१२१ 


विश्वकर्मा 


गणित के क्षेत्र में ग्रीक गशितज्ञों ने प्रभेय को पहले ही सिद्ध किए 
गए कथनो या प्रमेयो मे, भ्रथवा स्वीकृत स्वसिद्ध तथ्यों में, रूपातरित 
वस्के सिद्ध करने की पद्धति को विश्लेषण साम से पभ्रभिहित किया । 


ह्यापक अर्थ मे विश्लेषण प्रतीकों तथा समीौकरणों के प्रयोग 
ना बढ़ पद्धति है जिसके हारा बीजगरिगत तथा अ्रत्यल्तीय छलन की 
प्रक्रिपएँ गणित के विभिन्न भ्षेत्रो की अनेक रामस्याप्रों का समुचित 
हल निकालने के लिये सुलभ होती हैं । 


यूरोप में सोलहबी तथा सन्रहती शताब्दों के जागररश के युग 
में रेने देरात॑ ( १५६६-१६५० ई० ) की वेश्लेषिक ज्यामिती ने 
निश्केधगा का विशेष रूप निधारित थिया। इसी कृति के आधार पर 
ब लग, प्रवश्लननगणित तथा समाफहलनगणित वी मुलभूत भावनाओं 
वा उदास हेश्वा । झाज गणितीय विश्लेषण के प्रतर्गत गरित की 
थे गभी पद्धतियाँ हैं जो प्रपनी क्रियाओं के लिये विसी न किसी 
प्रतार 4लन का अभ्रवलब ग्रहण करती है। 


ब्वकलनगरिपुत तथा समाकलनगणशित, वास्तविक चर तथा 
समिश्चर फलन सिद्धात, झनत श्रेग्णी, फूरिये श्रेणी एवं फूरियेर 
गममावर्ल, विशेष फलन ( जिल्टाब। #पफाटाणाड ), पभ्रवकल, 
झ्रनर तथा समाकल समीफरशा, विचरस्श बलन एवं विभवसिद्धात 
(/टाष्ध 706079) , प्रायिकता (008079) और सास्यिक्ी 
के गणितीय पक्ष भरादि, इस प्रकार के सभी विषय विश्लेषण वी 
लिमिन्‍्त शाखाएं हैं। कुछ प्रन्य विषय भी समान प्रणाली का प्रयोग 
करने के कारण विश्लेषण का नाम ग्रहण बरते #, जैसे सख्या 
मिद्धात के श्रतगंत डायोफटी (870.04777८) विश्लेषण, सदिश 
विषए्नपरण श्रादि। परपरागत गरितीय विश्लेषण में स्थान 
(%0ण०ट्ठा०8) बीजगणशित की पद्धतियों के प्रयोग के फलस्वरूप 
बीजगशितीय, भ्रथता फलनिक, विश्लेषण "ा जन्म हुआ है । 

[प्र० श्री०] 
विश्वकर्मा वैदिक सौर देवता जिन्हे 'घानृ” तथा 'विधातृ', सवद्रष्टा, 
एथ्वी तथा प्राशिजगतु का जनक और समस्त देवों का नामकरग 
करनेकाला कहा गया है। वैदिकोनर साहित्य में ये ही शिल्पशाखज्ञ 
या शिल्पप्रजापति के रूप में प्रतिष्ठित है जो प्रभास वसु शौर 
वे रिपति की बहुत वरवशिनी या सोगसिद्वा भ्थवा थासर्त और 
आगिरसी के पुत्र थे। इन्होने देवताओं के लिये विभिलत प्र॥? के 
अस्त्र शस्त्र, श्राभुपण, विमान, प्रायाद श्रादि बनाए ग्रौ द्वारका, 
इ्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, दृदावन, लंका, इद्रलोक आदि की रचना को । 
ब्रहा के लिये पुष्कक विमान बनाथा था जो ब्रह्मा से कुबर शोर 
कुबेर से राबणश को मिला। इनके पुत्र नल ने लखा का सेतु 
बनाया था। इन्होने दो प्रकार के धतनृषों को रचना की थी । इनमे 
से एक देवताओो ने त्रिपुरायुर के वधार्थ शिव जी शो दिया था। 
दूमरा निष्यप्त को दिया जो परशुराम को प्राप्त हुआ था । 


रामायरा में विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरष का वध इडद्र द्वारा 
कराया गया है (किप्विधापाड़) और उसी में उस भवन का वर्णन 
है जिसे कुजर पव॑त पर विश्वकर्मा ने श्रगस्त्य के लिये बनाया था। 
इनकी भनन्‍्य रचनाझ्ोों सें सहस्लार चक्र शौर कुबेर बी झलकापुरी 
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भी थी। कृति के भतिरिक्त रति, प्राप्ति और संदी इनकी भार भारया्रों, 
मनु साझुंष, शम, काम, हर्ष, नल, विश्वरूप, वृत्रासुर सात पुत्रों 
झौर सज्ञा, छाया, तिलोत्तमा तथा वहिष्मती बार कन्याभ्रों का 
उल्लेख मिलता है । [ रा० द्वि० ] 


विश्वन्यायाधिकरण ( जांलाब्रागाड। पत्रएणा&ं ) एक तदर्थ 
(87 ४0० ) सस्‍था है, जो राष्ट्रों के बीच उत्पन्न विवाद को, 
समभोते की शर्तों के अ्रनुस्तार, सुलकाने के लिये स्थापित की जाती 
है। राजनीतिक संमेलनों को छोड़कर, कहा जा सकता है कि भ्राधुनिक 
विश्व न्यायाधिकरण की उत्पत्ति प्रंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के क्षेत्र से 
ही हुई है । 

प्राचीन काल में राष्ट्र बहुधा प्पने विवाद शांतिपुवंक सुलभाने 
के लिये किसी मध्यस्थ का निर्वाचन कर लेते थे। उस समय यह 
मध्यस्थ एक न्यायाधिकरण का रूप घारण कर लेता था। यद्यपि 
सोलहवीं, सभ्नहवी प्रौर भ्रट्टारहबीं शताब्दी में प्रंतरराष्ट्रीय विधि मे 
काफी उन्नति हुई, तथापि इस बीच मध्यस्थता के बहुत कम दृष्टांत 
मिलते है । 

१६ नवंबर, १७६४ को संयुक्त राष्ट्र-अमरीका शौर प्रेट ब्रिटेन 
के बीच हुई जे संधि ( ]8ए9 77८७9 ) को वर्तमान मध्यस्थता 
की नीव माना जाता है। मध्यस्थता के कुछ उदाहरण जैसे 
१८७० की झलाबामा मध्यस्थता ( &]808708 #/7फ्थ07 ), 
१८९३ की वेहरिंग सागर मध्यस्थता ( 8०07778 ४८७ &छा08- 
(०) ), प्लौर १८६७ की ब्रिटिश गायना मध्यस्थता ( किया 
60878 /7०02०07 ) ऐसे हैं जिनमें मध्यस्थता का कार्य योग्य 
न्यायाधिकरणो द्वारा निष्पादित किया गया था, जिससे इस बात की 
संभावना उत्पन्न हो गई कि राष्ट्र अपने राजनैतिक तथा प्रादेशिक विवाद 
भी विधिक रीति से निपटा सकेंगे। 


२६ प्रकदुबर, १८६९ को हेग शांतिश्वमेलन ने प्रंतरराष्ट्रीय 
विवादों को शांतिपुबंक सुलकाते के विषय पर एक प्रस्ताव पास 
किया जिसके द्वारा एक स्थाथीमध्यस्थन्यायालय ( रिशशाशाला। 
60ए7( ० #ध०४४४४०, ) की स्थापना की यई। पर यह 
स्थायी स्थायालय केवल एक रीति ( 770000 ) धौर एक प्रक्रिया 
( ए0००८पेणा८ ) दी था, वास्तव में वह एक स्थायी स्थाया- 
लय॒ नहीं था, बल्कि कहना भाहिए कि वहू न्यायालय ही 
नहीं था । 

पहले महायुद्ध के पश्चातू, सन्‌ १६१६ की पेरिस शांतिसंधि में 
यह तय हुथा कि प्रंवरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिये एक 
स्थायी स्यायालय स्थापित किया जाय । इस कारण सत््‌ १६२० में 
लीग प्लॉग नेशन्स के चार्टर के झंत्गंत एक स्थायी धंतरराष्ट्रीय- 
न्यायानय ( रिशाप्राब्रागटा ए०फ+ॉ ० पाॉल्या#0प् वृप्/०6 ) 
स्थापित किया भया। परंतु हस स्यायालय की स्थापना ने राष्ट्रों के 
धापसी मतभेदों को दूसरे न्यायाधिकरणों द्वारा धुचकाए जाने के 
हधिकार को किसी प्रकार भी कम नहीं किया | उदाहरणार्थ १६२२ 
से १६३७ तक ज्मेती भौर पोलैंड के बीच दो प्रादेशिक न्‍्यायाधिकरण 
परिरक्षित किए गए । पहला अपर साइलेशियन सिक्‍्ल्ड कमौशन 
( एफएक जल्जंगा शरण एण्रामंड४07 ) तथा दूसरा भ्रपर 
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साइल्रेशियन मध्यस्थ भ्यायाधिकरण ( एक ध6छंशा 700४ 
प्रताणणाध ) । इस न्यायालय की सफलता के कारण पह्रनेक दूसरे 
स्यायाधिकरणों की स्थापना के प्रस्ताव भी किए गए हैं। बहुत से 
अंतरराष्ट्रीय संमेलनों में संवशिक ( 0०एाग्रधाटांश ) विवादों को 
निपटाने के लिये एक स्थायी न्‍्यायाधिकररा की माँग की गई है । इसी 
प्रकार झंतरराष्ट्रीय पारितोषिक न्यायालय ( [7ट८00870४ ए726- 
(ए०ण-) तथा प्रंतरराष्ट्रीय दंड न्यायालय ((शा४&णाशएशा।एव- 
703] 0०७१) की माँग भो कई बार प्रस्तावित की जा घुकी है । 


दूसरे महायुद्ध की समाप्ति पर, यूनाइटेड नेशन्स चार्टर के 
धतर्गंत, स्थायी ब्ंतरराष्ट्रीय म्यायालय ( एशायशाटाई 00प्ा( ० 
पाध्याधा07०4 ]0880८ ) को समाप्त कर इंटरनेशनल कोर्ट भाव 
जस्टिस (शिााध0१४| 00५7( ० [05506 ) की स्थापना कीगई । 
यद्यपि विधिक दृष्टि से यह एक दूसरा -यायालय है तथापि वास्तव 
में यह पहले न्यायालय का ही भ्रनवरित रूप है, जैसा यू० एन० 
चार्ट र के €रवें प्रनच्छेद से प्रतीत होता है। इस प्रकार हम देखते हैं 
कि १४० वर्ष के भ्रनवरत प्रयत्नों ने विश्व न्यायाधिकरणों को एक 
ऊँचे स्तर पर पहुँचा दिया है । 

किसी भी विश्वन्यायाधिकररा का प्रथम कार्य उन विवादों का 
न्यायिक निर्धारण करना है, जो राष्ट्रों के बीच उत्पन्न होते हैं भौर 
जिन्हे विवादग्रस्त राष्ट्र उसे निर्णय के लिये सम्पित करते हैं। विश्व 
न्‍्यायाधिकरणों के संचालन मे कुछ सामान्य समस्याएँ उत्पन्न होतो 
हैं । पहली समस्या होती है उसका निर्माण । सबसे साधा रण प्रकार 
के विश्वन्यायाधिकरण में एक ही सदस्य होता है, जिसमें किसी 
सुप्रसिद्ध मनुष्य का निर्वाचन किया जाता है, जैसे प्राचीन काल मे 
बहुधा पोप को मध्यस्थ चुना जाता था। कभी कभी किसी देश के 
राजा को भी यह स्थान प्रदान किया जाता था, उदाहररार्थ सन्रु 
१६३१ में इटली के सम्राट्‌ ने फ्रांस शौर मेक्सिको के बीच क्लीपटेनल 
दीप ( एाएुका०्ा ।भण्णत ) के विवाद को निपठाया था। दूसरे 
प्रकार का विश्वन्धायाधिकरणु एक मिश्रित कमीशन के रूप मे होता 
है, जिसमे प्रत्येक पक्ष के सदस्य होते हैं। इसका उदाहरण एलास्का 
सीमा न्यायाधिकरण ( &]8४४0॥ उ0णततेंधाष 7707७। ) है, 
जो संयुक्त राष्ट्र अमरीका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच सब १६९०१ में 
स्थापित किया गया था। एक तीसरे प्रकार का विश्वन्यायाधिक रण, 
जो सबसे भ्रधिक प्रचलित है, एक मिश्रित कमीशन के रूप में होता 
है जिसमें दोनों पक्ष बराबर संख्या में सदस्य भेजते हैं, भौर ये सदस्य 
मिलकर एक भन्य सदस्य को चुनते हैं जो किसी भी पक्ष का नहीं 
होता । पर जब बहुत से राष्ट्र मिलकर एक स्थायी न्यायाधिकरण 
स्थापित करते हैं, तो उसका रूप कुछ भलग होता है । स्थायी 
ध्रंतरराष्ट्रीय स्थायालय का विधान लिखते समय न्यायतत्वन्ञों की 
समिति ने एकमत हो यह निश्चय किया कि इस न्यायाधिकरण के 
स्वतंत्र स्थायाघीश, जो संदया में १५ होंगे, बिना राष्ट्रीयता को विचार 
में रखते हुए निर्वाचित किए जायेंगे । यही बात इंटरनेशनल कोर्ठ 
धॉव जस्टिस के दूसरे भौर तीसरे प्रनुच्छेदों में भी दी गई है । 


दूसरा महथ्वपूरों तथा कठिन प्रश्त है विश्वस्यायाधिकरण 
के सदस्यों के चुनाव का। संसार में कुछ ही मनृष्य इतने 
योग्य होते हैं कि उनकी स्रोग्यता में सबको विश्वास हो। भस्थायी 
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न्यायाधिकररणा के सदस्यों की संख्या कम होती है तथा उन्हें किसी 
विशेष विवाद में ही निर्शय देना होता है, जिसका प्रभाव केवल 
विवादभ्रस्त देशों पर ही पड़ता है, भ्रतः उसके सदस्यों के चुनाव में 
कोई विशेष कठिनाई नहीं होती। कितु स्थायी न्यायाधिकरर के 
सदस्यों की समस्या भिन्‍न है, क्योकि उनकी संख्या अधिक होती है 
झौर उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के विवादों को सुलकाने का भार उठावा 
पड़ता है, तथा उनके निर्वाचन में भी बहुत से देशों को भाग लेना 
पड़ता हैं। एक विश्व न्यायाधिक रण के सदस्य के निर्वाचन में उसके 
निम्नलिखित गुण विचाराधीन होते हैं: नेतिक सच्चाई, राष्ट्रीयता, 
व्यवसाय, भाषाओं की योग्यता, उम्र तथा भाविक भौर सामाजिक 
इण्टिकोण । इंटरनेशनल कोर्ट भाव जस्टिस के विधान के दूसरे 
झनुंच्छेद में यह दिया है कि उसके सदस्य उन उच्य चरित्रवाले 
मनुष्यों में से निर्वाचित किए जायेंगे, जो कि उन विशेषणों से युक्त 
हैं जिनकी उनके देश में उच्चतम न्याय झ्धिकारी जक्षी नियुक्ति के 
लिये धावश्यकता है, प्रथवा जो प्रंतरराष्ट्रीय विधि मे मानी हुई 
योग्यता के न्‍्यायतत्वश हैं । 


जहाँ तक विश्व भ्यायाधिकरण के भ्रषिका रक्षेत्र ( [घ7890- 
पैणा ) का प्रएन है, भामतौर पर राष्ट्र ही भपने विवाद उसके 
संमुख उपस्थित कर सकते हैं। यही बात दृटरनेशनल कोर्ट प्रॉव 
जस्टिस फे ३४ प्रनुच्छेद में भी दी गई है। स्थायी भंतरराष्ट्रीय 
न्यायालय ने माइनारिटी स्कूल्स इन प्रपर साइलेशिया ( ै09- 
80009 77 ए9एथ 5९578, 928 ) वाद में, झपने निर्णय 
में कहा है कि '"त्यायालय का स्रधिकारक्षेत्र पक्षों की इच्छा पर 
निर्भर है!। इसी प्रकार इ'टरनेशनल कोर्ट श्रॉव जस्टिस ने कारफ्यू 
चैनन [ 00्प्र न्राभ्णारें ( फालीचांवब्मा'ए 0]०छाणा ) ०४६९० 
]948. ] बाद मे कद्दा : 'पक्षो की सहमति न्यायालय को प्रधिकार- 
क्षेत्र प्रदान करती है। 'यह सहमात दो प्रकार की हो सकती है, पहली 
व्यापक रूप में, दूसरी किसी विशिष्ट वाद में । 

विश्व स्यायाधिकरण की क्रियाविधि ( ?700९८१७४८ ) भ्रधिक- 
तर वही होती है, .जो उसके स्थापन करनेवाले भालेख में लिखी हो, 
पर उसको यह भ्रधिकार भी दिया जाता है कि वह ऐसे नियम बना 
ले जो उसका कार्य सुचाद रूप से चलाने के लिये झावश्यक हों । 
इंटरनेशनल कोर्ट झॉत जस्टिस के विधान के ३धवें भ्नुच्छेद मे दिया 
हुआ है कि उसको विवादों का निर्णय प्रंतरराष्ट्रीय विधि के भ्रनुसार 
करना होगा, भौर इसमें उसको प्रतरराष्ट्रीय प्रयापों ( 007एशा- 
म0१5 ); प्रंतरराष्ट्रीय प्राचार ( 0पशणा5 ) तथा सम्य देशों 
द्वारा भंगीकृत विधि के सामान्य सिद्धांतों को विशेष ध्यान में रखना 
होगा । पर इसके अतिरिक्त विवादग्रस्त पक्ष ध्यायाधिकरण को 
किसी शौर सिद्धांत को भी, निर्णाय देते समय, ध्यान में रखने को कह 
सकते हैं। यह विश्वन्यायालयों या भ्यायाधिकरणों के समक विवादा- 
स्पद कार्यवाही ( 007(९७॥४0००5 70००८१४६५ ) एक निर्णय 
या पंचनिशुय के रूप में प्रगट होती है। स्थायी अ्रतरराष्ट्रीय न्याया- 
लग ने मौसुल बाद (]/080॥ ०४७८, 995) में कहा है कि 'मध्यस्थ 
स्यायाधिकरणों ने भ्राम तौर से यह सिद्धांत मान लिया है कि उनका 
निर्णय वही द्वोगा जो बहुमत द्वारा दिया गया हो ।' उक्त स्यायालय 
के विधान में इसका समावेश है कि विमत या प्रसहमत ( 0]8867- 


११३ विश्वुद् 
पट ) स्यायाधीश भ्पना मत प्रलग प्रगट कर सकते हैं। एक बार 
जब विश्वस्यायाधिक रण ग्रुण दोष के भाषार पर निष्िपत्ति (6४९ - 
807 ०॥ 7८७5) दे देता है तो वह्द स्थिर भ्रौर भत्तिम होती है । 


जब कोई विश्वस्यायाधिकरण धपना प्ंतिम निर्णय दे देता है, 
तो उसका कार्य समाप्त हो जाता है, क्‍योंकि उस निरंय को प्रचलित 
करने ( 67007278 ) का अभधिकार उसके पास नहीं होता। पर 
यह एक विशेष ध्याव देनेवाली बात है कि विश्वन्यायाधिकरखों 
द्वारा दिए गए निरणंय बहुत कम ही राष्ट्रों द्वारा ठुकराए गए हैं । 


उनन्‍नीसवीं शताब्दी के भ्रंतिम चरण से एक प्रांदोशन चला है, 
जो राष्ट्रों को भ्पने विवादों को शांतिपूर्य रोतियों से सुलमाने तथा 
न्‍्यायाधिकरणों को विवादों में एक प्रकार का बाध्यकारी ध्रधिकार- 
क्षेत्र ( 00820: [एए४१८४०7 ) प्रदान करने की प्रेरणा देता 
है। जैसे जैसे घंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की निष्पक्षता तथा न्यायिक 
चरित्रता बढ़ द्वोती जायगी, वैसे वैसे राष्ट्रों के भ्रपने भंतरराष्ट्रीय 
विवादों को विश्व, न्‍्यायाधिकरणों को ने सौंपने की क्रिया में कमी 
होती जायगी । 


संं७ प्रं० -- हडसन, एम० झो०: इंटरनेशनल ट्राइ्ब्यूनल्स; 
रालस्टोन, जे० _ एच० : इटरनेशनल आरबिट्रेशन फ्राम एथेन्स 
टू लोकारनो; डारबी, डव्लु० ई० : इंढरनेशनल ट्राइण्यूनल्स, १६०४; 
श्वाजुनवरजर, जी०: इंटरनेशनल ला, पहला खंड; लाठटरपेट, 
एच० : दि डेवलपमेंट भ्रॉव इ टरनेशनल ला बाई दि परमानें० कोर्ट 
प्रॉव इ टरनेशनल जस्टिस । [ जे. एन से. ] 


विश्वयुद्ध, प्रथम ( १६१४-१६१६ ) श्रौद्योगिक क्राति के कारण 
सभी बड़े देश ऐसे उपनिवेश चाहते थे जहाँसे वे कच्चा माल 
पा सके तथा मशीनों से बनाई हुई वस्तुएं बेच सकें। इस उद्देश्य 
की प्राप्ति के लिये सैनिक शक्ति बढ़ाई गई भ्रौर गुप्त कुटनीतिक 
संधियाँ की गईं । इससे राष्ट्रों में भविश्वास और बैमनस्पय 
घधढ़ा भौर युद्ध भ्रनिवार्य हो गया। भरॉस्ट्रिया के सिहासन के 
उत्तराधिकारी झाचंड्यूक फडिनेंड शौर उनकी पत्नी का वध 
इस युद्ध का तात्कालिक कारण था। यह घटना २८ जून, १६१४, 
को सेराजेयो में हुई थी । एक मास पश्चात प्रॉस्ट्रिया ने 
सरब्षिया के विरुद्ध युद्ध धोषित किया। रूस, फ्रास भौर ब्रिटेन 
ने सबिया की सहायता की झौर जम॑ती ने प्रास्ट्रिया की। अ्रगस्त 
में जापान, ब्रिटेन झ्ादि की शोर ते, शौर कुछ समय बाद ठर्षीं, 
जर्मनी की भोर से, युद्ध में शामिल हुए। यह महायुद्ध ब्रूरोप, 
एशिया व भ्रक्रोका तीन महाद्वीपो झोर जल, थल तथा शभाकाश में 
लड़ा गया । प्रारंभ में जमंनी की जीत हुई। १६१७ में जम॑ंनी ने 
प्रनेक व्यापारी जहाजों को डुबोया । इससे प्ममरीका ब्रिटेन की भोर 
से युद्ध में कूद पड़ा कितु रूसी क्रांति के कारण रूस महायुद्ध से भलग 
हो गया | १६१८ ई० में ब्रिटेन, फ्रांस श्लोर प्रमरोका ने जर्मनी 
ध्रादि राष्ट्रों को पराजित किया । जमंनी शौर भास्ट्रिया की प्रार्थना 
पर १६१ नवंबर, १६१८ को युद्ध स्थगित कर दिया गया। २८ णूम, 
१६१६, को बवर्साई की संधि से युद्ध की समाप्ति हुईै। [ प्ों० पर० ] 

इस महायुद्ध के ध्ंतर्गत भ्रनेक लड़ाइयाँ हुईं । इनमें से टेनेनबर्य 


विश्वयुद् 


( २६ से ३१ प्रगस्त, १६१४ » माने (५ से १० सितबर, १६१४), 
सरी बइर ( ७7 ठ०7 ) तथा सूबला खाड़ी (६ से १० अगस्त, 
१६१५ ), वदू (२१ फरवरी, १६१६ से २० श्रगस्त, १६१७ ). 
प्रामऐ (८५से ११ भगरत, १६१८ ), एवं बवित्तोरिय्ों बेनेतो 
( २३ से २६ अक्तबर, १६१८ ) हृत्यादि की लडाइयों को अपेक्षा- 
कृत अझधिए महत्व दिया गया है। यहाँ केवल दो का ही सक्षिप्त 
वुत्तात दिया गया है । 


जमंती द्वारा किए गए १६१६ के भ्राक्रमणों का प्रधान लक्ष्य 
वर्द था। महाद्वीप स्थित मित्र राष्ट्रो की सेनाश्रो का विप्रटन 
करने के लिये फ्रास पर प्राक्रमशा करने की योजनानूसार जमंनी रो 
झोर से २१ फरवरी १६१६ ई० को वधू युद्धमाला का श्रीमखेग 
हुआ | नो जमंन डिवीजन ने एक साथ मॉजेल ( ]शत४६!८ ) नदी 
के दाहिने कितारे पर झाक्रमंण किया तथा प्रथम एव द्वितीय युद्ध 
मोर्चों पर अधिकार किया। फ्रेच सेना का ओज जनरल पते 
(एलंएा0) थी प्रष्यक्षता में इस चुनौती का सामना करने के लिये 
बढा । जमंत्र सेना २६ फरवरो को दूँ की सीमा से केवल पाँर 
मील दूर रह गई । कुछ दिनों तक घोर संग्राम हुआ। १५ मार्च 
तक जमेन आकरमरा शिथिल पडने लगा तथा फ्रांस को अपनी ब्यू/- 
रचता तथा रसद झादि को सुचारू व्यवस्था का अ्रवसर मिल गर। । 
म्यूज के पश्चिमी किनारे पर भी भीषण युद्ध छिडा जो लगभग श्रप्रेल 
तक चलता रहा। मई के पझ्रंत में जमंनी ने नदी के दोनों श्रोर श्रात- 
मशण किया तथा भीषण युद्ध के उपरात ७ छून को बाक्स ( ४४घफ ) 
का किला लेने में सफलता प्राप्त की । जमंनी भब अ्रपनी सफलता के 
शिखर पर था। फ्रेच सैनिक मार्ट होमे ( ९०४ सजागाण८ ) के 
दक्षिगी ढाल स्थलीय मोचों पर डटे हुए थे। संघर्ष चलता रहा। 
ब्रिटिश सेना ने सॉम ( 50एगधा८ ) पर श्राक्रमशा कर वर्द को 
छुटकारा दिलाया । जमंनी का भ्रतिम भ्राक्रमणा ३ सिंतबर को हुग्ना 
था। जनरल मैनगिन ( शिशाएह॥ ) के नेतृत्व में फ्रास ने पत्या- 
ऋमण हटा तथा अधिकाश खोए हुए स्थल विजित कर लिए । 
२० भ्रगस्न, १६१७ के वदू के श्रतिम यूद्ध के उपरात जम॑नी के ाथ 
में केवल ब्यूमाट ( डिट्छणाएणा। ) रह गया । युद्धों ने फ्रेंच सेना को 
शिथिल कर दिया था, जब कि श्राहत जमंनों की संख्या लगभग तीन 
लाख थी श्रौर उनका जोश फीका पड गया था । [ गशि० शं० मि० ] 


आमिए ([ #गारए5 ) के युद्धतेत्र में मु्यया सोचॉयरंदी 
भ्र्थात्‌ वाइपो की लडाइपाँ हुईं। २१ मार्व से लगभग २० श्रप्रल 
तक, जमन अपने मोर्चे से बढ़कर अं जी सेना करो लगभग २५ मील 
डकेलकर भामिएँ के निकट ले आए | उनका उह्देण्य वहाँ से लि लने- 
बाली उम्र रेगवे लाइन पर अधिकतर करना था, जो कैले बंदरगाह 
से पेरिस जाती है भ्ौर जिसमे श्रग्रेजी सेना श्रौर सामान फ्रास की 
सहायता के लिये पहुँचाया जाता था । 


लगभग २० भअप्रल मे १८ जुलाई तक जर्मन प्रामिएँ के निकट 
शके रहे । दूभरी प्रीर मित्र देशों ने प्रपनी शक्ति बहुत बढाकर 
पध्ंगठित अर ली, तथा उनको सेनाएँ जो इससे पूर्व अपने अपने 
राष्ट्रीय सेनापतियों के निर्देशन में लड़ती थीं, एक प्रधान सेनापति, 
साश्शल फॉश के भधीन कर दी गई । 


श्२४ं 
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जुलाई, १६१८ के उपर्शत जनरल फॉश के निर्देशन में 
मित्र देशों की सेनाओझो ने जर्मतो को कई स्थानों में परास्त छिया। 


जर्मन प्रधान सेनापति लूदेसडार्फ ने उस स्थान पर भ्रचानक 
प्राक्रमश किया जहाँ झ्रंपजी तथा फ्रासीसी सेनाप्रों वा संगम था। 
यह आक्रमण २१ मार्च को प्रात* ४ै॥ बजे, जब कोहरे के कारण 
सेना को गतिविधि का पता नहीं चल सकता था, ४००० तोपों की 
गोलाबारी से श्रारंभ हुप्न। ४ श्रपेल की जमंन सेना कैले-पेरिस 
रैलवे से केवल दो मील दूर थी। ११-१२ श्रप्नल को पश्रग्नेजी सेना- 
पतियों ने सैनिकों से लड मरने का अनु रोध किया | 


तत्पश्यात्‌ एक सप्ताह से शत समय तऋ जर्मनों ने भ्रामिएं 
के निकट लाई जारी रखी, पर वे कैले-पैरिस रेल लाइन पर 
प्रधिवश्त कर सके। उनड़ा अ्रग्र॑ जो को फ्रासीक्षियों से प्रथक्‌ करने 
बा प्यास अभ्रसफल रहा । 

२० भ्रप्नल से लगभग तीन महीने तक जमेने भिनत्र देशो को 
अन्य क्षेत्रों में परास्त करने का प्रयत्न करते रहे, और सफल भी 
हुए। झिसू इस सफलता से लाम उठाने का श्रवसर उन्हें नहीं 
घिला। मित्र दंगों ने इस भीषण स्थिति में भ्रपनी शक्ति बढ़ाने के 
प्रबंध कर लिए थे ; 

२५ गाय को जेन रल फॉश इस क्षेत्र में मित्र देशों हो सेनाओ 
के सेनापति नियुक्त हुए। ब्रिटेन की पालंमेट ने प्रप्रेल में सैनिक 
सेवा की उम्र बढ़ाकर ५० वर्ष कर दी, और ३,५५,००० सैनिक 
्र/ल मास के भीतर ही फ्रास भेज दिए गए। भ्रमरीवासे भी 
सतिक फ्रास प चने लगे थे, शौर धीरे धीरे उनकी सख्या ६,००,००० 
पहुंच गई। नए ग्रस्त्रों तथा झ्न्य ब्राविष्कारों के कारश मित्र देशो 
वी वायुसेना प्रदल हो गई। विशेषकर उनके टेक बहुल कार्यक्षम 
हो गए । 

१५ जुलाई को जनों ने प्रपना भंतिम झाक्रमण मान नदी पर 
पेश्सि की प्रौर बढ़ने के 9यास से हिया। फ्रागीसी सेना ने इसे 
गोश्वर तीन दिन बाद जर्मतो पर उसी क्षेत्र में शक्तिशाली श्राक्रमण 
कार ३०,००० मैनिक बदी किए । फिर ७ प्रगस्त को भरामिए के निकट 
जन स्ल टेग को अ्रध्यक्षता में भ्रिटिश तथा फ्रासीसी सेना ने ब्रात 
४) बजे कोहरे की प्रा भे जमनों पर अचानक श्राक्रमण किया। 
इस लड़ाई में चार मिनट तोपों से गोले बजाने के बाढ़, सेबडों 
24 सेना के झागे भेज दिए गए, जिनके कारण जर्मन सेता में 
हृवचल मच गई। श्रामिएं के पूर्व प्रान्ष एवं सॉम नदियों के बीच 
१४ मील के मोरच पर प्राक्मण हुश्रा, और उस लडाई में जर्मनो की 
इतनी क्षति हुई $ लूडेनडोफ ने इस दिन का नामकरण जर्मन सेना 
के रिये 4ाला दिन किया । 


वर्माई की संधि में जमंती पर कड़ी शर्ते लादी गईं । इसका बुरा 
परिणाम द्वितीय विश्वयुद्ध के रूप मे प्रकट हुआ भौर राष्ट्रसघ की 
स्थापना के प्रमुख उद्द श्य की पूर्ति न हो सकी । [० ] 


द्वितीय -- ( १६३६-१६४५ ) पेरिस की सधि के पश्चात्‌ 
विजयी राष्ट्रो ने विजित राष्ट्रों को मनमाना दंड देना थाह्या 
जमंनी भर इटली आदि देशों मे श्राथिक स्थिति इतनी बिगड़ गई 
कि सत्ता हिटलर भौर सुसोलिनी जैसे तानाशाही शासकों के हाथ में 
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भरा गई। राष्ट्रसंघ ने उनके प्रत्याबारों को रोकना चाहा परंतु 
प्रसफल रहा | रूस ध्ौर जमंती ने पोलेड पर अधिकार कर लिया। 
ब्िटेन और फांस पोरलेंड की झ्रोर से युद्ध में कूद पडे। प्रारंभ में 
जमेती और इटली ने फ्रास को पराजित किया और उसे इन दोनों 
देशो से साध करनी पड़ी । प्रमरीका की सहायता से ब्रिटेन लडता 
रहा | जापान जर्मनी की झोर से श्रमरीका के विरुद्ध युद्ध में कूद 
पडा । इटली ने ब्रिटेन के विरुद्ध श्रफ्रीका में भी युद्ध प्रारभ कर 
दिया । १६४१ मे जमंनी झौर रूस ने प्राय, समस्त सगूरोप पर 
झधिवतर कर लिया | जब बालकन प्रदेशों पर जमंनी ने अभ्रधिकार 
किया तो रूस उसके विरुद्ध हो गया। जमंनी ने उसपर भाक्रण 
किया तो ब्रिटेन और भ्रमरीका ने उसकी सहायता को । १६४२-४४ 
तक जमती झादि देश भाक्रामक नीति छोड़कर अपनी सुरक्षा में लगे 
है अत में रूस, बिटेन और अमरीका विजयी हुए। ब्रिटेन स्‍क्‍्लौर 
फ्रास ने जमंनी और इटली को बुरी तरह हराया । ७ मई, १६४४५ को 
अर्मती ने आत्मसमर्पण कर द्या। अमरीका ने पहली बार पर- 
मारणु बम का प्रप्रोंग हीरोशीमा ( ६ श्रगस्त, १६४५ ) तथा नागा- 
साकी पर करके जापान को पराजित किया । भविष्य में शाति रखने 
के लिये ५१ राष्ट्रो ने मयुक्त राष्ट्रसंघ को स्थापना को । 

[ पश्रो० प्र० ] 


विश्वविधालिय वह ससस्‍्था है जिसमे सभी प्रकार की विद्याश्रो की 
उच्च फौॉटि वी शिक्षा दी जाती हो, परीक्षा ली जाती हो तथा 
लोगो को जिद्या सबधी उपाधियाँ भादि प्रदान को जाती हो । इसके 
अतगत विश्वाविधालय के मैदान, भवन, ज्रभाग, तथा विद्यार्थियों का 
संगटव भरादि भी संमिलित हैं । 


पीस तल मे यूरोप के देशो मे मान्य श्रर्थ मे कोई विश्व- 
विद्यालय न ये, यद्यपि अनेक महत्वपूर्ण विद्यालय थे, ज॑से एथेंस 
के दाशेतिक पिद्यालय, श्रथवा रोम फे साहित्य और रीतिशास्त्र 
के विद्यालय जो उच्च शिक्षा संस्थाएँ थी। मध्य युग में शिक्षा 
घर भामिक सरथाओं का नियनण रहा। धामिक सस्थाप्नों द्वारा 
ऊयालयों की व्यवस्था की जाती थी जिनमें पादरियों को घामिक, 
साहित्यिक एवं वैज्ञानिक विषयों वी शिक्षा दी जाती थी । इस युग 
में परिस का धामिक विद्यालय घर्मशिक्षा का एक केंद्र बन गया, तथा 
संत ११६८ तथा १२१५ ई७ के बीच पेरिस विश्वविद्यालय के रूप मे 
परिवरधित हो गया श्रौर उसमें घर्मविज्ञान, कला तथा चिकित्सा के 
प्रभाग बवयाए गए। बाद में विशेषज्ञ भ्रष्यापको श्रौर विद्याथियो 
ने मिलफ़र विश्वविद्यालय चलाए। १श्वी शताब्दी के मध्य के 
लगभग बोलोना में कानून के विद्याथियों के प्रयास 
से एक कामून विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। सत्र १९५० ई० 
के लगभग विश्वविद्यालय शब्द का प्रयोग नए प्रथं में होने लगा 
प्रोर वे पाहित्यपु्ं विद्यायियों के बजाय शापकों द्वारा अपने राज्यों 
बी राजनीतिक एवं सामाजिक झावश्यकताओ्ों की पूर्ति के लिये 
स्थापित किए जाने लगे । मध्ययुगीन विश्वविद्यालय १३वीं शताब्दी 
के मध्य के सर्वोत्कृष्ट समय में बौद्धिक स्वतंत्रता की प्रद्धितीय पवस्था 
को प्र+ट करते हैं। घन के कारण इनकी प्रगति बाधित नहीं हुई 
ोर मे झपने स्वतंत्र प्रधकारों को नष्ट करनेवाले प्रयत्नो का विरोध 
करने में सक्षम रहे | ये अपने युग की संस्कृति को निर्षारिद करने 
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में प्रभावशाली बने | मध्ययुगीन दर्शन का जन्म कुछ भदह्दाद घामिक 
झभादोलनों के समान महाविद्यालयों में हुग्रा जिससे मध्य 
युग के यूरोप को हिला दिया और उसकी एकता को भाजित 
कर दिया । इसी १३व्रीं शताब्दी में यूरोप के प्रभाव से इग्लैंड में भी 
झॉक्सफोर्ड झौर कैब्रिज विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके थे । 


यूरोप में धर्म-युधार-भ्रादोलन के साथ विश्वविद्यालय के इृष्टि- 
कोण श्ौर विस्तार में एक निश्चित पलिवर्तन हुझ्ना। उसकी परंपरा- 
गत स्वव्यवस्था और स्त्रतंत्रता लुम हो गई, प्राचार्य राज्य के सेवक 
हो गए, कठोर नियत्रण तथा जाँच वी उ्यवस्था ? | गई। विश्व- 
विद्यालय को राज्य तथा तत्मंबधित चर्च के लिये +येकर्ताओं को 
दीक्षित करनेबानी ससथा माना जाने लगा। ये <एवर्विद्यालय 
धामिक सस्थाभो से संबंधित «ते हुए भो १६४वी शरताब्री के 
घामिक संघर्षों से दूर रहे । इस शताब्दी में विश्वान्‍्धानथ वैज्ञासिक 
खोजो के केंद्र बन गए । बाद में १७त्री शताब्दी मे जिधाण ही इनका 
मुख्य कार्य हो गया । १८वीं शताब्दी से तिए्यन्‍्द्रायाय समाज की 
ग्रावश्यकताओो के अनुकूल होते गए और उस विभिन्न जिफयों को 
शिक्षा देने का प्रयत्त करने लगे जो व्वायसात्रिक प्रशिक्षम के लिये 
आवश्यक थे फ्रास की क्राति के बाद विशयविद्यालयों द्वाता सष्ट्रीय 
शिक्षा है झायोजना होने लगी। १६३-ी शत,ठद्दी मे थ८ प्रनूमत 
किया गया कि विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा तथा गोवा पर 
भ्रपने को फ्ेद्धठित करे और माध्यमिक शिक्षा का प्ग्ने #र्पदृत्त से 
हटा दें । वैज्ञानिक विपयो के श्रष्ययस पे झविक बल दिया गया । 
इस काल के विश्वविद्यालय केवल विशान ही बर।ल्क राजनीति 
के केंद्र भी बने, और विभिन्‍न देशो के राष्ट्रीथ उत्थान भे 
राष्ट्रीयता के स्थायी भात्रों को उत्न्य करके उन्होंने महृत्व- 
पूर्ण कार्य फिया। १६वत्री शताब्दी के श्रद्व तके लिम्बविद्यालय 
का सबंध जनता के साथ काफी घॉनिप्द हो ग। २ थी शताढदो 
में विश्वविद्यालयों के दष्टिकोश मे विस्तुत परिवर्तन हुँंए। बौद्धिक 
विकास की परंपरागत सीमाओं को उपक्षा व “के उनपर सभी प्रकार के 
प्राविधिक विषय प्रारंभ किए गए। उपधोगिताबाद के प्रभाव में 
झाकर कभी कभी तो उनमे पूातया उप्गांगी फएट्वरक्म ४ी ही 
प्रधानता हो गई। झाधुनिक विश्वविद्यालय अपनी उत्पकन्धि तथा 
सामाजिक सावध के विचार से तीन में से ।सीए ५ दा: के उतिं: 
या तो वे धामिक सस्था से संबंधित है, या राउय ही समस्याएं हे, या 
फिर व्यक्तिगत समूह द्वारा संचालित है। दस श्र धीरे धीरे 
विश्वविद्यालय प्रधानतया धामिक क्षेत्र स॑ हुट।र जनसभा? शा से 
सबंधित होते गए । 


*। 
ने हू 


भारत मे वैदिक काल के गुरुकुलो को रावजिद्यालय का प्राचीन 
रूप कहा जा सकता हे क्योकि उन्हीं में उच्च शिक्षा की व्यवस्था 
थी । बाद में, उपनिषद्‌ तथा ब्राह्मण काल मे, हम परिषदो' को 
विज्वविद्यालप के रूप में कार्य करते हुए पाते हैं । ये पा पे पराउित्य- 
पूरां भ्रध्यापकों तथा विद्याथियों के समंवत के रूप में होती थी 
झऔर उपाधियाँ प्रदान करने के प्रधिकारिग्तो थीं। बौद्ध काल म॑ शिक्षा 
के सुसंगठित केंद्रों की स्थापना हुई जिनमें तक्षशिला क्लौर नालदा 
प्त्यंत प्रसिद्ध थे । इनमें शुल्क लिया जाता था। पाठ्यक्रम में बेद, 
वेदांग तथा विभिन्‍न कलाएं, जेसे चिकित्सा, शल्य, ज्योतिष, नक्षत्र 
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गयाना, कृषि, बह्ीसाता, धंनुर्विद्या प्रादि, संमिजल्षित थे। बौद्ध 
तथा जैन दर्शान एवं तर्कशास्‍्त्र भी पढ़ाएं जाते थे । काठियावाड़ में 
बल्‍लमी तथा दक्षिण में कांची भी तक्षशिला झौर नालदा के समान 
शिक्षा के बड़े केंद्र थे । 


मुसलमानों के प्राक्ृमए तथा उनके द्वारा राज्यस्थापन से 
प्राचीन सारतीय विश्वविद्यालय नष्ट हो गए । मुसलमान शासकों 
मे विभिन्‍न स्थानों पर उच्च शिक्षा के लिग्रे मदरसा” भ्रथवा महा- 
विद्यालय स्थापित किए । इस काल में लाहौर, दिल्‍ली, रामपुर, 
सखनऊ; इलाहाबाद, जौनपुर, भजमेर, बीदर, प्रादि स्थानों के 
मदरसे प्रसिद्ध के, झौर उनमे झरबी फारसी साहित्य, इतिहास, 
दर्शन, रीतिशास्त्र, कावून, ज्यामिति, ज्योतिष, भ्रष्यात्मशास्त्र, धर्म 
विज्ञान भ्रादि विषय पढ़ाए जाते थे । वस्तुत. यह भमदरसे ही विश्व- 
विद्यालयीय शिक्षा की ध्यवस्था करते थे । 


ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में कलकत्ता मदरसा झौर 
बनारस संस्कृत कालेज उच्च शिक्षाकेंद्र के रूप में स्थापित हुए । 
सत््‌ १८४५ ई० में बंगाल काउसिल झ्लॉँव एजूकेशन मे पहली बार 
कलकरो में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये भ्रस्ताव 
पास किया जिसे शाये चलकर सत्र १८५४ ई० के बुड़ के घोषणा- 
पत्र ने स्वीकार किया । इसके अनुसार कलकत्ता विश्वविद्यालय की 
योजना लंदन विश्वविद्यालय के पश्रादर्श पर बनाई गई थी शौर 
उसमें कुलपति, उपकुलपति, सीनेट, प्ष्ययन-प्रध्यापन, परीक्षा, 
ध्ादि की व्ववस्था की गई। सन्‌ १८५६ ई० तक कलकत्ता, बंबई 
शोर मद्रास मे विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये योजनाएँ तैयार 
हो गईं, भौर २४ जनवरी, १८५५७ ई० को तत्थवधी बिलों को 
भारत के गवर्मरजनरल की स्वीकृति प्राप्त हो गई । कलकत्ता 
विश्वविद्यालय ने पहले कार्य भारंभ किया झोर बाद में उसी वर्ष 
बंबई तथा मद्रास विश्वविद्यालय ने। प्रारंभ में इन विश्वविश्यात्रयों 
में चार प्रमाग, कला, कातून, चिकित्सा शौर इंजीनियरिंग के सोले 
गए । ये विर्रविद्यालय महाविद्यालयों को संबंधित ( ४/7796 ) 
करनेवाले थे । बंबई भ्रौर मद्रास विश्वविद्यालयों का यह प्रधिकार 
प्रपने ही प्रांतों तक सीमित रहा । सन्त १४६७ ई० में प्रंजाब प्रात में 
एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये प्रस्ताव किया गया शौर 
सन्‌ १८८२ ई० में विशेषत. पूर्वी भाषाओ्रो के अ्रध्ययन के लिये 
पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। सनत््‌ १८८२ ई० के शिक्षा 
झायोग ने महाविद्यालयीय शिक्षा तथा वित्त संबंधी परिस्थिति का 
पुरांझपेण पुनरवलोकन किया भोर श्पने सुझाव दिए । सन्‌ १८८७ 
हूं० में इलाहाबाद में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। 
सन्‌ १६०२ ६ई० के विश्वविद्यालय भायोग ने विश्वविद्यालयों को 
पशक्षण संस्थाप्रों' के रूप में, तथा सीनेट, सिडीकेट शौर फ़ौकल्टी' 
की माग्यता देने की संस्तुति की। सत्र १६९०४ ई० के विश्वापधिद्यालय 
झधिनियम के द्वारा सीनेट के संघंटन में परिवतंन हुप्ला, उसकी 
सदस्पसंस्या में वृद्धि हुई; सिंडीकेट को कानूनी मान्यता मिली 
झौर उसमें भ्रष्यापकों का प्रतिनिधित्व भी रहा; प्राचार्य एवं 
भ्रध्यापकों की नियुक्ति के नियम तथा शर्तें निश्चित हुईं। सन्‌ 
१६९१३ ह० की शैक्षिक नीति के ध्राधार पर ढाका, धलीगढ़, बनारस, 


अटता, नागपुर झादि में नए शिक्षण तथा सावास विश्वविद्यालयों के अंत्यंत विभिस्त विमाग दोते हैं जिनके 


१९६ 
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की स्थापना हुई। सत्र १६१६ ई० में कलकत्ता विश्वविज्यालय ने 
स्नातकोत्तर शिक्षा विभागों को प्रारंभ किया। इस विश्वविद्यालय 
की दशा की जाँच के लिये सन्‌ १६१७ ई० में कलकत्ता विश्वविद्यालय 
झायोग बता जिसकी रिपोर्ट ने देश में उच्च शिक्षा के रूप एवं 
विकास पर विशेष प्रभाव डाला । भ्रव विश्वविद्यालय साधारणतया 
साध्यमिक शिक्षा कार्य से प्लग हो गए प्लौर उनका ध्यान स्तातक 
तथा स्नातकोत्तर भ्रष्ययन पर केंद्रित हुपा । पाद्य विषयों की संख्या 
तथा उनके विस्तार में वृद्धि हुई, भौर शिक्षक प्रशिक्षण, कान्रुन, 
जबिकित्सा, इंजीनियरिंग, भवननिर्माण, कुंषि प्रादि विषयों का 
अध्यापन होने लगा। सन्‌ १६२४ ई० में प्ंतविश्वविद्यालय परिषद 
बना जिसने विश्वविद्यालयों के कार्य को सुगठित किया। माध्यमिक 
शिक्षा के निरंतर विश्तार होने से विश्वविद्यालयों की संक्ष्या भी 
क्रमश. बढ़ती गई जंत्ता कि केंद्रीय सलाहुकार समिति की रिपोर्टों से 
प्रकठ होत। है । 


स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन्‌ १६४८ ई० मे ढा० सर्वपल्ली राधा- 
कृष्णन की शझ्ध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय शझ्रायोग की स्थापना 
हुई जिसने भारतीय विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय एवमु जनत॑त्रात्मक 
झाधघार पर पुन.संगठित करने के लिये विस्तृत सुझाव दिए । देश की 
दशा ए बम भ्रावश्यकता को ध्यान में रखते हुए नवीन पाद्यविषयों 
को प्रारंभ करने पर जोर दिया गया । इस झायोग की रिपोर्ट के 
बाद विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी। विश्वविद्यालयों की प्राथिक 
दशा की जाँच करने भौर उच्च शिक्षा के प्रसार हेतु उन्हें उचित 
अनुदान देने के लिये केंद्रीय सरकार ने एक विश्वविद्यालय ग्नुदान 
समिति (एप्रास्टआाए धशा8 00ण्राग्रंघआ807) बनाई । भारतीय 
विश्वविद्यालय शिक्षण तथा संबंधित करनेवाले ( ७१8072 ) 
दोनों प्रकार के हैं। विश्वविद्यालय प्रनृदान समिति संस्थाप्रों के 
शिक्षण रूप घारण करने पर भषिक बल देती है । 


कुछ भारतीय विश्वविद्यालय केंद्रीय सरकार पर शभ्राधारित 
हैं, यथा बनारस, झलीगढ़, विश्वभारती श्रादि । शभ्रन्य प्रातीय 
विश्वविद्यालय शिक्षण करनेवाले तथा सावास हैं। इनमें विद्यार्थी 
छात्रावास में रहते, तथा विद्याष्ययत करते हैँ। दूसरे प्रकार के 
विश्वविद्यालय वे हैं जो केवल परीक्षा लेते तथा महाविद्यालयों को 
संबंधित करते हैं। इन विश्वविद्यालयों मे भी श्रव थोड़ा बहुत शिक्षण 
कार्य होने लगा है । 


विश्वविद्यालयों के प्रशासन के लिये कुलपति, उपकुलपति, प्रबंध 
समिति ( सीनेट ), कोर्ट ( सभा ), शिक्षा सरभिति ( 80४१९॥ल्‍स्‍0 
(०ण्पटा। ), रजिस्ट्रार भर उसके सहायक श्रादि होते हैं। प्रदेशीय 
विश्वविद्यालयों के कुलपति प्रायः प्रदेश के राज्यपाल होते हैं, जो 
भवेतनिक हैं! केंद्रोय विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति को विज्विटर 
( शांआंणः ) के रूप में माना जाता है। 


पाद्यक्रमीय संघटन की दृष्टि से प्रत्येक विश्वविद्यालय प्रनेक 
प्रभाग ( ४०एांध८5 ), यथा कला, विज्ञान, वारिएज्य, काछुन, 
विकित्सा, इंजीनियरिंग, शिक्षा, कृषि, प्रादि में बंट। हुआ होता है । 
प्रभाग के भ्रधान प्राध्यक्ष ( 7«०॥ ) होते हैँ। प्रत्येक भाग 
प्रतगश्नलग 
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श्रध्यक्ष होते हैं। प्रध्यक्ष प्रायः प्रोफेसर ( प्राचायं ) कहलाते हैं। 
उनके सहायक भ्रष्यापकगणश रीडर, लेक्चरर भथवा शअ्रसिस्‍टेंठ 
प्रोफेसर श्रादि होते हैं। विश्वविद्यालय में एक या धनेक प्रभाग होते 
हैं। कुछ में एक ही श्रभाग है जेसे रड़की इंजीनियरिंग विश्व- 
विद्यालय । इन विश्वविद्यालयों द्वारा दी जानेवाली उपाधियाँ भी 
प्रनेक प्रकार की हैं। शोध कार्य के निर्मित्त उच्च उपाधियाँ डी० 
लिदु ०, डी० एस-सी०, एल०-एल० डी०, पी-एच० डी०, डी० 
फिल०, धादि हैं। बी० ए०, एम० ए० बी० एस-सी०, वी० 
कॉम०, एम० कॉम ०, एल-एल० बी०, एल-एल० एम०, बी० दी०, 
बी० ए४०, एम० एड० झादि की उपाधियाँ प्राय: लिलित परीक्षा 
के उपरांत दी जाती हैं। प्रत्येक विश्वविद्यालय का प्रति वर्ष एक 
समावर्तन समारोह ( 007४००४४०॥ ) होता है जिसमें परीक्षोत्वीर्य 
विद्यार्थियों को उपाधिदान किया जांता है । 


भ्राज के विश्वविद्यालयों एवं विश्वविधालयीय शिक्षा की प्रनेक 
समस्याएं हैं जिनपर शासन तथा शिक्षाविदों का छ्थान केंद्रित है। 
माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के प्रसार के कारण विश्वविद्यालयों में 
विद्यार्थियों की संख्या बढ रही है, श्रौर प्रश्न यह है कि क्‍या विश्व- 
घिद्यालय उन सभी विद्यार्थियों को स्थान दें जो प्रागे पढ़ना चाहते 
है. अथवा केवल उन्हीं को चुनकर लें जो उच्च शिक्षा से लाभ 
उठाने में समर्थ हो? धन की कभी श्ाज सभी विश्वविद्यालयों 
को महसूस हो रही है। भारत में विश्वविद्यालयीय शिक्षा का 
माध्यम क्या हो ? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। शोध कार्य को 
प्रश्नय देते की समस्या भी ध्यान धाकषित करती है। कुछ विश्व- 
विद्यालयों मे विद्याथियों की भ्रनूशासनहीनता भी एक समस्या है । 
गोग्य प्रध्यापको को विश्वविधद्वालय में ध्राकषित करना तथा उन्हें 
बनाए रखना कम महत्वपूर्ण नहीं । देश की वर्तमान दशा को देखते 
हुए तथा हमारी श्राज व कल की भ्रावश्यकताशो को ध्यान में रखते 
हुए किस अ्रकार के प्रादयविषय प्रारंभ किए जाएँ झौर भागे के 
विश्वविद्यालयों का क्‍या रूप हो ? ये प्रश्न राष्ट्रोत्थान की दृष्टि से 
प्रत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 


सं० प्रं० -- इंसाइकलोपीडिया ब्रिटैनिका; इंसाइक्लोपीडिया 
श्रॉय सोशल साइसेज; ए० एन० बसु : यूनिवर्सिटी इन इंडिया; 
रिपोर्ट झाँन दे यूनिवर्सिटी कमिशन; भार० के० मुकर्जी . एशेट 
इंडियन एजुकेशन; ए० एस० प्रल्तेकर : एजूकेशन इन एंशेट इंडिया; 
इंसाइबलोपी डिया प्लाँव माडने एजुकेशन; हुमायू' कबीर : एजुकेशन 
इन न्यू इंडिया । [ सु० भण० ] 


बिश्व के प्रमुख विश्वविद्यालय 


परंपरागत प्राप्त मानवज्ञान का संरक्षण, नवीन ज्ञान का 
संरक्षण, नवीन ज्ञान का प्रनुसंधान, संवर्धन एवं प्रसार श्राधुनिक 
विश्वविद्यालयों के प्रमुक काय हैं । इसीलिये वे साहित्य, कला, 
दर्शन, समराजविज्ञान, विज्ञान, प्रशासन, ष्यवसाय, व्यापार उद्योग 
एवं तकनीकी भादि के शिक्षण एवं प्रनुसंघधान की प्रपने 
यहाँ व्यवस्था करते हैं, झ्लौर शिक्षा-सेवा-विस्तार ( एज्युकेशन 
एक्सटेंशन ) के द्वारा उनको भी लाभान्वित करने की चेष्टा करते 
हैं, जो विश्वविद्यालय के छात्र होकर श्रष्ययन नहीं कर सकते । 


श्र 


विश्वविधानय 


शानानुसंधान, एवं प्रसार के लिये यह श्रावश्यक है कि विश्वविद्यासयाँ 
में बौद्धिक स्वातंत््य हो । विश्वविद्यालय झंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में सदृभाववा 
स्थापित करने के भी शक्तिशाली माध्यम हैं । 

प्राचीन भारत फे विश्वविद्यालयों में तक्षशिल्रा, नालंदा, विक्रम- 
शिला, वल्लभी, नदिया, उदयंतपुरी, कांची भझ्ादि विश्वविद्यालयों ने 
विशेष झूपाति प्राप्त की थी। इनमें विदेशों से भी छात्र प्रध्ययन 
के लिये श्राते ये। भारतीय शिक्षा परंपरा मे क्‍्रात्मज्ञान के लिये 
शिक्षा, गुद भौर शिष्य का पिता तुत्य सबंध, शिक्षाकाल में 
ब्रह्मा चयंपालन का तपस्थामय जीवन, नि.शुल्क शिक्षा तथा बौद्धिक 
स्वातत्य भ्रादि मावो की प्रधानता थी। मध्यकाल के शिक्षाडेंद्रों 
में लाहौर, दिल्‍ली, रामपुर, जौनपुर, बीदर झौर प्जमेर शभादि 
विशाल शिक्ष केंद्र थे। प्रंग्रेजी राज्य की स्थापना के उपरात सत्र 
१८५७ में बलकत्ता, बबई तथा मद्रास विश्वविद्यालयों को स्थापना 
तत्कालीन लंदन विश्वविद्यालय के नमूने पर हुई थी। ये केवल 
परीक्षा लेनेवाले विश्वविद्यालय थे। कंब्रिज भौर प्रावसफोर्ड के 
समान इनमें सहुजीवन न था। संत्र १६१३ से सन्‌ १९२१ तक छह 
भावास एवं शिक्षणसमन्वित विश्वविद्यालयों को स्थापना हुईं । 
सन्‌ १६१६ में महामना पं० मदनमोहन मालवीय ने काशी हिंदू 
विश्वविद्यालय, तथा सन्‌॒ १६२० में सर सेयद श्रहमद खाँ ने भ्रलीगढ़ 
मुसलिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। सन्‌ १६१८ में निजाम 
हैदराबाद ने उसमानिया विश्वयिद्यालय स्थापित किया । उसमें उच्च 
शिक्षा का माध्यम उदु रखा गया था । 


स्वाधीनताप्राप्ति के उपरात भारत के विश्वविद्यालयों की 
संख्या मे बहुत वृद्धि हुई। भारत के विश्वविद्यालयों में से कुछ 
विश्वविद्यालय विशिष्ट विषयो कृषि, इंजीनियरिंग, संस्कृत, संगीत 
धादि के भ्रष्पयन को प्रधानता देने की दृष्टि से स्थापित किए गए 
हैं। उदाहरण के लिये “उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, रुद्रपुर 
नैनीताल, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना, कृषि एवं तकनीकी 
विश्वविद्यालय भुवनेश्वर ( उडीसा ), आ्राधर प्रदेश कृषि विश्व- 
विद्यालय हैदराबाद, जवाहरलाल नेहरू कृपि विश्वविद्यालय रुडकी 
झादि हैं । इसी प्रकार काशी तथा दरभगा में सरकृत विश्वविद्यालय 
तथा खैरगढ़ (मध्यप्रदेश) इंद्रा बला, झौर सगीत विश्वविद्यालय है । 
केवल महिलाभों के लिये बबई में यैकरसी विश्वविद्यालय है । 

इनके भ्रतिरिक्त कुछ शिक्षण संस्थाशों को उनके विशिष्ट 
महत्व के कारण विश्वविद्यालय के समक्ष माना गया है। गुजरात 
विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, जामेमिलिया वेहली, भ्रुरुकुल कांगडी, 
हरिद्वार, ने स्वाधीनताप्राप्ति के पु राष्ट्रीय शिक्षा झ्ादोलन में 
महत्वपूर्ण योगदान दिया था | प्रत उन्हे विश्वविद्यालय के समकक्ष 
स्थान दिया गया । विज्ञान तकनीकी एवं समाजविज्ञान के शिक्षानु- 
संघान की विशिष्टताभों के कारएणा। बिडला तकनीकी एवं विज्ञान 
संस्थान पिलानी, भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर, भारतीय कृषि 
अनुसंधान संस्थान देहली, टाटा समाजविज्ञान संस्थान बबई तथा 
भारतीय प्रंतरराष्ट्रीय भ्रष्ययन संस्थान देहली को भी विश्वविद्यालय 
के समकक्ष माना गया है । 

तेरहवी शताब्दी में स्थापित ब्रिटेन के श्रावइसफई एवं कैब्रिज 
विश्वविद्यालय उनन्‍नीसवीं एवं ब्ीसवीं सदी तक निर्मित बरमिषम, 
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लीड्स, मैनचैस्टर, लिवरपूल, न्यूकैश्लल, ग्लासगो, एडिनबरा, 
विक्टोरिया, डरहम, झादि विश्वविद्यालयों के समान ही शान, 
विज्ञान के श्राधुनिकतम शिक्षा सस्थानों से संपन्न होकर प्राचीन और 
आधुनिक युग दा अतभिनिधित्व कर रहे हैं। यूरोप के इसी प्रकार 
के घ्न्य प्राचीन विश्वविद्यालयों में फ्रास के, पेरिस विश्वविद्यालय 
( स्थावित १२४३ ई० ), टाइलोज ( ११२६ ई० ), मपिलिया 
( ४७॥7००॥॥९, १२८६ ई० ), इटली के नेपल्स ( १२९४ ई० ), 
फ्लॉरेस (१३२१ ई०), रोम (१३०३ ई०), जेनोआ (१४७१ ६०); 
जम॑नी था म्युनिक (१४७२ ई०) स्पेन के बारसीलोता (१४५० ई०) 
मैडरिड (१५०८), पूतंगाल के कोंइश्रा [0णाा!४०9 (१२६० ई०)], 
स्वीडन का भ्रपसाला (१४७७ ई०) तथा नीदरलैंड का लाइडन 
(१५७५ ई७) शझादि विश्वविद्यालय श्रपनी प्राचीन एवं नवीन शिक्षा 
परंपराओं के संदशव|#क होकर विद्यमान हैं । 


कोलबिया, न्यूयाके, ओटयो, कंलीफोनिया, पलोरिडा, शिक्रामो, 
हाथ, याशिगटन, इडियाना, मिशीगन, येल प्रादि प्रमरीोका के 
प्रसिद्ध यिश्वद्िद्यालय हैं 


रूस में मॉ#ं), लेनिनग्राड जैसे विशाल केंद्रीय विश्वविद्यालयों 
के अतिरिक्त सोवियत सघ के विशाल भूभागो के लिये सेंट्रल एशियन 
खेनिन विष्वज्यिलप फार ईस्ट थिश्वविद्यालय/ तथा सोवियत 
संघ के विभिन्न राजी के अने अलग अलग विश्वविद्यालय हैं। 
सोवियत सथ कभी प्रकादमी ने अ्रनुमघान क्षेत्र में घुगपरिवर्ततकारी 
कार्य किए हैं । 

चीत में पोपल्स यूनिवर्सिटी श्रॉद चाइना, पेकिंग, के नमुने पर 
चीन के सभी प्रमुध्ल प्रदणो मे पिश्वविद्यालय की पुन'स्थापना की 
गई है जितमे साम्यवादी दे्शंन और तकनीकी शिक्षा की प्रधानता 
है। शधाई, पुणन, चु#रिंग, नान्िंग भ्रादि वहाँ के प्रसिद्ध विश्व- 
विद्यालय हैं । 


एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया के सभी देशों के प्रमुख नगरों में विश्व- 
विद्यालय हैं। किसी किसी नगर मे कई विश्वविद्यालय हैं। फिलिपींस 
के मतीला जसे मगर में ही पाँच विश्यविद्यालय हैं। छात्रो की 
संख्या की दृष्टि मे हणियां में चीन, जापान झौर भारत में बड़े विश्व- 
विद्यालय हैं । द्वियीव गहायुद्ध के उपरात जहाँ जापान ने अ्रन्य दोनो 
में पुननिभरिष किया है वहाँ विश्वविद्यालय के शिक्षा क्षेत्र में भी। 
वहाँ के टोकियों, हॉकाइटो, हियोटो, हिरोशाकी, तथा हिरोशिमा 
श्रादि विश्वविद्य'नय जान एवं विज्ञान के जेत्र में उपयोगी कार्य कर 
रहे हैं। विश्रवियालय भेत्र की शिक्षा में अक्रोका भी उन्‍नतिशील 
है। दक्षिणी श्रफोश के प्िटोरिया, नटाल, डरबन, केपटाउन, 
ट्रासवाल प्रादि उन्‍ततिशील विश्वविद्यालय हैं । [र० श० श० ] 


विश्वविद्यालय अलुदान आयोग : संगठन और कार्य सन्‌ 
१६५६ ई० के संसदीय भ्रधिनियम के श्रतगंत स्थापित विश्वविद्यालय 
अनुदात अभ्रायोग की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती ही गई है। शिक्षा- 
ससार तथा केंद्र एव राज्य सरकार से इसे समान भ्राप्त है। सरकार 
झौर विश्वविद्यालयों के बीच में एक ऐसी समिति भ्रंतर्स्थापित करना, 
जिसके सदस्य राजनीतिक सबद्धता के कारण नही बल्कि ज्ञान 


श्य्ष 
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भौर शैक्षिक स्थान के झाघार पर जुने जाते हों, वास्तव में राष्ट्र- 
मडलीय युक्ति है। सयुक्त राज्य की विश्वविद्यालय भ्रनुदान समिति 
१६१६ ई० में स्थापित की गई जब विश्वविद्यालयो के वित्तीय 
भ्रसतुलन से संयुक्त राज्य सरकार बहुत चितित थी। सयुक्त राज्य 
कोष ने विश्वविद्यालय शिक्षा की वित्तीय ग्रावश्यकताश्रो को जाँच 
पड़ताल करने के लिये तथा ससद्‌ द्वारा दिए जा सकनेवाले प्रनुदान 
को प्रयुक्ति पर सरकार कौ मत्रणा देने के लिये विश्दद्ियालय 
धनुदान समिति के नाम से एक स्थायी सभित्ति का प्रारभ किया । 

भारतीय विश्वविद्यालय प्रनुदान प्रायोग १६५६ में स्थापित 
हुआ, भॉस्ट्रेलियाई (विश्वविद्यालय श्रायोग १६५६ में, न्यूजीलैंड वा 
विश्यविद्यालय शब्रनुदान श्रायोग १६६१ मे, और श्रीलका विश्व- 
विद्यालय धनुदान झायोग १६६२ में । ये सब ससस्‍थाएँ उसी प्रयोजन 
के लिये स्थापित हुईं जिसके लिये भ्रद्वितीय बश्रितानी विश्वविद्यालय 
अनुदान समिति १६१६ में स्थापित हुई थी। इन सब सस्थाश्रों को 
ब्रितानी विश्वविद्यालय भनु दान समित्ति के ४४ वर्षों के श्रनुभ4 का 
लाभ प्राप्त है। गेर-राष्ट्रमइलीय देशो मे इसके सद्श संस्था है, 
झ्रमरीका की नैशनल सायस फाउ डेशन जो १६५० में स्थापित हुई 
झौर जो अमरीकी सरकार की खघीय निधि से भोति+, सामाजिक 
धौर जेव विज्ञानों के संपूर्ण क्षेत्र में प्राधारभूत भ्रनसंघानव के लिये, 
मुख्यत, कालेजो और विश्वविद्यालयों को अनुदान द्वारा आश्षषर 
ओर परामर्श देती है । 


भारत सरकार का विश्वविद्यालय शअ्नुदान प्रायोग बविवानी 
विश्वविद्यालय अनुदान समिति से थोडा भ्रनग ढंग से कार्य का्ता 
है, क्योकि इसे वैधानिक झधिकार प्राप्त हैं शौर हसके कार्य संमदीय 
अधिनियम के भ्रधीन संपादित होते हैं। इसके श्रविरिक्त समिधार 
की परिंगणना ( 5ल्ाव्पणों८ ) शा की प्रविष्टि (आए9) ६६ में 
वर्शित संवेधानिक कतंव्यथ ( ०४ा8४ंणा ) भी इसकी छक्ति के 
स्रोत हैं। वास्तव मे, संविधान के श्रनुसार भारत में शिक्षा का * पत 
राज्यों के भ्रधीन है लेकिन प्रविष्टि ६६ से स्पष्ट है कि संविधान 
निर्माताओं ने भारत मे उच्च शिक्षा के भविष्य १२ दरदशिता से 
विचार किया था। इसका प्र्थ है कि उच्च शिक्षा मस्थाभ्रों के 
स्तरों का समस्वय और निर्धारण केंद्रीय सरतार था वंव्ण है। 
विश्वविद्यालय प्रनुदान आयोग अधिनियम की धारा १२ के अ्रधीव 
विश्वविद्यालय भ्रनुदान श्रायोग के दाम हस प्रश्ार बताए "० हैं -- 
“विश्वविद्यालय अनुदात पभ्रायोग का यहू साधारण बतंडथ ऐ्ोगा 
फि विश्वविद्यालयों झौर श्रन्य संबंधित सस्थाप्रों कौ राय से 
विश्वविद्यालय शिक्षा के उन्नयन झौर समन्वय के लिये तथा सिए«- 
विद्यालय में शिक्षा, परीक्षा एवं श्रनुतधान के स्तरों के निर्धारण 
भ्ोर अनरक्षण के लिये यहू ऐसे सब काम करे जो इसे समुफित 
लगें!।। इस घारा के श्रधीन प्रायोग को इस प्रकार के कार्य करने 
जरूरी हैं जैसे भारतीय विश्वविद्यालयों की वित्तीय श्रावश्यव त।झो 
का पता लगाता भ्रौर उनके स्तरों के श्रनुरक्षण एवं विकास के 
लिये निधियाँ देना । 

विश्वविद्यालय श्रनुदान भ्रायोग के नौ सदस्य होते हैं जिसमें 
सरकार द्वारा मनोनीत विश्वविद्यालय उपकुलपतियों वी संज्या 
प्रधिकतम तीन होती है। देश की विश्यविद्यालय शिक्षा के भ्नुभव 


विश्वविद्यालय भ्रभुदान भागोव 


भौर ज्ञान तथा निष्पकता झौर भखरंडदता की भावना के धाषार 
पर इन्हें बुना जाता है। सरकार का प्रतिनिधित्व दो प्रध्िकारी, 
सामान्यतः वित्त-सचिव धौर शिक्षा-सलिव, करते हैं। प्रन्य चार 
सदस्य प्रसिद्ध शिक्षाविद्‌ श्ौरर उच्च शैक्षिक योग्यताप्राप्त व्यक्ति 
होते हैं। इनमें से एक को झायोग का भ्रध्यक्ष बनाया जाता है। 
केंद्र या राज्य सरकार के पअ्रघिकारी प्रध्यक्ष नहीं बन सकते । पिछले 
दस वर्षों में भ्रायोग को इससे बड़ा लाभ हुप्ना। भ्रसिद्ध शासक एवं 
शिक्षाविद्‌ डा० चि० दा» देशमुल, दिल्‍ली विश्वविद्यालय के वर्तमान 
उपकुलपति तथा भारत के भूतपूर्व वित्तमत्री, १६५६ के बाद ६ साल 
तक इसके श्रध्यक्ष रहे । तत्पश्चाठ सौभाग्यवश डा० दोलतसिह 
कोठारी श्रष्यक्ष हुए। प्रथम श्रध्यक्ष ने श्रायोग की कायंविधियों 
के लिये मजबूत नींव तैयार की शोर विश्वविधालयों तथा केंग्र एवं 
राज्य सरकारों के साथ विचार विमशें की परंपरा स्थापित की। 
इसके बाद ढा० दौलतसिहू कोठारी में विश्वविद्यालयों में विकास 
के नए कार्यक्रम शुरू किए जैसे उच्च भ्रध्ययन केंद्र की स्थापना, 
विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये, विशेषतया विज्ञान में, 
ग्रीष्मकालीन कक्षाओं का प्रायोजन, और विश्वविद्याज्य की सहायता 
के लिये भ्रन्य बहुत सी योजनाएं | प्रध्यक्ष और सचिव भायोग के 
पुणुंकालिक वैतनिक भप्रधिकारी होते हैं प्लौर प्रन्य सदस्य प्रवेतनिक । 


झायोग की सहायता के लिये एक सर्चिवालय है जिसमें एक 
सचिव, एक संयुक्त सचिव, तीस भ्रन्य भ्रधिकारी तथा करीब दो 
सौ प्रन्य कमंचारी हैं। नई दिल्ली में इसके दफ्तर के लिये भ्रपना 
मकान है श्रौर इसका प्रशासनिक ब्यय बहुत ही कम है--कुछ 
वाधिक वजट का प्राय: १४ प्रतिशत । उदाहरणावं, १६६५-६६ 
मे विश्वविद्यालय अनुदान झायोग का कुल बजट करीब १५६ 
करोड़ रुपए था जिसमें से प्रथासनिक व्यय सिर्फ २३० लाख रुपए 
हुआ । १५४ करोड़ रुपए केंद्रीय शौर राज्य विश्वविद्यालयों को 
उचित विकास प्रनुदान देने पर तथा केंद्रीय विश्वविद्यालयों को 
भनु रक्षण भनुदान देने पर खर्च हुए । भ्राज ऐसे विश्वविद्यालयों की 
संश्या इस प्रकार है--केंद्रीय विश्वविद्यालय ४, राज्य विश्वविद्यालय 
६४ झौर विश्वविद्यालय भनुदान श्रायोग भ्रधिनियम के शझ्रभीन 
विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाएँ ६ | 


स्‍तर बनाए रखने के लिये विश्वविद्यालयों को प्ननुदान देने के 
अतिरिक्त विश्वविद्यालय प्रनुदान प्रायोग क्‍्रधिनियम में विश्व- 
विद्यालय धनुदान झायोग को यह भी प्रधिकार है कि यह 
विश्वविद्यालय विभागों का निर्धारित तरीके से निरीक्षण कर सके । 
इसके लिये विश्वविद्यालय को निरीक्षण की तिथि सुचित करना 
झ्रायोग के लिये जरूरी होगा शौर निरीक्षण कार्य से विश्वविद्यालय 
भी सबद्ध रहेगा। निरीक्षण परिणाम के संबंध में झायोग प्रपने 
विचार विश्वविद्यालय को प्रंषित करेगा श्लौर विश्वविद्यालय फी 
राय मालुम करने के बांद उससे यह सिफारिश करेगा कि निरीक्षण 
के फलस्वकृप विश्वविद्यालय क्‍या क्या करें । 

विश्वविज्यालय धनुदान भायोग प्रधिनियम में यह भी श्रधिकार 
है कि विश्वविद्यालय कौ भोर से दी गई सफाई को छूयाल मे रखते 
हुए विश्वविद्यालय प्नुदान झायोग प्रनुदान देता रोक दे। ध्ृपवाद 

१६-१७ 


११६ 


विश्वविद्यालय प्रतुदान भायोग 


स्वरूप ही ऐसे भ्रध्िकारों का प्रयोग किया जा सकता है। पिछले 
दस वर्षों में श्रद तक इयका प्रयोग नहीं किया गया है परंतु ये 
विश्वविद्यालयों की रोकथाम का काम करते हैं । 


इसी तरह विश्वविद्यालय प्रनुदान श्रायोग भ्रधिनियम में धारा 
३० के प्रधोन राष्ट्रीय प्रयोजनों से संबंधित नीतियों के प्रश्न पर 
झायोग को केंद्रीय सरकार के निर्देशन से मार्गदशन प्राप्त करना 
होगा | फिर भी, यह बता दिया जाए कि प्रव तक ऐसे निर्देश दिए 
जाने का मोका नहीं हुप्ा है क्योंकि विश्वविद्यालय झनुदान श्लायोग, 
केंद्रीय सरकार भौर राज्य सरकारें पूर्ण समन्वित रूप में कार्म 
करती हैं। विश्वविद्यालय झनुदान धायोग के हितों को सरकार का 
समथ्थन प्राप्त होता है धौर राष्ट्रीय प्रावश्यकताभों तथा राष्ट्रीय 
बोति पर सरकार के विज्वार विश्वविद्यालय भनुदान झायोग के कार्यों 
में भ्रतिध्वनित होते हैं । 


ध्धिनियम ने धायोग को जो काम करने की जिम्मेदारी दी है 
उनके कार्यान्वयन के लिये भायोग की बैठक जनवरी भौर जुन 
छोड़कर हर महीने में एक बार होती है--साधारणत. महीने के 
प्रथम बुधवार को । इस प्रकार साल मे दस बैठक होती हैं, यद्यपि 
विशेष बातों के लिये भ्रसाघारण बैठक भी हो सकती हैं। भ्रायोग की 
बैठको में प्रस्ताव पारित होते हैं जिनके प्रनुसार सचिवालय पधनुदान 
देता है या विश्वाविद्यालय, राज्य सरकार भौर कैंद्रीय सरकार को 
्रायोग के परामर्श प्रेषित करता है। विशेष समस्याप्रों के लिये 
झनेक तदर्थ या विशेष समितियाँ बनाने की जरूरत पड़ती है, जैसे 
उच्च प्र्ययन केंद्र समिति, नवीन विश्वविद्यालय समिति, क्षेत्र 
अध्ययन समिति, प्रीष्मकालीन कक्षा समिति इत्यादि । इनमें से कुछ 
पद स्थायी समितियाँ बन गई हैं। 


प्रत्येक पंचवर्दीय विकास योजना के प्रारंभ में योजना भ्रायोग 
की सलाह पर सरकार प्रायोग को बता देती है कि विकास कार्यक्रमों 
के लिये विश्वविद्यालय झनुदान श्लायोग को कुल कितनी निरधियाँ 
मिलेंगी । धार केंद्रीय विश्वविद्यालय-दिल्ली, वाराणसी, भप्रलीगढ़ झौर 
विश्वभारती के प्नुरक्षण प्रनुदान के लिये तथा दफ्तर के प्रशासनीय 
खर्च के लिये सरकार भ्रतिरिक्त निधि देती है। प्रत्येक योजना के 
शुरू में भायोग जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाता है वह है विभिन्‍न 
विश्वविद्यालयों के लिये जाँच समिति नियुक्त करना । प्राथोग द्वारा 
विश्वविश्वालयों को बता दिया जाता है कि विभिन्‍न विभागों और 
संबद्ध कालेजों के विकास के लिये उनको प्रायोग करोब करीब 
कितनी रकम देगा । तब जाँच समितियाँ विश्वविद्यालय योजनाप्रों 
की परीक्षा करती हैं भशौर योजनावधि में होनेवाली वित्तीय 
झावश्यकताभों पर ध्ायोग को राय देती हैं। तत्पश्चात्‌ विग्व- 
विद्यालय प्रनुदान श्रायोग झ्पने वित्तीय साथन देखते हुए हर 
विश्वविद्यालय को विकास के लिये घनराशि वितरित करता है। 
कार्यक्रमों की मंजूरी विश्वविद्यालय की प्रावश्यकताझ्रो के श्रनुसार 
झोर विश्वविद्यालय प्रमुदान प्रायोग तथा विशेषज्ञों द्वारा की गई 
जाँच को देखते हुए दी जाती है। कालेज विकास, उच्च अध्ययन 
केंद्र, प्रीष्ममालीन कक्षा जैसे विश्वेष कार्यक्षम विश्वविद्यालय झ्नुदाद 


विश्वविद्यालय प्रनुदान भ्राणेग 


झ्रायोग खुद ही विश्वविद्यालयों भर कालेजों के विचार विमर्श से 
चलाता है। वापिक योजना के जरिए बजट बनाने का सामान्य 
तरीका विश्वविद्यालय अतुदान शभायोग पर भी लागू होता है। 
परियोजनाम्रों को घटाने बढ़ाने की भी बडी जरूरत होती है क्योंकि 
कुछ परिगोजनाञ्रो की प्रगति भच्छी होती है भौर कुछ परियोजनाएँ 
निर्माण में कठितागपों के कारण या नए पदों के लिये उपयुक्त 
व्यक्ति न मिलने के कारण या ऐसे ही कारणों से, पिछड़ जाती हैं । 


इम तरह के काम से विश्वविद्यालय भनुददान शायोग के 
सियालय के श्रधिकारियों पर बहुत भ्धिक भार पडता है। 
विश्वविद्यालयों की कुछ कठिन समस्याप्नो को सुलभाने के लिये 
तदथे विशेष समितियाँ नियुक्त की जाती हैं। विश्वतविद्यालयों भ्रौर 
कालेजी के कार्यक्रमों को देखने जाने का भौर विशिष्ट प्रएनो पर 
विचार विमर्श करने शा प्रबंध करना होता है। विश्वविद्यालयों में 
ज्ञानिवाली समितियाँ और झ्धिकारीगरश रिपोर्ट देते हैं भौर इनकी 
राय पर झ्रायोग कोई निर्णय करता है। विश्वविद्यालय प्रदान 
पग्राथोग के विगत दस वर्षों के भ्रस्तित्व में उच्च शिक्षा स्तर के 
विकास के लिये किए गए कामों का प्रभाव भौतिक एवं शैक्षिक रूप 
में प्रस्ट है। स्नातत्रोत्तर और प्रनुमधान स्तर पर उच्च शिक्षा क्षेत्र 
में बड़ी प्रगति हुई है भौर इस बात पर मतभेद नही हो सकता कि 
भव हमारे विश्वविद्यालय पहले की श्रपेक्षा शान के झ्रधिक व्यापक 
सेत्र मे कार्य करते हैं। विश्वविद्यालय भनुदान भ्रायोग ने बई 
समीक्षा समितियाँ पाठ्यक्रम विषयों की उन्नति पर राय देने के 
लिये नियुक्त वी हैं। विश्वविद्यालय भब इन परामर्शों को कार्यान्वित 
कर रहे है और विश्वविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय भनुदान प्रायोग 
की बातचीत के फलस्वकृप पाठ्यक्रम विषय की उत्तति का कार्यक्रम 
लिरतर जारी रहता है। इसका यह परिशास हुआ है कि पाट्यक्रम- 
विषय दस वर्ष पहले की भपेक्षा गुण भ्ौर विस्तार में भ्रब बहुत 
ही बेहतर हो गए हैं । 


एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में या एक ही 
विश्वविद्यालय के एक विभाग से दूसरे विभाग में शिक्षास्तर में 
फर्क हो सकता है, लेबिन यह मानना होगा कि विश्वविद्यालय 
झम दान धाथोग की सहायता के फलस्वरूप जिस किसी विभाग में 
सुयोग्य भौर उचित संख्या मे शिक्षक हैं भौर पुस्तकालय तथा 
प्रयोगशाला की समुचित व्यवस्था है वहाँ पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा- 
स्‍तर उँचा उठा है। जिन नवप्षस्थापित संस्थाओ्रों में छात्रसन्‍्या में 
तेजी से चुद्धि हुई है भ्ौर उसी छानृपात में शिक्षक, प्रयोगशाला 
झौर प्रन्य सुविधाश्रों की वृद्धि नहीं हुई है उनमें शिक्षास्तर का 
नीचा होना कोई पाएचरय की बात नहीं। फिर भी, किसी विकासोन्मुख 
समाज में शिक्षास्तर के उत्थान के लिये विश्वविद्यालयों के बीच 
झनसंधान एवं प्रशिक्षण के सर्वोत्तम परिणाम के लिये स्वस्थ प्रति- 
योगिता का होना झावश्यक है। कई विषयों में, विशेषत. जिनमे 
विश्वविद्यालय प्नुदान प्रायोग ने उच्च भ्रध्ययन केंद्र स्थापित किए 
हैं, शिक्षा एवं भ्रनुसंघान का बतंमान स्तर विकसित देशों के विश्व- 
विधालयों के सर्वोत्तम स्तर के बराबर है । 

झनूसंधास भोर स्वातकीत्तर श्भ्ययन के लिये विश्वविद्यालयों 


१३७ 


विश्वविद्यालय भनुदान धयोष 


को दिए गए विकास प्रनुदानों के फलस्वरूप विज्ञान के स्नातकोत्तर 
ध्तर पर छात्रनामाकन १६५०-१६५१ के ४००० के सुकाबिले 
१६६३-१६६४ मे १७००० हो गया। यह वृद्धि चार गुना से भी 
प्रधिक है। विज्ञान में प्रनूसंघान के लिये छात्रनामांकन उसी भ्रवधि 
में ७११ से बढ़कर २२५५ हो गया । इसी प्रकार मानवशास्त्र शौर 
सामाजिक विज्ञान में तिगुनी वद्धि हुई है। फिर भी यह विश्व- 
विद्यालय श्न॒दान प्रायोग को ज्ञात है कि विश्वविद्यालय शिक्षा के 
पिभिन्न क्षेत्रों मे, खासकर स्नातवपूर्व क्षेत्र में शिक्षास्तर उठाने के 
लिये स्नातकोत्चर विभागों को सर्वप्रथम शक्तिशाली बनाना चाहिए 
क्यौकि इस प्रकार से प्रशिक्षित छात्र भविष्य की प्रर्थव्यवस्था की 
शक्ति हैं। राष्ट्रीय विकास के काम में ये श्रागे रहते हैं भ्रौर विश्व- 
विद्यालय तथा कालेजो मे शिक्षक रूप में लौटकर उन्हे सशक्त करते 
हैं। इसलिये विश्वविद्यालय अनुदान ग्रायोग की सहायता से विश्व- 
विद्यालय की प्रथोगशालाशों झौर पुस्तकालयो को विकसित किया गया 
है । पिछले सात वर्षों मे बहुत सारे विश्वविद्यालयों मे विश्वविद्यालय 
पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं भौर करीब १४ केरोड रुपए 
भवननिर्माण श्रादि पर तथा इतने ही रुपए भतिरिक्त पुस्तकों की 
खरीद के लिये खचे विए गए हैं। इसी प्रकार का खर्च वर्तमान 
प्रयोगशालाओ के विकास पर और नई प्रयोगशालाएँ बनाने पर हुश्ना 
है। इतने भ्रधिक छात्रों को, चाहे स्नातवपूर्त हो या स्तातकोत्तर, 
भ्रध्ययन के लिये पुस्तत्रालयों में भौर प्रायोगिक एवं प्रनुमधान कार्य 
के लिये प्रयोगशालापो में मनोनुइुल वातावरण पाने का सुख पश्रब 
तक कभी नहीं प्राप्त हुआ था । इसी तरह सबद्ध काल्ेजों को भी 
विब सित किया गया है और विगत पाँच वर्षों में इनमे २५१ छात्रा- 
वास, २६३ पुस्तकालय तथा प्रयोगशालाएँ, २०४ प्रनिवासी छात्रकेंद्र, 
६५ हॉबी वर्कंशाप, प्रौर ६०० पाठ्यपुस्तक पुस्तकालय स्थापित किए 
गए हैं। ७२३ कालेजों को त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम को सुविधाश्रो 
के विकास के लिये बडे प्रनूदान दिए गए हैं भौर वेतनमान के सुधार 
के लिये विश्यविद्यालय भ्रनुदात श्रायोग द्वारा किए गए कामों से 
शिक्षकों को प्रसन्नता हुई है। 

विश्वविद्यालय भ्रनुदान प्रायोग के विभिन्‍न कार्यों के लिये जो 
घन भ्ग्योग को मिल रहा है उससे अधिक मिलना चाहिए। राज्य 
भी इन कार्यों में शामिल हो, इसके लिये भ्रायोग की यह प्राशा उचित 
ही होगी कि राज्य सरकारे इन कार्यक्रमों के खर्च में हिस्सा बँटाएँ 
बप्रोकि प्रत्येक पाँच वर्ष के भंत मे विश्वविद्यालयों श्रौर ५लेजो के 
अनुरक्षय का दायित्व राज्य पर ही श्रा जाता है भौर विकास के 
झायोजन मे योजना प्रायोग ने खयाल करके राज्य सरकारों के 
हिस्से में उच्च शिक्षा के विस्तार और विकास के लिये घन का 
प्रबंध किया है। उदाहरणार्थ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जब 
विश्वविद्यालय प्रनुदान भायोग के हिस्से में २० करोड़ रुपए रखे गए 
थे तो राज्यों के हिस्से में २२ करोड़ | तृतीय पंच्रपर्षीय योजना में 
विश्वविद्यालय श्रनुदान भायोग के हिस्से में ३७ करोड़ रुपए घर 
राज्यों के हिस्से में ३८ करोड रखे गए । ऐसा प्रस्ताव है कि चतुर्थ 
योजना में विश्वविद्यालय श्रतुदान भ्रायोग के हिस्से में ५८ करोड 
रुपए रक्ले जाएँगे भ्रौर इससे कुछ अ्रधिक राज्यो के हिस्से मे । इस 
प्रकार विश्वविद्यालय झनुदान धायोग शिक्षास्तरों का समन्वय करेगा 


विश्वामित्र 


झौर विश्वविद्यालयों की प्रावश्यकताप्रों को राज्य एवं केंद्र सरकारों 
के समक्ष रलने में एक प्रच्छे दृत का काम करेगा । 


विश्वविद्यालय-शिक्षा ज्ञान के भर्जन, सप्रेषण भौर प्रयोग के 
लिये है भौर किसी भी विकास के लिये विश्वविद्यालय के इन तीन 
मुख्य कामों मे से प्रत्येक को सशक्त करने की जरूरत होती है। पनु- 
सधान से ज्ञान का भर्जन होता है, शिक्षण से ज्ञान का संप्रषण 
झौर विश्वविद्यालय में प्रशिक्षित ब्यक्तियों की नियुक्ति करनेवाली 
लोकसेवाध्ों में ज्ञान का प्रयोग । इस तरह, विसी भी समाज में, 
खासकर पभविकसित देशों में, जनता के प्राथिक और प्रगतिशील 
विकास का गढ़ विश्वविद्यालय ही है, भ्रौर व्यावसायिक सस्था के 
रूप मे विश्वविद्यालय प्रनुदान श्रायोग परामर्श, शंक्षिक प्रेरणा, 
विचार विभशं ध्ौर विकास की निधियों के जरिए इस राष्ट्रीय उ्दृश्य 
का समर्थन करता है। [ के० एल० जो० ] 


विश्वामित्र गौत्रसूची में यह नाम है । ध्तः विश्वामित्र नाम के ध्रनेक 
व्यक्ति होगे, यह निश्चित है। वस्तुत: वैदिक वाइसय के विश्वा मित्र 
प्रौर पुराणादि में पठित विश्वामित्र (जिनकी प्रनेक कथाएँ मिलती हैं) 
एक व्यक्ति नही हैं, बल्कि इस गोत्र के विभिन्न व्यक्ति हैं, जो विभिन्न 
काल में हुए थे। श्रूति पुराणादि में विश्वामित्र संबंधी कथाश्रों के 
सूक्ष्म अध्ययन से कई पृथक विश्वासित्रों की सत्ता ज्ञात होनी है, जेसा 
पजिटर महोदय ने दिखाया है ( क्षैकलेला। कीताबण सी+लांत्शे 
पश्यातगा, 0४->४। ) । वेदोक्त सुदास्‌ नामक राजा से सबधित 
विश्वामित्र, अयोध्याराज कल्माषपाद नृप से संबंधित विश्वामित्र, ताड़- 
कॉनिधनकारी राम का सहायक विश्वामित्र एवं मेनका के गर्भ में 
शक्रुतला को जन्म देनेवाला विश्वामित्र एक व्यक्ति नही हो सकता-- 
ऐसा ज्ञात होता है । 


कान्यकुब्जलव कुशि।पुत्र गाधि का पुत्र विश्वामित्र पुराणों में 
बहुषा निर्दिष्ट हुआ है । वसिष्ठ के पुत्रो वा नाश, स्नातादि की 
सुविधा के लिये कोशिकी नदी का निर्माण, नदिनी धेनू के अपहरण 
को लेकर वसिष्ठ के साथ विवाद करना और उनके तपोबल से 
पराजित होकर ब्राह्मए्य लाभ के लिये यत्न करना इत्यादि कथाएँ 
बारबार इतिद्वास पुराण में कद्दी गई हैं । 


विश्वामित्र के मधुच्छेदा. भ्रष्टक प्रादि वई पुत्र हैं। ये सब पुत्र 
विभिन्न विश्वामित्रों के है -- यह ज्ञात द्व&ता है। इसके वशजो ने 
भनेक गोत्रों की प्रवर्तता की जिनमे देवरात, जाबाल, गालव, 
पाशिनि, सुश्रुत, याज्ञवल्क्य श्रादि नाम असिद्ध हैं । 


विश्वामित्र के साथ कई शासत्रों का संबंध है। किसी विश्वामित्र 
ने भरद्वाज से प्रायुवेंदाष्ययन किया, यह चरक से ज्ञात होता है । 
शाइसायन भारणयक से घिदित होता है कि किसी विश्वामित्र ने इंद्र 
से यशज्ञान प्राप्त किया। धनुवेदाचायों में विश्वासित्र क| नाम है-- 
यह प्रपचहृदय के वाक्य से ज्ञात होता है। विश्वामित्र स्मृतिकार 
भी हैं। ये सब विश्वामित्र विभिन्न व्यक्ति हैं, ऐसा मानना ही संगत 
प्रतीत ट्लोता है । [र० शं० 'भ० ] 


बिश्वेदेव यह नाम प्रिन तथा श्राद्ध देवता का भी है भौर इस नाम 
का एक राक्षय भी हुआ है, पर प्राव: विश्वेदेवा: उन सभी नौ या दस 


१११ 


विश्वेश्वरैया, मोज्षगुंदम 


देवताप्ों के समुह के लिये भ्राता है जिनके नाम वेद, सरिता तथा 
धरिनपुराणादि में दिए गए हैं। भागवत में इन्हें धर्म ऋषि तथा 
(दक्षकन्या) विश्वा के पुत्र बताया है श्यौर इनके नाम दक्ष, व्रलु, वस, 
काम, सत्य, काल, रोचक, प्राद्रव, पुरुरवा तथा कुरज दिए है । इन 
सबों ने राजा मरुत के यज्ञ में समासदो का काम किया था । 


वर्तमान मन्बंतर मे सात ही विश्वेदेश माने गए है श्रौर मार्कडेय 
पुराणानुसार विश्वामित्र के तिरस्कार करने के कारण इन्हे द्रौपदी 
के गर्भ से उनके पाँच पुत्रों के रूप में जन्म लेना और प्रश्व॒त्यामा के 
हाथों मरना पड़ा था। ऋग्वेद के कुछ यूक्तों मे विश्वेदेवा डी स्तुति 
की गई है भौर शुक्ल यजुर्वेद में इन्हे गणादेवता के रूप मे मात गया 
है। बेद सहिता में इनकी संख्या केवल नो है और इस्हे इंद्र ग्रत्नि 
भादि से कुछ निम्न श्रेणी का माना है। ये मानों के रक्षक तथा 
सत्कर्मों के पुरस्कारदाता कहे जाते हैं भौर ऋक्यहिता के एक मंतर 
में इन्हे विश्व के प्रधिपति की उपाधि दी गई है। [ ७ द्वि० | 


विश्वेश्वरैया, मोक्ष पु दम ( सत्र १६६१-१६६२ ) प्रसिद्ध भार- 
तीय इजीनियर तथा प्रशासक थे। इनकी शिक्षा बेगदुर के संद्रल 
कॉलेज तथा सायंस कॉलेज, पुना, में हुई वी । पुना से हा सत्र १८६६३ 
के परीक्षाथियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त 6२, आप इजानिपरी के 
स्तातक हुए तथा बंबई के सरकारी निर्माण विभाग में सहापह 
इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। इस पद से उल्गाव करत हुए 
भ्रधीक्षक: इजीनियर के पद तक पहुंचकर सन्‌ १६०६८ में प्रापन 
स्वेच्छा से भ्रवकाश ग्रहण किया । 


इन चौबीस वर्षों में प्लापने प्रनेक महत्ववूणं कार्य ॥0ए, जिनमे 
एक नए प्रकार के ध्रपशिष्ट-बघिका पुरद्ार [ ऊक४ छऊूएा 
700व६86) का निर्माण तथा एडन ( हैपेटा ) का सानक बस्ती के 
जलसभरणु तथा जलनिकास झायोजन तंयार करना, सामांलज है । 


धवकाश ग्रहण के पश्चात्‌ कुछ काजल तक निजाम के हैदराबाद 
राज्य में बाढ़ रोकने प्रौर जलनिकास के सबंध में राय देने व काम 
झ्रापने किया, पर बाद में मैसूर राज्य के सरवारी नर्माशा विभाय 
में मुख्य इंजीनियर झौर सेक्रेंट री नियुक्त हुए तथा सन्‌ १६१० में छस 
राज्य के दीवान का पद श्रापने सम्हाला । इस पद पर छू. बर्थ रहुकर 
आपने न केवल इ जीनियरी, वरन्‌ समाजयुधार वथा शिक्षा के क्षत्र 
में अ्रपूर्व काम किए। आपके सुझावों से राज्य के शासन तथा शिक्षा- 
पद्धति में सुधार हुए, सन्‌ १६१६ में मेसुर पिशवविद्यालय की स्थापना 
हुई तथा प्रजा की प्रतितिधि सस्थाप्नो को विस्तृत प्रविय्वार मिले । 
यहाँ का कृष्ण राज सागर बाँध आपका ही बनवाया दढ्रच्मा है । श्रापकी 
चेष्डाशो के फलस्परूप राज्य में नए नए उद्योग स्थापित हुए । राज्य 
से गुजरनेवाली रेल का प्रवधघ भी पझापने प्रपने द्वाथ मे लेकर उसमे 
सुघार किए । सेवानिवृत्त होने पर भी राज्य के ले भ के श्रनव काम 
झापके हाथों पूरे हुए । 

इंजीनियरी विषयक कार्मों के सबंध मे भापकी सलाह की 
समस्त देश मे बहुत साँग थी। बंबई और कराची के कॉपरिशनो को 
सलाह देने के सिवाय, कई नगरों के जलसंमरण और निवतस, 
उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण तथा तुगभ्रद्रा से सबंधित झायोजन झ्रापकी 
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ही सूक के परिणाम थे । भबाँषों भौर जलाशयों पर सौराष्ट्र शासन को 
वथा बिहार में गगा के पुल निर्माण पर केंद्रीय सरकार को भी भापने 
बहुमूल्य सलाहें दीं । 


सन्‌ १६२२ के सत्याग्रह प्रांदोलन के समग्र सर्वदज परिषद्‌ के 
प्रध्यक्ष के रूप में भ्रामने राउंड टेडुल कॉन्फरेंस घुलाने पर जोर दिया 
तथा सत्र १६२६ में श्राप दक्षिण भारत राज्य जन परिषद्‌ के सभा- 
पत्ति रहे। सब्‌ १६४१ में झ्ापने सर्वभारतीय निर्माता संघ की 
स्थापना की, जिससे उद्योगों को लाभ पहुंचा ।॥ 


कलवत्ता, पटना तथा इलाहाबाद के विश्वविद्यालयों ने प्रापको 
डी० एस.सी०, बंबई तथा मैसूर विश्वधिलयों ने एल-एल० डी० 
तथा बनारस हिंदू युनिवर्सीी ने डी० लिटू० की संमानसूचक उपा- 
पियाँ दीं | ब्रिटिश मारत सरकार ने सन्‌ १६९१४ में के० सी० भ्राइ० 
ई० की तथा स्वतंत्र भारत ने सत्र १९५४ में भारतरत्न की उपाधि 
प्रदान की । 


देश की सेवा में धनेक सृजनात्मक कार्यों का संपादन भ्रौर 
प्रक्षय कीति प्रा कर; पूरे सी वर्ष की प्रायु भोगकर, पझ्रपनी जन्म- 
शताब्दी के उस्सव के बाद, १४ भ्रप्नेल, १६६३२, को श्राप दिवंगत 
हुए । [ भ० दा० व० ] 


विष ऐसे पदार्थों के नाम हैं, जो खाए जाने पर पलेष्मल भिलल्‍ली 
(ए्राप०00५ एघाधा०876), ऊतक या त्वचा पर सीछी क्रिया करके, 
झथवा परिसंचरशा तंत्र (४४ 00807ए 8ए8८॥) में प्रवशोषित हो- 
कर, भातक रूप से स्वास्थ्य को प्रभावित करने, यां जीवन नाष्ट 
करने, में सम होते हैं । 


विषाक्तता (7०४०४) के लक्षण निम्नलिल्षित हैं : 


( १) जठरांत्र उद्चेजन (92870 ९४8] वंधप॥007) -- 
साधारणवया वन, पेट को पीडा झौर अतिसार 
(907॥6&) विषाक्तता के प्रमुख लक्षण हैं। यदि कुछ ही घरों के 
भीतर झनेक व्यक्ति विषाक्तता के शिकार हुए हों, तो किसी खास 
लाइवस्तु को क्षोमक (ए7ह77) का वाहक समझा जा सकता है। 
(२) प्रताप --- यह रासायनिक विष या उपापचयी ( 77०४७०४८ ) 
गड़बड़ी ध्ौर ज्वर के परिणामस्वरूप उत्पन्न रुधिरविषाक्तता 
( ०58०॥० ) के कारण होता है। थोडी खुराक में ही प्रलाप 
उत्पन्न करनेवाले रासायनिक विषों में बारबिद्यूरेड, श्रोमाइड 
का चिरकालिक मशा, ऐल्कोहॉल, हाइभ्रोसाथलिन ( ॥9००८फएुछ7र76 ) 
झादि हैं। इनमें से प्रथम तीन अभ्रचिक प्रजणलित हैं भौर प्रलाप 
प्राय. भ्रत्यल्प नशे का सूचक होता है। (३) संभूच्छा (००७७७) -- 
प्रमध्तिष्कीय ( ८८८०४) ) क्षति भ्रधिक होने पर प्रलाप संमुर्च्छा 
में परिवर्तित होता है। सामाम्यतया बारविट्यूरेट झौर ऐल्कोह्लॉल 
ऐसे परिणाम उत्पन्न करते हैं। (४) ऐंडव ( एणजाएप्रॉश्चणा5 ) +- 
ये दो प्रकार की होती हैं: (क) मेरुदंडीय या टाइटेनिक ऐँठन, जो 
झकसर बाह्य उद्दीपन, जैसे स्ट्रकूनिन ( आज्णापांत८ ), से उत्पन्न 
होती है ( इसमें स्फूति ((०0८) रहती है भौर संजशा संतुलित रहती 
है), (कष) प्रमस्तिष्कीय या मिर्गीजन्प ऐंठन में संशाहीनता होती 
है भौर स्फूति तथा क्लोनी (८०7०) ऐंठ्स पर्यायक्षम से द्वोती 
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हैं। प्रतिहेस्टाभित भ्रोषधि, कपूर, फेरस सल्फेट भौर ऐंफा्टेमिन इसके 
उदाहरण हैं। (५) परिणाह्र चेताकौप (7८7 फ्लो ॥८पा)वव8)- 
सीसा; भार निक. सोना, पारा ध्रादि से जिरकालिक (०आ०४०) 
विषाक्तता होने पर परिणाह पेशी की दुबंलता होती है, जिसमें शरीर 
छीजता है भ्लौर जठरांत्र.. ( ०४7०7 ८्ड772 ) विक्षोभ भी 
होता है । 

विषो का बर्गीकरण -- लक्षणों के प्रनूसार वियों के वर्गीकरण 
निम्नलिखित हैं : 


(१) संक्षारक : सांद्र भ्म्ल भौर क्षार; (२) उत्तेजक: ( के ) 
भ्रकावं निक --- फॉस्फो रस, क्लोरिन, ब्रोमीन, प्रायोडीन श्रादि 
अधात्विक भौर भार्सेनिक, ऐंटिमनी, पारा, ताँबा, सीसा, जस्ता, 
चाँदी क्‍भ्रादि घात्विक; (ख) कार्बनिक -- रेंड्री का तेल झौर बीज, 
मदार, त्रोटन (०एांणा) तेल, बतकुमारी (80८5) पभ्रादि वनस्पति 
भौर हरिभूग ( ०४00870८8 ), साँप तथा प्रन्य कीटों के दंश; 
(ग) यांत्रिक--हीरे की घूल, चूर्शित कांच, बाल भ्रादि; (३) 
रुग्णुतत्रिक ( 0९८४700८ ) : (क) मस्तिष्क को क्षति पहुँचानेवाले, 
प्रफीम भ्रौर उसके ऐल्केलॉयड, ऐल्कोहॉल, ईथर, क्लो रोफॉर्म, घतू रा, 
बेलाडोना, हायोसायामस (॥90809७7705) ; (ख़) मेरुरज्जु को 
प्रभावित करनेवाले -- कुचला (705 ४०7०४), जेलसेमियम मूल । 
(ग) हृदय को प्रभावित करनेवाले -- बच्छुनाभ ( 8००7॥6 ), 
डिजिटेलिस ( 68(8/$ ), कनेर, तंबाकू, हाइड्रोसायनिक भ्रम्ल, 
(घ) श्वासावरोधक (8»9%४87/5) -- कार्बन डाइप्रॉक्साइड, काबंन 
मोनोभॉक्साइड, कोयला गैस, (ढ) परिणाह --- विषगजेर (०00/ए77) 
कोरारी (८४7४०) । 


तींक्ष्य विषाक्तना के उपचार के सिद्धांत -- विषाक्तता के भापातो 
उपचार ( €ाशश2००८७ (६७४४८७६ ) के लिये, जिसमें जीवविष 
((०प०7) ला लिया गया हो, निम्नलिखित क्रियाविधि प्पनानी 
चाहिए: 


(१) वथाशीघध्र उलदी, वस्तिक्रिया ( ॥807०2८ ), विरेखन 
(89873) या मुत्रता (७07८85) द्वारा विष को निकाखना । 


(२) विशिष्ट या सामान्य प्रतिकारक ( ४॥7000(6 ) देकर 
विष को निषिक्रय करना और तब वह््तिक्रिया का उपचार । 


(३) संक्षोभ (४70०४), पात (००॥७७०७८) प्रौर भ्रन्य विशिष्ट 
अभिव्यक्तियों (087289073) के होते ही उनसे संभर्ष करना । 

(४) श्लेष्मल अऋिल्लियो को शमरकों (4०८7|०८४(७) के प्रयोग 
द्वारा बचाना । 


विष का निष्कासन -- तीव्र भ्रम्त, क्षार या भन्य संक्षारक 
पदार्थ द्वारा विषाक्तता होने पर भ्रामाशय नलिकाप्नों (#४0०7४०४ 
प्री/०७), या वमनकारियों, का उपयोग नहीं करना चाहिए। इनसे 
जठरीय ब्रेषन (89870 एटाणि॥४0०१) हो सकता है। जठर में 
स्थित पंतव॑स्तु को खाली करमे का सबसे सरल उपाय वमन है। 
बसमने का प्रयोग तभी करना चाहिए जब रोगी चिकित्सक को 
सहयोग देने की स्थिति में हो, उसके शरीर में प्रतिरिक्त विज 
हो धोर भामाशाय नलिकाधों का श्रभाव हो, या रोगी भामादव 
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मलिकाशों का उपयोग कर सकते की स्थिति में न हो । निद्रालु या 
भचेतन रोगी को वमन नहीं कराना चाहिए, क्‍योंकि उसके भ्रामाशय 
की प्ंतव॑स्तु के तरलापतयन (83597800॥) का भय रहता है। 
संक्षारक विषों के उपशगकों के प्रंतग्रंहए की स्थिति मे भी वमन 
वजित है। 


वमन कराने के लिये गले में प्रंगुली या झ्नन्‍्य वस्तु का प्रयोग 
करना 'बाहिए, या निम्नलिखित वस्तुभों में से कोई चीज खिलानी 
चाहिए: ऐपोमॉरफ़ीन हाइड्रोक्लो राइड, चूशित सरसों, (90फ70श€्ते 
ग्रापका एप) भर तमक या प्रबल साबुन जल (४7॥078 5089 5७०७५) | 


जठरीय तरलापमयन और बस्थिक्रिया --- इस क्रियाप्रों के 
उद्देश्य निम्नलिखित हैं: (१ ) भ्रतिरिक्त भ्रसंक्षारक विषों का 
निष्कासन, - जिम्हें बाद में जठरांत्र क्षेत्र ( 8४६7० उछॉ्शवा 2) 
४०० ) से प्रवशोषित किया जा सकता है; (२ ) वमन केंद्र 
के निर्बेल होने पर जब वमन नही होता, तब केंद्रीय तंत्रिकातंत्र 
को भ्रवसादित करनेवाले विष का निष्कासन; (३) विषों की 
पहचान के लिये जठरीय प्ंत्वस्तुओ के संचय भौर परीक्षण के 
लिये तथा (४) विषप्रतिकारको के सुविधाजनक प्रयोग के लिये । 


निषेधक लक्षण -- निम्नलिखित स्थितियों मे जठरीय तरला- 
पनयन और वस्ति क्रिया नहीं की जाती है : (१) विष के द्वारा ऊतकों 
का व्यापक संक्षारण, (२) तीव निःसज्ञ, जडिमाग्रस्त (४एए9००४७), 
या निश्चेतनताग्रस्त ( ००॥08८ ), रोगी, क्योंकि उसे तरलापनयन 
फुफ्फु्साति (706०४०7७ ) का खतरा रहता है । 


विधि -- नाक या मुह द्वारा झ्रामाशय में एक चिकनी, शृंदु, 
न दबनेवाली भामाशय नली को घीमे धीमे प्रवेश कराना 'चाहिए। 
बस्तिक्रिया प्रचुर हो, परतु श्रामाशय का पझ्ाध्मान (05(९007 ) 
न किया जाय । कुछ स्थितियो में थोड़े थोड़े भंतर पर भ्रल्प तरल 
के साथ वस्तिक्रिया करना भ्रच्छा होता है। वस्तिक्रिया के विलयन 
के झ्ाधिक्य को निकालना प्रनिवायं है । 


जठरीय वस्तिक्रिया के तरल --- १. गुनगुना पानी या १ प्रति शत 
नमकीन पाती, २. पतला विलेय स्टाच॑ पेस्ट (988०), ३. एक प्रति 
शत सोडियम बाइकार्बोनिट, ४. पोटैशियम परमैंगनेट (१.२०००) 
विलबयन, ५. एक प्रति शत्त विलेय थायोसल्फेट तथा ६. एक या दो 
प्रति शत हाइड्रोजन परप्रॉक्साइड । 


विरेश्वन ((४/08785) “- यह मंदकारी भवशोषणा में प्रभाव- 
कारी हो सकता है। झातिक प्रवशोषण के पहले विष का निष्क्रिय- 
कररा करने के लिये जठरीय वस्तिक्रिया पनिवार्य है, यदि तीब्र प्रम्ल 
या क्षार से विषाक्तता न हुई हो । जिस स्थिति में बस्तिक्रिया संभव 
नहीं है, उसके लिये निम्नलिखित उपाय करना चाहिए: (१) विष 
प्रतिकारकों के द्वारा प्रम्लों भौर क्षारों का उदासीनीकरण, (२) 
विशिष्ट रसायनकों का भ्रवक्षेपण ( यह क्रिया विशिष्ट कारकों पर 
निर्भर होनी धाहिए ) तथा (३) शमकों हारा निष्क्रियक रण ( शमक 
धातुप्ों को अ्वक्षेपित करते हैं, भ्रनेक विधों के भ्रवशोषण को 
कम करने में सहायक होते हैं भौर ये प्रदाहप्रस्त श्लेष्मल भिल्लियों 
को बड़ी शांति प्रदान करते हैं) । ३-४ झंडों का श्वेवक ५०० मिली 


१३ 


विष 


सलिटर दूप या पानी में, मसनिया दूष, पतले झाटे या मंद के 
बिलयन में (यदि संभव हो तो उबले हुए में ) मिलाकर देना 
चाहिए । 

सहायक और काक्षणिक उपाय -- तीव्र विषाक्तता के शिकार 
लोगो को जागरूक डाक्टरी देखभाल में रखना बाहिए। जिससे 
विषाक्तता की तात्कालिक झौर विलबित जटिलताओं का पूर्वानुमान 
किया जा सके। विष खाकर प्रात्महत्या करने में विफल लोगों को 
किसी मनश्चिकित्सक की देखरेख मे रखना चाहिए । 


परिश्ंचारी विफकता (7०७४० £िधा८) --- इसमें (१) 
संक्षोम के समय मुख्य उपाय हैं, पाश्वंशायी स्थिति ( 7€एणराएशा 
ए०आअंएं0ा ), ऊष्मा, उद्दीपकों का प्रयोग और प्रभावी रुघिर भ्रायतन 
की वृद्धि के लिये धघ्रांत्रेतर तरलों का ( एक#९०(९7४] गपर43 ) प्रयोग, 
(२) द्वदीय भसफलता के समय मुख्य उपाय है, प्रॉक्सीजन, डिजिटे- 
लिस ( ५78709॥5 ), पारदीयमुत्रवर्धक प्रौषधियो का सेवन, तथा 
(३) फुप्फुसशोथ ( एप्राधाठगबा ए ०९१८॥७ ) के समय मुख्य उपाय 
है, घनात्मक दबाव के साथ झॉक्सीजन सेवन, झाजेतर ( /8९7९:०)) 
लवण या प्रन्य धांत्रेवर तरल (प्लाज्मा छोड़कर) से बचाना । 


श्वसन असामान्यताएँ --. (१) श्वसन भ्रवरोध के समय मुखग्रसनी 
( णक्एडप्ा8०४! ) वायुपथ झौर भांतरश्वासप्रशाल (ए(/8- 
।72076७।) निनालन (॥7प्र/8000 ) को ठीक करना चाहिए | (२) 
श्वसन भ्रवनमन ( 0९77८५४0॥ ) के समय रोगी को खुली हवा में 
कृत्रिम श्वसन कराना चाहिए । पुनरुज्जीवक (7८5050(&07)| था 
भ्रन्य स्वयंचल संवातन, यथाशीज्न करना चाहिए । उद्दीपकों से लाभ 
होना संदिग्ध है । साधा रणएतया उपयोग में श्रानेवाले उद्दीपषक निम्न- 
लिखित हैं : 


(क) गरम, कड़ो काली कॉफी, मुख से या गुदामार्ग से, 

(ल) गरम कड़ी चाय मुख से, 

(ग) एक ध्याले पानी में दो या चार मिलिलीटर प्मोनिया का 
ऐरोमेटिक स्पिरिठ, 

(धघ) ५०-१२० मिलिलीटर एफेड्रित सल्फेट मुख से या 
प्रषस्त्वक्‌ रूप से 

(ड ) कोरामिन ( ००७४7॥४॥८ ) की सुई, 

(च) ऐंफार्टमिन सल्फेट ५-४० मिलिग्राम मृख से या सूई से तथा 

(छ) मेयाएँफाटेमिन द्वाइड्रोक्लोराइड, ३५-१५ मिलिग्राम 
मुख से 

केंद्रीय संशिकातंत्र संयोग -- ( १ ) केंद्रीय तंत्रिकातंत्र की 
उसे जना होने पर संमोहक या प्रति भाक्षेप (8७0-००7ए०६७७६) का 
प्रयोग करना चाहिए : (क) ऐमोबारबिटल सोडियम (ऐमिटल) 
का ताजा १० श्रति शत विलयन २५०-५०० मिलिलीटर, (ख) 
पैराऐल्डिहाइड मुख से, गुदामार्गं से या नितंब में तथा (ग) कैल्सियम 
स्लुकोनेट १० प्रतिशत, १०-२० मिलिलोटर, सुई से । 

निर्बेजीक रण ( 0#ए॥४000 )-- संकेदानुसार मौखिक या 
झांत्रेतर तरल । 


पीड़ा--पीड़ाहर भौर स्वापक (१२७/००४८) धोषधि वैनी भादिए। 


विषकन्यां 


चादे कैसी ही विषाक्तता हो, यह चिकित्सक का कर्तव्य है कि 
यह वमित पदार्थ, ग्रामाशय घावत (७४४) शौर मल मूत्र का 
नपुना सुरक्षित रखे । रोगी का नाम, संरक्षित पदार्थ का नाम, 
परीक्षण की तिथि शोर नमूने को ताले में बद कर रखना चाहिए। 


यदि गैरसरकारी चिकित्सक को शंका हो जाय कि रोगी की 
हत्या करने के लिये विष दिया गया है, तो उसे प्रापराधिक कार्यवाही 
संहिता की ४४ वीं धारा के प्ंतर्गत इसकी सूचना निकटस्थ पुलिस 
स्टेशन या मजिस्देंद को देनी चाहिए । इस प्रकार की कठिनाइयो 
से बचने के लिये, हर वियाक्तता के रोगी की सूचना पुलिस में दे 
देनी बाहिए । सरकारी भ्रस्पताल का चिकित्सा प्रधिकारी सभी 
संदिग्ध विषाक्तता की सूचना पुलिस को देने के लिये बाध्य है। 
यदि रोगी मृत अ्रवस्था में लाया, जाय, तो डाक्टर उसे मृत्यु का 
प्रमाणपत्र न दे श्रौर इसकी सूचना पुलिस को दे । 
सामान्य घि्षों की चिकित्सा -देगें विष प्रतिकाश्क | 
[गो० ना० च० तथा वि० पां०] 


विपक्या का प्रयोग राजा प्रपने शत्रु का छुलपूुर्वक प्रंत करने 
के लिये किया करते थे। किप्ती रूपवती बालिका को बचपन से 
ही विष की अल्प मात्रा देकर पाला जाता था और विषले वक्ष 
सथा विपले प्राशियों के संपर्क से उसको भभ्यस्त किया जाता 
था। इसके प्रतिरिक्त उसको संगीत श्रौर नृत्य की भी शिक्षा दी 
जाती थी, एवं सब प्रकार दी छल विधियाँ सिखाई जाती थी। 
प्रवसर ग्राने पर इस विषकन्या को युक्ति भौर छल के साथ शत्रु 
कै पास भेज दिया जाता था। इसका श्वास तो विषभय होता ही 
था, परंतु यह मुख मे भी विष रखती थी, जिससे संभोग करनेबाला 
पुरुष रोगी होकर मर जाता था। [ म० ला० श० ] 


विषश्नतिकारक विष रुष्टकारक भौर धातऊ होते हैं। इनके प्रभाव 
के निराकरण के लिये कुछ भोषधियाँ भ्रौर उपचार प्रयुक्त होते हैं। 
इन्हें विषप्रतिकारक कहते हैं। विष के खाने के भनेक कारण हो 
सकते हैं। कुछ लोग प्ात्महत्या के लिये विष खाते हैं। कुछ लोग 
दूसरे का घनमाल हड़पने के लिये विष छ्िलाकर बेहोश कर, धनमाल 
लेकर चंपत हो जाना चाहते हैं। ऐसी बाते रेलयात्रियो के सबंध में 
बहुधा सुनी जाती हैं। कुछ लोग अ्रनजान में विष खा लेते हैं श्लोर 
उसके प्रह्धितकर प्रभाव का शिनार बनते है। विषों के लाभकारी 
उपयोग भी हैं। कष्टकारक कीडों मकोडो, जैसे मच्छड़ भौर 
खटमल, भौर रोगोत्पादक जतुओ, जैसे घुद्दो झादि, के नाश करते 
में विषो का प्रयोग होता है । 


भारत मे जो विष साधारणत' प्रयुक्त होते हैं, वे हैं भ्रफीम, 
संखिया, तुतिया, धत्रे के बीज, कार्बोलिक झम्ल इत्यादि । कुछ विष 
झम्लीय होते हैं, जेसे प्रबल ऐसीटिक भम्ल, प्रबल हाइड्रोक्लो रिक प्रम्ल, 
प्रबल नाइट्रिक भ्म्ल, प्रबल सल्फ्यूरिक भम्ल तथा भाक्सेलिक भ्रम्ल । 
कुछ विष क्षारीय होते हैं, जैसे ऐल्कलॉयड भौर कुछ उदासीन होते 
हैं, जेत्ते सीस, पारद के लवण, संखिया ध्रादि। भअम्लीय विवषों के 
निराकरण के लिये किसी क्षारीय पदार्थ का प्रयोग होता है, जैसे 
बहुत ततु प्रमोनिया ( प्रापे पाईंट जल से एक थाय चंमच 


श्रैे४ 


विवप्रतिकारक 


झमोनिया), बूने का पानी, प्लास्टर भाँव पेरिस, मैग्नीशिया, खड़िया 
इत्यादि | क्षारीय विषों के लिये भम्लीय प्रतिकारकों का प्रयोग 
होता है, जँसे हलका ऐसीटिक प्रम्ल, सिरका, नीबू का रस इत्यादि । 
जिस विष की प्रक्ृति न मालुम हो, उसे बहुत पानी था दुध मिलाकर 
झंडा, तेल, ध्रांटा भौर पानी या चूना पाती देना चाहिए। कुछ विशिष्ट 
विषों के विषप्रतिकारक इस प्रकार हैं: 

अग्लीय विष --- बहुत तनू प्रमोनिया, पाकचूण, मैग्नीशिया, 
खड़िया, चूता या साबुन पानी । दंतमंजन तथा वमनकारी प्रोषधियों 
का सेवन निषिद्ध है। 


क्षारीय विष -- सिरका, नीबू रस, बहुत तनु ऐसीडिक भरम्ल 
( २से ३% ) तथा शामक द्रव, जेसे तेल, घी, दुषघ, सलाई आरादि, 
का सेवन । 

अफीम --- भ्रामाशय का धोना, विशेषत । मंद पौटाशपरमैंग- 
नेट के विलयन से धोना चाहिए । ७ प्रतिशत कार्य त डाइग्रॉक्साइड 
मिले हुए प्रॉक्तीजन का सेवन, पश्रावश्यकता पड़ने पर 
कृत्रिम श्वसन, वमनकारी एवं उद्दीपक झ्रोषधियों का स्रेबन 
तथा रोगी को पूर्ण विश्राम देता चाहिए । 


संखिया --- भ्रामाशय की धुलाई, विशेष रूप से सोडियम 
थायोसल्फेट के विलयन से । सोडियम थायोसल्फेट की प्रंत: शिरा 
सुई भी दी जा सकती है । पीने को गरम काफी, जल भौर मोंरफिन 
की सुई भी दी जाती है। 


पेक्काक्लौयड -- प्रामाशय को टैनिक श्रम्ल या पोटैशपर- 
मैंगनेट से धोना चाहिए । कृत्रिम श्वसत तथा उत्तेजना रोकने के लिये 
बा रबिट्यूरेट का सेवन कराना चाहिए । 


पारद लवण --- प्रामाशय को विशेषत. सोडियम फॉर्मल्डिहाइड 
सल्फोक्सिलेट से, धोना चाहिए। कच्चा भब्रंडा या दूध का सेवन, 
अम्लोपचय ( ४८005 ) पर कैल्सियम लैक्टेट | 


सीख -- प्रामाशय को धोना तथा वमनतकारी झ्ौषधियों, जैसे सोडि- 
यम सल्फेट या एप्सम, देना चाहिए, ताकि सीस शीघ्र ही निकल जाय । 
प्रचुर मात्रा मे कैल्सियम तथा फॉस्फरस वाला भ्राह्मर देना चाहिए। 


रजत --- रजत लघण के विषों के लिये बड़ी मात्रा में नमक 
जल तथा दूध या साबुन पानी पिलाना चाहिए । पावचूगों का सेवन 
कराता चाहिए । 

साम्र -- ताम्र लवणों के विप के लिये दूध, भ्र डा, साबुन पानी, 
झाटा ध्लोर शनी का सेवन कराना चाहिए। 


फोस्फरस --- तनू पोटेशपरमैंगनेट ( ६ भाग १,००० भाग 
जल में )। जल में मेग्तीशिया, वमन के लिये पाँच ग्रेन तूतिया, 
एक सिलास दूध या जल में आ्राघधा चायचमच तारपीन देना 
घाहिए । तेल या धी का सेवन वजित है। 

कार्यक्षिक झास्ल -- एप्सम श्रौर ग्लोबर लवण ( सोडियल 
सल्फेट ) का सेवन, बहुत तनु ऐल्कोहॉल, कच्चा भडा, पश्राटा भ्रौर 
पानी, दृष, रेंडी या जैतूस का तेल देना चाहिए । 

झावोढदीन --- स्टार्च झोर पानी देता चाहिए | 


विषम दृष्टि 


ऐटीमनी -- फड़ी चाय या कॉफी, प्राण्रे गिलास जल में भाधा 
चायचंमच टैनिक भअम्ल; बाद में भ्रंडा या दूध देना चाहिए । 


विचैल्ञे पौधे --- घमनकारी, उद्दीपक शोर रेंढ्री तेल सदश कड़ी 
दस्तकारी भोषधियाँ देना चाहिए । 


दोमेन विष --- सडी मछली, मास, शाक भाजियों और डब्बे 
में बंद खाद्यान्तों के खाने से होता है। वमनकारी श्रोपधियाँ तथा 
दस्तका री प्रोषधियाँ, जैसे रेडी का तेल एवं एप्सम लवण देना, चाहिए 
एक चायचंसरव तारपीन या दोचाय चंमच ग्लिसरीन डालकर, साबुन 
पानी से एनीमा देना चाहिए । [फु० स० ब०] 


विषम दृष्टि ( &7८0०.४४ ) जब विश्वामपूर्णां नेत्र में समांतर 
प्रकाश किरणे रेटिना (7९४08 ) पर संगमित न होकर उसके 
संमुख भ्रथवा पाश्वें में होती हैं, तो ऐसी भवस्था को विषम दृष्टि 
कहते हैं । 

विषम दृष्टि ( प्रकाश के अपवर्तत की शुटियाँ ) निम्न अकार 
की होती है; (क) दी्च दृष्टि ( छरछुशा०7००४8 ), 
(ख ) निकट दृष्टि ( 'ए०ए9 ) तथा (ग) दष्टि वैपम्य ( #- 
8ृपाब्धाध्य ) । 


दी्घ इृष्टि -- यह उस प्रकार की विषम दृष्टि है जिसमे नेत्र का 
मुख्य प्रक्ष लधु हो जाता है, भ्रथवा नेत्र की भ्रपवतंन शक्ति क्षीण होती 
है। भरत. समातर प्रकाशकिरणों रेटिना के पाशव॑ में संगमित हो जाती हैं। 


निकट दृष्टि -- यह उस प्रकार की विषम दृष्टि है जिसमे नेत्र 
का मुख्य अ्रक्ष दीर्घ हो जाता है, भ्रथवा नेत्र की पग्रपवर्तन शक्ति प्रधिक 
हो जाती है। झत समातर प्रकाशकिरणोे रेटिना के समक्ष संगमित हो 
जात हैं । 

दृष्टि वैधम्य --यह उस प्रकार की विषम दृष्टि है जिसमे नेत्र के 
बुचाकारों ( ग्रध्यापा॥5 ) में प्रकाश का प्रपतर्तन भिन्न भिन्‍न 
होता है । 

दप्ट्विंषम्य दो प्रकार का होता है 

( १) नियमित ( रि८्ट्रएॉं॥& ) 

(२ ) झनियमित ( ॥ः€छुपौछ ) 
ग्रनियमित ध्ष्टिवैपम्य मौलिक दोषों के कारण होता है, जैसे 
किरेटोनस, श्रथवा प्राप्त दशा, जैसे कॉनिया की न्रपारदर्शकता । 

नियमित दृष्टिवेषम्य निम्न प्रकार का होता है . 

( १ ) साधा रण दीघें दृष्टि दृष्टिवेषम्य, (२) यौगिक दीधं इष्टि 
इष्टिवैषस्प, ( ३ ) साधारण निकट दृष्टि दृष्टिवैपम्य, ( ४) 
यौगिक निकट दष्टि दृष्टिवेषस्प तथा ( ५ ) मिश्चित इष्टिवैपषम्य, 
जिसमें एक वृत्ताकार दीर्ष इष्टि एवं भ्रन्य्न निकट इष्टि हांती है । 

[( स० पा० गु० ] 


विपाक्त पादप स्ाधारणत. विषाक्त पादप ऐसे पौधे होते हैं जिनका 
समस्त भ्रथवा थोड़ा भ्रश किसी भी दक्षा में खा लेने पर, किसी किसी 
में केवल स्पर्शमात्र से भी, हानिकारक परिस्थिति पैदा हो जाती है। 
इसके फलस्वरूप तत्काल मृत्यु हो सकती है, भ्रथवा विष के धीरे 
भीरे प्रभाव से कालांवर में मृत्यु हो सकती है । 
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विदारा 


विवाक्त पौषों में निश्चित रूप से विदेले पदार्भ रहते हैं। विषेले 
पदार्थ कई रासायनिक तत्वों के संभिश्रण से बने होते हैं। 
ऐसे पदार्थ १. ऐमिन, २, प्यूरिन, ३. ऐल्केलॉयड, ४. ग्लुकोसाइड तथा 
५, संपोनिन हैं। कुछ प्रोटीन भी विषेले होते हैं। कार्योलिक प्रम्ल, 
भॉफ्सेलिक प्रम्ल तथा फॉमिक भ्रम्ल के कारणा भी कुछ पौधे विषाक्त 


होते हैं । 

छोटे से सेकर बड़े बड़े वृक्ष तक विषाक्त होते हैं। कुछ एक कोशिका 
वैक्टी रिया, कुछ शैवाल, जैसे माइक्रोसिस्टस | 'धाठटः००ए४४७६ ) 
प्रौर एनाबीना ( 874782८7& ) भी विषाक्त होते हैं। कुछ कवक, 
जैसे क्लेविसेप्स ( 08ए/02०५ ), मशरूम श्रादि भी, विषाक्त होतें 
हैं। विषले मशरूम कई प्रकार के होते हैं। कुछ भ्राँत को, कुछ 
झरुघिर को, कुछ तत्रिकातंत्र को, कुछ मस्तिष्क को भौर कुछ नेत्रों 
को भ्राक्रात करते हैं। 


विषाक्त पादपों में एकोनिटम नेपेजस (/॥००आरँप्रा) ॥9०७), 
(देखे बच्छनाम), रैेननकुलस स्क्‍लेरेटस (7रिश्चाप्र0प्राप5 5९९ कप), 
एनोना छवैमोसा ( 80079 #वृघ्ाा059 ), भडभाड़ (#७छू०॥०0९ 
प72४702॥99, बिहार में इसे 'धमोई' कहते हैं ), सत्यानाणी, क्षफीम 
( देखें, श्रफीम ), ( देखें, किला ), तथा मदार ( ०४००६ ) 
हैं। भड़मौंड़ के बीज काले सरसों के ऐसे शौर झ्राकार के होते 
हैं । इसके तेल के खाने से बेरी बेरी से मिलता जुलता रोग होता है । 


सं० ग्र० --- रामनाथ चोपडा श्रौर एस० जी० षोष . विषाक्त 
पौधा ( १६४६ ) । [ २० श० द्वि० ] 


विषाणु को भ्रग्नेजी मे वायरस (५४४५) कहते है। वायरस ग्रीक 
भाषा का शब्द है, जिसका भ्रर्थ विष है। तबाओु के तित्तीरोग के 
कारण की खोज करने पर पता लगा कि यह रोग बेक्टीरिया 
के कारण नही होता, वरन्‌ एक ऐसे जीवित पदार्थ के कारण होता 
है। जो बहुत ही सूक्ष्म होता है, इस सूक्ष्म पदार्थ का ही नाम 
वायरस पडा । मनुष्य का पीतज्वर तथा श्राक्ष कबड़ी भौर सलाद का 
चित्तीदार रोग वायरसो के वारणा ही हंं।ते हैं। वायरस बैक्टी रीया 
को भी भ्राक्रात करते हैं । कुछ वायरस पौधों मे रहते हुए भी उन्हे 
बम हारि कक '.हूँचाते । सयुक्त सूक्ष्मर्शी भौर पीछे इलेकट्रॉन 
सूद से शिल्देशे जा सके हैं। तंबाकू का वायरस छड़ के 
झ्राकार का दिखलाई पडता है । इसके क्रिस्टल न्यूविलियोप्रोटीन के बने 
होते हैं। ये जंतु भौर पौधों वी कोशिकाश्रो में पाए जानेवाले 
क्रोमोजीन के न्यू विलयोप्रोटीन के समान होते है । 


वायरस बड़े सूक्म होते हैं। श्रधिकाश २३० मिलिमाइक्रॉन 
(१ मिलिमाइक्रान - मिलिमिटर का १/१०,००,००० ) से भी 
छोटे होते हैं । ये १५ भौर ४६० मिलीमाइक्रॉन के बीच होते 
हैं । क्युफीवर का वायरस सबसे बडा ४५० मिलिमाहक्रॉन के 
लगभग होता है । छोटा से छोटा वायरस लगभग प्रोटीन के पभणु 
के बराबर होता है। पोलियो रोग का वायरस इलेक्ट्रॉन सृक्ष्मदर्शी 
में गोल्फ के गंद सा दिखाई देता है । 


वायरस के बाह्य भाग मे प्रोटीन का एक पर्दा और कंद्र में न्यू- 
क्लियिक प्रस्‍ल के सिवा भौर कुछ नहीं होता । जंतुभो के वायरस 


विवातु रोद 


कै मध्य में डी-प्रॉक्सीरियोन्यूकिलयिक प्म्ल रहता है। भ्रधिकांश 
रा हे वृहदाकार बैसिलस 


(88७०॥.०७३७ #२00॥60908) 


शुकरीग विषाणु 

(१५+/008॥8 ४॥१७७) 

दुग्धावरीध तिषाणु 

(॥9/0.७८7/) 

७ -तेक का विषाण 
(९९०८॥॥४४) 

७ अलोतक काविषाण 
९०8£55) 
इन्फ्लुरुज्ञा 

22-24: 
काप्लेग 
(+0७0. 2७७७६) ५२० 


तंबाकू के मोज़ेडक रोग काविषाणु ७ ३०७॥ 
चपौंतज्वर ७ २२॥9। 
पोलियो विषाणु * १0490॥ 
होमोग्लॉबिन का अणु « ४१॥)॥ 


विषाणुओों का आकार 


ध्रोटीन के एक बहदू भरणु, हीमोग्लॉबिन, तथा 
सूक्ष्म कहे जानेवाले बैसिलस के झ्ाकारो से विविध 
विषाणुभों के भाकारों की तुलना । 


पौधों के वायरस कीडों द्वारा फैलते हैं। पत्तियों के धर्षश से भी ये 
पत्तियों में फैलते हैं। वायरस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी फैलता है। 
ये कफ, खाँसी, छींक भौर बातचीत से एक भनुष्य से दूसरे सनुष्य मे चले 
जाते हैं। वायरस से ही न्यूमोनिया, कनपेड़ा, मसूरिका, जर्मन मसू रिकां, 
इनफ़्लुएंजा भौर जुकाम द्वोते हैं। यकृतगोथ भौर पोलियो के वायरस 
रोगी के मल में पाए जाते हैं तथा मक्खियों द्वारा फैनदे हूँ. पागल कुरो 
का वायरस कुत्ते के काटने से फैलता है। भोजन भौरंआली 

वायरस फैलते हैं। वायरसजनित रोगों मे रेबीज़, प्रोलियाँ, वायरस 
स्यूमोनिया, चेचक, क्यू फीवर, जिकेन पॉक्स, टेकोमा, पीतज्वर तथा 
कीटजनित एन्सेफ्लाइटिस इत्यादि भी हैं। इन रोगों का कोई निश्चित 
इलाज नहीं है। सल्फा ड्रग भौर ऐटीवायोटिक का कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता । वैब्सीन का उपयोग ही एकमात्र इस्ाज है। [ फू० स० व० ] 


२४० 70) | 
२०० श् 
१४२० ॥]५ 
72४५ ॥7॥)॥ 
400 ॥0॥3 ०» 
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विषाशु रोग ( शरं।प5 0:828525 ) --- विषारणु बड़े सृक्ष्म जीव 
हैं, जिनमें से विशेष विधाणुध्रों से विशेष संक्रामक रोग उत्पन्न 
होते है। प्रायः ऐसे ५० रोग मनुष्य को होते हैं जितका कारण 
विधाणु भाना जाता है | विषाण की प्रकृति का ध्॒भी पूरा ज्ञान नहीं 
है, लेकिन कुछ बातें ठीक ठीक शांत हैं। विषाणु को हसेक्ट्रॉन सूक्षम- 
दर्शी ( €6०८ाणा प्राट्टा०09८0फ6 ) द्वारा देख सकते हैं। जीवित 
कोशिका की उपस्थिति तथा श्नुकूत वातावरण में विधाणु बढ़ने 
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विधृषिका 


सगते हैं, पर जीवित कोशिका की भनुपस्थिति में विधारत्‌ का बढ़ना 
कभी नहीं पाया बया है। परिमाण, बनावट की भिन्नता तथा 
स्थायित्व ( 6879 ) के भनुसार विषाणुप्तों की कई जातियाँ 
हैं । विधाणु जीव हैं या नहीं इसपर भी पृथक मत है। विधा 
रुध्ों के सक्रमणा द्वारा कोशिका के उपापचय ( 772९४४9०ॉ४ए ) में 
विक्ृति उत्पन्न हो जाती है, जो भिन्‍ने भिन्‍न विषाशुओों से विभिन्न 
प्रकार की होती है। इससे रोगलक्षण भी पृथक पृथक होते हैं। विषाणु 
सक्षमणा के बाद मनुष्य मे प्रधिकतर प्रतिरक्षा ( प्राशए्गांए ) 
उत्पन्त हो जाती है। भ्रमी विषाणुप्ों के सकमण की चिकित्सा की 
विशेष ( &7८८४१० ) श्ोषधि नहीं मिली है। साधारण जकाम 
( ००ण्ा7707 000 ), डेंगू (१९ए६०० ), इर्पीज ( 0०7०5 ) 
संक्रामी यकृतशोथ (7००२८ ॥८०७४४४5), मसूरिका (77686 ) 
कनपेड़ (एप्राएए०७), चेचक (७79)॥ 7०४), लिफोग्रैनुलोमा विनेरियम 
()ज्गफ0-क_्शाप्रणा8 एथए०7८प्रग) ,जलसंत्रास (090707॥0098 ), 
नेत्र में रोहे ( (८8०0077& ) श्ादि रोग विषाणुप्ों के संक्रमण द्वारा 
हेत हैं । 

हरारत, सिरदर्द, ज्वर, त्वचा पर उद्मेदन, ग्रंथि उभड़ना, 
सरेसाम श्रादि विधारु संक्रमण के विविध तथा प्रथकः लक्षण होते 
हैं। चिकित्सा में प्रधिकतर रोगलक्षण का उपचार मुख्य है। रोगी की 
शुश्र॒षा, तरल तथा पौष्टिक भोजन झौर परिघर्या भावश्यक है। 

[उ० श» प्र० ] 


विषूचिका इस रोग को कॉलरा श्रथवा हैजा भी कहते हैं। यह 
एक तीव्र संक्रामक रोग है, जिसमें चावल के साँड सा वर्णविहीन 
झतिसार ( 087॥0८8 ) ध्लौर वमन होता है। शरीर से मल और 
वन के रूप में जल भौर लवण का प्रत्यधिक प्रंश निकल जाने 
के कारण पृत्रश्नाव रुक जाता है, पेशियों में ऐंडन ( ८थ्याए ) होने 
लगती है भौर रोगी पात (०0॥995८) की भश्रवस्था प्राप्त कर लेता है। 
शरीर का ताप गिर जाता है, रघिर गाढ़ा हो जाता है, रक्तचाप गिर 
जाता है, नाडी क्षीण हो जाती है भौर हृदयगति मंद होते ट्वोते झक 
जाने की संभावना हो जाती है। इस रोग का उद्भवन काल बहुधा 
तौन दिवस से कम का शौर कभी तो कुछ घटो का ही होता है। 
पाँच दिवस से अधिक का उद्भवन काल विश्वस्त रूप से कभी नहीं 
पाया गया। यह रोग विशेष रूप से घातक होता है, कितु यदि 
उपयुक्त उपायों से शरीर से जल झौर लवण का 'हास न होने दिया 
जाय, या प्रावश्यकता पड़ने पर उस 'हास की तुरंत ही पूति कर 
दी जाय, तो रोगी के प्राण बच जाते हैं । 


समस्त संसार के लिये इस घातक रोग का स्थायी निवास बंगाल 
में गंगा-ब्रह्मपृत्र का डेल्टा क्षेत्र है, जहाँ से यह रोग भारत के झन्य 
भागों मे शौर कभी कभी देश देशातरों में फैलकर विकराल छूप से 
घातक हो जाता है। भारत में पूर्वीय समुद्रतट के समीप स्वर्ण- 
रेखा, महानदी, बिलका भील, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के 
डेल्टा क्षेत्र भी विपूचिका के केंद्र हैं। भारत के पश्चिचमी तट तथा 
सिंधु, नमंदा भौर ताप्ती के डेल्टा क्षेत्रों में इस रोग का स्थायी 
निवास नही है। बिहार और उत्तर प्रदेश के तीर्थस्थानों में यात्रियों 
के भावागमन तथा भीड़भाड से इस रोग का गहरा संबंध है। 


वियुचिका 


जगस्नावपुरी, गया धाम, काशी, भ्रयोध्या, प्रयाग, चित्रकूट, प्रथुरा, 
ब्‌दावन, हरिद्वार झादि तीथे तथा विभिन्न अवसरों पर होनेवाले 
मेले, त्यौहार, पर्व झौर विवाहों की बारातें भी इस रोग के प्रसार में 
सह्दायक होती हैं । 


बंगाल में विषुचिका का भ्रापतन जनवरी के शीतकाल में सबसे 
कम ट्वरोता है, पर मई जून तक बढ़ता है, वर्षा के श्रायमन पर 
कम हो जाता है झौर झब्टुवर में दूसरी बार फिर बढ़ने लगता है| 
ब्ििद्ा र, उत्तर प्रदेश, उडीसा, मध्य प्रदेश, बबई तथा पंजाब में यह 
रोग महामारी के रूप में प्रप्नैल से भ्रक्टूबर तक होता रहता है। 
जो प्रदेश बंगाल के निकट हैं, वहाँ कम समय में थ्ोर जो दुर हैं 
वहाँ प्रधिक समय में यह रोग पहुँच पाता है। उत्तर प्रदेश शौर 
उसके मिकटवर्ती प्रदेशों में प्रयाग तथा हरिद्वार के कुंभ तथा प्रध॑कुंभ 
के बर्षों मे रोग अधिक फैलता रहा है। पंजाब मे रोग का प्रवेश 
हरिद्वार से होता है भौर कुरुक्षेत्र के सूर्यग्रहण के पर्व के समय यह्‌ 
रोग भ्रधिक फैलता रहा है। दक्षिशपूर्ती एशिया में विधूचिका कम 
नही है। वहाँ रोग व्यापक तो बहुत है, परंतु श्रधिक घातक नहीं । 
चिकित्साशास्त्र की उन्‍नति भौर रोग प्रतिरोधी उपायों के कारण 
भारत मे भी हस रोग की भयंकरता बहुत कम हो गई है, कितु 
स्थानिकमारी के ( ८१0९॥४८ ) रूप में रोग की जड़ें भ्रभी 
जमी हुई हैं । यह स्थानिकमारी समय समय पर भारी उत्पात खड़ा 
कर देती है। यह निश्चित रूप से कहना कठिन है कि रोग की 
भयकर रता तथा भाषतन में यह कमी स्थायी है, या नहीं । 


इस रोग से कोई पशु पक्षी पीड़ित नहीं होता । यह केवल मनृष्यों 
का ही रोग है शर एक मन्‌ष्य से ही दूसरे को होता है। रोगकारक 
हैजे का लोलाखु, या विश्वियो कोलरी ( ४७४० ७0९87९ ), एक 
सूक्ष्म एवं चचल जीवारु है, जो रोगी के मल तथा वमन में पाया 
जाता है। यह रोगी की प्रात्रप्रथाली में ही बना रहता है भौर 
रुधिर, लसीका अ्ंथियो, भ्रथवा भन्‍्य भ्रवयवों में साधारणतः 
प्रदेश नहीं कर पाता। भात्र प्रणाली में ही घातक जीवविष 
( (7 ) उत्पन्न करता है, जो रुधिर द्वारा शरीर के प्न्‍्य भागों 
में पहुंचकर रोगविकार उत्पन्त करता है। बहुत थोड़ा उद्भवन 
काल ( एक या दो दिवस ), तीम्र वेग से रोगवब॒द्धि ( कभी केवल 
१२ घंटों में ही घातक) तथा भश्रत्यधिक विषाक्तता, इस रोग की ये तीन 
विशेषताएं हैं । इसका वारण यह है कि लोलाणु की अ्रह्प समय में ही 
इतनी भ्रधिक वंशवुद्धि हो जाती है कि रोगी का मल इस लोलाणु 
का संवर्धन ( ००(प५८ ) घोल सा अतीत होता है भौर प्रन्य प्रकार 
के जीवाशु का प्राय. भ्रभाव सा होता है। यह जोयाश बंचल होता है 
झभौर मल की एक सूध्म बूद में भसंख्य लोलाणु सरोवर में मछली 
की भाँति, एक ही ओर, छोटी बडी पंक्ति में चलते दिखाई पड़ते हैं । 
इसका ध्रंग वक् होता है। इस कारण इसे कॉमा बैसिलस (0एएाए8 
७४८०]७५ ) भी कहते हैं। विधुविका के लोलाण से मिलते जुलते 
कई प्रकार के भग्य लोला णु भी होते हैं, जो विधुविका रोग उत्पन्न 
करने में झ्ंसमर्थ पाए गए हैं। विधपुचिया का वास्तविक सलोलाण 
वही माना जाता है जो सोलाश वर्ग के श्रो-उपभेद प्रथम ( 0 
ध्प्/(7/009 7 ) के भंतर्गत समाविष्ट बिया जा सघता है। इसकी 

है १८ 


१६७ 


विधुविका 


विशेषता यह होती है कि इसके प्रथम उपभेद का झो-सिरम 
से समृहन ( ४ह8ए0४00॥ ) हो जाता है। कशाभ एच-समुहन 
( धहलाब सि-उहुह पंए॥ांणा ) परीक्षा से इस उपभेद का पता 
नहीं चल सकता, कितु कायिक भो समूहन (50700 0-४एट्टॉप- 
पध्र/707) परीक्षा से इस लोलागु के अ्रन्य सजातीय लोनाणुचों 
से भलग पहचाना जा सकता है। इसके इनाबा (7908), शभोगावा 
(02०99) और हिकोजीमा (साशजाएड) नामक तीन प्रकार के 
भेद है, जो विषचिका रोगकारी हैं। जो जोलाग पिषएबिका के 
लोलाशु से मिलते जुलते प्रतीत होते हैं, किनु श्लो-मिरम की 
समूद्षन परीक्षा से भिन्न पाए जाते हैं, उन्हे प्रसममुहनीय लोनाणु कहा 
जाता है । इन अ्रसमुहनीय लोलाग्पुशो का जविषृचिका रोग से क्‍या 
सबंध है, इसका निर्णय प्रभी नहीं हो सका है, वितु यह पह्रवश्प देखने 
में श्राया है कि कुछ प्रसमुहनीय लोलाग्यु विषचिका के अनुरूप हलका 
रोग उत्पम्न कर सकते हैं, जिसका उद्धवन वाल भी भ्रल्प है श्ौर 
संक्रमण द्वारा रोगप्रसार भी शीन्न होता है, वितु मृत्यु संख्या 
नगएय सी है। संभव है कि समुहनीय पभ्रथता श्रसमृहनीय लोलाग्गु 
एक दूसरे की परिवर्तित भ्रपस्थाएँ हो और भप्रममुदनीय लोलाग्णु 
समूहन गुणा प्रामकर, प्रधिक विषाक्तपूर्ण होकर, रोग उत्पन्त करने 
में समर्थ हो जाते हो । 

श्पूलिग्राजनक लोलाणु प्रत्पजीवी है श्रौर सुगमता से नष्ट 
बविया जा सकता है। प्रन्य जीवाणुओं के समान ६०" सें० के श्रादर 
ताप पर कुछ ही मिनिठ मे यह मर जाता है, कितु शुष्कता इसके 
लिये बहुत घातक है। वह सूखी श्रवस्था में साधारण ताप पर कुछ 
ही घंटो मे मर जाता है। यह शीत वातावरण सहन कर सकता है। 
हिमांक के ताप पर भी कुछ दिनो तक जीपित रह सकता है। 
रोगाणुनाशी रासायनिक पदार्थों द्वारा सुगमता से इन लोलागुभों का 
नाश किया जा सकता है। तारकोलजन्य फ्नोल तथा क्रिसोलयुक्त 
रोगाणुनाशी पदार्थ इसे मारने के लिये बहुत उपयोगी हैं। यह 
लोलाणु मल में एक दो सप्ताह में ही मर जाता है झ्रोर कृष्ों, 
तालाब, नदी शझ्रादि के जल में भी १०-१५ दिन से भ्रधिक नहीं 
जीता । यह लवण और काबे निक पदार्थ युक्त जल, प्रथवा श्राद्रे भूमि- 
तल, में भ्रधिक समय तक जीवित रहता है। भ्रम्लीय वातावरण को 
प्रवेक्षा क्षारीय वातावरण में श्रधिक पनपत। रहता है। 


इस रोग का निश्चयात्मक निदान लोनागणुप यैक्षा द्वारा समव 
है। परीक्षा के लिये रोगी के मल का कुछ अंश लवणयुक्त 
प्रतिरोधक बअफर बिंलयन मे सिलाकर, प्रयोगशाला में भेज) जाता 
है, जहाँ पेप्टोन के क्षारीय जल में तथा प्रन्य पौष्टिक पदार्थों पर 
लोलाणु का सवर्धन कर, विशिष्ट प्रकार के श्रो-सिरम से समूहन के 
पझतिरिक्त प्रन्य परीक्षा कर, रोग का निदान किया जाता है। रोग के 
लक्षणों से तथा एक साथ भ्रनेक व्यक्तियों के रोग्रप्रस्त होने से 
निदान संबंधी प्रनुमान किया जा सकता है, किंतु जीवारु संबंधी 
परीक्षा से निदान पूर्णतः: निश्चित हो जाता है। भोजन विषाक्तता 
तथा संखिया, जमालगोटा एवं कुचले के विष से उत्पन्न लक्षण 
विधूचिका का भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु प्रावश्यक परीक्षा से 
वास्तविकता का पता लगाना संभव है| 








विषुकिका 


जिषपूलिका का रोगी यदि भ्म्य स्वस्थ पुरुषों से अलग कर दिया 
जाय, तो रोग का प्रतार श्यकर रूप से नही हो पाता | परंतु रोगी 
को सबसे झलग करना कटित होता हैं। इस कारण रोग का प्रसार 
होता रहता है, जो गभी कभी बहुत व्यापक हो जाता है। कोई 
बिरला ही मनुष्य ऐसा होगा जो प्राकृतिक रूप से रोग से प्रतिश्क्षित 
हो । रोगी के सग्म हो जाने पर भी प्राकृतिक रूप से उपाजित 
प्रतिरक्षा कुछ ही महीनों म॑ खुध हो जाती है भौर टीके द्वारा कृश्रिप्त 
छपायों से प्राप्त सकिय प्रतिरक्षा भी अ्रस्थायी होती है। इस कारण 
झधिकाण जाता में रोग्क्षमता का प्रभाव ही रहता है। इसके 
फलस्वरूप थोड़े ही काल में दूर दूर तक रोग की बाढ़ मी प्रा जाने 
की संभावना रहती है । 

विपुखिका का लोलाणु जन और भोजन के साथ मुख द्वारा 
शरीर में प्रवेश पाता है। लबगा तथा वाबंनिक पदार्थयुक्त क्षारीय 
जल प्रैं लोलाग्गु प्रधिक काल तक जीवित रह सकता है। इस कारण 
समुदतट पर तथा नदी के डेल्टा क्षेत्र में विषूचिका प्राय: प्रति वर्ष 
होता है। गाँवों में शौचालय के प्रभाव में मलोत्सर्जन का ढंग दोष- 
पूरा है। नगरों तथा ती्षों में भी स्वच्छता का स्तर निराशाजनक 
है। इस काररा अस्ती के ध्रासपास थी प्राद्वं भूसि लोलाणुभों मे 
प्रदूषित (9 ५७७८१) रहती है। ऐसी प्रदूषित श्राद्र भूमि से 
लोसागु का जलसख्रोत में प्रवेश पा जाना सुगम है, फिर लोलाणुन 
युक्त जन से भोजन भी दूषित हो जाता है। लोलाणु द्वारा भोजन 
को दुचित करने से मकिखियाँ भी बहुत सहायक होती हैं। ये 
लोलाशुपों को भ्रपने पैर तथा पंखो द्वारा मल प्रथयां वमन से दूध, 
मिठाई, फल, भोजन झादि तक पहुँचा देती हैं। इस प्रकार लोलार- 
प्रदूषित जल तथा भोजन के सेवन से रोग का प्रसार होता रहता है । 
विधुविका संक्रमण का प्रसार मार्ग इस प्रकार प्रदर्शित किया जा 
सकता है : 






















से बषत जल; 
रोगी का मक्लियाँ; 
मल तथा [पटे| रोगी द्वारा ब्यव- 
यमन ह्रृत, - ; पदार्थ 
। (फोमोइंट्स) 
| । 
|, हु 
भोजन, फल, भिठाई, | कप, परंतु रोग प्रभावशील 
दूध, शाक, पाव व्यक्ति का मुख 


झादि; हिलसा मछली 





तिपूजिका के संक्रमण का स्थायी भ्राश्रय मनुष्य ही है। इस 
कारण विपुचिका के प्रसार में स्वस्थ रोगवाही व्यक्तियों 
का योगदान पश्रवश्य ,होता होगा, परंतु बहुत खोज करने पर 
भी ऐसे स्व्रस्थ रोगवाद्दी व्यक्ति नहीं मिले जिनके मल में प्रो 
उपमेद प्रथम के समुहनशील विषुच्िकाकारी लोलाणशु विद्यमान हों । 
रोमाभाव काल में, श्रथत्रा एक भद्दामारी के धंंत के प्रश्वात्‌ भौर 
दूसरी के भारंभ होने के पुई के पंतर्काल में, अब कोई मनुष्य रोगी 
चह्ठी पाया जात।, तब यह लोलाखु सुमितल, चदी, तालाब प्रादि 


श्श्छ 
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कहीं नहीं मिलता शौर न किसी स्वस्थ व्यक्ति के मल में मिलता है। 
असमूहनीय लोलाखु भ्रवश्य मिलते हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि 
रोगाभाव काल में समुहनीय, विशृतिकाजनक लोलारु कहाँ छिपा 
रहता है। रोग के प्रारंभ होते ही रोगी के मल तथा वमने में लोलाशगु 
के मिलने के समय यह फिर नदी, तालाब तथा भूमितल पर मिलने 
लगता है। प्रनमानत प्रसमृहनीय लोलाशु जो निरंतर ही पाए 
जाते हैं, समुद्रन गुणा प्राप्त कर रोगकारो हो जाते हैं, फितु यह 
परिण्तत निररययाश्मक रीति से सिद्ध नहीं हो पाया है । हिलसा जाति 
की मछली के शरीर में यह परियतेन होने भी सभावना बताई 
जाती है। 


विषूचिका की रोकथाम के उपाय कई देशो में सफल सिद्ध हुए 
हैं। भारत में भी कुछ सफलता भ्रवश्य भिली है. हितु स्थानिकर्मारी 
के भ्ेत्र मे रोग की जड़े पूर्ववत्‌ जमी हुई हैं। पूरी सफनता के लिये 
बहुमुखी , स्थायी प्रयास प्रानश्यक है। भख तक क्रेत्नल प्रध्रे शौर 
प्रस्थापी उपाय ही व्यवहार में लाए गए हैं, जिमसे केवल झाशिक 
सफलता मिल पाई है। रोग पर पूर्श विजय पाने के लिये स्वास्थ्य- 
शिक्षा तथा स्वास्थ्यप्रद साधनों द्वारा स्वच्छ वातावर्श में रहने 
के लिये प्रत्येक प्राणी को सभी प्रावश्पयक सुविधाएं यथासंभव शौध्म 
ही प्राप्त होनी चाहिए। भ्रस्वच्छता ही रोग की जननी है! पग्रामो 
तथा नग्रों की पूरी पूरी सफाई द्वारा ही रोग वो रोतथास संभव 
है । उच्बरस्तरीय स्वच्छवा का प्रादर्श सभी को अपनाना चाहिए । 
इसके लिये भझ्ावश्यक वैधालिक नियम भी होने चाहिए, जिनका 
उल्लंघन दंडनीय हो । स्वास्थ्य के प्रति जनता की चेतना जागृत होनी 
चाहिए। घामिक सस्थाग्रों मे हस्तक्षेप न करने की नीति के वारश 
मठ मदिरों की जल तथा भोजन व्यवस्था में सुधार नहीं हो पाता । 
घनाभाव के कारण भी स्वच्छता का रतर गिरा हा है। गंदी 
बस्तियाँ सवेत्र ही देखने को मिलती हैं। धृर्ोत्पादक कुकर्म जनता 
द्वारा निरंकुश भ्रौर निश्संकीच्र रूप से संपन्न होते रहते हैं। स्थायी 
उपायों में शुद्ध, स्वच्छ, निर्दोष श्र परयाप्त सात्रा में जल वित्तरण को 
ड्यवस्था सबसे महुत्वपूर्ण है। ग्रामों की सफाई के लिग्रे साभरिक 
ढंग की तत्परता श्रावश्यक है। जल के स्रोतो को भर्थात्‌ कूप, 
आवडी, ताल, तलंगा, नदी आदि को, पूर्ण देशभाल श्र सुरक्षा 
द्वारा दूषित न होने देना चाहिए। जल की शुद्धता के प्रभाव में भोजन 
की शुद्धता श्रसंभव है। भ्रव भनेकः मनुष्यों को बाजार में हलवाई, 
होटल तथा जलपानमूहों से भोजन प्राप्त करना पडता है। इस बारण 
भोजन मे स्वच्छता संबंधी कोई श्रुटि न होने देनी चाहिए । पान, 
शर्त, गन्ते का रस, मलाई का बर्फ, सड़े गले फल, दूध, शञाक, मिद्धाई 
झादि को धूल झौर सविस्यों से सुरक्षित रखने के नियमों का उल्लथन 
दंहनीय होना चाहिए । 

जल पश्ौर भोजन के दूषित हो जाने का मुल्य कारण ग्रा्मों 
तथा नगरों में मलोत्सअजंन के लिये शौचालयों का अभाव है। जब 
घरों की ही व्यवस्था नहीं है. तो फिर शौचालयो का प्रबंध के संभव 
है ? प्रत्येक परिवार के लिय्रे स्वीकृत नमूने के परिशुद्ध शीचालयों 
की व्यवस्था होनी चाहिए, जिनकी सफ!ई भी निरंतर होतो रहे। 
झल के निस्तारण का ढेग ऐसा होगा चाहिए जिससे भूमितल दूवित 
से हो और जल के जल्ोत स्वच्छ बने रहें। नगरों में जलप्रमालित 
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शौचालय तथा ग्रामों में छनित कुप शौचालय, भ्रयवा परिष्तोधी ग्रुखों 
से युक्त किसी भन्‍्य प्रकार के शौचालय, निर्माण किए जाने चाहिए। 
पशुधों का गोबर, लोौद भौर घरों तथा गलियों के कूड़। क्कंट का 
निस्तारण परिशोधी ढग से हो, जिससे मक्खियो की वशवृद्धि न हों 
सके । मल द्वारा जल तथा भोजन के दूषित होने से जो जो रोग 
फैलते हैं, उन सभी की रोकथाम में ये स्थायी उपाय सहायक हैं । 


धस्थायी उपाय रोग की सभावना होने पर, या रोग के फैलने 
पर, तुरंत ही किए जाते हैं । ये उपाय तात्कालिक है भ्ौर इनके लिये 
साथन पहले से ही जुटा लेने चाहिए। रोगी की चिकित्सा के लिये 
झौर संक्रमरा के प्रसार को रोकने के लिये, उसे भ्रन्य व्यक्तियों से 
प्रलग रखना झावश्यक है। शोगी के घर पर चिकित्सा का तथा 
पृथक्करण का प्रबंध करना कठिन है। इस कारण उसे रांक्रामक 
रोग चिकित्सालय में भेज देना चाहिए । स्थान स्थान पर पह्रावश्यक 
सामग्री से सुसज्जित चिकित्सालय स्थापित करने चाहिए। बड़े बड़े 
सगरों मे तथा तीर्थ॑स्थानों में सक्रामक रोग चिकित्सालय स्थायी 
होने चाहिए। रोग का निदान भी शीघ्रातिशीघत्र हो सके, इसही 
व्यवस्था भी आवश्यक है। रोग की सुबना स्वास्थ्याधिकारियों को 
तुरंत टो मिल सके, इसको अ्रचूक और विश्वस्त व्यवस्था होनी 
चाहिए। सूचना देने में देर करने का भयंकर परिसाम हो सकता 
है, क्योंकि राग शीज्म ही भाग के समान फैलता दहै। एक दि 
वी देर भी अत्यत घातक हो सकती है। सूचना पाते ही रोगी को 
चिकित्सालय में भेजना चाहिए भौर उसके मल बने तथा अन्य 
प्रदूषित पदार्थों का ठुरत ही। रागाणुदाशन करना चाहिए। सक्खियों 
की झपवारक यदाथों के प्रयोग द्वारा मल और वमन पर न बैठने 
देना चाहिए झौर भाजन को मर्षिखयों से बचाना चाहिए। गरम 
गरम ताजा भोजन खाना चाहिए। बाशी, अ्रज्ीणंकारी भौर 
मक्खियों से दुषित पदार्थ खाना वॉजित है। सदिग्ध श्वस्था मे पकाया 
भोजन भी दूषित हो सकता है। भूखे पेट रहना भी ठीक नहीं है। 
विरजक चूर्"णा से शोधत जल व्यवहार में लाना चाहिए, प्रन्यथा 
जल उबालकर प्रयोग करना चाहिए । हृप्रो तथा जल के अन्य स्त्रोतो 
पर कड़ी निंग रानी रखनी चाहिए श्लौर उनके जल को विरजक चरण 
से शुद्ध कर जनता में स्वच्छतापूर्ण रीति से वितरण करना चाहिए । 


रोगी को चिवित्सा के लिये समध तेल के स्थान में श्रव 
सल्फाग्वानिडोन (5णोए॥82४व४70776) का उपयोग किया जाता 
है। रोगी के शरीर से जल शौर लवण का ह्ास रोकने की चेष्टा 
करनी चाहिए भौर यदि हास हो गया हो, तो उसकी पूत्ति 
पिचका री द्वारा आवश्यक लवणोंयुक्त जल को रुघिर मे प्रवेश कराकर 
की जाती है। इस रोग में मृत्यु का मुख्य कारण जल तथा शरीर के 
लवणों का हास ही है। जब रोगी स्वस्य होने लगता है, तो वमन 
भोर दस्त बंद हो जाते हैं। भूषक्ताव होने लगता है, शरीर का ताप 
बढ़ने लगता है भौर नाड़ी की गति सुधर जाती है। नीरोग हो 
जाने पर बहुषा इस भयंकर रोग का कोई विकार भी शेष 
नहीं रहुता । 

जनता को रोग से सुरक्षित रखने के लिये, उपयुक्त स्थायी भौंर 
प्रत्थायी उपायों के प्रतिरिक्त टीके ॥रा सक्तिय रोगक्षमता प्रदान 
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करना भ्रत्यंत लाभकारी है। टीके से प्रतिरक्षित भ्रधिष्राश मनुष्य 
रोग से सर्वया बच्चे रहते हैं, कितु यह रोगक्षमता केवल पाँच छह 
महीनो में ही जाती रहती है। इस टीके के वेक्सीन के प्रति मिली- 
लिटर में इनाबा जाति के चार प्ररज भौर श्रोगावा जाति के भी 
चार भरब भृत लोलाणु होते है। साधारणत, प्रत्येक वयस्क को 
एक मिलीलिटर की मात्रा टीके द्वारा दो जाती है। एक सप्ताह 
के झंतर से दो बार टीका लेना म्रधिक लाभकारी है। पहली बार 
झाघा मिलीलिटर शोर दूसरी बार एक मित्रीशिटर को मात्रा दी 
जाती है | विदेशी यात्रियों कौ दो टीके लगाए जते हैं। रोग के 
फैलने की संमावना होने पर तुरंत ही टीका लेगा चाहए। देर करना 
अनुचित है। टीके के बाद चार पांच दिवस मे हो प्रतिरक्षा उत्पस्त 
होने लगती है भौर प्रायः दस दिन में पूरां प्रतिरक्षा उत्पन्न हो 
जाती हैं। यह टीका रोग की रोकथाम में इतता भ्रधिक सफल 
सिद्ध हुआ है कि बड़े बड़े मेले, त्योहारों प्रौर पर्वो यर सभी याजियों 
के लिये टीका अभनिवाय कर दिया जाता है और कोई भी यात्री बिना 
टीके के उस मेले था पर्व में संम्तिलित सही हो सकता। िपूचिका 
को रोकथाम में यहू टीका प्रन्य सभी उपायों की श्रपेक्षा श्रधिक 
लाभकारी सिद्ध हुआ है। प्रतिरक्षा के लिये यद श्चएवक है कि 
रोग की संभावना होने पर सक्रमण क पूर्व ही टीया सेवा चाहिए । 
लोलाणुपों द्वारा सक्रमणा हाने के पश्चात्‌ उद्भूबन हद में लिया 
हुआ टीका रोगतिरोध के लिये निरथैक है। रा, का दो।। नहीं 
दिया जाता । यह टीका सबंधा निर्दोष है और रू,'रूय विभाग 
द्वारा नि शुल्क दिया जाता है। ओषाधि प्रश्चिनिवम के अंतर्गत, इस 
वैक्धीन का निर्दोषपूर्ण रीति से निर्माण 7+। है। टीके द्वारा रोग 
का प्रसार रुकता है, कितु उसके उन्मूलस के लिय्रे रथावी उपायों की 
व्यवस्था प्रावश्यक है। विधपुचिका के समुल नाश के लय स्नन्न पूर्ण 
स्वच्छता ही श्रमोघ अछा है। प्रतिरक्षा तथा रोगवितित्पा के लिये 
स्थान स्थान पर स्वास्थ्य केंद्र स्थापत िए जागे चाटिए, जिससे 
जनता के स्वास्थ्य सवर्धन श्रौर स रक्षण के साथ साथ रोग चिकित्सा के 
साधन भी सुलभ हो सर्के । प्रति वर्ष सपा समय पर ग्रामो और छोटी 
छोटी बस्तियों को घफाई कराने के लिये सामूहु। भार ॥? स्वच्छता 
प्रभियान का आयोजन करना चाहिए । [भ० शं० या० | 


विसरण (णा्धंणा ) सभी वस्तुएं, ठोम, द्रव भ्रोर गैस, बढ़े सूक्षम 
करणो से बनी हुई हैं। सबसे छोटे कझों को श्र ( ॥'०ॉ(८७०७ ) 
कहते हैं। भरणु पदार्थों मे सत्तन गतिशील हुवे ३। इन डी गसतियाँ 
बहुत कुछ ताप पर भी निर्भर करती हैं। भिन्न सिन्त अस्‍्तुप्री को 
यदि एक साथ रखा जाये, तो इत गतियो क॑ उाप्ण जे परस्पर मिल 
जाती हैं। ठोसो के श्रणु एक दूसरे से बहुत नि "ता से स्रड हुए रहते 
हैं। #्रवो के भ्रणु ठोसो के भरखुशझ्रों की अपेबा कम सड हुए रहते 
हैं; गेसों के अणु तो एक दुसरे से पर्वाप्त दूरी पर रहते है, यही 
कारर है कि गैते बडे शीजलता से एक दुसर मे मिल जादी है । द्रवों 
के प्रणु उतनी शीघ्रता से नहीं मिलते और ठोगो के झणु तो श्रौर 
देर से परस्पर मिलते हैं। इस प्रकार पदार्थों के शऋणभप्रों के परस्पर 
मिल जाने को विसरण कहते हैं। पिसरणा एक अ्र+रिव्तनीय किया 
है, जिसमे पदार्थों के स्वामाविक बहाव से साद्रण का प्रंतर कम 


विसरण 


होता रहता है। यह क्रिया सभी पदाथों में होती है। क्लोरीन 
गैस के जार पर यदि एक हवा भरा जार रख दिया जाय, 
तो क्लॉरीन गैस के भारी होने पर भी उसके भ्रण विसरशा द्वारा 
ऊपर उठकर दोनों जारो मे मिल जाते हैं भ्ौर कुछ समय में वे एक 
से संगठन के हो जाते हैं। यदि किसी जल के पात्र में तृतिया का 
एक क्रिल्दल रक्त दिया जाथ, तो पहले क्रिस्टल के निफठ का जल 
तुतिए के बिलयन सा हो जायया भौर कुछ समय के गद सारा 
जल तूतिए के रग का हो जायगा। ऐसा विसरण के कारण होता है । 
यदि सोने के एक टुकड़े को सौस के दु।ढ़ें के संपर्क मे रखा जाय, तो 
कुछ दिनो के बाद सीस में सोना और सोमे में सीस को उपस्थिति 
सालुम की जा सकती है। गुरुत्वाकपंण से विसरण में कोई रुकावट 
नहीं पड़ती और ने उतृप्खवकता फा ही उसपर कोई प्रभाव 
पढ़ता है! 

गेंसों का विसरण -- गैस शीघ्रता पे विसरण करती हैं। हलकी 
पैतें, कम घनत्व के कारण, भषिक शी करता से धौर भारी ग्रेसें, श्रधिक 
घनत्व के रण, कम शौप्ता से विसरण करती हैं। इस सबंध में 
प्राहम ने एक नियम जो “प्राहम के गैस विसरण के नियम के नाम 
हे विश्यात है, प्रतिरादित किया है। इस नियम के भनुसार समान 
दाब और ताप पर विसरण की गति गसों के प्रापेक्षिक घनत्व के 
धर्यमूल का ब्यूत्कमानुपाती होती है। यदि किसी ग्रस का प्रायतन 
पं, !' समय में विसरित द्वोता है, तो गेंस की विश्वरण गति ४/१ 
मिम्नलिक्षित समीक रण से प्रदर्शित होती है : 


है 2 है 

ए, १, ४, 
जदाँ 0, और ५५ दोनों गैसों के प्रापेक्षिक भनत्व हैं । 
झूकि 2 0 +-ग ( भरगुभार ), भत. 

उपयुक्त व धन 
हि मै] 
गैसो के |वस रण से हमें नेक बड़े उपयोगी परिणाम प्राप्त होते 
हैं। इमकी सहायता से हम कुछ गैसों का प्रापेक्षिक घतत्व भौर 
इससे भरगुभार निकाल सत्ते है तथा कुछ गेसों के मिथण से 
उनके संघटरों को अलग अलग कर सकते है। विसरण से कुछ गैसों 
के रामस्थानितों के पृथक्‍त्रुण में हमे सफलता मिली है। कुछ 
जहरीली गँयें विसरण के कारण वायु में इतनी फैल जाती हैं कि 
उनसे हानि होने हो सभावना बहुत कमर हो जाती है। कार्चन डाइ- 
प्रॉक्ताइड गेंस का वायु में एक निश्चित मात्रा से अ्रषिक रहना 
स्वास्थ्य के. लिये बहुत हानिनारक है । पृथ्वीतल पर ईघन 
झादि से वना झोर साँस द्वारा निकला कार्यन डाइप्रॉक्साइड भारी 
होने पर भी विमरण द्वारा समस्त वायु में ऐसा मित्र जाता है कि 
उसके भनूपात में शेष प्रंतर चह्टी पाया जाता। कोयले की खानों 
में पाई जानेवाली दाह्म गैस, मार्श गेस, विसरण द्वारा ही समस्त 
खानों में पोल जाती है भौर उसके किसी एक स्थान की वायु के 
परीक्षण से इसका पता लगे जाता है । 
दरों का घिसरण -- द्रवों का विसरण ग्रेसो के विसरण की 

क्षपेक्षा श्रधिक पेंचीदा है। इनका विसरण बहुत कुछ पदार्थों की 
प्रकृति पर विर्भर करता है । चादण भौर ताप की वृद्धि से गिसरण 


१४० 


प्रपेक्षया सरल होता है। मान लें, किसी पात्र में रखे विलयन को 
साद्रण ० है प्लौर इसके सांद्रश की ऊध्वधिर दिशा 5 है । यदि साह्षण 
प्रबशता (वल के लव कोर १२ मापित > दूरी पर सादर में परिवतंन ) 


40० है, तब तल के एकवः क्षेत्र की पार करती हुई विलेय वस्तु का 
65 


द्रब्यमान होगा 9 ९ » जहाँ 70 एक स्थायी ग्रुणाक ( विश्वयवस्धु 


के विसरण का गुणा१) है । इस सबंध को फिक (7700) का नियम 
बहते हैं भर इससे प्रकट द्वोता है. कि विसरण-धारा-धनत्व साद्रण- 
प्रचणता के भनृपात में झौर समातर होता है । 

यदि दो तल 8 ओर 8, 85» दूरी से पृथक है और प्रत्येक 
का एकक क्षेत्र है, तब किसी समय ४ में & तल का साद्रण ० 


है, तो 5 तन का साद्रण ० - ( रु ] &5 होगा । 8 तलपर 


के हु थ 
विलेय दस्तु का श्रतर्वाह हागा 9 (कर ) 8, जब कि 8 तल्न पर 


स 5० ११० 
का वहिर्वाहू होगा ॥2 ([ दा ) 8(- 9 ( पर ] 5580 , 


इस पर # प्लौर 73 के बीच के स्थल को प्रति सेकड नेट लाभ होगा 
पे ृः ४ 
छ (व ) 58% ध्वनि तजो के बीच का परिबद्ध श्रायतन 


प्र 
है, सादरण का परिवतंन है, 0 (६४ ) 8 होर साद्रण परि- 
60 970 
बर्तन -.  -*#)0.....-- 
वर्ततन की गति है। 8 


इसी समीकरण से विसररण प्रक्रिया का नियंत्रण होता है। यह फिक 
का दूसरा नियम है । 

यदि विलयन में विद्युत्‌ से आवेशित कशा नहीं हैं, तो 0 का 
संबंध कणो की गतिशोलता ( 77007/09 ) 8 से है पभ्ौर तब 
9-४" 8, जहाँ £ बोल्ट्समॉन का ( छेण॑द्वा7977'5 ) स्थिराक, 
॥ परम ताप श्रौर 8 कशो की गतिशीलता है । यदि कणा 7 बत्रिज्या 
के गोला ( #एछ/2८६ ) हैं और विलायक फे श्णु से बढ़े है, तो 8 
स्‍्टोक (500/८8) के नियम से आम्त होता है | इस नियम के प्रनुसार 


3 - । 
कह कहर जहाँ ॥ द्वव का श्यानता गुणाक है । 


यदि विलयन कश विद्युत्‌ से श्रावेशित हैं, तब ० करो के 
विभिन्‍न किस्मो पर निर्भर करता है। एकसंयोजक विद्युत्‌ भपधटूय' 
| ढटला09(८) विलयन, जिसमें दो प्रायन ही सोडियम शोर 
क्‍लो रीन हैं, जँसे नमक के विलयन मे 
9 - “98, 8, 
8, +8, 
जहाँ छ, झौर 8, दो प्रायनों की गतिशीलता है। इनसे 
विसरण गुणाक का पभ्राकलन हो सकता है भौर घुले करों 
के विस्तार का निर्धारएा किया जा सकता है। एक 
निश्चित परिस्थिति में मापन कर विसरण गुशाक का 
धाकबतन किया जा सकता है। विसरसण सुणांक का ४योयों 


है है विसूबिय्स 
से निर्धारण कठिन इसलिये होता है कि द्रवों का विसरण बड़ी मंद- 
गति से होता हैं। मापने योग्य परिवर्तन हो सके, इसमें हफ्तों या 
महीनों लग सकते हैं। इस समय बविलयन ज॑ञू्यों का त्यों बिना 
किसी विक्षोभ के रहना चाहिए। ऐसा होना बठिन काम है। इन 
कठिनाइस्नों के कारण ऐसे उपकरण की, जिसमे साद्रण का बड़ा सूक्ष्म 
झतर मापा जा सके, प्रायश्यकता पड़ती है। इसके लिये एक विशिष्ट 
प्रकार का कक्ष बना है, जिसमें साद्रण का बड़ा सूक्ष्म अंतर 
मापा जा सकता है । इसमे सूक्ष्दशी की सहायता ली 
जाती है। रंजक के विलयतो के विसग्ण मापने में हू उपयोगी 
सिद्ध हुआ है। रंजन की कार्यविधि और जैब ततुझो के प्रभिरजन 
के प्रध्ययन में भी यह कक्ष उपयोगी सिद्ध हुआ है । 
बिस रण गुणाक, 7), का मान भिन्न भिन्न द्ववों के लिये बहुत 
म्िन्‍न भिन्‍न #होता है। यदि किसी द्रव के विसरणा गुणाक का मान 
बहुत ऊँचा है, तो ऐसे द्रव को हम त्रिस्टलाम ( एाजशंशाणंत ) 
कहते हैं और जिसका विसरश शुराक का सान कम रहता है, 
उसे कोलॉइड ( 00०]06 ) कहते हैं। क्रिस्टनाभ मे झम्ल, लवण 
ध्रौर भन्‍य वस्तुएं भा जाती हैं, जो किस्टलाभ बनती है और कोलॉइड 
मे गोद, ऐल्ब्युमेन, स्टार तथा सरेस प्राते हैं। क्रिस्टलाभ साथा* 
रखतयगा पानी में घुलते हैं, जबकि कालापड णनी में जेली बन 
जाते है । कोलॉइड के पर बड़े जटिल (८०॥७०४) होते है। इस 
कारश सनया विसरण ग्रुणाक कम होता है। वे भ्रगेक्षया स्वादहीन 
होते हैं, क्योकि विसरित होकर तत्रिका टमिनल (६ गटाए८ 
शांश&ों ) तक नहीं पहुँच पाते । इसी काररा वे भ्रपाच्य भी 
होते हैं । [ वि० ना» सिं०] 


पिस्तवियस स्थिति : ४०९ ४६” उ> भ्र० तथा १४ २६" पु० दे० । 
यह नेपल्स से श्राठ मील पूर्व-दक्षिण-पूर्व में, नेपल्स वी खाड़ी पर 
३,८६१ फुट की ऊँचाईवाला, यूरोप वा भकेला जीवित ज्वालामुखी, 
कैपेनिया, दक्षिणी इटली, में स्थित है। खादी के पाम इसकी ढाल 
१० है श्रौर ऊपर पहुँचते पहुँचते यह ३०-३५" हो जाती है। 
इसके सभी तरफ लावा का जमाव है। पश्चिमी ढाल पर १,६६५ 
फुट की ऊँचाई पर भूक॑प नापनेवाला यत्र लगा है। इस पहाड के 
नीचे का घेरा वारीब ४५ मील है। इसके चारो ओर सुदर रेल 
लाइन एवं सडक बची है। १,६५० फुट से नीची ढालो पर शराब 
के योग्य प्ंगूर तथा भ्रन्य ररादार फल, तरकारियाँ झादि उगाए 
जाते हैं। मवेशी पालन भी यहाँ होता है | प्रत्येक विस्फोट के बाद 
इसका मुख (उद्गम) बदल गया, जिससे पहाड़ की ऊँचाई बदलतो 
गई, पर इसकी भौसत ऊँचाई ४,००० फुट रही है। [बि० मु०] 


बिसेलियस, श्रांद्रेऐस, ( ४९४४॥७५, #&7प7९88; सन्‌ १५१४- 
१५४६) बेल्जियमबासी, शापीर वैज्ञानिक, का जन्म ब्रसत्ज्ष नामक 
नगर मे हुआ था। इन्होंने लुते में सिल्वियन तथा जोहैनीज़ गंथर 
है शिक्षा पाई थी । 

सत्र १५३७ में इन्होंने मुस्लिम, ईरानी चिकित्सक रेज़ीज़ 
( रि82८5 ) के एक प्रथ का संपादन किया झौर तब वेनिस के 
पैड्मा। विश्वविद्यालय से एम० डी० को उपाधि प्राप्त की। यहीं ये 
श्याविक्त्सिी तथा शारीरविज्ञान के श्ाचायं नियुक्त हुए । सन्‌ 
१४६ में इन्ट्रॉने कुछ सुधार कर, कितु गैलेच (५७270) की विचार- 
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विस्फोटक | ़ ४ 


पद्धति पर प्राधारित, छह शारीर-विज्ञान-सारखियों का प्रकाशन 
किया । सन्‌ १५३६ में इन्होने रत्तमोक्षण (000-लफटु) पर 
एक लेख लिखा तथा सन्‌ १५४४१ भे गेलेन के तौत ग्रथों का संपादन 
किया । सब १५४३ में इनवा फाब्रा। (छोआ09) श्रथ एपिटोम 
(६07८) के साथ प्रन्‍।शित हुआ | वाद में ये बादशाह चार्ल्स 
पाँचदें तथा उनके उत्तराधि३।री फिलिय दूसरे के चि4हाक के पद 
पर रहे । 

विसेलियस को सर्वोच्च शारीर वेज्ञानिग +हा जाता है भौर 
मानव शरीर की रचना पर इनके ग्रर था र्मना इस विषय के 
सर्वोत्कृष्ट ग्रंथों में होती है। इरामे श्रर्थियों ॥7 तत्रिकातत्र के 
वर्णन त्तो उत्कृष्ट हैं ही, पर पेशियों के पान के जिये य/ विशेषकर 
प्रसिद्ध है। विसेलियस ने अ्रष्यापन के ते भषाण रये >िच्छेदन 
(वाइ४८८टएणा; कर, शारीरविज्ञान नी सिा प्रणानी में त्राति 
लादी। [भर दा० व०] 


बिरचुला पोलैंड दी ६७७ मील लबी नई है, थो बाल्टिफ सागर 
के हीजिग की खाड़ी में गिरती है। साइते)शआपणा से वो ७छ। श्रौर लबड़ी 
विस्चुला द्वारा भेजे जाते है। छोटे छा? स्टपपरीं के गिय यढ सौगम्य 
बताई गई है। इसकी सहायक चंदी सान ते गृह । सके बड़े बड़े जहाज 
भी भरा सकते हैं | ७) ना० स्िं० | 


विस्फोटक कुछ गौगिक या मिथ्राघ एसे 7 त है ।यन्म श्राग लगाने 
पर या भ्राधात करने पर बड़े घमाने का साथ थे उल्युदित होल हैं। 
धमाके का कारणा बड़े श्रत्प काल मे बहुत। बी मामा में गेंसो का 
बनना होता है । ऐसे पदार्थों ब। 'विस्फा८ * ' "दे है। भ्राज बहुत 
बडी सात्रा में पिस्फोटकों का निर्माण होता है। वस्फोटकी वे दी 
उद्देश्य होते है : (१) शातिताल में उनसे चदट्रानों को उड़ाया भौर 
कोयले श्रौर भ्रग्य खनिजो वो कम खन् गे खाल से निदराजा जाता 
है तथा (२) युद्धभाल मे विस्फोटकों से शत्रु & को ट्रानि पहुँचाकर 
झपनी रक्षा की जाती है। जिस दीत मील टाबों सुरंग के बनाने 
में तीस हुजार व्यक्ति ११ वर्षों तके राम में लत थे, हही सुरंग 
श्राधु लक मशीनों श्लौर विस्फोटकों की दह्य'दा से केवल १०० 
व्यत्तियों द्वारा दस मास में बन सभती है । 


विस्फोटक रामायनिक पदार्ध रा पडाथ। ।। भिश्वग होता हैं, 
जिसे हथौड़े से ग्राघात करने *। ज्वाला से दूत, या लिशतु स्फुलिंग 
से एकाएक ऊष्मा के विकास के साथ बहुल यहां माना में गैस 
बनने के कारण विस्फोटन होता है । यदि (सी बद कक्ष 
मे विस्फोटन हां, तो कक्ष बी दीतारे छिन्न भिन्‍न 
हो जाती हैं । पर लाभकारी विस्फोटक अपक्षया निष्क्रिय 
होते है, ताकि उनका निर्माण प्ौर वरस्विहुत तिरापद हो सके । कुछ 
विस्फोटक ऐसे होते हैं # पत्च से छूने पर भी वे विस्पुटित हो जाते 
हैं! ऐसे विस्फोटक किसी उपयोगी काम के नहीं होते। उपयोगी 
विस्फोटकों में कुछ उच्च विस्फोटक टोते हैं और कुछ सामान्य या 
मंद विस्फोटक | यह विभेद उनकी सुआ्आहिता के आधार पर नहीं 
किया जाता, वरन्‌ उनके छित्न भिन्न करने की क्षमता पर किया 
जाता है। कुछ विस्फोटक, णैंसे मर्करी फल्मिनेंट तथा लेड ऐजाइड 
(«४4 8276), जो बड़े सुग्राद्दी द्वोते हैं, प्राथमिक बिस्फोदक के 


कप में स्यून सुग्राही विस्फोहक के विस्फोटन में उपयुक्त होते हैं। 
कुछ प्रभुख्त विस्फोटक ये हैं ' 


१. डायनामाइट तीव्र विस्फोटक, शांतिकाल के लिये 

२३, विस्फोटक जिशेदिन 8: ॥ ग् 

३. डीएनडी (7707') ». » युद्ध के लिये 

४. विकिक अभ्रस्ल ४ ७ रे 

॥. म्रमोनियम मसाइट्रेट हा हर 

६. बृपहीत पूर्ण मंद विस्फोटक, ही 

७. कालाचूरां या बारूद ४» + शातिओर युद्ध दोनों 
के लिये 

#. मर्क री फल्मितेट. सहायक विस्फोटक, युद्ध के लिये 

है, लेड ऐजाइड न भर 


डायनामाहट के निर्माण में नाक्‍इट्रोग्लिसरीन प्रयुक्त होता है। 
माइट्रोग्लिसरीन भावश्यकता से प्रधिक सुग्राही होता है। इसकी 
सुश्राहिता को कम करने के लिये कीज़ लगर का उपयोग होता है। 
झमरीका में कीजलगर के स्थात में काठ चुरा, या काठ समिता 
झौर सोडियम नाइट्रे. का उपयोग होता है। डायनामाइट में 
माहट्रोग्लिसटरीलस की सान्ा २०; ४०, या ६० ७५ प्रति शत रहती 
है। इसकी प्रबलता ताइट्रोग्लिसरीन की मात्रा पर निर्भर करती है। 
७४ अ्तिशत नाइट्रोग्लिसदील थाला डायन।माइट प्रबलतम होता है। 
कीडलगर, या काष्टचूए, या समिता के प्रयोग का उद्देश्य डायनामाइट 
का संरक्षण द्वोता है, ताकि यातायात में वहु विस्फुदित न हो जाय । 
साइट्रोग्लिसरीन १३" पें० पर जम जाता है। जम जाने पर यह 
विस्फुटित नही होता । अतः ठडी जलवायु में जमकर वहु निकम्मा 
ने हो जाय, इसते बचाने के लिये उससे २० भाग ग्लिसरीन डाइ- 
बाहड्रो-मोनोवलो -रहाइड्रित मिलाया जाता है। यह जमावरोधीकारक 
का काम करता है। इससे नाइट्रोग्लिसरीस -३०" सें० तक द्रव रहता 
है। नाइट्रोग्लिसरीन के स्थास में नाइट्रोग्लाइकोज़ का उपयोग 
झब होने लगा है । 


विस्फोटफ णिलेटिन भें ६० प्रति शत ग्लिसरीन और १० प्रति शत 
नाइट्रोसेलुलोीस रहता है। थी पुन टी द्राइनाइट्रोटोल्विन है । यहू 
८१ सें० पर पिषलता है। टी एस टी के साथ अभ्रमोनियमर नाइट्रेट 
के मिले रहने से टी एन दी प्रधित प्रबल विस्फोटक हो जाता है। 
पिक्रिक भ्रम्ल उच्च विस्फोटक है। फिनोल के नाहट्रेटीकरण से यह 
बनता है। यह पीला ठोस है, जो ११५१” से० पर प्थिलता है। इसका 
सीस लबण पिक्रिक ग्रश्त से ५ गुना भ्रधिक सुत्राही होता है। स्वयं 
पिक्िक अम्ल स्तोल में भरा जाता है। भमोनिषम नाहद्रेट दी एन टी 
के साथ मिलाकर प्रयुक्त हीता है। यह प्राक्सीकारक का भी 
कार्य करता है। स्वयं बहु कठिनता से अस्फोटित ( 6007७ ) 
होता है । 

धृप्रहीन चूर्ण में नाइट्रोसेलुलोस रहता है। यह ऐसीडोन से 
जिलेटिनीकृत किया रहता है | स्थायित्वकारी ($४70726८7) के रूप 
में प्त्प मात्रा में हाइफेनलिलेमिस शौर यूरिया प्रयुक्त होते हैं । 


विस्कोटकों के शुय और परीक्षण --- विस्फोढकों की क्षमता 
हो धाठों, प्रस्फोट की तीक्षदा ध्लौर प्र्फोट के संचारण के देव पर 
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निर्भर करती है। इन दोनों भुणों पर ही छिल्न भिन्न करने की 
क्षमता भाषारित है। तीव्रता गेसों श्र ऊष्मा के उन्मुक्त होने प्र 
निर्भर करतो है। इसके लिये विस्फोटक के एक ज्ञात भार को 
सीस निविड (00०४) की गुहा में रखकर, विस्फुटित करते हैं। इससे 
सीस निर्षिड की गुहा का उत्तनन ( तीआंध्यअंणा)) हो जाता है। गुदा 
के प्रायतत की माप विस्फोटक की प्रवलता की माप है। एक दूसरी 
विधि में ५०० पाउंड मॉढटर (छोटे तोप) को शोलक के छूप में 
लटक।ते है भर उससे ३६ पाउंड का गोला छोड़ते हैं। इससे मांटिर 
का प्रतिश्ेप ((९०७॥) होता है । मॉर्टर का यहूँ प्रतिश्षेप प्रबलता 
की माप है। दोनो विधियों से प्रायः एक से ही परिणाम प्राप्त होते 
हैं। कठोर चट्टानों को उड़ाने के लिये प्रबल और उच्च वेगवाले 
विस्फोदकों की आवश्यकता पड़ती है भौर कम कठोर चद्ठानों के 
लिये कम प्रबल झौर मद वेय वाले विस्फोटकों से काम चल जाता 
है। विस्फोटक के महत्व का एक गुण उसकी सुग्राहिता है। सुग्राहिता 
का परीक्षण विस्फोटक पर भार गिराकर किया जाता है। जितना 
ही अधिक ऊँचाई ये गिरकर बह विस्फुटित होता है, उतना ही 
कम सुग्राही वहू होता है। जो विस्फोटक कोयले को खानो में व्यवहृत 
होते हैं, उनका परीक्षण एक विशेष प्रकार से होता है, क्योकि 
कोयले की खानो में ज्वल-शील गैसें रहू सकती हैं। ऐसी गैसों में 
जो विस्फोटक विस्फुटित नही होते, वे ही खानो मे प्रथुक्त होते हैं। 
एंसे विस्फोटकी की ज्वाला छीटी ओर अल्पकालिक होती है। 
ज्याला की लबाई और समयावाधि फोटोग्राफी से नापी जाती है। 
बरारूद की समयावधि ०'०७७ सेकद और ज्वाला की लंबाई 
११० मिमी ० (१०० ग्राम पा) तथा भतकॉटन ( ह५००(६00 ) की 
समयावधि ० ००१३ सेकड और ज्वाला की लंबाई ६७ मिमी० होती 
है। पिक्रिक प्रम्ल प्रोर भश्रमोतियम नाएट्रट की समयावधि एवं ज्याला 
लंबाई इससे बहुत छोटी होती है । गतहॉटव को तोपकक्ष में विस्फुटित 
करने से प्रति वर्ग इंच लगभव हे टन का बबाबव उसपन्‍्न हीता है । 


युद्ध में काम श्रानेत्राले विस्फोटक दो प्रधवर के होते हैं: (१) 
प्रयोदक (90९6४), जो कारतूमो में भरे जाते हैं, वथा (२) वे' 
जो गोल खोल में भरे जाते हैं। राइफल के कारतुप्त में भी 
एक प्रणोदक और दुपष्तरी बुलेट या गोली जो यशद तांग्र मिश्रषातु 
को बनी द्वोती है, सीख के विबोल मे रखी ट्ती है। देकमार (काव- 
(80) राइफलों से इस्पात को गोलियाँ हंती है। हथगोले में कोई 
प्रणोदक नही होता । 

रेशे के रूप में माइट्रोसेलुनोस (गनरॉटल) उच्च विस्फोटक 
होता है, +ितु जिलेट्नीकृत हो जान पर मं विस्फोटक बन 
जाता है। अकेले या प्रन्य पदार्थों के साथ मिल३.२, यही प्रधानतया 
मंद विस्फोटक के रूप में व्यवहुत होता है। गोली क॑ ख्ोल में 
दी एन ढी, या एम्रेदोल (टी एन टी के साथ अमोनियम नाहइड्रेट 
मिला हुआ ), पिक्रिक प्रम्त, या इसके लवण, रहते हैं। इसका 
काम होता है निदिष्ट स्थान पर, पहुँतचकर, तीम्रगार्मी दुफड्ों में 
चूर चर हो जाना और वाह्तपिक मिसाइल या असर बस जाना। 
खोल में रोज्िन या बाहूद से बेचा हुप्रा गेंद रहता है। ऐसे खोल 
को 'श्रेप्तेल जेब! ( कधा9एपट! आटा! ) कहते हैं। गेंद के स्थान 
में युद्ध गेंद भी रह सकती है। श्ोज को पलोते ( [४86 ) द्वारा 
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जलाया जाता है। खोल इस्पात का बना होता है। बहुधा उसमें 
ऐलुमिसियम की साकनुभा धार लगी रहती हैं। 


विस्फोटक में प्रयुक्त होनेवाले नाइट्रोसेलुलोज में नाइट्रोजन 
११८ प्रति शत रहता है। रखने पर परूमहीन चूर्णो का हास होता 
है। प्रत' बीच बीच में उसका परीक्षण कन्ते रहता ग्रावश्यक होता 
है। फॉर्डाइट में नाइट्रोसेलुूलोज झ्ौर नाइट्रोग्लिसगोन दोनों रहते 
हैं। इसकी प्रापेक्षिक मात्रा निश्चित नहीं रहती । एक वॉर्शइट में 
नाइट्रोनेलुलोज ६४५ भाग, नाइट्रोस्लिसरीव ३० भाग शौर खनिज 
जैली ०५ भाग रहते हैं। एक दूसरे बॉर्डाइट में नाइट्रोमेलुनोज 
३७ भाग, नाइट्रोग्लिसशीन ५८ भाग भौर जेती ०५ भाग रहते हैं। 
ऐसीदोन जिलेटिनीवारक के रूप में प्रयुक्त होता है। पोटैशियम 
क्लोरेट, पोटेशियम परबक्‍लोरेट, नाइट्रोग्वेनिडिन, मर्करी फल्मिनेट, 
लेड ऐजाइड, नाइद्रो स्टार्च, द्रव अॉव्सीजन और काप्ठ कोयला भी 
विस्फोटक के रूप में प्रयुक्त होते हैं । [ स॒० व० ] 


बीतेसलव नेज़भल ६ प्राएशेह्ए. रिटटएथ, . १६००-१६५६८ ) 
झ्राधुनिक चेक १वियो मे मुख्य । मेज्वल का वाव्य सवधी विकास 
बहुत ही जटिल रहा । उसकी सभी कविताओं में प्राशावाद झौर 
अमित वर्ग के ऐतिहासिक संदेश वी प्रवल भलक भिलती है। 
रात के संगीत! के संग्रह मे वधि की संबसे श्रच्छी प्रारंभिक 
कविताएँ, जैसे 'एडिसन?, चमतकारपुणं जादूगर! ध्ादि पःई जाती हैं। 
दुसरे महायुंद्ध के उपरात नेपाल ने नई कविताएँ लिखी । 
उस बाल भी उनकी आंतिवादी श्रमिक वर्ग विषयक कविताएँ 
ब्ेक प्रगतिशील काव्य के महलपूर्ण उदाहरश हैं। उतकी उसर युद्ध 
कालीन पणिता की पराकोटि 'शाॉंसिगान' है, जिसमें झ्रतरराष्ट्रीय 
शाति की शक्ति में अ्रपना झठुट विश्वास झभिव्यक्त किया गया है । 
मेश्ल की प्रतरराष्ट्रीय शाति पदक गिला है। श्रन्य कवितामंग्रह पुष्त, 
भावभूमि से प्रादि हैं । [ श्रो० स्मे० ] 


बीरचंद्र प्रद्ु श्र नित्ामंद प्रतु के पृत्र, जन्म सं० १४६० में । 
इन्होंने वैष्णवों का ऐसा नेतृन्व ।केया के बंगाल में गौडीय समाज का 
बहुत प्रचार हुप्रा । इन्हे इतना सम्मान मिला कि यह भी प्रभु 
कहे जाने लगे । [ब्र०रण्दा ] 


बीरशैव दर्शन बीरशीय का शाब्दिक भश्रर्थ है, जो शिव का परम 
भक्त हो, गितु रामव बीतने के साथ वबीरशैयों का तत्वज्ञान 
दर्शन, साधना, कर्मतआाड, सामाजिक संघटन, श्राचारनियम भ्रादि 
ध्रन्य संग्रदायों से भिन्‍न होते गए। यद॑ैापि बीरशैव देश के प्रन्य 
भागों--महा राष्ट्र, श्राश्न, तमिल क्षेत्र श्रादि--में भी पाए जाते हैं कितु 
उनकी सबसे भ्धिक संझ॥ कनटिक में पाई जाती है। 


हैव लोग झपने धामिक विश्वासों श्रौर दर्शन का उद्गम बेदों 
तथा २८ शैवागर्मों से मानते हैं। वीरहीव भी वेदों में भ्रविश्वास 
नहीं प्रकट करते कितु उनके दर्शन, कमेकांड तथा समाजसुधार भ्रादि 
में ऐसी जिशिष्दताएं विकसित हो गई हैं जिनकी व्युत्मक्ि 
मुख्य रूप से शैवागमों तथा एँसे अंतर्रष्टि योगियों से हुई मानी जाती 
है जो वचनकार कहनयाते हैं। १२वीं से १६वोँ शी के श्रीच लग- 


१४३ 


वीरशैव दर्शन 


भग तीन शताब्दियों में कोई ३०० वचनकार हुए हैं जिनमें से ३० 
सित्रियाँ रही हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध नाम बासक का है जो कल्याण 
( कनटिक ) के जैन राजा विज्जल ( ११वीं शती ) का अ्रधान 
संत्री था। वह योगी महात्मा ही यथा बल्कि कर्मठ संधटनकर्ता 
भी था जिसने वोरशैव संप्रराय भी स्थातना शी । बांस का लक्ष्य 
ऐसा ग्राष्यात्मिक समात्र बताना था जिभों जाति, धर्मया छत्री- 
पुरष का भेज्माव ने रहे। वह 7र्म,ठ सबसी प्राइबर का विरोधी 
था और मानसिक पविश्वता एए भक्ति शो सनाई पर बल देता था। 
वह मात्र एक ईएवर की उपाध्षता का समर्थक थां और उसने पूजा 
तथा ध्यान की पद्धति में सरलता लाने का प्रयत्न फिया। जाति 
भेद की समाप्ति तथा स्त्रियों के उत्थात के कारण समाज में शद्भुत 
ऋक्राति उत्पन्त हो गई। ज्ञानयोग भक्तियोंग तथा वर्मेयोग - तीनों 
वचनकारों को मान्य हैं शितु भक्ति पर सबसे श्रधिर्त जोर दिया 
जाता है। बासव के प्रनुयायियों मे बहुत से (रिजन थे श्रौर उसने 
प्तर्जातीय विवाह भी सपन्‍न कराए। 


बीरणशैबों का संप्रदाय 'शक्ति विशिष्टाईस! कहलाता है। परम चैतन्य 
या परम राब्दि देश, काल तथा अन्य गुरों से परे है। पत्र सबिद 
की शक्ति ही इस विश्व वा उत्पाद कारशा है। (एप या संसार 
मिथ्या ( अ्म मात्र इलुजन ) नहीं हैं। ए७& लंबी और बहुमुखी 
प्रक्रिया के परिशामस्वरूप बहुरूपधा]ी सम्ग " थी उद्यान्ति होती है । 
भनुष्य में हम जो कुछ देखते हैं बह विशिष्टीकरणा एवं प्रास्मनेतना' 
का विकास है कितु यह श्रात्मचैतन्य ही परम चैरत्य के साथ 
पुन॒मिलन के प्रयास का प्रेरक का रेप है। साधना के परिणाम 
स्वरूप जब ईप्वर का सच्चा भक्त समाधि नी सर्वोच्च स्थिति 
को श्राप्त होता है तब समसतंय वी रिवति अर्थात्‌ ईश्वर के 
प्रत्येक स्वरूप के साथ पूणें एकला की स्थाीती उत्ारत होती है। 
यही मनुष्य के परमानद या माक्ष वी स्थिति है इसे पूर्णा निलयन 
ने मानकर मिलन के परमानद में बराबरी से समा ग्रहण करना 
समझता पधिक भ्रच्छा होगा । 


वीरशैवो ने एक तरह वी श्राध्यात्मिक अनुशासन वी परंपरा 
स्थापित कर ली है जिसे 'शतरथल शास्तज' कहते है। यह मानव 
की साधारण चेतना का प्रंगस्थल के प्रथम प्रक्रम से लिगस्थल 
के सर्वोच्च क्रम पर पहुँच जाने की स्थिति का सूचक है। साधना 
प्र्थात्‌ प्राध्यात्मिक प्रनशासन वी सूची प्रक्रिया में भक्ति श्रौर 
शरणा याने प्रात्मार्पंण पर बल दिया जाता है। बी-गैत मह्दात्माप्रों 
को कभी कभी शरण या शिश्श रण करते है ठाने पुवे जोग जिन्होंने 
शिव की शरण मे पपने प्रापदी झ्रपित झर दिया है। उनकी साधना 
शिवयोग कहूमाती है । 


वीरशैबवाद मूलत भ्रद्वेववादी दर्शन है शतु यत परमात्मा 
किया झ्ौर ध्यात से परे है और हमारे यासपवि+ प्रनुभप की दुनिया 
के अध्तित की व्याख्या इच्छा तथा करिए के बिता नहीं की जा 
सकती, इसलिये शिव के शक्ति सिद्धात वी करपना दी गई। ईश्वर 
से एकता स्थापित करते के लिये आध्य!त्मिक झातराक्षी अपनी एक 
या तीनो शक्तियों का प्रयोग करता है। प्रेमशक्ति के प्रयोग का 
ताम भक्तियोग, चितनशक्ति के प्रयोग का ज्ञानयोंग तथा कर्म 


वीरचिंद देव, इ देला, राणा 


शक्ति के प्रयोग का नाम कर्मंयोग है। इन्हीं के जरिए परमेश्वर 
कै हाथ अंतिम रूप से एकता स्थापित होती है । 


इसमें संदेह नहीं कि वीरशैयों के भी मंदिर, तौथ्थेस्थान 
श्रादि वैसे ही होते हैं जैसे भ्रन्य संप्रदायों के, ध्रंतर केवल उन देवी 
देवताओं में होता है जिनकी पूजा की जाती है। जहाँ तक बीरशैपों 
का संबंध है. देवालयों या साधना के प्रन्य प्रभारों का उतता महत्व 
नहीं है जितना इष्ट लिंग का जिसकी प्रतिमा शरोर पर धारण की 
जाती है । प्राष्यात्मिक गृह प्रत्येक वीरशैंव को इच्ट लिग अ्रवित 
कर उसके कान में पविन्न पडक्षर संत्र 'भ्रोमु नमः शिवाय ' फूंक 
देता है। प्रत्येक वीरशैव स्तामादि कर हाथ की गदेली पर इष्ट 
लिंग की प्रतिमा रखकर चितन झौर ध्यान द्वारा आराधना करता 
है। कहने की भावशपकता नहीं कि प्रत्येक बीरौंव में सत्यपरायशणता, 
भहिसा, बंधुत्वभाव जैसे उच्च नैतिक गुणों के होते की भ्राशा की 
जाती है। यह निरासिष भोजी होता है शौर शराब शभादि मादक 
वस्तुश्ों से परहेज करता है। बासव ने इस संबंध मे जो निदेश 
जारी किए थे, उसका सार्रश यह है--बोरी न करो, हत्या न करो 
भौर न भूठ बोलो, न प्रपनी प्रशंमा करो, न दूसरों की निदा, 
झपनी पसनी के सिवा भ्रन्‍्य रात स्त्रियों को माता के समान समभो ।* 


देद, उपनिषद्‌ और गैवागम तो सब संस्कृत प्रें हैं श्रत. वीरशैव 
बचनकारों ने उनका सार भर शाश्वत सत्यों का स्थूलांश बन्‍नड़ 

भाषा एवं साहित्य मे समाविष्ट कर उसकी संवद्धि की । 
[ श्रार० भ्रार० दिवाकर ] 


धोरतिंह देव, घुंदेला, राजा राजा मधुररसाह बुदेखा का 
पुत्र | प्रारंभ से मुगल राजकुमार सलीम की सेवा में रहा। शेख 
भ्रयुलफजल की हत्या कर देने पर यह सम्राट भ्रकबर का कोप- 
माजन हुआ्ना । सलीम के जहाँगीर के नाम से सिहासनारुढ़ होने पर 
इसे तीनहजारी मंत्य मिला। दक्षिण प्रदेश में कार्यकुशलता का 
परिचय देने पर इसके मंसब में बृद्धि हुई। जहाँगीर प्रौर शाहजहाँ 
के भनोमालिन्य के समय सुल्तान पर्वेज करे साथ शाहजहाँ का पीछा 
करने पर निमुक्त हुआ । इसने पड़यंत्र से बहुत से प्रदेश अपने प्रधीन 
कर लिए थे । १६२७ में हसको पृत्पु हुई। मथुरा का प्रसिद्ध मंदिर, 
जिसे भौरंगजेब ने मस्जिद का रूप दे दिया, इसी के द्वारा बनवाया 
गया था । 


बोरसिंह, भाई ( १८७२-१६५७ ई० ) भाधुनिक पंजाबी 
साहित्य के अवर्त क; माटककार, उपन्यासफार, निबंधलेखक, जीवनी- 
लेखक तथा काव । जन्म/यात ग्रप्रतस र ( पंजाब ), पिता सिख नेता 
डावटर चरणपिह ! धारंभ में चीफ खालसा दीवान भौर 'सिघसभा! 
झांदोलन की सफलता के लिये भ्रनेक ट्रेक्ट लिखे जिनका उद्देश्य सिलमत 
की श्रेष्ठता, एकता ध्ौर हिंदू धर्म से पृथकता का जनता में प्रचार 
करना था । पंजाबी के निबंध साहित्य में इन ट्रैक्टों का महत्वपूर्रा 
स्थान है। १८६४ ई० में आपने 'लालसा ट्रेकट सोसाइटी” की नींव 
रखी । १८६६ ६० में साप्ताहिक 'खालसा समाचार निकाला । इससे 
पहले 'सुदरी' ( १४६७ ई० ) के प्रकाशन के साध आप पजाबी के 
प्रथम उपस्यासकार के रूप मे झा चुके थे। १८६६६ ई० में ब्रापका 


श्ष्र्डं 


बौरतिह, भाई 


दूसरा उपस्यास “विजैसिध! झौर १६०० ई० में तीसरा उपन्याधत 
'सतबंत कौर! प्रकाशित हुआ। इनका धंतिम उपन्यास "बाबा नौष 
सिंध! बहुत बाद ( १६२५१ ई० ) मे प्रकाश में श्राया। कला की 
इृष्टि से ये उपन्यास उच्च कोदि के नहीं कहे जा सफते॥ सुधारवाद 
इनका प्रमुख ध्येय है। इनके सिख पात्र धार्मिक, त्यागी और थीर 
हैं; मुसलमान पात्र क्र, निर्दय श्रौर भिखारी हैं; तथा हिंद पात्र प्राय: 
भीर, स्वार्थी तथा धोखेबाज हैं। कथानक की दृष्टि से भ्राज ये उपन्यास 
पाठकों को नी/स और संकीर्सा लगते हैं, कितु वर्तमान शी के प्रथम 
घरण में इनका सिखो में बहुत प्रचार था । इनकी वहानियाँ भी इसी 
तरह की हैं -- भ्रधित्तर का संबंध सिख इतिहाससे है । छोटी छोटी 
जीवनियो के प्रतिरिक्त आ्रपने ग्रुर गोविदर्सिर की जीवनी 'कलग्रीधर 
चमत्कार नाम से और नानक की 'गुह नानक चमत्कार नाम से प्रका- 
शित की । 'राजा लखदातासिघ' श्रापका एकमात्र नाटक है। झापके 
गध साहित्य के विशेष गुण हैं भावों की सुष्ठुता, भाषा का ठेठपन, 
व्यंजना की तीव्रता, वर्णोन की काव्यात्मकता, और गठन की 
साहित्यिकता । 


यद्यपि मात्रा में कविता की प्रपेक्षा श्रापका गद्य प्रधिक है, तथापि 
ह्राप मुख्यतः कवि के रूप में विश्यात हैं। भ्रापकी प्रथम कविता 
“राणा सुरतरसिषर! सिरखंडी छुंद में भ्रतुकात कथा है। विषय धामिक 
झौर कथावस्तु प्रचारास्मक है। कुछ साहित्यिक गुण भ्रवश्य है परंतु 
कम । बाद की कविताएँ मुक्तक हैं भौर इनमें भाई जी सांप्रदायिक 
संकीरांता से मुक्त होते गए हैं। 'लहरां दे हार! ( १६२१ ), 
'प्रीत वीणा”, 'कंब दी कलाई, 'कंत महेली” झौर 'साइयाँ जीओ' 
आपके प्रसिद्ध काव्यसंग्रह हैं । इनमें प्रधिकतर गीत हैं। भन्‍्प छोटी 
कविताओ में रबाइयाँ हैं जो पंजाबी साहित्य में विशेष देन के रूप 
में बहुमान्य हैं। बडी कविताओं में 'मरद दा कुत्ता' श्ौर 'जीवन की 
है! भादि हैं, पर इनमें वह रस नहीं है। कवि का कामव्पक्षेत्र प्रकृति 
के 'सिरजनहार' के बाहर नहीं रहा । थे राजनीति और समाज के 
भमेलो से दूर भावलोफ में रहकर मस्ती और बेहोशी चाहते हैँ । 
उनका कहना है कि जीवन की दुरंगी से दूर एकांत में मंतब्य की 
प्राप्ति हो सकती है। उनकी कविताएँ प्राय: छायावादी या रहस्य- 
बादी हैं । शात रस की प्रधानता है। प्रकृति सबंधी कविताओों मे 
कश्मीर के श्य बहुत यु दर बन पाए हैं। कवि पदार्थों का वर्ण 
पथातथ्य रूप में नहीं करते, भ्रपितु उनमें से संदेश पाने का प्रयत्स 
करते हैं। कवि ने प्रंग्रेजी श्रौर उद काव्य तथा पंजाबी लोकगीतों 
ते भनेक तत्व ग्रहण करके उन्हें लथा रूप प्रदान किया है। कुछ 
काब्यरूप भौर छंद भी इन्ही स्लोतो से अपनाए हैं, कुछ अपने भी 
दिए हैं । छंदों की विविधता, विवारों भ्रौर भावों का संग्रम झौर 
भाषा की प्रमावपूर्णता प्रापफी कविता के विशेष गुरा है । 


व्यक्तिगत रूप से श्राप संगीत और कला के प्रेमी थे। पंजाब 
विश्वविद्यालय ने झापकों डी० लिदु० की उपाधि देकर संभानित 
किया था । भाई जी कौ रचनाएँ भाषाविभाग (पंजाब ) भौर 

साहित्य भरकादमी ( नई दिल्‍लो ) धरा पुररक्षत हुई हैं । 
[ ह० बा० ] 


बीकबाईं 


वीहबाई वीक बाई छत्रपति साहु के जीवम में कद धौर किस प्रकार 
धाई, यह झ्रज्ञात है। ये किसको पुत्री थीं तया इनका बाल्यकाल 
कहाँ धौर किस प्रकार बीता, प्रमाण के धरमाव में नहीं कहा जा 
सकता । कुछ लेखकों के धनुतार पीकृवआई साबिभी बाई के विवाह 
के साथ ही साहू के पास धाईं थीं। जिस समय साहू सुगल शिविर 
छोड़कर १७०७ ई० में दक्षिण लौटे, वीरूबाई भी उनके साथ थी । 
साहू भौर वीरूबाई जीवनपयंत एक साथ रद्दे भोर एक दूसरे के सुख 
दुख में हाथ बटाते रहे । दक्षिण में धाने पर साहु ने सकवारबाई 
भौर सगुणाबाई से विवाह किएप्‌। कितु वीरूबाई का वही स्थान 
बना रहा । न केवज साहू वरव्‌ दोनों स्त्रियाँ भी वीझूबाई को झादर 
की दृष्टि से देखती थी । वीरूबई ने अपने मृदु स्वभाव, कुशल ब्यवहार 
प्रोर यातुये से भपना प्रधुत्त न केवल महल वरत्र्‌ मराठा दरबार 
भौर विदेशी ब्रयक्तियों तक में स्थापित कर लिया था । 


संद्रसेन जाधव भौर बालाजी विश्वनाथ में भ्रनवन हो जाने से 
जब बालाजी विश्वनाथ के प्राण संकट में पड़े तो वोरूबाई के कहने 
से साहू ने बालाजी विश्वनाथ की सहायता के लिये सेना भेजी। 
बालाजी विश्वनाथ सतारा लौटे । इस प्रकार साहू के लिये वीरूबाई 
ते एक योग्य व्यक्ति के अटुंठ श्रौर निष्ठापूर्ण सेवाभाव को सदा के 
लिये भ्रजित किया । 


वीरूबाई विदेशी मामलों में भी भपने कार्यों भौर सेवाशो के 
लिये प्रसिद्ध थी । ये दूसरे देशों के प्रतिनिधियों से मिलती भी थीं । 


वीखूबाई के द्वारा ही महल का सब्र कार्य संपन्न होता था। 
विभिन्न सरदारों को पत्र भी लिखती थी। युद्ध की योजनाओं से 
परिचित रहती थीं । इनके जीवनकाल में महल में भ्रशाति नही हो 
पाई । हनकी प्रृत्यु २४ दि०, १७४० को हुई । साहू धत्यंत दुखी हुए । 
रानियों में कगड़े होते लो । सरदेसाई के शड्दों में बीरूवाई बहुत 
योग्य और कुशल रत्री थीं। उनसे त्याग, तपस्या और सधुरता का 
मिश्रण था । [ सु० बै० ] 


यूए, सिर्मो ((५६०-१६४६) फ्रांसीसी चित्रकार। इटली में चौदह 
वर्ष रहने के पश्चात्‌ वृष्ठ सिर्मों फ्रास वापस शभ्राया। सज्जात्मक 
चित्र बनाने में वह बड़ा निपुणा था। धामिक भाख्यानो पर उसने 
बडे मामिक तथा रोचक चित्र बनाए हैं। वह अपने चित्रों में बड़े 
ही शीतल तथा कसनीय रंग लगाता था झौर उन्हे सुदरता के साथ 
प्रलंकृत करता था। उस्री के द्वारा फ्रासीसी कला में शास्त्रीय 
वेनीशियन कला का सुमेल एक ल्वत्थ रूप में पदापंरा करता है । 
[रा० चं० णु०] 


वूल्जे, टॉमस (१४७५-११३०) राब्ट बृल्जे भौर उनकी पत्नी जोन 
के पुत्र टॉमस वृर्जे का जन्म १४७५ के लगभग इप्सविच में हुभा। 
उनकी शिक्षा भ्राकसफोर्ड के मैरडालेत कालिज में हुई, जहाँ उन्होंने 
१४ वर्ष की उम्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे एस कालिज 
में शिक्षक भी नियुक्त हुए। १४६४ में उन्हें धर्माचार्य बना दिया 
गया, भौर “डारसेट के माक्विस की कृपा से 'लिसिंगटन” के रेक्टर 
नियुक्त हुए । १५०१ में डीन के प्ला्चंबिशप ते उन्हें प्रपना निजी 
११-१६ 


रेड 


बूल्थे, टॉमस 


पादरी नियुक्त किया। इसके बाद वे सर रिचर्ड बान फान के ह्वारा 
भपने पादरी नियुक्त किए गए शोर उन्होंने इनकी सिफारिश इंस्लेंड 
के राजा हेनरी ससम से की । १५०७ में नान फ्ाव की स्ृत्यु के 
पश्चात्‌ राजा ने उन्हे घपना पादरी नियुक्त किया भौर उन्हें कूटनीतिक 
कार्य भी दिया । १४०८ में उन्हे स्कॉटलेड के राजा जेम्स चतुर्थ के 
पास भेजा गया । 


राजा हेनरी प्रष्टम ने उन्हें पुरोद्धित संबंधी भनेक काये सौपे। 
१५११ मे वे प्रिवी काउंसिल के सदस्य वियुक्त हुए, भोर इस नियुक्ति 
ने उन्हें सरकार के कार्यों पर नियत्रण रखने का प्रवसर दिया।॥ 
इस समय सरकार का नियंत्रण दो दलों में विभक्त था। (६) 
पादरी धौर शातिदल--जिसका नेतृत्व रिचई फॉक्स तथा भार्च विशप 
वारहम करते ये। (२) युद्ध दउल--बूल्जे इस संतुलन को भंग्र कर 
युद्ध दल में मिल गए, और १५१२-१३ में युद्ध की तैयारी कर 
उत्तरी क्रांस पर भ्राक़मण कर दिया। फ्रांस को पराजित कर १४५१४ 
में मेरी ट्यूडर का विवाह फ्रांस के लुई ढ्वादश से करवाया। १५१४ 
में फ्रास के राजा फ्रॉसिस प्रथम की विजय "मैरिगनानो” के म्रुद्धस्थल 
में हुईै। फरातिस को नीचा दिखाने के लिये वृल्जे ने सम्राट मैपम्सि+ 
मिलियन की सहायता की। वुल्जे की इन युद्धयोजनाप्नों को 
देखकर फॉक्स श्रौर वारहम ने त्यागपत्र दे दिए, भौर इस प्रकार 
परिस्थिति वुल्जे के हाथ में प्रा गई । 


वे विदेश नीति में काफो सफल रहे। सम्राट चार्ल्स पंचम 
से उनकी सिन्रता थी। चाल्स ने उन्हें पोप बताने का प्राश्वासन 
दिया। परंतु वे १५२६ भौर १५२४ में प्सफल रहै। १५२५ में 
वुल्जे ने चाल्से को फ्रास की पराजय में सद्दायता दी । इस प्रकार शक्ति 
का सतुलन हुआ । हस संतुलन पर दस्लेड का मान निर्भर था। 
१५२६ में धौर १५२८ के बीच वे जनता में प्रप्रिय रहै। श्रृल्जे पर 
इन निरथेक युद्धों मे हग्लैड को फ्रसाने का श्रारोप लगाया गया। 
१५२६९ में सम्राद्‌ शौर फ्रांस के बीच धंधि हुईं, भर इस संधि मैं 
इग्लेंड को नही पूछा गया । 


वृल्जे की विदेश नौति वी भ्रतफलता की प्रतिक्रिया गृहनीति 
पर भी हुई। न्याय का सृच्क शासन, सामतों का दमन धौर उनकी 
राजा के प्रति राजभक्ति ने उन्हें प्रप्रिय बनाया । सामत पादरियों 
द्वारा शासित नहीं होना चाहते थे । बुल्जे के दुर्भाग्य से १५२९ में 
एक दुघंटना हुई। इंग्लैंड का राजा हेनरी अ्रष्टम भ्रपनी पत्नी 
कैयरीन को त्यागना चाहता था, प्लौर उसके लिये वह पोप से 
धाजशा लेना चाहता था। यह कायें वृुल्जे को सौंपा गया। पोष 
सम्राट चाल्सें के हाथ मे था। वृल्जे भ्रपने राजा की इस इच्छा 
को पूरा न कर सके । ससर उनके विरोध में थी। सामंत उनसे 
घुष्दा करते थे । पादरी भी उनसे रुष्ट थे। ऐसी परिस्थिति में राजा 
का भी छिन्न हो जाना गिरते को लात मारना था। राजा ने निश्चय 
किया कि पभ्रव वह स्वयं शासन करेगा। बृल्जे को झपने समस्त 
पदों को त्यागना पड़ा और उन्हें पेंशन दो गई। अपने जीवन के 
कुछ अंतिम क्षण उन्हींने घामिक हृत्यो के पालन मे बिताएं। राजा 
का उनपर संदेह पूर्ववत्‌ बना रहा भौर उन्हें लंदन बुलाया गया। 


पतन फिलिप 
के ' लिसिस्टर में ३० नर्वबर, १५३० को उसकी इृहसीला समाप्त 
ही गईं । [गि० कि० ग०] 


वृरेभन फिसिप (ए/०संलाणढा 70॥9) डच चित्रकार। जभ्म 
द्ारमेम में मई, १६२० में हुपा। आरंभिक शिक्षा पिता से प्रहरा 
की | जीवन पग्रंत इसे विशेष प्रादर भहीं सिला लेकिन बाद मैं 
शोदों ते पहचाना । प्ृत्यु काल के कुछ दिन पूर्व इससे भ्रपमी भ्रनेक 
सबताएँ नष्ट कर दीं, फिर भी भ्रभी ८०० चित्र आ्राप्त हैं। इसके प्रत्येक 
खिभ में कोई थे कोई घोड़ा ्रवश्य रहता है। इसके सर्वोत्तम लित्रों 

हज ड्रेसदेल की लित्रदीर्धा में है। स्यूमिस, वियना, ऐम्स्टडेंम, 

 क्रादि की चित्र दौर्भाओों में भी इसके चित्र उपलब्ध हैं। ६ मई, 
१६६५ को इसकी यृत्यु रो गई । [गु० त्रि०] 


यक । 7 3) * 

हू हावनदास दाइर इसके पिला कुमारहद निवासी बैक्ुंडनाथ ठाकुर 
जै। जवहीप में 6० १५५९ में इनका जन्म हुआा। कुछ दिन प्रनंतर 
भाव के साथ यह शुमारहद सौठ गए, जहाँ इनकी माता का भी 
झरीयंत हो गया । इन्होंने बैंवन्‍्य मंगल ग्रंथ लिखा है, जो बाद में 
जैतल्प भागवत नाम से प्रसिद्र हुप्ना। यह बंगला भाषा का भादि 
काव्य प्रंथ माना जाता है। इष्णदास कविराज से हसकी बड़ी प्रशंसा 
पमे प्रथ चैतम्य चरिताभृत में की है प्रौर कवि कर्ांपूर ने इस्हें 
ज्यास का अवतार कहा है। प्रंतिम भवस्था में ये वृं दावत गए । 
हू प्रस्थ रचताएँ हैं श्रीनित्यानंद चरितामृत, भानंदलहरी, 
तत्वसार, तत्वविशास, भक्तिचितामरि। पश्रादि । ति० २० दा०] 


इक के रोग ( 0७०४४०४ ० ॥007०३ ), देखें मृ-रोग-विज्ञान । 


बच ( 0॥:८० ) किसी समतसल में ऐसे एक चर बिंदु का विदुपय है, 
लिसकी एक स्थिर वितू (कंद्र) से दूरी (त्रिज्या) सदा बराबर दो । 
जिम |. में बंद बक्त एक बृत्त है और परिबद्ध ( ८700७८५ ) 
भाग भ्रभ्यंतर (77(०7707) कहलाता है। वृत्त पर स्थित किन्‍्हीं 
दो बिदुधों को सिलानेगाली सरल रेखा जीवा (00070) कहलाती 
है। महत्तम जीवा ध्यास है, जो भिज्या का दूता होता है। परिधि 
कै दो विदुभों के बीच का भाग चाप (/४०) कहसाता है। कप फ न 
दीचे बाप भोर खत थे ग॒ लघु भाप 

है। बाप भौर जीवा के मध्य प 

स्थित समतल का भाग वुत्त का हे 
झांश (8८६7८7/) हैं। जप फ फ 
भमखदीर्ध खंद भौर बन 


भर क्ष लधु संढ है। दो भिष्याभ्रों / 
भोर उनके छोरों को मिलागेवाले हा 


किसी चाप के बीच का क्षेत्र एईे न 


घूस का तरिज्यशंड (56००) 


कहलाता है। स रब नस तर 
विभ्यसंद भौर कोण ज सन चिंच्र १. 
पंम्पर्सड का कोश है। 

विश्जेषिक विवेचन (88/9008। (०४ए८7/) 


यदि किसी वृत्त (चित्र २) को तिज्या ब भर $ंद्र सा (थ, छ) 


रर९ 


दूत 


जात हों, भौर युस पर प (घ, र) कोई बिंदु हों, तो परिसाषा के 
प्रमुंसार : 
कझ्षप्‌्*८०अ* «८ (थ- ज) + (२-श)' 
झतः: वृत्त का समीकरशा है : 
(य- अ)*+ (२-७) ८ बे 
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चित्र २. 

यदि केंद्र मूल बिंदु पर हो, तो बत्त के समीक 

निम्नलिखित हो जाता है : 8 के 
थ+ २२: धरे 

समीकरण (१) वृत्त का मानक रूप ( #थ0वेा0 शिया ) है भौर 
इस प्रकार भी लिखा जा सकता है : 

य+र+२दबघ+२घर+सर० *** * (२) 

जिसमें दृ, ध भौर स स्थिरांक हैं। समीकरण (२) को निम्त- 
लिखित रूप में भी निगमित (4८०४०८०) किया जा सकता है: 

(बयब-च)१+ (२- छ) ८स 

यदि स >> ०, तो स>बव' रखकर समीकरण को मानक 
रुप में प्राप्त किया जा सकता है। यदि स-> ०, तो वृत्त धर्टकरे 
बिंदु हो जाता है भौर यदि स <<० तो समीकरण (२) वाले 
वत्त के बिदुपथ का प्रस्तित्व शूब्य हो जाता है। अतः समीकरण 
(२) यदि इसका बविदुपय हो, तो यह वृत्तया बिंदु का समी- 
करण होता है शोर बृत्त का सासाप्य रूप कहलाता है। समी- 
करण के भानक रूप का महत्व यह है कि वह थ, छु भोर थ के 
गुणों को स्पष्टत: ज्यक्त करता है, जिनसे बूत्त ज्याभितीय रूप 
से लकित होता है और वृत्त का सासास्य समीकरण बचत्त की 
सरल बीजगरितीय संरचना बताता है। यह एक द्विभात समी- 
करण है, जिसमें थे, ₹" के युरांक बरायर हैं श्लौर थर पद 
भनुपस्थित है। स्थिरांकों की संस्या तीन है, जो बृत्त के ज्याभितीय 
गुणों के भ्रमुरुष है, भ्र्यात्‌ वृत्त तीन स्वतंत्र प्रतिबंधों (38- 
वकुध्ातंथा। 0०0ताध008 ). को पूरा करता है। उपाहरणार्भ, 
वह दिए हुए तीन विदुशों से गुजर सकता है, या तौस सरल रेखाओं 
को हपरशं कर सकता है। 

यदि हम समीकरण (२) के बाएँ बाबू को ज से निरूपित करें, 
तो यह घिद्ध किया जा सकता है कि कोई बिंदु प्‌ (ब, र)) वृत्त 


इूँसे 


हू ० के बाहर, वृत्त पर या बुत के भ्ंदर पढ़तर है। इसका प्रति- 
बंध ज, [ म>ध, और १: र२ द्ोगे पर शष का मान ] का मान एक 
से स्धिक, एक या शूत्य होता है। समीकरण (२) द्वारा निरूपित 
बस का केंद्र (- ६,- ज। है भर जिज्या'/ घर + दर - स्‌] है। 

रेखा और शृत्त का अतिश्येदव ( [0[279९८४07 ) -- वृत्त 
धरे +र₹*न्ण्थ" (१) औौर रेखा २> मय + स्‌ (३) का प्रतिष्छेदन 
बिंदु समीक रशा (१) भौर (२) से श को सुक्त करके द्विधात समी- 
कररा को हल फरने से प्रात होता है । 

(१+म) थ*+ २ से स भ+ (सर - बल) ८० 
समीक रख के मूल वाह्तविक (और भिन्न), बराबर या काल्पतिक इस 
प्रतिबंध के प्नुसार होते हैं: ४" (१+स*) - से > या €<०। 
पहली ट्थ्रिति में रेखा बृत्त को दो वास्तविक झौर सुस्पष्ड बिदुभों पर 
काटती है । दूसरी स्थिति में रेखा व को दो समपाती (०णााए- 
तव्या) विदुधों पर काटती है तथा तीसरी स्थिति काल्पनिक 
बिदुधों की है । 

कृत की स्पर्शरेखा और भमिषंध (77078]) --- बिंदु प जब 
फ की शोर रुख करता है, तो वृत्त की जीवा प फ़ जिस सरल रेखा की 
झोर रुख करती है, उसे प्‌ बिद्रु पर वृत्त का स्पर्शी बहते हैं। भ्रतः 
झक्सर कहा जाता है कि स्पर्शरेखा वृत्त से संपाती थिदुशों पर 
मिलती है। बत्त 4" + २*+ २ दथ+ २ ध र+स्०० के (थ,र) 
बिंदु पर स्पश्॑ रेखा का समीक रण होता है : 

यय,+ २२, + दे (य+य,) + थ (१+२५) +- सर ० 
बृत्त के किसी बिंदु पर भ्भिलंब वह सरस रेखा है, जो उस 
बिंदु से गुजरती है भौर उस बिंदु की स्पर्श रेखा पर लंब होती है। 
झणिलंव का समीकरण है : 

र (ध,+६)-थ (२/+घज) + द्‌ घ(- थे ₹(८ ० 

समीकरण से जाहिर है कि भभिलब केंद्र से गुजरता है । 


किसी भो विदु से वृत्त पर दो स्पशरेखाएँ स्ींची जा सकती 
हैं भौर गे वास्तविक, संपाती या काल्पनिक होंगी। इसका प्रतिबंध 
भमश: बिदु का वृत्त के बाहर, वृत्त परया वृत्त के भंदर होना है। 
समीकरण (२) वाले वुतत पर बाहरी बिंदु (सर, ९.), से खलींची 
गई स्पशंरेसा को छांबाई है म, +र२,+ रद घ,+ २ भ र+ल | 

सेपक की जीचा (07070 ०६ 0०7(8८६) --- यदि किसी बाह्य 
बिंदु से वत्त पर दो स्पशरेखाएं खींची जाये, तो संपर्क के बिदुष्नों 
को मिलानेवाली सरल रेखा उस बिंदु से स्रीनी गईं स्पर्शी रेलाशों 
के संपर्क की जीवा कहलाती है। (य,, र,) बियु से छमीकरण (१२) 
वाले बृत्त पर अनाई गई स्पश रेखाभशों के संपर्क की जोवा का 
समीकरण होगा : 

यथ, + १९, + द(थ+ न.) + थ (₹+र,) + से ० 

भुधी (7०४7) --- किसी स्थिर बिंदु से गुजरनेवाली वृत्त 
की जीवा के सिरों पर सोचो गई स्पर्श रेखाप्रों के प्रतिष्ेवनविदु 
के विदृषण को उस बिंदु का ज्ुवी और बिंदु को प्रुव (70७) 
कहते हैं। (भ, ₹,) विदू का घुदी समीकरण ( २) वाले वृत्त के 
संदर्भ में विस्नद्निलित इरज हेखा होगी 

वश, ३.९१, + इ(ब+ ५) + (१+६,) + खत ० 


१४७ 


पृ 


मुक्ाच ( ६२००८ 8:08 ) -- दो वुस्तों का भूलाक्ष उस विदु 
का दिदुपभ है जो इस प्रकार चर होता है कि उससे दोनों बूरों 
पर खींची गई स्पर्शरेशाएं बराबर लंबाई की होती हैं। इसका 
समीकरण होगा: 
१(द-4”)थय + २(घ- भ)३ + स-स'रू० 

यह समीक रण सरल रेखाप्ों को निरकूपित करता है, जिससे स्पष्ट है 
कि दो बूसों का मुलाज्ष उनकी उभयनिष्ठ जीवा है। इसे भ्रवंत 
तिज्या के वृ्त के रूप में समझा जा सकता है। 


समाक्ष चुत्त ( 0०:घ्व (४०८९४ ) -- उस वृत्त निकाय 
( #एअं०ा ) को समाक्ष वृत्त कहते हैं, जिसके हर दो वयों का 
मूलाक्ष एक ही हो। दो स्थिर बिंदुभों से गुजरनेवाले वृत्त समांक्ष 
निकाय लिमित करते हैं। समीकरण ब+र२+२)4+संखछ ० 
समाक्ष वुत्तों के निकाय को निरूपित करता है, जिनका मुलाक्ष 
र-भ्रक्ष है। यदि स ऋणत्मक है, शो वत्त र-भ्रक्ष को वार्दंदिक 
बिदुप्तों (०,+९/-स) भोर (०, - ९/-स) पर काटता है शोर थे 
बिंदु वृत्तनिकाय के हर वर के लिये होते हैं। यदि स घनात्मक ही 
लो वृत्त र-प्क्‍क्ष को काल्पनिक बिंदुशो पर काटता है। 


छंबकोशीय इच ( 070022ण%४ ला००४ ) -- यदि दो बुत 
बिंदु अ भौर व पर मिलें, तो वेझ झभौर व पर बराबर कोण पर 
एक दूसरे को काटते हैं। जब यह कोण समकोण होता है, तो वृत्त 
लंबफोशीय कहलाते हैं। लंबकोशीय वृत्त का प्रतिबंध है: 

श१दृद्‌+ २ घुस + स, 

बृच के संदर्भ में किसी बिंदु की शक्ति (20७८) -- यदि प 
(य,, २,) से ग्रुजरनेवाली रेखा समीकरण (२) वाले वृत्त को 
ऋ भझोर व पर काटे तो ग्रशनफल पश्च :८ पथ, जो प से गुजरने- 
वाली रेखा की दिशा से स्वतंत्र है, वृत्त के संदर्भ में बिंदु की शक्ति 
कहलाता है! यह धनात्मक, शून्य या ऋणात्मक होती हैं, जिसका 
प्रतिबंध क्रमश: बिंदु का वृत्त के बाहर, वृत्त परया वृत्त के भीतर 
होता है । 

बस का विस्तार कल्षनन (0(९78707800 ) 


वृत्त की ज्यामिति उसके कुछ बहुत महत्व के गुणों को प्रदर्शित 
करती हैं। ये गुण वृश् की समभित ( 890४7८४५ ) प्रकृति के 
कारण हैं। कंद्र के चारों घोर धूर्णन करने (/0/86) पर वृत्त का 
रूप नही बदलता । एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि प्रत्येक जीवा 
उस लंब से समद्विमाजित होती है जो उसपर केंद्र से डाला 
जाता है। यूत्त के किसी चाप के छोरविंदुप्तों को केंद्र से मिलाने 
वाली रेखाभ्ों के बीच का कोर उस कोण का दूता होता है 
जो इन्दीं छोर के बिदुध्ों को बाकी जाप के किसी बिंदु से 
मिलानेबाली रेश्ाप्रों के बीच बनता है। पर्वत का कोण 
समकोश होता है । 


वृत्त का क्षेत्रल ग़ब" होता है, जहाँ व जिज्या तथा क 
परिधि भौर व्यास की लंबाइयों का भ्नुपात है। दशमलव के बीस 
ह्थातों तक हे का परिशुद्ध मान ३'१४१५६२६५२५०८६७६ ३२ ३८४६ 
है भौर स्थूल रूपसे २२/७ है। सामास्यतया २९/७ मान का 
उपयोग किया आता है। त्रिज्य कूंढ का क्षेत्रदत्त १ भश्ष है, 


पृ्वण बुद 


जहाँख चार की संबाई है प्रौरव तिज्याहै। वृत्त की परिति 
शत है। इत परिणामों से यह भात होता है कि वृत्त की 
परिधि की लंबाई की सरल रेखा, था बस के क्षेत्रफल के बराबर 
का वर्ग खींचना संभव महीं है। वत्त के किसी चाप के बराबर 
शंदाई की सरल रैला भी नहीं खींची जा सकती । [प्र० दा० शा०] 


बृषम युद्ध स्तेन वाधियों का राष्ट्रीय ब्रेल है। इस युद्ध में जो साँड़ 
भाग लेते हैं, वे पालतु नहीं होते, वरत्‌ एक विशेष जंगली जाति के 
होते हैं । वृषभ युद्ध ग्रोक भौर रोमन साजाज्य में भी प्रचलित थे, 
कितु इनमें पालतू सौँड़ों हारा प्रदर्शश होता था। बाद में इन्हें बंद 
कर दिया गया, कितु स्पेव और मेक्सिको में ये राष्ट्रीय रूप में भ्रभी 
भी प्रचलित हैं । 

इस थुद्धों की व्यवस्था मंडों भ्ौर बंदनवारों से सजाए हुए, एक 
गोल कीड़ांगण में, जिसे 'प्लाला ड दोरोस' ( ?]828 06 40705 ) 
कहते हैं, की जाती है । भ्रष्यक्ष के इशारा करने पर, साँड़ भाँगन में 
छोड़ दिया जाता है, जहाँ उसे भाले से खेस चुडसवार, जिन्हें पिका- 
होर ( 908007८8 ) कहते हैं, तैयार मिलते हैं। ये बच्चें से छेदकर 
साँड़ फो क्रोचित करने झौर इधर उधर दौड़ाकर उसे थकाने की 
श्रेष्टा करते हैं। यदि वृषभ साहसी हुझा, तो धुड़सवारों को बड़ी सत- 
ढता से भ्रपना प्रचाव करना पढ़ता है। यदि साँड प्रात्मण के बजाय 
हवये मागने का उपक्रम करता है, तो दर्शक उसका मजाक उड़ाते 
हैं भौर उसे तुरंत मार डाला जाता है। 

साहसी वृष॒म जब किसी धोड़े को धायल कर देता है या पिका- 
होर गिर जाता है, तो घूलो ( ०7709 ), प्रर्याव्‌ दो फुट लंबी 
फलदार ब्थियाँ लिए पैदल, उसे घेर भौर छेदकर, भपनी श्रोर 
धाकषित करत हैं। जब साड़ कुछ थक जाता है, तो पिकाडोर हट 
जाते हैं प्रोर उसका स्थान चूलो ले लेते हैं, जो साँढ़ को छेड़ने, 
शकामने, घायल भ्ौर क्रीधित करने का क्रम जारी रखते हैं। पंत में 
मैटाडोर ( 78(8007 ) गा एस्पाडा ( ०४७४0 ), भ्रर्यात्‌ एक 
प्रसिकताप्रवीण पुरुष, प्रकेला साँड़ का सामना करता है। फ्रीध से 





मैटाडोर और दूधम 
झंषे साँड वी प्रत्येक कपट पर वह अपने लाल लथादे को उसके भागे 
कर, स्वयं एक भोर हट जाता है। जब धझ्पने साहस ओर फुर्ती के 
अवेष्ट चमत्कार बह दर्शकों को दिल,कर प्रसन्न कर झुकता है, तो 
सॉड के संतिम भाकमण के समय प्रपने को बचाकर तलवार से 
एसके कंधों के मध्य, मेददंद को छेदकर सॉड़ का क्र कर देता है । 





हैंड 


बृंहदोभें 
तब मौडियों भौर धंटियों से सज्जित, सुंदर ख्चरों का पृक्त 
दल भखाड़े में भ्राता है और खून में लिपटे साँड़ के मृत शरीर को 
बाहर घसीट ले जाता है। इस कर खेल का भरत एक साँड़ की मृत्यु 
से ही नहीं होता, वरत्र्‌ प्रत्येक प्रदर्शन में कई साँड़ भलाड़े में उतारे 
जाते हैं । [ भ० दा० व० ] 
वृषसासु राचिका के पिता जो पुराणानुसार नारायण के भंशसे 
हुए थे । ये रावल गाँव के निवासी गोकुल के बड़े सरदारों में थे, पर 
प्रंत में कंस के अत्याचारों के कारण बरसाने में रहने लगे थे । इनकी 
माता का नाम पदुमावती और पिता का सेरमानु था। [ रा० द्वि०] 


बृहदांत्र (088८ ॥72/76) ग्राहारमाल (४॥760!श9 0शवा ) 
का एक भाग है, जो कुर्द्रात्र ( ॥6छएा ) के श्रंत से प्रारंभ होकर 
गुहा तक फैना है। इसकी लंबाई १५ मीध८र है। इसके निम्नलिखित 
भाग होते हैं : (१) भंषनाल (086८७) , (२) कोलन (000४), 
(३) भलाशय (२९८४ए७४॥) भौर (४) गुदातान (&॥8/ ८७॥8]) । 

(१) अंघनात -- यह ६ सेंमी० लबा और ७४ सेंमी० मोटा 
होता हैँ । यह बुहुदातव का पहला भाग है भौर दक्षिण श्रोशीय खात 
(धशा 90 (0859) में स्थित है। यह एक फूला हुआ कोश (७४०) 
है, जो नीचे मी भ्रोर बंद है, ऊपर भ्रारोही कोलन ( 886थ०वांग[ 
6००४ ) में खुलता है भौर भीतर की शोर क्षुद्रांत्र से मिला है। 
इसकी परश्चाभ्यंतर दीवार ( फुण8शांण्यप्रथ्ताठ छ2 ) एक से 
सीबनी ( छ077 ) की ऐसी नली निकलती है, जिसको क्मिरूप 
परिशेषिका (४७७एणिए ४०7६००७) कहते हैं। यह परिशेषिका 
१ सेमी० से २० सेंगी० तक लदी होती है। इसकी भ्रौसत लंबाई 
लगभग € सेमी० है। इसका स्थान भिन्‍न मिन्‍न तरह का है' (क ) 
प्रत्यक्‌ पंप्रांत्र (72070०8८८४ ), या प्रत्यक कोलन (7९00८0॥0) 
परिशेषिका -- जहाँ परिशेषिका प्र ध्रांत्र या कोलन के पौछे रहती है, 
(ख) श्रोणीय या प्रवरोही परिशेषिका ( एशशे८ 07 6९८४०७॥०॥ए४8 
शएथावाह ) -- जहाँ परिणेषिका श्रोणीय ( एशेरएं० ) पर्वत पर, 
या नीचे श्रोणीय गुहा (92८४० ८४एए) में चली जाती है। स्त्रियों 
में ऐसी परिशेधिका ध्ंडाशय या गर्भाशय (७४४७५) के पास भी पहुँच 
जा सकती है, (ग) प्रध कृमिरूप परिशेषिका --- जहाँ परिशेषिका 
भंघनाल के नीचे रहती है, (घ) श्रौर (ड ) पुर छुदांत्र (77८-॥४) 
झोर पश्चक्षुद्रांत्र परिशेषिका के सामने या पीछे रहता है। इन सत्रों 
में प्रत्यकू भ्रश्रांत्र या प्रत्यफकू कोलन प्रशार ((9७७) भ्रधिक होता है । 
परिशेषिका के भिन्‍त भिन्न स्थान होने के कारण, इसके शोथ से जो 
पीडा होती है, वह उदर की भिन्‍म भिन्‍न दिशाप्रों में फैलती है । 

( २) कोलनन ( 00000 ) -- श्सके चार हिस्से हैं: (के ) 
धारोही, (ख) प्नृप्रत्थ ( 7/श्वा5ए८/४८ ), (गे) श्रवरोहदी 
( 7८5८८पठांग8 ) और (घ) श्रवग्रहुरुपी ( 56एएंव ) | 

(के ) भारोही कोलम -- यह १४५ पेंमी० लंबा होता है 
और प्रंधनाल से मंकोर्ण होता है। यह भ्रंघनाल से भ्ारंभ होता है 
झौर यकृत की दक्षिण पालि (7६27९ ॥006) के भ्रध तल तक फैला है, 
जहाँ एक कीलन चिह्ठ (००४० |ं्राफ०४झआं०ा ) बनाता है। यहाँ से 
यह बाई भोर सुड़ता है भौर भन्‌ प्रत्थ कोलन कहलाता है। इस मोड़ 
को दक्षिण कोलन धानमन (72096 ००7८ !९७०ए/०) कहते हैं । 

. (खत) भनुप्स्थ कोलन -- इसकी खंबाई ४० छेंमी० है भोर 
यहुत के दक्षिया छंढ हे प्लीह्ा तक फैसा है । पह लिप में दिलाया 


वृदेंदाग 


गया है भौर अधिकतर थोड़ा सुड़ा रहता है, कितु किसी 
किसो में नाभि, था उससे भी नीचे तक उदर में, पहुँच जाता 
है। प्लीहा के पांस पहुँचकर यह उसके पाश्व प्रांत (शक्षि् 
था। ) के पास से नीचे की धोर मुढ़ता है शौर प्वरोही 
फोलन बनाता है। इस तरह यहाँ जो वाम कोलन झानमन 
बनवा है, वह बहुत तीदरश ( ४०४० ) होता है भोर शनुप्रस्थ 
कोलन के प्रारंभ भाग के सामने हो जाता है। वाम कोलन 
झानमन का स्थान दक्षिण कोलन भानमत से कुछ ऊँचा होता है 
भौर इसे एक सस्‍्नायु ( ॥887८ए ), जिसको मध्यच्छद कोलन 
स्नायु [ ?॥/शा600 ०णी०6 [82धशा ) कहते हैं, डायाफ्राम 
( 3०५ए॥४६7 ) से बाँषे रहुती है । 

(गे ) प्रवरोही कोलन --- यह २४ सेमी० लंबा होता है शोर 
वाम कोलन भानमन से मुख्य श्रोरिण (४८ 9८४१$ ) के पंत द्वार 
तक फैला है, जो वंक्षण बलन ( ०१ ० ४7०7 ) के पास है । 

(घ] प्रवग्रहरूपी कोलन या श्रोणीय ( ए८एं० ) कोलन -- यह 
प्रायः ४० सेमी ० लबा द्वोता है भौर मुख्य श्रोशि के प्रंतःद्वार से प्रारंभ 
होकर एक पाश के रूप भें नीचे उतरता है। भंत में सेक्रम 
( 88८ प्रा0 ) के प्रथम टुकड़े के सामते मध्यम तल मे मलाशय में 
घखुलता है। यह एक पाश है ज॑सा 
लिन्र मे दिखाया गया है, तथा 

पुण्षों के मूत्राशय भ्रौर स्त्रियों के 
| गर्भाशय के ऊपर स्थित है। 
इसलिये जब मुन्नाशय में मूत्र भर 
जाता है या गर्भाशय में बच्चा 
बढता है तब प्रवग्रहरूपी कोलन 
भी उदर में ऊपर उठता है ॥। 

(३) मलाशय -- यह १२ 
सेमी० लंबा है और प्वग्रहरूपी 
कोलन से सेक्रम और क्रतुत्रिक 

नीचे का काला, मालाकॉर ( ००००७% ) के सामने से 
भाग बृहदांत्र है। उतरकर पझनुत्रिक के निचले 

शिखर के २-३ सेमी० सामने भौर नीचे, ग्रुदानाल में अवेश 
करता है। इस यात्रा में यह पीछे को श्लोर मुंडा रहता है भौर 
सेक्रम श्रानमन (5808| ॥८5976) बनाता है। इसका भ्रंतिम हिस्सा, 
जिसको मलाशय तु'बिका ( 7२€८ांशंं #हएएॉ७ ) कहते हैं, फूला 
हुआ है । मलाशय के ऊपरी दो तिहाई भाग के साथ पेस्टोनियम 
( एथाणाध्णा ) और सामने पेरिटोनियम युहा ( एशाएाल्या 
०09 ) है। इसके निचले एक तिहाई भाग के सामने पुरुषों में 
मुत्राशय का ग्राघार, शुक्राशय ( ६७ऊंग्रछं ८७८४ ), शुक्रवाहिमी 
( ता तशैशा८75 ), मुत्रवाहिनी ( एाटांटः ) का प्रंतिम भाग 
झौर प्रोस्टेट ( एः08४४०९ ) रहता हैं भौर जियों में योनि का 
निचला भाग रहता है । मलाशय के ध्रंदर श्लेषमल कला में भ्नन्‌प्रस्थ 
पुटक (प5ए675९, ण 707820प7/६| 4065) हैं, जो प्र्षचंद्राकार 
हैं। ये साधारणतया तीन हैं, जिनमें शीच वाला स्थायी हौर सबसे 
बड़ा है। इसमें मांसपेशियाँ भी हैं। यह मलाशय के ऊपरी दो 
ठिहाई भाग के सीचे है, जो पेरिटोनियम गृहा के पीछे है। इसलिमे 
मलाशय का यह हिस्सा ( जो मध्य स्थित पुटक के ऊपर है ) मल से 
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फलता है भौर इसमें मल रहता है पर इस पुटक के नीचे का हिल्‍्साँ 
खाली रहता है। 

( ४ ) गरुदताल -- थ्रह ३'८ सेमी० लंबा है भ्ौर मलाशय के 
संबोरण भाग से प्रारंभ होकर नीचे तथा पीछे वो झोर मुदता है 
प्रौर प्रंत में गुदा से बाहर खुलता है, जिससे मल बाहुर निकलता है । 

डाक्टरों को मलाशय में भ्ेंगुली हालकर कभी कथी जाँच करने 
की भावश्यकता होती है। इस जाँच से मल्ाशय से गले हुए श्रोशीय 
भंग ( ए७ए० ए ६875 ), जैसे पुरुषों में मुत्नाशय, प्रोस्टेट, शुक्राशय, 
मृतवाहिनी और लियो में योनि, गर्भाण१-न्रीवा भ्रादि का 
ज्ञान होता है । [ ता» प्र० सिं० |] 


बेंसिटार्ट, हैनरी भापका जस्म 3 जून, सद १७३२ ई० को लंदन 
में हुआ था। भझापने १३ वर्ष की झवस्था से ही ईस्ट इंडिया कंपनी 
की नौकरी प्रारंभ की। सत््‌ १७४५ ई० में श्राप मद्रास श्ाएं। 
थोड़े ही दिनो मे झापने फारसी भाषा सीख छी। यही प्रापका 
परिचय राबर्ट क्लाइव से हुआ जो गाढ़ी मित्रता में परिणत दो 
गया। सन्‌ १७५० में भ्रापकोी पदोश्नति एफ फैक्टर के रूप में 
हुईेै। बलाइव की सिफारिश पर सत्‌ १७६० में आप बंगाल के 
गवरनर नियुक्त हुए झ्रापने मीर जाकर त गद्दी से उतारकर उसी 
के दामाद मीर कासिम को लवाब बनाथा। पटतला के सायब नवाब 
रामना रायण को जिसे क्ताइव ने संरक्षता प्रदाव की थी, प्रापको 
मीर काप्तिम की रक्तपिपासा शात करने के लिये, वितरश हो, देना 
पड़ा । पंग्रेजों का यह बड़ा भारी विश्यासधात था। सब १७६२ 
में आपने वारेन हेस्टिगूस के साथ जाकर नवाब से मुंग्रेर की 
संधि की । परंतु भ्रब तक बंगाल की कौसल से प्रापडा बहुमत 
जाता रहा था। परिशामतः इसने उस संधि को रह कर दिया। 
प्ग्नंजों की उग्र नीति के कारण नवाब से युद्ध छिड़ गया। प्रंत 
में खिन्न होकर प्रापने पदत्याग कर दिया। इस्लेंड पहुँपकर श्रापको 
क्लाइव तथा उसके मित्रों का कोपसाजन बनना पड़ा । सन्त १७६६ 
में श्राप कंपनी के डाइरेक्टर बनाए गए तथा उसी साल भारत में 
कंपनी की स्थिति की जाँच करने के लिये रबाना हुए परतु रास्ते 
में ही आपका जहाज घटनाग्रस्त हो गया । [जि० ना० बा०] 


बेगुगंगा नदी मध्य प्रदेश राज्य की महादेव पहाड़ी के पूर्वी भाग से 
निकलती है भौर दक्षिण मे गोशवरी की महायक भ्राण/हुता नदी 
से मिल जाती है। इसकी घाटी की रचना आच्चमहाकल्पी चद्दानों 
की है। घाटी भ्रधिक ऊँचा नीचा लगभग १००० फुट ऊँचा भरुभाग 
है। यहाँ भारत का ६० प्रति शत मैंगनीज प्राप्त होता ६। कुछ छोटे 
छोटे कोयला क्षेत्र भी मिलते हैं । दक्षिण में दुर्ग भोौर घाँदा जिलों 
में उर्म लोहा प्रांप्त होता है पर खनन काये भ्रभी कम हुमा है । 

[ रा० स० ख०] 
वेद का प्रप॑ 'शान के प्रथ” है। ये वेद चार हैं, परंतु इन चारों को 
मिलाकर एक द्वी 'वेद भ्रथ' समझा जाता था । 

'एक एवं पुरा वेद: अखव. सर्ववाहुमय: ।--मद्दाभा रत 
बेद को पढ़ना बहुत कठिन प्रतीत होने लगा, इसलिये उसी 
एक वेद के तीन या चार विभाग किए यए। तब उनको “बेद्श्र्यी! 
झथवा “चतुरवेद' कहने सये । 


कै 


दैदश्यी 
देदों के मंत्रों के 'पच्च, गद्य भौर गाव” ऐसे तीन विभाग होते हैं। 
हुर एक आावा हे प्रंथों में पद्च, गद्य और गात ऐसे तीन भाग होते ही 
हैं। गैसे ही ये वैदिक वाइसय के तीन भाग हैं -- 


है चेद का पा भाग - ऋष्वेद, ऋधधंतेद 

१ देद का गद्य भाग--अलुवेंद 

॥ बेद का गायन साग--सामवेद 

इतको '“वेदब्रथी” कहते हैं, प्र्भाव्‌ ये वेद के तीन विभाग हैं। 
आऋरदेद, मजुवंद श्रौर सामवेद यह “श्यी विधा' है। इसका भाव 
यह है कि ऋग्गेद पं्यसप्रह है, यजुर्वेद गश्मसंमह है भौर सामवेद 
गायसंप्रह है । इस ऋतकतंग्रह में भ्रभर्ववेद हंमिलित है, ऐसा 
सघमसना बाहिए। इसका कारण यह है कि प्रभवंवेद भी पद्म- 
संग्रह ही है । 

चजुवेंद गद्यसंप्रह है, प्रतः इस यजुर्षद में जो ऋग्वेद के छंदोवद्ध 
अंभ हैं, उनको सी यजु्वेद पढ़ने के समय गद्य जैसा ही पढ़ा जाता है । 

सामवेद 

सामबेद के मंत्र प्राय: ऋग्वेद के ही मंत्र हैं। 'या ऋक तत्‌ साम/ 
ऐसा छांदोग्प उपनिषद्‌ में कहा है। इसका भ्र्थ यह है कि 'जी पाद- 
बद्ध मंत्र हैंदे ऋषाया ऋग्वेद के मंत्र हैं। सौर पादवद्ध मंत्र ही 
गाए जाते हैं। भ्र्यात्‌ सत्र पादबद्ध मंत्र गाए जा सकते हैं। प्राज 
के सामवेद में जो मंत्र हैं वे 'साम-योगि-मंत्र' हैं, भ्र्धात्‌ उनका गान 
हो पकता है। सामवेद में जो मंत्र हैं वे बेसे के वेसे गाए नहीं जाते, 
परंतु एम मंत्रों से जो गाव बने हैं, वे ही गाए जाते हैं। सामवेद के 
अंतों को लेकर उन मंत्रों से अनेक गान दने हैं। वे गान ही गाए 
जाते हैं। सामगान धतेक प्रकार के हैं, भ्रतः उनको कहा है 
'शहसदरस्मो सामवेद:” भ्र्थात्‌ इन मंत्रों पर हजारों प्रकार के सामगान 
होते हैं, जो यज्ञों में याए जाते हैं। 

झाज के सामवेद में १८७५ मंत्र हैं, श्नसें करीब €६ मंत्र ऐसे 
है जो ऋग्वेद में मिलते नहीं हैं, बाकों के मंत्र ऋग्वेद के ही 
भ्रंत्र हैं। परंतु कई मंत्रों में थोड़ा सा पाठभेद भी है । 

ऋ/गेद्‌ की मंत्रगणना 

धाय वेदों की मंत्रगणना देखिए। ऋग्वेद की मंबलानुसार 

मंत्रगणना होती है भोर भ्रष्ठकानुसार भी होती है। श्र वेलिए-- 


अंडक्षातुसार मंत्रसंस्या 

१ प्रथम मंडल १६१ सुक्तसंक्या २००६ मंत्रत॑सुपा 
२ द्वितीय ,, डंडे का ड२६ , 
३ तृतीय, | डा ९७ + 
४ चतुर्थ. ,, श्ध्ध... |, भेद + 
४ पंचम ,, घ७छ 9) ७उश६ू +» 
६ पृष्ठ | ७६ १५ ७६६ ] 
७ संतम , १०४ | 8 | 
थ भंष्टस । श्र | । १६१६ ॥ 
ह भयसें हा श्१ै४ं ही श्श०्द ] 
१७० दश्षम , १६१ शत १७४४४ री] 
ह १०१७ । १०४७२ | 


१५७ 


कैप 
बाललित्य ११ 9 ० ॥ 
१०२८ ॥ १०४५९ ,, 
झब इसके ऋषि देखिए--- 
१ प्रथम मंडल (परनेक ऋषि) 
२ द्वितीय ,, गृत्तमद ऋषि 
३ तृतीय ,, विश्वामित्र ,, 
४ चतुर्थ ,, वामदैव  ,, 
५ पंचम ,, अत्रि. » 
६ षष्ठ +» भरदहाज +» 
७सतम ,, यसिष्ठ » 
८ भ्रष्टम ॥ काव  )॥॥ 
€नवम (सोम दैवता ) 
१० दशम ,; (प्रवेक ऋषि) 


द्वितीय मंडल से प्रष्ठम मंडल तक सात संढलों के सात ऋषि 
ऋप से हैं, तथापि उसमें उस ऋषि के गोत्र में उत्पत्व हुए भनेक 
ऋषि भी हैं। 


झश् प्रष्टकानुसार मंत्रसंस्या देखिए--- 


१ प्रथम प्रध्टफ १२१ युक्त २६४५ वर्ग १३७० मंत्र 
२ द्वितीय ,, ११६ ,; २२१ ,, ११४७ ,, 
३ तृतीय ( ११२ 9) २२५ | ११०६ |] 
४ चतुर्थ ,, १४० $ २५० ,, १२५९ ,, 
५ पंचम ,, १२६ ,, १३८ ,, ११६३ ,, 
है घषष्ठ || १२४ है ३१३ | । १६५० है! 
७ सप्तम ,, ११६ ॥ २४८ , १२६३ ,, 
प प्रष्टम ,, १४६ ,, २४६ ,, ११५१ ,, 

१०१७ २००६ १०४७१ 

बालखिल्य ११ श्द घ० 

१०१८ २३०२४ १०५५२ 


प्रथम मंडल धौर दशम मंडल के प्रनेक ऋषि हैं। प्राय: इस 
ऋषियों को 'बूद्सूक्ता ऋषय: धर्थात्‌ छोटे सूक्तों के ऋषि कहते हैं। 
नवम मंडल 'सोम देखता? का मढल है। बाकी के सात मंडल सात 
ऋषियों के है। इसको 'सहासूकता ऋषय£ भ्र्यात बड़े धरक्तों के ऋषि 
कहते हैं। ये महासुक्तवाले ऋषि सर्_्तषि कहुकर संमानित होते हैं 
इनके नाम ऊपर देखें (गृत्समद से कर्व तक) इनके मंत्र श्रणिक होने 
से ये ऋषि अ्रधिक समानमीम माने गए हैं। इस मंडलों को इस 
ऋषियों के वाम भी दिए गए हैं भ्ौर इनके गोत्र में उत्पन्न हुए 
ऋषि भी हनमें लिए गए हैं। 

यजुबेद 


यजुवेद में 'शुक्क्ष यजुवेंद' भोर 'हृष्ण यजुवेंद' ऐसे दो भेव हैं। 
शुक्ल यजुवेद में 'झाध्यंविन' प्रौर फायब संहिता है भौर हष्ण 
यजुवेद में 'तैचिरीय संद्विता” मानी है। शुक्ल यजु्वेद श्रकरणवद्ध है। 
प्रथम झाठ अध्यायों में प्रारंभिक यज्ञकर्म का उपदेश है, भवम 
तथा .क्शम श्रष्यायों में वाजप्रेय तथा राजसूयथ प्र का ब्खुन 
के, ्थारहसे प्ंडहयें प्रभ्याय तक धगेक विद्ियों को दिपि है। 


सोलहुवें भ्रध्याय में शतरत्रीय होम है। संत्रहें श्रच्याय से इक्‍्कीशयें 
हध्याय तक वसोधी रा झादि प्रयोग हैं। बाइसवें ध्रष्याय से उनतीसवें 
झ्रध्याय तक पभ्रश्वमेधादि यज्ञों का गरोन है। तीस भौर इकतीसमें 
क्रष्पाय्रों में नरमेध है। बीत झौर तेंतीस श्रध्यायों में सबमेष यज्ञ 
है, चौतीसयें स्ध्याय में ब्रह्यज्ञ है, पेतीसवें भ्रध्याय में पितृयज्ञ, 
छत्तीसवे भ्रध्याय में शांतिपाठ, सैंतीस से उनतालीस तक महाबीर 
झावि यश कर्म और बसीससें भ्रध्याय में परमात्मस्वरूप का दर्शन है। 


यञ्ञों में पशु का वध होता है, ऐसा कई मानते हैं, पर यज्ञ में 
पक्षु का वच करने के लिये कोई मंत्र नहीं है| झोषधे ग्रायस्थ स्वधिते 
सा पूर्ण हिंसी.” यह मंत्र प्रयुक्त होता है। दस मंत्र का भ्रथ है--- 
है भोषधि ! इसका संरक्षण कर, हे शल इसकी हिंसा न कर।” 
इस कारण इस संत्र से पशु का वध करना हृण्ट नहीं है। क्योंकि 
संत्र का स्पष्ट भाव तो पशु का संरक्षण करना ही है| 
गोमेध में भी गौ का वध करना उचित नहीं है, क्योंकि वेदों में 
गौ का नाम “अध्या' है। इस 'अध्या' पद का भर्थ अवध्य” है। 
वेद जिसको अ्रध्या भर्यात्‌ 'अहंतव्या' कहता है, उसका वध नहों 
किया जा सकता | भर्थात्‌ गोमेष में गो का वध नहीं है । 
महाभा रत में कहा है कि-- 
बीज॑र्यशेषु यष्टव्यमिति वा वैदिकी श्र्‌ति: । 
झजसंज्ञानि बीजानि छाग॑ नो हन्तुमहंय ।। 
महाभारत, शांतिपर्व 
यज्ञ में धीजों से हवन करना चाहिए, ऐसा वेदमंत्रों का 
झादेश है। भज नाम के बीज हैं, झत: बकरे का वध नहीं करना 
चाहिए ।' 
प्रजमेध में बकरे का वध करना भ्रनु चित है, क्योकि प्रणज एक 
प्रकार के भाग्य का नाम है। कोश में “अक्ष” के भर्थ हैं, सुवर्थभाकिक, 
अजशगी ओोषणिं, चक्षानियात्ा, प्रेरक नेता, मरातों की सेना का 
लासक, दक्ष का नेता, भ्रग्निरथ, सूर्यकिरण, सूथरथ, चावक्त का एक 
प्रकार, चंह्रमा, प्रकृति, साया, सरत्‌ , इंद, कामदेव । 
भ्श्यमेष के विषय में कहा है कि 'राष्ट्र वा अश्वमेत्रः | श० ब्रा० 
१३।१४६। ३ 
' राष्ट्रसेवा ही अश्वमेथ है। राष्ट्रशासन को भ्रश्वमेथ यज्ञ कहते 
हैं। 'मेच' का प्र बुद्धिवेभव बढ़ाना है। इस प्रकार ये यज्ञ होते 
थे। यज्ञ में 'सत्कार-संगतिकरश-दान! ये तीन कार्य मुल्य हैं। जो 
सटकार के योग्य हों उनका सत्कार करना, भापस का संगठन करना 
झौर परौबों को दान देना, थों तौन प्रकार से यश होता है। यह 
राष्ट्रीय उन्नति का महान कार्य है। यह यजुदेंद के यज्ञों का 


स्वरूप है । 
सामयेद 


सामगेद गायन करने के मंत्रों का संच्रह है। सामग्राथन माने 
के सिगे तैयार रहते हैं, ये गाए जाते हैं। भावभ करने के सिवाय 
सामवेद के मंत्रों का दूसरा कोई प्रयोग नहीं है| 
अथववेद 


 अथथवेद 
बे! का प्र्थ गंति रहितता भषात शांति है। संचधुच 


१११ 


दे 


प्रयर्वदेद भात्मंज्ञान देकर विश्व में शांतिस्थापना करने का महत्वपूर्स 
कार्य करता है। 
“'बबं ति; घतिकर्मा, तरप्रतिषेधो निपात: ।' निदक्त 

'यर्व/ का भ्रर्थ 'गति' है भोर प्रथर्व का भर्थ 'शांति' भ्र्योत्‌ 
झथवंवेद शांति का प्रसार करनेवाला वेद है। यज्ञ में बह्मा' के पद 
के लिये प्रथर्ववेदी ही मोग्य समझा जाता है, वहु इसीलिये कि 
यह सब दोधों को दूर करके यज्ञ से शांतिस्थापन करने का कार्य 
करता है। 

भ्रथवंवेद के २० कांड हैं, इनमें प्रथम के ७ कांड फुटकर सुक्तों 
के हैं, प्रागे के १८वे कांड तक के ११ कांड विषयवार हैं, देखिए-- 


कांड विषय 

८ भ्ष्टम कांड दीर्धायु, रोगनाशन भादि 

& नवम मधुविद्या, यक््मनाशन 
१० दशम » कृत्या दूषण प्रादि 
११ एकादश ,, ब्रद्मौदन प्रादि 
११हादश ,, भातृप्तमि ,, 

१३ भयोदश ,, प्रष्यात्म 

१४ चतुर्देश ,, विवाह प्रकरण 

१५ पंचदश ,, भ्रध्यात्म 

१६ षोडश ,, दु.खविमोचन 

१७ सप्तदश ,, भ्रभ्युदय 

१८ प्रष्टादश,, पितृमेष 


कांड १६ भौर २० फुटकर मंत्रसंग्रह के कांड हैं। यह सब 
देखकर स्पथ्ट होता है कि वेदमंत्रों का संग्रह सर्वत्र समान रृष्टि से 
नहीं हुआ है। उदाहरणार्थ भयथवंवेद में ही देखिए, प्रथम के ७ कांड 
झभौर झंति के २ कांड ऐसे हैं जिनका विषयवार वर्गीकरण नहीं 
है, परंधु कांड उसे १८ तक के ११ कांड विषयवार हैं। ऋग्वेद मैं 
भी द्वितीय मंडल से प्र॒ष्टम मढज़ तक के ७ मंडल ऋषिवार हैं तथा 
भ्रथवंवेद में कांड ८ से १८ तक के काड विषयवार हैं, पर बाकी के 
वैसे नहीं हैं । 
प्रणवंवेद में १९वें कांड के प्रंत में यह मंत्र है-- 
यस्मात्‌ कोशादुदभराम बेद 
तस्मिन्नस्त रवदध्म एनम्‌ । 
कृतमिष्टं ब्रह्मणों वीयेंण 
हेन भा देवास्तपसावते हू ।। भ्रथर्व १६।७२।१ 
'जिस प्रालमारी से हमने वेद के ग्रंथ निकाले थ्रे, उसी में हम 
इसको पुन. रशते हैं। इस वेद के ज्ञान से हमने इष्ट कार्य किग्रा, 
इस तप से देवता हमारा यहाँ रक्षरा करें ।” 
इस मंत्र से स्पष्ट मालूम होता है कि इस समय वेद के शिक्षित 
ध्रंथ थे । ये कार्य हो जाने पर संदूक में रखे जाते थे । 
इस प्रकार भारों वेदों का मंत्रसग्रह है। ये वेव मानव की 
उन्नति करने का सच्चा भ्रम बताते हैं। यह बात श्रव भ्रति संक्षेप से 
देलिए--ऋषपवेद का उपदेश ऐसा है-- 
(घिलकर रहो, परस्पर प्रेम से भाषण करो, भ्रपने मनों को 
सुसंस्कारों से सुस॑स्‍कृत करो । पूर्व समय के उत्तम ज्ञानी जिस प्रकार 


"बैड शुति 


उपासना फरते थे, पैसी तुम भी किया करो ( छ० १०१६१॥९ ) । 
झ्रब यजुबद का उपदेश देलिए--- 
ईशा व्रास्यम्रिदं सर्व! यत्‌ किच जग्रत्यां जमत्‌ । 
तैम ह्यक्तन भुझ्जीया भा गृघः कस्पस्चिद्धसम्‌ ॥ 
वा० पजु० ४०१ 


इस जगत्‌ में जो कुछ है, उस सब में परमेश्वर ध्याप रहा है। 
इसलिये त्याग से भोग करो ( लोभ ने करो ), किसी का धन व 
प्रहण फरो । 
सामवेद का उपदेश है-- ज्ञानी, तेजस्मी, सत्यधर्मपालक, रोग- 
निवारक ईश्वर की स्तुति करो ।' धौर झ्थवं॑वेद का उपदेश है--- 
यूं गानों मेदबथा कृशं चित्‌ 
प्रश्नीर॒॑ चित्कूरु था सुप्रतीकम्‌ । 
भरद्र गृहूँ कुराथ भरव्ववायों 
बूहद्ों चयप उच्यते सभासु ॥ 
है गौवो ! तुम कृश मनृष्य को पृष्ट करती हो, शोभारहित 
मनुष्य को सुंदर बनाती हो, तुम बल्याणफारी शब्द करके घर 
को फल्पाणमय फरती हो, इसलिये सभाप्रो में हम तुम्हारी बहुत 
हतुति करते हैं ।' 
इस प्रकार विषिध क्षेत्रों में उत्तम से उत्तम उपदेश वेदों में 
है। स्तुति, भार्थना भौर उपासना की पद्धति से वे मानव को उन्नति 
का श्रेष्ठ मार्ग बतलाते हैं। [क्ी० दा० सा०] 


देद हुनि भ्रापफा उदासीन संप्रदाय की गुरुपरंपरा में १६२वाँ 
स्थान है! भ्रापके शिष्य भ्रविताशी मुनि थे जो भश्राचाययं श्री घद्रदेव के 
गुरदेव थे । भापका समय विक्रम १५ थी शताब्दी का प्रंतिम 
दक्षक है। स्वा० गं०] 


वेदसूर्ति श्रीपाद दामोदर सातवलेकर वेदों का गहन प्रध्ययन 
करनेवाले शीष॑स्थ घिद्वान्‌। जस्म १६ सितंबर, १८६७ को रस्नशणिरि 
(महाराष्ट्र ) के कोलगाँव मे हुओ्ा | 'जे० जे० रदूल प्रॉँव झार्टू स! 
में शिक्षा प्रात वर हैदराबाद में चित्रशाला स्थापित की। अपने 
ब्यवसाय के साथ साथ उन्होंने राष्ट्रीय भ्रांदोलन में भी उत्साहपुर्वक 
भाग लेना झ्रारंभ किया। वेदों के प्राधार पर लिखित भापका सेख 
'वेजस्विता' राजद्रोहात्मक समझा गया जिसके कारण पझापको तीन 
धर्ष तक कैद की सजा भोगनी पड़ी । 


बेदों के भ्र्थ भौर भ्राशय का जितना गंभीर भ्रध्ययन भ्ौर मनन 
सातवलेकर जी ने किया उतना कदाचित्‌ ही किसी श्न्य भारतीय मे 
किया हो | वैदिक साहित्य के संबंध में उन्‍होंने श्रमेक लेख लिखे धौर 
हैदरादाद में विवेकवर्धिनी नामक शिक्षासंस्था की स्थापना की। 
राष्ट्रीय विचारों से भोतप्रोत धापकी जश्ञानोपासना निज्ञाम को ध्रच्छी 
भ लगी, प्रत: भापको शीघ्र ही हैदराबाद छोड़ देना पड़ा । हरिद्वार, 
शाहौर पभ्ादि में कुछ समय बिताने के धाद सन्‌ १६१६८ में श्राप 
झाँध में बस गए भौर वही पर स्वाध्यायमंडल की स्थापना कर 
झाहित्यसेवा में निरत रहने लगे। गांधी हत्याकांड के बाद उन्हें 
बहाँ हे हद जाना पड़ा । भ्रव उन्होंने गुजरात के प्रारडी तामक गाँव कौ 
हपता निवास्थान बनाया झौर ध्वाध्याय मंडल की पुनः स्थापना कर 


१४६९ 


देहांव 


बेदादि प्राचीन संस्कृत वाशुमय के परिष्कार एवं प्रयारभसार के पुनीत 
कार्य में भौर भी भ्रधिक रहता से संलग्न हो गए । 


सातवलेकर जी ने कोई ४०६ प्रथों की रचना की। इनमें से 
कुछ ये हैं-- भगवद्गीता, उपनियद्‌ भाष्य ग्रंथमाला, ऋग्वेद संहिता, 
देवत संहिता, महाभारत, यजुर्वेद, वैदिक व्याश्यानमाला, इत्यादि । 
झापकै द्वारा संकलित “वैदिक राष्ट्रगीत' तो भ्रदृभुत ग्रथ है । यह 
एक साथ ही मराठी तथा दविदी भाषा में बंबई धीर इलाहाबाद से 
प्रकाशित हुआ । राष्ट्रशत्रु का विनाश करने मे सक्षम वैदिक मंत्रों के 
इस संग्रह से विदेशी शासन हिल उठां भौर उसने इसकी सभी प्रतियाँ 
जब्व कर नष्ट क्र डालने का प्रादेश दे दिया । देश के 
स्वतंत्र होने पर सन्‌ १६५६ में भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें देश के 
विशिष्ट विद्वान के रूप में पुरस्कृत किया भौर २६ जनवरी, १६६८ 
को 'पश्मभ्ुषण' की उपाधि द्वारा उतका संमात किया गया। इसके 
पूर्व वे विद्यामातैंड, महामहोपाष्याय, विद्यावाचह्पति, वेदमहपि, 
वेदमूर्ति श्रादि उपाधियों से समादरित हो भुके थे। प्रंत मे 'जीवेम 
शरद: शत्तम! इस वेदवाक्य को चरिता्थ करते हुए १०१ वर्ष 
की प्रायु प्राप्त कर ३१ जुलाई, १६६८ को प्यापने देवलोक की शोर 
प्रयाण किया । [मु०] 


वेदांग छह हैं; वेद फा प्रर्थश्ञान होने के लिये इनका उपयोग होता 
है । वेदांग ये हैं -- 


(१) शिक्षा -- थेदों के स्वर, वर्ण ध्ादि के शुद्ध उच्चारण 
करने की शिक्षा जिससे मिलती है, वह 'शिक्षा” है। वेदों के मंत्रो का 
पठन पाठन तथा उच्चारण ठीक रीति से करने की सूचना इस 
'शिक्षा' से प्राप्त होती है। इस समय 'पाणिनीय शिक्षा' भारत में 
विशेष मननीय मानी जाती है । 


स्वर, व्यंजन ये वर हैं; झस्व, दीर्ष तथा प्लुत ये स्वर के 
उच्चारण के तीम भेद हैं। उदात्त, प्रनुदात तथा स्वरित थे 'भी 
स्वर के उच्चारण के भेद हैं। वर्शों के स्थान भाठ हैं-- (१) छाती, 
(३ ) $5, ( ३ ) घिर, (४) जिद्भामूल, (५ ) दत, (६ ) 
नासिका, (७ ) भोष्ठ, झौर (८) तालु । इन झाठ स्थानों में से 
यथायोग्य रीति से, जहाँ से जैसा होना चाहिए वैसा, वर्शोच्चार 
करने की शिक्षा यह पाणिनीय शिक्षा देती है। भ्रत, हम इसको 
ववर्णोच्यार शिक्षा' भी कह सकते हैं । 

२ काप्पसूच्र -- वेदोक्त कर्मों का विस्तार के साथ संपूर्ण बर्सान 
करने का कार्य कत्पसूत्र ग्रंथ करते हैं। ये वल्पसृत्र दो प्रकार के 
होते हैं। एक 'भौतसूश्र' हैं भौर दूसरे 'स्मातसून्न' हैं। वेदों मे जिस 
यश्षयाग भादि बरमंबांड का उपदेश आया हैं, उसमें से किस यज्ञ मे 
किन मंत्रों का भ्रयोग करना चाहिए, किसमें कौन सा प्रनुष्ठान किस 
रीति से करता चाहिए, दृत्यादि कर्मेकांड की संपूर्ण विधि इन 
कल्पसूत्र प्रंथों में कही होती है। इसलिये फर्मेकांड की पद्धति जानते 
के लिये इन कल्पसूत्र धंथों की विशेष भ्रावश्यकता होती है। यज्ञ 
बागादि का ज्ञान श्रौतसूत्र से होता है भ्ौर दोडश संश्कारों का शान 
स्मार्ससूष से मिलता है। 

बैदिक १ मंकांड में यज्ों का बड़ा भारी विश्तार मिखता है। 
झौर हर एक बश्ञ की विधि श्रोतसुत्र से ही देखनो होती है। इस+ 


देकांत 


लिये औतसुच भनेक हुए हैं। इसी प्रकार ,स्मार्ततृक्त मी सोलह 
संस्कारों का वरणणन करते हैं, इसलिये गे भी पर्यात विस्तुत हैं। औत- 
सूत्रों में यशयाग के सब नियम मिलेंगे शोर स्मातंसृत्रों में पर्वात्‌ 
गुहासूत्रों में उपनयन, जातक, विवाह, गर्भाधान झादि प्रोड्श 
संस्कारों का विधि विधान रहेगा । 

(३) व्याकरण --- व्याफ रख पभनेक हैं जिनमें पाणिति का 
व्याकरशा भाज भारत में प्रसिद्ध है। हसको भष्टाध्यायी कहते हैं, 
क्योंकि इसमें झाठ ही भ्ध्याय हैं। इसपर पतंजलि ऋषि का 
मह्ाभाष्य है। भौर भट्टोजी दीक्षित की टीका, कौमुदी नाम कौ 
प्रकरणशः बनाई टी का, सुप्रसिद्ध है | 


( ४ ) निरक्त -- शब्द की उत्पत्ति तथा व्युस्पत्ति कैसे हुई, 
यह निरुक्त बताता है। इस विषय पर यही महृत्व का ग्रंथ है। 
याहकाचार्य जी का यह निदक्त प्रसिद्ध है। इसको शब्द-व्युटपत्ति-शाल 
भी कह सकते हैं । वेद का यथार्थ भ्रध॑ं समझने के लिये इस मिरुक्‍्त 
की उझत्यंत भ्रावश्यकता है । 


(५ ) धंद -- गायत्री, भनुष्दुप, त्रिष्दुपूु, बृहती भ्ादि छंदों 
का ज्ञान होने के लिये छंद,शाज़ की उपयोगिता है । प्रत्येक छंद 
के पाद कितने होते हैं भौर हस्व दीर्षादि भ्रक्षर प्रत्येक  पाव में कैसे 
होने चाहिए, यह विषय इसका है । 


( ६ ) श्योतिष -- खगोल में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, 
शनि श्रादि ग्रह किस प्रकार गति करते हैं, सूर्य, चंद्र भावि के ग्रहण 
कब होंगे, अन्य तारकों की गति कैसी हीती है, यहू विषय ज्योतिष 
शाल् का है। वेदमंत्रों में ग्रह नक्षत्रों का जो वर्णेत है, उसे ठीक प्रकार 
से समभने के लिये ज्योतिष श!स्त्र का जान बहुत उपयोगी है। 


इस प्रकार वेदांगों का ज्ञान वेद का उत्तम बोष होने के लिये 
प्रत्यंत भावपयक है । [ श्ली० दा० स० |] 


वेदांव उपनिषव्‌ वैदिक साहिप्य का धंतिम भाग है, इसीलिये इसको 
वेदांत कहते हैं। कर्मकांड शोर उपासना का भुड्यतः वर्णन मंत्र और 
ब्राह्मशों में है, शान का विवेचन उपनिषदों में । प्रादिम भनुष्य प्रकृति 
के कूपों को देखकर भ्राश्वयं करता है, उनकी पूजा करने का विधान 
बनाता है। कर्मकांड का इस प्रकार विकास द्वो जाने पर सुह्थिर 
चित से मनृष्य उनके पीछे काय्य कर रहे तियमों का चितन करने 
लगता है भौ९ यहीं उसकी जिन्मासा प्रारंभ होतो है। स्व का पर के 
साथ संबंध होने पर स्व झोर पर के जास्तथविक स्वकरृप तथा उनके 
पारस्परिक संबंध के बारे में स्वामाविक जिज्ञासा उठती है। गवि 
हव जीव है तो पर को जगत्‌ कहा जा सकता है! स्व भोर पर में 
विभिन्‍नता प्रत्यक्षत: श्ष्टोगोचर होती है पर प्रत्यक्ष से भागे विचार 
फरमने पर अनुष्य स्व-पर में सभान रूप से रहतनेवाले दरव विशेष 
[ श्रह्म ) की कल्पना करता है। उपनिषदों में कर्मकांड को वर 
कहकर शान को इसलिये महत्व दिया गया कि झ्ञाभ स्थूल से शृध्म 
की घोर ले जाता है। भ्रह्न, जीव धोौर जनत्‌ का शान पाना उपनि- 
पदों की मूल शिक्षा है। फासांतर में जिन ग्रंथों में उपनियदु की 
परंपरा का पाज़न करते हुए इत विषयों पर विचार किया गया, 
(९७-२० 
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उनको भी बेदात कहा जाने लगा। भगवद्यीता तथा श्रह्मसुत्र उपब 
सिधदों के साथ मिलकर वेदांत की प्रस्थालत्रयी कहलाते हैं। 

तीनों ध्रंथों में प्रगट विचारों का कई तरह से व्याश्यान॑ किया 
जा सकता है। इसी कारण से बह, जीव तथा जगत्‌ के संबंध में 
झनेक मत उपस्थित किए गए झोर इस तरह वेदांत के भ्रनेक रूपों का 
निर्माण हुआ । 

३. झइदैंत बेदांत - गीडपाद (३०० ई० ) तथा उनके 
प्रनुवर्ती शंकराचार्य (७०० ई०) ब्रह्म को प्रधान मानकर जीव भौर 
जगत्‌ को उससे भ्रश्निन्न मानते हैं। उनके प्रमुतार तत्व को उत्पल्ति 
भौर विनाश से रहित होना चाहिए। नाशवान्‌ जगत तत्वशुम्य है, 
जीव भी जैसा दिखाई देता है वसा तत्वत' नहों है। जाग्रत भौर 
स्वप्नावस्था्ों में जीव जगत्‌ में रहता है परंतु सुपुप्ति में जोव प्रपंच 
जशञानशून्य चेतनावस्था में रहता है। इतसे सिद्ध होता है कि जीव का 
शुद्ध रूप सुषुत्ति जैसा होना चाहिए । सुषु्ति प्रवस्था भनित्य है श्रतः 
इससे परे तुरीयावस्था को जीव का शुद्ध रूप माना जाता है। इस 
भवस्था में नश्वर जगत्‌ से कोई संबंध नहीं होता भौर जीव को पुः 
नश्वर जगत्‌ में प्रवेश भी नहीं करना पड़ता। यह तुरीयावस्था 
प्रभ्यास से प्राप्त होती है। ब्रह्म-जीव-जगत्‌ में प्रभेद रा शान उत्पत्त 
होने पर जगत्‌ जीव में तथा जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है। तीनों 
में वास्तविक प्रभेव द्ोने पर भी धज्ञान के कारण जोव जगत का 
प्रपने से पृथरहु समझता है। परंतु स्वप्तसंसार की तरह जाग्रत 
संसार भी जीव की कल्पना है। भेव इतना ही है कि स्वप्न व्यक्तिगत 
कलपता का परिणाम है जबकि जाग्रत धनमव-समष्टि-गत महा« 
कल्पना का। स्वप्नजगत्‌ का शान द्वोने पर दोनों में मिथ्यात्व सिद्ध 
है। परंतु बौद्धों को तरह वेदात में जीव को जगत्‌ का अंग दूोने के 
कारण मिध्या नहीं माना जाता। मिथ्यात्व का प्रनुभव करनेवाला 
जीव परम सत्य है, उसे मिथ्या मानने पर सभी ज्ञान को सिच्यां 
मातना द्वोगा । परंतु जिस कप में जीव संसार में व्यवहार करता है 
उसका वहू रूप भ्वश्य मिध्या है। जीव की तुरीयावस्था भेदशान 
शूस्य शुद्धावस्था है। शाता-वेय-ज्ञान का संबंध सिथ्या संबंध हैं। 
इनसे परे होकर जीव भ्रपनी शुद्ध ब्ेतनावस्था को प्राप्त होता है। 
इस प्रवस्था में भेद का लेश भी नहीं है क्योंकि भेद द्वेत में होता है । 
इसी भद्देत प्रवस्था को ब्रह्म कहते हैं। तत्व भसीम होता है, यदि 
हुसरा तत्व भी द्वो तो पहले तत्व की सीमा हो जाएगी झौर सीमित 
दो जाने से वहू तत्व बुद्धिग्म्य होगा जिसमें शाता-शेय-ज्ञान का मेद 
प्रतिमासित होते लगेगा। अनुमव साक्षी है कि सभी शैेय वस्तुएँ 
मश्वर हैं। भ्रतः यदि हम तत्व को प्लनश्वर मानते हैं तो हमें उसे 
भद्य, भजेय, शुद्ध जैतम्य मानत्रा ही होगा। ऐसे तत्व को मानकर 
जगत की भतृम्ुयमान स्थिति का हमें विवरंवाद के सहारे व्याख्यान 
करना होगा । रस्सी में प्रतिभासित होनेवाले सर्प की तरह यहु 
जगत्‌ मे तो सत्‌ है, न भ्रसत्‌ है। सत्‌ होता तो इसका कभी याश मे 
होता, धसत्‌ होता तो धुल, दुःश का भ्नभव ने होता। पभ्रतः धत्‌ 
असत से विलक्षण भभिषजनीय भ्रवस्था ही वास्तविक प्रत॒स्था हो 
सकती है । उपनिषदों में नेति नेति कहकर इसी भज्ञातावस्था का 
प्रतियादन किया गग्ा है। प्रशाव भाव हृप है बयोंकि इससे वस्तु के 
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हत्तित्व की उपलब्धि होती है, यह झमाव रूप है, क्योंकि इसका 
वास्तविक रूप कुछ भी नहीं है। इसी भ्रशान को जगत का कारण 
माता जाता है। भअज्ञान का ब्रह्म के साथ क्या संबंध है, इसका सट्दी 
उस्तर कठिन है परंतु ब्रह्म भपने शुद्ध तिगुशा रूप में भ्रश्नान विरहित 
है, किसी तरह यह भावाभाव विलक्षण प्रशान से झ्ाबृत्त होफर समुण 
ईश्वर कहलाने लगता है झौर इस तरह सृष्टिक्रम चालू हो जाता 
है । ईश्वर को भपने भुठ्ध रूप का ज्ञान होता है परंतु जीव को भपने 
बह्म रूप का शान प्राप्त करते के लिये साधना के द्वारा भ्रह्मीमृत होता 
पड़ता है । गुरु के भुख से 'तत्वमसि” का उपदेश सुनकर जीव 'अहूं 
ब्रह्मास्मि' का प्रभुमत करता है। उस प्रतस्था में संपूर्ण जगत्‌ को 
झात्ममय तथा भपने में संपूर्ण जगतू को देखता है क्योंकि उस समय 
उसके ( ब्रह्म ) के भ्रतिरिक्त कोई तत्व नहीं होता। इसी पवस्था 
को तुरीयावस्था या मोक्ष फद्टते हैं । 


२. विशिष्टाहैत बेदांत -- रामानुजाचार्य ने ( ११वीं शतान्दी ) 
शंकर मत के विपरीत यहू कहा कि ईश्यर ( ब्रह्म ) स्वतंत्र तत्व है 
परंतु जीव भी सत्य है, मिथ्या नहीं।थे जीव ईश्वर के साथ संबद्ध 
हैं। उनका यह संबंध भी श्रज्ञान के कारण नहीं है, बह वास्तविक 
है। मोक्ष होने पर भी जीव की स्वतंत्र सता रहतो है। भौतिक 
जगत शौर जीव पलग झलग हप से सत्य हैं परंतु ईश्वर की 
सत्यवा इनकी सत्यता से विलयाण है। ब्रह्मा पूर्ण है, जगत्‌ जड़ 
है, जीय भ्रशान भोर दुश्त से घिरा है। ये तीनों मिलकर एकाकार 
हो जाते हैं. क्योंकि जगत्‌ भौर जीव ब्रह्म के शरीर हैं भ्रौर ब्रह्म 
इनकी झांत्मा तथा तियंता है। ब्रह्म से पृथक्‌ इनका प्रस्लित्व 
महीं है, थे भ्रह्म की सेवा करने के लिये ही हैं। इस दर्शन में भरद्व॑ त 
की जगह वहुत्व की अल्पना है परंतु ब्रह्म भ्रनेक में एकता स्थापित 
के रमेयाला एक तरव है। थहुत्व से विशिष्ट भ्र्यय ब्रह्म का प्रतिपादन 
करते के कारण इसे धिशिष्टा्द त कहा जाता है । 

तिशिष्टाइ त मत में भेदरहित ज्ञान प्रसंगव माना गया है। 
इंसीलिये शंकर का शुद्ध भ्रद्दय ज्रह्या इस मत में प्राह्म नहीं है। भ्रह्म 
सविशेष है भौर उसकी विशेषता इसमें है कि उसमें सभी सत्‌ गुण 
विद्यमान हैं । झतः ब्रह्म वास्तव में शरीरी ईश्वर है। सभी वेयक्तिक 
झात्माएँ सत्य हैं भ्ौर इन्हीं से ब्रह्म का शरीर निर्मित है। ये ब्रह्म 
में, मोक्ष होने पर, लीन नहीं होतीं; इनका भस्तित्व धक्ुएण बना 
रहता है। इस तरह ब्रह्म धनेकता में एकता स्थापित करनेवाला 
सूत्र है। यही ब्रह्म प्रलय कांस में सूक्ष्मपृत भौर भात्माभों के साथ 
कारण रुप में स्थित रहता है परंतु सृष्टिकाल में सूक्ष्म स्थूल रूप 
ब्रारशा कर लेता है। यही कार्य अछ्य कहा जाता है। प्रनंत शान 
भौर झानंद से युक्त ब्रह्म को नारायण कहते हैं जो लक्ष्मी ( शक्ति ) 
के साथ यैकुंठ में निवास करते हैं। भक्ति के द्वारा इस नारायण के 
समीप पहुँचा जा सकता है। सर्वोत्तम भक्ति नारागण के प्रसाद 
से प्राप्त होती है भौर यह भगवद्शानमय है। भक्ति भार्ग में जाति- 
बशुं-गत भेद का स्थान नहीं है। सबके लिये भगवस्माप्ति का यह 
सजमागे है। 

३. इस वेदांत --- मध्य (११६७ ई०) ने द्वत वेदांत का प्रचार 
किया जिसमें पाँच भेदों को भाषार माना जाता है। जोय ईश्वर, 
जोद जीव, जीव जगत, ईश्वर जगत्‌, जगत्‌ जगतू इनमें भेद स्वतः- 


र्श्ड 
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सिद्ध है। भेद के बिना वस्तु की स्थिति भ्रसंभव है। जगत भौर जौव 
ईश्वर से पृथक्‌ हैं कितु ईश्वर द्वारा निय॑त्रित हैं। सगुण ईश्वर जगत्‌ 
का स्रष्टा, पालक झौर संहारक है। भक्ति से प्रसन्न होनेवाले ईश्वर के 
इशारे पर ही सृष्टि का खेल चलता है। यशपि जीव स्वभावतः कान 
भय भौर भानंदमय है परंतु शरीर, मन श्रादि के संसर्ग से इसे दुःख 
भोगना पड़ता है। यह संसर्ग कर्मों के परिणामस्वरूप होता है। 
जीव ईश्वरमियंत्रित होने पर भी कर्ता भौर फलभोक्ता है। ईश्वर 
में नित्य प्रेम ही भक्ति है जिससे जीव मुक्त होकर, ईश्वर के समीप 
स्थित होकर, झआनंदभोग करता है। मौतिक जगत्‌ ईश्वर के भ्रधीन 
है भौर ईश्वर की इच्छा से ही सृष्टि भौर प्रलय में यह क्रमशः स्घूल 
झौर सूक्ष्म भ्रवस्था में स्थित होता है। रामानुज की तरह मध्य जीव 
झौर जगत्‌ को ब्रह्म का शरीर नहीं मानते। ये स्वतःस्थित तत्व 
हैं। उनमें परस्पर भेद वास्तविक है। ईश्वर केवल इनका नियंत्रण 
करता है। इस दर्शन में ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त कारण है, प्रकृति 
( भौतिक तत्व ) उपादान कारण है । 


४. दैतादेत वेदांत -- निबार्क (११ वी शताब्दी ) का वर्शन 
रामानूज से भ्रत्यधिक प्रभावित है। जीव ज्ञान स्वरूप तथा ज्ञान का 
भाषार है। जीव भौर शान में धर्मी-धमं-भाव-संबंध भ्रथवा भेदाभेद 
संबंध माना गया है । यही ज्ञाता, कर्ता भौर भोक्‍्ता है । ईश्वर जीव 
का नियंता, भर्ता भौर साक्षी है। भक्ति से ज्ञान का उदय होने पर 
संसार के दुख से मुतत्त जीव ईश्वर का सामीष्य प्राप्त करता है। 
प्रप्राकृत मूत से ईश्वर का शरीर तथा शप्राकृत भूत से जगत का 
निर्माण हुआ है। काल तीसरा भूत माना गया है। ईश्वर को कृष्ण 
राघा के रूप में माना गया है। जीव भौर भूत इसी के प्रंग हैं । 
यही उपादान श्र निमित कारण है | जीव-जगतु तथा ईएवर मे भेद 
भी है भभेद भी है । यदि जीव-जगत्‌ तथा ईश्वर एक होठे तो ईश्वर 
को भी जीव की तरह कष्ट भोगना पड़ता। यदि भिन्‍न होते तो 
ईश्वर सर्वव्यापी सर्वातरात्मा कैसे कहलाता ? 

७, झुद्ाहैत वेदांत --- वल्लम ( १४७६ ई० ) के इस मत में 
ब्रह्म स्वतंत्र तत्व है। सब्चिदानंद श्रीक्षष्णु ही बअह्य हैं भौर जीव 
सथा जगत्‌ उनके भगत हैं। वही भणोरणीयानर्‌ तथा महतो महीयान््‌ 
है। वह एक भी है, ताना भी है। वही प्रपनी इच्छा से अपने श्राप 
को जीव धौर जगत्‌ के नाना रूपों में प्रगट करता है । भाया उसकी 
शक्ति है जिसकी सहायता से वह एक से झ्रमेक होता है। परंतु भनेक 
भिथ्या नहीं है । श्रीकृष्ा से जीव-जगत्‌ की स्वमावत उत्पत्ति होती 
है। इस उत्पति से श्रीकृष्ण में कोई विकार नहीं उत्पन्न होता। 
जीव-जगत्‌ तथा ईश्वर का संबंध जिनगारी श्राग का सबंध है । 
ईएवर के प्रति स्नेह भक्ति है) सांतारिक वस्तुप्रों से बैराग्य लेकर 
ईश्वर सें राग लगाना जीव का कलंद्य है। ईएवर के पनुग्रह से ही 
यह भक्ति प्राप्य है, भक्त होना जीव के प्रपने वश में नहीं है। ईश्वर 
जब भ्रसन्‍न हो जाते हैं तो जीव को ( भ्रंश ) भपने भीतर ले लेते हैं 
या अपने पास नित्यसुल का उपभोग करने के लिये रख लेते हैं। 
इस भक्तिमार्ग को पुष्टिमार्ग भी कहते हैं। 

६. अधित्य सेदामेद वेदांत -- महाप्रभु॒ चैतन्य ( १४८४- 
१६५३३ ६० ) के इस संप्रद्राय में भनंत गुणनिधान, सल्चिदानंद 
शओीडकृष्ण परबव्रह्म भागे गए हैं। ब्रह्म भेदातीत है। परंतु श्पनी शक्ति 
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से बहु जीबग भौर जगत के रूप में धाविभू त होता है । ये ब्रह्मा से भिन्न 
धौर भ्रभिसन हैं। अपने शापमें वह भिर्मित्त कारण है परंतु शक्ति से 
संपर्क होने के कारण बहू उपादान कारण भी है। उसकी तटस्थ- 
शक्ति से जीवों का तथा मायाश्षक्ति से जगत का निर्माण द्वोता है । 
जीव भरत भौर भरा #ूप हैं। ये सूर्य की क्रिरणों की तरह ईश्वर 
पर निर्भर हैं। संसार उसी का प्रकाश है धतः मिथ्या नही है। मोक्ष 
में जीव का भजशान यध्ट होता है पर संसार बना रहता है। सारी 
झमिलाधाशों को छोड़कर कृष्णा का भ्रमुसेवत ही मगित है । वेद- 
शास्त्रानुमोदित मार्य से ईएवरभक्ति के प्रमंतर जब जीव ईएवर के 
रंग मे रंग जाता है तब वास्तविक भक्त होती है जिसे रुचि या 
रागानुगा भक्ति कहते हैं। राधा की भक्ति सर्वोत्कृष्ट है। पृ दावन 
भाग में सर्वदा कृष्छा का भानंदपूर्ण प्रेम प्राप्त करना ही मोक्ष है । 


सं० प्र ०--ठउपनिषद्‌; भगवदुगीता; गौडपादकारिका; ब्रह्मसूतत; 
उपनिषद्भीता श्रौर ब्रह्मसुत्न पर साप्रदायिक भाष्य; राधाकृष्णन : 
इंडियन फिलासफी, भाग १०२; दासगुप्त : हिस्दरी ध्ाँव इंडियन 
फिलासफी, भाग १०३ । [ रा० चं० पां० ] 


बेदांत दर्शन (इतिहास) वैदिक वाइमय मंत्र शौर ब्राह्मण इन दो 
भागों में विमाजित किया गया है । ब्राह्मण के भंतिम भाग को भी दो 
भागों में बॉँटकर एक को प्रारए्यक और सबसे झहंत के भाग को 
उपनिषद्‌ कहा गया है। इस तरह उपनिषद्‌ वेदों का प्रंत है। वेद में 
प्रतिपादित यज्ञ यागादि कर्मों की दाशंनिक व्यास्या उपस्थित करनेवाले 
सिद्धांत ( भ्त ) का ( ज॑से बृहदारएयक उपनिषद्‌ में झ्श्वमेध की 
दार्शनिक व्यास्या, छादोग्य मे मधुविश्वा प्रौर सामतत्व) इसी भाग में 
प्रतिषधादन है। इन दो कारणों से उपनिषद्‌ बेदांत कहलाते हैं। 
उपनिषदों पर झ्राधारित सभी मत इसी नाम से जाने जाते हैं । 


उपनिषद्‌ को शञानकांड कहते हैं भौर इनको ब्राह्मणों के कर्मकांड 
से भिन्न माना गया है। किसी फल को लक्ष्य कर कर्म करना सभी 
जानते हैं पर कर्म का जो कर्ता पर प्रभाव होता है उसका विश्लेषण 
दाशं निक बुद्धि की भ्पेक्षा रखता है। भत: उपनिषदों में क्रम श्ौर 
कर्ता के संबंध, कर्ता के स्वकषप एवं कर्म के बंधत से छुटकारा पाने 
के उपाय का वर्णान हीने के कारण एक रहस्यात्मकता दृष्टिगोचर 
होती है। यह रहस्य तब भौर भी बढ़ जाता है जब उपनिषद्‌ 
इश्यमान स्थूल जगत के पीछे इसको संचालन भौर नियंत्रित करने- 
वालो सचा का वण्युंत करते हैं। इन बातों को समझते के लिये 
शिष्य को गुरु की कुपा पाती द्वीगी। प्रतः वेदांत ज्ञान गुर के पास 
(उप) भज्ती भाँति (नि) बैठकर ही (सद्‌) मिल सकता है (उप-नि- 
धदू) । इस गुहा ज्ञान के बिता वेदे का तत्वज्ञात नहीं हो सकता भत. 
वैदांत बैदिक विद्या का सार है । 

वैदिक साहित्य की व्याल्या करने के लिये जो शास्त्र बना उसे 
मीमांसा कहते हैं। मीमांसा का झ्र्थ होता है पु: पुनः मत । इस 
शास्त्र का उद्देश्य है--बैविक बचनों की ध्यास्या, उनमें झ्ापातत, 
प्रतीयमान विरोध का निराकरण, उनमें निष्टित रहस्य का उद्घाटन 
तथा आ्याल्या के तकंसंमत नियमों ( स्थाय ) का निर्धारण । 
औभांसा की यह परंपरा बहुत प्रात्नीन है पर उन परंपराओों का 
पकलत ई० पू० ४०० से २०० के बौच किया मया। पूव॑सीमांसा 


शहर 
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में जैमिनिते कर्मकोंड को तथा उत्तरमीमांसा में बादरायण हें 
उपनिषद्‌ की मीमांसाएँ उपस्थित कीं। हमारा यहाँ उत्त रमीमांता« 
परक वेदांत या बअह्युसूत्र से प्रयोजन है । 


बेदांत सूत्र से ज्ञात होता है कि वेदांत की परंपरा बादरायस 
से प्राचीन थी क्‍योंकि इसमें ही प्राश्मरध्य, बादरि, काशकृत्स्म, 
झोइलोमि प्रादि प्राचीन ध्रावायों के मततो का उल्लेख है। बादरायर 
से प्रयाइतो ब्रह्मजिजासा' कहकर क्रह्म के प्रध्ययन को वेदांत का 
विषय माना । ब्रह्म के बारे में अभ्रनेक वचन उपनिषदों में प्राप्त 
होते हैं। कभी क्षद्वा भौर जीव को अभिन्न माना गया, कभी उनको 
अत्यंत भिन्‍न कहां गया, कभी ब्रह्म को भ्रशी भौर जीव को भंश 
कहा गया । इसी प्रकार ब्रह्म भौर जगतू में भी विभिन्‍न उपनिषदों 
में विभिन्‍न प्रकार के संबंध का प्रतिपादत किया गधा । यदि मीमासा 
का लक्ष्य वेद की व्याख्या करना है तो यह मानकर चलना पड़ेगा 
कि वेद का तात्पर्य एक ही मत से है--एक ही वेद विभिन्‍न बिरोधी 
मतों का प्रठिपादन नहीं कर सकते । इस बात को ध्यान में रखकर 
बादरायण ने 'समस्वय' का सिद्धात अपनाथा झौर परस्पर विरोधी 
वचनों की एक समस्वयात्मक व्याह्या उपस्थित करते का प्रयत्न 
किया | पर सूत्र रूप में लिखे जाने के कारण बादरायण का भी 
प्राशय स्पष्ट मही होता; भगवद्गीता किचित्‌ विस्तार से उपनिषदों 
का निचोड़ उपस्थित करती है पर छसमे भी स्पष्ट एफरूपता नहीं 
परिलक्षित होती । लेकिन उपनिषद्‌, वेदातसूत्र भ्रौर भगवदुगीता 
ये तीन ग्रंथ वेदांत के प्रमाण हैं--इहनमें प्रतिम दो ग्रंथ इसीलिये 
प्रमाण हैं कि वे उपनिषदों (श्रुति) पर प्ाधारित हैं। इन्हीं को 
वेदात की प्रस्थानत्रयी कद्दा जाता है। 


अफ्टेत वेदांस -- जिस प्रकार उपनिषदृवाक्यों मे समस्वय करने 
के लिये वेदांतसूत्र भौर गीता की रचना हुई उसी प्रकार इन तीनों 
प्रस्थानों में एक ही दृष्टि का प्रतिपादन है, यह बतलाने के लिये 
विभिन्न भाषायों ने प्रपने प्पने दुष्टिकोण से इन तीनों की व्यास्या 
प्रस्तुत को । इस प्रकार वेदांत के झनेक संप्रदायों का जन्म हुश्ना । 


शंकराचार्य ने अपने मत का नाम भ्रद्वतवताद रखा। प्रद्वेतवाद 
के तत्व उपनिषदों में सर्वाधिक स्पष्ट रूप में मिलते हैं। शंकर के 
परमगुद गौडपाद मे इसका प्रतिपादन भी श्रपनी कारिकाश्ों में 
किया। पर शंकर ने सर्वप्रथम एक नियोजित ढंग से ता्किक पद्धति 
पर इसका विवेवन किया इसलिये ये इसके प्रचारक भाचाय॑ कहे 
जाते हैं । 

शंकर के भ्रनुसार सारे उपनिषद्‌ एक प्रद्वितीयथ भौर निगुण 
सता का प्रतिपादन करते हैं जिसे ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म पूर्स 
है, उसकी पूर्णता इसी से हो सकती है कि वह विक्ररहित भोर 
भ्रपने से भतिरिक्त सत्ता से शुन्य हो । इसलिये शंकर ने जगत्‌ शौर 
ब्रह्म में एक विशेष प्रकार के कार्य-कारण-भाव की कल्पना की 
जिसे विवतंवाद कहा है। ( इसकी चर्चा हम ऊपर बर चुके हैं । ) 
ब्रह्म इस विश्व का भ्रश्मिष्ठान है पर इस काररा से प्रह्म में 
कोई परिवर्तन नहीं होता । विश्व सर्प की तरह तन तो एकदम सत्य 
है पौर ने एकदम सिथ्या । यह प्रनिबंचतीय है। आणी जाग्रत, 
स्वप्त औ्यौर सुधृप्ति प्रवस्थाप्तों में प्रपरिवर्तित रहता है। उसकी 
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झात्मा ही इंत सारी प्रवस्थाप्तों का कारश है। यदि यह धात्मा 
अह विषय से एक दम प्रसंपक्त होकर स्थित हो तो इसका शुद्ध 
भैतन्य रूप स्पष्ट दो जाएगा । तुरीय प्रवस्था में भ्रात्मा विययवासता 
से घुन्म हो जाती है भौर इसलिये उत्त प्रबस्था में परिच्छेदक के 
इाभाव से झात्मा में भेद शौर भेदक गुर नहीं रह जाते । विश्व के 
सारे पदायं परिवर्तनशीज होने के करण तत्व नहीं हो सकते, पर 
चैतन्य आ्ात्मा में परिवर्तन नहीं होता ध्तः प्रपने शुद्ध रूप में 
अतन्य मिगगुर भात्मा ही तत्व है--उतसे भतिरिक्त सब कुछ केवल 
झर्षे की तरह व्यावहारिक सत्य है, पारमाथिक सत्य नहीं। यही 
सप्रिब्धिस्प भात्मा ब्रह्म है भौर जो कुछ भमुभृत होता है सब इसी 
झारमा में भ्रधिष्ठित है। 'सवं खत्थिदं ब्रह्मा वेहू तानाउल्ति किचन 
इस दशंस का भूल वाबय है। इस ब्रह्म में भौर व्यक्ति भें कोई 
धंतर वहीं है। परिच्छिभ्न द्वोने पर भ्रह्म ही व्यक्ति या जीव कहलाता 
है और मुक्त होने पर जीव ब्रह्म दो जाता है। तत्ततः सारे जीव 
ब्रह्म ही हैं। इस ब्रह्म का स्वरूप हमसे इसलिये छिपा हैं कि हम 
छीव भज्ञानी हैं। प्रशान के कारण तत्व प्रावृत होकर पनेक प्रकार 
है विक्षेपों की सृष्टि करता है। यह प्रज्ञान सारे प्राणियों में है भ्रत: 
बहू एक सिश्वजनीन शक्ति है जिसे माया कहां गया। माया दी 
क्षद्धा को परिच्छित्त सी करती है। यही विवर्त का कारण है। ब्रह्म 
की हाष्टि से माया का प्रभाव है क्‍योंकि |्रह्म शुद्ध चैतस्प है, जीव 
की दृष्टि से माया सत्य है क्योंकि इसी के कारण उसकी स्थिति है । 
झतएब शांकर संप्रदाय के एक प्रंश में माया भतिवर्षननीय कही 
जाती है। शांकर वेदांत भायाबादी कहां गया है। प्राक्ली का लक्ष्य 
है भ्रपमे बह्या रूप का शान प्राप्त करना जो छझंकर के अ्रतुसार कर्म 
से नहीं हो सकता क्योंकि कर्म तो प्राश्ी को बाँधते हैं। ऋदह्या के 
प्रतिरिक्त वास्तव में कुछ नहीं है प्रत: इस दर्शन को द्वैतरहित 
झयवा भह ते कहते हैं । 

विशिष्टाइत वेदांस --- इसके प्रतिष्ठापक रामानुजाचार्य हैं । 
इनके भ्रनूसार नियु रत वस्तु भस्तिस्वहीन होती है। शान भी सग्रुणा का 
ही होता है। श्रतः गुद से विशिष्ट गुणी का ही भस्तित्व भौर शान 
संभव है। इसलिये ब्रह्म सगुण है निगुण नहों। ब्रह्म ही परम 
सत्य है। भूत (भतित) और जीव (चित) उसके विशेषण या प्रंश 
हैं। ये भैंश परिवर्तित होते हैं पर भ्रंजी भ्रपरिवर्तित ही रहता है। 
परिवर्तन परिशामवाद कहलाता है। भैसे दृष दही में परिवर्तित 
होता है उसी प्रकार श्रद्वा के भुण परिवर्तित होते हैं। चित्‌ भौर 
प्रशित्‌ ब्रह्म के शरीर हैं, श्रह्म इनकी भात्मा है । श्रतः ब्रह्म सारे 
ब्रह्मांड में व्याप्त होकर स्थित है। जैसे शरीर भोर शरीरी एक हैं 
दैसे ही क्रद्या धौर उसका शरीर रूपी ब्रह्मांड एक है। पर इस 
एकता में गुण भौर गुणी का भेद भी है। इसलिये इस दर्शन को 
विशिष्ठाह त कहते हैं । 

होश वेदांत --- इसके प्रतिष्ठापषक् मध्य हैं। इसके अनुसार 
स्वतंत्र भोौर परतंत्र ये दो तत्व हैं। ईश्वर स्वशंचर तथा जीव प्लौर 
अक्ृति परतंत्र तत्व हैं। सर्वगुशसंपन्न ब्रह्म या ईश्वर संसार का 
बनानेवाला है, ध्रकृति उसका उपादान है। विजतु ही ईश्वर हैं। 
उतरी नित्य सहुत्री लक्ष्मी उनपर भ्राथित हैं। पर लक्ष्मी धपने 
धापमें स्वतंत्र हैं। प्रकृति ईश्वर की इच्छा है भौर ने एक साथ रहुती 
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हैं। ईश्यर और जीव में, ईशबर और प्रकृति में, जीव भौर प्रकृति 
में जीव ध्ौर जीद में तथा प्रकृति शौर प्रकृति में निरय भेद है। 
प्रकृति, जीव भौर ईश्वर को मिलाया नहीं जा सकतां। भात्मा नित्य 
है तथा धर्म भवर्म से धावुत है । मोक्ष द्वोने पर भ्रावरण का नाश 
ही जाता है भौर इसको पूर्त शान तथा सानंद मिल जांते हैं। 
प्रात्मा यद्यपि ईश्वराखित हैं, तथापि यह स्वतंत्र कर्ता है। पर 
इसका स्वातंभ्य सीमित है। ईश्वर इसकी क्रिया को नियंतित 
करता है! ईश्वर भांत्मा में रहता है पर भात्मा के सुख दुख का 
उसे ज्ञान नहीं होता । सुक्ति ईश्वर की कृपा होने पर उसकी भक्ति 
से ही प्राप्य है 

इंतादत वेदांत के प्रतिष्ठापक भिवार्काचा्य हैं। इसके 
पनुसार ब्रह्म प्रनंत-सदुगुश-संपन्‍न है। वही सृष्टि, स्थिति भौर 
संहार करता है तथा पूर्ण स्वतंत्र है। ब्रह्मा ही विश्व का उपादान 
धौर निमित्त कारण है । ईश्वर एक सर्प हैं भौर उसकी मुंडली 
जगत्‌ है। ईश्वर झशौर जगत में समुद्र शौर महरों की तरह भेद 
झभौर पभेद दोनों हैं। जीव नित्य और ब्रह्मा से भिन्‍न है। पर यह 
भेद धात्मंतिक नहीं है क्योंकि ईश्वर की कृपा से जब शभ्रज्ञान नष्ट 
हो जाता है तो जीव ब्रह्म के समान हो जाता है। 


शुद्याइ्ैत बेदांत की स्थापना वल्लभ ने की। ब्रह्म सगुण 
झौर सविशेष है। वही विश्व है। प्रात्मा तथा प्रकृति का स्वामी 
है। प्रात्माएँ ब्रह्म के नित्यभ्नंश हैं। माया ईश्वर की शक्ति है। 
ईश्वर झशरी री है पर लीला से भक्तों के हिंत के लिये वह भतेक 
शरीर धारण कर सकता है। ब्रह्म ध्पने गुणों का भ्ाविभवि भौर 
तिरोभाव करता रहता है। विश्व के सारे पदार्थ इन्हों ग्रुणों 
के प्राविभाव ध्ौौर तिरोमाव की प्रवस्था में हैं। जब ईश्वर 
चेतना धौर पभानंद को छिपा लेता है तो वह विश्व हो जाता है 
झतः सृष्टि तिरोभाव भ्रौर प्रतय भावि्भाव है। ब्रह्म विश्व का 
समवायी भौर निमित्त कारण है। जैसे भाग से चिनगारियाँ फूटती 
हैं बेसे ही ब्रह्म से जीव उत्पन्त होते हैं। ये जीव प्राध्यात्मिक 
झरु छप हैं । 

अचित्य भेदासेद देदांत -- चेतल्य के द्वारा प्रवरतित इस दर्शन 
में ईश्वर में श्रचित्य गुणा भौर शक्तियाँ रहती हैं। वह प्रानंदस्वरूप 
झौर माया का स्वामी है। जीव उससे भिन्‍न है। संसार सत्य पर 
परिणामी है। ईश्वर की जीवशक्ति से जीव तथा मायाशक्ति से 
संसार उत्पस्त होता है। ये सारी शक्तियाँ उसी ईश्वर की हैं भौर 
ये झपनी इयत्ता में भ्रचित्म हैं। उस कृष्शुकूपधारी ईश्वर की झ्नभ्य 
सर्वांगीण उपासता से मोक्ष भिलता है। 


इस प्रकार वेदांत के विभिन्‍न संप्रदाय पारमायिक संता, विश्व 
झौर जीव इसके परस्पर संबंध के भाधार पर एक हुसरे से भिन्‍न 
हैं। ये सारे संप्रदाय भ्पने दृष्टिकोएए से प्रस्थावत्रयी की व्यास्या 
करते हुए झपने मत को ही वेदांत की सजा देते हैं। सभी संप्रदाय 
ईश्वर या बह्य की स्थिति मानते हैं, अति को तर्क से बलवान 
मानते हैं भोर कर्म के सिद्धांत तथा मोक्ष का प्रतिपादन करते हैं । 


आदत को छोड़कर धारे येदांत संप्रदाय भक्ति को मोक्ष का 
सर्वोत्कृष्श मार्ग भागते हैं। वेदांत के भाव: सारे संप्रदाय दक्षिस 
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भारत में उत्पतर्न हुए । दक्षिण भारत वैष्शाव भौर शैव मतों का 
गढ़ रहा है। साभास्य जम भक्ति में ही अपने दुखपूर्णा मन का 
समाधान पाते हैं इसलिये यदि वेदांत को मक्ति के साथ मिला दिया 
जाय तो भक्ति की महत्ता प्रौर भी बढ जाएगी। रामानुज, वल्लभ, 
सच्च भौर जैतन्य ने भंरित को भपने धपने ढग से वेदांत का प्रतिपाद्य 
माना भौर विध्णु को किसी वे किसी रूप में पूजित करने का 
उपदेश दिया । शैबों ने भपने भक्ति के सिद्धांत को वेदात से जोड़ने 
का उतना अ्रभिक प्रयत्न नहीं किया। केवल श्रीकठ ने शैवभाष्य 
घिखा है जो उठना लोकप्रिय नहीं हो सका । 


ज्ञानमूलक होने के कारश भ्रद्वेत वेदांत ने विद्वानों में भादर 
पाया भौर सक्तिमुलक वेदांत संप्रदायोंने साधारण जनता में। 
झोगो ने वेदांत को झपने जीवन का भंग बना लिया। इसीलिये 
बेदांत दर्शन ही भारत में एक ऐसा दर्शन है जिसमें श्राज भी नए 
बघिचार झौर उदभावनाएँ पैदा होती हैं। प्ररविद का दर्शन इसका 
ताजा उदाहररखा है । 


सं० ग्र० -- स० राधाकृष्णन : इडियन फिलासफी, द्वितीय 
भाग; सुरंद्रगाथ दासग्रुप्त : हिस्ट्री भोव इंडियन फिलासफी, चारो 
भाग; बलदेव उपाध्याय : धारतीय वरश्शेंत; टी० एम० परी० 
महादेवन्‌ : द फिलासफी भाँव भ्रद्द त; श्री निवासाचारी : द फिलासफी 
श्रॉव विशिष्टादत; नागराज शर्मा : द फिलासफी भाँव मध्च; उमेश 
मिश्र . निबाके फिलासफो; बैलिवाला : फिलासफी झॉाँव वल्लभा- 
चाये; फेनेडी : चैतम्य मुवमेंट । [रा० चं० पां० ] 


वेदांठ देशिक इतका दुसरा नाम वेंकटनाथ था। तेरहवीं शताब्दी 
में इनकी स्थिति मानी जाती है। रामानुज संप्रदाय तेरहवी शताब्दी 
में दो गूटों में बेंट गया । तेंगलाई भ्रथवा दक्षिणी गृठ के भवुसार 
तामिल प्रबंध को मुख्य प्रमाणग्रथ माना जाने लगा भौर संस्कृत की 
उपेक्षा कर दी गई। इस संप्रदाय की यहू भी मान्यता थी कि ईश्वर 
दोब का भोग करता है। दोषभोग्यता का यह सिद्धांत भागे जलकर 
खत रनाक सिद्ध हुआ । इस गुट के विरोध में एक उत्तरी गुट का, जिसे 
बेडगलाई कहते हैं, विकांस हुआ। वेदात देशिक इसी ग्रुट के 
प्रतिष्ठापक आचार्य थे । 


बेडगलाई गुट के झ्तुसार तामिल भ्रबंध और सस्ट्ृत् ग्रथो को 
समान रूप से प्रमाण माना जाता है। इस गुट में तामिल को अपेक्षा 
संस्कृत को अधिक महत्व दिया गया। लक्ष्मीतत्व में इन लोगों ने 
शाक्त धर्म की विशेषताध्रों का भी समावेश किया । 


बेदात देशिक काजीव रमू के रहतेवाले थे पर इनका भ्रथिकांश 
समय ओऔरंगमु मे व्यतीत, हुआ । नेक विषयों पर इनकी लेखती 
भली । इसके सुरुय दाशंनिक ग्रंथ परमतभंग झभौर रहस्यश्रयसार 
तामिल में लिखे गए । परंचराभ रक्षा तामक ग्रथ में इन्होंने पांचराश्र 
धर्म के सिद्धांतों तथा क्रियाविधि का प्रतिपादन किया । रामानुज के 
ओभाष्य तथा गोौताभाष्य पर इन्होंने टीकाएँ भी लिखों । सेश्वर 
भौभांसा नामक धपने प्रंथ में इन्होंने प्रतिषादित किया कि पृर्वमीमांसा 
झोौर वेदांत एक दूसरें के पूरक हैं। पूर्वभीमांसा द्वारा प्रतिपादित कमे 
ईश्वर के अनुष्रद् के बिना फंलदायक नहीं हो उकठा। इसी प्रकार 


+44 


कैदी 


केवल शान भी तय तक निष्फक्ष है जम तक ईश्वर में ध्यक्ति प्पने को 
पूर्णतः समपित करने का कर्म -- उपासना -- नहीं करता। झतः 
ईश्वरमीमांसा झर्थात्‌ बेदांत वर्म मीमांसा के बिता निष्फल है। 
शतदूषणी नामक झपने खंडन मंडनात्मक संस्कृत प्र'य में रामानुंज 
के मत का झनुसरण करते हुए वेदांत देशिक ने भ्रद्व॑त वेदांत की 
तीघ्र प्रालोचना की है। रामानुज के बाद उनके संप्रदाय में वेदांत 
देशिक का ही नाम लिया जाता है । 

सं७ ग्र० -- वेदांत देशिक डा० सत्यक्षत सिंह । [रा० चं० पा०] 


वेदांतस्त्र प्राचोत परंपरा के प्रनूसार इस ग्रथ के लेखक बाद- 
रायरा माने जाते हैं। पर इन सूत्रों में ही बादरायण का नामोल्लेख 
करके उनके मत का उद्धरण दिया गया है भ्रत कुछ लोग इसे 
बादरायण की कृति न मानकर किसी परवर्ती संग्राहक की कृति 
कहते हैं। बादरायणा धोर ब्यास को कभी कभी एक भाना जाता है। 
जैमिनि ने श्रपने पूर्वमीमासासूत्र में बादरायश का तथा बादरायण 
ने वेदातसुन्रों में ,जैमिनि का उल्लेख किया है। यदि बादरायरा और 
व्यास एक ही हैं तो महाभारत की परपरा के प्रनुसार जैमिनि व्यास 
के शिष्य थे । भौर गुरु प्रपमी क्ृति में शिष्य के मत का उल्लेख 
करे, यह विचित्र सा खगता है। 


इन सूत्रों मे सास्य, वेशेपषिक, जेन भौर बोद्ध मतों को श्रोर संकेत 
मिलता है। गीता की ध्रोर भी इशारा किया गया है। इन सूत्रों मे 
बहुत से ऐसे भाषानों भ्ौर उनके मत का उल्लेख है जो श्रौत सूत्रो में 
भी उल्लिखित हैं। गरुड़पुराण, पश्चपुराण शौर मनुस्मृति केदात सूत्रों 
की चर्चा करते हैं। हापकिस के भ्रनुसतार हरिवश का रचनाकाल ईसा 
की दूसरी शत्ताब्दी है भोर इसमे स्पष्ट रूप से वेदातसूत्र का उल्लेख 
है। कीथ के भनू सार यह रचना २०० ई० के बाद की नहीं होगी, 
जाकोबी इसे २०० से ४५० ई० के बीच का मानते हैं। मैक्समुलर 
इसे भगवद्गीता के पहले की रचना मानते हैं क्योकि उसमे ब्रद्मसूत्र 
शब्द क्षाया है जो वेदांतसूत्र का प्रययिवात्री है। भारतीय धि6्ानु 
इसका रचनाकाल ई० पुृ० ५०० से २०० के बीच मानते है । 


जिस प्रकार मीमासासूत्र में वेद के कर्मकांड भाग की व्याश्या 
प्रस्तुत की गई है उसी तरह चार भअ्रष्यायों मे विभाजित लगभग 
४०० वेदांतसूत्रों में वैदिक वाह भय के भंतिम भाग श्र्थात्‌ उपनिषदों 
की व्यास्या दी गई है। उपनिषदों में प्रतिपादित सिद्धात इसने 
परस्पर विरोधी तथा बिखरे हुए हैं कि उनसे एक प्रकार का दाशं- 
निक मत निकालना कहिन है। वेदांत सूत्र 'समस्धय के छिद्धात 
का सहारा लेकर उपनिथदों में एक दार्शनिक दृष्दि का प्रतिपादन 
करता है । पर ये सूत्र स्वयं इतने संक्षिप्त हैं कि बिना व्यास्या के सहारे 
उनसे भर्थ निकाल ना कठिन है। इनकी सक्षितता के कारण इनपर 
कई व्यास्याएं लिखी गईं जो परस्पर विरोधी दृष्टि से वेदात का प्रति- 
पांदन करती हैं । वेदांत के समी प्रस्थान इन सुत्री को भ्पना भ्रमाण 
मानते हैं। ब्रह्मा का प्रतिपादन करते के कारण इन सुत्रो को ब्रह्मसूत्र 
भी कहते हैं । [ रा० च० पा० |] 


बेदो वैदिक एवं हस्मार्थ कर्म के लिये येदी या वेदि का निर्माण 
झत्यावधयक है। कर्मकांडीय धनुष्ठात के लिये एक निश्चित परिमाण 
की शास्बानूसार परिष्कृद भूमि बेदी कहलाती है। इस बेदी में यश» 


वेधंग 


प्राणों का ह्यापन, यक्षपतु का अंधे एवं प्रस्यान्य याकज्िक कर्म 
भनष्ठित होते हैं । 

शत परंपरा मे वेंदी के विकय में भ्रतेक विशिष्ट तथ्य मिलते 
हैं। यथा स्पय ( सश्गाकृति भत्त जो खदिर वृक्ष से बनाया जाता 
है, जिसका प्रमाण १ प्रति ८ २४ प्ंगुल है; १ भंगुल - | इंच ) 
से सुमि खोदने, तृण को हटाते शोर शुद्ध पांशु खाकर वेदी का 
तिर्माण करने का निर्देश है । 


वेदी भ्रनेक भाकृतियों की होती है। भर्तिहोत्र दर्शपूर्णोमास के 
लिये एक ही बेदी बनाई जाती है, जबकि चातुर्मास यज्ञांतगंत 
बरशाप्रणात में दो वेदियाँ होती हैं। यज्ञकर्मानुसार बेदी का स्थान 
निश्चित होता है, यथा -- भाद्वतीय प्रश्ति के पूर्व में, सिरूढ पशु- 
बंध यज्ञ की वेदी बनाई जाती है, जबकि दर्शापूर्णामास में भरिन के 
पश्चिम में । वेदी का परिभाण भी यज्ञकमं के भेद के प्रमुसार विभिन्न 
प्रकार का होता है। एक ही यज्ञ की वेद्रियाँ विभिन्न भौतसूत्रों के 
प्रदुसार कुछ विभित्तन रूपों से बताई जानी हैं। भ्रापस्तंबामूसारी 
जहाँ बेदी को गाईपत्यारिन से कुछ दूर बनाते हैं, यहाँ सत्याषाढा- 
मूसारी वेदी को प्रश्न के पास ही बनाते हैं।.. [ रा० शं० भ० ] 


बेधन ( 50778 ) किसो भी वस्तु या जगह पर यंत्रों द्वारा छेद 
करने को क्रिया को गहते हैं। कारणलानों की यंत्रशाला ( 78ए९ं76 
ओ० ) में यंत्र के कल्पु्जं के निर्माण के लिये लोहा, पीतल 
प्रादि में छेद करते की कभी कभी भ्रावश्यकता पड़ती है। इसके 
लिये वेधन भप्रपनाया जाता है। वेधन का उपयोग भुविज्ञानियों 
द्वारा भ्रधिक होता है। वे लोग इस क्रिया का प्रयोग 
भू विशानिक एवं प्रस्म वैज्ञानिक क्ोजों के लिये करते हैं। किसी 
भई जगह में जमीन के नीचे खनिज पदार्थ के भंडार का पता 
बेधन द्वारा जल सकता हैं। सिबिल इंजीनियरों को भी बेधन का 
प्रयोग करना पड़ता है। किसी विशाल मकान को बनाने के पहले 
यह जानना झावश्यक हो जाता है कि जिस जमीन पर मकान बनाता 
है उसकी सतह के नीचे कितनी धूरी पर पत्थर का स्वर है। यही 
नहीं, ऊपरी जमीन की सतह भौर नीचे पत्थर के स्तर के बीच को 
मिट्टी का विश्लेषण करना भी पश्रावश्यक हो जाता है। भ्रतः यह 
देखा जाता है कि वेघत यांत्रिक इंजीनियर, सिविल इजीनियर, क्षति- 
इंजीनियर एवं भुविज्ञानियों के लिगे उपयोगी ही नहीं, श्रावश्यक 
भीहै। 

कोयला, लोहा भादि की लानों में भी, जिनसे खनिज पदार्थ 
निकाला जा रहा हो, बेघन उपयोगी है, क्योंकि यहू जानना भाव- 
श्यक होता है कि जिस जगह से खमिज मिकल रहे हैं, उसके भागे 
भी ख़िज का भंडार है, या नहीं। खानों में कभी कभी _संकट- 
प्रद स्थान भी सामने धरा जाता है, जिससे उन खानों में कार्य करने- 
बाले श्रमिकों की मृत्यु तक हो सकती है। इस तरह के स्थानों का 
पता वेधन द्वारा पहले ही कर लिया जाता है, ताकि दुःखद घटनाएँ 
भस घटें। 

पेट्रोलियम झादि खनिज तेलों के भंडार का पता वेबत हारा 


ईकिया जाता है एवं इसी क्रिया की सहायता से खनिज ते। शानसे 


बाहर निकाला जा सकता है । इसके शाद परिध्करणशु इत्यादि के लिये 
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बेजन 


वह दूसरी जगहु भेज दिया जाता है। कभी कभी जमीय की सतह के 
नीचे सेंथा नमक मिलता है। इसको निकालने के लिये वेघधन द्वारा 
छेद बना लिया जाता हैं। उन छेटोों के ढह्वाता ऊपर से पानी डाला 
जाता है। उसके बाद लवणजल ( 07776 ) को पंप द्वारा ऊपर 
निकाला जाता है । 

बेबन के साधन 


शट्टानों में वेधन करने के लिये बहुत से साधन झपनाए जाते हैं, 
जिनमें ये मुख्य हैं : 

( क ) हीरा दिल ( 080०7 00॥ ) -- सभी तरौकों में 
यह सर्वोत्कृष्ट है। इसकी सहायता से किसी भी कोण पर छेद किया 
जा सकता है। प्राय: तिरले छेदों के लिये इसका उपयोग किया 
जाता है, क्योंकि प्रन्य तरीकों से सिर्फ सीधा छेद ही हो सकता है । 
इसके द्वारा वलयाकार ( भगाए ) छेद बनता है, जिसके कोड 
( ००८ ) से छेद की गई जमीन के नीचे की सारी बनावटों मालुम 
हो जाती हैं। इससे प्रत्येक स्तर ( 50४ए७७ ) की मोटाई, 
सतह से उसकी दवृरी एवं भौर भन्य बातें जानी जा सकती हैं। इस 
उपकरण में पेंच द्वारा जुड़ो हुई बहुत सो खोखली छड़ोंकी एक 
पंक्ति सी होती है। इसके निचले हिस्से में वलयाकार सुलायम इस्पात 
का एक बरमा ( 7 ) लगा रहता है 
( देखें चित्र १. ), जिसमे भ्राकार के 
भनुस्तार झाठ या भ्रधिक, ६ से ३ कैरट 
( ८४7४ ) के, हीरे सावधानी से 
लगाए जाते हैं। ये हीरे कुछ बाहर 
सनिकले रहते हैं। काये करते समय 
चित्र १, हीरा जटित बीच बीच में बरमे की जाँच कर ली 

इश्पात का बरसा जाती है, ताकि जेसे ही हीरा कुछ 
घिस जाय, उसे पूर्ववत्‌ कर दिया जाय। जमीन की सतह 
पर एक छोटे इंजन की सहायता से छड़ों को जोर से घुमाया जाता 
है । ज्यों ज्यों छेद गहरा होता जाता है, त्यों ल्‍यों छड़े नीचे चलती 
जाती हैं। इंजन की गति सतह के नीचेवाली चट्टान भौर बरमे के 
व्यास पर निर्भर करती है। वेघन के समय एक पंप की सहायता 
से जल ईत खोलली छड़ों में डाला जाता है, जो छेद की दीवारों 
भौर छड़ों के बीच की सतह द्वारा वापस लौट झाता है । इससे कटी 
हुई वस्तुएँ सतह पर लाई जाती हैं । 

(ल ) छुद द्वारा बेंधा हुआ पात ट्विल्न ( 070 0४ ) -- 





' 
| 


चित्र २, पात ड्रित़ का बरसा 
बरमे की पनी, काटनेवाला ध्लोजार तथा दंड | 


भह उपकरण बहुत दिलों से गेषन के लिये प्रयुक्त किया था रहा 


वेषशाता 


है । पहले यह बहुत गहरे घेघत के काम में लाया जाता या, कितु 
धाजकल यहू ३०० फूट से भ्रधिक को गहराई के लिये शायद ही 
ब्यवहृत होता है। कम गहरे छेद के लिये इस उपकरण को 
हाथ ते ही चलाया जाता है। अमिक लोग अरमे को धुमाने के 
लिये उसके पघारों श्रोर चलते हैं गौर ड्रिल फो कभी ऊपर उठाते हैं, 
तो कभी नीजे की भोर ले जाते हैं। इसी प्रकार वेघन संपरन 
होता है ! 

( ग) रस्सी द्वारा बैंधा हुआ पात उपकरण (/009 (००) -- 
छड द्वारा बेचे हुए उपकरण भौर इसमें सिर्फ यही भंतर है कि इसमें 

| के बदले रस्सी धेंधी रहती है | इस तरीके से समय की बचत 
होती है, वर्योंकि इसमें छड़ को ऊपर नीचे नहीं करना पड़ता है भौर 
इसमें छेद करते समय रस्सी की सहायता से उपकरश को बहुत 
तीत्र गति से ऊपर नीचे किया जाता है । 

मुलायम मिट्टी में बेधन निम्तलिलित साधनों द्वारा किया 
जाता है: 

( क ) चालक मख ( 077० ?।9४5 ) -- इसका व्यवहार 
घट्टानो के ऊपर लगी हुई मुलायम मिट्टी की गहराई एवं गुणा जाँचते 
के लिये होता है। साधारणत. यह दोनों सिरे पर खुला हुभ्ना पिटवे 
लोहे का नल है। छोटे भ्राकार के वेधन के लिये नल हथौड़े की 
सहायता से मिट्टी में गाड़ा जाता है। बड़े एवं गहरे छेद के लिये एक 
हलके स्थूशा चालक ( ॉं€ तेल॑श्टा ) की भावश्यकता पड़ती है । 
नल का निचला हिस्सा वलमाकार होता है शऔौर ऊपर का हिस्सा 
कुछ चिपटा होता है, ताकि उसपर हथौड़े की घोट पड़ सके । 

( ख ) भूमि बरमा ( ४70 8५६८४ ) --- यह उपकरण एक 
छड़ के एक सिरे पर लगाया रहता है (चित्र ३.) | छेद की गहराई 
के साथ ही साथ छड की लंबाई भी घढानी पड़ती है। छड़ के दूसरे 
सिरे पर कुछ क्षेतिज उत्तोलषक ( ८४८४७ ) लगे होते हैं, जिनकी 

| सहायता से अरमे को घुमाया जाता 
है । छोटे भाकार के छेद के लिये इसे 
हाथ से ही धुमा लिया जाता है, किलु 
बड़े भाकार के छिद्र के लिये कुछ यांत्रिक 
साधन व्यवहार में लाए जाते हैं। इस 
उपकरण के द्वारा वेधन जगातार नहीं 
हो पाता है, क्योंकि बरसे को कुछ 





पा 6 १24 घुमाने के बाद ऊपर किया जाता है 
एक इढ़ ढाँचे का धौर उसमें भ्रढकी हुई मिट्टी साफ कर 


तथा दूसरा कब्जेदार। दी जाती है । 
झाज के युग में वेधन प्रत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी प्रकिया है । 
[ चं० भू० मि० ] 
वेघशाला देसी एक या एकाधिक बेलनाकार संरचनाभ्ों को 
झ्राधुनिक वेघशाला कहते हैं जिनके ऊपरी सिरे पर घुर्णमान भ्र्नंगोल 
गुबद स्थित होता है। गुंबद में किरी, जो लुंठन गोपक से निराबुत 
हो सकती है, क्षेतिज तल से शिरोबिंदु तक फैली होती है। इन 
धंरचनाप्रों में प्रावश्यकतानुसार प्रपवर्तक या परावतेक दूरदर्शक रहता 
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है। दूरदर्शक बस्तुत' वेघशाला की झ्राँस होता है। लगोलीय पिढों 
का झान प्राप्त करने के लिये भाँकड़े एकजित करके उनका 
झध्ययनत भौर विश्लेषण करने में इनका उपयोग होता है। कई 
वेघशालाएँ ऋतु की पूर्व सूचनाएँ भी देती हैं। कुछ वेधशालाओं 
में भूकंपतिज्ञान धौर पाधिव चुंबकरव के संबंध में भी कार्य 
होता है । 

झनादि काश से ही मनुष्य सूर्य भौर चंद्रमा के उदय झौर भाकाश 
में उनकी तथा तारों की ध्राभासी राजिगति भादि भ्राकाशीय घटनाओं 
पर भादचये करता रहा है। इन गतियों से मानव ने धीरे धीरे 
विभिन्न ऋतुओोों का ज्ञान प्राप्त किया। घंद्रमा की कलाओों, सूर्य 
को स्थिति में क्रमक विचलन, विशिष्ट तारों के उदय, सूर्य की 
ऊेषाई झौर उसके उदित तथा श्रस्त होने के स्थान में परिवर्तन 
को भी प्रेक्षित किया गया। इन प्रेक्षणों के भ्राधार पर पंचांग तैयार 
किए गए । निरीक्षशों के भाषार पर प्रहणों की प्रावधिकता शात 
की गई। उदाहरण के लिये, कालडियन ( (४70८&78 ) लोगों ने 
७०० ई० पू० ही चांद्रचऋ (६४709 ०ए८८) का भ्रष्ययन किया था । 


ये निरीक्षण केवल भ्रांखों से ही नहीं किए जाते थे। शंकु 
(8&7०707), या भादिम घूप धड़ी, को हम प्रादिम वेधशाक्षा का 
आद्य उपकरण कह सकते हैं। मिख्रवासियों 'का साहुल, जिसे 
मेरलेट ( ऐैशाप्ा८ ) कहते थे, दूमरा श्राष् ज्योतिष उप- 
करण था। प्रायौोन ज्योतिष उपकरणों मे मिख्ली बलाइप्सीड़ा 
( डएफफफश्ा टएए४००7० ), घटीयंत्र ( 8007 ००८६८ ), रेतघड़ी 
झ्रादि प्रमुख हैं। नॉक्टरनल ( र०८७:॥७४$ ) भौर ऐस्ट्रोलेब 
(#४70४४८, एक या अधिक चल भागोवाली वृत्तीय चकती) 
वेधयंत्रों की सहायता से खगोलीय पिंडो की स्थिति ज्ञात की जाती 
थी । इन उपकरणों का उपयोग ई० पू० ठोसरी शी में होता था । 


झनेक प्राचीन पुरातातिविक स्मारकों का खगोलीय महत्व है। 
लगभग ५,००० वर्ष पूर्व निभित सिन्न के पिरामिड निश्चित तारों 
के निर्देश में भ्रनुस्थापित हैं। इंग्लैंड में स्टोनहेंज में १८०० ई० पू० 
निर्मित प्रस्तरस्तंभ सूर्य की दिशा के निर्देश मे प्रमुस्थापित है। 
भ्ीनी सम्राद्‌ होंग-टी (70872-77) ने ४,५०० व पूर्व खगोलोय 
पिडों की गति के श्रष्ययनाथ वेधशाला का निर्माण कराया था। 
ग्रीक ज्योतिषिद, हिपाकंस (प्राएएकणाए5), ने १४० ई० पू० 
पभ्ंशांकित विशाल बुत्तों के प्रयोग से भ्राकाशीय पिंडो की स्थिति के 
पध्रध्ययन के लिये रोडस (72000८४) द्वीप पर भ्रामिली (877॥8८ ) , 
प्लिय (2॥7॥ ) , डायोष्टर (0/07(९) श्रादि भनेक साधन निर्मित 
किए । 


नवों शरती में बगदाद में खलीफा-प्रल-माम्‌ शोर १४वीं शती 
में ईरान के मराशा में चंगेज खा के पौत्र हलागू का ने विशाल 
वेधशालाझों का निमरणि कराया । समरकंद के उलूग बेग ने १४२० 
ई० के लगभग विशाल दीवार, क्वाद्रांत, व।ली बेधशाला बनवाई। 
जमंनी में कैसेल (/935९]) में १५६१ ई*० में घुर्शभान छत और 
समयांकन घड़ी युक्त वेधशाला पहली बार स्थापित हुई। कुछ 
समय बाद की बेधशालाझों में डेनमार्क के नरेश, फ्रेडरिक 
द्वितीय, के संरक्षण में स्वापित कोप्रेनद्रेगेम से लगमग १४ मोल 


वेबसाता. 


दुर क्वीन ( 2४००४ ] दीप पर ठाइको-ब्राहै (7ए270 छेट४॥८) 
की वेधशाला उल्लेखनीय हैं। इसके लिमाणश का भारंभ 
१४७६ ई० में हुआ्ना और इसका लाभ उरानीबो्ग (साकाश दुर्ग) 
रखा गया। टाइको भौर उसके शिव्यों ने २१ वर्षों तक खगोजीय 
पिड़ों के निर्देशांक ( उन्नतांश, विगंश, विधुवर्दशश धौर कांति ) 
संबंधी व्यापक प्रयोग किए। प्राकाश दुर्ग में सेंट जनंबॉर्प 
( 5. शरण (2, तारा दुर्ग ), वामक दूसरी संरचना जोड़ी 
गई । इन वेधशालाों में दूरदर्शी नहीं थे, कितु विषवतीय घारोपण 
( ध्पूपडडाएणएंह् ॥0प7008 ) का महुत्व समझा जा रहा था। 
छउपकरणा षातु और ज़कड़ी के होते ये। १६०६ ई० में गैलीलियो 
ने भ्राधुनिक ज्योतिष के भौलिक उपकरणा, वूरदर्शक, का ध्राविष्कार 
किया । लाइडेन मे १६३२ ई० में प्रकाशीय उपकरणों से युक्त सर्व- 
प्रथम वेधशाला ध्रनी। १६६७-१६७१ ६० में पैरिस में नेशनल 
ध्रॉब्जवेंटरी बनी भौर १६७५ ई० में प्रीनिय में रॉयल प्राब्जर- 
बैटरी स्थापित हुई, जिसका प्रथम राजज्योतिविद्‌ पलैप्रस्टीड 
(द्माश००ते) था । हेवीलियस ( 76ए॥ ४४ ) वासक ज्योतित 
विद मे १६१४ ई० में एक निजी वेधशाला अनवाई। हेवीलियस 
मे भिन्त तरंगदध्य की किरणों को एक समतल में फ़ोकस करने के 
लिये १०० फुट फ़ीकस दूरी के लेंत से युक्त शक्तिग्राली दुरदर्शक 
बनवाया । 

झ्राधुतिक वेधशालाभों के संबंध में कुछ कहने के पूर्व जयपुर 
के महाराज जयसिह द्वितीय द्वारा निर्मित वेधशालाधों का उल्लेख 
झावश्यक है। ये वेषशालाएँ दिल्‍ली, जयपुर, वाराशाती भौर मथुरा 
में हैं। दिल्ली की वेधधाला १७१० ई० में बनी भौर इसके पाठ्याकों 
को जाँच के लिये बाद में दूसरे स्थानों पर वेषशालाधों का 
निर्माण हुआ । इन वेशालाओों में उन्नतांश, विगंश, विषुव- 
दंश, भांति, घटी-कोण भ्रादि मापने के ज्योतिष उपकरण 
पत्थर, चुने भादि से बने हैं। दिल्‍ली की वेधशाला के उपकरण्य 
समर्थययंत्र,, रामयत्, जयप्रकाशयंत्र झौर मिश्रयंत्र हैं। निमत 
मंचचक से, जो मिश्वयंत का एक भांग है, चाँद का समय निकाला 
जा सकता है। ऐसी चार शोर वेधशालाएँ जापान के नॉट्के 
( जाए ), प्रशांत के सरित्वेन ( 58770॥९८॥ ), ज्यूरिख भौर 
धौनिच में हैं । 


झाधुनिक वेघशालाझों फे संस्थापन भौर विकास प्रकाशीय काँच 
उद्योग की प्रगति के साथ साथ चलते हैं। १७वी शी के दुरदर्शक 
बर्शविपयवन आदि धनेक कारणों से भी संतोषप्रद नहीं थे। क्राउन 
झौर फ्लिट काँय के संयोजन से झ्बरोक भभिरश्यक (00|८०४४ए८) 
बनने पर बढ़े द्वारक ध्रौर कम फोकस दूरी के लेंस बनने लगे। 
१५२५ ई० में रूस में स्थापित डॉरपैद ( 70एए४ ) बेधशाला में 
टूरदर्शक का प्रभिरश्यक फ्रॉनहिफर द्वारा घिसा हुश्रा तथा €३ इंच 
व्यास पा था। है5५३६ ई० में स्थापित रूस की पुलंकोया राज्य 
वेधगाला, यथार्थ उपक रणो से सुसज्जित, उन दिनों की एक सर्वश्रेष्ठ 
वेधशाला थी, जिसके घपयर्तक दूरदशंक का भ्रभिध्श्यक १४ इंच से 
प्रधिक व्यास का थां। इस वेबशाला के पहले निदेशक विस हेल्म 
र्टू वे ( ५४॥॥५]४ 5॥7४४९ ) थे, जो इसी नाम के अनेक ज्योतिधिदों 
के बंध के अवान पुदव हैं। यह वेधशांसा द्वितीय विश्वमुद्ध में सेमिन- 
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ग्रा़ के बेरे में नष्ट हो गई झोर रूस की विशात प्रकादमी के 
केंद्रेय वेधशाला के रूप में १६५४ ई० में नए प्रिरे से अनकः 
तैयार हुई । 

झमिध्श्यक के हा रक को बढ़ाने की चेष्टा बहुत दिनों से चल रही 
शो | १८६९७ ई० में ऐलवान क्लार्क (6ए७॥ (8&7) ने भ्रमरीक 
की यवसे वेषशाला के लिये सबसे बड़ा प्रमिरश्यक लेंस ४० इंच व्यास 
का बनाया | इस दूरदर्शक में प्रकाश एकत्र करमे की शक्ति मासज 
नेत्रों से १४,००० गुनी थी । इससे बढ़े भ्रपवर्तक दूरदर्शक के कभी 
बनने की सभावना नहीं प्रतीत होता है। यथार्थ घिसाई भौर फपलिश 
की समुन्नत तकनीकी प्रविध्िियों के होते हुए भी भ्भिद्मयक को 
चर विपयन के कारण एक निश्चित सीमा तक रखा जा सकता 
है। व्याप्त की वृद्धि से लेंस की मोटाई बढ़ती है। इससे खेंस की 
प्रकाश एकत्र करने की शक्ति की आनृपातिक वृद्धि पर विपरीत 
प्रभाव पड़ता है। इस्हीं दिनों लेंस तंत्र के स्थान पर परावर्ती दर्पण 
से दुरदर्शक बनाने की चेष्टा हो रही थीं। न्यूटन ने १६६८ ई० 
में इस प्रकार का पहला दुरदर्शंक बनाया था। विलियम हर्शेल की 
प्रसिद्ध वेधशाला में ४० फुट लंबा और ४८ इंच हारक का परावर्तेक 
था। रॉस ( २०४७८ ) के भ्रल विलियम पासेन्स ने १८४५ ६० में 
७२ इंच व्यास भौर ५२ फुट फोकस दूरी के दर्षण से परावतेंक 
बनाया ) ये परावतंक दर्पण स्पेक्युलम धातु (876८ए४ौणा 7्/6(8।) 
के बने थे। रजत लेप के महीत फ़िल्म युक्त काँच के परब्रलधिक 
दर्षशा के प्रयोग का प्रारंभ २०्वीं शत्ती मे हुआ। बाद में ऐसे लेप 
के स्थान पर उच्च निर्वात में सतह का ऐलुमिनीकरण होने लगा। 
इस तकनीक के विकास के फलस्वरूप भमरीका के कैलि' निया 
राज्य में, माउठ जिल्यन वेधशाला में १६१७ ई० में लगाए गए, 
१०० इंच पराव्रतंक के निर्माण में सफलता मिली । इस दूरदर्शक का 
नाम हुकर दूरदर्शक है, जो प्रकाश एकत्र करते में मनुध्य को धाँखों 
से ६०,००० गुना सशक्त है। कैलिफॉनिया के माउंठ पैलोमार वेध- 
शाला में लगाएं गए २०० इंच ब्यासवाज़े हेल परावतेंक ( ६8|६ 
ए्लीव्छंज) का २० वर्षों के प्रयास के बाद ३९६४८ ई० में निर्मारण 
हुप्ा। ६२,५०,००० डॉलर की लागत से निित इस दूरदर्शक का 
साज सहित भार १०० टन है भौर केवल दर्पण का भार १४४ 
टन है। इस दुरदर्णाक में प्रकाश एकत्र करते की शक्ति मानव नेत्रों 
पे ३,६०,००० गुना भ्रधिक है भोर इससे शंतरिक्ष में १० भरव 
प्रकाशवर्ष की दुरी तक देखा जा सकता है। दुरदर्शंक के दर्षण का 
प्रधान फोकस ४५४ फुट तथा केंद्र में स्थित ४० इंच व्यास के छिंद्र के 
कारण कैसी प्र नीय फोकस ( (0885९६7०१)॥ (00०७७ ) २६३ फुट झौर 
कूई फोकस ( ००७५६ 9095 ) ४९२ फुट है । 


इन परावत॑कों में प्रकाश धक्ष पर प्रतिविबव तीदरण बनता है, 
कितु कुछ दूर के विदुश्ों पर वह धुंघला होता है, जिससे उपयोज्य 
क्षेत्र कम हो जाता है और घटकर कभी कभी भाषा भ्रश का रहु 
जाता है। इत गंभीर बाबा का निराकरण श्मिट (5%ंप्रां४॥) द्वारा 
१६३० ई० में हुआ, जब उन्होंने मोलीय धबतल दर्पण के साथ साथ 
एक जटिल किस्म के संशोधनपंट्ट का व्यवहार किया। ऐसे उपकरण 
से १० अंश तक के झाकाशीय क्षेत्र का फोटोभ्राफ लिया जा सकता 
है। ऐसा श्मिट दुरदर्शक माउंट पैशोभार में है, जिसका दर्पण ७२ 


वेघशाला ( पृष्ठ १५१-१६१ ) 





कोडेकानछ, वेघशाक्षा का ब्यापक दृश्य 
बाएँ : ८ इच का प्रपवतंक दुरदर्शी; दाहिने : ६ इंच का अ्पवर्तक दुरदर्शी तथा प्रप्रमूमि में मोसम संबंधी यंत्र भौर 
वर्कशॉप की इमारत | 





प्राचीग बेघशाक्षा, चार 
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( ३०८ ४४४ 208 ) (१६३ ०४ ४७४ ) 


#ल488 क्‍920॥ 


वेबशाना 


इंच व्यास का शोर संशोधनपष्ट ४८ इंच द्वाशक का है। ३० करोड़ 
प्रकाश वर्ष की दूरी तक के धारों को भ्रंकित करने में सशक्त इस 
दरदर्शी से सात बर्षों में पैलोमार से दिलाई पढ़नेवाले प्राकाश के 
है भाग का मानचित्र बनाया जा चुका है। 


विजिष्ट वेशशालाप्रों में प्रकाशीय दूरदर्शक रूपी ज्योतिष- 

नेषों से खगोलीय पिंडों को प्रकाशतरंगों के भ्रध्ययन के स्थान पर 
रेडियो दूरदर्शक ते उनकी रेडियो तरंगों का प्रंकन धोौर प्रध्ययर 
किया जाता है। रेडियो दरदर्शक पर धूल, धुंध, वर्षा, मेष, दिन 
झौर रात का अभाव नहीं पड़ता, कितु रेडियो तरंग प्रेषित न करने- 
वाले खगोलीय पिंडों के सबंध में इनसे कोई जानकारी नहीं प्राप्त 
हो सकती । इंग्लैंड में मैनभरेस्टर के निकट जॉड्रेल तट पर पूर्णतः 
बहुनीय (४(०८ए४४॥८), विशाल रेडियो दुरदर्शक है, जिसका रेडियो 
वरंग एकन्र करने का २५० फुट ब्यास का कुंड परावतेक ( 00७] 
7८९०० ) है। यह रेडियो तरंगों को फोकस पर स्थित ऐंटेना 
पर एकत्र करता है! इससे बढ़ा प्रौर हाल ही का बना रेडियो 
दुरदर्शक पश्चिसी बर्जीतिया (संम्रुक्त राज्य, प्रमरीका) मैं है, जिसका 
कुंड ६०० फुट व्यास का है। रेडियो दूरद्शंक का एक विशिष्ट 
उपयोग कृत्रिम उपग्रहों से संकेत आप्त करके, उनके प्रक्षेपवक्र की लीक 
पकड़ना है। घुर्णामान गुबदवाणी परंपरागत वेषशालाभों के विपरीत, 
ये विशाल दुरदर्शक छुले मंदान मैं थिठाए जाते हैं तथा इनका 
नियंत्रण दुरस्थ कक्ष से होता है । 

समस्त संसार में फैडी ज्योतिष वेषशालाधों के उद्देश्य भौर 
कार्य बहुविध हैं। संगुक्त राज्य, प्रमरीका, की नौसैचिक वेधप्ाला धौर 
भ्रीनिच वेधशाला प्रादि, शष्ट्रीय वेषणशालाभों भें सूर्य, चंद्र, प्रहं, 
तारा प्रावि के निर्देशांकों का प्रयार्थ निर्धारण, पंचाय निर्माण, 
मानक समय संकेतों का पारेषझ्य, उम्नतांश निर्धारण भावि कारये 
होते हैं। छुछ वेधपालाओं उपगुहन ( ००८ए४(४००७५ ), प्रहखस, 
सौर प्रज्यालाधों ( 80087 8765 ), संबतमापन झावि के भ्रष्य* 
यन का कार्य सहकारी श्राधार पर करती हैं। वेधशालाधों में 
खगोल यात्रिवी श्ादि विषयों पर मोलिक भरनुर्संघन कार्य भी 
होता है, जिसमें युग्मक तंत्र, तारों का वरणंक्रमोय वर्गीकरण, 
खगोलीय पिडों का त्रेज्य वेग, फोटो वैद्युतिक फोटोमिति, भ्रतिरिक्त 
भ्राकाशगंगीय नीहारिकाएँ, तारों को भ्ांतरिक रचना भादि का 
भध्ययन समाविष्ट है । 

वेधशाक्षाएँ ऐसे स्थानों पर स्थापित को जाती हैं, जहाँ का 
मौसम बहुत भच्छा होता है भोर मेघ, धुध्भा, धूल से रहित दिनों 
को संख्या ग्रथिक से श्रथिक होती है। संभव होने पर पहाड़ की 
चोटी या शैल प्राधार पर वेधशाला का निर्माण होता है। वेधशाला 
से संबद्ध फोटोग्राफी कक्ष भ्रौर वर्शोक्रमीय प्रयोगशाला का दोना 
झावश्यक है। बुक वेधशाल्ताएं ज्योतिविज्ञान की नई शोजों का 
समातार प्रसारित करती हैं। सौर वरांक्रम, कॉस्मिक विकिरण 
भ्रादि के प्रध्यपल के लिये प्रंतरिक्ष वेघशाला स्थापित करने के 
भनेक प्रयर्न चत रहे हैं। 


भारत की वेभशालापों में दक्षिण भारठ मे कौडाइकैनाल की 
११-२३ 


१६१ 


वेनिश्वीला 


सगोल-मौतिकीय वेघशाला विस्यात है। विगत ६० वर्षो से प्रधिक 
के सूर्य के दैनिक भभिलेस वहाँ प्राप्य हैं। वहाँ की वेषीशालथा उमर 
वेधशाला श्र खलाप्रों में से एक है, जहाँ शुद्ध भावूत्ति पर रेडियो 
पारेषण के लिये सौर प्रशुब्धता का भ्रध्ययन होता है। उत्तर 
प्रदेश राज्य की नैनीताल स्थित वेघशाला में घरक्रांति तारों 
का भ्रध्ययन होता है। हैदराबाद को निजामिया सेघशाला हमें 
तारों के श्रैज्य वेग पंबंधी मापन किए जाते हैं। भारत सर्वेक्षण 
से संबंधित तीन अन्य वेधशालाप्रों में प्रक्षाश भ्ौर भोगांश का 
निर्धारण द्वोता है । [ रा० थू० ] 


वेनिज़्वीला (पए८आ८्टप८४ ) गरातंत्र, स्थिति ०” ४४५" से १२११२ 
उ० पभ्र० तथा ५६ ४५” से ७३ ०६ प० दे० । यह दक्षिणी प्रमरीका 
में कैरिबीएन सागर के तट पर एक गरशराज्य है। इसका क्षेत्रफल 
€,१२,०५० वर्ग किमी० है। प्रतः यह ब्रिटेत का लगभग चार 
गुता है। यहाँ की जनसंद्या लगभग घ४,२६,७९६ है। इसमें 
भारतीय, तीग्रो तथा यूरोपवासी सभी लोग पर्याप्त संख्या में हैँ। 
पेट्रोल तथा लोह धातु जंसे प्राकृतिक साधनों की प्रच्चरता के बल पर 
यह देश २०वीं शताब्दी में काफो धनी हो गया, किंतु इस संपन्नता 
का फायदा इने गिने लोगों ने ही उठाया है। 


बेनिज्वीला का भ्र्थ है_ लिटिल वेनिय ([/06 ए०आं०८) । यहु 
नाम १४६९ ई० में भ्रलान्सो ढ भ्राहेथा ( 90750 0० 0]०6॥ ) 
मे, जो १४६६ ६० में वेनिद्यीला की साड़ी से पहुंचा था, रला 
था | येनिय्वीला के उत्तर में कैरिबीऐन सागर, दक्षिण में ब्राणिल, 
पश्चिम में कोलंबिया तथा पूरव में ब्रिटिंय गिभाता हैं। इसको चार 
भौगोलिक प्रवेशों में थाँठ सकते हैं : 


उत्तर-पश्चिम में मैराकाइबो को सीधी भूमि चारों शोर पर्वत 
श्रेशियों से घिरी है। इस प्रदेश में १६,१२८ वर्ग किमी० में विस्तृत 
मेराकाइबो कौल काफी महत्वपूर्ण है। इस कील के कियारे दल» 
दल मिलते हैं। 

उसरी पठार के धार विभाग हैं। पठार के दक्षिय्पत्तियमी 
हिस्से में सिएरा सेवैदा थे । मेरीदा श्रेणी के प्रंतगंत वेनिववीला की 
सभी ऊँची चोटियाँ मिलती हैं। यह परत श्रेणी में राकाइबों कील के 
दक्षिणी कोलंबिया से धारंध ट्रोकर, वक्षिण-पूर्व दिशा मैं कैरिवीऐन 
सागर तक जाती है। इसके उत्तर में सेगोविया पठार मैं छोटे छोटे 
पह्दाड हैं। प्यूरठों काबेलो तथा केप काडेरा सपरों के बीच दो समांतर 
श्रेणियाँ कैरिबीएऐन सागर के किनारे किनारे चलती हैं। इन दोनों 
में समुत्रतटीय श्रेणी ( ००४४४! 7ध्यप्ुट ) भ्रधिक ठेंची है तथा 
उसकी खड़ी ढाल समुद्र को शोर है। इन श्रेशियों के बीच मध्य का 
पठार है, जिसमें उपजाऊ घाडियाँ मी हैं। यह भाग वैनिउ्वीला कै 
सामाजिक, प्राधिक एवं राजनीतिक कार्यों का प्रधान क्षेत्र है। भ्ररया 
तथा पारिया प्रायद्वीपों के पठारी भाग में भी छोटे छोटे पर्वत हैं। 

धोरिनिको का मेदान ३,०७,२०० वर्ग किमी० में फैला है। यह 
विस्तृत समतल क्षेत्र उत्तरी पठार तथा क्षोरिनिको नदी के बीच है। 
विशाल श्रोरिनिकों नदी दक्षिणी वेनिस्वीला से निकलकर २,७१० 


देमिएदीलो 


किमी ० तक बहने के पश्चात कई शाक्षाओं में बेंटकर एटसटिक 
भहासागर में गिरठी है। इसके मैदां से होकर इसकी केई सहायक 
नाँदयाँ बहती हैं । 

ध्रोरिनिको के दक्षिशा में गरिरक्षातरा पठार है, मिंसके पअ्रंत्गंत 
वेनियवीला का श्राधा भाय शधाता है। इस प्रदेश में पठारों के ऊपर 
ऊँचे प्रमतम चोटीवाले पहाड़ (१०७४७) मिलते हैं। पठार के उत्त री- 
पूर्वी भाग में संसार का सबसे फ़्ँचा जलप्रपात एंजिल ( #78&० 
08 ) मिश्षता है, जिसकी ऊँचाई ६७६ भीटर है। 


कैरियीऐन सागर में कई छोटे छोटे द्वीप हैं, जो वेनिए्वीला के 
झंतर्गत हैं। इनमें मागरिटा समसे बड़ा है । 

जलवायु में ऊंचाई के ह्रमुसार विभिश्षता मिलती है। समुड्तट 
परे ऊमस तथा पहाड़ों पर दिद्धुरतेवाली ठंढक पड़ती है। भेराकाहबों 
क्षेत्र में ताप सबसे ऊँचा रहता है। यहां ध्यूनतंस ताप लगभग 
२४ सें० है। कारेकास धहर के धासपास भौँसत ताप लगभंश २०* 
सें० रहता है तथा हमेशा अ्रस्त ऋतु बनी रहती है। भोरिनोको 
के मैदान में दिसंबर से अग्रैल तक शुष्क मौसम रहता है तथा मई से 
नर्वबर तक वर्षा होती है । 

वेधिंय्वीला में पेट्रोलियम, सोना, लौह धातु, मैंगनीज, ताँबा, 
कोयला, ऐस्फाल्ट, हीरा तथा नमक का भ्र्ल्‍चर भंडार है। हनमे 
पेट्रोजियम सबसे महरथपूर्णा है। विश्व के पेट्रोलिमम उत्पादक देशों 
में इसका दुसरा स्थान है। यहाँ प्रति दिम तेश का उत्पादन लगभग 
३७,००,०७० मैरेल है। ७० प्रति शत तेश् मंराकाइबो क्षेत्र से 
सिक्लता है। वैतनिषवीला के ऐल से सार के तेल की भाँत का 
दसवाँ हिस्सा पूरा होता है। एल पाश्ो परत से लोहा निकाला 
जाता है। यहाँ भनुभानतः ७००,००,००० टन उच्च कोटि का 
लौह भंडार है। प्रो धोलिवर नामक ६१० भीटर ऊँचा पहाड़ 
धूसरा लोह भंडार है, जो विशेषज्ञों के प्रनुसार दुभियाँ का सबसे 
बड़ा लौहभंडार है। इसमें ४०,००,००,००० टन उच्च कोटि का 
क्ोहा विद्यमान है । 

लेती मुण्यतः उत्तारी पठार में ट्ोती है, जहाँ देश का प्रधिकांश 
झन्न उपजता है। कॉफी मुख्य व्यापारिक फसल है। ईख, घरन, कपास, 
हंदाकू, सब्जी, फल, खासकर काकाशो तथा अमरीकी धीकुँवार 
[888), विल (8८8877८) श्रश्य प्रमुख उपज हैं। 

वेनिरवीला में सूती तथा भ्रस्थ प्रकार के कपड़े, सीमेंट, शराब, 
सिमरैट, पूते, दवाइयाँ, शुद्ध तैश्न, टायर, टू, इत्यादि निर्मित 
होते हैं॥ वेभिश्वीला का व्यापार भधिकतर संयुक्त राज्य, श्रमरीका, 
से होता है। पेटद्रोण, कज्चा लोहा, कॉफी, काकाधों मुख्य निर्यात हैं । 
झायात में मशीन, लोहा, इस्पात की अस्‍्तुएँ, कपड़े, गाड़ियाँ, रासा- 
यनिक पदार्थ, गेहें तथा भ्राटा प्रमुख हैं । 

बेमिद्वीला में २४,००० फिसी० लंबी सड़कें हैं, जिनमें भाषे से 
झथिक पकती हैं। १,१३० किमी० शंबी सीमाँ बोलिवर (9ए07- 
छ80॥987) सड़क कारकैस से कोलंबिया तक जाती है। १,२४० 
किसी ० संबा रेल मार्ग है, जिसमें से भ्रधिकांश समुद्रतटीय क्षेत्र में 
हैं। स्‍श्लोरितिको तथा उसकी सहायक नदियाँ १०,००० किमी० 
परिवहुम की सुविधा प्रदान करती हैं । [ जन स्िं० ] 


११९ 


दैमिस 


वेनिस स्थिति : 'डएर ३० उ० भ० तथा १९२० १४ पू७ हैं० । 
इटली का यह तगर शंसार के सुदरतम नगरों में ते एक है। यह 
पैडिएटिफ घाहरों की रानी (776 (29०6० (४9 एई #97886) 
के नाम से विश्यात है। इस मगर के मकान ठोस घरातल पर नहीं, 
बल्कि ऐडििऐटिक सागर के कश्चार पर कीचड़ निर्मित छोटे छोटे द्वीपों 
के समूह पर बने हैं। मकानों की सींव कीणड़ में गहराईंतेक धेसाए 
हुए पायों पर रखी जाती है। यहाँ ढीपों के बीच धहनेवाली नहंरें 
सड़कों का काम करती हैं तथा सवारी गाड़ियों की जगह चौरस परे 
वाजी नायथें चलती हैं, जिर्हें गोंडोला (0000088) कहते हैं। नहरों 
के भार पार विविध भ्रकार के पत्थर भिमित पुल हैं! नहूरीं के 
किनारे झआालोशान अ्रट्टालिकाएँ हैं, जो प्राचीन वेनिस फी शालीमता 
की यादगार हैं। यधपि राजनीतिक एवं व्यापारिक रष्ट्रकोश से 
वेनिस फा महत्व घट गया है, तथापि दुनिया के सुंदर एवं शुलजार 
शहरों में यह प्रव भी प्रग्रगश्य है । 


देलिस शहर के १२० द्वीप इठली के उत्तर पूर्वी समुद्रतट से 
लगे एक सुरक्षित फभील में स्थित हैं। फील पो तथा पियाव नदियों 
के मुह्दानों के बीच में फेजी हुई है। लीडो नामक एंक बालू की 
दीवार (88700 ०» ) भील की पूर्वी सीमा निर्धारित फरती है । 
यह बालू का धीप वेनिसवासियों के सभुध्-तट-विहारस्थल का 
काम देता है। वेनिस तगरह्दीप २३ मील लंबे रेल-सड़ब-!(क्त पुल 
द्वारा मुख्य इटली प्रदेश से संबद्ध है । 


मगर अंग्रेजी भक्षर एस ( 5 ) प्राकारवाली, ग्रैंड कैनाल नहर 
हारा दो भागों में विभक्त है। ग्रेड कैनाल के प्रतिरिक्त लगभग 
१५० प्रस्थ नहूरें हैं। मगर के प्रनशिनत द्वीप एक दूसरे से लगभग 
४०० पुलों हारा संबद्ध हैं। पुल ऊँचे पायों पर बने हैं, ताकि उनके 
अंदर से नावें भ्रा जा सके । सबसे पसिद्ध पूल रियांलटटो ( !80 ) 
नगर के मध्य में प्रेड कैनाल के आभार पार है। इन हेढ़ी मेढ़ी नहरों 
के किनारे मकान हैं। वेलिस की प्रमुख इमारतें पियात्ता प्रात सेंट 
मार्क ( 8228 ० 5(. कैशिड़ ) सामक चौक में हैं । 


यद्यपि वेनिस श्ृमध्यसागर का सर्पश्रेष्ठ व्यापारिक केंद्र भ्रव नहीं 
रहा, फिर भी नगर में व्यापार का महत्वपूर्स स्थान है। मारपेरा 
( 'ैक्याश्ाक्ष8 ) बंदरगाहू में माल लादने उतारने की भ्रच्छी 
सुविधा है। इटली के बंदरगाहों में वेनिस का सातवाँ स्थान है । हर 
प्रकार के माल वेनिस में झोते हैं। वेनिस भ्रपती परंपरागत वस्तुों 
के विभणिण के लिये भव भी विस्यात है। मुरानों दीप में सु*र शीशे 
बनते हैं। वुरानो द्वीए की भौरतें भस्यंत सुंदर हाथ के बने फीते 
बनाती हैं। कसीदे का काम, टैपेस्ट्री ( 4876७79 ), लकड़ौ की 
खुदाई, तांबे की मुतियाँ तथा भअ्रन्य कला की वस्तुओं के लिये बेनिस 
झधिक प्रसिद्ध है। १६७०० ई० के बाद से नंगर में पोतनिर्भाणं का 
उद्योग भी महत्वपूर्ण हो गया है । 


वेनिस को जलवायु समशीतोष्ण है। यह पर्यटकों का प्राक्श 
केंद्र है। नगर का सबंध रेशसार्ग हारा सिशाम ( 990 ) तथा 
कोलोन्या ( 200278 ) से है। टारिसिशो ( 8080 ) तथा 
ट्विएस्ट ( [77८8६ ) से शेकर कमशः प्रास्टरिया तथा युंगोस्लांविया 


दैब, हद जेम्स , 


को भी रेलसार्ग जाते हैं । शांत धुसिश्ा ( 5278 .029 ) स्टेशन 
प्रंढड कैवाल के पश्चिमी छोर पर है। भेनिस को वायुसार्ग को सुविधा 
२१ मील दुर श्पित ट्रेवोजो ( 77८४४0 ) हवाई भट्ट से मिलती है । 
जोड़ो के ठचरो सिरे पर बसा साथ निकोलो ( 587 7९८00 ) हवाई 
ब्रद्टा भी कुछ मंक्षों में उपयोग में भाता है । [ ज० स्वि०[ 


बेर, सिढनी जेम्स ( १८१६-१६४७ ) फेवियन समाजवादी 
विचारधारा के मुख्य सिद्धांकार घिडती जेम्स का जन्म निस्त 
मध्यम वर्श के परिवार में हुआ था । माता पिता की आर्थिक स्थिति 
भच्छी तो न थी, फिर भी उन्हें शिक्षा के लिये स्विट्जरलैंड भौर 
जमेंनी भेजा गया । लंदत के विश्वविद्यालय में भी उन्होंने भश्रष्पयन 
किया । १६ वर्ष की उच्र में उन्होंने जानपद सेवा में वेश किया 
झौर वहाँ सर १८६१ तक कार्य किया। इसके पश्चात्‌ त्यागपत्र 
देकर ये फेबियन सोसायटी द्वारा समाजसुधार के कार्य में लग गए। 
उनके लेख 'फैबियन ऐशेज' में प्रकाशित हुए जिन्हे बीद्रिस पौठर ने 
पढ़ा शौर बह इनसे प्रभावित हुई। १४६२ में वेब का विवाह 
बोद्रिस से हुआ ! पौटर का परिवार १६वीं शताब्दी के श्ौद्योगिक 
विकास से जाभान्वित था। ग्रह बड़े उद्योगपतिये प्रौर धताढप 
भी । इसके का रण बीड्विस का संपर्क प्रमुख व्यक्तियों से था। १८८७ 
में वे समाजफाय में प्रविष्ठ हुई थी और भप्रपने चचेरे भाई के 
साथ लाइफ ऐंड लेबर भाँव दी पीपुल शाँव लंडन' प्रशाशित कर 
जुकी थी | सिडनी से भेंट के समय वह दि कोभोपरेटिब मुबमेंट इन 
ग्रेट ब्रिटेन! पुस्तक पर कार्य कर रही थी। 


१८६२ में विवाह के पश्चात्‌ उनका जंदनगृह बौद्धिक कार्य 
और गभीर सामाजिक चितन का केंद्र बना । इसके पश्चातु इन दोनों 
ने मिलकर कई ग्रथों की रचना वी और स्थानीय सरकार, मजदूर 
संघ प्रादोलन, निधन नियम प्रशासत और सहकारी झादोलन पर 
निष्पक्ष धनुसंभान द्वारा ब्यावर रिक विचार प्रस्तुत किए । 


सक्रिप राजनीति भौर शासत से वेब का संपर्क काफी घनिष्ठ 
था। वे लंदन काउंदी काउसिल के १८६२ से १६१० तक सदस्य थे 
धौर उन्हीं के प्रयाश्नों के परिणामस्वरूप 'लक्ष्न स्कूल प्रॉध इकना मिक्स 
ऐँड पोल्चेटिकल साइंस! की स्थापना हुई, तभा १६९०२ से १६१६ 
तक उन्होंने इसमें जन प्रशासन के झाचाय का कार्य किया । १६२२ 
में वे संसदूस॒दस्य निर्वाजित हुए प्लौर १६२४ में मंकडोनल के मत्रि- 
मंडल में 'योर्ड धान ट्रेड! के सभापति नियुक्त हुए ॥ १६२६ से जब 
मजदूर दल को पुन: सा प्राप्त हुई तो वे उपनिवेश मंत्री निधुक्त 
हुए, जिस पद पर उन्होंने ६६३१ तक कार्य किया। १६२६ में 
मैकडानल के जोर देने पर उन्होंने पियरेज ( मैरत पास फील्ड ) 
स्वीकार की । १९३६ में उन्होंने जनजीवन से प्रसग रहकर झपना 
शेष जीवन लेखन कार्य में लगाया। 


१६१३ में उन्होंने 'दी #्यू स्वेट्समैस' की स्थापता की। १९३२ 
में वे सोवियत धंध गए भौर अहहाँसे लौटते पर १६१५ में अपनी 
पृष्ठक 'सोबिग्रत कम्युनिक्त”' प्रकाशित की । १६४३ मे श्रीढ्रित की 
जस्यु हुई। उसके चार बष बाद सिदसी की भ्री जीवतलीला 
प्रभात हुई । [पगि० कि० ग० ] 


१६३ 


वेरोकीको, भांड्िणा देखे 
वेरिशो, अंतोनिभो ( एढणत0, कैए/0तॉ0 ,+१६४०-१७०७ ) 


इटली का दरबारी जिभकार । फ्रांसीसी कला पध्कादमी से बहू लगभग 
१६७१ ई० में इंगलैंड भाया। विश्यधर तथा ब्हाइट हाल के राजभवनों 
में उसे चिच बनाने का काम दिया गया। बांव में उसने बैंटसवर्थ 
तथा बरसे में भी चित्र गनाएं। १६६६ में बह क्वीस एन की झाजा 
से हैंपटन कोदे के लिये विश्व बनाने में संलग्त हुआ । 


वेरिश्रो की चित्रकला भलंकरणअधान थी। वहू गा५ढ़े भ्रमकवार 
रंगों से तड़क मड़कवाले चित्र बनाता था श्लौर चित्र के पात्रों की 
वेशभूषा को जुब भजंकृत कर चिद़ित करता था। ऐसे चित्र उस 
सम्रय इंग्लैंड में नए नए भले थे भ्रौर साधारण दर्शोकों का खुब 
भनोरंजन करते ये । [ रा० चं० शु ] 


प्रेरेखशिन वासिलो वास्सिलीबिच (१६ ०शोालोाबट्ाप (४४ 
ए६5डावएाए),. ैद४२-१६०४ ई० ) रूसी यायावर तथा 
चित्रकार। १८६१ मे जर्मनी, फास, तथा स्पेन गया। १८६६९ में 
उसने साइबेरिया की यात्रा की। शै८७४ में जिस झॉँग बेल्स 
के साथ भारत ध्राया। रूसी तुर्की युद्ध में भाग लिया। यूरोप 
धमरोका का ऋमरण किया। युद्ध ुश्यो के विश्ञांकन में निपुरा था । 
इसके प्रमुख चित्र हैँ--विजय के पूर्व, पराजय के पश्चातु, युद्ध 
का जीवन, घायलों का लौटना, कैदी तथा विस्मृत सिपाही । इसका 
धाभिक चित्र है--ईसा परिवार! । [ थ्रु० ज्रि० ] 


पेरोकीओ, आंद्रिया देल (१४३५-६४८५) इटली का सुप्रसिद्ध 
चित्रकार, भूतिकार झौर स्वर्सशिल्पी। फ्सोरेंस में उत्पन्न हुआ, 
पर कालातर में समुचे इटली प्रदेश का इतना वरेश्य कलाकार 
माना गया कि लियोनादों व विच्ी भौर लोरेंजो द कुदो जैसे कलाकार 
भी प्र्से तक उसके शिष्य एवं सहायक के रूप मे कार्य करते रहे। 
इतिहासकार बेजेरी ने “बैप्टिय्म प्रॉव क्राइस्ट' नामक केवल एक 
चित्रकृति उसकी मानी: है, पर उक्त बित्र में भी संभवतः देवदूतों 
के रूपाकारों की गढ़न मैं--उसी के कथतानूसार--लियोनादों की 
सजीव तुली का संह्पश्ें विद्यमान है । 


मृतिशिल्प की दिशा में वेरोकीशों बेजोड़ है। 'हेविड' की 
कांस्यप्रतिमा के प्रतिरिक्त प्लोरेंस स्थित सान लारेजों के शवागार 
में उसने जिश्रोवान्ती झ्लोर पियरों द मेदिया की कलात्मक वकड्नो का 
निर्माण किया था। १४७४ में पिस्तोशा गिर्जाघर में उससे काडिनल 
की 'झुडी प्रतिमा” बनानी प्रारंभ की, किंतु उसके जीवनकाल में 
यह पूरी न हो श्की । ला सेपिएंज़ा के कलाकक्ष में वह श्राज भी 
घुरक्षित है, भौर मिट्टी द्वारा निर्मित उसका मुत्न ढाँचा साउथ 
केंसियटन में मौजुद है। उसकी सर्वोत्कृष्ट कलाकृति जनरल बर्थोलरम्यू 
की अश्वारोही कांत्यप्रतिमा है जिसके मॉडल के निर्माण में ही उसे 
पर्याप्त समय शत्रा था । वृत्यु से पूर्व हस अ्रवूरे कार्य को वह लारेंजों 
को सौंप गया, पर वेगिस की सीनेट ने एलसेंद्रो लियोपादों दारा इसे 
संपन्न कराया । विश्र की अश्वारोही प्रतिमा में यह भ्पया सासी 
नहीं रखती । प्रशव झौर सगाम पकड़े हुए जनरल की भगिमा 
में ऋश्चयंद् तक ययायंता भौर सौंदर्य की व्यंजना हुई है। इसके 
प्रत्रिरिक्त वेशेकीज्ञों ने भाँदी के बलंन सौर छोडी पृत्तियाँ तया 


वैरोनेज, पाभोली 


टैराकोटा ( पक्की मिट्टी )। प्लास्टिक, मोत्र श्ौर काष्ठ पर 
विधिन्न रंगसज्जा और शिल्पनैपुए्प के साथ विभिन्न प्रकार की 
कलात्मक दस्तुएँ निर्मित की थीं। उसको पृत्यु वेतिस में हुई, पर 
पश्चोरेंस के सेंट एंग्रोजिश्ो धर्च में उसे दफताया गया | 
[श० रा० गु*] 
बैरोनेजे, पाभोलो (१५२८-१५८८ ) वेतिस का विस्यात चिंत्रकार । 
वाधोतो वेरोनेजे रेनेसों काल के वेमीशियन स्कूल का धंतिम महाव्‌ 
कलाकार माना जाता है। वहुंत से कला ध्ालोचक उसे दिशां 
(१७8०) वा डिंदोरेट्रो (77ग्रा०८४०) के समकक्ष रखते हैं। 
अपने समकालोन धन्य प्रसिद्ध कलाकारों की भाँति वह भी धासिक 
कथाकहानियों का ही भ्रधिकतर चित्रण करता था। उसके प्रसिद्ध 
लिन्षों में सेंट हेलीना (50 सर७७॥9 ) “'द मैरेज ऐटकाना', तथा 
“द मार्टडम पाँव सेंट तेबारिचियन” उल्लेखनीय हैं। उसके चित्रों 
की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह प्राचीन कथा कहानियों 
का चित्रण करते हुए भी उनके पात्रों को अपने ढंग से समकालीन 
शत के भनुत्ार वेशभूषा देकर परिवर्तित करके अंकित करता था। 
फिर भी उसके जिश्रों में प्राकर्षण बसा रहता था। उसकी शैली 
प्र्मंत व्यक्तिगत तथा मौलिक थी। उसके चित्रों में प्रनावश्यक 
जदिलता जरा भी नहीं थी भौर सोधी सरल ऐैली में पुरी सचाई 
है साथ वह पात्रों को चित्रित करता था | वहू भपके चित्रों में कभी 
छपदेशात्मक बातों को स्थान नहीं देता था, न कुछ सोचने विशवारने 
के लिये दी छोड़ता था। वह बृहत भाकारों के कैगबर्सों पर लित्र 
बनाना पसंद करता था, फिर भी चित्रश्ंयोजन (कॉपोजीशन) की 
उसमें भदुभुत शक्ति तथा प्रवीणता थी। उसके चित्रों मे प्रनेक 
व्यक्तियों के धने समूह विनत्रित हुए हैं, फिर भी उसकें न तो जटिलता 
दिखाई पड़ती है, न संकोच । भ्रधिरतर चित्र वेनिश्व के सेंट सेवा- 
स्थियन के धर्च में मौजूद हैं । 
सेंट हेलीना' उसका बहुत ही लोकप्रिय बित्र है। इस बिन्र 
का धाधार भो एक प्रचलित कथा है जिसमें कांसटेटाइन द ग्रेट की 
माता सेंट हेलीना स्वप्त में देखती है कि उसे उस स्थान का पता 
लग गया है जहाँ क्राइस्ट जिस क्रास पर टाँगे गए थे वह गड़ा है । इस 
चि6त्र में सेंट हेलीना को वही स्वप्न देखते हुए दिखाया गया है। 
इसमें सेंट हेलीवा की भराकृति, उसका लिबास तथा मुद्राएँ बड़े ही 
लगात्मक रूप में स्वष्निन मनोस्थिदि का दिग्दशंव करातो हैं । 
[ रा चें० शु० ] 


बेर्नर, ऐग्राहम गॉटलाव ( फाशाल, 5ैएब्कथभाए 900फ%, 
सत्‌ १७४०-१८१७ ) जमंत सूविज्ञाती का जन्म लुसेशिया में २५ 
सितंबर, १७५० ई० को हुआ था। भ्रापकी शिक्षा बुदलाउ, साइले- 
शिया, में, फ्राइडु्ग के जनन स्कूल में तथा लाइप्डिग (॥,८एटां2) 
में हुई। सत्‌ १७७५ में फ्राइभुर्ग लनन स्कूल में श्रापकी नियुक्ति 
निरीक्षक भोर प्रध्यापक के पद पर हुई | निरंतर चालीत वर्ष तक 
इस स्कूल की सेवा में रहकर, झ्रापने इसे लगन शिक्षा के लिये विश 
के विख्यात केंद्रों में से एक बना दिया । 

झापको “जर्मन शूविज्ञान के पिता” कहां जाता है। सृचिशान 
की प्रधृत्तियों को समझाने के लिये शापदे एक वई जिचारबारा 


श्श्ड 


वैमोर, भां फान ढेहपंट 


प्रस्तुत की, जो जलवादी विषारबारा ( पलक एशांड ६००० ) 
के नाम से विश्यात हुईं। प्रापकी विचारधारा के भ्मुसार प्राथभिक 
शिलाप्रों के भ्रतिरिक्त समी शिक्षाएँ अल में बनीं । प्रापने मैसाल्ट 
का उद्भम भी जल में ही साना है। ज्वालामुखी का कारण भी 
पधापने प्रंत:सुमिक कोयले के स्तरों ( ००७ 9८05 ) में भाग लगना 
बतलाया । 


वेर्नेर की इन मान्यताझों पर भौमिकी के क्षेत्र में बड़ा वादविवाद 
उत्पन्न हुभा । प्रस्तिवादियों (एपरॉण्थाव88) से जलवादी विचारधारा 
का घोर विरोध किया और इन्होंने भूचाल, ज्वालामुली भादि का 
कारश पृथ्वी में विद्यमान भागतेय शक्ति को बतलाया । यद्यपि वेमेर 
की बहुत सी मान्यताएँ निर्मुल प्रमाणित हुईं, तथापि भूविज्ञान के 
क्षेत्र में शिलाभो की क्रमिक व्यवस्था आपकी सबसे बड़ी देन है । 
भापने फॉसिलों का भ्रध्ययन कर बतलाया कि भिन्‍न भिन्‍म शिलाप्रों 
में जो फॉसिल पाए जाते हैं, उनका उन शिलाप्रों की प्ायु से भ्रदूट 
संबंध है। लगभग ६७ वर्ष की पभ्रवस्था में ३० जून, सत्‌ १८१७ को 
फ्राइबुर्ग में भ्रापका देहावसान हो गया । [ मभ० ना० मे० | 


वेमीर, जा फ्ञान डेल्फ्ट ( १६३२-१६७५ ) हालेंड का चित्र- 
कार । वेर्मीर कला के क्षेत्र में सत्रहुवी शताब्दी के उस काल में श्राया 
जब कला राज्यसत्ता तथा थर्मसरक्षण से मुक्त हो चुकी थी। 
कलाकार झपनी कला के द्वारा भयनी रोजी चलाने के लिये समाज 
के झन्‍्य सदस्यों की भाँति स्वतंत्र था । 


कहा जाता है, वहू एक बढ़े परिवार का सदस्य था भौर 
अल्प उम्र में ही उसे प्रात्मनि्भर बनना पड़ा। उसे भ्रपने चित्र 
वेचकर पेट पालना पड़ता था। कभी कभी घित्रों की बिक्री से उसे 
प्रच्छी रकम हाथ लगती थी और वहू शान से रहता था पर कोई 
निश्चित जीवन उसे प्राप्तन था। राज्य का संरक्षण न होने के 
कारण दो शताब्दियों तक उसकी कल्ला प्रायः शुप्त सी रही भौर 
झाज उसके केवल सेतीस चित्र प्राप्त हैं । 


राज्यलला तथा घमंसंघो के संरक्षण के प्रभाव में घनादइय 
अयापारी वर्ग कला में दचि लेने लग गया था। कलाकारों को प्रपती 
रोजी चलाने के लिये इनकी दि का ध्यात रखना पड़ता था। इन्हे 
धामोद प्रमोद, शान शौकत तथा रंगीन जीवन पसंद था। सुंदर 
भ्राकृतियोंवाले रंग बिरंगे भ्रलंकारपूर्ण बिन्न इन्हे पसंद थे भौर 
झधिकतर इसी ढंग के चित्र उस समय के कलाकारों ने बनाए भी । 
वेमीर की कला भी इस प्रभाव से न बच सकी । 


वेमीर के चित्र प्रपने समय की सामाजिक रुचि सथा जीवन 
की रोचक फ्रॉँकी उपस्यित करते हैं--मनोह्वारी सुंदर युवत्ियाँ, 
भव्य तथा कीमती वेशभूषा, ठाठबाट, तथा सुक्मतम भश्॑फररख; 
जिसे उसके चित्र 'प्ाफिसर ऐंड लाफिंग गले, “मंग बुमन विद ए्‌ 
वाटर जग', “*द भा्िस्ट्स स्टूडिसो', 'द लेस मेकर' तथा 'ए वूमन 
बेहंग गोल्ड' इत्यादि थित्रों में देला जा सकता है । 

वेमीर की कला का वास्तविक मुल्यांकल वीसवीं शताब्दी में 


“हुआ है। भाज यह महाद्र पाश्यात्य कलाकारों की श्रेशी में स्थान 
पाता है। उसके चित्रों में न घासिक का की भ्रतोकिकता है, वे 


वैलॉसक्वेज, दिएगो डि सल्वा ई 


रहुत्पवादी वादाव रण, न ही प्राधुनिक जित्रकल का सा भयातुर 
ऋतिफारी स्वरूप ॥ उसने समकालीन जीवन के उस संतुलित रूप 
को चित्रित किया है जिसमें शांति शौर सौंदय प्रधान है। चित्र की 
छोटी से छोटी वस्तु भी रुचि के साथ पूरी रसाद्रता से चित्रित 
हुई है। एक भी विंदु, रेखा, रंग या श्ाकार ऐसा नहीं जो जरूरत 
से ज्यादा उमर पढ़े। [ रा० चं० शु० ] 


वेलासववेज, दिएगो डि सबवा ई ( ४७४४६५५८०, 07८६20 46 
8॥0%8 9, १५६६-१६८० ई० ) स्पेन का प्रसिद्ध चित्रकार जो रूबेंस, 
रेबा झादि का समकालीन था। बाल्यकाल में उसका पिता उसे चित्र- 
कला का शिक्ष श॒ ग्रहण करने के लिये उत्साहित करता रहा । फ्राब- 
खिस्को पाचकों उसके कलाशुर बने। बाद में पाचेकों की लड़की 
जुवाना द मिरादा से (सत्र १६१८ में )वेलासक्वेज का विवाह हो गया। 
उसके यश का सूत्रपात हुआ जब उसकी उम्र थी २४ साल की | वह 
राजा फिल्लिप चतुर्थ का व्यक्तिवित्र ( पोर्टरेट ) बनाने के लिये साद्विद 
भाया । उसने अपने काम से झौर व्यवहार से राजा पर ऐसा जादू 
डाला कि उस समय से वह देश का दरबार-नियुक्त एक शक्तिशाली 
सित्रकार बन गया। सन्‌ १६२८ में जब रुबेंस नामक रुपातनामा 
उत्तरी चित्रकार स्पेन के दरबार मे उपस्थित हुआ तब उसने स्वयं 
पश्न में लिखा था कि "राजा फिलिप झौर वेलासक्वेज में धनिष्ठ 
सबंध है भौर वेशासक्बेज एक अति भासंपन्‍न चित्र कार है ।* 

सन्‌ १६३० में वेलासबवैज्व मे पहली बार इठली की यात्रा की । 
उन दिनो वेनिस और रोम श्रपी कलार्वभव के कारण भधिक प्रसिद्ध 
ये । उसकी यह यात्रा बडी ही सफल रही। वेनिस, फूलारेंस, रोम के 
मार्ग से बह नेपत्स आ पहुँचा । यहाँ उसने राजा फिलिप की सहोदरा 
मेरी का व्यक्तिवित्र बनाया । 

वैलासववेज ने राजा फिलिप के श्रनेक़ व्यक्तिचित्र, युवावस्था से 
लेकर वार्घक्य तक के, बताए। इन चित्रों में उसकी चित्र विषयक 
उत्कांति पूर्णतया इष्टियोचर होती है। उसका एक ऐतिहा सिक चित्र 
सरेंढर प्राव ब्रेडा ( 5प्राटापंटर ० छातध्पे० ) बहुत प्रसिद्ध 
है । इस चित्र का विषय है, डच सेनापति ब्रेडा शहर की कुंजी स्पेन 
के उदार वीर स्थिनोला के हाथ साँप रहे हैं। पाश्व॑मूमि में सैनिक, 
घोड़े, शस्त्रासत्र श्रांदि का निसर्म दृश्य, भ्रत्यंत सद्ददय हाथों से 
प्रस्तुत किया गया है। सारा वातावरण जयपराजय के द्ढ्ों के 
ऊपर उठ गया है; रही है मात्र एक महान घीरोदात्त मानवता, 
जिससे पराजित को भी प्र॑म की विजय मिलती है ) 


१६४६ में वेलासक्वेज दुसरी बार इटली की यात्रा करने के 
लिये निकला । इस यात्रा में फिलिप के संग्रहालयार्थ उसने भनेक 
इतालवी जलित्र खरीदे | इसी यात्रा में उसने पोप दशम इसोसेंट का 
प्रद्वितीय चित्र तैयार किया जो भ्रब दोरिया प्रासाद (रोम) का पग्र- 
गएम चित्र माना जाता है । 

१६५६१ में माद्रिद लौटने पर कुछ विख्यात चित्रों पर उससे 
काम किया | अ्रव राजदरबार में उत्तरोत्तर उचत्तका संमान 
बढ़ता गया। सन्‌ १६६० में जब उसकी मृत्यु हुईं तो उसकी 
भ्रंत्येष्टि में सारे स्पेन का दरबार पुरी जान शौकत से उपस्थित 
हुधा था। है 
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देलेडली, लाडे 


वेलासक्देज की चित्रकारो यूरोदीय कला के इतिहास में प्पना 
एक विशेष और धटल स्थान रखती है, हालांकि उसकी मृत्यु के 
पश्चात्‌ दो खो साल तक उसकी विशेष द्याति नहीं हुई । सारे के 
सारे कलारसिक इटली की ही मात्राएँ किया करते थे श्ौर इतालती 
बित्रकारो का सर्वत्र गौर वपूर्णो उल्लेख हुपा करता था, परतु वेलास- 
कवेज के लिये कोई विशेष चाह दिखाई नहीं देती थी । गत शताब्दी 
के मध्य में माने (७0०), व्िल्‍लर धादि चित्रकारों ने जब उसका 
स्तुतिगान किया तब से उसका नाम फिर से विश्वमान्य हो गया। 
कलासमीक्षकों ने भी उसकी धभशंसा में किताबें लिखीं भौर उसको 
कीति फैलाई । 


वेलासक्वेज़ को बरोक ( 880पुए० ) कलाप्रथा का चरम 
दृष्टांत माना जाता है; कारण, वह क्लेसिक प्रथा की तरह सत्य को 
ध्येय या तत्व के साँचे में ढालना नहीं चाहता । वह सत्य को ज्यों 
का त्यो निहारता था। उस सत्य को एल ग्रेकों या रुबेस की वरह 
भावनाझो को आग से तिलमिलाता नही था ! [ दि० कौ०] 


कप 

वे जूर ( एधा०८ ) नगर, स्थिति : १९९ ५७/ उ० भ० तथा ७९९ 
१० पू० दे० । यह नगर मद्रास ( तमिलनाडु ) राज्य के उत्तर 
भार्कादु ( ४. ॥0० ) जिले मे, पलार नदी के किनारे, मद्रास नगर 
से ८७ मील पश्चिम में स्थित है। वर्ष भर यहाँ का ताप ऊँचा 
रहता है भौर ३० से ५० इंच तक वार्षिक वर्षा होती है। प्रधिकाश 
वर्षा प्रीष्म ऋतु में होती है। नगर व्यापार का केंद्र है। नगर में 
पुराना किला है, जिसका कर्नाटक युद्ध के समय बड़ा महत्व था। 
सत््‌ १७६० में भंग्रेडो ने इस नगर को भपने अभ्रधिकार में से 
लिया, पर सन्‌ १७८० से १७५८३ तक यह हैदरपली के कब्जे 
में रहा। श्री रंगपट्टराम के पतन के पश्चातु यह नगर टीपू 
सुल्तान के पुत्रों का निवासस्थान चुना गया। सन्‌ १८०६ के सिपाही 
बिद्रोह का सुत्रपात भी वेलूर से हुआ था। पझार्काडु मिशन द्वारा 
संचालित मेडिकल कालेज एवं भ्रस्तताल हृदय की शल्यविकित्सा 
एवं हृदय के रोगों की चिकित्सा के लिये विश्व के इने गिने भ्रस्पतालों 
में से एक है। नगर की जनसंख्या १,१२,७६१ ( १९६१ ) है। 

[ भ्र० ना० मे० ] 


बेलेजली, लाई रिचर्ड कोले वेलेज़ ली का जन्म डबलिन में २० जून, 
१७६० ई० को भायरलैंड के एक समृद्ध परिवार में हुआ। उसकी 
मृत्यु लंदन में २६ सितंबर, १८४२ को हुई। रिचई कोले वेलेजली 
की शिक्षा हैरो तथा ईटन में हुई, और बाद में सन्‌ १७७८ ई७ में 
उसे भॉक्सफोर्ड पढ़ने के लिये मेजा गया । उसे (७८१ ई० मे बिना 
कोई उपाधि प्राप्त किए झॉकक्‍्सफोर्ड छोड़ता पड़ा। उसके पिता की 
मृत्यु पर उसे मॉनिग्दन के द्वितीय भर्ले का स्थान प्राप्त हुप्ता । 


वेलेजली पहले भ्रायरलेड के हाउस पाँव लार्ड्स' का सदस्य 
बना कितु भ्रधिक प्रलर बुद्धि का तथा महत्वाकांक्षी होने के कारण 
यह सत्‌ १७५४ ई० में ब्रिटेव के “हाउस भाँव कामंस' का भी सदत्य 
हो गया । सन्‌ १७८६ ई० में वह 'जूनियर लाई झोंव द द्रेंज़री' धोर 
सन्‌ १७९३ ई० में बोर्ड धाँव कंट्रोल का सदस्य हुआ | बो् भाँद 
इंद्रोल के प्रधयातव ढंदस ये। धंतु (७६७ ई७ में वेजवा लो बिटिया 


वरैशेशसो, आईं 
आरत का सवर्तर-जन रत नियुक्त हुआ, और इस पंद को पश्वेमासने के 
लिये दहू € गधंबर को इंग्लैंड से अस्थान करके मई, सत्र १७६८ ६० 
में कलकसे पहुँचा । 
वेलेजली भारत में विस्तारब्रादी नीति का समर्थक था। उसका 
पहुचा उद्देश्य फ्रांसीध्ियों के अभाव को कस करना झौर दुधरा पंग्रेगी 
प्रभुरध को मारत में स्थापित करना था। पअ्रपने उद्देश्य में सफलता 
वाले के खिये उससे कलाइव भौर वारेन हँश्टिशश के समय से बल रही 
सह्यायक-सॉध-प्रखाली को प्रोत्साहित तथा विस्तृत किया । 


वेजेशजी की सह्ायक-संबि-प्रणाली के भ्रमुसतार प्रंत्वेजों ने ध्पने 
मित्र राज्यों को सेसा अदास की, जो सित्रराज्यों की सीमाझों में रहती 
थी भौर जिसका खर्भ मिषर राज्यों को ही सहुत करना पढ़ता था। 
है राज्य किसी दूपरे यूरोपीय देशों के सोगों को श्पने राज्य में नहीं 
शुरू सकते थे, तथा धरय किसी भारतीय राज्य से कोई संबंध, पंग्रेजों 
की ध्ाज्ञा के बिना, नहीं रस सकते थे । हर भारक्षित राज्य के दर- 
बार में एक प्ंग्रेज रेडोडेंट नियुक्त किया जाता था। संघि की शर्तों 
से यहु सपभ्ट हो बाता है कि यह प्रणाली भुश्यतः श्रंप्रंज़ों के लिये 
हीं लाभदायक थी क्योंकि इसके द्वारा उनके प्रभाव का क्षेत्र बिता 
किसी श् के विकसित हो रहा था। वह भारतीय राज्यों में विरो- 
भारमक प्रवृत्तियों पर कड़ा नियंत्ररा रख सकती थी। कितु यह 
मीति भारतीय राज्यों के लिये हानिकारक सिद्ध हुई ! 


बेैलेमली ने पहली सहायक संधि निज्ञाम से सितंबर, १७६४८ 
ई० में की। इसके कारण निश्ञाम को फ्रांसीसी रेमंड के नेतृत्व में 
ब्ंगठित किए गए १४,००० सैनिकों के स्थास पर प्रंग्रेजों की ६ 
बर्टलिमन हैवराबाद में प्रपने खर्ते पर रखनी पड़ी । आाद में सत्र 
१७९२ ६० भौर १७६९ ई० में निज़ाम ने फौज के खर्चे के लिये 
मैसुर से प्रांप्त राज्य को ध्ंग्रे जों की सौंप दिया। 


टीपू धुल्तान ने धंग्रेजों के विद फाँसीसियों से सहायक संधि कर 
ली थी । ग्ेलेजली ने ठीपू सुल्शान से उसके फ्रांसीसियों से मित्रता 
स्थापित करने के संबंध में स्पष्टीकरण माँगा। 'बूृ"कि वह उसके 
उत्तर से संतुष्ट न था, उसने टीपू के विदृद्ध युदध की घोषणा कर दी 
झौर टीपू के भ्रांतरिक विरेषधियों की सह्ठायता से उसकी शक्ति 
समाप्त कर दी ( ४ मई, १७६६ )। भपनी इस नीति से न केवल 
वेलेजली ते मंसूर में फ्रांसीसियों के भ्रभाव को भ्माप्त किया बरत्‌ 
एक विस्तृत महत्वपूर्ण मूम्ाग पर प्रंग्रेजी प्रश्चिकार प्राप्त कर 
लिया गया। 


भक्त वर, १७६६ ई० में वेखेजली ने तंजोर पर, उत्तराधिकार 
के भ्रश्त पर होनमेवाली गड़बड़ी से लाभ उठाकर, भ्रधिकार कर 
लिया । हसी वर्ष सूरत के नवाब की श्ृत्यु पर उससे सए सवाब को 
पेंशन देकर उसके राज्य पर भौ भ्रधिकार कर लिया। १८०१ ई० 
हैं उसने स्व के तवाद को सहायक संधि करने पर विवश कर 
दिला तथा उसके राज्य भी भाथों धाद, उसके राज्प में ध्मेजी सेवा 
रक्षकर, कसूस कर जी। १९ जुलाई, १५८०१ ई० में कनाठिक के 
भंयाव सुहस्मद अली पर प्ंग्रेज़ों के विदश्ध टीपू बरुल्तान थे सिले 
होगे का भारोर शयाकर उसके राज्य पर शिकार कर जिया । 


देवेजजी भराठों को सहायक संत हार धपने श्रदीन करने के 


१६४ 


दत्ता 


लिये बहुत उत्सुक थ । (ता में रण रहे मराठों के ध्रांतरिक संघर्ष 
मे गवर्नर-जनरश को पूरा शवसर प्रदान किया। भ्रस्टुबर, १५०२ 
ई० में जसबंदराव होत्कर ने पेशवा धौर सिधिग्रा दोनों की ध्वयूक्त 
सेमाओं को परास्स किया जिसके कारण बाजीराव को दसई भागना 
पड़ा तथा भंध्र थो की सहामत्षा से उद्े पुनः पूना प्राप्त हो यया । कितु 
मराठा सासंतों ते इस संधि को स्वीकार करते से इनकार कर 
दिया जिसके परिणामस्वरूप युद्ध छिड़ा। धॉपेर वेलेजली की 
पग्रसाई' औौर 'धरगाँव' की विजयों से भोले राजा की शक्ति दृह 
गई। लेक द्वारा पेरों की सेला को दिल्‍ली एवं लसवाड़ी में हराकर 
दिल्‍ली पर प्रधिकार किए जाने से सिधिया का साहस समात्त ही 
गया। परिणामस्वरूप सिंधिया भौर मोंसला को सहायक संधि 
स्वीकार करनी पड़ी भौर प्रंग्रेजों ने भोंसला से कटक भपने भ्रधिकार 
में ले लिया । सिंधिया से गंगा-जमुना-दुश्ाव का भाग तभा दिल्ली 
झौर भागरा प्रंग्रेजों ने प्राप्स किए। इस प्रकार मुगल सन्लाद 
शाह प्रालम प्रंग्रेजों के भ्रभीत हो गया । होल्‍कर के साथ वेलेजली 
झपनी नीति में कम सफल हुप्रा । भ्रप्नेल, १८०४ ई० में जब ग्रुद्ध 
प्रारंभ हुआ तो मॉन्‍्सन को हार खानी पड़ी प्रौर लेक भरतपुर पर 
झधिकार करने में श्रसफल रहा । इस युद्धों पर प्रपार घनराशि व्यय 
करने के कारण वेलेजली की घोर निंदा हुई भौर उसे १८०४५ ई० 
में भारत से वापस इंग्लैंड सौटता पड़ा । 


इंग्लैंड लौटने पर वेलेजली ने भनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य 
किया। संत १८०६ ई० में बहू स्पेन में राजदूत नियुक्त हुआ तथा 
१८०९ ई० से १८१२ ई० तक विशेष सचिव के पद पर काये 
करता रहा। १८२१ से १८२८ तक वह प्रायरलैंड में सा्ड 
लेफटिनेंट के पद पर भासीन रहा। उसे लजॉर्ड स्ट्यूबर्ड तथा बाद 
में लार्ड चेंबरलेत के पद पर भी कार्य करने का प्रवसर मिला। 
कितु उसके जीवन के महत्वपूर्ण दिन भारत में ही व्यतीत हुए थे। 
उसने भारत पर फ्रांसीसियों के प्रभाव को समाप्त कर दिया। उसने 
टीपू सुल्तान को पराजित किया तथा मराठों की शक्ति क्षीरा करके 
भारत में धंग्रे जों की सशा को शक्तिशाली बनाया। वेलेजली की 
सफलता उसकी परिक्षमशीलता, महात्‌ कार्यक्षमता श्ादि गुणों का 
परिणाम थी। इसमें मैजकम, मुनरो, एलफिस्टन, एवं शॉर्थर 
वेलेअली णैसे ब्यक्तियों का भी योगदान कम ने था। उसके काय॑ ने 
उसके भ्रनजाने ही भारत कौ राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकता को 
पाक्ति प्रदान की । [ मु० ह० ] 


बेल्ज़ स्थिति: ५९" ३०! उ० प्न० तथा ३९ ३० प० दे०। यह 
ग्रेट ब्रिटेन का एक राज्य है, जिसका क्षेत्रफल ७,४६,८५०७ वर्ग भील 
है। यहाँ की जनसंक्या २६,४०,६३२ (१६६१) | इसके उत्तर 
तथा पश्चिम को शोर प्राइरिश सागर, दक्षिण में ब्विस्टलू चेतल 
तथा पूरब की झोर इंग्लैंड का ह्थल भाग है। पझ्तः यहू वास्‍्तव 
में एक प्रायद्ीप है । 

वेल्स पुराजीणी महाकल्य ( ?8820200 ४78 ) की चट्टानों 
से विमित एक पहाड़ी प्रदेश है। गहरी तदीं ब्रादियों ढारा ग्रह काफी 
का फटा हैं। उसर परश्चित्र की तरफ स्नोडरु मठार बेस का सबसे 
ऊँगा भाग है, जदाँ इंग्लैंड तथा वेल्श की सबसे देनी चोटी स्तोडनु 


ह्श्ं 


(१,५६० फुट) विश्वमान हैं। पूरे पंबेतीय प्रदेश में वशस्वतिविहीन 
हांतें हैं। मे ढालें २,००० फुट से ऊपर यदा भ्रपरदन (90॥ ८०४००) 
के कारश धर्मंत ऊबढ़ सावढ़ हैं। दक्षिशं परिचित को झोर ढालों 
की उँच।ई कम होती गई है। स्तोडय का इसाका झीलों से भरा 
हैं। हिममदी की भाठियों में स्थित ये भोले संबी तथा गहरी हैं। 
स्‍्नोडसत के उत्तर पूर्व में २,००० फुट कोच पठार है। इसके मी 
पागे चौढ़े पठार के ऊपर, मोलाकार पहाड़ियों की श्र खला मिलती 
है। इस चंद्राकार पठार के दक्षिण पूर्व तरफ पुराने साल बलुप्रा 
पत्थर एवं कोयले की खानोंवाला प्रदेश मिलता है। कोयला क्षेत्र 
अंदाकार धाकृति का है, जिसका पश्चिमी छोर पतला है। इससे 
होकर भ्रनेक जंबी, पतजी, खड़े किनारोवाली नद्दियाँ बहती हैं, 
जिनके का रण बस्तियों तथा यातायात के मार्गों के निर्मारा की कठिन 
समस्या रहती है। कोयला क्षेत्र के दक्षिण रलामोरगन घाटी नामक 
सतीषा पढारी प्रदेश है। वेल्ज़ का दक्षिणी श्रमुद्रदट कारमारथेन 
लथा स्वातसी की साड़ियों द्वारा कष्ट फट गया है। उत्तरी वेल्ज़ 
का समुव्रतट डी के मुहाने के पश्चिम में तौचा है। लित (.97) 
समुद्रतट घट्टानी है, क्योंकि पहाड़ समुद्र के झ्ंदर धुस गए हैं । 


वेल्ज की नदियाँ भीतरी पठारी भाग से निकलकर, चारों तरफ 
बहती हैं। बमलाइड तथा कॉनवे उत्तर दिशा में बहती हैं। डवारीड, 
मावढरव, डोने, रीडल हांदि का बहाव पश्चिम की शोर है। 
दक्षिणवाहिली नदियों में क्लोडाड, टाफ, टौवी, नीथ इत्यादि 
उल्लेखनीय हैं । 


यहाँ के पेड़ पौधे ब्रिटेन के भ्रभ्य भागों के अनुरूप हैं तथा 
बनरोपण का काफी विस्तार हुआ है, फलत: कई भागों में कोशधारी 
ब॒क्षों की बहुलता बढ़ती आ रही है। वेल्थ के दुर्गंभ भागों में 
कुछ विरल पक्षी तथा पशु भी पाए जाते हैं। पोलकैट वेल्ज के सिया 
झ्म्य कहीं नही मिलता । 


वेल्त का भपिकांश क्षेत्र ६०० फुट से प्रधिक ऊेचा है। जलवायु 
की अनुकूलता के कारण २/३ भाग में घास के मैदान हैं। भतः दुधारू 
पशुओं का पालन प्रमुख व्यवसाय है। यहाँ दुधारू पशुश्रों के पालने 
का उद्योग तथा दूध का उत्पादन प्रगति कर रहा है। खेती भी यहाँ 
इंग्लैंड की प्रपेक्षा ्रधिक होती है। द्वितीय महायुद्ध के समय कृषि- 
पद्धति में हुए भामुल परिवर्तन के फलस्वरूप, यहाँ खाद्यान्न का 
उत्पादन बढ़ गया, जिससे वेट्ज के भ्रतिरिक्त इंग्लैंड की माँग भी 
पर्याप्त माता में पूरी होने लगी। यहाँ के कृषिफार्म भपेक्षाकृत 
छोटे हैं तथापि मशीनों के भ्रधिकाधिक उपयोग से कृषि का उत्तरोत्तर 
विकास हो रहा है | 


उद्योग के रष्टिकोश से वेस्ज के उरी तथा दक्षिणी भाग 
एक दूसरे से भिन्न हैं। पूरब-परश्चिमी की ध्पेक्षा उत्तर-दक्षिणी भाग 
में झावागमन के साधनों के सिर्माणु में सुविधा होने के कारण, उत्त री 
वेल्श का धरथिक संपर्क दक्षिणी वेल्ज़ की श्पेज्ञा लैंकाशिर तथा 
मिड्लडस से भ्रप्रिक है। उत्तरी बेल की डी नदी की घाटी में ४० 
सील लंबी कोयले की खान है, परंतु यह उत्पादन तथा प्रकार में 
इक्षिण्ती वेल्स की खानों ते कम महत्वपूरों है। कोयले के साथ साथ 
झरिनसहू मिट्टी (शि८ ०७9) भी, जो भट्ठों में काम श्ाती है, विक- 


३] 


ईै 


बैल्हर्य' 


सती है । कारखानों में इस्पात शधोग उल्सेशनीय है। सुथावत यें 
रासायनिक उच्चोप तथा होंगो वेज एवं फ्लींट में कागज तथा मंकली 
रेशम बताने के कारलाने हैं। वेल्श उत्तम स्लेट के उत्पादन के लिये 
भी विश्वविश्यात है, पर ब्ितीय महागुद्ध के बाद स्लेड उत्पादन की 
स्थिति डा्वॉडोल सी है। वैय्रेस्दा, लानवेरिस, नॉटल तथा फेस्टी- 
नियान में स्‍्लेट की खुदाई होती है । 


दक्षिणी वेल्ज़ १८८६ ६० से ही उत्तम प्रकार के कोयले का 
निर्यात करता है। १६५६ ई० में कोयले का उत्पादन १६,४०,००० 
टन था। ठालबॉँट (7%00(), कारडिफ ( श्र ) तथा एब्वेल 
( &£0०४ए४शं८ ) में इस्पात के भारी सामानों का निर्माण दह्ोता है । 
ताँबा उद्योग पहले स्वान॒सी में था, लेकिन उसके ह्ास के पश्चात्‌ 

लानले, टाखबॉट तथा लांदौर में ताँबे के कारखाने स्थापित हुए हैं। 
[ ज० सि० ] 


वेन्हन धातु के दो या प्रधिक टुकड़ों को स्थायी रूप से जोड़ देने 
की किया को वेल्डन कहते हैं। वेल्डन दबाव द्वारा भौर द्रवण 
द्वारा फिया जाता है। लोहार लोग दो धातुपिड़ों को पीटकर 
जोड़ देते हैं, यह दबाव द्वारा वेल्डन है। दबाव देने के लिये भ्राज अनेक 
द्रवचालित दाबक बने हैं, जिनका उपयोग उत्तरोत्तर बढ़ रहा हैं। 
द्रवण द्वारा वेल्डन में दोनों तलों को संपर्क में लाकर गलित भ्रवस्थां 
में कर देते हैं. जो ठंढा होने पर भापस में मिलकर ठोस भौर स्थायी 
रूप से जुड़ जाते हैं। गणाने का कार्य विद्युद्‌ भ्रार्क द्वारा संपन्‍्स किया 
जाता है । 


दबाव द्वारा वेल्डन में टक्कर, ( उिप्र/ ), चित्ती ( 59० ) 
प्रसेपी ( ?770०८४०४ ) भौर सीवन ( 5८७7 ) की विषियाँ 
मुख्य हैं । 

टक्कर विधि -- इस विधि में मशीन के एक शिक्षजे में एक ठुकड़े 
को पहले स्थिरता से बाँधकर, दूसरे टुवड़े को सरकनेवासे दुसरे 
शिकजे में इस प्रकार बाँध देते हैं कि दोनों को निकट लाने पर जोड़ 
सही सही बैठ जाय । यह दोनों शिकजे विद्युत्रोधी भावरणों द्वारा 
एक दूसरे से विद्युत्रद्ध रहते हैं भोर इनमें विद्युत धारा देने से एक 
को धारा दूसरे में नहीं जासे पाती । जब सरफनेवाले शिकंजे को 
घातुर्पषिड सहित स्थिर शिकजे की झर सरबवाते हैं, तब इन धातु- 
पिडों के जुड़नेवाले कियारों का ताप, किनारों के निकट श्राने पर, 
विश्युत्‌ धारा के उच्च प्रतिरोध के अभाव से एकदम गरस होने के 
कारणा, वेल्डन के ताप तक पहुंच जाता है; फिर किनारों को धीरे 
घीरे खुब दबा दिया जाता है झौर विश्युत्‌ धारा बंद कर दी 
जाती है। 


दमक वेदइन ( ४]४६४) फरलभफड ) -- वेल्इन की यह 
विधि भी टवकर की येल्डन विधि के समास ही है, भेद केवल इतना 
ही है कि दोनों पिष्टों को संपर्क मे लाने के पहले ही वंत्र में विश्ुत्‌ 
चारा प्रवाहित कर दी जाती है और पिडों के निकट भाने पर उनके 
बीच के प्रंतराल में विद्यत्‌ भरार्क के चालू होने से घातुपिड के कितारे 
पिथसने लगते हैं। जब घातु के कुछ छीटे उनमें से उछलते लगते हैं, 
तय धारा को बंद कर यंत्र से ही उन्हें दबाकर जोड़ देते हैं। 


वैल्आन 


सखि्ची बेदडन (590 ए/609॥78) --- वेह्हत की महू विधि वहीं 
झपनाई जाती है जहाँ भातु की आादरों के किनारों को एक पर 
एक रखकर जोड़ना हो । इसका सिद्धांत भी टक्कर के वेस्डन के 
समान ही है। इस फाम के यंत्र में, वेल्डन करनेवाले किनारों को 
एक दूसरे के ऊपर मीचे रक्षकर, यंत्र में लगे दो इलेक्ट्रोडों के 
बीच में रख देते हैं। फिर पैर से एक लीवर को दबाने पर, क्पर- 
वाला इलेक्ट्रोड सोचे उतरकर संपीड़ित वायु की शक्ति से उन प्लेटों 
को दकः देता है भौर इलेक्ट्रोडों तथा ध्लेटों के संपर्क में भाते ही, उसमें 
बिशुत्‌ धारा प्रवाहित द्वोकर प्लेटों में से होती हुई नीचे के हलेकट्रोड 
में प्रवेश करती है, उस समय प्लेटों का वह भाग, जो उन इसलेक्ट्रोड्डों 
के संपर्क में झाता है, गरम होकर ज्यों ही वेल्डन के ताप पर पहुँचता 
है, उन इसेक्ट्रोडों का दबाव और बढ़ा दिया जाता है, जिससे वे उस 
ह्थान पर झापस में जुड़ जाते हैं जौर वहाँ एक जिस्ती सी पड़ 
जाती है । 

प्रक्षेपी वेहहन --- वेल्डन की इस विधि के सिद्धांत भी वे ही 
हैं जो चिसी वेल्डन के हैं, केवल भेद यही है कि इसमें इलेक्ट्रोड से 
प्राप्त होनिवाली ऊष्मा एक छोटे से त्रिदु पर ही केंद्रित कर दी जाती 
है। बेसे इज्ेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल तो काफी बड़ा होता है । ऊष्मा को 
केंद्रित करने के लिये एक प्ाथवा द्वोनों प्लेटों में उसार या गडढ़ा 
बना दिया जाता है। इस विधि से विभिन्न मोटाई के “्लेटों को भी 
धापतस में जोड़ा जा सकता है । 

सीधन येदबन -- यह विधि भी सिर्दात झभौर किया में जित्ती 
बैल्डन के समान ही है, भंतर यही है कि इलेक्ट्रोड स्थिर स्तंभ के 
झाकार के होंने के बदले बेलनाकार घुपते हुए बनाए जाते हैं भौर 
जुड़तेवाले प्लेटों को उनके बीच यंत्र से 'बलाया जाता है तथा उन 
बेलनों फी विद्यत्‌ धारा भ्रांतरायिक रूप (ंगांध्णया ) से 
अटफका सगाती हुई बलती है। घारा के प्रवाहित होने भौर उकने के 
धघमय का प्रनुपात १:१ से लेकर १:९० तक रखा जा सकता है, इस 
काररा जोड़ ऐसा लगता है मानो डोरे से सी दिया गया हो । 


विधुत्‌ आक वेल्डन ( #7० ५४८४॥४४ ) 


इस विधि में जोड़ी जानेयाली बस्तुश्रों की टक्‍्करों को गलाने 
के लिये एक इलेक्ट्रोड तो वेल्डम की बत्ती के रूप में होता है भौर 
दूसरा उन जोड़तेवाले भागों के रूप में होता है तथा हन दोनों 
इलेक्ट्रोडों के बीच में विद्यत्‌ श्रार्क स्थापित कर, प्रावश्यक ऊष्मा 
प्रात कर ली जाती है। इस काम के लिये दिष्ट और प्रत्यावर्ती 
किसी भी बारा का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन दिल्ट धारा 
झधिक सुविधाजनक रहती है । 

वेददभ के इल्ेक्टोड --- इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं: (१) 
कार्बत के भोर (२) घातु के। धातु के इलेक्ट्रोड भी तीन प्रकार 
के होते है: (६) नंगे, (२) ढँके भौर (३) पोले | भातु के हले- 
क्ट्रोड ही भ्रथिक काम में भाते हैं। कान के इलेक्ट्रोड तो शुछ 
स्वचालित यंत्रों में ही श्रयुक्त होते हैं। जिन इलेक्ट्रोडों में ०*६ 
प्रति शत से भ्रधिक मैंगवीज़ मिला होता है, वे भी प्रच्छा काम देते 
हैं। हसो प्रकार ऐलुमिनियम को देट्डन भी बत्तियाँ भी भ्ल्छा काम 
वैती हैं। 
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पेल्डन 


विधुत्‌ थारा का विभवत्य -- यह धातु की वत्तियों के साथ १८ 
से ३० वोल्ठ भर कान के साथ ८० से १०० बोल्ह तक रखा 
जाता है। यह हाके की लंबाई के भनुसार ही घटता अढ़ता रहता है 
भ्ौर उसी के ध्नृपात्त से गलित घातु का जमाव भी होता है। 
हाथ से बेल्डम करने के उपकरणों में बहुधा २० से ३०० ऐंपीयर 
तक की धारा का प्रयोय किया जाता है, लेकिन स्वचालित यंत्रों में 
बहू १,२०० ऐँपियर तक पहुच जाता है। 


इक्तेक्ट्रीडों की मोटाई --- घातु के इलेक्ट्रोड १(१६ इंच से ३/८ 
इंच व्यास के धौर १२६ंच से १८ इंच तक लंब्रे होते हैं तथा 
कार्बन के इलेक्ट्रोट ५/३९ इंच से १ इंस व्यास के शक्रौर १२ 
इंच लंबे द्वोते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रोड के कार्य झौर 
मोटाई के प्रनुसार ही होना चाहिए । 


यदि धारा का प्रवाह हमका होगा; तो इलेक्ट्रोड की धातु 
मभिरियों में प्रवेश नहीं करेगी श्लौर वेल्डनवाल्ञी सतह भी नहीं 
गसेगी । यदि प्रधाह बहुत तेथ होगा, तो इसैक्ट्रोड की धातु जल 
जाएगी भौर जोड कमजोर पढ़ जाएगा । फिर भी यही उचित है कि 
विद्युत धारा की गति प्रनुपात से मंद रखने की भ्रपेक्षा कुछ तेज 
ही रखी जाय । ढेके हुए इलेक्ट्रोडों मे श्रधिक तेज घारा प्रवाहित 
करने से उसकी गली धातु पर स्लैग नहीं भाने पाता, जो उसकी 
रक्षा के लिये प्रत्यंत उपयोगी है। बहुत हलकी धारा के कारण 
जो स्लैग उत्पन्न होता है, वह बहुत श्यान प्रकृति का होता है। 
इस सलेग का गली धातु के भीतर ही कैद हो जाने का डर रहता है । 
नंगे हलेक्ट्रोडों का प्रयोग करने से, उसकी घातु गलकर बड़ी बड़ी 
बुदों के रूप में जोड़ने की जगह पर जम जाती है, जिससे विद्युत 
झार्क लघृपथन ( ४70६0 ला6एां ) करने लगता है। ढके इलेक्ट्रोडो 
से छोटी बू दें निकलती हैं, धारा एकरस चलती है शोर लघुपथन भी 
नहीं होता । 

चेबडन की विधि --- वेल्डन किए जाने वाली सतल कौ रेखा से 
इलेक्ट्रोड को ६० से ७४ प्रंश के कोण तक भुका हुआझा रखना 
चाहिए । प्रपने सिर के ऊपर ( ०४८४7९८४० ) के जोड़ों को भालते 
समय बत्ती का कोश ६० से ६० झंश तक रखा जाता है| 

ज्ोवों को तेयार करना --- वेल्डन के पहले जोडों को तैयार 
करना बड़े ही महत्व की बात है प्रौर इसी पर वेल्डन की सफलता 
निभौर करती है। 

१८ गेज प्रथवा उससे कम भोटाई की चादरों के वेल्डनवाले 
किनारों को थोड़ा मोब दिया जाता है, जिससे उनके वेकइन के समय 
बत्ती की प्रावश्यकता नहीं पड़ती । इनसे मोटे, भ्र्थात्‌ ३/१६ इंच से 
१/४ इंच तक मोटाई के, प्लेटों में भी कोई खाँचा डालने की भावश्य- 
कता नहीं पड़ती, लेकिन इनसे भधिक मोटे प्लेटों के काले जाने वाले 
किनारों पर चित्र १. की ध्ाकृति क से च तक दिखाएं पभनुसार ५४ 
शझाका र का खाँचा, प्राषा प्राधा दोनों भागों में काटकर, तैयार करना 
चाहिए। कुछ लोग ए प्राकार का खाँसा काठना भी पसंद करते 
हैं। भाकृति च में दोनों तरफ साँचा काटा गया हैं। खॉचे के बीच 
का कोश प्राय: ६०” से ६७ तक बनाया जाता है । इस विधि में 
“भी दाहिने हाथ भौर बायें हाथ का वेल्डन करमे का रिवाज है । 


वेशान 


खकरे कोरां के साथ सीधे हाथ के वेल्डत में सुविधा रहती है भौर 
बाएँ हाथ की ऋाल लगाते के लिये चौड़े कोश की झावश्वकता होती 
है। दाएं भौर बाएँ का भेद समभने के लिये देखें गेस द्वारा वेदढन । 
चित्र १. की झांकृति के से थे तक खाँचा बनाते समय दोनों प्लेटों के 
बीच कुछ फासला स्वतः रह जाता है, जो बड़े महत्व की चीज है । प्रधिक 
फासला रखने से गली हुई धातु नीचे गिर जाती है तो किर वेल्डन 
करना कठिन हो जाता है, श्यौर कम फासला छोडने से प्लेटों की जड़ 
तक धातु नही पहुँचने पाती । श्रत पतले प्लेटो में तो फासला लगभग 
१/१६ इंच चौड़ा भौर २ इच मोटाई तक के प्लेटो में उसे क्रमश बढ़ाते 
हुए ३/१६ इच तक कर दिया जाता है। समकोरा पर रखकर भाले 
जानेवाले प्लेटों को घाई (फिलेट) का जोड़ कहते हैं, जो चित्र १. वी 
थ से प तक की भाकृतियों मे दिखाया गया है। ऊपर नीचे रखकर 
जाड़े जानेव:ले प्लेटो की भी घाहयाँ काली जाती हैं, जैसा चित्र १ के 
रझीर ठ में दिखाया गया है, इनके लिये किसी प्रकार वा खाँचा 
काटना झ्रावश्यक नही है। भाकृति छ प्रोर ज मे एकहरी पट्टी का जोड 
| है श्रोर रू में दोहरी पट्टी का, जिसे 'बट' जोड भी कहते हैं। वेल्डन 
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चित्र १. 
करते समय पतले प्लेटो मे, जिनकी मोटाई लगभग ३/१६ इ'च होती 
है, तो भलाई के एक दौरे (700) से भी काम चल जाता है। 


प्रध्रिक मोटी चीजों के वेल्डन में सीधी श्रौर उलटी कई परत लगानी 
होती हैं जिमसे उन खाँचो पूरा भर जाय । 
कुट्टित वेल्डन ( 7णह९ एल्वात्ट ) 

इस्पात भ्रथवा लोहे के दो टुकड़ो को खूब सफेद गरम कर 
पॉदने की क्रिया द्वारा जोड़ने को कुट्तित वेल्डन था चटका 
लगाना कहते है। प्रत्येक घातु को सूथ तपाने से वह ठोस से 
द्रव छप में बदलने लगती है लेक्नि पिटर्वाँ लोहा भ्रथवा मुलायम 
इस्वात मे एकदम ऐसा नहीं होता। सफ़ेद चमबतले हुए गरम 
होते पर वे बहुत मुलायम भौर चिपदिपे हो जाते हैं, ऐसी 
अवस्था में यदि द्रो टुकड़ों को पास पास संटाकर दबाव के 
साथ भिला दिया जाय, तो वे जुडइकर एक हो जाते हैं। 
यह ताप ८५१५" से ८४७०" सेंब तक होता है। इससे कम ताप पर 
गरम कर टुकडों को कितना ही पीटकर जोड़ने की चेंध्डा की जाय, ये 
कभी नहीं जुड़ेंगे भौर उन्हें उपयुक्त ताप से भ्रधिक ताप पर गरम 
फरने से उसकी धातु जलकर बेकार हो जाएगी। पिठवाँ लोह को 
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बैल्डन 


झधिक गरम करने से उसमें से बारौक बारीक सफेद जितगारियाँ 
स्वत: ही निकलने लगती हैं। मुलायम इस्पात में कुष्टित वेल्डन 
योग्य ताप कुछ मीचा होता है भौर वह उस समय पाता है, 
जब उसका लाल रंग सफेद में बदलने लगता हैं। सजबूत और 
उत्तम जोड़ श्षगाने के लिये जोड़े जानेवाले तलों को भौतिक श्ौर 
रासायनिक दोनों ही प्रकार की भरशुद्धियों से, बैसे लोह भॉक्साइड 
की पपडी या भष्टठी की राख, रहित ॥र देना चाहिए। अशछुद्धियों को 
छुडाने के लिये तलो पर सुहागा और दानेदार शुद्ध बालु छिडक 
दी जाती है, जो उपयुक्त ताप पर गलक्र उन तलों पर जमनेवाली 
प्रॉक्साइड की पपड़ी शौर राख को गलाकर दूर करती है श्रौर 
बाद में प्रॉक्साइड जमते भी नहीं देती। सुटागा शभ्रौर बात छिड़कने 
का समय वह होता है, जब लोहा पीला दिखाई देने लगे। गलकर 
बालू का जो स्लैग बन जाता है, बहू पीटसे समय छिटककर बाहर प्रा 
जाता है। जोड़ने के उद्देश्य से दो टुकड़ों को भाषपस में मिलाकर चोट 
मारने की क्रिया जोड़ के मध्य भाग से झारंभ करनी चाहिए) कठिन 
किस्म के हस्पातों के लिये कुट्टित वेल्डन का ताप इतना ऊँचा नहीं 
होता कि उसपर बालु छिंडकने से वह गल सके, भ्रत शुद्ध सुहागा 
प्रथवा चार भाग सुहागा भ्ौर एक भाग नौपसादर के मिश्रण की लाग 
बनाकर छिड़की जाती है । 


कुट्टित वेदढन के जोड़ --- पिठवाँ लोहा और मुलायभ इस्पात 
के टुकड़ो को सीधा जोड़ लगाने के लिये बहुषा तीन प्रकार के जोड़ों 
का उपयोग किया जाता है जिन्हें क्रमशः: टक्कर का जोड़, ऊपर 
नीचे का जोड़, जिसे लप्पा लगाना भी कहते हैं, प्रौर बिरवाँ जोड़ 
कहते हैं। चित्र २. में इनकी प्राकृति क्रमश. क, ख्॒ शौरग में 
दिखाई गई है। 


टक्कर का जोब -- यह जोड्ट वस्तु की लंबाई की दिशा से सम- 
कोण पर बनाया जाता है। ठंढी द्वालत में टी सही सही जोड़ बनाकर 
फिर वेल्डनवाली बस्तुप्रो को सफेद गरम कर उन्हे भापत में दबाते 
हुए चोटें मारते हैं, लेकिन प्राय देखा जाता है कि हाथ से दबाने पर 
पूरा दबाव ने पड़ने के कारण गरप तल एकदम एक दूसरे से नहीं 
प्रिलते जिस कारण जोड कच्चा रहकर बाद में टूट जाता है, भ्रत: 
झभच्छे कारखानों में एक विशेष प्रकार के यंत्र में वस्तुणें को दबाकर 
वही यंत्र के साथ लगी निहाई पर रखकर चोटें मारते हैं। 


लप्पे का ओढ़ --- इस जोड को बनाते के लिये ठंढो हालत 
में किसी प्रकार की तैपारों नहीं करनी पड़ती। लेकिन भह जोड़ 
चित्र २. की भाकृति छ्ष में दिखाए प्रनुसार मोदा रह जाता है 
झोर जहाँ एक ठुकड़े का मोटा किनारा दूमरे में घुसता है, वहाँ 
दरार रह जातो है, शत. जोड मिलाने के पदले प्रत्येक दुफ्ड़े के 
सिरे को प्लहदा से तपा और पीटकर दबाफी पतला कर लिया 
जाता है, जगा चित्र २. की प्राकृति ख प्लौर के में दिखाया गया 
है। इन जोडों को बनाने की तैयारी में खास बात यह है 
कि उन दोनों टक्‍करों की प्राकृति ऐसी बनाई जाये कि इनके 
तैज गर्म होने की हालत में उनपर बननेवाला सलैग संपर्क के 
कारण दबठे ही रवत, बाहर वो तरफ प्रासानी से निकज्षन जाये, 


वेलकम 


झत: दोनों लिरों को थोडा थोड़ा ठाँस कर उन्हें कुछ उन्नतोदर भाइति 
है दी जाती है (चित्र १. घ) । ऐसी भाकृति बनाने के लिये विशेष 
प्रकार के ठस्सों का भी प्रयोग किया जाता है, जिस प्रकार के सिरे 
चित्र २. की श्राकृति व में दिल्लाए गए हैं, वे भिलकुल गलत हैं, 
क्योंकि जोढ के बीच में जहाँ टब्करें भ्रापस में मिलेंगी एक गुहा 
बन जायगी, जिसमें से स्लैग बाहुर नहीं निकल सकेगा, अतः 
दोनों टककरों को ध्ापस में मिलाते समय किनारा सबसे पहले 
जुड़ेगा, फलत जोड़ कमजोर रहेगा। गोल छडों को जोडने के 
लिये सिरे बनाने की झ्ाहृति लित्र २. के नव में दिखाई गई है । 


हि न, हब तनु 
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यही विधि प्रायः जंजीरों की कड़ियो के मुह जोडने के लिये भधिक 
उपयुक्त रहती है । 

चिरणाँ ओढ़ --- यह जोश बहुत भारी वस्तुझों को जोडने के 
लिये बनाया जाता है। ऐसा साधारण जोड़ तो घिन्न २. की 
प्राकृतिि ग॒ में दिखाया गया है लेकिन विशेष भारी वस्तुझों के 
उपयुक्त जोड़ चित्र २, की धाकृति टभोर 5 में दिखाया गया है। 
इस जोड़ में संपर्क में झ्ानेवाली सतह तो भ्रधिक होती दी है, 
बल्कि घिरे हुए द्विशाखित भाग की तोंकें, कलीनुमा दूसरे भाग 
की गोलाई के पीछे सुड़तर उसे मजबूती से पकड़ लेती हैं भौर 
फिर बाद में पीटकर पतला फरने पर एक भाग की धातु दूसरे 
भाग में प्रचिष्ट होकर एकजान हो जातो है। दूसरे टुकड़े के कली- 
नुमा भाग को बनाते समय उसे जिकसा न बनाकर सीढ़ीनुमा दॉँते- 
युक्त बनाकर खुरदरा कर देना चाहिए । 


विशेष प्रकार के जोद -- लित्र ३. में विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों 
सै जोड़ दिखाए गए हैं। चित्र ३ को धाकृति क में कीलीनमा जोड़, 
उमेंत्रिशालित जोड़, श में कोने का जोड़ भौर घ में गोल छड़ों 
के उपयुक्त जिशालित जोड़ बताने की विधि दिखाई गई है। इंजतों 
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धर बहाजों के बड़े बड़े व्यास के धुरों को, जिन्हें शक्ति पारेषश 
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के काम में लाने से उनपर मरोड बल भी पडता है, जौड़ना जब 
श्रभीष्ट होता है, तब उन्हे चित्र ३, की श्राकृति चर में दिखाए प्नुसार 
ठंढा ही चीरकर भौर फिर गरम कर प्नापस में बैठा दिया जाता है । 
गैस वेल्डन ( 025 ए/८०॥४६ ) 

बसों की सद्दायता से वेल्डन थी क्रिया एक सी होती है, 
लेकिन उनका विभाजन उपयोग में झ्ानेवाली गैस के शनुसार 
किया जाता है। ये गैसें बहुधा भ्रॉक्सीजन भौर ऐसीटिलीन का 
मिश्रण, कोल गैस शौर हाइड्रोजन प्रादि हुआ करती हैं। इनमें 
से भॉवसी-ऐसीटिलीन बेल्इन सबसे प्रधिक प्रचलित है। वेल्डनो- 
पयोगी गैंसे तैयार करनेवाली व्यापारिक कृपनियाँ इस्पात के 
मजबूत सिलिडरों ( ८५॥॥4८५ ) में गैस को कई वायुमंदलों के 
दबाव पर भरकर वेल्डन के लिये बेचा करती हैं। वेल्डन के बड़े 
बड़े कारखानो भे मसिजी गैस जनित्रों द्वारा कैल्सियम कार्बाइड शौर 
पानी के मिश्रण से यह गैस कम दाव पर तैयार की जाती है। 
ऐसीटिलीन को ऐसीटोन में घुला देने से उसके विस्फोटन का डर 
नहीं रहता । 

चाहे किसी भी प्रकार की गेस का व्यवहार किया जाय, वेल्डन के 
लिये उसे किसी प्रकार की फुकनी (0।09.7.८) के द्वारा ही वेल्डन 
के स्थान पर पहुँचाया जाता है, जिनमे लगे एक बाल्व की सहायता 
से गेस के बहाव पर नियंत्रण कर उचित प्राकार की लौ बना ली 
जाती है। घित्र ४. की भाकृति क में फुंकनी के मुंह पर लगनेवाली 
एक छु्छी की बनावट दिखाई गई है भौर ख में लो की भाकृुति 
है। लौ को छोटी, बड़ी, पतली या मोटी बनाने के लिये विभिन्न नापों 
के जेट फुकनी पर अ्रदल बदलकर लगाए जाते हैं। जेट की 
माप भ्रर्थात्‌ उसकी ताकत प्रति घटा गंस के खज्जे के भ्रनुसार मिर्धा- 
रित की जाती है। सबसे छोटे जेट द्वारा एक घंटे में एक धन फूड 
झौर सबसे बड़े जेट द्वारा लगभग २०० धन फुट गैस ल्च हो जाठी है 
तथा फुकनी में गैस बी दाथ रे से ८ पाउंड प्रति वर्ग इंच तक रखी 
जाती है। प्रयोग करते समय ऐसीटिलीन पैस को पहले खोलकर 


बैलत 


जैट के मुह पर उसे जला दिया जाता है, फिर भॉकिपीजन के सिलिडर 
का वाल्य धीरे घीरे इतना खोला जाता है कि जिससे उचित अकार 
की सो अन जाय | 


जलतेयालों मैस के मिश्रण में ध्रधिक ऐंसीटिलीन होने से उसकी 
लो कामु रीकर ( ०छण्ण्रांआंग8 ) द्वरोकर कुछ मोदी पढ़ जाती 
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चित्र ४ 
है, लेकिन वह भारंभ से भ्त तक एक सी तेज चमकदार बती रहती 
है। यदि मिश्रण में प्रॉक्सीझ्न की प्रधिकता हो, तो लौ प्रॉक्सीकारक 
( ०0008 ) प्रभाव से युक्त हो जाती है. भोर उसका शुड लबा 
तथा चमकदार हो जाता है, लेकित दोनो प्रकार की गतों की मात्रा 
में उचित समायोजन कर देने से जो लो बनती है उसके शुड्ध का 
चमकदार भाग छोटा झौर स्पष्ट भ्राकृतियुक्त होता है भ्ौर उसी की 
नोंक पर सबसे भधिक ताप होता है, जैसा चित्र ४. में दिल्लाया गया 
है। पतः भाल लगाते समय थातु को गलाने के लिये लो को धातु 
की सतह से लगभग १/८ इंच से १/१६ इंच तक दूर रखा जाता है। 


बेशडन -- वेल्डन करते समय वेल्डन की जानेवाली वस्तुओों के 
धक्करों को मिलाकर, ऊपर से गत की लौ द्वारा उसको जोड़ 
पर गला दिया जाता है जिससे दोनों पृथक्‌ भागों की धातुएँ 
प्रापस में गलकर मिल जाती हैं भौर साथ ही साथ उसी भ्रकार की 
कुछ फालतु धातु, जो पतली बत्तियो के रूप में होती है तथा जिसे 
पूरक (फिलर) या बत्ती भी कहते हैं, गलाकर भर दी जाती है 
और इन सबके ठंढा द्वो जाने पर ठोस संषि बन जाती है । 


फुकनी को चलाने की दो तरकीबें होतो हैं, एक तो बाएँ हाथ 
की शौर दूसरी दाहिने हाथ की। बाएं हाथ की क्रिया में बेल्डन का 
काम दाहिनी झोर से बाई' धभोर को बढ़ता है जिससे लो बिता झले 
हुए भाग की तरफ भुकी रहती है झभोर फुकनी को दाहिने हाथ से 
बामकर बची को बाएँ हाथ से थामा जाता है। वेल्डन करते 
समय ऐुंकती वेल्डन की जानेवाली वस्तु से ६० से ७० पहंश 
का कोश भौर धातु की बत्ती रे० से ४० प्रंश का कोण 
बनाती है। दाहिने हाथ की क्रिया में सो का मुंह भले हुए 
भाव को भोर कुका रहता है भौर झलाई की क्रिया बाई भोर 
पै दाहिनी झोर को बढ़ती है। बाएँ हाथ से वेल्डन करते समय 
फुंकनी को पानी की अहरों देते बजाया जाता है भोर दाहिने हाय 


रैड है 
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के वेल्डत में फुकनी को बहुत ही कम या बिलकुल ही नहीं लहराया 
जाता, लेकिन बत्ती को गोल छल्लों के ध्राकार में घुवाते हुए चलाया 
जाता है । 


वेबढन की बत्ती --- बत्ती का व्यास वेल्ड की जानेवाली वस्तु की 
मोदाई भौर फ़ुकनी की ताप के अनुपात से होना चाहिए। पतली 
बत्ती स्वयं तो जल्दी गल जायगी और वेल्डित किया जानेवाला जोड़ 
गरम द्ोकर गलित पश्रवस्था में झाने भी नहीं पाएगा । यदि बत्तो 
प्रधिक मोदी होगी, तो वह स्वयं देर से गलेगी भौर वस्तु के पहले से 
गले हुए भागो को जल्दी से ठंढा कर देगी । बत्ती की मोटाई भौर 
जैट की नाप का सही भ्रनुमान लगाने के लिये निम्नलिखित सूत्रो का 
प्रयोग किया जा सकता है जिनमें व बत्ती का व्यास है गौर मे बत्ती 
की मोटाई इंचों में है, तथा श फुकनी का शक्तियुवक श्रंक है, जो 
प्रति घंटा ऐसीटिलोन के खर्चे के भ्रनुपार निश्चित फिया जाता है : 


बह म+ह६ ५ इंच ( पस्र मारे हुए प्लेटों के लिये ) । 
> है भ ( बिना पख मारे हुए प्लेटो के लिये ) । 
श">€&० मं+द 


दोहरी कौ की फुकनी --- इस प्रकार की फ्रुकनी का रिवाज 
ग्राजकल बढता जा रहा है । इसमें दो लो एक साथ निकलती 
हैं, प्रागेवाली लौ तो घातु को भ्रगाऊ गरम करने का काम करती 
है, जिसमें थोड़ी अ्रधिक ऐसीटिलीत खर्च हो जाती है लेकिन 
लाभ यह होता है कि वह्द कार्बूरीकर होकर प्लेदों को श्रॉक्सीकरण 
होने से बचा लेती है, क्योंकि उस समय प्लेटो में कार्बन का भ्रवशोषणों 
हो जाने से उनका द्रवणाक घट जाता है भ्रौर पिछली छोटी लौ वहाँ 
पहुँचते ही सरलता से भ्रपना काम कर लेती है। इस प्रहार की लौ 
से वेल्डिग किए ,जानेवाले भागों में सिकुड़न शौर एठन के दोषों का 
भी परिहार हो जाता है तथा ब्रेल्डन का काम भी क्षीक्रता से 
होता है । [ धो० ना० झ० ] 


वेस्ट इंडीज उत्तरी तथा दक्षिणी ग्रमरीका के मध्य १,००० मील में 
फैला हुघभा दढीपसमुद्द है। इसका दूसरा ताम ऐंटिनिज़ है। ये द्वीप 
पश्चिम में यूकटेन तथा फ्लोरिशा प्राय द्वीपो से लेकर वृद्ञाकार रूप 
में दक्षिण की भोर वेनिज्वीला तक विस्तृत हैं। बहामा को छोडकर 
शेष द्वीप दो भागों में घिमक्त हैं: (६) बृहत्‌ ऐंटिलिज तथा 
(२ ) बघु ऐंटिलिश् । बृद्वत्‌ ऐंटिलिज़ के प्रंतगेत क्यूबा, जमेका, 
हिस्पैन्योला ( जिसके प्रंतर्गत हैटि तथा डोमिनिकैन गणतत्र हैं ) 
तथा प्वेर्ट रीको द्वीप संमित्तित हैं तथा लघू ऐटिलिज़ के प्रंतर्गत 
बा रबेडोश, ट्विनिडेंड एवं टोबेगो द्वीप भ्राते हैं ( देखें क्यूबा, जमेका 
डोमिनिकेन गयतंत्र, प्वेटें रीको, बारबेडोज़, ट्रिनिडंड )। सबसे 
बड़ा द्वीप क्यूबा है जिसका क्षेत्रफल ४४,२१८ यर्ग मील है। सपूर्)ण 
द्वीपसमुह का क्षेत्रफल ६१,००० वर्ग मील है । 


वेस्टइंडीज के द्वीपों के प्राकृतिक स्वरूप, आधथिक विकास तथा 
निवासियों की रहुन सहन एवं भाषा में बड़ी विभिन्‍नता है । 

वेस्टइंडीज के द्वीप भ्रंशतव, जलमग्न पर्वतश्ुल ता के प्रवशेष 
चिह्न हैं। यह ख्ंखला होंएडुरेस तथा वेनिज्वीला होकर गई है। 
इसकी कई शासाएं हिस्पैन्योता से जमेका तक दिल्लाई पढ़ती हैं| 


वैस्ट बेजामिनी 


बुदूत ऐंडिलिय की बाहरी चट्टानें परतदार चट्टानों की बनी हैं। लघु 
ऐंटिलिज़ का भीवगरी भाग ज्ञालाबुन्नी निसृत चद्दानों से बना है । 
ट्विनिहेंह फी सं रचना दक्षिणी प्रमरीका से मिलती जुलती है। वेस्ट- 
इंहीज में पाई जनिवाली सबसे पुरानी चट्टान करिटेशियस युग की है 
जिससे यह पता चलता है कि उस समय ये द्वीप एक विस्तृत भूखंड 
से मित्रे हुए थे । बाद में इभोसीन ( 2000० ) तथा प्रॉलिगोसीन 
( 0॥8०००॥९ ) युग में एक भारी प्रवतलन ( 5प/#ंत८४०८ ) 
हभ्रा जिससे बृहत्‌ ऐंटिलिज पूर्रापेण जलमर्व हो गया। तदनंतर 
भॉलिगोसीन युग के मध्य में एक प्रबल प्रोत्थान (धए्टॉ:८४४७४) हू भरा 
झौर साथ ही साथ मोड़वार पर्व॑तों का निर्माण हुभ्ा जिससे बृहत्‌ 
एऐंटिलिश के द्वीप धरातल से ऊपर उठ गए तथा श्रृंखलाबद्ध हो गए ! 
इसके बाद कई हल्के झवतलन एवं प्रोत्थान की प्रक्रिया के फलस्वरूप 
घरातल का यतंमान स्वरूप बना। संघु ऐंटिलिज़ में ट्रिनिडेड एवं 
भारबेडोद के झलावा प्रन्य कही गहरे समुद्र के जमाव के चिह्न नहीं 
मिलते । कतिपय द्वीपों में ज्वालामुखी के अ्रवशेष मिलते हैं। उ्वाला- 
मुखी हलबले तृतीयक ( रंटावएा9 ) काल से होती रही हैं। 
सामान्यत द्वीपों में प्रधिक उच्चावच है। सबसे ऊँचा स्थान हिंस्पै- 
स्योला में स्थित विकोशुजिलो है जिसकी ऊँचाई १०,४१६ फुट है। 
जमेक। के ब्जु माउंटेन फो ऊँचाई ७,४०२ फुट है। ४,००० फुट से 
झषिक ऊँचाई के क्षेत्र प्वेट रौको तथा भ्रस्थ कई द्वीपो में मिलते हैं। 
झहधिकतर द्वोपों में (क मध्यवर्ती पर्वंतझ्ंखला मिलती है जिससे 
निकलकर पहाड़ों की लंबी शासखाएं समुद्रतट तक पहुँचती हैं। ध्न 
शाखाओशो के बीच गहरी घाटियाँ मिलती हैं। नदियाँ छोटी एवं तीग्र- 
वाहिनी हैं तथा मैदान केवल स॒मुद्रतट तक ही सीमित है। क्यूबा ही 
ऐसा द्वीप है, जहाँ विस्तृत समतल नीचो भूमि मिलती है। वहाँ 
लिएरा माइसुत। पंत पूर्वी छोर पर है भ्ौर कही भी श्रवरोधक नही 
बनता | बारबेडोज़ तथा ऐटीरनो मृगे के बने हैं तथा नीची घरातल- 
वाले हैं । बहामा तथा ऐगग्विला समुद्रवट से नाममात्र ऊँचे हैं । 


यहाँ समुद्रतटीय भीलें तथा दलदल अ्रधिकतर पाए जाते हैं। मूं गे 

के पर्वशों के कारण भी समुद्रतट प्रधिक टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। प्राकृतिक 
बंदरगाह बहुत हैं जितमें हवाना तथा सेंट जाजं उल्लेखनीय हैं । 

[ ज० सिं० ] 


वेस्ट बेजामिन ( ज65ा क्‍00]॥॥४४5, १७३८-१६२० ) भमरी- 
कन ऐतिहासिक विषयो का जिन्रकार। न्यूयार्क से इटली होते हुए 
रोम प्राया प्रौर वही बस गया। १७६२ में रामल प्रकादवों का 
समापति बना । ईसा द्वारा रोगी की परिचर्या', ऋसीफिकेशन भादि 
इसके सुप्रसिद्ध चित्र हैं। [गु० त्रि० ] 


बेस्ट लैंड ( ५४७५४(८ 7.ध॥0 ) सुप्रसिद्ध प्रंग्रेजी कवि, टी० एस० 
इजियट की प्रमुख काव्यरचना। इसे महाक़ाब्य की संज्ञादी गई 
है, यद्यपि इसमें कुल ४३३ पंक्तियाँ हैं। यह बहुत तीन्र भौर गहरी 
संबेदना से लिखा हुआ काबव्यप्रथ है| 

इसका प्रकाशन सत्‌ १६२२ में हुप्रा। यह प्रथम महासमर के 
थाद का काल था | इलियट इस काव्य में बंजर धरतो का वर्णान 
करते है, जहाँ फुछ भी नही उगता । न यहाँ जल है, न छाया | वे 
दोमन कैंथलिक विश्वासों के कवि हैं। जिस बंजर भूमि का ये बरोंन 


१७रे 


बैस्पूर्थि भामे देभो . 


करने हैं, वह भाल्या प्लौर विश्वासों से रहित भूमि है। महासमर 
के बाद संपूर्ण देश ही बीरान झोर उजड़ा मगता था । 


वेस्ट लैड' एक नई शैली को कविता है। इसमें भनेक क्रृत्र एक 
साथ जुड़े हैं भौर वे उनका दिए गए हैं। प्रनेक पंक्तियाँ पुराने 
साहित्य की प्रतिध्वनियाँ जगाती हैं। कही विदेशी भाषाग्रों के प्रयोग 
हैं, कहीं विचित्र उपमाएँ हैं। कहीं भरतीत का वर्शानि है, कहीं 
वर्तमान का । कहीं ययाथंवादी चित्र हैं, कहीं रोमैंटिक चित्र । 


“वेस्ट लैंढ' में भाधुनिक यूरोपीय जीवन की गहरी पीड़ा व्यक्त 
हुई है। इसका स्वर दु.खांत काव्य का स्वर है। शैली झौर टेक- 
नीक की दृष्टि से इस रचना का प्रभ्न जी काव्य के विकास पर भारी 
प्रभाव पड़ा है। ( दे० इलियट. टी० एस० ) [ प्र० च० गु० ] 


वेस्पूचि आमेरीगो (४४४७/घ४००ं, ४7757/20०, १४५४-१५१२ ई०) 
इताली नाबिक तथा सौदागर थे। इनके पैतृक साम भमेरीगो पर 
भमरीका महादेश का वर्तमान नाम पड़ा, क्‍योंकि सर्वत्रथम इन्होने 
इसे नई दुनिया के रूप में पहचाना । वेस्पूचि प्रमेरीगों का जन्म 
फ्लोरेंस में हुप्रा था । इन्होंने ज्योत्तिष शास्त्र का भ्रच्छा ज्ञान प्राप्त 
कर लिया था। अपने जमाने में ये भ्रक्षाश देशातर की गणना में 
सबसे कुशल अ्यक्ति थे | पलोरेस में मेडिसी (](८०४८) के व्यापारिक 
कार्यालय में लिपिक का कार्य करते के काल मे इनको भ्रभिर्शव 
भूगोल के प्रध्ययन तथा ग्लोब, रेद्धाचित्र एवं मानजिकत्रों के सम्रह 
में लगी और क्रमशः: ये कुशल मानचित्रकार भी बन गए । 
१४८६ ई० तथा १४६१ ई० के बीच ये मेडिसी के प्रतिनिधि स्वरूप 
किसी महत्वपूर्ण कार्यंवेश बारसेलोना भेजे गए । १४६३ ई० में 
इनका संबंध जानेतो बेरार्डी (>श्याग्र॥०0 छेटाप्ा0) के सेविल 
स्थित व्यापारगृह से हो गया । वेरार्डी स्पेन के राजा के भ्रधीन था। 
सेविल स्थित व्यापारगृह ऐटलेटिक महासागर फे भारपार अभियान 
करनेवाले पोतों के निर्माण का ठेका लेता था। जानोीतो की प्ृत्यु 
के पश्चात्‌ उसके काम को वेस्पूलि ने खेभाला शोर इस प्रकार 
संभवत: कोलबस की दूसरी समुद्री यात्रा के लिये पोतनिर्माश में 
वेस्पूचि ने हाथ बटाया । 


वेस्पृनि की समुद्रयात्राएँ १४६७-१५०४५ ई० की भ्रवधि में 
हुईं । मई, १४६६ ई० तथा जून, १५०० ई० के बीच स्पेन के भभि- 
यान में देल्पूचि ने नाविक की हैँशियत से भाग लिया । इस यात्रा में 
एमाक्षान का मुहाता, श्लोरिनीकों का मुहना श्रादि का पता लगा। 
वेस्पूलि ते समझा कि वे सुद्दुर पूर्व एशिया प्रायद्वीप का खक्‍कर लगा 
रहे हैं तथा इसके भागे एशिया के समुद्र मिलेंगे। १३ मई, १५०१ 
ई० को सिलोन दया हिदमहासागर में पहुंचने के विचार से पुतंगाल 
सरकार के तत्वावधान में इनका दूसरा प्रभियान हुओ्ा। इसमें ये 
ब्राउिल तट से होकर पैटागोनिया तट के आगे शान सूलिना ( 580 
5प0!78 ) की खाड़ी के ध्रासपास तक भए । 


भौगोलिक भ्रम्वेषणों के इतिहास में इस यात्रा का बड़ा महृश्व 
है। इसके बाद वेस्पूचि तथा प्रन्य विद्वानों को इस बात का विश्वास 
हो गया कि उपयुक्त भाग एशिया के नहीं बरनू नई दुनिया के 
हिस्से थे। १४५०८ ई० में वेश्यूषि स्पेन के प्रमुज नाविक नियुक्त 
हुए। साथ ही साथ नए खोजे यए देशों एवं उन तक पहुंचने 


देकुबर 


के रास्तों के नये बताने एवं विभिन्न पोत कानों द्वारा प्रंवित 
झाँफड़ों की तुलना एवं व्यास्था करने का काम भी इन्द्रोंने सेभाला । 
यह कार्य ये भपने मृत्यु काल तक करते रहे । [ ज० सिं० ] 


वैंद्बर १. नगर, स्थिति : ४६९ २०” उ० श्र० तथा है२३ १० 
प७ दे० । कैनाडा का यह नगर गेहें की विश्वविस्यात मंडी है। 
यह नगर एवं बदरगाहू कैनाडा के पश्चिमी समुद्रतट पर स्थित है । 
यहाँ श्रावागमन के साधन बहुत अच्छे हैं। यह नगर रेल द्वारा 
पर्व में ऐलबॉनि एवं दक्षिण में प्रादेशिक राजधानी विक्टोरिया 
से मिला हुआ है। यहाँ को जनसंख्या लगमग ७,६०,१६५ 
(१६६१) है । * 

२. नगर, स्थिति : ४४१ ४० उ० भ्र० तथा श१र ३४५! प० 
दे० । यह संयुक्त राज्य भमरीका के दक्षिण पश्चिसी बाशिगटन में 
कोलंबिया नदी के किनारे बसा हुप्रा एक शहर है। कोलंबिया नदी 
का सबसे बड़ा बंदरगाह होने के कारण यह नगर व्यापार का 
केंद्र है। यहाँ प्रमाज भौर कागज की लुग्दी का व्यापार दह्ोता है। 
यह सेना का स्थायी केंद्र है. नगर को जनसंस्या लगभग ४१,६६४ 
(१६५० ) है । [ नि० कौ० ] 


वेक्सीन और वेब्सीन चिकित्सा ( ४४8८९०॥९ था ए8४८९४३- 
हम ) शरोर की विभिन्न रक्षापंक्तियों को मेदकर परजीवी रोग- 
कारो जीवाणु भ्रथवा विषाणु शरीर में प्रवेश कर पनपते हैं 
और जीवविष (०शा7) उत्पस्न कर अ्रपने परपोषी के शरोौर में 
रोग उत्पन्न करने मे समर्थ होते हैं। इनके फलस्वरूप शरीर की 
को शिकाएँ भी जीवबिष तथा उसके उत्पादक सूक्ष्म कीटाणुप्रों को 
झावामक प्रगति के विरोध में स्वाभाविक प्रतिक्रिया द्वारा अति- 
जीवविप (»7०5 ), प्रतिरक्षी (87 9049) प्रथवा प्रतिरक्षित 
विड़ ( #प्माप्प्रा८ 0049 ) उत्पन्न करती हैं। कौटारुप्रो के जीव- 
विषनाशक प्रतिरक्षी के विकास में कई दिन लग जाते हैं। यदि 
रोग से तुरंत मृत्यु नही होती भ्रौर प्रतिरक्षी के निर्माण के लिये 
पचेष्ट अवसर मिल जाता हैं, तो रोगकारी जीवाणुओं की भ्राक्रामक 
शक्ति का 'हास होने लगता है और रोग शमन होने को संभावना 
बहुत बढ जानी है। जिस जीवाणु के प्रतिरोध के लिये प्रतिरक्षी 
उत्पन्न होते हैं वे उसी जीवाग्यु पर प्रपना घातक प्रभाव डालते हैं। 
श्रात्र ज्वर ( (५(॥०॑प (€ए८ः ) के जीवाणु के प्रतिरोधी प्रतिरक्षी 
प्रवाहिका ( (५४८ऑशथए ) पश्रथवा विपूचिका ( ००८४४ ) के 
जीवाणुभो के लिये घातक न होकर केवल प्रांत्र ज्वर के जीवारयु 
को नप्ठ करते में समर्थ होते हैं। प्रतिरक्षी केवल भपने उत्पादक 
प्रतिजन ( 8002८॥) के लिये ही घातक होने के कारण जाति 
विशेष के कहलाते हैं । 


यदि किसी के शरीर में किसी रोगविशेष के रोगनिरोधी 
प्रतिरक्षी उस रोग के जीवाणु द्वारा संक्रमण होने के पूर्व ही प्रचुर 
मात्रा में विद्यमान दों, तो वह जीवारु रोग उत्पन्‍्त करने में प्रसमर्य 
रहता है । यदि प्रतिरक्षी की मात्रा झ्पर्यात्त हो, तो हसका सा रोग 
होने की संगावना रहती है । संक्रमण होने पर रोगनिरोधी 
प्रतिरक्षियों की उत्त्ति के कारणं यहू देखा गया है कि एक आर रोग 


है७रै 
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हो जाने पर वद्दी रोग दूसरी बार कुछ काल तक नहीं होता। एक 
बार चेवक हो जाने पर दूसरो बार इस रोग के होने की संभावता 
प्राय: नहीं रहती । कुछ बालरोग शैशवकाल भें हो जाने पर युवा 
या जरावस्था में पुनः: नहीं होते। इसी मिद्धांत के भ्राधार पर 
कृत्रिम टीके ((४८८४&800 07 7000प्रोष्षांणा) द्वारा रोगनिरोधभी 
प्रतिरक्षी शरीर में उत्तल कर, रोगविशेष की रोकथाम सफलता 
पूर्वक की जाती है । 


टीका लगासे का मुख्य प्रयोजन बिना रोग उत्पस्त किए शरीर 
में रोगनिरोधी प्रतिरक्षी का निर्माण करना है। प्राकृतिक रूप से 
तो प्रतिरक्षी रोगाक्रमण की प्रतिक्रिया के कारण बनते हैं, परंतु 
टीके द्वारा एक प्रकार का शीतयुद्ध छेड़कर शरीर में प्रतिरक्षी का 
निर्माश कराया जाता है। रोग उत्पन्म करने में भ्रसमर्थ मृत 
जीवाणुपो का शरीर में प्रयेश होते ही प्रतिरक्षियों का उत्पादन 
होने लगना है। म्रूत जीवाणुमों का उपयोग सर्वधा मिरापद होता 
है तु कुछ रोगों में जीवित जीवाणुओं का उपयोग भावश्वक 
होता है । ऐसी भ्रवस्था में जीवित जीवारणुप्रों की प्राक्रामक शक्ति को 
निबंल कर उन्हें पहले निस्‍्तेज कर दिया जाता है जिससे उनमें 
रोगकारी क्षमता तो नहीं रहती, किंतु प्रतिरक्षी बनाने की शक्ति 
बनी रहती है। जो जीवाणु जीवविष उत्पस्न कर सकते हैं, उनके 
इस जीवविष को फार्मेलिन के संयोग से शिथिल कर टीके 
मे प्रयुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार के फ़ार्मेलिन प्रभावित 
जीवविष को जीवविवाभ (705००) कहते हैं। भ्रत रोगनिरोधी 
प्रतिरक्षी उत्पन्न करने के लिये मृत जीवाणु निस्‍्तेजित जीवाणु 
ध्रथवा जीवविवाभ का प्रयोग टीके द्वारा किया जाता है। रोग 
निरोधी टीके के लिये जो द्वव काम में लाया जाता है उसे वैक्सीन 
कहते हैं। यह वास्तव में मृत भ्रथता निश्तेजित जीवाशुझों का 
निलंबन ( 5प7%०)४00 ) होता है। इसमें फिनोल झथवा कोई 
झस्य जीवारुनाशक पदार्थ मिला दिया जाता है जिससे वैकक्‍्सीन की 
शुद्धता बनी रहे । 

वैक्मीन बनाने के लिये पोषक पदार्थों से युक्त भनुझल वातावरण 
में जीवाणु का संजनन ( ०प्राएए&४07 ) किया जाता है भौर फिर 
लवण विलयन में उनका विलयन बनाया जाता है। याद जीवास्यु को 
मारना भ्रावश्यक हुआ, तो गरम जल द्वारा ६० सें० के ताप से भ्रथवा 
फ़िनोल से निर्जीबच कर विया जाता है। विलयन में जीवाणु को 
संख्या का पता लगाते हैं भ्रोर फिर ध्रावश्यक मात्रा में लवण विलयन 
मिलाकर विलयन में जोवारुप्ों की सल्या पूर्वेनिर्धारित सक्ष्या 
के प्रनुसार कर दी जाती है। प्रावश्यक परीक्षा द्वारा वैक्सीन की 
शुद्धता, निर्दोविवा प्ौर प्रतिरक्षण शक्ति का पता भगाते हैं धौर 
यदि वैक्सीन भौषधध निर्माण अधिनियम (8८0) द्वारा निर्वारित 
विशिष्ट गुणों से युक्त है, तो इसे प्रयोग में ला सकते हैं। प्रधिनियम 
के प्रत्येक नियम का पालत ध्रावश्यक है । 


रोगनिरोधन के लिये जो वैक्तीन मुह्यत्त काम में लाए जाते 

हैं उनका सुक्ध परिचय इस प्रकार है : 
( अ ) विषारुजन्य वैक्सोन 
(१) चेचक लिरोधी पेक्‍्सीन --- जेचक (&702!0४)के विवाणु 
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को वैरियोसा ( ४४०४० ) कहते हैं। टीके के लिये इस विषाशु 
का उपयोग प्राचीन काल से दोता झाया है। यह विधाशु चेचक 
उत्परत कर सकता है, इस कारण निर्दोष नहों है। ध्त: धत १५० 
वर्षों से वैरियोला के स्थान पर गोमसुरी (००क००४) के वेक्सीनिया 
(४४००॥॥० ) नामक विधाणु का उपयोग किया जा रहा है । बैरि- 
योखा का उपयोग सभी देशों में वजित है। ग्रोमसुरी का बैक्सीनिया 
लाभक विधाणु मनुष्य में चेचक रोग उत्पन्त नहीं कर पाता परंतु 
उसके प्रतिरक्षी चेचक निरोधक होते हैं। गोमसूरी के विषाणु 
बधड़े, पड़वे या भेड़ की त्वचा में संवर्धन करते हैं। त्वचा को जल 
धोर साधुत से घो पोंछुकर उसमें हलका साखरोंच कर दिया जाता 
है जितपर वैकक्‍सीनिया का विलयन रगड़ दिया जाता है। लगभग 
१२० धंठे में पशु की त्वचा पर भसूरिका (70%) के दाने उठ भाते 
हैं। भ्रधिकतर दाने पिटका के रूप में होते हैं जिनमें से कुछ जल 
झयवां पूययुक्त द्ोते हैं जिर्हें क्रश. जलस्फोटिका शौर पुयस्फोटिकां 
कहते हैं। इत दानो को खरोंचकर छुरचन एकत्र कर सखेते हैं। 
क्षरोंचने का कार्य हलके हलके किया जाता है जिससे केवल ध्वचा की 
छुरचन ही प्राप्त हो, उसके साथ रुधिर न भा पाए। इस खुरचन को 
ग्लिसरीन के विलयन फे साथ यश्रों द्वारा पीस सेते हैं। ग्लिसरीन मे 
शोमसूरी के विषाणु के इस विलयन को ही टीके के लिये प्रयुक्त करते 
हैं। उपयोग में लाने से पूर्व इस विलयन को ईथर या क्लोफामर्म के 
बाष्प से शोधित किया जाता है भ्ौर शुद्धता, सिर्दोषिता तथा प्रतिरक्षक 
शक्ति की परीक्षा की जाती है। चेचक मिरोधक टीका प्रत्यंत 
झाभकारी है प्रोर इसके परिशाभस्वरूप कई देशों में इस भयंकर 
दोग का उन्पुलन कर दिया गया है। प्रत्येक बालक को तीन से 
छह मास की प्रवस्था में ठटीका लग जाय झौर फिर पाँच पाँच 
यों के प्रंतर से बराबर लगता रहे, तो चेचक रोग की संभावना 
नही रहती । प्रायः सभी उन्नत देशो में यह टीका धनिवायं रूप से 
लगाया जाता है। यह टोका सर्वेथा निर्दोष है। इससे जो उत्पात 
सभवभ हैं, ने नगएय हैं। यह टीका सभी को निःशुल्क श्वगाया जाता 
है। बिना टीका लगवाए कोई यात्री विदेश वही जा पाता। डीका 
लगाने के आठ दिन बाद रोगनिरोधी शक्ति उत्पन्न ही जाती है 
जो कई वर्षों तक बनी रहती है। कितु विदेशयात्रा के लिये तीन 
बर्ष से भ्रधिक पुराना टीका मान्य नहीं होता (देखें टीका) । 

(२) पीतज्वर निरोधोी वेक्सीय -- पीतज्वर (ए८०७ (लए) 
के निस्‍्तेजित विषाणु को कुक्कुट के भंडों की भ्परापोधिका कला 
(9॥]80ए ॥7700079706) में संजनन कर निर्वात स्थान में सुखा 
लिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर निसंक्रमित जल में विषाणु 
के शुध्क पूर्ण को घोलकर तत्काल काम में लाते हैं। टीका 
खगने के १०-१४ दिन के प्रंदर ही रोगनिरोधी शक्ति उत्पस्त हो 
जाती है जो प्रायः छह वर्ष तक बनी रहती है। पीतम्वर के क्षेत्र से 
या उस मार्ग से भारत में प्रानेवाले प्रत्मेक यात्री को सह टीका 
झानिवार् रूप से लगवाना पड़ता है | 

(३) पोलियो मिरोधी बैक्सीन -- पोलियो श्रथवा पोखियों 
भाइएलाइटिस ( ०॥०:४८॥४8 ) बालरोय है। इसके विषाण को 
बंदर के वृकक में उत्पन्त कर साल्‍क की विधि से वैक्सीन बनाया जाता 
है। संप्रक्त राज्य भमरीका में घाल्‍्क का बेक्सीद बहुत थाभदायक 
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सिद्ध हुपा है भौर कई देशों में इसका चलन बढ़ रहा है। पोलियो 
रोग की रोकथाम के लिये बालक को दो टीके दो से लेकर छह सप्ताह 
तक के पंतर से लगाए जाते हैं। यदि तीसरा टीका सात मास 
पश्चात औौर लगवा लिया जाय, तो उसका गुणा शोर भी प्रधिक 
प्रभावका री होता है । 

(४) इंफ्लुएंजा गिरोधी वेंक्सीन --- ए तथा बी जाति के इंपलु- 
एंजा के विषाणु को मुर्गी के प्रंडे की अपरापोषिका में उत्पन्त कर 
बेक्सीन बनाया जाता है। टीका लगाने के एक सप्ताह पश्चात्‌ 
रोगनिरोधी शक्ति उत्पस्न हो जाती है कितु वह बहुत थोड़े काल तक 
बनी रहती है। इस वेक्‍्सीन करा भरभी भधिक चलन नही हुभा । 


(५) भाकक ( रे8०८४ ) विरोधी वैफ्सीन -- पागल कुत्ते, 
गीदड़, भेड़िए भादि के काटने पर रेबीज़ (भालकं ) रोग से बचने के 
लिये यहू टीका बहुत लाभकर है। रोग रेबीज के वीथिका विषाणु 
(४7९९ शा।ए5) से होता है किंतु इसी विषाणु का निस्तेजित 
छूपवाला स्थिर विवाणु ( 9560 शायप्5 ) रोगकारी नहीं है कितु 
रोगनिरोधी श्रतिरक्षी का उत्पादक है। रेबोज के स्थिर विषाणु 
को भेड़ या खरगोश के मस्तिष्क में उत्पन्न करते हैं झौर फिर 
मस्तिष्क को पीसकर फिनोलयुक्त लवण विलयन में विलयन बना 
लेते हैं। पागल कुत्ते के काटने पर प्रावश्यकतानुसार १४ दिन तक 
नित्य एक टीका लगाते हैं। इस वेक्सीन की शक्ति बढ़ाकर कुत्तों को 
टीका लगाकर उन्हे भी भ्ालक रोग से बचाया जा सकता है। 

(आरा) जीवाणुजन्य ( 88८(०7४! ) बैक्सोन 

(१) विषुूचिका विरोधी भैक्सीन -- क्षारीय पोषक तत्वयुक्त 
भागर पर विषुविका के लोलाणु (५7०४0) उत्पन्त कर इनका लवण 
विलयन में विलयन बना लेते हैं। फिर फिनोल द्वारा सभी लोलाशुश्रों 
को निर्जीव कर देक्सीन बनाते हैं। विधुचिकाकारी इनाबा (7%08 ) 
तथा धोगावा ( 0229० ) दोनों जाति के लोलाणु वैबसीन में होते 
हैं धौर प्रति मिली लिटर मे इनकी संख्या श्राठ स्रब होती है। 
इसका टीका एक सप्ताह के प्ंतर से दो बार लगाना भ्रपिक अश्छा 
है परंतु एक बार का टीका भी विपूचिका निरोध में बहुत उपयोगी 
सिद्ध हुप्रा है। रोगनिरोधी शक्ति भ्राठ दिवस में उत्पन्न होती है। 
झर छह मास तक बनी रहती हैं। टीका लगने से कोई विशेष 
प्रसुधिधा नहीं होती । विदेशयात्रा के पूर्व ईंस टीके का लगवाना 
धावश्यक है । 

(२) टाइफाइड या आंध्र ज्यर निरोधी वेक्सीन -- टाइफाइड 
तथा पैरा टाइफाइड ए तथा थी जाति के जीवाणु को पोषक तत्व» 
युक्त प्रागर भ्रथवा संश्लेषित पदार्थों में उत्पन्त कर ऊष्मा द्वारा 
निर्जीव कर दिया जाता हैं झौर इत निर्जीव जीवाणखुप्तों का लवण 
जल में विलयन बनाते हैं तथा फिनोल में सुरक्षित रखते हैं। इस 
बैबसीन में टाइफाइड के एक प्ररव झौर पैराटाइफाइड ए तथा 
बी के ७५-७४ करोड़ जीवाणु प्रति मिजीलिटर में होते हैं। एक 
सप्ताह के भ्रंतर से दो बार टीका लेने से तिरोष शक्ति एक बार के 
टीके की अपेक्षा भ्रधिक बलवती द्ोती है। प्रति वर्ष नियमित रूप 
है टीका लेते रहने से इस रोग की धाशंका नहीं रहती । 

(३) प्लेग मिरोधी बेक्सोम -- प्लेग के कीटाणुधों को जद+ 


वैबतीन धौर वैगसीन विकित्ता 


विशलेषित कैसौन (कैसीन हाइड्रोलाइसेट) में उत्प्न कश्के फार्मेलिस 
से मिविष करते हैं, सब वेकसीन बनाते हैं जिसे फिनील मरक्यूरिक 
नाइट्रेट में सुरक्षित रखते हैं। एक सप्ताह के प्रंतर से दो बार टीका 
दिया जाता है भौर निरोधशक्ति छह मास तक बनी रहती है। 


(9) कयमिरोधी वेब्सीन --- हसे बीौ० सी० जी० वेक्सोन कहते 
हैं। पंश्तेषित पोषक पदार्थ में ग्रोक्षय के निस्‍्तेजित कीटाणसओझों को 
उत्पन्त कर उनसे वैक्सीन बनाते हैं। हस बैक्‍्सीन का टीका केवल 
उन्हीं को. जो मैंटी, (१(870/005) की ट्यूबरकुलीन परीक्षा द्वारा क्षय- 
संक्रमण से सर्वथा निलिप्त पाए जाते हैं, दिया जाता है। इस टीके का 
रोग की रोकथाम करने में बढ़ा महत्व है भौर सभी क्षय-संक्रमण- 
रहित व्यक्तियों को लगाना ध्रावश्यक है। जनता में इस टीके का प्रसार 
व्यापक रूप से होना बाहिए। इस थीके की उपयोगिता क्षयप्रस्त 
निर्धन देशों के लिये प्रत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी सफलता पूर्णोतः 
प्रमाणित हो चुकी है। टीका निर्दोष, निरापद और प्रभावशाली है 
इसमें संदेह करने का कोई कारण नहीं है। कल्पित भ्रथवा नगरशय 
दोषों को बढ़ावा देकर टीके का विरोध करना भ्रनुचित है। लाखों 
करोडो प्राशियो को यह टीका लग चुका है भौर शैशव कालीन 
प्राथमिक क्षयसंक्ररा की रोकथाम्र मे यह बहुत उपयोगी सिद्ध 
हुभ्ा है । 

(५) टाइफस निरोधी थे ब्सीन --- भडे की भ्रपरापोषिका कला 
पर टाइफस के रिकेट्रसिया को उत्पन्न कर हसके फ़िनोलग्रुक्त विलयन 
को दीके के काम में लाते हैं। एक एक सप्ताह के पअ्ंत्तर से तीन दीफे 
लगाए जाते हैं । 

(६) छुफकुरखाँसी निरोधी पैक्सीन --- यह वेबसीन कुक्कुर खाँसी 
के हीमीफाइलस पट्‌यूसिस नामक कीटाणु के विलयन को फ़ार्मेलिन 
है निर्जीव कर फिटकिरी से प्रवक्षेपित कर बनाया जाता है। एक 
एक मास के अंतर से तीन टीके दिए जाते हैं । 


(७) डिप्थीरिया निरोधी सैक्सीम -- डिप्थीरिया के कीटाशु 
से उसका जीवथिष ( 050 ) पृथक्‌ कर फ़ार्मेलिन के संयोग 
से जीनविषाभ ( (०%०ंत ) बनाते हैं जिसे फिटकिरी से भ्रवक्षेपित 
कर ए० पी० टी० ( #पाण ?7०८७ए८४०(८९ 705०0 ) नामक 
टीका बनाते हैं। एक मास के धंतर से इसके दो टीके आलकों को 
दिए जाते हैं। हाल ही में जीवविधास को भ्ौर भी शोधित कर पी० 
टी० ७० पी० ( प्योरीफाइड टॉक्साइड ऐलम फ्रॉस्फट प्रेसिपिटेटेड ) 
बनामा गया है जो भ्रधिक गुणकारी कहा जाता है। वयस्क व्यक्तियों 
को एू० पी० टी० सहन नहीं होता, इस कारण उन्हें टी० ए० एफ० 
( टॉक्साइड ऐंटीटॉक्सीन प्लोक्यूल ) दिया जाता है जिसमें जीव- 
विषाभ की तीव्रता को प्रतिजीवविथ ( ४0705ाग ) द्वारा कम कर 
दिया जाता है। 

( ८ ) टेटनस क्ायवा धनुस्तंम निरोधी वेक्सीम --- यह भी 
डिप्यीरिया के ए० पी० टी० की तरह बनाया जाता है। एक मास 
के प्रंतर से दो टीके दिए जाते हैं। डिप्यीरिया तथा टिटेनस के 
टीके वस्तुतः वैक्सीन नहीं, अत्युत जीवविषाम हैं । 

उपयुक्त रोगमिरोधी हीकों- द्वारा सक्रिय रोग प्रतिरक्षा उत्पस्त 
की याती है जिसमें रोगकारी जीवासुझ्ों ढ प्रतिजन से रोगनिरोधी 


(्छ्‌ 


वैशानस 


प्रतिरक्षी टीका लेनेवाले व्यक्ति के शरीर में ही बनते' हैं। इस 
प्रकार की सक्रिय प्रतिरक्षी उत्पन्न करने में कुछ समय लगता है. किलु 
रोगनिरोधी क्षमता दीघंकालीन दोती है। यदि सक्रिय प्रतिरक्षादायी 
वैक्सीन को किसी पशु में प्रयुक्त किया जाय शौर उसके रक्त में 
उत्पन्न प्रतिरक्षी किसी मनुष्य को टीके द्वारा दिया जाय, तो जो 
प्रतिरक्षा प्राप्त होगी वह निष्किय (8557९) कहलाएगी। निष्किय 
प्रतिरक्षा के लिये बैक्सीन के स्थान पर किसी सक्रिय प्रतिरक्षित पशु 
के राघिर का प्रतिरक्षीयुक्त सीरम काम में लाते हैं। निष्किय 
प्रतिरक्षी तुरंत ही प्रभावकर होता है कितु उसकी व्याप्ति भ्रल्पकालिक 
होती है । इस कारण रोगततिरोध की धपेक्षा वह रोग को लिकित्सा 
में प्रधिक उपयोगी होता है। कुछ सक्तिय प्रतिरक्षादायी चेबसीन 
विरकालिक रोगों की चिकित्स। के लिये भी प्रयुक्त विए जाते हैं। 
कितु मीन संश्लेषित धौर ऐंटीवायोटिफ धोषधियों के प्रसार से 
चिकित्सा में वैक्सीनों का प्रयोग बहुत कम हो गया है। 


रुधिर में पाया जानेवाला गामा ग्लोब्यूलिन रोगनिरोध में 
बहत सहायक होता है। रोमांतक भथवा मसूरिका ( 77८8७ ८४ ) 
की रोकथाम में गामा ग्लोब्यूलिन देना लाभदायवः है। जिन 
संक्रामक रोगों की रोकथाम या चिकित्सा के लिये कोई विशेष 
झोषधि जात नहीं है उसमें किसी ऐसे व्यक्ति के म्घिर व 
सीरम काम में लाते हैं जो हाल ही मे उस रोग से मुक्त हुआ हो। 
रोगमुक्त ष्यक्ति के रुधिर के सीरभ में श्रतिरक्षी होते हैं, जो रोग 
शमन के लिये रोगियों को दिए जाते हैं। इस प्रकार क प्रतिरक्षीयुक्त 
शधिर का सीरम प्राप्त करने के लिये रुधिर बैक खोलने की 
झावश्यकता है जिसमें रोगमुक्त व्यक्ति, रोगियों के लाभ के लिये 
झभपता रुधिर दान दे सकें। रुधिराधान (90000 0%79प्रअ॑0ा) 
द्वारा भी दाता के रुधिर के विशेष प्रतिरक्षी राधिर ग्रहण करने- 
वाले को प्राप्त हो जाते हैं। स्‍ 


बालरोगों में डिप्यीरिया, टेटनस भौर कुतकुरखाँसी के प्रतिषेष 
के लिये सक्रिय प्रतिरक्षावारी जीवविषागों तथा वैबसीनों को 
मिलाकर त्रिधर्मी वेक्सीन बना लेते हैं जिससे उपयृषत तीनों 
रोगों के लिये एक ही टीका दिया जा सके। श्रत्र त्रिधर्मी वैक्सीन 
में पोलियो वेबसीन भी मिलाकर चारो रोगों का प्रतिषेध एक साथ 
किया जा सकता है [ देखें 'संक्रण' ) । [ भ० शं० था० ] 


वे खानस 'मनुस्मृति' ( ६२१ ) में वानप्रस्थ यतियों के लिये, 
वैसानसमत में स्थित रहकर फलादि के सेवन वा निर्देश मिलता है । 
इस प्राचीन भत का संबंध कृष्णा यजुर्वेद' की झौरवेय' शाखा से है 
झौर इसके प्रपने 'गृहासूत्र', 'घर्मसलृत्र,, श्रौतसूज' एवं 'मंत्रसंहिता! 
प्रंथ भी हैं। इसकी भ्राचार्यपरंपरा विखनस मुनि से भारम होती है 
जिनके पिता नारायण, माता हरिप्रिया तथा पुत्र भृगु, भ्रादि कहे गए 
हैं भौर जिनके झ्नंतर पध्ानेवाले दो झ्ाचाप क्रमणम कश्यप एवं 
मरीचि बतलाए गए हैं। मरीथि का 'वेखानस प्रागम' ग्रथ उपलब्ध 
है जिसमें ७० पटल हैं ध्ौर जिसमें इस मत का बहुत कुछ परिचय 
मिल जाता है। इसके प्रनुतार परमात्मा की चार मूततियाँ “विष्यएु', 
'महाविष्ण,' 'सदाविधष्णु' तथा 'सर्वब्यापी! नाम को होही हैं जिनसे 
फिर चार भ्रंश क्रमशः 'पुरुष', 'सत्य', 'भ्रच्युत' एवं 'झनिरद्ध” उत्पन्न 


वैगन 


होते हैं और इन्हीं से युक्त रहकर वारायस 'पंचम्‌रति' कहे गए हैं 
जिनके सामजप, हुत, ध्यान एवं धर्चन हारा जीवों का मायादंधन दूर 
किया जा सकता है। इन विष्णु वा नारायश को वेसी मूर्ति की 
स्थापना के लिये विशिष्ट मंदिर के निर्माण का विधान है जहाँ पर, 
वैदिक मत्रों द्वारा उत्तकी सम्बक झ्राराधना करके 'भामोद', "प्रमोद, 
संधोद' एवं 'बैकुंद”' नामफ़ लोकों तक पहुँचा जा सकता है तथा 
क्रमश: सालोक्‍्य, सामीप्य, सारूप्य एवं सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति भी 
होती है । यहाँ पर प्रमृ्त की प्राराधना से समुर्त के पूजन को श्रेष्ठ 
ठहराया गया है भौर भवतारों कौ धर्जा भी प्राय गौण कप से 
ही की गई मिलती है। 'वेखानस गृद्या सूत्र' में जो चैत्री पूर्रिमावाले 
पूजन की विधि निर्षिष्ट है उसके पीछे कृषि, पशु, ग्राम एवं जन के 
कल्यारा की भी मावता काम करती है। 


इस मत की भार शासाएं मानी जाती हैं जिन्हें प्राय, काश्य- 
पीय, मारीच एवं भागंव कहा गया है भ्रौर इनकी केवल संहिताएँ 
मात्र ही भिन्न हैं। इसका भागम, पांचरात् भावम से कहीं भधिक 
प्राजीन मैदिक परंपरा का अ्भुतरण करता है और इसका प्रभाव, 
स्वाभी रामानूजाचायं के सभय से कभ होते भ्राने पर भी, भ्रभी दक्षिर 
में तिरुपति भशादि कई स्थानों पर पाया जाता है। 'गौतमथमंसूत्र 
( ३६१२ ) बोघायन ध्ंसूत्र' ( २६।१७ ) एवं 'यस्िष्ठपर्मसूतर' 
( ६-१० ) में वानप्रस्थ प्रतियों को 'बेशानस” कहा गया है तथा 
कालिदास, सवभूति एवं तुलसीदास, धादि की रंजनाधों में भी, इस 
दोनों को झभिस्त माना गया है। ( दे” ऋमश: शाकुंतल झं० १ श्लो० 
२४, उ० रा० भं० है ए्लो० २५ तथा 'मानंस, भ्रयो० दो० १७३, 
२१०६, २२४, भ्रादि। ) [ प० ० ] 


पैगन ( ५४७४०) ) कोई भी चौपहिया बाहत जो केवल माल 
ढोने के काम में प्राता है बैगत या माल डिब्बा कहलाता है। जंता 
भारी काम इनसे लिया जाता है उसी के भनुरूप इनकी बसमावट मी 
होती है। बनावट में सुंदरता भौर सजावट पर उतना ध्यान नहीं 
दिया जाता जितना ध्यान उसकी हृढ़ता पर दिया जाता है। बहुत 
भारी बोका लदा रहने के कारण वेगतों के नीचे के फ्रेम पर 
स्थितिज दाब तथा विशेष खिाव वल पड़ते हैं भोौर शंदिंग (आपा- 
08 ) के समय उपयुक्त स्थितिज दाब के प्रतिरिक्त भारी मात्रा 
में संघट्ट धल भी पड़ता है। इनके प्रत्येक भवयव की प्रभिकतपना 
करते समय ढाँने को, उक्त सब प्रकार की दाबों तथा बलों को 
सह सकने योग्य बनाने तथा भ्रवांछित प्रकार की विषम परि- 
स्थितियों से बचाने के उपाय सोशने की तरफ निर्माता को ध्यान 
केंद्रित करना पड़ता है। इनकी चौड़ाई तथा ऊँचाई किसी विशेष 
मानक के प्रनूसार सीमित रश्ी जाती है । 


प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व तक विभिन्न देशों की विभिन्न रेलवे तथा 
उपयोगकर्ता व्यापारिक संस्थाएँ अपनी पश्ावश्यकताध्नों के धनुसार 
माल डिब्बे स्वयं बनवा लिया करती थी। ये मात्र डिब्बे क्रिसी 
एक मानक नियमावली के झनूसार न बने होने के कारण रेल के 
यातायात मार्गों पर चलते समय बड़ी बड़ी भड़चनें पैदा करते थे । 
प्रतः जब रेलवे प्रबंधवों ने वैगन बन!ने वा काम हाथ में लिया 
तब उन्होने माल डदिव्यों के मानकोकरशा का काम शुरू किया, 


१७६ 


वैगन 


जिसमें ४-५ वर्षों के भीतर ही काफी प्रगति हुई। पहले बड़ी 
लाइनो के १० से २० टन तक माल लादने के वैगनों का फिर ३० 
से ४५ टन सके भार लादने योग्य, बोगीयुक्त लबे बेगनो का 
मानकीकरण किया ग्रया। बड़े वैगनों का प्रचार अधिक ते हो 
पाया । ऐसे बड़े वेगनों का उपयोग रेलवे विभाग तथा बड़ी गैस 
कंपनियाँ ही मधिक मात्रा में कोयला मेंगवाने के लिये करती हैं। 
जब तक बोगी वेगन नहीं बने थे, तब तक बहुत लंबी चीजें लादने 
के लिये दो दो या तीन तीन खुले वैगनों का भी एक साथ उपयोग 
किया जाता था। लेकिन भ्रब बहुत लबे तथा मजबूत बोगी वेगन 
बन जाने से इस प्रकार के काम में बहुत सुविधा हो गई है । जित्र 
( देखे फल्कक ) में ४५टन भार लादने योग्य ५य्जै फुद गेज का 
एक खुला वेगन दिलाया गया है भौर चित्र में बोगीयुक्त बोल्स्टर 
दिलाए गए हैं ( देखें फल्षक ) | इनमें ७० फुट लंबाई तक का 
सामान ले जाया जा सकता है। इनके केंद्रीय तकियों ( 00७/८४७ ) 
के बीच का फासला ही ४० फुट है। 

रेल यातायात मे छोटे वैगनों का भ्रधिक उपयोग होने के कारण, 
उन्नत प्रकार के माल गोदामो में बैगन तौलने के तुलायंभ, टर्ने 
टेबल और द्वैवर्र श्रादि यंत्र भी १२ फुट फासले के चक्‍्कोवाले 
बैगनों के लिये ही लगाए जाते हैं, प्रौर मालगोदाम साइडशियगें 
( अंतांशट्र ) भी उन्ही के भ्रनुसार बनाई जाती हैं। कोयले की 
लानो में कोयला छाटते के जो यंत्र लगे होते हैं, वे भी इन्ही वैगनों 
के नाप के होते हैं। इन यत्रों के द्वारा कोयला सीधा ही बैगनों 
में गिराकर मर दिया जाता है। कोयला खर्च करनेवाले स्टेशनों 
पर कोयला रखने की जो विशेष कोठियाँ द्वोती हैं, वे इन वैगनों 
के नीचे सह्दी सही प्रा जाती हैं, भोर बैन के नीचे का दरवाजा 
खोलते ही पूरा वेगन उम कोठटियों में एकदम खालो हो जाता 
है। हसी प्रकार से कोयले की मोटर ट्ुकें भी वैगन के नीचे 
रखकर भर दी जाती हैं। इंजन गोदामों के बड़े स्टेशनो पर इसी 
प्रकार से इंजनों के टेंडरो मे भी वैगनों से सीधा ही कोयल। भर 
दिया जाता है जिससे परिश्रम और समय की बचत हो जाती है ! 
पत्थर की गिट्टियाँ लादने के लिये विशेष प्रकार का वैगन ( देखें 
फक्षक ) भौर कोयला लादने के बोगीगुक्त विशेष प्रकार के बड़े वेगन 
( देखें फक्कक ) होते हैं । 

जिन देशों में लकड़ी बहुतापत से मित्र जाती है, वहाँ छोटे थैगनों 
का ऊपरी ढाँचा लकड़ी से बनाना बड़ा सुविधाजनक तथा सस्ता 
रहता है, क्योकि प्रथम तो लकड़ी पर यंत्रोपचार बड़ी जल्दी हो 
जाता है, दूसरे छोटे स्टेशनों पर उनकी मरंमत भी सरलता से हो 
सकती है। जिन इलाकों के वायुमंडल में प्रमोनिया भैस ' तथा भ्रन्य 
ऐसे रासायनिक पदार्थों के करा, जिनके कारण इस्पात को बनी 
वस्तुप्नो का भपरदन ( 6०४४० ) बड़ी जल्दी होने लगता है, 
मिले रहते हैं, प्रथता उम्र क्षेत्र में मिलनेवाले कोयले के 
चटकावयव ही ऐसे हों जिनप्र बरसाती पानी पड़ने से वेगनो 
के इस्पाती प्रदयवों का श्रपरवन बड़ी शीघ्रता से होने लगे, वहाँ 
वैगनों के ढाँचे लकडी से बताता ही लासकर रहता है। शुद्ध जोहे 
से बने झवयवों पर उपयुकक्‍त वातावरएशा झादि भा इतना दुष्प्रभाव 
नही पड़ता जितना इस्पात के बने बैगनों के ध्रवयवों पर होता 





(४7' है ढोषका बैगन ( अमन स्टेर रेखचे ) 
उच्च भारिता ६० ढन । 


७ 


ढकी मालगाड़ी, हाथग्र क सहित 
घारिता ४० टन । 
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६० टन ट्रेंसफॉमेर ट्राल्ी ( कदम मिडलेंढ और स्कॉटिश रेलथे ) 


प्रधान बोहस्टरों के केंद्रों के बीच का फासला ४० फुट; बोगी के चकको का फालला ४ फुट ६ हंच; रेल की सतह से गडेर को भ्रत्यधिक 
ऊंचाई ७ फुट १०६ इच; खाली गाड़ी का भार ३१ टन १० हंड्रेडबेट तथा ६० रन लदान पर, प्रति धुरे का भार ११४४ टन । 





शैगन ' 
हैं। हाँ, वदि खनिज शोह-अयस्क इस्पात के बने बैगनों में सादा 
जाएं, तो उसका बुरा प्रभाव नहीं पढ़ता। लकड़ो से बने बैगनों 
के ढाँचों के फेस पदि इस्पात के बनाकर, उन्हें स्‍प्रपरदन विरोधी 
किसी रंय रोयभ से ऐोत दें, फेम पर जकड़ी हे तदते कसकर फिर 
उक्कें रंग दिया जाए और समय समय पर तकतों एवं फम को रेंगते 
रहें, तो उनकी उमर बढ़ सकती है । 

९६० टन से प्रधिक भार जआादे जाने योग्य वैगनों को तो पूणंतया 
शल्पात का ही अनासे का रिवाज हैं। भारंभ में २० व से श्रधिक 
भार लादे जानेवासे वैगत में, जिनके चक्‍कों का फासला १२ 
फुट से भ्रधिक होता था, तीन धुरे भ्र्थात्‌ ६ पहिए लगाने की 
भ्रथा थी, जो शत बोगियों का प्रचार हो जाने से बंद हो थई 
( देखें फक़क ) । 

झाजकल फल, वूध भ्रादि गिकारी, भ्र्थाव्‌ जल्दी विगड़ जानेवाले 
पदायों को जल्दी जल्दी होगे के लिये एक्सप्रेस माक्ष भ्राड़ियाँ 
चलाने का रिवाज बढ़ता भा रहा है। धत: उसको लिये विशेष प्रकार 
से बने तथा छतवाले पैंगतों का उपयोग होता है ( देखें फुकक ) । 
झाधुनिक प्रकार कै इन बैंगनों में, दोनों तरफ, पेंबयुक्त कपलिग, 
बफर, वेक्युप्रम हारा स्वचालित ब्रेक तथा लीवर, या चकरी भोर 
पेंच द्वारा चालित द्वाथ ब्रेक अ्रव्यय घभाएं जाते हैं। फबक में 
ब्रेक ध्ादि का प्रबंध स्पच्ठ दिलाया प्रया है। जो वैषय जिस 
किसी विशेष काम के शिये धयाया जाता है, उसमें उस काम के 
उपयोगी उपकरण थी बयाए्‌ जाते हैं। गोश्त तथा भछ्ुत्री श्रादि 
झामिष पदार्थ ढोने के जिये दातायुकूषित पैगन अबयाए जाते हैं। 
पशुधों को ढोने योग्य वैगनों ये हवा के लिये उपपुत्त प्रकार फी 
जालियाँ, श्रफाई करने तथा प्रोवर धाददि ऐ्रेंकपे के लिये विशेष 
सिड़की बनाईं जाती है तथा उनका फर्श डाभर से बबाया जाता 
है। घोड़े ले जानैयाले देशनों मैं उपपूर्त पशु वैगयों की सब 
विशेषताओं के श्रतिरिक्त हुए धाडइरंद तथा झ्राढ़ी दिशा में कुछ 
गदौदार दीवारें बनाकर प्रत्येक्ष घोढ़े के लिये एक एक खाया 
बना दिया जाता है, जिससे कीमती थघोड़ों को सफर करने में 
कष्ट न हो। इन बेगनों में भ्रागे झौर पीछे साईसों के लिये काम 
करने का गलियारा बना दिया जाता है प्लौर इनमें पानी का भी 
प्रबंध होता है। भोटर गाड़ियों को ढोने के लिये जो वैगन बनते हैं, 
उनका प्रवेशद्वार सिरे की तरफ रहता है, जिससे डेड ऐंड ( 66०१ 
९70 ) प्लैटफार्म से भोटर गाड़ी सीधी ही भीतर ढकेल दी जा 
सके। बैगन के भीतर खड़ी की गई मोटर गाड़ी को स्थिरता से 
बाँधने के लिये श्रावश्वक साधन भी लगाए जाते हैं। तेल तथा 
प्रन्‍्य प्रकार के न्‍वों को ढोने के लिये टेकीमुमा बेगन भी, 
जिनपर उन्हें खाली करने तथा भरने के वाल्व, पंप भौर द्वार भी 
होते हैं, बनाए जाते हैं। पेट्रोल भ्रादि ढोंने के लिये विशेष प्रकार की 
टंकियाँ बनाई जाती हैं, जिसते उन हयों के कारशा भागे में कोई 
खतरा न उपस्थित हो । 

बैग़र्णों का छुद्दत्‌ उत्पादन --- भ्राजरुम बैगमों के अ्रमयवों तथा 
पूर्जों का पूर्णतवा सानकौकरण हो चुका है, जिससे उसके बृहत्‌- 
उत्पादन तथा मरम्मत में सुनिषा रहे। लोकोमोटिव पब्लितिंग कंपनी, 
३०९३ 


शैस 


वैज्ञानिक गिधिमां 


जंदन, हारा अकाशित एक लेख के शाधार पर डरबी नगरस्थ, 
एल* एम० ऐंड एस० (7.. 36. & 5. ) रेलये के कारखाने में 


होनेयाली बृहत्‌ उत्पादन के लिये प्रयुक्त प्रणाली का सारांश यहाँ 
दिया जा रहा है। 


बहुमुखी रंदों धादि यंत्रों पर लकड़ी के समस्त झवयवों को सही 
सही नाप में बनाकर, बहुत से घरमे एक साथ लगे छिद॒त॒यंत्रों पर, 
एक समान झ्नेक श्रवयवों को एक साथ ऊपर नीचे रखकर, छेद 
दिया जाता है, जिससे समय की बहुत बचत हो जाती है। इन यंत्रों 
में लगे बरमों तथा कटरों के फासले पहले से ही सही सही समायो- 
जित कर लिए जाते हैं, जिससे कम से कम प्रक्रियाओ्रों में ही 
काम चल जाता है। इस्पात की चादरों से बने प्रवसव यात्रिक 
कैंजियों तथा प्रंसों पर काठे एवं भोड़े जाते हैं। इनमें छेद करने का 
काम जियों की सहायता से बरमा यंत्रों द्वारा किया जाता है, जिस से 
प्रत्येक प्रवयव पर छेदों का भ्रलग भलग रेखॉकन ने करना पढ़े भौर 
सब छेद पूर्व सिश्चित फासलों पर एक ही नाप के बन जाएं । 


बेगन के प्रवययों को उक्त प्रकार से बनाने के बाद, एक दूसरे 
से जोड़ने का काम पूर्वसुनिश्चित योजना के भनू सार, क्रमानुसार 
प्रक्रियाधरों से किया जाता है। इस प्रत्रियाओं का समय भी छान भव 
के धाघार पर पहले से ही विर्भारित किया होता है। विभिन्न 
प्रवयषों को सद्दी स्थान पर जोड़ने की किया जिगों द्वारा की जाती 
है। प्रवयवों को उठाने, ते जाने तथा छपयुक्त स्थान पर घरते का 
काम, संपीडित वापु की दाव से भलतेवाले हृवियों (05६5) भौर 
बेखनयूक्त बाहरों ( ०णाए८्एआ5 ) से किया जाता है। प्रवयवों 
को यथास्थान जड़ते समय, स्थिरता पे थामने का काम जलशक्ति- 
चामित शिकंजों से लिया जाता है। इन प्रवययों को प्रापस में 
जोड़ने में सद्ायता करनैवाला जिय इस प्रकार का था होता है 
कि उसके कारण प्रत्येक प्रवयव प्रपने स्थान पर सीधा एवं ठीक 
ठीक ही बेंठ सकता है, धन्यथा नहीं । हिबरोी धोर पेंचों को कसने 
तथा रिवट लगाने का काम संपीह्ित वायुतालित उठौभा यंत्रों 
से होता है। साथ ही साथ प्रायश्यक स्थानों पर बिजली द्वारा 
वेल्डिंग भी होता रहता है। उपयुक्त कारखानों में एक बैंगन को 
जोड़कर खड़ा करने की किया में, प्रारंभ से घंत तक, लगभग २४१ 
घंटे लगते हैं और द्वेवर्सर द्वारा प्रति बोस मिनट में एक वैगन 
रस्से द्वारा लिचकर भ्पने आगे के स्थान पर ढकेल दिया जाता 
है तथा इस वैगन द्वारा खाली की गई जगह में पीछे की तरफ 
शननेवाले भ्रस्य वैगन क्रम से प्राते रहते हैं। वेगनों को रंगने 
झादि का काम संपीडित वायुवालित फुहारों से होता है। रेगाई 
किए जानेवाले स्थान का ताप तथा खस्रवातन का प्रबंध भो ऐसा 
होता है कि वैगनों के रंग को सूखने में देर नहीं लगती | 


सं० प्र ० -- रेलवे कैरेंज ऐंड दैगन, थ्योरी ऐंड प्रैषिटस 
[ झों० ना० श० | 


पैज्ञानिक विधियाँ विज्ञान प्रकृति का विशेष ज्ञान है। यथपि 


मनुष्य प्राचीन समग्र से ही प्रकृति संबंधी शान प्राप्त करता रहा है, 
फिर भी विज्ञान भ्र्वात्रीन काथ की ही देन है। इसी युग में इसका 


वैज्ञानिक भिधियाँ 


झ्रारंभ हु झौर थोड़े समय के भीतर ही इसने बड़ी उसति कर 
ली है । इस प्रकार संसार में एक बहुत बड़ी काँति हुई भौर पुक मई 
सभ्यता का, जो विशान पर पश्राभारित है, निर्माण हुप्सा। मनृथ्य 
के लिये प्रत्य लोक की यात्रा स्तप्समात्र थी, वह प्रवद साकार होती 
दिखाई पड़ती है। प्रश्त यह है कि विज्ञान की दुत गति से जो 
उच्चति हुई, उसका श्रेय किसे है ? क्या प्राचीन कोल के मनुध्य इस 
अर्वाचीन वैज्ञानिकों को श्रपेक्षा बुद्धि कम रखते थे ? यदि ऐसी 
बात है, तो दशेन, साहित्य एबं ललित कल्ाप्रों की उन्नति प्राचीन 
समय में इतनी भ्रधिक क्‍यों हुई? संभवत! इसका रहस्य उन 
वैज्ञालिक विधियों में निहित है, जिनका प्रश्रय पाकर विज्ञान इतनी 
उन्नति कर सका है। इसके लिये ध्रावश्यक है कि वैशानिक गतिविधि 
पर विचार किया जाय | 


प्र्याचीन विज्ञान का हझारंभ लगभग तीन सौ वषे पूर्व हुभ्ा। 
थैसा ऊपर कहा गया है, प्राचीन काल में भी विज्ञान की कुछ 
उन्नति हुई, किलु उसका क्रम भागे न बढ़ पाया | इसलिये कुछ बात 
इसके पीछे भ्रवश्य रही होगी । वस्तुतः प्राधीन काल के मनीधियों 
ने जो भी ज्ञान भजित किया, उसे बुद्धिवादी कहना ठीक होगा। 
झपनी बुद्धि भौर तर्क के बल पर शान की उच्च कोटि की बातें 
उम्होंने बताईं, वितु उनके प्रसार शौर थर्धन की व्यवस्था नहीं थी 
झौर संसार मर में उनका व्यापक प्रचार भौर प्रसारण नहीं हो पाया । 
अर्वायीस विशान इसके विपरीत प्रायोगिक शान है, जिसका झारंभ 
में बड़ा विरोध हुप | इसी के फलस्वरूप गैलिलियो जैसे भ्रग्रगामी 
वैज्ञानिकों को कड़ी यातनापुूँ सहनी पड़ीं। फिर भी प्रयोग ढ्वारा 
सस्यापन विधि के भीतर ही असारण का बीज भी छिपा हुआ था। 
इस प्रकार जो ज्ञान मिलता गया, यह एक अआंखला में प्रावड हो 
बला, जिसका क्रम ञ्रागे भी जारी रहा । इस ज्ञान से शक्ति के नए 
गए स्ोतों का पता बला भौर परिशाभस्वरूप मन केवल हसका 
विरोध कम होता गया झपितु एक बहुत बड़ी भांति समाज में हुई। 
सशीत युग का सूत्रपात हुआ भौर संसार सें क्राशा की एक नई 
किरण सामने भाई । किंतु जिस प्रकार सभी वस्तुप्रों के साथ भच्छाई 
झौर बुराई दोनों के पहलू जुड़े हुए हैं, विज्ञान भी मानव के लिये केवल 
बरदान ही ने रहा, उसका पैशाचिक रुप हिरोशिभा में ऐट्म 
बम के रूप में विश्व ने देखा, जिसके विस्फोट के कारश 
संसार के विनाश तथा प्र॑य की लीला का रश्य उपस्थित हो 
गया। इस प्रकार संसार के सामने 'सत्म को केवल सत्य के लिये! 
खोज ने करने की झावश्यकता जान पड़ी झौर 'सत्यं शिवं 
सुदरमु' के धाद्श को विज्ञान जग्त्‌ में भी ध्रपवाना ही श्रेयस्कर 
मालूम हुँंसा। विज्ञान इस प्रकार नियंत्रित होकर ही मानव 
कल्याण में योगदान कर सकता है। इसी तियंत्रर के फल- 
हवकप परमाएवीय अट्टियाँ बतीं, जो एक प्रकार से मियंत्रित 
ऐटम बम मात्र हैं, कितु जिनसे प्रपार सुविधाएँ मिल सकती हैं। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि प्ल्प काल में ही विज्ञान ने बड़ी उस्तति की 
भ्ौर इसका सथ श्रेम प्रयोगविधि को है, जिसका उपयोग प्राचीन 
समय में नहीं किया यया भा। इस प्रयोगव्रिधि में प्रयोग का महत्व 
सर्वोपरि है, फिर भी झस्प झौर विधियों का उपयोग भी एक विशेष 
ढंग झौर क्रम से किया जाता है, जिल्हेँ हम वेशातिक विधियाँ कहू 


श््द 


वैज्ञानिक विभिनाँ 


सकते हैं। विज्ञान के भ्रध्ययन में जिन विधियों का उपयोग लासूद्विक 
रूप से अथवा भांशिक रूप से किया जाता है, उनका नीचे वर्संस 
किया भा रहा है: 

(१) सिरीक्षण -- जिस प्राकृतिक वस्तु या घटना का अ्रध्ययन 
करना हो, सबसे पहले उसका ध्यानपूर्षक निरीक्षण भ्रावश्यक है। 
यदि कोई धटना क्षरिक हो, तो उसका चित्रण कर लेना पभावश्यक 
है, ताकि बाद में उसका निरीक्षण हो सके, जैसे ग्रहण । भमिरीक्षण 
के लिये सुकष्मदर्शी या दृरदशी का उपयोग किया जा सकता है, 
ताकि अधिक विस्तार के साथ प्लौर ठीक ठीक निरीक्षण हो सके । 
यदि भ्रस्य लोग भी तिरीक्षण को कार्य कर रहे हों, तो उसका 
स्वागत करता चाहिए और श्वपंत्र रू से झलग से किए गए 
निरीक्षणों के साथ झपने निरीक्षण की तुलना करनी चाहिए । 
निरीक्षण का कार्य इतनी लगन भौर तन्‍्मयता से करना चाहिए कि 
केवल निरीक्षित वस्तु पर ही ध्यान केंद्रित रहे, जैसे भजुन को वाण- 
विद्या के परीक्षण के समय केवल पक्षी का सिर दिखलाई पड़ रहा 
था । कभी कभी किसी वस्तु के विषय में मस्तिष्क में पहले से कुछ 
घारणा बनी रहती है, जो निष्पक्ष निरीक्षण में बहुत बाधक होती 
है। निरीक्षण के समय इस प्रकार की धारणाों से उन्मुक्त होकर 
कार्य करना चाहिए। 

(३) चर्णन -- निरीक्षण के साथ ही साथ, या तुरंत बाद, 
निरीक्षित वस्तु या घटना का वर्णोन लिखना चाहिए। इसके लिये 
नपे तुले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे पढ़ुनेधाले के सामने 
निरोक्षित वस्तु का चित्र खित्र जाय | जहाँ कहीं भावश्यकता हो, 
प्रनुमान के द्वारा ध्रंकों में वस्तु के गुणविशेष की माप दे देनी चाहिए, 
कितु यह तभी करमा चाहिए जब वैसा करना बाद में उपयोगी सिद्ध 
होनेवाला हो | फुलों के रंग का वर्णान करते समय भनुमानित तरंग- 
देध्यं देता व्यर्थ है, कितु किसी वस्तु की कठोरता की तुलना प्रन्य 
वस्तु की श्रपेक्षा प्रंकों में देता ही ठीक है। व्यर्थ के ब्योरे न दिए जाएँ 
झभौर भाषा सरल तथा सुबोध हो | देश, काल एवं यातावरण का 
वर्णन दे देना चाहिए ताकि वस्तु किन परिस्थितियों में उपलब्ध हो 
सकती है, यह ज्ञात हो सके । 

(३) कार्य-कारण-विवेचन -- प्रकृति के रहस्योद्घाटन में कार्य- 
कारण का विवेचन महत्वपूर्ण है। वर्षा का होना, बादल की गरज, 
बिजली की चमक, भ्राँधी श्रौर तूफान प्रादि घटनाएँ साथ हो सकती 
हैं । इनमें कौन किसका कारण हैं ? प्राय: कारण पहले भ्राता है, 
कितु केवल कम ही कारण का निश्चय नहीं करता। इसलिये इन 
बातों पर थोड़ा विचार कर लेता चाहिए, ताकि शभ्र.गे किसी प्रकार 
का भ्रम न पैदा हो । साथ ही विभिन्न कारणों का तारतम्य भी 
बाँघ रखना चाहिए । ये सब बातें घटना को समभने में सहायक 
होती हैं । 

(४) प्रयोगीकरण -- विज्ञान की इस युग में जो भी भीघज्न 
उन्नति हो पाई, उसका एकमात्र ओेये इस विधि को ही है, क्‍योंकि 
प्रस्य विधियाँ तो इसी सुर्य विधि के इदं गि्दे सेंजोई गई हैं। यह 
तकलीक इस थुग की देन है। प्राचीन सभय में इसी के भ्रभाव में 
विज्ञान की प्रगति नहीं हो पाई थी। प्रंवरिक्षयात्रा एवं पारमाशवीय 
शक्ति का विकास, इसी प्रयोगीकरण के कारण, संभव हो पका है । 


वैज्ञानिक विधिमाँ 
प्रयोग धौर श्राभारण मिरीक्षण में कया धंतर है ? प्रयोग में 
भी तो निरीक्षण का कार्य हीता है। वात्तव में साधारण निरीक्षण 
में प्रकृति के साथ किसी प्रछार का दखल गहीं दिया जाता, किसु प्रयोव 
में दखल विवा जाता है। फलल्वकृप ऐसी संभावनाएं एवं परि- 
स्थितियाँ निकल प्राती हैं जिनसे प्रयोग के समय का निरीक्षण 
रहत्योद्धाटव में बढ़ा सहायक होता है । 
प्रयोग सत्य जानने के लिये किए जाते हैं, कितु निरंतर वैज्ञानिक 
प्रमोगों के फलस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि केवल सत्य के ही 
नाम पर प्रयोग करता श्रेयहकर नहीं, यदि वहू सत्य मंगलकारी न 
ही । उस सत्य से कया लाभ जिसके फलस्वरूप सारे संसार का विनाश 
मिश्चितप्राय हो । इसलिये प्रन्‍्छा ही है कि इस समय सारे संसार 
में परमाए्वीय परीक्षण का विरोध हो रहा है। सत्य की खोज के 
वास्ते ही यह परीक्षण कुछ राष्ट्रों के द्वारा होते रहते हैं, कितु उसके 
परिणामस्वरूप रेडियो ऐव्टिवता बढ़ती जा रही है शौर हो सकता 
है, मविष्य में उसके कारण जनजीवन के लिये मारी खतरा पैदा 
हो जाय | 


प्रयोग करते समय सच्चाई भौर ईसानदारी बरतनी पड़ती है । 
शुद्धि भौर ज्रुंटियों का ध्यान रखना पड़ता है। भवेक विभिन्‍नताश्रों 
के प्रष्ययत के पश्चात्‌ कोई परिणाम निकाला जाता है। यदि कोई 
अ्रसंगत बात दिखलाई पढ़े, तो उसे छोड़ नहीं दिया जाता, बल्कि 
ध्यानपूर्वक उसपर विचार किया जाता है। कभी कमी इसी क्रम 
में बड़े बड़े प्राविष्कार हुए हैं। निरीक्षण को कई बार दुहराया जाता 
है और मध्यमान परिणाम पर ही बल दिया जाता है। तकनीकी 
भाषा में विधि, निरीक्षण एवं परिशाम का वर्णात किया जाता है । 


(५) परिकष्पणा -- प्रमोग करने का एक मात्र उद्देश्य प्रकृति के 
किसी रहस्य का उद्धाटन होता है। कोई घटना क्यों भौर 
फैसे घटित होती है, इसको समझना पड़ता है। वर्षा क्‍यों होती 
है? इंद्रधतुधष कैसे बनता है”? इस प्रकार के श्रश्नों के उत्तर 
देने के लिये एक परिकल्पना की प्रावश्यकता पड़ती है। यदि परि- 
कल्पना ठीक है, तो वह जाँच में ठीक बैठेगी । परिकल्पना की जाँच 
के लिये विभिन्‍न प्रयोग किए जा सकते हैं। भ्रागे चलकर ऐसे तथ्य भी 
प्रकाश में भ्राते हैं जी. उस परिकल्पना की पृष्टि कर सकते हैं। यदि 
ऐसी बातें हैं, तो उसी परिकल्पना को सिद्धांत या नियम की संज्ञा दी 
जाती है; प्रस्यथा उसका संशोधन करना पड़ता है, या उसे छोड़ देना 
पढ़ता है। न्यूटस के गति के नियम भौर झाइन्स्टान का सापेक्षवाद 
का पिद्धांत इसके उदाहरण हैं। 


(६) आागसन --- जय किसी वर्ग के कुछ सदस्यों के गुण ज्ञात हों, 
तो उनके श्राधार पर उस वर्गविशेष के थ्रुरों के बारे में प्रनुमात 
लगाना उपपादन कहलाता है । उदाहरण के लिये, श्र, ब, स भादि । 
भनुष्य मरणशील पारी हैं; इसके झाधार पर कहा जाता है कि सब 
ममुष्य मरशशील प्राणी है। इस प्रकार के सामास्यीकरण (&20८४६- 
॥5७007) के लिसे यह भावश्यक है कि जो नमूने इकट्ट किए जायें, 
दे भतियत तरीके से किए जाएँ, नहीं तो झो परिणाम तिकाता 
जायग्रा यह ठीक नहीं द्ोगा । कमी कभी कुछ राफ्षियों का म्ध्यमात 
निकाला जाता है, कितु यहू तभी करना ठीक होगा जब ऐसा करना 
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वैडिकंग 


वर्कंत्ंगत हो । उदाहरणा्, 'लेशा जोसा यादे, लड़का डूबा काहे से 
पता अलता है कि नदी की झौसत गहराई किसी लड़के की ऊंचाई से 
कम होते हुए भी लड़का दुग सकता है । 

(७) बिगमन (९00८०) --- झ्रागमन (शावंप्र०00) में 
जो काये होता है, उसका उल्टा निगमंस में होता है। इसमें किसी वर्ग 
विशेष के गुरों के भ्राधार पर उस वर्ग के किसी सदस्य के गुणों के 
बारे में भ्रनुमान लगाया जाता है, जैसे मानव मरणशील प्राणी है, 
इसलिये “क', जो एक मनृष्प है, मरणशील है। निष्कर्ष निकालने की 
इस विधि को ही निगमन कहते हैं। इसके लिये दो बातें भ्रावश्यक 
हैं: निगमन ब्यवहार्य भौर तर्कंसंगत होना भाहिए । 


(५) गणित और प्रतिरूप -- बहुत सी बातें हमारी सम्म से परे 
हैं, उनके सममने में प्रतिरृप (7705८) से बड़ी सहायता मिलती है। 
शरीर की ध्ातरिक रचना, भरुझों का संगठन पश्रादि विषय प्रतिरूप 
की सहायता से भ्र्छी तरह बोधगम्य हो जाते हैं। गणित के द्वारा 
भी विज्ञात के कह्निन प्रश्नों को हल करने में बड़ी सहायता मिलती 
है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा भ्रात्मसात्‌ 
नहीं की जा सकती, जैसे पदार्थतरंगें, कितु गण्यित के सूत्रों के ढवारा 
उनकी छानबीन संभव हो पाई है झौर प्रयोगों द्वारा उनकी पुष्टि 
भी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भ्राधुनिक विज्ञान की प्रगति 
में गणित का यहुत बड़ा हाथ है । 

(६) वैज्ञानिक इष्टिकोश -- प्रंत में एक बहुत द्वी महत्वपूर्ण 
विधि रह जाती है। वह है किसी प्रएन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण फा 
अपनाना | छुले दिमाग से खोज को भावना रखकर विचार करना 
ही सही दृष्टिकोण है। प्रपने व्यक्तित्व को प्रश्न से भलग रखना 
चाहिए भौर सच्चाई एवं पक्षपातरहित भाव से किसी निष्कर्ष पर 
पहुँचना चाहिए। जीवन के रोज के प्रश्नों में भी इस प्रकार का 
इष्टिकोण प्रपनाना श्रेयस्कर है । [र० शं० सि०] 


वैटिकन १. नगर राज्य ( ८९९ 5(६(४ ), पृथ्वी पर सबसे छोटा, 
स्वतत्र राज्य है, जिसका क्षेत्रफल केवल ४ हेक्टेयर ( १०८७ 
एकड़ ) है। यह नगर, एक भ्रकार से, रोम नगर का एक भाग 
है। इसमें घेंट पीटर गिरजाघर, वैटिकन प्रासादसमूह, वैटिकन बाग 
तथा कई अन्य गिरजाघर संमिलित हैं। सत्र १६९२९ मे एक संधि 
के प्रनुसार इसे स्वतंत्र राज्य स्वीकार किया गया। इस राज्य के 
झधिकारी, ४४५ करोड़ ६० लाख रोमत कैथोलिक पघर्मावलंबियों से 
पूजित, पोप हैं। राज्य के राजनयिक संबंध संसार के लगभग सब 
देशों से हैं । श्रत्‌ १६३० में पोप की मुद्रा पुनः जारी की गई भौर 
सत्‌ १६३२ में हसके रेलवे स्टेशन का निर्माण हुमा । यहाँ की मुद्रा 
इटली में भी चलती है । 

प्राकर्षक गिरजाधरों, मकबरों तथा कलात्मक प्रासादों के 
अ्रतिरिक्त बैटिकन के संप्रद्दालय तथा पुस्तकालय भ्रमृन्य हैं। 

२. पोप के सरकारी निवास का नाम भी वैटिकन है। यह रोम 
नगर में, टाइबर नदी के किनारे, वैटिकन पहाड़ी पर स्थित है तथा 
ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं घामिक कारणों से प्रसिद्ध है। यहाँ के 
प्रासादों का निर्माण तथा इनकी सजावट विश्वश्रुत कल्लाकारों द्वारा 
की गई हैं। [ भू० काॉ० रा० ] 


वैतरणी 


इविंदास -- प्राठ वीं शंवाठदी ई० में रोम के निकटवर्ती अदेशों 
पर चर्च का शासन स्वीकार किया जाते लगा। इस प्रकार पेपल 
स्टेट्स! का प्रारंभ हुआ (दे० चर्च का इतिहास) | सत्‌ १८७० ई० में 
इठली ने पल स्टेटस! को अपने भधिकार में ले लिया, इससे हृटसी 
झौर चर्च में सनाव पैदा हुपा, क्‍योंकि रोमन कैथालिक चर्च प्रपने 
परमाध्यक्ष को ईसा का प्रतिनिधि जानकर यह प्रावश्यक समभता 
है कि वह किसी राज्य के प्रधीन न रहे । सब्‌ १६२६ ई० में इटली 
में रोमन कैथयोलिक सर्च के साथ समझौता करके उसे संत पीटर के 
भहामंदिर के प्रासपास लगभग १०६ एकड़ की जमीन दे दी भ्रौर 
उस क्षेत्र को पूर्ण रूप से स्वतंत्र मान लिया । इस प्रकार विंद्टाडेल 
वाटिकानों ( 0॥[08 0८। ४४।८७70 ) प्रभात वेटिकत नगर नामक 
एक नया स्वायत्त राज्य उटपन्‍्त हुपा | उसे प्रंतरराष्ट्रीय मान्यता 
प्राप्त है भौर उसके अपने सिक्के, झ्पना डाक विभाग, रैडियो भादि 
हैं। उसके नागरिकों की संश्या लगभग ७०० है। उस केंद्र से पोप 
यूर्णा स्वतंत्रता से दुनिया भर में फैले हुए रोमन कैथोलिक चच्च का 
प्राध्यात्मिक संचालन करते हैं । [ का० बु० ] 


बैतरणी पुराणों में वणित नरकलोक की नदी। शरुड़ पुराण, 
शंखलिखित स्पृति भादि कुछ ग्रंथों के प्रनुसार यह शत योजन 
विस्‍्तीर्ण, तप्त जल से भरी हुई रक्त-पुय-युक्त, मांस-कर्दे म-संकुल एवं 
दुर्गभपूर्णा है। इस नदी में पापी प्राणी मरने के बाद ( प्रेतशरीर 
भारण कर ) रोते हुए गिरते हैं भोर भयंकर जीव अंतु्ों ढारा 
दंशित एवं तासित होकर रोते रहते हैं। पापियों के लिये इसके 
पार जाना भरयंतर कठित माना गया है। यसलोक में हिथित इस नदी 
को पार करने के लिये भर्मशाल में कुछ उपाय भी कहै गए हैं। 


महाभारत में यह शुधना भी भिलती है कि भागोरथी गंगा ही 
जब पितृलोक में बहती है तथ बहू वेतरणी कहलाती है । 


बेतरणी नाम की एक भौतिक नदो भारत में है (महा० भीष्म ०, 
९३४ ) । ( दे० 'तरक' )। [ रा० क्षं० भ० ] 


वैदिक पुराण-कथा-शास्त्र पुराख-कथथा-शास्र बह सरलतम 
माध्यम माना जा सकता है जिसके द्वारा प्रारंभिक मानव ने झपने 
धामिक विचारों को प्रकट किया। बेदिक धर्म को प्रकृतिपरक कहा 
गया है, नयोकि, दूसरे शब्दों में, इस परम्म में मुख्य रूप से प्राकृतिक 
शक्तियों एवं घटनामों की पूजा की जाती थी, हालाँकि यह पूर्णतः 
सही नहीं है। वैदिक धर्म एवं परिणामतः यैदिक पुराण-कथा-शास्तर 
एक विकास की परंपरा में हैं भौर उनका प्रध्ययन वैदिक लोगों के 
सांस्कृतिक इतिहृसानुकम से संबंधित करके ही किया जा सकता है । 
झपने सांस्कृतिक जीवन के प्रारंभिक काल में वैदिक झाये, या उनके 
पूबंज, प्रकृति के ध्ंग के रूप में उसके ग्धिकाधिक समीप थे । इस 
काल में वे प्रकृति की विशालता एवं समृद्धि तथा चम्नत्कार से पूर्णतः 
झभिधृत ये । झपनी इस सरल भावुकता में उन्होंने धामिक भाषना 
का घुट देता चाहा जिसके फलल्वरूप देवीग्र माता पिता के पौराणिक 
कृप 'शावयापुयिवी' की भावना भाई ॥ उस लोगों ने यहु भी अनुभग 
किया कि प्रकृति यद्यपि विशाल है, तथापि भनियोजित एवं शनिय० 
सित नहीं। इसका नियंत्रण कुछ निश्चित विधानों से होता है। महू 


१६४७ 


बैदिक पुराख-रंता-साख 


विप्युक्त्त सही भटक व्यवस्थित है। इस हान से ऋत ( ब्रह्मांड 
संबंधी मियम्ों ) शव बदणश ६ ब्रह्मांड संसंधी लियमोंके निय॑ंता ) 
के पौराखिक रूपों का उदूमगन हुमा | वरुश झसुर थे धर्वात्‌ उनके 
पास भ्सु तामक अमत्कारिक शक्ति थी और अपनी माया से उ्होंने 
इस संसार को बाँध रखा था एवं इसके छोटे बड़े विभिन्न प्रकार 
के कार्यों के नियामक थे । उन्होंने इस प्रकार सआद पद बात्त 
किया । देवीय झाजा रशात्व (भौर विस्तृत रूप में मानवीय मैतिकता) 
की इस पौराणिक जटिलता में मित्र, प्रदिति एवं पभ्रादित्य भी ये! 
इस दैवोय पुराशकथा के साथ ही साथ झग्नि के देवत्व का भी विकास 
हुसा जो वैदिक घामिक कार्यों का एकमात्र श्ाधार थी। साथ ही 
साथ यज्ञीय पेय सोम के देवत्व का मी विकास हुआ । परिन जो वेदिक 
देवों में सर्वाधिक दृष्टियम्य थी, भायों के ग्रुहस्थ जीवन का केंद्र एवं 
मनुष्यों और देवताप्रों के बीच धंबंध स्थापित करनेवाली भी 
मानी गई । 

सामान्य सिद्धांल के रूप में यह स्वीकृत किया जा सकता है कि 
किम्हीं विशेष सोगों के भर्म एवं पुराण-कथा-शास्‍्त्र की प्रकृति इस बात 
पर निर्मेर करती है कि वे किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं। 
वरुण का सावभौम धर्म एवं भरिति और सोस का यज्ञीय धर्म 
धायों के पूर्वओों की प्रावश्यकता की पूर्ति कर देता था जब वे प्रपना 
जीवन प्रकृति के साथ बिताते थे एवं प्रारंभिक प्रकार के यज्ञीय धर्म 
का पालन करते थे। किंतु बलल्‍्ल ( जहाँ वे काफी दिनों तक रहे ) 
से भागे सप्तर्तिधु में भाने पर इन लोगों को प्रनेक प्रतिद्व दी जातियों 
से (जो बाद में सामूहिक रूप से ऋग्वेद में बृत्र या दास कही गई 
हैं ) भिड़ना पड़ा । प्रतः उनकी भामिक प्रवत्ति ने एक नए देवता 
को जन्म दिया जो उनके युद्ध संबंधी साहुस को बढ़ावा दे सके। 
उसका नाम युद्धदेवता इंध्र था । बैंदिक पुराणा-कर्या-शाल्त्र की 
बिकसनशील प्रवृत्ति इंद्र के व्यक्तित्व के विकास में स्पष्ट दिलाई 
देती है। मुखतः: इंद्र पुक मानवनगायक था जो सोम से उत्रोजित होकर 
बेदिक भायों का नेतृत्व करते हुए सर्तासधु पहुंचा । इतिहास क्रमशः 
पुराण-कथा-शास्त्र में परिवर्तित हो गया शौर मानवसायक एक 
राष्ट्रीय युद्धघंघता बत गया । इस प्रकार के पौराशिकीक रण में बाद 
इंद्र पर ध्स्य कई विशेषताधों का धारोपण किया गया। श्र 
बर्षां का देवता मात्रा जाता था जिसने प्रपने व से मेघाधपुर वृत्र 
को सारकर स्वर्ग के जल को मुक्त किया। प्राचीन कथाओं के 
भ्रहिसंहारक घीर से भी उसका तादात्म्य किया गया। प्ूकि; 
ऋग्वेद का एक वृहद्‌ श्रंश विजय एवं उपबिवेश अमागे के 
समय से संबंधित है, यह स्वाभाविक ही था कि बेदिक पुराण-कथा- 
शास्त्र हड् की कथाओों से भ्रभमियुत हो। ग्ररतों, भश्विनों एवं 
आमुओों के पौराशिक रूपों में प्रमुमानतः ऐतिहासिक धटनाओों के 
पौराशिकीकरण ही कारर हैं। वैदिक पुराश-क्था-शाह्त के विकास 
में एक महत्वपूर्ण बात 'सौरीकरणा' की है, भ्र्यात्‌ सोर देवताओों से 
पंबोधत पौराशिक व्यक्ति जा मृततः सौर देवता से बिल्कुल ही 
संबंधित नहीं ये। बंदिक पुराण-कथा-शास्त का प्रमुख सोर देवता 
सूर्य था। दितु कई काररों से सौर गुर का शमायेश दुसरे देगताभों 
में सी किया गया, जैसे विष्णु ( जो मूलतः उर्धंरता का देवता था ), 
पृषन ( जो पशुपातन का देशता था ), भौर मिभ एवं उवितृ 


हैदिक शासाएं 
( होनों ही वरुष्ा से संदंदित के ) । इस संबंध में इस बात को 
संकेत किया जा सकता है कि पौरोदित्यपूर्ण धर्म में विष्णु एवं 
पूषत जैसे देवताओों को ऊँचा स्थान देने का एक साधन था उनको 
जान बूझूकर, यद्यपि बनावटी कप से, इड्न्‍ या परित शक्रथवा सोम 
से संबंधित करता । इस मंद में मह उत्लेक््य है कि उचा प्रक्कित देवी 
के रूप में सूर्य जैसी है, बिल्कुल पारदर्तक, यद्यपि वेदिक कवियों ने 
उसके मानवीय सौंदर्य के विशद वर्शांन किए हैं। 
भारत में भराक्‌ बैदिफ धनायों के थर्म के प्रभावस्वरूप वैदिक 
प्राय धरम में रद के पौरारिक झूपए का उदुभवन हुआ । इस देवता 
को मूल भारतीय शिव का भार्यीकृत रूप माना जा सकता है। कितु 
जब शिव को वैदिक धर्म में रुद्ध के रूप सें फपता लिया गया तो 
उसके पूरे व्यक्तित्व के केवल एक भाग, ग्र॒त्मु एवं संहार के देवता के 
कूप को ही महत्व दिया गया। पूसरी शोर यम मानव जाति का 
जनक था ( प्रजापति को परवर्ती वैदिक पुराण-कथा-शास्त्र मे महृत्व 
श्राप्त हुआ ), भौर मानव जाति के संरक्षण के लिये स्वमेष द्वारा 
यम प्ृत्यु के लिये पहला व्यक्ति भी हुआ। तदनंतर वहु मानव जाति 
की उस सभी पीड़ियों भ्र्थात्‌ पितरों का श्वामी हुआ जो उसके बाद 
मृत्यु को प्राप्त हुईं। प्रसंगवश इस दात का भी संकेत किया जा 
सकता है कि मं के साज्राज्य के वर्णानों में स्वर्ग का वणुन भी प्राप्त 
होता है, कितु प्रारंभिक वैदिक पुराण-कथा-शास्‍्त्र में नरक का शान 
था, ऐसा नहीं जान पड़ता। इसी प्रकार प्रारंभिक वेदिक पुराण- 
कथा-शास्त्र में गंधर्व एवं प्रष्सराएँ उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं, हालाँकि 
आऋग्येद के एक मंत्र में उंशी (बैवीय भप्सरा) धौर पुररवा ( भानव 
राजा ) की पौराणिक कथा का जिक है। लघु देवताभों में सूत्रों के 
स्थामी 'अह्रास्पति' का विशेष महत्व है। इस संबंध में मनु, भृगु एवं 
झंगिरस जैसे पोरासिक ऋषियों का उल्लेख किया जा सरता है । 
येदिक पुराण-कथा-शास्त्र मैं ध्ृद-प्र त-पूजा का शायद ही कोई संकेत 
हो कितु दैवीय एवं प्रधदेवीय गुण छुछ पशुभों एवं जड़ पदार्यों में 
आरोपित किए गए हैं। 
वैदिक पुराशा-कथा-शास्त्र के विषय में बताते हुए श्राह्मणों में 
उल्लिखित भनेक पोराणिक कथाओं का उल्लेख भी किया जागा 
चाहिए, जेसे मनु एवं प्रलय, शुन.शेप धौर वर्ण, यश्यपि इनमें 
कई बातें किस्हीं दुतरी धातों के गौरववधंन या यज्ञ से संबंधित हैं । 
ब्राह्यणों में दो भ्रत्यधिक प्रचलित पोरारिषक ध्रभिप्राय प्रजापति के 
तपस एवं देवासुरसंप्राम के हैं। उपनिषदों के झ्नेक दाश्शविक 
उपदेश भी इंद्र, विरोचन एवं उमा हैमवती की पौराशिक कथाप्ों 
के माध्यम से बताए गए हैं । [ श्रार० एन० दां० ] 


बदिक शाखाएं शाला मुलगस्तु से तिकले हुए विभाग भ्रथवा 
भंग को कहते हैं-- जैसे भक्ष को शाला। बेदिक साहित्य के संदर्भ 
में वैदिक शाला शब्द से उन विशेष परंपराशों का बोभ होता 
है जो गृर-शिष्य-प्रणाती, देशविभाग, उच्चारण कौ भिभ्मता, 
काल एवं विशेष परिस्यितिजन्य कारणों से चार वेदों के मिल्स भिस्म 
पाठों के रूप में विकसित हुईं । उत्हें कभी कभी चरण भी कहा जाता 
है। इत शाखाप्ों का विवरण शौसक के चरराभ्यूह भौर पुराणों 
हैं दिशव कप से भिलता है। वैदिक शाराप्रों को संस्याएँ स्व जगह 


शैसर 


बैदत पुर 


एफ कप में दी गई हों, ऐसा तहीं। फिर, विशिम्त स्थलों में वर्शित्त 
सभी वैदिक शासाएँ श्राजजल उपलब्ध भी नहीं हैं। पतंजलि ने ऋग्वेद 
की २१, ग्रजुर्गेद की १००, सामगेद की १०० तथा! भ्रथवंबेद की १ 
शाक्षाएँ बताई हैं। किंतु चरराव्यूद में उल्लिशित संख्याएं इनसे 
मिलने हैं। भरराब्यूह से ऋग्वेद की पाँच शालाएं ज्ञात होती हैं--- 
शाकलायन, बाज्कलायत, प्राश्यलायन, शांखायन शौर मांहूकायन । 
पुराणों से उसकी केवल तीन ही शालाएँ शात होती हैं--शाकलायन, 
याष्कलायन धौर मांदूुकायन | यजुर्वेद के दो संप्रदाय हैं--शुक्ल 
यजुवेंद झोर कृष्ण यजुर्वेद । शुगल यजुर्वेद की दो शालाएँ हैं--- 
साध्यंदिग भौर कारव, जो क्रमशः उत्तर भारत और मभह्दाराष्ट्र 
में मिलती हैं। चररब्यूह में कृष्ण यजुबंद की ८५ शालाप्षों को चर्चा 
मिलती है, कितु भ्राज उनमें से केवल ये चार ही उपलब्ध हैं तैत्तिरीय, 
मैगायरणी, कठ झ्ौर कपिष्ठलकठशासा । किंतु कपिष्ठलशासा कठ की 
ही एक उपशाला है। कठशासत्रा पंजाब में तथा वैशिरीय भौर मे च्रायणी 
शाल्ताएं क्रमशः नमंदा नदी के निचले प्रदेशों एवं दक्षिण भारत 
में प्रचलित हुई । यहाँ उनकी झौर भी उपशाखाएँ हो गईं। सामवेद 
की शाखासंडुया पुराणों में एक हजार बताई गई है। पतंजलि ने 
भी सामवेद को सहख्रवरर्मा कहा है। मागवत, विष्णु प्रौर वायुपुराणों 
के स्‍घनुसार वेदब्यास के शिष्य जेभिनी हुए । उन्हीं के वंश में सुकर्सा 
हुए, जिनके दो शिष्य थे--एक हिरएयनाभ कौसल्य, जो कोसल 
के राजा थे, धर धूसरे पोष्यंजि। कोसल की स्थिति पूर्वी (वास्तव 
में उत्तर पूर्वी) भारत में थी भौर एस कारण द्विरएयनाभ रो बलने- 
वाली ५०० शाखाएँ प्राष्य कहुलाई । पौधष्यंजि से चलनेवाली ४०० 
शालखाएँ उदीज्य कहजाई । प्रधवंवेद की मौ शाखाएँ मिलती हैं। 
उनके नाम हैं--पिप्पलाद, स्‍्तौद, मौद, शौनक, जाजल, जलद, बरह- 
बंद, देवदर्श तथ। चारणावेद्। इनमें सर्वाधिक प्रसिदूष शालाएँ हैं 
पिष्पलाद धौर शौनक । [बि+ पा०] 


( 56० ०एणएफाह ) पैसे तो भधिकांश सुद्रणभशीर्नें 
विद्युत्‌ क्षक्ति से परिषानित होती है, परंतु वैश्ुत्‌मुद्॒ण, वस्तुतः, 
उस विधि का नाम है, जिससे विश्युत्‌ की सहायता से टाइप 
((ए००) तैयार किए जाते हैं। सामाम्यत:, मुद्रण के लिगरे दोहरे 
प्लेट (009॥0806 ए/&65) घनाए जाते हैं घोर विद्युत्‌ टाइप॥ 
जिसे इलेक्ट्रो ( 20070 ) कहते हैं, मूल टाइप के स्थान पर 
लगा दिया जाता है। ये शड़की काट (७००० ८७४) एवं लकड़ी 
की पच्चीकारी (ऋ००प «ण्ृण्णा४) के स्थान पर भी प्रयुक्त 
किए जाते हैं। 


बेंदुतमुद्रग की विधि का झ्ाविष्कार एक जमंत वैज्ञानिक, 
मोरित्स जंकोबी, ने सु १४३६ में किया, परंतु इसका व्यावहारिक 
प्रयोग करमेवाली मशीन पहुले पहल प्रमरीका में सत्र १८६४ में 
बनाई गई। बवंशुतमुद्रशा के लिये पहले विद्युत्‌ टाइप बनांया जाता 
है। यह विद्युत्‌ भ्रपथटन (८ट्ट(70 0७8) द्वारा मुन काट (078 
८४५) ध्रथवा ठाइप के साँचे (770000) पर भातु की पतली तद 
जमाने से धनाया जाता है। श्ववसे पुरानी भौर सस्तो विधि, मोम के 
साँचे अनाते की है। टाइप धबवां कट को, जिनकी भ्रनुलिपि 
करनी हो, पएुक विशेष फेस में बाँधकर दखके गरम किए हुए 


वैषता 


मोम में दवावा जाता है। इस साँचे के ठंडा होते पर उत्में भाँदी, 

भ्रथवा ग्रे फाइट झौर पानी के छींटे दिए जाते हैं, जिससे साँचा विशुत्‌ 
का बालक बल जाए । तब साँचे को एड टंकी में, जितमें सलफ्यूरिक 
प्रम्त सौर तार सल्केद का विदेवत मद होता है, डुबा दिया जाता है 
झोर विद्युत के ऋण हलेक्ट्रोड से संबद्ध कर दिया जाता है। इस प्रकार 
ताँबे की एक पतली तह इस साँने पर अम जाती है। इस पर सीसे 
की एक वूत्री तह जमाकर, टाइप बनाया जाता है। विशिष्ट कार्यों 
के लिये ताँबे के स्थान पर निकल का भी प्रयोग किया जाता है । 


इस विधि से बनाए बए 8६7 बहुत मजबूत और साफ होते 
हैं। जब किसी भीज को बार बार छापना हो, प्रथत्रा एक ही प्लेट 
बहुत से मुद्रकों के पास मेजनी हो, तो विद्युत्‌ टाइप बहुत उपयोगी 
होते हैं। इस विधि का मूछप लाभ टाहप को, जितका प्रधिक व्यवहार 
में आने के कारण घिस जाता अ्रवश्यं भावी है, क्षति से बचाना है। 
बैदुतमद्रश द्वारा उपयुक्त अकार से बनाय गए टाइपों से चार लाख 
प्रतियाँ कर पाना भी संग है। इस भकार, मुद्रण के क्षेत्र मे, 
वैशुतमुद्रण विधि बहुत ही उपयोगी सिदृध हुई है। [रा० कु० ग७०] 


वैधता (वि के भरतुधार वेबता एक ऐसा संबंध हैं जिसमें वाध्यता 
का समावेश होता है। पुदष भौर संतान का संबंध, पिता तथा पुत्र 
या पुत्री के रूप में उपका संबंध, पृ भौर स्त्री के संबंध पर 
प्राधारित है जिनसे उस संतात की उलत्ति होती है। सभी समय 
पद्धपियों में विवाह, जो भी इसका रूप हो, प्रामाणिक व्यवस्था 
है भौर उसे नेतिक तथा विधिक प्रनुमोदन श्राप्त है। विवाह के धूवव॑ 
की संतानोत्पत्ति प्रनमुमोदित नहीं होती प्रौर धंतान के लिये उत्तरा- 
घभिकार से बंधित करनेवाली तथा माता के लिये निद्या की बस्तु मानी 
जाती है। उसी प्रकार विधवाध्ों की संतानें भी, मरणोपरांत 
उत्पन्न संतान को छोड़कर, समाज द्वारा ध्ृशा को निगाह से देखी 
जाती हैं। जहाँ पति जीवित है लेकिन यदि संतान की उत्पत्ति 
उसकी माता तथा दूसरे पुरुष से प्रनूचित संबंध से होती है, तो वह 
बर्खधंकर या जारम समभी जाती है। केवल उन्हीं संतानों की, जो 
वैध वैवाहिक संबंध से उत्पन्‍्त होती हैं, वैधानिक स्थिति होती है भौर 
वे दी वैष समझी जाती हैं । 


झांग्ल विधि के झ्ंंतर्गत, जो भारतवर्ष में स्वीकृत तथा भ्पनाई 
गई है, चंतान की वैधता का सर्वमास्य प्रमाण तभी है जब उसकी 
उत्पत्ति उसकी माता तथा पुरुष के वैध विवाह से हुई हो या 
विवाह के विच्छेद के उपरांत दो सौ भस्सी दिन के भीतर भ्रपनी 
माता तथा पिता से उसकी उत्पत्ति हुई हो जब तक यह 
न प्रमाणित हो जाय कि उसय पक्ष के बीच उसके उत्त्तिकाल 
में कभी संपर्क न हुआ हो । प्रत्येक वाद में वैधता को प्रमाशित करते 
के निमित्त व्यावहारिक कठिनाई से बचने के लिये कानून ने निष्कर्ष 
निकालने का एक सरल उपाय प्रदान किया है कि जब तक इसके 
विपरीत प्रमाण न दिया जाय, विवाह के काल में उत्पस्त सभी 
संतानें वैध मान ली जाएँगी । यदि यहू सिद्धांत प्रतिपादित न होता 
तो समाज के लिये प्पने सीधे सादे लोगों की पैतुक उत्पत्ति के संबंध 


मे खोज बीन करते रहते की व्यथ कौ मौकट में फेस रहने की संभावना 


थो। पति का पत्नी के साथ सहयोग हुप्ता ही नहीं, इसके सिवा 


रबर 


वैधता 


भवेधता का भम्य कोई अ्रमार स्वीकार्य तहीं हो सकता । सहयोव का 
प्रश्निध्राय, ब्यापक रूप से, संभोग के भर्थ से है। इस प्रकार कोई भी 
पति अपने को पिता था जनक ने कहकर झपते पैठ्क उत्त रदायित्व 
से वंचित नहीं हो सकता। विधि इसमें इतनी कठोर है कि वैवाहिक 
काल में उत्पन्त संतान के पिलृत्व का भार उसे वहन करना पड़ेगा, 
भज्े द्वी त्त्रो वास्तव में विश्वासबात की प्रपराषणिनी दो । जहाँ पति 
झौर पत्नी धापस में भोग करते हों, उससे उत्परन संतान लिविवाद 
हूप से वंध माती जाती है । 


इस विषय में हिंदू विधि प्रांग्स विधि फा प्रनुसरण करती है। 
किंतु मुसलमान विधि के प्रंतगंत बैधता भिन्‍म रीतियों से निश्चित 
होती है। इसलाम विधि यह व्यवस्था देती है कि विवाह काल के छह 
माह के भीतर उस्पन्म संतान भ्रवैध है जबतफ कि पिता उसे श्रपनी 
संबान न स्त्रीकार करे या छह माह के उपरांत उत्पन्न संतान वैध है 
बशतें कि पिता उसे भ्रस्वीकार न करे या वियाह॒विच्छेद के उपरांत 
दस चाद्र भासों के भीतर उत्पन्न संतान सुम्नी विधि के प्रंतर्गत 
वैध है भौर शिया विधि के प्रंतगंत दो चाद्र वर्षों के भीतर तथा 
शफी भौर मालिकी विधि के पश्रंतगंत चार वर्ष के भीतर की 
संतान वध है। इस विषय भौर भ्रवधि के विस्तार तथा भिन्‍नता 
के दो कारण दिए जाते हैं। एक तो यहू कि प्रारभिक इसलामी 
विधिवेत्ताओं को गर्भधारण या गर्भाषधान के काल की भ्रपूर्ण 
जानकारी थी तथा दूसरा था स्त्री भौर उससे उत्पस्त संतान की 
झयोग्यता एवं प्रतिष्ठा के बचाव के लिये मानवीय भावनाओं का 
प्राग्रह । मुसलमान विधि, जहाँ जानकारी न हो या संदिग्धता वर्तमान 
हो, वहाँ पिठृश्व के प्रधिकार को स्वीकार करती है । 


हिंदू का भवेध पुत्र निर्वाहब्यय का प्रधिकारी है लेकितव उत्तरा- 
घिकार मे संपत्ति के किसी भाग का प्रधिकारी नहीं है, कितु माता 
यदि भ्रहिंदू हो तो उसकी संतान निर्वादृब्यय से भी व्ित दो 
जाएगी। प्रवैध पुत्री अपने पिता की संपत्ति पाने की प्रबिकारिणी 
नहीं है, यद्यपि यह भ्रपनी माता की सपत्ति की उत्तराधिकारिणी है । 
मुसलमान विधि के अंतर्गेत घु्नी पद्धति में यह व्यवस्था है कि 
भ्रवेध संतान भपने पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारिशी नहीं हो 
सकती लेकिम पुत्र या पुत्री माता की उत्तराधिकारिशी हो सकती है । 
लेकिन शिया पद्धति भ्रवैध संतान को बाहरी व्यक्ति की संशा देती है 
झौर उसे पिता भयवा माता किसी से भी उत्तराधिकार में संपत्ति 
पाने की अनुमति नहीं देती । 


सभी पद्धतियों में वैध संतान झपने पिता की संपत्ति की उसतरा« 
घिकारिणी है और साथ ही उसके ऋण के लिये भी उत्तरवायवी 
है। माता पिता की मृत्यु के पश्चात तत्काल उत्तराधिकारी के हाथ 
में संपत्ति क अधिकार भा जाता है भोर यह न्यास के छप में 
उसे प्रदृशा करता है, जब तक सुत्युपत्र द्वारा प्राप्त श्रंपतति का 
मुगतान नहीं हो जाता। 

वैयक्तिक विधियों का ध्यान न रखते हुए भारत में भारतीय 
बंढ संहिता मैजिस्ट्रेट को अधिकार देती है कि वहू किसी व्यक्ति को 
धयनी संतानों को जितवा उबिलत समझे उतना साधिक सिवहिब्यय 
देंगे की झाशा दे; भाहे दे दैब हों था भ्रदेध। विधि का अंत्य 


मैंगेडिक्स 


संतानों को भर्वाज्नीय मार्य ते जीगिका उपाजेन करने ते रोरमा है, 
जहाँ पिता संरक्षरा में उदासीस है या भरणपोषण का व्यय देना 
झल्वीकार करता है। यदि कौई व्यक्ति भादेश होने पर उस पश्रादेश 
की पूर्ति बिना पर्याप्त कारण के नहीं करता है, तो मजिस्ट्रेट प्रत्येक 
ऐसे प्रादेश के उल्लंघन के लिये वाएंट जारी कर सकता है प्रौर उसे 
कैद का दंड भी दे सफलता हैं जो एक मास से भ्रशिक का न होगा था 
निर्वाहग्यप वो प्रदायगी यदि इससे पहुले हो जाय तो झदायगी 
होने तक का दंड दे सकता है । [एल० एन० मा० न] 


बैनेडियम ( ए७१४त7प्7 ) भ्ाषत॑ सारणी के पंचम पअंत्वर्ती 
समुद्र का पहला तत्व है। इसका केवल एक ह्थायी समस्थानिक, 
जिसका द्रव्मभान ५१ है, प्राप्त है। कृशिस रूप से इससे चार रेहियो- 
ऐक्टिव समस्थानिक प्राप्त हुए हैं, जिनकी व्रव्यमानसंस्या ४७, ४५, 
४६ भौर ५२ है । 


सन्‌ १६०१ में डेल रिश्रो ( एट ॥?0 ) ने वैनेडाइट (५४४७७- 
9006) खनिज में एक नए तत्व की खोज फी, जिसका नाम उन्होंने 
एरियोमियम ( ट79॥70707 ) रखा । १८३० ई० में सके डिने- 
विया के वैज्ञामिक, सेफस्ट्रम ( 5650707॥ ), ने इस तत्व के यौगिक 
को लौह के घातुभण से भलग किया। विलोन पश्रव॒स्था में यह भ्रनेक 
रग प्रद्शत करता था। इस कारण सेफरदट्रम ने इस तत्व का नाम 
सुदरता की देवी, वैनेडिस, के प्राधार पर वेनेडियम रखा । उसी वर्ष 
यह भी ज्ञात हुप्ना कि एरिय्रोनियम भौर वेनेडियम एक ही तत्व 
हैं। बर्जीलियस ने वैनेडियम तत्व शौर उसके यौगिकों के गुराधर्मो 
की भली प्रकार जाँच की । 

पैट्रोनाइट ( ए४0776 ) वैनेडियम का मुश्य प्रयस्क है, 
जिसमे वेनेडियम सल्फाइड यौगिक उपस्थित रहता है। यह मुश्यकर 
दक्षिणी भमरीका के पेरू प्रदेश में पाया जाता है। कार्नोटाइट श्लौर 
वैनेडिनाइट द्वारा भी वेनेडियम प्राप्त किया जाता है । 


बनेडियम भयरुक ( मुख्यकर पैड्रोनाइट ) को सोडियम का्यनिट 
से संगलित कर, जल द्वारा निष्कषित करते हैं। प्राप्त विसग्रन में 
प्रमोनियम बलोराहुड डालते पर भ्रमोनियम वैनेडेंट वा पअ्रवक्षेप प्राप्त 
होता है। इसे बहून कर वेनेडियम पेंटाभ्रॉक्सइड प्राप्त हो सकता 
है तथा भ्रन्य यौगिक भी प्राप्त हो सकते हैं । 


वेनेडियम धातु प्रनेक श्रपक्षयन क्रियाधों द्वारा प्राप्त हो सकती 
है | वैनेध्यिम डाइक्शोी राइड पर हाइड्रोजन गैस की क्रिया, बैनेडियस 
पेंटाप्रॉक्साइड पर विरल मृदा धातुशों के संमिश्रण द्वारा प्रषययन, 
पभथवा हाड्ोकलोरिक धम्ल में सोडियम वैनेडेट के विलंयन के विद्युत्‌ 
अपबटन द्वारा वेनेडियम षातु मिलती है । 


गुणधर्म -- वेनेडियम भरमकदार श्वेत रंग की धातु है। इसके 
प्रधान भौतिक गुशपघर्म ये हैं: संकेत वै (०), परमाणु सख्या २३, 
परमारु भार ५०६४, गलसांक १७३५“ सें०, क्वनाक ३,४००" 
सें> तथा प्रापिक्षिक भनत्व ५६६ हैं । 

वैनेडियम वायु में प्रभावित रहता है। इसपर ह्ाइड्रोक्लोरिक 
भम्ल, पीतल सत्फ्यूरिक धम्ल, विलेय क्षर या ब्रोमीच जल हारा 
कोई क्रिया नहीं होती है। वेगेड़ियम द्वाधड्रोप्तोरिक भम्ल तथा 


रैवरे 


शैमामिक भानमंज 


गरम सल्फ्यूरिक भम्ल में धुलकर, हरा विलयन बनाता है। बैगे- 
डियम पर पिचला कॉल्टिक पोटेश, या पोटशियम साइड्रेट, क्रिया कर 
पोदेशियम वैनेडेट बनाते हैं । 


यौगिक --- वैनेडियम के २, ३, ४ भौर ५ संयोजकता के यौगिक 
बनते हैं। वैनेडियम के ४ संयोजकता के यौगिक झपचयन द्वारा 
ऋमश:, ४, ३ तथा २ संयोजकता की प्रवस्था में श्राते हैं। इस 
क्रिया द्वारा विलयन के रंग में झनेक परिवर्तत होते हैं, क्योंकि 
प्रत्येक संयोजित प्रवस्था के विभिन्‍न रंग हैं (२ का गहरा बैगनी, 
हे का हरा, ४ का नीलखा, ५ का पीला था नारंगी ) | 


वेनेडियम पेंटाभॉक्‍्साइड, ( ४, 0, ), प्रमोनियम वैनेहेठ के 
ज्वलन द्वारा, पीले-लाल रंग फे क्रिस्टल के रूप में बनता है। 
यह क्षार में घुलकर वैनेडेद यौगिक बनाता है । इसके द्वारा 
अनेक जटिल यौगिक बनाए गए हैं। इसके मंद प्रपचयन के फल- 
स्वरूप नीला रंग लिये बेनेहि म द्रेट्रक्साइड ( ४, 0, ) बतेगा। 
वनेडियम् पेंटाप्रॉब्साइड, ( ४, 0, ), का हाइड्रोजन द्वारा भप- 
अयन करने पर काले रग का बैनेडियम द्वाइप्रॉक्साइड, (५४,0, ), 
बनता है। इसके द्वारा शौर जिसंयोजी मौगिक चनाए जाते 
हैं। इन प्रॉक्साइडों को पोटेशियम द्वारा भ्रपचनयित कर, वैनेडस 
झ्ॉक्साइड, (४ 0)बनाया जाता है । बैंनेड्स प्लॉक्साइड भौर वैनेडिक- 
प्रॉयच्साइड (५, 0,) में क्षारीय गुण प्रधान हैं । 


वैनेडियम ट्राइसल्फेट, [ ४५ ( 50, )५ ), भ्रमोतियम या अन्य 
क्षारीय सल्फेटों से मिलकर, वैनेडियम ऐलम बनाता है। बलोरीत के 
साथ इसके तीन क्लोराहड ज्ञात हैं। वैगेडस यौगिक तीक्न अपचायक 
( 7९8४९०(०१७ ) द्वोते हैं । 


उपयोग -- इस्पात उद्योग्र मे वेनेडियम धातु का बहुत उपयोग 
होता है । इस निर्मित्त एक मिश्रवातु फेरोयनेडियम (7770ए808- 
१एग ) लोह बैनेडेद के भ्रपद्यन द्वारा बनाई जाती है। इस्पात 
में वेनेडियम की सूक्ष्म मात्रा डालने से इस्पात की धृढुता प्लौर चरीमड़- 
पन बहुत बढ़ जाता है। वैनेडियम यौगिक प्रनेक रात्ायनिक क्रियाओं 
में उग्र रक के रूप में काम भाते हैं । हसके कुछू यौगिक कुृमिनाशक 
हैं तथा चिकित्सा में उपयोग में झाते हैं । [ २० ज॑ क० ] 


बैमानिक आक्रमण का तात्पयं वायुमार्ग से धरती पर स्थित शत्रु 
पर, मुख्यत, नगर में स्थित शत्रु पक्ष की भ्रसैनिक भ्राबादी पर, हमला 
करना है। हवाई बमबारी का तुत्रपात प्रथम विश्वयुद्ध में हुभा। 
प्रथम विश्वयुद्ध मे जमंन प्रशिकारियों को जेप्लिन (2(फ०॥) वायु- 
पोतों से बड़ी उम्मीदें थी । १६१५ ई० में जमंनी की नौसेना ने लंदन 
पर खुला हमला करने की प्रतुमति मांगी श्रौर उसे भ्रनुमति मित्र 
गई । १९ जनवरी, १६१५ ६० के दिन ग्रेट ब्रिठेन में स्थित नॉरफॉक 
(पता लणि८) नामक स्थान पर पहला वैमानिक झाक्रमरा हुआ । फिर 
तो वैमानिक आक्रमणों का सिलसिला चला और टाइन (१9४८), 
साउथेड भौर मई, १६१५ ई« में लंदन पर भी, हमला हुआ । प्रवक्यर, 
१६१४ ई० में ब्रिटेन पर गंभीर वैधानिक भाकमण हुए । १६१७ ई० 
तक जेप्लिन के झ्राक्रमण कुल ४२ बार हुए। कुल ५,८०६ बस, जिनका 
वजन खगभग १६६ टन प्राँका गया है, गिराए गए, जिसके फलस्वरूप 
५७७ व्यक्ति भरे भौर १,३५८ पादत हुए । संपत्ति की हानि लगभग 


वैमानिक भावयण 


१४,२७,भ८४ पाउंड की कृती पई । आरंध यें ये हमसे रात में होते थे, 
पर बाद में दिल में भी होने गे । श्राघुनिक थुद्धपद्वति की एक गिधा 
के रूप में वैमानिक भाक्तमरा धौर हवाई छापे ऐविसितिया, स्पेन भर 
जीन में सत्यधिक ध्यवहुत हुए हैं। दैमानिक धाक्रमण का लदय जनता 
की इच्छाशक्ति को दुर्बंल बतासा भ्रौर मनोवैज्ञानिक विजय प्राप्त 
करना है। 


विकसित हवाई युद्ध की विभीषिकाशों से, भ्र्थाद्‌ विस्फोटकों, 
प्ाग-शगाऊ पदार्यों भौर गैस साकरमणों से, तगरों भौर प्रसेनिक 
धस्तियों के संरक्षण पर प्रपिकाधिक ध्यात दिया गया है। हवाई 
हुमलों से बचाव के एह्सियातो उपायों का विकास करने के लिये 
पविकांश यूरोपीस देश प्रयोग करते रहे हैं। हवाई हमलों से बचाव की 
झायोजना में, काफी धृदंभ बातों का, जिसे निष्किप हवाई प्रतिरक्षा 
कहते हैं, विचार कर लिया जाता है | 


निष्किय हुवाई प्रतिरक्षा -- हसके तीन उद्देश्य हैं: (१) बंभासिक 
झाफमरणों से भ्रसैनिक जनसाधारश को हताहुत होने से रोकना, (२) 
जनता के मनोध् को बनाएं रखता भौर प्रौद्योगिक प्रगति को, 
विशेवतः गोला घारूद के उत्पादन को, सिर्धाण रूप से जलने देता तथा 
(३) जहाँ तक संभव हो हवाई बमबारी से संपलि हानि को सीमित 
करमा भौर इस प्रकार युद्धायास के विस्थापत को रोकना | 


इन उद्देश्यों की सिद्धि के लिये जनसमुदाय को धंगठित झौर 
प्रशिक्षित करना, उसे वैमानिक भ्राक्मशों की शक्ति भौर सीमाह्नों से 
झवगत कराना तथा इत ध्राकममणों के परिणामों से बचने के साथनों 
झौर उपायों से प्रदगत कराता, जिससे घन जन की सुरक्षा के लिये 
प्रभावशाली कदम उठाएं जा सर्क भौर प्रावश्यक साधनों की भ्यवस्था 
की जा सके । ये सिविल रक्षा के कर्तव्य हैं । 


वे उपाय भौर साधन भी निष्किय रक्षा फी सीमा में भाते हैं, 
जिनसे सामान्यतया ध्रतैनिक जनता तथा विशेषत: नगर धौर हौथो- 
गिक प्रतिष्ठानों की रक्षा का प्रबंध होता है। ये हैं : 


(१) विवारक रपाय --- पूर्वानुमान के ध्राधार पर वैमानिक 
झाकमणों को निष्फल करने के लिये धुद्धआालीस संकट उपस्थित 
होने के पूर्व ही कुछ उपाय किए जाते हैं: (क) महृत्वपूर्ण निर्माण 
संस्थानों को बढ़े गगरों से हटाना, या प्रिक से भ्रधिक स॑भव धंतर 
पर बसाना; (ल्थ) भौद्योगिक क्षेत्रीं से भावश्यक जनता को हुटा- 
कर प्रासीणश ध्ंचलों में बसाना; (ग) जिस कारखानों में विस्फोटकों, 
झह्यधिक ज्वलनशील द्रवों या धन्य खतरमाक पदार्थों का उपयोग 
होता है, उनकी सुरक्षा के लिये ऐसे पदार्थों झौर प्रधालनों (0फ८४8- 
प078) को संयंत्र (670) से संबंधित प्रन्य भवनों से धूर, एक 
साथ रखना भाहिए; (घ) सगरों की भावी भायोजना, सामास्यतया 
सगर्समुदायों का भावी विकास, परिस्थितियों पर नहीं छोड़ देगा 
आहिए, बल्कि स्ाथादी भौर उद्योग को प्रधिक से भ्धिक विस्तृत 
सुभाग पर विशेरमे के मोलिक सिद्धांत के प्राधार पर एक निश्चित 
थोजना के प्रनुसार निर्देशित होता चाहिए; (ड) भूगत संस्थापन 
महत्वपूर्ण भौद्योगिक शेयंत्रों धौर जनोपयोगी भवनों को वेभानिक ४ 
झाक मणोों से बचाने की सबसे प्रभावशाक्ती विधि है। ऐसी चीजों 


4 अ 


देवकछिक विधि 


को इतनी बहराई में होना चाहिए कि उपर परमाणु बम, या श्रन्‍्य 
प्त्यंत विस्फोटक बम के प्रत्यक्ष आषाल का ही भ्रसर हो सके 
और पृथ्वी की सतह पर हो रही बमबारी से उनकी कोई क्षति 
से हो; (च) तथा मद्स्‍्वपूर्ण इमारतों भौर गतिविधियों को हवाई 
प्रेक्षण से छिपाना हवाई हमलों से सुरक्षा का एक पअ्रत्यंत महत्वपूर्ण 
उपाय है, बशतें ये छिपे हुए भवन प्रकट हुवाई लक्ष्यों से ब्रलग झौर 
काफ़ी दूर स्थित हों । 

(१६) रच्षण उपाध --- प्राकमण प्रारंभ होने पर रक्षा प्रदान 
करने के लिये रक्षण उपाय किए जाते हैं। इनकी व्यवस्था संकटकाल 
की झारभ होते से पहले ही की जानी चाहिए । वेभानिक पभाकपश से 
कामिकों ( 96780772 ) की रक्षा करमे के साथन शौर उपाय दो 
सामाम्य विधियों के अंतर्गत झाते है: (क) सामुहिक रक्षा तथा () 
व्यक्तिगत रक्षा । सामाध्यत: पत्पयंत विस्फोटक बमों भ्रौर परमारवीय 
यमों से सामूहिक रक्षा की व्यवस्था की जाती है पौर गैस, जीवाणु 
तथा परमास्पु बसों के विकिरण प्रभाव से व्यक्तिगत रक्षा की 
जाती है। 

(३) भिर्भश्रक उपाय --- जनता में व्यवस्था झौर शांति बनाए 
रखने तथा उसका मनोवल्त प्रटूट रखने भौर हमले की गंभीरता को 
कम करने के लिये नियंत्रक उपाय किए जाते हैं। ये हैं: ( क ) संचार 
साथनों का निश्चतरण, (क्ष) परिवहन का नियंत्र रन, (ग) संक्रमणों का 
नियंत्रण तथा (थ) वैकल्पिक साभभ्रव सेवाओं का उपयोग भौर 
क्षतिग्रस्त क्षेत्रों का पृथक्क रण । 


(४) पुगरुआार को उपाय -- ये उपाय पग्राक्रमण समाप्त होने के 
तुरंत बाद किए जाते हैं, जिससे जनसमुदाय की हानि की गंभीरता 
कम हो भ्ौर संपत्ति की हानि का प्रतिकार हो सके। इन उपायों 
के ध्ंतर्गत निम्नलिखित कार्य झाते हैं: (क) धाहृुतों का परित्राश 
झौर प्रायभिक उपचार, (सं) भन्वे की सफाई, (ग) क्षतिग्रस्त उपयोगी 
रेखा तथा संचार लाइनों की मरम्मत, (थ) गैस प्रभाष धुर करना 
भ्ौर रोगाणुगाशन तथा (४) झाहूतों को चिकित्सालय पहुँचाना। 

[ छ० ना० रा० 


वेयक्तिक विधि (?९7४४०7७] 8७) विधि था कासून को वेयक्लिक 
झौर आवेशिक इन दो प्रवर्गों में विभक्त किया जा सकता है। वैयक्तिक 
विधि से तात्पयं उस विधि से है जो केवल किसी व्यक्तिविशेष 
प्थवा व्यक्तियों के वर्ग पर लागू हो चाहे वे व्यक्ति कहीं पर भी 
रहते हों। यह विधि प्रादेशिक विधि से भिन्न है जो केवल एक 
निश्चित प्रदेश के भीतर सब व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होती 
है । वैययाक्तक विधि की यह्‌ प्रणाली भारत में वारेग दिस्टिग्ज मे 
प्रारंभ की थी। उन्होंने कुछ तरह के दीवानी भ्रासलों में हिहुप्रों 
के लिये हिंदू विधि तथा मुल्ललमासों के लिगे मुस्लिम विधि विहित 
की थी। यह व्यवस्था प्राज भी विश्वमान है भौर हिंद विधि 
विवाह, दसकग्रदृण, संयुक्त परिवार, ऋरत, बेटवारा, दाय दया 
उत्तराधिकार, स्त्रीधन, पोषण भौर भाभिक धम्मश्वों के मामलों में 
हिंदुपों पर सागू है । 

ईस्ट इंडिया कंपनी हारा भ्यायिक क्‍्रचिकारों के प्रयोग संबंधी 
पहुली व्यवस्था १६६१ में चाह्स द्वितीय के चादर हारा की गई थी । 


वैयलिक विधि 


१७२६ के भाटेर द्वारा प्रंसीददेंती वाले तीनों नगरों में मेयर के 
अमरायातयों की स्थापना कर दी गई। इन स्थायालयों द्वारा जिस 
विधि को व्यवद्दार में लाने का विदार था वह इंग्लैंड की विधि थीं 
ओ देशजों तथा विदेशियों दोनों पर समान रुप से लागू होती थी। 
इसके कारण लोगों को कठिनाई हुई धौर यह प्रश्न उठा कि इंग्लैंड 
की व्यवहार विधि को भारतीयों पर लागू किया जाए या नहीं। 
१७४५३ के चाटेर में इस बात की स्पष्द रूप से व्यवस्था को गई 
थी कि मेयरों के स्यायातयों को भारतीयों के झापसी भभियोगों 
की सुनवाई तय तक नहीं करनी है जब तक दोगों पक्ष भपनी 
सहमति से इन प्रभियोंगों को मेयरों के न्‍्याथालयों के निर्णय के 
लिये प्रस्तुत न करें। इस व्यवस्था के बारे में मोरले द्वारा यह 
कहा गया है कि यह उतकी अपनी विधियों का प्रथम भारक्षण 
है। इस व्यवस्था के सिद्धांत को वारेसन हेस्टिरज ने भ्पना लिया 
शौर १७७२ की योजना में यह व्यवस्था की गई कि दाय, विवाह 
जाति भौर प्रत्य धाभिक प्रथाभों भ्रथवा विधिसूत्रों संबंधी सभी 
मामलों में, मुसलमानों के लिये कुरान की विधि भौर हिंदुश्ों के लिये 
शास्त्रों में दी गई विधि का सदा ही भ्रवलंवन किया जाएगा। ऐसे 
कामून का उदए्य यह था कि भारत के लोगों को भपने पूर्वजों की 
उन विधियों के भ्रधीन रहने का एक प्रवसर दिया जाए जिनके वे 
अभ्यस्त थे झौर जिनके साथ उनका धनेक प्रकार से गठबंधन था । 
हेस्टिग्ग को यह विश्वास हो यथा था कि शाह्य वेधिक प्रणाली पर 
प्राधारित किसी संद्विता को लादने से भारी प्रतफलता का सामना 
करना पढ़ेगा । 


इस योजना का विशेष पहलू इसका सीमित स्वरूप है। वैयक्तिक 
विधि को फेवल विशेष विधयों, जंसे दाय, विवाह, जाति श्लौर धाभिक 
विधिसूत्रों तक ही सीमित रखा गया था। इसके अतिरिक्त हियु 
और मुपबमान विधिन्न पंप्रदायों तथा उपसंप्रदायों में विभक्त हैं। 
हिंदू विभिन्न समूहों में, जंसे सिद्ध, जेन भौर थौद्ध में बेटे हुए हैं। 
मुसलमानों के शीया झौर सुक्ती यै दो मुख्य संप्रदाय हैं। शीया 
विधि तथा सुन्नी विधि में काफी सिन्नता है। जद्दाँ तक उनपर 
उनकी वेयक्ितक विधि कै छागू किए जाये का संबंध था, यह बात 
पूरी तरहू से स्पष्ट नहीं थी कि इन विभिन्न संप्रदायों की क्या स्थिति 
रहेगी । कालांतर में ऐसे प्रश्न ज़ठे भौर उनका वमिपटारा केवल 
स्पायालयों क्वारा किया गया था। शाजा दीवार हुसैन बनाम रानी 
जुहृरनतुता के मामले में प्रितरी कॉंसिल ने यहु व्यवस्था दी थी कि 
शीया लोग प्रपनी शीया विधि के प्रतुमार ग्याय प्राप्त करने के 
प्रषिकारी हैं । 


हैस्टि्ज की १७७२ की व्यवस्था को, जिसमें हिंदुओं तथा भुसल- 
भानों के लिये वैयक्तिक विधि चिहित फी भई थी, फैकल प्ंप्रंण 
स्यायाधीशों की सह्वायता है कार्यकूप देना प्रसंभव हो जाता क्योंकि 
वे मारतीय भावषाधों, भारतीयों के धस्पासों श्रौर उसको रूढ़ियों से 
प्रपरिचित थे धौर उन्हें इन विधियों का कोईं ज्ञान बहीं था। प्रतः 
हेह्टिग्ज ने स्यायिक प्रणाली को चलाने के लिये हतन स्वायाधीशों को 
उन भारतीय विधि ्धिकारियों, काजियों शौर पंढिसों की सहायता 
उपलब्ध कराई जितका काम इम विधियों के सिद्धांतों की 

६१०२४ 


हद 


वैयक्तिक विधि 


व्यास्या उन श्यायाधीशों के समक्ष करना था। अश्रंत्रज स्थायाधरोश्ों 
के उन भारतीय विधि प्रधिकारियों का कभी विश्वास नहीं 
किया जिनके बारे में यहु समझा जाता था ऊ#ि वे प्रष्ठाचार 
कर सकते हैं भोर रिश्वत ले सकते हैं। इस हंबंध में केवल एश 
यही चारा रह गया था कि झनुमवी तथा योग्य भारतीय 
विधिशास्त्रियों की सहायता से हिंदू तथा मुस्लिम विधि के 
पुर निबंध तैयार करके उनका प्रंग्रेजी में प्रनुवाद कराया जाए। 
झत- हिंदू तथा मुस्लिम विधि के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने तथा 
उनकी परिभाषा करने के प्रयत्त किए गए । इन प्रथलो के फल- 
स्वरूप पहले पहल हिंदू विधि संबंधों हेलहीड की संहिता तैयार 
हुई । इसी प्रचार धरबी के 'हिंदाया' का फारसी रूपांतर तैयार 
किया गया जियका प्र्रेजी भप्रनुवाद श्री हेमिलटन ने तैयार किया। 
हसी प्रकार श्नें: शने केयक्तिक विधि के संबंध में भ्रप्रेजी के प्रसिद्ध 
विद्वानों द्वारा रचित कई प्रन्य उत्तम पुस्तकें सामने झाईं । 


परंतु दंह विधि के क्षेत्र में कोई प्रारक्षण नहीं किए गए । 
मुस्लिम वंड विधि में, जो उस समय लागू थी, भारी परिवर्तन किए 
गए भौर यह विधि दंढसहिता, १५६० तथा दंह-प्रक्रिया-संहिता, 
१८६१ के प्रवतंत तक लागू रही। इन भ्रधिनियमों ने उस समय 
विद्यमान दडविधियों को निष्प्रभावी कर दिया भौर ये धपधिनियम 
जाति, एंव झौर धर्म के भेदभाव के बिना सभी पर लागु कर 
दिए गए । 


हालाँकि हिंदुश्ों तथा मुसलमानों की विधियों को विवाह, दसक- 
प्रहण, दाय भादि मामलों में बनाए रखा कया था, तथापि यह प्रनुमद 
किया गया कि हिंदु विधि की प्राचीन प्रणाली बदलते हुए जमाने 
के भनुकूल नहीं है। प्रत: कई ऐसे फातुव बनसाप्‌ थए जिनके द्वारा 
वैयक्तिक विधियों को समाज की प्रावश्यकताओ्ं के भ्रनुछप बता दिया 
गया । इस संबंध में हिंदू विधि में संश्ोषन करमैयाला पहुला महत्व« 
पूर्ण भ्रधिनियम बहु था जिसमें 'सती! प्रथा की समाप्ति फी व्यवस्था 
की गईं। स्तियों की सामाजिक स्थिति में सुधार लाते के लिये कई 
कातुन बनाएं गए । १८५३६ में हिंद विधवा पुनवियाहु प्रधिनियम 
पारित किया गया जिसके द्वारा हिंदू विधवा के पुरमविवाह को बैध 
बना दिया गया | १८७२ के विशेष विवाह ध्धिबियम मे ऐसे हिंदु्ों 
को इस भ्रधिनियम के प्रधीयर विवाह करने योग्य बना दिया जो 
यह घोषणा करें कि दे हिंदू धर्म को वहीं पघानतै। इस भ्रधिनियम 
में १६२३ में संशोधन हुप्ना धभौर प्रपने ध्रापको हिंदू मारवेवादे 
इग्क्तियों को भी इसके प्रमुसार विवाह करने के योग्य बना दिया 
भया | १६३७ के प्राय विवाह वेैधीक रण धनिनियम में पह व्यवस्था 
की गई कि ऐसे व्यक्तियों के बीच सभी विवाह बेच होंगे जो विवाद 
के समय प्रायंसमायी होगे चाहे पिवाह से पूर्व वे ल्िश्न जातियों 
के हाँ ध्रथवा गन धर्म को मानते रहे हों। इन विधियों के हारा 
विवाह संबंधी कठोर हिंदू विधियों मे परिवर्शत कर दिया बना। 
१६४६ के हिंढू विवाहिता पृथक निवास तथा पोषश अधिकार 
अधिनियम द्वारा कतिपप परिस्थिदियों में हिंदू विवाहिता को पृथक 
निवास तथा पोषण का अ्रधिकार दे दिया गया। १६३० के हिहू 
विद्या श्रभिलाभ प्रधिनियम में हिंदू प्रधिभक्त परिवार के एक सरस्थ 


देनकिक विनि 


के स्रत्रिकारों की उस संपत्ति के बारे में परिसाथा की गई है जो उसने 
फनी विद्या के बल पर भजित की हो । 


बाय के क्षेत्र में मी कई परिवर्तत किए गए। हिंदू दाय 
(तिर्योग्पिता निसकरण) प्रधितियस द्वारा कतिपय धन वारिसों का 
दाय से प्रपवर्जत संबंधी हिंदू विधि के नियम में संशोधन किया गया। 
१६२९ के हिंदू दाय विधि (संशोधन) भषिनियम हारा मिताक्षरा 
विधि के अंधीत उत्तराधिकार के क्रम में परिवर्तत किया गंगां। 
इसमें यह व्यवस्था वी गई कि किसी पुत्रहीन हिंदू पुरुष की संपदा 
के लिये उत्तराधिकारी के रूप में दूर गोत्रीय की भ्रपेक्षा कतिपय 
निकट बंधु फो वरीयता दी जाएगी। १६३७ के हिंदू छी संपत्ति 
झधिकार शधितियम द्वारा संदायाता, बंटवारे भौर दाय से संबंधित 
हिंदू विधि में संशोधन किया गया तथा स्तियों को झौर श्रधिक 
झंधिकार दिए गए । 


इस ध्धिनियभों ने हिंदू विधि को डुढ़ियादी प्रशाली को भ्रभेक 
दृष्टियों से प्रभावित किया परंतु कोई उप्र परिवर्तन नहीं किए जा 
श्के । प्ंग्रेत प्रशासक वैयक्तिक विधियों में परिवर्तन करने से डरते 
मे । उतका विचार था कि दाय, विवाह भ्रादि से संबंधित विधियों 
में हस्तक्षेप करते पर यह समझा जाएगा कि देशओं के धर्म में 
हस्तक्षेप किया जा रहा है क्योंकि दोनों का निकट संबंध है भौर 
देशओं में इससे शीज पैदा हो सकती है परंतु स्वतंत्रताप्रापति के 
पश्चात्‌ स्थिति बदल गई। वैयक्तिक विधियों के संहिताकरणा के लिये 
कई ठोस कारए थे । हिंदू विधि पर विधार करने के लिये १६९४१ में 
एक समिति भिमुक्त की गई। इसने यह सिफारिश की कि विधि 
को क्रमिक धवस्थाप्ों में संहितामद्ध किया जाता चाहिए। १६९४४ 
में राव समिति नामक एक भन्य समिति नियुक्त की गई । इस समिति 
है प्रपता प्रतिवेदन प्रस्तुतु किया हौर संहिता का एक प्रारूप 
प्रपत्थित किया। हिंदू विधि विधेयक को, जो एक लंबे प्र तक 
धंसद्‌ के समक्ष रहा, कड़े विरोध के कारण छोड़ दिस्ा गया। 
झ्रंततोगर्वा यहूं निश्वम किया गया कि अ्रपेक्षित विधास को किस्सों 
में प्रस्तुत किया जाए। इस प्रकार हिंदू विवाह श्रधिनियम १६४५ 
मैं. बनाया गया तथा हिंदू उत्तराधिकार श्रधिनियम, हिंदू भ्रवयस्कता 
शन्ना संरक्षता भधितियम भौर हिंदू दततक प्रहणा तथा पोषण 
झधितियम १६४६ में पारित किए गए । 


हिंदू विवाह भ्रधिनियम के द्वारा हिंदुप्ों में विवाह संबंधी विधि 
में संशोधन किया गया तथा इसे संहितावद्ध किया गया । इसके द्वारा 
बैष हिंदू विवाह की शा्तों तथा ध्रपेक्षाओों को भी सरल कर दिया 
शंया है। इसके द्वारा द्विविवाह को दंशनीय श्रपराध बना दिया गया 
है | दांपत्प भ्धिकफारों के प्रत्यास्थापन, स्थायिक पृथरकूकरश श्रौर 
विवाह तथा तलाक की नास्तित्यता संबंधी सियस भी इस भ्रधिनियम 
द्वारा निर्धारित किए गए । 


१६४६ के हिंदू उत्तराधिकार भ्रधिनियम के द्वारा हिंदुधों में 
इच्छापत्र हीन उत्तराधिकार संबंधी नियमों में उच्च परियर्तंत किए 
भए हैं। इस प्प्रिनियमत में दाय की एक समान प्रणाली की व्यवस्था 
की गई है भौर यहू मिताक्षरा तथा दाय भाग द्वारा विनियशित 
क्यक्तियों पर समान रुप से लागू होती है। मिताक्षसा द्वारा स्वीकृत 


शैणर 


वेपत्तिक विधि 


बारिसों की तीत श्रेणियाँ, जैसे गोधज सर्पिड, समामोत्क और 
इंघु तथा दायसाग द्वारा स्वीकृत बारितों की तीन श्रेशियों चेसे 
सपिड, सबुल्प और बंधु भ्रव नहीं रही हैं। श्रढ् बारिशों को 
जार प्रवर्गों में विभक्त किया गया है जो इस प्रकार हैं (१) 
भ्रगुसूचरी के वर्ग १ में दिए गए वारिस, (२) भसुसूची के वर्ग २ यें 
दिए गए वारिस, (३) योत्रीय, तथा (४) भ्रम्य योत्रीय + प्रथमत : 
संपरलि अनुसूची के वर्य ६ में दिए गए बारिसों को सिलती है। 
झौर यदि ऐसे कोई वारिस न हो तो दूसरे, तीसरे भौर चौथे प्रम् 
के वारिसयों को मिलती है। भ्रव पुरुष तथा ज्री वारिस समान 
समझे जाने लगे हैं। हिंदू लियों की सीमित संपदा को समाप्त कर 
दिया गया है भौर दिविंदू जी द्वारा हृत संपत्ति उम्रकी परम 
(एक मात्र उसकी ) संपत्ति होगी। उस ह्धिनियस हारा ल्लीक्म 
संबंधी उत्तराधिकार से संबंधित कातून में भी संशोधन कर दिया 
गपा है । 


हिंदू दशक ग्रहण तथा पोषण धभिनियम के द्वारा दत्तक प्रहण 
तथा पोषण की विधि को संहिताभद्ध किया गया हैं। पिछली विधि 
के प्रनुसार पुत्री को गोद तहीं लिया जा सकता था परंतु इस 
भषितियम में लड़कों तथा लड़कियों दोनों के गोद लिए जाने की 
व्यवस्था है। इस झपिनियम द्वारा एक हिंदू री को भी स्वाधिकार 
से गोद लेने का प्रचिकार दिया गया है। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि उपयुक्त भधितियमों से हिंदू विधि 
की रूढ़ियादी प्रणाली में मारी परिवतंन हुप्ना है। 


वारेन हैस्टिज की १७७२ की योजना में दाय, विवाह, जाति 
प्रौर श्रन्य भामिक प्रथाधों सबंधी सभी मामलों में मुसलमानों पर 
कुरान की विधियों को सागू करने के लिये व्यवस्था की गई थी। 
कानून द्वारा किए थए कुछ परिवतंनों के भ्रसावा यह योजना झभाज 
भी बहुत कुछ वैसी ही है । इस धंवध में पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन 
१६१३ के वक्‍फ भ्रध्िलियम द्वारा किया गया । 


१६३७ में शरीयत अधिनियम पारित किया गा । हस भवि- 
तियम का उद्देश्य यह था कि सभी मुस्लिम संप्रदायों के लिये मुस्लिम 
विधि को पुन: स्थापित किया जाए। खोजा तथा मेमन जैसे छुछ 
संप्रदाय ऐसे थे जिन्होंने हिंदू बर्मं को छोड़कर इस्लाम को प्रहण कर 
सिया था। धर्मपरिवर्तत के पश्चात्‌ भी इस संप्रदायों ते हिंद. विधि 
को पूर्णतः नहीं छोड़ा भा । कुछ मामलों के बारे में उनका दिनियमन 
(हिंदू विधि द्वारा होता था क्योंकि वह उनकी रृढ़विधि थी। १६३७ 
के शरीयत प्रधिनियम द्वारा ऐसी रूढ़ि का निराकरण कर दिया 
गया । भ्रद यह धषिनियम प्रश्येक मुसलमान पर लागू होता है, चाहे 
वह किसी भी छंप्रदाय का हो । इसके दो वर्ष पश्चात्‌ एक प्रस्य 
भ्रधिनियम, मुस्लिम विवाहविच्छेद प्रधिनियम, १६३६९ पररित 
किया गया । इस अ्धिनियस हारा सुस्लिस पत्नी को अपले पति 
से स्यात्रिक रूप से अलग रहने के बारे में श्रधिकार दिया गया । 
इन अमिनियसों से मुह्लिम विधि में किसी हद तक परिनर्शन तो 
हुमा, परंतु शो परिवर्तन हुए हैं, ये अ्रपर्यात हैं। जब प्राचीन 
प्रणाली विकसित हुई थी तब समाज प्ाधुनिक आारतीय समाज 
से भिन्‍्न था। भव सामाजिक बाताव रख तथा प्राविक परिस्थितियों 


पैसेपिक बदन 


में गरिवर्तन हो भागे के कारण ऐसा प्रतीत होता है जैसे इस विधि 
के कुछ वियम गाज की सामाजिक परिस्थितियों से मेल न खाते हों | 

भरत: इस विधि में एँधा परिवर्तन करता भावश्यक हो गया है 
कि बहु भाज की परित्यितियों, भावश्यकताभों भौर वांछनीवताझों 
में उपयोगी सिद्ध ही सके । [ कं० कि० चो० ] 


वेशेषिक दर्शन जोदत का मुश्य लदप है परमानंद की प्राप्तिया 
बुःझ की भात्यंतिक निवुत्ति। यह 'झार्मदर्शन' से ही होता है । 'भात्मा 
या धरे दष्टड्य:', यह भारतीय दर्शनों का तथा घर्म का भी लक्ष्य 
है | इस लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग भी एक ही है--तास्य: पंथा 
विद्येयनाय!। इसलिये प्राट्मा को देखने का प्रयत्न करते हुए 
तरश्यी लोगों ते भ्रंपने सिन्न भिन्‍त इष्टिकोश से भिन्न भिन्न समय में 
उपासना के ह्वारा प्राप्त भ्रपने प्रपते प्रनुमवों को तियमबद्ध किया। 
उन प्रनुभवों को उनके विषय के अनुसार संकलित कर भौर उन्हें 
लिश्न मिसत नाम देक € झाजायों ने मसिसन भिसन दर्शनों को प्रवतित 
किया । इन दश्शंनों को संझ्या प्रतियत है भौर भनंत हो सकतो है । 

प्रत्येक प्रसिद्ध मारतीय दर्शन इसी दर्शनमार्गं का एक एक 
विश्यामस्थान है। प्रत्येक विश्रामस्थान से स्वतंत्र रूप में परमतत्व 
की खोज की गई है। भतएव एक दर्शन दूसरे दर्शन से भिन्‍न 
भी है। इव्टिकोश के भेद से परस्पर भेद होना स्वाभाविक 
है, हितु इनमें परस्पर वेमनस्थ नहीं है। कोरक से ऋ्मश: विकसित 
फूल के समात सोपाम की ऋषिक बढ़ती हुई परंपरा में लक्ष्य की 
तरफ जाते हुए दर्शनों में एक भागे है, भोर एक पीछे है। सभी एक 
ही प्रथ के पथिक हैं। 

भारतीय दक्षतों का एक विशिष्ट दर्शन -- इसके भनामकरर 
के दो कारण कहे जाते हैं-- (१) प्रत्येक नित्य द्रव्य को 
परस्पर पूृथक्‌ करने के लिये तथा प्रत्येक तत्व के वास्तविक 
स्वरूप को पूथक पूथक्‌ जानने के लिये इम्होंने एक 'विशेष” नाम 
का पदा्ें माना है. (२) तथा “द्विस्व', 'पाकजोत्पत्ति” एवं “विभा- 
गज विधाग” इन तीन बातों में इनका पअ्रपना विशेष संत है 
जिसमें ये दृढ़ हैं। पभिश्राय यह है कि वैशेषिक दक्शेव व्यावहारिक 
तत्वों का विज्ञार करते में संलग्न रहने पर भी स्थूल दृष्टि से 
सर्वधा व्यवह्ा रत: समान रहुते पर भी, प्रत्येक वस्तु द्वुतरे से भिन्न 
है इसके परिचायक एक भाज्र 'विधेष' प्रदार्थ को इन्होंने माना 
है। इसलिये इस शास्त्र को 'बैशेवषिक' शास्त्र या दर्शन कहुते हैं। 
झरय शांत्तों ने इस बात का विवेषन नहीं किया है । इन्हीं कारणों 
है इत दर्शन को 'बंशेषिक दर्शन” कहते हैं । 

वैशेषिक तंथा स्यायथ ये दोनों दर्शन 'समानतंत्र' हैं। व्यावहारिक 
जगत्‌ को ये वात्तविक मानते हैं। बाह्य जगत तथा भंतर्ंगत्‌ की 
विचारधारा में भनिप्ठ संबंध ये मानते हैं। बाह्य जगत्‌ भावसिक- 
विदारबधारा पर निर्भर नहीं है, यह स्वतंत्र है। 


इस प्रकार के आत्मदर्शव के विभारों को सबसे पहले कणाद मे 
सूत्र रूप में लिखा । करकाद एक ऋषि ये । ये “उच्छवुलि' ये प्रौर 
भाग्य के करों का शंग्रह कर उसी को शाकर तपस्या करते थे । इसी 
लिये एन. गवकाद' था करातुक' कहते थे । किसी का कहुमा 
है कि रुख स्वाद परमपणु तत्व का सकता विचार इस्होंने किया है, 


रैदे७ 


वैशीपिक दर्शन 


इसलिये इन्हें 'कूणाद' कहते हैं। किसी का संत है कि दिन भर यें 
समाधि में रहते थे सौर रात्रि को करणों का संभ्रह करते बे । यह 
वृत्ति 'उल्दू' पक्षी की है। किसी का कहूता है कि इनकी तपस्या से 
प्रसन्‍त होकर ईश्वर मे उलुक पक्षो के रूप में इन्हें शास्त का उपदेश 
विया । इस्हीं कारणों से यहू दर्शन 'भौलृक्य', 'काणाद', 'वेशेषिक' या 
'पाशुपत' दर्शन के नामों से प्रसिद्ध है। 

झात्मदर्शन के लिये विश्व की सभी छोटी बड़ी, तात्विक तथा 
तुच्छ वस्तुप्रों का जान प्राप्त करना प्रावश्यक है । इन तत्वों के 
शान के लिये प्रमाणों की भपेज्ञा होती है। न्यातघास्त्र में प्रमाण 
का विशेष विदार है, किंतु वैशेषिक में मुझुय रूप से प्रमेष का 
बिचार है। 


वंशेषिक दर्शव के मु्य ग्रंथ क्णावसूत्र, उत्तकी टीका भाष्य 
( रावण ) कटंदी, वुलि - उपस्कार ( शक्तर भिश्न १४वाँ सदी ), 
बृत्ति, भाष्य ( चंद्रकांत २०वीं सदी ), विवुत्ति ( जयनारायण 
२० वीं सदी ), पदार्ष॑-धर्मं-संग्रह ( प्रशस्तदेव, ४ थी सदी के पृ ), 
उसकी टीका “व्योमवत्ी ( व्योमशिवाचायं, रू वीं सदी )+ 
'किरणावली' ( उदयनाचायं १० वी सदी ), 'कदली' ( श्रीधराचामम, 
१० वी सदी ), वल्लभाचाय स्थावशोलावतोी ( १२वो सदी ), 
कणाद रहत्य, सप्तपदार्धी, ताकिकरक्षा प्रांदि भ्रतेक मूल तथा टीका 
रूप प्रभ॒ हैं । 

पठव पाठन में विशेष प्रचलित न द्वोने के कारण वैशेधिक सूत्रों 
में भ्रनेक पाठमेद हैं तथा त्रुटियाँ भी पर्बात हैं। मीमांसासूत्रों की 
तरह इसके कुछ सूत्रों में पुनरक्तियाँ हैं --- जेते 'सामान्यविशेषाभ।वेच' 
(४ बार) 'सामास्यतोध्ष्शाल्या विशेष. ( २बार ), “तत्व भावेन! 
(४ बार ), 'दब्यर्यनित्यल्वे वाथुना ग्याश्याते! (३ बार), “सदिस्ध- 
स्तुपवार/। ( २ बार ) । 

बेशेविकों के ध्वरूप, वेष तथा झावार श्रादि नेयायिकरों की 
तरह होते हैं; जैसे, ये लोग शैव हैं, इन्हें शैत्री दीक्षा दी जाती 
यी। इनके भार प्रमुख भेद हैं -- शेव, पाशुपत, महांग्रतधर, तथा 
कालमुख एवं भरठ, भक्तर, भादि गौण भेद हैं। वंशेषिक विशेष 
झूप से 'पाशुपत' कहे जाते हैं। (बड्दर्शनतपुच्चय, गुण रतत की टीका 
न्याय-वैशेषिक मत | इस ग्रथ से झ्न्य प्राचारों के सबंध में ज्ञान हो 
सकता है) । 


यहाँ स्मरण कराता झावश्यक है कि स्थाय की तरह वैशेषिक 
भी लौकिक इषहि ही से विश्व के वाह्तविक तत्वों का दार्शनिक विचार 
करता है। शौकिक जगत्‌ की वास्तविकी परिस्थिति को उपेक्षा वहू 
कभी नहीं करता, तथापि जहाँ किसी तत्व का विचार विना सुक्म 
इष्टि का हो नहीं सकता, वहाँ किसी प्रकार प्रतीद्रिय, भ्रदष्ट, सूक्ष्म, 
योगज भादि हैतुप्नों की दुह्ाई देकर अपना कार्य सिद्ध कर लेना इल 
लोगों का स्वभाव है, धन्यथा उनके विचार पुर हो नहीं सकते; जैसे, 
परमाणु, भाकातश, काल, दिकू, धात्मा, मत श्रादि पदार्थों का 
स्वीकार करना । 


वैशेषिक मत में समस्त विश्व 'भाव भौर भ्रभाव' इन दो विभागों 
में विभावषित है। इनतें 'लाव' के छंद विभाग किए गए हैं, जिनके 
सास हैं--इश्य, यूर, कर्म, सासान्म, विशेष, ठथा समदाय | अभाव 
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के चार भेद हैं--प्रागभाव, प्रध्यंसाभाव, प्रत्यंशामाव तथा अन्योन्या- 
भाव । इनके सक्षण भादि नीचे विए जे हैं: 

(१) मष्य --- जिसमें 'द्रव्यत्व जाति' हो वही द्रस्य कहलाता है। 
कार्य के समवाधिकरण को द्रश्य कहते हैं। ग्रुणों का प्राश्नय द्रव्य 
होता है । पृथ्वी, अल, तेवस, वायु, प्राकाश, काल, दिक, प्रात्मा 
तथा मनस्‌ ये नो 'द्रब्य कहलाते हैं। इनमें से प्रथम चार द्रभ्यों के 
सिश्य धौर प्रनित्य दो भेद हैं। मित्यकूप को 'परमाणु' तथा प्रनित्य 
कप को कार्य कहते हैं। चारों भूतों के उस हिस्से को 'परमाणु कहते 
हैं जिसका पून: भाग न किया जा सके, झ्तएवं यह नित्य है। प्ृष्वी- 
परमाणु के प्रतिरिक्त धन्य परमाणुपों के गुण भी नित्य हैं। 

जिसमें गंध हो वहू 'पृथ्वी', जिसमें शीत स्पर्श हो वह “जल' 
जिसमें उष्ण स्पर्श हो वह 'तेजस!, जिनमें रूप न हो तथा प्रग्नि 
के संगोग से उत्पन्न ने होनेवाला, प्रनुष्ण भौर भणशीत स्पशें हो, 
वह 'वायु', तथा शब्द जिसका गुण हो भर्थात्‌ शब्द का जो समवायि- 
करण हो, वहू 'माकाश' है । ये पाँच 'मूत” भी कहलाते हैं। 

झाकाश, काल, दिक्‌ तथा प्रात्मा ये चार 'विभु' द्रव्य हैं। सनस्‌ 
प्रमौतिक परमाणु है भौर नित्य भी है। प्राज, कल, इस समय, उस 
समय, मास, वर्ष, झ्रादि समय के व्यवहार का जो प्रसाधारण कारण 
है बह काल” है। यह तित्य प्रौर ध्यापक है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, 
दक्षिण, भ्रादि दिशाभ्रों तथा विदिशाहों का जो भ्रसाधारण कारण 
है, वह 'दिक्‌' है। यह नित्य धथा व्यापक है। भात्मा और मनस्‌ का 
ह्यक्षप स्यायमत के समान ही है । 

(२) गुण -- कार्य का भ्रसमवायिकरण “गुण” है। रूप, रस, 
गंध, स्पर्श , संख्या, परिमाण , पृथक्रव, संयोग, विभाग, परत्व, भ्रपरत्व, 
गुद॒त्व, द्रवत्य, सस्‍्तेह (विकनापन), शब्द, शान, सुख, दुःख, इच्छा, 
है, प्रयत्न, धर्म प्रध्म तथा संस्कार ये चौबीस गुण के भेद हैं। 
इनमें से रूप, गंध, रस, स्पणशं, स्नेह, स्वाभाविक द्रवत्व, शब्द तथा 
ज्ञान से लेकर संस्कार पर्यत, भे * वैशेषिक गुरा' हैं, प्रवशिष्ठ साधारण 
गुर हैं। गुर द्रव्य ही में रहते हैं। 

(३) कम --- क्रिया को कर्म! कहते हैं। ऊपर फेंकना, नीचे 
फेंकना, सिकुड़ना, फैलाना तथा (भन्य प्रकार के) गमन, जैसे अमर, 
स्पंदन, रेचन, प्रादि, ये पाँच 'क्मे के मेद हैं। कर्म द्रभ्य ही में 
रहता है । 

(४) सामाश्य --- भनेक वस्तुभों में जो एक सी बुद्धि होती है, 
उसके कारण प्रत्येक घट में जो 'यह घट है' इस प्रकार बी एक सी 
बुद्धि होती है, उसका कारण उसमें रहनेवाला 'सामास्य! है, जिसे 
वस्तु के नाम के भागे 'त्व लगाकर कहा जाता है, जैसे--घटत्व, 
पटत्थ । 'स्व' से उस जाति के प्रंतगंत सभी व्यक्तियों का श्ञान 
द्ोता है । 

यह नित्य है धौर द्रव्य, गुण तथा कम में रहता है। प्रधिक 
स्‍थान में रहनेवाजा 'सामात्य', 'परस।मान्य' या सलासामास्य” 
वा पर सत्ता! कहा जाता है। सत्तासामास्य द्रव्य, गुण तथा कम 
इन तीनों में रहता है। प्रत्मेक वस्तु में रहनेवाला तथा प्रध्यापक 
जो सामान्य हो, वह “भपर सामास्य” या 'सामास्य विशेष! 
जाता है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु से पुथकू करना सामास्य को 
छर्मे है । 


रैदंदे 
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(५) विशेष -- द्रब्यों के भ्रंतिम विभाग में रहनेवाला तथा 
नित्य द्रव्यों में रहनेवाला “विशेष! कहलाता है। नित्य अश्यों में 
परह्पर भेद करनेवासा एकमात्र यही पदार्थ है। यह प्रनत है । 


(६) समथाय --- एक प्रकार का संबंध है, जो प्रवयय भौर 
झवयवी, गुण झौर गुणी, क्रिया शौर क्रियावात, जाति झौर ब्यक्ति 
तथा विशेष झभौर नित्य द्रभ्य के बीच रहता है। यह एक है भौर 
नित्य भी है । 


अभाव -- किसी वस्तु का न होना, उस वस्तु का 'झभाव' 
कहा जाता है। इसके चार भेद हैं--“प्राय्‌ प्रभाव! कार्य उत्पस्त होने 
के पहले कारण में उस काये का ने रहना, 'प्रध्वंस प्रभाव” कार्ये 
के नाण होने पर उस काय का सन रहूना, 'प्रत्यंत भ्रभाव” तीनों कालों 
में जिसका सर्वथा प्रमाव हो, जैसे वंध्या का पुत्र तथा “झत्योस्य 
प्रभाव! परस्पर भ्रभाव, जैसे घट में पट का न होना तथा पट में घट 
का न होना । 


ये सभी पदाथ्थ न्‍्यायदशन के प्रमेयो के भ्रंतर्गत हैं। इसलिये 
स्थायदर्शन में इनका पृथक विचार नहीं है, किसु वैशेषिक दर्शन में 
तो मुख्य रूप से इनका विचार है। वैशेषिक मत के भ्नुसार इन 
सातों पदार्थों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने से मुक्ति मिलती है । 


इन दोनों समान तत्वों में पदार्थों के स्वरूप में हृतना भेद रहने 
पर भी दोनों दर्शन एक ही में मिले रहते हैं, इसका कारण है कि 
दोनों शास्त्रों का मुश्य प्रमेय है 'झात्मा' । श्लात्मा का स्वरूप दोनो 
दर्शनों मे एक ही सा है । प्रभ्य विधय है--उसी प्रात्मा के जानने के 
लिये उपाय । उसमें इन दोनों दर्शनों में विशेष भ्रंतर भी नहीं है। 
केवल शब्दों में तथा कही कहीं प्रक्रिया में मेद है। फल में भेद नहीं 
है। भतएव न्यायमत के भनुसार प्रमाण, प्रमेय भादि सोलह पदार्षों 
के तत्वश्ञान से दोनों से एक ही प्रकार की 'मुक्ति' मिलती है। दोनो 
का दृष्टिकोण भी एक ही है । 


न्याय वैशेषिक मत में पृथिबी, जल, तेजस तथा वायु इन्हीं चार 
द्र्यों का कार्य रूप में भी भ्रस्तित्व है। इन लोगों के मत में सभी कार्य 
द्रब्यों का नाश दो जाता है, भ्ौर वे परमाणु रूप में प्राकाश में रहते 
हैं । यही प्रवस्था 'प्रलय” कहलाती है। इस प्रवस्था में प्रत्येक जीवात्मा 
झपने मनस्‌ के साथ तथा पूर्व जन्मों के कर्मों के संस्कारों के साथ 
तथा प्रध्ष्ट रूप में धर्म झौर पश्रधर्म के साथ बिद्युमान रहती है । 
परंतु इस समय सृष्टि का कोई कार्य नहीं होता । कारण रूप में 
सभी वस्तुएँ उस समय की प्रतीक्षा में रहती हैं, जब जीवों के सभी 
झटष्ट कार्य रूप में परिणत होने के लिये तत्पर हो जाते हैं। परंतु 
अच्ष्ट जड़ है, शरीर के न होने से जीवात्मा भी कोई कार्य नहीं कर 
सकती, परमाणु झादि सभी जड़ हैं, फिर 'सृष्टि' के लिये क्रिया किस 
प्रकार उत्पन्न ही ? 


इसके उत्तर में यह जानना चाहिए कि उत्परन होनेवाले जीवों 
के कल्याण के लिये परमात्मा में सृष्ठि करने की इच्छा उत्पस्त हो 
जाती है, जिससे जीवों के प्र्ष्ठ कार्योन्मुस हो जाते हैं। परमाशुभों 
में एक प्रकार को किया उत्पन्त हो जाती है; जिससे एक परमार, 
दुसरे परमाणु से संयुक्त हो जाते हैं। दो परमाणुओों के संयोग से 
एक हर्यगुक' उत्पत्त होता है । पाथिय धरीर को उत्पन्न करने 
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के लिये जो दो परमाणु इकट्ट होते हैं दे पाथिव परमाश हैं। 
वे दोनों उत्पन्न हुए 'दव्यसुक' के समवायिकारण हैं। उन दोनों 
का संयोग भसम्रवायिकारण दे भोर भ्रद्ट, ईश्वर की इच्छा, भादि 
निम्चित्तका रख हैं। इसी प्रकार जलीय, तैजस, भादि शरीर के संबंध 
में समझना चाहिए । 


यह स्मरण रखता धाहिए कि सजातीय दोनों परमाणु मात्र 
हो से सृष्टि नहीं होती । उनके साथ एक विजातीय परमाणु, जंसे 
जलीय परमाणु, भी रहता है। 'इब्पणुकः सें अणु-परिमाण है 
इसलिये वह दइृष्टिगोचर नहीं होता । “दव्यणुक' से जो वार्य उत्पन्न 
होगा वह भी प्रणुपरिमाण का ही रहेगा स्‍प्रौर वह भी ध्ष्टिगोचर 
मे होगा । अभ्रतएव दव्यणुक से स्थूल कार्य द्रव्य को उत्पन्न करने 
के लिये 'तीन संस्या' की सहायता ली जाती है। न्याय-वैशेषिक 
में स्थल द्रथ्य, स्थूल द्रब्य या महत्‌ परिमाणवाले द्रव्य से तथा 
तीन संब्या से उत्पन्न होता है। इसलिये यहाँ दब्यशुक्र की तीन 
संख्या से स्थूल द्रव्य ध्यरयुका या 'त्सरेशु' की उत्पत्ति होती है। 
पार प्रयणुक से चतुरणुक उत्पन्न होताहै। इसी क्रम से पुथिवी 
तथा पार्थिव द्रव्यों की उत्पत्ति होती है। द्रब्य के उत्पन्न होने के 
पश्चात्‌ उसमें ग्रुणों की भी उत्पत्ति होती है। यही सृष्टि को 
प्रक्रिया है । 


संसार मे जितनी वस्तुएँ उध्यन्न होती हैं सभी उत्पन्न हुए जीवों 
के भोग के लिये ही हैं। प्रपने पूर्वजन्म के कर्मों के प्रभाव से 
जीव संसार में उत्पन्न होता है। उसी प्रकार भोग के भ्नुकुल 
उसके शरीर, योनि, कुल, देश, भादि सभी होते हैं। जब वह 
विशेष भोग समाप्त हो जाता है, तब उसकी मृत्यु होती है। इसी 
प्रकार अपने भपने भोग के समाप्त होने पर सभी जीवो को सृत्यु 
होती है । 


न्यायमत --- 'संहार' के लिये भी एक क्रम है। दायये द्वव्य भे, 
अर्थात्‌ घट में, प्रहार के कारण उसके भ्रवयवों में एक क्रिया उत्पन्न 
होती है। उस क्रिया से उसके भवयवों मे विभाग होता है, विभाग 
से भ्रवयवी ( घट ) के झआरमक संयोगों का नाश होता है। 
झौर फिर घट नष्ठ हो जाता है। इसी क्रम से ईश्वर की इच्छा 
से समस्त कार्य द्रब्यों का एक समय नाश हो जाता है । इससे स्पष्ट 
है कि असमवायिकारण के नाश से कायंद्रब्य का नाश होता है। 
कभी समवायिका रझ के नाश से भी कार्यद्रब्य का नाश होता है। 


इनका ध्येय है कि बिना कारण के नाश हुए कार्य का नाश नहीं 
हो सकता । अत्तएव सृष्टि की तरह संहार के लिये भी परमाणु में 
ही क्रिया उत्पन्न होती है श्लौर परमाणु तो नित्य है; उसका नाश नहीं 
होता, कितु दो परमाशझ्ों के संयोग का नाश होता है भौर फिर 
उससे उत्पन्न 'द्रभ्यणुक! रूप कार्य का तथा उसी क्रम से 'श्यणुक' एवं 
चतु रणुक' तथा धन्य कार्यों का भी माश होता है। मेयायिक लोग 
स्पुल इृष्टि के भनुसार इतना सुक्षम विचार महीं करते। उनके मत 
में श्राधात मात्र ही से एक बारगी स्घूल द्रव्य नष्ट हो जाता है। कार्य 
द्रव्य के नाश होने पर उसके गुण नष्ट हो जाते हैं। इसमें भी 
पूर्वनतू दो मत हैं. जिनका निरूपश “परकज प्रक्रिया” में किया 
प्या है। 


हद 


बैहेपिक बरौन 


न्याय मत की हरह्‌ वेशेषिक मत में भी बुद्धि, उपलब्धि, शान 
तथा प्रत्यय ये समान भ्र्थ के बोघषक शब्द हैं। प्रन्य दर्शनों में 
ये सभी शब्द भिन्न भिन्न पारिभाषिक श्थ॑ में प्रयुक्त होते हैं । 
बुद्धि के अनेक भेद होने पर भी प्रधान रूप से इसके दो भेद हैं--- 
(विद्या! प्रौर प्रविद्या', धविज्ञा के चार भेद है--संशय, विपर्यय, 
अभनध्यवसाय तथा स्वप्त | 

संशय तथा विपयंय का निश्षपण न्याय में किया गया है। बैशेषिक 
मत में इनके भ्र्थ में कोई भ्रंतर नहीं है। अ्रनिश्वयात्मक शान को 
'प्रनध्यवसाय' कहते हैं। जँंसे--कटहल को देखकर वाहीक को, एक 
सास्ता प्रादि से युक्त गाय को देखकर नारिकेल ड्वीपवासियों के मन 
में शंका होती है कि यह क्या है ? 

दिन भर कार्य करने से शरीर के सभी प्रंग थक जाते हैं। उनको 
विश्राम की श्रपेशा होती है। इंद्वेवाँ विशेषकर थक जाती हैं 
भोर मन में लीन हो जाती है। फिर मन मनोवह नाड़ी के द्वारा 
पुरीवत्‌ नाडी मे विश्राम के लिये चला जाता है। वहां पहुंचने के 
पहले, पृवृंकर्मों केश सस्‍्कारों के कारण तथा वात, पित्त भौर कफ 
इन तीथों के वेषम्य के कारण, प्रद्ष्ट के सहारे उस समय मन 
को भ्रनेक प्रकार के विषयो का प्रश्यक्ष होता है, जिसे स्वप्नज्ञान 
कहुते हैं । 

यहाँ इतना ध्यान में रखना चाहिए कि वैशेषिक मत में ज्ञान के 
झंतर्गत हो 'प्रविद्या' को रखा है झोर इसोलिये 'भ्रविद्या' को 'मिथ्या 
ज्ञान' भो कद्धते हैं। बहुतो का कहता है कि ये दोनों शब्द परस्पर 
विरुद्ध हैं। जो मिथ्या है, वह ज्ञान नद्दी कहा जा सकता और जो 
झान है, वहु कदापि मिथ्या नहीं कहा जा सकता । 

विद्या भी चार प्रकार की है-प्रत्यक्ष, भ्नुमान, स्मृति तथा 
झार्ष । यहाँ यहू ध्यान में रखता है कि स्याय में 'स्वात' को यथाथंजञान 
नही कह्दा है। वह तो ज्ञात ही का जात है । हसी प्रकार 'परा्ष ज्ञान 
भी नैयायिक नही मानते । नैयाबिको के शब्द या श्रागम को प्रनुमाच 
में तथा उपमान को श्रत्यक्ष में वेशेषिकों ने भ्रतश्नूत किया है । 


बेद के रचनेवाले ऋषियों को भ्रुत तथा भविष्य का ज्ञान प्रत्यक्ष 
के समान होता है। उसमे इंद्रिय शौर प्र्थ के सक्षिकर्ष को प्राव- 
श्यकता नही रहतो | यह 'प्रातिभ' ( प्रतिभा से उतन्न ) जान या 
आर्षज्ञान! कहलाता है। यह श्ञान विशुद्ध प्रत,क रणवाले जीव में 
भी कभी कभी हो जाता है । जैसे -- एक पथित्र कन्या कहती है -- 
कल मेरे भाई झावेंगे भौर सचमुच कल उसके भाई झा ही जाते हैं । 
यह 'प्रातिभ ज्ञान! है 

प्रत्यक्ष भौर प्रनुमान के विचार मे दोनो दर्शनों में कोई भी मत- 
भेद नहीं है। इसलिये पुनः इनका विचार यहाँ नहीं किया गया । 

कर्म का बहुत विस्तृत विवेचन वैशेधिक दर्शन में किया गया है । 
स्याय दर्शन में कहे गए 'कर्म के पाँच भेदों को ये लोग भी उन्हीं 
ध्र्थों में स्वोकार करते हैं। कायिक चेष्टाप्रोंही को वस्तुतः इन 
लोगों ने 'कमं! कहा है। फिर भी सभी चेष्टाएँ प्रयत्न के तारतम्य 
ही से होती हैं। प्रतएव वैशेविक दर्शन में उक्त पाँच भेदों के प्रत्येक 
के साक्षात्‌ तथा परंपरा में प्रयत्न के संबंध से कोई कर्म प्रयत्नपुरवंक 
होते हैं, जिरदें 'पटप्रत्यय-कर्म' कहूदे हैं, कोई बिता प्रयरन के द्वोते हूँ, 


वैशेदिक वर्शन 


जि. प्रहत्ात्यप-कर्त' कहते हैं। इसके भ्रतिरिकत कुछ ऐसे करे 
ड्ोते हैं, जंते पृथ्वी भादि महाय्रतों में, जो बिया किसी अयत्न के होते 
हैं, उभ्हें 'प्रश्रतपय-कर्म' कहते हैं । 

इन सद बातों को देखकर यह स्पष्ट है कि वैशेेधिक मत में तस्वों 
का अहुत सूक्म विधार है। फिर भी सांस्तारिक विशमों में स्याव के 
मत से वैशेविक बहुत सहुमत है। प्रतएव ये ढोलों 'संमागतंत्र' कहे 
जाते हैं । 

इन दोनों दशेनों में जिन बातों में “भेद! है, उनमें से कुछ भेदों 
का पुतः उल्लेश यहाँ किया जाता है | 

(१) ध्यायदर्शन में प्रमाशों का विशेष विचार है। प्रमाणों हो 
के द्वारा तत्वज्ञान होने से मोक्ष को प्राप्ति हों सकती हैं। साधारण 
सौकिक इृष्टिकोश को धव्यात में रखकर ग्यायतञास्त्र के हारा तत्वों 
को विधार किया जांता है। न्यायमत में सोलह पवाय॑ हैं शौर नो 
प्रमेय हैं । 

वैशेविक दर्शन में प्रमेयों फा विशेष विचार है। इस शास्त्र के 
झनुसार तत्यों का विचार करने में सौकिक दृष्टि से दुर भी शारभ कार 
बाते हैं। इनको दृष्टि सूकम जगत्‌ के द्वार तक जाती है इसलिये 
इस शास्त्र में प्रमाण का विचार गौर समंका जाता है। वैशेषिक 
मत में सात पदार्थ हैं प्ौर नी द्रव्य हैं । 

(२) प्रत्यक्ष, भनुमान, उपमान तथा शब्द इन चार भ्रमाणों को 
स्याय दर्शन मानता है, कितु वैशेधिक केवल प्रत्यक्ष भौर प्रसुमात 
इन्हीं दो प्रमाणों को मानता है। इसके भनुसार शब्दप्रमाण भ्रनुमान 
में धंतर्भूत है । कुछ विद्वानों ने इसे स्वतंत्र प्रभाए भी माना है । 

(३) स्यायदर्शन के प्नुसार जितनी इंद्वियाँ हैं उतने प्रकार के 
प्रत्यक्ष होते हैं, जैसे---चाक्षुष, श्रावश, रासन, प्राणज तथा स्पार्शंव । 
कितु वेशेषिक के मत में एकमान चाक्षुष्र प्रत्यक्ष ही साना जाता है । 

(४) स्याय दंग के मत में समयाय का प्रत्यक्ष होता है, किलु 
बंशेषिक के धनुधार इसका ज्ञान झनुमान से होता है। 

(५) स्याय दर्शन के भनुत्तार संसार की सभी कार्यवस्तु स्वभाव 
ही से छिमाली ( ०7०५७ ) होती हैं। वस्तु के उत्पन्न होते ही 
उन्हीं छिद्रों के द्वारा उन समस्त वस्तुशों में भीवर भौर बाहर 
झाम या तेज प्रवेश करता है तथा परमाणु पर्येत उन वस्तुर्थो 
को पकाता है। जिस समय तेज की कराएं उस वस्तु में 
प्रवेश करती हैं, उस सभय उस वस्तु का नाश नहीं होता। यह 
झंग्रेजी में केमिकल ऐक्शन ( छशम्रात्शं। 2०700 ) कहलाता 
है। जअँसे --- कुम्दार घड़ा बनाकर झावें में रक्षकर जब उसमें 
भाग लगाता है, तब पढ़े के प्रत्येक छिंए से आग की कराएं उस 
में प्रदेश करती हैं शौर बड़े के बाहरी भौर भीतरी तभौ हिस्सों 
को पकाती हैं। घड़ा वैसे का वैता ही रहता है, भ्रभांद्‌ घड़े के 
साक्ष हुए बिना हो उसमें पाक हो जाता है। इसे ही स्वाय शास्त्र में 
(विठरपाक' कहते हैं। 

देशेविकों का कहना है कि कार्य में जो गुर उत्पन्त होता है, उसे 
पहले उस कार्य के समवायिकारता में उत्पन्न होना भाहिएं। इसलिये 
जब कण्या घहा प्राग में गकते फो दिया जाता है, तय स्राव 
घबसे पहले उचध पढ़े के जितने प्ररभालु हैं, उस सबको फ्कादरे हैं 


११% 


वैरशामर 


झोर उसमें दूसरा रंग हसच्र फरतो है। फिर कमल: वहु घढड़ा भी 
पक जाता है हौर उतका रंग भी बदल जाता है। इस प्रकिया के 
धनुसार जब कुम्हार कच्चे बढ़े को भाग में पकने के लिये देता है, 
तब तेज के जोर से उस बढ़े का परमातु पर्वत नाश हो जाता है 
झौर उसके परमाणु भजग भ्लग हो जाते हैं पश्चात्‌ उसमें रूप बदल 
जाता है, भर्षात्‌ घड़ा नष्ट हो जाता है भौर परमाणु के रूप में 
परिवतित हो जावा है हभा रंग बदल जाता है, फिर उस घड़े से 
लाभ उठानेवालों के भ्रदष्ट के कारखवश सृष्टि के कम से फिर 
बनकर यह पढ़ा तैयार हो जाता है। इस प्रकार उन पक्व परमा- 
णुध्नों से संसार के समस्त पदार्थ, भौतिक या प्रभौतिक तेज के कारण 
पकते रहते हैं। इन वस्तुप्रों में जितने परिवतंत होते हैं वे सब इसी 
प्राकण अकिया ( केमिकल ऐक्शन ) के कारश होते हैं। यह ध्यान 
रखना प्रावश्यक है कि यहू पक केवल पृथिवीी से बनी हुई वस्तुद्यों 
में होता है। इसे वेशेश्रिक 'पीसुनाक' कहते हैं। 

(६) नैयाभिक अ्सिद्ध, विरद, पधरनैकांतिक, प्रररणतम तथा 
कासात्ययापदिष्ट ये पाँच हेस्वाभास मानते हैं, कितु वेशेधिक विदद्ध, 
प्रसिद्ध तथा संदिरव, ये ही तीन हेत्वाभास मानते हैं । 

(७) नैयामिकों के मंत में पुएय से उत्पस्त हृृप्म' सत्य भौर 
पाप से उत्पन्न स्वष्त अ्सत्य होते हैं, कितु वैशेषिक के मत में सभी 
स्वप्न प्रस॒त्य हैं। 

(५) नैयामिक लोग शिव के भक्त हैं भौर वैशेषिक महेश्वर या 
पशुपति के भक्त हैं। प्राय शास्त्र के प्नुसार इन देवताप्रों में 
परश्पर भेद है। 


(६) श्यके अतिरिक्त कम की श्थपिसि में, बेगार्य संस्कार में, 
सखंडोपाधि में, विभाग विभाग में, हदिस्वसंसपा की उर्ता। भ्रें, 
विभुभों के बीच भजधंयोग में, ध्ात्मा के स्वरूप में, श्र्थ आाब्द के 
झशभिग्राय में, सुकुमारत्व भौर कर्कंशत्व जाति के विचार में, धनुमान 
संबंधों में, स्पृति के स्वृकृप में, झा शान में तथा प्राधिव शरीर के 
विभागों में भी परस्पर इस दोनों शास्त्रों में मतभेद हैं । 

इस प्रकार के दोनों धास्त्र कतिपय सिद्धांतों में भिन्‍न भिन्‍न मत 
रखते हुए भी परस्पर संबद्ध हैं। इनके प्रस्य सिद्धांत परस्पर लागू 
होवे हैं। [ श्री० उ० मि० ] 


देशानर पुराणों में इस नाम के कई व्यक्ति हैं। पहला वैश्वानर 
दानवपति कश्मप तथा दनु के सौ पुत्रों में हे एक था, जिसकी दो 
कश्याएँ कालका तथा पुलोमा थीं। भागवत के धनुसार इसकी बार 
कम्याएँ उपदासनवी, कोला, पुलोमा तथा हयशिरा थीं। इनमें से कोला 
ठय्ा पुलोमा का विभाह भह्या के प्रादेश से कश्यप प्रजापति के साथ 
धौर उपदानवी का व्याहू हिरएयाक्ष एवं हुशिरा का कतु के साथ 
हुघवा था (भाग, ६-९-६) | दूसरे वेश्वानर की कम्या शोडिसी को 
गरड़ हिमालय की ओर के जाना भाहूते थे परंतु उनके पंख जल 
गए । तीसरे वेश्वानर ते केतु के साथ उस समय युद्ध किया था जब 
समुद्रमंबन के परचात्‌ देवतापोों को जानंधर वामक देत्य से लड़ना 
पढ़ा था । 

« ऋप्लेद में ऋरित का सलाम भी शैश्यानर दिया है भौर उन्हें एक 
प्रबाव देववा माता यया है । उसके तृतीय संदल के द्वितीय शहुंक के 


कैनजुक्शात रफयामि 


झनुतार विश्वातिन ने वैश्वानर देव को स्तुति करके कुछ ऋष मंत्रों 
की रकता की थी । 


वैप्शपदास रसजानि बह ताथा जी झृत मक्तमात की टीका सक्ति- 
रधशोषियो के कर्ता प्रियादास जी के पौत्र थे, बिन्‍्होंने इन्हें 'रसवानि' 
की उपाधि दी । इनके गुर ओऔद्रिश्रीयन जी थे | इन्होंने श्रीमद्भागगत 
के बारहो सकंप्रीं का पत्ानुबाद किया है। भागवतमाहारत्म्य के प्रमुवाद 
में सथनाकाल सं० १८०३ दिया है। जयदेव के गीतगोविद का पद्मानु- 
दाद सं० १८१४ में पूर् हुआ । इनका समय संबत्‌ १७७० से सं० 
१८६३० के लगभग है । [ रा० ढ्वि० ] 


बैश्पा जिझत्‌ जस्म--१८ सवंदर €, यृत्यु २९ जून ७६ रोमन- 
साज्नात्य का प्रत्यंत प्रभावशाली सम्नाद वैस्पाजिप्रदू (पूरा नाम- 
टाइटस फ्लैवियस वैश्पाजिधन, शासवकास-७००७९) का जन्म 
मामुली साहुकार के घर में हुआ था भोर उसका जीवन 
बहादुर सैनिक के रूप में शुरू हुप्ता। हसी हैसियत से वह जमंनी, 
इंजलैड, भ्रफ्तीका, यूनात, भौर मिस्र गया। बड़ा यथ पैदा किया। 
१ जुलाई, ६६ ई० को मित्र में रोमन सेनाप्रों ने उसको सम्नाट्‌ घोषित 
किया । प्रन्‍्य स्थानों की सेनाप्ों ने भी उसके प्रति वफादारी की शपथ 
की । उनके द्वारा ही वह रोमन साम्राज्य का शासक बनाया गया, 
उच्ने शीघ्र ही शासन सुधार की घोषणा करके धपने को लोकपिस 
बना लिया । गाल प्रदेश के विद्रोह को दवाकर जर्मन सीमाप्नों को 
सुरक्षित बनाया। जेखूसज्षम में भी रोसन साज्राज्य की स्थिति को 
सु एवं सुरक्षित धनाया। जंनूस के मंदिर को बंद करके प्रपने 
श।सन काल के € वर्ष में वहाँ रोमन प्राधिपत्म कायम रख्ा। ७८ 
ई० में इंग्लेणड के बेल्स भौर प्रांग्लेसी द्वीप में रोमन साम्राज्य का 
विस्तार किया । 


सस्‌ ७० में उसमे रोम में अवेश किया । बहू घरेलु युद्ध में श्राग 
की भेंट हो उका था। उसका पुनतिमाण कर उसको सुदर एवं 
वैमवशाली बनाया। उसका सबसे बढ़ा काम घिनेट के सहयोग से 
रोमन साम्राज्य की शाथिक स्थिति सुध्द बनाता, सेनाप्ों का पुनर्गठन 
कर उसमें फैली हुई भ्रभैतिकता को दूर करना, साज्ञाज्य के ध्ंतर्गंत 
प्रदेशों को उप्तत बसाना शोर पिछड़े हुए प्रदेशों में रोमन संस्कृति 
का प्रसार करना था। वह बहादुर सैनिक, कुशल शासक, तथा 
अ्रिश्षयान, ईमानदार, हँसमुख, मिलनसार कौर उदार व्यक्ति था। 
उसके समय में रोमन साम्राज्य का पहला सुप्रसिद्ध इतिहास लिखा 
गया। धपने सरल ध्तौर मितव्ययी जीकस से उसमे रोमन सामंतों 
झोौर जनता के जीवन में बड़ा सुधार किमा शौट सादगी से रहना 
पिलाया । 


एक रोभन सरदार की घड़की श्लेयिया ढामाटिता से उसका 
विवाह हुआ । उसके दो पुत्र हुए धौर दोनों रोमन साज्ाज्य के 
सआट हुए । [ञ्* वि० ] 


वोयेल्कर, जे० ए० ( ए०अ>४८:, ). &. ) इंग्वैंड के सुप्रसिद्ध 
सुमिरसायनज्ञ (४० छदाएां3 ) थे । इन्होंने विश्वविस्यात 
रॉपस्स्टेड प्रतुएंधान केंड में शूधि से होनेवाली शतिज क्षत्ति का पहा 
सगाया। जब विशिस्त प्रकार को सिट्टियों में साइड्रोजनी, फ्राकफो- 


है३९१ 


ग्यंव्यरपना 


रिक भथवा ऐोहैशीय उर्धरक मिलाएं जाते हैं, तव पोषक तत्वों 
कौ क्षति पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसका सूक्म ह्रध्यमत इन्होंने 
किया । परीक्षणों से यहु देखा भया कि क्‍्रमोनियम लवणों के कारस 
कैरितयस, मैरनीशियम ध्रादि की क्षति में दढ़ि होती है । 


सत्‌ १६८९६ में तत्कालीन ध्रेग्रेजी सरकार के प्रामंत्रणा पर ये 
भारत झाए भौर दक्षिश भारत से अपना अमरा प्रारंभ कर बंगाल, 
उत्त रप्रदैश तथा पंजाब का दौरा किया | सन्‌ १८४६१ ये में बापस चले 
गए । इस्होंने भारतीय कृषि की जो झवस्था देखी, इंग्लैड पहुँचकर 
उसके संबंध में भ्रपने विचारों को पुस्तकाकार रूप में, 'मारतीय कृषि 
के सुधार ([ [7970एटजशशाड ए पाता #ह8007(पाल ) के 
साम छे प्रकाशित किया। यह पुस्तक भारतीय कृषि के विविष पक्षों 
पर सूचना देने में समर्थ है । 


आरतीम कृषि के संडंघ में व्यक्त किए गए इनके प्रभेक विचारों 
से कृषि के उम्नयन में योग मिला है । [ शि० गो० मि० ] 


बोहलगमथ माइकेल ( जणाांहुदगाका. धांटा8९ ). जर्मन 


जिश्रकार । जस्म स्पूरेमबर्ग में १४३४ ई० को हुआ । १४७२ में चित्र- 
कार हांसपिट्सवर्ग की विधवा से विवाह किया । इसने एक बहुत बड़ी 
संस्था का संचालन किया जिसके प्ंतगंत कला के प्रनेक रूपों पर 
कार्य होता था । माइकेल भाभिक चित्रों तथा काष्ठकला के लिये 
प्रधिद्ध है। इसकी कृतियाँ स्यूनिख की चित्रदीर्धा तथा न्यूरेमयर्ग की 
प्रदर्शनी में प्राप्त हैं। ध्यूरेमवर्ग में १५१६ में इसका देहांत हो गया । 

[ गु० त्रि० ] 
व्यंग्यरचना ( प्रहासक, वरलेस्क ) 'बरलेस्क' शब्द का प्रयोग 
इंग्लैंड में राजसत्ता की पुनः स्थापना ( रेस्टोरेशन-१६६० ) से कुछ 
वर्ष पूर्व ही हुआ जिसका श्र्थ पहले मुक्त विनोद ही था, साहित्यिक 
पद्धति नहीं। उसके पश्चात्‌ 'होल” ( बित्र विचित्र, विनोदपूर्ख, 
हास्मास्पद ) के पर्याय के रूप में इसका श्रयोग हुआ जिसका प्रथं था 
भत्यंत हास्यजनक । श्रव भी यही प्रथे उन साहित्यिक रूपों के लिये 
प्रयुक्त होता है जो परिवृत्ति (प्रनुकृति काव्य, पैरोड़ी), ब्यंग्यलित्रणा 
( कैीरीकेचर ) और छद्मरूपक ( ट्रावेस्टो ) की श्रेणी में भाते हैं। 
सर्वप्रथम सन्‌ १६४३ में स्‍्कारों ने इसका प्रयोग किया था धौर फिर 
धब्‌ १६४८ में उसके प्रंथ 'वर्जिल के छदम रूपक! ( ट्रावेस्टी प्राय 
व्जिल ) के लिये इसका प्रयोग हुधा था। चाल्सं कौटन ने श्रेंगरेजी 
में जो इसका धबुकरता किया था ( प्रथम भाग १६६४ ) उप्तका 
शीर्षक था स्कारोमिश्स, शोर बजिल ट्राबसिटी ( ए सौक पोएमस, 
बीहंग दि फर्स्ट बुक श्रोॉंव वर्णिह् ईनीस इन हंगलिश, बरलेहक--- 
एक हाश्य कविता जो वजित के ईनीस की पश्रप्नेजी में प्रथम पुस्तक 
प्रहासक, बरलेस्क है )। इस शब्द का अयोग '“हुडिब्रास” के लिये 
भी हुआ था जिसकी उन बढ़े झटपटे ह्वरिचरणी बंदों में रचना हुई 
थी जितका प्रयोग ध्ाथे चलकर सभी प्रहासकों के लिये स्वीकृत हो 
गया था । 

जरमेल्क! शब्द का प्रयोग धब उन सभी बविताप्रों, कथां-- 
उपस्याज्तों भौर नाटकों के लिये होता है जिनमें प्रसंगत झनुकरणख के 
द्वारा रोति गीति, संस्था, ब्यक्ति था साहित्यिक कृतियाँ ( कोई विशेष 
कृति या किसी श्रे्ी हो इृतियां ) हार्थास्पद तथा अ्यग्याश्मक कप 


अर य रणना 


में प्रस्तुत की जाती हैं या उन्तकी खिलली उड़ाई जाती है। जौन्‍्सन 
की परिभाषा के भनुसार 'ऐसी रचनाझों में जान वृूककर शैली भौर 
भाव के धोच विरोध या प्ननुपात उत्पन्न करके विनोदात्मक प्रभाव 
उत्पन्न किया जाता है। इनमें से जिनमें किसी तुच्छ यस्‍्तु या भाव 
को अत्यंत व्यंगात्मक गंभीरता के साथ प्रस्तुत किया जाता है उन्हें 
उच्च प्रहासक ( हाई बरलेस्क ) झौर जितमें मंभीर भाव को पध्रत्यंत 
सिम्न तथा विचित्र हास्यास्पद क्षुद्रता, लघुता या हीवता के साथ 
प्रदशित किया जाता है उन्हें निम्न प्रहासक ( लो बरतलेस्क ) कहते 
हैं। प्रतिकाश इस भ्रकार की रचनाप्रो का उद्देश्य भ्रालोचता 
करना, खिलली उड़ाना या छीटे कसना होता है किंतु इसमे भ्रम्नंचत 
झौर प्रसंगत क्रियाश्रो या व्यवहारों के द्वारा मनोविनोद भी किया 
जा सकता है। इस प्रकार के शुद्ध काल्पनिक प्रहालक को एस्ट्रावेगांज़ा 
(भटर सटर) कहते हैं। प्रहासक (बरलेस्क) के मुख्य रूप हैं परि- 
वृत्ति ( भ्रनुकृति काब्य, पैरोडी ) ब्यंग चित्रण ( फैरीकेवर ) प्रौर 
छद्मरूपक ( ट्रावेस्ट्रो )। जिस प्रहासक ( बरलेस्क ) में किसी 
विशेष कृति या लेखक या वाद की शैली या प्रकृति तथा रीति का 
बिनोदपूर्णा बिकृत प्रनुकरण किया गया हो भौर जिसका उद्देश्य 
हंसी उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या उसकी लिलली उड़ाना हो 
उसे परिबृत्ति ( पैरोडी ) कहते हैं। जिस प्रहातक ( बरलेस्क ) में 
किसी लेखक या कृति या व्यक्ति के सरलता से पहचाने जा सकने: 
वाले लक्षणों को तोड़ मरोड़ या विकृत करके चित्रण किया गया 
हो, उसे व्यंग्यनचित्रण ( कंरोकेचर ) कहते हैं । छदमरूपक 
( द्रावेस्टी ) उस प्रह्मसक ( बरलेस्क ) को कहते हैं जिसमे मूल 
विषय तो ज्यों का त्वो रहता है कितु उसका प्रतिपादन श्रत्यंत 
प्संगत तथा तुच्छ भाषा में भोर हास्यासपद प्रतिरंजकता के साथ 
किया जाता है । किसी प्रहासक में इन तीनों पद्धतियों का संमिभ्रण 
भी हो सकता है भौर कभी कभी तीनों का पूर्ण परित्याग भी 
विशेषत: जहाँ सार्वभौम विचार या जीवन के सर्वेसामास्यथ पक्षों को 
प्रस्ंगत रूप में प्रस्तुत क्रिया जाय--जैसे वायरत के डान जुर्था में । 
कितु प्रायः प्रहासक ( बरलेस्क ) का झ्ानतद अभत्यक्ष रूप से प्रस्तुत 
हास्यो दुबोधक विषय की पहचान से झ्रधिक होता है इसलिये उसमे 
परिवत्ति, छुट्मरूपक या व्यंगचित्रणु प्राय: ध्परिदह्ाायं होता है । 


प्रहासक उस युग में भ्रधिक फलता फूलता है जब लेखकों के बाद 
या सामाजिक संस्याएँ निंदा या प्रालोचना के पात्र अन जाती हैं 
झोौर जब बहुत से लोग उन सब बातों की असंगति के संदंध में 
प्रधित भमिनज्ञ हो जाते हैं जो पहले प्रशंधशनीय समभी जाती थीं। 
यूरोप में जब मध्यकालीन कल्पनावादी साहित्य ( रोभान्सेज ) की 
धोर शब्दाइंबर से युक्त ऊटपर्टांग बातें चलों तथ चौसर ने पपने 
हर टोपास! नामक प्रंथ में उनकी खिल्‍ली उड़ाई। दो शताब्दी 
पश्चातू सामंतवादी प्रणाली ( शिवेजरी ) की ह्रासयुक्त शस्त्र- 
सज्जा को “डोन व्विक्जोट' द्वारा उत्पन्न किए हुए विनोद ते पूर्णतः 
समाप्त कर डाला जिससे उस प्रकार के प्रहासक लिखने के लिये 
कैवल प्रेरणा ही नहीं मिली वरत्‌ प्रादर्श मी उपस्थित किए गए। 
इसका परिणाम यह हुआ कि १७ थी शताब्दी के प्रारंभ में विशेषतः 
इंस्लेड में प्रहासक के सब रूप पभ्स्यंत प्रभूत संख्या में लिखे गए ४ 
'हुडिक्रास' शेली से निम्त प्रहासकों ( लो बरलेस्क ) की परिपाटी चली 
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ध्यग्यस्‍्यना 


झौर उच्च प्रहातक 'हाइडेन” के “'सैेकपलैक्नो तथा पोष के “दि रैप 
प्रॉव दि लौक शीर्षक रचनाभों के वीरतापुरं छंदों में भफ्नी परा७ 
काष्ठा को पहुँच गया | (८ वीं शताब्दी के संवेगात्मक ( सेंटोमेटल ) 
और गोधषिक उपन्यासों पर भी गद्य में कई प्रहातक लिखे गए श्रौर 
उनकी छिल्‍ली उड़ाई गई जैसे जैन भौस्टेन का “नौर्थेनार एवे', 
पीकौक का 'हेडलोंग है! तथा “वैकरे! की रचनाएँ। इसी भ्रकार 
पगिफोए्ं ' भ्रौर 'हौरिस स्मिथ” की कविताएं, वीरतापूर्ण तथा बल्पसा- 
बादी नाटक झ्ौर चुृत्य नादूय भी सफल हुए । 

नाटकीय प्रहासक ( थियेटर बरलेस्क )» उतना ही पुराना है 
जितना सुखांत नाटक या प्रहलन ( कौसेडी ) | कोमोस की प्रह- 
सनात्मक गुप्ततंत्र कियाएँ ( बरलेस्किंग श्रौगीज ) से “भरिस्तोफ़नेस! 
के नाटकों में छद्मरूपक ( टावेस्टी ), परिवत्ति ( पैरोडी ) धौर 
व्यंग्गचित्रणा ( करिकेचर ) का प्रत्यंत भव्य संमिश्रण विकसित 
हुग्ना । एलीजाबेथीय रंगशाला पर यद्यपि इस प्रकार के प्रहसन बहुत 
कम हुए, फिर भी वे उल्लेसनीय हैं जैसे---'शेवसपिय२* के 'लब्ज लेबसें 
लौस्ट' में नाइत वर्दीज्ष, मिड समर नाइट्स ड्रीम” में पपरेमस एंड 
थिप्तबे! का छुदमरूपक तथा दि नाइट प्रॉँव दि बनिंग पेसिल' । 
वर्तेमान नाटकीय प्रहासकों को मुरुय प्रेरणा “दी जाज विलियस' 
के दि रिहर्सल' ( नादयाभ्यास ) की सफलता ने जिसमे (१६७१) 
बीरतापूर्ण नाटकों का छद्मरूपण भौर ड्राइडेन का व्यंग्यचित्रणा किया 
गया था। 

१८ वीं शताब्दी में प्रहासक के साथ संगीत के जोड़ देने की 
प्रवृत्ति बढ़ी जो बैलट प्रौपरा की हास्य-तुत्य-नाट्य शैली में चले 
थे। वे इतने लोकप्रिय हुए कि छोटी प्रब्यवस्थित रंगशालाधों में उनका 
बहुत प्रचणन हुप्मा जो पीछे ब्रलकर रंगशाला के लिये बने हुए पेटेंट 
नियमों से वाध्य करिए गए कि वे बिना संगीत के संवाद प्रस्तुत न 
करें । इस प्रकार की रचताओों के लिये बरलेटा शब्द वा प्रयोग 
किया गया जिसे प्रहासक ( बरलेलक ) का पर्यायवासी समभते की 
मूल नहीं करनी चाहिए । १७ वीं शताब्दी में उसका शर्थ था सूक्ष्म 
संगीतमय प्रहसन कितु पीछे 'बलकर उसका भ्रथं हुआ ऐसा नाटक 
जिसमें इतना संगीत हो कि वह पेटेंट नियम की बाधा से मुक्त रहे। 

१६ वीं शत्ताबदी के प्रारंभ में इस प्रकार के निम्न कोष्टि के 
ताटकीय प्रह्यासकों को दो प्रकार के प्रभावों ने समाप्त कर डाला 
धोर उनके स्थान पर ध्रा बैठे । पहला तो भ्रधिक शिष्ट फ्रांसीसी शैली 
का प्रचलन झौर दूसरे श्रधिक कलात्सक नाटकीय रचनाओं का 
उत्पादन | फ्रांस में भी तिम्त कोटि के नाटककारों ने दो प्रकार के 
हल्के प्रौर ललित संगीतमय प्रहासकों ( स्युजिकल बरलेस्क ) की 
रखना कौ जिसे फेयरीज फौलीज ( परियों की कथाञ्नों का कल्पना+ 
शील छद्महपण ) भौर रेव्यू ( तत्कालीम नाटकीय प्रभावों का 
चटपटा प्रनुकरण ) । इस प्रकार के झटर सदरों ( एन्स्ट्रा वेगेंजाज 
में), लालित्य, कल्पना, भतुरतापूर्ण श्लेष भौर उन सामयिक प्रवृत्तियों 
पर धत्यंत कौशलपूर्ण टिप्पणी भरी रहती थी जितका सबंध 
फ्रांसीसी या प्रंप्र जी साहित्य से होता था । 

बते मान काल के भ्रमरीकी प्रहासक का अआादुर्भाव शुप्त भ्रंग्रेजी कला 
से हुप्रा है। प्रमरोकी रगंच पर इसका प्रचलत बहुत पहले ही हो 
गया था किनु इंग्लैंड की अ्रपेशा श्रधिक शीज के साथ हुआ था जहाँ 


प्ारंग में ही काममाबनगा की प्रेरशा से यह बहुत लोकप्रिय हो 
गया था। काममावता पर अधिक बल देता प्मरीका में उस समय 
से प्रारंग हुआ जब १५६६ में एक प्रंग्रेजी नाट्य मंडली प्रमरोका में 
झाई जिसमें हंगों के सौँदर्यंगय प्रदर्शन, सुंदरी बालाभों झौर प्रीज 
पेंट से चारों शोर हाहाकार मय गया। भय तो केवल उस हाहा- 
कार का और प्रहासक का सामसात्र बद गया है जिससे उस समय 
के लोगों को प्रभावित किया था। भव उस प्रकार का श्ंंगप्रदर्शन, 
संभीतमग्र प्रहसत भौर रेब्यू यें पहुँच गया है। 
सं० प्रँ०--भार पी० वांड : इंगलिश बलेंस्क पोइट्री, १९३१; 

जी० किजिन : ए सर्वे श्रॉव बरलेस्क ऐंड पैरोडी इन इंगलिश, १९१३; 

डब्ल्यू जे० राड भौर एम० स्यूनीड: ए सेंचुरी श्रॉव पैराशएंट 
इमीटेशन, १९१३; ए० बी० सेपरसन : दी नाबेल इन माटले, १६१६; 

सीधाराम चतुर्वेदी : समीक्षा शाप । [ सी० रा० नर० ] 


उप रित्य---३० 'मनोमिति' 


व्यक्ति भ्रति अपराध समाज में मनुष्य के प्रति तौन प्रकार के 
भ्रपराध होते हैं, भर्थात्‌ (क) जीवन के प्रति, (ख) शरीर के प्रति, 
झथवा (ग) स्वाधीनता के प्रति । 


(क) जीवन के प्रति अपराध 

मनुष्य के जीचन के प्रति किए जानेषाले प्रपराध चार प्रकार 
के होते हैं- (१) नरहत्या, (२) प्रात्महत्या, (३) ख्रूणहत्या 
झौर (४) शिशुहत्या । 

(१) गरहस्या --- एक मनुष्य द्वारा किसी दूसरे मनुष्य का वध 
नरहत्या बहलाता है। प्राचीन काल में नरहत्या के सभी मामलों में एक 
सा दंड दिया जाता था। लेकिन धाधुनिक काल में उच्चतर भागनापों 
के जन्म तथा भापराधिक मनोविज्ञान के सिद्धांत का विकास होने के 
साथ नरहत्या के श्रपराधियों की दंडव्यवस्था में धेतर उत्पन्न हो 
जाता है। आधुनिक घारण।ओं के भ्रनूसार नरहत्या या तो वैध होती 
है या प्रवैध ( अथवा अभियोज्य ) । 

पैथ भरहत्या -- वैध नरहृत्मा या तो क्षम्य होती है या फिर 
स्पायोचित । (१) बिता किसी भ्रपराधात्मक इरादे के दुर्घटना या 
दुर्माग्यवश ( धारा ८० ); प्रथवा (२) किसी बालक या प्रस्ंठुलित 
मह्तिष्ण वालि व्यक्त द्वारा पागलपन या नशे की दशा में (धारा ब२, 
४५); भथयवा (३) मृतक के हितार्थ किए गए सद्भावनावूरं कार्य 
हारा (घारा ६७, ८८ भौर €२ ) होनेवाली नरहत्याएं क्षम्य 
होती हैं। नरहृत्याएँ निम्नलिखित दशशाओ्रों में श्यायोचित होती हैं-- 
(६१) विधि द्वारा बाध्य व्यक्ति द्वारा ( धारा ७६ ); भ्रथवा (२) 
स्थायानुसार कार्य रत स्याग्राधीश द्वारा ( धारा ७७ ); भ्रथवा (३) 
किसी भ्यायाजय के निर्णय या प्रादेश का प्रालन करनेयाले व्यक्ति 
द्वारा ( धारा ७६ ); प्रधवा (४) ऐसे व्यक्त द्वारा जो विधि के 
पझंत्येत हत्या करने के झौचित्य में सदुभावनापूर्वक ,विश्वास रखता है 
( घारा ७६ ); भयवा (४५) शट्रौरया संपत्ति को धन्य हामियों से 
अजाने या उनको टाल़ने के लिये भ्रपराध्ाश्मक इरादे से रहित 
व्यक्ति द्वारा (धारा 56९); अथवा (६) शरीर या संपत्ति की रक्षा 

जी रे) ' 
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व्यक्ति प्रति अपराध 


के निजी अधिकार का प्रयोग कर रहे व्यक्ति हारा (धारा १०ह६ै 
और १०३ )। क्षम्य शौर स्यायोचित नरहत्यान्नों के भाभलों में दंड 
नहीं दिया जाता भौर इसीलिये ऐसी हत्याएँ येध कहलाती हैं । 


असिसोज्य शरहत्या --- समियोज्य नरहत्या (भर्थात्‌ प्रवैंध नर- 
दृत्या) या तो हटया की श्रेणी में भाती है या हतपा की श्रेंशी में 
नहीं भ्राती । यदि कोई व्यक्ति (१) जात से मार डालने के इरादे 
से भथवा (२) ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे से जिससे 
मृत्यू संभव हो भ्थवा (३) यह जांनते हुए कि उसके ऐसे कारये से 
मृत्यु की संगावता हो सकती है, मृत्यु का कारण बनता है तो ऐसा 
व्यक्तित अ्रभियोज्य नरहत्या का भ्रपराध करता है (चारा २९६) । 
धसिपोज्य नरहृत्य। के लिये उक्त तौन तत्तों में से किसी एक 
का रहना प्रावश्यक है। इस प्रकार यदि निश्चित इरादे भौर जात“ 
कारी से किसी की हत्या ही जाती हैं तो यहू प्रभियोज्य नरहृत्या 
होगी । लेकिन यदि सृत्यु बिना किसी ऐसे इरादे प्रथवा जानकारी 
के हो जाती है तो यह अभ्रभियोज्प नरहृत्वा नहीं होगी। दुर्भावना 
भरथवा बुरा इरादा इसके लिये ध्रावश्यक नहीं है। उदाहररत्वरूप 
यदि अ जान लेने के हरादे से भ्रथवा इस जानकारी के साथ कि 
उसके कारय॑ से मृत्यु संभावित है, एक गड्ढे के ऊपर पतली लकड़ियाँ 
झौर घास ढाल देता है श्रौर ज उसे ठोस भूमि समझकर उसपर 
चला जाता है, गिर पड़ता है और मर जाता है तो अ इस हत्या का 
प्रपराधी है। पुनः, भ जातता है कि ज माड़ी के पीछे है, ब यह नहीं 
जानता । भ्रज की जान लेने के इरादे से ब को भाड़ी पर गोली 
चलाने के लिये प्रेरित करता है। ध गोली चला देता है भौरज 
मारा जाता है। यहाँ पर व निरपाध हो सफ़ता है लेकिन प्र 
धप्ियोज्य नरहत्या करता है। इसी प्रकार श्र फ़ाहतावा शिकार 
कर उसको चुराने के उहदेश्य से गोली चलाता है जिससे भझाड़ी के 
पीछे खड़े ब की मृत्यु हो जाती है। भ्॒ यह नहीं जानता भा किय 
वहाँ खड़ा है। यहाँ यद्यपि झ एक प्रवेध कार्य कर रहा था लेकिन 
वह भ्रभियोज्य नरहत्या का प्रपराधी नहीं है क्योंकि उसका इरादा 
जान लेने का नहीं था भ्रौर न वह जानता था कि उसके इस कार्य 
से किपी की पृत्यु हो सकती है। इस द्ष्टांत से यह नियम प्रतिपादित 
होता है कि यदि कोई भ्रपराधी एक भ्रपराध करते हुए किसी की 
मृत्यु का कारण बनता है जब कि उमा ने ऐसा इरादा था और 
न वह यह जानता था कि ऐसा काय॑ प्त्यु का कारण बन सकता है 
तो ऐसे व्यक्ति को केवल उसी प्रपराध के लिये दंड दिया जायगा, 
दुर्घटनावश जान लेने के लिये नहीं । 


प्रभियोज्य तरहत्या का प्रस्तित्त किसी विशेश प्रपराध के रूप 
में नही है। इसका प्रयोग मु प्॒र्थ में ही होता है भौर इसीलिये 
मारसीय दंड संहिता में इसके लिये दंड का विधान नहीं है । यह दो 
प्रकार का द्ोता है। भरर्थाव्‌ (घ) प्रभियोज्य नरहत्या जो हत्या 
की श्रेणी में श्राती है (भारा ३००, उपधारा १, ३२, ३ भौर ४) 
और (व) प्रमियोज्य तरहत्या जो हत्या की श्रंणी में नही भाती 
(धारा ३०४, ३०४ भझ झौर धारा ३०० के पाँच प्रपवाद) । पंग्रेजी 
विधि के प्रंतर्गंत दूसरे को मानववध कहते हैं । 

हत्या -- भभियोज्य नरह॒त्या हृध्या समझी जाती है यदि वह 


व्यक्ति प्रति भ्रवराण 


११४१ 


व्यक्ति प्रति अपराध 


कार्य, जिससे प्ृत्यु होती है (१) भाझा लेने के हरादे से किया इरादे भ्रथवा जानकारी की सापेक्षता में है। श्र भियोष्य मरहत्या 


जाता है ( उदाहरशात्वरूप श्र जात लेते के इरादेसे ज पर 
गोशी चलाता है जिसके फमस्वरूप ज भर जाता है। ऐसी दशा 
में भ्रते हत्या की ); प्रथवा (२) यदि वह कार्ये ऐसी शारीरिक 
चोट फुँचाने के इरादे से किया जाता है, जिसके बारे में भ्रपराधी 
जानता है कि जिस व्यक्ति को चोट पहुँचाई जायगी उसको मृत्यु 
होने की संभावना है ( उदाहरशस्वरूप यह जानते हुए कि ज ऐसे 
होग से पीड़ित है कि एक ठोकर सलग़ने से उसकी पृत्यु संभावित है, 
घ उसको शारीरिक भोट पहुचाने के इरादे से ठोकर लगाता है 
जिसके फलस्वरूप ज मर जाता है। ऐसी दशा में भ्र हत्या का 
अपराधी है यद्यपि हो सफता है, स्वाभाविक रूप में स्वस्थ ध्यक्ति 
की ऐसी ठोकर से प्ृत्यु न होती ); प्रथवा (३) यदि बह कार्य 
किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुँचाने के इरादे से किया जाता 
है भौर इस प्रकार पहुँचाई जानेवाली चोट स्वाभाविक रूप से मृत्यु 
का कारण बनने के लिये पर्यात है ( उदाहरणस्वरूप श्र जान बुक 
फर ज पर तलवार का ऐसा भाव फरता है जिससे फिसी भी व्यक्ति 
की साधारण रूप से सृत्यु हो सकती है। ऐसी दशा में श्र हश्पा का 
झपराधी है यद्यपि हो सकता है, उसका इरादा ज की जान लेने 
का न रहा हो ); प्रथवा (४) यदि उस कार्य को करनेवाला व्यक्त 
यह जानता है कि उसका कायेँ इतना खतरनाक है कि प्रत्येक दशा 
में इससे गृत्यु होने की पूर्ण संमावनाएं हैं भ्रथवा वह ऐसी शारीरिक 
श्रोट पहुँचाता है जिससे प्ृत्यु होने की संभावना है प्लौर जान ले लेने 
के खतरे को उठाए बिना किसी कारशा के ऐसा कार्य करता है भ्थवा 
पूर्वकंथित ऐसी चोट पहुँचाता है। उदाहरशास्वरूप भ्॒ भ्रकारण 
मनुष्यों की एक भीड़ पर भरी हुई बंदूक चजाता है धौर उनमें 

एक व्यक्ति को जान से मार देता है। ऐसी दशा में श्र हत्या कासे 
झ्रपराधी है, यद्यपि हो सकता है, उसकी किसी व्यक्तिविशेष 
को जाम से मारते की कोई पूर्वनिर्धारित योजना न रही हो । वह 
इसलिये हत्या का भपराधी कहा जायगा क्योंकि उसका काये झासचन्र 
रूप से हतना खतरनाक है कि इससे भ्रत्येक दशा में मृत्यु होगी 
( धारा ३०० ) । 


झमभिपोग्य मरहत्या और हस्या में अंतर -.. कोई प्रपराध तब 
तक हत्या की श्ेशी में नहीं प्राएया जब तक वहू झ्सियोज्य मर- 
हत्या की परिभाषा के प्रंतर्गत सहीं भाता क्योंकि हवयं हत्या की 
प्ररिभाषा उन दक्शाप्रों की शोर संकेत करती है जिनमें झ्भियोज्य 
भनरहृत्या हत्या की श्रेणी में ध्ाती है। लेकिन घमस्त भ्रभियोज्य 
नरह्त्याएँ हत्या की श्षेणी में महीं भा सकतों। उदाहरशास्वरूप 
जब यह धारा ३०० के पाँच प्रपवादों में से किसी एक के प्रंतर्गत 
झा जाती है। एक समय था जब यह समझा जाता था कि भ्रभियोज्य 
नरहृत्या ( धारा २९९ ) झौर हत्या ( धारा ३०० ) के बीच का 
झंतर केवल घारा ३०० के पाँच पझ्रपवाद ही हैं। लेकिन प्रब यह 
निश्चित हो छुका है हि दोनों में भ्रंतर है घद्यपि उनमें कोई भामूल 
झंतर यहीं है। जान लेना दोनों में उभयनिष्ठ है। जिस काय से 
शृत्यु होती है वह भ्रपराधी का कार्य है भर दोनों स्थितियों में 
धापराधिक हरादा सथवा जामकांरी ध्निवायं है। वास्तविक धंतर 


की धपेक्षा हत्या में बातक प्रहार करने का इरादा झथवा जानकारी 
परत्िक रहती है। जान तेने की सभी दकाह्रों में थे दोनों प्रपराण 
झापस में एक दूसरे के न बहिष्कारकर्ता हैं शौर न विस्तारकर्ता। 


सामान्यतः: जब हरादा प्रारा लेने का होता है तो किया गया 
प्पराध हत्या है, यदि वहु धारा ३०० के पाँच प्रपवादों में बिसी 
के प्रतगंत नहीं ध्राता। यदि श्र जानता है कि थ की धिल्‍लोी बढ़ी 
हुई है भौर इस तथ्य की जानकारी के साथ भ्र उसकी तित्ली के 
क्षेत्र में शक्तिपूवक चूंसा मारता है भोरथ मर जाता है तो यह 
धपराध हत्या है; प्रभ्ियोज्य नरहत्या नहीं, बर्योंकि हझ् को विशेष 
जानकारी थी। पुनः, यदि शारीरिक चोट से सृत्यु संभावित है तो 
यह ग्रभियोज्य नरहत्या है। जब कि यदि ऐसी शारीरिक चोट 
पहुँचाने का इरादा है जो सामान्य रूप से जान लेने के लिये काफी 
है, तो यह हत्या होगी । दुसरे शब्दों में, यदि किए गए कारयें का 
परिणाम समस्त संभावित दशाों में मृत्यु है तो यह हत्या है जब 
कि यदि भ्ृत्यु होने की संभावना मात्र है तो भ्रपराध भ्रभियोज्य 
नरहत्या है । 

आनववध -- प्रत्रियोज्य नरहत्या की, जो हत्या की श्रेणी 
में नहीं भाती, श्रथवा इंग्लिश विधि में सावववध की परिभाषा 
कही नहीं दी गई है सौर न इसकी झावश्यकता ही समभी गई है । 
इसके प्रंतगंत दो प्रकार के भ्रपराध पाते हैं; (१) थे जो श्रभियोज्य 
नरहत्या के प्रंतर्गत भ्राते हैं ( धारा २९६ ) कितु हएया की 
परिभाषा के प्रंत्गंत नही झाते (धारा ३०० की चार उपधाराएँ ); 
प्ौर (२) वे जो घारा ३०० के पाँच प्रपवादो के पंत्तगंत 
झाते हैं । 


हम प्रथम प्रकार के मामलों का ध्टराति सबसे पहले देंगे। यदि 
कोई काये शारीरिक चोट पहुँचाने के इर।दे से किया जाता है जिससे 
मृत्यु होने की संभावना है तो यह मानववध है। उदाहरशणास्वरूप 
भ भपनी पत्नी को पूर्ण शक्ति से तमाचा लगाता है। फलस्वरूप बहु 
गिर पड़ती है भ्लौर मर जाती है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं 
है कि यह बीमार थी। ऐसी दशा में भ्र मानववध का झ्पराधी है। 
यदि प्रारा लेने के इरादे का प्रभाव है शौर जाँच का फल यह है कि 
कार्य इस जानकारी के साथ किया गया था कि उससे मृत्यु होने की 
संभावना थी तो यह मानववध है। उदाहरणल्वकूप जब लूटने के 
भ्पराध में क्‍प्रासानी पैदा करने के लिये दिसी को घतुरा खिला दिया 
जाता है जिससे उसकी मृत्यु ही जाती है तो मह प्रपराध मानववध 
है। कभी कभी यह निश्चित करना कठिन हो जाता है जब श्पते 
प्रपराध के चिह्न छिपाने के लिये एक व्यक्ति किसी की जान ले लेता 
है जिसे वह मृत समभता है। उदाहरशास्वकूप भर, थे को जान से 
मारने के इरादे से उसके सिर पर तीन प्रहार करता है। फलस्वरूप 
ब बेहोश होकर गिर पड़ता है यद्यपि वहु मरा नहीं है। श्र उसको 
मृत समझकर अपराध के सारे प्रमाशु नष्ट करने के लिये उस 
फोपड़ी में भाग लगा देता है जिसमें व पड़ा है। डाक्टरी सावंय यहु 
हैकि शृत्यु जलने से हुई है, प्रद्दारों से नहीं। बंबई उच्च भ्यायालय 
वे सम्नादू बनाम खांहद' ( १३ बंबई, १६४ ) में बहुमत से यहु 


बपृक्ति प्रति अंपराधे 


निरयुय दिया था कि प्र हत्या करने के प्रयरय का भ्पराधी है; 
हत्या का नहीं। अस्चहमत स्यायाधीश थी पारसन ने उसको इस 
झाभार पर हत्या का क्रपराधी होना निश्चित किया कि दोनों कार्ये--- 
प्रहार करना भौर फोपड़ी जलाना एक दूसरे से इतनी घनिष्ठता से 
संबड़ हैं कि वे एक ही प्रक्रिया--प्ृतक की जान लेने--के प्रंग हैं। 
हमारे देश के भ्रनेक उच्च स्यायालयों ने न्यायाधीश श्री पारसन के हस 
मंत का समर्थन किया हैं भौर जिसको प्रिवी कोंसिल ने 'मेली बनाम 
भहाराती' ( १६५४ ) १. ए० ई० भार० ३७३ में स्वीकार 
किया है । 


दितीय श्रेणी में धारा ३०० के पाँव श्रपवादों के प्रंतर्गत भाने- 
बाले मामले भाते हैं जिम्हें जान लेना कहते हैं: (१) उत्तेजना में 
झाकर, भथवा (२) निजी रक्षा के प्रधिकार का पभ्तिक्रमण करके 
झथवा (३६) सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रपने श्नधिकारों का भ्रतिक्रमण 
करके, प्रथवा (४) बिता पुर्व॑ विचार के यकायक संघर्ष होने पर, 
झथवा (५) भनुमति से जान लेना। जान लेने के इन सभी मामलों 
में मानववध पझ्थवा भ्रभियोज्य नर त्या का, जो हत्या की श्रेशी में 
नहीं भाती, छोठा श्रपराष हीता है । 


हत्या भ्रथवा प्रभियोज्य नरह॒त्या का प्रयत्न--ह॒त्या का प्रयत्न 
एक पृथक भ्रपराध है भोर इसके लिये घारा १०७ के अंतर्गत दंड 
दिया जाता है। इस भ्रपराघ को सिद्ध करने के लिये स्वर्य प्रयत्न 
से ही मृध्यु होने की संभावना होती चाहिए, भ्रगर किसी परिस्थिति- 
वश इसको कार्यास्वित होने से न रोका जाय । इसमें दो बातें सिद्ध 
होनी चाहिए : (१) जान लेने का इरादा भौर (२) श्रभिकर्ता की 
चेष्टा शक्ति से स्वतंत्र रहकर किसी परिस्थिति के कारण उस 
हरादे की प्रसफलता । इसी प्रकार भ्भियोज्य नरहृत्या करने का 
प्रयत्न धारा ३०५ के प्रंतर्गत दंडनीय है । 


२ आत्महत्या -- पह्रात्महत्या स्वयं प्रपनी जान लेना है। 
प्राश्महत्या का प्रपराधी दंडनीय नहीं है क्‍योंकि भ्रपराधी जीवित ही 
नहीं बचता । केवल प्रात्महत्या का प्रयत्न घारा ३०४ भर ३०६ के 
प्ंतगंत देडनीय है। ध्रात्महत्या साधारणत., वित्तीय विनाश, पारि- 
वारिक कलह, मनिराश्रयता, शारीरिक सताप भ्रथवा प्रेम की भ्रसफलता 
झादि के कारण की जाती है। इसके लिये गोली मारने, फाँसी पर 
लटकने, जहर खाने, पानी में डूबने, आग में जलने, गला काटने जैसे 
साधनों का प्रयोग किया जाता है । 


हत्या करने के प्रथत्व की भ्पेक्षा भात्महत्या के प्रयत्न के लिये 
दंड हल्का है क्योंकि विधि या कानून प्रात्महत्या को दंड की प्रपेक्षा 
दया का भ्रधिक उपयुक्त विषय मानता है । 


३, अरइत्या ऋशणाहत्या ऋण भथवा गर्भस्थ शिशु का विभाश 
है। यह भपराध भरहस्तक्षेप्य है भर्थात्‌ पुलिस उठ समय तक अप- 
राधी के विरुद्ध काररवाई नहीं कर सकती जब तक इसके बारे मे 
शिकायत न की जाय । 


गर्भस्थ शिशु की माँ भी इस प्रपराध के लिये दंढनीय है बशतें 
संदसावनावश उसके जीवन की रक्षा के लिये गर्भपात व कराया 
चंदा हो। यदि माँ नहीं जानती कि उसको कोई गर्भनाशक झोवधि 


१६६ 
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सिलाई गई है तो वहु दंडनीय नहीं है। सब ऐसे भ्पराथ पारा 
३१२ से लेकर ३१४ के प्रंदर्गत दंडनीय हैं । 


४, शिशुद्वत्था यहु॒ प्रपराध बच्चे का परित्याग करने प्रथवा 
उसके जन्म को छिपाने तथा उसको फेंक देने से होता है। श्ाथा रणतः 
हरामी बच्चों के माता पिता यहू अपराध करते हैं क्‍योंकि वे प्रपने 
प्रनेतिक कार्य के प्रमाण को सार्वजनिक दृष्ठिट से छिपाने के लिये 
चितित रहते हैँ। संकटग्रस्त माता पिता भी ऐसा कार्य करने के लिये 
भुक सकते हैं। 


जन्म के बाद जब तक बच्चे में विवेक नहीं घा जाता भ्र्यात्‌ 
१२ वर्ष की प्रवस्था तक विधि उसको संरक्षण श्रदान करती है। 
इसलिये यदि उसका विता श्रथवा साता अथवा अ्रभिभावक उसको 
किसी जगह छोड़ भ्रात! है तो उसे दड मिलता है। यदि बच्चा इस 
प्रकार परित्याग किए जाने से मर जाता है तो भपराधी, जैसी भी 
स्थिति हो, द्वत्या भयवा भभियोज्य नरहत्या के लिये दंडनीय होता 
है ( धारा ३१७ )। बच्चे के पालनपोषण का प्राथमिक उत्तर- 
दायित्व माता पिता पर होता है, जो उसको भरितत्व में लाते हैं 
इसलिये यदि वे भ्रपना यह कतेंब्य नहीं पालन करते तो प्रापराधिक 
विधि उनको दंड देती है । 


शिशुहत्या का दूसरा पहलू नवजात शिशु का छिपाना है। यह 
धारा ३१८ के प्रंतगंत दंडनीय है। सभी देशो मे विधि वी सामास्य 
नीति यह है कि जन्म भौर सृत्यु का पूरं रूप से प्रकाशन होना 
चाहिए। इसलिये शिशु को गुप्त रूप से फेंकना संदेहजनक कार्य है 
झौर फलस्वरूप दंडनीय है। इस प्रपराध के लिये गोपनीयता भौर 
परित्याग दोनों का होगा पभ्रावश्यक है । 


( ख ) शरीर के प्रति अपराध 


मानव शरीर की सुरक्षा के प्रति प्रपराध का, गंभीरता की दृष्टि 
से, दूसरा स्थान है। इस प्रकार के भपराघ दो प्रकार के होते हैं: 
(१) चोट, मामूली या सख्त और (२) भाकमण । 


(१ ) चोट, मामृक्की अथवा सख्त ( धारा ३१६-३३८ ) 


यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे में शारीरिक पीढा, रोग प्रथवा 
निर्बलता उत्पन्न करता है तो उसके लिये कहा जाता है कि उसने 
चोट पहुँचाई । गभीर चोटें सख्त कहलाती हैं। इस प्रपराघ के लिये 
मानसिक तत्व बहुत श्रावश्यक है। दूसरे शब्दों में, प्रतराधों में या 
तो चोट पहुंचाने का इरादा होना चाहिए भ्रथवा वह यह जानता 
हो कि उसके कार्य से चोट पहुँचने की संमावना है भौर ऐसी चोट 
अ्रवश्य पहुँचाई जानी चाहिए। 


मामूली भथवा सरत वोट (१) चोट पहुँचाने के साधनों, 
जैसे घातक हथियार, प्रग्नि तथा ऐसे ही उपकरणों के उपयोग; 
झथवा (२) इसको पहुँचाते के लिये सात्ति छीवने, या भर्वध कार्य 
करने या सरकारों कर्मवारी को प्रयना करलंव्यप्रालन करने से 
रोकने के झपराभी के उद्देश्यों के प्रनुसतार गुरुतर हो जाती है । 
ऐसे मामलों में गुरुवर दंड दिया जाता है। दृत प्रहार सामुली 
धथवा सख्त चोट का अपराध हल्का हो जाता है यदि यह (१) 
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गंभीर या प्राकरिमिक उत्ते जनावश प्रशवा (२) बिना विचारे प्रथवा 
्रसावधानीवश पहुँचाई जांती है। ऐसे मामलों में हल्का दंड दिया 
जाता है । 

(२) आक्रमण ( धारा ३१४६-३० ) किसी दूसरे ध्यक्ति पर 
झपनी शक्ति के प्रयोग को अल का प्रयोग कहते हैं। यह प्रयोग 
प्रत्यक्ष भथवा पअ्रप्रत्यक्ष हो .द्कता है, कितु दूसरे या किसी भ्रन्य 
बस्लु में गति वा प्राना, गति का रक जाना या गति में परि- 
बतंत होना भावश्यक है। बल उस समय अपराधात्मक बल हो जाता 
है जब इसका प्रयोग (१) बिना प्रनुमति के, (२) कोई भ्रपराध करने 
के लिये या (३) किप्ती दूसरे व्यक्ति को झाधात, भय या संताव 
पहुँबाने के उद्देश्य से किया जाता है । 


कोई व्यक्ति उस समय आपस का भ्रपराध करता है जब वह 
(१) कोई मुद्रा बताता है या तैयारी करता है, (२) दस इरादे से 
था यह जानेते हुए (३) कि इस प्रकार की मुद्राया तैयारी से 
किसी उपस्थित व्यक्ति के इस प्रकार मयभीत होने को संभावना है, 
(४) कि मुद्रा बनासेबाजा था तैयारी करनेवाला अ्यक्ति उसके 
विधद्ध प्रपराधात्मक बल का प्रयोग करनेवाला है। उदाहरशाुस्व॒रूप 
झ, ज पर घूंसा तानता है, इस इरादे से भ्रथवा यह जानते हुए 
कि इस बात की संभावना है कि इससे जे को यह विश्वांस हो सकता 
है कि प्र उसकी मारनेवाला है। ऐसी दशा में श्र श्राक्मण का 
प्रपराष फरता है| 


प्राकमण का प्रपराध उस समय गुरुतवर हो जाता है जब यह 
(१) किसी सरकारी कर्मचारी को भपने कर्तेव्यपालन है रोकने के 
लिये ( धारा ३५३ ); प्रथवा (३२) किसी जह्री का सतीत्व मष्ट 
करने के लिये ( धारा ३५४ ); प्रथवा (३) किसी व्यक्ति को 
बेइज्जत करने के लिये उदाहरणुस्वरूप किसी ब्राह्मण का जनेऊ 
तोड़कर या किसी सिक्ष की दाढ़ी काटकर; भबवा (४) किसी संपत्ति 
को भ्ोरी करने के प्रयात्त में ( धारा ३५६ ), उदाहरणस्वरूप यदि 
कोई जेबकतरा किठ्ती खुताफिर १२ उसके हाथ में लगी घड़ी था 
किसी स्त्री पर उसके कासे को बआालियाँ छीनने के लिये करता है; 
प्रयवा (५) किसी व्यक्ति को प्रनुचित रूप से कैद करने के प्रयास मे 
( धारा ३५७ ) किया जाता है। दत पाँचों दशाप्रों में गुरुतर दंड 
दिया जाता है। इसी प्रकार प्राक्रमए का प्रपराध हल्का हो जाता है, 
झगर यह गंभीर प्रधवा झाकसिमिक उत्त जनावश किया जाता है । 

(ग) स्वाधीनता के प्रति ऋपराध ( धारा ३४६ और ३७४) 

प्रत्येक व्यक्ति का शरीर पवित्र प्लौर स्वतंत्र समझा जाता हैं 
झोर इसीलिये कानून उसको दंड देता है जो उसकी व्यक्तिगत 
स्वाधीनता को संकुचित करता है, यद्यपि यह हो सकता है कि उसके 
शरीर के विरुद्ध उसका कोई भ्रभ्िप्राय न दो। ऐसे प्रपराष दो प्रकार 
के होते हैं: (१) भनुजित पायंदी भौर पधनुचित कैद जिनके कारश 
झावागमन की स्वतंगता पर प्रभाव पड़ता है शौर (२) बालापहरण 
शथा तत्सम झपराध, जो पूर्ण रूप से शारीरिक स्वाधीनता को 
प्रभाषित करते हैं। 


3. अनुदित पार्षदों और अंजुवित कैद --- इन प्रपरानों का 
संबंध व्यक्ति के श्रावागमन की स्वर्ततता में हस्तवीप करने से है। 
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परवुचित पाबंदी में (बारा ३३६ भौर ३४१) प्रायागमन को स्वर्ततता 
पर प्रांधिक रोक रहती है। इस भपराध में दो तत्व रहते हैं: (१) 
स्वेच्छित इकावट डालना प्रौर (२) इस अकार किसी व्यक्ति को 
उस द्विशा की भोर जाने से रोकना जिधर उसको जाने का अभ्रधिकार 
है। उदाहरणस्वकृप भ्र उस रास्ते में रकावट डालता है जिसपर 
ज को चलने का भ्रधिकार है भौर इस प्रकार वह ज को उस रास्ते 
पर जाने से रोकता है। ऐसी दशा में झन भ्रमुकित पाबंदी का 
भ्रपराध करता है । पायंदी शारीरिक झौर व्यक्तिगत होनी भाहिए। 


पझनुचित कैद में व्यक्ति के भागागमन पर पूर्ण रूप से स्कावट 
रहती है। भनुचित कैद में रखा गया व्यक्ति परिसीमित क्षेत्र के 
बाहर नहीं जा सकता। उदाहरशणास्वरूप कोई जेल डाक्टर किसी 
बंदी को एनिमा देने के लिये एक कोठरी में बंद रखता है। ऐसी 
दशा में वह अनुचित कैद का भ्रपराधी है। अनुचित रूप से कैद 
करने के समय (धारा १४३ भौर ३४४); या (२) कैद करने की 
जयहू को गोपनीयता (धारा २४६); भ्रथवा (३) रिहाई के लिये 
बंदी प्रत्यक्षीकरण श्रादेश जारी किए जाने पर कैद की भर्वधता 
(धारा २४५); प्रथवा (४) कैद के उद्देश्य, जँसे संपत्ति का ऐंठना 
(धारा ३४७); के भतूसार भ्थवा झगर जबरदस्ती हकवाल कराना 
उद्देश्य हो (घारा १४८४), तो भ्रनुचित कैद का प्रपराध गुरुतर हो 
जाता है । 

२. बाल्यापहररा और तत्सस अ्रपराध ( घारा ३५६-६६८४ ) -- 
ऐसे भ्रपराध पाँच प्रकार के होते हैं: क. बालापहरण, श. बलात्‌ 
भपहरणा, ग. भवेध भनिवार्य श्रम, थ. दासता धौर #. प्रनेत्तिक काम 
के लिये प्रवयस्क का क्रप विक्रय । 


क. बालापहरण -- बॉलापहरण का शाब्दिक प्रथं बच्चे को 
घुराना है। धंग्रंजी विधि के प्रंतर्गत यह व्यक्ति की स्वाधीनता की 
भपेक्षा प्भिभावक के भ्धिकार का अतिक्रमण भ्रधिक समझा जाता 
है । इसमें मानव स्वाधीनता को इसलिये क्षति पहुंचती है कि अभ्रपहुत 
बालक व्यायहारिक रूप में एक ऐसे व्यक्ति के नियंत्रण भौर निगरानी 
में रहता है जो उसका वास्तविक भभिभावषक नहीं होत। । 


बालापहरण दो प्रकार के होते हैं: (१) भारत से प्रौर (२) 
वैध भ्रभिभावकता से ( धारा ३५६ ), यद्यपि ये दोनो प्पराध 
एक दूसरे में उपस्थित रह सकते हैं। भारत से बालापहरण 
(धारा ३६०), वयस्कों तथा ध्रवयस्की दोनों का उसके अभिभावकों 
झथवां स्वयं उनकी रजामंदी के बिता हो सकता है, जबकि 
बालापहरण भवयस्क का प्र्थात्‌ १६ वर्ष से कम के लड़के अथवा 
१८ वर्ष से कम की लड़की धथवा किसी भी उम्र के विक्षिप्त व्यक्ति 
का वेध भ्रभिभावकता से हो सकता है। इस अपराध में सपराधात्मक 
इरादा प्रामश्यक नहीं। इस प्परांध के प्रवश्यक तरंव इस प्रकार 
हैं: १६ वर्ष से कम के लड़के श्रथवा १८ वर्ण से कम की लड़की को 
प्रथवा किसी विक्षिप्त व्यंक्ति को (२) वैध पमिभावक के संरक्षण से 
(३) बिना उसकी रजामंदी के के जागा। 

शा. लात अपेहरस --- जब कोई व्यक्ति किसी दूंसरे व्यक्ति को 
* कसी स्थाम से जाते के लिये ताकत से बाध्य करंता है प्रथवा 
मंच से फूसजांता है तो पेह कहा जांतां है कि उसने उस व्यक्ति का 
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बलातु अ्रपदरण किया ( भारा ३६२) । बलात अपहरण एक 
सहापक अभ्रपराषध है। जब  यहूँ धारा ३६४ तथा भागे वी 
धाराधों में उश्लिलित उद्देश्यों ते किया जाता है तो यह दंडनीय 
होता है । 


वालापहरण भथवा बलातू भ्रपहरण का अपराध गुरुवर हो 
जाता है भौर उसके लिये गुरुतर दंड दिया जाता है यदि वह 
निम्न लिखित उद्देश्यों से किया जाता है --- (१) हत्या करने के लिये 
( पारा ३६४ ), उदाहरखल्वरूप काली देवी को प्रसन्न करने की 
गरज से उसकी बलि घढ़ाने के लिये; प्थवा (२) य्रुप्त रूप से 
या भनुचित रूप से कैद करने के लिये (धारा ३६५); ध्थथवा किसी 
स्त्री को विवाह के लिये बाध्य करने या निविद्ध सभोग के लिये 
जबरदस्ती करने या फुसलाने के लिये (घारा ३६६); ध्रथवा (४) 
दस यर्ष से कम के बच्चे के शरोर से चल संपत्ति चुराने के लिये 
(धारा ३६६); भथवा (५) किसी स्त्री को भापराधिक घमकी, 
पिकार के दुरुपयोग भ्रथवा बलप्रयोग के किसो दर तरीके द्वारा 
निविद्ध संभोग के उहृश्य से किसी स्थान से जाने के लिये बाध्य 
करने के लिये (धारा ३६६); भ्रथवा (६) १८ वर्ष से कम की 
अवयस्क लड़की को, इस इरादे से झथवा इस जानकारी में कि उसको 
निषिद्ध सभोग के लिये वाध्य किया जायगा अभ्रथवा फुसलाया 
जायगा किसी स्थान से जाने के लिये बाध्य करने के लिये (धारा 
३६६ प्र); प्रथवा (७) २१ वर्ष से कम की लड़की का भारत से 
बाहर किसी देश से झसवा जह्मू तथा कश्मीर से श्रायात करने 
के लिये, इस इरादे से या इस जातकारी में कि उसको निषिद्ध संभोग 
के लिये वाध्य किया जायगां (धारा ३६६ ब), प्रथवा (४) किसी 
व्यक्ति को सस्त चोट पहुंचाने, दास बनाने भथवा व्यभिचार के लिये 
( धारा ३६७), भथवा (€) किसी थ्यक्ति को छिपराकर रखने झथवा 
कैद करने के लिये (धारा ३६०) । 


ग. अवैध अनिवाये भ्रम -- व्यक्तिगत स्वतंत्रता मनुष्य का 
स्वनिद्वित भ्रधिकार है। इसीलिए कोई भी यहाँ तक कि राज्य 
भी, उसको उसकी इच्छ। के विदुद्ध। सार्वजनिक हित को छोड़कर, 
सेवाकार्य करमे के सिगे मजबूर नहीं कर सकता। इसीलिये 
सेवाकार्य करने के लिये बाध्य करना दंडनीय है ( धारा ३७४ ) १ 
इस भ्रपराध के लिये तीन तत्व प्रावश्यक हैं। (१) श्रम, (२) 
झतिवार्यद। भौर (३) परवेंधषता । 'श्रम' शब्द का शअ्र्थ शारीरिक 
और मानसिक दोनों परिश्रम है, उदाहरशसल्वरूप लाई खोदना॥ 
गीत गाता, श्रथवा चित्र बनाता। भारत के संविधान के प्नन्‌ न्छेद 
२३ के पभ्रतूसार भी मानव-क्व-विक्रमप सथा ब्रेगार भ्रथवा 
जब रदस्ती कार्य कराने के इसी प्रकार के तरीके निथिद्ध हैं । 


थ. दासता ( धारा ३७०-३७६१ ) --- भारतीय दंड संहिता 
के झंतुसार दासों का क्रय विक्रय दंडनीय है। दासता के झंतर्गत 
दो तत्व हैं: (१) किसी व्यक्ति के जीवन का क्रय विक्रय झौर 
(६) किसी को काम करने की स्वाधीनता से बंलित करना । 


भारत मैं दास प्रथा प्रचलित थी, जो १८४३ ६० के सधिनियम 
॥ से समा कर दी गईणी | प्रदं इंस सचितनिमन की ध्यचस्थाएँ 
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वेबफि बाद 


भारतीय दंड संहिता की धारा ३७० में संमिलित कर सी गई हैं 
जिसके पनुतार किसी व्यक्ति का दास के रूप में कम, विकय, 
भ्रायात भ्रथवा निर्यात दडतीय है। जो कोई भी शभ्रादतत दासव्यापार 
करता है वहु धारा ३७१ क॑ प्रंतरगंत दंडनीय है । 


के. ऋनेतिक कार्य के लिये भ्रवयस्क का क्रयविक्रय ( धारा 
३७२-३७६ ) -- भप्रनेंतिक कार्य के लिये प्रवयस्क का छए भौर 
विक्रय दोनों मारतीय दंढ सद्दिता के प्रंतग्गंत दंडनीय हैं। भ्रवयसकों के 
विक्रेता धारा ६७२ के प्रंतगंत भ्ौर केता धारा ३७३ क भंतर्गत 
दंडनीय हैं। यहाँ यह उल्लेश्लननोय है कि ६८ वर्ष से कम 4 लड़की 
का विक्रय मात्र उस स्थिति में ध्रपराध नहीं है जब वहू गोद सेने 
भ्रथवा विवाह के लिग्रे किया जाता है । [ रा० चं० नि० ] 


व्यक्तिवाद : साधारण प्र्थ में, स्वार्थ के समर्थन की, प्रथवा 
विशिष्ट सममे जानेवाले व्यक्तियों की महत्ता स्वीकार करने की 
प्रवृत्ति; दर्शन मे," अत्येक व्यक्ति को विशिष्ट व्यक्ति ठहराने की 
प्रवृत्ति । 


पाश्वात्य दर्शन यें ब्यक्तिवाद की समस्‍या पहले पहुल सोफ़ित्त 
विचा रको के समय, पाँचवी शताब्दी ईसापूर्व के भ्रासपास, उत्पन्न 
हुई । मूलतः यह सामाजिक समस्या थी। आरभिक शासन गरोद्धाप्ों 
के शौर्य पर स्थापित हुए थे। कालातर से, उन प्रारंभिक शासको के 
वशज, परिवार तथा उनके संबधियों के कुल कुलीन बन गए थे । 
योद्धा उनके सहायक एवं प्रनुबर थे। सोफिस्त काल के यूनानी 
समाज में कुलीनों ध्ौर योद्धाप्रों की ही गिनतो थी। इन्हीं को सुख 
सुविधाएं उपलब्ध थी । कुलीन समाज परपराश्नो को देवी बताकर 
सामान्य जनों के प्रभिकारों का प्रपहरण कर रहा था। ऐसी परि- 
स्थितियों में सोफिस्तो ने परंपराश्रो को माननीय सिद्ध करने का 
प्रथत्त किया | सोफिस्तों में वयोवुद्ध प्रोतागोरस ( ४5०-४१० ) 
ने मनुष्य को सभी वल्तुप्तों का मानवड घोषित किया। प्रोतागोंरस 
का उक्त कथन पाश्वात्य दर्शन के इतिहास में ध्यक्तिवाद का पुल 
स्रोत प्रसिद्ध है। इसी श्रतिज्ञा के प्रनुरूप प्रोतागोरस ने शाव की 
व्यास्या में कहा, “हम वस्तुप्ों को नहीं, प्रत्यक्ष के विषयों को जानते 
हैं । सामान्य प्रत्यक्ष को ज्ञान का स्लोत बताना मानसिक पश्राधार पर 
सामान्य व्यक्ति की ससा का तथा उसके गमरूल्य का समर्थन था। यह 
'अल्प' की सेद्धातिक सत्त। के विरुद्ध सामान्यत. ज्ञात 'बहु” को सत्ता 
का संमर्थन था। कितु विवाद का भरत से हुझा । 


भ्रफलातुन ते सत्ता की समस्या पर विदयार करते हुए वस्तुष्नों 
के 'सार' को सत्ता स्वीकार किया । उसी को उसने द्रथ्य ठहराया। 
पर बह 'सार' वच्तुशों के वर्गों में व्याप्त सामान्य” था। इस प्रकार 
उसने विशिष्ट वस्तुभों को भ्रयथा्ें झौर उनके सामाग्यों को यथार्थ 
दिखाने का प्रयत्न किमा । भ्रफलातुन प्रत्यक्ष की बहुता को, उसके 
सार की पूथक्‌ू सता मानकर, विस्सार एवं भ्रस॒त्य सिद्ध करना 
चाहता था। भरस्तू ने प्रफलातुन के सामान्यवादी दर्शन में तत्काल 
कोई विशेष परिवतंत तो नहीं किया, किंतु उससे इस बात पर बल 
दिया कि दा धौर “प्राकार' वल्तु के दो यहुयोगी कारण. हैं । 


व्यक्तियादे 


इन्हें वस्तु से प्रलग वहीं किया जा सेकता । बात ठौक लगती है। 
बस्तुएं केवल सारभूत गुण तो नहीं हो सकती; केवल सार समग्र वस्तु 
का स्थानापन्न कैसे हो सकता है, 


भ्रफलातून धौर भरस्तु के दर्शन के बाद, सिनिक धौर स्टोइक 
बाशनिकों ने भौतिक वह्तु की सत्ता पर बल दिया तथा नैतिक भ्ाधार 
पर ढयक्ति की स्वतंत्रता का सपर्थन किया। छठी शताब्दी में 
बीथयियस ने, ध्रस्तु की 'कैतागोरिया' नामक पुस्तक का पॉकिरी 
(२३३-३०४) कृत परिचय प्रतुदित कर, नामबाद (नॉमिनलिश्स ) 
का भागे प्रशस्त किया | पाश्यात्य दर्शन के मध्यकाल में, १६वीं 
है ३४ वीं शताब्दी तक, नामवादी विचारकों ने बराबर ही कहा 
कि सामास्य प्रत्यय ताम के पभ्रतिरिक्त कुछ नहीं हैं, वास्तविक सत्ता 
बस्तुशों की है। इस प्रसंग में विलियम प्लोंव भोखलम (१२८०-१३४६ ) 
का स्मरण किया जा सकता है। उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि 
विशिष्ट वस्तुएं ही होती हैं। इन्हीं की हमें प्रपरोक्षानुभूति होती है, 
जिसे हम निर्णय के माध्यम से व्यक्त करते हैं। अस्तुभों के सामाम्य 
धर्मों को भ्रलग कर, हम सामास्य प्रत्ययों की रचना करते हैं। किंतु 
विवांद चलता रहा। परंपराओों के पोषक जगत्‌ की व्यवस्था में 
प्रत्येक वस्तु को स्थान देने के लिये तैयार न थे । 


झाधुनिक काल में, जमंन दाशंतिक इमैनुएल कांट के समय 
(१७२४-१८०४) तक, बाह्य जगतु की बहुता को भ्रसत्य सिद्ध फरने 
कै प्रयत्तों का सिलसिला चलता रहा। प्राकृतिक विज्ञानों का विकास 
भी होता रहा । हस विकास ने प्रत्यक्ष को भ्रामक मानने में भ़चन 
पैदा कर दी थी। कांट ने, जो स्वयं विशान का श्रध्येता रह श्रुका 
था, वस्तुप्रों की सत्ता स्वीकार की। उसने जगत्‌ की भ्रमात्मकता 
को कायम रखा, कितु शान की श्रक्रिया को इसके लिये उत्तरदायी 
ठहराया । श्ब वस्तु जगत्‌ के समर्थंथ की समस्या समाप्त हो गई थी; 
शमस्या थ्री उसे जामने की । 


२०वीं शताब्दी के व्यवहांरवादी वर्शन ( प्रैग्मेटिज्म ) ने प्रत्यक्ष 
को ज्ञान का उचित माध्यम बनाने में काफी योग दिया । इस दाशेनिक 
प्रवृत्ति का विकास ध्मरीका में हुप्ना । चार्ल्स एस० पीयर्स (१८४३६- 
१६९१४) को इसका संस्थापक माना जाता है। कितु इसके प्रमुल 
ब्यास्याता विलियम जेम्स (१८६४२-१६१०) हैं। जेम्स ने प्रयोग को 
संत्यासत्य बिवेक का प्राष्यम बताया । उनके भनुसार हमें देखना 
चाहिए कि दी हुई वस्तु हमारी भाकांक्षाप्रों को पूरी करती है 
झाथवा नहीं । यदि करती है तो बह उसी प्रकार की वस्तु है जैसी 
हम उसे समझते हैं। प्रत्ययवादी भ्रद॑ त के विरुद्ध उसने ठोस बस्तुझों 
की बहुता की स्थापना की । उससे कहा, यदि मनुष्य सहित प्रत्येक 
बस्तु मात्र प्राथमिक लिराकार था भ्सीम द्रव्य का परिणाम है, तो 
मेतिक उत्तरदायित्य, कम संबंधी स्वतंत्रता, व्यक्तिगत प्रयत्नों भौर 
धाकांक्षां का प्रध॑ क्या होगा ? 

यहीं से मनुष्य सहित प्रत्यक्ष जगत्‌ु की बहुता दाशंनिकों के 
तार्विक ऊहापोह से मुक्त हुईं। मनोविज्ञान ने प्रत्यक्ष का अभ्रध्ययन 
कर उचित प्रत्यक्ष शौर अम के धाघारों को प्रतलग किया । सनोविशान 
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ब्पैतिकरसी 


दोनों के बीच प्रेवशीयता का माध्यम समझा जाते जझ्गा। २०वीं 
शताब्दी में दार्शनिक शानमी्मासा भौर मनोवैज्ञानिक व्याश्याप्रों 
में समझौता हो जाने से दार्शनिरकों ने प्रपरोक्षानुभूति भ्रयवा धब्यवहित 
प्रत्यक्ष पर बस दिया। मनोविज्ञान ने व्यक्तित्व के प्रध्ययन से 
प्रत्येक व्यक्ति को एक स्वतंत्र प्रकार निश्चित किया । फ्रांसीसी 
विचारक हेनरी बग साँ (१८५६-१६४१) ते वस्तुधों के मानसिक 
बोध की भपेक्षा श्रांतरिक भ्रनुभव (इंट्वीशन) को भणिक मुल्य दिया । 
व्यक्ति की प्रपरोक्षानूमृति उसे भ्न्‍्य व्यक्तियों से विशिष्ट बना देती 
है। यह प्रनुभूति किप्ती विशिष्ठ व्यक्ति मे नही, सभी में होती है। 
झभिप्राय यह है कि एक ही संसार में रहते हुए, उबके दृष्टिकोश 
भिन्न हैं, सभी प्रपते ध्पने दंग के व्यक्ति हैं। इस प्रकार, बर्तमाव 
शानमीमांसा ग्यक्तियों की सम्टि में प्रत्येक ब्यक्ति को एक विशिष्ठ 
स्थान देती है । 


बतंमान प्सस्तित्ववाद इससे भी थोड़ा धागे बढ़कर विशिष्ट 
मनस्थितियों एवं वासनाप्रों का उद्घाटन करने में अवुत्त है। यदि 
हम व्यापारसमष्टि में, इस व्यक्तिगत मानवीय व्यापारों को स्थान 
देते हैं, तो निश्वप ही सम्रान रूप से सभी व्यक्तियों के प्रस्तित्व एवं 
मूल्य को स्त्रीकार करते हैं । दाशेनिक ब्यक्तिवाद का यही प्राशय है | 
विशेष दे० “पाश्वात्यदर्शन', 'सोफिस्त', 'सिनिक', 'सिनिक पंष', 
'स्तोइक' । 

सें० प्रं० -- वितियम जेम्स : प्यूरलिस्टिक यूनीवसं; हेनरी 
वर्ग साँ; इंट्रोडक्शन दु मेटाफिजिक्स । [ शि० श० ] 


व्यतिकरण ( ॥9(थर्णछ०४०० ) से किसी भी प्रकार की तरंगों 
की एक दूसरे पर पारस्परिक प्रक्रिया की भ्रभिव्यक्ति होती है, 
जिसके परिणामस्वरूप कुछ विशेष स्थितियों में कंपतो झौर उतके 
प्रभावों में वृद्धि, कमी या उदासीनता भरा जाती है । 


भौतिक प्रकाशिकी में इस धारणा का समावेश टॉम यंग 
( ॥॥0788 एै०प०४्ठ ) ने किया। उनके बाद व्यतिकरण का 
व्यवहार किसी भी तरह की तरंगों या कपनों के समवेत या तज्ञम्य 
प्रभावों को व्यक्त करने के लिये किया जाता रहा है। संक्षेप में किसी 
भी तरह की ( जल, प्रकाश, ध्वनि, तापया विद्युत्‌ से उद्भूत ) 
तरंग्रगति के कारण लहरों के टकराव से उत्पन्न स्थिति को व्यति- 
करण की संज्ञा दी जाती है। जब कभी जल या भ्रन्य किसी द्रव की 
सदह पर दो भिन्न तरंगसमूदह् एक साथ मिलें, ठो व्यतिकरण की 
स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जहाँ एक तरंगसमुह से संबद्ध लहरों 
के तरंगप्इंपों का दूसरी श्रृंखला से संबंद लहरो के तरंगश्धंगोंसे 
संमिलन द्वोता है, वहाँ द्रव की सतह का उत्तयन्न उस स्थान पर 
लहरों के स्वतंत्र भौर एकांत प्रह्तित्थ के संमव उन्नयनों के योग के 
बराबर होता है। जब तरंगों में से एक के तरंगम्यृंग का दूसरे के 
तरंगगत॑ पर समापादन होता है, तब द्रव की सतह पर तरंगों का 
उद्व लब कम हो जाता हैं भौर प्रतिफलित उम्तयन ( या झ्वनयत ) 
एक तरंग भ्वयव ( 0०ए07था६ ) के उल्तयन भौर दूसरे के 


के प्रभाव से ययार्थवादी बितन व्यापक हुआ । मनुष्य भौर जगतु " प्रवनयत के पंतर के बराबर होता है। ध्यति में उत्पन्न विस्पंद 


की पत्ता एर संदेह करने की कोई बात ने रहू गई धौर प्रत्यक्ष 


( 0८४७ ) इसी व्यत्तिकरत का एक साधारण छप है, यहां दो 


बंवतिफरण 


था दो से प्रधिक तरंगसमूह, लितके तरंगदेष्य में भामूलीसा मंतर 
होता है, करीब एक ही दिशा में ध्रग्नतर होते हुए मिलते हैं । 


प्रकाश की गति तरंगीय होती है। किसी एकल प्रकाशलोत 
है. निःसृत्त कर्जा माध्यम के पाश्व में समान रूपसे बिखर जाती 
है। यदि प्रकाश के दो स्वतंत्र ल्लोत, जिनसे समान परिमाण भौर 
इभिस्त कला की तरंगें सतत नि.सृत हों, एक दूसरे के सन्तिकद 
रखे जाये, तो माध्यम के भासपास ऊर्जा का विधरश सर्माग 
नहीं होता, जहाँ एक प्रकाशतरंग का शख़ाूंग दूसरे प्रकाशतरंग 
के धूंग (०८४ ) पर, था एक का तरंगगते [४००४४ ) 
दूसरे के तरंगगर्त पर गिरता है, बहां प्रायाम ( ध्य्राफ्रव॑० ) 
बढ़ जाता है भौर भायाभ स्वकृप ऊर्या या प्रकाश की तीव्रता 
मी बढ़ जाती है। साथ ही, यदि एक का तरंगम्यूंग दूसरे के 
तरंगगते पर गिरे, तो परिणामी भायाम ( ए€छपॉन0 शाएं- 
(७१७ ) शून्य होता है धौर प्रकाश की तीत्रता घद जाती है । पहली 
स्थिति को संपोषी ( ००॥४7 एट२८ ) व्यतिकरण धौर दूसरी 
स्थिति को विनाशी ( ५८5८४०४४४८ ) व्यतिकरण कहते हैं । 


पारदर्शी ठोस के पतले पढ्टों ( 96८5 ) भौर साबुन के 
बुलबुलों पर प्रकाश की किरणों के पड़ते पर व्यतिकग्ण का स्पष्ट 
परिचय मिल सकता है। जब प्रकाश की किरणों साबुन के बुलबुल्लों, 
या सीसे के पतले पढ्टों, पर पड़ती हैं, तो उनकी बाहरी भौर भीतरी 
दोनों सतहों से किरणों परावर्तित होकर मेक्षक की प्राँखों की प्ोर 
लौटती हैं भौर प्रकाश के तरंगसमूहों में, जो दोनों स्रोतों ( खतहों ) 
से भ्रॉलों तंक पहुंचती हैं, कक्षाओं ( 92525 ) में सुक्ष्म अंतर द्वोषै 
के कारण ( जो बुलघुले या पट्ट के प्रत्येक बिदु पर भिम्न होता है ) 
व्यतिकरश होता है, जिससे उत्पन्न प्रभाव काफी मोहक शौर चिता- 
कर्षक होते हैं । साबुन का कोई बुलबुला एकवर्सी ( 77000७॥0- 
7200 ) प्रकाश में प्रायः कुछ काली रेशापों से प्रावृत दिलाई पढ़ता 
है। कारण यह है कि काले दिखाई पड़नेवाल़े बिंदुओं पर प्रकाश 
के दो तरंगसमूह, जो क्रमश' बुलबुले की भीतरी भौर बाहरी सतहों से 
प्राते हैं, करीब करीय या पूर्णतः एक दूसरे के प्रभाव को मष्ट कर 
देते हैं। यदि युलवुला श्वेत प्रकाश में देखा जाय, तो हमें सामास्यतया 
काली रेखाएं नहीं दिखाई पढ़ती । उनके स्थान पर रंगों की पट्टियाँ 
(०७79७) होती हैं। ऐसा इसलिये दीठा है कि विभिन्न रंग, जिनके 
योग से श्वेत प्रकाश की उत्पत्ति होती है. भिन्न भिन्न तरंगों के 
होते हैं, जिससे बुलयुले के किसी बिंदु पर ब्यतिकरण से रंग के केवल 
एक पंश मात्र का विनाश होता है धौर उजसे प्रकाश के शेष भ्रवयव 
धच्द रहते हैं, जो भ्ाँखों पर ध्पता पूर्ण वर्शीय अभाव उत्पन्न 
करते हैं । 

व्यतिक रण के लिये कुछ मौलिक शर्तें हैं, जिनकी पूर्ति श्ावश्यक 
है। इनमें से कुछ तो प्रकाश की प्रकृति में ही भंतरनिहित हैं भोर 
दूसरी, यदि परिणाम फा प्र क्षण प्रयोग द्वारा करना हुआ तो, भाव- 
श्यक हो उठती हैं। सरलता के लिये हम दो विद्युत इु बकीय लहरों 
पर विन्ञार कर सकते हैं, जो किसी दिकविंदु पर, जहाँ से दोनों 
लहरें गुजरती हैं, विनाशी व्यतिकरण उत्पत्य करें । 

धृदि ब्यतिकरण का प्रतिरूप स्थिर (8८8५५) रहा, भर्थात्‌ यदि 


१३६ 


व्यविषरणु 


प्रकाश की तीच्रता ( शाआओंर ) का परिशासी तथाकथित विशु 
पर समय के प्रत्येक मात के लिगे शून्य हो, तो निम्नलिखित शर्तों 
की पूति प्लावश्यक है: (१) ध्यतिकरशा उत्पन्न करनेवाली तरंगों 
का दै्ध्य झौर उनकी प्रावृत्तिसंस्या समात्र होनी भाहिए, (२) 
दो तरंगों की कलाझों का प्रंतर किसी निश्चित बिंदु पर समय के 
साथ कभी भी नहीं बदलना चाहिए, (३) दोनों तरंगों का परिमाण 
प्रावश्यक रूप से समान या निकटतः समान होता भाहिए, (४) 
दोनों तरंगों का समान ध्र्वीकरण ( फ़छोह8४8007 ) निवास 
झावश्यक है। प्त: प्रकाशतरंगों के लिये यह भावशयक है कि वें 
तरंगसमुह, जो मिलकर व्यतिकरश उत्पस्म करें, श्रवश्य एक ही जोत 
से निःसृत हों। प्रकाशतरंगों की धसंबद्ध ( 77007ल्‍0८वां ) श्रकृति 
से भी यह भनुमान लगाया जा सकता है | एक ही झ्लोत से निःसृत 
तरंगों में लोत की परमारवीय रचना की समातता के भलते श्रौर 
परमाशुप्नों की वक्षाप्रों ( ००0॥॥3 ) में प्रायः: एफ ही तरह के संक- 
मणों के कारण, कला समान होती है, या उनका कलांतर ( ॥836 
0॥(स८४०८ ) स्थिर रहता है । 


प्रकाश द्वारा उत्पन्त प्रतिरूपों के सफल प्रेक्षण के लिये दो भ्रन्य 
शर्तें, जिनकी पूति होनी चाहिए, निम्नलिखित हैं . (१) यदि प्रकाश 
एकबर्णी (707000707७(८ ), या बहुत हद तक वैसा न हो, तो 
उन दोनों प्रकाशपु'जो के, जो मिलकर व्यतिकरश उत्पम्न करते हैं, 
प्रकाशीय पथ की दूरी का अंतर घहुत कम होना बाहिए ( १०८६ 
सेमी० के क्र का) तथा (२) दोनों व्यतिकरशशीस तरंगों के प्रपसर 
होने की दिशा प्रायः समान होनी चाहिए, प्र्थात्‌ तरंगाप्र ( 8०९ 
50005 ) का एक दूसरे के साथ प्रति न्‍्यून कोण बताना भ्राव- 
श्यक है । 

यदि दो प्रतिसस्तिकड प्रकाशश्लोत के सप्तान परिमाश शौर 
कालांतर ( 7८४0५ ) की तरगें किसी कर्लांतर विशेष पर कुछ दूर 
स्थित परदे के एक बिंदु पर मिलें, तो पर्दे पर कुछ बिल्कुल काली 
रेखाएं, जिनके प्रंतराल में प्रधिकतम तोता को रेखाएं रहती हैं, 
देखी जाती हैं। ये न्यूततम भौर प्रधिवतम तौत़ता की रेखाएं ध्यति- 
करतणा फिजें कहुलाती हैं | 


जब कभी व्यतिकरण फिजें (77728) पतली फिल्मों के शसते 
बनती हैं, तब उनका काररशा व्यतिकरण में भाग लैनेवाली किरणों 
के कलांतर का परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन फिम (89 ) 
की मोटाई के परियतंत, या पश्रापतम कोश के परिवतंन, के कारण 
होता है । यदि मोटाई समांग नहीं हुई, तो प्रायः दोनों तथ्य एक ही 
साथ क्रियाशील हो उठते हैं; लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जब कोई 
फिल्म धाँख द्वारा देखी जा रही है. तो उसे भाँख से करीब २५ सेंभी० 
की दूरी पर रखा जाना चाहिए। 


यदि फिल्‍म का परास ( 7808० ) बहुत बड़ा न हो, तो हमारी 
भ्राँलों तक फिल्म के विभिन्न बिंदुओं से भाती हुई किरणों के कुकाव 
की भिन्नता कोई भ्रध्रिक नहीं होती प्ौर प्रत्येक किरण का प्रापतन 
कोश करीब करीब सभान होता है। भ्रतः फिजें मुस्यत: फिल्‍म की 
मोटाई की भिन्नता के कारणा बनती हैं। यह भी नितांत स्पष्ट है कि 
फिल्‍म के उन सभी बिदुशों पर, जहाँ मोटाई समान है, वहाँ प्रकाश 


ध्यतिकरकमापी 


की दीपि भी समात होगी! यदि ऐसा कोई भी डिदु कादा या 
उस्कल हुआ; शो सेष भी तदभुरूप काले प्रा उज्यल होंगे। इस- 
लिये काशी या उज्वल पट्टियाँ समान भोटाई के फ़िल्म के विभिन्न 
बिदुसों के विधुप्य ( 0८ ) मात्र होती हैं। इस तरह की फ़िजें 
श्यूटनी बसय॑ ( प०७४०॥8 77788 ) कहलाठी हैं, क्योंकि स्पूटन ने 
अवंप्रथंम इनका भश्ययन किया था । 


व्यत्िकर्ण का विस्तृत भ्रध्ययन विशाल विभेदन शक्तिवाले 
शक्षी यंत्रों के मूंज में फाम करता है [ देखें व्यतिकरणभाषी 
(/लॉथिण्गलेंट) ] । [र० कां» पां० ] 


व््यतिकरणमापी [ #(थवटिणाध/ंश' ) एक प्रकाशीय युक्ति है, 
हो प्रकाश की एक किरण को एक या पधनेक भागों में विभक्त 
करने के बाद इन भागों को एक में मिल्लाकर व्यंतिकरण उत्पर्न 
करती है। यह युक्ति दूरी, कोश, गति, पविस्थापत था झावतंनांक 
का ग्रापन तथा संकौरों स्पेनट्म क्षेत्र का विश्लेषरण प्रकाश की किरणों 
के ब्यतिकरण से करती है। 


जब प्रकाश की दो तरंगें मिलती हैं, तब व्यतिकरणा होता है । 
जब एक प्रकाशतरंग का तरंगघुंग ( ०८४ ) प्रकाश को दूसरी 
तरंग के तरंगश्ुंग से, तथा एक का भरते (700६7) दूसरे के गते से 
मिलता है, तब॑ प्रकाश तोन्न होता है; पर इसके विपरीत जब एक 
शरंग का तरंगश्यंग दूसरी तरंग के गतें से मिलता है, तब प्रकाश 
की दोनों तरंगों का प्रकाश लिरसित हो जाता है, श्रर्थाद भंघकार हो 
जाता है। पही ब्यतिक रण है। 

साइकेक्सन ध्यतिकरणसापी -- प्रोफेसर ए० ए० माइक्रेल्सन 
के प्रारंभिक ध्यतिकरशमापी मे (देखें चित्र) दाहिती प्ोर से एक 
अकाशकिरण दर्पण द, पर प्राती है। दब, दर्पण का श्राधा भाग 
रजतित होता है, जिससे फेवल धाधा प्रकाश परावतित होकर दर्पण 
हू, पर जाता है, भौर शेष प्राघा प्रकाश प्ररजधित भाग से पारगनित 
होकर सीधा दर्पण द, पर भापतित होता है तथा अपने पथ पर 
परावतित हो जाता है। दर्षश व. तथा दू, एक दूसरे पर संब होते 
हैं । दपंण द, तथा ८, से परावतित होनेवाली प्रकाश की किरणपु'जें 
पुन. दर्पण द्‌, पर ध्रापतित होती हैं झौर प्रेक्षक इन दोनों किरणों 
के द्वारा बनी व्यतिकरण किजों को देखता है (देखें माइफेक्सन मॉर्लि 
प्रथोग ) । 

भमाइकेल्सन ने भ्रपने व्यतिकरशामापी की सहायता से प्रकाश का 
बैग तथा प्रकाश की तरंग लंबाई मापी तथा सब्रंप्रभम तारों का 
कोणीय ब्यास ज्ञात किया । बीटेलजूज़ (5९(६380८8८) प्रथम तारा 
है, जिसका कोणीय व्यास (०*०४६") ज्ञात किया गया था । दूरदर्शक 
से युक्त माइकेल्सन डप्रतिकरणमापी से भ्रत्यध्रिक दूर स्थित तारों 
दया मंद्र तारों की मापें ज्ञात करता संभव हो गया है। तारों से 
प्राप्त होनेवाली प्रकाशतरंगों से व्यतिकरणा द्वारा तारों दो दिशा, 
धुरी तथा विस्तार का निर्धा रश किया जाता है । 

फक्राग्ी ( ४४07४.) तथा पेरो ( 7८० ) ध्यतिकरणमापी --- 
उपयुक्त व्यतिकरशामापी में केवल दो व्यतिकारोी किरशापुर्जों का» 
छषपोग किया गया है। १८६३ ६० ,में डक (800!/00900) ने 


शक 


ध्यतिद्ठ रक्त दी 


सर्वप्रथम बताया कि अ्वेक व्यतिकारी किरजपुजों के उपयोग से 
झधिक सुग्राहिता प्राप्त की जा सकती है। इस सिद्धांड का विकास 
१८९७ ई० में फान्नी तथा पेरो द्वारा किया गया। इनके उपकरश 





दे... 
लिए 2 ++ 
हि प्रकाश किप्रण 
प्रेच्ाक 
समाइक्रेक्सन स्पतिकरदामापी 


द्‌, अर दपंग तथा द, और द, पूर्ण दर्पण 


में दो समतल समातर काचपट्ट रहते हैं, जिनपर पतला रजत फिल्म 
रहता है। जब विस्तृत प्रकाशस्रोत से ये पट्ट प्रदीप किए जाते हैं, 
तथ इन पढ्टों के मध्य में ब्यतिकरण के कारण फ्रिज बनते हैं। ये 
फ़िज अनंत्र परवलय होते हैं भौर ये समान भुकाव के फ्रिज कहलाते 
हैं। ये फिज हाइडिगर ( पछांताएएुढ ) किज के समान होते हैं, 
पर ये बहुकिरणपुज के कारण तीत्र श्रौर चमकीले होते हैं। 


इन बहुकिरणपुजों के फ्रिजों के भ्रनेकानेक उपयोग हैं। घन 
डेसिमोटर जश्न की संहति इस क्ष्यतिकरशा से मापी गई है धौर 
यह संहति एक किलोग्राम से २७ भिलिग्राम कम है। गैसीय 
प्रववर्तनांक ज्ञात करते के लिये, यह व्यतिकरशामाप्री मानक साधन 
है। १६४३ ई० में टोलैसकी (7087भ:ए) ने क्रिस्टल पृष्ठ की 
कूपरेखा शात करने में इस व्यतिकरणमापी का उपयोग किया । 
इसमें इतनी परिशुद्धता थी कि किस्टल जालक (टए४8 806 ) 
प्रंतराल को भी प्रकाशतरंगों द्वारा मापा जा सकता था। इस 
व्यतिकरणमाएी से किस्टल के भ्राकृतिक लक्षण से लेकर भारिवक 
बिमाएँ तक उद्घाटित हो गई हैं। एकत्र्णी तथा श्वेत दोनों प्रकार 
का प्रकाश इस ध्यतिकरणा में प्रयुक्त होता है । 

पराचती सोपानक ब्यतिकरणमापी ( (रेट]९०ाथाए >0ा्णा 
[प्रार्शाश5प्राढाटम ) ++ १६२६ ई० में विलियम में इस व्यत्ति- 
कररणमसापरी को विकसित किया। यह एक मात्र उपकरणा है, जो 
परिशुद्ध तरंगरदध्य बताने में तथा निर्वात क्षेत्र, श्रर्भात्‌ सुदुर पराबेगनी 
(०)ए०»ण० ९) क्षेत्र की भतिसुक्ष्म धंरबत्ाप्ों ( ॥77ए७776 ह0प- 
टॉफ्रा८8 ) को व्यक्त करने में समर्थ है। 

झभाधुनिक काज में व्यकतप्तिकशामामी का उपयोग बढ़ता जा रहा 
है। ,कोग्रले को छात्रों ट्रो हुवा में क्रेधेन ॥रा ड्ोनेवाले पहुद्रण का 


ग्यंक्दार प्रकिया 
पता लगाने के लिये परिवहनीय व्यावहारिक व्यकत्तिकरणमापी का 
उपयोग किया जाता हैं। भ्रत्यधिक उच्च ताप, जैसे बात्या भट्टी का 
ताप, तथा पेंच की परिशुद्धता की जाँच के लिये भी व्यतिकरणामापी 
प्रयुद". किया जा रहा है। व्यतिकरणशमापी से ह६ इंवच के 

१/१०,००,००,००० तक की शुद्धता की जाँच की जा सकती है । 
[ भर० ना० भे० ] 


व्यवहार प्रक्रिया (840४शं०प४ 7700885) सांसारिक उद्दोपनों 
की टक्कर खाकर सजीव प्राणी भ्रपता प्रस्तित्व बनाए रखने के 
निमित्त कई प्रकार की अ्रतिक्रियाएँ करता है। उसके व्यवहार को 
देखकर हम प्राय: ध्नुमान लगाते हैं कि वह किस उद्दीपक 
(स्टिपुलस) या परिस्थिति विशेष के लगाव से ऐसी प्रतिक्रिया 
करता है। जुब एक चिड़िया पेड़ की शाल्ाया भूमि पर चोंच 
समारती है, तो हम झट समझ जाते हैं कि वहू कोई धम्त या कीट 
भ्रावि क्षा रही है। जब हम उसे चोंच में तिनका लेकर उड़ते देखते 
हैं, तो तुरंत धतुमाम शगाते हैं कि बद्ू लीड़ (घोंसला) बना रही 
है। इसी प्रकार मानवी शारीरिक व्यवहार से उसके मनोरथ तथा 
हवभाव धादि का भी पता ज़गता है। मुख की मुद्रा, देहू की श्रग- 
भंगी, तथा कर्मेद्रियों के हिलने चलने के ध्यवहार से भगोचर सानसिक 
कियाएँ विचार, रागढ्ं व पभ्रादि भी दूसरे लोगों पर व्यक्त होते हैं । 
शारीरिक व्यवहार का संलतम कप 'सहज क्रिया ( रिफ्लेक्स 
ऐक्शन ) में मिलता है। यदि भ्रांख पर प्रकाशरेखा फेंकी जाय, 
तो पुतली तत्काल सिकुड़ने लगती है। यह एक जन्मसिद्ध, प्राकृतिक 
प्तायास क्रिय्रा है। इस क्रिया का न तो कोई पूर्वंगामी प्रमवां 
सहचारी चेतन भनुमव होता है, भौर न ही यह व्यक्ति की इच्छा 
के बस में रहती है। हसी भ्रफार मिरव के स्पशंमात्र से भ्ाँखों में 
भ्रश्नु भा जाते हैं। यह भी एक जन्मसिद्ध या सहज क्रिया है। 
साँस लेना, खासना धादि कुछ जटिल सहज कियाएँ हैं। इनको मनृध्य 
इच्छानसार न्यूताधिक प्रभावित कर सकता है। मल मुत्र त्याग भी 
सहज कियाएँ हैं, शिनपर मनुष्य विशेष नियंत्रण रखना सील 
लेता है। सुई छुमते ही हम हठात्‌ हाथ खीच लेते हैं। इन सबका 
मूलाधार है, शानेद्रियों का नस द्वारा कर्मेद्रियों (पेशी, ग्रंथि प्रादि) 
के साथ सीधा प्राकृतिक सबंध । सूई के दबाव से पीड़ास्थल से 
संशग्त तसे सक्रिय हो उठती हैं, भौर नसो द्वारा तस्संबंधित पेशी- 
संकोच हंगता है । 

झनेक बार विषेष उद्दोपषक की संगति से सहज क्रिया में परि- 
बर्तन भरा जाता है। यथा सिठाई खाने से मुख में रसस्राव एक 
सहज किया है। किंतु भिठाई के दर्शन अ्रथवा सास के सुनने 
मात से भी लार टपकने सगती है। इसका कारण प्रथित्राव 
की सहुज क्रिया का, भर्थात्‌ संक्र्न नसों का रूप, शब्द विशेष 
की आलनेंद्रिय से एक नवीन प्रवांतरित संयोग होता है । कितु प्नेक 
धाकृति द्वारा नस संयोग के भ्रवातरित होने से यह एक 'अभ्यानुन 
कूलित प्रतिवर्त' ( कडीशंड रिपलेक्स ) का नंवीत रूप ले लेती है । 
झभ्यानुकृलित करियाशों का भी कोई पृर्ववामी या सहयारी च्षेतसा 
नुभब नहीं होता, और यह भाचरशा भी व्यक्ति की इच्छा के भवीन 
नहीं होता । इसमें चेतन इच्छा की उप्रेज्ञा, रोचा शुदम देहिक 
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व्यवहार प्रकिया 


मं संयोग की स्वतंत्रता का हो संकेत भाप्त होता है। सामाजिक 
धादर्श व भाचरस के सतत प्रभाव से जहाँ एक व्यक्ति मांसाह्वार परोत्ते 
जाने के समाचार से खिम्म होता है, वहीं दूसरा प्रसम्न होता है। इसी 
प्रकार पूर्वानूमव वा अभ्यानुकूलन भेद से एक जन विदेशी वस्तु के 
धाभास सात्र से प्रानंदित, भौर प्रत्य कुद्ध होता है। स्वजातीय 
सांप्रदायिक ध्यक्तियों के साथ सौजन्य तथा मित्रता, परंतु विजातीय 
वर्ण के अति स्वाभाविक वेरभावना भी प्रभ्यागुकूसन का उदाहरण 
है। भाधुनिक युग में सर्वप्रथम इसका भहृत्व एक रूसी बेशानिक 
प्रो० प्राईवन पेट्रोविच पैबलॉव ते सुछाया | घमरीका के एक बैशानिक 
डा० जॉन बी० बाटसन ने इस सिद्धांत को श्रत्यंत लोकप्रिय बनाया । 
सामाजिक धझाचररण की धनेक गुरिषयों को सुलझाने में इस श्रभ्या- 
नुकूलन प्रक्रिया का उपयोग होता है । 


जन्म से ही पशुभों में भ्रवेक प्रकार के जठिल कार्य करते की 
क्षमता होती है। ये कार्य जीवनयापन के निर्मित्त ध्रत्यंत श्रावश्यक 
होते हैं; पथा शिशु का स्तनपान; खंतान के हित पशु जाति का 
व्यवहार; विड़िया की धोंसला बताने की प्रवृत्ति; इत्यादि। ऐसी 
प्रवत्तियाँ भी जन्मजात भ्रकृति का धंग होती हैं। यदि भौपाप्‌ 
भागते दौड़ते हैं, तो पक्षी उड़ते फिरते है! जहाँ मधुमक्खी सुगंधित 
पुथ्पों पर मंढराती है वहाँ छिपकली कीट, फर्तिगों का शिकार करती 
है | ऐसी प्राकृतिक जीवनोपयोगी ब॒ल्तियों को सहज प्रवृत्ति, बृल्ि 
व्यवहार (इंस्टिंक्‍्ट) प्रथवा जातिगत प्रकृति भी कह सकते हैं। 
पशुवर्ग का प्रत्येक भाचरण, मूल रूप से उसकी विशेष प्रकृत प्रबुशि 
से विकसित होता है। एक बैल था उसका बछड़ा, भासफूत्त, 
पत्त, तृण प्रावि से पे5 भरता है। परतु एक छछ्य वर्ग का सभ्य 
भ्रादमी तथा उसके बच्चे विशेष ढंग से पकवान अतवाकर, धौर 
उचित क्रम से ध्ासतवा बर्तन प्रादि सजआकर ही भोजन करते 
हैं। सभ्यता के कृत्रिम भ्रावरण में हम प्रकृत मूल प्रवृत्ति की एक 
घुघली सी कलक देख सकते हैं। भ्रत. कहते हैं कि मूल प्रवृत्ति के 
कुद्र श्राधार पर ही उच्चाकाक्षी बृहत्‌ सभ्यता की झाँक़ी खुलकर 
खेलती है। एक भांरत वेश्ञानिक प्रा० विलियम मैक्हुगूल के विधार 
से प्रत्येक मुल प्रवत्ति के तीन भ्ंग होते हैं--(।) एक विशेष उद्दोपक 
परिस्थिति, ((7) एक विशिष्ट रसना श्रथवा संवेग, भौर (३) 
एक विशिष्ट प्रतिक्रिया क्रम । इनमें से संयोगवश उद्दीपषक परिस्थिति 
तथा भ्रमृकूल कार्य के क्रम में सरत्यधिक परिवर्तन होता है। धामाम्यत: 
कबच्टप्रद ध्पमामनअनक व दुषसाध्य परिस्थिति में मनृष्य क्रोधित 
होकर प्रातकार करता है। कितु जहाँ बच्चा खिलौने से रुष्ट होकर 
उसे तोड़ने का प्रयास करता है, वहाँ एक वयस्क स्वदेशाभिमान के 
विदद्ध विद्वार सुनकर चोर प्रतिकार करता है। जहाँ अच्चे का 
प्रतिकार लात, धूंसा तथा दाँत भादि का ब्ययद्वार करता है, वहाँ 
वयस्क का क्रोध भ्रपवाद, सामाजिक बहिष्कार, झाथविक हानि तथा 
भदवुत भौतिक रासायनिक प्रस्तत शल्तो का प्रयोग करता है। कितु 
क्रोध का प्रमूमव तो सब परिस्थितियों में एक समान रहता है। 
प्रा० मैकदूगल ने पशु वर्ध के विकास, तथा संवेगों के निश्चित रूप 
की कसौटी से एक मुत्त प्रशशियों की सूची भी बनाई है। धंवेग 
भरभ्रवा भव, फोभ झादवि को ही भुरुय मानकर तदनुसार मूल प्रवृत्तियों 
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का लाम, स्वभाव झादि का वर्रात किया है। उनकी सूची बहुत 
लोकप्रिय है, भौर उसकी स्माति आन: झनेक भाधुनिक समाजतास्‍्तों 
में मिलती है। परंतु वर्तमान काल में उसका मात कुछ घट गया है। 
डा० वाटसन ने भ्रस्पताल में सश्च:जात शिशुभों की परीक्षा की तो 
उन्हें केवल क्रोष, भय भौर काम वृत्तियों का ही तथ्य मिला। एक 
जापानी पैज्ञानिक ढा० कृझों ने यह पाया है कि सभी बिल्लियाँ 
न तो बुहों को प्रकृत स्वभाव से भारती हैं. भौर न ही उनकी हृत्या 
करके लाती हैं। उधित सीस से तो बिल्लियों की मल प्रवृत्ति में 
इतला भ्रधिक विकार भा सकता है कि चहेमार जाति की बिल्ली 
का बच्चा, बढ़ा होकर भी चहे से डरते लगता है। झतः भव ऐसा 
समभते हैं कि जो वर्रान मेपड्गल ने किया है वह पभ्रश्यधिक सरल 
है। भाषुनिक सनोवैशानिक स्थिति को सरलतम बनाकर समझने 
के तिमिरा, मानसिक उद्देश्यपूर्ति की उलभान से बधकर, शरीर के 
धृक्ष्म क्रियाव्यवहार को ही मूल प्रकृति मानने लगे हैं। उन्हें देहिक 
हंतुभों फे मूल गुण प्रकृति मर्यादित तनाव ( 75896 पशाञंणा ) 
में ही मूल प्रवुत्ति का विश्वास होता है। जब उद्दीपक वा परिस्थिति 
विशेष के कारण देह के भिन्न तंतुशों (रेशों) में तनाव बढ़ता है, 
तो उस तनाव के घटाने के हिल एक मूल वक्षि सजग हो जाती है, 
झौर इसकी प्रेरणा से जीव हामेक प्रकार की क्रियाएं भारंभ करता 
है। जब उचित कार्य ध्वारा उस देहिक तंतु तनाव में यथेष्ट ढिलाव 
हो जाता है, तब ततूसंवंधित भूल वृत्ति तर्या उससे उत्पन्न प्रेरणा 
भी शांत हो जाती है। देहिक तंतुधों का एक गुण धोर है कि पिशेष 
किया करते करते थक जाने पर विश्राम की प्रवृत्ति होती है। प्रत्येक 
देहिक सथा भमोदेहिक किया में ध्यूनाबिक थकान तथा विश्राम 
का धर्म दैसा जाता है। शत: मिद्रा को यह धांहार, धय, पैथुन प्रादि 
हे सूक्ष्म फूटरस्थ घृत्ति भागते हैं। भ्र्थात्‌ धाधुमिक मत केवल दो 
प्रकार की भुश् प्रवृत्ति भांममे का है--(१) वेहिक हंतु तनाव को 
चटाने फी मवृत्ति (या ग्रपनी घर्यादा बनाए रखते की प्रवृत्ति); 
(२) बैदिक संतु्ों के थक जाने पर उचित विश्राम की प्रवृत्ति। 


पशुवर्त के ध्राचरण फो समयकते के लिये एरुमाक्ष उपाय, उनकी 
विभिन्न प्र रशाझों का शाम प्राप्त करना है। मे रणा शौर प्रवृत्ति 
के संबंध से कुछ घिठ्ाद मुल प्रवृत्ति सै ही मुल प॥ररणा को उत्पत्ति 
मानते हैं। कितु सस्य जीवन में कृषिम था सीखी हुई मनोवत्तियोँ 
का भी उचित स्थान है। इस पुष ये धनोपाजंन का कार्य सबको 
ही करना पड़ता है। चन की इच्छा तो धपने इष्डसाधत का निमित्त 
मात्र है। वास्तविक प्र रणा तो ध्रभीथ्ठ वस्तुभों की प्राप्ति, तथा उनके 
संभोग की भनोवृत्ति से होती है। ध्तः घतोपाजंत की प्र रणा एक 
प्रजित प्र्यात्‌ श्रापुनिक सभ्यता मैं सीक्षी हुईं म्रणा है। धन के 
झद्वितीय वितिसय गुणा के कारण ही घन पाने की इच्छा उत्पन्न 
होती है। कितु इस मे रशावश सामान्‍य पुरुष धन कमाने में 
उतना ही लिपफ्टा रहता है, जितना झाहार विहार की 
प्रेरशाश्रों से। यदि किसी वच्छे में साइकिल सवारी की प्ररणा 
है, तो वह कभी घुड़सवारी से शांत तहीं होती । दोनों ही 
कृणिम प्र रणाएँ हैं, किंतु उत्हें निभुंल कहना समिथ्पा है। उक्त 
बर्से के लिये साइकिल जैसा ही सब| वयवहारप्ररक है, 
कसा स्वादिष्ठ भोजन । भेरणा को हुम सरलता से दो वर्गों 
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में बॉट सकते हैं --- (+) झ्ाकंक वा सुखद प्रेरक वी प्राप्ति के 
प्रति भौर () प्रषकर्षक था दुखद प्रेरक से बचने के प्रति। यवि 
पहले वर्ग की प्र रणा को अनुकूल वा धनात्मक (+ ) कहें, तो हूसरे 
बर्ग की प्रेरणा को प्रतिकूल वा ऋशात्मक (-) कह सकते हैं। एक 
में व्यक्ति प्रेरक के लोभ से श्रम्रसर होता है श्रौर दूसरी में व्यक्ति 
प्रस्तुत प्रेरक से भयभीत होकर पीछे हटता है, था विमुख होकर दूर 
भागता है, प्रथवा रक्षा का प्रन्य उपाय करता है। यदि पहली में 
प्रवृत्ति है तो दूसरी में निव॒तति । 


सामान्य परिस्थिति न तो शुद्ध सुखस्वरूप भौर न ही पूर्णतया 
हु खरूप होती है। वह प्रायः मिश्ित होती है; यदि कुछ प्रंशों में 
वह सुखद होती है, तो साथ ही दूसरे प्रंशों में वह हु खद भी होती 
है। जहाँ एक श्रवयव हमें खींचता है, वहाँ दुसरा प्रवयव हमें घवका 
देता है। जब हम चाऋर बृत्ति प्रहणा कर जीविका चलाते हैं, तो 
हम पराधीनता में भी फेस जाते हैं। भ्रनेक परिषत्यितियाँ हमारे 
सामने न्यूताधिक उग्र रूप में रागद्वेष का द्वद् उपस्यित करती 
हैं। जब दृष्ट की मात्रा प्रधिक लगती है, सब हम भट उसी 
झोर प्रवुत्त होते हैं। प्ोर जहाँ श्रनिष्ट की मात्रा भ्रधिक जँचती 
है, वहाँ हम तुरंत संमलकर हट जाते हैं। कितु जब रागद्वेष वी 
उभय प्रेरणाएँ समान मात्रा में दिखाई देसी है, सब मनुष्य को बिता 
होती है धौर सशयवश उसे विचार तथा परामर्श का प्राश्रव 
लेना पड़ता है। फमी दो मनोहर प्र रणाएँ एक साथ उपस्थित 
कितु विरोधी दिशाझ्रों में मनेष्य को खीचती हैं। यह भी 
कम विताजनक ट्वंद़् नही है। जब बच्चे के सामने यह समस्या 
ध्राती है कि वह खिलौना ले था मिठाई तो बेचारा दुविधा में फेए 
कर किकतंव्यविमृढ़ हो जाता है। फ्भी कभी हम दोनों शोर से 
विपत्तियों के बीच फेस जाते हैं; एक भोर क्लुभाँ है, तो दूसरी भोर 
साईं। यदि सच कहते हैं तो वंश मिलेगा धौर पदि भूठ बोलते हैं 
तो धात्मगलानि होती है। सिद्धांतरूप से प्रेरशापों का द्वंद्व प्रायः 
इन हीनों प्रकार का ही होता है। कितु सामान्य परिस्थिति में 
झनेक धतात्मक झोर ऋणात्मक धंश एक साथ श्रोतप्रोत रहते हैं । 


प्रेरक परिस्थिति में कभी प्रकृत प्रंश मुख्य, भौर कभी गोण 
भी होते हैं। प्रेरक वहतुप्तों शौर परिस्थितियों का मुल्यांकत 
झधिकतर धघामाजिक प्था झाथिक श्रेष्ठता वी माप से होता है! 
यदि कोई बच्चा खिलौने वो प्रपेक्षा पुस्तक को छेना पसंद करता 
है, तो उसके मुल्यांकन में सामाजिक शिक्षा तथा वैज्ञानिक प्रभ्पास 
पौर भनुभूति का हो थिशेष प्रभाव रहता है। इसी प्रवार प्रत्येक 
परित्यिति के प्रंग के साथ, ध्यूनाधिक स्पष्ट मात्रा में निशिषत 
सामाजिक अ्रंष्ठता के प्रेश का संयोग रहता है। प्ृतः धहुमुलखी 
परिस्थिति में प्रकृत ध्र॒क्ञ को भ्रपेक्षा सामाजिक पसंद का ही स्फुट 
महृत्व रहता है। नया कपड़ा न होने से हम बारात के साथ जानता 
प्रस्वीकार करते हैं। कभी समाजप्रतिष्ठा के भौहु से हम उधार 
लेकर भधिक वहेज भादि दान करते हैं । 


प्रेरणाइंड से पाला पड़ने पर सनुष्य सर्वया निव्क्रिय नही रह 
सकता झौर कुछ न कुछ प्रतिक्रिया करते ही एक नया निम्रम बन 
जीता है। संशवात्मक स्थिति में एक झोर पत्र उठाने से, शेष 
व्यवहार उसी तिर्शाय कै भनुरूप होने लगता है। प्रत्येक नवथुवक 
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भोर युवती के लिये गृहस्थ जीवन में प्रवेश की समस्‍या प्राय: 
संशवात्मक दोती है । किंतु निर्शेय होते ही; तदनुझूल क्रियाएँ धारा- 
रूप ते दूरवर्ती ध्येय की भोर प्रदाहित होती हैं। इसी प्रकार प्रत्येक 
संशयात्मक परस्पर विरोधी इच्छाओं की समस्या में हम एक को 
मानकर दूसरी को छोड़ देते हैं। परंतु मान्य इृष्टप्राप्ति के प्रयास 
में व्यक्त इच्छाएँ भी कमी क्षवससर पाकर सिर उठाती हैं, पश्चात्ताप 
बढ़ाती हैं, भौर विशेष पवस्था में व्यक्ति की बुद्धि हरने में सफल 
होकर उसे न्यूताधिक पथ भ्रष्ट भी कर देती हैं । 


प्ररिस्थिति के साथ प्रभियोजन तो व्यक्ति की सहज प्रकृति 
है। वहू कभी झनुकूल भौर कमो प्रतिकूल मतोवुत्ति से प्रतिक्रिया 
करता है। यदि किसी प्रभियोजन के विधान से व्यक्ति वा समाज 
को सुख वा प्रगति की धाणशा होती है, तो उसे उचित, पन्यया 
अनुचित कह देते हैं। किंतु ताटकालिक भौर दीघंकालीन दृष्ठिकोण 
में अंतर भी हो सकता है। यूचानत के प्रसिद्ध दार्शनिक सुक्रात को 
विषपान का सृत्युवंड भी एक ऐसी सामाजिक प्रभियोजन की घटना 
थी, जितपर वर्तमान काल में उम्व पक्ष से वादविवाद होता है। 
मनोवैज्ञानिक इष्टिकोणं से प्रभियोजन का विधान, नियम प्थवा 
क्रिया तो सरल है। परिस्थिति के मोहक तथा भयानक शभशोंके 
प्रनुमान से मनुष्य भ्रधिक सुखप्राप्ति के निमिशत काय करता है । 
कितु परिस्थिति विशेष के प्रतिकुन प्रवयव के नित्य के संघर्ष से वह 
या तो उससे उदासीस हो जाता है, या उसके मुल्यांकन का परिवर्तन 
कर उसको परोक्ष सूप से न्‍्यूनाधिक लाभप्रद मानने लगता है। जब 
एक ग्रामीण युवक सेता में भरती दोत। है, तो उसे सारा दिन चुस्त 
बरदी वा भारी बूट भावि पहनकर रहना प्राय. खलता है | परतु 
कुछ ही दिनों मे वहू उस वेश भूष्रा को सेनिक मर्यादा का संकेत 
कहकर, तथा उसमें सात्मसंमान का प्राभास देखह#र, उससे संलग्त 
दुःख को भी सहने की आदत बना लेता है। इस पअ्रभियोजन प्रक्रिया 
से मनुष्य दु खाण के प्रति उदासीन होता है श्रौर समय बीतने से वह 
उस प्रनिवायं दुख को भूल भी जाता है, या उसे ही सुखर समझते 
लगता है । 


यह तो देहिंक तंधुप्रों का भी नियम है कि वे सतत कार्य करते 
रहने से थक जाते है। ज्ञार्नेद्रियाँ भी थक्कर सज्ञाशुन्य हो जाती 
हैं। बहुत मिठाई खाने से मिठास का प्रनुभव सुखहीन वा फीका 
पड़ जाता है। धूप जलाने पर उसकी गंध तो कुछ समय तक हम 
झनुभव करते हैं कितु थोड़ी देर में वह सुगंध प्राय लुप हो जाती 
है। यही दशा! दैनिक संघर्ष द्वारा परिस्थिति के दुखद भंश की होती 
है । कह सकते हैं कि इस चेतनालोप द्वारा हम शोकमुक्त होकर 
समाज के साथ समायोजित होते हैं। परंतु ये सुपर प्रेरणाएँ प्रमात 
मानस भवस्था में गरुत रूव से बती रहती है भौर उचित भ्रवसर पाकर 

छप् रूप से ज्ञात मन द्वारा इष्टर्पाति का प्रयात्त करती हैं । 
[ श्य(/० स्व० ज० ] 


व्याकरण किसी भी 'भाषा' के प्ंग प्रत्येग का विश्लेषण तथा 
विवेवन व्याकरण कहुदाता है, जैसे कि शरीर के प्रंग प्रत्यंग 
का विश्लेषण तथा विवेधन 'शरीरशाल' पश्ौर किसी देश प्रदेश 
धाहि का वर्शन बुगोल'। यानी व्याकरण किसी भाषा को झ्पने 
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झादेश से नहीं चलाता घुमाता, प्रत्युत भाषा की स्थिति भवलि 
प्रकट करता है। “चलता है! एक क्रियापद है भोर व्याकरण 
पढ़े बिना भी सब लोग इसे इसी तरह बोलते हैं; इसका सही 
भय समझ लेते हैं। व्याकरण इस पद का विश्लेषण करके 
बताएगा कि इसमें दो धवयव हैं --- चलता ध्रौर 'है!'। फिर वह 
हन दो स्वयवों का भी विश्लेषण करके बताएगा कि ( बल 4 
त+ भा ) चशता' शौर (ह+द ८) है! के भी प्रपने भ्वयव 
हैं। “चल में दो वर्ण त्यष्ट हैं; परंतु व्याकरण स्पष्ट करेगा कि “था 
में दो भ्रक्षर हैं 'ब्‌' भौर 'भ्र' । इसी तरह 'ल' में भी 'ल्‌' भौर 'प्र/। 
भ्रब इन पभक्षरों के टुकड़े नहीं हो सकते; “प्रक्षर' हैं ये । ब्याकरणां 
इन पश्रक्षरों की भी श्रेणी बनाएगा, ्यंजन' भौर स्वर! । 'च! 
धौर 'ल्‌' ध्यंजन हैँ धौर 'प्र' स्वर | थि, बी क्षौर लि, ली में 
स्वर हैं 'ह धोौर 'ई', ब्यंजत 'त्‌' ध्लौर लू'। इस प्रकार का विश्ले- 
पण बड़े काम की बीज है; व्यर्थ का गोरलधंधा नहीं है। यह 
विश्लेषण ही धहपाकरण' है । 


व्याकरण का दूसरा ताम पाब्दानुशासन'! भी है। वह शब्द- 
संबंधी धनुशासव करता है --- बतलाता है कि किस शब्द का फिस 
तरह प्रयोग करना चाहिए। भाषा में शब्दों की प्रवृत्ति भ्पनी ही 
रहती है; व्याकरण के कहने से भाषा में शब्द नहीं चलते | परतु 
भाषा की प्रवृत्ति के ्रनुसार व्याकरण शब्दप्रयोग का निर्देश करता 
है। यह भाषा पर शासत नहीं करता, उसकी स्थितिप्रवृत्ति के 
पनुसार लोकशिक्षण करता है। 


संसार का सर्वप्रथम व्याकरण 
संतार में सबसे पहले 'ब्याकरण” विद्या का जन्म कहाँ हुप्ना ? 


संसार के भाषाविदों ने एकमत से स्वीकार क्रिया है कि इस 
पृथ्वी पर उपलब्ध साहित्य में सबसे प्राचीन वेद! है। ऋग्वेद ससार 
का प्राचीनतम साहित्य है। जब कोई भाषा साहित्य को सप्ृद्धि से 
जगमगाने लगती है, तब उसके व्याकरण को जरूरत पड़ती है। 
“विद! कैसा महत्वपूर साहित्य है, यह इसी से समझा जा सकता है कि 
इसे इतने दिनों तक मनुष्य ने गले से लगाकर प्राणो की तरह इसकी 
रक्षा की है। उत्के प्रश्येक मंत्र को ययास्थित रूप में कंठत्य रखना 
प्रौर बहुत कुछ उसकी “ध्वनि” सुरक्षित रखना सरल काम नहीं है। 
सूखे सने लबा भबाकर तपस्वी ब्राह्मणों ने वेदों को रक्षा की है। 
तभी तो वे बने रहे । 


वेद जैसे महत्वपूर्ण साहित्य के व्याकरण की जरूरत पड़ी । 
व्याकरण के सहारे सुदूर देश प्रदेशों के शानपिपासु कहीं अन्यत्र 
उद्‌भूत साहित्य को समझ सकते हैं भौर श्नंत कान बीत जाने 
पर भी सोग उसे समभने में सक्षम रहते हैं। वेद जेधा साहित्य 
देशकाल की स्रीमा में बैंधा रहुनेवाला नहीं है; इसलिये प्रबुद्ध 
दिव' जनों ने धपने राजा (इंग्र ) थे प्रार्थना की -- हमारी 
( वेद “« ) मादा का व्याकरण बनना चाहिए। प्राप हमारी 
भाषा का व्याकरण बना दें।' तब तक वेदभाषा 'भ्रम्याकृता 
थी; उसे यों ही ज्ोग काम में ला रहे थे। इंद्र वे धव्र्म्‌' 
कहकर देवों की आार्भना स्वीकार कर सी भौर फिर वदों को 


व्याकरंश 


( 'मध्यतोधयकरम्य' ) बीच से छोड़ तोड़कर प्रकृति प्रत्यय भ्रादि का भेद 
कित्र। -- स्याक रण बन यया | 

यों इस देश ( भारत ) में श्रवसे पहले “याकररा' विद्या का 
जगत हुप्ा । 

स्याकरण से भाषा की गति नहीं रकती, जेंसा पहले कहा 
गया है; भर थे व्याकरण से वह अदलती ही है। किसी 
देश प्रदेश का भूगोल बसा वहाँ की गतिविशि को रोकता 
मदलता है? भसाथा तो प्रपती गति से चलती है। व्याकरण उसका 
( गति का ) ने नियामक है, ने ध्यरोध्क ही। हाँ, सहलों वर्ष 
माद जब कोई भाषा किसी दुसरे रूप में भ्रा जाती हैं, तब बह 
( पूराने रूप का ) स्याकरण इस ( नए रूप ) के लिये ध्नुपयोगी 
हो जाता है। तब इस ( नए कप ) का पृथक्‌ व्याकरण बंगेगा। 
गह पुराना व्याकरण तब भी बेकार न हो जाएगा; उस पुराती 
आधा का ( भाषा के उस पुराते रूप का ) यथार्थ परिचय देता 
रहेगा । यह साधारण उपयोगिता नहीं है | 


हाँ, यदि कोई किसी भाषा का व्याकरण अपने प्रज्ञान से गलत 
बना दे, तो वह ( व्याकरण ) ही गलत होगा। भाषा उसका भनु- 
गन ने करेंगी भौर यो उस व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करने 
पर भी भाषा को कोई गलत न कह देगा । संस्कृत के एक वैयाकरण 
मे 'पुसु' के साथ पु क्षु/ पद को भी नियमबद्ध किया; परंतु वह वहीं 
धरा रह गया। कभी किसी ने “'पुक्षु/ नहीं लिखा बोला। पाशिनि 
ने 'विश्रम”! शब्द साधु बतलाया; श्रम की ही तरह विश्वम! | 
परंतु संस्कृत साहित्य में 'विश्ञाभ' चलता रहा; चल रहा है भौर 
बलतां रहेगा । भाषा की प्रबुत्ति है। जब पाणिनि द्वी भाषा के प्रवाह 
को ते रोक सके, तो दूसरों की गिनती ही क्या । 


व्याकरण और भाषाविशज्ञान 


व्याक रण तथा भाषायिज्ञाल दो शब्दशार्त्र हैं; दोनों का कार्य- 
धोत्र भिरत भिन्‍ने है; पर एक दूसरे के दोनों सहयोगी हैं। व्याकरण 
पदप्रयोग मात्र पर विचार करता है; जब कि भाधषाविज्ञास “पद 
के मूल रूप ( धातु तथा प्रातिपदिक ) की उत्पत्ति ब्युट्पत्ति या 
विकास की पदड़ति बतलाता है। व्याकरण यह बतलाएगा कि 
( निपेष के पस्मु दास रूप में ) 'नत' ( तम्‌ ) का रूप ( संस्कृत में ) 
श्र या 'प्रत'! हो जाता है। व्यंजनादि शब्दों में 'प्र' भोर स्वरादि 
में 'अन्‌! होता है -- भ्रद्वितीय', 'धनुपर्मा । जब निषेध में प्रधानता 
हो, तव ( 'प्रतज्य प्रतिषेष' में ) समास नहीं होता -- धयं भ्राह्मणो 
नभाइस्ति! अस्य उपसा नासह्ति'। प्रस्यक्ष 'भन्नाह्मणा: वेदाध्ययने 
संदावरा: धंति' भौर अनुपम काश्मीरसौंदर्य इृष्टम' भ्ादि में समास 
होगा; क्योंकि लिधेष विधेयात्मक तहीं है। व्याकरण समास बता 
देश भौर कहाँ समात डीक रहेगा, कहाँ नहीं; यह सब वतलाना 
साहित्य शार्त ' का काम है। “से से व्यंजन ( न्‌ ) उड़कर 'झाँ 
रह जाता है भौर ( 'ग' के ही ) बरोत्यय से 'भन्‌' हो जाता है। 
इसी 'झन्‌' को सस्वर करके “परम! कप में समास' के सिय्रे हित्ी मे 
मे लिया है--'मनहोती', 'धतजातो झभावि। 'म के ये विदिय रूप 
व्याक रर! बना नहीं देता; बने बनाए रूपों का बहु अध्यास्याम' भर 
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करता है । यह काम साधाविशान का है कि वह 'स' के इस रूपों पर 
प्रकाश वाले । 

व्याकरतु बतलाएगा कि #िसो घातु सै “न भाववाधक शभ्रत्यय 
करके उसमें हिंदी की संशाविभक्ति "सा लगा देने थे ( कृदत ) 
भावषाचक संकाएँ घन जाती हैं--धाना, जागा, उठना, बैठता भादि | 
परंशु व्याकरण का फाम यह नहीं है कि भरा, जा, उठ, बैठ भादि 
बातुओों की विकासपद्धति समकाएं। यह काम भाषाविज्धाम का 
है। संस्कृत में ऐसी संज्ञाएं नपुसक वर्ग में प्रयुक्त होती हैं -- भ्राग- 
मनमु, गमनस्‌, उत्पानम्‌, उपवेशतम्‌ झ्रांदि। परंतु हिंदी में पुप्रयोग 
होता है--“शरापका आभा कब हुआ ?' द्विदी ते पुप्रयोग क्यों किया, 
यह व्याकरण! ने बताएगा । “वह प्रस्वास्यान भर करेगा -- ऐसी 
संज्ञाएँ पुवर्गीय रूप रखती हैं! बस ! यह बताना भाषाविज्ञान का 
काम है कि ऐसा जयों हुआ ! 


परकीय शब्दों का शासन 


जब कोई भाषा किसी दूसरी भाषा से कोई शब्द सेती है, तो 
उसे ध्रपने शासन में चलाती है -- भ्पने व्याकरण के भ्रनुसार 
उसकी गति नियंत्रित करती है । हिंदी का 'पोती' शब्द 
अंग्रेजी में गया, तो यहाँ इसे प्ंप्रेजी ब्याकरण को शिरोधायें 
करना पड़ा । प्रयोग होता है ध्ंग्रेजी में --- 'ब्रिग भ्रवर धोतीज़'। 
वहाँ 'घोती' का बहुवचन 'घोतियाँ! ते चलेगा | 'जिंग प्रवर धोतियाँ 
प्रभोग वहाँ गलत सम्रका जाएगा । 

इसी तरह अंग्रेजी का 'फुट' शब्द हिंदी ने लिया भौर अ्रपने 
शासन में रखा। भ्रंग्रंजी में 'फुट' का बहुवश्नन 'फीट' होता है; पर 
हिंदी में प्रंग्रं जी व्याकरण न चलेगा । प्रयोग होता है --- बार फुट 
उचाई', “चार फीट ऊँचाई” गलत है। ऊँचाई” भी गलत है; 
'उचाई' शुद्ध है। 'निचाई उचाई' होता है; 'तीचाई ऊँबाई' नही । 

संस्कृत में इफारांत शब्दों के हिवन ईकाररात दो जाते हैं-- 
किब्रे समागतो'; हिंदी में ऐसा न होगा। 'दो कवि झाए! कहा 
जाएगा । इसी तरह संस्कृत में 'राजदंपती समागतौ'। हिंदी में 
*राजदंपरतति' सर्वत्र । 


परकीय शब्दों को ध्रात्मतात्‌ करने की भहू भी एक प्रक्तियां है 
कि भ्रनमेल रूप को काट छाँटकर पधपने मेल का बना लेना हिंदी 
का गंगा सी! फब्द पंग्र जी में गया; पर “गेंजिज” बनकर | अंग्रेजी 
'लैटन' शब्द हिंदी ने लिया; पर 'लालटेन' बनाकर शौर 'हॉल्पिटल' 
को 'अस्पताल' बनाकर । 'हस्पताश” भी हिंदी में गलत है। “हॉल्पि- 
टल” और “डॉक्टर' जैसे रूप हिंदी को ग्राह्म नहीं। हिंदी का ब्याक' 
रण नियमन करेगा कि हिंदी में वहू उच्चारण है ही नहीं, जिसे 
स्व॒र पर उल्दा टोप रख कर प्रकट किया जाता है। यहाँ 'मास्टर' 
की ही तरहू डाक्टर' चलता है। हाँ, मागरी लिपि में धंग्रेजी भाषा 
लिखनी हो तब बहू उलटा टोप कास झाएगा “| द डॉक्टर घाज 
फुलिश” ; इसी तरह नागरी में फारसी जैसी भाषा लिखनी हो तो 
बाजार, 'दउरूरत' भादि रूप रहेंगे; पर हिंदी में नीचे बिदीन 
रहेगी -- 'गरूरी बीजों के लिये बाजार है।' उदू के शेर शादि 
लिखने हों तो भी नीचे विदी लग याएगी। अ्रब्दों का भहु रूप- 
निर्धारण स्याकरणख के बण प्कररा से होगा । [ कि० दा० बा» | 


अक्षा करसे 


व्याकरण (संस्कृत का) संल्कृत का व्याकरण वेदिक काल में ही 
स्वतंत्र विषय बन चुका था। नाम, भ्राल्यात, उपसर्ग भौर निपात, 
ये भार झाधारयूत तथ्य धास्क (ई० पुृ० लगसग ७००) के पूर्व ही 
व्याकरण में स्थान पा चुके थे । पारि[ति (ई० पू० लगभग ५५० ) 
के पहले कई व्याकरण लिखे जा चुके ये जिनमें केवल भापिशाल 
झोर काशकृत्स्न के कुछ सूत्र प्राण उपलब्ध हैं। कितु संस्कृत व्याकरण 
का क्रमबद्ध इसिहास पारितनि से झारंभ होता है । 


पारिनि ने वैदिक संस्कृत भौर लौकिक प्स्कृत दोनों के लिये 
'झरष्दाध्यायी' की रचना की । झपने लगभग चार हजार सूत्रों में 
उन्होंने सदा के लिये संस्कृत भाषा को परिनिष्ठित कर दिया। 
उनके प्रत्याहार, भ्रनुवंध भादि गरिएत के निभ्रमों की तरह सूक्ष्म 
और वैज्ञानिक हैं। उनके सूत्रों में व्याकरण भोर माषाशास्त्र संबंधी 
झनेक महत्वपुर्ण तथ्यों का समावेश है। कात्याथण (ई० पू० लगभग 
३००) ने पारिनि के सूत्रों पर लगमग ४२६५ वातिक लिखें। 
पाणिनि की तरह उनका भी ज्ञान व्यापक था। उन्होंने लोकजीवन 
के भतेक शब्दों का संस्कृत में समावेश किया भौर ब्यायों तथा 
परिभाषाझों द्वारा व्याकरण का विधारक्षेत्र विस्तृत किया। 
कांत्यायन के वातिकों पर पतंजलि (ई० पू० १५०) ने महाभाष्य 
की रचना की । महाभाष्य पाकर ग्रंथ है। इसमें प्रायः समी दार्शमिक 
यादों के बीज हैं। इसको शैली भ्रनुपम है। इसपर श्रभेक टौकाएँ 
मिलती हैं जिनमें भसठृंहरि की “त्रिवादी', कैयट वा “प्रदीप” श्रौर 
शेषनारायणा का 'सूक्तिरत्नांकर' प्रसिद्ध हैं। सूत्रों के श्र, उदाहरण 
झादि समझाने के लिये कई वुत्तिग्रथ लिखे गए थे जिनमें काशिका 
वृत्ति (छठी शताब्दी) महत्वपूर्ण है। जयादित्य भौर बामन नाम 
के आाचायोँ की यह एक रमणीय कृति है। इसपर जिनेंव्रषुद्धि 
(लगभग ६६० ई०) की काशिकाविवरशापंजिका (न्यास) भौर हरदत्त 
(६० १२००) की पदमंजरी उत्तम टीकाएँ हैं। काछ्िका की पद्धति 
पर लिखे गए ग्रथों में भागवृत्ति ( शभ्रनुपलब्ध ), पुरुषोत्तमदेथ 
(स्यारहवी शताब्दी )की भाषावृत्ति श्रौर भट्टोजि दीकित (६० १६००) 
का शब्दकौस्तुभ मुल्य हैं। पाशिनि के सूत्रों के क्रम बदलकर कुछ 
प्रक्रिाग्रंथ भी लिखे गए जिनमें घसेकीलि (स्थारहथों शततादी) 
का रूपावतार, रामचंद्र (६० १४००) की प्रक्रियाकोमुदी भट्टोजि 
दीक्षित की सिड्ांसकौमुदी भौर नारायण भट्ट (सोलहवी शताब्दी) 
का प्रक्रियासवंस्त उल्लेखनीय हैं। प्रक्रि]कौमुदी पर विदृठलकृत 
प्रसाद” झौर शेषकृष्ण रचित प्रक्रिया प्रकाश पठनीय हैं। सिर्धांत- 
कौमुदी की टोकाप्नों में प्रोढमनों रमा, तत्ववोधिती भौर शब्देंदरशेखर 
उल्लेशनीय हैं। प्रौद्मनोर॒मा पर हरि दीक्षित का झब्दरत्न मी 
प्रसिद्ध है। नागेश सह (६० १७००) के बाद व्याकरण का इतिहास 
घूमिल हो जाता है। टीकाग्रथों पर दीकाएँ मिलतो हैं। किसी 
किसी में स्थायर्शली देख पड़ती है। पाणिनितंप्रदाय के पिछले दो 
सो वर्ष के प्रसिद्ध टीकारारों में वैद्यनाथ पायुगुड, विश्वेश्वर, भोरम- 
भट्ट, भैरव मिश्र, राधवेंद्राचार्य गर्जेदगढ़कर, क्ृष्शमित्र, नित्यानंद 
पर्वेतीय एवं जयदैव मिश्र कै नाम उल्लेखनीय हैं । 

पारिनीय व्याकरण के भ्रतिरिक्त संस्कृत के जो धस्य व्याकरण 
इस समय उपलब्ध हैं वें सभी परशिति की शैली से प्रभावित हैं। 
झवशप ऐुँद स्याकरत को कुछ लोग पाछिनि के पूर्व का मानते हैं। 


१०५ 


व्यांकरक 


कितु यहु मत अवंदिग्ध नहीं है। बनेख के प्रनुतार ऐंद्र व्याकरण 
का संबंध कातंत् से भौर तमिल के प्राचीनतम व्याकरण तोसरकाप्पिथम 
से है। ऐंद्र व्याकरण के प्राधार पर सातवाहन युग में शर्थ बसों से 
क्रातत्र व्याकरण को रचना की । इसके दूसरे ताम कालापक शोर 
कौसार भी हैं। इसपर दुर्यस्िहू की टीका प्रसिद्ध है। चांद्र व्याकरण 
अंज्ञयोसी (६० ५००) की रचना है । इसपर उनकी वृत्ति भी है। 
इसको शैली से काशिकाशार प्रभावित हैं। जैनेंद्र ब्याकरण जैन 
ग्राचाये देवनंदी ( लगभग छठी शताब्दी ) की रचता है। इसपर 
प्रभयनंदी की वृत्ति प्रसिद्ध है। उदाहरण में जैन संप्रदाय के शब्द 
मिलते हैं। जैनेंद्र ब्याक रण के प्राधार पर किसी जैन प्रावाय॑ ने €वीं 
शताब्दी में शाकटायन व्याकरण लिखा धझौर उसपर भ्रमोधवृत्ति 
की रचना की । इसपर प्रमावचद्राचाये का स्यास भौर यक्ष वर्मा की 
ब॒त्ति प्रसिद्ध हैं। भोज (ग्यारह॒वीं शताब्दी का पूर्वांध) का सरस्वती 
क ठाभ रण व्याकरण में वातिकों भौर गशापाठों को सूत्रों में मिला 
दिया गया है। पाणिनि के पश्रप्रसिद्ध धर्दों के स्थान पर सुवोध 
शब्द रखे गए हैं। इसपर दंडनाथ नारायण की हृदयहारिणी टीका 
है। सिद्ध दहेम प्रथवा हैम व्याकरण पक्‍्राषार्य देमचंद्र (ग्यारहवीं 
शताब्दी ) रचित है । इसमें संस्कृत के साथ साथ प्राकृत भौर श्रप्रश 
व्याकरण का भी समावेश है। दसपर ग्रंथकार का व्यास झौर 
देश द सूरि का लघुन्यास उल्लेखनीय हैं। सारस्वत व्याकरण के 
कर्ता अनुभूतिस्वरूपाचाय ( तेरहवीं शताब्दी ) हैं। इसपर सारस्वत 
प्रक्रि और रघुदाथ का लधुभाष्य ध्यात देने योग्य हैं। इसका 
प्रचार बिहार में पिछली पीढ़ो सक था। बोषदेव (त्तेरहवी शताबूदी ) 
का मुर्धवोध व्याकरश नितांत सरल है। इसका प्रचार प्रभो हाल 
तक बंगाल में रहा है। प्ननाभद्स ने (१५वीं शताब्दी) सुपद्य 
व्याकरण लिखा है। शेष श्रीकृष्ण (१६वीं शताब्दी) की पदच॑द्रिका 
एक स्वतंत्र व्याकरण है। इसपर उनकी प्रदचद्रिकावृति उल्लेखनीय 
है । कमदीखर का संक्षिततार ( जौमार ) भौर रूपगोस्वामी का 
हरितामाबुत भी स्वतंत्र व्याकरण है। कर्वावाचाय के सम्रह में 
ब्रद्मत्याक रण, यमव्याकरण,  वरुखत्याकरण, सौम्यव्याक रण 
झ्रौर शब्दतर्कंवयाक रणु के हस्तलेख थे जिनके बारे में भ्ाज विशेष 
ज्ञान नहीं है। प्रसिद्ध कितु भ्रनुपलब्ध व्याकरणों में वामनकृत 
विश्लांतविद्याधर उल्लेक्षनीय है । 


प्रमुख संस्कृत व्याकरखणों के अपने अपने गणापाठ भौर धातुपाठ 
हैं । गणपाठ संबंधी स्वतंत्र ग्रंथों में वर्धभान (१२वीं शताब्दी) का 
गणरतनमहोदधि भोर भट्ट यशेश्वर रजित गणुरत्तावली (६० १८७४) 
प्रसिद्ध हैं। उशादि के विवरणकारों में उज्ज्वलदत्त प्रमुश्त है। 
काशकइृत्तन का धातुपाठ कन्नड भाषा में प्रकाशित है। भीमसेन का 
भातुपाठ तिब्दती (भोट) में प्रकाशित है । पूर्णोंचंद्र का धातुपारायणा) 
मैश्नेयरक्षित (दसवीं शताब्दी) का भातुप्रदीपष, क्षीरस्वासी (दसवी 
शताब्दी) की क्षीरतरंगिणी, साथथ्ष की माधवीय घातुवृत्ति, श्रीहर्ष- 
कीति की घातुतरंगिणी, बोपदेव का कविकल्पद्म, भट्टसत्ख की 
झारयातचंद्रिका विश्वेष उल्सेखतीय हैं। लिवबोधक ग्रंथों में पाशिति, 
वरदचि, वांसम, देमचंज, शाकटायन, शांतमवाचाये, हर्षकर्धम प्रादि 
के लियागुशासन प्रचलित हैं। इस विधप्न की प्रात्रीच पुस्तक 'लिग- 
कारिका' भनुपसब्ध है। 


व्यापरण 
संस्कृत व्याकरण के दाशंनिक पक्ष का विवेचन व्याड़ि 
(लगभग ई० पू० ४००) के 'संग्रह! से आरंभ होता है जिसके कुछ 
बाक्‍य ही भाज प्रवशेव हैं। भतृ हरि ( लगभग ई० ५०० ) का 
वाक्यपदीय व्याकरण॒दर्शन का सर्वोत्कृष्ट ग्रथ है। स्वोपशवृत्ति के 
झतिरिक्त इसपर श्रुपभदेव (छूठो शताब्दी ), धृदयराशअ (सवी 
शताब्दी ) पग्रौर देखाराश (दसवीं शतार्दी) की टदीकाएँ विश्वुत हैं। 
कौंड्भट (६० १६००) का वैभाकरणभुषण भौर नागेश की वैयाकरण 
पिद्धांतमंपूषा उल्लेखनीय हैं। नागेश का श्फोटबाद, कृष्णभट्टमौति 
की स्फोटचंदिका भौर भरतभिश्न की स्फोट्सिदिय भी इस विषय के 
झधुकाय प्रथ हैं। सीरदेव की परिभाषाव॒ृत्ति, पुरुषोत्तमदेव की 
प्ररिभाषादुत्ति, विश्तुशेष का परिमावषाप्रकाश घोर नागेश का 
परिभाषेंदुशेलर पठनीय हैं। पिछले डेढ़ सौ वर्षों में परिभावेंदुशेश्वर 
पर लगभग २५ टीकाएँ लिखी गई हैं जिनमें गदा, भेरवी, भावादथे- 
दीपिका के भ्रतिरिक्त तात्या शाज्ो पटवर्धन, गणपति शास्त्री मोकाटे 
साहकर शास्ी, बासुदेव भ्रभ्यंकर, मन्युदेव, चि6द्रपाश्य भ्रादि की 
दीकाएँ हैं। 


संह्कृत व्याकरश के इतिहात में यूरोप के विद्वानों का भो योग 
है। पी०सासेती ते, जो १४८३ से १४८८ तक भारत में था, संस्कृत 
झभौर इटली की भाषा का साम्य दिखलाया था। कितु संस्कृत का 
तियमबदूध व्याकरण जमंन-यहूदी जे० ई० दाक्सेलेडेन ने लिखा। 
उसकी प्रप्रकाशित कृति के प्राधार पर जमेन पादरी पौलिनस ने १७९० 
में संत्कृत का व्याकरण प्रकाशित किया जिसका नाम 'सिद्ध रुवमु' 
स्पू ग्रामाटिका संस्कृडामिका' था । फोठे विलियम कालेज के क्‍्क्‍रध्यापक 
डा० विश्ियम करे ने १८०२ में संस्कृत का व्याकरण प्रेंगरेजी में 
प्रकाशित किया । विशियम कोकब्‌ के ने १८०४ में, विज्ञकित्स ने 
१८७०८ में, फोरेस्टर ने १६१० मे, संस्कृत के व्याकरण लिसे। १८२३ 
में झोथमार फ्रांक ने लैटिन भाषा में संस्कृत व्याकरण लिखा। 
१८३४ में थोष्प ते जमंत भाषा मे संस्कृत व्याकरण लिखा जिसका 
ताम 'किटिशे ग्रामाटिक डे संस्कृत सप्राल' है। बेनफी ने १८६३ में, 
फीकहाने ने १८७० में, मेक्समूझर ने १४७० में, माँमिश्वर विफियस्स 
ने १८७७ में भौर ध्रमरीका के छविटनी ने १८७६ में अपने संस्कृत 
व्याकरण प्रकाध्ठोित किए। एड० रेनो ने फ्रेंच भाषा में संस्कृत 
क्याकरण (१६२०) भौर वेदिक व्याकरण (१६५२) प्रकाशित 
किए। गणपाठ पौर भातुपाठ के संबंध में वेस्टरगाद का रेडिसेज 
लिग्दा उंश्कृता (१८४१), बोटसलिंक का पाशिनि प्रामाटिक (१८८७), 
झ्ीबिश का घातुपाठ (१६२०) भोर राबटे बिरये का 'डर गरापाठ' 
(१९६६१) उल्लेखनीय हैं। यूरोप के विद्वानों की कृतियों में मेकडोनेल 
का 'बैदिक प्रामर' (१६१० ) भौर वाकरनागेल का 'झाल्ट्इंडिश 
प्रामटिक' ( ३ भाग, १६६६-१९५४ ) रुकृष्ट ग्रंध हैं। प्रंग्रेजी में 
लिखित श्री काले का 'हायर संस्कृत प्राभर' भो प्रसिदूष है। 


संस्कृत व्याकरण का इतिहास पिछले ढाई हजार वर्ष से टीका 
टिप्पणी के साध्यम से हविबव्चछिस्त रूप में प्ग्रतर होता रहा है। 
इसे सभीव रखने में उन शत भज्ञात सहृत्तों विद्वानों का सहयोग रहा 
है. जिन्दोंने कोई भ्रव तो नहीं लिखा, कितु प्ररना जीवत व्याकरण 
है प्रध्यापन में बिताया । [रा«० सु० त्ि०] 


६०६ 


भ्युदे 


व्यूहू (१७0[0०5) इस विषय के झंतर्गत हम संस्याप्तों की भ्रायता- 
कार सररणियों ( 7००७87६8ए४ &77998 ) का भ्रष्ययन करते हैं । 
इस विषय में ठंस्याप्नों का एक विशेष प्रकार का विन्यास किया 
जाता है, भतः इसे ब्यूह, या मैद्विक्स, की संज्ञा दी गई है । 
संस्याओं के निम्नलिखित प्रकार के पुज को सरणी कहते हैं : 

॥ ४ ७ ६ 

है 9 अरे आई 
झब तनिक इन समीक रणों पर विचार कीजिए : 

हैय -- र + ४ल 5 १६, 

श्य + २ - ख ८ +३, 

थय+रर+ रण + ७ 
इन समीक रणों से दो ध्यूहों की उत्पत्ति होती है : 





३-१ ४५ (३-१५ ४५४ १ ) 
३ १-१ | ३ ३ - रह न॥ 
१ २ ३| , [९ ९ ३ ७ ; 





इनमें से पहले दो को गुणांक मेंद्रिक्त (2026267! (७४४४) शौर 
दूसरे को भागमित मेद्रिक्स (१४७॥27(८0 १(६४05) कहते हैं । 

सर्वप्रथम सिल्वेस्टर ( १८५० ई० ) ने अ्यूहू की यह परिभाषा 

दो थी कि "संस्याधों के किसी भ्रायताकार सरणी को, जिसमे 

से सारणिक (त८०ण्यता808 ) बन सकें, व्यूह कहते हैं।” 

झाषुनिक समय में ध्यूह को एक प्रतिस॑मिश्र ( ॥990००एए/९७ ) 

संस्या के रूप में मानते हैं। इस दृष्टिकोर के प्रवर्तक हैं मिल्टन 

( १८५३ ई० ) भौर केली ( १८५८ ई० )। 

जिस ब्यूह में पंक्तियों (7099 ) भौर स्तंभो ( 0०घाणा७ ) 

की संख्या समान हो, उसे वर्ष ध्यूहू या मेद्रिक्स ( 84घ87० (४१५ ) 
कहते हैं। मान लोजिए का प्रोर खा दो ख* वर्ण के वर्ग ब्यूह हैं: 

[ क..५ 

कार । 0020३ मिल २7 


३१७ ७ 
कक, कक कु 


[ ख्‌.. स्तर २ श खा ] 
काल | )....०7..॥.. आर 
ईं स्व स्तर #+०००० ख्् / 


तो का+ खा उस अ्यूह को कहेगे जिसका अत्येक घटक (लॉटाप्रथा() 
का झोौर खा के संगठ घटकों का जोड़ हो, भौर कास्रा उस ब्यूह को 
कहेंगे जिसकी सत्रीं पंक्ति भौर थर्वें स्तंभ का घटक का की लीं 
पंक्ति के धठकों को हवा के थे स्व के घटकों से गुशा करके जोड़ 
देने से बना हो। इस प्रकार कासा की ततबीं पंक्ति शोर भर्दे स्तंस 
का घटक >कठ, का, कै; से. प॑ केंत ५ आ५। ते कर, से. । 
यदि च कोई भदिश ( ४०७४: ) रात्ति हो, तो ्र का उस ब्यूह को 
कहेंगे जिसका अत्येक घटक का के संगत घटक को च से गुणा करने 
से, बना हो । 

यह सरलता से सिद्ध किया जा सकता है कि ब्यूहों का बोड़ सह- 
चरणतीत प्रौर ब्यत्यय्ील होता है प्रौर गुंगन सद्वरणांतीख तथा 


2] 
वितरशशील होता है, कितु व्यययशीश नहीं होता । उदाहरणायें, 


कि किक 
"६ 


(१ “१ (२ ४ ७ 

भ्रतः, साधारणतया, का रा “सा का 

जिस ध्यूह में प्रत्येक घटक » हो, उसे ० व्यूह कहते हैं। यह व्यूह 
योग का एकारम्य ( त0009 ए ४60007 ) कहलाता है, क्योंकि 
यदि का कोई भी व्यूह हो, तो ०+ का ८ का+ ० ८ का। 

जिस थ्यूहू के विकरों का प्रत्येक घटक १ हो भ्ौर शेष सारे घटक 
० हों, उसे णकात्म्य ब्युह कहते हैं, क्योकि यह गुणन का एकास्य 
(सिक्का रण ग्रणाण०४्ा07) होता है। सांकेतिक भाषा मे; 
यदि उक्त ब्यूहू को ! कहे तो का | >>] का > का । 

जिस ब्यूह में विकरां के घटकों छोड़कर शेष सारे घटक ० हों, 
उसे बिकर्ण ध्यूड था मेट्रिक्स (0/02078 ॥/(&(775) कहते हैं । 

स॑ ० भ्र०-« सी० सी० मेकडफी : दि थियोरी भ्राँव मंद्रिसेज़, 
बलिन १६३२; जे० एच० एम० वेडरवर्न : लेक्चर झॉँन मैद्रिसेज़, 
न्यूयार्कों १८४३४ । [ ब्रो० मो० है| 


ब्रएणं (00०७) शरीरपृष्ठ ( 9०१४ 80४८८ ) पर संक्रमण द्वारा 
शोथ उत्पन्न होता है। इस संक्रमश के जीवविष ((05॥3) स्थातिक 
उपकला (ल८[भं!९ंणा) को नष्ट कर देते हैं। नध्ट हुई उपकला कै 
ऊपर मृत कोशिकाएं एवं पूथ संचित हो जाता है। मृत कोशिकाभों 
तथा पूय के हट जाने पर नष्ट हुई उपकला के स्थान पर धीरे धीरे 
कशिकामय ऊतक (ए7&7)४&7' 88708) प्राने लगते हैं। इस प्रकार 
की विक्षति को ग्रण कहते हैं । दूसरे शब्दों में संक्रमशोपरांत उपकला 
ऊतक की कोशिकीय मृत्यु को व्रण कहते हैं । 

झ्रनावरित क्षत ब्रण कहलाता है । किसी भी पृष्ठ के ऊपर, धथवा 
पाणव में, यदि कोई शोधथयुक्त परिगलित ( 7॥९८/०४८० ) भाग हो 
गया है, तो वहाँ ब्रश उत्पन्न हो जायगा। शीघ्र भर जाने- 
वाले द्रण को सुदम्यवण कहते हैं। कमी कभी कोई ब्रण शीघ्र 
नहीं भरता । ऐसा श्र दुदम्प हो जाता है, इसका कारण यह 
है कि उसमें या तो जीवाशुध्ों (780(८४ ) द्वारा संक्रमण 
होता रहता है, या प्रणवाले भाग में रक्तपरिसंचरण ( ९।८एणो४।०॥ 
० 79000 ) उचित रूप से नहीं हो पाता। ब्ण, १४5 पर 
की एक कोशिका के बाद दूधरी कोशिका के नष्ट होने पर, 
बनता है। निम्नलिखित तीन ऐसे स्थान हैं जहाँ पर ब्ण प्रायः 
हो जाते हैं . 

(१) मुख, झामाशय श्रथवा शझ्रांत्र --- इनमें विक्ृति ढारा उस्पम्न 
शोथयुक्त परिगलन होता है (देखें, झामाशय तथा अइयी के शरण तथा 
पाथक संश्र के रोय) । 

(२) निम्त शालापों के धधस्त्वक्‌ -- इनमें बृद्धावसथा में रक्त 
परिसंचरण के उचित रूप में न होने के कारण शोय उत्पन्न हो 
जाता है, जिससे परिगलन होता प्रारंभ हो जाता है। 


१०७ 


(३) गर्भाशय-प्रीवा ( 0८शंत्र ज॑ #९ एंटाघ5 ) 


जब को प्रावस्थाएं -. परत फा जीवन निम्नलिणशित दोन 
प्रावस्थाभों (785८७) में विभाजित है :--- 

(१) विस्तार (#ऋकषाहा0), (२) परिवर्त (7५४879807 ) 

तथा (३) सुधार ( ।२८फुआं/ ) 

विस्तार की प्रावस्था में ब्रश का तल स्राव एवं गलित पदार्थों ठे 
ढेंका रहता है। ब्रण के परिसर तीव्र होते हैं तथा इसमें से पृथमुक्त 
स्राव निकलता रहता है । 

परिवर्त प्रावस्था में क्षण क। भरना प्रारंभ होने लगता है। इसके 
तल का भाग साफ होने लगता है। तल में कशिकामय ऊतक बनने 
प्रारंम हो जाते हैं भौर भ्ापस में जुड़ने के कारण संपूर्ण तल इनसे ढेंक 
जाता है। 


सुधार की प्रावस्था में कशिक्रामय रेशेदार तंतु ऊतक ( 05 
088४८) में, जो धीरे धीरे सकुचित होते हुए एक ब्रण चिह्न ( 5०9/) 
बनाते हैं, परिवातित' हो जाते हैं। कशिकामय ऊतकों का भ्रधिक 
बनना भी उचित नहीं है। यदि किसी ब्ण में करिीकामय ऊतक 
अधिक बन गए हों, तो उनको खुरच देना चाहिए प्रथवा सिल्वर 
नाहट्रेट जैसे किसी कॉस्टिक पदार्थ से जला देना चाहिए । 


श्या के प्रकार -- ब्रण निम्नलिखित तीन भ्रकार के होते हैं : 


(१) विशिष्ट ( 57८८० ), (२) विशिष्टताही न ( 70759०- 
८9० ) ठथा (३) दुर्दम्य (१७॥॥877॥) । 

विशिष्टताहीन ब्रणा --- इसके होने का कारण क्षत (४०प्ञा०) 
का घंक्रमण है। यह क्षत भ्रभिघात, भथवा फिन्‍्हीं उत्तेजक पदार्थों, 
के कारण हो जाता है। स्थानिक क्षोम, जैसा दतब्रणु में, 
प्रधवा रक्त-परिसंच रण-बाधा, जैसा स्फीत शिराह्रों ( एक008९ 
ए९78 ) में, इसके उत्पन्न करने में प्राथमिक कारण हैं। पोषणज 
ब्रश (0970 घाटा ) वाहिका प्रेरक नियंत्रण ( ४४४०॥ण0 
००४) के अनोजित्य से संबंधित है। प्रस्वस्थावस्था भे यह ब्रण 
के भरने में बाधक है। 


विशिष्ट वर --- ये कुछ विशिष्ट रोगों के सुक्ष्म जीवो /के 
संक्रमणके कारण उत्पन्न होते हैं। ये रोग हैं। यक्ष्मा, सिफलिस 
भादि। इन ब्रणों की चित्रित्सा करते समय स्थानिक चिकित्सा के 
भतिरिक्त विशिष्ट रोग वी बिकित्सा भी करनी होती है । 


दुर्दम्य ब्रश -- यह किसी संक्रमशा वी शोथज प्रतिक्रिया कै फल- 
स्वरूप उत्पन्न नहीं होता, श्रपितु दुर्दम्य प्रदुंद दवरा ऊतको को 
नष्ट करमे के कारण होता है। इसके द्वारा उत्पम्न ब्रशा के 
परिसर प्रबुद मे ही विलीन हो जाते हैं। यह ब्रण भध्तिशीघ्रता 
से बढ़ता है। दुर्दम्य भ्बु द हैं: (१) कारसिनोमा, (२) रोडेंट ब्रा 
तथा (३) साकोमा । 

प्रय का भरना --- ऊतकों की जीवनशक्ति बिगड़ जाती है, 
जिसके फलस्वरूप संक्रमण भी भपना प्रभाव डालता रहता है। 
यही कारण है कि ब्रण के रोपशा मे भ्रध्रिक समय लग जाता है 
निम्न भवस्था में द्रष्ता के शीत्र नहीं भरते : 

(१) तंत्रिका क्षत (८४८ ८80॥ ), 


ब्रेत हौर उपयास 


(२) सफीत शिराधों के कारण रुधिर संकुशता ( ००४०- 
800॥ ) एबं कुपोषण (708000/07) तथा 

(३) ऊतकों में संवर्धन माध्यम (८ज्रोजा८ 7९6४७) की 
झधिक मात्रा में उपस्थिति, भर्थात्‌ मधुमेह (१80९८४) में शर्करा का 
होता अआ्रादि । [२० घ० ) 


परत और उपदास धंकल्पपूर्वक किए गए कर्म को व्रत” कहते 
हैं। मनुष्य को पुरएय के धाच रण से सुख धौर पाप के झाचरण 
से दुःक्ष होता है। संसार का प्रत्येक प्राणी भ्रपने प्रमुकुल सुख 
की प्राप्ति औौर प्पने प्रतिकूल दुख की निवत्ति चाहता है । 
मातव की इस परित्यिति को अवगत कर त्रिकालश धशौर 
परहित में रत ऋषििमुन्रियों ने वेद, पुराण, स्मृति श्लौर समस्त 
निबंधप्रथों को भरात्मसात्‌ कर भानव के कल्याण के हेतु सुख 
की प्राप्ति तथा दुख की निवृ त्ति के लिये अनेक उपाय कहे हैं। 
उन्हीं उपायों में से प्रत भौर उपवास श्रेष्ठ तथा सुगम उपाय 
हैं। त्रतों के विधान करनेवाले प्रथों में प्रत के प्रवतेक श्ंगों का 
वर्शान देखते में भाता है। उन धंगों का विवेचन करते पर दिखाई 
पड़ता है कि उपवास भी त्रत का एक प्रमुख प्रंग है। इसीलिये भ्रनेक 
स्थलों पर यह कहा गया है कि श्रतः भौर उपवास में परस्पर अंगांगि 
भाव संबंध है। भनेक प्रतों के झाचरशाकाल में उपवास करने का 
विधान देखा जाता है । 


वत धर्म का साधन माना गया है। संसार के समत्त धर्मों ने 
किसी ने किसी रूप में श्रत भ्रौर उपवास को प्रपभाया है। प्रत के 
धाषरणा से पापों का नाश, पुएय का उदय, शरीर झौर भन की 
शुद्धि, भ्रभिलषित मनोरथ की प्राप्ति ौर शांति तथा परम पुरुषार्थ 
फी सिद्धि होती है। नेक प्रकार के ब्रतों में सर्वप्रथम वेद के द्वारा 
प्रतिपादित भ्रग्नि की उपासभा छपी व्रत देखने में श्राता है। इस 
उपासना के पूर्व विधानपूर्षक भ्रर्निपरिभ्रह झावश्यक होता है | 
प्रत्निपरिग्रह के पश्चात्‌ त्रती के द्वारा सर्वप्रथम पौरांमास याग 
करते का विधान है। इस याग को प्रारंभ करने का भ्रधिकार 
उसे उस समय प्राप्त होता है जब याग से पूंदिन यहू बिहित 
भरत का प्रनुष्ठान संपक्ष कर लेता है। यदि प्रभादवश उपासक 
ने क्‍्रावश्यक व्रतानुष्ठान नहीं किया झौर उसके भ्रगभृत मियमों का 
पालन नहीं किया तो देवता उसके हारा ससपित हृविद्रेब्य स्वीकार 
नहीं करते । 


ब्राह्मशाग्रंथ के शाधार पर देवता सर्वदा सत्यशील होते हैं। 
यह लक्षण झपने जिगुरास्भक स्वभाव से पराजीम मानव में घष्टित 
नहीं होता । इसीलिये देवठा मानव से सबंदा परोक्ष रहना पसंद करते 
हैं। ब्रत के परिग्नह के समय सपासक पधपने आराध्य भर्निदेव से 
करबद्ध प्रार्थंता करता है--'मैं तियमपूर्यक प्रत का शांचरणा करूंगा, 
मिथ्या को छोड़कर सर्वदा सत्य का पालन करूँगा ।' इस उपयुक्त 
भ्रध्ध के दोतक वेदिक मंत्र का उच्चारण कर वह भ्रर्ति में समित्‌ 
की झाहुति करता है। उस दिन वह धहोरात में केवल एक बार 
हविध्याक्ष का भोजन, तृण से भ्राज्छादित भूसि पर राफ़ि में शमत 
भौर प्रथ॑ंट भ्रद्या चरय का पालन अभृति समस्त प्रावश्यक नियमों का 
पालन करता है । 


रंध्य 


बत भौर उपवातं 


कुछ समय के पश्यात्‌ वही उपासक जंब सोमयाग का प्रनु- 
दान प्रारंभ करता है तो उसके लिये भर्यंत कठोर व्रत और भियसों 
का पालन करना प्रनियायं हो जाता है। याग के प्रारंभ में याजॉय 
दीक्षा लेते ही उसे ब्रत भौर नियमों के पालन करने का भ्रादेश श्रौत 
सृत्र देते हैं। यागकालीन उन दिनों में सपत्नीक उस उपासक 
को झाहार के निित्त केवल योदुग्ध दिया जाता है। यह भी यथेष्ट 
मात्रा में नहीं भ्रपितु प्रथम वित एक गो के एक हतन से, दूसरे दिन 
दो स्त॒तों से भौर तीसरे दिन तीन स्तनों से जितना भी प्राप्त हो 
उतना ही दब पीने को शास्त्र की धनुशा है। उसी दूध में से भाषा 
उसको और प्लाधा उसकी धमंपरनी को दिया जाता है। यही उस 
दोनो के लिये प्रद्टोरात्र का आहार होता है। शास्त्रकारों ने इस 
दुग्भाहार की म्रत॒ संज्ञा कही हैं । त्रत के समय में अल्पाहार करने से 
शरीर में हलकापन झभौर लित्त की एकाग्रता भ्रक्षुरण रहती है। ब्रती 
के लिये प्रनुष्ठान के समय मद्य, भांस प्रभूति निधिद्ध द्रब्यों का सेवण 
तथा प्रातःकाल एवं सायंकास के समय शपन वर्ज्य है। सत्य प्रोर 
मधुर भाषण तथा प्राणिमात्र के प्रति कल्याण की भावसा रखता 
झावश्यक है | 


वदिक काल की श्रपेक्षा पोराणिक युग मे प्रधिक ब्रत देखने में 
धभ्राते हैं। उस काल में ब्रत के प्रकार अनेक हो जाते हैं। पब्रत के 
समय व्यवहार में लाए जानेवाले नियमों की कठोरता भी कमर हो 
जाती है तथा नियमों मे अ्रमेक प्रकार के विकल्प भी देखने मे प्ाठे 
हैं। उदाहरण रूप में जहाँ एकादशी के दिन उपयास करते का 
विधान है, बही विकल्प में श्धु फलाहार झौर वह भी संभव न 
हो तो फिर एक बार श्रोदनरहित प्रस्नाहार करते तक का विधान 
शास्त्रह॑मत देशा जाता है। इसी भ्रकार किसी भी पझ्त के श्रावरण 
के लिये धदर्थ विहित समय प्रपेक्षित है । 'ब्ंते ब्राह्मणो5ुरनी 
नादघीत' भ्र्थात्‌ बसंत ऋतु में ब्राह्मण भ्रसम्तिपरिग्रह प्रत का प्रारंभ 
करे, इस श्रुति के पझनुसार जिस प्रकार वसंत ऋतु में 
इरिनपरिप्रह त्रत के प्रारंभ करने का विधान है वैसे ही भाद्रायरा 
भादि व्रतों के भ्रावरण के निर्मित्त वर्द, भवन, ऋतु, मास, पक्ष, 
तिथि, यार, नक्षत्र, योग भौर करण तक का विधान है। इस 
पौराणिक युग में तिथि पर भ्राश्वित रहनेवाले श्रतों की बहुलता हैं। 
कुछ व्रत भधिक समय में, कुछ प्रल्प सम्रय में पूर्ण होते हैं । 


नित्य, नैमित्तिक प्लौर काम्य, इन भेदोंसे ब्रत तीन प्रकार 
के होते हैं। जिस त्रत का प्राचरश स्वंदा के लिये प्रावश्यक है 
झौर जिसके न करने से मानव दोषी होता है वहू नित्यव्रत है। 
सत्य बोलना, पत्र रहना, इंद्रियों का निम्रह करना, भोष न 
करना, भ्रश्लील भाषण न करना भौर परनिंदा मे करना भ्रादि 
निश्यत्रत हैं। किसी प्रकार के पातक के हो जाने पर या प्रस्य किसी 
प्रकार के निभित्त के उपस्थित होने पर बांद्रायशा प्रभृति जो प्रत किए 
जाते हैं वे नेमित्तिक म्रत हैं। जो ब्रत किसी प्रकार की क्राभना 
विशेष से प्रोश्याहित होकर मानव के द्वारा संपन्न किए जाते हैं 
वे काम्य प्रत हैं; यथा पुत्रप्रात्ति के लिये राजा दिलीप से जो गोकत 
ड्व्या था वह काम्य वत है। 


पुरुषों एवं स्तियों के लिग्रे पृथक ब्रतों का भ्रनुष्ठान कहा है। 
कतिपय ब्त उमस के लिये सामाम्य हैं तथा कतिपय अभ्र्तों को दोनों 


ऋ्रत (बैक) 

मिलकर ही कर सकते हैं। भाव! शुक्त पूर्णिमा, हस्त वा अबर 
नक्षत्र में किया जनेवाला उपाकर्म प्रत केवल पुरुषों के लिये 
विदित है । भागपद शुर्तस तृतीया को भ्रायरशीय हरिताशिका ब्रत 
केवल लियों के लिये कहा है। एकादक्षी जैसा ब्त दोनों ही के सिये 
साभास्य कूप से विहित है। शुभ मुहूर्त में किए जानेवाले कर्पादात 
जैसे ब्रत वंपति के हारा ही किए जा सकते हैं । 


प्रत्येक त्रत के ध्राचरण के लिये थोड़ा या बहुत समय निश्चित 
है। जैसे सत्य शोर भदिसा ब्रठत का पालन करने का समय यावज्जीवन 
कहा गया है वैसे ही धन्य ब्रतों के लिये भी समय निर्धारित है। 
मद्दा्रत जैसे ब्रत सोलह वर्षों में पूर्ण होते हैं। वेदब्रत भौर ध्वजब्रत 
की समाप्ति बारह वर्षों में होती है। पंचमहाश्वुतत्रत, संतानाष्टमीव्रत, 
शत्रश्षत भोर शीलावाधप्तिबत एक वर्ष तक किया जाता है। भर्दंषती 
ब्रतद वसंत ऋतु में होता है। पैच्मास में वस्सराधिपद्रत, वैशाश मास 
में स्कंदषष्ठीत्रत, ज्येठ मास में मिर्जला एकादशी व्रत, प्राचाढ़ मास 
में हरिशयनब्रत, आवश मास में उपाकर्मव्रत, भाद्रपद मास में 
लियों के लिये हरितालिकात्रत, भाश्िविन मास में नवरात्रव्रत, 
कातिक मास में ग्रोपाष्टमीत्रल, मार्गशीर्ष मास से भैरवाष्टमीव्त, 
पौष मात्ष मे मार्तडन्नत, माथ मास से पदतिलाबवत, झौर फाल्गुन 
मास में महाशिवरात्रित्रत प्रभुख हैं। महालद्भीष्रत भाद्रपद शुक्ल 
प्रष्टमी को आरंभ होकर सोलह दिलों में पूर्ण होता है। प्रत्येक 
यृक्राति को प्राचरणीय ब्तों में मेष संक्रांति को सुअस्मावात्ति ब्रत, 
किया जाता है। तिथि पर भाश्चित रहनेवाले म्रतों में एशादशी ब्रत, 
वार पर भाश्वित बतों में रविवार को सूर्य्रत, नक्षत्रों में भ्श्विनी 
नक्षत्र में शिवश्षत, थोगों में विश्कृम योग में घृतदानन्नत, श्लौर करों 
में तवकरण में विष्णुत्रत का भनुष्ठात विहित है। भक्ति भौर 
श्रद्धानुहूल चाहे जब किए जानेवाले ब्र॒तों में सत्यनारायण व्रत 
प्रमुख है । 
किसी भी ज्त के धनुष्ठान के लिये देश भौर स्थान की शुद्धि 
अपेक्षित है। उत्तम स्थान में किया हुप्ना भ्रनुष्छान शीक्ष तथा भरच्छे 
फल को देनेवाला होता है। इहसीलिये किसी भी प्रनुष्ठात के 
प्रारंम में घंकल्प करते हुए सर्वप्रथम काल तथा देश का उच्चारण 
करना प्रावश्यक होता है। ब्रतों के भाचरण से देवता, ऋषि, पितृ 
झौर मार्नत प्रसन्‍्त होते हैं। थे लोग प्रसस्त होकर मानव को 
आशीर्वाद देते हैं जिससे उसके प्रभिलषित मनोरघ पूर्ण होते हैं। 
इस प्रकार श्रदूधापूर्वक किए गए ब्रत भौर उपवास के श्रनुष्ठान से 
मानव को ऐदि्क तथा झामुष्मिक सुखखों की प्राप्ति होती है। 
[ म० ला० द्वि० ] 


बत ( जैन ) सत्मवृत्ति ओर दोषनिवृत्ति को ही जैनभर्म में ्रत 

कहा जाता है। सत्काय॑ में प्रजुतश होने के व्रत का श्रर्य है उसके 

विरोधी झसत्कायों से पहले निवुत्त हो जाना। फिर असत्कायोँ से 

निवृत्त होने के श्रत का मतसभ है, उसके विरोधी सत्कायों में मन, 

बचत धोर काय ये प्रवुत होता। मसुझुय व्रत पाँच हैं--अदिसा, 

झ्रपृभा, भस्तैयं, धमैयुन भौर धपरिष्ह । [ भ्र० शु० ] 
११-२७ 


रैक 


हिस्थर 


ज्क्ू 

व्लाडीमीर, सूद, (ल० ६१९-१०१४६ ६० ) रूस का सम्नाद । प्रॉड 
डक स्वोगातोस्लान की उपपत्नी मलुश्का से उत्पन्न संतान । ६७० 
में पिता से नोवगो रोड की जागीर मिली । ६७२ में पिता का वेहात 
हुमा । गृहगुद्ध हुआ भौर गेव साम्राज्य यारोपॉक घौर धॉलेग नाभक 
पुत्रों में बेंठा। ९७७ में मारोपॉक ते ध्लॉलेग को मार डाला । ब्लाढी- 
मीर ौहिविडेन भाग गया झौर वहीं छिपा रहा। तीन साल बाद वह 
सेना सहित रूस लौटा (६८०) प्लौर बारोपॉक को मारकर रूस का 
एकत्र राजा हो गया। साम्राज्य बढ़ाया झ्ौर कीएव को भपनी 
राजधानी बनाया। 


ब्लाडीमीर ने खे रसन (क्रीमीया) शहर को भेरा । परंतु वाहजें- 
टियन सम्राट ने लड़ाई न कर भ्रपनी बहन पझस्ता रोसनोथना का 
इसके साथ विवाह कर दिया। इस विवाह का फल यह हुआ कि 
बलाहीमीर ईसाई हो गया (१८६) भौर ग्रीक चर्च की रूस में 
स्थापना की गई। ईसाई धर्स की दीक्षा लेने के साथ ब्लाडीमीर को 
प्रकृति बदल गई + भव उसने गिर्जाघर, मठ श्रौर बिहार बनताने पर 
ध्यान दिया, फाँसी की सजा रह कर दी, धर्में, पविश्रता भौर शुत्िता 
को जीवन में स्थान दिया । सारा साम्राज्य प्रपने बार? पुत्रों मे बाँट 
दिया। धर्मप्रचार के लिये विभिन्न देशों में प्पने दूत भेजे प्रौर 
ईसाइयो की धंख्या बढ़ाई । [भ्र० कु० वि०] 


व्लाडीवॉस्टॉक, (ध्पति : ४३” ४! उ> प्र० प्रोर १३१९ ५० पू७ 
दे० । साइबीरिया के दक्षिण पूर्वी तटपर एक प्रसिद्ध मगर शौर 
वंदरगाह है। इसकी स्थापना १८६० ई० में हुई थी। पूर्ती रूस का 
यह प्रमुख बंदरगाह तथा द्वांससाइबीरियन रेलवे का झंतिम पूर्वी स्टेशन 
है। नौतैनिक इठिटि से इस नगर का बहुत विकास भौर विस्तार 
हुप्रा है। रूस ने यहाँ सुध्ठ किलैयंदी की है। अ्रत: सामरिक 
दृष्टि से इसका बढ़ा महत्व है। यह बहुत ठढा देश है। जाढ़े के 
तीन महीनों में यह बंदरगाह हिममेजक द्वारा ही जहाजों के 
लिये खुला रहता है। यहाँ से 'बीनी, चाय, सोयाबीन, नमक, 
पेट्रोलियम भ्रौर इमारती लकडी का व्यापार होता है। यहाँ भ्रतेक 
कल कारणकाने, जहाज तिर्माणा, वस्त्रनिर्माण, मछली पकड़ने 
और उन्हें डिब्बे में भरने, भाटा पीसने, ताँगे भौर जस्ते के शोधन, 
धातुकर्म भौर रसायनक के कारखाने हैं। यहाँ हवाई प्रह्ठा श्रौर 
रेहियो स्टेशन भी है। यहाँ के तिवासी, रूसी के भ्रत्रिक्त, कोरी- 
थाई और तीनी भी हैं। १६१८ ई० से १६२२ ई० तक यह जापान 
के भणषिका र में था । [रा० स० ख०] 


हिस्लर (५०४४७/८०) जैम्स एवट मेकनील (१६३४-१६०३) 
झमरीकी वित्रकार। उसका पिता मेजर जाज॑ वाशियटन छ्िस्लर 
अमरीकी सेना का प्रफसर था। सेवानिवृत्ति के पश्चात्‌ उसे रेलवे 
इंजिनियर के रूप में रूप आता पड़ा । फलत: जैम्स ने युत्रावस्था में 
ही फ्रांसीसी भाषा सीक्षी । पिता की बृर के बाद जेस्स ने कुछ साल 
सैनिक विद्यान्तय में शिक्षा पाई। फिर बहू पेरिस खला गया प्रौर 
वहाँ उसने चित्रकला का भ्रध्ययन शुरू किया । 

जेम्स छिससतर के थित्रों पर हम दिलों में बेलास क्वेश नामक 


शंकरपेच 


स्पेत के सच हुवी सदी के भद्दात्‌ वित्रकार का प्रसाधारण प्रभाव रहा । 
साथ ही साथ जापानी प्लौर चीमी कलावस्तुप्रों का रंग-रेखा-स्वंधी 
सामंजस्प भी उसको मुर्ध किया करता था। होकुसाई हिरोशिगे 
की काप्ठ खुदाई के छापे यूरोपीय कलागोछिदियों में प्रति मुल्यवात्‌ 
माने जा रहे थे। हत सब कामों का यथयेध्ट प्रभाव उसके चित्रों में 
दिल्लाई देने लगा | 


हिसलर भमारमिक टीकाकार भी थरा। उसका ( )०८फत-- 
छाप बात हणत-णत 3॥067४९8 5708८ ) “निशा - नीख - 
सुनहूला - पुराना बैटरसी पुल” यह छित्र लंदन की प्रदर्शनी में जब 
दिखाया गया, तो रस्कित ने, जो उन दिनों का एक विख्यात कला- 
समीक्षक था, उसके काम की निदा करते हुए कहा--“जनता के मु 
पर रंगों के डिब्बों को दे मारना, यह सच्चे चित्रकार का काम नहीं। 
यहू तो जनता की सदम्िरथि का जान बूमकर भ्रपमान करना है । 
झौर इस हीन कार्य के लिये इतना दाम माँगना नीचता की परावध्ठा 
है । इसपर अदालत में मामला चला और रस्किन को एक फादिग 
( लगभग एक पैसा ) जुर्माना हुआ। छ्िस्लर ने पशपने उद्गार 
“जंदिल हार्ट प्रॉव मेकिग एनीमीज” ( क्षत्रु बनाने की शिष्द कला ) 
में प्रकट किए । 


द्विस्लर लंदन भौर पेरिस में दोनों जगह पभ्रंत तक काप्र करता 
रहा । उसने नेक ८००४8 निरेक्षणा चित्र प्रततुत किए। ( यह 
माध्यम रेंब्रा झौर गोया के बाद सुप्तप्राय हो चुका था 9 उसके बहुत 
से ऐसे चित्र कलासंग्राहकों में प्रत्यंत प्रिय हो गए। उसके जिक्रों में 
पौर्वात्य कला का संडन तत्व ( डेकोरेटिय क्वालिटी ) भौर पाश्वात्य 
कला की रूपवास्तवता भी है। उसको सारी धायु झौर ताकत वाद 
विवाद, तके वितकें, झंगड़ों, कप्ताविषयक भोष्ठियों के मठन, भ्रोर 
कानूनी सामलों में इतस्तत: बिश्वर गईं भी । फिर भी धंत में उसका 
काम यूरोप के भ्रश्छे संग्रहालयों में स्थान पा सका झौर गौरवान्वित 
हुभा । [ दि० कौ० ] 


शंकरदेव भ्रसमी के पत्यंत प्रसिद्ध कवि; जस्म सवर्गाव जिले मेँ 
बरदौवा के समीप भ्रलिपुखुरी में हुआ। इनकी जन्मतिथि भ्रव भी 
विवादास्पद है, यद्यपि प्राय: यह १३७१ शक मात्री जाती है। जन्म 
के कुछ दिन पश्चात्‌ इनकी माता सत्यसंध्या का निधन हो गया। 
२१ वर्ष की उम्र में सू्दंदती के साथ इनका विवाह हुआ । सनु कश्या 
के जम्स के पश्चात्‌ सूयेवती परलोकगा मिनी हुई। 


शंकरदेव ने ह२ बर्ष की उप्र में विरक्त होकर प्रथम तीर्थयात्रा 
झारंभ फी भौर उत्तर भारत के समस्त तीथों का दर्शन किया। 
रूप भौर सनातन गोस्वामी से भी शंकर का साक्षात्कार हुआ था । 
तोर्थयात्रा से लौटने के पश्चात्‌ शंकरदेव ने ५४ वर्ष की उन में 
कालिदी से विवाह किया। तिरहुतिया ब्राह्मण जगदीश मिश्र ने 
बरदौवा जाकर शंकरदेव को भागवत सुनाई तथा यह ग्रंथ उन्हें 
भेंढ किया । शंकरदेव मे जगदीश मिश्र के स्वागतार्थ 'महानाद' के 
झमिनय का क्षायोजत किय!। इसके यपूर्द 'बिक्लुयात्रा' की प्रशंसा हो 
चुकी थी | शंकरदेव ने १४३८ शक में भुदयाँ राज्य का त्याग कर 
झट्टोम राज्य में प्रवेश किया। कमंकांडी विश्रों ते शंक रदेव के भक्ति- 


२१० 


शंकु या गोमन 


प्रचार का घोर विरोध किया। दिहिगिया राणा से ब्राह्मणों ने 
प्रार्थना की कि शंकर वेदबि््ध मत का प्रचार कर पहा है। कतिपय 
प्रश्नोत्तर के पश्चात्‌ राजा ने इन्हें निदोप घोषित किया। हाथी- 
भरा कांड के पश्चात्‌ शंकरदेव ते प्रहोम राज्य को भी छोड़ दिया। 
पाटवाउसी में १८ वर्ष निवास करके इन्होंने भ्रभेक पुस्तकों को 
रचता की । ६७ वर्ष की भ्रवस्था में इन्होंने धृसरी बार तीथ्थयात्रा 
झारंभ की । उन्होंने कबीर के मठ का दर्शत किया तथा अपनी 
अद्धांजलि भ्रपित की । इस यात्रा के पश्चात्‌ ने धरपेदा वापस 'बले 
झ्राए। कोच राजा नरनारायरा ने शंकरदेव को पभ्ााम॑त्रित किया । 
कुचबिहार में १४६० शक में वे वेकुंठगामी हुए । 


शंकरदेव के वैष्णव संप्रदाय का मत एक शरण है। इस धर्म 
में मूतिपूजा की प्रधानता नहीं है। घामिक उत्सवों के समय केवल 
एक पवित्र ग्रथ न्ोकी पर रख दिया जाता है, इसे ही नैवेध तथा 
भक्ति निवेदित की जाती है। इस सप्रदाय में दीक्षा की व्यवस्था 
नही है। 

साफकंडेयपुराण के भ्राधार पर शंकरदेव ने ६१४ छंंदों का 
हरिश्चंद्र उपास्यान लिखा। 'मक्तिप्रदीप' में भक्तिपरक ३०८ छंद 
हैं। इसकी रचना का ह्ाधार गरुडपुणाणा है। हरिवंश तथा भागवत- 
पुराण की मिश्वित कथा के सहारे इन्होंने रुकिमणीहररा काव्य की 
रचना की । शंकरकृत कीर्तनधोपा में ब्ह्मपुराणा, पर्मपुशण 
तथा भागवतपुराणा के विविध प्रसंगों का वर्णन है। वामनपुराण 
तथा भागवत के प्रसंगों द्वारा 'प्रनादिपतन्ं की रचना हुई। 
प्रंजामिलोपाल्याय ४२६ छंंदों की रचना है। “प्रमृतमंथन' तथा 
बलिछलन का निर्माण भ्रध्टम स्कंध की दो कयाझों से हुझ्ना है। 
झादिदशभ' कवि की प्त्यंत लोकप्रिय रचना है जिसमें कृष्ण 
की वालसीला के विविध प्रसंग विश्नित हुए हैं। 'कुरुक्षेत्र' तथा 
'निमिनवसिद्धसंबाद! झौर 'गुरामाला' उनकी भ्रन्‍्म रचनाएँ हैं। 
उत्तरकांड रामायण का छुंंदोबदूध भनुवाद उन्होंने किया। विश्र- 
पत्नीप्रसाद, कालिदमनयात्रा, केलिगोपाल, रगिमणीहरण नाटक, 
पारिजात हरश, रामविजम प्ादि नाटकों का निर्माण शंकरदेव 
में किया। प्रसमिया वैषध्णवों के पवित्र ग्रंथ 'भक्तिरत्नाकर! की 
रखना हम्होंने संस्कृत में की । इसमें संप्रदाय के धामिक सिद्धांतों का 
निडकपण हुभा है। 

सुं० प्र० -- पूर्वाराम महूंत : गुरुचरितु; भुषण ट्विज : सुरु 
चरितू; देत्यारि : ग्रुद्धरितृ; शमानंद : गुरुचरितु; सं० उपेंद्रसंद्र 
लेखाद : कथयागुरुवरित; लक्ष्मीनाथ वेजबरुप्रा : श्री शंरूरदेव; 
महैश्वर नेधोग: । श्री शंकरदेव : १८५३३ शक [ ला० शु० ] 


शंकर, या नोमन ( ७6०७0 ), दिन में समय ज्ञात करने का 
सरस प्राचीन उपकरशा था। इसमें मुख्यत. फरशं, या किसी क्षेतिज 
समतल, पर एक सहा छड़ होता था, जिसकी छाया कौ स्थिति दिन 
का समय बताती थी। २,००० ई० पू० में ही बैबिलोनिया में 
इसका प्रयोग होता था झौर हेरोडोटस ( पस०&ा०0008 ) के 
प्रनुसार श्रनेम्सिमेडर ( 88587 67 ) से लगभग ६०० ई० पु७ 
यूहान में इसका प्रभार किया। खड़े छड़ की छाया की लंबाई, 
दिशा तथा छाया के श्ग्म द्वारा भगुरेखित रेखा से रविमार्ग को 


शोडुक 


वियंक्ता, भ्रयर्नात की तिथि ( श्त: सौर वर्ष ) भौर यास्योखर का 
पता लगाना संसद होता था 


कभी फभी शंकु का खड़ा छड़ किसी गोलार्ध के प्रवतल पृष्ठ 
के केंद्र में बिठायथा जाता है । एक रुपांतशणु में, यह एक ऊँचा गुबद 
था, जिसके ऊपरी भाग में छेद बना था, जिससे होकर सुय॑ का प्रकाश 
फर्श पर बिदु के रूप में पड़ता था। रोम की प्राचीन काल की कुछ 
इृपचड़ियों में, जिन्हें चक्राधं (४००72ए८०८) कहते थे, यह एक क्षैतिज 
शलाका (&ए]6) के रूप में था, जो पट्ट (078) के सर्वोच्ण वक्त 
कोर के केंद्र पर भ्ाबद्ध होता था। परायिव प्रक्ष के सर्मातर भ्राबद्ध 
घृषधड़ी की तिरछी शलाका को भी शंकु कहते हैं।  [ रा० सु० ] 


शंक्षुक भरत नाट्यशास्त्र के व्यास्याता। इनकी व्याश्या प्राप्त नही 
है पर भमिनवमारती में उसका उल्लेख है। मरत के रससूत्र की 
इन्होंने जो ध्याल्या की है वह 'प्रनुमितिवादों नाम से प्रसिद्ध है। 
भट्ट लोल्लट के उत्पत्तिवाद का तथा सहृदयों में रसानुभव ने मानने- 
वाले सिद्धांत का इन्होंने सर्वप्रथम खंडन किया है। ये नेयायिक 
थे। इन्होंने विभाव प्रादि साधनों प्लौर रसरूप साध्य मे भनुमाप्य- 
भलुमापक भाव की फल्पना की है भौर रस का झास्वाद प्रनुमान 
द्वारा प्नुभेय था भ्नुभित्तिगम्प बताया है। इन्होंने रस को स्थिति 
सहृदयो या सामाजिकों में मानी है। 'चित्रतु रगादि न्याय! की इनकी 
विवेचना के अनुसार नट सच्चे राम नही हैं, थे चित्र मे लिखे प्रश्व 
की तरह हैं। जैसे श्श्व के चित्र को देखकर उपस्तका अनुभव होता है, 
वैसे ही नट के प्रभिनयात्मक छूप को देखकर सहूदयों को प्रनुभव 
होता है | इस प्रकार शंकुक ने रस की स्थिति सह्ृदयों या सामाजिकों 
में मानी है। राजतरंगिणी के उल्लेख के ध्रनुसार शंकुक कश्मीरी 
विद्वान थे भौर भ्जितापीड़ के शासनकाल में विद्यमान थे। इन्होंने 
“भुवनाभ्युदय/ नामक महाकाव्य मे मस्म ह्लौर उत्पल के भयंकर 
युद्ध का बरणोेन किया है जिसमें मारे गए वोरों के शव से वितस्ता 
नदी का प्रवाह रुक गया था। राजतरंगिणीकार ने इन्हें “कवि 
बुधमन: सिधुशशाक.' कहा है। शंकुक का समय ई० ८५० के लगभग 
मान्य है । 
शाज़ू धरपदूषति तथा जल्हृण की सुक्तिमुक्तावली में शंकुक को 
मयूर का पुथ्र कहा गया है। विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नो मे 
भी एक शंकु या शंकुक नाम हाया है। ये दोनों भरत नाठ्यशास्त्र 
के ब्याश्याता, रसमनिरूपणा में भ्रनुमितिवाद के प्रतिष्ठापक एब 
मुवनाभ्युदय सहाकाब्य के रचयिता शकुक से संभवत: भिन्न थे । 
[बि० ना ज्रि०] 


शंघाई स्थिति ; ३१ २० उ० भ्र० एवं १२१९ ३० पू० दे» । 
यह धीन का बड़ा नगर भौर बंदरगाह है, जो यांग्त्सीक्याय नदी के 
मुहाने के समीप एक ज्वारयुक्त कटान पर टाईहू क्रोल से निकलने- 
याली एक छोटी नदी, वांगपू पर, याग्ट्सीक्यांग के मुहाने से २२ 
किमी ० दक्षिस की झोर, समुद्रठट से ७२ किसी० भीतर की भ्ोर 
स्थित है। चीन के तष्ट के मध्य में स्थित होने के कारण इसकी 
स्थिति प्रधिक महत्वपूर्ण है । इसका पोतठाश्य कम गहरा है, 
जिससे बढ़े बढ़े जवयानों को तढ़ से धुर संगर डासना पड़ता है। 
बंदरबादु की पृष्ठय्रुभि उपजाऊ एवं धती झाभाद है, जिसके 
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शंबर 


कारश शंधाई चीन का सुस्य रूप से व्यापारिक एवं वाखिस्प 
नगर बत गया है। चीन के ६७९ रेक्षम, ४० चाय, कपास एवं 
झडो के पाउडर, चमड़े भादि का निर्यात यहीं से होता है। यहाँ से 
तबाऊु, तेल, ध्रादि का भायात होता है। यहाँ रेशमी एवं सूती कपड़े, 
रसायनक, लोहा एवं इस्पात, साबुन, ग्रामोफोन, सीमेंट, कागज धादि 
के उद्योग भी हैं। इसे चीन का मैंचेस्टर भी कहते हैं। इस नगर 
की जनतंढुूपा ६६,००,००० (१६६३) है । [मु० घण० श०] 


शतज्षु ध्यवा शांतनु कहे आनेवाले कुरुवंशी राजा ने महाभारत युद्ध 
के चार पीढ़ियों पू्ष हस्तिनातुर में राज्य किया था। पुराणों 
( विध्यगु, चतुर्थ, २०,८-१३; भागवत०, नंवमु, २२, ११-१३; 
मत्स्य ०, ५०, ३८-४१, ब्रह्मण १३, ११४-१२१; वायु०, २३४- 
२३७ ) में उसे प्रतीप का द्वितीय पुत्र कहा गया है। उसके बड़े 
भाई देवापि के बचपन सें ही वन चले जाने तथा कुष्ट 
होने के कारण ब्राह्मणों के नेतृत्व में जनता द्वारा उसके उत्तरा- 
घिकार का विरोध किए जाने के फलस्वरूप पिता ने उसका 
त्याग कर दिया था। फलत. शंतनु को राज्य सिला। एंतथु 
मद्राभिषक था धौर जिसे भी झपने हाथों से छू देता था, उसके 
सभी शारीरिक रोग दुर हो जाते तथा उसे प्रत्येक प्रकार की 
शाति मिल जाती थी। इसी स्पर्शगुण (शं+तनु ) के कारण 
उसका नाम शतनु पडा। उसके समय में कौरवों की शक्ति बहुत 
बढ़ गई थी। गंगा नामक उसकी पहली रानी से देवब्रत भीष्म 
पैदा हुए । उसने दूसरा विवाह ए5 नीच जाति ऊी पुत्री ( दासेपी ) 
सर्यवती से किया, जिससे उसके बाद क्रमश राज्याधिकारी होने- 
वाले चित्रागद भौर विजिश्ववीय नामक पुत्र हुए । 


पं० ग्रं० -- पार्जीडर : ऐंशेंट इंडियन हिस्टारिकल ट्रैडीशंरा, 
पृष्ठ ६६, १६५-६ भौर २५२; पुसालकर झभौर मझुमदार (सपादित) 
वैदिक एज, पृष्ठ २६९५। [ बि० पा० ] 


शंबर (१) विस्यात वैदिक तथा पौराशिक भसुर . वैदिक शबर 
परवेतनिवासी दास था जिसते (ृत्र' की तरह प्राकाश में तब्बे, निश्या- 
संबे था सौ दुर्यों को निर्माण किया था ( ऋ०, २-१४, १६ )। भरपने 
को देवता मान लेने पर हद्र ने मदतों भौर भ्रश्विनियों की सहायता 
से तथा दिवोदास के प्रनुरोध पर इसका वध कर दिया एवं समस्त 
दुर्ग नष्ट कर डाले । 


पुराशेतिहास प्र थो में यह्‌ कश्यप झौर दनु के पुत्रो में से एक था 
झौर दानव होते हुए भी परम ज्ञानी तथा राजनीतिश था । वृत्नासुर से 
हुए गुद्ध में हस देउपीड़क अ्रसुर का वध भी इंद्र के हाथो हुम्ना । 


(२) कश्यप दनुपुत्र एक प्रत्य दानव जो कंस का भ्रनुबायी 
था। इृष्णपुत्र प्रथुम्त के हाथों मारे जाने की भाकाशवाणी सुनकर 
इसने उनझो मारना चाहा । प्षंत में यह प्रद्युम्ग के हाथों मारा गया 
( महा० भनु ०, १४-२८ ) । 


(३) इस नाम के प्न्‍्य प्रनेक दातवों में हिरएयाक्ष का पुत्र, 
त्रिपुर नगरी का बलि पक्षीय प्रयुर योद्धा भ्रादि उल्लेखनीय हैं । 
[ बं० भा० १० ] 


शंबुक, शंयूक 


शुक्र, शंबूक पौराशिक कथः के भमुसार एक शृद्र जिसने देवत्व 
एवं स्वर्गप्राति के लिये विध्याचल के झंगपृत शैवल नामक परबंत 
प्र घोर तप किया था। कितु शूद्रध्म त्याग कर तप करने से एक 
ब्राह्मणापुत्र की भ्रसामयिक ध्रृत्यु हो गईं। झ्तः रामचंद्र ने उसका 
बध किया; तथ क्राह्मतपु्र जीवित हो गया। ( वा० श०, 3०, 
७५; महा० बां० १४६-६२ ) | [ जं० भा० पां० | 


शंध्ुुजय (क) सौबोर देश का राजकुमार था। महाभारत के 
युद्ध में यह जयब्रध के रथ के पीछे पीछे हाथ में पताका लेकर 
चलता या । प्रौपदीहरण के समय पाये ने इसका वथ कर डाला था। 


(ले) धृतराष्ट्र के पुत्रों में से था जिसपर दुर्योधन ने भीष्म की 
रक्षा का भार सौंपा था| युद्ध में भीमसेन ने इसका वध किया । 
[ च॑ं० भा० पां० ] 


शुकटार महानंद के दो मत्री थे, एक शकटार शूद्र भौर दूसरा राक्षत 
ब्राह्मण । एक बार महानंद ने कद्ध होकर शक्वटार को बंदीप्वह में 
डाल दिया । वह केवल दो सेर सत्त, उसके परिवार को देता जिससे 
एक एक करके उसके परिवार के सब लोग मर गए । शकटा र भकेला 
रह गया। महासंद ने उसे राक्षस के नीचे संज्री बना दिया। 
शकटार जैसे भी हो महानद से बैर का अदला लेनां चाहता था । ढूंढ़ते 
हू कते उसे एक ब्राह्मण मिला जो कुश से पाँव कट जाने के कारण 
कुश की जड़ में भट्टा डालकर उसे नष्ठ कर रहा था। शकटार इस 
ब्राह्मण को महानंद के महल में ले गया भौर वहाँ उसे श्राद्ध 
के भ्रासन पर बैठा दिया । राजा ने उप्ते बाल पकड़वाकर वहाँ से 
निकलता दिया । भागे चलकर यही ब्राह्मण कूटनीतिश विष्णगुप्त 
चाणक्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। शकटार ने चाणक्‍य द्वारा महानंद 
भ्ौर उसके पुत्रों की हत्या कराकर झपने बैर का बदला लिया। 
उसके आाद वह भ्रपने पापों से संतप्त हो वन में चला गया भौर भ्नशन 
करके मर गया | 

जैन परंपरा के प्रनुसार कल्पक वंश में उत्पन्न क्कटार नवें नंद 
राजा का मंत्री था। उसके दो पुत्र थे, एक स्थुलभद्र भौर दूसरा 
झ्षिपक । नंद राजा की सभा में वरद लि नाम का एक ब्राह्मण रहता 
था जो शकटार से द्वेष रखता था। उसने राजा से भूठी छुमली 
लगाकर शकटार के पुत्र श्रियक के द्वाथ से उसे मरवा विया। 
तत्पश्चातु श्रियक को मंत्री का पद दिया गया, भौर स्थृलभव्र से जैन 
दीक्षा ले ली। श्रागे जाकर यही स्थूल्॒भद्र जेन श्रामम के उद्धारक 
प्रसिद्ध जैन भाषाय॑ हुए । [ ज० 'ं० जे० ] 


शकरकंद्‌ ( ]9007059 ०४भं०४ ) कॉन्वॉल्वुलेसी ( 007एणेएप- 
]80:8४ ) कुल का एकवर्षी पौषा है, पर यह भ्रनुकुल परिस्थिति में 
बहुवर्षी सा व्यवहार कर सकता है। यह उष्णु भ्रमरीका का देशज है । 
अमरीका से फिलिपीन होते हुए, यह चीन, जापान, मजवेशिया भौर 
भारत श्राया, जहाँ ध्यापक रूप से तथा सभी प्रन्य उच्णा प्रदेशों 
में इसकी ठेती होती है! यह ऊर्जा उलसादक प्राक्षर हैं! इसमें 
प्रतेक विटासित रहते हैं, विटामित 'ए' भौर 'सी' की सात्रा सर्वा- 
धिक है । हसमें भालु की भ्रपेक्षा भ्रषिक स्टाच रहता है। यह उबाल- 
कर, या भाग में पकाकर, खाया जाता है। कन्या भी खाया जा 
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र्क, 


सकता है । सूले में यह खाध्यास का स्थान से सकता है। इससे स्ट्रा्न 
धौर ऐल्कोहॉन भी तैयार होता है। विहार भौर उत्तर ध्रदेश में 
विशेष कप से इसकी खेती होती है। फलाहारियों का यह अहुमुस्य 
प्राहर है। इसका पौधा गरमी सहन कर सकता है, पर तुवार से 
शीघ्र मर जाता है। 


शकरकंद सुधूरें तथा प्छी जोती हुई भूमि में अच्छा उपजता 
है। इसके लिये मिट्टी बचुई से बलुई दुमट तथा कम पोषक तत्ववाली 
झच्छी होती है। धारी भौर बहुत सहृद् भिट्टी में इसकी उपज कम 
झौर जड़ें निम्गगुसीम होती हैं। श्रकरकंद की उपज के लिये भूमि 
की धम्सता विशेष बाधक नहीं है। यहू पीएच ५० से ६'८ तक 
में पतप सकता है। इसकी उपज के लिग्रे प्रति एकड़ लगभग ५० 
पाउंड नाइट्रोजन की अश्रावश्यकता होती है। फ़ॉरफ़ेट भौर पोटेश 
उर्यरक लामप्रद होते हैं। पौधा वेल के रूप में उगता है। पौधों में 
कद्माजित ही फूल भौर बीज लगते हैं। 


शकरकंद का रोपण भाषाढ़-सावन महीने में कलम द्वारा होता 
है। कलमें पिछले मौसम में बोई गई फसलों से प्राप्त की जाती हैं । 
ये लगभग १ फुठ से १३ फुट लंबी होती हैं। इनको २ से ३ फुट 
की दूरी पर भेड़ों पर रोपना चाहिए | हुलकी बौछार के बाद रोपशा 
करना भच्छा होता है। रोपण की साधारशातया तीन रीवियाँ 
प्रभलित हैं : 

१. लगभग एक फुट लंबी कलतमें, मेड़ों पर एक से डेढ़ फुट की 
दूरी पर, ५ से ६ इंच गहरी तथा ६०” का कोण बनाते हुए, दबा 
दी जाती हैं । 


२. कबदमें मेड़ों के ऊपर एक कतार में लिटा दी जाती हैं। फिर 
दोनों सिरों पर खगभग ४ इंच सुना छोड़कर, बाकी हिस्सा मिट्टी 
से ढेंक विया जाता है । 


३. कलमें उपयुक्त रीति से ही रोपित की जाती हैं, कितु वे मेड़ों 
पर न होफर उसकी दोनों ढाल पर होती हैं। यह रौति भ्रन्य दो 
रीतियों से प्रधिक उपज देती है। 


बरसात में बेल को सींचा नहीं जाता, पर बरसात के बाद हलकी 
भूमि को तीन या चार बार सींबा जाता है। जब तक भूमि बेलों से 
पूरी ढेंक नहीं जाती, हब तक हलकी जुताई या भन्य रीतियों से खेत 
को खर पतवार से साफ रखमा भाहिए । साधा रणतया दो बार मिट्टी 
अड़ाई जाती है | बेलों की छोटाई निश्चित रूप से हानिकारक है। 
चार से पाँच मास में फसल तैमार हो जाती है, फिर भी कंद को बड़े 
हो जाने पर खोदा जाता है। परिपक्व हो जाने पर ही उपय भ्र्षिक 
होती है भौर शफरकंद ध्रण्छे गुय का होता है। शकरकंद के परि- 
पकक्‍न हो जाने पर, उसका ऊपरी भाग हुमा में जल्द धुल जाता है । 


शकरकंद की तीम जातियाँ, पीली, श्वेत भौर लाल, ही साधा रश- 
तया उगाई जाती हैं। पीलो जाति के गुदे में पानी का अंश 
कमर रहता है भर विटामिन 'ए! को मात्रा प्रभिक रहुती है। श्वेत 
जातियों में जल की मात्ता भ्रधिक रहती है। साल जातियाँ साधारण- 
वर्षा शुरजुरी होती है, पर भूमि के रध्टिकोशा से प्रन्य जातियों से 
अधिक शक्तिशाली या सहनछ्ीस होती हैं। कुछ नई जात जातियाँ 


शहुतभा 


भी भ्रमुसंधान द्वारा विकप्चतित की शई हैं। एक भमरीकी जाति 
इंडियत ऐप्रिकश्द्ररणत रिसर्य इंहिटिट्यूट, मई दिल्ली, से प्राप्त हो 
सकती है । भ्रौसत उपज १२०-१४७ मन प्रति एकड़ है । 

[ य० रा० भे० ] 


शदुंतला मेनका से उत्पन्त विश्वामित्र की कस्या जिसे कएव ने 
बन में पाया था । कएव ने इसे पाला पोसा और भाश्रम में भ्रपनी 
कंष्या की भाँति रखा जिछसे यह प्रायः उन्ही की पुत्री समझी जाती 
है | दुष्यंत एवं शकुंतहज़ा की श्रेमकथा कालिदास के प्रसिद्ध नाहक 
में लिखी गई है । शकुंतला के ही पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश 
का नाम भारतवर्ष पड़ा है। कालिदास के नाटक “शकुंता' का 
प्रमुवाद भंग्रेजी में ध्राज से १०० वर्ष पूर्व हश्रा। फिर सो इसके 
झनुवाद सभी यूरोपीय भाषाओ्रों में प्रकाशित हुए भौर भनेक देशों में 
इसका सफल अभिनय भी किया गया । [ रा० द्वि० ] 


शुकृनि नामक प्रनेक राजा भ्रथवा राजकुमार प्राचीन भारतीय 
अनुश्वुति से ज्ञात होते हैं। १. ऐक्षवाकु वशी विश्ुक्षि के १५ पुत्रों मे 
एक का नास शकुनि था। २. साइंडेयपुराण के भनुसार दुःसह 
नामक राजा का भी शकुसिप्तिमक एक पुत्र था। ३. विदेहराज्य के 
संस्थापक मिभि का भी इस नास का एक वशज था। उसके 
पझनेक सासरूप -- यथा शकुनि, सकुनि, भ्रथवा सकुलि मिलते हैं। 
४. एक श्रम्य शुकुनि था चंद्रवंशी राजा दशरथ का पुत्र श्रौर ग्रदुपुत् 
क्रोष्टु का वशज । उसकी स्थिति श्रेता युग में रखनी होगी । उसी के 
बंश में भागे चलकर मधु, भीम, भंधक, कुकुर, वुध्णि, उध्सेन शोर 
कंस नामक राजा हुए। ५. पाँषवाँ शकुनि हुआ मदह्दाभारतकालीन 
दुर्योधनादि कौरवों का मामा; प्रनुअआ्रुति से वही सर्वाधिक शात भौर 
प्रसिद्ध है। प्रपने पिता सुबल के नाम से बह सौबल भी कहलाया। 
यह गांधार देश का राजा तथा गाधारी का भाई था। दुर्योधन के 
मन्नी के रूप में उसने पांडवों से कपटयुद्ध छेड़ा था तथा उन्हें जुभा 
सेलने के लिग्रे भामंत्रित कर उनके वनवास श्रादि का प्ररक बना। 
इस प्रकार महाभारत युद्ध के कारणी मे उसकी नीति भी उत्त रदायी 
थी। पाडवो ने जैसे कृष्ण पर भरोसा किया वैसे ही कौरवों ने 
शकुनि पर । उप्तकी कूटनीतिक बुद्धि प्रश्यत तीफण थी । पंत में वहु 
सहदेव के हाथों पुत्र सहित सारा गया ( महाभारत, सभा भौर 
पल्य पर्व ) । [ बि० पा० ] 


शक्ति ओर शक्तिसंचरख (?०एरा इ5त॑ एएफ़ला 0858- 


प्रांइथ४ं०७। ) शक्ति शब्द का प्रयोग मानवनियंत्रित ऊर्जा को जो 
गांत्रिक कार्य फरने के छिये प्राप्य हो, सूचित करने के लिये 
किया जाता है। शक्ति के सुस्ष स्रोत (50770) हैं: मल्रृष्यों एवं 
जानवरों की पेशीय ऊर्जा (08098: लाधय29), सरिता एवं वायु 
की गतिज ऊर्जा, उच्त सतहों पर स्थित जलाशय की स्थितिज 
( एणध्यांक ) ऊर्जा, घहुरों एवं ज्वारभाटा की कऊर्मां, पृथ्वी 
एवं सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा, इंशन को जलासे से प्रातत ऋध्मा कर्मा 
हादि। फ्रालतु जानवरों की शक्ति का उपयोग मानवीय संभ्यता का 
अग्रम कदम था । बाद में कामशः विश्रिश्त प्रकार की शक्तियों को 
उपयोग में लाने के लिये प्रयास किए जाते रहे । अभी भी धद्िक से 


श्र 


क्षति भौर शक्तितंतरण 


अधिक शक्तियों को नियंत्रित करते में वैज्ञानिक व्यस्त हैं एवं अथत्त 
करी है। 


ऊपर लिखे गए शक्तित्रोतों में वायु, लहर, एवं सू्ये द्वारा प्राप्त 
भरक्तियाँ भ्ांवरायिक ( ांध्यएंतंटाा' ) होती हैं धौर यही इन 
सब का सबसे बढ़ा भ्रवगुरा है, क्‍योंकि शक्ति की माँग यदि प्रंतत 
( ००7४०७०७5 ) हो, तो इस प्रकार की शक्तियों फौ उपयोग मैं 
लाने के लिये इनके संग्रह की व्यवस्था करनी होगी। शक्ति संयंत्र 
(8४) के पभ्राकार एवं कीमत को ध्यान में रखते हुए, बड़े पैमाने 
(8726 808/6) पर शक्तिजनन की भवस्था में बायू, लहर तथा सूर्य 
द्वारा प्राप्त शक्ति का उपयोग लाभप्रद नहीं होता है। कुछ स्थानों 
में बड़े पैमाने पर शक्तिजनन के लिये ज्यारभादा की शक्ति का 
उपयोग किया जा सकता है, कितु इस प्रकार के संयंत्र के निर्माण 
में व्यय प्रत्यधिक होता है । 


वैज्ञामिकों द्वारा 'शक्ति' शब्द का प्रयोग ऊर्जात्तंचरण की दर 
के लिये किया जाता है। सामास्य व्यवहार में शक्ति की ईकाई 
भ्श्वशक्ति है। फुट-पाउड-सेकंड प्रणाली में एक भश्वशक्तति का 
प्य होता है, ५५० फुट-पाउड-प्रति सेकंड की दर से संचरणा, एवं 
मीट्रिक प्रणाल्री में एक मीट्रिक भ्रश्वशक्िति का श्रर्य होता है, ७५ 
किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड की दर से सचररस । 


ऊज। के प्राकृतिक स्रोतों को उपयोग में लाने के लिये प्रधिष्ठापन 
( ग्रश४भा०0णा ) द्वारा संबंधित उपकरण तीन वर्गों में विभाजित 
किए जा सकते हैं : (३) मुल चालक, जिसकी सहायता से प्राकृतिक 
ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इस प्रकार के वर्ग में 
भाष इंजन, भाप टरबाइन, जल टरबाइन, गैस टरबाइन, गैस इंजन, 
तेल इंजन भादि भाते हैं, (२) किसी भी प्रकार का यत्र; जो 
मूल चालक व्वारा प्राप्त ऊर्जा से चलाया जाता हो। वस्तुत. इस वर्म 
में वे सभी प्रकार के यंत्र, जैसे सभी मशीन भौजार ( 70800॥॥6 
0009 ), पंप ( एएकफ ) यंत्र, लिफ्ट (॥6), क्रेन (०६४७८) 
आादि प्राते हैं, जिन्हें चलाने के लिये प्रत्यधिर मात्रा में ऊर्जा की 
भावश्यकता होती है तथा (३१) ये उपकररा, जिनकी सहायता से 
पूल चालक द्वारा प्रा्त ऊर्जा पंत्रों को प्रेषित की जाती है। 


प्राय: मुल चालक उत स्थानों में, जहाँ ऊर्जा के प्राकृतिक लोत 
प्रचुर मात्रा में प्राप्य हों, स्थापित किया जाता है, जेसे अलप्रपात 
के मिकट या कीयले की खानो के क्षेत्र में। जलप्रपात या प्राइ- 
लिक जल के ज्ोत, जैसे नदी, मोल आझादि के निकट द्रवचालित 
(7ए0780४॥० ) शक्ति संयंत्र की, जिसमें जल की ऊर्जा जन टरबाइन 
द्वारा यांजिक ऊर्जा में परिवर्तित को जाती है, स्थापना की जाती 
है। दामोदर थाही योजना के प्रंतर्गत इस प्रकार के संयंत्र की 
स्थापना, बिहार राज्य के घनवाद जिले में माहथान 0वं पंचेत, 
झौर हजारीकाग जिसा में घिलैया नामक स्थानों पर की गई है। 
इस प्रकार के संयंत्र भारत में विभिन्‍्त स्थानों पर स्थापित किए 
शत हैं, जैसे भाजरां नंगल, हौराकुड, तुगभथा, रिहंद भावि। 
फोय्स की खाोनवाले क्षेत्रों में कोयले द्वारा प्रात ऊष्मा ऊर्जोँ को, 
कष्मीय शक्तिहयंत्र में चाप तरबाइन, थां भाप इंजन द्वारा यांत्रिक 
खर्था में रौश्वशित किया जाता है। इसके लिये कोयले को जलाकर 


शक्ति भौर शख्संचरख 


बाध्पित्र ( 7067 ) में भाष तैयार की जाती है धौर इस भाप 
का उपमोग मृस चालक, जंसे भाष टरबाइन भा भाष इंजन को 
चलाने के लिये किया जाता है। इस तरह के ऋष्मीय शक्तिसंयंत्र 
बोकारो (बिहार राज्य) एवं दुगगपुर ( १श्चिम बंगाल ) में हैं। 
उपयुक्त प्रकार के द्रगवालित एवं ऊष्मीय शक्तिसयंत्र द्वारा प्राप्त ऊर्जा 
विपुल परिमास्त में बहुत दूरी पर स्थित कल कारख्वानों भ्रादि में 
संभारित की जाती है। इस तरह के शक्तिसंचरण की श्वस्था 
में शक्तिवितरण के तरीके एवं उपकरण प्रधिक महत्वपूर्ण हैं, 
क्योंकि भूल चालक से उन स्थानों की धृरी, जहाँ यंत्रों ढवारा ऊर्जा 
का उपयोग होता है, वितरण की दक्षता पर निर्भर करती है। 


कुछ का रक्षानों में मूल चालक द्वारा भ्राप्त ऊर्जा निकटवर्ती यंत्रों 
में ही संचारित की जाती है। इस शभ्रवस्था में तेल द्वारा चालित 
मुल बालक, जैसे तेल इंजन, का प्रयोग भधिक होता है। इसमें 
संचरश्ुयंत्र का श्रधिक महत्व रहता है, क्योंकि संचरण की दक्षता 
पूरे ध्यंत्र की दक्षता को प्रभावित करती है। कभी कभी मुल 
चालक को यंत्र से इस तरह जोड़ दिया जाता है कि संचरशण 
उपक रण सुगमतापूर्वक भूल चालक, या यंत्र से अलग नहीं किया 
जा सकता । इस वर्य में रेल इंजन भादि प्राते हैं । 


शक्तिसंचरण के विभिन्न तरीके हैं: (१) यांत्रिक तरीके, 
(२) द्रवभालित तरीके, (३) वैद्युत तरीके तथा (४) वाति ध्रणाली । 


शफ्तिसंचरण के यांशिक सरीके --- शक्ति का पात्रिक सचरण 
पट्टे (ए०८() या रज्जु (/09८) की सहायता से शैप्ट (४६) 
द्वारा, भ्रथवा यंत्रिचक्र (४!८८। &८७४॥४78) भौर जंजीर (८०७7) 
की सहायता से होता है। परिस्थिति के प्रमूसार शक्ति को संचारित 
करने के लिये ये तरीके प्रलग भलग, या एक दूसरे के साथ, व्यवहृत 
किए जाते हैं। भूल चालक के भ्रनुसार शक्तिसंचरण के यांत्रिक 
उपक रणों का प्रभ्िकल्प (एव निर्माण किया जाता है । 


मूल चालक के गतिपालक चक्र ( ॥9७7८८ ) पर लगे हुए 
पट्टे द्वारा, शक्तित को रेखा शेफ्ट ( पं॥० आर ) में संचारित 
किया जाता है। रेखा शफ्ट पर प्रभिकल्प के ध्नुसार घिरनिर्या 
( एप्पा८ए७ ) लगी रहती हैं। उन घिरनियों पर लगे हुए पट 
द्वारा शक्ति को रेखाशप्ट से विभिन्‍न यत्रों में संचारित किया 
जाता है। इस प्रकार की प्रणाली में सबसे बड़ा श्वगगुण यह है 
कि किसी भी कारशवश रेखारैफ्ट का चलना बंद होते ही सभो 
यंत्र, जिन्हें रेखाशैपट से शक्ति संचरित की जाती है, बेकार द्वो 
जाते हैं । 


इस प्रकार के शब्तिसंचरणा का मात्रात्मक विश्लेषण करने के 
लिये इजन के क्रक गैफट को संचरण का पारंभ बिंदु एवं यंत्र के 
प्रथम गतिमान शैफ्ट को संचरणु का भंतिम बिंदु मान लिया जाता 
है। यह पनुमान विशिष्ट यंत्र के लिये उपयुक्त है। मान लिया 
कि इ जन की गति ऐर परिक्रमण (7९४०।४४0॥8 ) प्रति मिनट है। 
इस गति पर चलते हुए इंजन कंकरीफ्ट पर लगातार बल प्राण 
( ००५०८ ) डालता रहता है। मान लिया कि बल झराधूर्ण 
की मात्रा ” किलोग्राम प्रति सीटर है। इस अवस्था में इंजन की 
कोखीप (४४६०६) पति ७, का पुष्य होगा 3:77/60॥ यहाँ 


र१४ं 


शक्ति शौर शक्तिसंचरण 


७ की ईकाई रेडियन प्रति सेकंढ है। प्त: इजन फ्रैक बीपट द्वारा 
किए गए कार्य की दर 7७ किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड 
है, भर्थात्‌ ऋक औफ्ट द्वारा 7! ७(78 मैट्रिक प्रश्वशक्ति प्राप्त द्वोती 
है। सुविधा के लिये मान लिया, क्रैक शैफ्ट से प्राप्त संपूर्ण शक्षित 
एक ही यत्र को संचरित होती है। मान लिया, उस यज्र पर 
डाला जानेवाला बल प्राघ्रर्ण 7', किलोग्राम प्रति मौटर है भौर ०५ 
रेडियन प्रति सैकंड यंत्र की कोछीय गति है, तथ उस यंत्र द्वारा 
प्राप्त ऊर्जा की दर होगी 7,०७०, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड । 
घधंश (एवं क्‍न्वय भवरोधों को धमिश्नुत (००८2076) करने के लिये 
ऊर्जा का कुछ अंश संचरणायंत्र द्वारा प्रवशोषित (80907८4) 
होता है। यदि ऐसा नहीं ही, तो यंत्र द्वारा ऊर्जा भ्रवशोषण की दर 
मूल चालक द्वारा उत्पस्त ऊर्जा की दर के समतुल्य होगी। किल्ु 
व्यवहार में ऐसा नहीं होता है, इसलिये वास्तव में 7,०७०, का 
मुल्य ७ के मूल्य से भवश्य कम होगा। यदि संचरण फी दक्षता 
१ हो तो ', ०, 5१ (7 ७) होबा । 
झब हम संच रण के विभिन्‍न पंगों का प्रध्ययत करेंगे : 
शेफ़्ट --- जब एक शैफ्ट मुल चालक से किसी यंत्र को शक्ति 
संचरित करता है, तो इसके पत्मेकम्शनुभाग ( ४८०४० » को 
बलप्ाधुएं का सामता करना पड़ता है। यदि बलपआाघशूएणं की 
मात्रा /' किलोग्राम प्रति मीटर हो तथा शैफ्ट ७ रेडियन प्रति 
सेकंड के कोशीय गति से धूम रहा हो, तो संचरण की दर 
"ए' ७ किलोग्राम सौटर प्रति सेकंड होगी। शैफ्ट का डिजाइन 
बनाते समय, उसके प्लाकार एवं परिमाणा का पता लगाना होता 
है। इस संबंध में यह ष्यावन दिया जाता है कि बअलप्राछुर्णा द्वारा 
उत्पन्त अतिबल एक विशिष्ट सीमा के पभंदर ही रहे। शैफ्ट 
का डिजाइन कमी कभी इस भाधार पर भी किया जाता 
है कि शोपट के भरक्ष से लंबकोशीय स्थित दो भ्रवुभागों के 
झापेक्षिक कोशीय विस्थापन ( 889856॥0॥ ) का मान एक 
चिशिष्ट कोण से कम ही रहे । स्थिति के प्रनुसार डिजाइन के लिये 
प्रथम या द्वितीय विधि का घुनाव किया जाता है। प्रथम डिजाइन 
विधि में निम्नलिखित समीकरण व्यवहृत होता है : 
70०७ _-... 
बा 
जहाँ 0 ठोस गोलाकार शैप्ट का व्यास, (' बलप्राघूणं एवं (| प्रधिक - 
ततम भ्रपरूपक प्रतिबल ( छा८शः ४7८55 ) है। 
द्वितीय विधि में ब्यवह्ृत समीकरण निम्नलिखित है : 
०*० २27 
ग़09 
जहाँ । दो भनुभागों के बीच की दूरी, 9 इढ़ता मापाक ( 70 प्राधक 
ण॑ धंह्डांधाए ) है एवं 8 दोनों प्रनुभागों के बीच प्रापेक्षिक कोणीय 
विस्थापन है । 
इस संबंध में यह ध्यान देने योग्य बात्त है कि उपयुक्त दोनों 
समीकरण केवल ठोस गोलाकार शफ्ट एवं एकसमान (छाागिएा) 
बलआपूरण के लिग्रे ही उपयुक्त हैं। छोखले गोलाकार शैफ्ट के लिये 
उपगुक्त दो समीकरणों के स्थान पर तिम्तलिक्षित समीकरश 
व्यवहार में लाए जाते हैं : 


. डाबित झौर शा्तिसंचरर 


. ॥  (7*...06 ) है 706 (9*...45 ) 
आज ? 2: अं का 8॥ 

जहाँ 0, 6 सोझले गोलाकार शैफ्ट के क्रमशः बाहर एवं प्रंदर के 
भ्यास हैं । 

हन्य भ्राका रताले शैफ्ट के लिये ऊपर बताए गए समीकरण 
व्यवद्वार में नहीं लाए जा सकते हैं। विभिन्‍न पझ्राकारवाले शेफ्ट के 
लिये विभिन्न समीकरण निग्तित ( १०१००८१ ) किए जतते हैं भौर 
उभका प्रयोग डिजाइन बनाने के लिये किया जाता है। जैसा ऊपर 
बताया जा चुका है, साधारणतः यह भ्रमुमान कर लिया जाता है कि 
मरोड़ एक समान होगा, किंतु बस्तुत: मरोड़ का मान सर्वदा परिवर्तित 
होता रहता है, यह एक समान नहीं रह पाता है। परिवर्तित अब- 
स्थाओं के लिये भ्रपरूपक प्रतिबल का मान उसी के प्रनुसार चुना 
जाता है। एन विषमताप्ों के झलावा एक बात और ध्यान देने योग्य 
है कि किसी भी शैफ्ट को केवल मरोड का ही सामना नहीं करना 
पड़ता है, वरम्‌ मरोड़ के साथ ही साथ बंकन प्राधूर्ण (0९०070४ 
प्रण्ाथ्या) का भी सामना करना पड़ता। इस तरह वास्तव में 
शैफ्ट का डिजाइन बनाना उतना सरल नहीं है जितना लगता है । 
शेफ्ट का डिजाइन बनाते सम्रथ, इन सारी विषमताश्रों को ध्यान मे 
रखना पड़ता है एवं अवस्थानुसार उसके परिमारणा का मान ज्ञात करना 
होता है । 

कभी कभी एक ही शैफप्ट से विभिन्‍न यंत्रों को शक्तित प्रेषित 
की जाती है। ऐसे यंत्रों को श्रलग झलग स्थानों पर स्थापित 
किया जाता है एवं ये सारे यंत्र शरफ्ट के विभिन्‍न भागों 
से शक्ति प्राम करते हैं। शक्तिमंचरण की इस झवस्था 
में स्वभावत' मुन चालक के निकटतम शैफ्ट के भाग वो संपूर्ण 
शक्ति संचारित करनी होती है एवं ज्यों ज्यों भ्रन्‍्य यंत्र शैफ्ट 
के विभन्‍न भागों से शक्ति प्राप्त करते जाते हैं, सयों त्यों शैफ़्ट 
हारा संचरित शक्ति कम होती जाती है। इसलिये मुल चालक 
के निकटतम शैफ्ट के भाग की शक्ति का परिमाण अ्रधिकतम 
होगा भ्रौर शैफ्ट के विभिन्न भागों को दूरी के भनुसार शक्ति का 
परिमाण भी कम होता जायगा। 

दतिया गियर चक्र -- एक शैफ्ट से दूसरे शेफ्ट को शक्ति संचारण 
करने के लिये दंतिचक्र (जित्र १.) का व्यवहार होता है। दो शैफ्ट 





(दांत सक्र द्वारा शक्ति सचरण) 


चित्र १, 


समांतर भवस्था मे रखे जाते हैं, या एक दूसरे से कुछ कोश पर भुके 
रहते हैं। प्रथम प्रवस्थावाले, रक्त स्पर गियर (धु पट 8८82) तथा 
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दूसरी क्‍भ्वस्थावाले चक्र बेवेल गियर (8८7८! 2०८४४) कहलाते हैं । 
भियर का डिजाइन बहुधा स्थिर गति प्रनुपात के लिये किया जाता 
है. कितु कभी कभी विशिष्ट यंत्रों के लिये परिवर्ती गति के प्रमुमाव 
के प्राधार पर भी गियर का डिजाइन बनाना होता है। शैफट 
की तरह दंतिचक्र का परिमारा भी बलआधर्श पर निर्भर करता 
है। शवि्तिसचरण के लिये दंतिचक्र का व्यवहार इन श्थानों 
में किया जाता है, जैसे जहाज में स्थित, उच्चगति भाप टर- 
बाइन से निम्न गति प्रणोदक में शक्तिसंचरित करने में तथा मोहर 
गाड़ी में व्यवहृत गियर बॉक्स ( 2८७7 ४ ०ज ) भादि में । दंतिलक्त 
का निर्माण करते समय विशेष ध्यान देने योग्य घात यह है कि 
झंतराल की एक समानता प्रत्यधिक शुद्धता से प्राप्त हो। यदि 
झंतराल एक समान ने हो, तो दंतिचक़्ों द्वारा उच्च गति पर 
झत्यधिक कोलाहल होगा, जो झ्ावांछनीय है। भरत. आधुनिक 
प्रविधि मे दंतिचक्रों को कठोर बनाकर सूक्ष्म पेषण चक्की 
( &एएतेटा ) द्वारा यथार्थ भंतराल धौर झाकार में पेषित किया 
जाता है । ' 


पट्टा -- शक्तिसंचरण में साधारणतया यह भी व्यवहार 
में लाया जाता है। इसके लिये दो घिरनियों पर पट्ट को चढ़ाया 
जाता है। जब घिरनी एक समान गति पर घुमती है, तब 
एक धिरनी से दूसरी पिरनी में शक्तित सचरित होती रहती 
है। इस प्रवस्था में पट्टा एक तरफ कड़ा रहता है भौर दूसरी 
तरफ ढीला, ऊकितु दोनों तरफ तनाव की ही स्थिति रहती 
है। यदि ”', झोौर "', क्रमशः पट्ट के कड़े एवं होले भाग 
का तनाव बल हो ( लित्र २. ), 9 रेडियन में स्पर्श का शाप 


|. पहक 
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नकडा भाग छः 


ला मान १. 


ख्च्प्ध्ट 


पट्टक द्वारा शक्ति शत्तरण 
विश्र २. 


प्रोर ४ पट्टे एवं बिरनी का घषंणा गुणांक हो, तो 7',/7', ८ ८९ 
होता है। पट्ट का डिजाइन बनाते समय इस समीकण्श का सर्वप्रथम 
उपयोग कर, भषिकतम तनाव अल ”', का मान ज्ञात किया जाता 
है। फिर दिए गए भ्रश्वशक्ति को दी हुई गति पर प्रेषित करने के 
लिये पट्ट के भ्राकार भौर परिमाण का डिजाइन बनाया जाता है । 


न खका या जंजीर --- शक्ति का संचरण करनेवाले यंत्रों में 
श्लला का स्थान भी महत्वपूर्णा है। इसके मुख्य गुणा वे हैं: 
(१) प्रत्यंत उच्च दक्षता, (२) उच्च गति की अआ्राप्ति, (३) उत्कम- 
शीयता (॥त्ए्थलीाए ), (४) विस्तृत शबित्प्रंषश सीमा, 
(१) सपंश ( &ए ) का बम भय तथा (६) कृष्मा या शीह से 


शा जौर शक्तिशंयरण 


प्रभाक्ति नहीं होका। विभिन्न प्रकार की श्र खलाएँ, जो व्यवहार 
में प्राती हैं, उनमें से मुख्य ये हैं: (१) जियोज्य, भ्रावातवर्धनीय लौह 





(१८(४कंशं०८ शाशा००४०॥९ ॥700 ) श्'शला --- इस प्रकार को 
आखला प्राधातवर्धनीय लोहे की कड़ियों को जोड़कर बनाई जाती 
है। इसका डिजाइन इस प्रकार बनाया जाता है कि संयोजन 
(४88270!9) में सुविधा हो । इस अ्रकार की श्वूखला का ध्यवहार 
झ्धिकतर ४०० धूर्ण प्रति मिनट एवं गति झनुपात ५ भौर १ की 
झवस्था में होता है, (२) इस्पात बेलन ( 706/ ) ब्यूखला -- 
प्रथम प्रकार की ःलखला निम्नगति के योग्य है। प्राधुनिक युग 
उच्च गति का युग है। इसलिये उच्च गति पर शक्षित प्रेषित 
करने के लिये हस्पात की भ्यूखला बनाई गई। इस प्रकार की 
श्र खला हकी बनावट को होती है एवं इसमें धंतराल बहुत 
यधार्थ रक्षा जाता है। इसके भनिर्माण में मध्यम-कार्बत-ऊष्मा- 
बेहिलत इस्पात का उपयोग किया जाता है। यह श्यृंखला ७०० 
धूर्ण प्रति भिनट एवं ५ धति पझ्नुपात तक की श्रवस्था में 
ब्यवहुत होती है, (३) भीरब ( शां८ा। ) प्यृंखक्षा --- शक्तिप्रेघण 
के लिये निमित प्यश्वलाप्रों में इसका स्थान भ्रधिक महत्वपूर्सा 
है। उच्च शग्ति को उच्च गति पर प्रेषित करने के लिये इसका 
उपयोग किया जाता है। इसकी कड़ियों का डिजाइन शौर 
निर्मणण भ्रत्यंत सावधानीपूर्वक एवं विशिष्ट विधियों द्वारा किया 
जाता है। इस प्रकार की प्तुलखला का व्यवहार मुल्यत: १,२०० से 
१,५०० घूर्णा प्रति मिनट एवं १५ गति श्रगुपात के लिये किया 
जाता है । 

एक्जु -- यहुत पहले शक्तिमेषण के लिये रज्जु का व्यवहार 
भी किया जाता था। घिरनी की परिमा (777) पर बनाए गए 
क्ाँये (8700ए८) पर रज्जु को सपेटकर उसके द्वारा शक्ति प्रेषित 
की जाती है । भू रज्जु पट्ट की तुलना में कम नम्य (व९56). 
है, इसलिये यह ध्यान देना भाहिए कि रज्जु के ण्यास की धपेक्षा 
कृभ्त ब्यासवाली घिरनी से रज्जु द्वारा शक्ति प्रेषित की जाए। पढ्ट 
की तुलना में रज्जु का क्रियाशील प्रतिवबल बहुत ही कम होता है, 
कितु तमाव बल का अतुपात प्रत्यधिक होता है । 

आधुनिक शक्तिप्रेषश की यांत्िक विधि --- विज्ञान के कारण 
झाघुनिक युग में धल्प शव्तिवाले मूल चालक का, जिसके भिर्माण 


११६ 
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में कम अ्चं की स्‍ाषशयकता होती है, निर्माण हो रहा है, कितु 
इस मूल चालक को दक्षता भ्रधिक होती है। इसके साथ ही साथ 
यांषिक शक्तिप्रथशा के यंत्रों में सुधार हो रहा है। प्राचुतिक 
यांतिक शक्तिप्रे बस की विधियों में ये विधियाँ प्रमुख हैं : 


(१) प्रत्यक्ष मोदर युग्मित संबंध ([॥6८ ग्राए/०० ००७/९ 
००ग्र7६ए०१) -- इसमें भोटर भौर शक्ति प्राप करने वाला पैफ्ट 
एक दूसरे से मुग्मन (००४.॥०४) द्वारा संबंधित रहते हैं। थह्द 
युग्मन बहुधा नम्य प्रकार का होता हैं। इस तरह का संबंध संहत 
(००:फ४८) रहता है तथा इस यूग्मन का उपयोग भ्राधुनिक यंत्रों 
को चलाने के लिये किया जाता है; (२) प्रत्यक्ष मोडर पट्ट संबंध -- 
इसमे मोटर भौर शक्ति प्राप्त करनेवाले रैफ्ट के बीच पट्टा लगा 
रहता है। इसका व्यवहार विभिन्‍न यात्रिक उपकरशों को चलाने में 
किया जाता है। कही कहीं पट्टे के स्थान पर शृंखला का भी 
उपयोग किया जाता है; (३) पट्टा भ्रौर रेखा शैफ्ट --- इस विधि 
का विवरण ऊपर दिया जा चुका है; (४) गियर न्यूनीकरण प्रणाली 
( 06४7 7९पप९०४०॥ #फ४था ) -- विद्युत मोटर बहुधा उच्च 
गति पर ही चलता है, कितु यंत्रों के शक्ति प्राप्त करनेवाले शैफट 
को निम्न गति पर ही काये करना होता है। स्वभात्रत, मोटर भौर 
शैफ्ट का प्रत्यक्ष संबंध कर देने से शैफ्ट भी उसी उच्च गति पर 
चलता पारंभ करेगा | इसलिये शक्ति को मोटर से शैपट में प्रेषित 
करने के लिये गति के ध्यूनीकरण की प्रत्यंत ध्रावश्यकता हो जानी 
है भौर यह कार्य यंत्रित न्यूनीकररणा प्रणाली द्वारा ही संपन्न होता 
है। इस प्रणाली द्वारा ५० भौर १ के प्रनुपात एवं कभी कभी तो 
१०० भौर १ के प्रनुपात में भी शक्ति का न्यूनीकरण दो सकता है; 
(५) बहु तंतु रज्जु प्रशानी (१/७४७।८ 48७/0 +0९ इज॒ंला) -- 
इस प्रणाली का प्रचार हाल में प्रारंभ हुभा है। रज्जु श्रंग्रेजी प्रक्षर 
वी (४) के शभ्राकार के बने होते हैं श्लौर चन्नो की परिमा पर बनाएं 
गए थी (५) प्राकार के खाँचे पर कार्य करते हैं। यह प्रणाली 
किसी भी प्रकार के यंत्र के प्रत्यक्ष चालन में ब्यवहृत होने के धोग्य 
है तथा (६) परिवर्ती गति संबंध --- विभिस्न प्रकार के भ्ौद्योगिक 
प्रविधियों में इस तरह के संबंध का उतयोग किया जाता है। इसमें 
गति का परिवर्तन सुगमतापूर्वक एवं बिता किसी बाधा के ही संपन्न 


हो जाता है । 


कभी कभी स्थान के झ्रमाव में ऊपर बताई गई प्रणालियों में 
से कुछ के संयोग का व्यवहार किया जाता है । झाधुनिक विधियों में 
संहत का होना श्धिक महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ इन विधियों 
द्वारा प्रधिक दक्षता प्राप्त की जा सकती है भौर संपूर्ण व्यय भी 
कम ही होता है। 

शक्सिभ पद के प्वचादित तरेके -- शक्तिप्रेषण की विधियों 
में ध्रवचालित प्रशात्री सबसे प्राधुनिक है। द्वचालित प्रणाली 
में शक्ति एक तरल की सहायता से प्रेषित की जाती है । 
महू तरल बहुचा तेल होता है, कितु कभी कभी जल का भी 
व्यवहार किया जाता है। बद्रवचाल्षित प्रशाली को वो विभागों में 
विभाजित किया जा सकता है: द्रवचालित ट्यिपिज प्रणाली 
प्ौर द्बचालित गतिज प्रणाली। द्ववचालित स्थितिज प्रणाली 


' शक्ति भौर शक्तिसंचरण 


में दरल का मुख्य कार्य दाब की सहायता से शक्ति को प्रेषित 
करना है। इस प्रदाली के मुझ्य प्ंग हैं: पंप करने का यंत्र, 
प्रवचालित भोटर, झौर दो मुक््य ह्ंथों को मिलाने के लिये उप- 
फरणा । 'हूकि पंप करने का यंत्र तरल दाब को प्रेषित करता 
है, इसलिये यंत्र को प्रेथी कहते हैं। द्रवचालित मोटर तरल 
दाब की सहायता से शक्ति प्राप्त करता है, इसलिये मोटर को 
प्राही ( 7९०८४ए९ ) कहा जाता है। इस प्रकार की अ्र॒णावी का 
उदाहरण है, द्रवचानकित संपीडक (४8७०८ 7१९५8) । इसमे 
पंप करमे का यत्र धदी है घौर द्रवालित संपीडक प्राह्टी । पंप 
द्वारा किए गए कार्य का उपयोग बल के विरुद्ध तैल को पिस्थापित 
करने के लिये किया जाता है। द्रवचा लित संपीडक-पिस्टन (7807) 
की गति से उत्पन्न भ्वरोध से बल फी उत्पति होती है। हरवचालित 
गतिज प्रणाली मे; क्रियाशील तरल के प्रवाह की गति के परिवतेव 
की सहायता से शक्तित प्रेषित की जाती है। इसमें दाव के परिवतंन 
को यथासाध्य कम करने का प्रयास किया जाता है। द्रवचालित 
गतिज प्रेषी के मुरुय प्रंग हैं: बालक शैफ्ट पर स्थित पब्रपकेंद्री 
पंप प्रशोदक और चालित शैफ्ट पर स्थित तेल टरबाइन रोटर 
(7087) । पंप प्रयोदक भौर टरबाइन रोटर के बीच तेल के 
परिवहुन से शक्तित चालक पैपट से चालित प्रौफट को प्रेषित होती 
है। इस प्रकार की प्रणाली के उदाहरण हैं : द्रवचालित युग्मन 
( तजत7४०॥० 02००७॥४६ ), द्रवचालित बलभाघुरं परिवर्तक 
(पतजवा8॥6 ॥04०९ 0०7ए८४०7) प्रादि । 


श्राजफल शक्तिप्र षण के द्रवचालित तरीके का उपयोग यंत्र को 
चलाने में भ्रधिक हो रहा है। तरल की दाब की सहायता से प्राधुनिक 
यंत्रो मे विभिन्‍न प्रकार की गतियो को प्राप्त किया जाता है। एक या 
एक से प्रधिक पंप के द्वारा तेल उच्च दाब पर भेजा जाता है| हाल 
के फुछ वर्षों में इस क्षेत्र मे पर्यधिक प्रगति हुई है। यंत्र में शक्ति- 
प्रेषण के लिये इस विधि के उपयोग से ये लाभ होते हैं. [१] गति 
एक समान रूप से भौर धीरे धीरे परियतित की जा सकती है, [२] 
विस्तृत गतिसीमा प्रा होती है, [३] यात्रिक प्रपरा द्वारा युक्त 





द्रवचालित नल आपुूर्ण परिवर्तक 


खिन्र 9. 
यंत्र की तुलना में इस विधि से चलनेवाला यंत्र ५०% भषधिक 
डिकाऊ होता है, [४] गति की उत्कमणीयता शीघ्र एवं प्राधातहीन 
है ६-शछ 


र१७ 


शक्ति धौर शक्तिसंचरद 


रूप में प्राप्त वी जा सकती है तथा (५) इस विधि से 'बलनेवाले 
यंत्र की डिजाइन शौर निर्माणविधि भासान होती है। भ्राघुनिक 
युग में व्यवहृत प्राय: सभी यत्रों एवं उपकरणों में शक्तिप्रेणश की 
इस विधि का प्रयोग हो रहा है। प्क्तिप्रषण की द्रवचालित स्वैतिक 
प्रशांली का उपयोग इसके भ्रलावा निम्नलिखित यंत्रों में भी होता है : 
ब्रवचालित दाबक, द्रवचालित फ्रेन, द्रवनालित लिफ्ट (छएत/8एॉ)८ 
॥() श्रादि । कृषि संबंधी यत्रों, जैसे ट्रैक्टर प्रादि में भी शक्ति- 
श्र वश के द्रवचालित तरीको का उपयोग होता है । 


द्रवचालित गतिज प्रणाली के प्राधार पर शक्तिश्रपणा कै लिये 
निर्मित, द्रवचालित युग्मन में चालक शैपट और चालित ऐफ्ट में कोई 
यांत्रिक मंबंध नहीं रहता है। इस तरह के यत्र मे श्राधात धौर 
कंपन नही होता है। द्रवचालित युभ्मन में शक्ति को प्रंषित करते 
समय चालक शौर चालित शैफ्ट पर ॒ समात बलप्राघूणं कार्य करता 
है, कितु द्रवचालित बलप्राघूर्ण परिवतंक शक्ति प्रंषित करते समय 
बलप्राघूएों को बुद्धि करता है। द्रवचालित युग्मन का उपयोग 
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द्रबचालित गुग्मन 


चित्र ७. 


रेलगाड़ियों झौर मोटर गाड़ियों में प्रंतर्दहन इंजन से गतिपाल अक़र 
को शक्ति प्रेषित करने में किया जाया है। डीजल इंजन चालित 
युद्धयान में बड़े श्राकार के द्रवचालित युग्मन का प्रयोग होता है। 
१ भ्रदवशक्ति से लेकर ३६,००० प्रश्वशक्ति तक के द्रवचालित युग्मन 
का निर्माण हो हुका है । द्रवचालित युर्मन शौर बलश्राघुणंं परिव क 
के प्रनुसधान के बाद धझ्ाधुनिक मोटर गाड़ियों में शक्तिप्र पश के 
पुराने प्रवार के उपकरण जेसे दरततिधान आदि, का व्यवह्टार कम ही 
होने लगा है। इस तरह शक्तिप्रंषण के द्रवचालित त्तरीको की 
उपयोगिता बहुत ही बढ़ गई है धौर प्रभी भी नित्य नई नई खोजें 
हो रही हैं, ताकि इस प्रणाली का कार्यक्षेत्र भऔौर भी विस्तृत 
हो बाय | 

वैश्ुत युक्ति --- शक्तिप्रषण की वैद्युत युक्ति पर निरंतर 
अनुसंधान हो रहे हैं। सतत परिवर्ती वैच्युत दंति का भाविष्कार 
बहुत पहले द्वो हुका है। धवरोध को श्रंतरास्थापित करके, बल्ल के 
'ह्वास की प्राप्ति की पृक्तियाँ वस्‍्तुतः परिवर्ती प्रवश नहीं कही जा 
सकती हैं। शरक्तिप्रेषण की वेदुत युक्तियों का उपयोग बवैश्वत 
रेलयाड़ियों में भ्रघिक होता है। प्रंतदंहंन इंजन के डायनेमों 


शी 


(0978770) के लिये मुलचालक के रूप में ब्यवह्ृत कर विद्यत उत्पन्न 
की जाती है भौर जकों को घुमाने के लिये खास डिजाइन किए हुए 
दंदि को वैद्युत मोटर की सहायता से चलाया जाता है । 


शैसप्रणाक्की -- गैस परिवर्ती प्रशण को उपयोग में लाने के 
लिये अनेकानेक प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस विधि का मुरुय उपयोग 
रेलगाड़ियों में भ्रभिक होता है। प्रभी भी इस क्षेत्र में भनुशंभान 
दो रहे हैं, क्योंकि इन विधियों की दक्षता बहुत ही कम है। धाशा 
की जाती है, निकट भविष्य में अन्येवक यशा श्वपने प्रयोग में सफल 
हो तकेंगे शौर इस भणाली की उपयोगिता भ्रन्य क्षेत्रों में भौर भी 
झजिक बढ़ जाएगी । [चं० भु० सि०] 


शी इंद्र की पत्नी जो पुलोभा की फन्‍्या थीं। द्रोपदी इन्हीं के प्रंश 
से उत्पन्न हुई थीं भौर ये स्वयं प्रकृति की प्रन्यतम कला से जन्मी 
थों । जयंत शची के ही पृत्र थे। 


ब्रह्महत्या के भय से एक बार जब हंद्र जलगर्भ में छिपे हुए थे 
तो देवताओ्रों ने नहुष को इंद्रपद दे दिया । नहुष ने शली पर कुदृष्टि 
की थो बृहस्पति की झाशा से उन्होंने भुवनेश्वरी की आराधना की 
झौर उनसे क्‍भ्रभय प्राप्त किया । फिर एशवी ने सानससरोबर जाकर 
छिपे हुए द॒द्र से श्रपती सारी कथा कही । इंद्र की सलाह से शचीने 
नट्ठथ से कहलाया “यदि सप्रषियों के कधे पर रखी पालकी में 
बैठकर प्रार्वें तो में तुम्हारे साथ चलुंगी।' नहुष ने ऐसा ही 
किया । ऋषियों को धीरे धीरे चलते देखकर उसने भ्रादेश दिया 
'सर्पे सपे! (जल्दी चलो) भ्रततोगत्वा ऋषियों के शाप से नहुष को सर्प 
ही जाता पड़ा ! 


झपने विवाह के पूर्व श्री ने क्षंकर से सुदर पत्ति, स्वेच्छामत 
कूप तथा सुख एवं भाग का वरदान भाँगा था । ऋग्वेद में शवीरचित 
बुछ सुक्त हैं जिसमें सपत्ती का नाश करने के लिये ध्रार्थंना की गई 
है ( ऋ०, १०-१५६ )। कुछ विड्ानों के मत से सृक्त बहुत बाद 
की रचनाएँ हैं। [ रा० द्वि० ] 


शतरूपा त्वामंगुव मनु की स्त्रो जिसका जन्म ब्रह्मा के वामांग से 
हुमा था ( ब्रह्मांड ० २-१-५७ ) | इन्हें प्रियत्रत, उत्तानपाद भादि 
सात पुत्र श्लोर तीन कम्याएँ उत्पन्न हुईं। वरमानस पुत्रों के बाद 
ब्रह्मा ने धंगजा ताम की एक कथ्या उत्पन्त की जिसके शतरूपा, 
सरस्वती प्ादि सार भी ये। मत्थ्य पुराण में शिखा है कि ब्रह्मा 
से इसे स्वायंभ्रुव मनु, मारीच श्षावि सात पुत्र हुए ( भत्स्य० 
४-२४-३० ) हरिह्रपुराणानुस्तार शतरूपा ने घोर तपस्या करके 
ह्वायभुव मनु को पति रूप में प्राप्त किया था और इनसे वीर नामक 
एक पुत्र हुआ । 


सार्बंढेयपुराण में शतरूपा के दो पुत्रों के भ्रतिरिक्त ऋद्धि तथा 
प्रसुति नाम की दो कब्याप्नों का भी उल्लेख है। कहीं कहाँ एक 
झौर तीसरी फन्‍्या देवहृति का भी नाम सिलता है। शिव तथा 
वायुपुराणों में दो कन्याप्रों प्रसृति एवं ब्लाकृति का शास है। वायु- 
पुराण के भवुसार बहा शरीर के दो प्रंश हुए थे जिनमें से एक से 
शतरूपा हुई थीं। देवीभागवत प्रादि में शतरूपा की कथाएँ कुछ 
भिन्न दी हुई हैं। [ दान ढि० ] 


रेरेजे 


शनि 


शत्रध्त सक्मरा के छोटे भाई भौर सुमित्रा के पुत्र । इन्होंने लवण 
राक्षत का संघ किया तथा मुपुरी या मधुरा की स्थापना की थी । 
राम्र के भ्रश्वमेध भझश्व के संरक्षक रूप में शबुष्न मे प्नेक युद्धों में 
विजय की । राम भरत के साथ ये भी 'गोप्रतारतीय! में जाकर 
वैष्णव तेज में विलीन हुए । 


शत्रुष्न नाम के पभ्रस्य पौरारिक व्यक्तियों में श्वफल्क, अक्र्र 
झौर भंगकार के पुत्र तथा लंका का एक राक्षस भी था। देवाश्रवा 
के पुत्र का भी यही नाम था। [रा० दि० ] 


शर्नि ग्रह सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में छा ग्रह है। ज्योतिविद 
१७द है ई० तक इसे सूर्य से सबसे दूर पर स्थित, ध्रंतिम श्रह मानते 
थे । यह सूये से लगभग ८५८ करोड़ मील हूर स्थित है। 


अ्रत्यधिक दुर होने पर भी इसे बिना दूरदर्शी की सहायता के 
देखा जा सकता है। वास्तव में यह धाकाश में प्रथम कांतिमान के 
तारे से भी अधिक कांतिमय धस्तु है। इसकी वांति का कारण इसकी 
विशानता है, जो केवल बृहस्पति से कम है। शनि का व्यास ७२,००० 
मील है। पृथ्वी से ७०० गुनी बड़ी वस्तु शर्नि में समा सकती है। 
भ्राकार में बहुत विशाल होने पर भी “्ह उसी भ्रनुपात में संपूजित 
(779889९ ) नहीं है। यहद्द्‌ पृथ्वी से केवल लगभग €५ गुना भारी 
है | शनिग्रह का घतत्व भ्रन्य सभी प्रहों से कम है। यदि इसके तैरने 
के लिये पर्याप्त पानी मिल सके, तो यह उसपर प्रासानी से हैर 
सकता है। इसके घनत्व की कमी शायद यह संकेत करती है कि 
शरनिग्रहू का एक छोटा ठोस क्ोड़ ( ००७८ ) है, जिसके चारों भोर 
बहुत गंभीर वायुमंडल का धावरशणा है। 


स्पेषट्रम प्रेक्षणों से शातर हुआ है कि शनि कै वायुमंडल में हाहड़रो- 
जन, भ्मोनिया भ्ौर मेथेन हैं, जिनमें प्रधानता मेयेन की है । 

शनिग्रह का ताप- १५० सें० है। शनिग्रह के ताप धौर उसके 
थायुमंडल की संरचना से स्पष्ट है कि शर्त की सतह पर वैसा जीवन 
संभव नहीं है जैसा हम पृथ्वी पर पाते हैं । 


प्रह होने के फारण यह सुर्य के चारों प्रोर दीघेबुत्ताकार कक्षा 
में घुमता है। कक्षा का दीघंवत्त लगभग वृत्त है। लगभग ६ मील 
प्रति सेकंड के वेग से यह लगभग २६३१ वर्ष में सूय की एक परिक्षमा 
करता है। परिक्रमा करते हुए, यह भपने भ्रक्ष पर लगभग १०३ घंटे 
के धुर्ण नकाल में घुर्णन भी करता है। 


शनि के नौ उपग्रह हैं। इनमें सबसे बड़ा टाइटेन है, जिसका व्यास 
३,५४० मील है। ज्योतिविदों को इससे बढ़े उपग्रह की जानकारी 
नहीं है। यह उपग्रह बुधप्रह से भी बड़ा है । 

शनि की सबसे बड़ों विशेषता उसकी वलयपड्ति है, जिसके 
कारण इसे अ्योतिविज्ञान के क्षेत्र में अ्रसाधारणा स्थान प्राप्त है। प्रह 
के विधुवत समतन्ञ में, ग्रह की सतह के हजारों मील ऊपर से शुरू 
होनेवाली किक व्यवस्था में, ह्ंतरपूर्वक या बिना ध्रंतर के, कम से 
कम तीस एककेंद्रीय बलय हैं। बलयपद्धति का व्यापक आाहा ख्यास 
लगभग १,७०,००० मील है | कितु मोटाई बहुत कम है, १० मील से 
छामद ही कुछ भ्रधिक हो | ये वलय प्रर्त्पत पतले हैं। प्र॒तः ये जब 


शत 
कितारे की शोर से हमारे सामते पढ़ते हैं, तो इन्हें हम शक्तिशाली 
दूरदर्शी की सह्दावता से एक सूंद्म रेखा के रूप में देख पाते हैं। 


झतेक रैद्धांतिक भौर प्रेशषसास्मक अध्ययनों से यह निश्चयपूर्वक 
प्रतिपादित हो हुका है कि थे मकय अरसंस्य छोटे छोटे पिढों से, जो 





शनि और उसके वलय 


थे बसय शनि के परिक्रामी छोटे छोटे पिडों से 
बने हैं। चित्र में दिखाया गया है कि विभिन्‍न वर्षों में 
ये बलय पृथ्वी से कैसे, कभी चौड़े कभी सकरे, विखाई 
पड़ते हैं । 


उपग्रहों के समान प्रह की परिक्रमा करते हैं, निर्मित हैं। वलय 
का प्रादुर्भाव कैसे हुआ यह भभी तक निश्चित क्षप से भात नहीं हुआ 
है । कितु श्रधिकांश खगोल-भौतिकीवेत्ताभोों का विश्वाप्त है किये 
पिंड शनिप्नह के किसी ऐसे उपग्रह के भ्ंश हैं जो किसी प्रकार सडित 
हो गया, या प्रह्ितित्व में भा नहीं पाया ! [र० स०»] 


शनि -- ( फलित उ्पीतिष के प्रनुषार ) सूर्यपुत्र जो नवप्रहटो 
में प्रसिद्ध पापग्रह माने जाते हैं। सती की शत्यु से दुली शिव 
के प्रॉंसुधों से ये कृष्ण वर्ण के हो गए । ये महातेजस्वी भौर 
इत्यंत तीवश स्वभावयाले प्रह हैं। इनके द्वारा रोहिणी नक्षत्र 
को प्रीढ़ित करनेबाले योग में संसार के लिये महात्‌ भय उप- 
ल्थित हीने की सूचना समझी जाती है। ऋतुसनाता इनकी पत्नी, 
लिभरथ की पुत्री ते इसके पर्नीगमन ने करने के कारण इल्हें 
यह शाप दिया था कि यह जिसकी प्रोर दृष्टिपात करेंगे वह भस्म हो 
जायगा । बाल गणेश की झोर इृष्टिपात करने से उनका सिर बढ़ 
से प्रलग होकर गोलोक में जा गिरा था। पावंती ते उरहें थाप दिया 
किंतु वस्तुव: निर्दोष होते के कारण प्रहराध को चिरंजीबी भोर 
हरिसक्ति परायक होने का वरदात दिया । इन्होंने भरकासुर से युद्ध 
किया भर सश्यत्य दया पिष्मस का गध किया था। विश्वासित 


११९ 


शब्दावली 


के पत्मास पुत्र इनके शाप से स्लेच्छ बने थे। ये भावी मम्वंतर में 
सनु के पद पर झासीन होंगे (महा०, शा०, ३४९६-१४) 
[चं० भा० पां० ] 


शब्दावस्धो ( 00088879 ) 'ग्लासरी' शब्द --- शब्दावली जिसका 
प्रतिशब्द है --- मूलतः: 'ग्लॉस' शब्द से बना है। 'र्लॉस' प्रोक भाषा 
को ( 80988 ) है जिसका प्रारंभिक भ्र्य 'वाणी' था। बाद में यह 
“म्ाषा! या “बोली का वावक हो गया। भागे चलकर इसमें भोर 
सी प्रथंपरिवर्तन हुए श्लौर इसका प्रयोग किसी भी प्रकार के शब्द 
( पारिमाषिक, सामान्‍य, क्षेत्रीय, प्राचीन, भ्रश्नवलित श्रादि ) के लिये 
होने लगा। ऐसे शब्दों का संग्रह ही “लॉवरी' या 'शब्दावली' है । 


शब्दावली की परंपरा "एनसाइक्लोपीडिया ब्रिदेलिका' में तथा 
प्रन्यत्र भी फिलिटस ( ?2093 ) से मानी जातो है। इनका काल 
तीसरी खदी ई० प्रु० है। इन्होंने “्रतक्ता' ( /(&:(६ ) शीषंक 
शब्दावली संगृहीस की थी। कितु वस्तुतः शब्दावधी का इतिहास ध्द 
बहुत पीछे बला गया है, भौर भव तक प्राप्त प्राचीनतम शब्दावली 
हित्ताइत (हित्ती) भाषा की है, जिसका समय ईसा से प्राय, १००० 
वर्ष पूर्व से भी भागे है। भारत में प्रादीनतम शब्दावली “निधंद रूप में 
मिलती है। संस्कृत भाषा में विकास के कारण जब वैदिक संस्कृत 
लोगों के लिये दुरूहू सिद्ध होने लगी तो वैदिक शब्दों के संप्रह 
किए गए, जिन्हें “निचंद ( निभएटति शोभते, नि घशट+कु ) की 
संब्रा दी गई। भाज जो निघंदु उपलब्ध है वह यास्‍्काचार्य का 
है, कितु ऐसे विश्वास के पर्याप्त प्रमाण हैं कि यारक के समय 
में ऐसे ४-५ भौर भी निषंदु थे। यात्क्क का समय ८वीं सदी 
ई० पू० माना गया है। इसका भ्राशय यह हुप्ना कि पश्चिमी विद्वान 
फिलेट्स की जिस शब्दावली ( 8095879 ) को प्राचीततम मानते 
हैं, वह भारतीय निंदुओं से कम से कम ४-४५ सी वर्ष बाद की 
है। यूरोप में जो शब्दावलियाँ प्रारंभ में धंगृहीत की गई, एक- 
साजिश थीं रसितु बाद में बहुमाषिक घाब्दावलियों को परंपरा 
चली । यूरोव की प्राचोनतम ज्ञात द्विभाषिक शब्दावली लेंटिन- 
स्रौक की है, जिसके संग्रहकर्ता फिलॉक्सेनस माने जाते रहे है, 
यद्यपि यह सिद्ध हो हुका है कि मूलतः यह रचता उनकी नहीं 
थी। इसका काल मोटे रूप से छठी सदी ई० है। यह उत्लेख है 
कि एनसाइकलोरीडिया ब्रिटैनिका श्रादि में इसे प्राधीनतम बहु- 
म।षिक शब्दावली माना गया है, कितु वस्तुत: पीछे जिस हिसाइत 
शब्दावली का उल्लेख किया जा हुका है, वह द्विभाषिक ही नहीं 
जिमाषिक ( हित्ती-सुमेरो-भक्कादी ) है। हस प्रकार प्राचीनतम 
बहुमाविक शब्दावली का काल लेडिन-प्ोक से लगभग डेढ़ हजार 
बर्ष पीछे है। १००० ई० के प्रासपात ग्रीक-लेदित लैटिन-ग्रीक 
की कई शब्दावलियाँ बनीं । भारत में बहुमाविक शब्दावलि की 
परपरा बहुत पुरानी नहों है। प्रमरकोश के पूर्व -- जैसे कात्य 
का 'नाममाला, भागुरि का 'जिकांड', भ्रमरदस का 'अमरमाला' 
या वाचस्पति का 'शब्दाणंव” प्रादि “- एवं बाद के -- प्रुरुषो5 
सम देव के 'द्वारावली' तथा "त्रिकांडकोश', दलायुष का अभिषान 
रत्नमाला', यादवप्रकाश का श्वैजंती! झादि --- कोश एशभाषिक 
ही हैं। प्राकृत भ्रपन्न श--जैसे घनपालकृत 'पाइप्र लच्छीनावमाला, 
हेमचंद्र की 'देशोनाममाला' तथा योपाल, प्रोण भादि के देशी 


शम्प घिराज प्रफ़रीफ़ 
कोश”--एयं हिंदी के दुराने कोश -- जैसे नंददास, बतारसीदास, 
बद्ीदांत, हरिषरशदास, चेतनबिजय, विनयसागर शभ्रादि की 


नाममाला', प्रयागदास की शब्दरत्नावली' या हरिचरणदास का 
'कर्शाभरण' आादि--उसी परंपरा में, भ्र्थात्‌ एकभाविक शब्दा- 
वल्लियाँ हैं। इस परंपरा में कदाबित प्रंतिम प्रंथ सुबंश शुक्ल का 
“उमरायकोश' (१६ थीं सदी) है । 


आरत में एकाधिक भाषाप्रों की शब्दावलियों की परंपरा मुसल- 
मानों के भ्रारंभ होती है। इसका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ 'झालिकबारी' है, 
जिसमें हिंदी, ऋरसी, तुर्की के शब्द हैं। खालिकबारी परंपरा में 
इस प्रकार के कई प्रंथ लिखे गए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध रखना प्रमीर 
खुसरो की कही जाती है, यद्यपि इस संबध मे पर्याप्त विवाद है। 
झनेक विद्वानों के भ्रनुसार खालिकबारी किसी “बुस रोशाह' को रचना 
है, जो प्रसिद्ध कवि खुसरों के बहुत बाद में हुए थे | शियाजी ने भी 
राजनीति की फारसी-संस्कृत शब्दावली बनाई थी, जिसमें लगभष 
१५०० शब्द थे। उसके बाद खालिकबारी परंपरा में हिंदी-फारसी 
के कई कोश लिखे गए। किंतु वैज्ञानिक ढंग से यह छाय॑ अ्रंग्रेजों के 
संपर्क के याद प्रारंभ हुआ । यूरोप में इस दिशा में काये को वेज्ञानिक 
स्वर पर सामे का श्रेय जे० स्‍्कैलिसर ( १५४०-१६०६ ) को है । 
१५७३ में प्रकाशित हेनरी स्टेफेन्स की द्विभाषिक शब्दावली इस 
क्षेत्र की प्रथम महत्वपुरे रचना मानी जांती है। भारत में प्रंग्रज 
पादरियों ने धर्म एवं राजप्रचार की इष्टि से यहाँ की कई भाषाप्रों 
के झ्ंग्र जी कोश प्रकाशित किए। हिंदी की दृष्टि से इस श्यंखला के 
प्रथम कोश जे० फरगुसत की 'ए डिक्शनरी ब्रॉव हिंदोस्तान लैंग्विज 
है जो १७७३ ई० में लंदन से छपी थी । यह उल्लेल्य है कि इस 
परंपरा में होते हुए भी ये कोश शब्दावली की सीमा के बाहुर हैं । 


प्रब बहुभाविक शब्दावलियों की परंपरा बहुत विकसित हो गई 
है तथा इधर ३-४ से लेकर १०-१२ भाषाप्रों की विभिन्न विषयों 
की शन्दावलियाँ प्रकाशित हुई हैं। इस दिशा में इंग्लेड, भ्रमरीका, 
जमंनी, फ्रांस तथा रूस ने पर्याप्त श्रम किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 
भी इस दिशा में योग दिया है। 


इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि शब्दावलियों का ही विकास 
कौशों के रूप में हुधा है, कितु दोनों एक नहीं हैं। दोनों में भंतर 
यह है कि शब्दाबली में एक या भ्रषिक भाषाप्रों के शब्दों का संप्रह 
रहता है, कितु कोश में शब्दों का भ्र्थ या उनकी व्यास्या भादि भी 
रहती है। कला, वाशिज्य, विजशान श्लादि के विभिन्‍न विययों के 
द्विमाषिक या बहुभाषिक कोशों के अतिरिक्त, पर्याय एवं विलोमकोश 
( ॥८85798 ) भी शब्दावलियों की ही परंपरा मे प्राते हैं। मध्य-« 
यूगीन हिंदी साहित्य का 'ताममाला' साहित्य इस दृष्टि से उल्लेर्य 
है। प्रम पर्याय कोशो की परंपरा बड़ी वैज्ञानिक हो गई है धौर 
लेखकों भादि के लिये ये बढ़े उपयोगी सिद्ध हुए हैं । 
[ भो० या० ति० ] 
शम्स सिराज अफ्रीफ़ का जन्म लगभग १३४०-५१ ई० में हुआ 
था | उसके प्रवितामह मलिक सादुल मुल्क शिक्षाब भ्रफ़ीफ़ को फ़ी रोज- 


धुर के अयूहर नामक स्थात पर सुल्तान गयासुद्वीन तुग्रलक़ द्वारा एक 
पद प्राप्त था। उसके पिता भी सुल्तान फ़ीरोज शाहु के दरवार में 
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शम्सुद्दीन तुर्क 


विभिन्न पदों पर क्रासीन रह चुके थे । वह सुल्तान के साथ जाजनगर 
तथा नगरकोट के भ्रभियान पर भी गया था। शस्स सिराज प्रफ़ीफ़ 
भी सुल्तान फ़ी रोज़ शाह के दरबार में दीवाने विज्ारत के ह्धिका- 
रियों के साथ सुल्तान के भ्रभियादन हेतु जाया करता था। जब 
सुल्तान फ़ोरोज् शाह शिकार खेलने जाता तब भी प्रफ़ीफ़ उसके साथ 
होता था । इस प्रकार उसका यह दावा स्तर है कि उसे फ़ोरोज़ शाह 
के समस्त राज्यकाल का पूर्ण ज्ञान था। उसके ज्ञान में उसके पिता 
तथा दादा एवं श्न्‍्य संबंधियों की जानकारी के भ्नुसार भी वृद्धि 
हुई थी। उसने केवल एक ही ग्रथ लिखा जिसका नाम तारीखे 
फ़ौरोजशाही है। इस प्रथ में उसमें मनाक़िबे सुल्तान गयासुहदीन 
तुरालक़, मनाकिबे सुल्तान मुहम्मद बिन तुग़लक तथा मनाक्षिये 
सुल्तान मुहम्मद इब्ने फ़ीरोज का उल्लेख किया है। इससे यह 
ने समभना चाहिए कि उसने इन सुल्तानों का कोई पृथरू इति- 
हास लिखा भ्रपितु दिल्‍ली के तुके सुल्तानों का कोई बृहत्‌ इृति- 
हास लिखा होगा जिसमें उपयुक्त तुरुलक़ सुल्तानों का भी 
इतिहास दिया होगा। भ्रय ये प्ंश नहीं मिजते। केवल तारीखें 
फ़ी रोजशाही प्राप्त है जो इसी बृहत्‌ इतिहास का एक भाग प्रतीत 
होता है । सुल्तान फ़ीरोज़ शाह के इतिहास की रूपरेखा के विधय में 
बह लिखता है, “बरनी ने सुल्तान का हाल १०१ भ्रध्यायों में लिखना 
निश्चय किया था किंतु वह केवल ११ अ्रष्याय ही लिख सका । 
क्योंकि वह उसे पूरा न कर सका भ्तः इस इतिहासकार ने इसमें ६० 
प्रष्याय लिखे हैं। यह ५ क्िस्मों ( भागो ) में विभाजित है भौर 
प्रत्येक भाग में १८ भ्रष्याय हैं।” छेद है, उसके ५वे भाग के भी 
केवक्ष १४ भ्रध्याय मिलते हैं भौर शेष ३ भ्रष्यायों का पता नहीं । 


प्रफ़ीफ़ ने भपने इतिहास में सुल्तान फ़ीरोज़ के जन्म से लेकर 
मुत्यु तक का विवरण दिया है। बह सुल्तान की ध्मनिष्ठता एवं 
मुदुलता से प्रत्यधिक प्रमावित था भौर उसने उसे एक शभ्रादशेवादी 
मुसलमान बादशाह के रूप में प्रस्तुत किया है | सुल्तान के सावंजनिक 
निमश्चिफार्यों, भवनों, नहूरों इत्यादि के निर्माण से वह पपने 
समकालोीनों की भाँति प्रभावित था। उसने सुल्तान के भमीरों 
तथा मुख्य पदाधिकारियों का भी बड़ा विशद विवरण दिया है, किधु 
इतिहासकार के लिगे जो निष्पक्षता झ्रावश्यक है, उसका उसमें 
झभाव था । काव्यमयी भाषा के प्रयोग ने भी उसके विवरण के 
महत्व को बहुत घटा दिया है! 


सं० प्रे० -- तारीखे फीरोजशाही ( कलकत्ता १८६० ई० ); 
रिजवी, से० पभ्न० भ्र० : तुरछुक्त कालीन भारत, भाग २, ( भलीयढ़ 
१६५७ ई० ) । [ से» भ० झ० रि० |] 


शम्सुद्दीन तुक॑ ( पानोपती ) दवरत शेख शस्युद्टीन हुक 
( प्रानीपती ) बिन सैयद भ्रहमद बुजुर्ग का जम्म तुकिस्तान में हुआ । 
विश्यार्जत कर छुकने के उपरांत ईएवर भाग की जिज्ञासा में जन्मधुमि 
से निकल पड़े झौर मवारुत्नहर के भनेक धूफियों की सेवा में रहकर 
उन्होंने भरध्यात्मवाद की ज्षिक्षा प्राप्त की । तत्पश्यात भारतवर्ष पभारे 
तथा श्रजोधन में भ्राकर हशारत बाबा फ़रीदुद्ीन ग्ंजेशकर से दीक्षा 
ली । छिलाफ़त का छिर्क़ा भी प्राप्त किया । उन्होंने सुल्तान ग़यासुद्दीय 
बलबन की सेना में कुछ समय तक नोकरी को वी। दीक्षायुद् को 


शरतयंत्र जट्रोराध्याय 


मृत्यु से पहले वहू नौकरी से त्यागपत्ञ दैकर उनकी सेवा में पहुँच 
गए । फिर वे पानीपत गए और वहाँ घयनी खानक़ाह स्थापित कर 
घमंप्रयार करने लगे तथा हजारों व्यक्तियों में प्रधष्यात्मवाश की 
लिक्षाएँ प्रसारित कौं। उन्होंने साबिरिया संप्रदाय को खोकब्रिय 
मनाने में महत्वपूर्ण योगदात किया । इनका स्वर्गवास ७१५/१३१५ 
में हु । समाधि पानीपत में है भौर उससे मिली हुई एक भव्य 
मस्जिद भी है । 


सं० पग्रं० --- शैख प्रल्लाह दिया जिश्ती : सैदल भ्क्ताब (नब्ल- 
किशोर, लखनऊ, १६३१ ) १ध४*ै-१६७; मौलवी गुलाम सर्वर 
लाहीरी : छाड्ीनतुल प्रस्फ़िकबा ( नवलकिशोर ) १,३२१-३२४; 
शैरागुलाम; मुईनुहीत भ्रब्दुल्ला (खलीफ़ा खेशजी चिश्ती ): 
मप्रारिफू-उल-विलायत ( हस्तलिपि ); श्व॒लीक पझ्हमद निज्ामी : 
तोरीखे मशायस्त चिश्त ( दिल्‍ली, १६९५३ ) २१५-२१६; मौलाना 
सैयद मुहम्मद मिर्या ; पानीपत धोर बुज गनि पानीपत ( दिल्ली ) 
१७१-१६९७ । [ मु० उ० ] 


शरत्चंद्र घटटोपाध्याय बेंपला के सुप्रसिद्ध उपस्थासकार । जन्म 
१८७६ ई० के १५ सितंवर को हुगली जिले के एक छोटे से गाँव 
देवानंदपुर में हुप। थे झपने माता पिता की नौ संतानों मे एक 
भे। घर में बच्चों का ठीक ठीक शासन नहीं हो पाता था। जब 
शरत भागने लायक उम्र के हुए तो वह जब तब पढ़ाई लिखाई छोड़- 
कर भाग निकलते । इसपर कोई विशेष शोर नहीं मचता था, पर 
जब वह लौटकर भाते तो उनपर मार पड़तो थी। भ्रट्टारह साल की 
उम्र में उन्होंने इंट्रेंस पास किया । इन्ही दिनो उन्होंने 'बासा” (घर) 
नाम से एक उपन्यास लिख डाला, पर यह रचना उन्हें पश्चद नहीं 
झाई । उन्होंने उसे फाड़कर फेंक दिया । इसी प्रकार कई रचमाएँ 
फाइकर फेंक दी गई, इसलिये यह धारणा गलत है कि शरत ने 
एकाएक परिपूर्ण भौर परिपक्व प्रतिभा लेकर साहित्यक्षेत्र भे प्रवेश 
किया । नीरब साधना भलती रही । वह रवोंद्र साहित्य के भ्रतिरिक्त 
थेकरे, डिफेंस भादि उपस्यासकारों का प्रध्ययन करते रहे । हेनरी के 
उपन्यास ईस्टलीन के बह्याधार पर उन्होंने 'भभिमान” नाम से एक 
उपन्यास लिखा था। साथ द्वीी उन्होने मेरी कारेली के माइटी ऐटम 
पुस्तक का बंगला धनुवाद किया था, पर इनमें से किसी के छपने की 
नौबत नहीं भाई । 


रवोद्रताथ का प्रभाव उनपर बहुरा भ्रधिक पड़ा पर अंकिसचंद्र 
का प्रशाव भी कम नहीं था। उनकी कालेज की पढ़ाई बीच में ही 
रह गईं। वह तीस रुपए मासिक के बलाक॑ होकर धर्मा पहुँच गए । 
इन दिनों उनका संपर्क अंगचंद्र नामक एक व्यक्ति से हुझा जो था 
तो बड़ा जिद्वान्‌ पर शराबी झौर उछुछल था। यहीं से “वरिष्रह्दीन” 
का बीज पड़ा, जिसमें मेस जीवन के बर्णान के साथ मेस की सौकरानी 
से प्रेम की कहानी है| 

शरत्‌ नहीं जानते थे कि उनकी साथता पूरी हो उकी है । जब 
बहू एक बार बर्मा से कलकत्ता भ्राए तो भ्रपती कुछ रचनाएं कलकत्ते 
में एक मित्र के पास छोड़ गए । शरत्‌ को बिता बताए उनमें से एक 
रखना बड़ी दीदी' का १६०७ में भाराबाहिक प्रकाशन शुरू हो गया । 
दो पृक किम्त गिकलते ही लोगों में सनसनी फैल गई भौर थे कहुने 


३११ 


शरर, भव्दुल हलीम 


सगे कि शायद रवीह्रनाथ नाम बदलकर लिख रहे हैं। शरत को 
इसकी ख़बर साढ़े पाँच साल बाद मिली । कुछ भी हो _स्याति तो हो 
ही गई, फिर भी “चरित्रहीन' के छपने में बड़ी दिक्कत हुई । भारत- 
वर्ष के संपादक कविवर द्विजेंदलाल राय ने इसे यह कहकर छापने 
से हस्कार कर दिया कि यह सदाचार के विरुद्ध है । 


पर प्रतिभा को कौन रोक सकता था । भ्ब एक के बाद एक 
उनकी रचनाएँ प्रकाशित होने लगीं । 'पंडित मोशाय', 'बैकुंठेर बिल, 
“मेज दीदी”, 'दर्पबूर्ण , 'श्रीकांत', 'प्ररक्षणीया', 'निष्कृति , 'मामलार 
फल', 'गृहदाह', 'शेष अ्श्त,' 'दत्ता', 'देवदास', 'बाम्हुन की लड़की”, 
“विप्रदास', दिना पावना' झ्ादि उपन्यास निकलते चले गए । बगाल के 
क्रांतिकारी प्रादोलन को लेकर 'पथेर दावी' उपन्यास लिखा गया । 
पद्से यह 'बंग वाणी” में धारावाहिक रूप से निकला, फर पुस्तका- 
कार छुपा तो तीन हजार का संस्करण तीन महीने मे समाप्त हो 
गया । इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इसे जब्त कर लिया । 


शरत्‌ के उपन्यासों के एक एक भारतोय भाषा मे कई कई 
अनुवाद हुए हैं। कहा गया है, उनके पुरुष पात्नों से उनकी 
सायिकाएं प्रधिक बलिष्ठ हैं। शरतूचंद्र की जनप्रियता उनकी 
कलात्मक रचना भर नपे तुले शब्दों या जीवन से प्ोतप्रोत 
घटनावलियों के कारण नहीं है बल्कि उनके उपस्यासों में नारी 
जिस प्रकार परंपरागत बंधनों से छंटपटाती दृष्टिगोचर होती 
है, जिस प्रकार पुरुष झोर स्त्री के संबंधों को एक नए झाधार पर 
स्थापित करने के लिये पक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसी से शरत्‌ को 
जनप्रियता मिलो । उनकी रचना हृदय को बहुत झधिक स्पयशं करती 
है। पर शरतसाहिध्य में हृदय के सारे तत्व होने पर भी उसमे 
समाज के संघर्ष, शोषण प्रादि पर कम प्रकाश पड़ता है। पलल्‍ली 
समाज में समान का चित्र कुछ कुछ सामने भाता है । महेश भादि 
कुछ कह्ानियों में शोषण का प्रश्न उभरकर शभाता है । 


इसमें कोई सदेह नहीं, शरत्‌ बहुत बड़े उपन्यासकार थे। 
उनकी नश्वर देह का भरत १६३८ मे हुआ | 


सं० ग्रं०--सुकुमार सेन : हिस्ट्री प्रॉग बंगाली लिटरेचर; 
मन्मबताथ गुप्त : शरत्चंद्र । [भ० ना० गु०] 


शरभंग्र दक्षिण भारत के गौतम कुलोत्पन्न एक प्रसिद्ध महबि जिनका 
उल्लेख रामायण में है। इनकी गणना उन महषियों में है जिन्होंने 
दंडकारएय में गोदावरीतट पर धपना प्राश्षमस बनाया, उत्तरकी 
भागे सभ्यता का प्रभार तथा विस्तार दक्षिण के जंगली प्रांत मे किया 
और पंत में प्रग्नि में झात्माहुति देकर स्व प्राप्त विया था। वनवास 
के समय रामचढद्र इनका दर्शत करने गए थे । [रा० ६64०] 


शरर, अब्दुल दलीम हतका जन्म लक्षनऊ में सन्‌ १८६० ७० में 
हुमा । सत्‌ १८६७६ ई० में शिक्षा के लिये यह दिल्‍ली श्राएं। इसके दो 
वर्ष बाद लखनऊ के "भ्रवध्ष प्रसवार' के सहायक संपादक नियत हुए 
धौर साहित्यिक, राजनीतिक तथा धामिवः विषयों पर लेख लिखते 
रहे। सत्र १८८६७ ई० में भ्रपता एक पत्र 'दिलगुदाज' निकालना भारंग 
किया । इसमें इनके असिद्ध उपन्यास हसन एजिलिना, मंसुर मोदह्याना 
प्रादि कमश: निकले । इसके ध्रनंतर यह हैदराबाद गए, जहाँ सिंध 


शरोरक्िवाबिशोने 


का इतिहास लिखा । बाद में इन्हें लखनऊ चले प्राना पढ़ा। यहों 
सम्‌ १६२६ ई० के दिसंदर में इनकी भ्ृत्यु हो गई। इन्होंने लगमय 
पाप पुस्तह़ें लिखीं, बिनमें उपत्शास, जोबमयरित्र तथा इतिहास 
मुख्य हैं। [र० ज०] 


शरीरक्रिया विज्ञान या फ्रिज्ञियॉलोजो (00५9४००६४१), फिजि- 
गॉलोजी शब्द यूनानी भाषा से अ्युस्पल्त है शौर इसका मुल भर्थ 
अप्राकृतिक जान! है। इसका लेटित समाताथंक शब्द है, फ़िजियोँ- 
लोजिया ( ?॥ए४0००६९४७ ) । इस शब्द का प्रथम बार उपयोग 
१६ वीं शताब्दी में हुआ, पर यहू व्यवहार में १९वीं सदी में 
झाया । जीवित प्राशियों से संबंधित प्राकृतिक घटनाश्रों का प्रध्ययन, 
झौर उनका वर्गीकरण, धटनाभों का भ्रनुक्रम भौर सापेक्ष महत्व, 
अत्यैक कार्य के उपयुक्त प्रंगनिर्धारणा श्रोर उन झ्वस्थाश्रों का 
भ्रध्ययत, जिनसे प्रत्मेक क्रिया निर्धारित होती है, फ़िजियॉलोजी या 
बारी रकियातिशज्ञान के प्रंतर्गत पाते हैं । 

सभी जीवित जीवों के जीवन की मुल प्राकृतिक घटनाएँ एक 
घी हैं। प्त्यंव भ्रसमान जीवों में क्रियाविश्ञान ध्रपनी समस्याएँ 
इह्यंत स्पह रूप में उपस्थित करता है। उच्सस्तरीय प्राणियों में 
शरौर के प्रधान ध्ंगों की क्रियाएँ भ्रध्यंत विशिष्ट होती हैं, जिससे 
करियाशों के सुद्म विवरण पर ध्यान देने से उन्हें समझना संभव 
होता है । 

निम्नलिखित मूल प्राकृतिक घटनाएँ हैं, जिनसे जीव 
पहचाने जाते हैं : 

(क) शंगठन -- यह उध्वह्तरीय प्राणियों में ध्रधिक स्पष्ट 
है। संरचना भौर क्रिया के विकास में समांतरता होती है, जिससे 
शरीरक्रियाविदों का यह कथन सिद्ध होता है कि संरचना ही 
किया का निर्वारक उपादार है। व्यक्ति के विभिन्‍न भागों में 
सूक्ष्म ध्हयोग होता है, जिससे प्राणी की धझ्ासपास के वातावरण के 
अनुकूल बनने की शक्ति बढ़ती है । 


(शाम) कूझों की कापत --- जीव ऊर्जा को विसजित करते हैं। 
मनुष्य का जीवत उन शारीरिक क्रियाकलापों ( ए0एथप०7(8 ) 
से, जो उसे पर्याउरशा के साथ संबंधित करते हैं, निर्मित हैं। इन 
शारीरिक क्रियाकलापों के लिये ऊर्जा का सतत व्यय प्रावश्यक हैं। 
भमौजन भयवा प्रॉक्सीजन के प्रमाव में शरीर के क्रियाकलापों का 
भंत हो जाता है। शरीर में भ्रषिक ऊर्चा की आवश्यकता होने पर 
उसकी पूदि भोजन एवं प्रॉक्सीअत की भ्रधिक मात्रा से होती है। 
परत: जीवन के लिये श्वस्तनन एवं स्वांगीकरए क्रियाएँ भ्रावश्यक 
हैं। जिन वस्तुभों से हमारे खाद्य पदार्थ बनते हैं, ये भॉक्सीकरण 
में सक्षम होती हैं। इस भ्रॉस्पीकरण की क्रिया से ऊष्मा उत्पस्न 
होती है। शरीर में होनेवाली प्रॉक्सीकरण की किया से ऊर्जा 
उस्पन्‍्न होती है, जो जीवित प्राणी की क्रियाशीलता के लिये उपलब्ध 
रहती है । 

(ग) चूद्धि और जबन -- यदि उपचयी ( 878007८ ) प्रक्रम 
प्रधान है, दो वृदित होती है, जितके साथ क्षद्रिपृति की शवित जुड़ी 
हुई है । वृद्धि का प्रकम एक निश्षित समव तक चलता है, जिसके 
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रैरै 


शरीरकिताविशान 


बाद प्रध्येक जीव विभक्‍त होता है भौर उसका एक प्रंश भलग होकर 
एक या भतेक नए व्यक्तितयों का निर्माण करता है। इनमें प्रत्येक 
उस सभी गुणों से गुक्त होता है जो मूल जोव में होते हैं। सभी 
उच्च कोडि के जीवों में मूल जीव क्षयशील होने लगता है भोर भंततः 
बृत्यु को प्राप्त होता है । 

(थे) भजुकूछन ( 8037(800॥ ) -- सभी जीवित जीवों में 
एक सामास्य सक्षण होता है, यह है प्रनुरुजन का धामड्ये। भातर 
संबंध तथा बाह्य संबंधों के सतत समन्वय का नाम भ्रनुकूलन है। 
जीवित कोशिकाशों का वास्तविक वातावरण वहू ऊतक तरल 
(६86 पगिधांत ) है, जिसमें वे रहती हैं। यह भांतर वातावरण, 
प्राणी के सामान्य वातावरण में होनेयाले परिव्तनों से प्रभावित 
होता है। जीव की भ्रतिजीविता (8ए7४५४४४) के लिये वातावरण 
के परिवतंनों को प्रभावहीन करता झावश्यक है, जिससे सामाम्य 
वातावरण भाहे जैसा हो, प्रांतर वातावरण जीने योग्य सीमाओं में 
रहे। यही प्नुकूथन है । 

फ़िजिपॉक्रोजी की विधि -- फ़िड़ियॉलोजी का धषिकांश ज्ञान 
दैनिक जीवन झोर रोगियों के भ्रध्ययन से उपलब्ध हुवा है, परंतु 
कुछ शान प्राणियों पर किए गए प्रयोगों से भी उपलब्ध हुप्ा 
है। रसायन, भौतिकी, शारोर ( &78(079 ) भौर ऊतकविज्ञान 
से इसका भत्यंत निकट का संबंध है 4 


इस प्रकार बिश्लेषिक फ़िल्नियॉलोजी, जीवित प्राणियों पर, भयवा 
उनसे पृथक्क्ृत भागों पर, जो भ्रनुकुल अवस्था में कुछ समय जीवित 
रह जाते हैं, किए गए प्रयोगों से प्राप्त ज्ञान से निर्मित है। प्रयोगों 
से विभिन्न संरखनात्मक भागों के गुण भौर क्रियाएं ज्ञात होती हैं। 
संश्लेषिक फ़िज़ियॉलोजी में हम यह पता लगाने की कोशिश करते 
हैं कि किस प्रकार संघटनशील प्रह्ममों से शरीर की क्रियाएँ संश्लेषित 
होकर, विभिन्न भागों की सहकारी प्रक्रियाशों का निर्माण करती 
हैं भौर किस प्रकार जीव समष्टि रूप में क्षपने भिमन भिन्‍न अंगों 
को सम्पक्‌ रूप से समंजित करके, बाह्य परिस्थिति के परिवर्तन पर 
प्रतिक्रिया करता है । 


प्रतिमान ( ९००७४) ) -- संरचना झौर शरीरक्रियात्मक गुणों 
में एक ही जाति के प्राणी स्‍भापस में बहुत मिलते जुलते है भौर 
जेब लक्षणों के मानक प्रकूप की शोर उन्मुख यह प्रवृत्ति जीव 
भौर उसके वातावरस्ा के बीच सस्निकट सामंजस्य की प्रभिश्यक्ति 
है। एक ही जनक से, एक ही समय में, उत्पस्त प्राणियों में यह 
समानता सर्वाधिक होती है। ज्यों ज्यों हम भन्‍्य जातियों के 
प्राणियों की समावतापों के संबंध में विचार करते हैं, उनमें भेद 
बढ़ता जाता है धौर प्राणियों के वर्गीकरण में जतुजगत्‌ के छोरों 
पर स्थित प्राणियों का भंतर इतना प्रधिक होता है कि उतकी तुलना 
भस्पष्ट होती है । 

फिर भो, ध्यष्टि ग्रालियों में जहाँ वहुत निकठ का संबंध होता 
है, जैसे मनुष्य जाति में, यहीं इनमें प्रंतर भी स्पष्ट होता है। 
सामान्य मानव व्यब्टि का उ्रष्ययन करना, मानव फिजियॉलोजी का 
कर्तेध्य है, भ्योंकि इससे रोग के भ्रध्यपन की महत्वपूर्ण भ्राधारश्ृति 
तैयार होती है, परंतु यह कहया कि किसी प्रस्तुत लक्षण (८08780067) 


शक्तेरत्रियादिज्ञान 
का आकइतिक स्वरूप कया हैं, कठिन है। इसके भ्रतिरिक्त सभी शरीर- 
किग्रात्मक प्रयोगों के परिणामों में पर्याप्त हपष्ट धंतर प्रदर्शित होता 
है, जो प्रयोग्य प्राणियों की व्यक्तिगत प्रकृति पर निर्भर करता है। 
इसी लिये महत्वपूर्ण स्मुचित नियंत्रणों का श्लौर महत्वपूर्ण परिणाम 
का प्रधिमुह्यन नहीं होना भाहिए । प्रायः परिणाम के निएनय के लिये 
झादर्ण परिणामों का विचार किया जाता है। प्रयोगों की पुनराभवृत्तियाँ 
झावश्यक हैं। प्रेक्षण की पुटि, जो थयार्थ विज्ञानों में प्राय: भ्रल्प 
होती है, जैविफी में बहुत भधिक होती है, क्योंकि परियर्ती ब्यष्टि 
के कारता प्रक्षण में परिवतेनशीलता भा जातो है। जिस प्रकार 
झन्‍्य विज्ञानों में परिणामों को सांख्यिकी द्वारा विवेखित किया जाता 
है, वैसे ही फ़िज़ियॉलोजी को परिणामों की संभाविता के नियम 
की प्रयुक्ति से विवेचित किया जाता है । सीमित संढया में किए प्रयोगों 
सै निर्राप लेने में बहुत सावधानी इस इष्टि से भ्रपेक्षित है कि प्राप्त 
परिणाम नियंत्रित श्रेशियों से भिन्न हैं प्रथवा नहीं । 

कठिनाइयों को दूर करने की एक विधि के रूप में श्रौसतों, 
ध्र्थात्‌ समातर माध्य ( 87/7200 शा८्80 ), का भ्राश्नय लिया 
जाता है, जंसे हम कहते हैं, मानव के किसो समुदाय विशेष में 
प्रति घन मिलिमीटर रक्त में लाल सेलो की भ्रौसत संखरूया ५ करोड़ 
२० लाख है। यह विधि यद्यपि सबसे सरल भौर भ्ति व्यव्हृत है, 
परतु यह इसलिये भ्रसतोषजनक है कि इससे यह ज्ञात नहीं होता 
कि साध्य से विचलन किस परिमारा में झौर ध्ापेक्षिक रूप से कितने 
भ्रधिक बार ( 7229₹८ए ॥०५०८१ ) होता है। हमारे पास यह 
जात करने का कोई साधन नही रह जाता कि उपयुक्त उदाहरण में 
४ करोड ४० लाख सामान्य परास के भ्रंदर है या नही । परिशामत:, 
साह्यिकी के परिणामों की प्रभिव्यक्ति के लिये भषिक यथा 
साधन के उपयोग का व्यवहार बढ़ता जा रहा है । 

उपयोग में भानेवाली एक विधि भ्ावृत्ति भारेश (7९५४९०००५ 
83987977 ) है, जिसका एक उदाहरण निम्न धारेख चित्र में दिया है। 





ख्थियों की दँचाई का आवृत्ति वक्क 
१३७४ स्त्रियों बी ऊँनाइयों को तापकर ऐसे दलों 
में वितरित किया गया जिनमें ऊचाई का भंतर 
एक इंच भा । यह चित्र ऐसे दलों की बारंबारता 
का दिग्दर्शन कराता है । 
(फिशर द्वारा लिक्षित “स्टैटिस्टिकल 
मेघदस फॉर रिसर्च वर्कू्स से उच्चत) । 
यह गहुसंसुपक व्यस्टियों के कद ( ४2५४८ ) के झ्ाँकड़ों को निदर्तित 
करता हैं। इन्हें १ इंच कद के पंतर के झ्रावत्ति वर्गों में विभाजित 


श्रेहे 





शरीरकियाधिज्ञाय 


किया गया है। प्रायत की ऊँचाई भुजाक्ष पर प्रदर्शित ऊँचाई की 
व्यष्टियों की सलया की श्रनुपाही है। समूहित धाकृति को प्रायत 
चित्र ( ॥90६7270 ) कहते हैं। इमसे खींचा हुप्रा निष्दोशित वक्त 
( थ्रा70०0ऐ८९ ८४८ ), या झावृत्तिवक्र, उस धावृत्ति को प्रदर्शित 
करता है जिससे दी हुई सीमाभ्ों के भदर कोई कद हुआ्ला करता है। 


फ्िलमियाँलोओ का बिकास --- धू'कि किसी विज्ञान की वंसान 
झ्रवस्‍्था को समझने के लिये उसके विकास का इतिहास ज्ञात होना 
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झावश्यक है, इसलिये फिज़ियॉलोजी से दुसि रखनेवाले व्यक्ति के 
लिये उसके इतिहास की रूपरेखा से परिवित होना प्रावश्यक है। 
जहाँ तक समभ्र विषय के विकास का प्रश्न है, यह ध्यान रखने की 
बात है कि विज्ञान का कोई झंग ध्रलग से विकसित नहीं हो सकता, 


अपार कलफनिनाननीनिनानकानाना। शपििणतण 75 


शरीररचना विजशान 


सभी माग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। उदाहरणाथं, एक निश्चित 
सीमा तक शारीर (80900) के ज्ञान के बिना फ़िडियॉलोजी की 
कल्पना झसं भव थी श्रौर इसी प्रकार भौतिकी झौर रसायन की 
एक सौमा तक विकसित धवस्था के बिना भी इसकी प्रगति 
झ्रसंभव थी । 

भाँदेस विधेज्ियत (#007288 प८४४॥७४) द्वारा १४४३ ई० 
में फ़ेब्िरका हा मनी कार्योरीश (780७त९छछ सिणयाहयां 007णां८8) के 
प्रकाशन को प्राधुनिक शारीर का सूत्रवात मानकर, नीचे हम उन 
महत्वपूर्ण नामों की सूची प्रस्तुत कर रहे हैं जिरहोंने समय समय 
पर विषय को युगांतरका री मोड़ दिया है : 

१७९५ ई० में फ़िज्ियॉलोजगी की पहली पत्रिका तिकली। 
शृथर७८ ई० में इंरिलश जनल झ्ाँव फ़िजियॉलोजी तथा १८६८ ई० 
में प्रमरोकन जर्नल प्राव फिजियॉलोजी प्रकाशित हुई। १८७४ ई० 
में लंदन में युनिवर्सिटी कालेज प्रौर प्रमरीका के हार्ड में १६७६ ई० 
में फिजियॉलोजी के हंग्लिश भेयर की स्थापना हुई । इस प्रकार 
हम देक्षते हैं कि फ़िज़िवॉलोजी एक नया विषय है, जिसका प्रारंभ 
मुश्किल से एक सदी पूर्व हुआ । जीवरसायन और भी नया विषय 
है तथा फ़िजियॉलोजी की एक प्रशाला के रूप मे विकसित हुप्रा है । 

सं० प्र ० -- ऐडॉल्फ (१६४३) : फ़िजिपोलॉजिकल रेग्युलेशन; 
फ्रैकलिन (१६४६ ६०) : ए शॉर्ट हिस्ट्री भ्रॉव फ़िज़ियॉलोजी, लद्षन 
स्टेप्लस प्रेस । [रा० चं० शु०] 


शरीररचना पिश्वान (47४०7) भनेदोमि शब्द का शाब्दिक 
धर्थ होता है किसी भी जीवित (चलया प्चल ) पस्तु को 
काटकर, उसके प्रंग अत्यंग की रचना का भ्रध्ययन करना । पध्चल में 
वनस्पतिजगतु तथा चल में प्राणीजगत्‌ का समावेश होता है। जब 
किसी प्राणी था वनस्पति विशेष की शरीररचना का पअ्रष्ययन किया 
जाता है. तथ उसे विशेष शरीररचना ( 976०४ #78(079 ) 
भ्रष्ययत कहते हैं। जब एक प्राणी, या वनस्पत्ति, के शरीर की रचना 
का दुसरे प्राणी या वनस्पति के शरीर की रचना से तुलतात्मक 
प्रध्यपन किया जाता है, तब उसे तुलनाश्मक शरीररचना 
( ए०फ्रए४ा8(ए€ 8702/079 ) कहते हैं। जब किसी प्राणी के 
अंग की रचना का अध्ययन किया जाता है, तब उसे प्रांगिक शरीर- 
रचना ( २८६०१४। /878/0०79 ) कहते हैं । 

व्यावहारिक या लौकिक दृष्टि से मानव शरीररचना का प्रष्ययन 
प्रत्यंत ही महत्वपूर्ण है। एक चिकित्सक को शरीररचना का 
प्रध्ययत कई दृष्टि से करना होता है, जैसे रूप, स्थिति, भाकार एवं 
प्रभ्य रचनाभ्रों से संबंध । 

भ्राकारिकीय शरीररचना विज्ञान ( ैणफा002/08 /8- 
7009 ) की दृष्टि से मातवशरीर के भीतर पश्रंगों को उत्पत्ति के 
कारणों का शान, भ्रस्वेषश का विषय बन गया है। इस ज्ञान को 
वृद्धि के लिये भ्रशणाविज्ञान ( छशए0४7 ), जीवविकास 
विजशान, जातिविकास विज्ञान एवं ऊतक विज्ञान ( लाड0-#॥ा4« 
एज ) का भ्ध्ययन भ्रावक्यक है। 

स्वस्थ मानव शरोर की रचना का प्रध्ययन निम्न भागों में 
किया जाता है : 


श्श्ड 





शरीश्रवना विशान 


१. चिकित्साशास्त्रीय शरीररचना विज्ञान, २. शल्यत्िकित्सा 
शरीररचना विज्ञान (5९208! &7४/०ए५), ३. स्री शरीर विशेष 
रचना विज्ञान, ४. धरातलीय शरीररचना विज्ञान (597६80०९ 
वैग#/०ााए ), ४. सुक्ष्मद्शीय शरीररचना विज्ञान ( हींट/0800फ0 
वशांण्यारए ) तथा ६. चरण शरीररचना विज्ञान ( लिएणफए- 
०7089) । 





१. खोपड़ी; २. ग्रीवा कशेरक ( (एशएएशों एश- 
८०78 ); है. पहली और दूसरी पृष्ठ कशेरुकाएँ; 
४. उरोस्थि ( 5९70४ ); ५. पुंकाएँ (7४09); 
६. कटि कशेदकाएं, ७ इलिक्म (॥॥णा ); ८ 
त्रिक ( 580 ए7 ); €. प्रनुत्रिक; १०. उविक्ा 
( एटआए: ); ११. पटेला ( ?४०॥ ); १२. 
दिबिया ( 7708 ); १३. बहिजधिका (7००७ ), 
१४. गुल्फास्थि ( 7858 ); १४. प्रपदिका 
अस्थियाँ ( ैंट&8४88 007८8 ); १६. प्रंगुला- 
स्थियाँ ( ॥86702०5 ); १७. जब्ुक ( 08ए- 
०6 ); १८५. भअंसफलक ( 5087० ); १६. 
प्रगंडिका ( तिएा॥४ए8 ); २०. अहि:प्रकोडदिठका 
( २8005 ); २९१, प्रत प्रकोष्ठिक ( 0]78 ); 
२२. मसिबंधिका प्रस्थियाँ ( 0४फुछो 0365 ); 
, २३, करमिकास्थियाँ ( ९४०४८ 907८5 ); 
..._ शया २४. प्रयुत्रास्थियाँ ( ?008878०8 ) । 


शरीरत्ववा विज्ञाय 


बिकृत हंगों को रचता के ज्ञान को विक्ृत सरीररचगाविश्ञान 
( शि४४०णएट्वांएध #&एड्र0एछ ) कहते हैं । 


मानव की विभिन्‍त अ्रणातियों की शरीररचना का जब तुलना- 
त्यक्ष भ्रध्ययन किया जाता है, तब मासनबबिज्ञान ( 6ैशत0« 
एण०९१ ) का सहारा लिया जाता है। पह्राजकल शरोौररचना का 
्रध्ययन सर्वागी ( ६9४ंटा० ) विधि से किया जाता है । 


शरीररचना विज्ञान को प्रढ़ने के लिये एक विज्ञेष प्रकार की 
शब्दावली तथा इत शब्दों की परिभाषाप्रों को विशेष रूप से पढ़ना 
होता है । 

ईसा से १,००० बर्ष पूर्व महति सुआुत ने शवञ्छेद कर शरीर- 
रचना का पर्याध्त अस्त किया था। घौरें धीरे यह ज्ञान भरव धौर 
यूनान द्वोता छुआ यूरोप में पहुँचा शौर वहाँ पर इसका बहुत विस्तार 
एवं उत्नति हुई । शव की संरक्षा के साधन, सृक्ष्मदर्शी, ऐक्सरे भादि 
के उपलब्ध होने पर शरोररबना विशान का भ्रध्ययनल अधिक सूक्ष्म 
एवं विस्तुत हो गया है । 

कोशिका 

शरीर का निर्माण करनेवाले जीवित एकक को कोशिरा कहते 
हैं। यह सूक्ष्मदर्शी से देशी जा सकती है। कोशिका एक स्वर्छ लसलसे 
रस से, जिसे जीवद्रव्य कहते हैं, भरो रहती है। कोशिका को चारों 
झोर से घेरनेदाली कला को कोशिका भिलि कहते हैं। कोशिका के 
केंद्र में स्यूकलियस रहता है, जो कोशिका पर नियंत्रण करता 
है । कोशिका के जीवित होने का लक्षण यही है कि उसमें भ्भिक्रिया, 
शक्ति, एकीकरण शक्ति, वृद्धि, विसर्जन शक्ति तथा उत्पादन शक्ति, 
उपस्थित रहे। शरीर का स्वाह्य कोशिकाश्रों के स्वास्थ्य पर 
निर्मर करता है। कार्यातुसार कोशिकाएँ अपना भाकार दृत्यादि 
परिवतित कर, भिम्न भिन्‍न धर्मों में विभाजित होती हैं, आपे तंत्रिका 
कोशिका, भ्रस्थि कोशिका, पेशी कोशिका भादि। एक प्रकार की 
झाकृति एवं कार्य करनेगाली कोशिकाएँ मिलकर, एक विशेष प्रकार 
के ऊनक का निर्माण करती हैं । 


ऊतक 

कतक ( 77987८5 ) सुश्यतः पाँच प्रकार के होते हैं: (१) 
उपग ला; (२) संयोजी ऊतक, (३) स्केलेरस ऊतक, (४) पेशी ऊतक 
तथा (५) तंत्रिका ऊतक | 

(१) उपब छा ( £७॥07]8| (॥8892 ) -- यहू ऊतक शरौर 
को ब्राहर से दंत ता है तथा समस्त सोख़ते पह्रंगों को भीतरदे भी 
इेकता है । राधि रवाहिनियों के भीतर ऐसा ही ऊतक, जिसे पंतःस्तर 
( छ0407८ांए। ) कहते हैं, रहता है। उपकला के भेद ये हैं : 
(क) साधा रण, (खा) स्तंमाकार, (ग) रोमश, (थे) स्तरित, 
(च) परिवतंनशील तथा (छु) रंजककरणकित । 

(२) संचोगी ऊतक ( (१0॥८८।ए८ ($8५७ ) --- यह ऊतक 
एक पं को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करता है। यह प्रत्येक 
प्रंग में पाया जाता है। इसके प्ंतगेत (क ) इंबिर ऊतक, (सर) 
प्रस्थि तक, (ग) लस ऊतक तथा (थ) बसा ऊतक झाते हैं। (ऋ) 
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शरोरस्थना विशान. 


ऋधिर ऊतक के, क्षात्त रुबिरकशणिका तथा श्वेत दथिरकशिका, दो 
भाग होते हैं। लाल रुघिरकशिका भ्रॉक्सीजन का झादात प्रदास 
करती है तथा श्वेत रुघिरकणिका रोगों से शरीर की रक्षा करती 
है। मानव की लाल रुघिरकोशिका में म्यूक्लियस नहीं रहता 
है। (सत्र) अस्थि ऊतक का निर्माण प्रस्थिफोशिका से, जो 
चूना एवं फ़ॉस्फ्रोरस से पूरित रहती है, होता है। इसकी गणना 
हम स्केलेरस ऊतक में करेंगे, (ग) लस ऊतक लसकोशिकाधों 
से निर्चित है। इसी से लत्पवं तथा टॉन्सिल आदि निमित 
हैं। यह ऊतक शरीर का रक्षक है। प्राधात तथा उपसर्ग के तुरंत 
बाद लसपर्व शोबवथुक्त हो जाते हैं। (धघ ) वसा ऊतक दो प्रकार के 
होते हैं: ( भ्र ) एरिप्रोलर तथा ( भा ) एडिपोस । 

इनके घतिरिक्त ( १) पीत इस्रेस्टिक ऊतक, ( २ ) स्पुकाइड 
ऊतक, ( ३ ) रंजक करणकित संगोजी ऊतक, (४) स्युराग्लिया भादि 
भी संयोजी ऊतक के कार्य, भाका र, स्थान के प्रनुसार मेद हैं । 

( ३ ) स्केलेरस ऊतक -- यह संयोजी तंतु के समान होता है 
तथा शरीर का ढाँचा बनाता है। इसके भंतर्गत भ्रर्थि तथा काटिलेज 
भझाते हैं। फाटिलेज भी तीन अ्रकार के होते हैं: ( अर) द्वाइलाइन, 
( भरा ) फाहब्नो-का्टिलेज तथा ( इ ) इलैस्टिक फाइब्रो-काटिलेज या 
पीत कार्टिलिज । 

(४) पेशी ऊतक -- इसमें लाल पेशी तंतु रहते हैं, जो संकुचित 
होने की शक्ति रखते हैं। ( अर ) रेशांकित या ऐच्छिक पेशी ऊतक 
वह है जो शरोर को लाना भ्रकरार की गतियां कराता है, (भा) 
अभैच्छिक या भ्रेखांकित पेशी ऊतक वह है जो भ्राशयों की दीवार 
बनाता है शथा ( इ) हृत्‌ पेशी ऊतक रेक्षांकित तो है, परंतु ऐैब्छिक 
नही है । 

(७) तंत्रिका ऊतक -- इसमें संवेदताग्रहरा, चालन भादि के गुरा 
होते हैं। इसमें तंत्रिका कोशिका तथा म्यूराग्लिया रहता है। 
मस्तिष्क के धूसर भाग में ये कोशिकाएँ रहती है तथा श्वेत भाग 
में स्मृूराग्लिया रहता है। कोशिकाों से ऐक्सोन तथा डेंड्रॉन 
तामक प्रवेध निकलते हैं। नाता प्रकार के ऊतक सिलकर शरीर 
के विभिन्‍न श्रंगों ( 08878 ) का निर्माण करते हैं। एक प्रकार 
के कार्य करनेवाले विभिन्‍न भंग मिलकर एक तंत्र ( $ए४८४ ) 
का निर्माण करते हैं । 

संत्र 

शरीर का निर्माण निम्नलिलित तंत्रों द्वारा होता है: ( १ ) 
भ्रस्थि तंत्र, (२) संधि तंत्र, (३) पेशी तंत्र, (४) रुधिर 
परिवहन तंत्र, ( ५ ) भ्राशय तंत्र : (क) एयसन तंत्र, (कक्ष) पाचन 
तंत्र, (ग) मूत्र एवं जनम तंत्र, ( ६ ) तंतिका संत्रतथा (७ ) 
ज्ञानेंद्रिय तंत्र । 

(१) अस्थि तंत्र -- मामद धस्थिपंजर के ज्ञान जैसे पस्थि 
की उत्पत्ति, वृद्धि, भस्थिप्रसु कोशिका, प्रस्यथि भंजक कोशिका 
आदि, के संबंध में काफी उन्नति हुई है। भ्रस्थियों हारा मानव 
एवं प्रशु की भिन्‍तता का ज्ञान होता है तथा लिंग एवं बय का 
निश्ञय किया जा सकता है। प्रस्थियों एवं कालेज के द्वारा 


शरीररचनता विज्ञान 


शरीर के हाँचे का निर्माण होता है। प्रह्थियाँ प्ताकार एवं कार्य 
के प्रमुखसर चार प्रकार की होती हैं: (क) दीर्घ, (ख) 
छुस्व, (ग ) सपाद तथा (थ) धक्छजु। प्रस्थियों के निम्त 
कार्य होते हैं: ( भ्र ) शरीर को क्षाकार प्रदान फरना, (प्रा) 
शरीर को सहारा एवं रहता प्रदान करता, ( इ)शरीर की रक्षा 
करना, (ई ) कार्य के लिये लीवर तथा संधियां प्रदान करना भौर 
(थ) पेशियों को संट्श्त तथा शरीर को गति प्रदान करता। 
धत्यि कोशिफाप्नों से निमित ऊतक से भस्थियाँ बनती हैं। भ्ररिषयों 
हारा राधिरकशों का निर्माण भी होता है। हमारे शरीर में 
कुल मिलाकर २०६ प्रश्थियां होती हैं, जो इस प्रकार हैं: खोपडी 
में २२ भस्थियाँ, रीढ़ में २६ अस्थियाँ-- ३३ कशेरुक, इनमें 
से क्र ५ कशेरक से सिल्कर तथा कामिसक्स ४ कशेरक से मिलकर 
बनता है। यदि हाहझँ १-१ माना जाय, तो कुल भस्थियाँ २६ ही 
होंगी, बक्ष तथा पशुंकाशों, में २५ भ्रस्थियाँ, ( ऊध्वे शाखा ) बाहु 
भादि में ६४, प्रष: शाला ( जाँच ध्ादि ) में ६२ भ्स्थियाँ, हा ।इढ 
भ्रस्थि १ तथा श्रोत प्रस्थिका ६। लंबी नलिकाकार झस्थियों भे 
मज्जा होती है, जो दधिर कण बनाती है । ऐक्सकिररण से देखने पर 
झत्पियाँ प्रपारदर्शंक होती हैं। 


(३) संधि तंत्र -- दो या अधिक प्रश्थियों के जोड़ को संधि 
कहुते हैं। इसमें स्तायु ( ॥2&77८7/8 ) सहायक होते हैं। संधियाँ 
कई प्रकार की होती हैं। गति के भ्रतुतार इनके भेद निम्नलिखित हैं : 

(क ) भल संधियाँ, जैसे स्कंध संधि ( 8॥0006 ]0॥ )। 
खल संधियों के प्रभेदों में हैं (४) फिसलनेवाली ्रथियाँ, जेंसे रीढ़ की 
संधियां, (भा ) सूंटीदार संधिया, जैसे प्रथम, प्वितीय कशेरक तथा 
परभ् कपालास्थि संधि, (६ ) कब्जेमुमा संथि, जैसे कृ्पर संधि तथा 
(ई ) गेंद गह्ठा संधि, जंसे वंक्षण संधि । 

(ल) धचल संधियाँ, जैसे करोटि भोर कपाल संधि ( ०8४ ंशों 
बाप ).। 

(ग) भ्ल्प गतिशील संधियाँ--भगास्थि संधि । 

ग्राकृति के भ्रनुसार संधियों का वर्गीकरण निम्नलिखित है : (क) 
तांतव संधि ( 89005 ]०॥६ ), (क्ष) उपास्यि संधि (०४॥६- 
ह7008 ]०४४ ) तथा (ग) सोेहक संधि ( 8970एंश [णंध$ ) । 

(क) तांतव संधि--इसके उदाहरण कपाल संधियाँ, दाँत के उलछू- 
खनन तथा जंधिकांतर इंच्रि ( धीआ0600087 ०४ ) । 

(स) रुपस्थि संधि --.. यह्‌ दो प्रकार की होती है। इसमें 
प्रल्पगति द्वोती है, थैते भगास्थि संचि । 

( ग ) स्मेहक संधि --- इसके प्ंतर्गंत प्रायः शरीर की समस्त 
इंधियाँ भाती हैं। इस प्रकार की संधियाँ विभिन्‍न गतियों के भनुसार 
झतेक वर्गों में विभाजित को जा सकती हैं । 


संधियों के ऊपर से पेशियाँ गुजरती हैं तथा उम्हें गति प्रदान 
करती हैं। संधियों की भ्रपती रघिर वाहिकाएँ होती हैं । संधिवों का 
विलगना चोट लगते से होता है । इसे संधित्र श कहते हैं। संधियों की 
इनायु पर क्राभात होने को मोत्र कहते हैं। 


(३ ) पेशी तंत्र -- वेहियों का निर्माण कई पेशी तंतुपों के 


र१ई 
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मिलने से होता है। ये पेशीतंतु पेशीक््षक से बनते हैं। पेशियाँ 
रखता एवं कार्य के श्मुसार तीन प्रवार की होती हैं: ( क ) रेखित 
( &777(८त ) या ऐच्छिक, (स्व) भरेशित या अनेख्छिक तथा (ग) 
हृदयपेशी ( ०४:०78० ) । ऐच्छिक पेशियाँ, झस्थियों पर रुलस्न होती 
हैं तथा संधियों पर गति प्रदात करती हैं। पेशियाँ नाना प्लाकार की 
होती हैं तथा कंडरा ( (टाते00 ) या चितान ( 8एणा९॥आ०88 ) 
बनाती हैं। तंत्रिका तंत्र के हारा ये कार्य के लिये प्रेरित फी जाती 
हैं। पेशियों का पोषण रुधिरवाहिकाओं के द्वारा होता है। शरौर में 
प्रायः ५०० पेशियाँ होती हैं। ये शरीर को सूंदर, धुडौल, कार्यशील 
बनाती हैं। इनका गुण संकुचन एवं प्रसार करना है। कार्यों 
के भ्नुसार इनके नामकरशा किए गए हैं। शरीर के विभिन्‍न काम 
वेशियों द्वारा होते हैं। कुछ पेशी समूह एक दूसरे के विशदृष भी कार्य 
करते हैं, जँसे एक पेशी समुदह हाथ को कृपर उठाता है, तो दूसरा 
पेशी समृह हाथ को नीचे करता है, भर्थात्‌ एक समुह संक्ुचित होता 
है, तो दूसरा विस्तृत होता है । 


पेशियाँ सर्देव स्फूतिमय ( (०767 ) रहती हैं । मृत व्यक्ति में 
पेशी रस के जमने से पेशियाँ कड़ी हो जाती हैं। मासवर्धक पदार्थ 
खाने से, उचित व्यायाम से, ये शत्तिशाली होती हैं। कार्यरत होने 
पर इनमे थकावट झाती है तथा भाराम एवं पोषण से पुनः सामान्य 
हो जाती हैं। 

( ४ ) शधिर परिसंचरण तंत्र -- हस तंत्र में हृदय, इसके दो 
भलिद, दो निलय, उनका कार्य, फुप्फुस में रधिर शोषन तथा प्रत्येक 
झंगों को शुद्ध रधिर ले जानेवाली धमतनियाँ एवं हृदय मे अ्शुद् 
दरुधिर को वापस लानेवॉली शिराएँ रहूती हैं । 


रुभिर परिसंचरण तीन भक्तों में विभक्त किया जा सकता है! 
(१ ) फुप्फुसीय, ( ३ ) संस्थानिक तथा ( ३) पोर्टल। फुप्फुस 
एवं वृदक में जानेवाली धमनियाँ भशुद्ध रधिर ले जाती हैं तथा 
यहाँ से शुद्ध किया हुआ रुबिर वापस शिराप्ों से हृदय को बापस 
भ्राता है। शरीर में धमनियों का जाल होता है तथा उनकी 
शास्ताएँ एवं प्रशालाएँ एक दूसरे से मिल जाती हैं, जिससे एक 
के कटने पर दुसरों से हंग को रुचिर पहुकायां जाता है । 
मस्तिष्क की तथा हुदय की धसनियाँ प्रंत धमनियाँ बहलाती हैं, 
प्रयोंकि इनकी शास्ताएँ प्रापस में संगम नहीं करती । 


गर्भ के रुधिर परिवहन तथा गर्भावस्‍था के परणात्‌ के रुभिर 
परिवहन में प्रंतर होता है। गर्भ में रुचिर का शोधन फुष्फुस हारा 
नहीं होता । इश्ली तंत्र में लस बाहिलियों का बरन भी किया जाता 
है। लसपव शरीर के रक्षक होते हैं। शोथ, उपसर्ग तथा भ्राधात होने 
पर ये फूल जाते हैं। 

रुधिर में प्लाव्मा, लाल रुधिर फकोशिकाएँ, सवेत रधिर कोशि- 
काएँं श्लादि रहती हैं। मानव के एक घन भिमि० दषिर में 
४०,००,००० लाल राषिर कोशिकाएँ तथा ६,००० से ६,००० 
तक श्वेत रुधिर कोशिकाएँ रहती हैं। शरीर में रुघिर नहीं 
जमता, पर शरीर से बाहर निकलते ही रुधिर जमने लगता है। 
( देखें दचिर )। 

ऊध्य एवं प्थ: महाशिराएँ समस्त शरीर के रुषिर को हृदय 
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कै दक्षिस में प्रलिद में लाती हैं, जहाँ से रणिर दक्षिणी लिलय में 
जादा है। निलय से रुजिर हृदय के स्पंदन के कारण फुप्फुतीम 
भमनी द्वारा फुप्कुस्त में शोभन के लिये जाता है तथा शुद्ध होने के 
बाद यह फुप्फुसीय शिराशों हारा बाएं प्रलिद में क्‍झ्ाता है। बाएँ 
अलिद के संकुचन के काररा दभिर बाएँ निलय में जाता है, जहाँ से 
अहाधमनी एवं उसको शासाभों द्वारा समस्त शरीर में जाता हैं। 
शिटाभ्रों भें भशुद्ध रुभिर भौर धमतियों में शुद्ध रुषिर रहता है, 
पर फुप्फुसीय धमनी एवं बृसक धमनी इसक्रा श्पवाद हैं। हृदय 
का स्पंदन एक मिनट में ७२ बार होता है। हृदय दृदयावररणा 
से प्रावुत रहता है। पलिंव तथा निलय के मध्य कपाठ रहते हैं, 
जो राधिर को विपरीत दिला में जाने से रोकते हैं (देखें हृदय) । 


(५) आझाशथ तंन्न-- हसके प्रंतर्गत निम्नलिलित प्राशय 
झाते हैं: 

(कफ ) श्वसन तंत्र -- इस संत्र में श्वासोच्छवास क्रिपा में काम 
करनेवाले समस्त भगों की रचना का वर्णुत प्राता है। इसमे नासा, 
कंठ, स्वरयंत्र, श्वासनली, श्वसनिका फुप्फुस, फुप्फृुतावरण द्रथा उन 
पेशियों का, जो श्वासोच्छुवात किया कराती हैं, वर्णन मिलता 
है। इस तत्र द्वारा रुषिर का शोघन होता है। मनुष्य एक मिनट में 
१६-२० बार श्वास भैता है ( देख श्वसनतंत्र ) । 


(स ) पाचन तंत्र -- इस तंत्र में वे सब भंग संमिलित हैं, जो 
भोजन के पाचन, भ्रत्शोषण, 'चेयोपचय से संबंधित हैं, जैसे प्रोष्ठ, 
दाँत, जिद्ला। कंठ, भ्स्तनलिका, आमाशय, पक्‍्काशव, लघु प्रांत्र, 
बुहत्‌ भ्राज, मलाशय, यक्षत भअ्रस्याशय ( ए४707९७१ ) तथा लाला- 
ग्रंधियाँ । प्रन्‍्न नलिका १० इंव लबी होती है तथा विशेषत, 
वक्ष गुहा में रहती है। भांत्र की लंबाई २० फुट होती है । 
पकयाशय पग्रेजी के सी ( 0 ) के प्राक्षार का, परत्थाश । के चारों 
झोर, १० इंच लंबा होता है। यकृत (ऐेलें थकृत) उदर गुदा में 
ऊपरी तथा दाहिनी प्लोर रहुता है। इसका भार १४ किलोग्राम 
है. तथा यह खंडों में विभाजित रहता है। इसके पास में पित्ताशय 
होता है । यक्षत में पित्त का निर्माण होता है। उदर गुह्ा के ये 
सब प्रग पेरिटोनियम कला से झ्रावुत रहते हैं। इस कला के दो 
भाग होते हैं: एक वहू जो गुहाभित्ति पर लगा रहता है, दूसरा 
भ्राशयों पर संलरन रहता है । यहू कला फ्ुप्फुवावरण तथा मह्तिष्का- 
वररा के समान ही है। पेरिटोनिमस कला की गुहा, इसके दो स्तरों 
के मध्य में होती है, जिसमें जल का पतला स्तर होता है, परंतु स्त्रियों 
में हिबवाहिनी गुहा, गर्भाशय छुहा तथा योनि गुहा द्वारा यह बाह्म 
वातावरण में खुलती है। इस पेरिटोनियम कला की परतों 
के द्वारा शाशय उदर गुहा में लटके रहते हैं । 

(ग) मूच तथा जतस संज -- इन तंत्रों का वर्शाव निम्त- 
लिखित है : 

(१) मूत्रसंत्र -- भुत्राशय, मृत्रनली, प्रॉस्टेटड्रेंथि तथा इतकी दबथिर 
वाहिनियाँ शावि इस तंत्र के भ्र तर्गत हैं। वृक्‍क के दो गोले कटि करे- 
झुक के दोनों शोर रहते हैं। ये दणिर से मूच को पूथक करते हैं । 
यह मूष, गविभियों हारा मृजाशम में एकत्रित होता है तथा वहाँ से 
भआातव के इच्छानुतार मृतरनत्ी ते बाहुर निकलता हैं । गवनियों की 


श्२७ 
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लंबाई १० इंच होती है। मृत्राशय भगास्थि के पीछे श्रोशि गरुह्मा में 
रहता है तथा मूत्र के मात्रानुसार भ्राकार में फैलता जाता है । पुरुषों 
में मृत नली की संदाई ७६ इच तथा स्तियों में मुत्र नली की लंबाई 
१४ दच होतो है ( देखें खूजलंत्र ) । 


(२) जनस ठंत्र -- पुरुषों एवं स्विय में जनद तंत्र के भिस्न घिल्न 
धंग हैं। पृरुद के संडकोष में दो पड प्रथियाँ रहती हैं। यहाँ पर 
शुक्राणयु का तिर्माण होता है। ये शुक्राणु शुक्रवाहिनियों हरा श्रोणिगुद्ा 
स्थित शुक्राशयों में ले जाए जाते हैं। वहाँ शुक्राशय द्रव. इनमें मिल 
जाता है। दोनों शुक्राशय मूत्रतली के पुरस्थ भाग में खुलते हैं । 
मैथुन द्वारा पुरुष भपने शुक्र का त्याग मुत्रनली द्वारा करता है। स्जियों 
में भगास्थि तथा मृत्राशय के पीछे स्थित ऊध्वे, छंदा गर्भाशय स्थित 
है। श्रोणि गुहा में दोनों प्रोर बादाम के समान दो प्रथियां रहती 
हैं, जिरहें डिच प्रथियाँ कहते हैं। इनमें प्राफियन पुटिका (5788#80 
0८26) से डिब का निर्माण होता है। डिब प्रति मास डिय 
वाहिनियों द्वारा प्रहणा किया जाता है भौर वहां शुक्राणु द्वारा प्रफलित 
होने पर गर्भाशय में भ्रवस्थित होकर, बुद्धि प्राप्त करता है, प्रथवा 
प्रति मास गर्भाशय प्रंतकंला के कटकर निकलने से होनेवाले मासिक 
रुधिरस्राव के साथ, यह भ्र्रफलित डिब बाहर फेक दिया जाता हैं। 
(देखें जनमसंत्र) । 


(६ ) संत्रिका तंन्न --- इसको दो वर्गों में विभाजित कर सकते 
हैं; (भ) केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा (प्रा) स्वतंत्र तंनिका तंत्र । 


(भ्र) केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मस्तिष्क मेरु तंत्रिका तंत्र भी कहते 
हैं। इसके अंतर्गत भग्र मस्तिष्क, मध्यमस्तिष्क, पश्च मरितिष्क, 
पनुमस्तिष्क, पौँस, चेतक, मेरुशीए्य, मेरु एवं मस्तिष्कीय संबिकाप्ों 
के १२ जोड़े तथा मेरु तंत्रिकाश्रों के ३१ जोड़े होते हैं (देखें तंप्रिका- 
तंत्र तथा मस्तिष्क ) । 


मस्तिष्क करोटि युद्ा में रहता है तथा तीन कलाश्रों से, जिन्हें 
तानिकाएँ कहते हैं (देखें त॑त्रिकाएँ), प्रावुत रहता है। भीतरी दो 
कलाझ्नों के मध्य में एक तरल रहता है, जो मेरुद्रव कहलाता है । यह 
तरल मस्तिष्क के भीतर पाई जानेवाली गुहाप्नों में तथा मेरु की 
नालिका में भी भरा रहता है। मेरु कशेरक नलिका में स्थित रहता 
है तथा मस्तिष्कावरणों से श्रावबत रहता है। यह तरल इन प्रंगों को 
पोषण देता है, इनकी रक्षा करता है तथा मलों का विसर्जन 
करता है। 

मस्तिष्क में बाहर की शोर धूसर भाग तथा धंदर की प्ोर 
श्वेत भाग रहता है तथा ठीक इससे उल्टा मेरु में रहता है। मस्तिष्क 
का घूसर भाग सीताओ्ों के द्वारा कई सिलक्टों से युक्त रहवा है। 
इस धूसर भाग में द्वी तंत्रिका कोशिकाएँ रहती हैं तथा श्वेत भाग 
बयपोजक ऊतक का होता है। तंत्रिकाएँ दो प्रकार की होती हैं: 
(१) पे रक (0007) तथा (२) संवेदी (50809) | 

मस्तिष्क के बारह तंत्रिका जोड़ों के नाम निम्नलिखित हैं 
(देखें सत्रिका) : (१) प्राण तंत्रिका, (२) दृष्टि तंत्रिका, (३) 
प्रक्षिप्रे रक तंनिका, (४) चक्र (770०/०४) तंत्रिका, (५) ब्रिक 
तंतिका, (६) उद्दिव्तनी तंतिका (8095प0८7७), (७) धानन तंत्रिका, 
(८) अबर तंत्रिका, (६) जिछ्छा कंठिका ठंजिका, (१०) बेगस+ 


झरीररचना विज्ञान 
हंगिका (५०६७७), (११) बेद सहाशिका तंजिका तथा (१२) 
भपोजि हुक (7770809588) तंजिका । मल्तिष्क एवं मंद के घूसर 
भाग में ही संशा केंद्र एनं निमंत्रण केंद्र रहते हैं। मेंद्र में धंवेदों 
(पश्च) तथा चेष्टावहू (ध्रन्म) धंभिका भूल रहते हैं। 

झप्त सहित दो गोसान्रों में विभाजित रहता है तथा इसके 
भीतर दो धुहाएँ रहती हैं, जिन्हें पाश्वीय निलय कहते हैं। संवेदी 
तंचिकाएँ शरीर को समस्त संवेदनासों को मस्तिष्क में पहुँचाकर 
अमुतति देशी हैं तथा चेध्टावह तंजिकाएँ वहाँ से झ्ाशा लेकर श्ंगों 
है कार्य फकरपती हैं। केंद्रीय तंचिकाएँ विशेष कार्यों के लिये होती 
हैं। इस सब तंजिकापों के भ्रथ: तथा ऊध्व केंद्र रहते हैं। जब कुछ 
कियाएँ धथ: मेहर कर देते हैं तथा पश्च ऊरष्व केंत्रों को शान प्राप्त होता 
है, तब ऐसी कियाओों को प्रतियततों क्ियाएँ ( सरिशी९ड ४८४०7 ) कहते 
हैं। मे कियाएं मेर से मिकसतेबाली तंतचिकाओों तथा मेरु कंद्रों से 
होती हैं। मस्तिष्क का भार ४० भोंत होता है। मस्तिष्क को 
धमनियां धंतः भमनियाँ होती हैं, प्रतः इनमें भ्रवरोध होने पर, या 
इसके फट जाने पर, संबंधित भात को पोषण सिलना बंद हो जाता 
है, जिसके कारण वह केंद्र कार्य नहों करता, भ्रत: उस केंद्र से 
नियंजित कियाएँ भ्रवरदूष हो जाती हैं। इसे ही पक्षाधात (?&8- 
[788] कहते हैं (देखें पक्षाभात) । 

(प्रा) स्वतंत्र तंत्िका संत्र -- मह स्वेष्छा से कार्य करता हैं। इसमें 
एक पूशरे के विरदृध कार्य करमेच।ली भनुकंपी (5900&8८0) तथा 
सह्ायुकंपी ( ए889790/८५० ), दो प्रकार की तंत्रिकाएं रहती 
हैं। शरीर के ध्नेक काये, जैसे रचिरप्रिसंचरण पर नियंत्रण, हृदय- 
गति पर नियतज्रर पश्ादि स्वतंत्र तंभिका से होते हैं। भनुकपी श्रुक्षला 
करोटि गुद्दा ते श्ञोणि गुदा तक कशेसक दंड के दोनों भ्ोर रहती 
है तथा इसमें कई गुल्छिकाएँ (857082॥075 ) रहती हैं। 

(७) शार्मेद्रिय तन्न -- इनका वर्शांन निम्नलिक्षित है : 

(क ) झार्णेप्रिय --- इसका भंग नासा है। इसके द्वारा यंत्र 
का शान होता है । नासा छत से प्राण तत्रिका गंध के ज्ञान को 
अष्तिष्क में ले जाती है । 

(क्ष ) ह्वादेंद्रिय --- जिल्ला पर के स्वादांकुर इसका श्रंग होते 
हैं, जो विभिन्न प्रकार के स्‍वादों को भिन्न भिन्न स्‍्थावनोंसे प्रहण 
करते हैं । 

(ग) रृष्टींदिय -- इसका सुरुय श्ंग नेत्र है। नेत्र गोलक फोटो 
कैमरा के समान है। यह श्वेत पटल, मध्य पटल, तथा भ्ंत पटल 
( रेटिया ) से विभित है। इसमें रेटिंता ही इष्टीद्रिय का काम 
करता हैं। नेत्रगोलक छिद्र, या तारा (/ए०ए॥ ), से प्रकाश भीतर 
जाता है। तारा पर धाइरिस ( ४5 ) रहता है, जो तारे का संकोच 

और प्रसार कराता है। थरह प्रकाश प्न्न कक्ष के तरल, लेंस तथा 
पएव कक्ष के तरल से होकर रेठिना पर पढ़ता है, जहाँ से दृष्टि 
साड़ियाँ इस ज्ञान को भ्रप्र मस्तिष्क की धंनुकपाल पालि € ००७॑- 
९9 006 ) को ले जाती हैं। रेटिना तंबिका तंत्र का ही भाग 
है। सबसे बाहर नेत्र में कॉनिया (0507८8) तथा उसपर एक 
कला रहुती है। नेभ के पास ही श्रक्षियुहा में श्श्ुग्रंथ एवं प्गुगैली 
रहती हैं। प्रभु प्रभुषेञी में इक॒ट्टा रहता है ( देख नेश ) | 


भ्श्द 


वारीरेरंच्ना दिशा 

(थ) अयकोंद्रिय --- इसका भंग कहा है। कहो तीन विभागों में 
विभक्त है: बाड़, मध्य एवं ग्रत । बाहांकर्ण के शांतरिंक छोर 
पर स्थित अवडा पटल पर शब्द के कपन, ध्वति लहरियों के रूप में 
होते हैं, जिन्हें मध्य करों की तीन भ्स्थियाँ, गैलियस (१/&॥९५9) , 
इक (8008) तथा स्ठेपीज (889८8) श्रहशा करती हैं तथा 
झंतकर्स के कर्सावन (८०000०७) की शोर भेजती हैं; करणबर्त यें 
तरल रहता है तथा अबवर्त तंत्रिकाशों द्वारा ध्वति का प्रहण्ष कर 
प्षत्र मस्तिष्क की शंक्षपालि (६००७ ४४] 05८) में श्रवरा का काये 
होता है । कर्स शंखास्थि में स्थित है | प्रंतकरं भें श्ित भधवत्ताकार 
तलिकाएँ शंतुलन का काम करती हैं ( देखें काम ) 


(भ) स्पर्शेद्रिय --- इसके धंतर्थत त्वचा भाती है। त्वचा से ही 
गरसी ठंढक, हुदुता, कठोरता, पीड़ा, स्पर्श झादि का भान होता 
है । छा के दो भाग होते हैं: (१) बाह्म त्वचा तथा ( २ ) 
भ तसतबा । तशुए भौर हथेली में त्वचा की भोटाई मुख की 
त्वचा की मोटाई मे १० गुनी होती है। त्वचा शरीर को बाहर 
से ध्ावृत्त कर रक्षा एवं मलविसर्जन भी करती है। त्वया में एक 
स्तर रंजक कणों का भी होता है। त्वचा में रोमकूप तथा स्वेद 
प्रंथियाँ भी होती हैं। त्वचा ताप का नियंत्रण भी करती है। इसी 
तरह त्वचा में भ्रवशोषरा का कार्य भी होता है। त्वचा में मस्त 
शय्या भी होती है (देखें त्वचा) | 


अूण विज्ञान 

इसके भ्रतगंत शुक्राणु, ढिय, उसका निर्माण, समिलन, गर्भाशय 
में स्थिति, पोषण, जरायु, ध्परा का निर्माण, अरा की सापाहिक 
एवं मासिक वृद्ध, भ,ण के मिसत भिन्‍न क्रंगों प्रत्यंगों, संस्थायों का 
निर्माण तथा बमल के तिर्माण का संपूर्रो विषय श्राता है। भ्राजकल 
इस संबंध में ज्ञान की भ्रभिवर्दिष बहुत हो गई है, भतः यह श्रथ एक 
सिन्‍न शाख ही भाता जाने सगा है। इसके भ्रष्ययन के धंतगंत 
पामुवंशिकी, प्रामोगिक प्र विज्ञान तथा रासायनिक भ्रशा विज्ञान 
भी झाता है। जम्मजात विक्ृतियों का भ्रभ्ययन भी इसके पधंतर्गंत 
धाता है। शरीर के मुक्य भ्रम हैं: शिर, प्रीवा, बक्ष, उदर, हाथ प्रौर 
पैर होते हैं। शरीर की गुहाएँ हैं: (धर) झिरो गुहा, (भ्रा) वक्षगुह्ा 
तथा (६) उदर गुहा । बक़गुहा झौर उदरगृहा महाप्राचीरा पेशी 
हारा विलय की जाती हैं। उदर गुहा में वास्तविक ठदरगुहा तथा 
ओरि गुहा दोनों का समानेश होता है । 

वाहिलीहीन पर थियाँ 

इनके ध्रंतगंत पीयूष प्रथि, चाइरॉइड (0जणंव # पैरायाइ- 
रॉइड, भायमस, भधिवृकक्,, पेक्रिभ्स (7807९88 ) झड़ ग्रंथि, 
भ्र्धवा डिब्र ग्रेथि, तथा पीमिभरल (9९7/8!) ध्ंधि भ्राती हैं। पौभूष 
प्रथि इन सयकी सिदेशक भौर संचालक है। यह सिरोंगुहा में अपने 
खत में मल्तिष्क के प्रथ, रहती है। इसके कई स्राव हैं, ओो मिलन 
मिस्न कार्य करते हैं। थाहरॉइड, पैराणाइरॉइड प्ोका में सासने 
की भोर स्थित हैं। भ्ायसस हुदय के सामने युवावस्थ। तक रहती 
है। भविदुकक ग्रंत्रि दृक्क के कपर रहती है। पेंकिफ्स में स्थित 
चैंगशहैम के द्वीप गल्तुत: धंद.सावी प्र वियां हैँ । यह बरहुणी (प्रथ०- 
प्रेट७७०७) के पेरे में उद्र चुद के पानभप्य के गहहे हैं। पुदद में 


शंषोत 


आं्ड भ्रंधि भ्रंडकी द में, तथा सिदों में डिंदर ग्रंथि भोरि गुहा में रहती 
है। पीमियल प्रति मस्तिष्क में रहती है । 
धरातलोय शरीररंअना विज्ञान 

शरीर शार की यह यहत्वपुरां शाशा है सौर शतल्म चिकित्सा 
संथा रोग निदान में भ्रत्यंत सहायक होती है । इसी से ज्ञात होता है 
कि दाहिती दसवीं पशुका के कार्टलिज के नीचे पिराशय रहता है, 
या हृदय का शीर्ष (875८) ४ थीं प्रंतरपशुका से श्ूटा, शरीर को 
अध्य रेखा से € सेमी० बाईं भोर होता है, भधवां भगास्थि, ट्यूबरकल 
है १ सेमी० ऊपर होती है तथा १ सेमी० पाएवं में बाह्य उदरी मुद्रिका 
ला रहता है। शरीर में स्थित जहाँ बिंदु. र॒दया पर पहचाने था 
सकते हैं, वहाँ सें त्यथा के प्नतः स्थित धंगों को त्वचा पर खोंचकर, 
शुस स्‍थान पर काटने पर वही अ्रंग हमें मिलना चाहिए । 

इसी प्रकार इस शास्त्र को श्रष्ययन करने को एक भौर विधि है 
जिसमें एक्सरे से सहायता सेते हैं। इसे रेडियोंलीजिकल प्नमैटोमी 
कहते हैं। प्रस्थियों के भ्रतिरिक्त भब धमतियीं, युक्क, मृत्राशय भ्रावि 
झभ्रमेक भगों की रचना तथा स्पिति का ्रध्ययन इससे करते हैं। इससे 
भ्गों की वास्तविक रचना तथा विकृत रचना दोनों का शाग 
प्राप्त होता है । [ ख० शं० वि० गु० तथा भ्र० ति० ] 


शुर्कश देखें चीनी । 


शो, केदार का जन्म भार्गशोर्ष शुक्ल भयोंदरशी सं० १६५४ में 
भागलपुर जिले के साहवगंज में हुभा था। इनही प्रारंभिक शिक्षा 
वहीं हुई +ितु बाद में थे काशी भले प्राए। इस्होंने हरयाग के इंडियन 
प्रेस में जर्मन कलाकार शुई जोमर के सान्निष्य में चित्रकला की 
साधना की । इनका घर का नाम नारायण था किंतु कलाजगत्‌ में 
खित्रकार कैदार के नाम से प्रसिद्ध हुए । कलम शोर कूबी के समात 
कप से धसी थे। बनारस, बनारसी रंग भौर जीवन इतकी कला भौर 
घाहित्य में विशेषतः भ्यंजित हुए । रंग भोर रेसाधों के धंकत में बड़े 
सिद्ध थे। १६२० में केदार भी ने प्रपनी ब्यंग्य भौर द्ास्ण्मूजक 
प्रमुध्ृतियों को भ्राकार देना शुरू किया भौर १६२५ तक पौराणिक, 
साहित्मिक भौर राजनोतिक संदर्भों में भ्नेक ध्यंग्य चित्र श्रस्तुत 
किए । कलाकरेत्र में ये प्रथम वित्रकार थे जिन्होंने सांस्कृतिक विक्यों को 
लेकर द्वास्य चित्र बनाएं। इन्होंने व्यंग्य चित्रों की कई सीरीज 
चलाई थी । इनमें व्यरय करने की पह्दुरुद्ध क्षमता थी। बिहारी 
सतसई के दोहों पर भनेक व्यंग्य चित्र बनाए जो प्रयाग की प्रसिद 
पत्रिका 'सरस्वती' में प्रशाशित हुएं। इन जित्रों की विशेषता यह 
रही है कि भाकृतियों में मूल अक्ृति शौर भावता का हसन नहीं 
हुपा । इनके राजनोतिर कार्टूनों सें बड़ तीक्षापन था। हस्होंने महक 
मिश्र के साम से दैनिक आज! में भारावाहिक रूप से व्यंग्य चित्र 
प्रस्तुत किए। व्यक्तिज्रिन, हरस्यालिए, रेखाशिल भौर व्यस्यवित्रों 
में इनकी सभाव गति थी। ये यभाभवादी शैली के चित्रकार थे। 
भारतेदु भौर निराला जैंते साहित्यकारों पर इन्होंने प्रतोकात्मक 
विनर बनाए ये । दो थुरों तक द्िदीगशशू में एकमात्र पुस्तक-वि७त्र - 
कार थे। इनके सावचित्र बड़े मासिक होते ये। लेखक के रुप में 
इगके व्यक्तिब्यंजक जिंदंधों को हिंदी संखर में सात्यता गिली । इवके 
'झारंजिक वियंत 'खिचौता', कालशसा', चाँश औौर माहुरी' में भोर 


द्रैई 


शर्मा, भंग्रभर, गुतेरी 


द्वक्तिब्यंजक नियंद 'भाज' के रविवारी पंकों में प्रकाशित हुए जिसके 
लिये चित्रों को डिजाइन भी मे स्वयं सता देते ये। कुछ तपों सके 
आज! और 'तरंगिती' में ध्यंग्य विकार के रूप में काम किय्रा। 
संगीत में गहरी प्रिरति थी। स्वयं सुरीले बसुरी वादक थे भौर 
हारमोनियम भी प्रक्छा बजाते थे। इनके शिष्य कलाजगतु में बहु- 
विधि कलाकार के रुप में प्रतिष्ठित हैं। भाव्द शुक्त चतुर्थी 
सं० २०२३ वि० को काशी में स्वरंंवास हुआ । इनकी छोटी लड़की 
ओीमती श्यामलता तिवारी बंबई में स्यातिप्राप्त बित्रकार हैं । 

[ पा० ना० सि०] 


शर्मा, संद्रधर, गुलेरी बन्‍्म सं० १६४० (१८८३ ६०) में हुआ । 
पिता पंडित शिवराम संस्कृत के अस्रिद्ध बिद्वात थे। उनकी विद्वत्ता 
की स्पाति सुनकर जयपुर नरेश रामतिह ने उन्हें भपने दरबार में 
बुला लिया था। 'दोनहार बिरवान के होत चीकने पात! के धनुसार 
चंद्रघर शर्मा ने शैसव में दी श्पनी प्रतिभा का परिचय दे दिया था । 
उनकी प्रारंभिक शिक्षा विद्वान पिता से हुई | छह सात वर्ष की भवस्था 
में ही ये प्रच्छे अकार संस्कृत में बोलने लगे। सं० १६५६ वि० 
(१८६६ ई०) में प्रयाय विश्वविद्यालय की एंट्रेस परीक्षा! मे प्रथम 
ओएी में प्रथम स्थान प्राप्त किया । इसके पश्नातु इन्होंने भरने प्रध्ययन 
क्रम में ही जयपुर के मानमविर के उद्धार में दो विदेशी विद्वानों की 
सहायता की तथा लेफ्टिनेंट गरठ के साथ (7]6 ]89ण 0950 एक/णए 
&7प ॥5 90॥08 7) ग्रंथ लिखा और इस कार्य के ए+क वर्ष के पश्चात्‌ 
सं० १९६० (१६०३ ई०) में प्रयाग विश्वविद्यालय से बी० ए«० प्रथम 
श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए दिया। वे दश्शन शास्त्र में एम० 
ए० करना चाहते थे, किंतु जयपुर के महाराजा के भाप्रह से उस्हें 
भ्रध्ययन छोड़कर शेतड़ी के राजा जयसिहु के सरक्षक तथा शिक्षक 
बतकर मेयो कालेज, प्रजमेर जाना पड़ा | कुछ वएं पश्चात्‌ वे वहीं 
संस्कृत के प्रधानाध्यपक हो गए। परतु उनके भ्रपने स्वाध्याय में 
व्याथात नहीं पढ़ा । वे छति प्रतिभावात्‌ थे। संस्कृत, हिंदी, श्रंग्रेज़ी, 
पालि, प्राइत, भ्रपम्नंश पर तो उनका असाधारण प्रधिकार था ही, 
भराठी, बेंगला, लैटिन, फ्रेंच, जमंन भादि भाषाध्ों का भी उन्हे प्रच्छा 
हान था। उन्होंने साहित्य, ज्योतिष, दहन, भाषाधिज्ञान, प्राचीन 
भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व का गंभीर भ्ध्ययन किया | ग्रुलेरी जो 
की प्रतिभा एवं विदत्ता से प्रभावित होकर ही महासना मालवीय जी 
ने उम्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास तथा 
संस्कृति विभाग में “मंणींद्रचंद्र नदी! पीठ का आचाय॑ (प्रोफेसर) 
झोर साष ही प्राज्यविद्या एवं धमंविज्ञान महाविद्यालय का प्रधाना- 
काय नियुक्त किया। परंतु भारतीय वाहुमय का यह दुर्भाग्य था 
कि सं० १६७६ (सत्‌ १६२२ ई०) में केवल ३६ बर्ष की प्रायु में 
गुलेरी जी का निधन हो गया । 


शुजेरी जी ने बयों तक 'समासोअक' का बड़ी ही योग्यता से 
हंफादन किया था। उनके शोबपूझां लेक्षों ने हस पत्र का स्‍तर भति 
उच्तत बना दिया था। भाषा, संल्कृति, इतिहास, दर्शन श्रावि का कोई 
कोत्र पैसा नहीं था जिसपर बुमेरी जो ने सा्िकार कुछ न सिखा 
ही । उसकी अभ्रधिकांश रचनाएँ हिंदी में ही हैं । हिंदी के प्रति ऊतहें 
विशेष भभुराग था। काशी की 'तायरीप्रधारिशी पत्रिका के संपा- 
बढ़ों से उसका विशिष्ट स्थान था। गुजेरी जी को प्रेरसात से ही 


ले, धर ऐंवगी 


शाहपुरा के राजा ली उम्मेद विहू जी ने ध्पनी स्वर्मीया पत्नी सूर्य- 
कुमारी जी की स्टृति में नायरीप्यारिशी सभा के तत्वाबधान में 
सूरयक्ुतारी पुस्तकमाला चलाने के सिये प्रचुर दान दिया। यर्धों तक 
इस पुस्तकमाला का संपादन गुलेरी जो ने ही किया । 


प्रंथरचना भी अपेक्षा गुलेरी जी मे सफुट रूप में साहित्य, भाषा 
विज्ञान एवं स्लान्तोचना के क्षेत्र में लेख भ्धिक लिखे । उनकी भाषा 
और शैली की 9रमुख विशेषता है सजीवता, संकेतमप्रता, बकता 
एबं ब्मंजनामयता । यद्यपि गुले री जी ने पर्यात लिखा है, तथावि उनकी 
हउसने कहा था' शीर्य र कहानी ही उन्हें साहित्यजगत में भ्रमर बनाने 
के लिये पर्याप्त है। यह पझ्त्युत्तम एवं बेजोंड़ कहानी है। वैसे उसकी 
'सुश्षमय जीवन! तथा 'दुदूधू का कौँटा' कहालियाँ भी प्रसिदृध हैं। 
उनके धकालित ग्रंथों में पुरानी हिंदी! का विशिष्ट स्थात है । 'कछुभा 
धर्मे', 'मारेसि मोहि कुठाउँ' भ्रादि लेखों में बड़ी ही मधुर भौर तीखी 
मार रहती भी । उनके लेखों को भच्छी प्रकार समझने के लिये पाठक 
का यहुज, बहुपठित एवं बहुश्र॒त होना भावश्यक है। उनका प्रध्ययन 
बड़ा विस्तृत था। स्थल स्पल पर वेद, ब्राह्मण, प्रारएयक, उपनिषद्‌, 
शृत्र, पुराण, रामायण, महाभारत प्रादि के संकैत देते गए हैं। यदि 
सकेतित प्रंथ के विधय से पाठक का परिचय नहीं है तो बह संबंधित 
लेख को पूरी तरहु समझ नहीं सकता । [ध० ना» शा०] 


शर्ले, सर ऐंयनी (१५९५-ल० १६३५ ई«) प्रंप्रेज यात्री । ससेक्स 
कीत्र के विस्टनवासी सर टॉमस शर्लें के द्वितीय पुत्र । इन्होंने 
सीदरलेंह भौर नामंडी को विज्यात लड़ाइयों में सैनिक प्रनुमव 
भी प्राम किए थे | इस्होंने १५६६ में प्रक्रीऊर के पश्विसी किनारे 
झौर केंद्रीय भमरीका की यात्राएँ को लेकिन १५६७ में विशेष 
सफलता पाए बिना ही लौठना पड़ा । इसके बाद १५९६८ में इटली 
में फरारा पर प्रथिकार करने के लिये प्रंग्रेजी दल का नेतृत्व 
इन्हें सॉगा गया सिशु इस समत्या के सुलझाने का ईन्हें प्रवसर 
ही नहीं मिला । तब फारस धहौर हंसलैंड के ब्यावसाथिक धंबंधों 
की वृद्धि के लिये उन्होंने वेनिस से फारस को यात्रा की। शाह 
मे इन्हें प्रपने प्रतिनिषि के रूप में मास्को, प्राथ, रोस, प्रादि 
स्थानों पर भेजा। प्राग से इस्होंते भोरवकों, लिस्मन भ्रौर सैडिड 
की यात्राएँ की । इन्हें पविभ रोमन साम्राज्य के काउंट को उपाधि 
भिली थी । मैड्िड में इनका देहांत हो गया । [ धु« रा० ] 


शलजम (छा, 3788४0०३ 7273) ऋतीफेरी (देखें कू सीफेरी) 
कुल का पोभा है। कोई इसे रूस का भोर कोई इसे उत्तरी 
यूरोप का देशन मानते हैं। भाज यह पृथ्वी के प्रायः समह्त 
भागों में उगाया जाता है। इसकी जड़ मोटी होती है, जिसको 
प्रकार खाते हैं श्रोर पत्तियाँ भी शाक के रूप में लाई जाती 
हैं। पशुपों के लिये यह एक बहुमूल्य चारा है। कुछ स्वातों में 
अमुष्यों के खाने के लिये, कुछ स्थानों में पशुभों को खिलाने के 
लिये धौर कुछ स्थानों में इन दोनों कामों के लिये यह उगाया 
जाता हैं। इसमें ठोत पदार्ष € से १२३ प्रतिशत शोर कुछ विटा- 
जिस, विशेषत: थी शौर 'सी' रहते हैं। «हु शीतकालीय पौधा 
हैं। श्रधिक यरमी यह सहुग तद्दींकर सकृता। पोधे लगभय 


रैरै० 


शेलम, जिप्सी 


१८ इंच ऊँचे भोर फ्ियाँ एक से डेंढ्र इंच लंबी होती हैं। इसके 
फूल पीते, या पांदु, या हलके नारंगी रंग के होते हैं। शलजम का 
वर्मीकरणा इसकी जड़ के भ्राकार पर, प्रभवा जड़ के ऊपरी भाग 
के रंग पर, किया गया है। कुछ जढ़ें संबी, कुछ मोलाकार, कुछ 
चिपटी और दुछ प्याले के प्राकार को होती हैं। कुछ किस्म के 
शलजस के गुह सफेद भौर कुछ के पीले होते हैं। भारत में उपयुक्त 
सब ही प्रकार के शलअम उयाए जाते हैं । 


सलजम बोने के लिये खेतों को जुताई गहरी भोर धच्छी होनी 
भाहिए | प्रच्छी सड़ी गोबर की खाद अति एकड १०-१४ टन 
शघौर नाइट्रोजन, फ़्ॉलस्फोरस धौर पोर्श बाला उर्वरक ६६० 
पाउंड डालने स्रे पैदावार भ्रदद्दी दोती है। इसका बीज छिंठ- 
कावा, या ड्रिल द्वारा, कतार में बोया जाता है। एक एकड़ के 
सिमे छह से प्राठ पाउंड तक बीज की धावश्यकतदा पढ़ती है । 
भ्राधे इंच की गहराई पर श्रीज बोया जाता है। यदि मिट्टी कड़ी 
या मठियार हो, तो मेंड्रों पर भी भीज नोथा जा सकता है। 
बीज शीघ्र ही जम याता है। जम जाने पर पौधों को विरलित 
करने की प्रावश्यकता पड़ती है, ताकि वे भारसे छह इंच की 
दूरी पर ही रहें। पोधे शीघ्र ही बढ़ते हैं। लंने समय तक भच्छी 
नरम जड़ की प्राप्ति के लिये, एक साथ समस्त खेत को त थोकर 
१०-१४ विन के हांतर पर थोना प्च्छा द्वोता है । प्रावाढ़ सावन में 
बोज बोया जाता है। दूसरी बार फरवरो से जून के भारंभ तक 
बोया जाता है। बरसात में धिचाई की प्रावश्वकता नहीं होती, पर 
झन्य मौसम में प्रत्येक ८-१० दिनों में सिंचाई भ्रावश्यक होती 
है। ठेडठे देशों में गरमी में भी इसकी बोपग्राई होती है। मारत में 
पैदावार प्रति एकड़ सामान्यतः २०० मन होती है, पर पूरी खाद 
प्रौर उबं रकों की सहायता से, सरलता से, ड्योढ़ी भौर दुगुनी की 
जा सकती है। पौधों में कुछ कवक (तना गलना प्रादि ) धौर 
कुछ कीड़े ( धुन, पिस्सू. गुबरेले, सूडी प्ादि ) भी लगते हैं, जिनसे 
बचाव का उपाय करना प्रावश्यक होता है । [ य० रा० मे० ] 


शत्रम, जिप्सी ( “400, 0998९ ) जिष्सी शलभ लेपिडॉप्टेरीय 
( 50७0७ ) क्री है, जो जाइम॑नद्राइडी ( [.एघ8॥675 
६४6 ) कूल के धंहर्गंत प्राता है। इस कुल के भ्रंतर्यत कुछ बढ़े 
भयंकर कीट भी पाए जाते हैं। ये सलम मध्यम भाकार के होते हैं। 
इनकी टांगें घने बालों से ढंकी रहती हैं। इस कुंल के शलभ प्रायः 
रात्रि में उड़गेवाले होते हैं, परतु कुछ दिन में भो उड़ते हैं । 


जिप्सी शलभ के वयस्क नर का रंग भरा होता है, जिसमें छुछ 
पीखे निश्ञान होते हैं जो डेढ़ इंच तक फैले होते हैं। दिन में यहु 
स्वच्छवता से उड़ता है। मादा शलभ के पंख, जिनपर काले निशान 
होते हैं, लगभग सफेद होते हैं। इसका शरीर भारी झौर पुष्ट द्ोधा 
है तथा पांइ रग के बालो से ढेंका रहता है। पं॑े क्षममय दो इंध 
तक फैले होते हैं, परंतु ऐसे बिक सित पंशों के होते हुए भी ये शरीर 
के भारीपन के का रण उड़ती नहीं । 


मादा जाड़े में अंडारार गुस्छों में भंढें देती है, जो पांड वादों से 


ढेंके होते हैं। प्रत्येक गुख्छे में ४००-५०० श्रंडे होते हैं। थंटे देने 
कै विये मादा स्थान के चयन पर कोई विशेद ब्याग नहीं देती । के 


शबांषां ! 


स्थान वक्ष की शालाएँ, धड़, धड़ों के कोटर, पत्थर झौर टिन के 
दिम्मे तक हो सकते हैं। वसंत में झंडों के फूटने पर इल्लियाँ 
( ०शांथए 873 ) सिकल प्राती हैं। इल्लियाँ प्नेक प्रकार की 
पत्तियाँ खाती हैं । सेब, बांज, विलो, प्तल्डर भौर बर्च की पत्तियाँ इन्हें 
बिश्ेव प्रिय हैं। इस प्रकार खाते खाते इल्लियाँ जुलाई के प्रारंभ 
तक काफी बड़ी हो जाती हैं । 


ध्रव तक इल्लियों का झ्ाकार लगभग तीन इंच संबा शोर 
पेंसिल सा मोटा हो जाता है। ये पूरे रंग की होती हैं भ्ौर इनके 
शरीर के कुछ भाग पर गुच्छेदार बाल होते हैं। इनकी पीठ पर 
पाँच जोड़ी नीले धब्बे होते हैं, जिनके पीछे छह जोड़े लाल घथ्मे 
होते हैं । 

भोजन के पश्थात्‌ इतिलियाँ किसी वृक्ष की शाखा, या तने के 
भीतर, उपयुक्त स्थान में चली जाती हैं। वहाँ पर मे भ्रपने 
शरीर को पकड़ रखने के लिये बुछ्ध ताग़ों पा कोया ( ००८००० ) 
बुनती हैं। इसी कोए में इह्लियाँ प्यूपा ( 7०७७ ) बनती हैं भौर 
सात से १७ दिनों के पश्चात्‌ शभम के रूप में निकल प्राती हैं । 


वितरण -- शलभों का वितरण चार प्रकार से होता है : (१) 
इह्लियों के रेंगने से, (२) जिन पदार्थों पर ध्रंडे रहते हैं, उन्हें भन्‍्य 
स्थानों को ले जाने से, (३) वृक्ष से इल्लियों का तागा बुतते हुए 
किसी वाहन पर स्थानांतरित हो जाने से तथा (४) पवन की 
सहायता से । 


शलभों द्वारा गंभीर हानियाँ होती हैं। इल्लियाँ बड़ी पेट 
होती हैं भोर यदि इनकी संरु्या भ्रधिक हो, तो ये वृक्षों शौर 
सदाबहार की पत्तियों को झ्ाकर कुछ वर्षों में वृक्षों को सुला 
देती हैं। इल्लियों को नष्ट करने के दो तरीकै हैं: (१) 
प्राकृतिक तथा (२) कृत्रिम । प्राकृतिक रीतियों से, यद्यपि प्रद्छे 
परिणाम प्राप्त हुए हैं, तथापि इल्लियाँ सभूल #ह् नहीं होती । 
कृत्रिम रीतियाँ निम्नलिखित हैं: (१) रुई के फाहे को किपो- 
सोट में डुबाकर, प्ंडों के गुल्छों को उपचारित करना। इस 
रीति मे सब हंडों का पता लगना कठिन है; (२) दूसरी रीति में, 
इह्लिमों के छोटे रहने पर ही, पेड़ों भौर भ्रन्य पौधों पर लेड भासनेद 
छिड़फा जाता है (५० गैेलन जल में रहे पाउंड लेड पभ्रार्सनेट 
रहता है, पर जब लावा बड़ा हो जाता है. तब इस विष के 
प्रति वह प्रतिरोधी हो जाता है) । [ ₹ा० चं० स० ] 


शलाका भ्रक्षक्षिया या धूदकर्म भारत का बहुत प्राचीन ध्यसन है 
(दि० 'अक्षक्रिया')। वैदिक काल में पोर उसके बाद महाभारत के थुग 
में यह बहुत अ्चलित था। यह प्रक्ष या शलाका (पासा ) से खेला 
जाता था। इन शल्राकाधों पर अंक सिले होते थे जिनकी गशना 
को दावे कहुए जाता था । इनसे खेलते समय कभी कभी भ्रप्सराधों 
का झावाहन किया जाता था जो प्रपने प्रभाव से प्रनुकुत द्षर्व लाती 
थीं। दावों पर छोटी या बड़ी बनराशियाँ ख्याई जाती थीं। पांडवों 
ते तो द्रौपदी को भी दावे पर सगा दिया था। खेलनेवाले पक्षों को 
झपती गिजम की बड़ी चिता रहुती थी भौर जब कुशलता से काम 
तहीं बनता दीक्षता था तो मंत्र का प्रयोग किय। जाता था । इसलिये 


१३१ 


पाल्यभर्सा 


शलाकाप्नों को भभिमंत्रित करके छल छेला जाता था (दे० पाया) । 

[मन ला० श० |] 
शुक्षप मद्रदेश के राजा जो पांडु के सगे साले भौर नकुल सहदेव के 
मामा ये। परंतु महाभारत में इन्होंने पांडबों का साथ नहीं दिया 
झौर कर्णा के सारथी बन गए थे। कर की मृत्यु पर युद्ध के प्ंतिम 
दिन इन्होंने कौरव सेना का नेतृत्व किया श्रौर उसी दिन युधिष्ठिर 
के हाथ मारे गए। इनकी बहन माद्री कुती वो सौत थीं भौर पांशु 
के शव के साथ बिता पर जीवित भस्म हो गई थी। [ रा० द्वि० ] 


शुल्यचर्मो (00400१९७०४४४) पूर्णतया समुद्री प्रासी हैं। जंतु- 
जगत्‌ के इस बड़े संध में तारामीत (४०59), प्रोफियोंराहइड 
( 0फ्रंद्वणंव5 ) तथा होलोधुरिया ( त्रण0०फ्रण्चा७ ) भादि भी 
संमिलित हैं। श्रंग्रेजी शब्द एकाइनोडर्माटा का धर्थ है, काँटेदार 
चमड़ेवाले प्राणी । शल्यचरममों वा भप्रध्ययन झनेक प्राशिविज्ञानियों 
ने किया है। इस संघ में ४,००० प्रकार के प्राणी हैं, जो संसार के 
सभी सागरों भोर विधिन्न गहराष्यों में पाए जाते हैं । 


विशिष्ट खक्षया --- शल्यचर्मा को परिभाषा हाइमन (49ए/॥), 
(१६५५ ई०) ने इस प्रकार दी है, “यह श्रांत गुहायुक्त, पंत्र रीय 
सममभित देहवाला प्राणी ( 00००ए॥४।० ४॥79] ) है। इसका 
उत्थान शीष॑ह्ीन, द्विपाश्विक ( 0॥8(:38) ) सममिति श्राणी से 
हुभा है तथा इसमें जलसंवहनीतंत्र है।” 


ये बहुकोशिक प्रासी हैं भौर धन्य विकीणुं संघ (7809/० ७09- 
!0गा) से भ्पने शोखलेपन तथा प्रपने व्यापक संगठन द्वारा पहचाने जाते 
हैं। इनका शरीर गोल, बेलनाकार भ्रथता ताराकार होता है, इनके 
बिब (9750) से या तो सरल भुजाएँ, भ्रथवा पात्र वत प्रशालित भुणाएँ, 
विकरित होती हैं। इनके शरीर पर चूनेदार भ्रक्षेप होते हैं। होलो- 
धूरिया प्रशेपविद्ीन होते हैं। इनके शरीर में मुल्ली (ण2]) तथा 
झपपमुली (४7०08!) तथ होते हैं। प्रत्येक घल्यचर्मा के शरीर में पाँच 
समपन्रित विकीशित खाँचे ( 87007९ ) होते हैं, जिन्हें बीथी क्षेत्र 
( ४707०॥४८7५7७ ) कहते हैं। इनके मध्य के स्थान को मध्यार 
त्रिजिया कहते हैं। इनका शरीर पाँच धरीय एवं मध्यारीय क्षेत्रों में 
विभक्त रहता है। सभी प्रवयव भरीय सममित होते हैं । 

जलसंवहनीतंत्र ( फटा ४8६८७छाॉ४ ४४५८७ ) केवल शल्य- 
चर्मा ही में पाया जाता है। यह पानी सदृश द्रव से भरी रहनेवाली 
नातलियों, नालों तथा छोदो छोटी थैलियों से बना होता है। इसमें 
ग्रस्ििका के चारों भोर एक वलय नाश (एा।8 ८४02) ) होती 
है। इससे एक एक नाल प्रत्येक भुजा में जाती है, जिसे प्ररीय 
नाले ( 708 ८&78 ) कहते हैं। प्ररीव नाल से छोटी छोटी 
शासाएँ नाल पादों ( ६००८ ६०९६ ) में जाती हैं। नाल पाद, 
जिनके कार्य चलना, भोजन एकत्रित करना तथा सवेदन है, 
झरीय नाल के दोनों झोर होते हैं। तारामीन एवं समुद्री प्रथित 
में भ्पमुख ( ४002] घ0ए0 ) तथा एक भ्रस्य छोटी सी उदग्न 
गाल ( शथाएंद»४ ८छाओं ) होती है, जो बाहर की भोर जल 
रंध्र द्वारा खुलती है। मेड़पोराइट (7807९9077७) द्वारा जल रंध्र 
€ ए४८ा 70९ ) छोडी छोटी शासाप्ों मे विभक्त हो जाता है। 
भान्र शल्मयर्मा ( क्ाग्याउफट हल्ाग0्पेटाता॥9 ) में जलसंवहनी 


हहदचया 


संत्र शन कार्य तहीं करता था, भ्रपितु संजिका तंत्र एवं इबसन 
(/8शआडा0फ) का कार्य करता था । 


शल्मचर्मा में संत्रिका तंत्र की रचना भाथ है तथा गुच्छिका 
(६माहांथ्णा) जाल की बती होती है। गुच्छिका जाल तीत प्रकार 
के होते हैं; 

१. भुजी भ्र्यात्‌ बाहातत्िका तंत्र, जो प्रसिका ( 8०४८ ) के 
औरों भौर एक वजय (708) कौ भाँति हेता है । 

' २. उपतंजिका तंत्र मुली तंत्र के नौचे होता है । 

३. भवमृझ्ती, प्रति अंततंधिकया तंत्र, जो क्राइनॉइडिया 
(0४४ ४0०७) आाशी में प्रत्यधिक विकसित होता है। इसमें पेरि- 
टोनियम (फ़्शा0ंत्रा) की परत होती हैं । 


ब्रांचनाल (॥768॥४ 6078) चक्‍करदार होती है। मुख, 
भुक्दी ध्थवा प्रपमुसी होता है। काइमॉइडिया में मुझ तथा गुदा दोनों 
मुखी (08) तल पर स्थित होते हैं। गुदा की स्थिति क्षामास्यत: 
झपपुली होती है। ही मल तंत्र (8८008! ५7४८४), जिसे परिसंदरण 
तंत्र ( संा्टएंडण'ए 598८7 ) भी कहते हैं, शल्वबर्मा में पाया 
जाता है। इस ठंग में सनेक विशिष्ट स्थान होते हैं परंतु हृदय एवं 
झुधिर कोशिकाएँ नहीं होतीं। लिय प्र जियाँ ( 8८४ &0705 ) 
समभित होती हैं। शत्यत्र्मा में हत्रीलिंग एवं पुलिग पृथक पृथक 
इकाइयों में होते हैं, कितु होलोशूरिया शव प्रोफियोंरॉइडिया उमय- 
लिंगी ( 0८८०ए४०५॥५ ) होते हैं । 

आह्यचर्मा के उद्भव के संबंध में जीवाएम विज्ञानी परस्पर सहमत 
नहीं हैं । 

विकीयों शक्मच्ों का डदूसव (0720 9 48086 0७008) --- 
भ्रशन रीति ( €८4॥७६ ॥80॥ ) तथा गुरुत्व (7४५9) के प्रभाव 
के कारण इनका विकिरण हुभ्ा। प्रपने मुख्त को ऊपर किए 
समुद्रतल पर स्थित, भोजन भारी जल की भोर स्यानबद्ध (9८४७॥८) 
पुवंजों ने भोजन संग्राही तल को पपने सुख से पक्मभिकामय नाल 
(०४६८७ ८४४४) की बुद्धि द्वारा विस्तृत किया। इस वुद्धि को 
कायिक परिमाण द्वारा स्वयं धीमित रखा गया । 


अविकीया शकब्यचर्ों' का भ्रदूसभब (हटा ण॑ गणा:#0४९० 
लिए75) -- ऐसे शल्पचर्मों का उद्‌ मद द्विपारशिवक (0॥8(८:४) ) छाया 
(#९०) ते माना यया है। समुद्र में स्थावर जीवन से चर्म पर 
खूनेदार कंटिकाधों (890९४) का रीपण हुप्रा । जिश्नरी कंटिकाएँ 
(॥ंएथ्रतांशंट 8ए0०प्5) बढ़कर तारा रूपिशी भवद्ध स्तरों (४0९८४) 
में कर्पांतरित हो गई । धीरे घीरे ये हतरें रह रूप से संयुक्त हो गई' 
झौर इस प्रकार पूर्ण कंकाल बने । स्थिरीकरता के पहले शल्य वर्मे 
दीबित रूप में थे । यदि दीघित झाड़ुतिवाल्ी काया भोच में स्थिर 
बनते, तो संक्षर्म श्राधार के दो पक्षों पर भुख और निर्यम्र स्थित होंगे । 
इस प्रकार प्रविकीएें शल्यत्रमों का, जो अध्य द्राइऐसिक कल्प 
(५०88९ 9८ए४00 ) से भर्त्य युग तक रहे, उद्भव हुभा । 

बंधुता ( 3 077) - शल्यचर्मा के कुछ गुर प््य प्राखियों के 
शुक्षों से सामंजस्य रखते हैं एवं कुछ पुए दर्ग विशिष्ट के हैं। शह्य- 
अआर्मा भी बहुफोशिक ( छापड्री००/४67 ) प्रपशी हैं तथा सांतर युहा- 


शहर 


शहववरणों 


पाले प्राश्ियों ते, देहबुद्द के पूरांत: ब्ोशका व होने के कारण, 
प्रांचनाल एवं शोश्ली देहगुहा के विभाजन में लिन्न हैं। सभी पेंह- 
गुहाबारियों की माँत्ति शल्यत्र्मों की भ्राधारसृत संरणना हिपाश्विक 
है धौर भरीय समभिति सो गौशा शुस है । 

सभी देहगुहावले आशा स्वतंभ कप से श्लांतर गुदावाले 
प्राष्तियों से उत्पन्न हुए हैं तथा देहगुहा का तीन युग्मों में विभाजन 
इनका प्रमुख गुण है। निश्त काटा (एज ८0640) के सी 
स्क्‍वर्ट (३८8 हथ धां।।) के झतिरिक्त, सभी काड़ेंदा प्राखियों की देहूू 
गुहा जिविभाजित हैं। वंलैनोग्लॉसस ( 59)870209008) का दार- 
तेरिया लार्वा ([07879 878) शल्पचर्या के साव्वा से, कुछ विशेष 
झ्राधारमृत संरचना की रष्टि सै समान होता है। कई ध्रन्‍्य लक्षणों 
में सामंगस्प होने से स्पष्ट है कि शल्यचर्मा तथा कार्डटा एक सामास्य 
पुर्बंब ( ००ग्राद्राण ४70८807 ) से उत्पन्न हुए हैं। यह पुवंज सत्य 
वेहगुहावाले पूर्वजों से भिन्न था, कितुं वह पूर्ण शल्पचर्मा या कार्ड्डा 
नहीं कहा था सकता है। 

पारिरिधंसिकी (2000०६१) --- शल्पतणर्मा विभिन्न ऊष्श, सम- 
शीतोच्ण एवं शीत कटियंध्री समुद्रों में पाए जाते हैं। भ्रधिकाण 
शल्पचर्मा ज्वारीय क्षेत्र से ४,००० मीटर तक पाए जाते हैं। कुछ 
संमुद्रगल पर स्थित रहते हैं तथा धन्य जलप्लायी हैं। 

शल्पत्र्मा श्रपने शावकों (7000) की रक्षा के लिये प्रसिद्ध हैं। 
प्रधिकांश लावा जलप्लानी होते हैं। कुछ शल्यचर्मा श्पने शायकों को 
तब तक झपने पास रखते हैं, जब तक वे स्वयं गमन योग्य न हो 
जाये । कुछ शल्यचर्स भ्पने शावकों को ध्रपने शरीर के बाहा तल पर 
रखते हैं, तो कुछ तारामीन (88/८०08) उन्हें प्ृपने मुख के समीप 
रखते हैं। कुछ होलोगूरॉइड तथा तारामीन के पृष्ठीय तलों पर 
विशिष्ट शिक्षुधानियाँ होती हैं। किन्हीं किन्हीं शल्यचर्मों में शावक 
शरीर के भीतर विकसित होते हैं तथा वयस्क प्राणी की देह्मित्ति 
(790ए ५४०) के रंप्नों ते बाहर धाते हैं। 

आर्थिक सहत्व -- यद्यवि क्राइनॉइडिया (0/700०2) तथा 
पेसमेटोजोशा (900फएपफ ?ए४४ए६१५०४08) उपसंध के भ्न्य प्राणी 
विरथंक हैं, तथापि समुद्द में इस्होंने कई टव ((0॥5) चूसे का लिए्क- 
चंशा किया है। दर्मीशिर (धफफशां7८) संगभरमर, बेजजियम 
प्रेनाहट, जर्मनी का ट्रकिटेन बाक (॥706भ्रीशा ४90) ) तथा भरन्य 
झंडकोय (00/00) पत्थर इन जीवों के प्रवशेधों ते बने हैं। होलो- 
धूरॉहइड धपने शरीरों से निरंतर श्रपरद (6९(॥79) निकालते रहते 
हैं भोर मार्जक (८८767) का कारये करते हैं। हृदय भ्चिन (॥८&४६ 
घालाए) एवं तारामीन इससे भी भ्षषिक संमाजेक हैं। सपुदी तारा- 
मीन सजीव भोखस्‍्का के प्राणियों पर ह्ाकमस करते हैं, पिशेषतया 
सीप (0४८०७) तथा मसल (पाप्र४४४४७) पर । इस प्रकार ये भर्यं- 
कर हानि करते हैं। छोटे छोटे शत्यचर्मा मत्त्यों के भोजत बनते हैं। 
कुछ होलोवूराहड प्ररक्ती पूर्वों देशों के लोगों द्वारा खाए जाते हैं। घड़े 
बड़े शत्यभवित के भंडातय विश्व के विभिन्न देशों में भच्छे पोषक 
समझे जाते है। जीवन भौर बरड्ध की संभस्याझों के भ्रभ्ययनातथों 
शहल्यचर्भा प्रयोगशासाभों के लिये उपयोगी हैं। इसके झंढों का पासन 
पीषण सरखतापूर्गक हो जाने से, इनके शिकाशकत्त के अध्यमंग में मी 


'घुविया होती है | 


शव्य्क्क 
शासेर प्‌ ऋरीर-किया विज्ञान ( क्रै।हंगाज़ बात एछएए0- 
एहए)-- सजीव शल्यबरमों का शारीरिक विश्यास पंच्रबाहुया पंच 
किरणों का होता है। यह बहुशाशित, बहुश्न॑ंद्यक या भाांशिक रूप में 
विलुप्त भी रहते हैं; शारीर पंच भरीष होता है भौर भरीय क्षेत्र पाँच 
मध्यारीय क्षेत्रों से एकांतरित रहते हैं। समभिति दर्शानिवाले भंग 
प्रसंक्य स्यून ताल प्रावि हैं, जो शरीर में जलतंचरण का कार्य करते 
हैं तथा एक अल-पंवरता-तंदर का निर्माण करते हैं। प्रीय क्षेत्रों को 
बीषी क्षेत्र (80709000700) तथा दो वीथी क्षेत्रों के बीच के स्थान 
को मध्य वीची क्षेत्र कहते हैं। भ्रनेक शल्यचर्मा की त्वचा पर 
कैल्सियम कार्बनिट की कंटिकापों से युक्त एक बाह्य कंकाल होता है । 


देहगुहा के तीन युरत्रों में विभाजन के श्रतिरिक्त समी शल्यचर्भों 
में तीस संतिका सत्यान होते हैं: १. बाह्य मौखिक संवेदक संस्थात, 
३. गहन मौलिक संवेदक संस्थान तथा, ३. प्रश्न या शीर्ष चालक 
संश्यान । 

इल॑ संस्थानों के द्रवों में वेहगुहा के द्रव की झपेक्षा ऐल्वरूमित 
(#09प्रफकशा) प्रधिक होता है। सभी प्रंतरंग द्ववों में विभिन्न 
भौतिक पदार्थ प्लावित होते हैं। कुछ रचिर के सदश लाल होते हैं, जो 
इवसन में सहायक होते हैं। कुछ श्वेतकरा झनेक कार्य करते हैं, ये कुछ 
प्रतशिष्ट पदार्थों का भक्षणा कर निष्पीड़ित होकर बाहर निऋजलते हैं, 
क्योंकि इन जीवों में कोई उत्सजंत तंत्र नही होता है । 


जनन एवं परिवर्धन -- प्रधिकांश शल्यवर्मों में लिय पृथक 
होते है, कितु बाह्य लक्षणों से लिगमेद ज्ञात नहीं होता है। जनम 
उत्पाद ( 8०४४॥] ए70०0॥05) जल में छोड़ दिए जाते हैं क्षोर धंडे 
शुक्रद्वारा निषेशित होते हैं। युग्ममज (298०७) प्रनेक कोशों में 
विभाजित होने के बाद एक सं खला कंदुक सरश रचना बनता है, 
जिसका एक सिरा हंदर बढ़ता जाता है ह्लौर परिणामतः एक खुले 
मुख झौर दोहरी दीवारघाला कोश (३४०) बन जाता है। दीवार हे 
कुछ कोशिकाएँ मध्य में भ्राकर, एक मध्य स्तर (ए४००॥९४ ॥8ए9८:) 
बनाती हैं। देहगुद्ा कोश से एक कोष्ठ (70४०४) के रूप में निकल- 
कर मध्य स्तर में प्रतारित होती है। कोष्ठ के बार बार विभाजनों 
से देहगुहा के तीन युग्म बनते हैं। इसी थीच कोश लंबाई में बढ़ता 
है तथा एक तरफ से, जिधर मूल गुहा तीचे को झोर मुफकर लार्वा 
का” मुह बनाती है, चिपदा हो जाता है धौर मुख्य द्वार को लार्या का 
निगम छित्र (0००४८) बनने देता है। इस प्रकार का लाया स्वतंत्र 
प्लाबी होता है | विभिन्न वर्गों में इसके विशेष रूपांतरण के फलस्वरूप, 
विभिन्न शल्पचर्मों का विकास होता है। 


स्वयं विभाजन संथा पुनजेमन --- झनेक शल्यचर्मा भ्रपतने शरीर 
के कुछ भाग को, भय अथवा कध्टप्रद स्थिति के समय, स्वयं पृथक 
कर देने में समर्थ होते हैं। इतना ही नहीं भ्रलग किए हुए भाषों को 
स्वयं पुनः उत्पन्न भी कर सकते हैं। यदि कोई शंड मध्य बिब (050) 
युक्त हो, तो उसमें पुनर्ज वव संभव है। इस प्रकार के खंड पूर्ण शत्य- 
खफ्र बताने में समय होते हैं। ऋत्यचर्मा में पुन्ंतन की शक्ति 
पर्याप मात्रा में पई जाती है। तारामीन ( ४४४ए००5 ) 
मोती एकचित करनतेवालों के कु हैं। मोती एकत्रित करनेवाले 


है१०३० 


देरेरे 


शहदचफिकिश्ता' 


इनको समुद्र में टुकड़े दुकड़े करके फ्रेंक देते ये। शीभ्र दी उन्हें 
अपनी मूल शात हो गई कि इस प्रकार तो इसकी संल्या सें 
झौर भी शीक्षतापूर्वक वृद्धि होती है। [द० कु० मा*] 


शल्यचिकित्सा ( 5प्राधषए ) भरति प्राचीन काल से ही चिकित्सा 
के दी प्रमुख विभाग चले धा रहे हैं. यथा कायबिकित्सा ( |(€पॉ- 
2ांग्र० ) एवं शल्यचिकिस्सा । हस प्राधार पर चिकित्सकों में भी 
दो परंपराएँं चलती हैं। एक कायबिकित्सक (7ए80ं४॥ ) भौर 
दूसरा शल्यचिकित्सक ( 5७9/86०॥ ) | पश्चति दोनों में ही घोषधो- 
पचार का स्यूनाधिक सामास्यरूपेण महत्व होने पर भी शल्यचिकित्सा 
में घिक्रित्सक के हस्तकौशल का महृत्व प्रमुख होता है, जबकि 
कायचिकित्सा का प्रमुख स्वरूप ह्रौषधोपयार ही होता है। 
प्रायुत्रेंद में भी धस्वंतरि संप्रदाय, या सुश्रुत संप्रदाय, शल्यविकित्सा 
एवं प्राज्ेव संप्रदाय या चरक संप्रदाय कायचिकित्सा के प्रतीक 
हैं। इसी प्रकार पश्चिम में भी जालीतूत ( 08टाए१ ) के 
समय में केवल भौषध प्रयोग करनेवालों, पर्थात्‌ कायचिकिस्सकों, 
को मेडिसी ( ॥(८(।0४ ) प्लौर शस्तरक्रिया करनेवालों को चिररजी 
झौर ब्लडनेरारी कहते थे। ऐतिहासिक एवं शात्त्रीथ पर्योौलोचन 
के इष्टिकोश से भारत में इस विज्ञान को चार प्रमुख कालों में 
विभक्त किया जा सकता है: (६) भायुवेंदिक काल, (२) यूतानी 
काल, (३) प्ररबी, यूनानी एवं (४) पर्चिमी काल ( १२०० ई० 
से १५०० ई० तथा उसके थाद का ठरनत धाधुनिक काल ) | 
शास्त्रीय प्रमाणों से शल्यचिकित्सा का मूल स्रोत वेदों में सिलता 
है, जहाँ इंद्र, भ्रर्ति भौर सोम देवता के बांद स्वर्ग के युगल 
वैश्य प्रश्विनीकुमारों की गाना की गई है। इनके कायबिवित्सा 
एवं शल्यचिकित्सा संबंधी दोनों अ्रकार के काये भिलते हैं। शरीर 
की व्याधियों को दुर करने के लिये तथा अंगरभंग की स्थिति 
में नवीन अाँखें एवं नवीन झंग प्रदात करने के लिये भश्विनी- 
कुमारों की प्राथंना की गई है। गर्भाशय को चीरकर गर्भ को बाहर 
निकालने तथा मृत्रवाहिनी, मूत्राशय एवं धककीं में यदि मुत्र रुका 
हो, तो उसे वहाँ से शक््य कर्म या धरप प्रकार से बाहर निकालने का 
उल्लेश मिलता है। इसी प्रकार अवनंबेद में क्षत, विश्रवि, ब्रण, टूटी 
या कटी भ्रस्थियों को जोड़ने, कहे हुए क्ग को ठीक करने, पृथरू्‌ 
हुए मांस मज्जा को स्वस्थ करनेवाली धोषधि के प्रार्थना की 
गई है रक्तत्राव के जिये पट्टी बाँयने, धपवी ( गसे की प्रथि का 
एक रोग ) के लिये वेषन छेदन धादि उपचारों का उल्लेश् मिलता 
है। भगवात बुद्ध के काल में जीवक नामक जिकित्सक द्वारा करोठि 
एवं उद रगत बड़े शल्यकर्म सफलतापूर्षक किए जाने का वर्णान है । 
सुधंगठित एवं शास्त्रीय छप से भायुवेदीय क्षत्वचिकित्सा! की नींव 
इंद्र के शिव्य घस्वंतरि ने डाली । धस्वंहरिके शिव्य सुलआुत ने इस 
शास्त्र क्रो सर्वांगोपांग विकदधित कर व्यवहारोपयोगी स्वरूप दिया । 
उस समय भी शल्य का क्षेत्र सामास्य कायिक शल्यन्रिवित्ला था 
झौर ऊ्वेअवुमत रोगों एवं शल्यकर्य ( श्रर्यात्‌ नेत्र रोग, नासा, 
झंठ, कर्ण भादि के रोग एवं तत्संथनी शत्यकर्भ ) का विदार 
प्रष्टांयायुवेंद के शालाबय नामक शाक्षा में पृथर्‌ कप से किया 
जाता था । 


शल्मचिकित्सा 


इसी प्रकार पश्चिम में भसीरिया, बेबिलोमिया एवं मिस्र तथा 
मिल्ष के बाद यूनात और रोम में सभ्यता एवं अन्य ज्ञान विज्ञान 
के साथ चिकित्साविज्ञान तथा तदंतगंत शल्यचिकित्सा का विकास 
हुआ । ६० पृ० ३०१ में मित्र देश में शल्यतंत्र उन्नत प्रवस्था 
में था। मित्र देश के भुगर्भ से मिले शवों के शरीर में कपालभेद 
के संधान के चिहक्कू मिलते हैं। प्रारंभ में रोम नगर के सभी 
सिकित्सक सिकंदरिया या उसके पृ के निवासी थे। केणसस का 
'डी मेडिसिना', जो ईसवी श्र २९ में प्रस्तिद्ध हुआ, पूरांतया ग्रीक 
प्रणाली का था। उक्त महाप्रंथ चाठ खंडों में है । सातवें संड में शल्य- 
शास्त्र शौर छठे खंड के छूठे अध्याय में भौर सातवें खंड के सातवें 
अध्याय में नेश्रोगों का विवेचन है। इस महांग्रंथ में वर्शित भर्म 
(प्रश्नीस रोमन टेरिजियमू) पोथकी तथा मोतियाबिंद ,०४872४८) 
की शल्यत्रिकित्सा बहुत कुछ सुशुत से मिलती जुलतो है । 


जालीधूस ने जो एक प्रकार से यूनानी परंपरा का भ्रतिम विद्वात्‌ 
जिगनिध्सक था, भनेक बड़े बड़े प्रंथ चिकित्सा शास्त्र पर लिखे । उसके 
प्रष सारे ग्रीक वैद्यक के विश्वकोश हैं। पश्चिमी काल के पूब॑वर्ती 
युग ( ७०० ई० से १,२०० ई० ) में भ्रवों ने चिकित्सा विज्ञान का 
दीपक प्रज्वलित किया और शल्यचिकित्सा में भी प्रशंसनीय उन्नति 
की, जिसका प्रभाव स्पेन तक था। इसी ज्ञान को स्‍भ्राधार मानकर 
धाधुनिक शल्यतिकितस्सा धाज पराकाष्ठा पर पहुँच रही है। 
झमुल कासिम जहराबी का प्रसिद्ध भ्रंथ, भत्तसरीफ, यूरोप में 
शल्यतंत्र की उन्नति की प्राधारभूृत तींव है। प्राधुनिक शल्यबिकित्सा 
की प्रदुमुत उत्तति वी प्रधान कारण उत्तम चेतनाहर एवं सवेद- 
माहर प्लोषधियों ( 8086४४८४८४ ) तथा विश्वससीय रक्तस्तंभक 
इृष्य ( ॥82८070४205 ); पृतिरोधी एवं अतिजंविक पदार्थ की 
सुलभता है, जितकी सुविधा दिश्तयूगों में प्राय महीसी थी। 
झतएवं विचारकों के लिये यह एक नितति छिल्ञासापूर्ा विषय खना 
रहा कि इन साधनों के प्रभाव में प्राचीन लोग गंभीर स्वक्षप के 
शल्यकर्म ( ०7८:४7०॥ ) भौसे करते थे । 


झाधुनिक उस्नत प्रात्यविकित्सा का भारंभ यूरोपीय देशो में 
जरराही के कप में हुआ, जिसमें प्रधानतः: हस्तन में हारा साधारण 
शल्यत्रिकित्सा, (ए0/ धधाए्ुटा9), थथा प्रस्थिभंग (80076) 
संधिष्युति ( 0800०४0णः ) श्रादि का ठीक करना, रक्तमोक्षण 
(ज०ण्वेनलपंग्ट्ट) की दक्षता, दाँत उसाड़ना तथा उक्त क्रियाभों 
एवं क्षतोपयोगी मलहम ( णंग्रॉष्घशा' ), ग्रुदावस्ति (८ाथ्य॥) 
तथा रेश्रक झादि के निर्माएं एवं प्रयोग भादि का ही समावेश होता 
था। समाज में भी कायविकित्सक इस कार्य को हीन दृष्टि से देखते 
थें। इसी के परिणामस्यकृप मध्यकालीन युग में फात, जरमेनी तथा 
इंग्लैंड में नापित सजनों ( फछाएटा इपाह्टु८078 ), ब्रण लिकित्सकों 
ऋ0०धाते 5प्रा2008) एवं जर्राह मेव बच्च (४६९०7 8.00022८8768) 
की उसपत्ति हुई। इंग्लेंड में पहले शल्यकर्म हज्जाम या नापित 
के ब्यवसाय के साथ मिला हुआ था। हेनरी भ्रष्टम के शासन 
काल में सर्जन या शल्पिकित्सकों के संगठत में बाबर (जर्राह) 
झहंविधानिक मान्यता हारा संमिलित थे, शौर दोनों के स्वव्पमरेद 
को स्पष्ट करने के लिये इसके कार्येक्षेत्र का स्पष्टीकरण विधास 
हारा किया गया था। ताई को केवल रक्तमोक्षण तथा दाँत 


शेड 


शश्मविकित्सा 


उसाड़ना भादि साधारण शस्यबर्म भी झाजशा थी भौर सर्जन के 
लिये बाबर के व्यावसायिक गर्म निविड़ थे। विधांस एवं उन्नति 
के साथ सद १७४४५ में जॉज द्वितीय के शासनकाल में उक्त दोनों 
समुदाय पूर्णतः पूृथक्‌ होकर, दो मित्र संधों में संगठित हुए | भ्राज का 
रॉयल बॉलेज भाव सभन इसी का विकसित रूप है । 


१८वीं शताब्दी से शल्यशिवित्सोपयोगी शास्त्रों, यथा शरीर- 
रचता-विज्ञान, शरीर-क्रिया-विशान एवं क्रियात्मक (07७४!५४८) 
शल्यचिकित्सा भादि के विकास के साथ साथ शल्यचिकित्सा में भी 
तीव्रतापूर्वक विकास, सुधार एवं उन्नति होने लगी, जिससे काय- 
जिकित्सा कौ भाँति समाज में शल्यविवित्सा के लिये भी संसान बढ़ने 
लगा । वितु शल्यकर्म में वेदना एवं ध्ास्त्रकमोलर पूदि ( +पाटटए४ 
ग्राल्लांज़ा ), इन दो महात्र कठिनाइयों के कारशा शल्यधिकित्सा 
की सफलता बहुत कुछ ध्ीमित रही। पैस्ट्यर नामक रसायनश द्वारा 
बैक्टीरिया एवं तज्जन्य विशिष्ट उपसर्ग का संबंध प्रमाशित किए 
जाने पर, उसके सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर १७६७ ई"० में श्लोसेफ 
किस्‍्टर द्वारा प्रतिरोधी शल्बबर्म ( ७&॥68८एॉ० ६०/४०३9 ) के 
अनुसंघान एवं तत्पश्चात्‌ संज्ञाहर एवं संवेग्नाहर द्रब्यों तथा साधनों 
के ध्रागमन के साथ, प्राधुनिक उन्‍नत शल्यबिकित्सा का प्रारंभ 
हुपआ। हस प्रकार वैज्ञानिकों द्वारा शल्यत्रिक्त्सा की भ्राधारभूत 
कठिनाइयो पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद, उसमे दिनोंदिन 
सुधार होने शगा भोर सम्‌ १६३० के थाद से तो स्वेदनाहरशा 
एक स्वतंत्र विज्ञान ऐनेस्थीजिप्रॉलोजी ( 806९8(॥८४0029 ) के 
रूप में विकसित हो गया है धौर ध्राज प्राय' सभी प्रकार की 
शरीर एबं रोग स्थिति तथा शत्यकर्म के प्नुरुप छंशाहरण एवं 
झंवेदना(९एण उपकष्ण, द्रव्य एवं साधन रपशब्ध हैं। इसके 
कारण होनैवाले उपद्रयो एव तत्संबंधी श्रग्य शातव्य का भी पर्याप्त 
प्रध्ययत भियाजा थुका है। लिस्टेरियन ऐटिसेप्टिक सअंरी की 
दिशा में भी इसी प्रवार भी उसन्तति झ्राज उपलब्ध सह्फावर्भ 
एवं ऐंटिबायोटिक वर्ग जैसी प्योषधियों के कारण हो गई है। 
इससे शल्यकर्मोत्तर पूतिदोष (8८5) एवं सक्रश्ण (0९०४४९ ४) 
तथा तज्जन्य उपद्रवों एवं दृष्परिशामों का प्रतिशत नगरय हो 
गया है। इसके ध्रत्यक्ष जाम का भ्रमुमव द्वितीय महधाप्रदूध एवं 
कोरिया युदूध में हुप्ता, जबकि पहले के युद्धों की भ्रपेक्षा घायलों 
का समय से शल्योपथार होने पर, संक्रमण एवं पूतिजन्य दुर्घटनाएँ 
झपेक्षाकृत पत्यंत कम हुई'। उक्त साधनोशन्नति के परिशामस्वकूप 
प्राज बड़े से बड़े शल्यकर्म पहले की भ्रपेक्षा ँ्रधिक विश्वास एवं 
निश्चितता से किए जाते हैं। यही नहीं, प्राल्यकर्मोत्तर उपचार 
(ए०ं कुथथारब एक०), जो पहले नितांत सतकेंता एवं बिता 
का विषय हुआ करता था, भाज उपलब्ध साधनों के कारण पश्रत्यंत 
सुकर द्वो गया है । 

शल्यधिकित्सा में संक्षोम (50६6४ 8॥0८६) भी एक विशिष्ट 
एवं महत्व का विदय है। संक्षोत्र में त्वचा का रंग फोका पड़ 
जाता है तथा यह स्वेदक्लेय एवं स्पर्श में ठंढी मातम होती है। 
प्रायः इंसका मुश्य कारंस हुदय का अ्पता वास्तविक दोष से 
होकर, बाहा था प्ांतरिक रधिरलायजम्य, रक्त-्परिमात-क्षोशता 
होती है, जिससे हृदय की दरध्षिरक्षेपल्ुदक्कि सामान्य होने पर 


इॉल्य चिकित्सा 


भी बमनियों का दविरसंभरख हीन कोठि का द्ोता है। युद्ध 
में धाहतों में महू स्व प्राय: पाई जाती है। भ्व ऐसी स्थिति 
में रक्त की तत्कालपूर्ति रव्िराचान हारा, भषवा प्रभ्य स्थानापक्ष 
छपायों यथा समदाबी लबशजल ( 707778] 58[06 ) के घिरांत: 
प्रदेश भ्ादि द्वारा की जाती है। धाद बड़े स्थानों में सप्भदव 
रुबिर बैंक ( 0004 ०»गांट ) की व्यवस्था भी है, जहाँ से प्रत्येक 
रोगी के उपयुक्त दबिर तल्काल प्राप्त हो सकता है। इसके ध्रतिरिक्त 
झत्य स्थानापन्न द्रब्प ( 8प४!प०४ ) भी सुलभ हैं। 


शब्य चिकित्सो पयोगी डफ्करणा --- शल्यचिकित्सा को सफलता 
एवं शल्पकर्म में प्रसीष्ठ की उपलब्धि के लिये, यथासमय श्रावश्यक 
यंत्र शस्त्र एवं अ्रस्य उपकरणों की सुलभता श्रपना विशिष्ठ महत्व 
रखती है। उपकरणों के प्रयोग में शल्यविकित्सक का हस्तकौशल 
सर्ंप्रमुख है, क्योंकि सभी शल्यकर्म सर्जन के हस्तक्रौशलाधीन हैं । 
पल्यकर्म के क्षेत्र, स्वकृप एवं तश्यंबंधी क्रिपाप्तों की नासाविधि- 
रूपता है। ऐतिहासिक युगों के साथ साथ मंत्र शौर उपकरणों के 
निर्माण हैतु प्रधुक्त पदार्थों में भी सुधार होता रहा श्लौर संप्रति 
झ्रख्छे शल्पयधिकित्सोपयोगी मंत्र उपलब्ध हैं, जिनमें रोगाणुनाशन 
एबं निर्जीवाणुकरण की शोधन प्रक्रियाप्रों का कोई कुप्रभाव नहीं 
पड़ता । चिकित्सा विज्ञान के प्रश्य धंगों के विकातउ तथा प्राधारभूत 
वैज्ञानिक विषयों एवं बातुकम| तथा प्रौषषनिर्माण प्रादि प्स्य तक- 
नीकी विजश्ञातों की उस्तति एवं विकास के साथ साथ, इन उप- 
करणों में भी भ्रदुभुत सुधार किए जा रहे हैं। सफलतापूवक 
शल्यकर्म॑ एवं भ्रस्य शल्य प्रक्रियाप्रों के लिये प्रावश्यक साजसज्जा 
से युक्त श्रापरेशन थिएटर एवं उसी से संलग्न निर्जीवाणुकरण, 
ड्रेधिंग एवं शल्यकर्मोत्तर तत्काल देखरेख के द्वेतु रोगी को रखने 
एव तत्संबंधी भन्‍्य भावश्यकताभ्ों की भी व्यवस्था होनी चाहिए । 
संप्रति इस दिशा में भी पर्शप्त घुधार हो गया है | 


बतं मान काल में रेडियॉलॉजी ( 7283/00029 ) एवं न्युक्लियर 
मेडिसिय के विकास ने भी शल्पयत्रिकित्सा की प्रगति में पर्याप्त 
सट्टायता की है। ऐक्स किरण चित्रण द्वारा भव प्रंत:स्थित शल्य, 
विक्ृति एवं शल्यकर्मोप्युक्त स्थल का निर्धारण निश्चित रूपेण एवं 
सुगमता से कर लिया जाता है। विशेषतः विकलांगचिकित्सा एवं 
झस्थिभंगलिकित्सा में ऐक्तस किरण प्रधान सहायक होता है। 
स्‍्युक्लिपर मेडिसिन भोतिकविदोँ (7एटो०४7 फ्रौज़अंलंडाड) ने भी 
झनेक महत्वपुर्ण तत्वों की स्लोज की है, जिनका विशिष्ट उपयोग 
कायबिकित्सा में भी किया जाता है। इस प्रकार प्राधारमूत विज्ञानों 
(0880 8८0९7०८७) एवं चिकित्सा विज्ञान के भ्रस्य विभागों की 
उन्नति के साथ सल्पजिकित्सा ने भी अत्यंत विकसित होकर, विशेष 
विभाग के कप में स्वतंत्र भस्तिश्व प्राप्त कर लिया है, जैसे नेभरोग 
विज्ञान ( 0.90%।5008४ ), नासा-कर्णो-कंठ रोग धिज्ञान 
(5. 3४, १. 8ण्८2४४), विकलांग चिकित्सा (0707098८0॥08 ), 
प्लास्टिक शल्यत्रिकित्शा ( ?०8४४० 509ाएूटाए ),. उरोगत 
बल्यविकित्सा (7॥080ं९८ 9धाएू०९), मुत्रह॑स्थानी शल्यन्रिकित्सा, 
लंचिका शल्पत्रिकित्सा ( 'िटए7०-३8॥८०४४ ), स्त्री रोग विज्ञान 
(097४००००६४९ए) , इंतरोग विशान (फव८आ78| 577207ए) धादि। 
विकिन देशों में इसके विशेद धशिक्षतु के लिये भ्रविकृत संस्थान 


११५ 


शंवपरोतजा 


एवं विशेषज्ञों की धंस्थाएँ स्थापित हो गई हैं, भो प्रशिक्षण का नियंत्रण 
करती हैं तथा विशेषज्ञ के रूप में विकित्सा करने का ध्धिक्ार पअदान 
करती हैं, जंसे इंग्लैंड का रॉयल कॉलेज भोंव गाइनिकॉलोजी, रॉयल 
कॉतेव पश्राँव स्जस्स, प्रमरीकन कॉलेज शांव सर्जन्स प्रादि । परी- 
क्षणात्मक्ष शल्यत्रिकिस्ता (5उफुलााग्रश्या& 5772९८7ए) भी वर्तमान 
युग की एक देन है । [ रा० सु० घि० तथा भू० ना० सिं० ] 


शशपरीक्षा ( #ए+४ए ) मृत्यु के पश्चाद्‌ प्राकसिमिक दुर्घटना- 
प्रस्त, भ्रथवा रोगप्रस्त, मृतक के विषय में वैज्ञानिक अनुषंधान के 
हेतु शरीर की परीक्षा, प्रववा शवपरीक्षा, करना धतिप्रावश्यक 
है। रोग उपचारक शवपरीक्षा के द्वारा ही रोग की श्रकृति, 
विस्तार, विशालवा एवं जठिलता के विषय में भली प्रकार तथ्य 
जान सकता है । 

शवपरीक्षा मली प्रकार करता उचित है एवं सहयोग के हेतु 
रोगग्रसित प्रण पझषवा ऊतक, की सुक्ष्मदर्शी द्वारा परीक्षा एवं 
कीटाणुशाह्त्रीय पंरीक्षा प्रपेक्षित है। उस प्रत्येक मृतक की, जिसकी 
मृत्यु का कारण प्राकस्मिक दुर्घटना हो भौर उचित कारण भ्ज्ञात हो, 
मुध्य का कारण एवं उसकी प्रति शात करने के लिये शवपरीक्षा 
करना नितात ग्रावश्यक रूप से भपेक्षित है । 


शव्रप रीक्षा करने के पूर्व मृतक के निकट संबंधी से सहमति प्रा 
करना झावयशयक है श्रौर शत्ररीक्ष। प्रृत्यु के ६ से १० घटे के भीतर 
ही कर लेती चाहिए, प्र्वा शत्र में मुन्यूारात अ्वर्यं भावी 
प्राकृतिक परिव्तत हो जाने करी झ्राशंका रहेगी, जैसे श्र ऐंठन 
(7080 ए०7४85 ), शवमलितता ( 70०४ग्राआटआ ) एवं 
बविषटन ( 66०४7णए7507 )। यहे प्ररिवर्तत अधिकतर रोगावस्था 
के परिवर्तनों के समान ही होते हैं । 


आवश्यक वस्तुएँ --- कुछ शल्य भरस्त्र, उदाहरणार्थ चाकू, विम- 
टियाँ, कैची, सलाई प्रादि, की शवपरीक्षा में श्रावश्यकता पड़ती है । 
शव को सीने के लिये सुई एवं प्रबन्न धागे की भी झावश्यकता 
होती है । 

शज्परीक्षा करने की निम्नलिखित दो विधियाँ होती हैं : 

(अर) थाह्ा निरीक्षण एगें परीक्षा --- इसके प्रतग्रेत निम्त- 
लिखित परीक्षा करना भावए्यक है । 


(१) शरीर का विकास, (२) शरीर की पौष्टिकता, (३) भाशु 
एवं लिग, (४) शत्र ऐंठन की विद्यपानता एवं उसकी श्रेणी, (४) 
खचा का रंग, जैसे नीलिमापन, (७) त्वचा विच्छेन्‍, गिलदी, श्राघात- 
जिक्त (८) सूजन तथा (६) शरीर के सब छिद्रों भ्रादि का पूर्ण 
सतर्कवापूर्वक परीक्षण | यह करना नितांत भाबश्यक होता है । 


(य) श्ांतरिक परीक्षा --- प्रथम दुही से जधन ( 70०० ) 
जोद तक शवछेदन कर, त्वचा एवं मांसपेशियों को हृदाकर, वक्ष- 
प्रस्थि को पृथक्‌ कर दिया जाता है! तत्पर्नात्‌ श्रौत के ऊपर की 
मिल्ली तथा फुप्फुस भिल्‍ली का पूर्ण परीक्षण करना प्रावश्यक है। 


देहगुहा से सर्व तंत्रों को पुथक्‌ कर, उनका भार एवं उनका 


विल्तृत विवरण जात किया जाता है। सब हंत्रों को उनके रक्षक 
विलयन में, जैते फॉर्मेश्ििन में, भली प्रकार रख देना श्रपेक्षित 


है। फॉर्मेशित अधक की रचना को पूर्रखद्‌ बताए रहने में सहायक 
सिद्ध द्ोगा है! रक्त अवक्ष के खंड कद तथा उचित रंगमलिनता 
प्रदान कर, सुकमदक्षी से उुतका परीक्षण किया शराता है । 

यदि इत्यु का कारण रोग मे होकर फोई प्राकस्मिक दुघंटना, 
विधपान, भ्रदवा सत्य कोई फारश के, तो देहगुहा के तंत्र रक्षित 
विशयत में सुरक्षित रसे जाते हैं, तत्पश्यात्‌ रासायलिक परीक्षण 
हारा परीक्षा होने पर यूत्यु का उचित काररण ज्ञात किया जाता है। 

शरीर के सुक्ण कर्मी का प्राकृतिक भार --- (१) हृदय ३०० 
प्राम, (३) फुफ्फुछ ३२४-३६० भ्राम, (३) यकृत १,५००-१,८०० 
प्राम, (४) इक्क १५७ प्राम, (५) प्लीहा १५०-२०० ग्राम तथा (६) 
झशभ्मावय ६०--१२० प्राम | [ स० पा० गु० | 


शशक्ध ( 7४७०४ ) स्वनीवर्ग भें णी का एक प्राणी है। यह छोटा, 
डरपोक तथा भोला भाजा प्राणी है। यह एक फुट लंबा होता 
है भोर बहुत ही बुलामय बालों से ढेंका रहतदा है। इसका शरीर 
चार भागों में बाँठा जा सकता है: (क) सिर (स्ष) गर्दन, 
(गे) बड़ तया (थय)  पूंछ। ऊपरवाला भोष्ठ बीच में फटा 
होता है, जिससे कड़ा भोजन कुतरते समय शशक को कोई चोट नहीं 
धभाती । कर्शांपत्लशन ( काम का सौर ) लंबे, मुड़े हुए भोर ऊपर 
की झोर नुफीणे होते हैं, जो स्वेच्छा से हिलाए जा सकते हैं। मेढक 
की भाँति शशक की पिछली टाँगें गहुत लंबी होती हैं। इसके द्वारा 
बह उखलता बूदता चलठा हैं, भ्रथवा छलांग मारता है। इसको दुम 
दांटी होती है, भौर खतरे के समय भुड के प्रभ्य सदस्यों को खतरे 
का संकेत देंगे के काम धाठी है। 


पशक एक सर्दप्रिथित जातवर हैं भौर प्रायः सभी देशों में 
पाया जाता है। इसका भादि निवास भ्रूमष्यसावर ( केल्ता।ह7- 
धा८डा 38८8 ) के किनारेवाले देशों में रहा है, जहाँ से यह प्रन्य 
दैशों में स्वयं, ध्रणवा भर्ृष्या ढ्वारा, उंसार के विभिन्‍त भांगों में 
प्रसारित हो गया है। यह भोरत में प्राय: सभी भागों में पाया जाता 
है भौर प्रांसानी से पाला जा सकता है। वैसे इसका प्राकृतिक 
तिवासत्थान जंगलों में है; जहूँ यह कच्ची सृमि में सुरंग या माँद 
सोदकर रहता है| पह शाकाहारी होता है। खेतों में घुसने पर कृषि 
को बड़ी हाभि पहुंचाता है । 

शक की शौसत आझायु भझ्रांठ मर्ष होती है भौर जब छह मास 
का रहुता है तभी ते जनने आरंभ कर दैता है। भादा साल में 
बार था पाँच बार बफ्ने देती है, भौर प्रश्येक बार पाँच से भराठ बच्चे 
होते हैं। दुछ ही काल में इतकी संक्गा बहुत बढ़ जातों है। पेदा 
होने के सभथ बच्चे बाशरहित, श्रेवे तथा हृवतंत्र रूप से चलने 
झौर भोजन हू ढ़ने में असमर्थ होते हैं। भाँ के स्तन से बच्चे दृध 
पीते हैं भौर दूध पर ही पलते हैं। बच्चे शगरूग तीन सप्ताह में बड़े 
होकर देशने लग जाते हैं। इतके शरीर पर मुलायम बाल उग भाते 
हैं धौर वे शाकाहारी हो भाते हैं। 

शकश्षक की तौच्र भ्राख, तीकश अबरा तथा व्यापक दृट्टिशाक्त 
शत्रुप्ों से रक्षा पाते के साइन हैं, पर्मोकि इत शक्तियों के कारण 
घह बहुत ही चऔौफप्मा रहता है, सौर ज्यों ही किसी शहु का भाव 
होता है, बड़ी दंबी लंदी छुथांदें मारकर भाग खड़ा होता है। कुत्ते, 


३२३६ 


शक और करण 


सोमड़ियाँ, विट्लियाँ, बिज्यू, तथा बाज धथवा शिकरा श्रादि, इसके 
मुख्य शत्तु हैं। इसका मांस ह्वादिष्ट होता है, भतः अनुष्य भी इसका 
शिकार करते हैं। शक्षक धपने क्त्रुओं से बचने के लिये प्राय: 
गोघूलि के समय ही अरने निकलते हैं । 

शशतक की झनेक उपजातियाँ हैं। पालतू प्रवस्था में जसन करने 
के कारण, इनके त्वभाथ तथा ब्राकृति में संशोधन हो गया है। 
अंगसी शशक से मनुष्य ने पालतु शंशक का परिवर्धन किथा है । 


पालतू शशक के सभान जंगलों क्षौर खेतों में एक दूसरी जाति 
भी मिलती है, जिसको सामास्यतः खलरहा कहते हैं। खरहे का रंग 
भूरा, भौर कत्यई होता है, जिसके कारण हसका मुरमुट में पता 
लयाता कडिन होता है। यह शशक की भाँति भुंड में न १हुकर 
अकेला रहता है भौर बिल या सुरंग नहीं लोदता, वरव माड़ियोँ में 
थिपा रहता है। इसको बाह्य रचवा शश्ञक से भिन्न होती है। शशक 
ठया खरहे की आंतरिक रचता में भी अंतर होता है। 
[ भू० ना» पर० ] 


शस्त्र और कवच (हैत78 बात 87707) मनुष्य की शारीरिक 
शक्ति भ्रम्य जीवभारियों की तुलना में बहुत ही सीमित है। प्रपसे 
शत्रुप्तों को परास्त करमे या जानवरों के शिकार के खिये मनुष्य मे, 
अपने बुद्धिवल से, प्रपनी शक्ति को बढ़ाया । उसने पहले शस्त्रों का 
झोर उसके बाद, भ्रस्त्रों का झाविष्कार किया। जिन वस्तुओों का 
प्रयोग मनुष्य ने सीखा, उनको उससे भ्रस्त्र शस्त्र बनाने के काम में भी 
प्रयुक्त किया । इस प्रकार जब मनुष्य को केवल पत्थर था लफड़ी का 
प्रयोग मालुम था, तद शस्त्र पत्थर या लकड़ी के घनते थे। इसके 
धाद जैसे जैसे धातुप्नों के प्रयोग में मनुष्य उम्तति करता गया, उसके 
साध ही साथ शस्त्रों के बनाने में भी धातुएँ प्रयुक्त होने लगीं। साथ 
ही बहुत से नए प्रकार के शस्त्र शस्त्र भी बनते लगे, जो पहले के 
पत्थर, लकड़ी या सुलामम बातुशों से नहीं बनाए जा सकते थे । 


भस्तर शस्त्रों के विकास के साथ साथ मसुष्य मे उनसे भ्रपने को 
बचाने के लिये कवत के प्रयोग में भी उन्‍्माति की । कवय बनाने के 
लिये भी बहुत अकार की वस्तुओं का उपयोग किया गया । जैसे जैसे 
हथियार उत्तरोत्तर कारगर बनने लगें, कवच को भौ उसी भ्रनुपात 
में उतता ही अधिक मजबूत बनावा भावश्यक हो गया ( देखें झल् 
शा ) । 

जब तक मनुष्य ने धातुभों का प्रयोग नहीं सीखा था, तब तक 
अस्त्र शस्त्र पत्थर के बनते थे । पत्थर के बाद हुथियारों के बनाने में, 
बातुझों में पहले पहल काँसे का प्रयोग हुआ । कासे के हथियार पृथ्वी 
की धुदाई में प्राचीन यूनान, भारत में मोहनओोदड़ो प्रौर उसके 
समकालीन भस्‍न्‍्य स्थानों में मिले हैं। प्रीक कि होमर के काश्यों में 
फाँसे के कवथ का भी उल्लेख है | 


लोहे का प्राविष्कार होने के भांद हथियार शोड़े के बनते लगे । 
आचीस यूनदियों के भुस्य हथियार भाला, अरले भर तसवार थे । 
इन सब में भावा, जो २१ से २४ फुट तक लंबा होता था, सबते 
मुश्य माया जाता था। प्रीक तलवार दो फूट से जी छोडी होती थी 
और काटने के बद्धाड भुतेइड्े के काम में साई भाद़ी भी । परतले में 
श्रीक तलवार दाहिदी ओर छपाई जाती थी । होमर ने श्षदे काम्य 


खा और सददे 


'ग्रॉकिसी' में सौर कमान के प्रयोग का उल्लेख किया हैं। इससे कह 
लो मावूम होता हैं कि प्राधीय कूनामी तौर कमान के पयोग में 
विश वे, परंतु उस समय की सड़ाहयों के क्सांत से पता बसता हैं कि 
इस हृ्चियार का कभी दिस्‍्तुत कप से यूतान में प्रयोग नहों हुआ । 
इससे आजीव यान की हैसा संचालन की शैली पर कोई भधर नहीं 
पड़ा । 


तौरकमास का सकते अधिक प्रयोग प्राचीन भिश्र में होता था। 
पैदल सेना का यह सुस्य हुकियार समझा जाता था। मिली कमाने 
झंगाई में मनुष्य के कद से कुछ छोटी होती भीं। तीर सेठे के बनाए 
जाते थे, जिनमें गोक काँसे की लथाई जाती थी । मिस्र देश की विशे- 
पता एक कॉटेदार हथियार था, जो दुश्मत की तलवार को फेसाकर 
तोड़ने के काम में लाया जाता था। प्राचीन ऐसिरिया में भी तीर 
कमान का विस्तृत रूप से प्रयोग होता था, परंतु उन लोगों में माला 
झौर बरछे का भिल्र देश वासियों की प्रपेक्षा भ्रधिक प्रयोग होता था । 
इसके झतिरिक्त यरुदृध के यंत्रों में प्राचीन ऐसिरिया में काफी उन्नति हो 
गई थी । रथ, छिनकी धुरी में हँतिए लगे हुए होते थे, घेरा डालने के 
समय किलों के प्ंदर भारी पत्थर फेंकने के यंत्र इत्यादि, लड़ाई के 
यंत्रों का ऐसिरियवा में भ्राविष्कार हुआ था। प्राचीन भारत में तीर 
कमान का विस्तृत रूप से प्रयोग होता था। रामायण भौर महाभारत 
में इसका बहुत जगह उल्लेश है । इसके प्रतिरिक्त शक्ति, गदा, फरसा, 
तलवार इत्पादि भी उस समय अधुक्त किए जाते थे। लड़ाई में रथों 
का बहुत प्रयोग होता था । 


प्राचीन रोम के सुर्य हवियार तसवार, भाला भोर बरघे होते 
थे । रोमन तलवार २२ इंच के २४ इंच तक 8ंदी होती थी । इसके 
फल में दोनों शोर धार रहती थी शोर नोंक चौड़ी होती थी । 
यूनानी तलवार की तरह गह भी परतले में दाहिबी तरफ लगाई जाती 
थी होर काटने के बजरय धुंसेशडमे के काम क्राती थी। आरंस में रोगत 
तलवार काँसे करे बनती थी, पर ईसा के पूर्व दूसरी शत!ढदी में लोहे 
की बनने लगी । रोमन सैनिकों में बरछे के प्रयोग पर श्णिक शोर 
दिया जाता था। ये बरदछे पाँच फुट से छट्ठ फुट तक लंबे होते थे, 
जिनमें भागे दो फुट का फल शगा होता था । दुश्मन से जब १० या 
१७ कदम के फासले पर रोमन सैनिक पहुंच जाते थे, तब बरदे एक 
साथ.जोर से फेंके जाते थे। ये बरखे विरोधी दल को ढालों में धुस 
जाते थे। रोमन सेनिक तुरंत ही फपश्कर बरखों के डंडों को पकड़ 
कर ढालों को मीचे गिरा लेते थे शौर इध तरह रास्ता बनाकर, 
दुश्मम फौज पर तलवारों से हमला करते थे। रोमन सेवा में युदुघ 
के रथ, पत्थर फेंकने की कलें धौर दुश्मन के किलों कौ दोवार तोड़ने 
कै लिये यंत्रों का प्रयोग होता था । युद्ध के मैदान में रोमन सैनिक 
सोहे के काँटों को फेंकते थे, जो किसी तरफ भी गिरे पर उनमें से कुछ 
की नोझें ऊपर को रहती थी । इत कॉँटों से दुश्मत की भुड्सवार सेता 
की गति में बहुत बाधा पड़तों थी । 


प्राचीन कास यें सत्य शस्मों की मार से बचाय के लिये ढाल, 
मिसस, उरस्यम्स और स्द्ाह्ा काम में लाए जाते पे । प्राचीन 
मित्र में तीरंदामों के पास काल नहों होती परी, पर नेजेबाओं के पात 
बढ़ी ढाल, जो गीचे से फौकोोर जोर अपर से अर्भधत्त की. शक फो 
थी, दोही की । 


श३७ 


शस सौर करने 


इस ढाल सें ऊपर की झोर एक सुराश रहता था, जिसमें से 
निशाना लिया जा सकता था। प्राचीन यूनान में बहुत बढ़ी ढाल का 
प्रमोग झेता था, जिससे सारे शरीर का वयाव हो सकता था। इसका 
धाकार गोल या धंंडाकार होता था धोर सामने से उमरी हुई रहती 
थी । धीरे धीरे दासों का धाकार उसरोत्तर छोटा बमंये लगा । 


प्राचीन भारत मैं दालें प्राम तौर से काम में लाई जाती मीं,। 
हालें गोल होती थीं भौर उनसे शरीर के ऊपरी माग का मभाव हो 
जाता था। प्रचिकृतर हां भेंते, या गैंठे फे चमड़े को बनाईते 
जाती थीं । 


रोमन सैनिक दो प्रकार की ढालों का प्रयोग करते थे: एक को 
स्ववूटम ( 500णा ) कहते थे, जो भायताकार, बड़ों भौर बहुत 
उमरी हुई होती थी। यह ढाल बढ़ी पैदल सेना को भिलती थी। 
दूसरी जो 'पार्मा कहलाती थीं, छोटी, भोल या झंडाकार शौर 
चपटी ढाल होती यी तथा छोटी, पैदल सौर भुड़तबार सेना के लिये 
थी। ढालसों के. प्राकार में उत्तरोत्तर वृद्ष होती रहो भोर रोम 
के प्रंतिम दिनों में तो ढालें बहुत बड़ो बनने लगी । 


मिलम या शिरस्ताश प्राचोन ऐसिरिया, मिल्र। युनान भौर 
रोम में भ्राम तौर से प्रयुक्त होता था। ऐसिरियाई भिलम 
गावदुम होता था। कभी कभी इसको कल्ेंगी भांगे को 
झोर भुकी हुई होती थी। यूनानी क्रिलम की, जो गरदन के पीछे 
भुड़ी हुई होती थी, कलजेंगी बहुत ऊँची हीती थी, रोमन 
चिलम में गर्दन और भेहरे के बचाथ का भी बंदोवस्त रहता 
था। महाभारत में शिरसाण के प्रयोग का उल्लेश 
मिलता है । 


प्रावीन युनान में उरस्ताण काँसे का बनाया जाता था। 
ऐैसिरिया में उरस्तराण, सिले हुए भोर सरेस से चिपकाएं हुए, 
सन के कपड़े का कई परतों का कोट होता था। मिल्रो तीरंदाज 
राई भरा हुआ कोट का उरस्ताण पहनते थे, पर नेजेबाजों के प/स 
कैसे के छिलकों के उरलाश होते थे। रोमन पैदल भ्रफतर 
कासे का उरस्‍्वारशा, जिसमें तीजे चसड़ा लगा रहता था, पहनते थे । 
पैदल सैनिक कपड़े या चमड़े का उरस्तारश पहनते ये, जिनमें कसे 
के टुकड़े टेके हुए रहते ये। बाद में धुड़तवारों को भी उरस्त्राण 
मिलते लगे, थो थातो जंजीर के बने होते के, या कपड़े के, तथा 
जिनमें काँसे की टिकुलियाँ टेंकी हुई रहुती थीं 


युभान सें पदणारा दो दुकड़ों में होता था, जो पैर को पूरी तौर 
से ढक लेठा था। रोमस पदताण, जो केवल सामने धौर बगल से 
बचाव करता था, एक ही दुबआडढ़ें में होता था। यह कैवल एक ही 
पैर में पहना जाता था, क्योंकि दूसरे पैर का बचाव ढांल से हो जाता 
था। रोमन सैनिक पेर में नोकदार जूते, जो दुश्मत पर चोट करने की 
काम में भी भा सकते थे, पहचते थे । 


रोमन स्राआज्य को नध्ड करनेवासी जर्मन जातियाँ थीं। 
उनके हथियार फरता; बरक्ष, भालसा धौर तलवार बे। शरीर के 
बचाव के लिये ये लोग ढैवल एक बड़ी ढाल का, जो पतली लकड़ी 
की जती हुई ओर चनड़े से सही हुई होती थी, अरवोग करते थे । 
बहू काजल आबः आठ कुठ संदी भोर दो फुट रौड़ी, धंशाकार होती 


शेष भोर कंदने 


थी। कुछ काल पश्चात्‌ ढाल चमड़े की जगह सोहे से मढ़ी जाने लगी 
धहोौर उसकी शक्ल गोलाकार बनाई जाते लगी । 


प्रींस जाति का विशेष हृथियार कुल्हाड़ी थी जिसको फ्रांसिह्का 
कहते थे। इसके फल में एक ही तरफ धार होती थी भौर बेंट 
छोटी होती थी। इस झुल्हाड़ों को फेंककर मारा जाता था| 
प्र शोगों का बरछा रोमन बरसे के समान होता था धौर उसके 
प्रभोग करमे की विधि भी रोमन बरछे को तरह थी। फ्रैक लोगों 
में तलवार केवल झुड़सवार ही रखते ये। फ्रेंक लोग कवच का प्रयोग 
नहीं करते थे, बचाव के लिये केवल एक गोल ढाल रखते थे | इन्हीं 
के उमकालीन स्केंडिनेविया की जातियों के मुस्य हथियार तलवार 
झौर ढाल थी | तलवार सीधी, लंबी भौर दुधारी होती थी। ढाल 
गोस, भपटी भोर लकड़ी की बनी हुई दोती थी, जो कभी कसे से 
झौर कभी लोहे से सढ़ी जाती थी। इन ढालों का व्यास २२ 
इंच्र से ४४ इंच तक होता था । ऐंग्लो सैक्तन पैदल सैनिकों के भाम 
हथियार भाला, कुल्हाड़ी शोर एक विशेष प्रकार का भारी चाकू 
होता था। तलवार फ्रैक लोगों की तरह केवल घुड़सवार रखते थे । 
बह तलवार सीन फुट लंबी, पौड़े फल की, भौर गोल नोकवाली 
होती थी । ऐंग्लो सैन्‍्सन ढाल गोल या धंडाकार लकड़ी की भनती 
थी, जिसपर चमड़ा चढ़ा हुमा होता था भौर बाहर को तरफ एक 
मोक लगी रहती थी । 

ऋसेडस के काल में चेन का जिरहबकतर बनना भारंभ हो 
गया था। १४वों शताब्दी तक जिरहू बकतर चेत के ही बनते 
रहे । १४ थीं सदी में बेन तथा प्लेट; दोनों के जिरह चलने लगे 
भोौर शताब्दी के पंत में केवत प्लेट के ही जिरहबकतर का चलन 
रह गया । इससे प्लेट के जिरहु बकतर बनाने की कारीगरी का 
बिकास हुआ जो सोलहवीं शताब्दी प्रारंभ होते होते उच्चतम शिखर 
पर पहुँच गई। जिरहबकतर प्रंत में इतने भारीहो गए कि 
उनको पहनकर पेदल लड़ता लगभग प्रसंभव हो गया। इसलिये 
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चित्र १. विविध जिरहवकतर 
जेन के : १. धौर २. योद्धा के लिये तथा ३. धोड़े 
के लिये। प्लेट के : ४. योद्धा के लिगे तथा ५. भश्य 
के लिये। 
थोड़ों के बजाब के लिये जिरहु बकतर का प्रयोग प्रावश्यक हो गया । 
जोड़ों के लिये भी प्लेट के जिरह का भलत दो यंगा। जिरइ की 


११६ 


शंसे और कर्वत 


कारोगरी इस हुईं तक पहुँच गई कि जिरहबकतर तोड़कर या 
उसमें कोई सेंच्र पाकर दुश्मन के शरीर पर चोट करना करीब करीश 
असंभव हो यथा । इसलिये विपक्षी को जब्मी करने के बजाय उते 
घोड़े से गिराना लड़ाई का मुरुय उद्देश्य हों गया। धोड़े से गिरते 
पर गदा से मार भारकर, दुश्मन की जान निकाल देना लड़ाई का 
माता हुप्ता तरीका हो गया । 

भच्छे जिरह या बकतर बनने पर ढालों की कोई प्रावश्यकता 
नहीं रह गई झौर धीरे धीरे उनका प्रयोग बंद हो गया । 

प्लेट के जिरहबकतर में शरीर के प्रवयवों की हरकत में काफी 
विध्त पड़ता था, इसलिये १७वीं शताब्दी में छोटे छोटे प्लेट, जो कपड़े 
में टंके हुए होते थे, जिरहू बनाने के लिये काम में लाए जाने लगे । 
इस काल में बकतरबंद थधोद्धाप्रों के हथियार अललम, तलवार, 





चित्र २. प्लेट के बने अंगों के कवथ 


१. पादव्ाणा, २. हस्तत्राण; 
४. शिरसस्‍्त्राग । 


गदा प्लौर कुल्हाड़ी थे । ये सब हृथियार भारी धौर मजबुत बनाए 
जाते थे, क्योंकि हलके हृथिथारों का प्लेट के जिरहबकतर पर कोई 
झसर नहीं हो सकता था। बलल्‍लम का प्रयोग जश्म करते के 
भ्रतिरिक्त विपक्षी को धक्के से घोड़े से गिरा देने के लिये भौ 
होता था। तलवारें भारी होने के कारण दोनों हाथों से चलाई 
जाती थीं। 


प्लेट का जिरहबकतर इतना भारी होता था कि केवल घुड़- 
सवार ही उसको पहनकर लड़ सकते थे, इसलिये सेनाशों में 
घुड़सवार सेना ही मुरुषप सेना हो गई थी भौर पैदल सेना किसी 
गिनती में नहीं रह गहं थी। केवल इंग्लैंड में पैदल तीरंदाज 
सेना के भावश्यक श्रौर बभी कभी तो मुक्य श्रंग बने रदे। नॉर्मन 
विजय के समय नॉर्मत कमानें गज भर खंबी होती थीं। पीछे 
पाँच और छहू फुट की कमाने बनने लगीं, जिनसे एक गज लंबा 
तीर चलाया जाता था। जमेती झौर इटली में भी कमानों का 
चलन था, जो करीब डेढ़ गज लंबी होती थीं। बाद में ऋोंसबो 
( ८०8800७ ) का भाविष्कार हुआ । इसकी सार हाथ से 
जींचनेवाली कमान से बहुत भ्रधिक होती थी भौर तीर में ताकत 
भी अहुत भ्रधिक होती थी, पर इसके चलाने में बहुत समय लगता 
था। इसलिये करॉसनो कमाम का यलम बंद न कर सकी। तीर 
कमान भौर कॉवनो यूरोपीय दैशों में १७वीं शताब्दी तक चलते 
रहे.। बारूद का झाविष्कार होने से पहले, मूरोपीय छेनाप्रों के यही 
मुख्य हथियार थे। युद्ध की बड़ी बड़ी कले भी, जो प्राभौत 
काल में ऐसिरिया, रोम इत्यादि में प्रयुक्त होती थीं, बनती रहोँ। 


३, वक्षत्राण तथा 


शस भौर कण 


पैदल सिपाही सेना के बहुत भोौरा श्ंग भामे जातेथे भौर उनके 
अचान के जिये केवल चमड़े के, मा 5ई भरे, कोट दिए जाते ये । 
मारूद का प्राविष्कार तो चौदहवीं शताब्दी में ही हो गया था, 
पर यारूद से चलनेबाले हथियारों, तोपों, बंदूृकों, भौर पिस्तौलों 
में बहुत काल तक कोई उन्नति नहीं हुई । क्रमश: इन हथियारों में 





चित्र ३. कथित अश्यारोदी 


अश्व तथा योद्धा के जिरहबकतर प्लेट के बने 
हैं तथा हाथ में तोड़ेदार भादय बंदूक है। 


उन्नति होने पर, लड़ाई के हथियार, रशशंल्ली भौर बचाव के 
साथनों में कातिकारी परिवतंत हो गए। सब से पहले तोप का 
प्रयोग फ्रांस मे, कैम्ने शहर के घेरे मे, सत्‌ १३३६ ई० में हुआ । इन 
तोपों से पत्थर का गोला चलाया जाता था शौर यह पीछे से भरी 
जाती थीं । पंद्रहवीं सदी में लड़ाई के भैदान में ले जाई जानेवाली हौपें 
बनते सगीं। १७वीं सदी के लगमग बीच में, क्रांस देश में मॉर्टर या 
बब गोला फेंकनेवाली छोटी तोपें बनीं। बंदूकों का बनना १५थी 
सदी में भारंभ हुआ। स्विस सेना ने बढ़े पैमाने पर बंदूकों का 
प्रयोग सच १४७६ ई० में मोराट को लड़ाई में किया। इस्लैड में 
सन्‌ १४८४ में, योमैन पल्टन को पहले पहल बढूकें मिलीं। ये 
प्रारक्षिक बदूक बहुतही भद्दी बनी हुई होती थी, उनका निशाना 
बहुत गलत खगता था, धौर मार भी बहुत कम होती 
थी । इन बंदूकों को चलाते में, दो मनुष्यों की प्रावश्यकता 
पड़ती थी प्रौर चलाते समय नाल को साधने के टेक लगाए 
जाते थे । इस बंदूकों को चलाने के लिये, हाथ से पलीता 
लगाया जाता था। १४७६ ईस्वी में, पल्लीता लगाने के लिये घोड़े का 
प्रयोग झारंग हुआ । जलता हुप्रा पत्रीता एक पुरजे में बेधा हुप्ा 
होता था, जो धोडा दबाने पर भुककर, नाल में सटे हुए बारूद के 
दिए में लग जाता था, भ्रौर फायर हो जाता था। शझौर भी कई 
प्रकार की कलों का बंदूकों को फा र करने के लिये भ्राविष्कार हभा, 
जो थोड़े बहुत परिवर्तत के साथ १९वीं शताब्दी तक श्रलती रहीं । 
सत्र १८०७ ई० में स्कॉटलैंड के एक पादरी ने टोपीदार बंदूक का 
प्राभिध्कार किया। इस ध्ाविष्कार के साथ बंदूकों की शकल बहुत 
कुछ साधुनिक हो गई। शत १८६३६ में जमंती के शहर इरफटट में 


शहर 


शस भौर करण 


सबसे पहले कारतुसी बंदूक बनी भौर २०वीं शताब्दी का धारंभ 
होने तक, उसकी बनावट में बहुत कुछ उन्नति हो गई। फारतुसी 
बंदूकों के साथ साथ तोपें भी, जो मुंह हे भरी जाती थीं, 
पीछे से मरनेवाली बनने लगीं। इसी समय सपाट नली की जगहू 
छूड़ीदार नखी का स्‍भ्राविष्कार होने से रायफल बनी । इस भाविधष्कार 
से बंदूकों भौर तोपों की मार पहले से कहीं श्रधिक हो गई भौर उनके 
निशाने में अहुत भ्रशिक सच्चाई ा गई। १६५० ई० में प्रोच 
मार्शल वर्या ने संगीन का भझाविष्कार किया। इस हथियार के 
ईजाद होने से पैदल सेना का भाला झनावश्यक हो गया । 


भारंभ में बंदूक को मार से बचने के लिये श्धिक मजबूत कयच 
बनाए गए । ऐसा फरमे से कवच का बोझ बढ़ गया । जैसे जैसे बंदुक 
और पिस्तौल की बनावट और मार में उन्नति होती भई, वैसे बैसे 
उनसे बचने के लिये ववच का बोक बढ़ता गमा। पश्रत में यह बोध 
इतना बढ़ गया कि कवल की कोई व्यावहारिक उपयोगिता न रह 
गई। रायफल कर झाविष्कार होने के बाद तो बंदूकों भ्यौर पिस्तौलों में 
इतनी शक्ति बढ़ गई कि कवत उनके सामने बेकार हो गया। हस 
प्रकार श्यवती सदी में जिरह्बकतर का खलन उठ गया। बिना 
बचाव के रायफलों और तोपों के सामने जाने का मतलब तो निश्चित 
मृत्यू के मुख में जाना था । फिर मशीनगन का श्राविष्वार होने के 
बाद तो सेनाझो का छुले मंदान में श्वाना असंभव हो गया। शत्रु 
१६१४-१८ की लड़ाई में जमंन भौर मित्र राष्ट्रों की फौज भामने 
सामते खाइयों में पड़ी रहीं, भौर हमला करके हराना दोनों फौजों 
के लिये बहुत हानिकारक भौर कटिन ब।म हो गया। 


भंत मे टेक का श्राविध्वार होने पर ही इस कठिनाई का भत 
हुआ । वाह्तव में टेक वही बाय॑ करने के लिये बे जो बाम पहले 





चित्र ३, प्योटों से सुरक्षित याग 
एक हल्का टैंक ॥ 
णनिरहबकतर किया करता था। हसीलिये टेंक छेना का नाम प्रा्मर 


राइलेन 


पड़ा | टैंकों के धागे ते और पिछते बहायुद्ध में उनके कहे पैसाने पर 
उपयोग किए जाने से, युद्ध की शक ही बिल्कुल बदल गई । लड़ाई 
के दी रात हेंकों की बनावट शोर उनके प्रयोग में बहुत प्रगति हुई । 
लिख लिस्न कार्यों के किए विजिसत अ्रकार के टैंक बनाए गए । 
हलके, सकोले भोौर भारी, तेज धौर बीसे, हुलही धोर आरी तोप- 
वाते, तरह तरह के टेंह भह्ाई के बैदान में दिखाई देने शगे भौर 
ऐहा प्रहीत होते बन कि सड़ाई की कैली का भविष्य टेंक्रों के हाथ 
में है । 

प्र साथ ही साथ टैंकमार तोपों की उच्चति से एफ संतुलभ 
इ्थावित हो गग्ना । पहले पहल तो टैंकों ही की जीत रही, पर कीरे- 
चीरे, जैसे जैसे प्िक शक्तिकासी ठोपें बनीं, टैंक काबू में प्र गए । 
पहले टैंकमार तोपों को खींचने के लिये किसी धूसरी गाड़ी को 
जोतवना पढ़ता था। बाद में स्वचालित तो बनने शमी । वैलेंटाइन 
धार इसी प्रकार की तोप थी, भो पिछले महायुदृष्च के समात्त होने 
पर बहुत उत्तव टैंकमार तोप प्रमक्ी जाती थो । सहाशुदूव के बाद 
खोल ता आर्ज, शोर बिना बगकेगली तोपों के भ्राविषकार से सेनापों 
की टैकमार प्र बहुत बढ़ गई | प्रद मद कहा जा सकता है कि इस 
समय हैक शक्ति से देंक मार शक्ति भ्रधिक प्रबल है । 


शौसेना में भी इसी प्रकार, सोप छोर जहाओं के पभार्पर में भी 
प्रहिपोगिता चलती रही । वामुशक्ि के विकास से इस प्रतियोगिता 
का इतना महत्व नहीं रह गया। श्राथकल जहानों के भ्ार्मर के 

क्जाय उसकी तोपों भोर चाल कौ तेजी का श्रधिक महत्व है । 
_सि० थं० च०] 


शहढोल ९. (शल।, भारत के मध्य प्रदेश राज्य का जिला है, जिसके 
उत्तर परत्निचम में सतना, उत्तर पूर्व में सीधी, पूर्व में सरगुजा, दक्षिख- 
पूर्व में बिलासपुर, दक्षिणा-पश्चिम में मंडला भौर पश्चिम में अवलपुर 
जिसे हैं। इस जिले का क्षेत्रफल ५,४१२ वर्ग मील एवं जनसंख्या 
५,२९,६४८ (१६१६९) है। यह जिला मध्य प्रदेश वा प्रमुख धाम 
उत्पादक मोड़ है और महाँ के कमक सासक धाम से यना चावल भ्रपते 
सुवास एवं स्वाद के लिये प्रसिद्ध है। जिले के उमरिया, जोहिला तथा 
नारशता हरी दफाई में कोयले की छातें हैं। जिले का बड़ा मू- 
भाग जंक्लों से आा्छादित है। इमारती लक्षड़ियाँ, बौड़ी बनाने 
के पत्ते, लाक, घान तथा तंबादु का व्यापार जिसे में होता है। 
उम्तरिया, धोहागपुर तथा शहडोल जिले के प्रमुख नगर हैं। 


२. सगर, स्थिति । २३ उ> धा० तथा ५१? ३०१ पृ० दे० । यह 
उपयुक्त जिले का प्रशासनिक मगर है। सगर में नगरपालिका भी 
है। यह दक्षिण पूर्वी रेनये का हटेहत सी है। भगर की जतकंढपा 
२१,१६६ (१९६१) है । [ झऋ० मा० से०] 


शहतूत या दूत (4७॥0८८०४) भोरितिई (॥0780७४८) कुल का 
एक पेड़ है । शहतूत की लेहडों किसें हैं । दमदम के रेशम भनुरंधान- 
शाला में ११० किश्म के शहतूत के वेड़ लगे हैं। घमोरस ऐल्बा 
(४४0:७5 ६09) किरण का शहतुत सफेद ऋण देता है और मोरस 
सिन्रा (१णए४ ए872) किस्म का अहदुत कला फल देता है। शह- 
हुए की खेती फ्लो के लिये नहीं, धरतु रेशस के हीड़ों के प्राथने के 
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बहाना भा रू 


लिये की जाती है, पथपि इसके कल भी उपयोग में भरते है । 
मैसूर में इसको आायवाी लगयग ७०,००० एकड़ शरूलि में होती 
है। मद्रास शभौर बिहार के भागशपुर में प्री इसकी बागवानी 
होती है। जहाँ जहाँ रेशम के कौड़े पाले जाते हैं, यहाँ बहाँ इसके 


डाल, पत्तियाँ तथा फल । 
पेड़ उगाए जाते हैं। यह शीतकटिबंधी वृक्ष है। पर उष्ण 
कटिवंधी भौर समोध्ण कटियंत्री स्थलों में भी उगता है। यह 
गरमी धौर वर्षा दोनों को समान रूप से सहत कर सकता है। इस 
पेड़ में कीड़े था रोग कम संगते हैं । 


२.७०० वर्ष पूर्व कम में इसकी खेती होने का पता लगता है। 
इसका प्रसार कणजम ( ८प्रांपश्॒8, ८-१९ लंबा कलम ) हारा होता 
है। शीज से भी उगाश जाते हैं। पौथे शर्त हारा भी यह उगाया 
जाता है। गह सब प्रकार की मिट्टी में उप्र सकता है। भागों में 
२० फुट की दूरी पर, वो फुट गहरा गढढा झोदकर, उसमें एक मत 
गोबर की सड़ी खाद देकर, शहत्त का वक्ष उाता अच्छा होता है । 
बच्सात में पेढ़ लगाना चाहिए। रेशम के कीडों के पालने की इव्टि 
से, एक एकड़ में ४,००० पेड़ लगाए जाने चाहिए | गोबर के साथ 
साथ ताइड्रोजन फ्रबेश्क का उपभोग शावश्यक है। भले फल के 
लिसे छेदाई ल्ायण्यक है। फल देने के बाव लेंटाई करके, जाब 
देकर, सिलाई करते ते गई प्रतिभा अस्‍्यूर मात्रा में मिक्रत 
भ्राही हैं। फरवरी में पूल €भ शाते हैं कौर मई हम में फथ 


शॉज्ल्य 
पकते हैं। फल श्ाए जले हैं। फल की गुददी से शरबत बनता 


है। घरोप में इससे शराद भी बनाई जाती है। फल में औसतन 
९ अधि शत चीनो धौर ७१५ अधि शत भ्रम्ल पाया जाता है । 


सं० प्र ०---रामसागर राय : उच्चान-कृषि दर्शन, प्रकाशक, कला 
निकेतन, पटना | [फू" स० ब०] 


शादिल्य यह नाम गोजसूतरी में है, भ्रत: पुराशादि में शांडिल्प नाम 
से जो कथाएँ मिलती हैं, वे सब एक ब्यक्ति की नहीं हो सकतीं। 
छांदोग्य भौर बृहदारएमक शपनिषद्‌ में शॉंडिल्य का प्रसंग है। 
पंचरात्र की परंपरा में शांडिल्य झाषायें प्रामाणिक पुरुष माने जाते 
हैं ( ० ईश्वरसंहिता ) | शांडिल्पसहिता प्रचलित है; शांडिल्य 
असिपृत्र भी प्रचलित है। इसी प्रकार शाॉंडिल्योपतिधद्‌ नाम का 
ए* प्रंथ भी है, जो बहुत प्राचीन ज्ञात नहीं होता । 


युधिष्ठिर की सभा में विद्यमान ऋषियों में शांडि्य का नाम 
है । राजा सुमंतु ने इनको प्रचुर दान दिया था, यह अनुशासन पे 
(१३७२२) से जाना जाता है। भ्रभुशासन ६५१६ से जाना जाता 
है कि इसी ऋषि ने बैलगाड़ी कै दान को श्रेष्ठ दान कहा था । 


शांडिल्य नामक प्राचार्य प्रत्य शास्त्रों में भी स्पृत हुए हैं। हेमादि 
के लक्षणाप्रकाश में शडिल्य को प्रायुवेंदाचार्य कहा गया है। विभि्ल 
ब्पाख्यान प्रंथों से पता चलता है कि इनके नाम से एक य्ह्मसूत्र एवं 
एक स्पृतिपग्रंथ भी था। [रा० शं० भ०] 


शांतिपुर स्थिति : २३९ १४/ उ० प्र० तथा ब5' २७' पृ० दे०। 
यह भारत में पश्चिमी बंगाल राज्य के नदिया जिसे में रानाघाट 
उपडिवीजन का हुगली नदी के किनारे रिथित एक शगर हैं। इस 
नगर की जनसंस्या ४१,१९० ( ११६१ ) है। पहले शांतिपुर 
कपड़ा बुनने के उद्योग के लिये विक्यात था, पर पश्त्र वह स्थिति 
नहीं रही । यहाँ कार्तिक धूृछ्चिमा को राखयाजा का उत्सव मनाया 
जाता है। यह एक प्रण्छा बाजार भी है। [ ज० दि० |] 


शॉपोलियों, जा फ्रास्तां ( १७६०-१८३२ ) २३ दिसंबर, १७६० 
ईं० को फ्रांस में जर्म । सोलह वर्ष की उम्र में इन्होंने ग्रोनोब्ल की 
झकाद़मी के संगत एक लेख पढ़ा जिसमें कोप्सी प्रिस्व की प्राबीन 
मारता स्वीकार को गई थी। इस लेल में स्ोगों का ध्यान 
मिस्री विद्या वी शोर भाकृष्ट किया । वस्तुतः इससे भिल्नी पुरातट्म 
का वैज्ञामिक अ्रध्ययत प्रारंभ होत/ है । शीघ्र ही ये पेरिस जा पहुँचे 
जहाँ ब्रीनोब्ल की एक साहित्यिक संत्चा द्वारा १६०९६ ६० में इतिहास 
के प्राष्यापक पद पर नियुक्त होकर संमानित हुए। इश्होंने मिली 
जिजलेल की कुंजी १८२१ में प्रस्तुत की। १८२४ में चलते १०वें 
की भ्राज्ञा से इटली के संग्रहालयों में संगृहीत मिस्री पुरावशेयों के 
झष्ययनार्थ इस्हें जाना पड़ा । वहाँ से लौटते पर लुत्र के मिल्री 
संग्रहालय के ये डायरेक्टर बने । १८२८ में मिस्र के पुरावशेदों का 
बैशानिक अध्ययन करने का भार इन्हें सौँपा गया ! १६८३१ में कालेज 
दे फ्रांस में मिस्र के पुरातत्व भोफेंसर पद पर तियुक्त हुए भौर प्ृृत्मु के 
पूर्व तक मिस्री खोजों के मिष्कर्षों को प्रकाशित करने में ब्यस्त रहे । 


ह६०११ 


है 


शाहस्ता सी , 


ये मिस्री पुरातत्व के संस्थापक के रूप में प्रस्यात हैं। मिल्ली लिवि 
की कुंजी 'रोजेता स्टोन को पढ़ने का श्रेय टॉमस यंग के साथ 
इनको ही है । [क० ना० गु०] 


शांसी (छछ0») ग्रांत, स्थिति : ३६९ २० उ० प्र० तथा ११२९ 
०! पु» दे० । चीनी भाषा में शांसी का भश्र्थ है, पर्वत के पश्चिम 
में । उत्तरी चीन में, शांसी, पहाड़ों के पश्चिम, ६०,३६३ वर्ग मील 
तथा लगभग एक करोड़ जनसंल्याताला एक आंत है | इसकी राजधानी 
यांग्रु या ताइयुभान है। इसके पश्चिम में शेंती, दक्षिग भौर 
दक्षिस पूर्व में होमैन तथा पुर प्लौर पूर्व उत्तर में होपे प्रांत एवं उत्तर 
में इनर मंगोलिया ख्षेत्र है। शांसी पीली पट्टी (लोयस) से ढेंका 
पठार हैं। इसकी प्रौधत ऊँचाई १,००० फुट है। फन नदी इस प्रांत 
को दो भागों में बॉटतीहै। झांतो की जलवायु महादेशीय है। 
ताइयुशभान तथा लिमफेन भीलों की भाटटियों में गेहें, जी, मक्का, 
कपास प्रादि की खेती होती है । पूरे प्रांत में, धरातल के तौचे कोयले 
की समांतर, मोटी परतें हैं। [पु० क०] 


शाहस्ता खाँ मोर जुमला की मृत्यु (मार्च, १६६३ ६०) के बाद 
झौरंगजेब का मामा शाइस्ता शा बगाल का गवर्नर बनाया गया। 
उसने इस पद पर लगभग तौस वर्ष तक कार्य किप्रा। श्रौरंगजेव ने 
शाइस्ता खाँ को दक्षिण का भी गवनंर बना दिया था। इस समय 
मराठों का सरदार शिवाजी दिन पर दिन भपनी शक्ति बढ़ा रहा 
था। शाइस्ता खाँ को शिवाजी की काररवाइयों को दबाने का प्रादेश 
दिया गया । शाइस्ता खाँ ने पुना पर ध्रधिका र कर लिया, कल्‍्गाश के 
जिले से मराठों को खदेड़ दिया तथा चाकन के दुर्ग को जीत लिया । 
शिवाजी बीजापुर से सुलह करके निश्चित हो जाने पर प्रप्रैल, १६६३ 
की एक रात में शाहस्ता खाँ के पूना के निवासस्थान में चुतके से 
घुमत गया। हरम के कई भधिकारियों झादि की हत्या करके 
उधने शाइस्ता खाँ पर भ्राकमण किया। शाइस्ता खाँ बाल बाल 
बच गया । पर इस चबूकर में उसे झ्पना एक पअंगूठा गंवा देना 
पड़ा । इस कांड के बाद भी शिवजी सुरक्षित बचकर निकल गया ॥ 


समुदी डढाकुझों का प्रत्तित्व प्िटाने के लिये शाइस्ता खाँ मे 
पुतंगाली समुद्री हाकुषों पर प्राक़मण करके बंगाल की खाड़ी में 
ह्थित उनके मुख्य झड़ सोने द्वीप पर भ्रपता अधिकार कर लिया । 
इसके भ्रतिरिक्त सत्‌ १६६६ में इत डाकुप्तों के मित्र, प्रराकान के 
राजा, से उसने चटगाँव भी छीन लिया था। पर शाहस्ता लाँ का 
यह प्रयत्त बहुत सफल सिद्ध नहीं हुआ भौर प्रट्टारह॒बीं शताब्दी तक 
समुद्री डाकुप्रों का भ्रस्तित्व बना रहा । 


सतद्‌ १६७२ में शाइस्ता सा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक 
'करमान' प्रदान किया । इस फरमान के द्वारा कंपनी को बंगाल में 
व्यापार संबंधी करों से मुक्त कर दिया गया। दो वर्ष बाद उसने 
फ्रांसीसियों को बंगाल में भंद्रमगर नामक स्थान पर फैफ्ट्री बनाने की 
प्रनुमति दे दी । फ्रांसीसियों ने इस स्थान पर भ्रपनी प्रसिद्ध फैस्ट्री 

बनाई | सम्‌ १६६४ में शाइस्ता लाँ का देहांत धागरा में हआा । 
[ भि० ज्॑ं० पां० ] 


शाकंमरी 


शाफंमरी शाकंमरी का वर्तमान ताल साँमर है। यह पश्चिमी 
राजस्थान में साँभर कील के दक्षिशा पूर्वी किनारे पर स्थित है 
प्रौर नमक के तिर्यात के कारश काफी प्रसिद्ध है। महाभारत के 
धादि पुराण में इसका उल्लेक्ष है। ध्कंदपुराश ने इसके भातपास 
के प्रदेश मी शाकमर सपादशक्ष की संज्ञा दी है। यहाँकी खुदाई 
में प्राप्त यथन, यौघेय, झौर हिद-ससानी मुद्राएँ एवं उसी समय 
के मकान धौर पभन्य वस्तुएं भी इसनी प्राच्चीनता की द्योतक हैं । 


शाकंभरी (साँभर) कई सदियों तक चौहानों की राजधानी रही 
झौर सौभर के हाथ से निकल जाने पर भी चौहान राजा 'संभरीशव' 
( शाकंभरी राज ) कहलाते रहे। ध्रजयराज बौहान ने संबत्‌ ११७० 
के लगभग सॉभरी के स्थान पर ध्रजमेर को ध्पना राजनगर बनाया । 
पृथ्वीराज की पराजय के बाद यहाँ मुसलमानों का राज्य हुझा। 
सत्‌ १७०६ में जयपुर ओर जोधपुर के राजाभों ने इसपर ध्धिकार 
किया । प्रव इसका महत्व मुख्य रूप से साँभर नमक के कारण है। 


साँभर में शाकंभरी देवी के मंदिर का उल्लेख पृथ्वीराजविजय 
में भी है। सगर का नाम शारुभरी देवी के नाम से शाकंभरी 
(सॉमर) हो गया है। [ द० श० ] 


शांकद्रीपीय प्रथवा शाकद्रीपी भारतीय वर्शाब्यवस्था के प्रंतर्गत 
ब्राह्मणों का एक वर्ग है। इनके पृर्वज मुलतः शकद्गीप के निवासी 
थे । महाभारत तथा पुराणों में सप्तदोपा पृथ्वी ( वसुमति ) के 
बन भाते हैं। उनमें एक शकठीप ध्रथवा शाकट्टीप भी था। उसकी 
स्थिति कहाँ थी, इसका एकमत से निरुूपश नहीं हो सका है। परंतु 
इतना तो निश्चित है कि शकदह्वीप शक नामक जाति का नियासक्षेत्र 
था। हीरोदोतस, दियोदोरस भौर रद्ैथो प्रादि प्रीस प्रौर रोम के 
इतिहासकारों ने सीथिया ( स्किदिया ) की चर्चा की है। पर वही 
शकट्ठीप था, यह ध्रधिकांश विद्वानों के मत में भ्रस्वीकार्य है। कभी 
कभी शकों को ईरानी भौर तूरानी जातियों से भी मिलाया जाता 
है। पारसीक अभिलेसों में शकोंका नियास सिर दरया धौर भागमू 
दरया के मैदानों में शात होता है भौर ऐसा विश्वास किया जाता है 
कि मे शक वहूँ से हृदकर पूर्वी फारस धौर पश्चिमी भ्रफगानिस्तान 
में चले श्राए । श्कों के निवास का यह वही क्षेत्र है, जिसे प्राचीन 
संस्कृत प्रथों भौर कुछ भभिलेखो में शकस्थान, मध्यकालीन फारसी 
उद्धरणों में सिजिस्तान भौर ध्राजकल सीस्तान कहा जाता है । 
जोगी इतिवृत्तों से श्ञात होता है कि शक लोग प्रारंभ में प्राधुतिक 
कांशगर के पश्रासपास रहते थे पर ईसा पूर्व दूसरी श्ती में यू 
सी नामक जाहि हारा वहां से हटाए जाने पर भ्रफगानिस्तान 
झौर फारस फी सीमाध्ों है होते हुए उन्होंने भारतवर्ण में प्रवेश 
किया। सैनिक प्राक्मणकारी भौर राजनीतिक जिजेता होते 
हुए भी यहाँ की संरकृति द्वारा बे जीते गए और भारतीय समाज 
में मिला लिए मए। संभवत: वरशांबिभाजन उनमें पहले से ही था 
झोर भारतीय वर्शाव्यवस्था स्वीकार करते उन्हें देर न लगी। 
ब्ाहाणों में उनका एक विशेष वर्ग ही हो गया, जिसे भ्ाज 'शाक- 
हापी' झथवा शाकद्रोपीय ब्राह्मण कहते हैं। बिगड़े हुए कप में ये 
ही सकलदीपो या 'साकलदीपी' कहलाते हैं। ये सारे उत्तरो भारत 
में फैले हुए हैं। इत्होंने वैद्धक शाखर में विशेष सफलता पाई | 


१४२ 


शाशोधिषाँ 
सं० गभ्रं० -- दि० अं० सरकार : सटडीज इन दि जियाग्रॉफी प्रॉष 


ऐंशेंट ऐंड मेडियल इंडिया, पृ० १६३; मजुमदार भौर पुस,लकर 
( संपादित ) : दि एज झाव इंपीरियल यूलिटी, पृष्ठ १२०; दे० 
रायचौघुरी : पोलिटिकल हिस्ट्री श्रॉव ऐंशंट इंडिया, पृ० ४३३१-४३६ । 


[ वि० पा० ] 


शाजापुर २. जिला, स्थिति : २२" ३४! से २४” १६” उ० अ० तथा 
७५९ ४४! से ७७" ६” पृ० दे० । भारत के मध्यप्रदेश राज्य में स्थित, 
इस जिले का क्षेत्रफल २,३५८ वर्ग मील तथा जनसंश्या ५,२६,१३५ 
(१९६१ ) है। जिला मालवा के पठार पर स्थित है तथा यहाँ 
की भूमि भ्रत्यधिक उवराहै। जिले में काली सिंध, बंचबल तथा 
पा्वेती मुख्य नदियाँ हैं। जिले के प्रमुल नगर शाजापुर, शुजालपुर 
तथा झागर हैं । 


२. नगर, स्थिति ' २३९ २३६ उ० भ्र० तथा ७६९ १७ पू० 
दे० । यह उपयुक्त जिले का प्रशासनिक नगर है, जो काली सिंध की 
सहायक नदी लकुंदर के बाएँ किनारे पर स्थित है। १६४० ई७ में 
मालवा में झाते के समय सुगल सम्राद्‌ शाहजहाँ ने इसे बसाया था 
और इसका नाम शाहजहाँपुर था, जो बिगड़कर श्रव शाजापुर हो 
गया है। नगर की जनसंस्या १७,३१७ ( १६६१ ) है | 

[ भ० ना० मे० ] 


शातवोत्रिझाँ ( 0॥४(९४प्रंंशा १७६६-१५ ४८ ) प्रसिद्ध फ्रेंच 
लेखक का जन्म 'से मालों' में श्रेतान के एक प्राचीन कुलीन 
परिवार में हुआ था। शाप प्रपने सरल कितु उदास पिता, खिस्न 
प्रस्वस्थ माता, लुसिल नामक धामिक कितु स्नायुदु्बंल बहन, ब्रेतान 
के वन्य दृश्य तथा समुद्र से प्रभावित हुए । संतप्त युवावस्था; 
निर्वासन एवं निधेनता में इंग्लैंड में प्रवास; भ्रमरीका, जेड्सलम, मिस्र 
तथा स्पेन की यात्राएँ, फ्रस में साहित्यिक एवं राजनीतिक जीवन 
तथा पभ्रवकाशग्रहए भापके जीवन के प्रमुख पक्ष हैं। श्रापकी मित्रता 
फॉनलतान तथा जुबेर नामक लेखकों भौर भादाम रेकासियर तथा 
मादाम द बोभा नामक सामाजिक महिलाभों से थी । भापकी प्रुस्तक 
'ल जेनि दु क्रिस्तियानिस्म' संधि-दिवस १८६०२ के सुश्रवसर पर प्रका- 
शित होकर फ्रांस में कैथोलिक मत की पुनः:स्थापना में सहायक हुई । 
झापकी पुस्तिका 'द बुनापाते ए दे ब्ुरबा' फ्रांस में मित्रराष्ट्रीं के 
प्रवेश के दिन ( ३१०३-१८१४ ) प्रकाशित हुई ।| आपने नेपोलियन की 
भ्रधीनता में तथा बुरदाँ परिवार में कई पदों पर काये किया; 
कितु प्रपनी दर्पपूर्णं स्थतंत्र प्रकृति के कारण पश्रापको इन्हें त्यागता 
पड़ा । सत्र १८०१६ में आप भरकादेमि के सदस्य जुने गए । सब १८३० 
में श्रापने राजनीति से भ्रवकाश ग्रहण किया | 


आपकी पुस्तक भापके व्यक्तित्व का प्रतिबिब हैं। 'एसाइ सुरले 
रेब्होलुशिभा! तदण-पाडित्य -पूर्ण ग्रंथ है। 'ल जेनिदु क्रिस्तियानिस्म! 
सामक पुस्तक में भ्रापकी झ्रारंभिक नास्तिकता के प्रायश्चित्त, ईसाई 
मत के समर्थन, सौंदयें सिद्धांत एवं गबवीन समालोचना का मभिश्नरा 
है। 'प्रतिला' भौर 'रने' नए युग के दो उपस्यातत हैं। 'भ्रतिला' 
रोपैंटिक पद्ति का एक विदेशी उपन्यास है। श्रापकी सर्वोत्कृष्ट 
कृति 'रने' में एक खिन्‍्त, परिश्रात एवं विप्लंवकारी रोमैंटिक वीर 
का वित्रणः है ।यहु शिलर झोौर बायरन के 'चाइलड हैरोल्ड' के 


शान रांग्व 


बीब की कड़ी है। 'से मारतिर' में प्रकृतिपुजक श्रादर्शों की भ्रपेक्षा 
ईसाई झ्ादकों की उच्यता दिखाई गई है । यह एक गश्चास्मक 
महाकाथ्य है; किंतु झापकी प्रतिमा भ्रधिकतर इतिहासोन्धुली है। 
झापने श्रेगरेजी साहित्य पर एक निबंध, यात्रा्र्णंतन, ला हव्हू द 
रत! तथा ऐतिहासिक प्रंथ लिखे; और 'पैरादाइज लॉस्‍्ट' का 
प्रनुवाद किमा । भसब्य चित्रण एवं उपकथाओ्रों से परिपुर्ण आपका 
सवंक्षेष्ठ प्रंथ 'मेमवार दुचध तॉम्ब” भात्मसमर्थन का एक प्रयत्न था । 


शातोड्रिधा विवारक नहीं थे, वरदु भग्य वर्णोनों के लिये प्रसिद्ध 
एक कलाकार थे। पग्रापकी भ्रहुंमम्यता सभी रचनाप्रों में परिलक्षित 
होती है । धापने बुद्धिवादी युग के घंत तथा रोमैंटिक युग के भारंभ 
की घोषणा वी | इनके रोमैंटिसिज्म के मुख्य तत्व हैं :--प्रकृति एवं 
झात्मा को पूजा, भगीतारखकता, भावुकता इत्यादि । इन्होंने ऐसे गद्य 
फी रचना की जिसमें केवल ह्पध्टता एवं मंधार्थता के स्थान पर 
कोमलता एवं लचीक्षापन है । शातोब्रिश्रौँ का इष्टिकोण सौंदये 
प्रधान था| झापने कविता, उपन्यास, इतिहास तथा समालोचना के 
क्षेत्रों में फ्रेंच साहित्य को प्रभावित किया । [ एम० एम० देसाई ] 


शान राज्य स्थिति : २९९ ३० उ० भन तथा ६८ ३० पू० दे० । 
यह यर्मा का पूर्वी सीमांत प्रदेश है। उत्तरी तथा दक्षिणी शान राज्य 
झौर वा राज्य धंमिलित कर, यह प्रशासतिक इकाई बनाई गई है । 
इसका क्षेत्रफल ६०,००० वर्ग मील तथा जनसंर्या २०,४६,००० है। 
इसकी राजधानी ताउजी ( 807889 ) है। इस प्रांत मे ३,००० 
पुट प्रौसत ऊँचाईवाले शान पठार हैं। यहाँ की मुख्य बट्टात नीस 
है) राज्य में कुछ जवाहरातो की खानें भी हैं। यहाँ की प्रौसत 
यापिक वर्षा ४५ इंच से ५० इंच तक है। यहाँ धान, कपास, पोस्ते 
तथा दरकारियों की खेती होती है । रंगून एवं मंडला रेल लाइन द्वारा 
लाशो भादि मुख्य केंद्रों तक पहुंचा जा सकता है | [ पु० क० ] 


शंपिनदावर (१७८८-१८६० ) “रुदनशील' एवं निराशावादी दाशे- 
निक धार्थर शॉपेनहादर का जन्म पोलैंड के डॉजिंग नगर में एक 
घनाढघ व्यापारी के यहाँ हुआ। १७६३ में पोलै ड़ के द्वितीय विभाजन 
के बाद तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण शॉपेनहावर 
परिवार की पाँच वर्ष के बालक प्रार्थर के साथ हैंबर्ग में शरण लेनी 
पड़ी । परिवार की समृद्धि में कमी नही भ्राई भ्रोर झाथर की शिक्षा" 
दीक्षा सुचार रूप से चलती रही। १७६७-१७६६ में उसे पेरिस 
भ्ौर हावें का भ्रमण करने का भवसर मिला। किशोर शॉपेनहावर 
फ्रॉस की साहित्यिक गतिविधि से अत्यंत प्रभावित हुभ्रा प्रौर 
योल्तेयर के विचारों ने उसके चित्रन पर भ्रच्छी छाप छोड़ी। 
इंगलेड के जीवन से उसे ऊब भहसूस हुई। वहाँ से पुनः फ्रास, 
स्विट्जरलैंड भर वियना तथा बलिन की यात्रा ने शॉपिनहावर को 
जीवन की विविषता से परिचित कराया । 


१८०४ में शॉपेनहावर के पिता की मृत्यु एक दुधर्टना से हो गई । 
इससे पूरा परिवार ही घछिन्न भिन्न हो गया। भाथधिक स्थिति को भी 
इससे घक्का लगा । उसकी माँ भर दस वर्षीया बहन वेमर में चली 
गई, भौर भार्थर हैंद्य में भ्रकेला रहु गया -- पूर्ण एकाकी । इन 
भटताप्ों भौर परिस्थितियों वे शॉपेंनदवर को पुकांदप्रिय झोर प्रात्क- 
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लीन बना दिया । वह परछित्ास्वेषक, ध्रालोचक झौर शंकालु हो 
उठा । पारिवारिक संबंध कठु हो गए धोर शॉपेनहावर की मनस्थिति 
इन सबसे पूरी तरह डावाडोल हो गई। घुटन और कुंठाभों ने उसे 
घेर लिया । 

२१ वर्ष ही उम्न में शपिनहावर ने गौटिजन में विकित्साशास्त 
का प्रध्ययन प्रारंभ किया; कितु उसको रुचि उसकी अपेक्षा दर्शन 
शास्त्र में भ्धिक रही । यहीं उसने प्लैटो भ्लौर कांट के सिदुधांतों का 
प्रनुशीलन किया। बलिन विश्वविद्यालय में वह फिक्टे के संपर्क में 
भी भाया । 

१८१३ में उसने सेना को भी प्रपनी सेवाएँ भ्रपित कीं; फलस्वरूप 
उसे बलिन छोड़कर भागना पड़ा। उसे ब्रेसडेन भ्रौर रूडोल्सटाड में 
शरण मिली । यहीं पर उसकी पहली पुस्तक (भान द फोर फ़ोल्ड 
रूट ध्राँव द प्रिसिपल प्रॉद सफीशेट रीज्षन, रूडोल्सटाड, १०१३ ) 
प्रकाशित हुई, जिसपर उसे बलिन विश्वविद्यालय से डाक्टरेट की 
उपाधि मिली-। 

वह भपनी माँ के पास वेमर गया | किंतु माँ की विलासपूर्ण 
जिंदगी के ढरें से वह निराश हो गया पोौर ध्रंततः १८१४ भे उन्हें 
हमेशा के लिये त्याग दिया। माँ के प्रति उसको यह घणा समस्त 
नारी जाति फी जृणा के रूप में प्रगट हुईे। इसका प्रभाव इतना रहा 
कि शॉपेनइ्वावर ने श्लाजीवन विवाह ही नहीं किया | 


वैमर में शॉपेनहाबर गेटे के संपर्क में भी भ्ाया। यही उसने 
भपनी पुस्तक “धान विज्ञन ऐंड कलतं” लिखी, जो १८१६ में 
लाइपजिग से प्रकाशित हुईं। १८१४ से १८१८ के बीच वह 
ड्रेंसडेन में रहा और वहाँ उसने भपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 'द बहनें 
ऐज बिल एऐंढ प्राइडिया” लिश्षी । १८१८ में वह इटली गया। 
१८२० में उसने वलिस विश्वविद्यालय में श्रष्यापत की कोशिश 
की, किंतु हीगेल से मतमेद होने के कारण उसे छोड़ दिया | 
झब वह पअ्रपना समय यांत्रा और मनन में बिताने खगा । 
लाटक झौर संगीत के प्रति भी उसकी रुचि जढ़ी। (५३४ में 
वह फ्रैकफर्ट चला शभ्राथा । यहीं पर १६३६ में उसकी पुस्तक “भान 
द बिल इन नेचर” प्रकाशित हुई। (८१८ में उसे नार्वेजियन 
सोसायटी से पुरस्कार मिला। १८४१ में उसके दो महत्वपूर्ण लेख 
*द टू फंडामेंटल प्राब्लम्त प्रॉव हृथिक्स'' प्रकाशित हुए, जिनमें उसने 
झपने नेतिक सिद्धातों की व्याख्या की । 


शॉपनेहावर को सबसे अधिक प्रसिद्धि “द वल्डई ऐजु बिल ऐंड 
आइडिया” से मिली। उसको प्रसिद्धि तो भिली, कितु बड़ी देर 
से। तब तक उसकी माँ बहुत की प्रृर्यु हो हुकी थी। १८५४ में 
प्रसिद्ध फ़ातौासी विधकार गोबेल ने उसका चित्र बनाया । बादका 
जीवन एकाऊफी बीता भौर फ्रेकफफ़ में २६ भ्रकटूबर, ६८६० को 
उसकी सृत्यु हुई । 

दाशेनिक शॉपेनहावर के मतानुसार परमतत्न इच्छाशक्ति है, जो 
प्रपना विकास बुद्धि के रूप में करती है। हमें कंद्रउत्स (१२६०४) के 
अस्तित्व का प्रत्यक्ष ध्रंतर्शान होता है, जिसका प्रनुभव बुद्धि के द्वारा 
अत्यक्ष रूप में प्रगढ होता है । कांठ की भाँति वह भी दिक काक्ष को 
बुद्धि का कप मानता है। शॉपेलहावर के छिये संदार का भाविर्भाव 
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साड़ीसंडल के विकास के रूप में होता है। इस प्रकार इच्छाशक्ति 
शासन करती है। यदि कोई मनुष्य क्षाति की स्थिति तक पहुंचता 
चाहता है, तो वहू उसे जीने की इच्छाशक्ति को पूर्णेकपेशा त्याग 
देने से प्राप्त कर सकता है । वहां प्रयत्त करके 'निर्वाण” 
( क्ॉपेनहाबर द्वारा भ्रयुक्त बौद्ध दर्शन का तत्व ) -- भनह्तित्व 
की थ्थिति को प्राप्त कर सकता है, जहाँ इच्छाशक्ति विशुत होकर 
इुद्धिभात्र शेष रहती है । 


शॉपिनह्वावर का जीवत सदा दुखी झौर प्रवसादपूर्ण रहा, इसी- 
लिये मिराशावाद उसके माम के साथ जुड़ा हुप्रा है। हष्छाशक्ति 
झातमप्रदर्शन के लिये सतत संवर्षसील रहती है, जिसमें व्यक्ति को 
कभी संतोष नहीं प्राप्त होता । हच्छाशत्ति भ्रंधी है, इसीलिये कष्टों 
से मुक्ति नहीं मिलती । हम सुक्ष के पीछे भागते हैं, यही वुःश का 
कारण है। वैयक्तिक इच्छाशक्ति को झपने से भरलग करना भ्रपेक्षित 
है। यही त्याग हमें परमतल्व की शोर प्रेरित करेगा। इस प्रकार 
शॉपेनहावर पर बोद दर्शन की छाप स्पष्ट रूप में परिलक्षित 
होती है । 

शरपिनहावर ने कहा है कि संसार के दु:खों से पत्लायल करके कला- 
खितन में रस लेना भ्रभीष्ट है। संगीत में यह क्षमता है कि वह मनुष्य 
को परमानद की प्राप्ति कराती है। इसोीलिये, शॉपेनहावर दार्शनिक के 
साथ साथ क॒त्रि प्रथवा कलाकार के रूप में भी भाना गया है । उसने 
स्वयं कहा है कि उसका दर्शन * कला के रूप में वर्शन” है । 

[ गुर शु० ] 
शारदें,जाँ सीम्यों (१६६९-६७७६) भ्रट्टारह॒वीं शताब्दी की फ्रांतीसी 
चित्रकला का उत्कृष्ट चित्रकार। उस समय फ़ांस में डव शैसी 
के चित्र खुब प्रतलित थे पर शारदें मे बजाय इसके फॉसीसी सोक- 
रुबि के माधार पर चित्र बनाएं। उसके चित्र सीमित विषय- 
वस्तु के होते हुए भी भपनी तामगी, बारीकी तथा पवित्र यभार्भता 
के कारण प्रमावकारों हैं। साधारण जीवन के दृश्य जैसे बंत, 
सागसअ्जी, खेलकूद, फक्षफूल की होकरियों इत्पादि के चित्र उससे 
बड़े ही मनोहारी ढंग से धंकित किए हैं। इसो प्रकार घरेलु जीवन 
के चित्रों को भो वह बड़ी सजीवता से चित्रित करता था। व्यक्ति- 
चित्रण ( पोर्टट ) मे उसने विशेष कुशलता दिखाई। उसके अपने 
तथा झपतली पत्नी के व्यक्तिचित्र बड़े ही सोकप्रिम हुए हैं। कला 
में भ्रपनी विलक्षण सूझबूक तथा पैठ के कारण ही वह फ्रांसीसी 
कला भ्रकादमी का सदस्य भो बना दिया गया था । 

[ रा० अं» शु० ] 
शारलट मेरिया टकर ( (&०। /(८ 848०७ ॥४०४०४) कुमारी 
शारलट मेरिया टकर का जन्म २५ दिसंबर, ६८२११ ६० को लंदन 
(हंग्लेंढ) में हुआ था । 

इनको लेख लिखने का अचपतन से शौक था। इसका प्रथम लेख 
“ईश्वरीय बेन” था जो इंग्लेड की कई पत्रिकाओं में प्रकाशित हुता । 
१८४० ई० में वे धकद्ती लेखिका माती जाने लगीं। उसकी पृश्तकं ए. 
एल, धो. ई. (ए लेडी श्रॉग इंगलेंड) के काम से शअ्रकाशित होती थीं । 
इस कार्य में गह बहुत सफल रहीं । 


रेड 


शोक 


१८७४ ई० में कुमारी €कर ने मिश्नरी कार्य करते के सहेश्य से 
भारत प्राने का जिच्यार किया। रवान! होने के पहले उन्होंने उ्दू भागा 
सीख ली क्योकि बह साहित्य के सा ही सेवा करता चाहती थीं। 
भआरत में पहुंचते ही उन्होंने उ्दू में कहानियाँ लिखना भारंस कर 
दिया । ये अधिकांश यीशु के रृघ्टांतों को कहाती रूप में लिखती थीं 
और उतको ऐसी भांवा भौर भावनावों में प्रकट किया करती थीं जो 
भारतीय भावश्यकताओों को पृर्थि कर सकें। इसमें उन्हें काफी सफलता 
मिली । 


पगृतसर से ये बटाला गईं शौर वहाँ मुतलमानों के बीष काम 
करने लगीं! भ्रटारह साल तक मिश्मरी सेवा करते के पश्चातु १५ 
दिसंबर, १८६३ को उनकी मृत्यु हुईं । [मि० नर०] 


शार्क सलैदिप्राई ( 56८ं४७ा। ) उपतर्ग की उप्रास्थियुक्त मध्यालियाँ 
हैं, जो संतार के सभी समुद्रो में पाई जाती हैं। कंकाल में प्रत्यि की 
प्रनुपस्थिति तथा शिर के पिछले भाग में प्रत्येक ओर पाँच से सात 
गिलछिद, इनको प्रस्थिल मछन्रियों से भ्र्ग करते हैं। इन भछ- 
लियों में वायुभाशय ( ४7 0)800८7 ) भो नहीं होता । 


प्ररूषी शा्क मछलजियाँ क्रियाशील तथा मछलियों को खानेवाली 
होती हैं भौर सामान्यतः नीले या हरे रंग की होती हैं। इनकी 
त्वचा छोटे छोटे पट्टाम शल्कों ( [08००५ 8०६८४ ) से ढेंकी 
होने के कारण खुरदरी होती है। इनका शरीर साधारण मछलियों 
के प्राकार का होता है। प्रोथ ( 87000 ) नुकीला होता है तथा 
धन्वाकार मुह शिर के निचले भाग में होता है। दाँत लिकोणीय 
होते हैं तथा इनके किनारे तीक्ष्ण होते हैं। पल ( ॥78 ) नुकीले 
होते हैं तथा पूछ का पिछला सिरा ऊपर की शोर मुड़ा रहता है । 
कुछ बड़ी शार्क मधुलियों के दाँत, जो प्लवकों ( फ़ाॉधांटणा ) 
को खाती हैं, छोटे छोटे होते हैं। समुद्रतल पर पाए जानेवाले शाकों 
का मुह भ्रनुप्स्‍स्थ होता है भौर इनके दाँत छोटे तथा नोकदार 
होते हैं । शाक में कठंन, छेदन दथा पीसनेवाले दाँत भी होते हैं । 

सझिकार को खोजने के लिये, इतकी ध्राज़ इंड्रिय विशेष रूप से 
विकश्ित होतो है । भुद्य शाक प्ंडे वेठे हैं, परतु भ्रथिकांश सजीव- 
प्रजक ( शरांशएड/005 ) होते हैं। शार्क मे आंतरमिषेतरन (0- 
(छागडां लंब्४0०७० ) होता है। 


सबसे बड़ा एवं भ्रभातक शार्क, जिसे छूल शार्क ( ७०॥४।० 
डा ) कहते हैं, ५० फुट से भी भधिक लंबा होता है। सौभाग्य 
से यह मनुष्यों को कोई गुकसान नहीं पहुचाता है, क्योंकि इसका 
प्रमुख भोजन समुद्री जीब तथा पौधे होते हैं। यह चद्से बड़ी शात 
मछली है। छुलस ( ४४४४८ ), जो मछली के पझाकार का होता है, 
वास्तव में मखली नहीं है। यह स्वनपायी वर्ग का एक जंतु है । 

बाध्किंग जा्क॑ ( 888078 ७7४८ ) दूसरा अभातफ शा 
है। यह भाष॑टिक सहासागर में पाया जाता है। निस्‍्तुदों शार्क 
( पफ्रव्झोध औड्या: ) लवमव १४६ फुद लंबा होता है। इसकी 
वृछ गिशेष रुप से लंबी होती है। यहू भी प्रधातक शा है तथा 
समुद्री जल में यह देरिंग ( सलाद ) तथा मैफेस ( ४४०:८7८ ) 
मछलियों के उमृदों का पींचा करते हुए पाया जाता हैं। 


शा, धर फ्रक जांव 


महे साको में हक, सक्तिय एवं बहुभोजी शार्क, सफेद शार्क 
है। इसकी लंबाई ४० फूट तक हो सकती है, परंतु बहुभा इतना बड़ा 
सकेद शार्क नहीं पाया जाता। साधारणत' पाएं जानेवाले सफेद 
साकों की लंबाई २० से ३० फुट होती है। यद्यपि इसे सफेद शार्क 
कहा जाता है, परंतु इसका रंग राख के रंग का होता है। इसको 
मिचल्ी सतह केवल सफेद होती है। यह मानबभक्षी शार्क गरम 
समुद्रों में पाया जाता है तथ! कभी कभी ही ठंढे जल में प्रवेश कश्ता 
है। पन्‍्य मानवसक्षी शार्क हैं: व्याप्त शाक ( राहुल आधा )) 
भ्रयोधपन शिर शर्क ( निदफापटा ॥680९व ओश: ). रेत शार्क 
( 5७706 आह: ) भादि। 


एक भ्रत्य प्रकार का शार्क, जिसे डॉग फिश ( 708 शक ) 


भहते हैं, भाकार में तो छोटा होता है, परंतु यह मछुप्नों के कार्य में 
विशेष व्यवधान उपस्थित करता है। भ्रारा शाक ( 59७ ओ)धड़ ) 





शाक 


ऊपर का चित्र रेल शार्क का है, जो ५० फुट 
तक लंबा ढोता है | सीजे मानवभक्षी शाक॑ का 
चित्र है। 
इंडोपेसिफिक सागर में पाया जाता है। इसका प्रोष भागे की शोर 
बढ़कर एक चौरस फलक बना देता है, जिसके दोनों श्लोर कम से 
दाँत लगे रहते हैं | 


केवल कुछ शाकक ही सानव खाद्य को दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनके 
सूखे पलों से भौन में जिलेष्ठिन बनाया जाता है। शा्क चमे का 
उपयोग लकड़ी के बने सामानों को चिकना करने तथा जूता बनाने 
में भी किया जाता है। शार्कों का एक विशेष महत्व उनके बकृत 
में पाए जानेवाले तेल के कारण है, जिसमें विटामिन ए को प्रचुर 
मात्रा पाई जाती है। इसका व्यापारिक नाम 'शार्क लिवर भॉयल' 
है । शाक से सरेस तथा उर्वरक भी तेयार किया जाता है । 
[ नं० हु० रा० ] 


शार्ट, सर फ्ैंक जाब ( १६५७-१६४५ ) धंग्रेजी जलरंग वचित्र- 
कार । प्रारंम में सिक्लि इंजीनियर बनने का प्रयत्न किया। अंत:- 
प्रेरणा के वशीक्षत हो साउथ कंसिंगटन के नेशनल पशार्ट ट्रेनिंग 
हकूल में प्रवेश किया | कितने ही प्राकृतिक दृश्यों को उसने जम्षरंग, 
गंक्काशी, धातुचित्रशा झौर प्रध्य माध्यमों द्वारा प्रस्युत किया। 
सदियों के कगारों, जलगतोँ झौर हरे भरे द्याकनों की गहरी बारी- 
कियों में उसकी मौलिक प्रतिता भर अरम कलासावना के 
बहन हुए । 


१४ 


शांखी, 'वी* एस० शीनिवांस 


साउथ कसगर्टन के रायल कालेज में इमग्रेलिंग के प्रच्यक्ष पद 
पर कार्य करते हुए उसने ल्याति भ्जित की । [ श० रा० गु० | 


शालिवादन शातवाहनल का प्राहृत में भ्रपञ्भणश शालिवाहन है। 
हेमचद्र ने श्रपने 'देशीकोश' में शालिवाहन, सालन, हाल तथा कुंतल 
मामक किसी एक ही व्यक्ति क। उल्लेख किया है। वितु भ्रतिम दो 
नाम पर्यायवाच्ी म होकर विभिन्‍न ध्यक्तियों से संबधित हैं जो 
शालियाहन कुमार थे। शालिवाहन भ्रथवा शातबाहुन उस राज्यधश 
का नाम्र है जिसने दक्षिण भारत में कई शताब्दियों तक राज्य किया 
झोर जिसका क्षक, पछूव, तथा यवन राजाओों के साथ पश्चिमी- 
दक्षिणी भारतीय क्षेत्र पर कई पीढ़ियों तक संधर्ष चलता रहा। 
इसी प्रधंग को लेकर बहुत सी किव्दंतियाँ भी प्रचलित हुई । शालि- 
बाहन नामक सआद को झक संवत्‌ का स्थापक भी माना जाता है । 
इसकी उत्पशि के विषय में कहा जाता है कि शालिवाहन प्रतिष्ठान 
पैथान को एक ब्राह्मण कन्या तथा शेष के संस से पैदा हुभा था। 
बड़े होने पर उउंजयिनी के शक सम्राट ने इसे नथ्ट करने के हेलु 
प्रतिष्ठान पर प्राक्मण किया, पर शेष की सहायता से वह स्वर्य 
पराजित हुआ । शालिवाहन का मन्री गुशादय था जिसने सात भागों 
में बृहत्‌कथा लिखी थी प्रौर वह इन्हे सम्राद को प्रपित करना चाहता 
था। स्वीकृति वन मिलने पर उसने छहु भाग जला दिए। प्रतिम 
आग को शालिवाहन ने बुणाढय के शिष्यो से स्वयं जाकर लिया । 
इस शालियाहन की समानता गोतमीपुत्र शातकर्शि से की गई है जिसने 
शक, मवन, तथा पल्कत शासकों को हराया था तथा नहपान के 
वंश को नष्ट कर दिया था। लगभग तीन चार सौ वर्षों से शक संवत 
को शालिवाहम शक संवत्‌ के नाम से संबोधित किया जाने लगा है । 


सं० प्रं० --भंदा रकार--भ्रार० जी ०--भर्ली हिस्ट्री श्रॉव ढेकन; 
शासत्री के० एन०--कांग्रीहेनसिव हिस्द्री भ्रॉव इंडिया--भाग २। 


[बै० पु०] 


शारत बबपर्वा के छोटे माई भजक के ध्ंश् से उत्पन्न मातिकावत का 
अभिय नरेश । काशिराज की पुत्री क्षंवा ने इसे मन ही सन अपना 
पति भुन लिया था। स्वयंयर के समय यह भीष्म से पराजित हुआ । 
भीष्म से झ्राज्ञा लेकर भाई हुई #ंवा का इसने परित्याग किया। 
यह जरासंध का पक्षपाती श्रौर कृष्ण का विरोधी था। यादवों से 
शत्रुता के क्रम में इसमे 'सोम' विमान प्राप्त किया, श्रद्युम्न को युद्ध 
में हराया | प्रंत में शीकृष्ण ने इसका वध किया । इस नाम के 
झनेक पौराशिक व्यक्तियों, राजाप्रों म्ौर दैत्यों का उल्लेख प्राप्त 
होता है। [चं० भा० १०] 


शॉस्तरो, बी० एस० ओनिवास [ १८६६-१६४६ ] भारतोय 
समाजनेता । वालियमन ( मद्रास ) के एक गरीद ब्राह्मण परिवार में 
इसका जम्स हुआ था । स्कूलम!|स्टर के रूप में जीवन प्रारम । शुरू से 
ही जोवन की तामाजिक समस्याध्रों में प्रभिदति होने के कारण 
गोपालक्षप्ण गोखले &रा संस्थापित सर्वेद्स भाव इंडिया तामक 
संस्था के सदस्य बन गए । संस्था के उद्देश्यों की पूदि में उनकी लगन 
देखकर गोशलें ने इस संस्था को भ्रध्यक्षता के लिये धपने बाद हम्हीं 
को जुंता । संत १११६ में के वाइसराय की विधान परिषद्‌ में भाए। 


शाहनईा : 


मटिप-चेम्सफोर्ड सुधार भायोग की योजना कार्योश्वित होने के बाद 
दे नई काउंसिल पह्रॉव स्टेट के सदस्य हुसे गए। ११११ की रेलवे 
समिति में भी उन्हें शामिल किया गया । धपने समम के सबसे भणिक 
कुशल बबता होने के कारण प्रंतरराष्ट्रीय संस्था लीग प्रॉव नेशंस 
में भारत का प्रतिनिधित्व किया। प्रिवी काउंसिल में शामिल होने- 
वाले के तीसरे भारतीय बे। १६२७ में सरकार ने उन्हें दक्षिरा 
भरफ्कीका में एजेंट नियुक्त किया। लंदन को गोल मेज परिषद्‌ 
की पहली बैठक के वे सक्रिय सदस्य ये । [ मु० रा० ] 


शाहजहाँ मुगल वंश के पंचम बादशाहू तथा 'ताज' के निर्माता 
शाहजहाँ का जन्म ५ जनवरी, १५६१, वृहस्पतिवार की रात्रि में 
हुआ। इनका पालन पोषण इसके पितामह प्रकबर की निस्‍्तंतान 
हजी सुलताना रज़िया बेगम ने किया । पितामह से इनका नाम छुरंम 
रखा। चगताई रीति के प्रनुतार इनकी शिक्षा दीक्षा का अबंध भी 
उन्हीं वे किया। प्रयुल फतल का भाई फैजी इनका शिक्षक नियुक्त 
किया गया। १५४ वर्ष की उम्र में ( १६०७ ) इतकी सगाई ऐतकाद- 
का ( सासफ सा ) की पुत्री भ्र्जुमंदबातू बेगम से हुई। पर कुछ 
कारणों से शीघ्र विवाहु संपप्न न हो पाया। सितंबर, १६०६ में 
उमकी समाई मिर्जा मुजफ्फर हुसेन सफवी की पुत्री से हुई भौर १८ 
अक्टूबर, १६१० को विवाह भी संपन्न हो गया। मार्च, १६१२ में 
खुरंम का दूसरा विवाह भजुमंदबानू से हुमा, भोर वहीं से उसके 
जीवन का सितारा छउद्दीत्मान होने लगा। भ्रजु मंदबातू बेगम, जो 
बाद में मुमताजमहल या ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध हुईं, तूरजहाँ 
की भतीजी थी भौर यही कारण था कि उसके पति छुरंम नवीन 
शाही गुट के कृपापाव बन गए । १६१७ में जब मलिक प्रंवर की 
बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने छुरंभ वक्षिण गए तो वहाँ उन्होंने 
प्रबदुरंहीम खनेलाना $ पुत्र शाहनवाज सञ्लाँ की पुत्री से विवाह किया । 
इस राजनीतिक संयंध ने उस की शक्ति भौर स्थिति को दृढ़ कर दिया । 
भपनी तीनों परिनयों में से खुरंम सबसे भ्रिक भ्रजुमंदबाधू से ही 
प्रेम करते थे। उनसे उनके १४ बच्चे हुए जिसमें से ७ की प्ृत्त्य 
बचपन में ही हो गईं भौर शेव सात में से ४ पुत्रों--दारा, शुजा, 
झौरंगजेब भोर मुराद--त वा दो पुत्रियों--अजहाँनारा बेगम व रोशन 
झारा बेगम --ने उनके जीवन के भ्रंतिम काल में, मुगल सांज्राज्य कौ 
राजनीति में महत्वपूर्ण भाग लिया | 


झपने पिता जहाँगीर के राज्यकाल में दी शखुरंम ने प्रतिभा, कार्य - 
कुललता, भपूर्तव बुद्धि तथा सैस्थ चातुर्ये का परिचय दिया। उनकी 
पोग्यता की परीक्षा लेने के लिये उन्हें मेवाड़ जैसे दुर्गम क्षेत्र में 
भेजा गया जहाँ सिसोदिया रखबॉकुरों ने बार बार मुगलों के छपके 
छुड्ा विए थे। कार्यक्षेत्र में पहुचते ही खुरंम ने सैनिक चौकियाँ 
स्थापित करके, चारों शोर से मेवाड़ की नाकाबंदी कर दी। राज्य 
में रसद के शभाव के कारण हाहाकार मच गया। महाराणा प्रमर- 
सिंह की प्रजा भ्रूस्ों मरते लगी भौर उसके सैनिकों का संद्वार निरंतर 
होता जा रहा था। विवश होकर उसने मुगलों का झाधिपत्य 
स्वीकार कर लिया | जुरंम की यह पहली विजय थी। इसमें उन्होंते 
सैनिक योग्यता, कूटनीलि एवं राजनीतिश्ञ भौर कुशल कार्यपदुता 
का प्रसाण देकर सब्रको चकित कर दिया। उनके युरों के प्रभागित 


३४ 


शाहइबही 


होकर उसके पिता सन्राद्‌ जहाँगीर ने उन्हें दक्षिण सीमा पर सलिक 
प्रव्रर से मोरचा लेने भेजा | इस क्षेत्र में खानेजाना, भब्दुल्ला लञौँ, 
सानेजहाँ जैसे नामी सेनापतियों ने एक हड्शी सरदार के हाथ मात 
खाई थी। परंतु भाग्य भौर योग्यता ते छुरंम का साथ दिया 
भौर उनको भ्रभ्ृतपूर्व सफलता प्राप्त हुई । उन्होंने दक्षिण के राज्यों के 
ऐक्य को भपनी बहुधंद्यक सेना का प्रदर्शन करके तथा नीति 
द्वारा तोड़ दिया । मलिक प्ंकबर भौर उसके सहयोगियों को भीचा 
देखना पड़ा भोर मुगल प्ाधिपत्य स्वीकार करना पड़ा। तीन मांस 
में ही सुर ने वह काम कर दिखाया जिसमें भनन्‍्य लोग वर्षों से 
ध्यस्त थे। दक्षिरा में मुगल प्रतिष्ठा पुतः स्थापित हो गई। सम्नाद्‌ 
जहाँगीर तो इतना प्रसन्न हुआ कि उसने विजयी राजकुमार को 
शाहजहाँ को उपाधि से विभूषित किया तथा उसका मन्सय ३०,००० 
जात व ३०,००० सवार कर दिया। दरबार में उसके बैठने के 
लिये, सिहासन के निकट एक स्वर्श कुर्सी भी रखी जाने लगी। एक 
भुगल राजझुमार के लिये यह उच्चतम संभान था। 


अगले तीन वर्ष शाहजहाँ भ्रपनें पिता के ससम्निकट ही रहा। 
इसी बीच उसने भपने नए मित्र बनाए भौर बह यह सोचने लगा कि 
वह कैसे तू रजहाँ बेगम की सहायता एवं सदुभावना के बिना भी 
झपने पैरों पर खड़ा रहू सकता है। इधर उसकी महत्वाकाक्षाथों 
क्रौर सतत सफलताों के कारण सूरजहाँ को उसके भ्रत्ति यह संदेह 
होने लगा कि वह कहीं उसके प्रति विरोध न कर बैठे भौर राजसत्ता 
को न दबा बै3ै। इस प्रकार शाहजहाँ स्‍प्रौर मूरजहाँ में तनाव पैदा 
हो गया | 


दक्षिण में मलिक प्रंथर ते एक बार फिर बीजापुर तथा गोल- 
कुंडा के शासकों के साथ मिलकर मुगलों पर धावा बोल दिया भौर 
उन्हें निजामशाही राज्य से बाहुर निकाल दिया। शाहजहाँ इस समय 
कांगड़ा के किले पर घेरा डाले हुए था ध्ौर शाही सेनाएँ पूर्णतया इस 
काम में व्यस्त थीं। फिर भी उसे प्रादेश दिया गया कि वह शीघ्रता 
से दक्षिण सीमांत की भ्रोर जाकर वहाँ की बिगड़ती हुई स्थिति 
को सेभाले । हस भझाज्ञा के पीछे शाहजहाँ को तूरजहाँ की चाल का 
संदेह हुआ । जहाँगीर की बीमारी के कारण शाहजहाँ दरबार से 
दूर नहीं जाना चाहता था। उसे भय था कि कही उसकी प्राकस्मिक 
मृत्यु के बाद खुसरव या शहरयार को गद्दी पर न बिठा दिया जाय | 
भ्रत: उसने खुसरव को भ्रपने साथ ले जाने की माँग की । जहाँग्ीर 
को उसकी पोजना पर सदेह हुश्ना । पर मूरजहाँ तो यह चाहती ही 
श्री कि खुसरव का वध दूसरे के हाथों हो | भ्रतः उसके कहुने पर 
जहाँगीर ने उसकी माँग स्वीकार कर ली। खुसरव को लेकर 
शाहजहाँ दक्षिण भाया भ्ौर एक बार फिर प्रपनी कूदनीति द्वारा 
उसने बीजापुर, गोलकुंडा भशौर मलिक पभ्रंबर को संधि करने पर विवश 
किया। उसके पश्चात्‌ उसने खुसरव को मौत के घाढ उतार दिया। 
पध्रमी वह भ्रपनी शक्ति को इढ़ करने का प्रथश्न कर ही रहा था कि 
खबर झाई कि कंधार पर फारस के ज्ञाह ने अधिकार कर लिया 
है। शौत्र ही सम्राद का प्रादेश उसे मिला कि वह तुरंत उत्तर 
फरिचमी सीमांत पर जाकर कंघार के किले पर श्रपना अभुत्व 
ह्यापित करें भ्ौर उसकी रक्षा करे । राजकुमार ने, सफलता पा।वे के 
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शाहजणहाँ 


विचार से, जहाँगीर के सामने कुछ माँगें प्रस्तुत कों। सआद ने 
छत माँगों को भ्रस्वीकार कर दिया और शाहजहाँ को शभ्रादेश दिया 
कि वह तुरंत ही झपनी सेना सहित उत्तर पश्चिम की शोर चला 
जाए । उसकी भाँगों से रुष्ट होकर सम्राट ने उसकी हिसार फिरोजा 
की जागौर उससे छीनकर शाहजआादे शहरयार को दे दी। इन 
घटनाओं ने उसे विद्रोह करने पर विवश किया। उसका विद्रोह 
दवा दिया गया। तत्पश्यात्‌ यह दक्षिण में ही रहा । जहाँगीर की 
ग्ृत्यु का समाचार मिलते ही पभ्रासफ खाँ के भादेशानुसार वह दक्षिण 
से भागरे पहुंचा झौर गद्दी पर झासीन हुआ । 


शाहजहाँ के सिंहासनारोहण से एक नए थ्रुग का ध्राविर्भाव होता , 


है । राजनीति के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, देश में शांति, सुख वैभव, 
समृद्धि, कलाकौशल तथा साहित्य की उन्नति इत्यादि साम्राज्य के 
चमत्कार के लक्षण थे। शाहजहाँ के राज्यकाल में तीन विद्रोह हुए । 
(१) खानेजहाँ लोदी दक्षिण का गवर्नर और जहाँगीर तथा पूरजहाँ 
का कृपापात्र था। वह शाहजहाँ की बढ़ती हुई शक्ति एवं रुवाति को 
सहन न कर सका ! सम्नाद जहाँगीर की सृत्यु के पश्चात्‌ वी परि- 
स्थिति से लाभ उठाऊर उसने उस ज्ेत्र मे जो निजामशाही प्रदेश 
मुगलो के हाथ भा गए थे उनमें से बालाघाट को, घूस लेकर, श्रहमद 
नगर के मत्री हामिद खाँ को दे दिया झौर उसने प्रहमदनगर के 
किले के रक्षक को शभ्ाज्ञा दी कि वह भी किले को निजामशाही 
सैनिकों को सौंप दे। परंतु दुर्गसं रक्षक ने हस भाजश्ा का पालन 
नहीं किया । जब शाहजहाँ गद्दी पर बैठा तब उसने खानेजहाँ से कहा 
कि वह उक्त प्रदेशो को वापस ले ले | परंतु खानेजहाँ ने इस काम को 
करने में आनाकानी वी । इसलिये उसे दरबार मे वापस बुला लिया 
गया । वह पह्रागशा भा गया परंतु उसवा हृदय उद्विग्न रहने लगा । 
यह समाचार पाकर कि उसके विरुदुष कार्यवाही होनेवाली है 
भयभीत होकर वह भाग खड़ा हुप और दक्षिण में जाकर उसने 
लिजापशाह की शरण ली । शाहजहाँ एक बड़ी फौज लेकर दक्षिण 
पहुँचा । उराने स्वयं सैस्यसचालन किया। खानेजहाँ लोदी विवश 
होकर उत्तर की श्रोर भागा पर शाही सेना ने उसका पीछा किया 
झौर उसे घेरकर मार डाला । (२) दूसरा विद्रोह जुकारसिह बुदेले 
का था । शाहजहाँ के हुबम के विपरीत भी उसने चौरागढ़ के विले पर 
झधिकार कर लिया | शाही सेना ने बूंदेललंड पर चढ़ाई की । सभी 
किलों श्ौर चौकियों पर भ्रधिकार स्थापित क्रिया तथा जुभ'रसिह 
को सांधि करने पर विवश किया । (३ ) तीसरा विद्रोह सूरपुर के 
जमींदार जगत सिंह का था । जगत सिंद ने धंबा राज्य पर हमला 
किया भौर जब शाहजहाँ ने उप्ते दरबार में उपस्थित होने का प्रादेश 
दिया तो बहुत आया । शाही सेना ने उसे चारों भ्रोर से घेर लिया । 
जब उसने क्षमायातना की तब उसे शाहजहाँ ने क्षमा कर उसके 
पहलेवाले मंसब पर उसे बहाल कर दिया। इन त्तीन विद्वोहों 
के प्रतिरिक्त कुछ छोटी घटनाएं भी घटी । भमुगलों ने बंगाल में 
पुर्तगाली लुटेरों का दमन किया। ६३२ में भगीरथ भील, १६४४ 
में मालवा के सरदार भारवी गोंड, १६४२ में पालामऊ के 
राजा प्रताप को हराकर उसके राज्यों तथा जागीरों को मुगल 
आम्राज्य में मिला लिया गया। मुगल सेलाभों ने कुंजविहार भौर 


श्द््छ 


शाहणहाँ 


कामरूप पर भ्रधिकार स्थापित किया क्षौर भ्रासाम के साथ व्यापारिक 
संबंध पुनः स्थापित किए । 

शाहजहाँ के राज्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण प्रभियान बल्ख भौर 
बदखश। को विजय करने के लिये हुए । इन प्रदेशों पर मुगल भपना 
पैजिक प्रध्रिकार समभते थे। प्रकबर झौर जहाँगीर दोनों ही उनपर 
पुन. मुगल झाधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। पर समय प्नुकूल 
न होने के कारण झपनी योजनाएँ कार्यान्वित करने में वे सफल 
न हो सके। परंतु इस समय बुलारा के शासक तजर भुहंम्मद 
और उसके पुत्र प्रजीज में संघ छिड़ जाने के कारण शाहजहाँ 
को भ्ष्य एशिया में अपने भाग्य की परीक्षा लेने का सुभ्रवसतर 
प्राप्त हुआ। जून, १६४६ में राजकुमार मुराद की श्रष्यक्षता में, 
४०,००० घुड़सवार तथा १०,००० पैदल सिपाहियों की एक 
सेना बल्ख़ पर चढ़ाई करने भेजी गई । बिना विरोध के 
मुगलो का बल्ख पर भ्रधिकार हो गया। नजर मुहम्मद वहाँ से 
ईशान भाग गया। इसी कारण मुगलों के उद्देश्य की पूर्ति में 
बाधा पड़ गई। इस भभियान के प्रति मुराद पहले से ही उदासीन 
था। प्रायामी कठिनाइयों का प्रनुमान करके ही वह व्याकुल हो 
उठा और सप्राट्‌ की झ्ाशा का उललघन करके बल्ख से चल दिया। 
उसकी जगह औरगजेब को भेजा गया लेविन उसे भी कोई सफलता 
उजबेकों क॑ पिरुद्धन मिल सकी झौर वह भी हत्ताश होकर लौट 
आया । समस्त प्रदेश पर शत्रु ने पुन. अधिकार कर लिया। 


कूटनीति का प्रयोग करके शाहजहाँ ने १६३८ में कंधार पर 
अपना प्रधिकार स्थापित कर लिया था भौर भ्रगले दस वर्ष तक 
इस दुर्ग पर मुगलों का भ्रध्िकार भी बना रहा। बल्ख की हार के 
पश्चातु परिस्थिति एकाएक बदल गई। १६४६ में शाह भव्बास 
द्वितीय ने योजना बनाकर कंधार को मुगलो के हाथ से छीन लिया । 
शाहजहाँ के गौरव पर यह गहरी चोट थी, श्रत' उसने कधार वापस 
लेने का निश्चय किया । दो बार शौरंगजेब के झौर एक बार दारा 
शिकोह के नेतृत्व में सेनाएँ भेजी गईं, परतु सफलता प्राप्त न हो 
सको । इससे मुगलों की धन भौर जन की हानि के प्रलावा उनकी 
सामरिक प्रतिष्ठा पर भी बुरा प्रभाव पड़ा । 

यहावि शाहजहाँ भ्रपने पैजिक प्रदेशों को वापस ने ले सका भौर 
कुंघार पर सी भपना झधिकार पुन; स्थापित न कर सका तथापि 
शाही सेनाक्षों ने उस क्षति की पूति दक्षिणी सीमांत पर सफलता 
प्राप्त करके की। सलिक श्रंबर के उत्तराधिकारी, फतह खा, पर स 
फिसी को विश्वास था झौर न उससें पिता के समान गुरा विद्यमान 
थे, जो निजामशाही राज्य को बचा सकते । एक गलत बाह्यनीति 
का अनुसरण कर, जब भुतंजा निज़ामशाह द्वितीय ने, मुगल 
साज्राज्य के विद्रोही खानेजहाँ लोदी को शरण दी उसी दिन से 
निजामशाही राज्य के भाग्य का निर्णय हो गया। शाही फौजो ने, 
झहमदनगयर को जीतकर दौलताबाद को घेर लिया। खानजहाँ 
लोदी के निष्कासन के पश्चात्‌ फतह खाँ ने शाहणह्टाँ से संधि की 
बातो प्रारंभ की भशौर उसे विश्वास दिलाया कि बह उसका नाम 
खुतबा में पढ़ेया तथा सिक्कों में भ्रंकित करेगा। लेकिन शाहजहाँ को 
उसकी बातों पर विश्वास न हुमा। विश्वास दिलाने के हेतु ही 
फवेहद शाँने मु्तता को मौत के घाट उतार दिया झौर हुरैव 


शाहब्रहाँ 


सिजामशाह को गदही पर बिठाया। अब शाइजहाँ के नाम का छुतवा 
पढ़ा गया जिससे सम्राद प्रतस्‍त हुआ । दौलताबाद का किला फतह सौ 
के हाथ साँपकर वह उसचर की झोर लौट गया। लेकिन जंसे 
ही उसने पीठ फेरी, फतह खाँ ने बीजापुर के सेनापति मुकरंब सौ 
की बातों में प्राकर मुगलों के विददृध फिर लड़ाई प्रारंभ कर दी । 
इसपर महावत साँ ने दौलताबाद क॑ विसे पर थेरा डाल दिया। 
किले पर कब्जा करके फतहा ला भौर हुतेन निव्रामशाह को बंदी 
बना लिया। परंतु महावत साँ की कठिनाएयों का ह्ंत न हुप्ना । 
मराठा सरदार साहू तथा बीजापुर की सेताओों की गतिविधि के 
कारण, उत्ते प्रपतन ही न सहना पड़ा बहिक नैराश्य से उसकी 
मृत्यु भी हो गई भौर दक्षिण की परिस्थिति पूर्व के समान 
बिगड़ गई । साहू से बीजापुर से मदद लेकर, भुगलों के प्रदेशों पर 
छापा मारना प्रारभ कर दिया। स्थिति इतती गौर हो गई कि 
शाहजहाँ को स्वयं दक्षिणी सीमांत को झोर प्रस्थान करता पंड़ा। 
शाही सेनाओ्रों ने साहू को निजामशाही राज्य भौर मह्दाराष्ट्र से 
निकाल दिया धौर बीजापुर तथा गोलकुंडा के शासकों को संधि 
करते भौर धन देने पर विवश किया। भौरगजेब को दक्षिण का 
वाइतराय नियुक्त कर शाहजहाँ प्रागरे लौट गया। भगले झाठ 
यर्ष तक दक्षिण का शासन प्रयध भौरगजेब के हाथ में रहा। 
उसने बगलना, भौपा भौर उदगीर पर पभ्षिकार किया तथा 
देवगढ़ के सरदार को धन देने पर विवश किया। सं० १६४४ 
में दक्षिण के प्रांत से हटाकर भौरंगजेब को भुजरात का सूबेदार 
नियुक्त किया गया। सं० १६५४ ई० में सम्राट ने उसे दूसरी 
बार दक्षिण भेजा। यहाँ पहुँचकर उसते शरसन प्रबंध को सुष्यव- 
स्थित किया । 


६ सितंबर, १११७ ई० को शाहजहूं के रोगग्रस्त हो जाने से, 
उसके स्व॒र्श युग पर दलबदी की काली घटाओों ने मेंडराना प्रारंभ 
किया । रोग के कारण सम्राटू का दरबार में प्रति दिन आना, जाना 
अऋरोडे में प्रात:काल दर्शम देना तथा समायारवाहकों से मिलना, 
स्थगित हो गया । ज्यों ज्यों उसका रोग करवट बदलता, ट्यों हवयों, 
साआआाज्य की नींव पर एक बरका सा लग जांता | मुगल राजकुमार 
धारा, शुजा, भौरंगजेब तथा मुराद एक दुसरे को संदेह की इष्टि से 
देखते थे । सभी सिहासन पर बैठने को उत्सुक थे। ई्या भौर विद्वेष 
से उस्तराधिकार युद्ध अनिवार्य कर दिया। इस रक्तपूर्ण युद्ध का 
परिशात दारा की हार भ्ौर उसका जध, मुराद का अपमान धौर 
उसका वध झौर शुला की दुर्गति तथा सम्राट का आजस्म कारावास 
हुभा। दिल्‍ली के भूतपूर्व सम्राट्‌ को दुःख भौर यातनाएँ सहन करती 
पड़ीं । उसका हृदय भ्रापदाधों से छलती हो यथा था। ऐसी अवस्था 
में कन्नौज के सेयव मुल्ला मुहम्मद प्लौर उसको पुत्री जहाँतारा ने 
उसही सेबा करके उसके दुखों का भार हल्का किया। जीवन के 
झंतिम क्षणों तक बह प्रपती जीमनसंभिनों सुमताज महस के मकदबरें 
को निहारठा रहा। ७ जनवरी) १६६६ को उसे ज्यर हुआ धौर 
पेट की पीड़ा बढ़ी । इसके १६ दिन बाद कुरान की झावतों का 
उच्चारण करते करते उसने धपनी धाँख सदेव के लिये बंद कर 
सी चालीस यर्य से शजिक उसने सज़ाद के कप से साज्ाम्य पर, 
पिता के छूप में कुट्टुंद पर, मनुष्य के रूप में जनता पर शासन किया 


शहद 


शाहबहांपुर 


तथा सरदेव अपनी स्थायपियता, उदारता, सहवश्ीलता के लिये 
प्रस्िद्धि प्राप्त की । वह सदा प्रजा के लिये सुख, शांति तथा समृद्धि 
जाने का प्रवस्त करता रहा । 

संतत्ति के लिये वह, महात्र्‌ चिरस्थायी, वैभवशाली, गौरवपूरां 
कार्यों को कपवबद्ध करके छोड़ गया, जिसका वरुन पूर्वी तथा पश्चिचमी 
इतिहासकारों ने भोजस्थी भाषा में किया है। उसको कलाप्रियता, 
उसकी सौंदर्य में भमुरक्ति, उसका उच्च तथा श्रेष्ठ संस्कृति से झ्नुराग्र 
धौर उसका साहिो्यप्रेम उसकी बहुमुली प्रतिभा के परिचायक हैं । 
झागरे और दिल्‍ली में जिन भवनों तथा प्रासादों का निर्माण साहजहाँ 
से किया वे उसकी संस्कृति एवं शिष्टता के महान दयोतक हैं। 
शिल्पकला एवं चित्रकला का हर एक नमुता हमें विचारों की उस 
गहराइयों में ले जाता है जहाँ चित्रकार, शिल्पकार, कलाकार 
कौतूहलविभोर हो जाते हैं भौर मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। दिल्ली 
के 'दोवाने खास! में यह पंक्ति 'यदि कहीं ह्वर्ग है तो यहाँ है, यहाँ 
है! भ्रक्षशः सत्य है। ताजमहल का सांदय श्रदूभुत है। वहु भारतीय 
नारी की प्रावर्श सुदरता, रमणीयता, सम्रता, कोमलता, सुशीलता 
एवं सौम्पता का नमुना है। कनंल ध्लीमैन को स्त्री ने उसको देखकर 
सहसा यही कहा कि मेरी स्मृति में यदि ऐसी इमारत का निर्माण 
हो सके तो मैं सो बार मरना चाहूँगी । उसके प्रतिरिक्त शाहजहाँ 
ने पन्य इमारतें भी बनवाईंजो वास्तुकला की प्रगति की द्योतक 
हैं। इनमें भ्रागरे के किले में मोती मह्जिद, दिल्‍ली में लाल किले 
में नौबतलाना, दीवान-ए-भाम, दीवाम-ए खास, रंगमहल, दिल्ली 
की जामा-ए-मस्जिद इत्यादि महत्वपूर्ण हैं । 

चित्रकला के क्षेत्र में भो प्रगति हुई । मुहम्मद फलर उल्लाह खाँ 
भौर मीर हाशिम की कृतियों में उस युग की मवोबुत्तियों का भाभास 
मिलता है। सौंदय की भावना रंगों ढ्वारा पभिव्यक्त की गई है। 
इन जितीं में स्वर्ण के भप्रत्यधिक प्रयोग से भुगलों के विलासमय 
जीवन, भतुल घन प्रौर वैभव की 'ऋणनक मिलती है। शाहजहाँ 
संगीतप्रमी भी था। ध्रपवद राग उसका प्रिय राग था, जिसे वह 
प्रसिद्ध गायक तानसेन के दामाद लाल खाँ से सुना करता था। उस 
युग के प्रसिद्ध गायक जगन्नाथ को भी शाहजहाँ ने संरक्षण विया | 
शाहजहाँ को साहित्य से भी परम रहा, सईदायी गिलानी, तालिब 
कलीस, मुहम्मद जान कुदसी, मीर मुहम्मद यहिया, काशी, 
सलीम, मसीह, शैदा, चंद्रमान, ब्राहमन, खपाली पौर दिलेरी 
जैसे कवि, तुगराई तथा मुहम्मद भफजल, श्रमानुल्लाह भौर मुहम्मद 
सादिक, बनमाली दास, भौर इठ्न हरकरन ऊँसे लेखकों ने न केवल 
फारसी साहित्य की ही वृद्धि की वरत्‌ संस्कृत प्रंथों का फारसी में 
झनुताद भी किया । शाहजहाँ ने हिंदू कवियों, जैसे सुदरदास, चिता- 
मणि व कवोंद्र श्राभायें, को भी संरक्षण दिया। यदि उसने एक 
झोर साम्राज्य का विस्तार किय!, सूस और शांति की स्थापना 
की को दूसरी झोर मुगलिया सलतनत के देभव, शौर्य, झरौर गौरव 
को उसकी पराकाव्ठा पर ले जाने के लिये साहित्य, कला, को 
प्रोश्ताहन देकर स्वर्ण युग की स्थापना करने में कोई कसर शेद 
नरसी। [ ब० श्र० स० |] 


शाहजहाँपुर १. जिखा, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में, उच्चर 
पत्रिच्म में स्थित, इस जिसे का क्षेत्रफल १,७६२ वर्ग सीस तथा जस- 


शाइनी 


संस्यः ११,३०,२५६ ( १६६१ ) है। यह जिला गंगा से ऊपर 
डिम.लय की झोर जानेवाली एक,संग पट्टी पर स्थित है। जिले की 
प्रमुख्त सद्रियाँ गोमती, खनौत, गढ़ई झौर रामगंगा हैं। गोमती 
तथा खनौत नदियों के मध्य के भूभाग का उत्तरी भाग जंगली 
तथा अस्वास्ध्यकर भौर॑ दक्षिणी भाग षना प्राबाद है। जिले में 
गम्ता तथा प्रन्‍्य फसलें होती हैं। रामगंगा से लेकर गंगा तक 
मिमम भ्ृूभाग है, जिसमें दलदली एवं कठोर भूमि एकातरणा से है। 
कठोर भूभाग के लिये भ्रधिक सिंचाई की हावश्यकता होती है। 


२. नगर, स्थिति : २७ ५०” उ० झ० तथा ७६९ ५८* पुृ० दे० । 
यहू नगर दीघपोहा नदी के फिनारे पर स्थित है तथा उपयुक्त जिले 
का मुल्यालय है। शाहुजहाँ के शासनकाल में एक पठान, नवाब 
बहादुर खाँ, द्वारा इस नगर की स्थापमा हुई और संस्थापक का 
सकबरा ही तगर का एकमात्र ऐतिहासिक भवन है। नगर की 
जनसंख्या १,१७,७०२ ( १६६१ ) है। नगर में सैनिक छावनी 
भी है! [ श्र० ना० मे० ) 


शाहजी ( १५६४-१६६४ ई० ) मालोजी भोसले के पुत्र शाहजी 
का जन्म १५ भाचं, १५९४ ई० को हुआ था। इनका उत्कर्प साधा- 
रण परिस्थिति से संघर्षों में प्रविष्ट होकर आ्रारभ हुआ। ये प्रकृति 
से साहसी चतुर, साधनरापन्न, तथा दृढनिश्ययी थे। व्यक्तिगत 
स्वार्थ से प्ररित होते हुए भी, पृष्ठभूमि के रूप मे, इन्हें महाराष्ट्र 
के राजनीतिक अ्रभ्युत्थान का प्रथम चरण माना जा सकता है। 
इनको प्रथम पत्नी जीजाबाई से महाराष्ट्र के निर्माता शिवाजी का 
जन्म हुश्ाा तथा दूसरी परनी तुकाबाई से तंजोर राज्य के संस्थापक 
एकोज़ी का। शाहजी का वास्तविक उत्कषे रिजामशाही वज्जीर 
फतहवों के समय से प्रारंभ हप्ना। निजामशाह की हत्या के 
बाद, राज्य को साकढाकोर्ों परिस्थिति में, मुगलों की नौहरी छोड 
शाहजी ने दस वर्षीय बालक मुतंजाशाह हितीय को सिहासनासीन 
कर (१६३२) मुण्लों से तीजत्र संचर्ष किया । मिजामशाही राज्य की 
समाप्ति पर इन्होंने बीजापुर राज्य का ब्ाश्रय लिया ( १६३६ )। 
१६३८ में हिंदू राजाश्रों का दमव करने के लिये शाहजी भी कर्नाहक 
भेजे गए; कितु १६४८ में उनसे संपर्क स्थापित करने के रुदिह में 
सेनॉनायक मुस्तफाा ने इन्हें बंदी बना लिया। १६४६ में भ्रादिल- 
शाह ने इन्हें विमुक्त कर पुन. कर्नाटक भेजा जहाँ इन्होंने गोलकुंडा के 
सेनानायक मीरजुमला को परास्त किया ( १६५१ )। शिवाजी की 
बढ़तो शक्ति से प्रातंक्ति हो, बीजापुर पर शिवाजी के आक्रमणों 
को शाहजी द्वारा रधगित कराने का प्रयत्न किया गया ( १६६२ ) | 
तभी, प्रायः बारह वर्ष बाद, पिता पुत्र की मेंट हुईं; तथा शाहजी 
ग्रौर जीजाबाई के हटे संपर्क पुन; स्थापित हुए। २३ जनवरी, 
१६६४, को शिकार खेलते समय धोडे पर से गिरने से शाहुओ की 
मृत्यु हो गई । 
भ्व॑० प्र ० --- जी ० एस० सरदेसाई : दि न्यू हिस्ट्री श्रॉँव दि 
मशहठाज्ञ ; जदुनाथ सरकार : शिवाजी; दि हाउस श्रॉव शिवाजी । 
[ रा० मा यु 
रह दर 


श्ह्ृ 


शाहबाण पड़ी 


शाह बदीउद्दीन सेदार पश्रापके सबंध में, समय समय पर इतने 
आाल्यान झौर दतफथ!ऐँ प्रचलित हो गद। कि उनके श्राधार पर झाप- 
के जीवन संबंधी सही तथ्यों का पता लगा सकता अत्यंत कठिन है | 
केवल इतना ही प्रता चलता है कि भाप ब्राध्यात्मिक रष्टि से प्रपने 
को पैगंबर की वंशपरंपरा का अतलाते ये, परदे में रहते थे, २८ 
नवंबर, १४३६ ई० ( १७, जमादिउलभव्वल ६४० हिजरी ) को 
झापको मृत्यु हुई भौर कन्नौज के निकट मकनपुर गाँव में आप 
दफन किए गए । 


दाराशुकोह के काल में प्रापके मृत्युविवत्त पर प्रापके मजार पर 
पाँच लाख से प्रधिक व्यक्तियों का जमाव हुआ था | शभ्रापके नाम 
पर भ्रापका पंथ मवारिया कहलाया और श्रापके भनुयायी “मदारी' 
के नाम से विख्यात हुए । 


सं० प्रं० -- क्‍झ्ब्दुल हक : अ्खबारुल झलयार, मुजतबई प्रेस, 
दिल्‍ली; भुहम्मद गोथी : गुलजारी प्रवरार हस्तलिखित प्रथ, प्राजाद 
लाइब्रेगोी श्रलीगढ़; दारा ग्रिकोह: सफोनतुल प्रोलिया, १८५ $, 
भरागरा; प्रमीर हसनः तजकिरातुल मृताकीम, झाजाद प्रेस, कानपुर, 
१३२३ हि० । [ का० मु० प्न० ] 


शाहबाज गढ़ी सत्राट्‌ श्रशोक के प्रधान शिलाभिलेखों में १४ 
प्रशापन हैं जो मृुरुपतया भ्रव तक छह विभिन्न स्थानों पर पाए गए 
हैं। चौदहों प्रशञापनों की पांचवीं प्रतिलिपि पश्चिमोसर सीमाप्रांत के 
पेशावर जिले को मुसुफजई तहसील में शाहबाजगढ़ी गाँव के पास एक 
कट्टान पर खुदी मिली है। यह पहाड़ी पेशायर से ४० मील उत्तर- 
पूर्व है। मानसेहरा की तरह शाहबाजगढ़ी की प्रतिलिपियाँ छगोप्ही 
लिपि में खुदी हैं. जो दाहिनी से बाई' भोर लिखी जातो है, शेष 
पाँचों स्थानों को प्रतिलिवियाँ ब्राह्मी लिवि में है । 
इन चौदह प्रज्ञापनों की मुख्य बातें ये है -- 
(१) जीवहिसा का निषेध एवं राजा के रसोईघर मे खाय 
व्यंजनों मे जीवहिसा पर संयम; (२) सम्राद्‌ प्रशोक के जीते हुए 
सब स्थानों में एवं विशेषकर सीमांत प्रदेशों में मनुष्यों एवं पशुध्रों 
की चिकित्सा का प्रवंषघ; (३) भ्रधिकारियों का धमनुशासन के 
लिये भी दौरा एवं झ्राचार की सामान्य बातें, (४) घर्माचरता में 
शील का पालन, (५) लोगों को धर्माचरण की बातें बताने के 
लिये धमंमहामात्यों का नियत किया जाना, (६) राजा के कतेव्य- 
पालत की बातें, (७) संयम, भावशुद्धि एवं विभिर्त धर्मों का 
झादर, (८) विहार यात्रा की जगह धर्मयात्रा का सम्रादू का संघ हप, 
(६) निरथ्थंक मंगल कार्यों की जगह समाज में धर्ममंगल की आतों 
की प्रश्रय देना; (१०) कर्तब्य कार्यों में घर्ममंगल वी बातों का 
समावेश; घर्म के लिये विशेष प्रयत्न की प्रपेक्षा । 
शेष प्रश्ञापनों में लोगों में समान एवं संमानपूर्वक व्यवहार, झंपने 
अपने धर्मों की भ्रच्छी बातों का परिपालन) सत्व की बढती, कलिंग- 
युद्ध के उपरांत यूद्ध के लिये सज्ाद के मन में पश्चासलाप एवं जीते 
हुए प्रदेशों में धर्मानुशसन के कार्य तथा विभिन्न स्थानों में धमदिशों 
के लिखाने की बातें हैं । [ शां० प्र० रो० ] 


शाह मंयूर, स्वाजा 


शाह मंत्र, रूवाज़ा युवावस्था में शिराज (ईरान ) से भारत 
झाया भौर प्रकबर के शाही इंच्रकशी विभाग में भुरुय प्रफसर हो 
गया । लेकिन तुरंत बाद ही भ्रकवर के दीवान मुजफ्फर साँ से भनवत 
के कारण उसे मौफरी से हाथ धोना पड़ा । तदनंतर वहूं जौनपुर के 
मुनीमर्षों खानखाना का दोवान हो गया। 

मुनीमर्खों की मृत्यु के बाद राजा टोडरमल ने ख्वाजा को राज- 
दरब्म के दुस्पयोग के कारण जेल में डाल दिया। भ्रकंबर ने उसे 
दरबार में बुनवाया और दीवान बना दिया (१५७६) । १५७७ में 
उसे सादिकर्खां तथा सन्‍्य सामंतों के साथ झागरे के शाही खजाने के 
निरीक्षण का भार सौंपा गया । उसी वर्ष वह जौनपुर की शाही 
टकमाल का निदेशक नियुक्त किया गया। १४५८० में बंगाल के शाही 
भ्रफतरों के विद्रोह करने पर वह जैल में बंद कर दिया गया; उस 
पर आरोप लगाया गया कि उसने राजस्व को बढ़ाने तथा फौजी 
भधिकारियों के भत्ते काटने का काम सख्ती से किया। १५८१ में 
स्वाजा जाहे मंसुर को मिर्जा हुश्कीम से गुप्त गठबंधत के प्ारोप पर 
मृत्युदंड दिया गया । 

शाह मंसुर को सैलिक भप्रनुमव न थे, किंतु श्राधथिक मामलों में 
उसकी गहरी पैठ थी । 

सं० ग्रं० “- प्रयुल फरल्‌ : भ्रकबरनामा ( बेवरिज द्वारा संपा- 
दित ); भाईन-ए-प्रकबरी ( सर सैयद भरहमद खाँ द्वारा संतादित ); 
बदायू ती : छु तसबुत्तवारीख ( भाग २ ); निजामुद्दीन: तबकातए- 
प्रकबरी (भाग २ ); शाहनवाज खाँ : भप्ासिर-उल-उमरा 
( कलकत्ता, १८८८ ); रामप्रसाद त्रिपाठी : सम भास्पेक्ट्स भाँव 
मुस्लिम ऐडमिनिस्ट्रेसत ( इलाहाबाद, १६५६ ), राइज ऐंड फाल 
भाँव द मुगल एंपायर । [ इ० हु० सि० ] 


शाह बली उल्लाह (१७०३-१७६२ ६ई०) शाह वली उल्लाह को 
प्रारंभिक शिक्षा प्रपने पिता से मिली जिसके फलस्वकूप मुजहिंद से 
अत्यधिक प्रभावित होने पर भी वे तौहीदे शहूदी से सहमत न थे 8 
जब ये १७ वर्ष के थे तभी उनके पिता चल बसे । इसके बाद भी वे 
१२ वर्ष तक पअ्पने पिशा के मदरसे में व्यस्त रहे। ११४३ हि० 
(१७२१ ६०) में उन्होंने हज किया। भवके तथा मदीने के विद्वानों से 
लाभान्वित होकर १७३३ ई० मे दिल्ली लौट पश्राए। मृत्यु तक सुन्नी 
मुसलमानों के धर्म के शुद्धतम रूप का प्रचार करते रहे । 

शाह साहब का सबसे बड़ा कार्य हिंदुस्तानी मुसल्षमानों के पतन के 
कारणों का विश्लेषण है। उनका विचार था कि हजरत मुहम्मद के 
प्रथम चारों खलीफाश्रों के समय की शासनपद्धति को १८वीं शताब्दी 
के हिंदुस्तान में चलाने से भुसलमानों का कल्यारय हो सकता है । 

उनकी रघनाभोों भें कुरान शरीफ का फारसी प्रनुवाद, हुज्ज- 
तिल्‍लाहिन बालेगा, फयूजुल हरमैन, इनतबाहु फी सलासिल झौलिया 
प्रत्जनाह, इजालतुल खेफा, भनफासुल भ्रारेफीन, तफटीमाते इलाहिया 
एवं पत्रों का संग्रह अत्यंत महत्यपूर्स हैं । 

सं० ग्रं०--मौलाना उद्चैदल्लाहु सिंधी : शाह वली उल्लाह शौर 
उनकी सियासी तहरीक; शाह वली उल्लांह और उनका फलसका; 
झुहस्मद भ्रशरक : हिंदुस्तानी मुसलमानी सियासत; प्री० सिजामी : 
शाहू बली उल्लाह के सियासी रंजहानात । [तै. प्र. भर. रि.] 


३२३३५ 


शिकानों 


शॉहाबाद स्थिति : २४" ३१ से २५९ ४६" उ० भ्र० तथा ८३" १६/ 
से ८४” ५१९ पू० बे” । बिहार के पटना डिवीजन का एक जिला है । 
इसका द्षोत्रफल ४,४०७ वर्ग मील है एवं जनसंद्या ३३५१८,०१७ 
(१६६१) है। भंरातल के दृष्टिकोण से जिले को दो भागों में 
बाँटा जा सकता है: (१) कैमुर पठार दक्षिण में, एक चौथाई भाग 
में है। इसकी श्रौसत अंचाई १,००० से १,५०० भुंट है; (२) 
मैदानी भाग बाड़ी तीन चौथाई भाग में फैला है। इसकी ढाल 
दक्षिण से उसर की भोर है। कर्मनाणा, दुर्गावती तथा कुदरा 
मुख्य नदियाँ हैं; जो पठार से तिकलती हैं। पूरब में सोन नदी 
तथा उत्तर में गगा नदी जिले की सीमा निर्धारित करती हैं। इस 
जिले की धान, गेहे, चता, खेसारी, ईस्ल भ्रादि प्रधान फसलें हैं । 
सोन नदी से निकाली गई नहूरों द्वारा यहाँ सिंचाई होती है, जिससे 
यह जिला खाद्यान्न के लिये क्‍प्रधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ सीमेंट, 
कागज, घीनी भादि के कारखाने हैं, जो प्रधानत: डालमियानगर में 
केंद्रित हैं। भ्रारा हस जिले का प्रशासनिक नगर है जिसकी जनसंख्या 
७६,७६६ (१९६१) है । [ ज० सि० | 


शिजिश्रांग ( &गातंआाह ) चीनी भाषा में इसका भर्थ है नवीन 
राज्य । सुदुर उत्त र-पच्छिम में यह थीन का सबसे बड़ा स्वायतत- 


शासी क्षेत्र है । इस क्षेत्र का क्षेत्ररक १६,४६,८०० वर्ग 
किलोमीटर, जनसास्या ५६,४०,००० तथा राजधानी ऊरूमची 


है । यह स्वायत्तशासी क्षेत्र तिपेनशान पर्वतश्ृंखला द्वारा दो 
धसमान विभागों में बट गया है: पहला जुगारिया पठार के 
उत्तर में, झौर दूसरा दारीम (78॥7 ) बेसिन के दक्षिण 
में, जिसमें ताकलामाकान मरुश्रुभि भी समिलित है। यहाँ की नदियाँ 
पहाडों से निकलकर नमकीन भौोलों में मिल जाती हैं; समुद्र 
तक नहीं पहुँचतीं। दारीम नदी सबसे लंबी नदी है। केवल ब्लैक 
इरतिश नदी का पानी समुद्र में पहुँचता है। यहाँ की जलवायु 
सूखी भौर महादेशीय है। मइ्भूमि भागों के लोग स्तानावदोशों का 
जीवन व्यतीत करते हैं । पहाड़ी नदियों की घाटियों में कपास, गेहूँ, 
घान, मक्का, फल श्रादि को उपज होती है । [पु० क०] 


शिकागों स्थिति - ४१" ५० उ७ झ० तथा ८७१ ३८ प० दे० । यहू 
संयुक्त राज्य, श्रमरीका, का प्रसिद्ध नगर, बंदरगाह तथा ध्यापारिक, 
श्रौद्योगिक एवं सांस्कृतिक कंद्र है। यह भिशिगैन कील के दक्षिणी 
पूर्वी कोने पर न्यूयार्क से ६१३ मील, लॉस ऐंजिलेस से २,२६४ मील, 
न्यूप्रॉलएंज से ६१९ मील तथा सिएटल से २३३० मीछ दूर है। 
नगर की जलवायु परिवतंनशील है। दैनिक तापातर १७ सें० तक 
पहुँच जाता है। यह यातायात का प्रमुख केंद्र है लगभग ३० रेलमार्गे 
यहाँ पर भ्राकर भिलते हैं। यह कैनाडा के रेलमार्ग का भी केंद्र है। 
यहाँ पर शिकायों मदिर, द्वियून भीनार, सिविक भ्ापेरा एवं रिगले 
भवन, ऑॉडिटोरियम, प्यूपिल्स गैस भदन, मा रक्‍्वेटे भवन, जनता पुस्त- 
कालय, शिकागो प्राकृतिक इतिहस भ्रजायबधर, भादि प्रसिद्ध इमा रहें 
हैं। यहाँ कई पाक हैं, जिलके कारश इसे उचद्चाननगर कहा जाता है। 
नगर, कला एवं पंग्रीत का भी केंद्र रहा है। जॉन एल्डिन कारपेंटर 
जते कवि तथा जी० पी० ० हीले जैसे चित्रकार यहाँ पैदा हुए हैं + 
शिकायो का भादुस इंस्टिट्यूट संसार का प्स्‍रप्तित अजानगबर है। 


विकार 


यहाँ के जनता पुस्तकालय में २१,९६,७४२ पुस्तकें हैं। शिकायों का 
विश्वविद्यालय संसार में भ्रद्वितीय स्थान रखता है । लोहा एवं इस्पात, 
प्ीमेंट भ्ादि के बड़े उद्योगों के भतिरिक्त यहाँ मांस को डिव्यो में बंद 
करने का लकड़ी का काम तथा भाठा पीसने एवं चमड़ा कमाने का कार्य 
पहले ही से हो रहा है। शिकागों तगर की अनसंसया ५१,५९६ २१३ 
(१९६०) है । [ बु० च० श० ] 


शिकार ( प्ासेठ ) भौर मनुष्य दोतों सहजस्मा हैं। बहुत प्रादीन 
काल भें जब मनुष्य ते खेती करना प्रारंभ नहीं किया था, तब वह 
हापने भोजन और वस्त्र दोनों के लिये विभिस्न पशुभो के मास भोर 
खाल पर ही पूर्णतया निर्भर था। पशुप्रो की हड्डियों से ही वह 
शस्तास्त्रो का मी काम लेता था। सदियों तक शअ्रंषेरे में प्रकाश के 
लिये मनुष्य, पशुश्नों की चर्बी का प्रयोग करता था। कृषियुग के 
उदमव के साथ साथ, शिकार का महृत्व केवल मनोरजन झोर्‌ भ्रभ्यास 
तक ही सीमित रहु गया | शांति फे सभ्य भपने साहस, पौरुष भौर 
भट्टादुरी की बृत्ति को भी मनुष्य कभी कभी शिकार के माध्यम से 
झंतुएट करता था । 


धीरे घीरे शिकार केवल राजा महाराजाधोों प्लौर उनके दरबाररियों 
तथा दरबार से संबंधित योद्धाओं का ही कार्य रह गया, क्योंकि यही 
एक ऐसा यग था जिसके पास भाखेटोपयुक्त समय झौर साधन सुलभ 
थे। मुख्य रूप से प्राचीन भारत में भाखेट उपयूक्त वर्ग मे ही प्रचलित 
था। वाल्मी।क रामायण में राम द्वारा माया मृग के प्रीद्धा किए 
जाने का तथा महाभारत में बनवास के समय पराड़वों के भ्राखंट का 
वर्शाव धाया है । दुष्पत और शझ्भुंतला का प्रेम, जो ससकृत के महान 
साटक झभिज्ञान शाकुंतलमू का कारण बना, श्रालेट की पृष्ठभूमि मे 
ही पतपा। शाकुतलम मे प्लाखेट के गुणों की चर्चा करते हुए कंचि 
ने लिखा है : 
भेदघछेद इृशोदर॑ भवत्युत्ताह योग्य वषु:, 
सत्वानामपि लक्ष्यते विक्ृतिभज्चिन्तमयक्रोधयो: । 
उत्क्षं: स थे घन्वितां यदिथव. सिद्धंति लक्ष्ये बले, 
मिष्येव ब्यसन वदल्ति सृगयां मीडग विनोदः कुत. ॥। 
प्रश्मि० शा० ।२।५ । 
प्राचीन कास में राजे, महारात्ते भौर सामंत गण, दैनिक जीवन 
की 'वहल पहल से थोड़ी राहत पाने के विचार से, प्राखेट द्वेतु जंगलों 
में डेरा डालते थे। दिरन तथा धन्य जानवरों का पीछा छिपकर पैदल, 
रथ पर, या धोड़े पर सबार होकर किया जाता था | 


मध्यकाल में राजपूत राजे महाराजे बराबर झाखेट का भांयोजन 
किया करते थे । झ्राज भी राजपुत राजाभो के यहाँ दशहरे के दिन 
घिकार की प्रतिद् द्विताएँ होतो हैं भौर जिसे सबसे पहला शिकार 
मिल जाता है, वह उसे भसन्‍नता का प्रतीक शोर सकुन समझता है । 

भमुस्थिम शासनकाल में सभी आादशाह प्रालेट के लिये अपने 
झपने स्थायी जंगल रखते थे। देहरादून के पास स्थित, 'राजाजी 
झमयारथय' मुगलों के काल में बादशाही शिकारगाह था, जहाँ पर 
प्राय: राजवंश के लोग शिकार के लिये जाते थे। इन दिनो सभी 
प्रकार के शिकारों के लिये इतने भहछुर झाखेट्स पशु थे ,कि गैंडे का 
(शो धाज देश के कुछ भागों, जँठे प्रतर धौर गेपाल को छोड़कर अन्य 


शैे११ 


शिकार 
सब्र जगह समाप्त हो चुका है) शिकार पेशायर के पाप्त बाजर ने किया 
था। इसका उल्लेख उसकी ग्रात्मकथा में मिलता है। मुस्लिम शासनकाल 
में शिकार ज॑ गली जानवरों के लिये कत्लेश्राम के सदश होता था। पूरा 
जंगल पेर कर हाँके के कोलाहल से गुजायमान कर दिया जाता था 
हाँके के झलावा जंगल में तीन भोर से भाग लगा दी जाती थी भौर 
कंबल एक दिशा ही जानवरों के भागने के लिये छोड़ दी जाती थी । 
इस दिशा की शोर शिक्वारी पैदल, हाथी श्र घोड़े पर सवार, शिकार 
की प्रतीक्षा किया करते थे झौर जो भी जानवर उधर से निकलता 
वह शिकारी के विदेले हथियारों का शिकार हो जाता । हथियारों 
से लेस हॉँकावाले भी सामते पडनेबवाले जानवरों व शिकार करते 
थ। शिकार का रूप उस जम्ताने में शिफ्रारी श्लौर शिकार के 
बीच एक तरह के संघर्ष का था। बीसवी शताब्दी में अच्छी बढुकों 
के झाविष्कार के साथ साथ, शिकार भ्रपेक्षाकृत भधिक व्यवध्थित 
तथा जगली जानवरों क॑ लिये ज्यादा खतरनाक हो गया। परिशणाम- 
स्वहप जगली जानवरों की जातियों में बड़ी तीन्न गति से हां होने 
लगा है। प्रमुख जंगली जानवरों के शिकार का बशुंत विम्न 
लिखित है -- 


चीता --- हिरन तथा छोटे जागवरों का शिकार करने के लिये 
भारत में झाखेटक धीतों का प्रयोग करने की भी एक पद्धति थी । 
भ्रामेटक सीतों को पकडने के लिये, पीछा करके दौडाते दौडातसे थका 
दिया जाता था तथा उनके डराने गो लिये बीच बीच प्ें फायरिंग 
भी की जाती थी भौर जब वे थकफ़कर बिल्कुल श्रशक्त झौर नि सहाय 
हो जाते थे, तो उन्हें मोटे भौर मजधुन रस्सो में फंसाकर बाँध रखा 
जाता था और बाद में उन्हे प्रशिक्षित फिया जाता था। बीधों को 
पुर्णा प्रशिक्षित कर उन्हें हिरन भ्रौर बारहसिगो के श्राखेट के लिये 
प्रयुक्त किया जाता था । 


चीतों का प्रशिक्षण बड़ा प्रासान काम होता था। चीतो की भाँख 
पर चढ़ा हु भरा पट्टा हटाकर, छिरन और बारहसिंगो के पुतले दिखला- 
कर, उसे बंधनमुक्त कर दिया जाता था। इन पुतत़ो को देखकर, 
चौता अपने मूल स्वभाव की प्ररणा से, उनपर प्रहारार्थ ऋषटता था 
आर जब यह उन पुतलों का काम तम।म कर चुत ता था, तो प्रशिक्षक 
गोश्त के टुकड़े लेकर, उसके पास जात' था और उसको उस पुतले 
के शिकार से विरत कर देता था। इस प्रकार प्रशिक्षित फिए जाने 
के बाद, छोटी छोदी बैलगाड़ियों में बैठाकर, चीतो शो हिरनो और 
बारहसिंगों का प्राखेट करने के लिये जगलो में ले जाया जाता था, 
झौर जब भी हिरन और बारह॒सिंगे घििलाई पड़ते, तो शिकारी 
चीते की श्रांख की पट्टी हटाकर उसको जजीर खोल दी जाती थी। 
दुरी के प्रनुमार स्िकारी लीता या तो दौड़ाकर शिकार का पीछा 
करता था, था उन्हे खतम कर डालने के लिये उनपर टूट पडता था, 
या शिकार को खुब दौड़ाकर पैरों से उसपर प्रहार करता 
था भौर पकड़ पाने पर, तनत्न तक ठबाएं रखता था जब 
तक उसका मालिक शिकार के पास झाकर शिकार की 
गर्देन न काट दे । गर्देन कटने पर जब तक शिकारी चीता शिकार के 
खून को चाटता था तबतक मरा हुप्ना शिकार गाड़ी में पहुंचा दिया 
जाता था झौर चीते की श्ॉल पर पझ्रांस ढेकनेवाल्ती पट्टी चढ़ा दी 
जाती थी ठथां गले से जंजीर लगाकर, उसका प्रशिक्षक उसे गाड़ी 


सिकार 


पर जे जाता था।, इस प्रकार दिन घर में एक भ्च्छा शिकारी 
चीता ४-४५ हिरनों का शिकार कर लेता था। शिकार की यह पद्धति, 
जिसका उपयोग भ्ाचीन काश्व के राजे महराजे भौर सामंत करते थे, 
भारत में घन समाप्त हो जुकी है। भ्रकथर के पास इस प्रकार के 
लगभ्रग ६०० भीतों को पूरी पलठन थी। यह परंपरा भारत में 
सत्‌ १४२० तक मिलती है। इसके बाद आज़ेटक भीतों का नामो- 
निशान भी नहीं मिलता । 

प्राद्देटक चीता जगभय तेंदुए के कद का होता है ( देखें दीता, 
खंड ४, पृष्ठ १३५ ) | खड़ा होने पर अधिक ऊँचा शौर पतला 
सालुम होता है। पुतलियाँ धौर भ्रासें गोल तथा कान छोटे 
एवं गोल होते हैं। इसके बाल भवेक्षाकत रुक्ष होते हैं तथा 
प्रथम जगहों की भपेक्षा गत पर कुछ लंबे होते हैं। लाल 
का रंग पांशर, भूरा झौर पीला तथा कहीं कही रक्तपीत होता 
है, जो निजले हिस्सों में पाश्व झोर पृष्ठ भागों की भ्रपेक्षा हुलका 
होता है। स्लाल लगभग सब जगह छोटे छोटे ठोस तथा 
गोले, काले धब्बों से भ्र्छादित रहती है। तेंदुए के समान इस 
पर गुल नहीं होते । इसकी ठुद्ढी शौर गर्दत श्वेत वर्ण की होती है । 
भाँस से लेकर ऊपरी होंठो तक, एक काली रेखा खिची रहती है । 
लगता है, जैसे प्राँख से भाँसू ऊपर के रौभों पर गिर रहे हैं। दुसरी 
झोर यह रेखा बालों में खो जाती है तथा भ्राँख के कोनों से लेकर 
कानों तक धब्बे पड़े रहते हैं। यह ऊपरी हिस्सों पर काला भर 
बगल तथा भिम्त भागों में पाह्ुुर-घुसर वर्ण का होता है। शरीर की 
शरह ही पूरे धरीर की लंगाई के श्राणे से भ्रधिक लंबी पूंछ भी 
अंतिम छोर तक धब्मेदार होती है भौर नोक पर हलके व्‌ त्त होते 
हैं। इसके तलते धौर पंजे कुत्ते के समान होते हैं। बिल्लियों की तरह 
इसके पंजों के चाजुन भंदर की भोर नहीं जाते । 

ये कमी भी मनुष्यों पर भ्राकमण नहीं करते। ये भ्पने शिकार 
के पास बड़ी सावधानी और शाति से झाते हैं भौर उसके बाद 
एकाएक, बड़ी दुत गति से, शिक्तार पर प्राक्रणण करते हैं। ऊदड़ 
शाबड़ जमोन भौर घासों के भुरभुट का पूरा फायदा उठाते हुए, उनमें 
सुकते छिपते, ये अपने शिक्षार का पीछा करते हैं। कृष्णतार भौर 
जिकारा का पीछा करने में इनकी गति तीघश्रवत॒म होती है। इतनी 
तीव्रता कोई भी साधारण या शिकारी कुत्ता नहीं दिखला सकता । 
पूरा भोजन कर लेने के बाद, घीता दो दिन सके प्रपनी माँद में 
विश्राम करता है। हसके बाद किसी विशेष पेड़ के पास जाता है, जहां 
पीढ़ी बर पीढ़ी प्राख्तेटक नीते इक होकर शझपमने पंजे तेज करते रहे 
हैं। कभी कभी ये बहेलियों द्वारा भी पकड़ लिए जाते हैं भौर इस 
झाशय से कि ये मानव गंध के सादी हो जाएं, ये बच्चों तथा स्ियो 
के धीच रखे जाते हैं। छह महीने में थे पूर॑तया कुत्तों के ससान 
प्रशिक्षित भौर पालतू हो जाते हैं तथा प्रपरिधितों के साथ भी इनका 
बयबह्दार बड़ा मधुर हो जाता है। पालतू हो जाने के वाद, ये पालतू 
बिह्लियों के समान पूर्ण संतुष्ट भौर प्रसन्‍न रहते हैं प्रौर स्देव भ्पने 
मानव मित्रों के संपर्क में रहता पसंद करते हैं। ये पिजड़े में कभी 
नहीं रखे जाते, घलिक जमीन में गड़े खुठे या दीवार में जड़े हुएं किसी 
पल्ले के सहारे लोह श्रृंखला प्रों में दाँधकर रखे जाते हैं । 


तेंदुआ --- यधपि तेंदुधा ( देखें तेंदुआ ) व्याप्त से कम शक्ति- 
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शाली होता है, तथापि इसके झ्राग्रमश और प्रहार की पद्धति 
किसी भी हिंसक जानवर से झत्रिक भगंकर झौर सखौफदाक 
होती है। इसकी बोली ग्रुड़्गुड़ाने शौर साॉसमे को बीच को 
मी होती है भौर उसको तीन या जार प्राबलियाँ होती है । पूरी 
प्रावाज सममबेत रूप से भारे की ध्वनि भैसी होती है। हॉँके 
से ये घनी भाड़ियों भोर पेड़ों के कुरमुट मे इस प्रकार छिप जाते 
हैं कि हॉकेवालों शौर शिकारियों को पूणुंतया निराश द्वीना 
पड़ता है। हाँके में ये प्राय: बहुत कम बाहर निकलते हैं। इसलियें 
इसपर गोली चलाना बड़ा मुश्किल होता है । 


तेंदुए का शिकार करने के लिये, व्याप्त के शिकार के समान एक 
पेड़े या ऐसे जलाशव के पास जहाँ वे प्रायः पानी पीने या प्रपने पजों 
को साफ धौर तेज करने के लिये भाते हैं, बकरी या कुत्ता बाँध दिया 
जाता है। शिकारी किसी मचान, या प्रपनी इच्छामुसार किसी काड़ी 
में छिपा, प्रतीक्षा करता रहता है। शिकारी कुछ ऐसा करता है कि 
तेंदुए फे लिये बाँधा गया शिकार बीच बीच मे बिहलाता रहे, जिससे 
भ्राकुष्ट होकर तेंदुघ्ा उसके पास तक भा सके । तेंदुभा के शिकार की 
दूसरी पद्धति यह होती है कि शिकारी सड़क बाला कोई ऐसा जगल 
चुन लेता है, जहाँ तेंदुए प्रधिक संख्या में पाए जाते हैं। सडक के 
पाश्व भाग में छोटे छोटे मंच बना दिए जाते हैं, जिनकी ऊँचाई साढ़े 
तीन या चार फुट से प्रधिक नहीं होती। उसी मंच पर एक कुत्ता 
बाँध दिया जाता है । तेंदुये कुत्तों का मास बहुत पसंद करते हैं भौर 
ये एक भील की दूरी से ही शृघकर उसके पास झाने का उपक्रम 
करते हैं। एक से दसरे मंच के बीच फी दूरी एक से दो फरलग तक 
होती है। मंचों के बन जाने के बाद शिकारी सूर्यास्त के "श्चात्‌, 
प्रंधेरा हो जाने पर, भोटर में निकलता है| सोधारणयया शिट पी दो 
या तीन मंचो में से किसी एक पर से ही तेंदँ! आधे. .अशिकार कर मे 
सफल हो पाता है। यह पद्धति उस समय अफ्कुक्षित थी जब सचेलप.ट 
के सहारे शिकार किए जाते थे । हर 


शेर था व्याप्त -- (देखें बाघ) भारत में व्याप्त का शशि . «दही 
गौरव का कार्य माता जाता है। किसी जलाशय यथा हाँके के माध्यम 
मे, व्याप्न के भाभय स्थल के पास शिकार किया जाता है। हाँवा ननुष्यों 
तथा प्रशिक्षित हाथियों, दोनों से किया जाता हैं। मनुष्पों के हाँके में 
ऐसा होता है कि पूरे जंगल को तीन भोर घेर लिया जाता है भौर 
शेष चौथी दिशा में शिकारी के जैठने के लिये एक मचान बला लिया 
जाता है, जिसकी ऊँचाई ७ से १० फुट तक होती है। मचान को 
चारों शोर से हरी पत्तियों तथा ८द्नियों से ढेंक दिया जाता है और 
शिकारो के चढ़ने लायरू एक सीढ़ी बना दी जाती है। अचान का 
तिर्माण ऐसे ढंग से किया जाता है कि धगर व्यान्न सिर ऊपर 
सठाकर देखे भी, तो शिक्षारी को देख नहीं सकता। व्याप्त द्वारा 
मचान में बैठे हुए खिकारी के व देखे जा सकने का एक कारण मनांन 
की ऊँचाई भी होती है, जो व्याप्त की दर्शन शक्ति के घरातल से 
ऊँषी होती है। हाँके के पहले ही कुछ ठोक भी पेड़ों पर बैठा दिए 
जाते हैं। ऐसा इसलिये किया जाता कि प्रगर व्याप्र हाँऊके से कटमा 
चाहे तो ठोक अपनी कुल्द्ाड़ियों से पेड़ के तनों को ठोक ढोंककर 
न्यपप्न को उदी झोर भागने को बाध्य करते हैं जिघर रचान पर 
बैठा शिकारी उसकी प्रतीक्षा कर रहा है । 


शेर और बमशूकर का सामना 





शरबन सूगयन में बरक्त पीता शेर 
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सिकारे 


श्याप्न था भौर कोई जंगली जानवर किसी प्रकार को शावाज 
सुमकर रुक नहीं सकता धौर पहली प्रावाज पर द्वी वह इतना 
चौकरना हो जाता है कि जंगल के सबसे सुनसान अंचल में माग जाने 
का प्रभात करता है । हाँका वाले ढोल तथा कनह्टर पीट पीह- 
कर घोर चिल्लाकर, बड़ा सुमुल घोष करते हैं। जगल के घने 
घासवासे भंचलों में, जहाँ मनुष्यो का जाना कठिम होता है, प्रशिक्षित 
हाथियों व्वारा हाँका कर दिया जाता है। ये प्रशिक्षित द्वाथी ध्याप्र 
के लिये लगभग २०० सज का वशाकार भ्रवरोध उत्पन्त करते हैं 
झौर शिकारी किसी एक हाथी की पीठ पर बैठा होता है। घीरे- 
धीरे ये हाथी बुत्त को सेकरा करते जाते हैं। इस प्रक्रिया को 
पारिभाषिक शब्दावली में घेरा डालना ( 7088 ) कहते हैं। 
नेपाल में इसका बहुत प्रचलन था। हाँके में प्रयुक्त प्रत्येक हाथी के 
पास कटीले तारों की लंबी लंबी जंजीरें होती हैं। जब हाँका शुरू 
होता है, तब विलक्षण किस्म की भ्रावाज होती है, एक त*फ जजी रों 
की भधनाहुट से सपूक्त हाथियों वी चिरघाड़ ह्ौर दूसरी पझ्ोर वृत्ताव- 
रोध मे कैद व्याप्न की गर्जवा । हाथियों के घेरे की मजबूत चहार- 
दिवारी में पड़ा व्याध्न किसी कमजोर भोहरें की तलाश में इधर से 
उधर दौड़ता हाथियों के पैरो पर प्रहार करता है। उधर शिकारी 
ज्यों ही काली पृष्ठभूमि मे सफेद दागवाले बान के व्याप्त को 
देखता है त्योंही गोली चलाना शुरू कर देता है। जब ध्यान्न उस 
घेरे को तोड़ने में भपने को प्समर्थ पाता है, तब हाथी के सिर पर 
छलाँग मारता है भौर हाथी प्रपनी सूड़ में पकड़ी हुई, उत केटीली 
जंजीरों से उसपर प्रहार करते हैं तथा हाथी की पीठ पर स्थापित 
हीदे में बैठा शिकारी ऊपर से गोलियाँ बलाता है । 


व्याप्न का शिकार करने की दूसरी पद्धति यह है कि उसके 
भ्राम रास्ते में तीत या खार॒ साल का भैस का प्रेंडवा बाँध दिया 
जाता है, जिसके गले में एक घर्टा बेंधी होती है। भोजन की तलाश 
मे निकला हुप्रा ब्यात्न ज्यों ही वहाँ पहुचता है, तुरंत पेड़वे को मार 
डालता है झौर उसे थोड़ा बहुत खाने के बाद दुसरे दिन खाते के 
लिये लेकर चल देता है भौर कुछ टूर पर किसी जगली जलाशय के 
पास, घनी भाड़ियो में उसे छिपाकर रख देता है तथा उसके पास ही 
बैठा रहता है, जिससे कोई दूसरा जातवर उसके शिकार के पास 
न जाने पाए । भरे हुए पंडवे के भ्रास पास गिद्ध भौर कौवे यदि पेड़ 
पर बैठे हुए दिखलाई पड़ जाँय, तो समझ लेना चाहिए कि व्याप्र 
के ढर से ही वे शिकार के पास नहीं जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में 
एक मचान बनाकर हाँका शुरू कर दिया जाता है भौर मान में 
बैठा हुप्र शिकारी मरे हुए पेंढ़ने के पास, संध्या में सूर्वाल्त के 
पश्चात्‌ या रात में, ब्याप्न के झ्ाने की प्रतोक्षा करता है। कभी कभी 
शिकारी बिना हाँके के ही, ध्रेख्े ब्याध्र के मिकलते की प्रतीक्षा में, 
बंधे हुए शिकार के पास रात भर बैठा रहता है। 

लैंदुप्रा पहले झपने शिकार का पेट फाड़ता है भौर वहीं से खाता 
शुरू करता है, लैकित व्योध्त पहले पुंद्ों की प्रोर से शिकार को 
खाता है। प्राचीन फाल में भारत के सभी ज॑यलों में व्याप्त बढ़ीं 
संध्या में पाए जाते थे, जेकिस व ये अहुत कम रह गए हैं भौर 
बह कहीं तो पूरांतया दुश्लेम हैं। इसका एक भाच कांरण- भ्रंपाधु प 
होर घनुशासवहीत झिकार ही हैं। हिमालय की उपत्यका तथा 


श्श्‌ई 


शिकार 


मध्य प्रदेश के जंगली धंचसों में भय भी ये प्रचुर संख्या में पाए 
जाते हैं। व्याप्त की सामान्य रूपरेखा पर्यात परिचित होती है। यह 
मिल्ली के कुल का होता है। इसको पुतलियाँ गोल होती हैं। पूरे 
सौ जयान थध्यान्न के कान के पिछले हिस्से के प्रास पास गदेन के चारों 
झोर लगे संबे बाल होते हैं, जिन्हें फर कहते हैं। फर छोटे भोर घने 
होते हैं, लेकिन उनकी लंबाई, घनेपन झौर रंग में जलवायु के प्रमुतार 
अंतर होता है। इसकी घारियाँ बिलकुल काली भौर स्पष्ट होती 
हैं । उसका शिरोप्रदेश श्यौर पूरा शरीर काली धारियो से, जो पूछ 
की धोर जाते जाते वत्ताकार हो जाती हैं, ढेंका रहता है । शरीर 
प्रौर पाश्य भाग का रत पॉडर-धूसर वर्धा का होता है, लेकित निचले 
हिस्से सफेद होते हैं। उत्तरी भारत मे पाए जाने वाले व्यात्न मध्य 
भ्ौर दक्षिणी भारत के व्याप्नों की प्रपेक्षा अधिक गहरे रग के भोर 
ललदौंह होते हैं। व्याप्न के कान काले होते है, जनके पिछले हिस्से पर 
एक सफेद धंब्बा होता है, जो शिकारियों फो छिपे व्य!न्न का पता देता 
है । तीन साल की श्रवस्था भे ब्याक्न पूरा नौजवान हो जाता है। 
यह दिन भर प्राराम करता हैं भौर शाम को शिकार की खोज में 
निकलता है भौर बिसी निश्चित रास्ते या नदी के अलुप्ना तट पर 
चला जाता है। भनुभवी भोर जानकार शिकारी पहले इन रास्तों 
का पता लगाता है और उन्हीं पर पड़वा बाँघता है। पूरी रात भर 
झौर मोसम के प्रमुसार सुबह के सात से नौ बजे तक व्यात्र टहलते 
घूमते हैं। उसके बाद जंगल क॑ किसी ठढे, घने औौर शांत भंचल में 
जाकर विश्वाम करते हैं। व्याप्त को सोते समय श्रासागी से मारा 
जा सकता है, शर्त यह है कि व्याप्र के सोने के स्थान का पता 
लग जाय झोर वह व्यान्न की निद्रा में बिना पिध्च डाले चुपके से 
शिकारी पहुंच जाय । 


किसी व्याप्त पर प्रगर गोली का लिशाना बहक जाय, या बह 
धायल होकर भाग जाय, तो वहू फिर कभी उस भोर, जहाँ वह 
भायल हुप्ना था, नहीं लोठता। जगल के किसी दुसरे प्ंचल को 
शरण लेता है, बयोकि यह बहुत ही चालाक झौर मबकार जानवर 
है, जो श्रपनीा गलतियों को वभी दुहराता नहीं। घायल होने 
के बाद झगर यह मरने से बच जाता है, तो नरभक्षी हो जाता है। 
किसी भी हाँके में बचा हुप्ा व्याप्त दुबारा हाँके के चक्कर मे जल्दी 
नही पड़ता | हाँके का जरा भी सकेत पाकर पुराने झ्नुभव के 
झाधार पर वह बहुत दुर भाग जाता है। व्याप्न मादाएँ नर को 
झ्रपेक्षा भयंकर तथा खूखार होती हैं। बुड॒ढडा, भ्रशक्त तथा घायल 
व्याध्र भौर बच्चोंबाली ब्याप्र मादाएँ, जो क्‍प्रपना स्वाभाविक शिकार 
करते में धसमथर्थ होती हैं, पहले छोटे छोटे पालतू जावबरों पर प्रह्मर 
फरनता शुरू करती हैं भौर चरवाहों के संसर्ग में भ्ाते प्राते, जब 
मनुष्य के प्रति इनका स्वाभाविक डर समाप्त हो जाता है, तो ये 
पूर्णतया नरभक्षी बन जाते हैं। कुछ व्याप्, बिलकुल सफेद होते 
हैं, जिन्हें रंजकदह्दीन ( ६०४00 ) व्याप्त कहते हैं। इनके शरीर की 
धारियां, गहरे भूरे रंग को तथा प्राँखें भूरी हरी होने की जगह, हल्की 
गुलाबी होती हैं । 

ब्याप्न के शिकारी को चाहिए कि वह प्रगर उसपर गोली 
चलाए, तो उसे जिंदा गे छोड़े। यह उसका नैतिक कतंग्य भौर शिकार 
संहिता का पात्रद होता है। इसका पालन करते के लिये, वायत 


दिंकारं 


व्याप्त का पीछा करने के लिये कुछ पालतु मैंसों को लगा 
देना भाहिए भौर शिकारी उनका श्रनुंगसन करे। भायल भ्यान्ष 
किस रास्ते से गया हैं, इसका पता खगाने के लिये जमीन पर, धनी 
मोटो क्रोर मुलायम चारों पर पढ़े हुए उसके पैरों के निशान पर्यात् 
होते हैं । इसके साथ साथ उसके घाव से टपयकने वाले खुन के भ्ब्ले 
भी, जो तुखी टहूतियों, धासों, काड़ियाँ भौर जमीन पर होते हैं, 
राघ्ते का निर्देश करते हैं। भैसे व्याप्त को अहत जल्दी सू'घ लेते 
हैं। इनकी उर्तेजित गतिविधि देखकर, शिक्राराी को यह समझते देर 
नहीं बगती कि व्याप्न नजदीक ही है। हतना मालुम हो जाने पर, 
पहले इसके कि ड्याश्न कुछ करने के लिये सावधान हो सके, शिकारी 
को चाहिए कि तुरंत उद्ठे समाप्त कर देने का प्रयास करे | 


भालू -- ( देखें भालू ) भातू का शिकार करने के लिये हाँके 
वालों को भालतु को उसके रहने के स्थान से बिलकुल बाहर 
निकालकर लाना पड़ता है। शूफि यह बहुत ही चालाक 
झोर शकालु जानवर होता है, इसलिये इसे बाहर ले भागा बड़ा 
कठिन कार्य द्ोता है। गसीं के दिनों में जब जल का प्रभाव 
होता है, तब किसी जलाशय के पा पानी पीते समय इसका 
शिकार किया जा सकता है, या फिर शाम कोया बहुत सुबह 
जब भालत्‌ भोजन को तलाश में भहुप्ा, तेंदु भ्रौर जंगली 
मकोय के पेड़ों के पास श्राते हैं तब इनका शिकार सुलभ होता 
है। शिकारी पहले हवा की दिशा का प्रंदाज खगाता है झौर श्रपने 
को जानवर की भोर से भाने दाली हवा के विपरीत दिशा में रखते 
हुए, किसी माड़ी के पीछे, या वक्ष की पब्ाड़ में ही छिप जाता है। 
झगर वह महुए का पेड़ हुआ तो शिकारी उरापर चढ़कर प्रपने 
को पत्तियों में झन्छी तरह छिरा लेता है और भात्रु की प्रतीक्षा 
करता रहुता है । 


स्‍लोथ भातु ताड़ी बहुत पसंद करता है, इसलिये उसका शिकार 
ताड़ी के पेड़ के पास प्रासानी से किया जा सकता है। लबनी में 
भरे रस को पीने के बाद जब वह बिलकुल भस्त तथा लापरवाह हो 
जाता है, तव उसे भ्रासानी से बंदुक का निशाना बनाया जा सकता है। 
गस्ने के मौसम में प्राय यह गन्ने के खेतों के पास प्राते या जाते 
मिल्ल सकता है। भालू के छिक्तार में हाथियों के हाँके का प्रयोग 
नहीं किया जा सकता, क्योंकि भालू ऐसी जमहों पर रहते हैं जहाँ 
हाथी जा ही नहीं सकते । 


हिरण -- भारत के हिरन परिवार के चीतल, हृष्णसार, 
चौसिंगा काकर, पाढ़ा तथा यारह्सिंगो पर ग्रवं किया जा सकता 
हैं। इनका बर्णान निम्तलिखित है :-- 


चीतल -- ये देश भर में पाए जाते हैं भौर इसके सींग तीस 
इंद तक लंगे होते हैं तथा कभी कभी ३८ इंच लंबे मी पाए जाते 
हैं। इसके सीग बिलकुल सीधे होते हैं भोर बाहरी सींग प्राय: लंबे होते 
हैं। इनका रंग ललछोंद धरा होता है, जिस पर सफेद सफेद जित्तियाँ 
पड़ी द्वोती हैं। संस्कृत के पुराते कवियों ने इन्हें हो स्वरोपग की 
संज्ञा दी है। जंबी लंबी चित्तीवाली इनको पूछ के एक सिरे से 
लेकर पीठ तक लबी काली धारी होती है, जिसके दोनों शोर सफेद 
धड्दों की दो या तीन पंक्तियाँ होती हैं। ठुट्ी, पईदन का ऊपरी हिल्सा, 
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उदर भाग, पैरों का भीतरी हिस्सा तथा पूछ का निभला भाग 
बिल्कुल सफेद होता है। कान बाहर से बादासी भोर धंदर से सफेद 
होता है। घिर का रंग एक समान गहरा भरूरा तथा चेहरे पर काला 
होता है भौर यूथन के ऊपर काली धारी होती है, जो भ्राँलों के 
पास तक चत्री जाती है । 

सॉभर -- भारतीय हिरमों में साँभर बहुत बढ़ा होता है। बह 
पहाड़ी इल्चलाकों के जंगली हिस्सों में पाया जाता है। हिमालय की 
परबंतीय उपत्यका में यह दस हजार फुट की ऊँचाई तक भोर दक्षिण 
में विध्य के पूरे पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं। मदस्थली भागों में ये 
नहीं रहते । इनके सींग बहुत बढ़े बड़े होते हैं। इनका थूथन बड़ा 
होता है भोर शरीर पर रूले छसे मोटे दाल उगे होते हैं। तर साभर 
के गले भौर गर्दत् में बाल घने होते हैं। इनके शरीर का रंग गहरा 
सृरा होता है, जो कुछ कुछ राखी के रग को लेकर पीतिभा लिए 
होता है। पुदुडे भौर पेट के हिस्सों में पीलापन भ्रधिक स्पष्ट होता 
है | पुराने साँभर कभो कभी काले, या स्लेटी भूरे रंग के, हो जाते हैं । 
ये कमी भी बड़े फुंडों में नहीं रहते, फिर भी चार या पाँच को परि- 
वार इनका सदैव साथ रहता है। भादतन ये रातिचर होते हैं। वैसे 
इन्हें शाम भोर सुअह भी चरते हुए देखा जा सकता है, लेकिव प्रायः 
ये रात को ही झपता पेट भरते हैं भौर दिन में किसी घनो मोटी 
साड़ी में छिपे रहते है । ये बहुत ही हप्पे होते हैं भौर इतने सावधान 
होकर चलते हैं कि जरा भी भावाज नहीं होती । 


पाढ़, हॉगडीयर (घा08-०८2८) -- ये तराई क्षेत्रों भौर घने 
घासके सैदानों में पाए जाते हैं, भौर कभी भी पव॑तीय क्षेत्रों की भोर 
नही चढ़ते । इनको पूछ लंब्री भर पैर छोटे होते है। इनके सीग 
श्रप्रेल में भड़ जाते हैं भौर मे साधारणतया एक फुठ से ज्यादा लबे 
नहीं होते । चीतल, सामर, पाढ़ा, सभी के सीग समयानुसार भपने 
पाप भछ़ते हैं भौर जब नए सौंग उगते हैं, तो उन्हे ऐंटिलर्स इन 
वेलबेट ( धा|ईटाैश8 0 पएटॉएट' ) कहा जाता है। पाढ़े का रंग लल- 
छोंह मिश्रित बादामी होता है, लेकित रोप्रो फे सिरे में हुलकी सफेदी 
हीती है। निचले हिस्सों में रंग गहरा बादामी होता है। गर्मियों में 
कानों के भीतरी भाग तथा पूछ के निचले हिस्से सफेद रहते हैं। 
छह महीने की भ्रवस्था तक का पाढ़ा पूरे शरीर पर धब्बा लिए 
रहता है। पढ़ प्रादतन ठोंची फ्राड़ियों तथा ऊंचे घास के मैदानों 
में रहता है। दौड़ते समय यह भ्रपना सिर नीज्ना कर लेता है 
भौर उसकी गति घड़ी तीम्र होती है। यद्यपि एक जग में बहुत से 
पढ़े रहते हैं, वथापि स्वभावत्तः ये या तो भ्रकेले रहेगे, या जोड़े भे । 


वारहविंगा --- ये हिमालय की तलहेटी, गंगा एवं गोदांवरी 
की चाड़ियों तथा कहीं कहीं नपंदा की घाटियों में पाए जाते हैं। 
मध्य प्रदेश के बस्तर प्रादि जिले के कुछ भागों में भी ये मिलते 
हैं। इनके सींग चिकने होते हैं श्रौर कई भागों में बट जाते हैं, 
जिसके कारण उनमें चार नोक भरा जाती हैं। इनके बाल, जो 
यर्देन पर पअ्रधिक पने ही जाते हैं, घने भौर बारीक होते हैं। 
जाड़े में शरीर का रंग ऊपरी हिस्से में पांडुर ध्ूरा तथा निश्वले 
हिस्से में भपेक्षाकत प्रधिक पीला होता है, लेकिन गर्मियों में 
शरीर के ऊपरी हिस्से का रंग गहरा लगछोंद्र बादामी हो जादा 
है तथा निचले हिल्ते का रंग बिलकुल सफेर होता है। बारहुर्सिया 
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जंगलों में नहीं बल्कि खुले घास के सैदानों भौर वृक्षों के पास 
रहता है । जाड़ों थें यह तीस भौर चालीस तक के भुड में टहलता 
है, लेकिन असंत ऋतु में यह इस लिथम का पालन नहीं फरता ॥ 
सामर की भ्रपेक्षा यह रात्रि में कम निकलता है, स्रेकिन दोपहर 
के पहले भौर दोपहर के बाद सामान्यतया भ्रधिक देर तक घरता 
रहता है । 


कॉकर --- यह एक छोटा धौर भ्जीब किस्म का हिरन होता 
है, जो खुले मैदानों में नहीं दिश्वल।ई पड़ता, प्रत्युत हिमालय के 
जंगलो में पाँच से छह हजार फुट की ऊँचाई तक मिलता है। 
इसके सींग छोटे होते हैं, जिनकी ऊपरी नोक थोडी अंदर की 
धोर धुमी रहती है। सीधों के नीचे से मुख तक एक काली 
घारी प्राती है। सामास्यतया इसका रंग गहरा धबरोटी होता 
है, जो पुष्ठ प्रदेश पर अ्रक्षिक गहरा प्रौर निचले हिस्सों में 
हलका होता है। ठुडढी, गले का ऊपरी हिस्सा एवं सिचले भाग 
( जिसमें पूछ का निचला हिस्सा भी संभिनित होता है ) तथा 
जंधों के भ्रत.प्रदेश सफेद रंग के होते हैं। भ्रपने जोड़े के साथ 
यह प्राय भ्रकेजा रहता है। घने जगलों से बाहर केवल धास के 
मैदानों तक चरने के लिये यह त्तिवलता है ह्रौर प्राय गोब्वूलि में या 
प्रात.काल ही चरता है । इसको गति बड़ी सीब्र होती है । 


खिकारा ([70/80 [826] ) --- दक्षिण में कृष्णा नदी से लेकर 
बिहार के पलामु, छोठा नागपुर तथा संपूर्ण उत्तर प्रदेश में ये पाए 
जाते हैं। नर और मादा दोनो को सीगे हीती हैं : नर के सीगो में 
मु दरी के समान वुत्त बने होते हैं श्रोर ऊपरी सिरे नुकीले होते हैं। 
मादा के सीग छोटे भौर नुकीले होते है। इनका रंग पृष्ठ भाग 
पर प्रसरोट के समान भूरा होता है, जी पाश्व भागों में गहरा होता 
है तथा निचले हिस्सों में सफेद। लेकिन पूछ का रंग काला 
होता है। ये प्राय: भुड मे रहते हैं। बरसात से कदी हुई ऊँची 
सीची जमीन, रेतीली पहाड़ियाँ तथा इधर उधर छिटको भाड़ियाँ 
झभौर पेडो की पंकियाँ इनके निवास स्थान होते हैं। भयभीत द्वोने 
पर, ये झृदकर हवा मे' उछलते नही, बल्कि जहाँ रहते हैं बही जड़े 
रहऊर खुर पटकते श्रौर हुंकार भरते रहते हैं। 


कृष्णसार -- भारत का कृष्णसार झपने सीगों शौर शारीरिक 
साँदय में संसार का सबसे सदर जानवर है। यह केवल भारत में 
पाया जाता हैं प्र वुक्षों पे रहित समतल मैदानी प्रदेश मे रहता 
है। यह मलाबार झोर सुरत से दक्षिख के क्षेत्रों को छोड़कर शेष 
पूरे देश में पाया जाता है। ग्रंगा भौर यमुना के दुषप्रावा में इनकी 
बड़ी संह्या मिलती है। इनके खुर नुकीले होते हैं श्रौर घुटने पर थोड़े 
से गुस्छेदार माल होते हैं। केवल नर के ही सींग होते हैं, जो जड़ पर 
नजदीक होती हैं और उनमें मुदरी के समान वुत्त बने रहते हैं शथा 
ऊपर जाने पर सीग छितरा जाते हैं। समवेत रूप से सींग गोल भौर 
छल्तेदार होते हैं। पूरा नौजवान नर क़ष्णसार काला बादामी होता 
है भौर प्रषिक ध्रवस्था हो जाने पर बिलकुल काला हो जाता है। 
पहरा काला बादासी तथा कानों के भीचे सफेद लंदी धारी होती है 
शोर भ्राँखें एक सफेद वश में घिरी होती हैं। शरीर के निचले भाग 
सफेद होते हैं। मे भुडों में रहते हैं भौर इतके भोजन करने का कोई 
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निश्चित समय नहीं रहता, यद्यपि ये विश्राम दोपहर ही में करते हैं । 
ये दौड़ने में बड़े तेज होते हैं झौर ज्यों ही विसी खतरे की सूचना 
मिलती है त्यों ही ये बड़ी लबी चौकड़ियाँ भरते हुए हुवा से बातें 
करने लगते हैं । 


चौसिंगा --- इसके चार छोटे सींगे होते है, जिनमे से दो सिर पर 
प्राँखों के बीच में होते हैं भौर दो इन्ही दोनों के पीछे । झाकार में 
ये सीग सीधे तथा ग्ोब होते हैं। सामने के सोंग छोटे भौर पिछले 
बड़े होते हैं। इनके बाल पतले, रूखे धौर छोटे होते हैं। साधारणतया 
इनका रंग जैरा होता है, जो शने शनै नोचे उतरते उत्तरते सफेद 
हो जाता है। धूषन तथा कान के बाहरी हिस्सों का रंग भ्पेक्षाकृत 
गहरा होता है। यह बड़ा शर्मोला जानवर है। जगल के किनारों 
पर यह बहुत प्रात या शाम के भुटपुटे में चरने के लिये निकलता है । 


उपर्यक्त सभी हिरनों का शिकार बहुत सावधान होकर, लुक छिप- 
कर किया जाता है। ये सभी बड़े शर्मीले शौर सावधान होते हैं। 
जब भी मे दिललाई पड़ते है तब प्राखेटक सदेव भ्रपने को जानवर 
की प्रोर से प्राती हुई हवा की विपरीत दिशा में रखकर बड़े ऋुपके 
चुपके तरासों के ऋुःमुट तथा भाडियो के बीच से होकर छिपता 
छिपता, इनका पीछा करता है। अगर जानवर को यह मालुम हो 
जाय कि उसका पोछा किया जा रहा है, तो शिकारी को अपने 
स्थान पर बिलकुल खामोश होकर पत्थर के समान जड़ हो जाना 
चाहिए भ्रौर जब जानवर का भय दूर हो जाय, तो फिर घुपके 
से पीछा करना चाहिए। हाँका किए जाने पर, ये सबके सब बहुत 
तेज दौडते हुए बाहर निकल ग्राते हैं, लेकिन 'बीतल सदैव कावा 
काटते हुए, बहुत तेज दौइते हुए निकलता है। एक बार बंदूक दग 
जाने पर, ये पूरी रफ्तार से भागते हे, जिनमें से साभर औौर चौतल 
तो हॉँफ़ा वालों की पंक्तिया तीड़ऋर भाग जाते हैं । 


इनका शिकार करने का दूसरा ढंग इनके चरागाह भ्रौर जलाणय 
का पता लगाकर, वहां जानवरों के पहले पहुचकर, विसी ऋष्डी, बृक्ष 
या चद्ठान के पीछे छिपकूर बैठने का है। प्रतीक्षा की घड़ियों में 
बिलकुल खामोश झौर शांत रहना बाहिए । बैठने के पहले हवा 
का रुख थोड़ी सी घुल उड़ाकर, या सूखी गिरती पत्तियों को देखकर 
मालुम कर लेना चाहिए और जर्टा तक संभव हो सके हवा की 
विपरीत दिशा में रहना चाहिए। जलाशय या चरागाह के पास 
छिपकर बैठने वाले शिकारी को बार बार श्रपना जगह नही बदलनी 
चाहिए। इन जानवरों का झाखेट करने के लिये एक श्रौर उपयुक्त 
स्थल होता है, जिमे नुनचट करते हैं, जहाँ पर नमक चाटने के लिये 
जैगल के धष्चिकांश जानवर समय समय पर प्राय धाते है। ऐसी 
जमीनें प्राय. प्रत्येक जगल में पाई जाती हैं। कौन सा जानवर पहाँ 
कब प्राया है, इसका पता उनके खुर झौर पैर के विश'भो को देखकर 
लग सकता है। ताजे निशान बहुत स्पष्ट भौर गरउरे होते हुँ और 
ज्यों ज्यो समय बीतता है, हवा के स्रचार और सूरज की रोशनी से 
ये निशान धुषले भौर भव्पष्ट हो जाते हैं। क्ृष्णासार दा, जो वृक्ष 
से रहित, सपाट घास के मैदानों में रहता है, पीछा करता बढ़ा 
मुश्किल होता है। दिन के समय थे छिपने के लिये किसी गगम्ने 
या भरहर के खेत में चले जाते हैं भौर जब यह मालुम हो जाता है 


शिकार 


तब शिक्षाटी खेत के एक ओर खड़ा हो जाता है और बाकी तीनों 
धोरसे हॉँका कर दिया जाता है शौर कृष्णसार को झ्ाखेटकः की 
झोर क्षदेड़ा जाता है | ज्यों ही अहू बाहुर निकलता हैं, मार दिया 
जाता है। प्रहर या गन्ने के खेत में कैद ही जाने पर, कृष्णवार को 
जाल में भी पकड़ा जा सकता है। इसके लिये तीन ध्रोर से जाल 
बिछा दिया जाता है भौर चोबी भोर से हुँका क्रिया जाता है, जिससे 
कि वह जिधर से भी सिकले जाल में फेस जाय, लेकिन यह पद्धति 
विष्वं्तक होती है भौर इसी से धीरे धीरे भारत के कृष्णुसार परिवार 
का हंस होता गया। 


हाथी - हाथियों का शिकार बढ़ा ही रोमांचकारी भौर कठिन 
होता है । इसका पीछा करते के लिये पैर श्रौर गोबर के निशान के 
सहारे चलना पड़ता है, जिसमें कभी कभी कई दिन लग जाते हैं । 
ये बात के घने जंगलों, या भनी लंबी पासों के जंगल, में रहते हैं। 
इनका शिकार जितना ही कठित होता है उतना ही द्धतरनाक भी । 
जंगली हाथियों के शिकार का एक ढंग मेला शिक्रार कहलाता है, जो 
तेपाल शरीर प्रस्मम में भ्रधिक प्रवलित है। नेपाल में इसे पीठा 
शिकार कहते हैं। इस पद्धति से जंगली हाथिप्ों को पकड़कर कब्जे 
में फिया जाता है। प्रशिक्षित हाथियों की पीठ पर बैठे हुए जो शिकारी 
यह काप करते हैं, उन्हें फंरी कहते हैं। मेला शिकार के दल में तीन 
इकाइयाँ होती हैं: ( १ ) फंदी, जो फंदा डालता है, (२) महृ!बत, 
जो कुतकी प्र्पात्‌ भ्रशिक्षित हाथी को भनुशासव में "रखता है भौर 
(३) घसियारा, जो कुनक्ती की भावश्यकताध्नों की पूति करता है। 
फंदी कुनकी के घिर पर बैठ जाता है। मद्गाबत गद्दी पर रहता है 
झौर भावश्यकता पहने पर एक हाथ से गद्दी बाधनेवाली रस्सी पकड़े 
खड्टा हो जाता है भौर दूसरे में प्रकुग पकड़रर प्रशिक्षित हाथी के, 
जिसे कुनकी कहते हैं, परिच्रालय का काम करता है झ्लोर दिन भर 
के परिश्रम के बाद कुनकी की रीढ़ की हड्डी भ्रौर पिछले पट्टे पर 
गरम जल डालता है। गरम जल कुतकी को थकान दूर करने में सेंक 
का काम करता है। 

मेला शिकार की पद्धति भोर उपकरण सब जगह एक जैसे ही 
होते हैं। चालाक फदी, सजबूत कुनकी भौर छूट के रेशों का बना 
मोदा रस्सा भ्रावश्यक होता है । मेला शिकार के लिये हथिनी सबसे 
उपयुक्त होती है, क्योंकि प्रादा हाथी दूसरी मादा को देशफ़र उनपर 
शक नहीं करती भौर जंगली हथियों के भुंद में बिना हिचकिचाहट 
के घुप्त जाती है । मेला शिकार में तीन तीन, भार चार कुनकी 
छोटे छोटे मुंड में शिकार करते हैं, जिससे कोई खतरा पाने पर एक 
दुतरे की सहायता कर सके । जंगली हाथियों के मुंह का पता लग 
जाने पर, कुनकी द्वारा बहुत जुपके पके उनका पीछा किया जाता 
है। बड़े हाथी तथा प्रकेलता हाथी को नहीं पकड़ा जाता। केवल 
किशोर अश्स्या के हाथी ही पकड़े जाते है। पहले उन्हें कुतड़ी की 
सहायता से भुंड में से बहकाने का अयास किया जाता है। इसके बाद 
तब तक उसका पीछा किया जाता है, जब तक फंदी उनके गले में फेर 
न फेंक दे। एक बार जब यहके हुए जाली हाथी के गले में फंदा 


डाल दिया जाता है, तब यहूं देखना फंदी का काम होता हैं किस « 


हो फंदा फिसलने पाए भौर ते हाथी का गला ही घुटने पाए। इस 
हो बातों का ध्यान रखते हुए, बंदी हाथी को भीरे धीरे कुनकी की 
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धोर खींचा जाता है। झुवकी के पेट से प्वरोधक रहि्सियाँ भी वेधी 
रहती हैं। उन्हीं में बंदी हाथी को बाँधा जाता है। फंदे का दूसरा 
सिर कुनकी के पेट से बंधा रहता है. जिससे एक बार फद़े में फेसा 
हमरा हाथी कुनकी के बल से धीरे धीरे खिचता हुआ इक जाता है । 
अवरोभक रस्तियाँ बाघने के बाद, वह बिल्लकुल क्ुतकी के शरीर से 
बंध जाता है। इसलिये फंदी के साथ ध्रपना जगली स्वभाव दिश्वलाने 
ग्रोर विकल भागने में भ्रसमर्थ रहता है । एक बात और ह्रावश्यक 
होती है कि जब बंदी हाथी कुनकी से बाँध दिया जाता है, तब यह 
देखना भ्रावश्यक होता हैं कि वह उसी भोर रहे जिस झौर फंदा 
कुतकी के पेट में बंधी हुई रस्सी से बंधा हुआ। है । कभी कभी कुनकी 
के लिये बेदी हाथी को नियत्रित करने में कठिनाई होती है भौर कई 
कुनकी तथा कई फंदी एकत्रित करने पड़ते हैं। इसे दौहर या तेहर 
कहते है। नेपाल के पीठा शिकार में, रस्सी कुमकी के गले से आाँधी 
जाती है, न कि प्रसम की तरह उसके पेट से । [या० 4० ] 


शिकार और वन्य पशु ( उनकी कुछ विशेषताएँ ) ---. शिका- 
रियों को वन्य पशुझों का शिकार करते १रते उनमें भ्रवसर ऐसी 
विशेषताएँ देख पडती हैं जिनकी भ्रच्छी तरह जानकारी रहने से 
सफलतापूर्वक शिकार करने सथा खतरे से अचने मे झधिक भासानी 
होती है | ऐसी कुछ विशेषताों की चर्चा यहाँ की जाती है । 


१. बे आपस में नहीं लड़ते -- व्याप्त, चीता भादि पशु मनुष्य के 
सामने प्राय' प्रापस में नहीं लड़ते । जयपुर के महाराज वन्य पशुओ्रों 
का द्वद् देखने के घड़े शौीन भे। प्राय: प्रति व इसकी लष्टाई देखने 
का विशेष कार्यक्रम तैयार किया जाता था। खास तौर से घधेग्कर 
बनाए गए मैदान में दो उन्मत्त हाथी या भ्रस्यान्य जंगली पशु परस्पर 
लड़ने के लिये छोड़ दिए भाते ये । कई भ्रवसरों पर जब बाघ भौर 
तेंदुए ( पैंधर ) एक ही क्ठघरे में भ्रामने सामने खड़े कर दिए जाते 
तो भ्क्सर देखा जाता था कि जब तक लोग उनकी पश्लोर देखते रहते 
थे, वे झापस में कदापि नहीं लड़ते थे, मानो वे यह भ्रच्छी तरह 
जानते हों कि मानव हम दोनो का समास्र रूप से शत्रु है, भतः उसका 
मनोरंजन करने के लिये परस्पर लडना बेमतलब है । 


इतना होते हुए भी जब व्यात्न या भ्रन्य दो खूख्वार पणु किसी 
का रशावश एक दूसरे से चिए्रने लगें या नफरत करने लगेंतो 
सामना होने पर वे एम दूसरे का खात्मा करने के लिये सप्नद्ध 
हो उठते हैं। जयपुर के विड़ियाधर का निरीक्षणा करते समय 
लेखक मे कई बार देखा कि न जाने क्‍यों “हैपी” नाम का बाध भ्रपनी 
ही बहिन 'पअंपी' से बहुत चिढ़ता था, जिससे उसकी धारणा हो 
गई कि यदि ये दोनों एक साथ रख दिए जाये तो ने झवप्य ही एक 
दूसरे पर झाकमण कर बेठेंगे। इसकी सचाई के परीक्षण का भ्रवसर 
तब प्राया जब नवानगर के जाम साहब ने जयपुर प्राने पर यो 
शेरों (टाशार्स ) की या शेर तेंदुए की लड़ाई देखने की इच्छा 
प्रकट की । पहले एक शाधित के सामते तेंदुशा खंडा किया ब्रया 
कितु उन्होंने एक दूसरे के प्रति हब था दृश्मनी का कोई भाव प्रकट 
नहीं किया । इसपर बहुतों का त्रिश्वात हो गमा कि ने कभी हंह 
ने करेंगे कितु लेखफ ने शपने क्नुमव के भाषार पर बाजी लगाई 
भौर कहा सि 'हैरी' के छोड़ते द्वी धेरनीं से उसकी लड़ाई तन 
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सायगी | ऐसा ही हंसा। 'हैपी! ने मपठकर शेरती की गदंत 
पकड़ ली और जब तक वहू मर नहीं गई उसने भ्पनी पकड़ डीसी 
नहीं की । 

२ श्रेष्दता दिखामे को खड़ते --- कभी कभी भ्रपनी शक्ति या 
ओध्ठता दिखलाने के लिये भी वस्य पशु एक दूसरे पर भाक्रमण कर 
मर मिटने को धामादा हो जाते हैं। ऐसा एक दश्य लेखक ने उस 
समय देखा जब वह डिसोटा नामक्त स्थान में एक मान पर 
बैठकर एक हिल ब्याप्न को मारते की प्रतीक्षा कर रहा था। 
जिस पोखरे में प्रानी प्रीने के लिये व्याप्त प्राया करता था, 
उसी में पानी पीने की गरज से एक सुभर थोड़ी देर पहले 
भ्राया | खतरे की घंटी बजते ही जंगल के सब पशु सावधान हो 
गए | सुपर ने भी यह प्रावाज सुनी पर वह वहाँसे हटा नहीं 
झौर बाघ के पभ्राने की राह देखने लगा। जब बाघ पानी के 
निकट पहुँचा तो दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े और तब तक लड़ते 
रहे जब तक दोनों का, प्रपने भपने जरूमों के कारण, प्राणांत न 
हो गया। दोनों प्रपने प्रपने प्रतिद दी को भ्रपनी श्रष्ठता दिख- 
लाना चाहते थे, यद्यपि व्याप्त का एक लक्ष्य सुध्र को मारकर 
उसके माल से प्पने को तृप्त करना भी रहा होगा । 


३. मनुष्य से भय -- वभ्य पशुभों की तीसरी विशेषता यह है 
हि वे स्वभावत: मनुष्य से भय खाते हैं। प्रकृति द्वी मानो व्याप्न को 
सिश्ा देती है कि मानव बुद्धिबल के कारण उससे प्रबलतर है भौर 
वह ( भनुष्य ) काफी दुर रहकर भी उसपर प्रहार कर सकता है, 
इसलिये वह मनुष्य से छेडछाड नहीं करना चाहता। किंतु एक बार 
यदि यह भय दूर हो जाय तो फिर वह मानत्रभक्षी बन जाता है; 
नहीं तो वह घझिकफरार के पशुझों को ही मारकर या मवेशियों को 
उठा ले जाकर संतोष कर लेता है। 


४. पेड़ पर नहीं बढ़ते -- व्यात्र साधारणत: वृक्षों पर नहीं 
रहते, म उनपर चढ़ने का प्रयरन करते हैं कितु भ्रत्यंत लाचारी की 
स्थिति में कभी कभी वे ऐसा प्रयात कर भी बैठते हैं। एक बार 
वैरठ के जंगल से कुछ ही दिस पूर्व पकड़ा गया एक मनुष्यभक्षी 
व्याप्त जब शोरगुल करतेवाली भीड़ से चारों तरफ घिर गया भौर 
बीच में पड़नेवाली ३० फुट चौड़ी खाई के कारण जब उसने उसपर 
हमला करने में धपने को असमर्थ पाया, तब वह पास के पीपल के 
पेड़पर ३० फुट तक चढ़ गया श्रौर वहाँ बैठकर सुस्ताने लगा। कुछ 
ही मितट बाद वह वहाँ से भ्रासानी से उतर भी भावगा। इसपर 
लोगों को सहसा विश्वास ने होगा, लेकिन लेखक की यहू प्रस्यक्ष 
देखी घटना है। वृक्ष की तिरदी या लटकती हुई शाला पर तो व्याप्त 
को १०-१२ फुट तक की उंचाई पर चढ़ते कई बार देखा गया है 
कितु ३० फुट तक चढ़ जाने की ऊपर को घटना सचमुथ् धद्‌ पुत 
भौर निरानो है। 

५. संकट में मनुष्य की शरण चाहते -- वन्य पशुपों की एक 
ग्रादत यह दोती है कि मद्पि वे मनुष्य की संगति से बचते रहते हैं, 
फिर भी संकट के समय दे ममुष्य की शरण में पाने से भी नहीं 
हिचकते । ऐसी दी एक घटना सन ११३३ में सवाई माधोपुर के 
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शिकारी धौर कनय पशञ्चु 


निकट एक जंगल में देखो गई थी। एक स्थान पर शिकारियों का 
हेमा गड़ा हुआ था। सवेरे के वक्त, जब लोग नाश्ता पानी कर 
रहे थे, एक साँभर यूग, जो स्वमावतः बहुत लम्जालु होता है भौर 
मनुथ्य के सामीप्य से दुर भागता है, भचानक छह फुट ऊ'बो कनात 
की दीवार को लॉघकर सामने ग्रा सड़ा हुआ | कुछ समय स्थिर 
रहने के बाद जब वह दुपरी तरफ से चौकड़ी भसते हुए निकल गया 
तो शामियाने के बाहर मिकल कर देखने से पता चला कि कुछ 
जंगली कुत्ते उसका तेजी से पीछा कर रहे थे, भ्रत उनसे जान 
बचाने के लिये बहु मनुष्यों की शररा में जा पहुँचा था। उसकी 
यह युक्ति काम कर गई धोर उसके प्राण यबत्चर गए । 


एक झौर घटना ६६४० की है जब विशनगढ़ के समीप के एक 
गाँव में प्रात: £ बजे एक शेर मीना परिवार को झोपड़ी की शोर 
ध्राता दिखाई दिया | बाहर दो बच्चे सेल रहे थे कौर उनकी माँ 
भोजन धना रही थी कितु उन्हें कोई नुकताव ने पहुँबाकर शेर 
मोपड़ी के भ्रंदर चुसकर बैठ गया। समाचार पाकर गाँव फे लोग इकट्टे 
हो गए | झोपड़ी का दरवाजा भीतर की शोर खुलता था भ्रत भीतर 
हाथ डालकर उसे बाहर की झोर खीचकर बंद करना खतरनाक 
था, इसलिये उन लोगों ने हू ढ़ ढाढ़ुकर एक ट्ट्टर पके से दरवाजे के 
सामने लगा दिया शभौर फिर गाडी भर कंटीली भाड़ियाँ प्रादि इक्ट्ठी 
कर उससे सटांकर रख दीं। इसके बाद उन्होने लेखक के पास श्राकर 
सद्दायता की याचना की। बात कुछ समझ में भ्रा नहीं रही थी कितु 
पसचिह्धों को देखकर शभ्रविश्वास करना कठिन था । हृह्ूर भादि को 
हटाकर गोली चलाने की चेन्‍्टा करमा खतरे से खाली न था, भत- 
छुप्पर पर बैठकर एक घसुराख के जरिए निशाना बाँधकर गोली 
चलाई गई । एक दर्दीली तेज ग्रुरहिट के बाद शेर ठंढ! हो गया। 
काँटों का प्रंवार हटवाने के बाद जब देखा गया तो पता चला कि 
शेर की गर्दन में बहुत से धाव थे जिनमें कौढ़े पड गए थे। स्पष्ट था 
डि किसी भन्य बाघ के साथ हुई लड़ाई मे वह बुरो तरह घायल दो 
गया था भौर वह जीम से चाटकर जरूमों को साफ नहीं कर सकता 
था, प्रत, इस हु खद स्थिति से छुटकारा पाने की गरज से ही उससे 
मनुष्य के निवास तक चले झाने का निश्चय कियाथा। जो हो, 
लेखक को भपने शिकारी जीवन में ऐसी अनेक घटनाप्रों का श्रनुभव 
हुपा । सचपुच यह बड़े झाशएवर्य की बात है हि ध्याप्र, जो मनुष्य 
का स्वाभाविक शत्रु है, संकट मे पडकर उसकी सहायता वी प्रावांक्षा 
करे ! इसमे यह कहावत चरितायथे होती है कि आवश्यकता के समय 
कातून के बंधन दूट जाते हैं । 


सिंह झौर व्याप्र 


भारत में सिंह पुरातन काल से पाए जाते रहे हैं। राजस्थान 
तथा मध्यप्रदेश के जंगलों में तो वे प्रायः ही दिखाई दे जाया करते ये 
कितु देश मे भव सौराष्ट्र के गिर जंगल को छोड़कर प्रन्य स्थानों से 
उनका भक्तित्व समाप्त होता जा रहा है। उनके लोप का मुख्य कारण 
यहे है कि इन स्थानों में बाहर से भानेवाले व्यात्नों को सढ्या बढती 
गई पभोर उन्होंने सिहों की था तो मार डाला या उन्हें भगा दिया, 
जिससे अंत में उन्हें गिर जंगल में पनाह मिली। यह जंगल बहुत 


शिकारी और बन्य पशु 


कुछ भलंग शलग सा पड़ जाता है भौर उत्के इद गिर सौ 
मील से भी भ्रधिक दूरी तक कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ व्याप्न पाए 
जाते हों । 


ऐसा जान पढ़ता है कि व्याध्न इस देश में चीन से भौर बर्मा से 
बंगाल में भ्राया, इसी से प्राज भी हम "बंगाल के व्याप्न”/ की बात 
किया करते हैं। वह सिंह से ज्यादा होझियार भौर ताकतवर होता 
है, इसलिये जहाँ जहाँ वहू पहुँचा उसने सिह्ों का या तो विनाश कर 
दिया या उन्हें भगा दिया। याँ तो सिंह बड़ा साहसी होता है भौर 
ब्योन्त से सामना होने पर पहले वही भाक्रमश करता है किंतु गह 
प्राय: उतना संपर्षशील नहीं होता झग्लौर बाघ के पजों के दो चार 
प्राधात मेलकर ही हट जाना बेहतर समभता है। 


शिकारी के दृष्टिकोण से विचार किया जाय तो सिद की 
प्रपेक्षा व्याप्त का शिकार करना अभ्धिक मनोरंजक तथा स्फूतिमय 
होता है। बाघ के शिकार में गोलो चलाने की सुविधा भादि की रष्टि 
से लंबा चौड़ा इंतजाम करना पड़ता है भौर इतना करने पर भी 
संभावना हस बात की रहती है कि वह चकमा देकर निकल जाय । 
सचमुच वहू सिंह की तुलना में झग्रधिक सावधान झौर चालाक 
होता है । 


सन्‌ १९४२ में जूनागढ़ के जंगलों में सिंह का शिक्वार करते के 
लिये जाने का सेखक को दो तीन बार मौका लगा । उस समय यह 
देखकर झ्ाश्चय हुआ कि सिंह ने श्राड़ में या झाड़ी झादि के पोछे 
लुक छिपकर सतकंतापूर्वक प्ाने की चेष्टा नहीं की । वह निर्भयता- 
पूर्वक थीं सामने निकल झाया मानो बहु चहलकदमी के लिये निकला 
हो । इसलिये उसे गोली का निशाना बनाने में कोई कठिनाई नहीं 
हुईं । कितु एक बार घायल हो जानेपर सिंह भी उतना ही भयानक 
हो उठता है जितना व्याप्त । 


इन दोनों की भादतों में बडा ध्ंतर होता है। सिंह भ्पने प्रति- 
इंढ्वी पर प्रदार करने के लिये पंजे का प्रयोग करता है, जब कि 
व्याप्त भ्रपने शिकार को दबोचे रखने के लिये उन्हें काम में लाता 
है। सिह बड़े परिवार के ताथ गर्वपुर्वक रहता है कितु ब्यापन्न की 
झादत इससे बिलकुल भिन्न होती है। सिह प्राय; शिकार के लिये 
भुंड में निकलते हैं जब कि व्याप्त भ्रकेला ही चलता है। सिह, जैसा 
कि हम ऊपर कह जुके हैं, साहसी प्रधिक होता है क्तु ताकत में 
बयात्न से क्मजोर होता है धौर उसकी तुलना में भ्राधा भी चालाक 
नहीं हू ता व्याप्त के साथ यदि उसके बच्चे शौर व्यात्रिणी भी हो 
हो व्याप्त ही शिकार पर हमला करेगा और पहले खुद भपना पेट 
भरने का प्रयत्न करेगा, तब कहीं परिवार के किसी सदस्थ को 
झाहार में हाथ लगाने देगा । सिंह के मामले में प्राय, सिहनी ही 
शिकार पर धावा बोलती है भौर पहले वही उसे खाना शुरू करती 
है; बाद में धिह भी उप्के साथ हो लेता है । 


थन्य जंतुओं के संरक्षण को आवश्यकता 
भह् देखते हुए कि भारत में सिहों का तथा झन्य कई वम्य पशु 
पक्षियों का तिरोभाव होता जा रहा है, इस बात की नितांत भ्रावश्य- 
कता हैं कि उनके सं रक्षण के लिये ठोस कदम उठाया जाय। वस्य 


श्श्व 


सिशेड 


पशु पक्षियों के क्मिक हास का एक कारण यह है कि यहाँ शिकार- 
चोरों झर्थात्‌ भ्रतधिकारिक रूप से पशुपक्षियों का शिकार करने- 
वालों के खिलाफ बड़ी काररवाई नहीं की जाती । इसके सिवा प्रायः 
प्रत्येक राज्य का बत तिभाग प्रति वर्ष बहुत बड़ी संख्या मे वृक्षों को 
वटवाता जा रहा है जिससे वन्य जंतुों को पधात्मरक्षा के लिये समु- 
चित शरएय स्थान नहीं मिल पाता । 


पशुपक्षियों के वस्य जीवन की रक्षा के दो उपाय हो सकते हैं-- 
(१) लेखों, भाषणों, पुस्तिकापों द्वारा प्रचार कराना, तथा (२) 
विधान श्रौर नियम बना दैना । पहले में खर्च प्रधिक पडने की संभा- 
बना है झौर भारत जैसे प्रध्पशिक्षित देश में इससे उतना लाभ भी 
नहीं हो सकता, इसलिये कामून बना देना भौर कड़ाई से उसका 
पालन कराना ही श्रेयस्कर है । 


हासमान पशुपक्षियों की रक्षा के लिये झ्रावश्यक है कि संरक्षित 
शररय स्थानों ( मृगवनो, भैकशुश्ररीज्ञ ) तथा रा्ष्ट्रीय उद्यानों की 
श्रोर प्रधिक्त ध्यान दिया जाय । इन शरएय स्थानों--संरक्षित वनों-- 
की समुचित देखभाल और रक्षा से वन्य पशुपक्षियों की संख्या में वृद्धि 
होगी भौर वे प्राकृतिक वातावरण मे उचित ढंग से पनप समेंगे। 
ऐसा होने से सामान्य जनता भौर वैज्ञानिकों को भी उन्हें स्वाभाविक 
परिस्थितियों में देखने का प्रतसर मिल सकेगा । कतिपय किसानों की 
यह माँग कि समस्त वन्य पणुपक्षियों शी समाप्ति कर दी जाय क्योकि 
उनसे कृषि के उत्पादन में बाघा पड़ती है, उचित नहीं है। फसल की 
रक्षा के लिये यधोचित उपाय करने की छूट तो उन्हें मिलनी चाहिए 
कितु साथ ही यहू भी भ्रावश्यक है कि उन वन्य क्षेत्रों में, जहं भ्रश्न 
का उत्पादन न होता हो, वस्य पशुपक्षियों के संरक्षणार्थ बनाए गए 
नियमों का उल्लंघन न होने दिया जाय | 


यदि शिकार के पशुपक्षियों का हास होता जायगा तो ब्याप्र, 
तेंदुधा भ्रादि हि पशुओं को उनका स्वाभाविक झाहार म मिल 
पाएगा भौर वे घरेलु जानवरों तथा मनुष्यों पर भी हमला शुरू कर 
देंगे, भैया लखनऊ, दिल्‍ली भादि के समीप कई बार हो घुका है, 
इससे उन्हें मार डालना प्रावश्यक हो जायगा। तब सिहों की तरह 
व्याघो, तेंदुर्धों भ्रादि वी संख्या भी घटने लगेगी जिससे शिकार के 
लिये भारत प्रानेवाले विदेशियों का भ्राकषंसा कस हो जायगा भौर 
उनसे देश को प्रचुर मात्रा मे विदेशी मुद्रा की जो भामदनी होती 
है वह भी बंद हो जायगी। स्पष्ट है कि संरक्षित शरण्य स्थलों 
के रहने से हिल पशुभों के लिये ग्रथोधित झाहार प्राप्त होता रहेगा 
कितु इसके साथ ही शाकाहारी पशु पक्षियों के लिये पौपल, महुभ्ना, 
गूनर शहतूत तथा जंगली फलवुक्षों का बड़ी संदया मे भारोपण भी 
झावश्यक होगा जिससे भालू, हिरण, सॉमर आझादि पशुप्रों की 
संबृद्धि हो सके । [के० स्वि०] 


शिकोरू स्थिति : ३३१३०” उन श्र० तथा १३३” ३३ पू० दे०। 
जापान का सबसे छोटा द्वीप है। इसका क्षेत्रफल ७,२४२ वर्ग मील 
है। सामास्यतः यह पहाड़ी प्रदेश है। यह शीतोष्णा मानधुनी, 
प्रथवा चीनी, जलवायु के झंतगंत भाता है । 

*. क्ृषियोग्य भुभाग उत्तरो शिकोकू में प्रध्चिक ध्यापक्र है। धान, 
जई, राई, जौ तथा शकरकंद यहाँ की प्रमुख उपज हैं। दक्षिणी तदवर्ती 
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भागों में ता भौर फपुर के ब॒क्ष सधिक उत्पन्न होते हैं। शिक्तोकू का 
खनिज पवार्थषों के शनतन में कोई महत्व नहीं है। उत्तर के पबंतीय 
भागी में थोड़ा ताँबा मिल जाता है। पहाड़ी भागों में वन काफी होने 
तथा समुद्र मिकट होने से लकड़ी काटने तथा मछली मारने का धंधा 
महत्वपूर्ण है । 

शिकोकू में कृषि एवं उद्योगों की कम उन्नति होने के कारण ही 
यहाँ छोटे छोटे नगर हैं। यातायात के साधन कम तथा जनसंख्या भी 
कम है! [रा० स० ख० ] 


शिक्षण विधियाँ जिस ढंग से शिक्षक शिक्षा्थी को ज्ञान प्रदान 
करता है उसे शिक्षणविधि कहते हैं। 'शिक्षणविध्रि पद का 
प्रयोग बड़े व्यापक ध्रर्थ में होता है। एक श्रोर तो इसके पघंतगंत 
प्रमेक प्रशालियाँ एवं योजनाएँ पंमिलित की जाती हैं, दूसरी 
धोर शिक्षण की बहुत सी प्रक्रियाएँ भी संमिलित कर ली जाती 
हैं। कमी कभी लोग युक्तियों को भी विधि मान लेते हैं; परंतु 
पैसा करना भूल है । युक्तियाँ किसी विधि का शभ्रग हो सकती हैं, 
संपूर्ण विधि नहीं। एक ही युक्ति अनेक विधियों मे प्रयुक्त हो 
सवती है । 

पाठ्यविषय को प्रस्तुत करने के दो ढंग ह्वी सकते हैं। एक मे 
छात्रों को कोई सामान्य सिद्धांत बताकर उसकी जाँच या पुष्टि के 
लिये प्रनेक उदाहरण दिए जाते हैं। दूपरे में पहले श्रनेक उदाहरण 
देकर छात्रों से कोई सामान्य नियम निकलवाया जाता है। पहली 
विधि को निगमनात्मक और दूसरी को झागमनात्मक विधि 
कहते हैं । 


दूसरे इष्टिकोण से शिक्षणविधि के दो अड्न्‍्य प्रकार हो सकते 
हैं। पाठयवरतु को उपस्थित करने का ढंग यदि ऐसा है कि पहले 
भ्गों का ज्ञान देकर तब पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है तो 
उसे संश्लेषणात्मक विधि कहते हैं । णैसे हिंदी पढ़ाने मे पहले वर्ण- 
माला सिश्ताकर तब शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। तत्पश्चात्‌ 
शब्दों से वाक्य बनवाए जाते हैं। परंतु यदि पहले यावय सिखाकर 
तथ शब्द और पंत में वर्णा सिखाए जाएं तो यहू विश्लेषणत्मक 
विधि कहलाएगी क्योंकि इसमें पूर्णा से प्रंगो की प्रोर चलते हैं । 


शिक्षण का एक प्रसिद्ध सूत्र है-'मुर्त से भमुर्त की झोर!। 
बास्तव में हमें बाह्य संसार का जान श्रपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा 
होता है जिनमें मेत्र प्रमुख हैं। किसी वस्तु पर दृष्टि पढ़ते ही हमे 
उसका सामान्य परित्रय मिल जाता है। भरत: मुततं वस्तु शान प्रदान 
करते का सबसे सरल साधन हैं। इसी से आरंभ से वस्तुविधि का 
सहारा लिया जाता है भर्थात्‌ बच्चों को पढ़ाने के लिये बस्तुप्नो 
का प्रदर्शन करके उनके विषय में शान प्रदान किया जाता है। यहाँ 
तक कि अमुर्त को भी मृर्त बनाने का प्रयास किया जाता है। जैसे, 
तीन झौर दो पाँच को समझाने के लिये पहले छात्रों के संमुख 
तीन गोलियाँ रखी जाती हैं। फिर उनमें दो गोलियाँ भौर मिलाकर 
सबको एक साथ गिनाते हैं तब तीत झौर दो पाँच स्पष्ट हो 
जाता है! 

वस्युविधि का एक दुूधरा कप है इध्टांतविधि । बस्तुविधि में 


२३६ 
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जिस प्रकार वस्तुओों के हारा ज्ञान प्रदान किया जाता है दृष्टात- 
विधि में उसी प्रकार दृष्ठांतों के द्वारा। रृष्टात दृश्य भी हो सकते 
हैं पौर अभ्य भी | हसमें जित्र, मानवित्र, रेखासित्र, चित्रपट 
झादि के सहारे वस्तु का स्पष्टीकरण किया जाता है। साथ ही 
उपमा, उदाहरण, कहानो, छुटठकुले प्रादि के द्वारा भी विकय का 
स्पष्टीकरण हो सकता है । 

वस्तु एवं इष्डांतविधियों से ज्ञात प्राप्त करते करते जब बच्चों 
को कुछ कुछ भ्रतुमान करते तथा पश्रप्रत्यक्ष वस्तु को भी समझने का 
भ्रभ्यास हो जाता है तब कथनतिधि का सहारा लिया जाता है। 
इसमें वर्णन के द्वारा छात्रों को पाठ्यवस्तु का ज्ञान दिया जाता 
है। परंतु इस विधि में छात्र भ्रधिकृतर निष्किय ओता बने रहते 
हैं प्रौर पाठन प्रमावशाली नहीं होता । इसी से प्रसिद्ध शिक्षाशाली 
हब॑र्ट स्पेंमर ने कहा है--“बच्चों को कम से कम बतलाना चाहिए, 
उन्हे भ्रधिक से भ्रधिक स्वत ज्ञान द्वारा सीखना चाहिए! । व्याद्यान- 
विधि इसी की सहचरी है। उच्च करक्षाओ्रों में प्राय: व्याख्यानविधि 
का ही प्रयोग लाभदायक समझा जाता है। 


कथनविधि में प्राय: हबंट के पाँच सोपानों का प्रयोग किया 
जाता है। वे हैं (१) प्रस्तावना, (२) प्रस्तुतीकरण, (३) बुलना 
या सिद्धातस्थापन, (४) भावत्ति, (५) प्रयोग | परतु केवल ज्ञानाजंन 
के पाठो में ही पाँचों सोपानो का प्रयोग होता है। कौशल तथा 
रसास्वादन के पाठो में कुछ सीमित सोपानो का ही प्रयोग होता है । 


प्रश्न यद्यपि एक युक्ति है फिर भी सुकरात ने प्रश्नोत्तर को 
एक विधि के रूप में प्रयोग करके इसे झ्रधिक महत्व प्रदान किया 
है। इसी से इसे सुकराती विधि कहते हैं। इसमें प्रश्तकर्ता से ही 
प्रश्न क्रिए जाते हैं प्ौर उसके उस्तरो के भ्राधार पर उसी से प्रश्न 
करते करते अपेक्षित उत्तर निकलवा लिया जाता है । 


जब से बाल मनोविज्ञान के विकास ने यहू पिद्ध कर दिया 
है कि शिक्षा का कंद्र न तो विषथ है न भ्रष्यावक वरत्र छात्र है 
तब से शिक्षण में सक्रियता को प्रधिक महत्व दिया जाने लगा है । 
करके सीखना भर्थात्‌ स्वानुमव द्वारा ज्ञान प्राप्त करता श्राजकंल 
का सर्वाधिक ब्यापक शिक्षयसिद्धात है। भ्रत. हूसो से लेकर 
मांटेसरी भोर डयूवी तक शिक्षाशास्त्रियों ने बच्चों की क्ञानेद्रियो 
को भ्रधिक कार्यशील बनाने तथा उनके द्वारा शिक्षा देने पर प्रधिक 
बल दिया है। महात्मा गांधी ने भी इसी सिद्धांत के श्रावार पर बेसिक 
शिक्षा को जन्म दिया । भरत: सक्तिव विधि के झतगंत भनेक विधियों 
समिलित की जा सकती हैं, जैसे--शोधविधि ( ह्यरिस्टिक ), 
योजना ( प्रोजेक्ट ) विधि, डाल्टन प्रणाली, बेसिक-शिक्षा-विषि, 
इत्यादि । 

जमंती के प्रोफेतर प्रार्मस्ट्रॉग द्वारा शोधविधि का प्रतिपादन 
हुआ था। इस विधि में छात्रों को उपयुक्त वातातरण में रक्ककर 
स्वयं किसी तथ्य को हूं ढ़ने के लिये प्रेरित किया जाता है। इसका 
यह भर्थ नहीं है कि भ्रष्यापक कुछ नहीं करता औ्लौर छात्रो को 
मनमाना कास करने को छोड़ देता है। सच पूछिए तो वह छात्र का 
पथप्रदर्शन करता तथा उसे गलत रास्ते से हटाकर सीधे रास्ते पर 
हाता रहता है। उसका लक्ष्य यह रहता है कि जो शान छात्र अपने 
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निरीक्षण प्रथवा प्रयोग द्वारा प्राप्त कर सकता है उसे बताया वे 
जाय । इस विधि का प्रयोग पहले तो बिज्ञान की शिक्षा में किया 
गया । फिर बीरे धीरें गणित, भूगोल शथा भ्रन्य विषयों में भी इसका 
प्रयोग होने लगा । 

झमरीका के प्रसिद्ध शिक्षाशाज्ी दयूबी, किलपैट्रिक, स्टीवेंसन 
धादि के संमिलित प्रयास का फल योजना (प्रोजेक्ट) विधि है। 
इसके भ्रतुसार शानप्राप्ति के लिये स्वाभाविक वातावरण भ्रधिक 
उपयुक्त होता है। इस विधि से पढ़ाने के लिये पहले कोई समस्या 
सी जाती है जो प्राय: छात्रों के द्वारा उठाई जाती है भौर उस 
समस्या को हुल करने के लिये उन्ही के हारा थोगना बनाई जाती 
है और योजना को स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। 
इसी से इसकी परिभाषा इस प्रकार की जाती है कि योजना वह 
समस्यामुलक कार्य है जो स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाय । 


झमरीका के ढाल्टम नामक स्थान में १९१२ से १९१४५ के बौच 
कुमारी हेलेन पासतस्द ने शिक्षा की एक नई विधि प्रयुक्त की जिसे 
डाल्टन योजना कहते हैं। यह विधि कक्षाशिक्षण के दोषों को 
दर करने के शिग्रे भाविष्कृत की गई थी ॥ डढाल्टन योजना में कक्षा- 
भवन का स्थान प्रयोगशाला ले लेती है। प्रत्येक विधय की एक 
प्रयोगशाला होती है जिसमें उस विषय के प्रध्यमन के लिये पुस्तक, 
चित्र, सानचविन्न तथा भस्य सामग्री के प्रतिरिकत संदर्भग्रंथ भी 
रहते हैं। विषय का विशेषज्ञ भ्रष्यापक प्रयोगशाला में बैठकर छात्रों 
की सहायता करता, उनके कार्यों का संशोधन तथा जाँच करता 
है। वर्ष भर का कार्य ६ या १० भागों में बॉटकर निर्धारित कार्य 
(भश्माइनमेंट) के रूप में प्रत्येक छात्र को लिखित दिया जाता है। 
छात्र उस निर्धारित कार्य को पझ्पनी रुचि के पभ्रतुतार विभिन्न 
प्रयोगशालाध्षों में जाकर पूरा करता है। कार्य भ्रन्वितियों में बेटा 
रहता है। जितनी प्रस्विति का कार्य पुरा हो जाता है उतनी का 
उल्लेख उसके रेखापतर (ग्राफकार्ड) पर किया जाता है। एक मास 
का वाय॑ पूरा हो जाने पर ही दूसरे मास का निर्धारित कार्य दिया 
थाता है। इस प्रकार छात्र की उन्नति उत्तके किए हुए कार्य पर 
निर्भर रहती है। इस योजना में छात्रों को भपनी रुचि झौर सुविधा 
के भनुसार कार्य करने की घृट रहती है। मूल स्रोतों से प्रध्ययन 
करने के कारण उनमें स्वावशशबन भी भा जाता है। इस योजना के 
झतेक रूपातर हुए जैसे बटेविया, विनेटका प्रादि योजवाएँ। डेकोली 
गोजना यदातपि इससे पूर्च की है, फिर भी उसके पिद्धांतों में डाल्टन 
योजना के भ्राधार पर परिवततेत किए गए । 


महाश्मा गांधी की वर्धा योजना था ब्रेसिक शिक्षा भी अपने ढंग 
की एक शिक्षाविधि है। गांधी जी ने देश फी तत्कालीन स्थिति को 
देखते हुए शिक्षा में हाथ के काम को प्रधानता दी। उनका विश्वास 
था कि जब तक छात्र हाथ से काम नहीं करता तब तक उसे श्रम 
का महर्व नहीं शात होता। सैद्धांतिक ज्ञान मनुष्य को प्रहुंकारी 
शव निडिकिय यना देता है। भ्रत: बच्चों को श्रारंभ से ही किसी ते 
किसी हस्तकोशल के द्वारा शिक्षा देनी चाहिए । हमारे देश में कृषि 
एवं कताई घुताई धुनिभाषी घंभे हैं जिसमें देश की तीन चौथाई जमता 
शगी हुई है। भतः उन्होंने इन्हीं दोतों को भूल हस्तकोशल मानकर 


१६७ 


शिक्षा, सनिवार्य 


शिक्षा में प्रपुल स्थान दिया । बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ 
हैं: -- (१) मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा, (२) हस्तकौशल केंद्रित 
शिक्षा, (३) मात से १४ वर्ष तक निःशुल्क प्रतिवाय॑ शिक्षा, (४) 
शिक्षा स्वावलबी ही, प्रर्भाद कम से कम प्रध्यापकों का वेतन छात्रों 
के किए हुए कार्यों की विक्री से प्रा जाए। भंतिभ सिद्धांत का बड़ा 
विरोष हुप्ता भौर बेसिक शिक्षा में से इसे हटा दिया गया । 

प्रग्रेजी शिक्षा ने देश के भ्धिकांश शिक्षित वर्ग को ऐसा पंगु अना 
दिया है कि वे हाथ से काम करना हेय मानते हैं। यही कारण है कि 
संपन्न तथा उच्च बर्ग के लोगों ने बुनियादी शिक्षा के प्रति उदासीनता 
दिखाई जिससे यहू शिक्षा केवल निर्धन वर्ग के लिये रह गई है। भतः 
यहू धीरे धीरे असफल होती जा रही है । 

उपयुक्त विवेश्वन से यह स्पष्ट है कि शिक्षराविधियाँ धनेक हैं । 
सबका प्रवर्तत किसी न किसी विशेष परिस्थिति में किसी शिक्षा- 
शास््री के द्वारा हुआ है। वास्तव में प्रत्येक प्रध्यापक को अपनी 
शिक्षाविधि होती है जिससे वहू छात्रों को उनकी रुचि तथा योग्यता के 
पझ्रनुरूप ज्ञान प्रदान करता है। जो विधि जिसके लिये भ्रधिक उपयोगी 
हो वही उसके लिये सबंश्रेष्ठ विधि है । 

सं० ग्रं० -- ऐडम्स, जे० * द न्यू टीविंग; रेमंट, टी० : प्रिसिपल्स 
झोँव एजुकेशन; राहवने. डब्ल्यू० एम० : प्रिसिपल्स धॉँव टीविग; 
स्मिथ, फ्रैंक तथा हैरिसत, ए० एस० : प्रिसिपल्स धाँव क्लास टीविंग; 
जीवनायकरसु, डी० : ध्योरी ऐंड प्रैक्टिस प्रॉग एजकेशन ॥ [र० शु०] 


शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का भ्र्य॑ किसी क्षेत्र मे निश्चित श्रा4ु के 
झतर्गत ध्रानेवाले बालकों की शाला में विधान द्वारा ध्निवाये 
उपस्थिति है। यह झायुसीमा प्रायः छह वर्ष से १६ वर्ष तक की 
हीती है | प्रारंभ में उपस्थिति की प्रनिवार्यता न रखते हुए, केवल 
१२ वर्ष तक की उमज्र के सभी बालकों को सिखने पढ़ने की योग्यता 
प्राप्त करता झ्ावश्यक था। इसका पझ्राघार धामिक सिद्धांतों का 
महत्व पौर व्यक्ति पर अ्पने लरिश्ननिर्भाण की जिम्मेदारी थी। 
झाधुनिक काल में इस विप्रवास ले कि प्रजातंत्र की सफलता शिक्षित 
नागरिक पर॒ निर्भर करती है, भ्निवायं शिक्षा को बहुत बल 
दिया है । 
सर्वप्रथम जमेनी में माटिन सुधर ने प्रत्येक ब्यक्ति को बाहबिल 
पढ़ने की योग्यता प्राप्त करने के लिये राज्य द्वारा नियंत्रित सावभौम 
शिक्षा पर जोर दिया | फनतः सत्र १६१६ ई० में वाइमार में भौर 
फिर सत््‌ १७६३ में प्राय: संपूर्ण जमंती में प्रनिवार्य शिक्षा का 
कातून लगाया गया। इसके भ्रतुसार छह से ११ वर्ष की उम्र के 
बालकों की शाला में उपस्थिति भ्निवायं कर दी गई | बाद में अंतिम 
सीमा बढ़ाकर १४ वर्ष कर दी गई । 
फ्रांस में, जनकांति के पूर्व मानव स्वतंत्रता के श्ाघार को लेकर, 
अनिवाय शिक्षा का बड़ा विरोध किया गया। किंतु धीरे भीरे शिक्षा 
धुविधाएँ बढ़ाकर मार्ग प्रशश्त बनाया गया, तब कहीं सत्र १७६१ 
में एक कासून के भनुसार छा्ट से १२ वर्ष के बालकों की शिक्षा 
झनिवाय की जा सकी झौर नियम संग करनेवाले अभिभ्रावकों पर 
“जुर्माना करने कौ व्यवस्था हुईं। सत्त्‌ १८८२ के विधान ने अआथसिक 
दिला समस्त देश में सतिवायं कर दी । 


दिखा, धंनिदाय 


इस दिशा में इंग्लैंड के प्रथम प्रथस्व मानवता भावना से प्रेरित 
बालकों की सुरक्षा पर झ्राधारित थे | संत्‌ १८७० में बोर्ड स्कूलों को 
स्थापना के साथ पनिवार्यता का सिद्धांत भी झाया। सत्‌ १८७६ में 
पाँच से १४ वर्ष के दालकों के माता पिता से उन्हें अमाशित 
शालाभों में पेनने के लिये कहा गया भौर २०वीं शी के प्रथम 
दशक में ऐसे बालकों की शाला में उपस्थिति प्रतिवाय कर दी गई । 


प्रमरीका के मेताचुखेट्स राज्य में इस दिशा में अभ्थम प्रयास 
सन १८५२ ई० में हुआ जिसमें ध्राठ से १४ वर्ष के बालकों को वर्ष के 
बारह सप्ताहों में शाला में उपह्यित होना भ्रनिवायें बनाया गया। 
सन्‌ १८६८ में उपस्थिति के संबंध मे कठोर नियम बने। इनकी 
झवहेलता करनेवाले माता पिता को जुर्माना देने ध्ौर संस्था का 
झनुदान बंद कर देने की व्यवस्था हुई। प्राजकल प्रतियाय॑ शिक्षा 
आयुसीमा छह से १३ वर्ष है कितु कुछ राष्ट्रों में इससे कम या 
भ्रधिक उम्र तक के बालकों फो शाला में रखा जाता है। थ्यक्तिगत 
स्थतंत्रता को लेकर प्रनिवायें उपस्थिति के नियमों को चुनौती 
दी गई है कितु न्यागालयों का निर्णय रहा है कि व्यक्ति को न्यूनतम 
शिक्षा देने का भ्रधिकार राष्ट्र को प्राप्त है । 


भारतवर्ष मे सन्‌ १८३८ ई० में विलियम ऐडम ने पनिवायये 
शिक्षा के विचार को जन्म दिया। सब १५४६ में पश्चिमोत्त र प्रांत 
के गवर्नर टॉमेसन मे हल्काबंदी शालाओों मे भौर १५४२ में कंप्टेन 
बिनगेट ने बंबई प्रात में इसको क्रियात्मक रूप देना चाहा करितु हसमें 
झधिक सफलता न मिल सकी । उस्नीघ्तवीं शताब्दी के श्रंत तथा 
बीसवी के प्रारंभ में भनिवार्य शिक्षा करने के लिये भारतीय नेताप्नों 
ने बहुत जोर लगाया किंतु विदेशी शासन के संगुल उनकी एक न 
चली । बड़ोदा राज्य के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने सन्‌ 
१८६३ में भमरेली क्षेत्र में भ्रतिवायें शिक्षा भ्रारंभ की भौर उसकी 
सफलता से भ्ररित हो बाद में संपूर्ण राज्य में इसकी व्यवस्था की । 
प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद सभी प्रांतों में प्रनिवाय शिक्षा के 
नियम बताए गए जिसका श्रीमरोश बिट्नुलभ!ई पटेल के बबई विधान 
परिषद्‌ के प्रस्ताव से सत्‌ १९१६ में हुआ । राष्ट्रीय कांग्रेस के 
श्रांतों के मंत्रिपद ग्रहण करने पर सन्‌ १६३८ में इस दिशा में बड़े 
प्रयास हुए । इस समय मह्दात्मा गांधी की मुलोद्योग शिक्षा योजना 
में छह से (४ वर्ष के बालकों के लिये शिक्षा प्रतिवायं तथा निःशुल्क 
की गई जिसका अ्रत्िकाधिक प्रसार हुप्रा । भारत के स्वतंत्र होने पर 
विधान में १४ वर्ष की उम्र तक बालकों को शिक्षा प्रतिवार्य करने 
की जिस्मेदारी शासन पर रखी गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की 
सम्राप्ति पर ४४ प्रतिशत बालकों को शालाप्रों में लाए जा सकने की 
धाशा व्यक्त की गई । 


परमियाये शिक्षा प्राय: प्राथमिक स्तर तक दी जाती है कितु 

कुछ प्रगतिशील देशों में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक ओर दिया 
” था रहा है। इस शिक्षा की सार्थकता एवं सफलता बालकों की 
भाला में उपस्यिति पर लिर्भर करती है जिसका धझाधार निम्तांकित 
है: भनियाय॑ प्रायुसीमाएँ, सत्र में शाला खुलने के दिनों की 
पधंश्या, दैनिक कार्यविधि, उपस्थिति का स्यूनतम प्रतिशत, शौर 
इपेंक्षित धिक्षा संप्रात्ति। गरीब बालकों श्ौर उनके पाथकों को 


१६१ 


रिशा, उच्य 


झ्राविक सहायता देना, शाला से दूर रहनेवाले बालकों के पाने 
जाने का प्रशंध करता, प्रनिवायें उपस्यिति के नियमों का परालस 
कराना भौर बालकों की उपस्थिति नियमित बनाना भरादि समस्याप्रों 
के उचित समाधान पर अनिवाय॑ शिक्षा की सफलता निर्भर है । 

[ भ्रा० भि० ] 


शिक्षा, उच्च उच्च शिक्षा का प्र्थ है सामान्य कप से सबको दी 
जानेवाली शिक्षा से ऊपर किसी विशेष विषय या विषयों सें 
विशेष, विशद तथा सूदम शिक्षा। ऐसी शिक्षा का स्थरूप बिश- 
दता के साथ भारतवषं में प्रतिष्ठित हुआ था। उच्च शिक्षा देने- 
वाले भारतोय ग्रुरुकुलों की बड़ी विभेषता यह थी कि उनमें 
प्रारभिक शिक्षा से लेकर उच्चतम शिक्षा शिष्याध्यापक प्रणाबी 
( मीनीटोरियल सिस्टम ) से दी जाती थी। सबसे ऊपर के 
छात्र प्रपने से नीचे वर्ग के छात्रों को पढ़ाते थे शौर वे अपने से 
नीचे वाले को । यद्यपि ब्राह्मण, क्षत्रिय भौर वैश्य के पुत्र ही भर्ती 
किए जाते थे घ्ौर वर्णों के भ्रनुकूल ही बालकों को शिक्षा भी दी 
जाती थी तथापि नित्यकर्म, स्वच्छता, शीक्ष भोर शिष्टाचार की 
शिक्षा प्रत्येक छात्र को दी जाती थी झौर प्रत्येक छात्र को गुरुकुल में 
रहकर प्राश्नम का समस्त कार्य स्वयं करना पड़ता था । कुछ गुरुकुल 
तो इतने बड़े थे कि वहाँ एक एक क्रुलपति, दस दस सहख्र ऋषियों 
झौर ब्रह्मचारियों को भ्रन्न दानादि देकर उनको पढ़ाने का प्रबंध 
करते थे । हन गुरुकुलों का पोषण राजा, घनी भोौर गृहस्थ 
करते थे धौर छात्र भी भपने सामरथ्य के प्रनुतार गुरदक्षिणा 
देते थे कितु कोई भी राजा इन गुरुकुलो के प्रबंध में हस्तक्षेप 
नहीं करता था। इन गुरक्कुलों का प्रारंभ वास्तव में उसने परि- 
षदों से हुप्रा जितमें चार से लेकर २१ तक बिद्वान्‌ झौर मनीषी 
किसी नैतिक सामाजिक या घामिक समस्या पर व्यवस्था देने 
के लिये एकन्र होते थे। कुछ गुरुकुलों ने वतंमान साबास विश्व- 
विद्यालय ( रेजीडंशल यूनिवर्सिटी ) का रूप धारण कर लिया 
था। इन थुरुरुकुलों में वेद, वेदाग, दर्शन, नीतिशास्त्र, इतिहास, 
पुराण, धमंशास्त्र, दंडनीति, सेन्यशास्त्र, भ्रथंशाज, धनुर्बेंद भ्ौर 
झायुवेद भ्रादि सभी विषयों की उच्चतम शिक्षा दी जाती थी प्रौर 
जब छात्र सब विद्याभ्रों मे पूर्ण निष्णात हो जाता था तभी वह 
स्‍्तातक हो पाता था। ब्राह्मणों को यह छूट थी कि वे चाहें तो 
जीवन भर विद्या्जन करते रहें । 

योरप में मिश्ष की सम्यता सर्वप्राद्षीन मानी जाती है कितु वहाँ 
की उच्च शिक्षात्रशआाली का कोई स्पष्ट विवरण नहीं मलता। 
बायुस, ध्सुरिया (भरसीरिया) के निवासियों तथा हिलम्नू भ्रौर किनीसी 
लोगों में राजशास्त्र, नीतिशास्त्र, ज्योतिष भौर भूगोल की उस्च 
शिक्षा गिने चुने लोगो को ही दी जाती थी। यूतान में सौंदर्य की 
उद्दात्त भावना के साथ व्याकरण, काथ्य, भाषा, शैली, धलकार- 
घास, वषसृत्वकला, संगीत, मशित, भौतिकी विश्ान, प्रर्थशास्त्र 
झौर राजनीति की शिक्षा दी जाती थी। एक एक व्यक्ति एक 
एक विषय का पंडित होता था। उसी के पास युवक शिक्षा 
प्राप्त करते जाते थे। स्पाता के लोगो को केवल गमुद्ध की ही 
शिक्षा मिली, प्रत्य जिषयों का पूर्ण भ्रभाव रहा। वॉस्सव में 
एयेंद ही यूदानी उच्च छिक्षा का विद्यानगर था जहाँ गुकरात, 


रिक्षां तुंगता त्मेक 


जेनोफन, प्रफनातुन भौर भररत्‌ जैसे विद्वान शिक्षाशास्त्री भौर 
दाशंनिक विध्वमान थे। जब रोमजबालो ने मूवान को जीत लिया 
तब रोम की शिक्षाप्रशाली पर यूनाल का यह प्रभाव पड़ा कि 
वहाँ मी इतिहात, जिज्ञान, दर्शन, ववतृत्वकला भौर शास्त्रार्थ- 
कला की उच्च शिक्षा दी जाने लगी जिसके प्रभाव से सिसरो, 
सैनेका, भ्रौर विवतिलियन जेते शिक्षाशास्त्री शौर वक्‍ता उत्पन्न 
हुए तथा थोड़े ही समय में उच्च शिक्षा के भ्रतेक विद्यालय भी 
खुल गए। तु रोम साम्राज्य के छिन्न भिन्न होने फे साथ 
हो यूनान भौर रोम की संपूर्ण शिक्षापद्धत समाप्त हो गई। 
ईसाई मठों में पहले धमंशिक्षा भौर प्रार्थना के साथ पढ़ना 
लिखता, गाना; पूजा करना श्रौर गणित की शिक्षा दी जाती थी 
कितु इसके पश्चात्‌ वहाँ विद्यात्रयी ( लातिन का व्याकरशा, 
भाषणकलजा तथा तकंशास्त्र ) और ज्ञान चतुष्टयी ( गणित, 
ज्यामिति, ज्योतिष भौर सगीन ) को मिलाकर सात ज्ञानविस्तारक 
कलाप्रों के शिक्षण का क्रम चला धौर तभी से इन शास्त्रों के 
लिये ( प्रार्ट | शब्द का प्रयोग घल पड़ा जो भाजकल भ्रामक 
हूप से हमारे विश्वविद्यालयों की उपाधि मे प्रयुक्त हो रहा है। 
योरप में प्रारंभ मे कुछ विद्यार्थी किसी विशेष विद्या के भाषाये 
के पास प्रध्यमस के लिये ए।न्र होते थे ज॑से पैरिस में धर्मशास्त्र 
के अभ्रध्ययन के लिये, सालेरनों मे भेषज्यविद्या के लिये या 
बोलोना में न्‍्यायनीति ( काछून ) सीखने के लिये। इस प्रकार 
दक्षिण योरप में बोलोना के झ्रादर्श पर विश्वविद्यालय खुले 
झौर उत्तर में पेरिस के ग्रार्श पर। इनके भ्रतिरिक्त एक शिक्षा- 
थाय॑ ( बैकेलौरिएट ) का प्रमाशापत्र भी था जो शिक्षक होने के 
लिये भनुशापत्र समझा जाता था। घोरे धीरे विश्वविद्यालयों ने 
वर्धमान रूप धारण 4िया। इनमें उच्चतम शिक्षा का भ्र्थ है हाई 
स्‍कूल के पश्चात्‌ महाविद्यालपो ( वालेजों ) या व्यावसायिक 
पंस्थाओ्रों ( ट्रेनिंग कालेज, मेटीऋकल कालेज, इजिनियरिंग कालेज, 
टेकिनिकल कालेज, बला महाविद्यालय, संगीत महाविद्यालय, 
शारीरिक शिक्षा मदह्राविद्यालय, स्थायनीति (लॉ), कृषि, बाशिज्य 
महाविद्यालय प्रादि ) में दी जानेवाली शिक्षा जिसके लिये विश्व- 
विद्यालय से उपाधि या राजगीय विभागों को प्रोर से परीक्षा 
लेकर प्रमाणपत्र दि! जाते हैं। उच्च शिक्षा देने का भ्रधिकांश कार्य 
विश्वविद्यालय ही करते हैं । 


आजकल एक नए प्रक्रार के विश्वरिधालय की बात चल रही है 
जो गाँव भें स्थापित किया जाय और जिसे भ्राम विश्वविधालय 
(रूरल यूनितरत्तिटी) कहा जाथ। इस प्रकार के विश्वविद्यालयों का 
उद्देश्य है कि भरप विषय पढ़ाते के साथ यह प्रेरणा दी जाय कि लोग 
गाँवों से सगरों में जाना बंद करके ग्रामीण जीवन व्यतीत करने का 
प्रयत्न करें (देखिए विश्वविद्यालय) । [ सी० च० ] 


शिक्षा, तुलनात्मक किसी देश प्रथवा विभिम्त देशों की शिक्षा> 
त्मक समानताप्रों, विभिन्‍नताञ्रों, समस्याह्नों, एवं विकासक्रमों के 
क्मिक, विवेवनात्मक, श्वालोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अभ्रध्यथन 
को तुलनात्मक शिक्षा कहते हैं। हैन्स ने राष्ट्रीय शिक्षा सुधार के, 
इप्टिकोश से विभिस्म देशों को शिक्षाप्रणालियों के विश्लेषणात्मक 
धब्ययव को तुलनात्मक शिक्षा कह है। बैरेडे के अतुसार तुलनात्मक 


९६९ 


शिक्षा तुलबात्मक 


शिक्षा, शिक्षा संस्थानों का समाज की पृष्ठभूमि में किया हुभ्रा विश्ले- 
चणात्मक अध्ययन है। वस्तुतः तुलनात्मक शिक्षा की कोई सरण 
इयाशया करता कठिन है। शिक्षा का श्रध्ययन समाज की पृष्ठभूमि 
में ही वाखनीप है। भ्रतः तुलनात्मक शिक्षा के गहन श्रध्ययल में 
देशों को ऐतिहासिक, दाशंनिक, सांस्कृतिक, स्‍प्राथिक, श्रौद्योगिक, 
अ्रत्रस्थाप्रों का प्रध्यपन जुड़ा रहता है । 


कंडल ने तुलनात्मक शिक्षा के क्षेत्र के दो पहलु बतलाएं हैं। एक 
झ्रोर शिक्षा संत्धान की रचना, शिक्षा का संगठन, सांहियक ब्योरा, 
पाठ्यक्रम एवं विध्य, भ्रध्यापन कार्य तथा भ्रध्यापन कला; भौर दूसरी 
झोर समाजयत झाध्पात्मिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव है। ये प्रभाव परोक्ष 
रूप से शिक्षा को निरंतर प्रभावित करते रहते है भौर इतने शक्ति- 
शाली हैं कि बिना इनके ज्ञान के तुलनात्मक शिक्षा के प्रथम पहलू 
का ज्ञान शूब्य एवं निष्फल होगा। साथ ही समाज की पाणशाएँ, 
भविष्य के विकास का मोड़ और भुकाव, एवं समराजगत होनेवाले 
परिवतंनों की जानकारी भी पभ्रावश्यक है। सूक्ष्म रूप में समाज के 
चतुप्तु खी प्रष्यषत की पृष्ठभूमि में शिक्षा के विकास, संस्थान एवं 
आगे के रुकान का भ्रध्ययनत तुलनात्मक शिक्षा का क्षेत्र है। समाज 
का सम्यक जात, इतिहास, दर्शन, संस्कृति, समाजशास्त्र, प्र्थशारत् 
एवं मनुष्य-श री र-रचना--शास्त्र के प्रध्ययन के बिना संभव नहीं 
है। शिक्षा का तुलनात्मक श्रष्ययन सभी सामाजिक विज्ञानों से जुड़ा 
है। इसलिये वर्तमान तुलनात्मक शिक्षावेक्षाप्रों को प्रंत:क्ेत्रीय 
प्रष्ययन करना झावश्यक है। इसी भाधार पर भ्रमरीका में इस 
विषय का नामकरण “शिक्षा क्‍भ्राधार' किया गया है । 

बैरेडे के प्रतूसार इस विषय के दो मूल महत्व हैं: (क) बौद्धिक, 
चूकि भ्रन्य झानक्षेत्रों के समान, यह विषय भी एक शाज्ीय 
(2040८770) विषय है। (सत्र) व्यावहारिक, घूरकि इसका लक्ष्य 
शिक्षा-धुध र-माध्यम द्वारा समाज का रूपांतर करना है। इस विषय 
का भ्रध्ययन व्लमान प्ंतरराष्ट्रीय युग में उत्तरोत्तर बल पकड़ता जा 
रहा है। तुलनात्मक शिक्षा राष्ट्रीय संस्थानों का विश्तृत ढ्योरा देती 
है । शिक्षा समाज का दर्पण है भौर साथ ही सामाजिक बसमौटी भी । 
शिक्षाष्यमन समाज का वास्तविक चित्र ज्ञात करा देता है और 
उसका पल्‍्यांकन भी। इस विषय के सुरुय कार्य है: (१) सामा- 
जिक सुधार का राध्ता खोलना एवं सामाजिक पुनर्निर्माण द्वारा 
समाज का रुपांतर करना जिसका प्रंतिस शक्ष्य प्माज का उन्‍्मयन 
है। (२) तिजी शिक्षा संस्थानों का निष्पक्ष मुक््यांकन करना, शैक्षिक 
समस्याप्रों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं उनके कारणों की पोर 
ध्यान केंद्रित करना, साथ ही भय देशों को समस्या-समाधान- 
युक्तियों से स्वदेशीय शिक्षा समस्थान्रों के समाधान की सूक विकसित 
करना । ( ३ ) शिक्षाविक्ास की संभावना्नों तथा संभाव्यताश्रों 
का दिश्दर्शंन कराना एवं भविष्य के संभावित परियर्तनों का महृत्व 
दर्शाते हुए, उनके अनुशूल शिक्षा को डालते के ढंग सुझाना | ( ४ ) 
किसी देश की शिक्षाप्रसाली का सृध्यकन उसकी पृष्ठभूमि में कहाँ 
तक हो सकता है इसका पता लगाता। शैक्षिक समस्याएं भी समाज 
से सावद्ध है। विभिस्न देशों की समस्याएँ श्रपनी रूपरेखा रखती हैं, 
प्तएव उसका निदान भी समाजगत है । दुधरे देशों के शिक्षा अध्ययन 
है केवल #ंकेड मिल सऊते हैं। ( £ ) यह शव करवा कि विभिक् 


सिका तुथगात्मक् 


देशों के शिक्षा संस्थ।नों एवं प्रशालियों का एक दुसरे पर क्या प्रभाव 
पड़ सकता है। (६ ) शिक्ष। को अ्रभाषित करनेवाले प्रत्यक्ष एवं 
परीक्ष प्रश्ञावों को समझना । ( ७ ) पग्रंशरराष्ट्रीयता की भावना को 
बल देना । 

विदेशियों की शिक्षा का भ्रध्ययन प्राचीन काल से चला भ्रा रहा 
है | शैक्षिक विचारों का झादान प्रदात भी नवीन नहीं है। रोम ने 
यूनान पर सैमिक विजय प्राप्त करने के उपरांत विजेता की शिक्षा 
को अपनाया । भारत में भी विदेशी पर्यटको, विद्वानों, एवं विद्यार्थियों 
का ताँता लगा रहा हैं। फाहियान, युवान चअ्युभांग (छून साग ) 
एवं इत्सिग, तीमों चीनियों ने भारत की तत्कालीन शिक्षा का सम्यक्‌ 
बहन एवं प्रशंता लिखी है। यूरोपियन यात्रियों ने भी भारत की 
शिक्षा का उल्लेख किया है। भारत एवं यूरोप दोनों ही जगह शिक्षा 
के उपयु'त्त' ढंग के उल्लेख महस्वपूर्ण होते हुए भी शाजीय रोति से 
तुलनात्मक शिक्षा नहीं पहेजा सकते क्योंकिये सभी भ्रनियोजित, 
झक्रमिक एवं भ्रवैज्ञानिक थे। पश्रतः शास्त्रीय रूप से इस विषय का 
भष्ययन १४वीं शताब्दी से माता जाता है। इस ज्ञानत्षेत्र के वाल्त- 
बिक निर्माता मार्क एनर्टान जूलियन माने जाते हैं। इनके ग्र थ में 
तुलनात्मक शिक्षा वी सम्यक्‌ योजना प्रस्तुत है तथा भष्ययन के लिये 
निष्लेषणात्मक प्रणाली के प्रयोग का सुझाव दिया गया है। यद्यपि 
प्राज जुन्तियन तुलनात्मक शिक्षा का मूल निर्माता माना जाता है 
तथापि यह जानना आवश्यक है कि इसकी योजना लगभग बीसवोीं 
शत्ताब्दी के मध्य तक लुप्त रही इसलिये तुलनात्मक शिक्षाशाल्त्रियों 
को इसका इतिहास सयोजित करने के हेतु शिक्षा रिपोर्टों की शरण 
लेनी पड़ी । १९वी शताब्दी में कई प्रसिद्ध भमरीकनों एवं भांग्लो ने 
यूरोपीय शिक्षा सस्थानों का प्रपने राष्ट्र की शिक्षा के सुधार के 
दृष्टिकोण से भ्रध्ययन किया। इनमें मुख्य थे* (क) पभ्रमरीका में 
नीफ ( २८५। ), प्रियक्रम (0800॥), विक्‍्टर कजिन ( भशाल॑णः 
(0ए५० ), होरेस मैन ( 078०6 ७07 ), स्टो ( 50096 ), 
एवं वर्नाए ( छेशाए00१ ); (स्व) इंग्लैंड में मैथ्यू प्रानंलड 
( शिकधि८ण #गाएंते ) व सर माइकिल सेडलर ( 5 िटा2८] 
5806 )। इन्ही सनीषियों के परिवेदत से तुलनात्मक शिक्षा के 
प्रारभिक इतिहास बने । यह वृत्तांत वशातात्मक थे थौर प्रायः हनका 
सद्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा सुधार था। क्रमशः तुलनात्मक शिक्षा का स्वरूप 
निस॑रने लगा भौर इस विषय ने सेद्धांतिक रूप लेना प्रारंभ किया | 
इसका मुख्य श्रेय रूसी शिक्षा शास्त्री हँसन ( ०४४८० ) को है । 
इस शैली को प्रोत्साहन केंहल ( ४0०८] ) यूलिक (एक ), 
बैरेडे ( 8ट८१89 ) एवं कई प्रन्य वर्तमान विद्वानों ने दिया है । 
द्वितीय-विश्व युद्ध से इस विषय को एक नई प्रेरणा मिली भोर 
इसके विकास व प्रगति ने तोब् गति धारण की । सन्‌ १६४५ के बाद 
इस विषय पर बहुत सा साहित्म निकलने लगा झौर इसका अध्ययन 
संसार के कई देशों में होने श्षया। प्राय: संसार की सभी प्रसिद्ध 
शिक्षा संस्थायों में इसका भ्रध्यापन होता है। इस विषय से संबंधित 
तीन बहत्‌ एुस्तकें विश्वको्ों के स्वर की हैं . 

( ६ ) सिभर बुक भाव एजुकेशन 

(२ ) इंठरनैशनल एजुकैशन 

( ३ ) इंढ रवेशनल थिश्वर चुक आाँव एजुकेशन 


१६३ 


शिक्षा दर्शन 


यूनेरकोी ((76%&ए० ) ने तौन प्रवरशा बल्डे सर्वे झ्ाद एजुने शन 
(फ़गतवं॑ $एए९ए 0 एतप्रत्शाएणा ) प्रकाशित किए हैं। प्रमरीका; 
यूरोप श्लौर जापान में तुलनात्मक शिक्षा परिषदों की स्थापना 
क्रमश, १६५६, १६६१, एवं १६६४ में हुई । 


इस विषय से संबंधित दो प्रमुख पत्रिवाएँ हैं: कपैरेटिव 
एजुकेशन रिध्यू ( भ्रमरोवा ), कपैरेटिव एजुकेशन इग्लैड॥ इस 
विषय के प्रमुख शासोी है-बेंड्ल ( द्रात८। ), बैरेडे 
( छथ८९त89 ), ब्रिकमैन ( पिलटांधाएशा ), बुलिक ( पाक ), 
लौराइज ( धार ८7ए5 ), हैत ( िछ्वा» 9 किंग ( एए ), 
रोजेलो (7२०७९०॥० ), एवं श्नाइडर ( 50ीतटातं+ ) | वर्तमान 
सम॥ायी, विशिष्टतायुक्त धिश्य में, जिसकी छाप प्रामाणिकता 
एवं सर्वध्यापकता है, इस विषय वा स्थान उत्तरोत्तर उन्कृष्ट होगा 
घृ"कि प्रव विश्वशांति स्थापना, गिश्च्व धु्व एवं वसुधैव बुटुम्बकम्‌ा 

की भावना जाग्रत करने वा एड मात्र मध्यम शिक्षा ही है । 
[ स॒० वा० ] 


शिक्षा दर्शन शिक्षा का क्या प्रयोजन है और मानव जीवन के मूल 
उदृश्य से इम्तका कया सबंध है, यही शिक्षा दर्शन का विजिज्ञास्य 
प्रश्त है; चीन के दाश निक सानबव # नीतिशास्त्र मे दीक्षित कर उसे 
राज्य का विश्वासपात्र से क बसाना ही शिक्षा ना उददेश्व सानते 
थे। प्रतचीन भारत में साकध्ता (क प्रभ्युदय और पारलौकिक कर्मकांड 
तथा लौकिक विषयो का बोध होता था और परा विद्या से मि शेयस 
वी प्राप्ति ही विद्या के उद्देश्य थे। श्रप्य बिद्या से भ्रध्यात्म तथा 
पराह्पर तत्व का ज्ञान होता था! परा विद्या मानव की विभुक्ति 
का साधन मानी जाती थी । गुगहएलों भर प्रावायदुलों में प्रतेवासियों 
के लिये ब्रह्म चय॑, तप, सत्य श्र ग्रादि श्रेयों वी प्राप्ति परमाभीष्ट थी 
भौर तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला भ्रादि विए+विद्यालय प्राकृतिक 
जिषयों के सम्यक्‌ ज्ञान के प्रतिरिक्त नैष्ठिक शीलपूर्ण जीवन के महान्‌ 
उपस्तंमक थे । भारतीय शिक्षा देन वा श्राभ्यात्मिक धरातल विनय, 
नियम, प्राश्रमरर्यादा श्रादि पर सदियों तक श्रवलबित रहा । 


प्लेटो (प्रफलातुन) और श्ररसतू दार्णनिक विनवितन के समर्थक थे 
कितु सासारिक कर्म की उपेक्षा उन्हें इष्ट नहीं थी। प्लेटों का कहना 
है, बीस वर्ष की उम्र तक भाय्री शम्यशासक्रों को शारीरिक उन्नति, 
साहित्य, धमंशाल़, पुरातत्र ग्रौर संगीत वी शिक्षा मिलनी चाहिए । 
बीस से तीस वर्ष तर रेश्वागशित, झ्ागरितत, ज्योतिगशित् प्रादि 
का पा रदर्शी ज्ञान उन्हे प्राप्त करना है। तीस से पैनीस नर्ष तक उन्हें 
ग़भीर दाशंनिक ऊहापोह कर प्रत्ययों ( [0:४५ $ का और शिवप्रत्यय 
( झायडिया श्रात दी गुदर ) का प्रकृष्ठ ज्ञाय प्राप्त करता है। गणित 
झौर दर्शन का इतना विशद ज्ञान प्राप्त रन पर भी सिर्फ वितन में 
निरत रहना उनका उद्देशय नहीं है। दर्शन के उत्लृग शि्वर से उत्र- 
कर उन्हें फिर भ्रज्ञानावृत्त संसार में श्रा१र राज्य और समाज की 
बुराइवों का निराकरण करना है। पंतीस से पचास वर्ष वी प्रवत्था 
तक झग्रबश्य ही उन्हे राजकीय कर्मयोंग का मार्य श्रानाना है और 
सामष्टिक अल्याणा वी सिद्धि करनी है। राजनीतिक ्ष्टिकोर, 
प्लेटो की भ्रपेक्षा भ्ररस्तु मे भ्रधिक प्रबल है। मावव को राजनीतिक 
प्रायी मानकर शिक्षा को सदभ्यासप्राप्ति का बहू परम साधन मानता 


शिक्षा दहन 


है। विभिल नागरिकों में शिक्षा से ही राज्यमिमितक शीलका 
विकास संबत्र है। शिक्षा से सानसिक उस्नयन तथा भ्रवकाश का 
सदुपत्रीग होता है, ऐसा भरस्तु ने स्वीकार किया है दितु प्लेटो के 
समान त।श्विक और दाश निक शिक्षा पर उसने ध्यान नहीं दिया है | 
फिर भी प्लेटो की भाँति प्ररस्तु भी राज्य का पूरा नियंत्रण शिक्षा 
वर मानता है । 


मध्यधुगीन यूरोप में देववाद की प्रधातता थी । संत प्रगस्‍्तीन ने 
दिव्य तमर का संदेश दिया और टॉमस प्रक्वायनास ने सनातन 
लियस भौर सैसगिक सियम का उद्धोध किया। मध्यथुग के भ्रंतिम 
खररा मे स्‍भॉक्सफोर्ड, कैब्रिज, पेरिस विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई 
और उनमें भी प्रारंभ में धर्मशाख़ के अ्रध्ययन का ही महत्व रखा 
गया था । भारतवर्ष में भी मध्ययुग में शंकर, रामातुज, निबाक, 
मध्य, वतलभ आदि मे ज्ञात; भक्ति शोर वैराग्य का ही संदेश प्रत्ि- 
प्रादित फिया | 

मध्यमुग का प्रंत होने पर यूरोपीय पुनरुत्थान भ्रांदोलन से पुनरपि 
प्रकृतिवाद और मानववाद पर बल पड़ा। यदि दाँते भौर कुसा के 
भिकोलास दैयी विशितन भौर श्राध्यात्मिक संध्यति के संदेशवाहक थे 
तो द्रेसमस, मोर और मोंटेन ने “मनुष्य” पर ध्यान भ्रोकृष्ट किया। 
क्रैपलर, गेलिलियो पध्रौर स्यूटन ते भौतिकी को विकास कर क्रातितारी 
वैशञानिक टष्टिकोर दिया | बेकन, डेकार्ट प्रौर लायब्नित्स ने शान 
को शक्तिप्रद माना | लॉक ने सदस्यास के हारा चारित्रिक उत्थांन पर 
बल दिया तथापि उसने शिक्षा में भ्रभिजाततंत्री दृष्टिकोश समर्थित 
किया, यद्यपि वह राजनीतिक विचारों में मैसगिक भ्रधिकारयाद का 
पोषक था । रूसो ने पूंजीवाद, सभ्यता और बुद्धिवाद का खंडन कर 
प्रकृतियाद भौर शिशुशिक्षा का पोषण किया किंतु उसका प्रंथ 
“एमिल” दाशंनिक शिक्षा के प्रश्न पर बिलकुल मौन है। मतो विज्ञान 
का महत्व स्वीकार कर पेस्टालॉजी ने शिशुप्रों के पूर्ण विकास को 
गौरव दिया। स्वत-प्रेरित विकास भर निजाभिध्यक्ति"फो मुलोदहेश्प 
मानकर फ्रोबेल ने बालोधान ( किडरगार्टन ) पद्धति का सृत्रपात 
किया । 

हेगेल शिक्षा का भ्राध्यात्मिक प्रयोजन स्वीकार करता था। 
शिक्षा का नियंत्रण वहू राज्य के हाथ में न देकर नागरिक समाज 
को सुपुर्दे करता था। तथापि उसने सख्तरतंत्रता पर बल नहीं दिया। 
हेगेल के भ्रध्यात्मवादी इष्टिकोशा को प्रपमाकर शिक्षा को व्यक्तित्व 
के बैतस्प का धिप्रकाशन जेंटीले ( 560॥6 ) ने माना है। समस्त 
विषयों का भ्रध्पापन प्राध्यात्मिक उन्सेष के लिये ही वह प्रभीष्ट 
मानता है। प्रकृतिवादी शौर वध्यवहार॒वादी जॉन डिबी शिक्षा भौर 
जीवन का भ्रत्यंत निकट संबंध मानता हैं। ईश्वरबाद, प्रात्म- 
शाद या भनुशासन को लोगों पर सादता उसे पसंद नहीं है। 
शिक्षा की अकिया को वहू इतसा भाकर्षक भ्रौर वृत्तियों को तप्निष्ठ 
करानेवाला बनाना भाहुता है कि भमवोत्पादक बहा भ्रनुशापतन 
सादना न पड़े । शिक्षा और लोकतंत्र में गहरा संबध मानकर सामा- 
जिकताप्रापि पर उसने जोर दिया है। द्वायटहेड ( शंधा(धम०४१ ) 
शिक्षा के द्वारा सतत जागरुकता, सर्जनात्ममता, जीवबनोत्साह, 
झोजस्विता झादि का संचार करना चाहता है। बढ़ूंड रखल के 


श्र 


खिद्चा ध्यास 


अनुसार शिक्षा तध्यसंप्रह न होकर ऐसी प्रक्रिया है जिससे मानव, 
समाज धौर जगत्‌ में भ्रपता वास्तविक स्थान समझ सके। राज्य 
ध्रौर चर्च के प्लाधिपत्प झौर पुछल्ले से शिक्षा विनिर्मुक्त रहनी 
चाहिए। शिक्षा में स्वातंत्र्य झोर वैज्ञनिक इष्टिविंदु का समर्थन 
रसल की बड़ी विशेषता है। 


दंश्लिष्ट एवं पूर्ण शिक्षा (/०हुएए छठे ०0णफ़ञॉटिं८ ९७०७० 
[07 ) वही कही जा श्कती है जो सदस्यों के प्रन्नमय कोष को तृप्त और 
बौद्धिक, नैतिक तथा ब्ाष्यारिमक झभादशों का भ्रभिशापन भी करा 
सके । समस्त व्यायारों का मूलाधार शरीर है श्रतः इसकी मजबूती 
परमावश्यक है। पहलवानी या दंगलीपन कुछ व्यक्तियों के सिये ही 
ठीक है कितु समस्त मागरिकों का शरीर भ्रवश्य ही कष्टसहिषा।ु 
बन सके, ऐसी शिक्षा भ्रावश्यक है। मातवत्रादी साहित्य भ्ौर खलित 
कला की शिक्षा भ्रधश्षिक लोगों को मिलनी चाहिए । इससे बबंरता 
का नाश प्रौर मावनाप्रों का संशोधन होता है। साहित्य का प्रयोजन 
यासनाप्तों का विलास नहीं कितु स्वस्थ झानंद की सृष्टि भौर 
घारित्रिक उननयन[|है | नैवक्तिक भ्यौर सामाजिक जीवस नैतिकता के 
बिना नहीं चल सकता। श्रतः मैतिक शिक्षा प्रारभिक भ्रवस्था से 
ही मिलनी चाहिए भौर इस कार्य में भर्मग्रयों के चुने हुए स्थलों का 
शिक्षण होना चाहिए। वर्तमान सभ्यता वैज्ञानिक भौर यांत्रिक है 
और झाज कोई भी राष्ट्र उद्योग श्रौर विज्ञान की उपेक्षा कर न तो 
तागरिकों के जीवनस्तर को उठा सकता है शोर न प्रपनी सत्ता ही 
कायम कर सकता है। ढाधित, हक्सले, स्पेंसर भादि मे भी वैशानिक 
शिक्षा का पक्ष ग्रहण किया था। एक भ्रंश तक झारंभिक विज्ञान की 
शिक्षा समस्त नागरिकों को मिलमी चाहिए भौर कुछ नागरिक इसे 
प्रमुख व्यवसाय बनाकर इसमें परम वैशारश्व प्राप्त करें। बुद्धि की 
उन्मुक्ति सतत जागरूकता के द्वारा व्यक्त होती है ध्तः विश्वप्रवाह की 
नानामुस्त प्रमिग्यक्तियों के विषय में लिश्ञासापुर्ण कुतृहल सबंदा 
संवर्धित रखता शिक्षित मानव का छक्ष्य है। किंतु कुछ नागरिक 
इतने से ही सतुष्ट न हो, निखिल देश भौर मानवंतां की सेवा में 
भ्रपने स्वार्थ का विसर्जन ही शिक्षा का श्रंतिम उद्देश्य भानेंगे। 
मनुष्य एक सावयव इकाई है भ्रतः शरीर, मन, बुद्धि, चरित्र, हृदय 
झौर भात्मा इन सभी की पूरांता परमाभिप्रेत है। जीविकाओराप्ति 
झौर समाज के साथ सामंजस्य, तथा भद्र व्यक्तित्व ही शिक्षा की 
इयसा नहीं बताते। मानव का सर्वविध वितिमुक्त विकास भौर 
पुर्ता ताप्राप्ति ही समग्र शिक्षा का उद्देश्य है । 

सं० ग्रं०--बंट्रेंड रसल : 'प्रॉन एजुकेशन' तथा 'एजुकेशन ऐंड 
दसोशल आडंर'; जॉन डिबी : डेमॉकसी ऐंड एजुकेशन; 
छ्वायटहेड : एम्स शधॉव एजुकेशन'; जेंटीले : 'द र्फार्म बह्राँव 
एजुकेशन; प्लेटो : “द रिपडिसिक; छुसो ; 'एमिल'। 

[ चवि० प्र० व० ] 
शिक्षा न्यास भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में प्रधिकांशत: स्यासों के श्रधीन 
गे्‌रसरकारी संस्वाप्नों का कार्य पर्याप्त महत्वपूर्ण है। विविध स्वरों 
पर शैक्षिक संस्थानों की कुल संख्या वर्ष १६६०-६६ में गेरसरकारी 
अक्षिक्षा संस्थाप्रों का प्रतिषत, शिक्षा श्रायोग १६६४-६४ के प्रतिवेदन 
से उदृषृत मिम्न सूची में द्रष्टण्य है -- 


धिच्चा स्वास 
स्तर प्रतिशत 
१. पूर्व प्राथमिक ७०६ 
२. विम्ततर प्राभभिक २२'२ 
१, उञ्चलतर प्राथमिक २७१ 
४. साध्यप्तिक ६६'२ 
४, व्यावक्षायिक स्कूल प्र७४ 
६, विशिष्ट स्कूल ७६० 
७, उच्चतर सामान्य शिक्षण 
संस्थाएँ ज्प्८ 
६, व्यावसायिक शिक्षण संबंधी 
कॉलेज ४६*घ८ 
€, विशेष शिक्षा संबंधी कालेज ७४*६ 
१०, कालेजों की कुल संझया 
सेम्टरों के लिये ३३२ 


शिक्षा के विकास में स्वयंसेवी अभिकरणों का योगदान ग्रुजरांत, 
केरल, उड़ीसा तथा मद्रास जैसे श्रदेशों में दूसरे राज्यों की श्रपेक्षा 
बहुत भ्रधिक है। योग्यता तथा कार्य निष्पादन की दृष्टि से भी गैर- 
सरकारी संस्थाप्रों की भिन्न भिन्न कोटियां हैं। शिक्षा भ्रायोग के मता- 
नुसार -'यहू सत्य है कि कुछ तिजी संस्थाप्रों ने शिक्षा के क्षेत्र में 
घमात्मक योगदान की भ्रपेक्षा निषेषात्मक कार्य ही भ्रधिक किया है, 
कितु साथ ही यह भी हमें मानता पढ़ता है कि वर्तमान भारत में 
शैक्षिक विकास की दृष्टि से निजी संध्थाप्नों का विशिष्ट महत्व है। 
हमार भ्रधिकांश श्रेष्ठ तस्थान निजी क्षेत्र से ही संबद्ध हैं। भागामी 
वर्षों में शिक्षाविकास के लिये इनका योगदान भौर भधिक महत्वपूर्ण 
हो सकता है। प्रतएव राज्य को शैक्षिक विकास में निजी क्षेत्र के इस 
सहयोग का यथासंभव उपयोग करना चाहिए ।* 


शिक्षा आयोग यह पग्रनुभव करता है कि राज्य द्वारा संपूर्ण 
प्रावश्यक पैक्िक सुविधाएँ प्रदान करने का उसरदायिस्व प्रहएण करने 
के परिणामस्वरूप निजी कायंक्षेत्र भ्रपेक्षाकत गौण एवं सीमित हो 
सकता है। शिक्षाविस्तार के बृहत कार्य को देखते हुए निजी संस्थाएँ 
निस्संदेह इसमे भ्रधिक योग तो नहीं दे सकतीं, किंतु शिक्षास्तर की 
उन्नति में स्वपसेवी ससस्‍्थाभों का राष्ट्रीय शिक्षाविकास मे महत्वपूर्ण 
योग्रदात सतत रहेगा । ऐसी भी शिक्षण संत्याएँ हैं जो सरकार से 
किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करती हैं प्ौर भात्म- 
तिर्भर हैं। इनकी कार्यकुरालता सरकारी संध्याभों से निस्ख॑देह श्रेष्ठ 
है। इतकी पाप का प्राघार मेंट, दान तथा झनन्‍्य निजी साधन हैं 
धौरये इनपर ही निर्भर करती हैं। ये सरकार से केवल मान्यता 
प्राप्त करती हैं, वित्तीय सहायता नहीं लेतीं । तो भी प्रनेक ऐसी निजो 
संस्थाएं हैं जो सरकार से सहायता प्राप्त करती हैं घौर यह वित्तीय 
सहायता प्राप्त करमे के फलह्वरूप उन्हें सरकार द्वारा प्रधिरोपित 
वियमों तथा उपनियमों के प्रमुरूष कार्य करमा पड़ता है । देश में 
शैक्षिक विकास की समस्पाएँ, विशेषतः निम्वततर स्तर पर, शिक्षा- 
विस्तार से संबद्ध हैं भौर सामान्यतः दिक्षास्तर के स्वागीण विकास 
की श्रावश्यकता है। न्यासों द्वारा पोषित स्वयंसेवी भ्रभिकरण इन 
दोनों क्षेत्रों में महृत्वप्रुर कार्य कर सकते हैं भौर विशेषतः शिक्षास्तर 


है १-४ 


१६४३ 


शिक्षा, शुनियादी 


के उन्नयन में । शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग तथा शोध की अत्यधिक 
ध्रावश्यकता है। स्वयंसेवी शैक्षिक ग्रभिकरण प्रथवा न्यास प्रभविभषु 
तथा करांतिकारी योजना बना सकते हैं, क्योंकि ये उन समस्त सरकारी 
तियमों तथा बंधनों से मुक्त हो सकते हैं जिनके निर्जीव मियमबद्ध 
भ्रभ्यासों में किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता संभव नहीं है । 


यह मानी हुई बात है कि स्वयंसेवी प्रभिकरण जब सरकार द्वारा 
मान्यता श्राप्त करते हैं तो इन्हें विद्यार्थियों के प्रवेश, स्थान, पराठ्यक्रम- 
झ्रतिरिक्त क्रियाधों, श्रष्यापकों के सेवाप्रतिवंधों इत्यादि से संबंधित 
नियमों तथा उपनियमों का पालस करना पड़ता है। सरकार को इस 
संबंध मे सतर्क रहना पड़ेगा कि इस प्रकार की संस्थाओ्रों में से किसी 
में भी भनियमितता न श्राने पाये । स्वयंसेवी संस्थाप्नों में एक सामान्य 
परिवाद यह है कि उनकी वित्तीय भावश्यकताएँ बहुत बड़ी समस्या 
का रूप धारण कर लेती हैं। इसकेलिये भैंट तथा प्रोपकारी जीवों 
के निधर्मित योगदान के भ्रतिरिक्त प्राय के पभ्रन्य साधत उपलब्ध करने 
पड़ते हैं । 
संञ्रात सप्राज एवं जमीदारों से उपलब्ध होनेवाली दान दक्षिणा के 
पुरातन साधन तो प्रव समाप्त हो छुके हैं। किंतु योजना के परिणाम- 
स्वरूव उद्योगों तथा व्यापारिक क्षेत्रों के विकास ने प्रस्य साधन प्रदान 
किए है। इनका सदुपयोग किया जाना चाहिए। शैक्षिक न्‍्यासों में 
दानस्वरूप दी गई राशि पर सरकार द्वारा कर में भ्रधिक उदार 
छूट की नीति का प्रनुकरण किया जा सकता है। साथ ही सरकार 
द्वारा घामिक संस्थाप्रों की भ्राथ का उपयोग भी इस क्षेत्र में किया 
जा सकता है। कुछ दक्षिणी राज्यों में सरकार ने धामिक संस्थाप्नों के 
प्रबध में एक विशिष्ट नीति का प्रनुसरण किया है। श्री बेंकटेश्वर 
न्यास वा उदाहरण देश के अन्य भागों के लिये भी स्पृषटरणीय है। 
[ रा० कृ० भा० ] 


शिक्षा, धुनियादी महात्मा गाधी की भारत को जो देन है उसमें 
बुनियादी शिक्षा प्रत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुमूल्य है। सन्‌ १६३४ ई० 
के गवर्नमेट भाँतर इंडिया ऐक्ट की घोषणा के फलस्वरूप ब्रिटिश भारत 
के सात प्रांतों मे जब काग्रेसी सरकारों ने राष्ट्रीय पुन्निर्माण के 
लिये कार्य क्रम बनाया तो उसकी चौदह प्राधारक्षिलाप्रों मे बुनियादी 
शिक्षा भी एक भ्राधारशिला थी। गांधी जी बुनियादी शिक्षा को 
सामाजिक परिवर्तन का एक साधन समभते थे। वे इसे शात 
सामाजिक कांति का एक प्रमुख धाधार मानते थे। वे ध्यक्ति के 
शारीरिक, मानसिक तथा श्राध्यात्मिक पक्षों के पुन्निर्माणु द्वारा 
सामाजिक क्रांति लाता चाहते थे । प्रात्मविश्वास एवं प्रात्मनिर्भरता 
को ही उन्होंने मनृष्य के पूर्ण विकास का प्राधार माना । वे शिक्षा 
को प्रत्येक ध्यक्ति का जन्मसिद्ध प्रधिकार मानते थे । हसीलिये उन्होंने 
सात से चौदह वर्षताले वर्ग के सभी बालकों एवं बालिकाश्ो को 
नि शुल्क एवं धनिवाय शिक्षा देना प्रावश्यक समझका। 


भारतीय राष्ट्रीय काप्रेस के हरिपुर भ्रधिवेशन मे बुनियादी राष्ट्रीय 
शिक्षा योजना की स्वीकृति के बाद सन्र्‌ १६३८ से ही बुनियादी 
शिक्षा में भनेक प्रयोग भारंभ हो गए थे +ितुबे अलग झलग भौर 
सीमित स्तर पर वि.ए गए। सन्‌ १६६६ ६० मे हितीय महायुद्ध के 


शिक्षा, हुनियादी 


छिड़ जाने से एक और कठिनाई उपल्यित हो गई । कांग्रेस मंत्रिमंडल 
को राजनीतिक कारणों से इस्तीफा देना पड़ा। उनसे यह श्राशा की 
जाती थी कि वे बुनियादी शिक्षा के विकास में सहायक होंगे | किंतु 
उनके इस्तीफे के परिणाम्स्वक्ृषप, कुछ प्रांतों में प्रयोग बिलकुल बंद 
कर दिए गए और भ्रग्य प्रांतों में प्रयोग के प्रति उदासीनता दिखाई 
देने लगी। स्वतंच्ताप्राप्ति के बाद ही बुनियादी शिक्षा को शिक्षा 
को राष्ट्रीय पड़ति के रूप में गंभी रतापुर्वक स्वीकार किया गया । 


बुनियादी शिक्षा निरंतर प्रगति करती रही है क्योंकि बेसिक 
स्‍कूलों की संड्या बराबर बढ़ती रही है। कितु साधारण आरंभिक 
भौर मिडिल हझछूलों की भ्रपेक्षा बेसिक स्कूलों की संख्या की बृद्धि की 
गति में कमी रही है। बेसिक स्कूलों मे प्रवेश का जहाँ तक संवध 
है, स्थिति संतोषजनक नहीं रही है। लक्ष्य तो यहू था कि बेसिक 
शिक्षा में ६ से १४ वर्ष के वर्गंवाले समी लड़कों एवं लड़कियों के 
लिये बुनियादी शिक्षा का प्रबंध किया जाय । विंतु प्रथम दो 
योजनाओं में कोई महत्वपूर्ण प्रगति इस शिक्षा में नही हुई । इस काल 
में बुनियादी शिक्षा के प्रसार की प्रगति उतनी भी नहीं हुई जितनी 
साधारण प्रारंभिक शिक्षा के प्रसार की, यद्यपि साधारण प्रारंभिक 
शिक्षा की प्रगति भी संतोषजनक नही है । 


झष्यापक शिक्षण कौ स्थिति भी बिल्कुल संतीषजनक नही है । 
भारत में प्रारंभिक शिक्षकों की शिक्षा के बारे में प्रथम राष्ट्रीय 
विधारगोष्ठी को १६६० ई० की रिपोर्ट ध्लौर हाल में श्रध्यापक 
प्रशिक्षण के संबंध में प्लान प्रोजेक्ट्स की समिति की १९६३ ई० की 
रिपोर्ट से सिद्ध होता है कि भ्रध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रनेक 
श्रुटियाँ हैं। इसमें न केवल उचित एवं योग्य कर्मचारियों, भवनों, 
उपकरणों श्र धन्य स्थूल साथनों फी कभी रही है बल्कि भ्रपर्यात्े 
वाद्य विषय भर शिक्षण वी प्रभावहीन विधि तथा शैली का भी 
दोष रहा है । 


बुनियादी शिक्षा की कोई स्पष्ट परिभाषा नही है जिससे लोग 
साधारणतया सहमत हों । बुनियादी शिक्षा के वास्तविक मूल तत्व 
एवं निश्नित लक्ष्य के संबंध में बहुत ही गड़बड़ी दिखाई देती है । 
गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के सिद्धांतों को श्रतिपादित करते समय 
एक निश्चित सामाजिक व्यवस्था की कल्पना की थी | वहु उत्पादक 
काय को शिक्षा का केंद्र मानते थे कितु वास्तविक प्रयोग में उत्पादक 
कार्य द्वारा शिक्षा के सिद्धांत के भिन्न भिद्य भर्थ हो गए हैं। कुछ 
शिक्षाविद, जो गाधी जी के प्रनुयायी होने का दावा करते हैं, 
विद्यालयों में प्रयोग योग्य वस्तुप्ों के वास्तविक उत्पादन पर जोर 
देते हैं। कुछ लोगो का मत है कि इसका ध्र्थ लेल विधिद्वारा शिक्षा 
के भतिरिक्त कुछ नहीं है । 


बुनियादी शिक्षा में प्रात्मनिर्भरता का प्रश्न भ्ौर भी विवादपूरोणो 
है । गांधी जी झ्ात्मतिर्भरता को शिक्षा का वास्तविक सापदंड समझते 
थे । पात्मनिर्भ रता से उनका तात्पयं यह था कि बेसिक स्कूल इस सीमा 
तक स्वावलबी हो जाये कि भ्रध्यापकों का वेतन विद्यालयों में बच्चों 
द्वारा उत्पादित वस्तुभों को बेचकर दिया जा सके | हतलिये धारंभ 
में बुनियादी शिक्षा के समर्थकों का बहुत बड़ा वर्ग इस बात की भ्राणा 
करते लगा कि यदि बुनियादी शिक्षा के लिये समुचित वातावरण 


१२६३९ 


शिखा, हनिभादी 


पैदा किया जाय तो इसका प्रधिक मात्रा में सर्च निकस शाएगा धौर 
अवशेष खच सरकार दे देगी जिससे बेसिक स्कूल वक्षतापूर्वक चल 
सकेंगे । कितु सनुभव से यह पभनुमान गलत सिद्ध हुआ । भारत सरकार 
के शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त पिरेस-लाखानी समिति ने इस समस्या 
का झ्ाध्ययत किया और बताया कि १६४०-१६५१ में बिहार में, जो 
बुनियादी शिक्षा का प्रमुख प्रदेश समझा जाता था, कोई भी विश्यालय 
४१.०९ प्रतिशत से श्रधिक स्वावलंबी नहीं था। सेयाग्राम (वर्धा) का 
बेसिक स्कूल, जो हिंदुस्तानी तांलीमी सघ के पथप्रदर्शन एवं निरीक्षरा 
में चल रहा था, ६३ प्रतिशत तक स्थावलबी था। इसने इस दिशा में 
वेध्तिक विद्यालयों को सूची में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त करने का गोरव 
प्राप्त किया था । सन्‌ १६४६-१६५० में बिहार प्रदेश के १०० बेसिक 
स्कूल, जिनमें १८ सीनियर बेसिक स्कूल भी थे, केवल १५ प्रतिशत ही 
स्वावलंबी हो सके । तब से, साधारण तौर से, परिस्थिति में ध्च्छाई 
की और कोई परिवतंन नहीं दिखाई देता है। भरत परकार द्वारा 
बुनियादी शिक्षा के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रंत मे जो मुल्यां- 
कन समिति नियुक्त हुई थी यह भी इसी निष्कर्ष पर पहुँची । भारत 
सरकार ने बुनियादी दिक्षा का प्रथ स्पष्ट करने के लिये भ्पनी 
बुनियादी शिक्षा की संकल्वना' शीर्षक पुहितका में स्वानलंबन का 
उल्लेश्न तक नही किया | यहाँ तक कि गाधीवाद के झ्रावशों के महान 
पोषक विनोबा भावे का भी भ्रश्न यह विचार हो गया है।कि बच्चों 
द्वारा उतपादित वस्तुप्रों के विक्रम का लाभ शिक्षा पर होनेबाले उभित्त 
खर्च के कम करने पर प्रयोग न किया जाय बल्कि वह प्रभिभावकों 
( माता पिता ) को मिलना चाहिए जिससे वे भ्पने काम में भ्पने 
बच्चो की सहायता से लाभ न उठा सकने के कारण हुई क्षति को 
पूरा कर सकें। ऐसा लगता है, सरकार भी सिद्धांत रूप से यह 
स्तीकार करती है कि बच्चों के उत्पादक कार्य से प्राप्त लाभ उन्हीं 
के हित मे खर्च किया जाय, जैसे विद्यालय के परिधान ( यूनीफा्म ) 
या मध्याह्न के भोजन के प्रबंध पर । 


इसलिये यह निष्कर्ष तो निकाला ही जा सकता है कि गांधी जी 
की कल्पना के भनुसार वेसिक स्कूलों में उत्पादक व्यवसायों को प्रारंभ 
कर देने से बुनियादी घिक्षा का खर्चे बड़ी मात्रा में कम नहीं किया 
जा सकता । इसलिये बुनियादी शिक्षा को यदि देश भर मे प्रारंभिक 
शिक्षा की सार्वभौम पद्धति बनाना हो तो इसके लिये प्रचुर मात्रा में 
बढाई गई अर्थध्यवस्था प्रावश्यक है । 


बुनियादी शिक्षा को सार्वभौम बनाने के प्र्न को यथाध॑ के स्तर 
पर सोचना चाहिए। भारत ने समाजवादी श्रादर्शवाले समाज की 
स्थापता का संकल्प किया है। ऐसे समाज़ की प्रनिवाय्य बातों में मे 
एक यह है कि इसके सभी सदस्य सुशिक्षित हों ताकि वे सामान्य हित 
के लिये भ्रधिक से झधिक योगदान कर सके शौर झपने संसिखित 
प्रथत्त का जो फल हो उससे उचित रूप से लाभ उठा सकें | हसलिगे 
कम से कमर समय के ध्रंदर सार्वमौस, निशुल्क झोर प्रनिवार्म शिक्षा 
प्रदान का प्रबंध सबसे पहले होना चाहिए। संविधान की डंशवीं 
घारा के धमुसार १९६० ई० तक १४ वर्ष की श्षवस्थावाले सभी 
बच्चों की निःशुल्क एवं भ्रतिवाय शिक्षा का राज्य की भोर से प्रबंध 
हो जाना चाहिए था । यह एक विशाल समस्या है श्ौर इसके समा« 


शिक्षा, बनियादी 


शान के लिये मानवीय भशौर भौतिक दोनों प्रकार के महान्‌ साधनों 
की झावश्वकता है। यह धनुमान है कि यदि देश भ्रपनी राष्ट्रीय भ्राय 
का दो प्रतिशत कैवल प्रारंभिक शिक्षा पर लच॑ करे तो प्रावश्यक 
साधन इतनी मात्रा में प्राप्त किए जा सक्रते हैं कि छठ से १४ वर्ष - 
बाले वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा की सुविधाएं १६८०-१६८१ तक 
प्राप्त हो यबाये । 


धब यदि बुनियादी शिक्षा सभी बच्चों को दी जाय तो सावंभौम 
शिक्षा कै स्तर तक पहुँचने में बहुत प्रधिक समय लगेगा । बुनियादी 
शिक्षा उच्च कोटि की होने के कारण भधिक महेंगी है। बुनियादी 
लिक्षा की राष्ट्रीय समिति द्वारा नियुक्त सहायक समिति (१६६३) 
की सिफारिशों से स्पष्ट है कि एक साधाररशा प्रारंभिक विद्यालय को 
बेसिक रछुल में परिवर्तित करने में कम्त से कम जितने साधनों को 
झागश्यकता है उन्हें ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ 
ही बुनियादी शिक्षा का विकास होता भ्रावश्यक प्रतीत होता है। 
झावश्यकता इस बात की है कि एक दूरदर्शी योजना बनाई जाय 
जिसके भनुधार बुनियादी शिक्षा का विस्तार बराबर द्वोता *हे ताकि 
ध्ंत में यह राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की सुध्री हुई पद्धति 
के रूप में विकतित हो जाय । कुछ बातें जिनके करने की श्रावश्यकता 
है, नीचे प्रस्तावित की जाती हैं : 


पर॑परागत सिद्धांतों पर ही काम कर रहे बेसिक स्कूलों को कम 
से कम भनिवाय शर्तों की पूर्ति करते हुए सच्चे बेसिक स्कूल बनाना 
बाहिए। जिन विद्यालयों का पूर्ण विकास नहीं हो सका है उतको 
भ्रधिक से अधिक सहायता देनी चाहिए ताकि वे भादर्श बेसिक स्कूल 
बन सके भौर दूसरे उनका प्रनुकरण करे । 


बुनियादी शिक्षा के विस्तार को लगातार बढ़ाते रहें | साधारर्ण 
विद्यालयों को बेसिक स्‍कूलों में बदलें प्र नए बेसिक स्कूल खोले । 
झ्रधिकाश प्रदेश बेसिक स्ट्ूलों की संछा को प्रततवर्ष कम से कम ५ 
प्रतिशत तो बढ़ा ही सकते हैं । 


बेसिक स्कूलों के लिये उद्योग चुनते समय यह बात ध्यान में रखनी 
चाहिए कि उद्योग शिक्षा की दृष्टि से सप्ृद्ध हो तथा सामाजिक 
वातावरण प्रौर बच्चों की पअ्रव॒त्था के पनुझुन हों । कच्चे माल की 
धरबादी को रोकने के लिये बेधप्तिक सछुलों की तिम्न श्रेणियों में उद्योग 
धंबंधी कायं उस समय तक न कराया जाय जब तक बच्चे इतने 
परिपक्व न हो जायें कि वे इसका प्रयोग लाभपू्वंक कर सके । भिट्टी 
का काम, प्रारंभिक बागवानी या कुछ कम खचंवाले हाथ के काम नीचे 
की कक्षाओ्रों में कराए जा सकते हैं। बुनियादी शिक्षा के परादयक्रम में 
इस झाधार पर परिवतंत करने की भावश्यकता है । 


सभी प्रारंभिक विद्यालयों मे बुनियादी शिक्षा के कुछ तस्व 
झरणतापुरवंक झपनाएं जा सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य संबंधी क्रियाएं, 
सामाजिक सेवा के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यकलाप इत्यादि। ऐद: 
विद्यालय, जिसके पास पर्याप्त मात्रा में भूमि हो भौर सिंचाई की सुविधाएँ 
पर्बात दों, फत भोर तरकारियों के उत्पादन का कार्य कर सकता है। यह 
हावश्यक है कि जिन विद्यालमों में ये क्रियाएँ प्रारंभ की जाये, उनका 
अली भाँति नियोजन किया जाय धौर साथ ही, उनसे पूरा पूरा 
शेशिक धाम उठाना जाय । उत्तर बुनियादों विद्यालय को बहुद्देशीय 


ए९७े 


शिक्षा, हुनियांदी 


उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की एक शाला समझना चाहिए जहाँ 
उस उद्योग में योग्यता प्राप्त करने पर बल दिया जाय जिसे एक छात्र 
बेसिक स्कूल से करता चला झाया है। १६५७ मे सेंट्रल एडवाइज़री 
बोड़ भाव एजुकेशन की राय से केंद्रीय छिक्षा मंत्रालय द्वारा इस 
मामले के सविस्तार श्रष्ययत के लिये नियुक्त की गई समिति ने उत्तर 
बुनियादी शिक्षा के देश की प्रचलित माध्यमिक शिक्षा पद्भति का एक 
भ्रंग बने रहने पर जोर दिया है । 

बेसिक हुकूल की शैक्षिक योजना को सुवारु रूप से चलाने के 
लिये यह प्रावश्यक है कि भ्रध्यापकों की शैक्षिक पृष्ठक्ृूम्रि उच्च कोटि 
की हो भौर वे ध्पने कार्य में प्रतोश हों | प्रारंभिक विद्यालयों के लिये 
अ्रष्यापक तेवार करनेवाली सभी प्रशिक्षण सरयाएं बेसिक ४ंग की 
होती घाहिए । प्रत्मेक प्रदेश के प्रत्येक जिले मे एक पध्ादर्श प्रशिक्षण 
विद्यालय स्थापित किया जाय | इस प्रशिक्षण विद्यालय के साथ धार 
पाँष बेसिक स्घूल संलग्न होने बराहिए। इस केंद्र मे पर्याप्त रूप से 
अध्यापक एवं उपकरणा हों भौर बुनियादी शिक्षा का सपूर्ण कार्यक्रम 
इसी के द्वारा पूरा किया जाय। यह एक प्रशिक्षण के बहुग्राही 
महाविद्यालप ( काप्रीहेसिव कालेज प्रॉग एजुकेशन ) का भ्रभिन्‍्न 
ग्रग हो जिसमे कई प्रशिक्षण संस्थाएं हो जो शिक्षा के सभी रतरो एव 
विद्यालय के कार्य क्रम की भिन्‍न भिन्‍न शाखाप्ो के लिये भ्रध्यापक तैयार 
करें । १६३८ मे बुनियादी शिक्षा की मौलिक योजना जाकिर हुसैन 
सब्निति ने तैयार की थी। इसमे यह सिफारिश को गई थी कि 
प्रत्येक प्रांत में शिक्षा की एक समिति स्थापित होनी चाहिए 
जिसके कार्यों में बुनियादी शिक्षा मे खोज प्रौर सगठन का कार्य भी 
संभिलित किया जाय। प्रत्येक प्रदेश मे स्थापित शिक्षा की प्रदेशीय 
संह्या ( स्टेट इंह्टिट्यूट भ्रॉव एजुकेशन ) बुनियादी शिक्षा की 
विविध समम्याप्नों का भ्र्ययनत तथा भ्रनुसंधान कार्य बरे। राष्ट्रीय 
शैक्षणिक भनुपधान धौर प्रशिक्षण परिषद्‌ ( नेशनल क्वाउ सिल 
श्रोव एजुकेशनल रिसर्च ऐंड ट्रेनिंग ) को राष्ट्रीय स्तर के महत्व- 
वाली समम्यात्रों का प्रनुवंधान करना चाहिए। श्रनूसधान द्वारा 
सप्रवाय ( कोरीलेशन ) पद्धति को अ्रध्यापक के लिये सुबोध तथा 
सुगम बसा दिया जाय। बुनियादी शिक्षा सबधी कुछ ऐसी मुख्य 
समस्याएँ हैं जिन्हें सुनकाने के लिये शीघ्र ध्यान दिया जाना 
आवश्यक है, जैसे एक ही शिक्षक द्वारा प्रनेक कक्षाप्नों के पढ़ाने पी 
समस्या, ऐसी कक्षात्रों की पढ़ाने की समस्या, जिनमे बच्चों की 
सख्या बहुत अधिक हो, भिन्न भिन्‍न उद्योगों की शैक्षिक सभावताप्रों 
का पता लगाने भौर उनकी पद्धति तथा उत्पादन क्षमता का विकास 
करने के कार्य, मूल्वाकन की ऐसी विधियों और छपकरणो का विकास 
करना जिनके द्वारा जाँच की जा सके कि कहाँ तक बुनियादी शिक्षा 
की प्रगति उसके उदश्पों के अनुसार हो रही है ताकि इन विधियों 
और उपकरणों से बुनियादी शिक्षा के प्रध्यापक एवं प्रशासक 
आावश्यकतानुमार लास उठा सकें, बेसिक स्कूलों के लिये भ्रध्यापक 
तैयार करनेवानी प्रशिक्षण संस्थाप्रों की समस्याभ्रो की पश्लार ध्यान 
देना ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाया जा सके, भ्रौर 
छात्राध्यापकों के लिये उपयुक्त साहित्य की तैयारी पर ध्यान देना 
इत्यादि । 

बुनियादी शिक्षा की प्रगति के संबंध में निराशा का कोई कारण 
नहीं दिद्वलाई देता | ऐसी धाशा को जा सकती है कि निकट भविष्य 


शिक्ष,, भारत मैं 
में निःशुल्क, भतिवायं शोर सार्वभौम प्रारंभिक शिक्षा पद्धति 
बुनियादी शिक्षा पद्धति में परिवातित हो जायगी। [ श्र० ] 


शिक्षा, भारत में ध्राचीन भारत की शिक्षा का प्रारंभिक रूप ह्र्म 
ऋग्वेद में देखते हैं। ऋग्वेद यु की शिक्षा का उद्देष्य था तत्व- 
साक्षात्कार | ब्रह्मत्रयं, तप, भौर योग।भ्यात से तत्व का साक्षात्कार 
करनेवाले ऋषि, विप्र, बैघसस, कवि, मुनि, मनीषी के तामो से प्रसिद्ध 
थे। साक्षात्कृत तत्वों का मंत्रों के शाकार में संग्रह होता गया वैदिक 
संहिताभों में, जिनका स्वाध्याय, सांगोपांग भ्रध्ययन, श्रवश, मनव 
झौर विदिष्यासन वैदिक शिक्षा रही । 


विद्यालय गुरुकुल, भाभायंकुल, गुशगृह इत्यादि नामों से विदित 
थे। प्राथार्य के कुल मे तिवास करता हुझ्ा, गुरुसेवा भोर ब्रह्मचये 
सतधारी विद्यार्थी पढंग वेद का श्ृध्ययन करता था। शिक्षक को 
झाचां भ्ौर गुरु कहा जाता था धौर विश्यार्थी को ब्रह्मचारी, ग्रतधारी, 
भ्रंतेवासी, भ्रायायंकुलवासी । मंत्रों के द्रष्टा भ्र्यात्‌ साक्षात्कार करनेवाले 
ऋषि झपनी धनुभूति भ्ौर उसकी व्याख्या शौर प्रयोग को ब्रह्मचारी, 
अंतेवासी को देते थे। गुरु के उपदेश पर घलते हुए वेदग्रहए करने- 
बाले ब्रतचारी श्रुतवि होते थे। वेदमंत्र कंठस्प किए जाते थे। 
क्ाषाये स्वर से मत्रों का पारायणश करते भौर क्रह्मतारी उनको 
उसी प्रकार दोहराते चले जाते थे। इसके पश्चात्‌ भर्यबोध फराया 
जाता था । ब्रह्मचर्य का पालन सभी विद्यार्थियों के लिये भ्रनिवाय 
था। स्वियों के लिये भी झ्रावश्यक समझा जाता था। प्राजीवन 
ब्रह्म जय पालन करनेवाले विद्यार्थी को नेष्ठिक ब्रह्मचारी कहते थे । 
ऐसी विश्ञा्िनी ब्रह्मवाविनी कही जाती थी। 


यज्ञों का धनुष्ठात विधि से हो, इसलिये द्वोता, उद्गाता, भ्रध्ययु" 
और बहा को पझ्रावश्यक शिक्षा दी भाती थी। वेद, शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, छंद, ज्योतिष शौर निदक्त उनके पाठ्य होते थे । पाँच 
नर्ष के बालक को प्राथमिक शिक्षा भ्रारंभ कर दी जाती थी। भ्रुण्मृह 
में रहरुर गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करते की योग्यता उपनयन संस्कार 
से प्राप्त होती थी | ८ वें वर्ष भे ब्राह्मतर बालक के, ११वें वर्ष मे 
क्षत्रिय के भौर १२ वें वर्ष मे वैश्य के उपनयत की विधि थी। 
अधिक से अधिक यह १६, २२, और २४ वर्षों की भ्रवस्‍्था में 
होता था। ब्रह्मचयं का पालन करते हुए विद्यार्थी भुरुगृह मे १२ वर्ष 
वेदाध्ययन करते थे । विद्यार्थी जीवन बिताकर प्रह्मचारी श्राचायं की 
धाशा से समावर्तन करते ये। तब वे स्नातक कहलाते थे । समावतंन 
के प्रवसर पर गुरुकक्षिणा देने की प्रथा थी। समावतंत के 
पश्यातु भी स्नातक स्वाध्याय करते रहते थे। नेष्डिक ब्रह्मचारी 
धभाजीवन पघंध्यपत फरते थे। समावतंन के समय अ्रह्मचारी दंड, 
कमंदलु, मेशला, भादि को त्याग देते ये । ब्रह्मचयं ब्रत में जिन जिन 
बरतुप्तों का निषेध था भर से उनका उपयोग हो सकता था। 
प्राचीन भारत में किसी प्रकार की परीक्षा नहीं होती थी भ्रौरत 
कोई उपाधि ही दी जाती थी। नित्य पाठ पढ़ाते के पूर्व ब्रह्मचारी 
में पढ़ाए हुए प्राठ को समझा है झोर उसका भ्रभ्धास नियम से किया 
है या नहीं, इसका पता श्राचार्य लगा जेते थे। ब्रह्मचारी प्रध्मयन 
सौर अनुसंधान में सदा लगे रहते थे तथा बाद विवाद शोर शास्रार्थ 
में संमिवित होकर प्रपनी मोस्यता का प्रमाख देते थे । 


शैश्थ 


सिशा, भ्रारत 


भारतीय शिक्षा में भ्रावार्य का स्थान बड़ा ही गौरत का था। 
उनका बड़ा झादर शौर संमान होता था। धाचार्य पारंगत बविद्वाव, 
सदाचारी, कियाबान, नि ह्पृह्ठ, निरभिमान होते थे भौर विद्यायियों 
के कल्याण के लिये सदा कटिबद्ध रहते थे। भ्रष्यापक, छातों का 
लरित्रनिर्माण, उनके लिये भोजनवत्त्र का प्रबंध, रुख छात्रों की 
चिकित्सा, शुश्रूषा करते थे। कुल में संधिलित ब्रह्मचारी सात्र को 
झाचाय॑ भपने परिवार का झंग मानते थे भौर उनसे बंसा ही ब्यवहार 
रखते थे | प्राचाय॑ घर्मबुद्धि से निःशुल्क शिक्षा देते थे । 


विद्यार्थी गुद का समान भौर उनकी झाजश्ञा का पालन करते 
थे। झाचाय का चररस्पर्श कर बिनचर्या के लिये प्रात काल ही 
प्रस्तुत हो जाते थे। गुह के शभ्राध्तन के नौचे भ्रासन प्रहणा करना, 
सुसंयत वेश में रहना, गुर के लिये दातौन दृत्यादि की व्यवस्था 
फरना, उनके भ्रासत को उठाना भौर बिछाना, स्तान के लिये 
जल लादेना, समय पर वस्त्र शौर भोजन के पात्र को साफ करना, 
ईघत संग्रह करना, पशुप्रों को चराना इत्यादि छात्रों के कर्तव्य 
माने जाते थे। डिश्ार्थी ब्राद्ममुह॒र्त में उठते थे प्ौर प्रातःकृत्यों से 
निव॒त होकर, स्नान, संध्या, होम भादि कर लेते थे। फिर उ्रध्ययन में 
लग जाते थे। इसके उपरांत भोजन करते थे प्रौर विश्राम के 
पश्चात प्लाचायं से पाठ ग्रहण करते थे। सायकाल समिधा एकन्र 
कर ब्रह्मचारी संष्या भोर होम का अनुष्ठान करते थे। विद्यार्थी 
के लिये मिन्नाटन झनिवायं कृत्य था। भिक्षा से प्राप्त भर्न गुरु 
को समपित कर विद्यार्थी मनन भौर निदिध्यासन में लग जाते ये । 


वेदों का अध्ययन श्रावण पूर्शिमा को उपाकर्म से प्रारंभ होकर 
पौद पूर्शिया को उपसर्जन से समाप्त होता था। प्रोष महीनों में 
अधीत पाठों की श्रावृत्ति, पुनरावत्ति होती रहती थी। विद्यार्थों 
उथक पृथक पाठ ग्रहण करते थे, एक साथ नहीं। अ्रतिपदा भौर 
प्रष्टमी को प्रनध्याय होता था। गाँव, नगर झथवा पड़ोस में 
आकस्मिक विपत्ति से और शिष्टजनों के आगमन से विशेष प्रनध्याय 
होते थे। प्रनष्याय में भ्रबीत वेदमत्रों की पुनगावृत्ति प्रौर विषमांतर 
का प्रष्ययत निधिद्ध न थे । विनय के नियमों का उल्लंघन करनेवाले 
विद्यार्थी को दंड देने की परिषादी थो। पाठ्यक्रम के विस्तार के 
साथ वेदों और वेदागों के भ्रतिरिक्त झाहित्य, दर्शन, ज्योतिष, 
व्याकरण झोौर चिकित्साधास्व इत्यादि विषयों का अ्ध्यापन 
होने लगा | टोल पाठशाला, मठ भौर विहारों में पढ़ाई होती बी । 


काशी, तक्षशिल्ा, नालंदा, विकमशिला, वलमी, प्रोदंतपुरी, 
जगदहूल, नदिया, मिथिला, प्रयाग, भ्रयोध्या धावि शिक्षा के केंद्र थे । 
दक्षिण भारत के एन्नारियम, सलौत्गि, तिरुमुबकुदल, मलकपुरमु 
तिरवोरियूर में भ्रद्धिद्ध विद्याप्तय बे । भ्रग्रहारों के हारा शिक्षा का 
प्रचार और प्रसार शतारदयों द्वोदा रहा। कादिपुर भौर सर्वक्षपुर 
के प्रग्रहार विशिष्ठ शिक्षाकेंद्र थे। प्राचीत शिक्षा प्रायः वैयक्तिक 
ही थी। कथा, प्रभिनय इत्यादि शिक्षा के साधम ये। भ्रध्यापन 
विद्यार्थी के बोग्यतानुसार होता था पश्र्थात्‌ विषयों को स्मरण 
रहने के लिये सुद्द, कारिका शौर सर्रमभों से काम लिया जता 
था। पूर्बषपकक्ष शौर उत्तरपक्ष पद्धति किसी भी विषय की गहराई 
तक पहुँचने के लिये बढ़ी उपयोधी णी। भिद्च लिन प्रवश्या के 
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छातों को कोई एक विवय पढ़ाने के लिये समकेंद्रिय विधि का 
विशेष रूप से उपयोग होता था सुत्र, वृत्ति, भाष्य, वातिक इस 
विधि के प्रमूकूल थे। फोई एक प्रंध के बृहत्‌ भौर लघु संस्करण 
इस परिपाटी के लिये उपयोगी समझे जाते थे । 


बौद्धों झौर जैनों की शिक्षापद्धति भी इसी प्रकार की थी । 

भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना होते ही इस्लामी शिक्षा 
का प्रसार होने लगा। फारसी जाननेवाले ही सरकारी कार्य के 
योग्य समझे जाने लगे। (हू रबी शौर फारसी पढ़ने लगे। 
बादशाहों ग्रौर भम्य शासकों को व्यक्तिगत रुचि के भ्नुसार इस्लामी 
झाभार पर शिक्षा दी जाने सगी। इस्लाम के संरक्षण भौर प्रचार 
के लिये मस्जिदें बनती गईं, साथ ही भकतवों, मदरसों भर पुस्त- 
कालयों की स्थापना होने लगी। मकतब प्रारंभिक शिक्षा के कीद्र 
होते थे भौर मदरसे उच्च शिक्षा के। मकतवों की शिक्षा घाभिक 
होती थी । विद्यार्थी कुरान के कुछ ध्ंशों को कंठस्थ करते थे। वे 
पढ़ना, लिखता, गणित, भ्रजोतिवीसी भोर चिट्टीपत्रो भी सीखते 
थे | इनमें हिंदू बालक भी पढ़ते थे । 

मकतबों में शिक्षा प्राप्त कर विद्यार्थी मदरसों मे प्रविष्ट होते 
थे | यहाँ प्रधानत' धामिक छिक्षा दी जाती भी । साथ साथ इतिहास, 
साहित्य, ध्याकरण, तकंशास्त्र, गरित, कानून हृत्यादि की पढ़ाई 
होती थी । सरकार शिक्षकों को नियुक्त करती थी। कह्दीं कहीं 
प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा भी उनकी नियुक्ति होती थी। 
झ्रध्यापत फारसी के माध्यम से होता था। भ्ररबी मुसलमानों के 
लिये शनिवार पाठय विषय था। छात्रावास का प्रबंध विसी किसी 
मदरसे में होता था। दरिद्व विद्याधियों को दात्रवृत्ति मिलती थी। 
भ्रनाधथालयो का संचालन होता था। शिक्षा निःशुल्क थी। हस्त- 
लिखित पुस्तकें पढ़ी और पढ़ाई जाती थीं । 

राजकुमारों के लिये महलों के भोतर शिक्षा का प्रबंध था। 
राज्यव्यवस्था, सैनिक संगठन, युद्धसंचालन, साहित्य, इतिहास, 
व्यावरण, कामून भ्रादि का शान गृहशिक्षक से प्राप्त होता था। 
राजकुमारियाँ भी शिक्षा पाती थीं। शिक्षकों का बड़ा संमान था। 
वे विद्वान भ्रौर सच्चरित्र होते थे । छात्र झौर शिक्षकों का भ्रापसी 
संबंध प्रेम भ्रौर संगमान का था। छात्रावासों में वे साथ ही रहते 
थे | सादगी, सदाचार, विद्याप्रेम प्रौर धर्माचरण पर जोर दिया 
जाता था। कंठस्थ करने को परपरा थी। प्रश्नोत्तर, व्यास्या 
झौर उदाहरणों द्व।रा पाठ पढ़ाए जाते थे । कोई परीक्षा नही थी। 
प्रध्ययन भध्यापन में प्राप्त अवसरों में शिक्षक छात्रों की योग्यता 
झौर विदा के विषय में तथ्य प्राप्त करते थे। दंड प्रयोग किया 
जाता था । जीविका उपाजंन के लिये भी शिक्षा दी जाती थी। 
दिल्‍ली, प्लागरा; बीदर, जोनपुर, मालवा भुतलिम शिक्षा के केंद्र 
थे। मुसलमान शासकों के संरक्षण के प्रभाव में भी संस्कृत काथ्य, 
नाटक, व्याकरण, द्शं प्रंथों की रचना भौर उनका पठन पाठन 
बराबर होता रहा । 

भारत में प्रापुनिक शिक्षा की नींव यूरोपीय ईसाई धर्मप्रयारक 
बथा व्यापारियों के हाथों से डाली गई। उन्होंने कई विश्वालय 
स्थापित किए। प्रारंभ में मद्रास ही उसका कार्यक्षेत्र रहा। धीरे 
झीरे कार्यक्षेत्र का विस्तार बंगाल में भी होने लगा। इत विद्यालयों 
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में ईसाई धर्म की क्षिक्षा के साथ साथ इतिहास, भूगोल, व्याकरण, 
गणित, साहित्य भ्ादि विषय भी पढ़ाए जाते थे। रविवार को 
विद्यालय बंद रहता था। प्रतेक शिक्षक छात्रो को पढ़ाई भ्रमेक 
श्रेणियों में कराते थे । भ्रध्यापन का समय नियत था। साल भर 
में छोटी बड़ी प्रनेक छुट्टियाँ हुआ करती थीं । 


प्रायः १४० वर्षों के बीतते घीतते व्यापारी ईस्ट हृड्डिया कंपनी 
राज्य करने लगी । विस्तार में बाघा पड़ने के डर से कपनी शिक्षा 
के विषय में उदासीन ही । फिर भी विशेष कारण भौर उद्देश्य 
से १७८० में बलकरो में “कलकत्ता मदरसा' और १७६१ में बतारस 
में 'संस्कृत कालेज कंपनी द्वारा स्थापित किए गए। धर्मप्रधार 
के विषय में भी कपनी की पूर्वनीति बदलने लगी। कंपनी प्रय 
झपने राज्य के भारतीयों को शिक्षा देने की भ्रावश्यकता को समभने 
लगी | १८१३ के श्ाज्ञापत्र के प्रनुसार शिक्षा भे धन ब्यय करने 
का निश्चय किया गया। विस प्रकार की शिक्षा दी जाय, इसपर 
प्राच्य शोर पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों मे मतभेद रहा। वाद 
विवाद चलता चला । प्रत में लार्ड मेकाले के तक वितके भौर 
राजा राममोहनराय के समर्थन से प्रभावित हो १८३५ ई० में 
लाई बेंटिक मे निएचय किया कि भ्रग्नमेजी भाषा झभौर साहित्य श्रौर 
यूरोपीय इतिहास, विशान, इत्यादि को पढ़ाई हो भौर इसी में 
१८९१३ के शभ्राशापत्र में प्रनुमोदित धन का व्यय हो। प्राच्य शिक्षा 
चलती चले, परंतु अग्रेजी शौर पश्चिमी विषयो के प्रध्ययन ग्रौर 
प्रष्यापन पर जोर दिया जाय । 


पाश्वात्य रीति से शिक्षित भारतीयों की ग्राथिक स्थिति सुधरते 
देख जनता इधर भुकने लगी । अंग्रेजी विद्यालयों मे भ्रधिक सल्या 
में विद्यार्थी प्रविष्ट होने लगे क्‍योंकि प्रंग्रजी पढ़े भातीयो को 
सरकारी पदों पर नियुक्त करने की नीति की सरबारी घोषणा 
हो गई थी। सरकारी प्रोत्साहन के साथ साथ श्ंग्रेजी शिक्षा को 
पर्याप्त मात्रा में व्यक्तितत' सहयोग भी मिलता गया। अप्रंग्रेजी 
साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ श्रधिक कर्मचारियों की श्रौर 
चिकिस्सकों, इंजिनियरों शौर कानून जाननेवालों की पश्रावश्यकंता 
पड़ने लगी । उपयोगी शिक्षा की प्लोर सरकार की दृष्टि गई। 
मेडिबल, हजिनियारिग भ्रौर लॉ कालेजों की स्थापना होने लगी । 
स्त्री शिक्षा पर ध्यान दिया जाने लगा। 


१८५३ में शिक्षा की प्रगति को जाँच के लिये एक समिति बनी । 
१८४५४ में युड के शिक्षासदेश पत्र में सम्रति के निर्णय कपनी 
के पास भेज दिए गए। संस्कृत, भ्रबी और फारसी का शान 
झावश्यक समझा गया। भौद्योगिक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों 
की स्थापना का प्रध्ताव रखा गया। प्रातों में शिक्षा विभाग भ्रध्यापक 
प्रशिक्षण नारीशिक्षा इत्यादि की सिफारिश की गई। १८५७ में 
स्वतंत्रता युद्ध छिड़ गया जिससे शिक्षा की प्रगति में बाधा पड़ी । 
प्राथमिक छिक्षा उपेक्षित ही रही । उच्च शिक्षा की उसनति होती 
गई। (१८५७ में कलकसा, बंबई भौर मद्गास मे विश्वविद्यालय 
स्थापित हुए । 


मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा की दशा की जाँच करते हुए शिक्षा 
के प्रश्नों पर विभार करते के लिये (८८२ में सर विशियम विल्सल 
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हँटर की प्रध्यक्षता में भारतोय शिक्षा भायोग की निमुक्ति हुई। 
प्रायोग ने प्राथमिक शिक्षा के लिये उचित सुझाव दिए। सरकारों 
प्रय्न को माध्यमिक शिक्षा से हटाकर प्राथमिक छिक्षा के संगठन 
में लगामे को सिफारिश की | सरकारी माध्यमिक स्कूल प्रत्येक जिले 
में एक से भ्रधिक न हो; शिक्षा का साध्यम माध्यमिक स्तर में 
भ्रप्ेजी रहे । माध्यमिक स्कूलों के सुधार भौर व्यावसाथिक शिक्षा 
के प्रसार के लिये भ्रायोग ने सिफारिशें कों) सहायता प्रनुदान 
प्रथा भौर सरकारी शिक्षाविभागों का सुधार, धामिक शिक्षा, रुत्री 
शिक्षा, मुसलमानों की शिक्षा इत्यादि पर भी पश्रायोग ने प्रकाश 
डाला । 


धायोग की सिफारिशों से भारतीय शिक्षा में उन्नति हुई। 
विद्यालयों की संख्या बढ़ी। नथरों में नगरपालिका धौर गाँवों में 
जिला परिवद्‌ का निर्माण हुभा भोर शिक्षा प्रायोग ने प्राथमिक 
शिक्षा को इनपर छोड दिया परंतु इससे विशेष लाभ न हो पाया। 
प्राथमिक शिक्षा की दशा सुधर न पाई। सरकारी शिक्षा विभाग 
सआध्यमिक शिक्षा की सहायता करता रहा। शिक्षा का माध्यम 
झंग्रेजी ही रही । मातुभाषा की उपेक्षा होती गई । शिक्षा संस्थाप्रों 
झोर शिक्षितों की संरुया बढ़ी, परंतु शिक्षा का स्तर गिरता गया । 
देश को उन्नति चाहनेदाले भारतीयों में व्यापक भौर स्वतंत्र राष्ट्रीय 
शिक्षा की भ्रावश्यकता का वोध होने लगा। स्वतंत्रताप्रेमी भारतीयों 
झौर भारतप्रेमियों ने सुधार का फाम उठा लिया। (८७० में 
बाल गंगाषर तिलक भौर उनके सहयोगियों द्वारा पूना में फर्म्मूसन 
कालेज, १८८६ में भायंसमाज द्वारा लाहौर मे दयानंद ऐंग्लो वैदिक 
कालेज शौर १८६८ में काशी में श्रीमती एनो बेतेंट द्वारा सेंट्रल 
हिंदू कालेज स्थापित किए गए । 


१६०१ में लाई करत ने शिमला में एक गुप्त शिक्षा संमेलन 
किया था जिसमें १५२ भ्रस्ताव स्वीकृत हुए थे। इसमें कोई भारतीय 
नहीं बुलाया गया था झर न संमेशन के निर्णायों का प्रकाशन ही 
हुआ | इसको भारतीयों ने भ्रपने विरुद्ध रचा हुआ पड़यंत्र समझा । 
कर्ज़न को भारतीयों का सहयोग न सिल सका। आाथपम्तिक शिक्षा 
की उन्नति के लिये कज्न ने उमच्रित रकम की स्वीकृति दी, शिक्षकों 
के प्रशिक्षण की व्यवस्था की तथा शिक्षा भनुदान पद्धति भौर 
पाद्यक्रम में सुधार किया | कर्ज़न का मत था कि प्राथमिक शिक्षा 
मातृभाषा के भाध्यम से ही दी जानी चाहिए। माध्यमिक स्कूलों 
पर सरकारी तिक्षाविभाग भौर विश्वविद्यालय दोनों का नियंत्रण 
धावश्यक मान लिया गया । प्राधिक सहायता बढ़ा दी गई। 
पाठ्यक्रम मे सुधार किया गया। कर्जन माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में 
सरकार का हंटवा उचित नहीं समझता था, प्रत्युत सरकारों प्रभाव 
का बढ़।ता प्रावश्यक मानता था। इसलिये वह सरकारी स्‍कूलों को 
धंश्या बढ़ाना चाहता था। लाड कर्जन ने विश्वविशालय भौर उचच 
शिक्षा की उन्नति के लिये १६०२ में भारतीय विश्वविद्यालय भ्ायोग 
नियुक्त किया। पाद्यक्रम, परीक्षा, शिक्षण, कालेजों की शिक्षा, 
विश्वविद्यालयों का पुनगेंठन हृत्यादि विषयों पर विचार करते हुए 
झायोग ने सुझाव उपस्थित किए। इस शभ्ायोग में भी कोई भारतीय 
सथा। इसपर भारतीयों में क्षोभ बढ़ा। उन्होंने विरोध किया। 
६६०४ में भारतीय विश्वविशध्यालय कामुत बना। पुरातत्व विभाग 


३७९ 


शिक्ता, आरत मैं 


को स्थापना से ध्रावीन भारत के इतिहास की धामप्रियों का संरक्षण 
होने लगा । १६०५ के ह्वदेशी भ्रांदोलन के समय कलकते में जातीय 
शिक्षा परिषद्‌ की स्थापना हुई भौर नैशनल कालेज स्थापित 
हुआ जिसके प्रथम प्राचार्य भ्वरविद भोष ये। बंगाल टेक्निकल 
इन्‌ स्टिट्यूट की स्थापना मी हुई । 


१६११ में गोपाल कृष्ण गोसले ने प्रथमिक शिक्षा को निःशुरक 
धोौर प्निवाय करते का प्रयास किया। प्रंग्रेज सरकार झ्ौर उसके 
समर्थकों के विरोध के कारण वे सफल न हो सके । १६१३ में 
भारत सरकार ने शिक्ानीति में प्रनेक एरिवर्तनों की कल्पना की! 
परंतु प्रथम विश्वयुद्ध के कारण कुछ हो न पाया। प्रथम महायुद् 
के समाप्त होने पर कलकत्ता विश्यविद्यालय झायोग नियुक्त हुप्ना । 
धायोग ने शिक्षकों का प्रशिदाण, इंटरमीडिएट कासेजों की स्थापना, 
हाई स्ूल धौर इंटरमीडिएट बो्डों का संगठन, शिक्षा का साध्यम, 
ढाका में विश्वविद्यालय की स्थापना, कलकतं में कालेओं की व्यवस्था, 
वैत॒निक उपकुलपति, परीक्षा, मुस्लिम शिक्षा, ख्रीशिक्षा, व्यावसायिक 
भौर प्रौद्योगिक शिक्षा झादि विषयों पर पसिफारिशें की। बंबई, 
बंगाल, विहार, प्रासाम आझ्रादि प्राँतों में प्राथमिक शिक्षा काबुन 
बनाये जाने लगे । माध्यमिक क्षेत्र में भी उन्नति होती गई। छात्रों 
की संझया बढ़ी । माध्यमिक पाठ्य में वाशिज्य शौर व्यवसाय रखे 
दिए गए। स्कूल लींविग संटिफिकेट परीक्षा चली। प्षेप्रेजी का 
महत्व बढ़ता गया। अधिक संड्या में शिक्षकों का प्रशिक्षण 
होने लगा । 


१६१६ तक भारत में पाँच विश्वविद्यालय थे। भ्रव सात नए 
विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तथा 
मैसूर विश्वविद्यालय १६१६ में, पटना विश्वविद्यालय १६१७ में, 
झोतमानिया विश्वविद्यालय १९१८ में, भलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 
१६२० में, भौर लखनऊ प्रौर ढाका विश्वविद्यालय १६२१ में स्थापित 
हुए | भ्रतहयोग प्रादोलन से राष्ट्रीय शिक्षा की प्रगति में बल भौर 
वेग झाए। बिद्दार विद्यापीठ, काशी विश्यापीठ, गौड़ीय सर्वेविद्यायतन, 
तिलक विद्यापी5, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिस्लिया इसलामिया 
भादि राष्ट्रीय संस्थाभों फी स्थापना हुई | शिक्षा में व्यावहारिकता 
लाने फी जेष्टा की गई। १६२१ से नए शासनसुधार फानुन के भनुसार 
समी प्रांतों मे शिक्षा भारतीय मंत्रियों के भ्रधिकार में भ्रा गई। 
परतु सरकारी सहयोग के भ्रभाव के कारण उपयोगी योजनाप्रो को 
कार्यान्वित करता संभव ने हुप्ता। प्रायः: सभी प्रांतो में प्राथमिक 
शिक्ष। प्रनिवाय करने को कोशिश व्यर्थ हुई। माध्यमिक शिक्षा में 
विस्तार होता गया परंतु उचित संगठन के श्रमाव से उसकी समस्याएँ 
हल म हो पाई । शिक्षा समाप्त कर विद्यार्थी कुछ करने के योग्य त 
बन पाते। दिल्ली ( १६२२ ), नागपुर (१६९२३ ) भागरा 
( १९२७ ); आंध्र (१६२६ ) भोर पअपश्नामताई (१६२६ ) में 
विश्वविद्यालय स्थापित हुए। बंबई, पटना, कलकता, पंजाब, मद्रास 
झौर इलाहाबाद विश्वविद्यालयों का पुनर्गंठव हुआ । कालेजों की 
संल्या में वृद्धि होती गई । व्यावतायिक शिक्षा, लीशिक्षा, मुसलमानों 
की शिक्षा, हरिजनों की शिक्षा, तथा भ्रपराधी जातियों की शिक्षा में 
उस्ति होती गई । 

परग्रते शासनसुभार के लिये स्राइमन धायोग की नियुक्ति हुई। 


शिखा, भारत मैं 


हर्शणम समिति इस शायोग का एक झावश्यक झंग थी। इसका काम 
था भारतीय शिक्षा की समस्याध्नों की सागोपांग जाँच करना | समिति 
ते रिपोर्ट में १६१८ से १६३७ तक प्रचक्तित शिक्षा के गुणा झौर दोष 
का विवेबत किया भौर सुवार के लिये निर्देश दिया । 


१६३०-१६३४ के बीच संयुक्त प्रदेश में बेकारी की समस्या के 
समाधान के लिये समिति बनो। व्यावहारिक शिक्षा पर जोर दिया 
गया । इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दो वर्षों में से एक वर्ष स्कूल के साथ 
कर दिया जाय, जिससे पढ़ाई ११ वर्ष की हो । बाकी एक वर्ष बी० ए० 
के साथ जोड़कर बी० ए० पाठ्यक्रम तीन वर्ष का कर दिया जाय । 
माध्यमिक छह वर्ष के दो भाग हों- तीन वर्ष का निम्न माध्यमिक शौर 
तीन वर्ष का उच्च माध्यमिक | अभ्रंतिम तीन वर्षों में साधारण पढ़ाई के 
सांथ साथ कृषि, शिल्प, व्यवसाय सिखाएं जायें। समिलि की ये 
सिफारिशें कार्यान्वित नहीं हुई । 


१६३७ में शिक्षा की एक योजना तैयार की गई जो १६३७८ में 
बुनियादी शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध हुई। सात से ११ वर्ष के बालक 
बालिकाप्रो को शिक्षा प्रनिवायं हो। शिक्षा मातृभाषा में हो। 
हिंदुस्तानी पढ़ाई जाय । चरखा, करघा, कृषि, लकड़ी का काम शिक्षा 
का केंद्र हो जिसकी बुनियाद पर साहित्य, भ्रूगोल, इतिहास, गणित 
की पढाई हो । १६४५ में इसमे परिवर्तत किए गए और परिवतित 
योजना का नाम रखा गया “तई तालीम । ( १ ) पर्व बुलियादी, 
( २) बुनियादी, (३) उच्च बुनियादी भौर (४ ) वयस्क शिक्षा 
इसके चार विभाग थे । हिंदुस्तानी तालीमी संघ पर इसका सचालन- 
भार छोष्ट दिया गया । 


१६४४ मे द्वितीय विश्वमुद्ध समाप्त होते होते सार्जेट योजना 
का निर्माण हुआ । छह से १४ वबं की भ्रवस्था के बालकों तथा 
बालिकाप्रो के लिये प्रनिवार्य शिक्षा हो। जूनियर बेसिक स्कूल, 
सीनियर बेसिक स्कूल, साहित्यिक हाई स्कूल धौर व्य।वसाथिक हाई 
स्कूल थी पढाई ६११ वर्ष की झ्वरथा से १७ वर्ष की भ्रवस्था तक 
हो । रसके बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश हो । डिग्री पाठ्‌०्क्रम तीन वर्ष 
का हो | इटरमीडिएट बक्षा समाप्त कर दी जाय । पाँच से कम अभ्रवस्था- 
वालों के लिये नसंरो स्कूल हो। माध्यम मातृभाषा हो । १६५२-५३ 
में माध्यमिक शिक्षा प्रायोग ने माध्यमिक शिक्षा बरी उन्नति के लिये 
प्रमेक सुझाव दिए । साध्यसिक शिक्षा के पुनर्गठन से शिक्षा मे पर्याप्त 
सफलता प्राप्त हुई 


१६४८-४९ मे विश्वविद्यालयों के सुधार के लिये विश्वविद्यालय 
झायोग की नियुक्ति हुई । भ्रायोग की सिफारिशों को बड़ी तत्परता 
के साथ कार्यान्वित जिया गया। उच्च शिक्षा में पर्याप्र सफलता प्राप्त 
हैई । पंजाब, गोहाठी, पूना, रुड़को कश्मीर, बड़ोदा, व णशटिक, गुजरात, 
महिला विश्वविद्यालय, विश्वभारती, बिहार, श्रीवेंकटेश्वर, यादवपुर, 
वहलभभाई, छुदकषेत्र, गोरखपुर, जबलपुर, 9विक्रम, सस्कृत वि० वि० 
झादि प्रनेक नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। स्वतंत्रताप्राप्ति के 
पड्चात्‌ शिक्षा मे अगति होने लगी। विश्वमारती, गुरुकुल, ध्वरविद 
झाश्रम, जामिया मिल्लिया हसलामिया, विद्यामवन, महिला विश्व- 
क्षेत्र में प्रशंशनीय वमस्थली विधापीद भ्राधुनिक भारतीय शिक्षा के 
विद्यालय, भौर प्रयोग हैं । [ स० मो बु० ] 


रे 


शिक्षा, माध्यमिक 


शिक्षा, माध्यमिक ( भारत में ) सामान्यतया 'माध्यमिक शिक्षा' 
से प्रभिप्राय उस शिक्षा से है जो प्राथमिक स्तर के बाद परंतु बिश्व- 
विद्यालय स्तर (जिसमें इंटरमीडिएट भी संमिलित है) से पहले दी 
जाती है। इस शिक्षा के भ्रंतांत ११ से १६ भथषवा १७ वर्ष के बच्चे 
पाते हैं भौर इसमे ५वी से १०वीं प्रववा ११वीं कक्षा तक की शिक्षा 
दी जाती है । 


माध्यमिक स्कूल तीन प्रकार के होते हैं -- (१) मिडिल स्कूल, 
जिनमें सामान्यत श्राठ कक्षाओ्रों (पहली मे भाठवी) तक शिक्षा दी 
जाती है। इन धाठ वक्षाप्रो में प्रथम पाँच वक्षाएं प्राथमिक स्तर की 
तथा भ्रन्य तीन माध्यमिक स्तर की होती हैं। (२) हाई स्कूल, जिनमें 
सामान्यतः दस वक्षाएँ (६ से १०), पांच कक्षाएँ (६ से १०), था 
बिन्‍हीं विन्‍्ही स्कूलों में केवल दो वक्षाएँ (€ भौर १०) ही होती हैं । 
(३) उच्च माध्यमिक रकूल, जिनमे पाठ्यक्रम की भ्रवधि हाई स्वृूलो के 
पाठ्यक्रम से एक वर्ष भ्रधिक द्वोती है। उच्च माध्यमिक रवूल में ११ 
कक्षाएँ (१ से १६१) या छह कक्षाएं (५ से ११) भ्रथवा केवल तीन 
कक्षाएँ (& से ११) हो राकती हैं। १६५५-१६४६ ई० में भारत में 
५३,८७३ माध्यमिक स्कूल थे। इनमें से ३९,५४९ मिडिल, ११,१२६ 
हाई झौर ३,१६६ उच्च माध्यमिक स्कूल थे। इस रतर पर भर्ती हुए 
छात्रो की कुल संख्या ६६९९५ लाख और द्वात्राश्रों की कुल सख्या 
१८४५४ लाख थी । 


स्वतंत्रता के पश्चात्‌ माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन करने के लिये 
निरंतर प्रयत्न किए गए। १६४८ के राधाकृष्णन भायोग ने यह 
स्पष्ट कर दिया था कि माध्यमिक शिक्षा में परिवर्तन किए बिना 
विश्वविद्यालयीय शिक्षा का पुनर्गठन संभव नहीं है। १६४२ 
में डा० लक्ष्मणस्वामी मुदालियार की भ्रष्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा 
झायोग ने माध्यमिक पाठ्यचर्या का विश्वविद्यालय की क्‍झ्रवश्यकताभो, 
इसके कोरे किताबी ज्ञान भ्रौर इसकी जीवन से पूर्शातया पृथकता की 
झोर ध्यान भ्राकषित किया। प्रायोग ने सुझाव दिया कि इंटरमीडिएट 
स्तर ( कक्षा ११ भौर १२) को जिसका वर्तमान शिक्षा प्रणाली 
मे कोई विशिष्ट स्थान नही है - समाप्त कर दिया जाए भौर इस 
प्रकार जो दो वर्ष बर्चें उनमे से एक (प्रथम) विश्वविद्यालय स्तर में 
तथा दूसरा माध्यमिक स्तर में जोड़ दिया जाए। प्रायोग ने यथा- 
सभव बड़े पैमाने पर माध्यमिक पाठ्य चर्या मे विविधता लाने की भी 
सिफारिश की । बक्षा € से ११ तक का तया पाठ्यक्रम दो भागों में 
विभाजित है: (१) मूल (भ्रांतरिक) पाठ्यक्रम और (२) घने हुए 
विषय । मुल पःठ्यक्रम मे तीन भाषाभ्रो का प्रनिवार्य प्रध्ययन, समाज 
विज्ञान, सामान्य विज्ञान भशौर एक हस्तकला संमिलित हैं। चुने हुए 
विधयों के प्रष्ययन के लिये निम्नलिखित सात समुहो मे से विसी एक 
से तीन विषय चुनने श्रावश्यक हैं: मानव विधाएँ, विज्ञान, टेक्‍्ना- 
लाजी, कृषि, वाशिज्य, ललित कलाएं भौर गृहविज्ञान | पअ्रतिम 
उसलब्ध सूचना के पनुसार भारत में भ्राजकल ३,१२१ उच्च माध्य- 
मभिक स्कूल झौर २,११५ बहुद्देशीय हल हैं । 

भ्रभी यह बताना कठिन होगा कि पुनर्गठित स्कूलों में पुनर्गठन के 


मूल उद्देश्यों की कहाँ तक सिद्धि हो सकी है। प्राप्य सूचना के भनुसार 
यहु पता चलता है कि माध्यमिक पाठ्यक्रम की विश्वविद्यालय द्वारा 


दिया, भामयमिक 


घातक प्रमुता झौर मैट्रिक के पश्चात्‌ उच्च शिक्षा के लिये विद्यार्थियों 
की दौड़ केवल एक शैक्ष शक समस्या ही नहीं है, वरन्‌ यह हमारे 
पसमय को सामाजिक झौर भाथिक परिध्यितियों से भी घनिष्ट संबंध 
रखती है। १६५८-१६५४६ में माध्यमिक रफूलों मे ५"११ लाख श्रध्या- 
पक ये । हनमें से ४०१ लाख पुरुष भौर ११ लाख महिलाएं थीं। 
उस वर्ष मे देश में शिक्षा के २३९ प्रशिक्षण कालेज भौर विश्व- 
विद्यालय विभाग थे जिनमे प्रत्येक वर्ष १४,८०२ स्लातको को प्रशिक्षित 
किया जाता था। १६५०८-१६५६ में ६४६ प्रतिशत माध्यमिक 
प्रध्यापक प्रशिक्षित ये । प्रशिक्षित पुरुषों भौर महिलाधों का भनुपात 
ऋमणश ११६ भ्रौर ७४ १४ प्रतिशत था। कई राज्यों में भ्रभी पिछले 
यर्षों में माध्यमिक भ्रध्यापकों के वेतनमानों में उचित संशोषन किया 
गया है। उस्ती वर्ष माध्यमिक स्तर पर ८५४ लाख विद्यार्थों थे। 
इतमें से ५८४६ लाख भिड़िल स्तर पर और २६ ६४ लाक्ष उच्च 
झौर उच्चतर माध्यमिक स्तर पर थे। इस स्तर पर के विद्यार्थियों 
की कुल संख्या मे से ६६९५ लाख बालक धौर १८.४५ लाख 
मालिकाएँ थी | माध्यमिक स्तर पर छात्र प्रध्यापक का झ्रनुपात 
२५.१ का था। यह प्रतुपात पिछले कई वर्षों से स्थिरप्राय रहा है । 


देश मे १७ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हैं, जो माध्यमिक स्तर के ध्ंत 
में सावंगनिक परीक्षा का प्रायोजन करते हैं और परीक्षा के लिये 
पाठ्यक्रम निर्भारित करते हैं। इन बोर्डों के नाम इस प्रकार है -- 
(१) बिहार स्कूल एग्जाभिनेशन, पटना, (२) बोर्ड फॉर पब्लिक 
ऐर्णामिनेशन, त्रिवेंद्रम, (३) बोर्ड भ्रॉव हायर एजुकेशन, दिल्‍ली, 
(४) बोर्ड झ्रॉव हाई स्कूल ऐंड इंटरमीडिएट एजुकैशन, उत्तर 
प्रदेश, इलाहाबाद, (५) बोर्ड झोंव सेक्डरी एजूबे शन, भ्राँध्र प्रदेश, 
हैदराबाद (६) बोर्ड भ्रोंव सेकेंडरी एजुकेशन, मध्य प्रदेश, भोपाल, 
(७) बोर्ड श्रॉँव सेक्डरी एजुकेशन, मद्रास (८) बोर्ड भाँव 
सेकेंडरी एजुकैशन, उड़ीसा, क्टक. (६) बोर्ड धवॉंव सेकेंडरी एजुकेशन, 
राजस्थान, जयपुर, (१०) बोर्ड प्रात सेकेंटरो एजुकेशन, वेस्ट 
बंगाल, क्लक्सा, (११) सेंट्रल बोर्ड श्रॉव सेकेंहरी एजूकेशन, 
झजमेर, (१९) गुजरात सेकेडरी स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन 
बोर्ड, बड़ौदा, (१३१) सेकेडरी एज़्सेशन बोर्ड, मैसूर स्टेट, 
बंगलोर, (९४) सेकेडरी स्कुल सदिफिकेट एरजामिनेशन बोर, 
महाराष्ट्र स्टेट, पूना, श्रौर (१) विदर्भ थोड भाँत्र सेकेंडरी 
एजुकेशन, नागपुर । 

झसम और पंजाब, केवल ये दो ही ऐसे राज्य हैं जिनमें भ्रभी 
माध्यमिक शिक्षा का कोई थोडई नहीं है। प्रसम मे इस परीक्षा 
का संचालत गोौद्दाटी विश्वविद्यालय स्‍भौर पंजाब में पजाब विश्व- 
विद्यालय करता है। १६४८-१६५६ में, ५४६२ लाख विद्यावियों 
ने एस० एल० सी० परीक्षा पास कौी। यह संझया धीरे धीरे बढ़ 
रही है भौर शीघ्र ही १० लाख तक पहुँच जाएगी। इस परीक्षा 
को पास करनेवाले विद्यार्थियों में से लगभग ५० प्रतिशत विद्यार्थी 
हर साल उच्च शिक्षा में प्रतेश करते हैं । 


माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम ( संबंधित क्षेत्र की ) 


प्रादेशिक भाषा है, फिर भी राज्य सरकारें सामान्य तौर पर भाषायी - 


झल्पसंक्यकों को उनकी प्रपती विशेष भाषा के द्वारा शिक्षा देने की 


शेकर 


रिक्षा, क्ल्तारी 


ब्यवस्था करती हैं, बशतें विधायियों की संख्या इतनी हो कि प्रति+ 
रिक्त व्यय को उपयोगी समझा जाए। कुछ माध्यमिक स्कूलों में, 
विशेषतया उन स्‍कूलों में जो माध्यमिक शिक्षा की ऐंस्लो-इंडियन 
बोर्ड से भौर इंडियत कानफरेंस ध्राँव पब्लिक स्कूल्स से संबद्ध हैं, 
शिक्षा का साध्यम धअ्प्रेजी है । 

देश में माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिये स्वैच्छिक संस्थाप्रों ने 
महत्वपूर्ण योगदान दिया है। १६५८-१६५६ में स्कूलों की व्यवस्था 
का विवरण ( प्रबंध वार ) इस प्रकार था -- सरकार द्वारा ब्यव- 
स्थित, १६४५ प्रतिशत मिडिल स्कूल तथा १६९६ प्रतिशत हाई भौर 
उच्च माध्यमिक स्फूल; स्थानीय निकाय, ५०'६ प्रतिशत मिडिल स्कूल, 
तथा १०९ प्रतिशत द्वाई ब उच्च माध्यमिक स्कूल; प्राइवेट २६.६ 
प्रतिशत मिडिल स्कूल, तथा ७०'१ प्रतिशत हाई प्ौर उच्च माध्यसिक 
स्कूल | लेकिन व्यय का अधिकांश भाग सरकार ने दिया था। इस 
वर्ष में प्रत्येक साधन द्वारा किए गए खर्चे का वितरण निम्न प्रकार 
था सरकार, ५४.६ प्रतिशत; स्थानीय निकाय, ६'६ प्रतिशत; 
शुल्क, ३०४ प्रतिशत तथा! भन्य साधन, ८४ प्रतिशत | 


१६५८-१६५६ में देश में माध्यमिक शिक्षा पर कुल ७६७४ 
करोड़ रुपए प्रत्यक्ष खर्च हुए । यह उस वर्ष के कुल प्रत्यक्ष व्यय वा 
३६९'२ प्रतिशत था । 

पंषवर्षीय योजनापों में माध्यमिक शिक्षा की विकास योज- 
नाभों को कार्यान्वित करने के लिये केंद्रीय सरकार राज्यों 
को पर्याप्त वित्तीप सहायता देती रही है। माध्यमिक शिक्षा 
के स्‍तर को उठाने के लिये शिक्षा मंत्रालय ते कई प्रन्य मह- 
त्वपूर्ण काररवाहयाँ भी की हैं। इसने १९५४ में माध्यमिक शिक्षा 
की झलखिल भारतीय परिषद्‌ की स्थापना कौ। परिषद्‌ भाध्य- 
मिक शिक्षा के पुनर्गठन भौर विस्तार से संबंधित समस्याभों पर 
मंत्रालय की सलाह देती है। माध्यमिक शिक्षा विस्तार कार्यक्रम 
निदेशालय, जो परिषद्‌ के निश्शायों को कार्यान्वित करने का काम 
करता है, माध्यसिक स्कूलों में विस्तार कार्यक्रमों के विकास के 
लिग्रे उत्तदाथी है। इस निदेशालय का सबसे महत्वपूरं कार्य यह 
हुआ है कि इसने चुनते हुए ५४ प्रशिदाण संस्थानों में विस्तार सेवा 
विभाग स्थापित किए हैं जो भ्रन्य कार्यों के साथ साथ माध्यमिक 
भ्रष्पापकों के लिये सेता में रहते हुए तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम कारें - 
गोष्ठियों भ्रौर संमेलनों का भ्रायोजत भी करते हैं। माध्यमिक शिक्षा 
के क्षेत्र में मंत्रालय द्वारा स्थापित भय संस्थान इस प्रकार हैं -- 
कंद्रीय शिक्षा संस्थान--भनुसंधान झौर शिक्षक प्रशिधार के लिये, 
शिक्षा सबंधी झौर व्यावसायिक संदर्शन का केंद्रीय ब्यूरो; पाठभ्पुश्तक 
झनुसंघान का केंदीय ब्यूरो भ्यौर माध्यमिक स्कूलों में अग्रेजी शिवणा 
के स्तर में सुधार के लिये प्रंग्रेजी का केंद्रीय संरयान, हैदराबाद । 

[ बे० प्र] 


शिक्षा, बिस्तारी भारत को केंद्रीय सरकार ने सत््‌ १६५५-१६ में 
विभिन्न प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शिक्षा प्रसार-सेवा-विभागों को 
स्थापना को । इसका प्रमुख उद्देश्य माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों 
को उचित मार्ग प्रदर्शत करना तथा उनको नवीस शिक्षात्रयोतों 
एवं योजनाप्रों से प्रवगत कराता था। उनसे यहू भी झाशा की गई 


शिवा बित्तारों 


कि ये कदा की समस्यातह्रों को प्रशिक्षण विधालय में समाधातार्थ 
सानें । 


डाइरेक्टरेट श्रॉव एक्सटेंशन पोप्नेम फॉर सेकेंडरी एजुकेशन के 
झंतगंत शिक्षा-प्रसार-सेवा-केंद्र प्रशिक्षण विद्यालयों में खोले गए। 
यह विभाग १६५६ तक शिक्षा मंत्रालय के झंतर्गत क्रियान्वित रहा । 
उसके उपरांत १९६१ से ढाइरेक्टरेट, नेशनल कौंसिल झाँव एजुकेशनल 
रिसर्च ऐंड द्ेनिग का एक प्रमुख भाग बन गया। शिक्षा-प्रसा र-सैवा- 
विमा।ग॒ प्रशिक्षण महाविद्यालयों का एक प्रमुख झंग है। यह एक 
स्थायी सभायोजक द्वारा संगठित एवं क्रियाल्वित होता है। यह कालेज 
के प्रसिपलत की संरक्षकता में कार्य करता है जो विभागों के 
अवैतनिक निर्देशक के रूप में कार्य करता है। इसकी सारी झाधिक 
व्यवस्था तै० कौ० भाव ए० रि० ऐं» ट्रे० प्रपने ढाइरेक्टर भाँतर 
एक्सटेंशन प्रोग्रम्स फॉर सेकेंडरी एज्केशन (0 ४ 7959 ) के 
हारा करता है जो दिल्‍ली में स्थित है। इसके सभो कार्य क्रम डाइरेक्ट- 
रेट भाव एक्सटेंशन प्रोग्नेम्स फॉर सेकेडरी एजुकेशन तथा एक सलाह- 
बार समिति द्वारा निर्देशित होते हैं।यह विभाग समय समय पर 
प्रध्यापको की गोष्ठी करता है जिसमें विचार विमर्श होते हैं । इन 
सभी गोधष्ठियों का व्यवभार यही विभाग वहन करता है। 


शिक्षा-प्रसार-सेवा-विभाग के अमुख्त उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-- 
माध्यभिक विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षिक कार्यक्षमता एवं ज्ञान 
में वृद्धि करना । माध्यमिक विद्यालयों के शैक्षिक स्तर तथा छात्रों 
का संपूर्ण विकास करना । शिक्षाण विद्यालयों के द्वारा शिक्षकों तथा 
माध्यमिक विश्वालयों की पूर्णों रूप से सहायता करना तथा दोनों 
में पारस्परिक सबंध स्थापित करता । उपयोगी सूचना एकन्र करता । 
नई नई विचारधाराभों का सकलन कर उन्हें दूसरे विद्यालयों तक 
पहुँचाना । साध्यभिक स्तर फी शिक्षा संब्रंधी विभिन्न समस्याप्रों का 
पता लगाकर उनके हल के उपाय सोचना । 


सप्रय समय पर यह विभाग विचारगोष्ठी (सेमिनार) तथा 
शिल्पशाला (वर्केशाप) एवं विभिस्न प्रकार के पाठ्यक्रम संगठित 
करता है। पुस्तकालय की भी व्यवस्था करता है जहाँ से भ्रध्यापक 
पुस्तक, पत्रिकाएँ भ्रादि मेंगा सबते हैं जिसका व्यय यही विभाष वहन 
करता है। शिक्षा से संबंधित प्रोजेक्टर, फिल्म, टेपरेकार्ड नवशा, 
चाट दत्यादि की व्यवस्था करता है । माध्यमिक विद्यालयों में 
विज्ञान क्लब तथा भ्रमभ्य विषयों के गलयों की स्थापना में सहयोग 
करता है, यहाँ तक कि १२०० रु० तक की भ्राधिक सहायता भी 
देता है। माध्यमिक शिक्षालयों के सहयोग से शिक्षा विषयक प्रदर्शनी 
भी कराता है। यदि कोई उत्साही भ्रध्यापक कोई प्रयोग करना या 
प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो उनके प्रोजेक्ट तथा प्रयोगों को सफल 
बनाने में पूर्णों रूप से सहयोग, यहाँ तक कि भाषिक सहायता भी, प्रदान 
करता है। प्रष्यापकों के हिंतार्थ यह समय समय पर उपयोगी 
प्रकाशन मी करता है जो उनको उचित दिशा की घोर प्ग्नतर करते 

हैं भौर ये सभी प्रकाशन विद्यालयों में नि.शुल्क भेज दिए बाते हैं । 
झा० ता०] 
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शिक्षा, शारोरिक इस शिक्षा ते तात्पर्य उन प्रछियाभों से है. जो 
मनुष्य के शारीरिक विकास तथा कार्यों के समुचित संपादन में सहायक 
ट्ोती है । किसी भी समाज में शारीरिक शिक्षा का महत्व उसकी 
युद्धोन्मुख प्रवृत्तियों, धामिक विचारधाराभों, प्राथिक परिस्थिति 
तथा भादश पर निर्भर होता है । प्राचोन काल में शारीरिक शिक्षा 
का उद्देश्य मांसपेशियों को विकसित करके शारीरिक शक्ति को 
बढ़ाने तक ही सीमित था भौर इस सब का तात्पर्य बह था कि 
मनुष्य प्राखेट में, भारवहन में, पेड़ों पर चढ़ने सें, लक्डी 
काटने में, नदी, तालाबया समुद्र मे ग्रोता लगाने में सफल हो 
सके । कितु ज्यों उ्यों सभ्यता बढती गई, शारीरिक शिक्षा के 
उद्देश्य में भी परिवर्तत होता गया भौर शारीरिक शिक्षा फा 
अर्थ शरीर के भ्रवयवों के विक्रास के लिये सुसंगठित कार्यक्रम के 
रूप में होते लगा। वर्तमान काल में शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम 
के प्रंतगेंत व्यायाम, खेलकूद, भनोरंजन श्रादि विषय शभाते हैं। 
साथ साथ वैयक्तिक स्वास्थ्य तथा जनस्वाध्य का भी हसरमें स्थान 
है। कार्यक्रों को निर्धारित करने के लिये शरीररन्नना तथा 
शरीर-क्रिया-विज्ञान, मनोविज्ञान तथा सभाज विज्ञान के सिद्धातो 
से अधिकतम लाभ उठाया जाता है। वैयक्तिक रूप में शारीरिक 
शिक्षा का उदृश्य शक्ति का विकास भौर नाड़ी स्तायु संबंधी कौशल 
को वृद्धि करना है तथा सामूहिक रूप में सामूहिकता की भावना 
को जाग्रत करना है। 

संसार के सभी देशों में शारीरिक शिक्षा को महरव दिया जाता 
रहा है। ईसा से २५०० वर्ष पहले चीन देशवासी बीमारियों के 
निवा रशार्थ ध्यायाम में भाग लेते थे । 

ईरान में यूवकों को घुडसवारी, तीरंदाजों तथा सत्य प्रियता प्रादि 
की शिक्षा प्रशिक्षणकेंद्रों में दी जाती थी । 


यूनान में खेलकूद को प्रतियोगिताग्रों का बड़ा महत्व होता 
था । शारीरिक शिक्षा से मानसिक शक्ति का विकास होता था, 
सौंदयं में बढ्धि होती थी तथा रोगों का निवारण होता था। 
स्पार्टा में जगह जगह व्यायामशालाएँ बनी हुई थी। रोम में शारी- 
रिक शिक्षा, सैनिक शिक्षा तथा चारित्रिक शिक्षा में परस्पर घनिष्ट 
सबंध था भौर राष्ट्र की रक्षा करता इन सबका उद्देश्य था। 
पाश्चात्य देशों के धाभिके विचारों मे परिवतंन होने के कारण 
तपस्या तथा शारीरिक यातनाप्रों पर बल दिया जाने लगा । थवितु 
भागे चलकर खेलकूद, तैराकी, व्यायाम तथा भ्रल्वशस््र के अ्रभ्यास 
में लोगो की भ्रमिरति पुन. जगी, इस काल के माइकिल ई० 
माटेन, जे० जे० रूसो, जॉन लॉक, तथा कमेनियस प्रादि शिक्षा- 
शास्त्रियों ने शारीरिक शिक्षा का झ्रावाहन किया । 

उन्‍्नीसवीं शताब्दी में पेस्टोलाजी भौर फ्रोवेल ने एक हृवर से 
बतलाया कि छोटे बच्चों की शिक्षा में खेलों का प्रमुख स्थान है। 

जमनी में जोहान क्रिस्टॉफ फ्रीड़िक गृटूज मुटदूज ( ]णौक्तावा 
(ग्रापंधाण्ज़ा 5प्रांड फैंप्रत5 ) ने शारीरिक शिक्षा में दौड़, मुद, 
प्रसेप, कुश्ती भ्रादि प्रक्रियाप्रों के साथ साथ यांत्रिक व्यायामों का 
प्रचार किया। फ्रोडरिक छुडविक जान ( रितल्वातंशाी 7.06रांट 


धित्षा, शारोरिक 


पणा॥ ) के नेतृत्व में लोकप्रिय व्यायामशात्षाध्रों की स्थापना संबंधी 
ध्रांदोतन का सूनपात हुप्ला शौर भह प्रांदोनन शौध विभिसन देशों 
में व्यापक हो गया। वाह्तव में वर्तमान शारीरिक शिक्षा का 
झभांदोलन सन्‌ १७७४ ई० में अमंती में ही प्रारंभ हुआ । 


शेममार्क में फ्राज नाख्विगाल ( सयिबाएड फब्लाव्ट्ृधी ) ने 
शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में झगला कदम बढ़ाया । आपकी विचार- 
घारा जमे नी की विधारधारा से बहुत कुछ मिलती जुलती थी भौर 
आपके ही सहयोग से सन्‌ १८१४ ई* में स्कूलों के लिये शारीरिक 
शिक्षा का वायेक्रम निर्धारित किया गया । 


स्वीडन देश में शारीरिक शिक्षा का श्रेय पर हैनरिक लिंग 
( एल सत्ता ।.8 ) कौ प्राप्त हुआ । भाप शरीररचना तथा 
शरीर-क्रिया-विश्ञान के विद्यार्थी थे । प्रापने एक व्यायामपद्धति 
निकाली जिसने बाद में चलकर चकित्सिक व्यायाम की संशा पाई । 
सम्‌ १५१४ में क्‍्रापने स्टाकहोम में रॉयल जिम्तास्टिक सेंट्रल इंस्टी- 
दयूट फी स्थापना को। इस संस्था के भ्रनुसंधान बाय शारीरिक 
जगत्‌ मे विस्यात हैं । 

जमंनी, स्वीडन तथा डेनमार्क देशों के शारीरिक शिक्षापद्धति 
के सिद्धांत हॉलेंड, बेल्जियम, स्विटजरलेंड प्रादि देशों में भी पहुंचे । 
कितु इन देशों में समुचित नेतृत्व के भ्रभाव से उन सिद्धातों वा 
पूर्ण रूप से कार्यान्वयन न द्वो सका। ग्रेट ब्रिटेन में आर्विबाल्ड 
मेकलारेन ( #फा780 ह्रटोशाटा ) मे भपने यहाँ के स्‍कूलों 
के कार्यक्रम में श्वीडन के जिमनास्टिकूस तथा प्रम्य खेलों का समावेश 
करवाया । 

पमरीका में शारीरिक शिक्षा का इतिहास सन्‌ १८२० से 
प्रारंभ होता है। इसी वर्ष जमेंनी के वो शरणा्थी जिनके नाम 
चारसें बेक ( (॥87|८५ 8९८८४ ) और चाल्स फोलेन ( (87९5 
ए५॥९३ ) थे, प्रमरीका पहुँचे भौर वहाँ व्यायामशिक्षक नियुक्त 
हुए । इन्ही के प्रयासों द्वारा सन्‌ १८६५० ई७ में 'प्रमरीकत टरनरबंड' 
संगठन की स्थापना हुई। सन्‌ १८६० ई० में डा० डीप्रो लिविस 
000 [.८छा।8 ) के प्रयत्न से भ्रमरीका के घकूलों के पाठ्यकम में 
शारीरिक शिक्षा को स्थान प्राप्त हुपता । 


सोवियत रुस में छोटे बच्चों को बचपन में ही भाग, पानी तथा 
तूफान से बचने की शिक्षा दी जाती है। १२ वर्ष तक फेवल शारी- 
रिक शिक्षा पर प्रधिक बल दिया जाता है। उसके उपरात कुछ 
ऐसी व्यावहारिक कसरतें भी कराई जाती हैं जो उनके लिये भविष्य 
में टैंक, ट्रैक्टर तथा इंजन भ्रादि के जलाने में उपयोगी हों। युवकों 
को पृष्ट भर सशक्त बनाने के लिये जिम्ताह्टिक का प्राधार लिया 
जाता है भौर खेलकूद की प्रतियोगिता के लिये सुगठित किया 
जाता है । 

भारतवपं में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय वब्यायाभ- 
पद्धति का प्रमुख स्वान है। यह विश्व की सबसे पुरानी ध्यायाभ 
प्रणाली है । जिस समय यूनान, स्पार्टा शौर रोम में शारीरिक शिक्षा 
के फकिलमिलाते हुए तारे का भन्युदय हो रहा यथा उस् समय भी 
आरतवध में वैज्ञानिक भाषार पर शारीरिक शिक्षा का ढाँचा बत चुका 
था दौर उस ढाँचे का प्रयोग भी हो रहा था। शभाश््मों तथा गुरकुलों 
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में छात्रगशा तथा भलाडों भौर ध्यायामशालाशी में गृहस्थ जीवन के 
प्राणी उपयुक्त व्यायाम का प्रस्यास करते थे। इन व्यागार्मों में 
बंइ-बैठर, मुगदर, गदा, नाल, धनुविश्वा, मुष्टी, वजमुह्दी, शासन, 
प्राणायाम, भत्तिका प्राणायाम, सूयंतमस्कार, नवली, नेती; धौती, 
बस्ती, दृत्यादि प्रक्रियाएँ प्रमुख थीं । 


भारतीय ध्यायामपद्धति में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस 
पद्धति के द्वारा ध्यान को एकाप्र करना, वित्तवृत्ति का निरोध करना 
तथा स्मरण शक्ति श्रादि की वृद्धि करना सुगप्तया धंसव है। इसी 
विशेषता से ध्राकषित होकर ध्रन्‍्य देशों में इन व्यायामों का बड़ी 
तीव्र गति से प्रचार ध्ौर प्रसार हो रहा है। यही नहीं, कहीं कहीं 
पर तो इन व्यायामों के विभिन्न झनुसंधान केंद्र स्थापित कर दिए 
गए हैं । 

मनोविज्ञात के मुग का प्रारंभ होते ही शारीरिक शिक्षा के 
व यंक्रम तथा संगठन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश हुभा। 
फलत बच्चों की भ्रप्तिरत्षि, प्रवुत्ति, उम्र तथा क्षमता को ध्यान 
में रखकर शारीरिक शिक्षा के पाठों का निर्माण हुप्ता । 


शैशव काल में ड्रिल को हटाकर छोटे छोटे यांत्रिक खेल तथा 
कसरतों पर भधिक बल दिया गया | इसके बाद जिमनास्टिकूस की 
प्रोर युवकों को झ्राकधित किया गया । सारी कसरतें सगीत की लय 
पर युवकों में प्रधिक सुखद भ्रौर रुचिक्र बनाने के श्रयास हुए । 
शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र बहुत विस्तृत बना दिया गया। प्राज 
यह विषय धंतरराष्ट्रीय झादान प्रदान का एक सुलभ साधन हो गया 
है। शारीरिक शिक्षा सामाजिक सुधार के लिये श्रत्यंत उपयोगी 
समझी जाती है। इसके द्वारा पारस्परिक सहयोग तथा ऊँच नीच 
का भेदनिवारण संभव माना जाता है। संवेगनियंत्रणु के सक्तिय 
पाठ पढ़ने का श्रवसर भी प्राप्त होता है। इसो कारशायश बच्चों की 
शिक्षा को शारीरिक शिक्षा के पश्राधार पर ही निर्धारित करना उचित 
समझा जाता है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में युवतियों का प्रमुख 
स्थान होता जाता है । 


सभी प्रगतिशील देशों में इस शिका के कार्यक्रमों की भंतरराष्ट्रोय 
प्रतियोगिताधों तथा समारोहों की संस्ण दिनों दिन बढ़ती जा 
रही है। इस विषय में प्रशिक्षण देने के लिये शारीरिक शिक्षा 
महाविद्यालय डुले हैं जहाँ पर भ्रध्यापक तथा श्रध्यापिकाएँ 
प्रावधान के भनुसार तीन वर्ष, दो वर्ष या एक वर्ष का प्रशिदाण प्राप्त 
करते हैं। भारतवर्ष में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालयों की संख्या 
झब तक ३० से ऊपर हो चुकी है। शारीरिक-परिपक्वता परीक्षा 
परतंमातकालीत शारीरिक शिक्षा का प्रमुख विषय है भौर इसके 
लिये वय के भनुसार विभिन्‍न स्तर बनाए गए हैं । 

पिभमिस्न स्तरों पर शारीरिक शिक्षा के संवर्धन के लिये संघ 
तथा संस्थाएँ स्थापित की गई हैं । ये संस्थाएँ समय समय पर 
प्रदेशिक, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ भी प्रायोजित 
करती हैं। इस प्रतियोगिताधों में भाग लेने के लिये प्रतियोगियों 
को विशिष्ट प्रशियाण दिया जाता है। यही कारण है कि विश्व की 
प्रतियोगिताओं में दिनोंदिन प्रमति होती जाती है । 

धाज बेलकुंद ( स्पोर्ट्स ) भी शारीरिक शिक्षा का एक श्ंग 


विधाशाशी 


हो भत्रा है। इसके धंदर सभी देख प्ंम्िलित हो जाते हैं जिनके द्वारा 
हफूसि तथा मनोरंजन ब्राप्त होता है । शारीरिक शिक्षा भाज सामान्य 
शिक्षा का प्रमुख भंग समभी जाने लगी है । [ सु० चौ० ] 


शिक्षाशारत्री पूरब भौर पत्िचम के प्रनेफ शिक्षाशाश्तियों -- 
शंकर रामानुज, निया, करे, सदनमोहन सालवीय, सुकरात 
न्यूटन, स्पेंसर भ्रादि का वर्णन उनके संबंधित लेखों के साथ तथा 
भपृशक्षादर्शन' प्रादि लेखों में किया गया है। कुछ के नाम तथा 
संक्षिपम बिचरण यहाँ दिया जा रहा है। पश्चिम के शिक्षा- 
शास्त्रियों में सुकरात, भ्रफलातुब भौर उसके शिष्य भरस्तू का प्रमुख 
स्थान है। 


अफक्षातूल --- यूतान का झति प्रसिद्ध दार्शनिक झौर शिक्षा- 
दिदू था | उसने प्रकादेमी मामक स्थान में एक बड़े शिक्षा संस्थान 
की स्थापना की थी जिसमें विभिन्‍न विषयों की शिक्षा दी जाती 
थी। उसका विश्वास था कि परिपक्व बुद्धिवाला ज्ञानी दार्शनिक 
ही सुयोग्य शासक बन सकता है । इसके लिये उत्तम शिक्षाप्रणाली का 
हीना भ्रावश्यक है। उसने राजनीति, सौंदर्य तत्व, सृष्टि तत्व, गणतत्र 
तथा शिक्षाशात्त्र श्रादि विषयों पर दो दर्जन से भ्रधिक पुस्तक 
लिखी हैं । यूरोप के परवर्ती शत शत विचारकों पर उसका प्रभाव 
स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। (दे० भ्रफलातुन, खंड १, पृ० १५१, 
१५२, तथा २२१, ३४०, दे० (शिक्षा दर्शन' ) । 


अरस्तू -- भ्रफलातून का अमुख शिष्य था॥ वहू १८ वर्ष की 
उम्र में एथेस प्राकर भ्रफलातून का शिष्य बना । २० वर्ष तक उसके 
समीप रहकर उसने विविध विषयों का ज्ञान प्राप्त किया । वह लंबे 
अरसे तक भ्रध्ययन झोर प्रध्यापन के कार्य में व्यस्त रहा। उसने 
बहुत सी पुस्तक लिखी । वह अनेक विषयों का जानकार भौर उन्हें 
एक सृत्र में बाधने का प्रथत्त करनेवाला उच्च शक्षेणी का दाश्शलिक 
था। (दे० परस्‍्तु, तथा खंढ १, पु० ३४०,४१, दे० 'शिक्षादर्शन') । 


अहमद खाँ सर सैयद ( दे० संड, १, पृ०३०४,०४ ) 


आशुतोष मुखर्क्षी ---- महान शिक्षाशारत्री तथा राष्ट्रनेता श्री प्राशु- 
तोष भुकर्जी का नाम देश में राष्ट्रीय छिक्षा की पुनरंचता के 
लिये स्मरणीय रहेगा। भापका जन्म २६ जुन, सन्‌ १८६४ ई० 
को कल | त्ता में हुआ था। प्रापकी शिक्षा दीक्षा कलकत्ता में ही हुई । 
विश्वविद्यालग्र की शिक्षा पूर्ण हो जाने पर प्रापकी इच्छा गंशित 
में प्रनुधंधान करमे की थी ितु भ्रनुडूलता न होने के कारण 
कापून की प्ोर प्राकृष्ट हुए। तीस वर्ष की अभ्रवस्था के पूर्व ही 
झापने विधि में डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर ली। सनु १६०४ 
में श्राप कलकत्ता उच्च ध्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हुए । देश के 
विधिविशारदों में आपका श्रमुल स्थान था। सन्‌ १६२० ई० में 
आपने कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रधान के पद पर भी कुछ समय 
तक कार्य किया । १ जतबरी, १६२४ को झापने इस पद से भ्रवकाश 
प्रहणा किया । विश्वविद्यालयीम शिक्षा के मानईंड को स्थिर करने 
तथा तस्संबंधी श्रादशों की स्थापना के लिये श्री ध्ाशुतोष का नाम 
राष्ट्र के इतिहास में झमर रहेगा। फम्रर॒धा विश्वविद्यालय को 
परीक्षा जेनेदायी संस्था से उन्नत कर शिक्षा प्रदान करतेबाली संस्था 


रह, 


शिक्षाशालों 


मसाने का मुख्य श्रेय झापकों ही है। संत १९०६ से १४ तक तथा 
१६२१ से १९२३ तक पाप कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइसचांसलर 
रहे । विश्वविद्यालय के 'फेलो' तो श्राप सगु १८८९ से सनु १६२४ 
तक बने रहे। बेंगला भाषा को विश्वविद्यालवीय स्तर श्रदान 
कराने का श्रेय भी धापको ही प्राप्त है। कवीड्र रवीद्र ने ग्रापके 
विषय में मह कथन किया था --- 'शिक्षा के क्षेत्र में, देश को स्थतंत्र 
बनाने में प्राथुतोष ने वीरता के साथ कठिनाइयों से संधर्व किया।' 
राष्ट्रीय शिक्षा की रूपरेखा स्थिर कर उसे धादर्श रुप में कार्यास्वित 
करने के लिये भ्रापका सदा स्मरण किया जाएगा। सन्‌ १६२१४ ई० 
में प्रापका निधन हुआ । [ त्र० शं० ध्या० |] 

शार्मस्ट्रांग--दे० 'शिक्षादर्शन' । 

पेक्वाइनस, सेंट टॉसस ( १२२६-१२७४ ६० ) इटली का विद्वान 
धमंशाज्ी । तेरहवी शताब्दी के तत्ववेत्ताओं में वह पहला व्यक्ति 
था जिसने इंद्रियानुभूति के महत्व शौर मानवीय ज्ञान के प्रयोगात्मक 
प्राधार पर बल दिया । 

ऐलक्विन--दे० खंड २, पु० २४१। 

कमेनियस--जॉन एमॉस, दे० खंड २, पृ० ३५२ । 

कर्ये, डी० के ० --दै० खंड ६, १० ३२५॥ 

कै० पूफ० ईैं०--दे० खंड ३, पु० १४६॥ 

जियोयानी, जेंतील--दे० खंड ४, पृ० ४६९६-९८ । 

हुईं, जान--दे० खंड ५, पृ० २५२। 

देकाते, रेने--दे० खंड ६, पृ० १०३ । 

पासंस्ट, कु० देलेन --दे० खंड ५, पृ० २३२-२३, दे० 'शिक्षादर्शन' । 

पेस्ताक्षॉग्सी, छोहान्‌ हाइमरिस -- ( १७४६-१४२७ ई० ) 
प्रसिद्ध पाश्वात्य 'शिक्षाशाल्ी । बचपन में पिता चल बसे प्रतः माता 
ने इन्हें पाला । हनके दादा का भी इनके मल पर बहुत प्रभाव पड़ा । 
रूसो के विचारों में कुछ संशोधन कर इन्होने उन्हे कार्यरूप में परिणत 
काने के प्रयास किए । विद्यार्थी जीवन में ही समाजसेवा की ओर 
मंकाव हो गया था। पत्रिकाप्नों में लेख लिखते थे। शभ्रागे चलकर 
इन्हें पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। १७८९ भौर १७८७ के 
बीच इनकी लियोनाईे ऐंड गरट्र,ड' शीर्षक पुस्तक चार खंडो मे 
प्रकाशित हुईै। १७६२ में जमेनी के मगेटे, फिक्टे इत्यादि विद्वानों से 
उन्हीं के देश में जाकर ये मिले । सौ एकड भूमि मोल लेकर प्रपने 
नवीन कृषिक्षेत्र ( र८ए४/र्ण ) में इन्होंने कुछ बच्चों को उद्योग के 
साथ साथ शिक्षष देने का प्रसफल प्रयात्त किया था । १७६६ के पूर्वाष 
में स्टैज में इन्हे कुछ भ्रताष बच्चों को शिक्षा देने बा भ्वसर मिला । 
उसी वर्ष के प्रंत में बर्गडॉर्फ के दुर्ग मे इनका विद्यालय स्थापित 
हुप्रा । इन्हें श्रष्छे भ्रध्पापकों का सहयोग प्राप्त हुआ । १८०१ में इनकी 
हाउ गुड टीचेज हर बिल्ड्रैन” शीर्षक पुस्तक प्रकाशित हुई। 
प्रारंभिक शिक्षा संबंधी कुछ प्रन्‍्य पुस्तकें भी लिखी गई। १८०४ 
में इन्हें बरग्गंडॉर्फ का दुर्ग सैसिकों के लिये छ्ाली कर देना पड़ा। 
१८०४५ से १८२४५ तक इनका विद्यालय इबडंन में चलता रहा। 
प्रथभाव के कारण इनकी योजनाझों में बाधा पड़ जाती थी । 

पेस्तालॉल्सी ने व्यक्ति की समस्त शक्तियों के सामंजस्यपर्णं 
विकास को शिक्षा का उददं श्य मात्रा । उन्होंने मनोविशञान को शिक्षा 
का प्रभार अनाने के प्रयास किए। श्राधुनिक शिक्षण के कई अ्रभुख 


शिन्चाशात्री 


सिद्धातों को पेस्तालॉत्सी के शैक्षिक प्रयोगों द्वारा महत्व प्राप्त हुआ । 
शिक्षश्रविधि में संप्रक्षण एवं स्वानुम्तव को इन्होंने मुझ्य इ्थान 
दिया । बाद में भानेवाले शिक्षाशाल्ियों तथा प्रध्यापकों पर इनके 
विचारों का प्रज्ुर प्रभाव पड़ा । 


फेल्ेवनग, फिलिप इमैनुएल फॉन -- ( १७७९-१८४४ ई० ) 
स्विटजरलैंड का शिक्षाविद्‌ तथा प्रधेशालश । १७६६ ई० में 
हॉफविल नामक हथान पर इन्होंने एक कृषि महाविद्यालय की 
स्थापना की जिसने ह्ंतरराष्ट्रीय ज्याति प्राप्त की । इम्द्रोंने धन्य शैकिक 
ध्स्थाश्ों तथा एक प्रनावालय की स्थापना भी की । 

फ्रोस्वेल -दै० खंड ३. पृ० २-३ ( सिडरगार्टन ) । 

बेकन, फ्रांसिस--दे० खंड ८, पृ० ३१६-३४० 

बेन, धरद्ेग्जेडड-( १८१८-१६०३ ई० ) ऐबरडीन में तर्क- 
शास्त्र का प्राष्यापक था जो बाद भे रेक्टर निर्वाचित हुप । उसको 
महत्वपूर्ण रचनाएं ये हैं -- “इद्रियाँ तथा प्रज्ञा' ( दि सखेंसेज ऐंड 
इटिलेक्ट ), 'मनोभाव तथा संकल्प”, 'मानत्त तथा नेतिक विज्ञान', 
झौर 'त्कंशाज़' । उसका मनोविज्ञान शरीरविज्ञान पर प्राधारित 
था कितु उसका मत था कि मनुष्य ऐसा चेतन शाणी है जो बाहरी 
प्रभावों शौर संस्कारों के प्नुसार ही कार्य नहीं करता वरस संवेगों 
को स्वयं भी जन्म दे सकता है । 


बेल एंडयू -- ( १७५३-९८३२ ६० ) श्ंग्रेज शिक्षाशास्तर 
जिसने “मद्रास शिक्षाप्रणाली” का प्रचलन शुरू किया। सत्र १७६७ 
में बहु भारत भ्राया ध्रौर दो वर्ष बाद मद्रास के सैनिक भ्नाथालय 
का भ्रधीक्षक नियुक्त हुप्ता। उसने कक्षानायक द्वारा शिक्षा चलाने 
की प्रणाली शुरू की भौर हवयं विद्याथियों की ही सहायता से शिक्षा 
प्रसार का प्रसत्म कि]। उसकी पुश्तिका 'शिक्षा में परीक्षात्मक 
प्रयोग! सत्‌ १७६७ में प्रकाशित हुई। सत्र १०४११ में जब गरीबों को 
शिक्षा के लिये एक राष्ट्रीय सभा स्थापित की गई तो वह उसका 
झ्रधीदाक बताया गया । यहू सभा गरीबों के १२ हजार हमूलों का 
धंचालतन करती थी । 

बेनजी, शुरुदास --दे० संड ८, पृ० ३६६। 

बैज़ीडो, जोहान बरनंहाई 0 ( १७२३-१७६० ई० ) जमंन 
शिक्षाशाजी जिसने रूसो तथा कमैनिभ्रस के सिद्धात बचनों को 
कार्यारिवत करने का प्रयरत किया (मेयर द्वारा लिखित उसकी जीवनी 
देखिए )। उसने शारीरिक शिक्षा पर जोर दिया । 

भंगवानूदास, डाक्टर --- दे० खंड ८, पृ० ४२६-२६ | 

मंटिसरी, ढा० सारिया -- दे० झंड ६, पृ० २११५-१६; (दे० 
( क्षिक्षा दर्शन”) । 

साक्षवीष, मदनमोहन -- दे० खंड ९, पृ० २६४-६४५ । 

मुंशीराम ( अद्धान॑द ) -- दे० खंद २, पूृ० ४०९६-१० । 

रसेक --- दे० (शिक्षा दर्शन! । 

झरूसो --- दे० खंड १०, पृ० १७३-७४, दे० शिक्षा दर्शन । 

रेटिल ( रैटके ) ( १५७१-१६३५ ) एक जम शिक्षाशाजी | 
उसके विदारानुसार राष्ट्रीय एवं धामिक एक्सा के लिये समस्त 
राष्ट्र में एक भाषा का शान भावश्यक है झौर मातुमावा में 


१७३ 


शिक्षाशांदी 


पठु हो जाने के बाद उसी के माध्यम से प्रम्य भाषाओ्रों का 
ज्ञान सहज हो जाता है। रेटिल के भन्‍्य शिक्षा सिर्धातों में प्रमुख 
हैं --- प्राकृतिक क्रम से विद्यार्जज, साहित्य एवं भ्रभ्यास के 
हारा भाषाशिक्षएणं, रटना निरभक, दबाव प्रनावश्यक सभा 
भावाप्रों की व्याकरण संबंधी समानता पर ध्यान । रैटिल 
ने १६४१८ तथा १६२० में दो प्रतफल शैक्षिक श्रयोग किए। 
उस का दंसी स्वसाव, युगीत धर्ममक अ्रस्थिरता भौर खूथर 
में प्रटूट प्रास्था उसकी ध्रतफलता के कारण थे | परंतु रेटिल के 
बिखरे विदार कमेतियस के शैक्षिक सुभारों में सजग हो उठे थे । 
[ शिण कु० गु० ] 

रेक्‍्स, रॉवरट ( १७३४५-१८११ ) इगलैढ में 'संडे स्कूल” का 
प्रवर्तेंक । पिता के देहावसान के बाद “लॉस्टर जमेल” का मालिक 
एवं संपादक बना। उसने उ्लॉस्टर नगर में जेल की दशा 
सुधा रने के लिये प्रयास किए । समस्या का सही हल कारण के निवा- 
रख में था । पिन की फैक्टरी में काम करनेवाले बच्चे इतवार को 
ऊधम करते थे । उनके लिये १७४८० में 'संडे स्कूल' खोला। इसके 
अतिरिक्त भ्न्‍्य दिनों में भी भवकाश के समय में उनकी पढ़ाई का 
प्रबंध किया । उसकी पत्रिका उसके प्रयास के प्रचार का सफल 
साधन बनी। फलल्वरूप १७८४ में वहतु बर्तानिया के समस्त 
साम्राज्य में धंडे स्कूल की स्थापना एवं सहायता के लिये एक 
समाज की स्थापना हुई | १८०३ में छंडे स्कूल संध बना । 

[ शि० मु० गु० ] 

सोंकैस्टर जोजेफ, (१७७८-१८५८ ) ६० -- प्रेग्रेज शिक्षाविद्‌ । 
१८०१ में हन्होंने धपने अस्मस्थान साउथवार्क में एक विश्ञालय 
खोला जिसमें कक्षानावकों ( 7007/08 ) द्वारा शिक्षण की 
व्यवस्था की गई। 'ब्रिटिश ऐंड फॉरेन स्कूल्स सोसाइटी 
ने बाद में हसी प्रशाली का प्रयोग अपने विद्यालयों में किया। 
लैंकेस्टर को प्रसांप्रदायिक घामिक शिक्षण का जम्मदाता कहा 
जाता है । 


बीबेस, जु््धाँ छलुई ( १४६९२-१५४० ) --- स्पेन स्थित वैलेंशिया 
में ६ भांचें, १४६२ को जन्म । वह जितक, सनोवैज्ञानिक एवं 
शिक्षाध्तास्री था। पेरिस में उच्च शिक्षा प्राप्त कर लोउवबेन में प्र/ध्या- 
पक नियुक्त हुआ । बाद में क्‍प्राक्सफो्ड में नियुक्ति हुई भौर राजकुमारी 
मेरी ट्यूडर का शिक्षक भी रहा। जीबत का शेष समय बुजिज में 
बीता। यह ध्ाधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता माना जाता है, 
कारणय-चेतम व्यवहार को प्राधष्यात्मिक धौर भौतिक स्वरूप से परे 
सनोवैज्ञानिक श्राधार दिया। इसके शैक्षिक " सिद्धांत मनोविजशञास 
एवं नीतिशास्र पर ॒ श्राधारित होने के कारण पृष्ट हैं। दाशंतिक 
क्षेत्र मं उतका निश्चित प्रमाव बेकन झौर डेकार्ट पर पड़ा था। 
उसने बताया कि भात्मा का ग्रामास उसके विकसित देवीय स्वकूप 
को लात लेने में है शोर मानस, व्यवहार पे ही परखा जा सकता है । 

[ क्ि० कु० बु० ] 

झुकरात -- दे० खंड १, १० २११,१४०, दे० 'शिक्षा दर्संव' ॥ 

स्पेंसर--दै० 'शिक्षादशंत! । 

हवा --दे० 'हुर्वा्' । 


शिक्षा, सोमिय्त 


हैटग, सर फिल्निप -- इन्होंने भारतीय उच्च शिक्षा की उन्नति 
कै संबंध में कुछ विश्लेषण कार्य किया। सम्‌ १६०४ के विश्वविद्यालय 
हझविनियम (ऐंक्ट) पास होने के बाद से भारत में उच्च शिक्षा का 
प्रसार होने लगा था भौर कई नए विश्वविद्यालय खुलते जा रहे थे । 
सन्‌ १९१६ से लेकर सत््‌ १६३६ तक कई कमीशन नियुक्त किए गए 
जिम्होंने भारतीय उच्च शिक्षा के संबंध में भ्रपने विचार प्रकट किए । 
सर फिलिप हैटाग भारतीय स्टैटुटरी कमीशन की उपसभिति के 
प्रध्यक्ष थे। इस समिति ने सन्‌ १६२६ मे भ्रपनी रिपोर्ट प्रकाशित 
की जिसमे शिक्षा की प्रगति के संबंध में इसने प्पनी कुछ सिफारिशें 
कों। भारत सरकार ने समिति की कई सिफारिशें मान लीं श्ौर 
उनका अयोग किया | [मि० च० पां० ] 


शिया, सोबियत सोवियत शिक्षा का विकास महान प्रबटूबर की 
पमाजवादी क्रांति के बाद जारशाही रूस की शिक्षाब्यवस्था में 
सुधार करके हुआ । इसके भार प्रमुख भ्रंग हैं-- शिशुशालाएँ 
झौर किडरगार्टन, सामान्य शिक्षा के विद्यालय, माध्यमिक विद्या- 
लय तथा उच्च शिक्षा के संस्थान, विश्वविद्यालय और प्रका- 
दमियाँ । शिशु शास्ताप्रों में तीन वर्ष तक के और 9किंडरगार्टनों 
में तीन से सात वर्ष तक के बच्चे भर्ती किए जाते हैं। इन दोनों 
प्रकार की संस्थाप्रों को मिलाकर अब एक कर दिया गया 
है । इनकी संख्या लगभग ३०,००० है जिममें २० लाख शिशु भर्ती 
हैं । इस स्तर पर एक कछ्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिये परीक्षा 
का विधान नहीं है। सामान्य शिक्षा के विद्यालयों में सात वर्ष से १४ 
वर्ष तक की श्रवस्था के बच्चों के लिये भ्रनिवायं शिक्षा दी जाती है। 
इसमे पहला क्रम कथा १ से ४ तक प्राथमिक शिक्षा का और दूसरा 
क्रम का ५ से ७ तक माध्यमिक शिक्षा का है। जहाँ कहीं दूमरा 
क्रम चार वर्ष का है वहाँ ये विधालय भष्टवर्षीय हैं। इसके भ्रामे तीन 
वर्ष पढ़कर छात्र माध्यमिक शिक्षा पूरा करते हैं। माध्यमिक विद्या- 
लय या तो श्रष्टवर्षीय स्कूल के साथ जुड़े हुए है या श्रलग भी हैं । 
चौथी कष्ा से पाँचवीं कया में जाने के लिये ए८ परीक्षा में उत्तीरों 
होना भावश्यक होता है। इसके बाद सातवीं भ्रौर दसवीं कक्षाप्नों की 
पढाई के अंत में परीक्षाएँ होती हैं। धष्टवर्षीय स्कूल से उत्तीर्ण 
होनेवाला कोई छात्र बिना कोई परीक्षा पास किए माध्यमिक 
विधालय की नवी कक्षा में भर्तोीं हो सकता है। ११वीं वध्या के 
पंत में परीक्षा उत्तीरें कर छात्र उच्च शिक्षा की वक्षारों में प्रवेश 
करते हैं। सामान्य शिक्षा के विद्यालयों वी संल्या लगभग तीन लाख 
है जिनमें तीन करोड छात्र भर्ती हैं। सामान्य शिक्षा के विद्यालयों में 
जो छात्र शास्त्रीय विथयों में धच्छे नहीं होते, बे धधा सीखने के लिये 
तैकनीकम अर्थात्‌ तकनीकी हकूलों में भर्तो होते हैं । रूस में ३९०० 
तैकनीकम हैं। इनका पाठ्यक्रम पाँच ब्षं का है। जातीय जीवन से 
भ्रधिक सुध्ठ संबंध स्थापित करते के लिये माध्यमिक शिक्षा का पुन'- 
संगठन किया गया है। इसके प्रनुस्तार सात या भाठ वर्ष की प्रनिवार्य 
शिक्षा के बाद दो या तीन वर्ष छात्र नगरों में फैक्ट्री स्कूलों में भौर 
ध्रामों में कृवि|विशान तथा उससे संबंधित पशुपालन प्रादि शाखाभों 
का तफनीकी झौर व्यावहारिक झ्ञात प्राप्त करते हैं। सोविग्रत शिक्षा 
में एक तया प्रयोग बोडिंग स्युल खोलकर किया गया है। बोडिग 
स्कूलों में दो वर्ष तक के सिशुप्रों के लिये शिक्षु विद्यालय, दो वर्ष से 


२१७७ 


शिवलो नोधमानों 


सात वर्ष तक के बच्चों के लिये किडरगारटंत भौर सात वर्ण से १७-१८ 
वर्ष तक के छात्रों के लिये सामान्य भौर तकनौकी शिक्षा के विद्यालय 
संभिलित हैं। इनमे ४२३२ लाख छात्र भर्ती हैं उच्च शिक्षा के लिये 
वि व्वविद्यालय, संस्थान, प्रकादभियाँ झ्ादि हैं। रूस में उच्च शिक्षा 
की ७६६ छंस्थाएं हैं जिनमे २२ लाख छात्र भर्ती हैं। विश्वविद्यालयों 
की सलया है५ है। उच्च प्राविधिक शिक्षा सोनियत संघ में बहुत 
व्यापक है | प्रविधिक कालेजों की संहया २०० है। ८्नमें कुल भिला- 
कर € साख (१४५ हजार »/त्र भर्ती हैं। इन विद्यालयों से लगभग १ 
लाख इंजोनियर घ्नातक बनकर प्रति वर्ष निकलते हैं। उच्च शिक्षा 
के प्रनेक संस्थानों मे सांध्यकालीन बच्चाएँ ह्लौर पत्रव्यवहार द्वारा 
घिक्षा देनेवाले विभाग हैं जिनकी सहायता से कोई भी नागरिक 
काम करते हुए शिक्षा प्राप्त * र सकता है। वर्ष १९६१ ई० मे १३ 
लाख ८५ हण्वगर व्यक्ति सांधष्यकालीन वरक्षाप्नो या पत्र व्यवहार द्वारा 
शिक्षा ब्रदरण कर रहे थे। इसी वर्ष १ लाख २४५ हजार ब्यक्ति काम 
करते हुए स्तातक बने । संपूर्ण शिक्षा श'सन द्वारा नियंत्रित है। 
पाद्यक्रम भ्रौर पाठ्य पुस्तकें शासन ह्वारा निर्धारित को जाती हैं । 
शिक्षा के सुधार के लिये भ्रकादमियाँ हैं जिनमें मास्को की शिक्षण 
विज्ञान की प्रकादमी प्रमुख है। सभी विद्यालयों में सहाशक्षा की 
पद्धति है। शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जाती है। जिन मातृ- 
भाषाप्रों का लिखित स्वरूप नहीं था उनके लिखित रूप का विकास 
किया गया है। प्रवकाश के समय के लिये छात्रो की धनेक सांस्कृतिक 
संस्थाएँ भौर मनोरंजन संघ हैं। संपूर्ण शिक्षा नि.णुल्क है। विशेष 
साध्यसिक विद्यालयों श्यौर उच्च विद्यालयों के भ्रचिकतर छात्रों को 
राज्य की प्ोर से छात्रव॒त्तियाँ दी जाती हैं। शिक्षा जनवादी है। 
साक्षरता प्राय शत प्रति शत्त है श्रौर जन जन को शिक्षा सलभ है। 
कुल मिलाकर लगभग ५ करोड़ छात्र सब प्रकार की शिक्षा प्राप्त 
कर रहे हैं । 


सं० प्रं०--एडॉल्फ ई० मायर : द डवेलपमेंट भाँव एजुकेशन इन 
द ट्वेंटियथ सेंचुरी; प्राई० एल० कंडल : द न्यू एरा इन एजुकेशन; 
निकोलस हैंस : कंपैरेटिव एजुकेशन ए स्टडी प्रॉव एजुकेशनल फैक्ट्स 
ऐड ट्रेडिशंस। एम० डीनेको ( 0207॥८४० ) : पब्लिक एजुकेशन इन 
द यू० एस० एस० झार०; एन» कै० क्र प्स्काया : शिक्षा ( हिंदी 
रूपांतर ) । [ म० द० श० ] 


शिखंडी द्रपदपुत्र जो पूर्व जन्म में उनकी कन्या 'शिखडिनी' था 
झ्ोर जो भीष्म से भ्रपना बदला हुकाने के लिये परशुराम के 
वबरदात से भबवा स्थूलाक्णं नामक यक्ष की कृपा से उसी राजा 
के पुत्र शिखंढी के रूप में जन्मा। यद्यपि भोष्म प्रजुन के वाखो 
से घायल हुए थे तथापि भंतिम वाण, जिससे वे मरे, शिखडो ने ही 
छाड़ा था । [रा०द्वि० ] 


शिवली नोभमानी इनका जन्म सन्‌ १ै८६५७ ई० में भ्राजमगढ़ के 
एक प्राम बयोल में हुआ था। इनकी भ/रंमिक शिक्षा प्राजमगढ़ में 
हुई भौर इसके प्रमंतर प्ररवी, फारसी धभादि की उच्च शिक्षा प्रसिद्ध 
उस्तादों से प्राप्त की, जिसके लिये इन्होंने रामपुर, लाहौर, सहारनपुर 
तथा लखनऊ की यातराएँ कीं। परीक्षोत्ती्णं होने पर वह वकालत 
करने सभे पर उसमें इनका मन नहीं लगा। सत्र १८८२ ई० मे यहु 


सिवंसाबर 


झलीगढ़ भले ग्रए धौर वहाँ के कालेज में फारसी के अ्रध्यापक का 
कार्य सोलह वर्ष तक किया। यहाँ के यादावरख में इनकी 
साहित्यिक दि जाग्रत हुई शोर इन्होंने भ्रत्‌ सामुत, भस्‌ फारूक, 
सीरतुस्तोमान, प्रतू गिजाली भ्रावि लिखो। इस कारण किये 
पुस्तकें इसलाम के लखत्रीफों तथा बढ़े लोगो के संबंध मे थी, ग्रह 
इनके लिये साथप्री एहश्न करने को शाम; मिस्र, कुस्तुनतुनिया भादि 
तक गए । 


रृष८ ई० में सर सैयद की पृत्यु हो जाने पर इन्होंने भ्राजपगढ़ 
में स्थायी रूप से रहते का निश्यय कर प्रलीगढ़ त्याग दिया #ितु सैयद 
भल्ती बितग्रामी ने इन्हें हैदराबाद (दक्षिण) बुलाकर शिक्षा विभाग 
में प्रबंधकार्य पर रख लिया । यहाँ यह चार वर्ष रहे भौर कई पुस्तक 
लिखीं, जो वही प्रकाशित हुई । इल्पुलू कलाम, प्रल्कलाम, मुप्ताजनए्‌ 
धनीसोदबीर तथा सवानेहू कमी लिखों और प्रभूगिजाली को पूरा 
किया | सन्‌ १८६२ ई० में इन्हें शम्सुल उलमा की पंदवी मिली । 
इसके पहले तु हीं के सुलवान ते इन्हें मजीदिया पदक सन्‌ १८६८२ ई० 
में दिया था। सन्‌ १६०४ ई० में यह हैदराबाद से लख्ननऊ भराए भौर 
नदवतुल्‌ू उल्लम का कार्य देखते लगे । यह संध्या इत उद्देश्य से सा 
१८६४ ई० में स्थायित हुई थी कि विद्वानों के बीच के विवाद सिदाए 
जायें, मुसलमानों की साधारण प्रतवत्वा सुबारी जाय, शुद्ध धामिक 
शिक्षा फैताई जाप तथा फारती, भरवी एवं उददू के विभिस्त पाठ्यक्रम 
की पुत्तकों को निरीकाश किया जाय। इस संह्या का लौ वर्ष तक 
सुप्बंध करने के भनंतर वहाँ के मोलबियों के संकुचित विचारों के 
कारण दु:खित हो यह आ्ाजमगढ़ चले भाएं। यहीं दुसरे वर्ष सत्‌ 
११६४ ई० में इनकी मृध्यु हो गई। प्राजमगढ़ में इन्होंने दारल्‌ मुसन्न- 
फ्रीन स्थापित किया, जितको अ्रपना गृह, बाग तथा पुस्तकालय दान 
दें दिया। यहीं शेदलू प्रगम पाँच खहों में लिखा, जिसमें पूरे फारसी 
झाहित्प की भ्रालोचना सरल उदू में लिखी गई है । 


शिवली ने उदू' गद्य को विद्वानों का गद्य बनाया धश्ौर अनेक 
विषयों पर रचनाएँ लिखकर उस्ले उन्नत किया। प्रालोचना शैली को 
भी क्‍प्रसर किय।। इतही इलिहुज लिखते की सै वी औपस्यासिक ढंग 
की है पर प्रस्येषण तथा सतपता कट्ठी नही छोड़ी गई है। इनके लेखों 
ये मुसलमानों के हृदय तथा मस्तिष्क पर गहरा प्रधाव डाला। 
[२० जु० |] 


शिवसायर / जिला, स्थिति : २४" ४६ से २७" १६ उ० भर० 
तया ६३९ ३ से ६५ २२ पु० दे० । यद्द्‌ भारत के भ्रप्तव राज्य का 
जिला है, जिसका दोश्नफल ३,४५३ वर्ग मील है। इस जिले के पूर्व में 
जलीमपुर, उत्तर में ब्रह्म पुञ्न एवं सुवांसरी नदी, पश्चिम में नौगाँव 
तबा दक्षिण में नागालैंड है। पूर्वी भाग मैदानी एवं पहर्चितती भाग 
पहाड़ी है। मैदान जलोढ़ है एवं मिट्टी बलुई तथा चिकनी है । ब्रह्म 
पुत्र, बूढ़ी दि्दिस भादि प्रमुख तदियाँ हैं। जलवायु प्राद्रं, भपेक्षाकृत 
शीतल तथा स्वास्थ्यप्रद है। जननरी एवं जुताई का भौसत ताप 
ऋमश; १४ सें० तथा २७ सें० है। मैदानी भाग में वर्षा ६० इंच से 
६५ इन तक होती है। जिले की मुस्य कृषि उपज बान है। वहन, 
शन्ना, तंबाकू, तरकारियाँ क्‍्राद्ि श्म्प उपज हैं। जाय मुस्य उद्यानी 
फूदल है। जिले के सुरदित बनों में विभिन्न प्रकार को इसारवी 


रेप 


सियतां 


लकड़ियाँ मिलती हैं। कोयला, खनिज तेत, चूते का पत्थर एवं स्वरों 
मुस्य लिन हैं। यहाँ सूती एवं रेशमी वह्त बनाने, चायव को डिब्बे 
में भरने धादि के उद्योग हैं। जिले से जाय, कपास, रेशम तथा बेंत 
बाहर जे हैं भोर शाध्ान्त, छोह एवं इस्पात प्रादि के सामान यहाँ 
बाहर से मंधाए जाते हैं। शिवसापर, जोरहाट एवं गोलाधाट, जिले के 
प्रमुख नगर एवं तहुदीलें हैं। जिले की जनतंसया १४ ०ब,३९० 
( ११६१ ) है । 

२. गयर, स्थिति : २६" ५६ उ० प्र० तथा ६४" ३४! पू० दे० । 
यह भारत के प्रश्मम राज्य में उपयुक्त जिले का नगर एवं प्रशासनिक 
केंद्र है, जो दिखो ( झोंट॥0 ) नदी के वाहिने किनारे पर स्थित 
है। नगर का बभाभम, प्रहोम राजा शिवर्तिद द्वारा १७७२ ई७ में 
निर्धित, सागर तामक तालाब के आधार पर पढ़ा है। नगर की 
झ्रीतत वाषिक वर्षा €४ इंच के लगभग है। नगर की जलवायु 
स्वास्थ्यप्रद है। शिवसागर व्यापारिक नगर है, जहाँ से कई वस्तु्भों 
का निर्यात होता हैं। यह नगर रेलवे स्टेशन भी है। [सु० चं० श० ] 


शिमला १. जिला, भारत के हिमाचल प्रदेश का जला है, जिसकी 
जनसंश्या १,१२,३५३ ( १६६१ ) तथा क्षेत्रफल ६६२०७ वर्ग 
किमी० है। इसमें १,०२३ प्राम तथा ५ तगर हैं। प्रति वर्ग मील 
जनउंस्या का घनरव ५०७ ( १६६१ ) है। पदले के शिभ्षता हिल 
ह्टेट्स एजेन्सी में बशहर, जब्बल, क्योंचल, नालागढ़ झौर भश्य 
२३ छोटे छोटे राज्य संमिलित थे। १९२१ ई० में हन राज्यों 
का निर्यतण तरकालीत पंजाब सरकार को स्थानांतरित कर 
दिया गया । 

२. मगर, ३१? ६” उ० भ० तथा ७७" १३! पू० दे० । नगर 
दिल्ली से २८० किमी० उत्तर, समुदतल से २,०१२ मीटर से २,४३८ 
मीटर की ऊँचाई पर ल्थित, सैसगरिक दृ्यो का भ्राकर है। नगर से 
लगभग ५ किमी० दक्षिण, जुतोग नामक सैम्यावास है। यहां से 
दक्षिण, कसौलो, सबाभधू, डगशाई, झभौर सोलन स्वास्थ्य विहार 
( ॥68।0 :7९३०/8 ) हैं। शिमला भारत को भ्रत्यंत महृत्वपूरों 
शैबावार ( ॥॥ ४६४07 ) है । यहाँ दो स्नातकीय महाविद्यालय, 
एक महिला अशिक्षण कालेज भौर भनेक भच्छे स्कूल हैं। यहाँ 
१८१६ ई० में प्रग्नेजों का प्रभभ भ्रावास बना। यह १८४० ई० से 
१६३६९ ई० तक भारत एवं पंजाब सरकारों की प्रीष्मवालीन 
राजधानी रहा । ट्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारंभ हो जाने पर, भावश्यक 
राजकीय विभाग दिल्ली में बने रहे, कितु भ्रपेक्ाकत कभ महत्व 
के विभाग शिमला में स्थानांतरित कर दिए गए भे । १६९४७ ई० से 
१६५३ ई० तक यह पूर्वी पंजाब सरकार का मुश्यालय रहा, फिर 
हिमाचल प्रदेश की राजधानी बना दिया गया। यहाँपर पनेक 
प्रच्छे भच्छे होटल हैं भौर प्रति वर्ष हुजारों पयंटक यहाँ प्राते हैं । 
यहाँ पर्यटव उद्योप बहुद विकसित हैं। मैदानी भागों से इसका 
संबंध मोटर धया पर्वतीय रेलमार्गों द्वारा है। रेससागं कालका 
से होकर ब्राता है। कालका से शिमला तक १०३ सुरंें पड़ती हैं । 
जनवरी में माध्य ध्यूवतम ताप १* से» तथा जुलाई में प्रधिकतम 
ताप १६९ सं० रहता हैं। वार्षिक दृष्टि ६३ इंच है। जाड़ों मे 
द्विमपाव भी हो जाता है । नगर की जनधंस्या ४२,५६७ ( १६६१ ) 
ता क्षेषफ्द ६८४१३ दर्य किमी० । [ कां० शा० का० ] 


दियोगा 


शिपरोमा ३, जिका, यह भारत के मैसुर राज्य में स्थित है। 
इस जिले का क्षेत्रफल ४,०६५ वें सील तथा जनसंसया १०, १७, 
३६८ ( १६६१ ) है। जिसे का पश्चिमी भ्रध॑माग पहाड़ी है धौर 
जंगलों से घिरा हुआ है। कुछ 'चोटियाँ समुद्रतस से ४,००० फुट 
ऊँची हैं। जिले की सामास्य ढलान २,००० फुट है धोौर इसका पूर्वी 
भाग मैदानी है। जिले में मैंगनीज़, लोहा तथा लैटराइट की खातें 
हैं। पहाड़ी भाग की सिट्टी बलुई धौर ढीक्ती है। उत्तर पूर्व में काली 
मिट्टी मिलती है। जिले की जलवायु विभिन्‍्त प्रकार की है। शिमोगा 
में घाटों से २७ मील दूर तक जोरदार वर्षा होती है, पर शिमोगा 
स्टेशन पर ३५ इंच झौर चेश्नांथिरी में २५ इंच वर्षा होती है। जिले 
की प्रमुख फसल धान है। गस्चा तथा सुपारी भ्रम्य प्रमुख फसलें हैं । 
फल, सब्जी भौर काली मि्े की भी यहाँ लेती होती है । 


२. गंगर, स्थिति : १३" ५७ उ० प्र० तथा ७५ ३२! पु० दे । 
यह उपयु'क्त जिले का मुख्यालय है भौर तुंग नदी के किनारे स्थित 
हैं। यहाँ कपास से बिनौला निकालने तथा रूई की गाँठ बाँधने के 
कारखाने हैं । इनके भ्रतिरिक्त लोहे भौर इस्पात के कारखाने भी हैं । 
नगर की जनसंख्या १३,७६४ ( १६६१ ) है। [ प्र० ना० मे० ] 


शिरपीड़ा ( 7८८०४०॥८ ) केवल एक लक्षण है, कोई रोग 
नहीं । इसके प्रनेक कारण हो सकते हैं, जेसे साधारण चिता से 
लेकर घातक मस्तिष्क भर्युद तक । शताधिक कारणों का बर्णात 
यहाँ संभव नही है, पर उल्लेखनीय कारण निम्नांगित समृद्ों में 
वर्णित हैं : 

१. शिर:पीढ़ा के करोटि के भीतर के कारसश --- (क) मस्तिष्क 
के रोग -- प्रबु द, फोड़ा, मस्तिष्कशोष तथा मस्तिष्काधात; (क्ष) 
तालिका के रोग “- तामिकाशोथ, श्रबुं द, सिस्ट ( ०५४ ) तथा 
रुघिरसमुद्द ( हीमेदोपा ); (ग) रक्ततलिक्झों के रोग “- 
खतस्राव, रक्‍तावरोध, श्रॉम्बोसिस ( फा।0पर088 ) तथा रक्‍त- 
नलिका फैलाव ( 80€फ/87 ), धमनी काठिम्य श्रादि । 

९. शिर:पीढ्ा के करोटिे के धाहर के कारश -- (क) शिरोवल्क 
के श्रयुद, मासपेशियों का गठिया तथा ठृत्तीयक उपदश; (स्व) नेत्र 
गोलक के भदु द, फोड़ा, स्लॉकोमा ( 8/8७०ण०॥8 ), नेत्र इलेष्मला 
शोध तप्ना दृष्टि की कमजोरी; (ग) दाँतों के रोग --- फोड़ा तथा 
प्रस्थिक्षय; (घ) करोटि के वायुविवर के फोड़े, प्रदुद तथा शोथ; 
(थ) कर्णुरोग “5 फोड़ा तथा श्लोफ़; (छ) नासिका रोग -- 
नजला, पॉलिप (एणएए) तथा नासिका पट का टेढ़ापन झौर (ज) 
गले के रोग --- नजशा, टांन्सिल के रोग, ऐडिनाइड ( ४9०70१0 ) 
तथा पॉलिप । 

३. विषजन्य शिर:पौढ़ा के कारण --- (क) अधहिर्जनित विष “- 
विषेश्ती बैस, बंद कमरे का वातावरश्श, भोटर को ग्रेस, कोल गैस, 
क्लोरोफॉर्म, ईयर भौर भ्ोषधियाँ, जैसे कुनेन, ऐस्पिरिन, भ्रफोम, 
तंबाडु, शराब, प्रत्यधिक विदाम्िन डो, सीसा विष, खाश्य वि्र तथा 
ऐलर्जी ( &।क्षटए ); (सा) भंतर्ज नित विष --- रक्तमुत्र विधायसता, 
रकतपिसत विषावतता, मधुमेह, गठिया, कब्ज, अपय, यहृठ के रोग, 
मलेरिया, टाइफॉइड, ( 'ज#०५ ), दाइफस ( [ज्रफ्लाए5 ) इंपल्यू- 
एंजा, फोड़ा, फुसी तथा का रबंकल | 


रेछई 


दिरास 


४. शिरःपीढाा के क्रियागत कारण --- (क) प्रति रुषिर 
तनाव -- धमनी काठिन्य तथा गुर्दे के रोग; (ख) प्रल्प तनाव -- 
रक्ताल्पता तथा हृदय के रोग; (ग) मानसिक तनाव -- प्रंतद् दर, 
खैतन एवं प्रवेतत मस्तिष्क का संघर्ष (घ) शिर पर प्रत्यधिक 
दबाव; (चर) भत्यधिक शोर; (छ) विशाल खित्रपट से श्राँखों पर 
तनाव; (ज) सबी यात्रा ( मोटर, ट्रेन, हथाई यात्रा )। (#) 
लू लगता; (४) हिस्टीरिया; (5) मिर्गी; (ड) तत्रिका शूल; 
(8) रजोधमं; (त) रजोनिवत्ति; (थ) सिर की चोद तथा (व) 
माहय्रेन € भरध॑ शिर.पीड़ा, ) । 

शिरपीड़ा की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सी धारणाएँ हैं। 
मस्तिष्क स्वयं चोट के लिये संवेदनशील नहीं है, किसु सके चारों 
प्रोर जो भिल्लियाँ या तानिकाएँ होती हैं, वे भत्यत सवेदनशोल 
होती हैं। ये किसी भी धोभ, जैसे शोथ, शिक्राय, तनाव, विक्ृति या 
कैलाव द्वारा शिरःपीडा उत्पन्न करती हैं | भ्राँल तथा करोडि की मांस- 
पेशियों के भ्रत्यधिक्‌ तनाव से भी दर्द उत्पन्न होता है । 

शिर.पीडा निम्नलिखित कई प्रकार की हो सकती है : 

(१) मंद -- करोटि के विवर के शोथ के कारण मंद पीड़ा 
होती है। यह दर्द शिर हिलाने, झुमने, खाँसने, परिश्रम करने, थौन 
उत्त जना, मदिरा, ग्राशका, रजोधर्म भादि से बढ जाता है । 


(२) स्पंदी --- भति रुधिरतनाय, पेट की गड़बड़ी या करोटि के 
भीतर की धमनी के फैलाव के कारशा स्पंदन पीड़ा होता है। पह 
दर्द लेटने से कम हो जाता है तथा चलने फिरने से बढ़ता है। 

(३) आावेगी --- तंत्रिकाशूल के कारश प्रावेगी पीड़ा हौती है। 
यह दर्द भटके से भ्राता है भौर चला जाता है। 

(४) तालबदय --- मस्तिष्क की धमनी का फैलाव, घधसनी- 
काठिन्य तथा झतिरुधिर तनाव से इस प्रकार की पीड़ा होती है । 

(५) वेघक --- हिस्टीरिया में जान पड़ता है जैसे कोई करोटि 
में छेद कर रहा हो । 

(६) फगातार --- मस्तिष्क के फोडे, भ्रवू द, सिह्ट, रुघिर- 
ज्ञाव तथा तानिकाशोथ से लगातार पीड़ा होती है । 

शिरःपीड़ा के स्थान, समय, प्रकार तथा शरीर के प्रन्य लक्षणों 
एवं लिक्ली के भ्राधार पर शिरःपीड़ा के कारण का निर्णय या रोग 
का निदान होता है । 


चिकित्सा --- सर्वप्रथम शिर पीड़ा के कारण की खोज करनी 
चाहिए भौर उसकी उचित लिकित्सा करनी चाहिए। विश्राम 
अत्यावधयक है। साधारण शिरापीड़ा के लिये कुछ ्ोषधियाँ 
प्रयुक्त होती हैं, जैसे ऐस्पिरिन, सोडा-सेलिसिलास, नोवलजीत, 
इरगापाइरीन भादि । तीम्र शिर.पीड़ा के लिये पेथिडीन या मॉफिया 
की सूई दी जा सकती है । [ गो० दा» श्र० ] 


शिराज़ स्थिति: २६१ ३८९ उ० भ्र० तथा ५२९ ३५? पू० दे० । 
यह दक्षिण मध्य ईरान के सातवें प्रांत की राजधानी है। यह बूशिर 
से ११५ मील पृत॑-उत्तर-पूर्व में है भौर इसकी जनसंर्या ४,००,०६६ 
(१६५६) है । ५,२०० फुट की ऊँचाई पर तथा फारस की शाड़ी पर 
बसा यह बंदरगाह भी है । मष्य जाप्रोस श्रेशियों में यह व्यापार तथा 


सिराति 


सहकों या वेंद्र है। सड़कों द्वारा ही यह बशिर, इस्फाहन, येड्ड तथा 
करमान से मिला है। खेती योग्य भैदानों के बीच मे बसा, यह संगर 
कंबल, हाथ के बुने कपड़े तथा चाँदी के भाम के लिये प्रसिद्ध है। 
१६ वी शताब्दी में लगातार कई भूकंपों द्वारा इसे यथेष्ट क्षति 
पहुँची थी । [ पु* क० ] 


शिराति (?%।९७॥$) शिराह्रों को प्रभावित करनेवाले प्रदाह को 
कहते हैं। प्राय शिराओं को पेरनेवाले तथा इनकी दीवारों सक 
जानेवाले ऊतकों में प्रदाहु के कारश शिरात्मऋ दशा ( एशा0ए8 
एणजापाधठ्त ) हो जाती है। शिराति में शिया मोदी तथा संभवत 
लाल हो जाती है, जिससे उसे निश्चयात्मक रूप से पहचाना जा सकता 
है। यदि शिरा पृष्ठीय होती है, तो शिराति बड़ी कष्टदायी होती है। 
जब प्रदाह शिरा के प्रांतर भावरक्ष की भोर बढ़ता है और भ्रंत'- 
कला (शात॑00थाप्फ) का पोषण क्षीण हो जाता है, तब शिरा 
में रधिर थबका बनने लगता है। शिरा में जहाँ प्रथम वार रुषिर 
थका बनता है, वह वही पर दीवार पर चिपक जाता है भौर ल्यूमेन 
(शायर ) के बीच में, ऊपर नीचे, तीनों ध्लोर फैलने लगता है। 
यबका प्रमुख शिराप्रों से सहायक लिराप्मों में फैलने लगता है भौर 
इस प्रकार रुचिर के लौटने भे बाधा उत्पन्न हो जाती है, जिससे 
शिरा से संबंधित भंग में शोफ (0८0०॥8) शञ्राजाता है। इस 
दशा में रोगी को पूर्ण विश्राम दिया जाता है ताकि थक्‍के के 
विस्थापन से रुधिर-लोत-रोधन ( धशंएजा४08 ) का खतरा न 
उत्पन्न हो जाय । जब पूतिदृषित (8९70० ) भ्रवस्था होती है, 
तब रोगी के जीवन वा खतरा भ्रधिक रहता है। विश्वाम करने 
पर, भ्रधिकांश रोगियों में प्रदाह शांत हो जाता है भौर प्रारंभ में 
प्रभावित शिरा, नवीन तंतुपों के बनने के कारण, स्थायी रूप से 
भ्रधिधारित ( ०८००८०१८० ) हो जाती है। प्रभावित शिरा से संबंधित 
झधंग के रुधिर परितचरण वा पुन.स्थापन, समपाश्वी मार्ग को 
झोलकर, गिया जाता है। शरीर के कुछ भागों की शिराति «खत र- 
ताक होती है, जैसे पाएवे शिरानाल (क्ञाधत!ं 0095) की शिराधि, 
जिसमें प्रदाह भध्यवर्श के रोगों के कारण होता है भौर यह 
प्रदाह परिवर्ती, प्रमस्तिष्क फोड़े के रूप में, या पूयमय मैनिजाइटिस 
(एफएफ्रशा 7९०7६), या सामान्य दधिरपृयता (998८॥8 ) 
के रूप मे फैलता है। इस प्रतसस्‍था में केव, शल्यकर्म के द्वारा ही 
रोगी के प्राणों की रक्षा की झाशा को जा सकती है | [भ्र० ना० मे०] 


शिल्चर (3॥.887), स्थिति : २४ ४६? उ० भ्र० तथा ६९" ४५' 
पू० दे० । यह भारत के प्रसम राज्य के कछार जिले का नयर एवं 
प्रशासनिक केंद्र है श्रौर जिले के इसी नाम के उपडिविज्धन का भी 
यह प्रशासनिक केंद्र है। नगर बराक नदी के बाएँ +िनारे पर 
स्थित है। भारी वर्षा (१२४ इंच) श्रौर प्रपेक्षाकृत उच्च भौसत 
ताप के कारण वर्षा ऋतु में उमस रहती है। चाय, घान तथा 
कई जंगली उत्पादों का यहू व्यवसायकेंद्र है। नगर की जनसंख्या 
४१,०६२ (१६९६१) है। सगर की नगरपालिका (८६३ ६० से 
ही कार्य कर रही है। [ भर० ना० में० ] 


शिलिगुड़ी [ 5॥80४ ) स्थिति : २६१ ४३” उ० भ्र० तथा 
घका २६ पृ० दे० । पश्चिमी बंगाल राज्य के दाजिलिय जिसे का 


रअ० 


शिवकुमार सिंह, ढाकुर 


यह नगर है। जिले में इसी नाम का एक सवडिविज्वन भी है। रेल 
झौर राजपथ का प्रंतस्थ होने के कारण, यह तंगर दाजिलिंग एवं 
सिविक्रम के व्यापार का केंद्र है। जुट व्यवसाय नगर का प्रमुख 
व्यवसाय है। नगर की जनसंख्या ६५,४७१ (१६६१) है तथा 
नगर में नगरपालिका है। [ झ्न० ना» मे० ] 


शिलौंग स्थिति : २५१ ३०” उ० भ्र० तथा ६२" ०! पू० दे०। 
यह नगर भारत के भ्रसम राज्य की राजधानी है तथा संयुक्त खासी 
जयंतिया पहाड़ियाँ नामक जिले का मुख्यालय है। यह समुद्रतल 
से ४,६७८ फुट ऊँचे पठार पर, गोहाटी से दक्षिण में ६३ मील हूर 
स्थित है। यहाँ पैस्टर इस्टिट्यूट भौर शोध प्रयोगशाला है। 
स्वास्थ्यवर्धक जलवायु के कारण यह नगर लोकप्रिय है। समर 
में सैनिक छावनी भी है। नगर की जनसंख्या १,०२,३१६४७ 
(१६९६१) है। [ ध्० ना० मे० ] 


शिवकुमार सिंह, ठाइुर (१६४७०-१६६८) काशी नागरीप्रवारिणी 
सभा के संस्थापको में से एक । आपने चंदौली के मिडिल स्कूल में 
शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात्‌ प्राप काशी में स्थित क्यॉस कालेज 
में पढ़ने लगे । उसी समय झापने भ्पने कुछ साथियों के सहओोग 
से काशी नागरीप्रचारिणी सभा की स्थापना की। ततृपरचात्‌ 
स्वर्गीय प० श्री रामनारायश मिश्र भौर बाबु श्यामसुदर दास जी 
तथा प्रन्य सहयोगियो को साथ लेकर ये सभा की उन्नति में 
लग गए । 


प्रष्यपन के समय ततृकालीन विद्वान श्री सुधाकर द्विवेदी तथा 
हिंदी के सर्वप्रथम ठपन्‍्मासकार श्री देवकीनंदन खन्नी भादि विद्वानों 
के संपर्क का इनपर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। दसवी श्रेणी में उत्तोरां 
होने पर झापने लखतऊ के सी. टी. (९०, 7, ) द्वेनियग कालेज 
में शिक्षण कला का ध्ध्ययन किया । 


ट्रेनिंग कै पश्चात्‌ प्रापने चुनार के एक विद्यालय में एक वर्ष तक 
प्रधानाध्यापक का काय्य किया। वहाँ लोगों के साथ प्र मव्यवहार 
तथा अनुशासनशोी लता के कारण झ्ाप लोकप्रिय हो गए। फलस्वरूप 
वहाँ के तत्कालीत धभंग्रेज निरीक्षक ने झ्ापकी प्रशंसा इलाहाबाद 
में शिक्षा संचालक से की, जिसके परिशामस्वरूप ध्राप राजकीय 
सेवा मे ले लिए गए भौर डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए । 
हसके पश्चात्‌ भ्राप इलाहाधाद को नगरपालिका की शिक्षा संस्था 
में सुर्पास्टेडें: बनाए गए। झापने जहाँ जहाँ कार्य किया, सभी 
स्थानों में श्रपनी कर्तंव्यनिष्ठा, भ्रदम्य साहस तथा उत्साह का 
परिचय दिया। भारतीय संस्कृति की शक्षा तथा हिंदी शिक्षा 
का प्रचार प्रापके ये दो मुख्य उद्देश्य थे। भापको ब्रिटिश धरवार 
से राय साहब की पदवी प्राप्त हुई थी। झ्ापने वायसराय से मिल- 
कर डिप्टी हंस्पेक्टरों के वेतनक्रम की वृद्धि करवाई थी। उतने 
वेतन तक झाप नहीं पहुंच सके थे, परंतु श्रन्प पदाधिकारियों को 
बड़ा लाभ हुआ । सरकारी नौकरी मे व्यक्त रहते हुए भी धापका 
प्रष्यमन, लेलन तथा नागरीप्रचारिशी सभा को उस्मति के प्रयास 
जारी रहे। भ्रापकी लिखी पुस्तकें “'कालबोध”, “हिंदी सरण व्याक- 
रण" “आदर्श माताएँ”, धादश्श पतित्रताएँ, “पंचम जाज की जीवनी” 
प्रादि विशेष सिद्ध हैं । [ प्ो० थौ० ] 


शिपपुरी 


शिवपुरी १. जिला, भारत के मध्य प्रदेश राज्य का यह जिला है। 
इसके पूर्ष में काँसी, पूर्व-उत्तर में दतिया, उत्तर में ग्वालियर, 
उसतर पश्चिम में मुरैना, पश्चिम में कोटा तथा दक्षिण में गुना जिले 
है जले का क्षेषफल ३,४८६ वर्ग मील तथा जनसंस्या ३,५७/६५४ 
( १६६१ ) है। पिछोरा, शिवपुरी, कोशलरस तथा पोहरी जिले के 
प्रमुख तगर हैं । 

२. नगर, स्थिति : २५९ १८” उ० प्र७ तथा ७७" ४४ पु० 
दे०। यहु उपयुक्त जिले का प्रशासनिक नगर है। यहाँ ढी जन- 
उंश्या २६,६८१ ( १९६१ ) है । [ प्र० मॉ० मे० ] 


शिवरात्रि इसका तामांतर महाशिवरात्रि भी है। माथ मासीय 
कृष्णपक्ष की चतुर्देशी तिथि या फाल्गुत मास ( यक्ि पुरशिमांत 
गराषा हो ) के कृष्ण पक्ष की चतुर्देशी तिथि ही प्रकृत शिवरात्रि 
है। यह 'शिवज़त' है। त़्तकारी को शिवचितापरायरा द्ोकर 
उपवास, पूजा और राजिजागरण करना पड़ता है। यह ब्त 
राजिपअ्रधान है । 

इस ब्रत की महिमासूचक फई कथाएँ पुराणों में विस्तार 
है साथ कही गई हैं । किस प्रकार साधारण रूप से इस दिन उपवास 
प्रादि कर सामासग्य लोगों ने भसाधारणु फल प्राप्त किया-- 
यह इन क्रथाओं में दिखाया गया है। ईशान संहिता में कहा गया 
है कि माध कृष्ण चतुईशी को शिक्ष का लिग रूप से झाविभात्र 
हुप्रा था । 

शिवरात्रि ब्रत के प्रनुष्ठान के विधय में ध्राचायों में मतभेद है-- 
कोई प्रदोष, कोई रात्रि ( निशीथ ) और कोई प्रधेराज पर बल 
देते हैं। इस व्रत में शिवलिंग की विशिष्ट रीति से पूजा की जाती 
है, जिसका विवरण तिथितश्य में दिया गया है। इस ब्रत के भनुष्ठान 
में संप्रदायानुतार कुछ विभिन्‍नताएँ हैं । [ रा० शं० भ० ] 


शिवराम कश्यप ( सत्र १८८२-१६२४ ), भारतीय वनस्पति 
शास्तज्ञ, का जन्म पंजाब के झेलम नगर के एक प्रतिष्ठित सैनिक 
परिवार में हुआ थां। सन्‌ १८६६ में झ्ापने पंजाब विश्वविद्यालय 
की मैट्रिकुलिशन परीक्षा पास की तथा सन्‌ १६०४ में प्रागरा के 
मेडिकल स्कूल की उपाधि परीक्षा में उत्तीर्ण विद्याथियों में सर्वप्रथम 
ह्थानः प्राप्त किया। मेडिकल स्कूल में पढ़ते समय ही प्ापने इंटर- 
सीडिए सायंस की परीक्षा दी भशौर पंजाब विश्वविद्यालय में स्वे- 
प्रथम प्राए । उत्तर प्रदेश के मेडिकल विभाग में सेवा प्रारंभ की 
भौर सेवा करते हुए पंजाब विश्वविद्यालय की बी०एस-सी० परीक्षा 
भी दी और फिर सबंप्रथम स्थान प्राप्त किया। सन्‌ १९०६ में 
गवनं पेंट कालेज, लाहौर, में श्राप सहायक प्रोफेसर नियुक्त हुए तथा 
सीन वर्ष बाद चतह्यति शाल का विषय लेकर, झापने एम० एस- 
सी० परीक्षा पास की भौर विश्वविद्यालय के एम० ए० प्लौर एम० 
एस-सी० कक्षाओं के विद्याथियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। सत्र 
१६१० में भाप विलायत गए तथा दो वर्ष पश्चात्‌ केंद्रिज विश्व- 
विद्यालय से भ्रापको नेथुरल सायंस ट्राइपॉस की डिस्नी प्राप्त हुई । 
हवदेश वापस पध्ाने पर, शाप गयनेग्रेंट कालेज, साहौर, में 
वनस्पति शा के प्रोफेतर सियुक्त हुए। सत्र १६१६ में शाप 


१६-३१ 


देध१ 


शिवालिक पहुड़ियाँ 


प्ुनिवर्सिटी प्रोफेतर हुए तथा संत्‌ १६२६ में श्रापकी पदोन्‍्तति 
इंडियन एड्केशनल संबिस में हुई। भाप पंजाब विश्वविद्यालय के 
फेशो तथा सिड़िकेट के सदस्य भी निवाजित हुए और दबीर्घष काल तक 
विज्ञान विभाग के ढीन रहे । भागरा, लखनऊ तथा बतारस विश्व- 
विद्यालयों के विज्ञान विभागों से भी भाप बराबर संबद्ध थे । विज्ञान 
को भ्रापफी बहुमुल्य देन के झाधार पर, पंजाब विश्वविद्यालय ने 
सत्‌ १६३३ में भापको डॉक्टर भाव साथंस की मानोपाधि दी। सन्‌ 
१६१६ में इंडियन सायंस कार्ग्रेत के वनस्पति प्रनुमाग के तथा सत्र 
१६३२ में पूर्ण पधिवेशन के श्राप पभ्रष्यक्षा निर्वाचित हुए थे। सब 
१६२० में इंडियन बोटेशिकल सोसायटी की स्थापना पर झाप उसके 
मंत्री तथा पाँच वर्ष बाद उसके सभापति हुए | इस संस्था के जर्नल 
के मुख्य संपादक रहने के सिवाय, भाप हॉलेड के 'कॉलिका बोहेनिका 
नामक पत्र के सलाहकार संपादक रहे । 


डा० कश्यप ने बनस्पति शास्त्र से संबंधित भनेक मौलिक धरनु- 
संघान किए प्ौर मुत्यवयान लेख लिखे हैं, जिनमें एक्विसीटम 
(छपृप्ांडशपाा ) के लैंगिक जनन, पश्चिमी हिमालय के लिवर- 
वर ( ॥शटाक्म0708 ) तथा तिव्वत के वनस्पतिसमृह पर लिखे 
लेखों ने प्रापपी रुयाति देश झौर विदेश में फैला दी। इन्होंने 
पश्चिमी हिमालय तथा पश्चिमी झ्लौर मध्य तिथ्यत मे लबी यात्राएँ 
कीं । हत प्रदेश की खोज तथा यहाँ की वनस्पतियों के भ्ध्ययन में 
इनकी विशेष रुचि थी। दु्बत स्वास्थ्य पर भी निरंतर खोज में लगे 
रहकर, डा० कश्यप ते सिद्ध कर दिया कि वैज्ञानिक भ्रनुसंधान के 

आागे वे भ्रपने जीवन तक को भी कोई महत्व तहीं देते थे । 
[ भ० दा० १० ] 


शिवसिंद सेंगर (संवत्‌ १८६०-१६३४ वि०) । प्राम कांबा जिला 
उत्ताव के जमीदार श्री रणजीतसिह के पुत्र थे। शिवर्सिह्‌ सेगर 
पुलिम इंस्पेक्टर होते हुए भी संस्कृत, फारसी भ्रौर हिंदी कविता 
के भ्रष्येता, रसिक काठप्प्रेमी तथा हवयं भी कवि थे। *अद्योत्तर 
खंड! धौर 'शिवपुराण' का हिंदी प्नुवाद करने के भ्तिरिक्त 
आपकी प्रसिद्धि हिंदी कविता के पहले इतिहासग्रंथ 'शिवसिह 
सरोज” (र० का० सं० (१९३४ मि० ) लिखने के कारण है। 
इसमें लगभग एक सहस्त कवियों के जीवन और काब्य का भरत्यंत्त 
संक्षिप परिच्रय है। कवियों के जीवनकाल शभ्रादि के संबंध में कुछ 
जरुटियों के होते हुए भी, जिनका झपने ढंग के पहले ग्रंथ में होना 
बहुत स्वाभाविक है, इस कृति के लिये हिंदी जगत्‌ सर्वदा उनका 
झाभारी रहेगा। डॉ० प्रिय्सत का 'माडन वर्नाक्यूलर लिट्रेचर 
ध्रॉव हिंदुस्तान! पशवर्सिह्‌ सरोज” पर ही लगभग श्राषारित है । 
धाज मी यह कृति हिंदी कविता के इतिहास के लिये संदर्भग्रंथ 
बनी हुई है । 

सं० भ्रें७ --- मिश्नदंधु : “मिश्रबंधु बिनोद'; रामनरेश त्रिपाठी ३ 
कृविता कौपुदी' [ रा० फे० त्रि० ] 
शिवालिक पहाड़िया हिमालय पर्वत की बाह्यतम, निम्नतम 


तथा तरुणतम श्य खला हैं। उत्तरी भारत में मे पहाड़ियाँ गंगा से 
लेकर व्यास तक २०० मील की संबाई में फैली हुई हैं भौर इनको 


शिवानिक् समूह 


सर्वोच्च ऊंचाई लगभग ३,१०० फुट है। गंगा तदी से पूर्व में शिवा- 
लिक सरश संरणना पाटली, पाठकोट तथा कोटह को कालाधुगी 
सके हिमालय को आह्य श्युक्षता से पृथक करती है। ये पहाड़ियाँ 
उत्तर प्रदेश में बंगा शौर यथुना मंदी के बीच में पड़ती हैं भौर 
सहारनपुर जिले को देहरावून से पृथक्‌ करती हैं। ये पहाड़ियाँ 
पंजाब में होशधियारपुर एवं हंंवाज्मा जिलों तथा हिमाचल प्रदेश 
में सिरमौर जिले को पार कर जाती हैं। इस साम की शिवा- 
लिक भ्पूंखला प्रनेक नदियों द्वारा खंडितह हो गई है। इत नदियों 
में पश्चिम में घग्गर सबसे शड्ी नदी है। घरगर के पश्चिम में 
ये पहाड़ियाँ दीवार की तरह चली गई हैं भौर भ्रबाला को 
सिरसा नदी की लंबी एंएं तंग भादी से रुपड़ तक, जहाँ पहाड़ियों 
को संतलज काटती है, भ्रलग करती हैं। व्यास नदी की घाटी मे ये 
पहाड़ियाँ तरंगित पहाड़ियों के रूप में समाप्त हो जाती हैं। इन 
पहाड़ियों की उसरी ढलान की चौरस सतहवाली घाटियों को दून 
कहते हैं। ये दून सघन, भाबाद एवं गहन क्ृष्ट क्षेत्र हैं। सहारनपुर 
भौर देहूरादुन को जोडनेवाली सड़क मोहन दर से होकर जाती है । 
भृवेज्ञानिक इष्टि से शिवालिक पहाड़ियाँ मध्य-भल्प-तूतन से 
लेकर निम्न-शत्मंत-सूतन युग के धीच में, सुदूर उत्तर में, हिमालय 
के उत्थान के समय पृथ्वी की हलचल द्वारा शढ्ीभूत, वलित एव 
अर शित हुई हैं। ये मुस्यत: संगुटिकाश्म तथा बलुग्रा पत्थर से निर्मित 
हैं भौर इनमें स्तनी वर्ण के प्राणियों के प्रचुर जीवाश्म मिले हैं ( देखें 
शिवालिक समूह ) । [ भ्र० ना० मे० ] 


शिवालिक समूह ( 89४॥६ 8ए४८० ) भारत में धल्पनुतन 
हुए (१8॥00८7८ 9८700 ) के भ्रपराह्वु से शैलों के एक नए समुद्द का 





था जन 


श्थरै 





शणजाब 


शिवातिक समूह 


प्रारंभ होता है, जो प्रजयस्ध जलीय नित्षेपों मरे बना है भोर शिकालिक 
समूह के नाम से प्रसिद्ध है। तृतीय कल्प के झागसमन के समय से ही 
सारी पृथ्वी की समाकृति में श्रवेकानेक् परियरतेत हुए झौर जल तथा 
यल के वितरर में उलह फेर हुप । हिमालय प्रदेश, जो पुराजीब 
कल्प से ही गंभीर सागर से ढेंका भा, धीरे धीरे उच्च भूमि के रूप 
में बदलने लगा पश्रौर भ्रवेक भूसंचलनों के फलस्वरूप एक उच्च 
पर्व॑तश्ने सी में परिवर्तित हो गया। श्रल्पनूतन युग से जल छिछले 
ठालों के रूप में हिमालय के दक्षिणी भ्रभाग में फैल गया भौर भीरे 
धीरे एक बढ़े नद का रूप धारण कर लिया। इस बड़े नद को 
हिंद ब्रह्मपुत्र नद॒ या शिवालिक नंद कहते हैं। यह नद पृत्र में 
भसम से लेकर पश्चिम में पंजाब से होते हुए बलूचिस्तान, सिंध 
तक फैला था भ्ौर प्रब सागर में मिलता था। हसी नद के द्वारा 
लाए हुए निक्षेप शिवालिक समूह के प्रंतगंत झाते हैं । 


शिवालिक नाभ हरद्वार की श्षिधालिक पर्दतश्रंशी के भाधार 
पर दिया गया है, जहाँ पहले पहल शैलसमृहों में से बशेशकी जीवों 
के जीवाश्मों का एक भंडार मिला था । ये जौवाश्म हतने झ्रधिक 
भोर इतने प्रकार के थे कि उनसे उस युग के जीवविकास पर 
अत्यधिक प्रकाश पडता है। धीरे घीरे इस समूह के निक्षेप भारत के 
पन्‍्य भागों में भी मिले । इस प्रकार बलूचिस्ताम के मकरान, सिंध 
के मंचर, भ्सम के टिपम, हुपीटीला एवं डिहिंग भौर धर्मा के 
इरावदी शैलसमूह शिवालिक समूह के विभिन्न रष्टांत हैं। 


शिवालिक शैलसमूह प्रलवश जलीय निक्षेपों से, जिनमे बलुभा 
पत्थर, मृत्तिका, गोलाश्म मृत्तिका, पंकाश्म मुश्य हैं, बना है। ये 


जीवाश्म 





| गोलाश्म संगुटिकाश्म निम्न भत्यंतमूतन युग प्राइमेट्स, स्थार, कुसा, बिल्ली, शेर, चीता 
। (8०967 ००४807९/६/९) आर एश#०८९॥६८) ३०४५ द्वापी, भोड़ा। 
पिजार स्टेज धतिलृतन युग राइनोसिरस ( २07002705 ), गैडा, हिंपो- 

उपरि शिवालिक ; (एए|०० ४४४६) । (?७८०॥८) पॉटेमस, भैंसा, ऊँट प्रादि। ) » हि 

[ (४70 शंड8० ) | 

भोक पठान स्टेज पॉन्टन ) भोर सो भांसाहारी जीव 
० ?#फशा अब8०) एजाडिं। र रोडंट्स ( 7२0०0९॥/5 ) । 

मध्य शिवाशिक [६ नागरी स्टेज ( सारमेशैन स्तनघारी जीव, प्राइमेट्स, शिव!येरियम 

[ (४४६४ ड/०82०) ( धाशांद्र] ) मांसाहारी जीव, सू डघारी जीव, जिराफ । 


[ जिजी स्टेज 

| ( फांणी अब्ट० ) 
९ कमलियाल स्टेज 

। ( एबका)॥। इंब्टू० ) 


शॉरटोनिऐन 
([ ॥'णणणंधा ) 


पक्षी वर्ग, रेंगनैवाले जीव ( भड़ियाल, छिपकली 
साँप, कछुश्ा श्रादि ) । 
मद 


( सलर्था॥त ) 





शावि 


जिशेष प्राचुनिक मिट्टी की ही भाँति हैं। इनमें केवल इतना अंतर 
है कि सभय के बीतने से मे कड़े हो मए हैं । 


जिस्तार तथा धर्गीकरण --- शिवालिक समूह के निक्षेप समस्त 
दक्षिणी हिमालय प्रदेश में एक पतलो लोक के रूप में फंसे हैं। ये 
निक्षेप प्रसम, उत्तर प्रदेश, शिमला, पंजाब, कश्मीर, बलुचिस्तान 
एबं सिख में विशेष रूप से विह्तृत हैं। इनका वर्गीकरण ऊपर दिया 
हुआ है । 


शिवाक्षिक समूह का सहत्य --- जीवविकास की दृष्टि से शिवा- 
लिक समुह का महत्व मारतीय ह्तरित-ौल-चिजञान (४0४08:890%9 ) 
में विशेष है । जो स्तनभारी जीव, प्ल्पतूतनयुग के प्रपराहद्ठ के जीव 
जगत्‌ में मुर्य थे, उनके जीवाश्म ध्रत्यधिक संस्या में शिवालिक शैलसमुद्दों 
में मिलते हैं। विद्वानों का म्त है कि पाती भौर भोजन की बहुतायत 
के कारण दूर दूर से जानवर हिमालय प्रदेश में रहने के लिये भाए। 
उदाह रणा५्, सुभर, हिपोपॉटेमस भौर सू डुचारी जीव मध्य झफ़िका 
से भरब भौर ईरान होते हुए भारत प्राए थे। गेंडा, घोड़ा श्रौर 
आठ उत्तरी श्रमरीका से भाए हुए माने जाते हैं। इस समुह में म केवल 
विभिन्न वर्ग के जीवों के जीवाश्म मिलते हैं, श्रपितु इस समुद्र फे काल 
में समल्‍्त जीवविकास इतनी शोधता से हो रहा था कि ऐसे भी 
जोयाश्म मिलते हैं जिनमें दो जीवों के भंग हैं। इनमें शिवायथेरियम 
नामक जीव मुरुष है। शिवालिक का यह प्रतन्‍्य जीयों का खजाना 
यदि शंताश रूप में भी रह गया होत।, तो शायद श्राजकल पृथ्वी 
इन्हीं जीयों से ढंक्ी रहती झौर भोजन, पानी कमी का समाप्त ही 
छुका होता, परतु प्रकृति के नियम विचित्र हैं। समस्त जगत्‌ के 
स्वामी होते हुए भी इन जीवों का भ्रठ भी उतनी ही शीघ्मता से हुभा 
जितनी शिन्नता से इसका विकास हुमा था। भत्यंतवुतनयुण 
की हिमनद भ्रवर्धि भौर भ्रतिशीतोष्ण जलवायु के फलस्वरूप सभी 
ताल, तालाब जम गए, जीव मरने लगे, महामारी का प्रकोप 
हुमा शोर शर्तें: शनें: इन जीवों का प्रंत हो गया। जो कुछ जीव 

बच पाए, उन्हीं की संतान भाधुनिक जगत्‌ के जीव हैं । 
[(रा० चं० सि०] 


शिवि महाराज ययातति के दौहित्र तथा राजा उशीनर कै पुत्र, वैदिक 
मंत्रद्रष्टा तथा यशकर्ता (ऋ० १०.१७९.१ ), 'शिवि पग्रौशीनर' 
जिनकी उबारता एवं दयालुता जगरप्रसिद्ध है ( ब्रह्मांड० २.७४.२० )। 
इन्हीं गुणों की परीक्षा लेने के लिग्रे इंद्र तथा प्रश्नि बाज एवं कंबू- 
सर बनकर इनके पास पहुँचे। बाज कंबूतर को था जाना चाहता 
था पर शिवि ने उसे भपनी गोद में छिपा लिया । बाज ने भूछ मिटाने 
के लिये कबूतर के बराबर ही स्वर्ग राजा का मांस माँगा | कबूतर 
को तराहू के एक पलड़े पर रक्षकर शिवि दूसरे पलड़े पर झपना मांस 
काट काटकर रहते लगे, पर वह पक्षी इतना भारी हो गया कि 
रवि को स्वयं पलड़े पर बैठना पड़ा। इसपर अपने भ्पने वास्तविक 
रूप में प्रकट दोकर दोनों देवताप्ों ने महाराज शिवि को बर 
दिया। ( महा० वन० १३०.१६-२० ) इमके पुएय तथा भौदार्य 
की कपाएें पद्मयु रद तथा महाभारत में भ्भ्यत्र मी मिलती हैं। 

[ रा० हि० ] 


शैयर 


'शिंशुशिखि 


शिशुपाल चेदि के राजा दमबोद का पुत्र जिसको माता अुतदेव 
बसुदेव की बहन थी। कृष्ण का नातेदार पर उनका परम शत्रु । 
शत्रुता का कारण रुक्मिणी थी जिससे वह ब्याह करना चाहता था 
पर जिसे श्रीकृष्ण उठा लाए थे। जन्म के समय शिशुपाल के चार 
हाथ धौर तीन भ्राँसें भी जिन्हें देखकर इसके माँ बा० डरे । वे शज्चे 
को फेक दैना चालते थे पर भाकाशवा[ी हुई कि कृष्ण के छू! ही 
इसका प्रदुतुत रूप नष्ट हो जायगा शोर उन्हीं के हाथ इसको प्रृध्यु 
होगी । बाद में ऐसा ही हुग्रा। माधरचित 'शिशुपालवध महाकाब्य' 
में इसका विशद वर्णन है । [रा० द्वि०] 


शिशुशिक्षां शिशु मनुष्य का पूर्वरूप है। मनुष्य की संपूर्ण शक्तियाँ 
झौर समावनाएँ शिशु में संनिद्वित रहती हैं। उसके समुचित पालन 
पोषण एवं शिक्षादीक्षा पर ही भावी मनुष्य का विकास निर्मर रहता 
है । भ्रत. मनुष्य की शिक्षा को पूर्ख बनाने की नीव शैशवावस्था में ही 
पड़ जानी चाहिए । इसी से झ्लाज क्रे युग में शिशुशिक्षा को सर्वाधिक 
महत्व प्रदान किया जाता है। 


'शिशु' शब्द का प्नथं॑ बहुत व्यापक ह'ता है। कोई जर्म से लेकर 
हाई तीन वर्षों तक, कोई पाँच वर्ष तक भौर कोई छह या सात वर्ष 
तक फे बच्चे को शिशु कहता है। परंतु शिशुशिक्षा का भ्रष॑ 'दो से 
ग्यारह या बारह वर्ष तक की शिक्षा" माना जाता है। इस पर्याप्त 
लंबी प्रवर्धि को प्राय. दो भागों में बाँठा जाता है। दो वर्ष से छह 
वर्ष की शिक्षा को शिशुशिक्षा ( इनफंट या नसंरी एजुकेशन ) 
कहते हैं, जो प्राय. शिशुशालाप्रों ( नर्सरी स्कूलों ) में दी जाती है । 

है वर्ष के पश्चात्‌ ग्यारह या बारह वर्ष की शिक्षा को बालशिक्षा 
( चाइल्ड एजुकेशन ) या प्रारंभिक शिक्षा ( एलीमेंटरोी एजुकेशन ) 
कहते हैं। ससार के सभी प्रगतिशील देशों मे प्रारंभिक शिक्षा श्रनि- 
वाय॑ है। प्रतः कही छह वर्ष के पश्चात्‌ भौर कही सात बं से प्रार- 
भिक विद्यालयों में शिक्षा प्रारंभ की जाती है जो प्रप्य: पाँच वर्षो 
तक चश्चती है। तरपश्चातू बच्चे माध्यमिक शिक्षा में 9्रविष्ट होते हैं। 


उम्नीसवीं शताब्दी तक शिशु को शिक्षित करने का ढंग बडा 
ही कठोर था। उसके प्रति भ्रध्यापक की सहानुभूति का भरभाव था। 
शिक्षा में शारीरिक दंड का विधान श्रमुक्ष था। शिशु का भी कोई 
पूृथक व्यक्तित्व है--उसकी भ्रपनी प्रावश्यकताएँ, स्वतंत्र रुचि एव 
झाकाक्षाएँ हैं-इसपर अ्रध्यापक का ध्यान नहीं जाता था। शिशु 
# सामान्य ( तथाकथित ) भपराध पर प्रध्यापक का क्रुद्ध होना 
और उसे शारीरिक दंड देना स्वाभाविक था। माता पिता भी 
'दशवर्षाशि ताडयेत' को वेदबवाक्य मानकर शिक्षा में शिशु के दड 
का विधान नतमस्तक होकर स्वीकार करते थे । 


शिशु की ह्वतंजता का सर्वप्रथम प्रचारक रूसो ( १७१२- 
१७७८ ई० ) हुग्रा। तत्पश्यात्‌ पेस्तालौत्सी ( १७४६-१८२७ ) 
ते शिशुशिक्षा को मनोवैज्ञानिक प्राघार प्रदात किया। उननीसदीं 
शतारुदी के मध्य में फ्ोबेल नामक जर्मन शिक्षाशास्त्री ने 'आलो- 
षान! ( किडरगार्टन ) पद्धति हारा शिशुशिक्षा में कांति उत्परत 
की; परंतु प्रनेक कारणों से उसका प्रचार मंद गति से हुआ जिससे 
उस्मीसवीं शताब्दी कां झंत द्ोते होते यह पद्चति यूरोप के भ्रत्य 


दिशुश्षिका 


देशों तथा धमरीका में फैनी । बीसवीं शताम्शे है प्रारंस में प्मरीका 
के एडवर्ड थानेडाइक तथा चाल्स जुड़ ने शिशुशिक्षा को सरल, 
सरस एवं क्‍श्राऊषुक बनाने का प्रथत्तन किया। प्रव शिक्षाश'स्त्रियों 
एवं मनोवैज्ञानिकों का ध्यान शिशु सनोविज्ञान की भोर विशेष रूप 
है भाहष्ट हुपा। इदसो की प्रसिद्ध सहिभा शिक्षाशास्त्रिणी मैरिया 
मांतेस्सोरी ने शार्वेद्रियों की साधना पर विशेष बल दिया जिससे 
शिशु-शिक्षण-पद्धति में एक सबीन सुग आरंभ हुंभा भौर शिशु की 
शिक्षा सामुहिक से व्यक्तिप्रषांस हो गई। प्रत्येक शिशु की पृथक्‌ रुचि 
एवं मानसिक विकास के अनुरूप डसे शिक्षा देने की व्यवस्था हुई । 
महात्मा थांदधी ते शिशुक्षिक्षा में उपयोगितावाद को प्रधानता दो 
झौर जीवनोपयोगी किसी व्यक्षत्ाय ( जैसे कताई बुनाई या कृषि ) 
को हिक्षा का भ्राधार बगाया जिससे यहूु शिक्षा श्राधार ( ब्रेसिक ) 
शिक्षा कहलाती है । 
भधिकांश देशों में शिक्षा की दो प्रमुख पद्धतियाँ ब्यवहार में 
लाई जाती हैं--एक बालोचशान की, दूसरी मंंतेस्सोरी। बालोशान 
पद्धति में बच्चों को कुछ खिलोनों या क्रीड़ा उपकरणों (जिन्हें फ़ोबेल 
ने 'उपहार' कहा है) तथा शिशु भीतों (नर्सरी सौग्स) द्वारा सामूहिक 
शिक्षा दी जाती है। बच्चे शिका को खेल समसकर बड़ी रुचि से 
पाकृष्ट होते हैं. भौर विधालय उनके लिये झाकबंण का केंद्र बन जाता 
है। परंतु शिशुभनोविज्ञान के विकास से पता बला है कि प्रत्येक 
शिशु दूधरे से भिन्त होता है। भरतः उसकी शिक्षा दूसरों से पृथक दंग 
है होनी चाहिए । उसे प्रपनी सहज शक्तियों एवं संघ्ावनाप्नों का 
विकास करने के लिये प्रव्तर मिलना चाहिए। केवल सामूहिक शिक्षा 
देने से उसकी बहुत सी भ्क्तियाँ प्रविकसित रह जाती हैं। प्रत: बालो- 
शान का स्थान धीरे धीरे मांतेस्तोरी पद्धति ले रही है। मातेस्पोरी 
पद्धति के मुल प्राधार हैं शार्नेद्रियों का साधन या विकास तथा शिशु 
की स्वतंत्रता । इस पद्धति के द्वारा तीत से छह या सात वर्ष के बच्चों 
को अनेक प्रकार के शैक्षिक यंत्रों (डिडेक्टिक) ऐपैरेटस द्वारा वस्तु्थों 
के छझुप, रंग, भाकार प्रांदि का ज्ञान कराया जाता है। परंतु प्रायः 
संपूर्ण शान बच्चे स्वयं प्राप्त करते हैं। प्राई्मशिकाण इस पद्धति बा 
मुल मंत्र है । भ्रध्यापिका दर्शक के रूप में विद्यमान रहकर शिश्‌ के 
कार्यों का संप्रेदात एवं निर्देश करती है। इससे उसे “अध्यापिका' ते 
कहकर “संबालिका' कहते हैं। मांतेस्सोरी विद्यालयों में इंद्रियसाधना 
के साथ साथ व्यावहारिक जीवन की उपयोगी शिक्षा दी जाती है, 
जैसे भोजन परसना, कमरा साफ करना, कमरे के सामान व्यवस्थित 
रूप से सजाकर रखना, दृत्यादि। श्यच्छता के साथ ही वेशभूषा धारण 
करने के ढंग, जैसे बालों में कंधी करना, कपड़ों में बटदत लगाता, 
फीता बाँधना इत्यादि भी छसिक्षाएं जाते हैं। इन विद्यालयों में 
टेबुल, कुर्सी, चौकी इत्यादि सभी भावश्यक सामान हल्के बनवाए जाते 
हैं जिससे बच्चे सरलता से उन्हें स्थानांतरित कर सके । इस प्रकार 
उन्हें प्रपने सभी कार्य स्त्रयं करते की शिक्षा दी जाती है । 


उक्त दोनों प्रकार की पद्धतियों में शिक्षू के व्यक्तित्व का महत्व 
हवीकार किया जाठा है भौर उसे किसी प्रकार का शारीरिक दंड न 
दिकर प्रेम से शिक्षा देना श्रेय्कर माना जाता है। शिदा में दंड पा 
पुरस्कार के बिना वातावरण से थो प्र रखा मिलती है वही शिक्षु के 
विकात में तह्ायक होती हैं। बालोद्यान पद्धठि में उपहार का विधान 


१६४ 


शिक्षुशिक्षा 


वो है परंतु धुरस्कार का नहीं है । मांतेस्तोरी पड़ति में भी पुरकार 
या प्रतोभन देकर शिक्षा की शोर प्राकृष्ठ करते का कोई विधास 
नहीं है । दोनों ही पद्धतियों में सक्रियता का सिद्धांत मान्य है । बच्चों 
में क्रियाशीशता एवं स्फूि की अधिकता होती है जिसका संचालन 
उपयुक्त दिशा में होगा बाहिए। भतः आधुनिक शिक्षा में शिक्षु को 
विभिन्न अकार की क्ियाधों में व्यस्त रखा जाता है भौर शिक्षा को 
सेल का रूप प्रदान किया जाता है जिससे वह शिशु को बोक ते जान 
पड़े । भ्राधुनिक शिक्षा का एक बहुमास्य सिद्धांत है 'करके सोखमा' । 
इस सिद्धांत के प्नुबार ही रक्त दोनों पद्धतियों में ब्यावहारिक शान 
की शिक्षा दी जाती है। झिशु के शरीर में निरंतर वर्धभान शक्ति 
एवं स्फूति का उपयोग करने के लिये शारीरिक व्यायाम तथा छेल- 
कूद की पर्याप्त व्यवस्था रखो जाती है। खेलकूद के नियमों के पालन 
से भमुशासन की शिक्षा मिलती है, साथ ही सहयोग द्वारा कार्य करने 
एवं झ्रादान प्रदान करने का भ्रभ्यास बढ़ता है । 


शिशुशिक्षा में कहानी, कविता तथा संगीत को भी प्रमुख स्थान 
दिया जाता है। यद्यपि श्रीमती मांतेस्वोरी परियों की काल्पनिक 
कथाओं के विरदृध हैं भौर बच्चों के लिये उन्हे प्रनुपथुक्त मानती हैं 
फिर भी ध्यवद्टार में प्रामः देखा जांता है कि ऐसी कथ/भों से बच्चों 
का केवल मनोरंजन ही नहीं द्वोता वबरतु उनमें कल्पनाशक्ति का 
विकास भी होता है। प्रत: उनके पठघक्रम में इनका होना लाभदायक 
सिदुष होता है। बच्चों के लिये कविता एवं संगीत के महत्व को 
श्रीमती मतिस्सोरी भी स्वीकार करती हैं। भ्रतटः उनके विद्यालयों में 
बच्चों को कविताएं--विशेषत: नादसौंदर्यात्मक, लययुक्त एवं अभिनेय 
कविताएं सिखाई जाती हैं। प्रयाण गीतों तथा दृत्य के साथ चलनेवाले 
गीतों को प्रधानता दी जातो है। तातपयँ यहू है कि वर्तमान शिशुशिक्षा 
पद्चरति में शिशु को सब प्रका( की स्वतंत्रता देकर भात्माभिव्यंजन 
का पूर्ं भ्रवसर प्रदान किया जाता है। इसके लिये भ्रनुझूल वातावरण 
एवं उपकररा प्रस्तुत करना शिक्षक का मुख्य कतंज्य होता है । 


उपयुक्त सिद्धांतों के भनुसार शिशुशिक्षा के समुचित प्रसार के 
लिये निम्नोक्त भावश्यकताओ्री की पूति भ्रपेक्षित है--दो से छह वर्ष 
के बच्चों के लिये शिशुशालाभों (नपेंरी स्कूलों) तथा छह से ग्यारह 
वर्ष के बच्चों के लिये बालोश्ान की स्थापना; सभी शिशु विद्यालयों 
में जलपान एवं दोपहुर के मोजत की व्यवस्था; शिशु छात्राबासोों की 
स्थापना; शिशुशिक्षा के लिये उपयुक्त प्रशिक्षित प्रध्यापिकाशों की 
नियुक्ति; बच्चों के कीढ़ोपकरणों की अ्यवत्या; बालसमाजों 
(चिल्ड्रेंस क्लबों) की स्थापना जहाँ बच्चे एकत्र होकर परत्पर मिल 
सके तथा मनोरंजन के साधनों द्वारा जी बहुला सकें; शिशुशिक्षा के 
लिये उपयुक्त साहित्य--झाकर्षक पुस्तकें, पत्रपत्रिकाएँ भ्रावि--के 
प्रतिरिक्त उपयोगी एवं ह्ाकंक खिलौने प्रस्युत करता; विकलाग, 
विक्वृतमस्तिष्क एवं भ्रपराधी जक्नों के लिये पृथर्‌ विद्यालयों की 
स्थापना; शिशुप्रदर्शतियों द्वारा बच्चों के स्वाह्थ्य को होत्साहइच 
देता; तथा राज्य द्वारा क्षिक्षा का संपूर्ण भारवहन जिससे सभी 
अच्चों को समान ह्वसर मिले, सोजन, जलपान, श्रावास प्रादि 
नि:शुल्क प्राप्त हों एवं उनके शारीरिक या मानधिक विकास में धतासाक 
के कारण कोई इृटि व रहने पाए 


शीजिभांये 


सूं० प्रं७ -- मनरो : एनसाइमलोपीडिया भाव एजुकेशन; मैरिया 
मतिह्सोरी : डिस्फछू री झाँव द चाइल्ड; इल्स फॉरेस्ट : चाइस्ड डेण्हु- 
लपमेंट; हिकतर तथा हैरिसन : चाइल्ड साइकॉलोजी; सरजूप्रसाद 
सौबे | पाश्वात्य बिका का इतिहास; तथा सीताराम चतुर्वेदी: 
शिक्षाप्रशालियाँ भौर उनके प्रवर्तक । [र* शु«०] 


शोजिशांग ( आत«४०४ ) या शो ( $ ) लतवादी चीनी गरा- 
पंत्र में दक्षिगों चींगकी प्रयुक्ष नदी है। यह युमैव के पठार से; 
६,००० फुट की कैंगाई से, निकलकर दक्षिण-पू्वं दिशा में १,२५० 
भीख बहने के पश्चात्‌ दक्षिणी बीत सागर में गिरती है । शीजिश्नांग 
तथा छोटी नदियों से बने डैल्टां पर फैसटॉस नगर स्थित है। सदी- 
मुहाने से भीतर की भोर २३० मील दुर स्थित बूजो (००४०७ ) 
तक जलयान भाते हैं। वक्षिणी चीन का यह सबसे बड़ा व्यापारिक 
राजमांग है। प्रंग्रेजी में इस नदी का नाम वेह्ट रिवर है। 

[ प्र० ना० मे० ) 


शीतनिष्कियता समशीतोष्ण भौर शीतप्रध।न देशों में रहने- 
वाले जीवों की उस निष्किय तथा भ्रवसस्नावस्था को कहते हैं जिसमें 
वहाँ के भ्रनेक प्राणी जाड़े की ऋतु बिताते हैं। इस भ्रवस्था में 
शारीरिक क्ियाएँ रुक जाती हैं, या बहुत क्षीण हो जाती हैं, तथा 
वह जीव दीर्घकाल तक पूर्ण निष्किय द्वोकर पड़ा रहता है। यह 
प्रवसत्था नियततापी ( 0 9000९त ) तथा प्रनियततावी (००१- 
७90000०0 ), दोनों प्रकार के, प्राणियों में पाई जाती है । 


नियततापी प्राणी --- चिड़ियों में शीतनिष्कियता नहीं होती। 
स्सलनपायी जीवों में से यह कीटमक्षी चमंगादड़ौँ, कई जाति के मृषों 
तथा भ्रन्य कृतकों भौर भालु तथा संबद्ध वर्गों में पाई जाती है। इनमें 
से मुषों भौर कृतकों भादि के शारीरिक ताप का शीतनिष्क्रिय 
झवस्था में, नियंत्रण नहीं हो पाता। इस प्रवस्था में हो जाने पर 
वे श्रनियततापी दो जाते हैं, कितु भापु, स्कंक्र ( छंणां८ ) भौर 
रेशुन ( 7४000 ) में यह नहीं होता। ये नियततापी ही बने रहते 
हैं। भ्रृव प्रदेशीय मादा भांतु तो इसी प्रवस्था में बज्चे देती है। 


मूषों, ग्रिलहरियों तथा चमगादड़ों में शारीरिक ताप गिरकर, 
चाताब रण से केवल कुछ भंश भधिक बना रहुता है। निष्कियता की 
धवधि तथा पधवसन्तावस्था की गहुराई में सी भेद होता है । मौसिम 
धथा जीव कौ जाति के भनुप्तार श्रवि भिन्‍न द्वोती है । 


झनियततापी प्रा्ी --- प्रकशेरकी प्राणियों में से भनेक, निष्किय 
झथवा पुटीतृत भवस्‍्था में, शीतकाल बिताते हैं। वितलियाँ तथा 
मविखयाँ यही करती हैं। साधारण धोंधा निरापद ह्थान में जा- 
कर, प्रपने कवल के मु हु को कैवित्यमी प्रच्छद से ढेंक लेता है भौर 
झ्वसस्त हो पढ़ रहता है । 


सिस्‍ने गये के भन्‍्य अ्रतियततापी प्राणियों की तथा प्रकशेंदरकों 
की सीदनिदिकियता में अधिक भेद नहीं होता । प्रनेक मछलियाँ भ्रौर 
भेढक मिट्टी, कीचड़ ऋइदि में शुसकर बैठ जाते हैं। साँप, छिपकली 
ग्रादि पत्थरों या सकड़ी के कुंदों ग्रादि के नीचे शीतकाल में निश्किय 
पहन रहुते हैं। इसके शरतेर का ताप बाताइरात के ठाप के क्रेदस पक 


शव 


का तो डिप्ी प्रधित्त ना रहता है। पाले से जमा देतेवाले शीत में 
मेहक तथा हम भ्रस्य जीवों की मृत्यु हो जाती है। 


शारीरिकी --- शीतनिबष्कियता का कारण केवल शीत ही नहीं 
जात पड़ता; क्योंकि शीत से निष्किय होनेदाले जीवों की दशा प्रत्युध्ण 
वातावरण में भी वेपी ही हो जातो है तथा शीतनिष्किय स्तेनपायी 
जीव, शीत बहुत बढ़ जाने पर, भविक गहरी नींद में हो जाने के बदले 
जाग जाते हैं। सामान्यतः: १२-१४* सें० ताप हो जाने पर, शीत- 
निष्कियता ब्यापने लगतो है, किसु एक ही जाति के भ्रन्य जीव 
झधिक शीत पड़ने पर भी भ्रधिक काल तक क्रियाशील बने रह 
सकते हैं । 

निष्कियता का झागमन मोटापे से संबद्ध जान पडता है । क्रिया- 
शीलता के काल के झंत में जंतु बड़ा मोटा हो जाता है झोर निष्कियता 
के काल में उसकी चर्बी ही शरीर के झ्राहार के काम भाती है। जो 
जीव यथेष्ट चबीं नहीं एकत्रित कर पाते, वे जदरदी निष्किय नहीं 
होते । निष्किय 'भ्रवस्था में होनेवाले जंतुपों का शारीरिक ताप, धन्य 
जंतुप्ों की प्रपेक्षा, भधिक परिवर्तंनशील होता है भौर पूरंत. निष्किय 
होने पर वह २-४” सें० ही रह जा सकता है। हृदयगति मंद हो 
जाती है भौर जागने पर एकाएक बढ़ जाती है। श्वसन धीमा द्वो 
जाता है । हिम मूष ( 7867708 ) तो तीन मिनिटों मे केबल एक 
बार साँस लेने लगता है। भ्रवशोषित प्रॉक्सीजन प्ौर उत्सजित 
कार्बन डाइप्रॉक्सा इड का भनुपात, जाग्रत भ्रवस्था की तुलना में, कम हो 
जाता है। स्पर्श की भनुभूति यश्षप्र कम हो जाती है, तथापि तंत्रिका 
तंत्र पूर्ण निष्किय नहीं होता । 

यदि शरीर का ताप १४-१६ से हो जाता है, तो जंतु 
प्रायः जाग जाते हैं। कुछ जतुभों के जागने में कई घटे लगते है, 
किंतु कुछ, बसे भमगादड़, कुछ मिनटों में ही होश में भा जाते 
हैं। बाह्य ताप की वृद्धि के प्तिरिक्त, हिलाने डुलाने तथा भ्रति शीत 
पड़ने पर भी निष्क्रिय जंतु जाग जाते हैं। 


इस बात के प्रमाण हैं कि निष्क्रियता का नियंत्रशा मस्तिष्क, 
संभवत: मध्य मह्तिष्क, के कंद्रों तथा प्रंतःस्तावी तंत्र द्वारा होता 
है, शितु भ्रंतल्लावी परिवर्ततों का ठीक पता नहीं है। इसलिये 
झंत जावी प्रंथियों वाली भाग्यता को पूर्णतः: सिद्ध नहीं कहा जा 
सकता है । [ भ० दा» व० ] 


शीतलाप्रसाद त्रिपाठी भारतेंदु के सहयोगी, साहित्यसेबी 
विद्वान जो हिंदी के प्रभम भमिनीत नाटक जानकीमंगल' के रचयिता 
थे। जिपाठी जी काशी के गोवर्धनसराय मुहल्ले के निवासी देवीदयाल 
जिपाठी के पुत्र भशौर प्रियर्संन के सहयोगी, पटना कालेज के संस्कृत 
अध्यापक सौर अभ्रतेक हिंदी-संस्कृत-प्रथों के प्रणेता छोटुराम 
निपाठी के प्रश्नज थे। इन्होंने भारतेंदु द्वारा संस्कृत से प्रवृदित नाटकों 
का संशोगन तथा परिध्कार कर उनके प्रनेक साहित्यिक कार्यों में हाथ 
देँटाया था | पे स्वयं भ्ण्छे कि, वैयाकरण, धर्मंशाली, ज्योतिषी 
झोर साटककार ये । ऋड्गविलास प्रेस के स्वामी राभदीन पसिंहु के 
अनुरोध पर इन्होंने हिंदी का बृहत्‌ व्याकरण लिखना शारंभ किया 
का कितु असामग्रिक निधन के कारण उसे पुरा व कर सके । उस 


शीकषा संत्रधंव 


समग्र जब व्यावत्ताविक वाटक कंप्रमियों का जोर था, बाबू ऐश्वर्य- 
मारायण दिह, उर्फ़ लरबर अशुआ के अयत्न से काशी में “बनारस 
वियेटर' के मंच पर भैत्र शुकुत एकादशी, सं» १६२५ वि० को, 
काशीनरेश महाराज ईश्वरीप्रसाद मारायण सिंह के भादेश से 
भिपाठी जी हारा रजित, उपर्युक्त साठक सबसे पहले खेला गया। 
भारतेदु जी ने इस प्मितय में लद्मण को भुमिका भ्रस्तुत की थी 
जिसका विवरण ८ मई, १८६८ के इंडिया मेल' में प्रकाशित हुपा 
था। यश्यपि हिंदी की पद्मप्रधात साटय परंपरा का निर्वाह करने के 
कारश इससे झमिनव नाटथ प्रणाली तथा कलार्मर उपलब्धि की 
धारा करना व्यर्थ है, तथापि खड़ी बोली गश की प्रधानता तथा भ्सि- 
शेयता की दृष्टि से इसका ऐतिहासिक महत्व है। कथावस्तु, 
संबादयोजना प्लादि पर तुलसी का प्रभाव स्पष्ट ष्टियोचर होता है 
झनेक प्रसंग या तो रामचरितमानस, विनयप्रत्रिका भौर गीतावणी 
के उद्धरणों पर प्राधारित हैं या गे कुछ भटा बढ़ाकर ज्यों के त्यों 
स्वीकार कर लिए गए हैं। इसकी नताटकीयता तथा रोचकता का 
श्रेष वस्तुतः 'मानस' की सनाटकी य संवादयोजना को है। जानकोमंगल 
के झतिरिक्त जिपादी जी ने 'रामचरिताववी! (१८८५ ई० में 
प्रकाशित), 'साविश्रोचरित्र! (१८६९५ ६०), “'ननदमयंती) 'विनय- 
घुष्पावली' भोर 'भारतोस्नति स्वप्न! 'करशाविशतिका (१८६४) 
भादि पुस्तक रची हैं। संभव है, भारतेंदुकुत नाटक में उल्लिलित 
(्रयोषचंद्रोदय! के हिंदी क्‍भ्रमुरादक पं० शीतलाप्रसाद भी यही हों । 
रामदीन सिह की डायरी के प्रनुतार इनकी मृत्यु जनवरी, १८५६५ 
में हुई। 


सं० ग्रं० --- शिवमंदन सहाय : सचित्र भारतेंदु, ल्गविलास 
प्रेस, १६०५; सोमनाथ ग्रुप्र. हिंदी नाटक साहित्य का इतिहास; 
रामदीन तिंहू की डायरी; श्रीवेशी पुस्तकालय, तारणपुर, धुनपुन, 
पटना में सुरक्षित; शिववंदन सहाय : साहुबनसाद पिहू की जीवनी; 
रामघंद्र शुबल : दिदी साहित्य का इतिद्वास; प्रियक्षंत : माडन वर्ना- 
क्यूलर लिट्रेचर भाँव हिंदुस्तान, भारतेंदु हरिश्बंद्रकृव नाटक निबंध; 
क्याससु दरदास : रूपक रहस्य । [बी० गा० सि०] 


शोया संप्रदाय सत्ती शीया लोग इत्लाम के प्रष्म तीन खलीफाओों 
आदबू बक, उमर भौर उत्पात को पैगंबर के प्राविकारिक उस्तरा- 
विकारी नहीं मातते कितु इस घारणा को छोड़कर, जो 
निश्चित रूप से निषेषधात्मक है, शीयावादी दो वर्गों में विभक्त हैं: 
(क) कट्टरपंथी धस्ना प्रशरी शीया, जिन्होंने सुची पंथियों की भाँति 
ही कुरान और पैगंवर में विश्वास प्रकट किया है भ्ौर (शव) संप्रदाव- 
वादी इस्माइली शीया (जो बाहिनी, साभी भी कहे जाते थे, 
कितु सामास्यतया सुस्ती लोग उन्हें इब्ट्राती के नाम से पुकारते थे, 
क्‍योंकि वे निधिद्ध कार्यों की प्रगुमति देते थे। कभी कभी किए 
जानेवाले उत्पीहनों भशौर प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति से बंचित 
किए जाने के बावकुद सुस्ती पंथियों शौर भ्स्ता भ्रशरी शीयात्रों मे 
एक दूसरे का मुस्लिम होता भस्वीकार भहीं किया है। उन दोनों 
में बरास्तविक मतनेद है, कितु यह मतभेद ढुरान हें दी हुई बातों 
झोर धामिक &िड़ांतों को तत्यत: स्पर्श महों करका। धुल्कियों का 
विश्यास है कि जब किसी विधय पर कुसाब भोश डैसंदर का कोई 


रैनई 


शौल संप्रदांध 


निदेश न आत्त होता हो, तो सभी समस्याएं इज्मा-ए-उम्मस था 
जनता के अहुमत का विज्ञार करके सुलकाई जानी भाहिए, 
क्योंकि कुरात में लिखा है “बे (मुसतलप्रान) भपने कार्यों का निर्णय 
परामश या मंत्रशा से करते हैं। शीया लोग उस मामलों में, जिनका 
लिर्ेय करना सर्वताभारण की शक्ति से परे हो, शौर जो किसी 
देवी शक्ति द्वारा ही निर्णीत हो सकते हैं, जनता का हस्तक्षेप उवित 
नहीं मानते । इसलिये सुब्नियों के 'खिलाफत' की टक्कर में शीयाभ्ों 
का इमामत या इमाम वंश है। 'मैं सुमसे इसके सिवा भौर कोई 
पारिश्रमिक नहीं भाहता कि तुम भेरे बंधुशों से प्यार करो' ऐसा 
कुरान में लिखा है। शीयाप्तों का विश्वास है कि पैगंबर के भाद 
अली पहला इमाम था भौर उसने क्रपमे पुत्रों हसम झौर हुसेस 
को धपना उत्तराधिकारी बनाया भौर कहा कि उनके बाद 
इमाम पद हुसेत वंश के उक्त राधिकारियों को ज्वेष्ठाधिकार के 
सिद्धांत के अनुसार प्राप्त होता रहेगा। किंतु कोई भी हमाम, 
दैवी भादेशों के प्रनुतार कार्य करते हुए, इमाम पद का अ्रधिकार 
अपने छोटे बेटे को भी दे सकता था । 


इसापत के मुख्य लक्षण फारस के एक शीय। विद्व'तु भब्दुल 
बाकर मजलिती ( पूृत्यु १७०० ई० ) ने सिम्न प्रकार से वशित 
किए हैं : 


(३) इमामत, ईएमबर भोर पैगंबर की सत्ता पर भाषारित है, 
धभौर जनमत या जनता की इच्छाभों से निर्धारित नहीं होती। 
जनता द्वारा इमाम के भ्रमान्य ठहरा दिए जाने पर भी उसके ईशवर- 
प्रदरत धर्माधिकार या पद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। (२) 
पैगंबरों की नियुक्ति की भाँति, इमाम की भी नियुक्ति ईश्वर के 
लिये स्‍झ्रावश्यक है, क्योंकि वह प्रपने द्वारा निर्मित मलुष्यों के उजित 
प्रयप्रदर्शन के लिये मी उत्त रवायी है। (३) इमाम भ्रश्नांत (इंकफैलिबिल) 
झोर पापमुक्त हैं। (४) 'प्रत्येक जनसमुह या जनता के लिये एक 
पथप्रदर्शक हो, ऐसा कुरान में कहा गया है। इमाम कुरान धौर 
कापून के प्राधिकारिक प्रथ्नविधायक भोौर ब्यास्याता हैं। (५ ) 
झंत में इसाम ही ईश्वर प्रौर मानव जाति के बीच मध्यस्थता करने- 
याले हैं। 'ठनकी सध्यस्थता के सिवा प्रस्य किसी भी स्थिति में मानव 
जाति के लिये ईश्वर के दंड से बच सकता संभव नहीं है! । 


प्रैगंबरों के बचतों (हदीस) के चार मुस्य शीया संग्रह ये हैं-- 
कुलामी का 'काफ़ो फो इफ्मुदृदीन' प्रतल कुंमी का मान क्षा यह 
लदल फकोह, भौर पध्रत-तुसी के 'तदहजीशुल अ्रहकसम' इत्तिबसार | 
मे बगदाद के बुव६ हिंदों के राज्ययवाल ( ६४६-१०५५) में तेयार 
किए गए थे । शीयों प्ौर सुक्षियों के क्चनप्त॑ग्रहों के ब्रीत्र परिवार 
के सदस्वों जैसी समानता है | 


बारह शीया इसामों का संक्षित परिचय --- (६) शीया भौर 
धुश्तियों दोनों द्वारा माम्य सदियों तक प्रबलित हृदीसों से प्रली की 
सर्वप्रमुखता सिद्ध होती है--'मैं ज्ञान का सगर हूं, और प्रली 
इसका मुंश्य द्वार है! तथा 'वह जो मेरी चमुता मानता है, 
की भी प्रयुता मानता है! । शीया खैखकों का दावा है कि पेगंधर जब 
ऋपनी अंतिम तीबाचा से लौट रहे हे, आदिर खुम तामक अला- 
पति ससन “के निकट कस्होने अली को अपना रराधिकारी (वस्ी) 


शौया' बंतदाव 


तथा इमाम मामांकित कियह औरर अपने शिक्ष्यों से कहा कि वे 
झली के पास जायें शौर उसे बधाई दें। (२) घली के पुत्र हसत ने 
६.६१ ईं० में मुसलमानों के नागरिक कलह को शांत करते के लिये 
मुश्राविया से सुलह कर ली लेकिन पदत्याग के बाद भी प्लाठ वर्ष वह 
जीवित रहा । (३) भली के पुत्र हसन का ५६ वर्ष की धायु 
में कर्दला में मोहरंम के दिन १०, ६१९, (हिजरी) ए० एच० 
( प्रक्तू० १०, ६८० ई० ) शहीव हो जाना ऐसी घटना है जो 
मुकलिप जग्रत्‌ को हमेशा से झांतरिक चोट पहुँचाती रही है। कूफा 
के प्रस्थिरचित निवासियों ने हुसेमस को झामंजित किया कि 
बहू आकर उसके सगर पर अभ्रधिकार कर ले। इमास लगभग ५०० 
घुडसवारों के साथ मदीना से चल परड़ा। कितु मुप्राधिया के पुत्र 
मेजिद की भोर से शफ़ा और बसरा के गवर्नर भोबेदुल्ला बिन जियाद 
ते कुफ़ा की जनता को भयाक्रांत कर भ्रात्मममपंण के लिये विवश 
कर दिया। इमाम के प्रनतुयायियों को कूरता के साथ अतावश्यक 
युद्ध के लिये विवश किया गया जिसमें उसके ८७ रिश्तेदार प्रौर 
प्रनुयायी मारे गए । कहा जाता है कि इमाम के शरीर पर तलवार 
झौर भाले के ६७ धाव गिने जा सकते थे। इधलाम के इतिहास में 
'करबंला ट्रेजेडी! के सदश ऐसी कोई दुमरी घटना नहीं है जिसने 
शीयावाद के विकास में इससे भ्रधिक सहायता पहुँचाई हो । लेकिन 
कट्टर शीयाबादी मत के भनुसार हुसेस मानव जाति के उद्धारक 
के रूप में चित्रित हैं। देवी प्रेरणा से उन्हें यहू पहले ही मादूम 
हो गया था कि झागे क्‍या होनेवाला है भौर उम्होंने स्वेच्छा से 
प्रत्मयलिदातन करना स्वीकार किया। (४) हुसेन के प्रृत्र भली 
ने राजनीति से झलग रहकर ३४ वर्ष ( ६८१-७१४ ) इमाम 
के रूप में उपासना भौर धर्मंप्रथार में व्यतीत किए भौर 
प्रब धामिक पथप्रद्शंक के रूप में इमाम के कर्तव्य खलीफा 
के कतंव्यों से, जो शासन का प्रध्यक्ष होता था, बिलकुल भ्रलग 
कर दिए गए। (५) उसका पुत्र मुहम्मद बकर उसी के चरण- 
चिह्लों पर चला भोर १६ वर्षों तक शोयावाद के निदेशक के 
हुप मे प्रतिष्ठित रहा। (६) इमाम जफर सादिक ( ७०२-७६५ ) 
को शीया सुन्‍्ती दोनों का भ्रादर प्राप्त है । हालाँकि उसके 
नाम से बहुत सी किताबें उसकी मृत्यु के बाद ही लिकी गईं, पर 
वहू सचमुच बड़ा विद्वान तथा शिक्षक था भौर सुन्नियों को इस 
बात का गर्व है कि उनके विधिविधान के चार ह्थापको में से 
दो, मलिक बिन पध्नस झौर श्रबूं हनीफ़ा, उसके शिष्यों में से थे । 
(७) उमय्या भौर भ्बासी छलीफाों ने पैगंबर के वंशजों को 
सताया । लेकिन प्रत्यावार के बावजूद शीयाई इमामों ने शरतिपुर्ण 
साय का अ्रवर्लंबत किया। ज़फर सादिक के उत्तराधिकारी मूसा 
काजिम को हाकें रशीद ने कैद कर लिया ध्रौर कैदलाने में ही 
७६७ ई० में उसकी मृत्यु हुई। (८) खलीफा मामू रशीद ने इमाम 
प्रती रजा को मदीने से मर्व बुला लिया धौर उसे भ्रपता उत्तरा- 
घिकारी निमुक्त किया, लेकिन जब मांमूँ मर्व से बगदाद भरा रहा था, 
इमान जहरीले पअ्रंगूर खाने से मशहद में मर गया। (€) मामू 
ते ध्ली रजा के पुत्र मुहस्मद सकी को शिक्षित किया और अपनी 
पुत्री ज़ेनश वा उम्मी फ़्जल से उसका विवाह कर दिया। (१०) 
तकी का पुत्र झ्रली तकी समार्रा में शीया विरोधी खलक्षोफ़ा मुतवकिल 
झौर उसके उच्च रा धिकरियों द्वारा २६ वर्ष तक कैद कर दिया गया। 


केक 


(१९) उसके बेटा हसन धस्करी ने विद्वात्‌ भौर भाधषाविश के रूप 
में स्थाति भाजित की, यद्यपि वह किशोरावस्था में भ्रपने पिल्‍ा के साथ 
समर्रा में कैद रहा था। (१२) भ्रतिम इमाम मोहम्मद महदी॥ 
अपने प्रिता को सृश्यु पर केवल डया ५ वर्ष का था। जशन्नतुल छुल्द 
के भनुसार वह भपने समर्यर के घर के तहखाने में छिप गया । शीयों 
का यह रढ़ विश्वांस है कि इमास छिपा हुआ है, भर वह समम 
का धत होने पर प्रपने को अ्रक्ट वरेगा । इमाम के अकटठ ने होने 
तक धार्मिक विवेजन का कार्य मुजतहीदियों द्वाया संपन्न होगा। 
शीया मुजतहीद बह धिद्वात्‌ होता है जिसके पास कोई ऐसा प्रमाण- 
पत्र हो, जो किसी इमाम द्वारा दिया गया हो | सुन्नियों में ऐसा 
कोई व्यक्ति नही होता । 


(५) इस्माइली शीभा -«« हस संप्रदाय के लोग जो भ्रभी तक 
पाए जाते हैं, (यथा, बोहरा खोजा, भागाखानी, द्रूस इत्यादि) धर्म 
परिवर्तन न करनेवाले समुदाय हैं, जो भपने भ्रन्य मुस्लिम भाइयों 
के साथ मिल जुलंकर रहते हैं, भौर जहाँ तक उनके राज्य का कापून 
भ्रनुमति देता है, वे प्रपने सारे कार्यों का प्रबंध हमाम (नेता) था 
दाई (इमाम का वायंबाहरू) के नियन्रण में करते हैं। किंतु मध्य 
काल मे इस्माइली शोयाग्रों ने हमाम के संबंध में ऐसे सिद्धातों 
का अचार किया, जो प्राचीन रुढ़ हस्घलाम से पूर्णतया प्रसंगत 
प्रतीत हुए | वे हुल्ुुल मे विश्वास करते थे ( कि परमात्मा इमाम 
के रूप में ्वतरित हुआ ), भौर तनासुल याने पुमर्जन्म में भी 
प्र्थातु जब इमाम मरता था, तो परमात्मा उसका शरीर 
छोड़कर उसके उत्तराधिकारी में भ्रवतरित हो जाता था जो 
व्योज्येष्ठधा के शाधार पर इमाम प्रद प्राप्त करता था। 
इन दो झाये विचारों के भ्राधार पर यह मान लिया गया था 
कि इमाम पैगंबर से अधिक उच्च था। घूकि ईश्वर का कतंव्य 
है कि वहु सदा मानव का प्रथप्रदर्शन करे, इसलिये इमामों की 
शखला का कमी पंत नही होगा। इमाम प्रक्ट भ्रथवा प्रप्रकट 
रह सकता है। यदि इमाम शअ्रप्रकट हो तो उसका प्रतिनिधित्व दाई 
याने प्रधान कार्यवाहक करेगा, जो पुनः पारी पारी से प्रन्य कार्य- 
वाहक या उप का्यबाहक नियुक्त करेगा। यह श्रपेक्षित था कि 
प्रकक शौर प्रप्रकट इमाम सात सात की संख्या के दलों में एक 
दुसरे का अनुगमन करेंगे प्रर्थात्‌ सात, प्रकट इमामों के बाद 
सात प्रप्रकट्ट इमाम हुमा करेंगे, जब तक समय का पंत ने 
हो जाए। दिव्य हात्मा का प्रततार होने के कारश इमाम 
समय शभौर परिस्थितियों के प्रनुतार कुरात के नियमों का निरा- 
करश या उनमें संशोधन कर सकता था। कट्टर इस्माइलियों 
के विचार से तथाकथित रसूल हमामों के दाई या कार्यवाहक 
ही हैं। प्रंत में यह उल्प्रेर्य है कि सामान्य जनवर्ग से तो कुछ 
नहीं कहा जाता था किंतु छुने हुए लोगो को, जो ७ या € 
श्रेणियों में विभक्त थे, कुरान के प्रतीकात्मक प्र की व्यास्या 
की जाती थी। प्रों लियरी के अनुसार चतुर्थ श्रेणी में शिक्षार्थी 
को यह बताया जाता था, 'कि सातवें हृथाम ( भ्र्थात्‌ जफ़र 
सादिक़ के बेटे मे इस्माइल या इस्माइल के बेटे मोहम्मद ) 
ने रसूल मोहम्मद की शिक्षाप्रों का निराकरण कर नया दैवी 
संदेश ( इल्हाम ) दिया है। उफर सादिक का सबसे बड़ा बेशा 


शोषामिधुषक 


इस्माइल मादक वस्तुओं का सेवन करता था; बह धपंने पिता 
के जीवनकाल में ही मर गया भौर जरफ़र सादिक ने, जिसने उसे 
पहले ही अपने उत्तराधिकार से बंखित कर दिया था, उसे 
मदीना के मजार आाकी में प्रतिष्ठित मागरिकों की उपस्थिति में 
दफनता दिया । किंतु इस्माइलियों का कहना है कि इस्माइल शौर 
उसके उलराबिकारियों को सुद्चियों के ध्रत्याचारों से बचाने के लिये 
ही वह फ़रेब किया गया था । 

इस्माहली संप्रदाय की स्थापना का श्रेय प्रब्दुल्ला बिन सावा 
को है, जो यमन का मुललिम धर्मदीदित यहूदी था। उससे 
उसमान के खलींफाकाल भें भी को देवी अवतार धोदित किया 
थां। कितु इसके विशिष्ट सिद्धांतों का विवेचन, जफर सादिक 
की प्ृत्यु ( ७१५ ई० ) के कुछ दिनों बाद भ्रब्दुल्ला विन मेमीन 
में किया । 

आंदोलन --- फारस की खाड़ी क्षेत्र के किरमाती विद्रोह, मिस्र 
में फाधिमी विप्लव भ्रौर प्रलामुत के इमामों के विद्रोहों से स्पष्ट 
है कि शासक मुस्लिम वर्ग द्वारा जनसाधारण का इतना दमन 
हुमा था कि वे भसहाय द्वोकर एक भ्रसंभव मुक्तिदायक की कल्पना 
करने लगे थे। प्रोफेसर बर्नाडई लावेस ने राजली महान के एक 
बकभ्य का उल्लेख कर कहा है: ईरानी श्रमिक यर्ग को 
इस्माइली पासंइर्धामयों से प्रभावित होने से ब्रयाना अभ्रसंमव 
था। उपमुक्त तीन बड़े भांदोलनों की अ्रस॒फलता के पश्चात्‌ 
इत्माइली क्रांतिकारी नहीं रह गए, भौर उनका भी सुन्नियों तथा 
शीयात्ों की तरह ढुढ़िवादी संप्रदाय बन गया । 


शीर्षामिन्नचक (0०/॥७॥० ॥77०5) वह भंक है, जो खोपड़ी की 
चौड़ाई को लंगाई से भाग देने पर प्राप्त भाग फल में १०० से गुणा 
करने पर प्राप्त होता है। सोपड़ी की चौड़ाई वानों के ठीक ऊपर 
मापी जाती है भ्रौर लंबाई अ मध्य (£780८]8) से लेकर पश्चक्पाल 
के उदप्र बिंदु तक मापी जाती है। शीर्षाभिसूचक, यदि ७५ से कम 
होता है, तो सिरया खोपड़ी दौर्घशिरस्क (60॥०00ल्‍००कश८), 
यदि ७५ से य० के मध्य होता है, तो खोपड़ी मध्यशिरस्क 
( ए्र०5४४८७ए७भा८ ) तथा यदि ८६० या इससे भ्रधिक होता है, तो 
खोपड़ी लघुशिरस्क ( 07809०८फो/४70 ), कहलाती है। स्वीडन के 
ए, ए. रेस्सिप्रस (8. 2. रिटाडाए5) सामक मानवशाली ने इस ध्ंक 
का सुझाव दिया था। मानव की विभिन्न प्रजातियों में विभेद करते 
में शीर्षाभिसुचक बड़ा उपयोगी सिद्ध हुमा है। मानव जाति में यह 
झंक ६० से १०० तक पाया जाता है। सोजों से सिद्ध हों गया है 
कि शीर्षाभिसूचक वाताबग्ण से बहुत प्रभावित होता है। प्रतः ध्रव 
इस अंक का उपयोग बहुत कम किया जाता है। यह कपालीय सूचक 
( एाढगा8। ग्रत९४ ) से, जो केवल कपाल की भाप से संबंध रखता 
है, भिन्त होता है । [ ध्० ना« मे० ] 


झुक ( ४८००५ ) ग्रह सभी ग्रहों मेँ सर्ाधिक कॉतिमय है। यही 
नहीं, यह प्रत्यधिक कांति के स्थिर तारों से भी प्रशिक कांहिवाला 
है। यदि प्राकाश की नीली पृष्ठप्ृ॒ति प्रात हो, तो उच्चतम तार- 
कौय कांतिसात -४'४ की झवश्या में जब यह उच्चतर बलिकी 
झवर्था में होता है, धव इसे दिन में भी लाली नेभों से देशा था 


रेशब 


शुकत, रामची 


सकता है। रात में जन यहू क्षितित्र के ऊपर थभ्रा थाता है 
तब इसके प्रकाश में बुक्षों की छाया बस सकती है। सूर्य भौर 
पृथ्यी से निकठता झ्लौर प्रंशशः इसका उच्च, ६१ प्रतिशत, 
काशानुपात इसकी कांति का कारश है । ग्रहों के सौरकम 
में इसका दूसरा स्थान है। इसकी सूर्य से श्रौसत दूरी लगभग 
६,७०,००,००० मील है । इसका व्यास ७,५८४ सील है, जो करोीय 
करीब पृथ्वी के व्यास के बराबर है। सूर्य से इसका प्रसर कोश 
| बार ज॑ टाणाह&00॥ ) ४५" तक हो सकता है, जिसके काररा/। 
इसे सूर्यास्त के बाद ४३ घंटे तक दैल सकते हैं। संद्रमा के समान 
ही इसकी भी कलाएं द्वोती हैं, कितु इसके आकार में प्रतीश परिवर्तन 
इर्यधिक होता है। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि इसका धुूर्यंत 
काल इसके २२५ दिनों के परिक्रमण काल के बराबर हो सकता 
है | शुक्र सतह पर घने मेधों का भ्रविचज्छिष्त भावरण है। भ्रमिनव 
झनुसंधानों से ज्ञात हुथा है कि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइ- 
प्रॉक्साइड झौर बहुत बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन है। भ्रॉक्सीजन का 
प्रस्तिस्व संदिग्ध है। इसके पृष्ठ का ताप ४३८“ सं० है। इससे यह 
संकेत सिलता है कि शुक्र ग्रह पर प्राशिया वनस्पति जीवन संभव 
नहीं है | [ मं० भ० प० ] 
शुक्ल, रामचंद्र ( सत्‌ १८८४-१९४१ ६० ) भालोचक, निबंधकार, 
साहिश्येतिहासकार, कोशकार, अनुवादक, कथाकार भ्रौर कवि । जन्म 
बस्ती जिले के धगौना गाँव में । मौरजापुर के लंदन मिशन रकूल से 
१६०१ में स्कूल फाइनल परीक्षा पास की जहाँ उनके पिता सुपरवाइजर 
कामनूनगो थे। प्रतिकूल कौट'विक परिस्थितियों के कारण प्ागे की शिक्षा 
में सफलता मे मिल सकी । १६०३ से १६०८ तक 'झानंद कार्दबिनी' 
के सहायक संपादक का कार्य किया। १६९०४ से १६०८ तक लंदन 
मिशन स्कूल में ड्राइंग मास्टर रहे। ११०८ में काशी नांगरी- 
प्रचारिणी सभा में “हिंदी शब्दसागर” के संपादक नियुक्त होकर 
भ्राएं। श्यामसुदरदास के शब्दों में 'शब्दतागर की उपयोगिता 
पौर सर्वांगपूर्ं ता का भ्रधिकांश श्रेय पं० रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त 
है।' १६१६ में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक 
नियुक्त हुए जहाँ १६३७ से जीवन के प्रंतिम काल (१६४१) तक 
विभागाध्यक्ष का पद सुशोभित किया । 

प्रमुख रचनाएँ --- प्रादर्श जीवन १६६४; विश्वप्रपंच १६२०-२१; 
बुद्ूषधचरित १६९१२; जायसी ब्रंधावली १६२४; हिंदी साहित्य का 
इतिहास १९२९; संशो० प्रवरद्धित १६४० ; पोस्वामी तुलसीदास संशी० 
संस्करण १६३३; वितामरि प्र० भा० १६३६९ (विचार वींधी १६३० 
का सेंशो० परिवर्दधित रूप); सूरदास १६४३; नितामशि द्वि० भाग 
१६४५; रसभी मांता १९४९ । 

शुक्त जो शायद हिंदी के पहले समीक्षक हैं जिन्होंने वैविध्यपूर्ण 
जीवन के ताने बाते में गु फित काथ्य के गहरे भ्रौर व्यापक लक्ष्यों का 
साक्षात्कार करने कर वास्तविक प्रयश्त किया। उन्होंने (भाव या रस 
को काथ्य की धात्मा माता है। पर उतके विद्यार से काव्य का भंतिम 
सदय झामंद नहीं बहिक विभिन्न भावों के परिष्कार, प्रसार भौर 
सामंत्रत्म द्वारा लोकमंगल की प्रतिष्ठा है। उनकी दृष्टि से भद्ान्‌ 
काव्य गह है जिसमें जीवन की निपाशीलता उजागर हुई हो। 
इसे उन्होने 'काश्य में लोग मंगल वी साधमाइसथा' कहा है। शुभ 


थी की समत्त मोलिक पिचारणा लोकजोयन के मुं भ्रादशों से 
प्रतियदष है । “हमारे हृदय का सीधा लगाव प्रकृति के गोचर रूपों 
से है! इसलिये कवि का सबसे पहल! और शावश्यक काम "विवग्रहण' 
या 'विज्ञामुभव' कराना है। पूर्य विवग्नहश के लिये वरायं वस्सु 
की 'परिस्यिति' का वित्रण भी भ्रपेक्षित होता है। एस प्रकार शुक्ल 
जी काम्य द्वारा जीवन के समग्र धोष पर बल देते हैं। जीवन में 
झौर काव्य में किसी तरह की एकांगिता उन्हें प्रभीष्ट नहीं । 

शुक्ल जी की स्थापनाएँ शासत्गदृध उतनी नहीं हैं जितनी 
मौलिक । उन्होंने प्रपपि लोकभावता और मनोवैज्ञानिक रृष्टि से 
फाव्यशास्त्र का संसार किया। इस इष्टि से वे पश्राबाय कोटि में 
शाते हैं। काव्य में लोकमंगल की भावना शुक्ल जी की समीक्षा की 
भक्ति भी है झौर सीमा भी। उसकी शक्ति काव्यनियदूध जीवन 
के व्यायहा रिक धौर व्यापक भर्थों के मामिक पझनुदंधान में निहित 
है। पर उनकी झालोचना का पूनिश्चित नैतिक केंद्र उसकी 
साहित्यिक मुल्यचेतमा को कई धबसरों पर सीमित भी कर देता 
है उनकी मनोवैज्ञानिक ८ष्टि झआलोच्य कवि कौ भनोगति की 
पहचान में भ्रद्वितीय है| 

जायसी, पूर भौर तुलसी की समीक्षाप्रों ढारा शुक्ल जी ने 
व्यावहारिक पझ्ालोचना का उच्च प्रत्तिमात प्रस्तुत किया। इनमें 
शुक्ल जी की काव्यभर्मशता, जीवनविवेक, विद्वत्ता धौर 
विश्मेषशक्षमता का प्रसाधारण प्रमाण मिलता है। काब्यगत 
संवेदताओों की पहचान, उनके पारदर्शी विश्लेषण शभौर यथातथ 
आधा के द्वारा उन्हें पाठक तक संप्रेषित कर देने की उनमें श्पूर्ग 
सामथ्यं है। इनके हिंदी साहित्य के हतिहास की समौक्षाह्रों में भी 
ये विशेषताएँ स्पष्ट हैं । 

शुक्ल जी के मनोजिकार संबंधी निबंध परिणत प्रज्ञा की उपज 
हैं। इनमें भावों का मनोवेज्ञालिक रूप स्पष्ट किया गया है तथा 
मानव जीवन में उनकी भावश्यकता, मूल्य धौर महत्य का निर्धारण 
हुप्रा है। भावों के भनुरूप ही मनुष्य का श्राचरश ढलता है--इस 
दृष्टि से शुक्ल जी ने उनकी सामाजिक भ्रथंवता का मनोयोगपूर्वेक 
भ्रमुसधान किया । उन्होंने मनोविकारों के निषेष का उपदेश देने- 
वालों पर जबर्दस्त प्राक्मणु किया भौर मनोवेगों के परिष्कार पर 
जोर दिया | ये निबंध व्यावहारिक दृष्टि से पाठकों को झपने भ्रापफो 
झौर दूपरों को सही ढंग से समभने में मदद देते हैं तथा उन्हें 
सामाजिक दायित्व और मर्यादा का बोध कराते हैं। समाज का 
संगठन और उनम्तयन करनेवाले ध्रादर्शों में क्‍्रास्था इन रचनाग्रों 
का मुल स्वर है। भाषों को जीवन को परिचित स्थितियों से संबद्ध 
करके काठ्य की दृष्टि से भी उनका प्रामारिष॒क निहपण हुआ है । 

प्रपने सर्वोत्तत रूप में शुक्ल जी का विवेषबनात्मक गद्य पारदर्शी 
है। गहन विदयारों को सुसंगत ढंग से ह्पष्ट कर देने की उनमें 
पधसामाण्य क्षमता है। उनके गद्य में प्रात्मविश्वासजन्य स्छुता की 
दीप्षि है । उसमें यचातचता और संक्षिप्तता का विशिष्ट गुण पाया 
जाता है। शुक्ल जी की सुूक्तियाँ भ्रत्यंत भ्रथ॑ंगर्म होती हैं। उनके 
विवेश्रतात्मक गश्य से हिंदी गद्य पर क्यापक अभाव ढाला है । 


है ३७ 


है 40] 


शुवा 


शुक्र जी का “हिंदी साहित्य का इतिहास' हिंदी का गोरवर्शधय 
है। साहित्यिक प्रवृत्तियों के प्राधघार पर किया गया कालविभाग, 
साहित्यिक बाराधों का साथ्थंक निरूपण तथा रवियों की विशेषता- 
बोषक समीक्षा इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं। शुक्ल जी को कविताों 
में उनके प्रकृतिपरम भौर सावधान सामाजिक भावों द्वारा उनका 
देशानुराग व्यंजित है। हनके भप्रनुवादप्रंथ भाषा पर इनके सहज 
ग्राधिपत्य के साक्षी हैं । 


भाषाय॑ शुक्स बहुमुली प्रतिभा के साहित्यकार थे। जिस क्षेत्र 
में भी का किया उसपर उन्‍होंने प्रपनी प्रमिठ छाप छोड़ी। 
धालोचना प्रौर निबंध के क्षेत्र में उनका प्रतिष्ठा युगप्रवतंक 
की है। 


सें० प्रं० -- प्राचार्य राफचंद्र शुकुल--डा० शिवनाथ; ध्रालोचक 
रामचंद्र शुक्ल-सपा० गुलाबराय प्रौर डा० विजयेंद्र स्नातक; 
भ्राचायं रामचंद्र शुक्ल और हिंदी श्ालोचरना--डा० रामबिलास 
शर्मा; रामचंद्र शुक्ल ( जीवन भौर पतृत्व ) -चंद्रशेखर शुक्ल । 

आाचाय॑ शुक्तर कै समीक्षासिद्धांत--ढा]० रामलाल विह । 
[ थि० शं० म० ] 


शुज्ञां शाहंशाह शाहअहाँ के द्वितीय पुृत्र शाहज़ादा शुजा का जन्म 
२३ जुन, १६१६ ई० को भजमेर में हुमा । पिता के विद्रोह के समय 
वह उन्हीं के साथ शक्रपनी माँ की गोद में रहा, लेकिन विद्नोह 
का दमन होने के पश्चात्‌ झपने भाहयाँ, दारा भौर प्रौरंगजेत्र के साथ 
वह दक्षिण से लाहौर, शाही दरबार में लाया गया भ्रौर 
झपने पितामह की पृत्यु के समय तक ये लोग मू?जहाँ के संरक्षण में 
रहे। दरबार में ही प्रन्य राजकुमारों के समात शौर मुग्ल परंपरा 
के भनुसार उसकी भी शिक्षा भौर दीक्षा का प्रबंध किया गया। 
जहाँगीर की गृश्यु के पश्चात्‌ श्रासफ खाँ ने तीनों राजकुमारों को 
म्रजहाँ से भ्रजगय कर सादिक खाँ को उनकी रक्षा के लिये सौंप 
दिया । शाहजहाँ के सिहासनारोहण के पए्यात्‌ प्रासफ खाँ के 
साथ वह शाही दरबार में भ्पने भाइयों के साथ धाया। पिता ने 
उसे भतुल्य धनराशि प्रदान को । 


उसके राजनीतिक जीवन का प्रारंभ १६३२-१६३३ में हभा । 
दौलताबाद के किले पर भ्रधिकार करने के बाद महावत खाँ ने 
बीजापुर पर भाकमण करने का भादेश पाकर सम्राद से यह प्रार्थना 
की कि रॉजकुमार के सरदाश में यथेष्ट सेना उसके सहायतार्थ भेजी 
जाय । भ्रतएवं सम्राद ने शुजा को १०००० जात व १०००० सवार 
का मंसबव देकर दक्षिणी सीमांत पर भेजा । परेंदा के दुर्ग को घेरने भौर 
बीजापुरी फौजों से युद्ध करने में तथा मराठा सरदारों के छापामार 
हमलों से निपटने में शुजा ने प्रपनी यौद्धिक कामता श्रौर साहस का 
परिचय दिया। बाद में शाहजहाँ ने उसे दक्षिण से बुला लिया। 
१६२८ में जब मुगलों का कंधार पर पुत्रः भ्रधिकार हो गयां छब 
शाहजहाँ ने उसके मस्सब को उन्नत करके उसे काबुल में रहने का 
झादेश दिया । उसे भाशा दी गई कि यदि ईरान का शाह सेना लेकर 


शुभ 


कंधार पंर फिर अपना श्रधिकार जप्राने को अग्नसर हो तो वह 
उसका विरोध १रे और दुर्ग की रक्षा करे। लेकिन अगले कुछ बर्षों 
तक प्राक्तमण न होने के कारण शुजा को भागरेव प्र बुला लिया 
गया तथा बंगाल का सुवेदार बताकर भेजा गयां। १६४६ में कधार 
को ईरानी फीजों ते फिर अपने श्रधिकार में कर लिया । जब १६४२ 
में जाहजहाँ ने दुसरी बार कघार पर अभियान की योजना बनाई तब 
उसने शुजा को बगाल से बुला लिया । औरंगजेब वी कमान में सेना 
में धाया बौला परंतु पूर्व के समान इरा बार भी सफलता न मिलो 
झतएव शुजा बंगाल वापस गया भोर वहाँ वह १६५२ से १६५६ तक 
शांतिपूर्वक रहा । इस प्रकार बंगाल में रहते रहते उसे सत्रह वर्ष हो 
चुके थे। 

बंगाल को जलवायु तथा वहाँ के आलस्य एवं विलासपूर्ण जीवन 
ने उसके शरीर पर कुछ हानिकारक प्रभाव तो डाला परतु उसकी 
चेतता, स्फूति, बुद्धिक्षमता में कोई कमी न प्राई। पिता की बीमारी 
तथा दारा के राजनीतिक बागडोर के सम्हालने का समाचार युवकर 
उत्तराधिकार युद्ध के लिये तह अधीर हो गया। इस विष पर 
उसने भौरंगजेब और मुराद से भी पत्रब्यवहार किया। तीनों ने 
एक समझौते के प्रमुसार सिभिन्‍न दिशाश्रों से दिल्‍ली पर ग्राक्रमण 
करने की योजना बनाई । हतता ही नहीं, उसने श्पने भ्रापको स्वतत्र 
कर अपने ताम का खुतवा पढ़वाया और सित्रके चलाएं। श्रौपणारिक 
रूप से तो उसके शाही पद में कोई कसी ते रहु गई थी, अभ्रव केवल 
झपने प्रतिद्ृद्धियों को हुराने श्रौर दिल्‍ली के सिहासन को हस्तगत 
करने की बात रह गई थी। झ्रतएवं वह एक विशाल सेना सेकर 
पश्चिम की भोर चल पड़ा। बिद्दर के सुब्रे को पार करता हुभा 
वहू बनारस तक बिना किसी रोकटोक के पहुँच गया। शाहजहाँ 
झौर दारा ने उसे भागे बढ ने से रोकने के लिये सुलेमान शित्रोह व 
मिर्जा राजा जयसिंह को रूजा, पर जब वह वापस न हुप्रा सब्र 
शाही फौज़ों ने उसपर प्राकस्मिक प्राक्रमश कर उसे बहादु पुर 
की लहाई में परास्त किया भौर उसका पीछा किया। सुलेमान 
शिकोह सूरजगढ़ तक भ्रागे बढ़ता ही गया और वह अ्रपने शत्रु से 
केवल १४ मील धुर था जब्न उसे भ्रपने पिता का यह श्रादेश मिला 
कि गौरंगजेब व मुराद की सयुक्त सैनाग्रों का विरोध बरने के लिये 
बहू तुरंत धागरा वापस भा जाए। भततः सुलेमाद शित्रोह ने शुजा 
से संधि कर लो और उसे बंगाल, उड़ीसा तथा मुगेर के पृ का 
बिहार फा क्षेत्र देकर वह भ्रांगरा की भोर चल पड़ा, पर राघ्ते मे 
ही उसे प्रवने पिता की हार को खबर मिली । 


गदुदी पर बैठने के पश्चात झौरगजेब ने शुजा को मंत्रीपूर्ण 
पत्र लिखा, उसे बंगाल के सूबे के अतिरिक्त बिहार का समस्त सुबा 
प्रदान कर दिया श्रौर दारा को परास्त करने के पश्चात्‌ चन श्ौर 
भूमि के रूप में उसे झ्धिक संतान देने का वचन भी दिया। 
सत्काल तो शुजा को सतोष झौर हष॑ हुमा परंतु भौरगजेब के भ्पने 
पिला ह्लौर भाई मुराद के प्रति ध्यवह्षार को देखकर उसे पश्रपने 
प्देष्ठ भाई की उदारता में संदेह हुआ । श्रतः जब शुजा को यह 
धूचना मिली कि औरंगजेब दिल्‍ली छोड़कर पंजाब चला गया है 
धौर दारा को परास्त करने में व्यस्त है तब उसकी महत्वाव |क्षा 
फिर उम्र हो उठी | भ्तः उसने लड़ाई की तैथारियाँ प्रारंभ कर दीं 


१६० 


शुह्तिएन (क्यों 'भुंस-छ) 


भौर बंगाल से प्रश्यान करके पटना होता हुआ बहु इलाहाबाद था 
पहुँचा । उसके बढ़ने कौ खबर हश्ौरंगजेव को मुल्तान में ब्रिशी। 
अतः दारा का पीछा करने का कार्य उससे श्रपने शभ्रफसरों को सौंप 
दिया, और स्थयं झागरे श्राया ( तवंबर, १६५८ » | यहाँ से उसने 
शुजा का रास्ता रोकने के लिये राजकुमार सुलतान मुहम्भद को 
भेजा । परंतु शुजा झागे बढ़ता ही मया। अंततोगत्वा झौरंगजेब थे 
स्वयं खजुबा के मंंदाव मे उससे होड़ शी भोर ढसे हराकर भगा 
दिया । मीर जुतला को फौजों ने उसका पीछा किया। फरवरी, 
१६५६ से भ्प्रैल १६६० तक बंगाल में शुजा ने शाही फौजों का 
मुकाबला वीरता भ्रौर साहस से किया | ध्त में विवश होकर मई, 
१६६० में भ्रपने कुटुब के साथ वह प्राराकान को भ्ोर भाग गया । 
वहाँ पहुँचकर शुजा ने भाराकान राज्य के विरद्ध षद्यं4 रत । 
उसके राज्य पर भ्रधिकार कर फिर बंग।ल पर हमला करने कौ 
योजनाएँ बनाई । पर इस पड़यंत्र का भामास जैसे ही वहाँ के 
राजा को हुश्ना, वेसे ही उसने शुजा का वध करने की एक योजना 
बनाई । शुजा डरकर जंगलो में भागा जहाँ जनवरी, १६६॥ ई० में 
वह मार डाला गया। मुहम्मद शुजा, युग को देखते हुए बुद्धिमाच, 
साहसी एवं महत्वाकांक्षी व्यक्ति था [ ब० 5० स० ] 


शुनक दुढ के पुत्र एफ महथि, जिनकी उत्पत्ति प्रमद्वरा के गर्भ से 
हुई थी। पुराणों के प्रसिद्ध शौनक के यही पितामह हैं ( म० भा० 
झादि० ५-१० ) । शौनक को इनका पुत्र भी कहा गया है ( वही, 
अ्रनु० ३०-६५ ) | श्री कृष्ण का दृत बनकर ये हास्तनाधुर गए थे । 

( चं० भा० प० ] 


शुनफू (क्यों हूसी) (ल० १०२०-९०) । चीनी चित्रकार । चीनी 
कला के प्रस्यात भृध्श्यकारों में इसका स्थान है। कला के ऊपर उसके 
व्याख्यान भी उपलब्ध हैं जिन्हें उसके पुत्र ने 'बनों तथा जलघारापों 
के महाद संदेश! नामक प्रंथ में संगृहीत किया। शुन-फू ने लित्र- 
झकदमी से भल्पावस्था में चित्रकला सीखकर उसमें उत्तरोत्तर अपने 
व्यक्तित्व का विकास किया। वह प्रकृति के भ्रवयवों में जीवित 
ध्राकृदियाँ प्रतिष्ठित करने के लिये प्रसिद्ध है । 'उसके पर्दतों पर 
बादल इस प्रकार बिठाएं जाते ये जंसे त्वशा पर भुरियाँ, साँप की 
कुडलियों की भाँति उनमें बल द्वोते थे, उनके पत्थर ऐसे चित्रित 
होते थे जैसे देत्यो के चेहरे, वृक्षों की शाज्षाएंँ जैसे शिकारी पक्षी के 
पंजे । उसके बनाए चित्र ग्राज उपलब्ध नहीं पर “फ्रीप्र गैलरी' में 
सुरक्षित, चित्रण की शक्ति भौर शालीनता में प्रप्रतिम देहात के जादू 
को काव्य के छद से ग्रभिव्यक्त 'पीतनद की थाटी में पतमकड़' नामक 
बित्र उसका बनाया कद्दा जाता है । [१० ३० ] 


शुह्सिएन ( क्वो चुंग-शू ) दसवीं शत्ती ई० का चीभी चित्रकार, 
होनान प्रांत के लौल्‍यांग नगर में जन्म | यह प्रसाधाररा प्रसिभावात् 
था और सात वर्ष की उम्र में ही साम्राज्य विजकला कालेज में प्रवेश 
के लिये प्रार्धी हुभ्रा । दुतगति से प्रगति करता हुझ्ला यह सम्राट ताइ 
त्सू के समय “महान राष्ट्रीय झाचार्यी के पद पर जा पहुँचा । वह 
एयएहु-हुपा! तामक चित्रतशैली के लिये प्रसिदूष हुधआ। उसके 
वित्र प्रधिकतर वास्तुप्रधान हैं, जिनको रेखाओं, अवयवीय पभगुवात 
झादि का यह कुशल वित्रकार है। [प१ ३० ] 


चुडे 


शूद्र -." भारतीय समाजब्यवस्था में चतुर्ध वर्ण या जाति शुद् 
है। वापुपुराण ( १, ८५. १५८ ), वेदांतसूत्र ( १, ३े, ३४ ) भोर 
झांदोग्य एवं वेदांतमूत्र के शॉकरभाष्य में शुध शौर द्व धातुओों 
से शूद्र शब्द अ्युत्पस्त किया गया। वायुपुराण का कथन है कि “शोक 
करके दरवित होनेवाले परिचर्यारत व्यक्ति शुद्र हैं!। भ्विष्यपुगारण 
में श्रृति की दुति ( भझवशिष्टांश ) प्राप्त करनेवाले शूद्र कहलाए 
( १, ४४. ३३ )। दीघनिकाय में लुद्यचार ( क्षुद्राचार ) में सुदद 
शब्द संबद्ध किया गया (३,६४५ )। होमर के हरा उल्लिखित 
'ूद्रों! से शूद्र शब्द जोड़ने का भी प्रयत्न हुआ ( वाकरनागेल, द्रष्टब्य 
रामशरणशा शर्मा, पृू० ३५ ) | 


शूद्व शब्द मुलतः विदेशी है भौर संभवत. एक पराजित शधनाय॑ 
जाति का मूल नाम था ( नीचे देखिए ) । 

टरपसिि --- प्र० पारंपरिक संभावनाएँ --- ऋग्वेद के पुरुषसूक्त 
(१०,९६२, २) से पुरुष के पदों से शुद्र की उत्तत्ति का उल्लेख 
है। पुरुषोत्पत्ति का यह सिद्धात ब्राह्मणप्रथ ( पंर्चावश ब्राह्मण, 
५,१,६-१० ), वाजसनेपी संहिता (३१,१६१ ), महाभारत 
( ११,७३,४-८ », पुराण ( वायु, १,८०,१५५-५६, मिष्णु (१,६), 
धर्मसून ( वसिष्ठ घ० सु० ४, २ ), स्प्रतियों मे ( मनु, १, ३१ ) 
शुद्ध भषवा समिश्र रूप से प्राप्त होता है। ब्राह्मएग्रथो ( शतपथ 
ब्रा० १४,४,२)२३, वृहदारएयक १,४,११ ) में शुहदेव पूषा से 
शूद्र की उत्पत्ति बतलाई गई है। विष्णु धौर वायुपुराण के झनु- 
सार बल्निष्पत्ति के लिये चतुवंशों का सर्जन हुप्रा। शातिपव॑ 
( भ्र० १८८ ) भोरगीता में गुणकर्म के श्राधार पर चातुर्वएय 
प्रतिष्ठित है । हिसा, भ्रनृूत, लोम भौर भशुतिता के कारण 
तामसी द्विज कृष्ण होकर शूद्र वर्ण मे परिणत हुए ( वायु० €, 
१६४-१६५, वि"णु १,६,५-६ भी ) | बौद्ध परपरा में बंधपादपच्य 
( ब्रह्मा के पदो ? ) से इब्य (सेवक) शोर सह (कृष्णा) निकले 
( दीघनि० १,६० भौर १०० ) + जन परपरा में तीथंकर ऋषभदेव 
भ्रौर उनके शिष्प भरत मे चारो वर्णों का निर्माण किया ( प्राचाराम- 
सूजबूि, ४,५,६, प्रादिपुराण, १६,१४८ )। 


पेतिदा/सिक पर्भाकोचम --- पाश्चात्य विद्वानों के प्रनुसार प्रारभ 
में दो ही वर्सा थे, श्राय भोर दास ( हत्वादस्पूद्‌ प्र भराय॑वर्ख 
मावत्‌ )। भ्रथर्षंवेद मे आगे दास का युग्म श्रायंशूद्र मे पश्णित 
हो गया ( प्रियं सर्वेस्य पश्यत उत शुद्रार्याय )।| श्रतः शूद्र दास 
दस्यु के उत्तराधिकारी हैं। कितु यह मत निर्भभात सहीं। उपयुप्क 
स्थलों पर ( भ्र्थात्‌ १९, ३२,८, वाजसनेयी संहिता में ) शब्द 
हाथे नहीं कितु प्र (वैश्य ) है। वेबर, प्रंवेडकर, ज्िमर और 
रामशरण शर्मा क्रमशः शुद्रों को मुलत. भारतवर्ष में प्रथमागत 
प्रायंस्कंथ, क्षत्रिय, ब्राहुई भाषी भौर प्राभीर घंबद्ध मानते हैं। 
शूद जनजाति का उल्लेख डायोडोरस, टालेमी, और छेनसाग भी 
करता है । शुद्र बर्ण में धंमवतः ध्ाययें भोर भ्रतायें कमंकरों के युगल 


तत्व भे 
धार्मिक स्थिति 


विविध युगों सौर परंपराओं में शूद्रों की स्थिति विभिन्‍न थी । 
(सर) वैदिक परंपरा -- यश्ष प्राघात के प्रधिकारी न द्वोते हुए 
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था 


याज्ञिक समारोह में संमिल्ित हो सकते थे । पुरुषमेध के प्रसंग में 
( काजल» सं० ३०, ५ ) वे भैयशिको के साथ बशित हैं। राजसूथ में 
दानप्राप्ति ( काठक स० ३०,७, है ) और सोमपान ( ऐतरेय ब्रा० ७+ 
२६४ ) करते थे । दृविष्कृत मे झाधान से भाहुत होते थे भौर महाश्रत 
में उनका अपना कार्य था। 

अयवंधेद ( १६.३२,८ ) में कल्याणी वाक्‌ ( वेद ? ) का 
शरण शुद्रों को विहित था । वृहदे बता ( ४ ५४५ २६ ) धौर पंचविश 
ब्राह्मण ( १४,११,१७ ) से दासीपुत्र कक्षोवत्‌, पचविश (१४,६,६) 
से शुद्रो-्पस्त वत्स, छादोग्० से सत्यकाम जावाज़ तथा शूद्र राजा रेबव 
के वेद विश्वा वा प्रष्ययन ज्ञात होता है । दासीपुत्र कबष ऐलुप ऋतमेद 
१०,२०*३४ के ऋषि के रूप में ।बढ्यात है। परपरा है जि ऐतरेैय 
ब्राह्मग फा रचयिता महीदास इतरा (शुद्रा) का पुत्र था । कितु बाद 
में वेदाघ्ययन का प्रधिकार एूद्रों से ले लिया गया। गौतसधमंसूच 
(१२,४ ) में वैदिक श्रपण, उदाह रण और धारणा करने पर शुद्ध 
को दडाहूँ माना गया | 


(आरा) यौद्ध-प्रश्यघोष को बञपुदी (१० ५) का कथन है 
कि “दृश्यते व शूद्रा भषि ववचिद्‌ बंदआाक,+ रा -- सर्वशास्मविद. ॥”! 
शादू लकर।विदान मे जाडाल विशु * साग्रोत्राग बेद, उपनिषद्‌ का 
शाता है । उद्ृलक जातक में झूद्र भी श्रुति का अध्ययन श्लौर निर्वाण 
प्र।प्त कर सकते हैँ :-- 

खत्तिया श्राह्मणा वेस्मा सुद्रा चगडाल पुर्/सा । 
सब्बे वा सोरता दाता सल्वे या परिनिव्युता ॥ 


(४) जैन -- 'उतराध्ययन सूच' (१२९,१,२ ) का चाइल 
हरिक्षेशी, 'उवासगदसाप्रों ( पु० २०४ ) का राहु 'क्ष फुहार, श्र 
'अंवगडदसाप्रो! का मालाकार अजुन निम्गनशो ह#बर भी आ्राध्या- 
रिप्रर् उन्चता प्राज्ज कर सके। प्रनतद्य प्राचार और उपस्फार की 
शुविता होने पर गदर भी देवपूजन देवकाएं के याग्व माना जाता था 
( नीतिकाश्यापन, ८,१२ ) । कियु शुद्र श्रव# हो सकता है सुनि 
नही (प्रवचनत्ार ३२,) यशस्तिलक ( 5, ४३ ) ! इसी अद्ार शुद्र 
पुबरकाबार्य नदी हो सकता ( धर्मसप्रह श्रावकाचार्य, ६,१४५-१४६ ) । 

(ई ) झागम ( शैत ) - वैद सप्रदातों में कुठ़, यथा गैव 
सिद्धात संप्रदाय तथा पराशुपन, वशशशंद ते स्वीकार करते हूं। 
पाशुपतसूत्र में 'शुद्रेण ना भिभाषेच्च' वा विधान है तु पंचतत्र मे 
पाशुपत तपस्वी के सर्ण न में कहां है कि पुद्र प्रथवा चादान भी 
दीक्षित होने पर भस्माग-- शिवस्यछूप हो जाता है। कौल (कुलाणुंब 
तन्न, ६,३६६) तो यटट मानते हैं कि 'भेरवीचक में प्रशए्ट होने पर 
शुद्र भी द्विताति हो जाता है।! स्वच्छदवंत्र दीक्षा के पश्चातु 
शूद्र को उपरीत घाररा करने फो व्यवस्था करता है (८4,६७,७५) । 


(बैवएव) तैष्तावी द॑क्षा सारे बर्णों को विहिंत है। किंतु 
दीक्षोपरात भी वर्ण मद की स्थिति रहती है। यथा नाम्रतस्कार में 
चारों वर्णों का नामात क्रमश छरर्मा, दर्मा, गुप्त शौर दास 
( परमसंहिता, १७, १३-१४ ) होना चाहिए, पचमठ्य क्रमश ब्राह्मर/। 
क्षत्रिय, वैश्य प्रौर शूद्र (जयारूफ, १५, १८४३-८८) को दैना बाहिए। 
शूद्र का उपवीत गुश्मंत्र ( परम हिता, १७, १४ ) से युक्त होता 
है, कजमंत्र ( सात्तत, १९६,५२-५४ ) से नहीं। शूद्रों के लिये 


शूद्र 


झनिरद्ध विशेष कप से पूज्य हैं। पांचरात्र में कुछ शूद्र भक्त हुए 
ओ संप्रदाप में विशेष प्रतिष्ठित हो स्के। श्रांदाल देवदासी का 
नाम विशेष विश्यात है| 


(छ) पुराणा -- भ्रमेक झ्मंत्रक संह्कार शूद्रों को विहित हैं। 
साधारण वद्ध श्लादध, पंचमहायज्ञ, वृषोत्सर्ग तथा संपूरा पू्त कर्स 
एवं पुराण, महाभारत लवण शूद्र कर सकते हैं। श्रार्थ क्रम से शूद्र 
कश्यपगोत्रीय भौर वाजसनेय शाखा के हैं | पुराणों की स्मातें बेध्ण व 
और ौ्माते शैव परंपरा के शूद्रों को भी क्रमश, गोपीचदन, तुलसी 
और ऊध्वंपुड़ (स्कद, वैष्णव, मार्गशीर्ष माहार्म्य २२२१-२६) तथा 
भस्मयुक्त पु एवं रुद्रादा माला का विधान है ( देवी 
भागवत, १९, ७, १०) । 

(&) मदभारत --- शातिपर्व ( ६०,३१८ ) पाकयज्ञ झौर पूर्ण 
पात्र दक्षिण। का विधान शुद्रो के लिये करता है। शूद्र पैजबन ने 
ऐंद्राग्स यज्ञ किया था। 

शूद्रों पंजबनो नाम सहल्ाणों शत ददो। 
ऐद्राग्नेन विधानेन दक्षिणाभिति नःश्षृतभु ॥ 
--शातिपवे ६०,३८ 

(ए ) अध्ययुग -- समा परंपरा के तुलसीदास शूद्र को 
साड़नीय' और 'विप्र भ्रथमानी शूद' को शोचनीय मानते हुए भक्त 
शूद्र को 'धुयन भूषण सी मानते हैं। उन्हें शूदों के द्वारा उपवीत 
धारण कर व्यासपी5ठ पर भासीन हो ट्विजों को उपदेश देना 
प्रालोचनीय सगता है (मानस, उत्त रकांड) । वल्लभाषाय के प्रमुख 
शिष्प कृष्णदास शूद्र होते हुए भी संप्रदाय में विशेष संमानित थे । 
छोतस्वामी बै विट्ठल के विषय में कहा कि 'झवबर्क स्त्रीसृद्रादिक 
सबकों ब्रह्म संबंध करावे । निगु निया श्रौर संत संप्रदाय में जाति- 
भेद मान्य नही था । कबीर, रेदास, सेना, पीपा इस काल के प्रसिद्ध 
शूद्र संत हैं। भसम के शंकरदेव द्वारां प्रवतित मत, पंजाब का 
सिगस संप्रदाय शौर महाराष्ट्र के ब्रारकरी संप्रदाय ने शूद्रमहत्व 
धार्मिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित किया । दसनामी तागा साथुपोों के छुता, 
झावाहन, निरजिनी, भानंद, महानिर्वाणी, भ्रतलल, जगन, झवलिया, 
सूखड़ भौर गुदड़ भखाड़ों में शूद्र्रवेश हो सकता था । 

सामाजिक स्थिति 

वत्स, कवष ऐलूब, कक्षीवात ओर सत्यकाम जाबाल की कपानों 
से ज्ञात होता है कि शूद्र भौर द्विजों में उत्तर बैदिक काल में 
बेचाहिक सबंध हो जाया करता था यदाषि यह सामान्यतः: श्रच्छा 
नही माना गया होगा । वैश्य प्ोर शुद्रों में विवाह सामास्य रूप से 
प्रचलित था (तैतरीय सं० ७,४८, १६, ३) । 

(भर) बौद्ध - भदूसालजातक और वासवखलशिया के पुत्र विशृदभ 
की कथाप्रों से ज्ञात होता है कि बौद्ध समाज में प्रस्तपान पश्रौर 
विवाह के संबंध में जातिगत वैषम्प था कितु बौदूध संघ में यह 
विभेद स्वीकार नहीं था। सुशनिपात के पभ्रामसंधसुत्र में बुद्ध का 
स्पष्ट कृपन है. कि किसी के द्वारा सी बनाए गए भोजन से भ्रशौच 
नहीं होता । महापरिनिब्यान के ठीक पहले बुदुध ने कस्मार पुत्र 
चुड़ा के यहाँ सुबकमादव ग्रहण किया था। श्रावस्ती के माल्ाकार ” 
जैटूठक की धीता दही भह्लिका थी जो उदयन के साथ विवाहित 
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श्र 


हुई। काधष्ठहारी की पुत्री (कटुह्दार जातक) शौर फलविफ्रेता को 
कन्या ( जातक, ३, १४ ) ध्रश्गमहिषी बस सकती थी। ललतित- 
विस्तर झौर वज़सुजी में प्रत्तेिनिधि थौदध सत उल्लिखित है कि 
शुद्रा से विवाह पातक का कारणा नहीं । 


( भरा ) जेब -- 'शूद्र भोजन शुक्रुषा नरकाय भवेदिदस 
( बृहत्कथा कोष, ३०, १३ ) प्रतिनिधि जेन मत है । किंतु साधुप्ों 
को ऊँच नीच के भेद करने का निषेध था (उवासगदसाप्ों पृ० १८१- 
८४) । इसी प्रकार 'शुद्रा शूदेख” वोढव्या नान्‍्या' (भादिपुराण, 
२६,२४७) विवाह का प्रचलित विचार था। कितु शुद्राधों का उच्च 
वर्ण में संभवत: विवाह होता था। मालाकार की पुत्री बनी हुई 
पच्चावती से राजा दंतीवाहन का विवाह करकंड अह्वाराज कथानक 
( वृहत्कथा कोद, १४५-१४७ ) में वर्णित है 4 


(इ) धमंसूत्ञ स्मृति --- पद से उत्पन्न होने के कारण पद- 
परिचर्या शुद्रों का विशिष्ट व्यवसाय है। द्विजों के साथ श्रासन, शयन 
घाक और पथ में समता की इच्छा रखनेवाला शूद्र दंडय है ( गौतम 
घ० सु० १२, ५) | द्विजों के प्रति भाकोश करने पर शूद्र को 
शारीरिक दंढ दिया जा सकता है, ( वही, २, १०, ७-१४ ) । कम 
उम्र का भाय॑ वृद्घ शूद्र से भी प्रशाम का भ्रषिकारी है ( पही, 
$, ११, १२)। शूद्रा के साथ ब्राह्मश का विचाह निविदूध औौर 
प्रन्य द्विजों का भरभ्रशस्त है। (मनु ० ३, १६, १६) । मनु के अनुसार 
शुद्रों को झ्लासुर विवाह पदृषति विशेष रूप से विहित है (मनु० ३:२४) 


राजनीतिक स्थिति 


तैशरीय संहिता में राज्याभिषेक के प्रवसर पर क्राह्मण, 
दजिय, वैश्य भ्ौर जन्य (शुद्र ?) क्राशः पर, भोदुबर, भ्रश्वत्व 
झोर निग्नोथ के भठ से राजा का प्रभिषेक करते हैं। युधिष्ठिर के 
राज्याभिषेक में (महा० १४, €०, २४-३५) 'सान्यशुद्! प्ामंत्रित 
थे। विराट की 'मंत्रिसभा” “विप्र राजस्थ विशसशूद्रका' थी 
( विराट, £, २५ ) । भीष्म का प्रनुशासत है कि 'राजा की मंत्रि- 
सभा में चार प्रणत्म सात्विक ब्राह्मण, दस भ्रयवा भ्राठ शसवपाणि 
क्षत्रिय, २१ संपरन वैश्य शौर ३ विनीत शूद्र हों (गरांति, ६६.७६) । 
पश्चिमोत्तर में भाभीर भौर निषादों के प्रतिवेश मे शूड्रो का संभवत: 
एक गणराज्य भी था (सभा०, २९, ८-६)। मनु (४, ६१) डायोडो रस, 
टालेमी, भौर ह्वनसांग ( वाढस, २ पृ० २५२ ) शुद्र राज्य का 
उल्लेज करते हैं । विष्णुपुराण ( ४, २५, १८ ) के अनुसार 'सौराष्ट्र 
भ्रव॑ ति-शुद्र-भवु द-मर्सूमि' पर ब्रात्य द्विज, भाभीर झौर शूद्र शासत 
करेंगे। मृच्छकटिक का प्रंत ही शुद्रराज के अभिषेक से होता है। 
मुद्राधों तथा भभिलेशों से श्नेक शूद्र राजाधों तथा राज्याधिकारों 
का पता भिलता है । 

णार्थिक 


उत्तर वेदिक काल में शूद्र की स्थिति दास ( ४/४४८ स्लेय ) 
प्रयवा सफं ( 5८ सर्फ ) की थी ( बेदिक इंडेक्स ) प्रथवा तहीं 
( रामशरण शर्मा पृ० १६३-१६४ ), इस विषय में निश्चित वहीं 
कहा जा सकता । वहू कर्मंकर झौर परिचषर्या करवेवाला पर्स था। 
सर्वभेध, भश्यमेध शौर एकाहु के सब्रसर पर "पूमिशुद्रव्ण' दावे 


शूड्क 


के नियम से मह बानुमित किया जा सकता है कि शृद्र के ऊपर 
स्वामित्य गहीं माया जाता था । 


बौद्ध वाहमय में बड्ठकी, कंभार ( लोहार ), चम्मकार, 
विस्कार ( जातक, ६, पुृ० २२ शोर ४२७ ) झ्रादि की अंखियों 
का उल्लेश है। इनके 'जेटठक' घोर 'पमुख रहा करते थे । 


बौद्ध साहित्य की 'हीन जाति! भौर 'हीन सिप्प” के समान ही 
अत वाड्मय में “धार्य सिप्प' झ्ौर “पनार्य सिप्प” का भेद है। भाये- 
शिल्प में दर्जी, तंतुबाय, छत्रकार इत्यादि तथा प्रनायं॑ शिल्पियों में 
समार, नाई की गिनती थी । 


व्यवहार्यत (.28४| ज्लीगक्ष ) -- धममंसूत्र, भ्रभंशास्र शोर 
स्पृत्तियों से शूद्र संबंधी भ्यवहार ज्ञात होता, है। सामाजिक वेषम्य 
के कारण» सामान्यतः चतुर्वशंपरक दंडसमता प्रचलित नहीं थी। 
वाक्पारुष्य भशौर स्त्रीसंप्रहण में समान प्रपराधों के लिये ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, शूद्र के लिये विभिन्‍न दंडों का विधान था ( गौतम, घ० सू० 
१२, २ ) [| 


सं०्य्रं० -- १, विधघुशेखर भट्टायाय॑ : दि स्टेट्स प्रॉव शुद्राज 
इन एंशेंट इंडिया,” विश्वभारती भेमासिक १६२४; तथा 'शूद्र, 
इंडियन एंटीक्वेरी १९४१; २. रामशरण शर्मा: स्टडीज इन 
एशेंट इंडिया, दिल्‍ली १६५८; ३. वी० भार० प्रंबेडकर : 'हू बेर दि 
शूद्राज', बई, १९४६; ४. धाल्फंड हिल्लेश्राट : 'ब्राह्मण शुद्धाज', 
ब्रेसलाउ १६६६ । [ बि० श० पा० ] 


शूद्रक संस्कृत साहित्य में सुप्रसिद्ध रूपक मृच्छुकटिक के यह्‌ निर्माता 
माने जाते हैं। इनकी एक भौर कृति प्मप्राभूतक नामक भाण है । 
इनकी रचनाशैली बड़ी मनोहर एवं समाज की सच्ची भ्रवस्था 
प्रतिबिवित करनेवाली है । शुद्रक ने समाज में विविध स्तर के मानवों 
फे सहज भनुभवों का बित्र बड़ी माभिकता के साथ किया है। 
प्रयुक्त भाषा भौर शैली के झ्राघार पर इनको प्राचीनता सिद्ध 
होती है। मह कालिदास से पुर्व भौर भाप्त के भाद के कवि 
प्रतीत होते हैं। कई पााश्चात्य संस्कृतशों ते शुद्रक को काह्पनिक 
पुरुष माना है । वे यह स्वीकार नहीं करते कि शुद्रक कोई ऐतिहासिक 
पुरष था। उसी तरह उनकी प्रसिदूष कृति मृज्छकटिक को भी वे 
मौलिक रचना नहीं मानते । उनका मत है कि सुज्छकटिक भासराचित 
'लाइदत” नामक रूपक का ही एक परिघृ'हित संस्करण मात्र है। 
(दि० ग्रृच्छुकटिक ) । 


वस्तुत्: शुद्रक के संबंध में सूक्ष्म एवं तात्विक बिचार किया जाय 
तो उनके भस्तित्व में संदेह करने के लिये कहीं प्रवकाश नहीं मिलता ॥ 
कविवर राजशेखर ने बदनीय कवियों का स्मरश करते हुए रासिल- 
सौभिल को शुद्रक पर रखित एक परिकथा का निर्माता बतामा है--- 
तो शुद्रक कथाकारो वंदो रामिल सौसिशो' । यह प्रसिदूष उक्ति है-- 
'वररुजिरीश्वरदशपयामिलुक- शूटकाश्व चत्वार एते भाषात्‌ बमणुः, 
का शक्ति: काजिदासस्य' जिसमें भी शूद्कक का उल्लेख है। कथया- 
सरित्सागर में शूद्रक को शोभावती का राजा बताया ग्रया है; 
वेताशपंचविश्षति में उ«हँ वर्भभातमरेथ कहा है; ट्रंंपेजरित्‌ में महाराज 
चंप्रकेतु के साथ शुद्रक के विपदा का उल्लेश मिलता है सौर कादबरी 


रैरै है 


शेट्रक 
में कवारंभ विदिशाधिपति शूद्रक से होता है। ऐतिहासिक कवि 
कल्लस ने शूद्रक को सत्यसंध एवं दृढ़ प्रशासक बताते हुए विक्रमादित्य 
से पूर्वतन कहा है [राज० त० ३ ३४३] । शूद्रक के उदा्ा वरितु पर 
विरजित अनेक रचनाओ्रों के उद्धरण भी परवर्तों ग्रंथों में मिलते हैं । 
सोजदेव ने अपने म्ए गारप्रकाश ( भ्र० २८) में 'शुद्रककथायां हरि- 
भतीवुस्तान्ते यधा--- कहकर एक प्रंश उद्घृत किया, पुनः रे०वें 
भष्याय में 'सञ्ञातस्स्वरितमसौ"*” पद्म को शुद्रक्वरितु नामक प्राष्या- 
यिका से उद्घृत बताया है। धभ्राचार्य हेमचद्र ने भी भपने काब्या- 
नुशासन में शूद्रककथा का “झानंद. पं्रशिलस्थ शूद्रकव थायामु” कहकर 
उल्लेख किया है। भनंत कवि कृत “वीरचरित्‌! तामक महाकाध्य 
में शकप्रक्तेंक शालिवाहन के मित्र रूप में शुद्रक का वर्णन किया 
झोर साथ ही यह भी कहा है कि शालिवाहन के पुत्र शक्तिकुमार के 
ऊहंंड हो जाने पर शुद्रक ने उसे पदच्युत कर स्वयं राज्यासन ग्रहण 
किया थ। । पाजिटर के मठ से कातत्र ब्याकररा के प्रवर्तक हाल 
सातवाहन ईसवी पहली शताब्दी के राजा हुए जो प्रांध्र नरेशों की 
परंपरा में १०वें राजा थे भौर कातत्र पद्थतति का उपहास करनेवाले 
महाराज शूद्रक उनके सम्रकालिक थे ( व्यूहुलर--कश्मीर विवरण ) । 
पुराणों के भ्राधार पर महाराज शिवस्वाती के समकालिक महाराज 
शूद्रक के होने का प्रमाण मिलता है। पाजिटर शिवस्वाती का काल 
ईसवी सन्‌ का प्रारंभ मानते हैं भ्रतः शुदक की तिथि ईसा पूर्व झहरती 
है। लासेन शुद्रक का काल सन्‌ १५० ई० के लगभग तथा विलसन 
स्कंदपुराण के पभाधार पर ई० सन्‌ १९० मानते हैं। विल्फर्ड का मत 
है , कि शूद्रककाल ईसा पूर्व १-३ शताब्दी के मध्य है। नक्षत्रणणुना 
के प्राधार पर श्री पाठक महोदय शुद्रक वा समय ईसा पूर्व ३री 
शताब्दी निर्धारित करते हैं। मोनियर विलियम्स 'इंडियन धिजंडमा 
नामक ग्रथ में शूद्रक का भस्तित्व ई० प्रथम शताब्दी में सिद्ध करते हैं। 
भ्रिसेप, रेग्तॉग, पिशेल एवं मैक्डोनल भादि लेखकों के मत में ई० 
२०० से ई० ६०० के बीच की विभिन्न तिथियाँ शुद्रक के संबंध मे 
कल्पित की गई हैं। प्रतएव प्रधिकांश प्रमाण इसी तथ्य को प्रकट 
करते हैं कि शूद्रक एक ऐतिहासिक पुरुष थे भौर उनका झाविभवव- 
काल ईसनी सत्र के प्रारम के लगभग निश्चित होता है। इससे यह 
भी निविवाद है कि मुच्छुकटिक उनकी ही मोलिक कृति है जिसका 
संक्षेप केरल के चकियार (नटमंडली) द्वारा भभिनयाथ नाटकीय 
शैली में प्रधारित किया गया जो त्रिवेद्रम रूपकसंब्रद में समृहीत 
उपलब्ध होने मात्र से भास की रचना माना जा रहा है| 


झश्मकवासी विप्रकुल में प्रसुत शूद्क राजकुमार स्वाती के साथ 
शैशव में संवर्धित हुए भौर उनका एक प्भिन्नहृदय मित्र बधुदत 
नामक विश्र था। कहा जाता है कि एक धार संघालिका नामक भदंत 
मे शूद्रक को किसी कंदरा में बंद कर वध करना चाहा था, परतु झ्पने 
पराक्रम से उसे परास्त कर शूद्रक बच निकले भौर भनेक देशों का 
प्रयंटन करते हुए उज्जयिनी पहुँचे शौर वहाँ के राजा को पदच्चुत 
कर स्वयं राज्यारुड़ हुए। वह ऋकसाम के विशिष्ट बेता थे भौर 
शत परंपरा से उन्होंने प्रतेक याग किए शोर स्श्वमेष भी किया। 
वह शतायु हुए । वस्तुत: वही शकारि महाराज शूद्रक थे जो 
विक्रमादित्य प्रथम कहलाएं तथा विक्रम संयत्‌ के प्रवर्तक हुए । 
सहाराज समुद्रयुत स्वयं भ्रपदे कृष्णाचरित्‌ काब्य के ध्ारंभ में 


शूल्य 


शूद्रक का उल्लेस करते हुए लिखते हैं --- “वत्सरं सव॑ शकान्‌ जित्वा 
प्रार्शयत वैक्रमम्‌/ | ब्रिटिश म्युज्ियम में सुरक्षित हस्तलिलित 
सुमतितंत्र' में *राजा शुद्रक देवश्य वर्षसप्ताब्थि चाश्विनो' भौर 
यल्लयक्ृत ज्यौतिषदर्षण (पश्च ७१) में बाण मग्षियुरदक्षोना: 
शूद्रकाबदा: कलेर्गता:” शह्ादि सुद्ढ़ लिखित प्रमाणों के भाषधार पर 
संवतृप्रवर्तेक महाराज शुद्रक का व्यक्तित्व सिद्ध होता है । 

[ सु० ना» क्षा० ] 


शूल्प (2270) वह भ्रक (०) है, जिसका मान कुछ नहीं! है। 
हसके भ्राविष्कार के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा 
सकता, कितु इतना सब मानते हैं कि भन्‍्य प्रंकों की भाँति इसकी 
छोज भी भारत मे हुई। ब्रह्मयगृत (५६८ ई०) को शून्य की ह्ंकल्पना 
का बोध था। प्ररबवासियों ने भारत से शुम्य तथा प्रन्म पंकों 
को लिया श्रौर उनका तथा स्पैतिक मान ( ए0800॥ शक्ांप6 ) 
के भ्राधार पर संख्या लेखन का प्रचार ७१६ ई० से ऐपेन भौर श्रन्य 
यूरोपीय देशों में किया। १२वीं शताब्दी के मद्दानतम, भारतीय 
गरितश पधायंभट्ट ने शुल्य की क्रियाप्रों के ८ नियम दिए हैं। ऐसे 
भिन्न को, जिसका हर (पेशाणय्रंंघ्रण ) शुस्य धौर धंंश (70- 
प्राध07) कोई भनप सब्या हो, प्रायंभट्ट ने प्रनंतव ([797॥9) की 
पंक्षा दी थी। शूस्य को झरबवासियों ने सिफर कहा श्लौर उसके 
लेटिन धनुवाद के भ्रपश्नश से श्रग्नेजी रूपांतर जीरो बना। झान- 
विकास के इतिहास में शुन्य भौर भ्रकों के स्थैतिक मान के धाविष्कार 
का प्रमुख स्थान है। 

सं० ग्र० -- केटर : हि द्री भाव मैथेमैटिक्स; डिक्सन : हिस्ट्री 
झाँव दि थ्योरी श्रॉप नबसं; बि० दत्त श्रौर ए० एन० सिह : 
हिल्दी प्रोव हिंदू मैथेमेटिक्स ( १६२५४ ई० ); जे० एफ० स्कॉट : ए 
हिस्ट्री भाव मैथेमेटिकस (१६५८ ई०) | [ ह० चं० भरु० ] 


शूपंणखा ( जिसके नश्ष सूप जैसे लगे चौड़े हों ) रावश को बहन 
जो राम तथा लक्ष्मण द्वारा प्रेमप्रस्ताव में तिराएव होने पर सीता 
की भोर भपटी थी; तम्र लक्ष्मण ने इसके नाक कान काठ लिए भौर 
यहू रोती हुई पपने भाई के पास गई। राम-रावख॒-युदूध का 
तात्कालिक कारण यही हुई थी। [रा० हढि०] 


शुद्ध लौकिक व्यवहार का शब्द है, जो कालांतर से उदर में होने- 
वाली तीज पीड़ा के भाकमणों का ग्योतक है; जिसका कारश क्रम- 
हीन भौर भ्रब्यवस्थित संकोच होता है। उदर में भार प्रंगों में 
इस प्रकार की पीड़ा होती है। संबंधित श्रंगों के प्रनुसार शूल 
भ्रांजिक ( 7८घतए8]) ), पैतिक ( एगा89 )+ वृक्‍करीय (९॥8)) 
झौर उड्फी ( 39एटात ८धां्ः ) फहलाता है। रोगी भला चंगा 
हवस्थ दशा में होता है। भ्रकश्मात्‌ बिता किसी पूर्वलक्षण के 
पीड़ा, जो दारुण होती है, प्रारंभ हो जाती है, जिससे रोगी छूट- 
पढाता है ॥ 

झ्रांजिक शूल, छुद्ांत में ऐंठन होने से होता है । यहू ठहर ठह्वर- 
कर, तामि के चारों शोर प्रतीत होता है। पेचिक शूल उस समय 
होता है, जब फोई छोटो भ्रश्मरी पैशिक या संयुक्ता पैच्िक सलिका 
में होकर, पिसाशय से भग््याशय में जाती है। मलिका से भ्श्मरो के 


रैश४ं 


शृगैरो 


निकल जाने के पश्चात शूल बंद हो जाता है। यह शूत्र उदर के 
दाहिने पाश्य में तथा दाहिने स्कध में प्रतीत होता है। बाईं भोर भी 
शूल प्रतीत हो सकता है | 


बककीय शूल, अश्मरी के वृक्‍क से गवीनी में चले जाने पर एवं 
वहाँ पर घटक जाते से होता है भौर वहाँ से निकलकर श्रश्मरी के 
मूत्राशय में चले जाने पर शूल का हंत हो जाता है। शून बाएँ 
कटि प्रांत में पीछे की प्लोर भारंभ होकर, नीचे ध्ौर सामने शिश्त 
की नोक की घोर जाता प्रतीत द्वोता है । उ डकी शूल दाहिने श्रोणि- 
खात ( 0888 ) में परिभित रहता है। शामक झोषधियों भौर 
स्थानीय सेंक से सब दशाझ्रों में लाभ होता है। [शि० शं० मि०] 


शूलपर्थो (लगाए) प्राइलेक्स ( !ल्‍5 ) जीनस का सामान्‍य नाम 
है। यह दोनों गोलाधों के उच्णु तथा शीतोष्ण कटिबंधों में पाया 
जाता है। यहू भ्रपनी सुदर पत्तियों एवं भ्राकषंक लाल बेरियों के 
कारण लगाया जाता है । इस वंश के वक्ष या क्षुप (धपधएे) 
परणुंवाती ( तंब्ल॑तंप्णप5 ), या सदाहरित होते हैं। पर्णपाती 
स्पीशीज़ प्रधिकाशत: क्षुय होते हैं, अबकि सदाहरित स्पीक्षीज्ञ के 
वक्ष छोटे, या मध्यम ऊँचाई के, होते हैं। वृक्ष की ऊंचाई प्राय: 
४० से ५० फुट तथा कभी कभी १०० फुट तक होतो है। शूलपर्णी 
के पादप एकलिंगी या उम्रयर्तिगी (#णाश्एएए०व८) होते हैं। 





आइलेक्स ( !]८५ ) 
अर. पुष्प चित्र तथा थ. पुष्प । 
इसकी पत्तियाँ प्रायः भरीय, पुष्प हरे तथा खाल, काली या कभी 
कभी पीली बेरियाँ होती हैं, जो शीत ऋतु पर्यत डालियों पर 
रहती हैं। इस वृक्ष की लकड़ी, कठोर, भारी, सफेद तथा सुंदर 
गठन बाली होती है, जिसका उपयोग मापने के पैमातले को बनाने 
तथा फरनिचरों मे ध्स्तर देने के लिये होता है। बगीचों में बाड़ 
लगाने के लिये घुलपर्णी का उपयोग किया जाता है। पतमकड़ या 
बसंत ऋतु सदाहरित स्पीशीज़ लगाने का सर्वोत्तम समय है। 
शूलपर्णी के लमम्ग ३०० स्पीतषीज ज्ञात हैं । [ प्र० ना० मे० ] 


शृ भी (१) ऋषि विभांडक के पुत्र जो महाराज दशरथ के दामाद 
थे। इनका नाम ऋष्प शूग सी था। शांता का विवाह इनके साथ 
कर दिया गया था। भ्रयोध्या के राज्य में जय कई वर्ष तक प्रवर्षण 
बल रहा था तय इन्हें ही लाकर वर्षा कराई गई थी । इसका 
प्राथम झाज तक सरभू के तट पर भयोध्या से कुछ दूर पूथव है। 
(२) क्मीक ऋषि के पुत्र जिनके शाप से भ्रभिमन्पु के पुत्र राणा 
परीक्षित को तक्षक मे इसा था। [ रा० दि० ] 


शधृंगेरी मैतूर राज्य के विभकसगजुर जिले का एुक नगर है। जनप्ंस्या 
३३४३ (१६६१) । प्री शंफ्सचाय मे बहाँ कुछ दित बाद 


शेंसी प्रांत 


किया था भौर श्यृगरी तथा शारदा भठों को स्थापना को थी। 
नौ मौल पर्िचम की झोर, ह्यगगिरि पहाड़ो पर, श्यंगी ऋषि 
(ऋष्यप्पु'ग) का जन्म हुआ था। 


शेंसी प्रांत शतो का प्र है शान के पश्चिम । ७५ ००० वर्ग मील 
लेत्रफल तथा १,००,००,००० जनसंस्या वाला यह चीन का एक प्रांत 
है। यह मध्य चीन के उत्तर पद्िचम में है। इसकी राजधाती सिश्नान 
है। इसके पूर्व में शांसी, दक्िशा-पूर्व में होनान भौर हुपे, दक्षिण में 
सेखवान॥ गश्चिम में कांसू तथा उत्तार पश्चिम में निगसिप्ना सुशयुभान 
हैं। शेंती के दो प्राकृतिक विभाग हैं: पूर्व शौर पश्चिम । वी नदी 
बाटी, जो इत प्रांत का प्राथिक केंद्र है, इसका विभाजन करती 
हैं। इसकी जलवाप्रु पर निकटवर्ती मशभूमि का प्रभाव है, जिससे 
जाड़े में जबवायु सूखी, ठंढी भौर तूफानी रहती है। गेहूँ तथा बाजरा 
मुख्य उपज है। यह प्रांत चीन का प्रमुख तेल उत्पादक केंद्र है। 
येनचांग एवं येनच्यात मुख्य तेलकेंद्र हैं। यहीं देश का एक तिहाई 
कोयला मिलता है। यहाँ लोहा भी मिलता है। द्वितीय विश्वपुद्ध 
में यह प्रांत स्वतत्र रहा । [(पु० क» ] 


शेक्सपियर, विलियम ( १५६४-१६१६ ) ये जाँग शेक्वपियर तथा 
मेरी आड्डन के ज्येष्ठ पुश्र एवं तीसरी संतान ये। इनका जन्म 
स्ट्रैटफोर्ड भ्रान एवन में हुआ । बाल्यकाल में उनकी शिक्षा स्थानोय 
फ्री ग्रामर स्‍कूल में हुई । पिता की बढ़ती हुई झाधिक कठिताइईप्ों 
के कारण उम्हें पठशाला छोड़कर छोटे मोटे धंधों में लग जाना 
पड़ा। जीविक्ा के लिये उन्होने लद्न जाने का निश्वव किया। 
इस लिएचय का एक दूसरा कारण भी था। उद्दोंने कदाचित्‌ चाल 
कोट के जमीदार सर टामस लूसी के उद्यान से हिरण की चोरी 
की और कासूती कार्यवाही के भय से उन्हें प्रपना जन्मस्थात छोड़ना 
पड़ा । उनका विवाह सत्र १५८२ में एन हैथावे से हो चुका था। 
सम्‌ १५८६५ के लगभग शेक्सपियर लंदन आएं। शुरू में उन्होंने 
एक रगशाला सें किसी छोटी नौकरों पर काम किया, कितु कुछ 
दिनो के बाद वे लार्ड चेंबरलेन की कंपनी के सदस्य बन गए भौर 
लद॒न को “प्रमुख रंगशालाभों में समय समय पर धमिनय में भाग 
हेने लगे। ग्यारह वर्ष के उपरांत सन्‌ १५६६ में ये स्ट्रेंटफोर्ड 
झात एवन लौटे और भव इन्होंने अपने परिवार को झ्ाथिक &्यवस्था 
सुदढ़ बना दी। सत््‌ १५६७ में इम्होंते न्यू प्लेस तामक विशाल 
भवन भोल लिया जिसका इन्होंने धीरे धीरे नवनिर्माए एवं विस्तार 
किया । हसी भवत में सन्‌ १६१० के बाद वे प्रपता अ्रधिकाधिक 
समय ब्यतीत करने लगे श्रौर वही सन्‌ १६१६ में उनका देहात हुआ । 


शेक्सपियर की रचनाओं के तिथिक्रम के संबंध में काफी मतभेद 
है। सन्‌ १९३० में प्रसिदूष विद्वान सर ई० कं० चैंब् ने तिथि- 
क्रम भी जो तालिका प्रहतुत की वह धाज प्राय. सर्वमान्य है। तब 
भी इधर पिछले तीस वर्षों की स्ोज से तिथिथों के संबंध में कुछ 
सवीन धारणाएँ बनी हैं। इन नई स्तलोओं के प्राधार पर मैक मैनवे 
महोदय ने एक नवीन तालिका तैयार की है जो सर ई० के० चैंब्त 
की सन्नी से कुछ भिन्‍न है । 

सवममग २० वर्षों के साहित्यिक जीवन में शेक्सपियर की 


रेए४ 


शेक्शपियर, विनियम 


सर्जनात्पक प्रतिमा निरंतर विकसित होती गई। सामान्य रूप से 
इस विकासक्रम में चार विभिन्‍न प्रवस्थाएँ दिखाई देती हैं। प्रारंभिक 
झवत्था १५६४ में समाप्त हुई। इस काल की प्राय सभी रचनाएँ 
प्रयोगाश्मक है। शेक्सपियर भ्रभी तक भझपना मार्ग निश्चित नहीं 
कर पाए थे; अतएवं विभिन्‍न प्रनलित रचनाप्रणालियों को क्रम 
से कार्यन्त्रित करके प्रपता रचनाविधान सुस्थिर कर रहे थे। 
प्राचीन सुखांत नाटकों की प्रहसनात्मक शैली मे उन्होंने 'दी कामेडी 
आँव एरस॑' भौर “दी टेसिंग आफ दी स्‌' की रचना की । तदुपरात 
'छश्स से खॉँस्ट' में इस्टोने लिली के दरबारी सुखात नाढकों की 
परिपादी अपनाई। हसमे राजदरबार वा वातावरण उपस्थित 
किया गया है जो चतुर पातन्र! के रोचक वातलाप से परिपूर्ण है। 
'दी हू जेटिक्षमेन श्राँव वेरोना! में ग्रीन क स्वच्छदतावदी सुखांत 
नाटकों का धनुकरण किया गया है। दु खात नाट# भी प्रनुकरशात्मक 
हैं। 'रिचड' तृतीय में मालों का तथा टाइटस एंडानिकस' में करिड 
का प्रनु $रण 'किया गया है कितु रोमियो ऐड खुलिणुट! मे मोलिकता 
का पभंश भ्रपेक्षाकत भधिक है। इसी काल मे लिक्षी हुई दोनो' 
प्रसिदृष कविताएँ 'दी रेप आव्‌ छुक्रीस' भ्रोर चीनस पेड एडोनिस 
पर तत्कालीम इट।लियन प्रेमकाव्य वो छाप है। 


विकासक्रम की दूसरी भ्रवस्था सन्‌ १६०० में समाप्त हुई । इसमे 
शेक्सपियर ने प्रनेक प्रोढ़ रखनाएं संसार को भेंट ढो। भ्रव उन्होने 
क्षपता मार्ग निर्धारित तथा पश्राट्मविश्वास भ्रजित वर लिया घा। 'ए 
मिड समर माइट्स ड्रीम' तथा 'दी मर्चेट झाव वेनिस' रोचक एवं 
लोकप्रिय सुखात ताटक हैं कितु इनसे भी प्रधिक महत्व रखनेवाले 
शेक्स पियर के सर्वोत्कृष्ट सुखात नाटक 'सच एडो एब्ाउट न्थिंग', 'पेज 
यू लाइक हृट' तथा 'ट्वेदबथ नाहुट” इसी पाल मे लिखे गए । इन 
नाटकों में कवि की कल्पना तथा उसके मन के ग्राज्लाद का उत्तम 
प्रकाशन हुमा है। सर्वोत्तम ऐतिहासिक नाटक भी इसी समय लिखे 
गए। मार्लो से प्रभावित 'रिचड टद्वितीय' उसी श्रेणी को पूर्वबत्रों 
कृति 'रिच्ड' तृतीय से रचनाविस्यास मे कही घिक सफल है। 
हेगरी चतुर्थ! कं दोनों भाग भौर 'देनरी पंचम' जो सुविस्यात ऐति- 
हाधतिक नाटक हैं, इसी काल की रचनाएँ हैं। शेक्सपियर के प्राय: 
सभी सानेट, जो भ्रपनी उत्कृष्ट श्रश्निष्यक्ति के लिये शअ्रनुषम हैं, 
सन्‌ १५६५ भौर १६०७ के बीच लिखे गए । 


तीसरी प्रवस्था, जिसका प्रत लगभग १६०७ में हुम्रा, शेक्स- 
पियर के जीवन मे;विशेष महत्व रखती है। इन वर्षों मे पारिवारिक 
विपत्ति एवं स्वास्थ्य की खराबी के बारण कवि का मन अ्रवसन्न 
था। प्रत इन दिनों की अ्रधित्रांश रचनाएँ दुःखात हैं। जगद्विख्यात 
दुःखांत नाटक दैमलेट, आधेज्तो, किंग क्षियर और मेकबेथ एवं रोमन 
दुखात नाथक जूक्षियस सीजर, एटोनी ऐंड क्ल्षप्रीपादा एवं 
कोरिशोलेनस इसी कालावधि में लिखे गए भौर भभिनीत हुए। 
द्रवायज्षस ऐड केसिडा, आए्स बेस दैेट पंड्स बेल भ्रौर मेजर फार 
मेजर में सुल भौर दुख बी संश्लिष्ट भ्रभिग्यक्ति हुई है, तब भी 
दु खद भ्रंश का ही प्राधान्य है । 


विकरास्त की धंतिम अवस्था में शेवसपियर ने पेरिकिब्स, 
सिंबेशिन, दी बिंदलसे देख, दी 2पेरट प्रभूति नाथ्वों वा सर्जत विधा, 
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जो सुलोत होने पर भी दुःखब संभावनाप्नों से भरे हैं एवं एक संध्य 
वातावरण की सृष्टि करते हैं। इन सुझांद दुशः्खांत नाटकों को 
रोमांस प्रथवा फेक्सपियर के भ्रंतिम नाटकों को संशा दी जाती है । 


शेक्सपियर के सुंक्षांत नाटकों की झपनों निजी विशेषताएँ हैं। 
यथपि दी कामेढी आाव एरसे में प्लाट्स का प्रमुसरण किया गया 
है तथापि भ्न्‍्य सुलांत नाटक प्राचीन क्लासिकी नाटकों से सर्वधा 
भिन्न हैं। इसका उद्देश्य प्रहसत द्वारा कुरूपताक्षों का मिटाना तथा 
शरुटियों का सुधार करता नहीं वरनत्‌ रोचक कथा भौर चरित्रवित्रण 
द्वारा लोगों का मनोर॑जन करना है। इस प्रकार के प्रायः सभी 
नाटकों का विधय प्रेम की ऐसी तीम्र भ्रनुभूति है जो युवकों और 
युवतियों के मन में सहज प्राकर्षण के रूप में स्वतः उत्पन्न होती है । 
प्रेमी जनों के मार्ग में पहले तो बाधाएँ उत्पन्न होती हैं कितु नाटक 
के भंत तक कठितनाइयाँ विनष्ट हो जाती हैं प्रौर उनका परिणय 
संपन्‍न होता है। इन रचनाप्रों में जीवन की कविस्वपुर्श एवं फल्पना- 
प्रचश अ्रभिव्यक्ति हुई है भौर समस्त वातावरण झाह्ाद से भोत- 
प्रोत है। शेक्सपियर का परिचय कतिपथ उच्चवर्मीय परिवारों से 
हो गया था झौर उनमें जिस प्रकार का जीवन उन्होंने देखा उसी 
का प्रकातन इन नांटशों में किया है । 


दुल्ांत नाठशों में मानव जीवत की गंभीर समध्याश्रों पर प्रकाश 
डाला गया है। इस नाठकों के श्रभिजात कुलोट्रज्ष नायक कुछ समय 
लक सफलता और उन्नति के मार्ग पर भग्नसर होसे के उपरांत यातना 
शोर विनाश के शिकार बनते हैं। उनके दुःख ध्रौर मत्यु के वा 
कारण हैं, इस विषम पर शेक्सपियर का मत स्पष्ट रूप से भ्रमिव्यक्त 
हुआ है। नायक का दुर्भाग्य प्ंशत। प्रतिकूल नियति एवं परिस्थिसियोँ 
से उद्भूत है, किंतु इससे कहीं बड़ा कारण उसकी चारित्रिक दुइलता 
में मिलता है। प्राचीन यूनानी दुखांत नाठकों में नाप्क केवल 
ब्रुट्टिपूर्ण निर्णय भ्रथवा श्रुटिपूर्ण इष्टिकोस के कारण विनष्ट होता 
था परंतु, कदाजित ईसाई धर्म झौर नैतिकवाद से प्रभावित होकर, 
शेकक्षवि 7र ने अपने नाटकों मे म!यरू के पतन की प्रधान जिम्मेदारी 
उपकी चारित्रिक दुर्बलता पर ही रखी है। हैमलेट, भायेलो, लियर 
झौर मैंकवेथ -- इन सभी के स्वभाव ध्थवा चरित्र में ऐसी कमी 
मिलती है जो उनके कष्ट एवं मृत्यु का कारण बनती है। इन दु:खांत 
नाटकों में दुहरा इंद्व परिलक्षित हुप्रा है, प्रांतरिक रह थे बाहा हंद । 
भ्रांतरिक दूंद़् नायक के सन में, उसके विचारों शौरू भावनाओं में 
उत्पन्न होता है भौर घपनी तीद़वा के कारण ते केवल निरपेंय कठिन 
बना देता है प्रपितु कुछ समय के लिये तरायक को भामभूल विचलित 
भऔी कर देता है। इस प्रकार के भांतरिक ढंह़ के कारश नाटकों में 
मनोवैज्ञानिक सुक्ष्मता भौर रोचकृता का आाविर्भाव हुआ है। बाह्य 
इंद बाहरी शक्तियों की स्पर्धा भौर उनके संघर्ष से उत्पन्न होता है, 
जैसे दो विरोधी राजनीतिक दलों भ्रणवा सेनाश्नरों का पारह्परिक 
विरोध । शेक्सपियर के प्रमुख हुश्खांत नाटकों में रक्तपात एवं भयावह 
हश्यों की प्रवतारणा के कारता प्रत्यंत प्रातंकपूर्ण वाताव<श निर्मित 
हु़्ा है। इसी भाँति हत्या और प्रतिश्षोध यंद्रंधी रश्यों के समावेश 
से भी भ्वसाद का पुटद गहरा हो गया है। इन सभी विशेषताओं ध्लौर 
उपकरणों को शेक्सपियर ने कतिपय पुराने नाठकों तथा सेनेका, किड, 
मालों आदि ताटककारों से प्रहण किया था झौर सामगिक लोकरुचि 


१६९ 
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को ध्यान से रखकर ही उनका उपयोग झपने वाठकों में किया था। 
बुःखांत नाटकों की जिन विशेषताभों का उल्लेख हमने महाँ किया है 
वे न केवल हैसक्षेट, आयेसो, किग सियर, झौर मैकदेथ में मिलती हैं 
वरन्‌ रीमियो ऐंड जुलिएट तथा इंग्लेड भौर रोम के इतिहास पर 
झभाषुृत दुःझांत माटकों में भी भ्रांशिक रूप में विद्यमान हैं । 


शेषसपियर ने जिन ऐतिहासिक नाटकों की रखता की उनमें 
कई रोमन इतिहास विधयक हैं। इन रोमन नाटकों के लेखन में 
शेक्सपियर ने इतिहास के तथ्यों को थोड़ा बहुत बदल दिया है भौर 
कतिपय स्थलों पर ऐसा प्रतीत होने खगता है कि जीवन का जो 
जिनत्र उपस्थित किया गया है वह प्राचीन रोम का नहीं भ्रपितु ऐलिज- 
बेय कालीत इंग्लेड का है। इतना होने पर भी ये नाटक सदैव 
लोकप्रिय रहे हैं, विशेषकर जुक्तियलआ सीजर तथा प्‌ टोनी ऐंड 
क्लिझोप्रादा । ऐंटरोनी एंड क्लिह्ोपादा कविस्थपूर्ण छंशों से भरा ण्टा 
है तथा विलप्नयोपाट्रा की चरित्रकल्पना भ्रत्यंत प्रमावोत्पादक है। 
टाइमन आँद एपेंस भौर पेरिकिक्स में यूनानी इतिहास की घटनाप्नों 
का निरूयपण किया गया है । श्रंग्रेजी इतिह।स पर भ्ाषघारित नाटकों में 
कुछ तो ऐसे हैं जो केवल भांशिक रूप में शेम्सपियर द्वारा लिखे गए 
हैं हितु देगरी चतुर्थ के दोनों भाग और देगरी पंचम पूर्ण रुपेरण 
शेक्सपियर द्वारा प्रशीत हैं। इन तीनों नाटकों में कवि को भह्ठाने 
सफलता मिली है । इनमें शौर्य श्रौर संमानभावना का शभ्रत्यंत्त 
झाकरषक प्रतिपादन हुआ है भौर फाल्स्ठाफ का चरित्र प्रत्यंत रोचक 
एवं स्पृहृणीय है। रिच्ेड' तृतीय झौर रिचंड' द्वितीय मे सालों का 
प्रनुकरण सफलतापूर्वक किया गया है । शेक्सपियर के पूर्व के प्रधिकाश 
भ्रश्नेजी ऐतिहासिक नाटकों में तथ्यों प्रौर घटनाओ्रों का निर्जीव विश्वण 
रहता था तथा कोरी इतिवुत्तात्मकता के कारण वे नीरस होते थे । 
शेक्तपियर ने इस प्रकार के नाटकों को जीवंत रुप देकर चमत्कार- 
पूर्ण बना दिया है । 


पंतिम नाटकों में शेक्सपियर का परिपक् जीवनदर्शेव मिलता 
है। महाफति को प्रपनि जीवन में विभिन्न प्रकार के प्रनुभव हुए थे 
जिसकी झलक उनकी कृतियों में दिखाई पड़ती है। प्रशाय विषयक 
सुखांत नाटकों में कल्पनाविलास है और कवि का मन ऐश्वर्ये 
झोर यौवन की विश्लासिता में रमा है। दुखांत नाटकों में ऐसे दु खद 
अनुमयों की प्शिव्यक्ति है जो जीवन को विषाक्त बना देते हैं। 
शेक्सपियर के कृतित्व की परिणशति ऐसे नाटकों की रचना में हुई 
जिनमें उनको सम्यक बुद्धि का प्रतिफलन हुप्ला है। कवि भव प्रपनी 
विवेकपूर्ण धष्टि से देखता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों 
संनिविष्ट रहते हैं, भ्रततः दोनों ही दवाणिक हैं। जीवन में दु ख के बाह 
सुख भझाता है, प्रतएव विचार झौर व्यवहार में समत्व यांखनीय 
है। इन झ्ंतिम साटकों से यह निष्कर्द लिकलता है कि हिंसा धोौर 
प्रतिशोध की अ्रपेक्षा दया भौर क्षमा प्रधिक पएलोघनीय हैं। अभ्रपने 
गंभीर मैतिक संदेश के कारण इन नाटकों का विशेष महत्व है | 


शेक्तपियर के नाटक स्वच्छ॑दतावादी हैं तथा प्राचीन यूनानी भौर 
लैटिन नाटकों की परंपरा से पृथक्‌ हैं। भतः उनमें वस्तुविन्यास की 
शालखीय विशेषताओों को दूंढ़ना उचित नहीं है। कैवल भपने भ्रंतिम 
साोटक 'ही टेपेस्ट' में उन्होंने तीनों भ्रध्वितियों का भिर्याह्‌ किया है। 


विलियम शेक्सपियर ( देखें १८3 २६६ ) 
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प्रायः सभी भन्‍य नाटकों में केवल कार्यान्विति का ध्यान रखा गया है, 
समय शोर स्थान की दृष्टि से थे नितांत निंध हैं। कथावस्तु में 
सुदेव पर्यात विस्तार मिलता है प्रौर सामास्यत: उसमें कई कथाएँ 
झंतनिदित रहतो हैं। उदाहरणार्थ हम ए मिद्द समर नाइट्स ड्रीम, 
दो भर्चेट आव वेनिस, ऐज यू क्ाइक हट भ्रयवा किंग लियर को 
ले सकते हैं। इन सभी में भमेक कथाप्नोंके मिश्रण द्वारा वस्तु- 
निर्माण संपन्न हुआ है । ऊितु इसका यह भ्र्थ नहों है कि शेक्सपियर 
के नाटकों की बनावट भुटिपुर्ण है। प्रंतःकथाप्रों का नाटअवस्तु में 
सुंदर, कलापूर्ण रीति से ग्ुफन किया गया है तथा संपूर्ण कधानक 
से संफलित एकता का झ्राभास पिलतः है। शाजीय भ्र्थ में भ्रभ्वितियों 
का गझभाव होने पर भी इन स्वच्छंदतावादी नाटकों में भावनात्मक 
तथा कल्पनात्मक एकीकरण हुआा है । 

परातकल्पना में शेक्सपियर को भौर भी भ्रधिक सफलता मिली 
है। प्पने नाटकों में उन्होंने भनेक प्राकृर्ष फ पात्रों की सृष्टि की है 
जो झपने जीवंत रूर में हमारे सामने भ्ाते हैं। समय के साथ चरित्र- 
निरूपश की प्रक्रिया ग्रधिक्ाधिक सुक्ष एवं कलात्मक होती गई। 
उदाहरण के लिये हम सुखात नाटकों में समाविष्ट रोजालिन, पोभिया, 
विधाद्ं प, रोज्ञालिंठ, वायला प्रभृति प्रगल्मा नारियों को ले सकते है 
जो प्रपनी प्रखर बुद्धि धौर वाक्चातुरी का परिचय निरंतर देती हैं। 
दूसरी कोटि की के नारियाँ हैं जिनके प्रनुपम सौंदर्य और संकटपूर्ण 
प्रनुभवों के कारण मन में करुणा का उद्रेक होता है ऐसी नारियों में 
प्रमुव हैं जुलिएट, श्रोफिलिया, डेसडिमोना, काहिलियां, इमोजेन 
इत्यादि । दुखात नाटकों में चरित्रविश्रण का भ्रत्यधिक महत्व है। 
उदाहरण के लिये हम हैसलेट को ले सकते हैं। नाटक की समध्त 
घटनाएँ नाप्रक के बरित्र पर केंद्रित हैं भौर उसी के थ्यक्तित्व के 
प्रभाव से कथा का विकास होता है। भ्रंशत: यही बात प्रभ्य दुखांत 
नाटकों के लिये भी सत्य है। प्रावीन यूनानी नाटकों में धनेर स्प रणीय 
पात्र मिलते हैं किंतु नैतिक शोर मनोवैज्ञनिक उपकरणों के सहारे 
प्रकित किए हुए शेक्सपियर के प्रमुख पत्र कहीं प्रधिक रोचक एवं 
झ्राकषंक हैं। भांतरिक द्वद के उपयोग से दुखांत नाटकों की पात्र- 
कल्पना भ्रौर भी भ्रधिकत चमत्कारपूर्"णं हो गई है। शेक्सपियर के 
ताटकों के कुछ प्रन्य पात्र भी उल्लेखनीय हैं जैसे विवुषफ भौर 
खलनायक । विदृषकों में फाल्स्टाफ टचस्टोन, फेस्टे भ्रौर क्यि लियर 
का स्वामिभक्त विदृषक भ्रादि महत्वपूर्ण हैं। खलनायकों में रिचढढे 
तृतीय, इगागो, एडमंड इपालिमों श्रादि को गणना होषी है। जैसा 
हैजलिट ने लिला है, शेक्सपियर की प्राक्तिका पता इससे लगता 
है किन केवल उनके महत्वपूरांं पात्रों में वेशिप्य है वरत उनके 
बहुसट्यक लघु पात्र भी प्रपना निजी महत्व रक्षते हैं। 


यद्यपि शेक्सपियर के नाटकों में कहीं कहीं गद्य का प्रयोग 
हुआ है, तव भी वे मूलतः काध्यात्मक हैं। उनका अ्रधिकांश भाग 
छंदोवद्ध है। यही नहीं, प्राय: सभी नाट रचनाएँ काव्यात्मक गुर्ों 
से भरी पड़ी हैं। कल्पना का प्रसाशन, झालंकारिक शमिव्यक्ति, सगी- 
तात्मक जय तथा कोमल भावनाओं के निरूपणश द्वारा शेबसपियर ने 
सनोसुस्धका री प्रभाव उत्पक्ष कर दिया है। प्राचोन काल से ताटकों 
को कविता का एक सेद मात्र सालते प्राए थे धौर शेक्सपियर ने 
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शेक्सपिवर, विलियम 


प्राचीन धारणा स्वीकार की। गरद्ध का प्रयोग यदा कदा विशेष 
प्रयोजन से हुप्ला है। कितु सामान्य रूप से हम शेब्सपियर के नाटकों 
को काव्यनाटथ की सथा दे सकते हैं। काब्यतत्त शुरू में ध्रर्यधिक 
था जितु शर्तें. शर्तें: उसका रूप संयत हो गया प्रौर प्रयोजन के विचार 
से उसका नियत्रण होने लगा। हसो माँति शेक्तपियर की शैलो में 
भी विकास हुप्रा। पअ्रपनी युवावस्था में उन्होने सौदयं को शोली से 
सम्राविष्ट करने के लिये निरंतर प्रयास किया; फलत प्रारभमिक 
नाठओ में विस्तृत वशनों एवं सुदर रूपकों का बाहुलय है . शपनी 
प्रतिभा की प्रौढ़ावस्था में जब शेक्सपियर भ्रपने प्रसिद्ध दुःखात नाटकों 
की रचना कर रहे थे उस समय तक उनकी शैली सतुलित हो गई 
थी। प्र'थमिक अवस्था में भभिव्यक्ति का प्रधिक महत्व था भौर 
विचा रो का कम | किंतु इस माध्यमिक काल में विचारों, भावों तथा 
प्रभिव्यक्ति के साधनो का सम्यक्‌ समन्वय हुभा है। यह संतुलित 
व्यवस्था प्रंतिम नाठकों में फिर विगड़ जाती है। भ्रपने सर्जनात्मक 
काल के प्नतिम वर्षों मे शेक्मपियर का ध्यान विचारों शौर तैतिक 
प्रतिमानों पर कैद्रित था भौर उन्होंने शैलोगत चमटफ्ार की उपेक्षा 
की । इसीलिये प्नतिम नाटकों की शैली कही कहीं भ्रनगढ़ हो गई है । 


शेक्पपियर ने अपने नाटक मुख्यत रंगमंच पर अभिनय के लिये 
लिखे थे, यद्यव काव्यात्मक ग्रुझो के कारएणा हम उनमे पठन 
द्वारा भी प्रानंद प्राप्त करते हैं। तत्कालीन रगमंच की बनावट, 
अभिनय की व्यवस्था, दर्शकों को लोकरचि, इन सभी का प्रभाव 
शेक्सपियर के नाटबनिर्माण पर पड़ा। दो एक उदाहरण ही 
पर्याप्त होंगे। उस समय रंगे हुए परदों का उपयोग नहीं होता 
था, इसलिये नाटकों में प्रनेक वर्शनात्मक भंशों का समावेश हुभ्रा है । 
इन्ही वर द्वारा स्थान, काल प्लरौर परिस्थिति का सकेत होता था । 
नाटकों में स्वगत एवं स्वभाषित॑ का निरंतर उपयोग हइसीलिये 
संभव हो सक्रा कि रंगमंच का प्रगला जिकोशाकार भाग प्रेक्षकों के 
बीच तक श्रागे बढ़ा रहता था। कई पुदष शोर नारी पात्रों का सर्जन 
शेक्सपियर ने केवल इसलिग्रे किया कि उनके उपयुक्त श्रमिनेता 
उपलब्ध थे । दर्शकों के मनोरंञजवार्थ भनेक दृश्यों की भ्रवतारणा 
हुई है जिनमें रंगमव पर उत्त जक एवं सनोरंजक परिस्थितियों का 
प्रदर्शन हथ्ा है । भाज के यवार्थवादी रगमंच की भांति एलिजबेथ 
युगीन रगमंत्र श्रद्धर साधनों तथा निश्चित व्यवस्था द्वारा बंधा हा 
वा। अभिनय झोर प्रदर्शन दोनों ही भ्रपेक्षाकृत उन्पुक्त थे, इसलिये 
शेक्सपियर के नाटकों में पर्याप्त ऋजुता मिलती है। 


प्राय: सभी प्रकार के नाटकों में महा।कथि से गेय सुक्तरो का 
सबन्निवेश किया है जो भप्रपने सौंदर्य भौर भाघधुयं के लिये प्रनुपम हैं। 
इनके भ्रतिरिक्त शेक्सपिथर की विस्तृत कविताएँ हैं, जिनमें विनस 
एंड पड्ोनिस, दी रेप आँव लुक्रीस तथा सामेट्स का उल्लेख 
आवश्यक है। ये सभी छतियाँ १६वीं शताब्दी के ध्रतिम दशक की 
हैं जब शेबसपियर का मन सौंदये एवं प्रणय के प्रभाव से भ्रान्नाद- 
पूर्ण हो गया था । विनस ऐंड एडोनिस में एक प्राचीन प्रेमकथा को 
भ्रत्यंत काव्यात्मक शोति से वरित किया गया है। दी रेप ब्ाँव 
लुक्कीस से एक परम सुदरी रोमन महिला के दुर्भाग्य श्लौर एत्यु की 
कथा है। सानेट्स मे कुछ ऐसे हैं जो कवि के एक मित्र से संबंध 


शेस झब्दुन हक 


रखते हैं जिसने विवाह ने करने का भिश्चय कर लिया था। शेक्स- 
पियर ते उसके रूप भौर गुणों की चर्चा करहे हुए उससे भपना निश्चय 
बदलते के लिये झाग्रह किया है। सानेटों का दूसरा क्रम एक श्यामवर्सो 
भहिला से संबंधित है जिसके प्रति कवि के भन में तीज़ भझावषण 
उत्परन हुप्रा था कितु जिसने उस स्नेह का झादर मे बरके बचि के 
उस मित्र को प्रपना प्रशय दिया, जिसको ध्यान मे रखकर सानेदों 
का प्रथम क्रम लिखा गधा था। शेवसपियर ने इन सानेटों में भ्रपनी 
झांतरिक भसावनाझो का प्रकाशन किया है प्रथवा वे परंपरागत रचनाएँ 
सात्र हैं, यह अश्त प्रत्यंत विवादग्रस्त है । 


शेक्सपियर में पभ्रत्यंत उच्च कोटि की सर्जनात्मक प्रतिभा थी शौर 
साथ ही उन्हें कला के नियमों का सहज शान भी था। भ्रक्ृति से उन्हें 
भानो वरदान मिला था भ्रत उन्होंने जो कुछ घू दिया वह सोना हो 
धया । उनकी रचनाएँ न केवल प्रंग्रेज जाति के लिये यौरव की वस्तु 
हैं वरत्‌ विश्ववाइमय भी भी भ्रमर विभूति हैं। शेक्सपियर की 
कल्पना जितनी प्रखर थी उतना ही गंभीर उनके जीवन का अनुमत्र 
भौथा।! धतः जहाँ एक धोर उनके नाटकों तथा उनकी कविताभ्रों से 
धामंद की उपलब्धि होती है वहीं वूसरी शोर उनकी रचनाशभ्रो से 
हमको गंभीर जीवतदर्शव भी प्राप्त होता है। विश्वसाहित्य के 
इलिहास में शेव्सपियर के समकक्ष रखे जानेवाले बिरले ही कथि 
मिलते हैं । 

धं० ग्र॑ं०-- ब्रेंडले, 7० सी० : शेक्सपीरियन ट्रैजेडी (१६५२), 
निकोल, प्रसरढाइस : सटडीज़ इन शेक्सपियर (१६२७), हैरिसन, 
जी०बी०, शेबसपीयपतें ट्रेजेडीज़ (१६५१), बाबर, ग्रेनविले : प्रीफेसेज 
शेक्सपियर । [ रा० झ्० ढ्वि० ] 


शेस अब्दुल हक़ मृहृध्सि देहक्ववी क पृंज बुखारा निवासी 
थे। उनके पिता शेख सैफुदीन ऐवं चाचा शेख रिउ्कुललाह मुश्ताक़ी 
बड़े विदानु थे। शेख रिप्फ्ललाह हिंदी के भी कथि थे। राजन 
उनका उपनाम था और पैमान एवं ज्योतिभिरंजन नामक दो 
काध्यों की उन्होने रचना की थी । शेख भब्दुल हक वा जन्म १५५१ 
ई० में हुआ था। भध्ययम में उनको बड़ी रुचि थी। (१४८८ ई०७ 
में वे मकका गए और वहाँ शेख प्रब्दुल वह हाय मुसम्नी से हृदीस 
फी शिक्षा ग्रहशा दो । १५६१ में वे दिल्ली लौट भाए धौर झ्ाजीवन 
शिक्षा दीक्षा में व्यस्त रहे। खानेखाना एवं शेख फ़रीद बुखारी 
को इसपर श्ड़ी श्रद्धा थी। उन्होंने हदीस एवं मुहम्मर साहब 
की जीवनी से संबंधित भनेक भ्रथ लिखे जिनमें अ्रशेभ्रतुल्लम भात 
फी शरहे मिश्कात, एवं मदारशिजुन्नुदृवत बड़े महत्वपूर्ण हैं। मरजुल 
महरेन सामक प्रथ में उन्होंने सूफियों एवं भालिमों के पारस्परिक 
विरोध को दूर करने का प्रयत्न किया है। इनका सबसे प्रधिक प्रसितध 
प्रथ भ्रस्यादल प्रखियार फ़ो असरास्ख प्श्नार है। इनमें हिंदुस्तान 
के सूफ़ी संतों का बड़ा ही प्रामारिषक विवरण दिया है भौर उनकी 
रचनाझों के उद्घरणों का भी समावेश कर दिया है। जहाँगीर 
है इस प्रथ की रसना के कारण उन्हें झपने राज्यकाल के १४ वें 
व में प्रत्यधिक संमानित किया वितु ध्त में शेस के तथा जहाँगोर 
कै संदंध सराब हो गए । उसने १६२१७ ई० में उन्हें कश्मीर, जहाँ 
बहू ठहूरा था, बुलवाया। इसी बीच जहांगीर की मृत्यु हो गई। 


शव 


शेश भहमद सरहिदी 


ऐसा ज्लात होता है कि शेस की इस्लाम के शुद्घतस रूप की शिक्षों 
को जहाँगीर ने शासन के हि0।त में मे समझकर उनपर प्रतिबंध 
लगाना चाहा था। जून, १६४२ ई० में शेख की शृरयु हो गई। 
शाहजहाँ के राज्यवास के सभी इतिहासकारों ने इनकी भत्यधिक 
प्रशसा की है। [सि० प्० धझ० रि०] 


शेख अहमद सरहिंदी (ुजदिद अल्फे सानी) का जन्म १४ 


शब्बाल, ९७१ हिं० ( ५६ मई, १४५६४ ई० ) को सरहिंद में हुभा, 
जो उस समय भ्रकबर के विरोधी शेखजादों का केंद्र था। शेल 
भ्रहमद ने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भपने पिता शेख भ्रब्दुल भ्रहद से 
प्राप्त की जो चिश्ती एवं क़ादिरी सिलसिले के प्रनुयायी थे। कुछ 
सभय के लिये वे प्ागरा भी पहुंचे कितु वहाँ का 'सुलह कुल 
( सब धर्मों के प्रति शांति ) का वातावरश उन्हें पश्ंद न पाया 
झौर वे सरहिद लौट गए । १७ रजब, १००७ हि० ( १३ फरवरी, 
१५६६९ ई० ) को उनके पिता की मृत्यु हो गई भौर साल भर बाद 
वे हज के लिये चल खड़े हुए । दिल्‍ली में रुवाजी बाकी बिल्लाह 
नामक नकशबंदी सफी से प्रभावित होकर हज का विचार त्थाग 
दिया भौर खरवाजा साहब की मृत्यु ( नवंबर, १६०३ ६० ) के 
पश्चात्‌, ख़्वाजा साहब के प्राचीन शिष्यों के घोर विरोध के बावजूद, 
उनके उत्तराधिकारी बने । शेख साहब का विचार था कि ६००० 
बर्ष बीत जाने के कारण तथा स्‍भ्कबर की 'सुलह कुल! की नीति 
से इस्लाम भ्रष्ट हो गया है। इस्लाम के शुद्धतम क्षप को चलाने 
फे लिये उन्होंने श्रपती उपाधि मुजहिद अ्रत्फ़ेसानी (इस्लाम के 
दूसरे हजारे का पुनरत्थान करनेवाला ) रखी । धकबर की प्ृत्यु 
के उपर्टात उन्होंने शेस फ़रीद बुखारी, लाला बेग ( जहाँगीर कुली 
साँ ), भीरान सकद्रेजहाँ, मिर्जा भ्रद्णीज़ कोका को इस झाशय 
के पत्र लिखे कि जहाँगीर के राज्यकाल के प्रारंभ में ही इस्लाम 
के शुद्घतम रूप को प्रचलित करने का दृढ़ प्रयर्ण करना चाहिए; 
खाने खाना, उसके पुत्र मिर्जा दाराब, कुलीज क्षा, स्थाजये जहाँ 
तथा खाने जहाँ को लिखे पन्नों में भी उन्होंने इस्लाम के शुद्घतम 
रूप की उन्नति पर जोर दिया जिसकी परिभाषा किसी काल में 
भी एकमत से नहीं स्वीकार को गई। बुरे भ्रालिमों तथा सुफियों को 
भी उन्होंने फटकारा कितु किसी भी बुरे भ्रालिम तथा सफी का 
नाम नहीं लिखा | इन पत्रों को साधारण रुप से पढ़नेवालों का 
विचार है कि मुजहिंद के समकालीन भझमीरों ने उनके विचारों का 
झत्यधिक प्रचार किया, कितु इन भ्रमीरों की जीवनियों का विश्लेषण 
करने से पता चलता है कि ये भ्रकबर की नीति का, जिसका 
जहाँगीर पोषक रहा, पालन करते रहे; यहाँ तक कि शेखर फ़रीद 
बुखारी भी, जिन्हें इवाजा बाक़ी बिललाह एवं मुजहिंद पर बड़ी 
अदृधा थी, मुनहिद की शिक्षा को व्यावहारिक नहीं समभते थे। 
जब इनके पत्रों का प्रथम संग्रह लोगों के हाथों में पहुँचा तो इनकी 
बड़ी भालोचना हुई भौर १६१६ ई० में जहाँगीर ते इन्हें ग्वालियर 
के किले में बंदी बना दिया, कितु साल डेंढ़् साल में जब लोग शांत 
हो गए हो उन्हें सेना के शिविर में रहने अथवा घर चले जाने कौ 
झनुसति दे दी । वे सेना के साथ कुछ वर्ष रहे भोर सेना में भ्रचार 
"है संतुष्ट थे, कितु जदह्दगीर की धामिक नोति में पंत तक कोई परि- 
बर्न नहीं देख पड़ता । १६२४ ई० में मुजदिद की प्ृत्यु हो गई। 


शैक्त फल होग ईरासी 


धं० प्रं० - मुजद्िद के पत्रों का संग्रह, ३े भाग; मुधम्मद 
हाशिम : जुब्ददुल मकामात; बदुंदीन सरहिंदी : हजरातुलकुद्स; 
मभौर ली भकबर हुसेनी: सजमउल प्रोलिया; मुहम्मद भमीस 
बदस्ती; मनाकिबल हज़रात; बुरहानुद्वीत भ्रहमद फरूकी: दि 
सुजहिद्स कनसेप्शन भाव तौहीद; सै० प्र० भ्र० रिजयी : मुस्लिम 
रिवाइबलिस्ट मुवमेंट्स इत नादेंने इंडिया इन दि सिक्सटीय ऐंड 
सेबेंटीय सेंदु॒रीज । [ सै० भ्र० भर० रि० ] 


शेख फसञ्रदीन ईराकी प्ापका ताम तो फल दोन था भकितु 
झापकी श्याति 'ईराकी' उपनाम से हुई। भाप हमदन के रहनेवाले 
झोर शेल शिह्षबुद्दोत शुह्वर्दी के शामिद थे। १७ वर्ष की उम्र मे 
पापने झपनी पढ़ाई समाप्त की झौर स्वयं धपने मदरसे की स्थापना 
की । बाद में भाप मुल्तान गए भौर वहाँ शेख बहाउद्दीन ज़करिया 
के साथ रहने लगें। उन्होंने क्‍प्रापफो खिलाफतनामा का वरदान 
दिया झौर अपनी लड़की का विवाह भी श्रापके साथ कर दिया | 


शेख बहाउद्दीन ज़करिया की प्रृत्यु हो जाने पर श्राप जियारत 
करने एशिया माइनर चले गए झोर वहाँ सदरुह्दीन कौनवी के साथ 
रहने बगे। बाद में दमिश्क में १२९८६ ई० में प्रापकी मृत्यु हो गई । 


झाप धमंशाजों के विद्वान थे भौर भापके ग्रंथ 'लम प्रात' से 
भ्रापकी रुपाति फैलो । [का० मो० भअ०] 


शेख सादो (शेख मुसलिदुद्दीन सारी), १३वी शताब्दी का सुप्रसिद्ध 
साहित्यकार | ईरान के दक्षिणी प्रात में स्थित शी राज नगर मे ११८५ 
या ११८६ में पैदा हुमा था। उसकी प्रारंभिक शिक्षा शीराज़ मे 
ही हुई । बाद में उच्च शिक्षा के लिये उसने बगदाद के निज्जामिया 
कालेज मे प्रवेश किया। प्रध्ययन समाप्त होने पर उसने इसलामी 
दुनिया के कई भागों की लंबी यात्रा पर प्रस्थान किया-प्ररब, 
सीरिया, तुर्की, मिल्न, मोरक्‍को, मध्य एशिया झौर संभवत भारत 
भी, जहाँ उसने सोमनाथ का प्रस्तिदृध मंदिर देखने को चर्चा की है । 
सीरिया में धर्मगुदूध में हिस्सा लेनेवाले यात्रियों ने उसे गिरफ्तार 
कर लिया, जहाँ से उसके एक पुराने साथी ने सोने के दस सिक्के 
(दीनार) मुक्तिधषन के हूप में देकर उसका उदघार किया। उसी 
मे १०० बीनार दहेज में देकर भ्रपनी खड़की का विवाह भी सादी 
से कर दिया। यह लड़को बड़ी उहंंड धोर दुष्ट स्वभाव की थी। 
यह भ्पने पिता द्वारा धन देकर छुड़ाए जाने की चर्चा कर सादी 
को खिजाया करती थी। ऐसे ही एक भ्रवसर पर सादी ने उसके 
व्यंग्य का उत्तर देते हुए जवाब दिया 'हाँ, तुम्हारे पिता ने दस 
दीनार देकर जरूर मुझे प्राजाद कराया था लेकिन फिर सौ दीनार 
के बदले उसने मुझे पुन: दासता के बंधन में धाँध दिया । 


कई वर्षों की लबी य।न्रा के बाद सादी शोराज लौट आया भौर 
झपनी पअत्दुष पुस्तकों -- 'बोस्त' तथा 'गुलिस्ताँ -- के लेखन का 
धारंभ किया। इनमें उसके साहसिक जीवन की प्रवेक मनोरंजक 
घटताप्तों का शौर विभिन्‍न देश्षों में प्राप्त अनोले तथा मुल्यवाब्‌ 
अनुभवों का वन है। वहू शताधिक वर्षों तक जीवित रहा प्रौर 
धत्‌ १२६२ के जगमग उसका देहांत हुआ । 


घुलिस्तां का प्॒यन सतु १२४५७ में पूरा हुआ । यह मृस्य रूप 


११६ 


शेटलेड हपसपृद 


से गद्य में लिखी हुई उपदेशप्रधान रचना है जिसमें बोध बीच में 
सुदर प्रद्ध और दिलचस्प कथाएं दी गई हैं। यह धाठ प्रध्यायों में 
विभक्त है जिनमें श्रलग प्रलग विषय वर्णित हैं; उदाहरण के लिये 
एक में प्रेष भौर यौवन का विवेचन है। 'गुलित्ता' ने प्रकाशन के 
बाद से भ्रद्वितीय लोकत्रियता प्राप्त की। वह कई भाषा्रों में 
प्रभुदित हो चुकी है--लैटिव, फ्रेंच, श्र॑ंग्रेजी, तुर्री, द्िदुत्ताती प्रादि । 
प्रनेक परवर्ती लेखकों ने उसका प्रतिरूप प्रस्तुत करने का प्रयास 
किया, किंतु उसकी श्रेष्ठता तक पहुँचने में वें प्रसफल रहे । ऐसी 
प्रतिरूप रचनाभ्रों में से दो के नाम हैं--बढ्ारिस्ताँ तथा निगारिस्ताँ । 


बोस्ताँ की रचना एक वर्ष पहले (११५७ में) हो चुकी थी। 
सादी ने इसे अपने शाही संरक्षक धतालीक को समदित किया था। 
गुलिस्ताँ पी तरह इसमें भी शिक्षा भौर उपदेश की प्रधानता है। 
इसके दस प्रनुभाग हैं। प्रत्येक में मनोरजक कथाएं हैं जिनमे किसी 
न किसी व्यायहारिक बात या शिक्षा पर बल दिया गया है । एक 
झोौर पुस्तक पदनामा (या करीमा ) भी उनको लिखी बताई 
जाती है. कितु इसकी सत्यता मे संदेह है। सादी उत्कृष्ट गीतिकार 
भी ये और हाफिज के झाविर्भाव के पहले तक वे गीतिकाब्य के 
महान्‌ रचणिता माने जाते थे । अभ्रपनी कणिताशों के कई संग्रह वे 
छोड़ गए हैं । 

फारस के भ्रस्य बहुत से कवियों को तरह सादी सूफी नहीं 
थे। दे व्यावहारिक व्यक्ति थे जिनमें प्रचुर मात्रा में सांसारिक 
बुद्धि एवं विलक्षण परिहासशीलता विद्यमान थी। उनकी स्याति 
उनकी काध्यगैली एवं गद्य की उत्कृष्टता पर ही पश्रवलंबित नहीं 
है वरत्‌ इस बात पर भी भ्रश्चित है कि उतकी रचनताश्रो में प्रपने 
युग की विद्वत्ता भर ज्ञान की तथा मध्यकालीन पूर्बी सम्राज की 
सर्वोत्कृष्ट सास्कृतिक परंपरा की छाप मोजूद है। [ मु० ब० मि०] 


शेख हभीदुद्दीन सफी नागौरी यह भ्रयने पिता शेश्र मुहम्मद 
झल सूफो की सृत्यु के बाद दिल्‍ली में उत्पन्न हुआ। वाल्यावस्था 
भे ही रुवाबा मोइनउद्दीन भ्रजमेरी का शिष्य हो गया। बाद में 
बहू नागौर के तिकट सुवाली गाँव में रहने लगा और वही ६७३ 
हिजरी, १२७४ ई० में मर गया । 


एक छोट से मिट्टी के घर में रहता था, केवल एक 
बीचे भूमि की खेती से जीवननिर्वाह करता था। उसकी भक्ति से 
प्रसन्न होकर उसके प्राध्यात्मिक ग्रुरु ने उसे सुल्ताव-उत-तारीकिन 
(वैरागियों का सआट ) की उपाधि दी थी । 


सं० ग्र० -- सैयद मोहम्मद : सियार-उल-प्लीलिया (१३०२ 
हिंजरी, दिल्‍ली ); फड़ल उल्लाह : सियार-उल-प्र रीफिन, (१३११ 
हिं०, रिजवी प्रेस, दिल्‍ली) । [ का» मुण्] 


शेटलैंड द्वोपसमृहद (8८8705 ॥७[8708) स्कॉटलैंड से २०८ 
क्लिोमीटर उत्तर में स्थित है। इसमें ३० मानवयुक्त एव ७० छोडे 
मानवरहित ढ्ीप संमिलित हैं। इसका कुल क्षेत्रफल १,४३१ वर 
किलोमीटर है। इसकी जनसंस्या १६,३४३ (१६५१) है। 
मेनलैंड इस द्वीपसमुह का सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी राजधानी 
लरविक ([.८€७]८४) है। यहाँ पर मुस्यत: जो, जई भौर प्रावृ की 


शैगन, चार्ल्स हैमलवुंड 


फसलें होती हैं। कृषि के प्रतिरिक्त पशु एवं भेड़ पालन तथा मत्स्य 
उद्योग सुरूष व्यवसाय हैं। इसका तटीय प्रदेश पर्यटन का केंद्र है। 
यह द्वीपसमुह्द सत्र ८5७ से सन्‌ १४६९८ तक नॉबें के प्रधिकार मे 
रहा । तत्पश्यात्‌ इसका स्कॉटलैंड के साथ विलय हो गया ! 

[स० सिं० ढ० ] 


शैनन, चाल्स हैजलपघृढ (१८६३-१६३७) अंग्रेज चित्रकार, 
विशेषकर भ्रपने लियोप्राफ के लिये प्रसिद्ध । वहु पादरी का पुत्र 
था, कितु परिस्थितिवश छोटी उम्र में ही एक व्यापारी काष्ठशिल्वी 
के यहाँ काम पर नियुक्त हो गया जहाँ उसे कला का प्रारंभिक 
प्रशिक्षण मिला । वहाँ एक दूसरे कलाकार चाल्स रिक्रेट से उप्तको 
मेंट हुई जिसके साथ मिलकर वह वर्षों काम करता रहा । वे दोनों 
एक नियतकालिक पुस्तकाकार पत्रिका निकालते थे जिसमें बितने ही 
प्रसगानुकूल चित्र, डिजाइन झौर सज्जापूर्शणा सामग्री भी दी जाती थी । 
उसके लियोग्राफ पर प्रारमिक रेनासाँ काल की छाप पड़ी, कितु बाद 
के लियोग्राफ उसकी ध्पती मौलिक प्रतिभा वी सौम्य गरिमा लिए 
हुए सामने श्राए । चित्रों में बह झधिकतर घामिक विययों एवं परं- 
परागत कथभाप्रतंगों का विश्रण करता था जिनपर टिशियन शोर 
तितरेलो का प्रभाव द्रष्टम्य है। कितु पो्ट्रेट कला में उससे कोई होड ने 
से सकता था। उसके जाज॑ मूर, पिस्सारों धादि के पूोढट्रेंट बड़े ही 
कंमाल के बन पढ़े । 


गिर पड़ने के कारश यह थाद में भ्रशक्त हो गया था, पर इस 
परिस्थिति में भी वह श्ाठ वर्ष जीवित रहकर कलासाधना में जुटा 
रहा। ब्रिटिश स्यृजियम, लंदन में उसके ४६ लिथोग्राफों का एक 
संग्रह मिलता है । [ श० रा० गु०] 


शेनयांग (धाल्तएब्ण8) या मूकडेन स्थिति : ४९१ ५१! उ० अ० 
तथा ११३९ ३५ पू० दे० । यह दक्षिणी मंचूरिया के लिप्राउनिग प्रांत 
की राजधानी है, जो पोकिग के ३८० भौल पूर्व-उत्तर-पूर्व लिप्राउ हो 
नदी को सहायक हुन हो तदी पर स्थित है। मुकड़ेन का पहले बोनी 
नाम फगटयेन (#थाइह्रु४€०) था, लेकिन झब इसे एनसांग या शेनयांग 
कहा जाता है। उपजाऊ इषिश्षेत्र के बीच में स्थित यह नगर रेल 
मार्गों का केंद्र है। नगर के समोपवर्तों कृषिक्षेत्र में सोयाबीन, खुकंदर 
झोर भनाज की उपज होती है। पहाड़ी भागो से समूर भौर खालों 
को प्राप्ति होती है । संपूर्ण चीन में सबसे बड़ो कोयला खान फुथुन की 
है, जो इस नगर के पास ही में स्थित है। यहाँ प्रादा पीक्ने, तिलहन 
पेरने, चमड़ा पकाने, एवं कागज, साबुन भौर लौह इस्पात के कार- 
खाने हैं। मृकदेन में मिग-१७ एवं ऐन (8॥) -२ विमान बनाने 
का एक राष्ट्रीय कारखाना है। नगर में शाही प्रासाद तथा जापानी 
झावासस्थान उल्लेखनीय दर्शनीय स्थान हैं। शेनयाग की जनदंस्या 
२४,११,००० (१६६०) है। यहां एक विश्वविद्यालय भी है। 


१२वी शताददी में यह कितान राजवंश की राजधानी भी था। 
उत्तरी भाग में प्रा्ोन संज्राटों के मकबरे (पीलुग मोसोलियम) 
सीन के प्रसिद्ध स्मारकों में से हैं। सत्‌ १६४४ से सन्‌ १९१६ तक 
यह मंतर राजवश की राजबानी रहा तथा उन लोगों ने ही इसे मुकडेत 
माम प्रदान किया। जोफेंग्रटिएस याशेंगकिंग (भौर भव लिक्ााउनिंग) 
प्रांत की राजधानी रहद्दा। जापान शोर रूस के बोच से मंचूरिया पर 


१०७० 


शेयर 


प्रधुत्व रखते के लिग्रे मुकडन की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण थी। 
यह रूसियों का गढ़ था । १० मार्च, १६९०४ ई० को मुकडेन की लड़ाई 
में जापान ने इसपर भ्रध्चकार कर लिया। चीनी क्रांति के बाद यह 
अपने पुराने माम शेतयांग के ताम से जाता जाने लगा और चीनी 
जनरल भांग ससो लीन का धावास था। सन्‌ १६३१ में नगर पुनः 
जापानियों के प्धिकार मे चला गया झौर १६३४-४३ ई० फंगट्येन 
प्रांत को राजधानी रहा। युद्ध के बाद नगर का ताम पुनः शेनयांग 
हो गया धझौर इसपर केंद्रीय सरकार का शासत था। सन्‌ १६४६ 
में यह मंचूरियाई प्रादेशिक सरकार की राजधानी ही गया । 

[रा* प्र० सि०] 


शेफ़रील्ड स्थिति : ५३१ २३ उ० ग्र० तथा १९ २८' प० बै० । यह 
इंग्लेड के याकंशिर में, लदन से लगभग १६० भील उत्तर पश्चिम 
में, शीफ़ तथा डॉन नदियों के किनारे सुहावनी जंगल से ढकी, पहाड़ी 
ढाल पर स्थित श्रौद्योगिक नगर है । पश्चिमी यूरोप के तुल्म प्रदेश के 
सदश यहाँ की जलवायु सम तथा भ्राद् है । 


यहाँ सावंजनिक स्नानागार, नि शुल्क पुस्तकालय, पार्क, तक- 
नीकी विद्यालय एवं विश्वविद्यालय की सुविधाएं हैं । 

शेफील्ड सन्‌ १४०० के प्रारंभ से ही उत्तम चाकू छुटी, उस्तरे, 
क्रची, रूखानी, भारा, भारी भादि के पभ्रतिरिक्त मोमबत्ती, ताँबे पर 
चाँदी के पुट दिए गए चाय के बरतन, मैंगनीज़ स्टोल, क्रोमियम 
स्टील भौर टंग्स्टन स्टील के निर्माण के लिये प्रसिदृष है। 

यहाँ की जनसंख्या लगभग ५,१३;००० है, जो काफी घनी है । 

[रा० स० ख०] 


शेयर (8087८, प्रंश) व्यक्ति की चलसंपत्ति दो प्रकार की दह्ोती 
है --- भोगाधीन वस्तु ( (४0०७८ 0 9058८४४ 0०४७ ) प्रौर वादप्राप्य 
स्ववस्तु ( (॥056 90 2670०॥ ) | भोगाधीन वस्तु के माने हैं वह 
संपत्ति जो भ्रापके वास्तविक व्यक्तिगत प्रधिकार में है लेकिन वाद- 
प्राप्य स्ववस्तु के माने वहू संपत्ति है जो झापके तात्कालिक भ्रधकार 
में नहीं है । उसपर भापका अधिकार है जिसे वैधानिक कारंवाई द्वारा 
क्रियाभ्वित किया जा सकता है। यह अधिकार सामाम्यतया एक 
झालेल ( 000४४7०॥ ) द्वारा प्रमाणित होता है, उदाहरणार्थ --- 
रेलवे की रसीद द्वारा। प्रमंडल ( कंपनी या समवाय ) में एक अंश 
( हिस्सा या शे-र ) भी वादप्राप्य स्ववस्तु है भौर प्रशपत्र उसका 
प्रभाण है। लेकिन भारतवर्ष में ध्रंण माल ( 00005, गुडस ) माना 
जाता है। प्रमंडल (समवाय) अधिनियम (2०४/०४79 8०६) १६५६ 
की धारा ८२ को परिभाषा में कहा गया है कि प्रमंडल में किसी 
व्यक्ति का प्रंशया प्न्‍्य निद्चित स्वार्य “बल संपत्ति! माना जायगा। 
वस्तुविक्रय भ्धिनियम (58९ 0० 50005 82) पें बस्तु या मात की 
परिजाषा में हर प्रकार की चल संपति संभिलित है। इसलिये 
अ्रमंशल के ध्ंश केवल वादप्राप्य ध्ववस्तु ही नहीं, भ्रपितु वस्तु था 
माल (गुड्स) भी हैं । 

अंश का वास्तविक स्वरूप सरलता से स्पष्ट नहीं किया जा 
सकता, क्योंकि प्रमंडल उसका निर्माण करनेवाले धंशधारियों के 
समृह से सर्वंथा भिन्न है। संस्थापित प्रमंडल ( 000.ण४ंट्ते 
(0०णए&एए ) को अंशपू नी (0४४(४ 80०८) का होगा सार्वधिक 


शेनिंग, फ्रेडरिस ह्हयू ० जै० फाँन 


है, बद्यपि झ्तिवाये महीं। यह सी ससान रूपसे सावंत्रिक है. 
प्रनियाय नहीं, कि पूंजी को अभिद्वितमूल्य ( 70%779] ए&७८ ) के 
झंशों में बाँटा जाय | वह ब्यक्ति जिसके पास इस प्रकार का अंश है, 
बंशधारी (50876४०००८) कहलाता है। इसलिये प्रत्येक ध्रंशधारी 
के पाप भरमंदल को पूंजी का एक भाग रहता है। लेकित विधिक 
इष्टि से भ्रंशवारी उस उद्यम या कारखाने का भ्राशिक स्वामी नहीं 
है। उद्यम प्रंशधारियों फी संपूर्ण पुजी से कुछ भिन्न वस्तु है। 
प्रमंदल की समस्त परिसंपत्ति ( 88528 ) उक्त सुसगठित संस्थान में 
निद्वित है; उसे बनानेवाले ध्यक्तियों में नहीं । 


विधान को इष्टि में ध्ंशधारियों के कुछ झधिकारों और निहित- 
स्वार्थों के साथ साथ कुछ दायित्व भी हैं। भ्रशधारी का हित या 
स्वार्थ महज चल संपत्ति से नहीं, वरब्‌ स्वयं प्रमडल से होता है । 
यह स्वार्थ स्थायी ढंग का होता है। भ्रंश प्रमंडल में भ्रशधारी का 
यह हित है जो दो दष्टयो से घन को रकम के रूप मे मापा जाता 
है, एक तो दायित्व और लाभाश की दृष्टि से; दूसरे व्याज की 
दृष्टि से । और इसमें प्रमंडल को भ तनियमावली ( #४006 0 
#35502काणा) में निहित संविदाएँ भी संमिलित हैं। प्श मुद्रा या 
धन (7707८५) नही, अ्रपितु भुद्रा के कूप में आँका गया वह हित है 
जिसमे विभिन्‍न प्रधिकार और दायित्व जुड़े हुए हैं। भ्ंश भ्रधिकारों 
यथा हकों का विद्यमान समुह है। उदाहरणायं, ध्रश के कारण प्रंश- 
घारी प्रमंडल के लाभों का एक समानुपातिक भाग प्राप्त करने, प्रंत- 
नियमों के प्राधार पर प्रमंडल के कारोबार में हाथ बेटाने, कारोबार 
की समाप्ति पर संपत्ति का प्ानुपातिक भाग पाने तथा सदस्यता के 
सभी भन्‍य लाभो का अभ्रधिकारी हो जाता है। भ्रंश के कुछ दायित्व 
भी है। उदाह रणार्थ --- प्रमंडल की परिसमाध्ति पर पूछ मूल्य की 
देवता । यह सभी भ्रधिकार शौर दायित्व प्रमटल के अतनियमों 
में दो गई शर्तों भौर स्थितियों पर सिर्मर करते हैं। भंतनियमों 
द्वारा नियमित झधिकार झोर दाथित्व शेयर या भश का मुलभूत 
तत्व है । [ श्र० सिं० ] 


शेलिंग, फ्रेडरिख डब्ल्यू० जे० फॉन ( $कबाएड, शिव6- 
फाला ए्ा. ]), ४णा ) शेलिय का जन्म २७ जनवरी, १७७५ को 
वर्टेबर्ग के एक छोटे नगर ल्मूनवर्ग मे हुआ था। उसने दर्शन झौर 
ईश्व रशास्त्र का प्रष्ययन १७६० से १७६४५ तक टुविजन विश्वविद्यालय 
के थियोलाजिकल सेमीनरी में किया। बहू कांठ, फिस्टे भौर 
स्पतोजा का विद्यार्थी रहा था। हीगेल प्लौर होल्हरलिन उसके 
समकालीन विद्यार्थी थे। सन्‌ १७६८ में वह जेना में दर्शन का 
प्राध्यापक द्वी गया । सन्र्‌ १८०३ के उपरांत वुर्जबर्ग, म्यूनिख श्ौर 
अलेजन मे विभिन्न पदों पर कार्य किया । प्रत में वह दहीगेल का 
प्रभाव रोकने के लिये बलिन में बुलाया गया था किंतु यह अपने 
उद्देश्य में सफल नहीं हुआ । सन्‌ १८५४ में उसकी ग्ृत्यु हुई । 


शेलिंग की प्रमुख रचनाएँ हैं --- प्राइडियाज फार ए फिसासफी 
हाँव मेचर (१७६७), दि सोल ध्रॉव दि बल्ड॑ (१७६८), फर्स्ट ल्केच 
झाँव ए सिस्टम झाँव दि फिलॉसफी प्रॉय वेवर (१७६६), सिस्टम 
भाँव ट्रांसेंडेंटल भाइडियलित्रम ( १८०० ), बूनों भौर दि डिवाइन 
एंड वेबुरल प्रिसिपल भाव कियस (१८०२), क्रिटिकल जर्ेस भाँव 


१०६ 


शेलिय, फ्रेडरिल इब्हयु « जे० फॉनि 


फिलासफी ( इन कनजंक्शन विद होगेल, १८०२-३ ), द्विस्दी भाव 
फिलॉसफी । सद्‌ १८५६ में शेलिग के पुत्र द्वारा सपादित 'कप्लीट 
वकस भ्रॉव शेलिय के नाम से उसकी सब रचनाएं १४ भागों में 
प्रकाशित हुईं । 


शेलिंग के दाशंतिक जितन में तीन मोड़ स्पष्ट धष्टिगत होते 
हैं। प्रारंभ में वह फिड्टे के दर्शन से प्रभावित था और उसी कौ 
विकत्तित करने में ध्यस्त रहा। फिर वह ब्रूनो और स्पिनोजा से 
प्रभावित होकर परस तत्व के दो पक्ष प्रकृति और मन स्वीकार 
करने लगा । तीसरे मोड़ में शेलिंग ने श्रपनी समौलिकता प्रद्थिद की, 
किंतु उसके इस समय के विचार भी जेकोव बोह्देम से मिलते जुलते 


हैं। भ्रव वह संसार को ईश्वर से उत्पल्त हुआ समभने लगा । 


शेलिंग के समय में जमंनी हीगेल के दर्शन से प्रमिभृत था। 
झत' हीगेल के जीवनकाल में शेलिग प्रपना मुह नहीं खोल सका । 
सम्‌ १६३४ में हीगेल की मृत्यु के बाद उसने उसका विरोध प्रकट 
क्‍किया। वह अपने धामिक और पौराशिक विचारों गो हीगेल के 
नकारात्मक ताकिक था परिकल्पनावादी दर्शन का स्वोकारात्मक 
पारिपुरक समझता था । 


शेलिग के विचार से मन धभौर प्रकृति ( नेचर ) एक ही तत्व 
के दो पक्ष हैं। प्रकृति दृष्टिगत मन है और मन प्रदृष्ट प्रकृति है ॥ 
मन भौर प्रकृति के इसी संबंध के कारण हम प्रकृति को समभ सकते 
हैं। प्रकृति में भी जीवन, विचार झौर उद्देश्य हैं। एक ही शक्ति 
मन में स्वचेतन प्रतीत होती है भौर इंद्वियों, पशुप्रवुत्ति, श्रागिक 
विकास, रासायनिक प्रक्रिया, विद्युत्‌ झोौर गुरुत्वावर्षण में प्रवेतत 
हूप से कार्य करती है। हमारे शरीर को सचालित कनेवाली 
झंध प्रचेतन शक्ति मन में स्वचेतन होकर श्रात्मा कहलाती है। शेलिग 
मन भौर प्रकृति को हिपनोजा को भाँति परमतत्व के दो सप्रानातर 
पक्ष नहीं मानता | ये तो निरपेक्ष मन के विकास मे दो भिन्न स्तर 
या युग हैं। लिरपेक्ष मन में क्रमिक उत्काति हुप्रा करती है। 
उसका पंंतिम लक्ष्य भात्मचेतना प्राप्त करना है। 


शेलिंग के भतिम दाशेनिक विद्वार केबलोपादानेएवरवादी प्रतीत 
होते हैं। संसार एक जीवंत, सतत विकासशील भ्रॉगिक सृष्टि की 
भाँति है। इसके प्रत्येक धरग का भपना महत्व है। इनकी उपेक्षा 
करके संसार के समष्टि रूप को नहीं समझा जा सकता। इसी 
प्रकार ससार का प्रत्येक श्रग भी समग्र पर भअभ्रवलंबित है। इस 
सत्य को शेलिंग कई प्रकार से प्रमाशित करने का प्रयत्न करता 
है। एकतो वहू संसार को बुद्धिप्रधानत समझता है, इसलिये बुद्धि 
के द्वारा उसे जाना भी जा सकता है। दूसरे, संस्तार का इतिहास 
तकंसंगत है, इसलिये इसके प्रत्येक सुष्टि-धिकास-क्रम को ताकिक 
भाषा में व्यक्त किया जा सकता है। गेलिग प्रंत्शन को साथंकता 
भी स्वीकार करता है। पंतर्शान से मूल तकंवानय प्राप्त होते हैं 
धौर उनके भ्ाषार पर हम संसार के तकंसंगत सिद्धात की रचना 
स्वीकार कर सकते हैं | 

मेलिंग कला के पर्यावरण में रह रहा था। उससे प्रभावित 


होकर उसने स्वीकार किया है कि संसार एक कलात्मक रचना 
है | निरपेक्ष सा विश्व की रचना करके भ्रपने उद्देश्य की पृ्ति 


रौहों, पहाँ बिश्ती 


करती है। इसलिये भनुष्य का भी सर्वोब्च कार्य कला की सृष्टि 
करना है। कला में सभी प्रकार के हँत सामंजस्य श्राप्त कर लेते 
हैं। प्रकृति स्वयं एक महायं काग्य है। कला में उसका भ्रनावरण 
होता है। कला का सर्जन प्रकृति के सर्जन की भाँति ही संपरनत होता 
है। इसलिये कलाकार जानता है कि प्रकृति कैसे कार्य करती है। 
इस प्रकार कला दशेस का प्रावश्यक झौर उपयोगी भंग बने 
जाती है। शेलिंग स्पष्ट कहता है कि इसमें कोई रहस्य की बात 
नहीं है, कितु जिस व्यक्ति में भ्रनुभव से प्राप्त भ्रसंबद्ध विवरणों 
का अतिकमण करने की क्षमता नहीं है वह न दार्शनिक बन सकता 
है भौर न यथार्थता का मर्म समझ सकता है। 


झंत में शेलिंग के विधार रहस्योन्मुख हो गए। उसके विश्वार 
से मनुष्य ध्पना व्यक्तित्व बढ़ाते हुए श्रनंत रूप हो जाता है, वह 
निरपेक्ष सत्ता में लथ प्राप्त कर लेता है। उस समय यह स्वतंत्र 
होता है, उसे किसी बात की आवश्यकता नहीं रहती । वह्‌ू सब 
प्रकार से हत से ऊपर उठ जाता है। हि ना० मि०] 


शेली, पर्सी बिश्शी अंग्रेजी के विस्यात कवि। इनका जन्म ४ 
प्रगत्त, १७९२ ई० को ससेक्‍्स के हाशंस तगर के निकट फीहड प्लेस 
में हुप्रा था। तेरह वर्ष की उच्च में वे ईटन नामक प्रसिद्ध साें- 
जनिक विद्यालय में प्रविष्ट हुए। वे बहुत कुशल छात्र ये भौर पढ़ने 
लिखने में उनकी भशत्यत रुथि थी। शीघ्र ही उन्होंने प्रीक तथा 
शैटिन भाषाओं पर प्रधिकार प्राप्त कर लिया। विद्यालप छोड़ने से 
धूर्व उन्होंने विजित्रवाद शैली के दो उपन्यास लिखे -- 'जेस्ट्रोजी' 
झोर सेंट इविन' जो १८१० ई० तथा १८११ ६० में प्रकाशित 
हुए । उन्होंने धनेक कविताधों की भी रचना की जो १८१० ई० में 
'ओरिजिनल पोएंट्री बाह विक्टर ऐंड के० जायर' के नाम से पुस्तक 
के रूप में प्रकाशित हुईं। वे ध्पती छात्रावस्था ही में प्रत्येक प्रकार 
के क्र भ्रपफार तथा रूढ़ियाद के कट्टर विरोधी बम गए थे भौर 
इसी कारण विद्यालम में प्रायः सभी सोग उन्हें पागल तथा नाह्तिक 


कहते थे । 


सन्‌ १८१० ई० में शेली ईटन छोड़कर पध्रॉक्सफोर्ड विश्वविद्ालय 
के यूनिवर्सिटी कालेज में मरती हुए । कितु एक वर्ष पश्चात्‌ उन्होंने 
दी मिसेसिटी प्लॉव एथीज्म' नामक दो पृष्ठ की पुस्तिका लिखी 
जिसमें उन्होंने भ्रपनी विचारधारा के अनुसार भ्रनीश्वरवाद की 
झ्रावश्यकता प्रमाशित की भौर जिसकी प्रतियाँ उन्होंने विश्व- 
विधालय के अधिकारियों के पाप्त भेजी । वे सब कोच से तिलमिला 
छठे भौर शेली तरकाल विश्वधिश्ालय से निकाल दिए गए । जब 
उनके पिता को इस दुर्घटता का समाथार मिला तो उन्होंने सेली 
को चर लौटने से वजित कर दिया। इस कारण वे लंदन पहुंचे 
झोर वहाँ हेरियट वेस्टनुक नामक एक युवती से उनका संपर्क हो 
गया। (९८११ ई० में एडिनबरा में उन्होंने उससे विवाह 
कर लिया । 


शेली एक उच्तप्त क्रांतिकारी व्यक्ति ये! उस समय आायरलसेंड 


शै०रै 


शैसी, पसी दिश्शी 


मेब' वामक काश्यग्रंथ प्रकाशित हुआ । शगभय इसी समय उसका 
भपसी पत्ती से मतभेद हो गया धोर १८१४ ई० में वे एक दूसरे से 
सदा के लिये पृथक हो यए । इस दुर्घटना का प्रभाव उनकी पत्नी 
पर इतना बुरा पड़ा कि उससे प्ात्महत्या कर शी। इस बीच में 
शेसी का सेरी गोडविन नामक अष्य महिला से परिचय हो चुका 
था भौर १८१६ ई० में उनका विवाह भी लंदन में हो गया। इसी 
वर्ष उनका असिद काथ्य्रंथ “प्रलेत्टर' प्रकाशित हुप्रा। तदुपरात 
दे स्विटजरसेंड तथा कांस का अमझ करने चले गए। जब वे 
इंस्लेंड लौटे तो उनके पिता मे उनको क्षमा कर दिया जिससे उनका 
सब झाधिक कष्ट, जो उन्हें बहुत खल रहा था, दूर हो पया। 


कुछ समय मासों तथा विडसर नामक नभरों में रहने के पश्चात्‌ 
शेली भौर समकी पत्नी इटक्षी बजे गए भौर यहाँ के समस्त प्रसिद्ध 
नगरों में भ्रमण किया । किंतु वे सब प्रत्मंत रमणीक होते हुए भी 
शेली के स्वास्थ्यानुकूल सिद्ध न हुए शौर पझंततः सन्‌ १८५१९ ई० में 
दे पीसा नगर में रहने लगे । इस जोन शेलो ने 'चेंदी', “प्रोमीथ्यस 
झनबाउंड', 'रोजआलिड ऐंड हेशन', तथा 'झोड हु दी वेस्टविडँ की 
रचना की झौर परीसा में उन्‍होंने 'एडोनेहस” 'एपियसाइकीडियव' तथा 
झनेक सर्वोत्तम गौतात्मक कविताओ्नों की सृष्टि की । जहाँ भी वे रहे 
सर्वथा स्वतंत्र वियारों के ध्नुपायी रहे। उन्होंने यूनानी साहित्य 
का स्रश्ययल किया। स्पेन, इटली तथा जमंनी की भाषाओ्षों पर 
अधिकार भ्राप्त किया | किंतु यह्‌ सब करने पर भी उनके मन को 
कहीं शांति न मिली । पभ्रत. पीसा से रवेम्ता, रवेन्ना सै लेरीसी श्ौर 
लेरीसी से लेग्हीन॑ भटकते रहे । जब मे १८२२ ई० में स्पेजिया जा 
रहे थे तो उनकी नाव समुद्र में डूब गई झभौर उनकी श्रकाल सृत्यु 
हो गई | बहुत दिनों के बाद जब उनकी लाश मिली तब समुद्रतट 
पर उनकी दाहक्रिया हुई प्लौर उनके भल्मफूल रोम के उस प्रसिद्ध 
प्रोटेस्टेंट शवस्थान में दफन किए गए जिसके यारे में शेली ने स्वयं 
लिखा! था कि यह्‌ स्थाव इतना रभणीय है कि देखनेवालों को यदि 
मृत्यु ही से भनु राग हो जाय तो कोई भधंसव बात नहीं है । 

इंग्लेंड के गीतातट्मक कवियों में शेली का स्थान सबते ऊँचा 
हैं। उनकी कविता में गीतिकाथ्य के सभी गुण विद्यमान हैं-- 
माधुय है, मादकता है, वेग है, शब्दयोजना का सौंदर्य है, भावों की 
गहराई है, कवि की हादिक भ्रनुभृतियों की भाभिक व्यंजना है, 
बेदना की टीस है, और भाशा तथा पाकांक्षा की प्लाग है। उनकी 
'एडोमेह्स”' मामक कविता, जो इन्होंने कौट्स की श्रकाल मृत्यु पर 
लिखी, प्रंप्र जी की इनी यिनी शोकात्मक कवितापों में ध्रमर कीति- 
वाली रचना है। उनके "प्रोमीचियस धनबाउड' की गणना 
झ्ंग्रेजी के उन दो तीन सर्वश्रेष्ठ नाटकों में है जो प्राथीन यूनानी 
पद्धति के अनुसार लिखे गए हैं। उतका 'चेंची! सासक ताटक 
सेक्सपियर की परियादी के अनुसार लिखे हुए नाटकों में सबसे 
प्रल्‍्छा समझा जाता है। शेली सौंदये, प्रेम, प्रकृति, स्वतंत्रता, शथा 
झध्यात्म के महत्वपूर्ण कि के। उसकी कऋृतियों में विववाद की 
ऋलणक, रहस्यवाद का मर्म तथा भ्रगंत का भ्रज्नोकिक प्रकाश है! 


मैं झंग्रेजी राज्य के विदद्ध बड़ी हलचल थी झोर शेली इस राजशोही, शोकसमंगण भ्रथवा विश्यप्रंभ की भाषता उसके कवित्व का मूल 


हलचल की सहायता तथा शोत्साहुन के लिये गंहाँगए झौर संगंक 
धार्यजमिक सभाभों में भावश दिए। ६८३६३ ई० में उसका क्वीन 


मंत्र है । 
सेसी कैयल कवि द्वीन ये, उन्होंने स्तेक गद्य रचनाएँ थी 


शेले, काल विस्हेश्न 


को हैं। उनके पत्र भी महत्वपूर्ण हैं भौर उसकी प्राशोचनाध्मक 
पुस्तक 'डीफेंस धाँव पोएट्री' प्रत्यंत प्रसिद्ध है। [बी० एश० सा»] 


शेले, काले बिन्‍्ददेन्म (5०४००८, छू! जपराधलफ, सन्‌ १७४२- 
१७८६ ), स्वीड रसायनह्, का जन्म पॉमरेस्या (?0राध्शथाां&) के 
इट्रालजुट ( आश्ध्पयायत ) नामक नगर में हुआ था। गोयनवबर्य 
( 907्रथ्माण्प्ए ) में एक झौषधविक्रेता के यहाँ भ्राठ वर्ष काम 
करके, इस्होंते रसायन का प्रारंभिक ज्ञान पाया। बाद में ये माल्म 
(26४॥00), स्टॉकहोम ( 9/0८फाणाय ), भ्रपसाला ((99$99 ) 
तथा कवषियग (६०[्रांआ;8) में भी सहायक रसायनश्ञ रहे । 

इन्होंने प्रपता सारा जीवन रासायनिक प्रयोग भौर भनुसधान 
में बिताया । झ्रादिकालीन उपकरणों भौर सीमित साधन ही इम्हें 
उपलब्ध थे; किंतु इन्होंने इन्हीं का उपयोग कर भ्रनेक महत्व की 
खोजें की। बिना किसी भ्रस्य की सहायता के, इन्होंने क्लोरीन, 
बाराइटा, भ्रॉक्प्रीजन, ग्लिसरीन तथा हाधइड्रोजज सल्फाइड को 
विलग किया और हाइड्रोफ्लोरिक, टार्टरिक, बेंजोइक, भ्राधिनियस, 
मॉलिब्डिक, लैक्टिक, साइट्रिक, मैलिक, भ्रॉक्शलिक, गैलिक तथा 
प्रन्य भरम्ल खोज निकाले । मैंगेतीज के लवण झपने तैयार किए 
झोर दिखाया कि इनसे काँच किस प्रकार रंगा जाता है। इन्ही के 
नाम पर ताँबे के श्रार्सनाइट, एक हरे वरणंक, का तथा टंग्स्टेन के 
झयस्क शेलाइट का ताम पड़ा है । 


इ नहोने स्वतंत्र रूप से यह बात खोज निकाली कि वायु का 
एक भश तो ज्वलनशील पदार्थों को जलने देता है भौर दुसरा इसे 
रोकता है। प्र[सिक प्रम्ल का वर्णन करते के पश्चातू, इन्होंने सिद्ध 
किया कि प्रशियन नील का रंजक गुर इसी के कारर है। 


रोग भौर दरिद्रता से ग्रसित रहने पर भी वैजशानिक भ्रनुसंधान 
में तीक्षोत्साहू के कारण, ये प्रथक परिश्रम करते रहे भौर विषाक्त 
पदार्थों से प्रपनी रक्षा की भी विशेष परवाह न की, जिसके काग्ण 
प्रल्प श्रायु में ही इनकी मृत्यु हो गई। [ भ० दा० व० ] 


शेष (१) प्रसिदूष भ्राणायं जिन्होंने गजुर्वेदीय बेदांग ज्योतिष का 
निर्माण किया जिसमें कुल ४३ श्लोक हैं। इसपर सोमाकर की 
टीका है। (२) वढ्र, से उत्पस्त कश्यप के पृत्र जो नागों में प्रमुख 
थे | इनके सहस्त फणों के कारण इनका दूसरा नाम भनंत है। यह 
सदा पाताल में ही रहते थे शौर इनकी एक कला क्षीरसागर में 
भी है जिसपर विष्णु भगवान्‌ शयन करते हैं। भ्रपनी तपथ्या द्वारा 
इन्होंने ब्रह्मा से संपूर्ण पृथ्वी घारणा करने का यरदान प्राप्त किया 
था। लक्ष्मण जी शेष के ही प्रवततार माने जाते हैं । [रा०द्वि०] 


शैकल्टन, सर अरेस्ट हैनरीं ( धाइछंतलैंफा, &॥  छद्वाप्रटबी 
सध्याज़ ) प्रस्यात, ब्रिटिश यात्री प्लौर प्रस्येधक ये। इनका जन्म 
१८७४० में भ्रायरलैंड के किल्‍की ध्राम में हुप्ा था भौर इन्होंने डल्विच 
कॉलेज में शिक्षा पाई थी। इन्होंने साथरीय व्यापारिक सेवा प्रदण 
की धौर रॉयल नेती रिज़न में लेफ्टिनेंट हो यए | ये स्कॉट के 
साथ १६०१-१६९०४ ई७ में ऐंटाकंटिक की यात्रा में ६२९ १७ दक्षिणी 
प्रक्ञांश तक पहुँचे | सन्‌ १६०८ में कमोडर के रूप में, इस्होने स्यूजीसैंड 
से 'निमरोद' जहा द्वारा यात्रा प्रारंभ की शौर दक्षिणी भुव हे 


१०३ 


रैखिक तथा व्यावसायिक निर्देशन 


१०० मील दूर एक स्थान पर पहुँच गए। लौटने पर इन्हें 'सर' 
की उपाधि दो गई। १६१४-१६ ई० में इन्होंने ऐटाकंटिक महाद्वीप 
को पार करने का निरथंक प्रयत्न किया। इनका जहाज '“एंड्यूरेंस' 
बर्फ में फेस गया झभौर २५ भ्रक्‍्ट्बर, १६१५ ई० को हब 
गया। सिर्ंबर, १६२१ ई० में शैकल्टन पुन. “बवेस्ट' जहाज में 
यात्रा के लिये निकले, कित हृदयरोग से ५ जनवरी, १६२९ ई० को 
मर गए शौर दक्षिणी जॉजिया में दफना दिए गए। इन्होंने दि 
हाई प्राव ऐंटार्किटिक ऐंड साउथ! नामक पुस्तक लिखी है। 

अं [ शां० ला० का० पु 
के तथा व्यावसायिक निर्देशन निदशन प्रक्रिया में उन 
सभी वैयक्तिक, पैक्षिक एवं व्यावसायिक परामर्श सेवाशों वा समावेश 
हो जाता है जिनका प्रमुख उत्तरदायित्व व्यक्ति में उसवी श्रपनी क्षम- 
ताश्रों का ज्ञान कराकर उन्हें उचित प्रयोग में लाना है, जिससे 
उसका समुचित वैयक्तिक एवं सामाजिक विकाग हो सके। निर्देशक 
व्यक्ति को मार्ग ब्रहों दिखाता, न ऐसा कुछ प्रादेश देता है कि वह 
उसके बताए हुए मार्ग पर चले, श्रवितु उसमें एक ऐसी यूफ, ऐसी 
प्रात्मशक्ति एवं विश्वास को विकसित करने मे सहायता देता है 
जिससे व्यक्ति भ्रपनी स्वाभाविक एवं प्रजित क्षमताओं को सीमा एवं 
प्रकृति को ठीक रूप से समझ सके और भपने श्रास पास के याहा 
वातावरण को ठीक रूप से परखकर समायोजन कर सके। श्स 
तरह ब्यक्ति में धीरे धीरे भरात्मविश्वास और सुक बूम से व्यवहार 
करने की सामर्थ्य विकसित होती है भौर वह भात्मनिरदेशित हो 
जाता है। यही निर्देशनप्रक्रिया का चरमोह्ेश्य है। 


सामान्य रूप से यह माना जाता रहा है कि निर्देशन प्रक्रिया 
की भावश्यकता प्रमुल रूप से तभी समझी जाती है जब 
कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाय जिसे व्यक्ति सुलका न सके, 
परंतु भ्ब मनोविश्लेषण एवं मनोवैज्ञानिक भ्नुसंधानों के निष्कर्षों 
ने यह सिद्ध कर दिया है कि समस्या के समाघान से झ्रधिक महर्व- 
पूर्ों व्यक्ति के ब्यक्तित्व का विकास है। परत: निर्देशनप्रक्रिया की 
झावश्यकता जीवन के धारंभ से लेकर धंत तक है। व्यक्ति के 
विकास में एक निरंतरता है, जिसके साथ निर्देशन की प्रक्रिया भी 
जुड़ी हुई है। फिर भी प्रक्रिया को सरलता के लिये इसे जीवन के 
पलग पलग पक्षों के भ्राधार पर भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न 
रूप से विभाजित किया है। बहुंधा इसे सामाजिफ, शैक्षिक, वैयक्तिक, 
शारीरिक, नेतिक, नागरिक एवं धाभिक प्रादि विभागों में विभाजित 
किया जाता है परंतु जीवन की प्रावश्यक दशाध्रों का विश्लेषण करने 
पर हम हस निष्कर्द पर पहुँचते हैं कि निर्देशन प्रमुखत: तोन तरह 
का हो सकता है: (१) बैय्क्तिक निर्देशन, जिसका मुल्य उद्देश्य 
व्यक्ति की बेयक्तिक समस्याओ्रों के समाधान में व्यक्ति को सहायता 
देता है। ये समस्याएँ वैवाहिक एवं गाह स्थिक, भावनात्मक एवं 
प्रंत क्रिया से संबंधित हो सकती हैं। (२) शैक्षिक निर्देशन, जिसका 
उद्देश्य व्यक्ति के शैक्षिक जीवन को समस्‍्याप्रों का निराकरण करन 
है। (३) व्यायसाथिक निर्देशन, जिसका उद्देश्य ब्यक्ति को उसके 
कार्यध्यापार जगत्‌ में सुखपूर्ण एवं संतुष्ट जीवन निर्वाह करने में 
मदद देता है। नीचे हम बाद की दो निर्देशन विधाध्रों का ही 
विस्ता रदृर्गक विश्लेषण करेंगे । 


शैक्षिक तथा व्यावत्ामिक निर्देशन 


शैक्षिक निर्देशन -- शैक्षिक प्रक्रि] का विश्लेषण करते पर 
हमें ज्ञात होगा कि इसमें प्रमुखत: तीन तत्व संभिलित हैं: शिक्षार्थी 
( उसकी बौद्धिक, भावनात्मक एवं शारीरिक क्षमताएं); उसका 
वातावरण ( विद्यालय का कार्यबध्यापार भौर पादयक्रम ); उसे 
हस वातावरण से समंधित करनेवाला व्यवहार ( शिक्षणपद्ध ति, 
शिक्षक का व्यक्तित्व झ्ादि )। इस त्रिगुखी क्रिया का प्रायोजन 
शिक्षार्थी के वेयवितक एवं साम/जिक विकास के उद्देश्य से होता है । 


यह तो पुर्वनिश्चित धारणा है कि विद्यालय का वातावरण 
सामान्य रूप से पूर्व निधारित होता है जिसका स्वरूप, स्वभाव एवं 
प्रभाव बालक के साधान्य जीवन से मिन्‍ने होता है दूसरी घोर 
बालक को भपनी स्वाभाविक क्षमताओं कान पूर्ण भाभास होता 
है, न उनस्ती प्रयोगविधि से वह परिचित होता है और न वह यह 
जानता है कि वातावरण के परिवर्तन के साथ साथ उस्े अपनी 
क्षमताप्रो का उपयोग किस तरह करना है। इस संदर्भ में शिक्षक 
का कार्य तो वाट्यक्रम से शिक्षार्थी को भ्रवगत करा देने में ही समाप्त 
हो जाता है। शिक्षक के इस सीमित थौर विदिष्ट कार्यत्रेत्र के 
प्रतगंत बहुत सी ऐसी समस्याएँ नहीं भरा पाती जिनके सामयिक 
एवं समुचित समाधान से शिक्षाविधि सरल हो सके और शिक्षार्षी 
का विकास सहज ढग से हो । वातावरण की विविधता, पारिवारिक 
परिवेश की विविधता, रुचियों की विविधता, मानसिक एवं शारी- 
रिक क्षमताओ्रों की विविधता श्रादि से उत्पन्त समस्याञ्रो का केंद्रविदु 
शिक्षार्थी स्वयं है। परंतु कुछ दूधरी प्रकार की समस्याएँ हैं जिनका 
स्रोत विधालय एवं विद्यालय में होनेवासी क्रियाों मे दृढ़ा जा 
सकता है; यथा, विद्यालय का संगठन, अनुशासन, परंपरा, समय- 
विभाजन, भ्रध्यापको की संझरूया तथा स्वभाव, भ्रध्यापनविधि, 
प्रधोगात्मक, व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक पाठ्यक्रम का नियोजन भादि। 
तीसरी प्रकार की समस्‍वाएँ वे हैं जिनका सर्वंध उन भ्रनुभथों से है 
जिन्हें विद्यालम पाठ्यक्रम के साध्यम से छात्र को देना चाहता है; 
यथा, पाद्यक्रमगत एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाप्रों का वर्गीकरण, 
पाठ्यक्रम का विषयगत वर्गीकरण, वर्मों का संगठन, चुनाव के 
प्राधार एवं सुविवाएँ, पाद्यक्रम का सामाजिक वातावरशा, सामाजिक 
झ्रावश्यफता एवं व्यावसाथिक कार्यब्यापार से सामंजस्प पशभ्रादि। 
निर्देशक छात्र को मारग्गनिर्देशन नहीं करता, वहू केवल उसे मार्ग 
हूढ़ने में सहायता भर देता है। इस सहायता का क्रम तीन स्तरों 
पर चलता है। शिक्षार्थी के वातावरण का प्रत्यक्षीकरण, उसका 
अपनी स्वाभाविक, झजित एवं भौतिक क्षमताप्रों का सुल्मक्रिन, 
और तदनुप्तार मार्ग का निर्धारण | यदि यह क्रिया स्वाभाविक 
रूप से निरंतर चलती रहती है तो शिक्षाक्रम में किसी प्रकार का 
अ्रवरोध उत्पन्न नही होता | यही कारण है कि विद्यालयों में 
निर्देशन कार्य कम का संगठन प्रत्येक स्तर पर किया जाता है । 


निर्देशन कार्यक्रम का संगठन भाजकल के विद्यालयों के लिये 
बहुत भ्रावश्यक हो गया है। इसके कई कारण हैं, यथा, शिक्षा का 
सावंजनीन होना, पैक्षिक परदूषति में तेजी से होते हुए परिवततन, 
विषयों को प्रधिकता और छुनाव में ऐक्छिक विषयों का बाहुल्य, 
विषयों के तथ्यगत क्षेत्र वा वैविध्य शौर विस्तार, विशिष्टीकरण 
के प्रति मुकाव, सामाजिक धंत.क्िया एवं गरयारमबता में वएपव 


बैड 


रैशजिक तथा व्यावसायिक निर्देशन 


का झाविभाँत, भ्रांवि के प्रलावा मनोवेज्ञानिक तथ्यों के अ्रमुसंधां 
ने भी इस समस्त क्रिया को प्रधिक महत्वपूर्ण एवं प्रतिवाये बनाने 
में काफी योग दिया है । 

धिक्षा में निर्देशन के पीछे एक महत्वपूर्ण तत्व व्यावसायिक 
चुनाव भी है। शिक्षा का उद्देश्य भराज सास्क्ृतिक प्रवीणता की 
उपलब्धि मात्र नहीं है। जीवनयापन के लियें मनुष्प किसी न 
किसी व्यवसाथ को श्रपनाता है। प्राधुनिक पश्रौद्योगीकरण के 
कारण व्यवसाय में कौशल प्राप्त करना प्रावश्यक हो गया है। 
कौशलहीन व्यक्ति व्यावसायिक क्षेत्र में भ्पना समायोजन ठीक 
रूप से नही कर पाता भौर इस भसंगति के कारण वह स्वयं में 
ही भ्रधतुष्ट नहीं रहता अ्रपितु व्यावसायिक उत्पादन को भी ठेपत 
पहुँचाता है। इस सामाजिक एवं व्यक्तिगत हानि को रोकने के 
लिये व्यावसायिक क्षेत्र मे भी निर्देशन की प्रावश्यकता होने लगी 
धोौर इत कुछ दशकों में इस प्रक्रिया का पूर्णो रूप से नियोजन भी 
किया जा भुका है । 

व्यावसायिक निर्देशन --- व्यावसायिक निर्देशन शैक्षिक निर्देशन 
के समान ही तीन तत्वों पर भ्राघारित है -- व्यक्तिप रीक्षण, व्यवसाय 
विश्लेषण, एवं ध्यक्ति का व्यवताय से सामंजस्य | व्यवसाय के 
खुनाव में व्यक्ति की रुचियाँ, प्रमिवृत्तियाँ, दच्छाएँ श्रौर आववक्षाएँ 
भ्रधिक महत्वपूर्ण होती हैं। परतु इनका प्रयोग एवं उपयोग उसकी 
बौदिघक, शारीरिक एवं भावनात्मक क्षमताप्तो पर निर्भर रहता 
है। भतः: निर्देशत के प्रथम बरण में इन्ही बातो का निश्वयीकरण 
होता है । 

जिस व्यवसाय का व्यक्ति छुवाव कर रहा है उसको क्‍या 
सीमाएँ, माँगें एवं संगावनाएँ हैं इसका निर्धारण करना भी श्रावश्यक 
है । इस तरह व्यावसायिक निदशन में व्यावसायिक निर्देशक का 
काये निरीक्षण एवं परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के समक्ष उसकी 
क्षमताप्रों को स्पष्ट करने में सहयोग देना है तथा व्यवसाय में 
निहित प्रनेक तल्तों को स्पष्ट रख देना है जिससे व्यक्ति स्वयं भपना 
मसार्गनिर्धारण कर सके । 

व्यावसायिक निर्देशन का भंतिम चरण है व्यक्ति का व्यवसाय 
से समायोजन स्थावित करना । इस समायोजन की प्रक्रिया के दो 
स्वर हैं -- पूर्वतूचना, भ्र्थात्‌ु उत सभी अकार की सूतनापों का 
सुलभ होना जिनके द्वारा ब्यक्ति व्यावमाधिक क्षेत्र के विषय में स्‍प्रवगत 
रहता है। भ्यवसाय में लग जाने पर भी निर्देशक का व्यक्ति से 
संपर्क बना रहता चाहिए। बहुत सी ऐसी समसस्‍्याएँ हो सकती हैं 
जिनका सूत्रपात व्यक्ति के व्यवसाय में लग जाने के बाद हो 
सकता है । 

यहाँ पर दो प्रमुख तत्वों की भोर भी संकेत करना भावश्यक 
है । इनका संबध उचित व्यक्ति को उचित स्थान” या योग्यतानुरूप 
व्यवसाय के सिद्धात से है। वे हैं 'दयवसाय का चुनाव! जिसका 
विश्लेषण हम ऊपर कर चुके हैं शोर व्यवसाय के लियग्रे हुनाव' 
जिसका तात्पयें ब्यवसाथम के लिये योग्यत्म व्यक्ति का खुनांव। 
अचम ब्यक्तिपरक है धोर द्वितीय व्यवसामप रक | 

उपयुक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
व्यावसायिक निर्देशन वह प्रकिया है जिल्क [रा निर्देशक व्यवित्त 


शेवान या 


को व्यवसाय के प्रदुरूप योग्यता एवं क्षमताशों का झनुसंधात कर 
उसके लिये तैयारी, प्रवेश धौर प्रयास करने में सहायता पहुँचाता 
है जिससे व्यक्तित ध्यावसायिक क्षेत्र में श्रपना समुत्रित विकास कर 
सके भौर संतुष्ट रह सके । श्रतिचारजन्य चुनाव से न केवल व्यक्ति 
का भ्रहित होता है अपितु समाज को भी हानि पहुंचती है। यदि 
ह्यक्ति उस व्यवसाय के लिये योग्य नहीं होता, जिसमें वह बाह्य 
घ्भावों के कारण प्रविष्ठ हो जाता है तो उठ व्यवसाय की उन्नति 
में वहु बाधक होता है, भौर जिस व्यवस्ताय के सिये उसमें समुचित 
धोग्यता हो पदि उसमें बहु प्रवेश नहीं करता तो उसकी उपयोगिता 
ते वहू व्यवशायत्रेत वंचित रहु जाता है। जिस समाज में व्यक्ति 
झपने व्यायसायिक जीवन से जितना ही सुनियोजित एवं संतुष्ठ 
होता है. उस समाज के मृल्य उतने ही स्थायी द्ोते हैं प्ौर उसमें 
विधद्सकारी एवं घातक तत्वों कौ उपस्थिति उतनी ही कम 


होती हैं । 


लिदेशन प्रक्रि) का नियोजन केवल वैयक्तिक विकास के लिये 
ही प्रथयुक्त नहीं है, भ्रपितु समाज में उपयुक्त वातावरण का संचार 
करने के लिये तथा मानववृत्ति की भिरन भिन्‍न अरधंगतियों के निरा- 
करणा के लिये भी बहुत भ्रावश्यक है। ध्यक्ति के विकास में ही 
सामाजिक विकास निहित है। प्रतः व्यक्ति विकास के सिद्धांत 
को गतिशील उपयोगी एवं झ्र्थपू्णं बनाए रखने के लिये व्यक्ति का 
भ्रध्ययन, विश्लेषण एवं पर्यालोचन होना भ्रावश्यक है। निर्देशन 
प्रक्रिया इन्हीं मानववादी मूल्शें पर खड़ी है।. [एस० कै० पी० ] 


शैतान ईसाई बाहइबिल में इस शठ्द के श्रथें में क्रमिक विकास हभा 
है। इब्नानी पूर्वार्ष में इसका भ्र्थ है-- प्रभियोक्‍ता, विरोधी, 
झाक्रामक | प्रारंभ में इसका प्रयोग किसी भी मानवीय विरोधी के 
लिये हुआ है । इम्योब नामक काश्यग्रंथ में शेतान एक पारलौकिक 
सत्व है जो ईश्वर के दरबार में इस्योद पर पाखंड का शभ्ारोप 
लगाता है। यहूवियों के निर्वासनकाल के बाद ( छठी शर्तांब्दी 
ईं० पू० ) शैतान एक पतित देवद्ूृत है जो भनुष्यों को पाप करने 
के लिये प्रलोगन देता है । 


बाइबिल के उत्तराधें में शैतान बुराई की समहिगत प्थवा 
व्यक्तितत सत्ता का माम है। उसको पतित देवदूत, ईश्वर का 
विरोधी, दुष्ट, प्राज्ीस सर्प, परदार साँप ( ड्रैगन ), गरजनेवालां 
सिंह, इहलोक का नायक झादि कहा गया है। जहाँ मसीह प्रथवा 
उनके शिष्प जाते, वहाँ शेतान झतिक सक्रिय बन जाता वर्षोकि 
मसीह उसको पराध्ित करेंगे झौर उसका प्रभुत्व मिटा देंगे। कितु 
मसीह की यह विजय घंसार के अंत में ही पुर्णा हो पाएगी ( दे० 
फ्यामत ) । इतने में शेतान को सस्ीह झौर उसके सुक्तिविधान 
का विरोध करने की छुट्टी दी जांती है। दुष्ट मनुष्य स्वेच्छा से 
शैतान की सहायता करते हैं। संधार के प्रंत में जो खोल्त विरोधी 
( ऐंटी क्राइस्ट ) प्रकट होगा वह शैतान की कठपुतली ही है। उस 
समय शैतान का विरोध प्रत्यंत श्रक्तिः कप धारण कर लेगा कितु 
झंततोगरना यहु सदा के लिये तरक में ढाल दिया जायगा । ईसा पर 

है ६०१६ 


ईैण्य 


शेबान 


धपने विश्वास के कारण ईसाई शेतान के सफलतापूर्षक विरोध करने 
में समर्थ समझे जाते हैं । 


बाइबिल के उत्तरार्ध तथा चर्भ की शिक्षा के ध्नुसार शैतान 
प्रतीकात्मक शैली की कल्पना मात्र नहीं है; पतित देवदुतों या 
प्रस्तित्व भ्रसंदिग्ध है । दूसरी श्लोर वह निश्चित रूप से ईश्वर द्वारा 
एक सृष्ट सत्व सात्र है जो ईश्वर के मुक्तिविधान का विरोध 
करते हुए भी किसी भी तरह से ईश्वर के समकक्ष नहीं रखा जा 
सकता । 


सं० प्र ० -- डब्ल्यू० बौवर : प्रीक इंग्लिश लेब्सिकोन श्राँव दि 
न्यू टेस्टामेंट, शिकागो, १६६३ । [ श्रा० बे० ] 


शैनतुंग (897१) स्थिति : ३०" २४! उ० प्र० तथा १२२९ 
४४५7 पू० दे० । जनवादी चीनी गरातंत्र में उत्त र-पूर्य में स्थित प्रांत है 
जिसका क्षेत्रफल १,३५३,३०० वर्ग किमी० तथा प्रनुमानित जनसंख्या 
४,४०,३०,०००, ( १९५६ ) है। यह प्रांत गेहें की कृषि का प्रमुख 
फेंद्र है। यहाँ भ्रच्छे किस्म के रेशम का, जो प्रांत के नाम पर शैन- 
तुग रेशम कहलाता है, उत्पादन भी होता है, प्रांत के उद्योग बिन- 
दाउ ( 7४78080 ) नगर में, जो बंदरगाह भी है, केंद्रित हैं। 
ज़ीनान ( 7४787 ) प्रांत की राजधानी है। प्रांत का प्न्य प्रमुख 
नगर जफू ( (॥८०० ) या येंताइ ( ४९॥७] ) है । 


प्रात पहाड़ी एवं मेंदाती भाग में लगभग समान रूप से विभक्त 
है। जाड़ें का न्यूनतम ताप --२' सें० तथा प्रीष्म का प्रधिकतम 
ताप ३१ सें० है। भ्रौसत वाषिक वर्षा ७८ सेमी० है। वर्षा 
भ्रच्चिराशत. जुलाई _ तथा झगस्त महीनों में होती है। येलो नदी 
प्रात की प्रमुख नदी है। शैनठुग में बिदुमेनी कोयले के पर्याप्त भंडार 
हैं। यहाँ लोहे के भी बड़े मंडार हैं। सोना, ताँया भौर सौसे की 
भी कुछ लानें हैं। रेलों का जाल प्रांत के उत्तर-दक्षिण भाग के 
मध्यक्षेत्र में तथा पूर्व -दक्षिण भाग में फैला हुप्रा है। श्रांत के राजपथ 
विकसित हैं । [ भर ना० मे० ] 


शेलविज्ञान (7०४ ००६५३) शैलों का, धर्धात्‌ु जिन निरष्चिचत इकाइयों 
से पृथ्वी न्यूनाधिक निमित है उनका, पश्रध्ययन है। यद्यपि उल्काओ्रों में 
हमें पृथ्वी के भ्राभ्यंतर (77(८ए०० ) का निर्मायय करनेवाले ऐैलो 
के सद्श एवं समरूप शैलों के नमूने प्राप्त हो जाते हैं, तो भी जंसा 
प्रव तक संभव है, यह प्रध्ययन पृथ्वी की भ्रभिगम्य पर्पटी ( 8९८९९८४- 
छा एाएओं ) तक ही सीमित है। इसके प्रध्ययनक्षेत्र में शैलो 
की प्राति, प्राकार, प्रकार, रखना, उत्पत्ति तथा उनका भूतात्विक 
प्रक्रियाधोों एवं इतिहास से संबंध थ्रा जाते हैं। इस प्रकार शैल 
विज्ञान भूविज्ञान का झाषारभूत भाग है, जिसमें उन सबका भ्रध्ययन 
है जिनके इतिहास का उदृधाटन करना भूविज्ञान को समस्या है । 

[ वि० सा० दु० ] 


शैयाल (5228) भूमंडल पर पाएं जानेवाले पीधों का विभाजन दो 
बड़े विभागों में किया गया है। जो पौधे फूल तथा बीज नहीं उत्पन्न 
करते उनको किप्टोगैसय ( 07$ए०६2४7४8 ) कहते हैं भ्रौर जो फूल, 


रीबाज 


फल एवं दोज उत्पन्न करते हैं वे फेनीरोगैम ( 77॥80८70७705 9 
कहलाते हैं। शैवालों का वर्गीकरण क्रिप्टोगैम के चैनोफाइटा 
(पल्‍६॥०काए(७) वर्ग में किया गया है। ये पौधे निम्त श्रेणी के 
होते हैं, जिनमें पर्यंद्रित ( कीण०एाओ)। ) प्र्याप्त मात्रा मे पाया 
भावा है। परशोदरित विद्यमान होने के कारण, ये बहुधा दूरे रंग 
के दोते हैं। कुछ शैबाल ऐसे भी होते हैं जिनका रग लाल, 
शूरा क्रयवा नीला हरा होता है। भ्रविफांग शैदाल पानी में 
तालाबों, कके हुए जलाशवयों तथा समुद्रों में पाए जाते हैं। ऋुछछ 
पौवाल पादपों के तनों पर, भथवा पत्थर की शिलाग्री के ऊपर, 
हरी परत के रूप में उगा ऋरते है। कुछ नीले हरे वर्ण के शेवाल 
स्तानागार, सदियों तथा तालाबों के सोपानों पर भी उगते हैं। 
ये पक प्रकार का चिकता पदार्थ छोड़ते हैं, जिसके कारण 
बहुधा लोग फिसललकर गिर जाया करते हैं। पानी में पैदा होने- 
बाले शेवालों का विभाजन दो भागों में क्रिया जाता है। कुछ 
मीठे पानी के शैवाल होते हैं, जो तालाबों, भोलों, नदियों भ्रादि 
में उगते हैं, तथा कुछ खारे पानी के, जो समुद्रों में पाए जाते हैं। 
मीठे पानी के शैवालों को भलवण  जलशैवाल ( विल्शा ऋछ्शश 
8896) कहते हैं तथा खारे पातीवालों को सामुद्रिक शैयाल 
(3587॥6 ४296) की तंध्या देते हैं। पानी में ये या तो स्टतत्र रूप 
प्रें तैरते रहते हैं, ्थवा धरातल पर एक विशेष श्रंग द्वारा, जिसे 
स्थापनांग ([7000 £9&) कहते हैं, स्थिर रहते हैं। पानी में तेरनेवाले 
शैवाल या तो पृुफकोशीय या बहुकोशीय द्वोते हैं । 


रचना के विभार से पौवाशों में बहुत विभिन्‍नता पाई जाती है। 
हुछ तो प्रति धुद्म एककोशिक होते हैं, जो केवल सुक्ष्मदर्शी द्वारा ही 
इश्य हैं तथा कुछ ऐसे होते हैं जो फई सेमी० लंबे होते हैं। क्लोरेला 
((पराकट9 ), क्लैमिडोमॉनैश (0॥]87790070785) भ्रादि प्रथम 
कोटि में ही बाते हैं। घड़े कोटियाले शैवाल सूत्रबत ((87720008) 
होते हैं, जो कई कोशिकाशों के बने होते हैं। सबसे बड़ा शैवाल 
मैफोसिस्टिस ( ॥४८70८५७४5 ) है, जो लाखों फोशिकापों से बना 
दया कई सौ फुट लंबा द्वोता है। प्रत्येक कोशिका के भंदर एक केंद्रक 
(घष्घ"/८०5) होता है, जिसके चारों भोर कोशिकारस होता है। 
प्रत्यके कोशिका चारों शोर से फोशिकीय दीवारों से घिरी होती है । 
परुहरित ह6था क्‍लोरोप्लार्ट ( (900रांशछ ) कोशिक्रास्स में 
बिसरे रहते हैं। 


वर्भी संरचना ( ४८हु४४० ४ाध्ट/एणा७ ) के विचार से जैवाल 
कई विभागों में बाँटे जा सकते हैं। कुछ तो एककोशिक तथा अभरण- 
शीश होते हैं, जिनमें पशामिका (॥ी४६22प77) विद्यमान रहता है, 
जैसे यूग्लिना (20६200०) में | कुछ जातियों के प्रनेक एककोशिक 
मिलकर मकुड बनाते हैं भौर कशामिका के सद्वारे एक जगह से दूरी 
जगह भ्रमण करते हैं, जेसे प्ल्यूडो राइना (?]200079), वॉलयॉक्स 
(४०२०5) भ्रादि । कुछ गोल ( 00००० ) रूप घारण >िए होते 
है, जैसे क्लोरोकॉकक्‍्कम (0॥7000८८७॥॥), कुछ सुत्रवत्‌ //!476- 
प्र०५७) होते हैं, जैसे स्पाइरोजाइरा (8980६2979) तथा यूलो सिक्स 
(एण४0 ) । मुच्च में दंडवत्‌ रूप तथा सीधा रूप एक साथ होता 
है। इन्हें हेव्रोट्राइह्स श्रेणी में रखते हैं, जेते फ्रिस्विग्ेल्ला 


३०६ 


रैबा 


(सिं।इट८48) । इस शैवाल में दो विज्ञाग होते हैं, एक शो जमौन 
में धरातल के समाभांतर सूत्रवत ध्ंज़ होता है, जिसे भुक्षायी 
(770:08८) भाग कहते हैं। इन्हीं भागों में से सीधे उगनेवाले 
सूत्रवलत भाग ( हिप्रद्या008 (एम ) पैदा होते हैं, जिस्हें इरेग्त 
सिस्टेम (£7८८ 5४ए४०४) कहते हैं। ऐसे ही शैवालों से पृथ्वी पर 
के बड़े बड़े पादपों के प्रादुर्माव का होना समझा जाता है । 


शैवालों में पोषण की समस्या स्वतः हल होती है। इनमें पर्ण- 
हुरित विद्यमान रहता है, इसलिये प्रकाशसंश्लेषष्ठ की विधि से ये 
प्पना भोजन स्वयं बना लेते हैं। प्त, ऐसे पौभे स्वपोषी (89(0- 
४7०0») कह्ठे जाते हैं । 


शैयालों मे जनन कई प्रकार मै होता है। कुछ तो स्वयं विभा- 
जित होते रहते हैं भौर बढ़ते चले जाते हैं। यह क्रिया भ्रधिकतर 
कोशिका विभाजन को रीति से होती है। पएककोशिक शैवाल इसी 
रीति से जनन करते है। बड़े कोटि के पैवालों में झ्लेगिक तथा 
लेगिक दोतों प्रकार के जनन होते हैं। प्रलेँगिक जनन कई हंग से हो 
सफता है। कुछ शैवालों में चलवीजाशा प्रों (700५०07८७) की उत्पत्ति 
ह्वोती है। 'वलबीजाणु नंगे जीवद्रब्य ( फाण॑०परॉब्शआ ) का पिड 
होता है, जो कशाभिका के सहारे पुक स्थान से दूसरे स्थान पर जा 
सकता है। चलबीजाएु पानी के शैतरालों में वैदा होते हैं। यें 
स्वत. धंकुरित ह्वोकर नया शैवाल बनाते हैं। जब पानी की मात्रा 
कम होने जगती है, भ्रथवा विपरीत वातावरण भा पड़ता है, 
तो भ्रचलबीजाणु (९६;०४७7099०7८५ ) बनते हैं जो मोटे भ्रावरण 
से चारों श्रोर घिरे रहते हैँ। इनमें कशामिका नहीं होती । 
कुछ शैवालों में प्रलैगिक जनन निशचेष्ठ बीजाणुधों ( ४00९8 ) 
हारा द्वोता है। इनके बनने की रीति यह्ृ है कि शैवाल की कोई 
भी कोशिका गोलाकर होकर भोठी तह के प्रावरण रूप में 
चारों शोर से प्राव्थादित दो जाती है। ऐसी दशा तो केवल 
प्रयंगत परिस्थिति में ही देखी जाती है, विशेषकर जब शुष्क शौर 
गरम वातावरण हो जाता है। जब भनुपझल वातावरण प्राप्त हो 
जाता है तब इनका प्रंकुरण होने लगता है भ्रौर ऊपरी, मोटी तह 
की दीवार धीरे से ठुठ जाती है श्रौर नवजात शैवाल का निर्माण 
होने लगता है । कुछ शैवाल पानी के कितारे पड़े रहते हैं। भव 
विपरीत वातावरण होता है, तब इसकी कोशिकाहों में विभाजन तो 
होता ही २हता है, परंहु पे विलग नहीं हो पाती, प्रपितु कोशिका की 
दीवार मोटी होती जाती है भ्लौर उसके प्रंदर कई कोशिकाएँ भरी 
पड़ी रहूती हैं। जब प्रनुकूल वातावरण झाता है, तब ये ध्ंकुरित 
होकर नमा शैवाल बनाती हैं। ऐसी दशा को पैलमेला भवस्यथा 
(?४॥70॥० ६६४४०) कहते हैं । 


लेगिक जनन ( 8ल्‍्जप्रभं 7लजएप्रेप"जा ) दो विभिन्‍न प्रकार 
की कोशिकाश्रों के संयोग से होता है। इन कोशिकाशो को युश्मक 
( &था८८४ ) बढ़ते हैं। ये थुग्मक युग्मकधानियों ( &श7०४- 
एश्टं४ ) में पैदा होते हैं। दोनों प्रकार के युरसकों के संयोजन 
(०४०॥ ) से युस्मज ( 232०९ ) बनता है। युग्मकों के जोड़े, 
लिसमें से एक पितृपक्ष का तथा दूसरा मातृपक्ष का होता है, तीन 
प्रकार के द्ोोते हैं ; 
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रैबाल 


(१) समयुरमक ( 9028772(८४ ) में दोनों प्रकार के युग्मकों 
की रखता तथा भाकार समान होता है। इसके द्वारा होनेवाले 
बतन को समपुर्मकी ( ॥80287009$ ) जनन की संज्ञा देते हैं । 


(२) दो संयोजित युग्मक  (पिछंग£ 2०/7८४८७) देखने में एक 
हंग के होते हैं तथा कशामभिका हारा अ्मशणाक्षील होते हैं, परंतु एक 
छोटा तथा दूसरा बड़ा होता है। छोटे युग्मक को लघुयुग्मक 
( वीटाएटरघागाटंट ) तथा घड़े को गुर्युग्मक ( १(४९०708शग्रश९ ) 
कहते हैं। ये युग्मक विषम होते हैं तथा ऐसे जनन की भ्रसमयुरमकी 
( 877802५7708 ) जनन कहते हैं । 


(३) दोनों अकार के युर्मक भिन्‍त प्लावार के होते हैं। एक 
छोटा और भ्रमणशील तथा दूसरा बढ़ा भौर स्थिर होता है। प्रथम 
कोटियवाल को पुमुग्मक € ४6 छथशाााटा० ) तथा दूसरे को स्त्री 
युग्मक ( गा96 हुशाशं८ ) या भंडा कहते हैं। इस प्रतार के 
जनन को विषमयुग्मक ( 008७77008 ) जनन वाहते हैं। इस 
प्रकार का जनन बहुधा बड़े शैवालों में होता है श्रौर इसे विधस- 
पुग्मकता (002877) कहते हैं । 

संयोजन (30) की क्रिया के फलस्वरूप युग्मज झौर युग्मार 
( 2ए8०क्ण८ ) बनते हैं। मे भंकुरित होते हैं। प्रंकुरण के 
समय इनमें चलबीजाशु बनते हैं, जो बाहर झाने पर भ्रंकुरित होफर 
नए शैवाल को जन्म देते हैं। समयुग्मकी साधारण कोटि का तथा 
विषमयुग्मकी उच्च कोटि का जनन समझा गया है । 


प्ौवालों का विभाजन पिभिन्‍न वैज्ञानिकों के मत से विभिन्‍न 
विभागों में किया गया है। एफ० ई» फ्रिद्श (77. छ इज) 
नामक एक मद्दात्‌ शैवालविज्ञानवेता ने शैवालों को ग्यारह विभागों 
में विभाजित किया है, जो तिम्न प्रकार हैं : 


(१) मिवसोफाइसिई (४४ण०शाए०९४८), (२) यूसलीनोफाइसिई 
(४पट्राथआाकु०ए४८९४९), (३) कक्‍्लो रोफाइमिई ((॥070[09८९९८ ), 
(४) ज्ैथोफाइसिई (#87॥079#9०९४८), (५) क्राइसोफाइसिई 
(ए॥7१५5०7०४०९४८ ), (६) वैसिलेरियोफाइसिई (380॥980- 
एाए0०८), ( ७ ) क्रिप्टोफाइसिई ( (7४9०-ए2८४८ ), (८ ) 
कैरोफाइसिई ((॥४४079ए०८७८), ( £ ) डशाइनोफाइसिई ( 00700- 
97ए०८४८) , (१०) फीयोफाइसिई (!?॥४९०फराए2९४०८) तथा (११) 
रोडोफाइसिई ( ॥२४०१०.७09५०९४९ )। 


उपयुक्त विभागों का वर्णन निम्न प्रकार है: 


(१) सिक्‍्सोफाइसिई --- ये शैवाल साधारर कोटि के होते हैं, 
जिनकी कोशिका में निश्चित केंद्रक नहीं होता, परंतु केंद्रकजनित 
बस्तुएँ कोशिका में विद्यमान रहती हैं। पर्णहरित के प्रतिरिक्त 
फाइकोसाइनित ( फए००८एश7ंए ) तथा फाइकोएरिथिन (एा३20- 
धाजपाता) भी विद्यमान रहते हैं। जनन विखंडन ( ग550॥ ) 
द्वारा होता है. लेंगिक जनन नहीं होता। घृत्रवत्‌ पौधों ( ॥8- 
एर2शगां0प5 प्राधां2१3) में हेट रोसिस्ट्स (7९/८70०५५४8) विद्यमान 
होते हैं। किसी किसी में समेदका ( ॥0770६07४५ा॥४॥ ) बनता है, 
जो जनन में सहायक होता है। इस विभाग के पौधे जमीत, 
बूक्षों के तनों एवं डालियों तथा ईढडों पर भौर पानी में पैदा होते 


१७७ 
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हैं। एककोशिक शैवाल कभी कभी विपचिपा पदार्थ पैदा करते हैं 
झौर इसी में हजारों की संझ्या में पड़े रहते हैं। 


(२) यूग्क्ीनोफाइसिई --- ये मीठे पानी या खारे पानी में पापु 
जाते हैं। बहुषा एकाबी और रतंत्र रूप में अभ्रमशशील अभ्रथवा 
स्थिर रहते हैं। इनमें पोषों तथा जानवरों के शुझ विश्वमान रहते 
हैं। कोशिश में केंद्रक तथा कशामिका विद्यमान रहती हैं। जसनभ 
विभाजन द्वारा होता है । 


(३) क्लोरोफाइसिई -- इन शैवालों में निश्चित केंद्रक तथा 
परशंहरित विद्यमान रहते हैं। बर्फीलि स्थानों के शैवालों की बनावठ 
में विभिन्‍नता पाई जाती है। एककोशिक से लेकर सूत्रवत्‌ पौषे तक 
इनमें मिलते हैं। लेगिक जनतन समयुग्मक से भ्रसमयुग्मक तक 
मिलता है । 


(४) ज्षैेयोफाइसिई --- हम शैवालों में पर्णवीत ( झथात0- 
एज ) रग विद्यमान रहता है। स्टार्च के प्रतिरिक्त तैल पदार्थ 
भोज्य पदार्थ के रूप में रहता है। वशामिका दो होती हैं, जो 
लबाई में सथान गहीं होती। लैगिक जनन बहुधा नहीं होता । 
यदि होता है तो समयुस्मक ही होता है। कोशिका की दीवार में दो 
सम या प्रमम विभाजन होते हैं । 

(५) काइसोफाइसिह -- इनमें भूरा या नारंगी रंग का वर्णाकी- 
लबक[ एाणाबाण्काण० ) होता है। पभ्रमणंशील कोशिका में 
एक, दो या तीन कशामिकाएँ होती हैं। लेगिक जनन समयुस्मक 
ढंग वा होता है। 


(६) बैसिलेरियोफाइसिई --- इनको कोशिकाभों की दीवारों 
पर सिकता ( बालू ) विद्यमान रहती है। दीवार भ्राभूकषित रहती है । 
रंग पीला, या स्वर्ण रग का, प्रथवा भूरा होता है। लैविक जनन 
समयुम्क होता हैं। कभी रूभी ब्समयुग्मक भी होता है। 


(७) क्रिष्टोफाइसिई -- इनकी प्रत्येक कोशिका में दो बड़े 
वर्णोतवीलवक हप्ते हैं, जिनका रंग विभिन्‍न होता है। इनमें भूरे 
रंग का बाहुन्य होता है। भ्रमणशीन कोशिका में दो प्सप्तात- 
कणशामियाएँ होती है। लेगिय. जनन केवल एक प्रजाति में भ्रसमयुग्मक 
होता है । 

(५) कफैरोफाइसिई -- ये पौधों के तने तथा शालापों सदश 
रूप के बने होते हैं। शाखाएं भुड बनाती हैं। पर्णहरित रहता 
है। लैगिक जनन भ्रममयुग्मक होता है। शुक्राणु में दो कशामिकाएँ 
होती हैं। स्टार्च प्रत्येक कोशिका में विद्यमान रहता है। कभी कभी 
लेगिक जनत विषमयुग्मक प्रकार का भी होता है । 


(६) डाइनोफाइसिई --- इस कुल के पैयाल झधिकतर एक 
कोशिकीस होते हैं, परतु सुत्रवत होने को क्षमता धीरे चीरे बढ़ती 
जानी है। कोशिवोध दोीवारें श्रामृषित रहती हैं। हटा तथा वसा 
प्रकाश सश्लेषण के फलस्वरूप बनते हैं । 


(१०) फीयोफाइसिई -- ये प्रधिकतर समुद्र में पाएं जाते हैं। 
इनका रंग भरा होता है, क्योकि इनमें फ्यूकफोजेबिन ( ई७००- 
रूक्ष।007 ) विधमान रहता है। प्रकाशसंश्लेषण के फलस्वरूप 
बसा, पॉलिपैकै राइड ( 9>9980ट2॥8740०5 ) वा चीनी बनती 
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है । यौधे सूत्रवत्‌ होते हैं। जनने भ्रंगों में दो कशामिकाएं होती हैं। 
लैगिक अनन विषभयुग्मक सा होता है। कभी कभी समयुर्मक जनम 
भी होता है । 


(११) रोडोफ़ाइसिई --- इस झुदुब के शैवाल भी समुद्र में 
पाए जते हैं। दस कुदुँ3 में बहुत कम ऐसे शैवाल होते हैं जो 
मीठे पानी में उगते हैं। बह गुलाबी रंग का होता है, क्योंकि 
फाइकोएरिश्विन ( शिाएएण्थएशापत) ) नामक वर्णांक विद्यमान 
रहता है। जनत पअ्ंग बिना कशाभिका के होते हैं। पौधे सूत्रवत 
तथा भ्रधिकतर असाधारणा ढंग के होते हैं। लेगिक जनन विषम- 
युग्मक ( ०02६77०७४ ) होता है। सिस्‍्टोकार्प ( ०४४०५८#9 ) में 
फलबीजाणु ( ००7००४०४८४ ) बनते हैं। [२० शं० ढ्वि० ] 

शेवाक्ष का भार्थिक महत्व --- दैवाल का उपयोग तीन क्षेत्रों- 
कृषि, उद्योग भौर चिकित्सा- में बड़ा दी महत्वपूर्ण है । पिछले २० 
वर्षों से कृषि मे शैवाल के उपयोग पर अनेक महत्वपूर्ण बातें स्थिर 
की गई हैं। अयोगशालाप्रों में भनुत्ंधान करने से पता चला है कि 
गैवाल वायु से नाइट्रोजन लेकर, मिट्टी में नाइट्रोजन के यौगिकों 
में परिशत कर, उसे स्थिर करते हैं। पौधों के लिये नाइट्रोजन 
प्रत्यधिक उपयोगी पोषक तत्व है। इस कारण शैवाल की महत्ता बढ़ 
गई है। यह नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी की उबेरा शक्ति को 
बढ़ाता है भौर फसल में वृद्धि करता है। भारत में प्रवेक वैज्ञानिकों 
के प्रनुसंधान से यह ज्ञात हुआ है कि शैवाल द्वारा प्रायः ३० से 
लेकर ३० पाउंड प्रति एकड़ तक नाइट्रोजन की वृद्धि भिट्टी में हो 
सकती है । सभी जाति के शैवाल नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर 
महीं करते। कैवल मिकक्‍सोफाइसिई ( ैए००एाए०८४ढ४ ) जाति 
के शैवाल ही इस कार्य में प्रवीण हैं। इनमें नॉस्टक (२०४४० ), 
दौलिपोध्यिकस € १0ए#णता75 ), भौलिसोरा फरटिलिसिमा 
( 8०४०६ ए८-॥5४४78 ) तथा एनाबीना (87808८७७) इत्यादि 
ही सबसे म्रणिक महत्व. के स्थापक सिदूष हुए हैं। कटक के धान- 
प्रनुसधान केंद्र के भनुसंधान से यह शात हुआ है कि टोलिपोशिकस 
सबसे अधिक नाइट्रोजन स्थापित करता है। थान के पौधों के 
विश्लेषण से यह भी पता लगा है कि शेवाल की खादवाले छेतों 
के पौधे मिट्टी से भ्रधिक मात्रा में ताइट्रीजन का भ्रवशोषणा करते हैँ । 


भटक प्रनुसंधान केंद्र ने परीक्षा करके देखा है कि खेतों में 
शैवाल को कृतजिम रूप से उपजाने पर धान की फसल सें ६०० पाउंड 
तक की बद्धि हुईं। नाइट्रोजन स्थिर करनेवाले शैवाल की बहुत ग्यून 
मात्रा बालू में मिलाकर, खेतों में डाली गई तथा सिंचाई की गई। 
इससे पौवास की बुद्धि हुई, साहट्रोजन भ्धिक मात्रा में मिट्टी में प्राप्त 
हुआ तथा धान की फसल में भी वृद्धि हुई। लेखक के भनुसंधान से 
यहू सी जानकारी प्राप्त हुई है कि शैवाल से मिट्टी की ऊपरी सतह 
पर लगभग रथ पाउड फ़ॉस्फ़ट की बुद्धि होती है। साथ साथ 
१,००० पाठ ड बैव कार्बन भी बढ़ जाता है, जिससे मिट्टी की संरचना 
झौर उर्वेरा शक्ति में उस्तति होती है। 


छैवाल के श्रौद्योगिक प्रयोग विभिन्‍न दिशाओं में किए गए हैं । 
शीवाण से ऐमार-ऐयार ( /88&«००६०7 ) भामक जटिल कार्बनिक 
प्रदार्थ, जो शर्करा वर्ग के प्ंत्गंत है, मिकाला जाता हैं। इससे 


दण्ड 


शैबार्स 


वैज्ञानिक अयोगशालाधों में जौवातुपीय पदार्थ ( :760/8 ) बचाया 
जाता है। यह फल परिरक्षण में भी काम क्षाता है। यह जेलीडियम 
(0थल्वीएा) भौर प्राशिलारिया ( 0720&7॥ ) नामक शैषाल 
सें प्रधिक पाया जाता है । 


शेवाज से भ्रायोशिन (007८) नामक तत्व निकाला जाता है, 
जो श्रोषधि में तथा धन्य क्षेत्रों में काम भाता है। रोडिभीनियां 
(मसा0तशपाथ्यं।) भौर फिलोफोरा (छाजाऊााणा४) नामक 
शेवालों में श्रायोडिन भ्रधिक रहता है। 


समुद्र म पाए जानेवाले शेवाल मवेशियों के लिये चारे के रूप 
में ब्यवहृत द्ोते हैं। इनका ऐसा उपयोग सफलतापुर्वक इजरायल में 
हो चुका है । 

शेवाल मनुष्य का भी साश्ष पदार्थ है। कहा जाता है, भ्रस्त- 
संकट में शेंवास उपयोगी साधपदार्थ सिद्ध हो सकता है। बवाल में 
सभी विटामिन, प्रोटीन, वसा, शर्करा तथा लवशा, जो खाध्यपदार्थ 
की मुख्य सामग्री है, वर्तमान है। निचिया (!९(80७78 ) डाहऐटॉम 
में विदामिन एू (8) भ्रधिक है। भ्रल्वा ( [72 ) तथा पॉरफिरा 
(?९०७7ए79978 ) भें विटामिन की खात्रा भ्रधिक होती है। भ्रलेरिया 
वालिडा (8878 ५४॥५४ ) में विटामिन सी (2) ध्रधिक पाया जाता 
है। नीचे दिए हुए भाँकड़ों से कुछ शैवालों के पोषक धत्वों का पता 
श्रलता है: 


बात बसा शाडढेरा रेशा कदस 


जल्ष प्रोटीन 
प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत अशिशत भ्तिशल 
मॉस्टक ) 
कम्यूत फ्लैजेली 
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शैयाल मछलियों का भाद्ार है। जल में रहनेवाले भ्रम्य जीव 
जंतुझों के लिये भी गैवाल पोषक पदार्थ है। पशुभों के चारे के रूप में 
भी इसका उपयोग हो सकता है । बढ़ती हुई भ्ादादी के बआ्ाठंक से 
छुटकारा पाने तथा साथ समस्या को हुल करते के लिसे, शैवात 
पर तीम्र गति से प्रयोग जारी हैं। यह कहा जाता है. कि प्रस्तशंकट 
को दूर करने में बयोरेशा ( 0४ण्रथा७ ) नामक शैवाल बहुत ही 
उपयोगी सिद्ध दो सकता है। यह श्रेवाल पौष्टिक पदार्थों से परिपूर्ख 
है। यह फेलने के लिये ध्रिक ध्यान भी नहीं लेता। जितनी जमीन 
« भाज हमें प्राप्त है; उसके १/५ हिस्से में ही क्‍्लोरेशा के उपयाने से 
२०५० ई० में प्नुमाभित उ० धरव जनतसंबया के लिये भोजन, 
विद्युत्‌ भौर जलाबव प्राप्त हो सकता है। कार्तेगी इंस्टिव्श्ह, 


०२ ३१५६ 


हैपार 


(संयुक्त राज्य, अमरीका, ) के वैज्ञानिकों ने एक प्रायोगिक का रखाना 
बहुत धड़े पैमाने पर क्लोरेला उत्पादन के हेतु खोला है। भव तक के 
उत्पादन ते यह भनुसाव किया गया है कि प्रति एकड़ जमीन से 
४० हन क्लोरेला सुगमठापूर्वंक उगाया जा सकता है। इल वैज्ञानिकों 
का विश्वास है कि यह मात्रा १५० टन तक पहुँच सकती है। 


वेनिउ्रवीला में, कुष्ठरोग कौ बिकित्सा में शैवाल लाभप्रद सिद्ध 
हुआ है । शैवाल से 'लेमेनरिन! नामक एक पदाथें बनाया गया है, 
जिसका उपयोग झोषधियों में तथा शल्यचिकित्सा में हो सकता है । 
कुछ शैवालों से विटासिन भी तैयार हो सकता है। कुछ शैकषालों में 
मलेरिया के मण्छड़ों के डि्ों का नाश करने की क्षमता भी पाई गई 
है। भत: इनका उपयोग मलेरिया उन्मुलन में भी हो सकता है। 


क्लोरेला से हम पर्याप्त परिसारा में प्रॉक्सीजन श्राप्त कर सकते 
हैं। पेशञानिक यहु खोम कर रहे हैं कि प्लॉक्सीजन को कैसे कृत्रिम 
छपायों द्वारा शैवाल से निकालकर श्रौद्योगिक कार्यों में प्रयुक्त 
किया जाय । 


विभिन्‍ल क्षेत्रों में शैवाल के उपयोगों को देखते हुए यह शात 
होता है कि कुछ ही दिनों में इसके महत्वपूर्ण तथा 'चमरकारी गुरणों 
हारा हम मानव जाति को अभनेक समस्याभों को झासानी से हल 
कर सकंगे। 


जहाँ शैयालों के प्रनेक लाभप्रद उपयोग हैं, वहाँ इनमें कुछ दोष 
भी पाए गए हैं। कुछ शैवाल जल को दूषित कर देते हैं। कुछ से 
ऐसी गैसे निकलती हैं जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं। कुछ 
शैवाल दूसरे पौधों पर रोग भी फैलाते हैं। चाय को पत्ती का 
छाल रोग, सेफेल्यूरस ( 0०७ह08/९००० ), शैवाल के कारण ही 
होता है । 

शैबाज के रासायनिक अवयव --- इसकी जानकारी १८८७३ 
ई० से शुकू हुई जब स्टैनफईड ( 5(87070 ) ने शेवाल में ऐलिज- 
निक ( 520८ ) भम्ल की उपस्थिति का पता लगाया । विल्स- 
ठादर और ह्टॉल ( ए॥॥58॥67 क्रात्र॑ 90॥ ) ने श्षैवालों में परणों- 
हरित भौर धन्य रंगीन पदार्थों की उपस्थिति बतलाई। १८६६ ई० 
में मॉलिश ( ऐैणापण ) ने सिद्ध किया कि शैवालों की वृद्धि के 
लिये सनिज लवण प्ावश्यक हैं। फिर भनेक ब्यक्तियों ने जोवारणुम्ों 
से पूर्णतया भलग करके संवर्ध विलयन में शैवाल को उग्ाने का प्रयत्न 
किया। इनमें सबसे अधिक सफलता प्रिगशाइम ( शिए४ुआशंशा ) 
को मिली। शैवाल के उपापचय ( प्ा०ंध०0शा ) पर काये 
करने का श्रेय पियरसाल ( 7८&7880| ) श्रौर लृद्ध ( 7.0086 ) 
को है, जिन्होंने सिद्ध किया कि शेवाल ओर पौधों में प्रमुख रासायनिक 
कियाएँ प्राय: एक सी ही होती हैं। इनमें विशेष अ्रंतर नहीं है। 
शैवालों में प्रकाशसंशलेषण पर एंजेलमान ( छै082०प०॥ ) तथा 
बारबुर्ग ( एा०फटु ) का कार्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 
शैवालों की रासायनिक कियां्रों की सविस्तर समीक्षा मायेस्से भौर 
ब्बिक ( कै।जटा5 20 आउट ) ने १९५१ ई० में की। इससे 
शैनात के संबंध को वैज्ञानिक झौर व्यावहारिक जानकारी पर्यात॑ 
हप से प्रात हुई है। शैवाल के श्वसन के संबंध में वातानावे 
(ए७४४:४००, १६३२-३७ ६०), कैल्बिन (0877, १९५१ ६०), 


३०६ 


शीवाबर, साटिन 


एनी (09, १६४० ६०), ऐंडरसन ( 47त०४४०7, १६४४ ई० ) 
झौर वेब्ट्टर (५८८०४(८०, १६५१ ई० ) के प्रमुसंघाम विशेष उल्लेख- 
नीय हैं। इन वंज्ञातिकों के मठानुसार श्वसन प्रॉक्सीकरण क्रिया 
है, जिसमें शकंरा के भ्रॉक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्त होतो है भोर 
शैवाल के निर्माण भौर वृद्धि में काम भ्राती है । 


सभी शैवालों में रणंक यौगिक, विशेषतः परांहरित भौर 
कैरोटीन, होते हैं। किसी किसी में फाइकोसायानिन ( शिरुठ०0- 
एफ्छा7 ) भी पाया जाता है। यह वर्णांक यौगिक प्रकाश के धव- 
शोषरा द्वारा ऊर्मा उत्पन्न कर पर्णादरित बनाता है। पर्साहरित 
प्रकाश ऊर्जा ढ़ारा इलेक्ट्रॉन निकालठा है, जिसके द्वारा यौगिकों के 
भपचयन से ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रपदयित पदार्थ का पुनः धॉक्सी- 
करण होकर, प्रकाश द्वारा कर्जा का पझ्ादान प्रदान होता रहता 
है। ऐसी ही क्रियाप्रों से कांबंन डाइग्रॉक्साइड का अभ्रपक्यन द्वोकर 
शर्करा, स्टार्च, सेजुलोस भ्रादि भौर फिर उनसे प्रोटीन, वसा, तेल 
प्रादि संक्लेषित होते हैं । 


शेयाज के डपापचय के उत्पाद -- शैवाल में शर्कराएँ पाई 
जाती है। कुछ में रलुकोस, कुछ में ट्रेहलोस, कुछ में पेंटोस पाए 
जाते हैं। इनकी मात्राएंँ विभिन्‍न शैथालो में विभिन्‍न रहती हैं । 
पग्रनेक शैवालो में ल्टार्च पाए जाते हैं । ऐसे सब क्टार्च एक से नहीं 
द्वोते हैं, कुछ में ग्लाइकोजेन भी पाया गया है। कुछ भे लेमिनैरिन 
नामक शर्करा पाई गई है। शैवाल को कोशिकाशो की भित्ति 
होती है । 

समुद्री शंब्राल में ऐगार-ऐगार नामक पॉलिसेकराइड मिलता 
है। प्रन्य कई पॉलिसेकराइड विभिन्‍न शैवालों में मिलते हैं। 
शैवालों में बसा भी मिलती है। ऐसी वसा में प्रधानतया पामिटिक 
झम्ल रहता है। स्टेरॉल भी कुछ शैवाल में मिलते हैं। कुछ शैवालों 
में निटोल भी, जो संमवतः: फ्रक्‍्टोस के अपचयन से बनता है, 
पाया गया है। शौवालों में जो प्रोटीन पाएं गए है उनके विधटन 
उत्पाद, ऐमिनो भ्रम्लों, का विस्तार से श्रष्ययन हुप्रा है। लगभग 
१६ ऐमिनो प्रम्ल भव तक पृथक किए जा चुके हैं। इनमे सबसे 
झधिक भाषा में झाजिनिन पाया गया । [ थ्ि० ना» प्र० ] 


शोंगावर, मार्टिन (१४४५-१४६१) मादिन का विता सुनार था, 
पर भपने पुत्र को कला की दिशा में प्रेरित करने मे उसने विशेष 
उत्साह दिखाया । कोलमार के एक बड़े ही मशहूर 'इनग्रेविंग स्कूल! 
में उसका द।लिला करा दिया गया; जहाँसे कितने ही विशिष्ट 
कूलाकार अनकर निकल चुके थे । पलाइस के समकालीन कलाकारों, 
विशेषकर रोगर वान डेर वेडन, की कलाटेकनीक भौर चित्रण- 
शैली का उसके कृतित्व पर विशेष प्रभाव पड़ा । कोलमार की सेंड 
मार्टिन चच की भ्ब्य गेदिका पर 'वजिन धौर बालक क्राइस्ट' की 
लहलदाएं सिले पुष्पों के मध्य एक बढ़ी ही भव्य प्राकृति उसने भ्रंकत 
की। चिजकला से प्रथिक यहू नककाशी में दक्ष था। उसने भ्रनेक 
ऐसी खुदर कलाइृतियाँ प्रस्तुत की जिनकी न सिर्फ जमंनी में बल्कि 
इटली, इंग्लैंड, फ्रांस धौर स्पेन में भी छुब बिक्री हुई। उसके विषय 
हमेशा भामिक और भांवनांपरक होते थे। तांबे पर उसके ११३ 
चित्रांदन उपलब्ध हैं जिनपर उसका नाम भी खुदा है। पृत्यु तथा 


शोधसंस्थान, मॉडारफर प्रारंव 


ईसा-भाँ के राज्यारोहणा संबंधी वित्रमाला के प्रतिरिक्त मनोरांगों 
के निदर्शन में रेशाभों की सुधंगोजना, प्रतिपाद्य विषय को हुक्ष्मता 
से प्रौकते तथा सघन एवं सुदर प्राकृतियों के निर्माण में उसको विशेष 
मौलिकता इष्टिगत होती है । [श० मु०] 


शोधस स्थान, भांडारकर प्राच्य हसकी स्थापना ६ जुलाई, १६१७ 
को पूना में श्री राभकृष्छ गोपाल भांडारकर की स्पृत्ति मे को गई 
थी। श्री भांडारकर भारत में प्राच्य विद्या के सुप्रसिद्ध प्रग्रगामी 
मैताओ्ं में से एक थे। स्थापना के दिन ही रामक्षष्णा भाडारकार ने 
झपनी पुस्तकों झ्ौर शोध संदंधी पत्रिकाोों का बृहत्‌ पुस्तकालय 
संस्थान को भपित कर दिया प्रौर एक वर्ष बाद बंबई ( अब 
महाराष्ट्र) की धरकार ने संस्कृत शौर प्राकृत के बीस हजार से भी 
झंधिक हस्तलिलखित ग्रंथों का श्रपना बहुमूल्य संग्रद्द सस्थान को दे 
देते का निशयय किया। इसके सिवा उसने बबई संस्कृत तथा प्राकृत 
भ्रृंधमाला के प्रदंध का भार भी संस्थान को सौंप दिया । (दस प्रथ- 
साला का प्ारंस सत्र १५६८ में किया गयाया ) यह बहुमृुल्य 
परिसंपत्ति पाकर इस नवस्थापित संह्थान ने कई शैक्षिक योजनाएँ 
धारंभ करने का निश्चय किया । सन्‌ १६१६ में उसने पूना में प्रथम 
सर्बभारतीय प्राज्य विद्या समेलन का प्रायोजन किया। उसने 
क्रपनी ध्रोर से भी एक प्राच्य ग्रंथभाला का श्रारम किया। श्रप्नल, 
१११९ में उसने महाभारत का सटिप्पण संस्करण प्रकाशित करने 
का बाम हाथ में लिया और उसी वर्ष उसने भ्रपने शोध संबंधी 
पत्र ऐनल्स' का प्रथमांक प्रकाशित ऊिया। युवकों को वैशानिक 
प्रनुमंधान की विधियों में प्रशिक्षित करने के लिये संस्थान ने एक 
स्मातकोश्तर भौर गवेषणा विमाग की स्थापना को ॥ 


शोधसंस्थान के मुख्य विभाग ये हैं-- १. हस्तलिखित ग्रंथ 
विभाग; २, प्रकाशन विभाग; हे, शोध विभाग; ४. महाभारत 
विभाग । हस्तलिखित प्रंथ विभाग उन बहुसंख्यक्र पॉंइुलिपियों की 
देखभाल करता है, जो इस तरह के प्रथों का देश का सबसे बड़ा 
संग्रह है। प्रध्ययन प्रौर शोध में लगे छात्रो को ये पाइलिपियाँ मेंगनी 
भी दी जा सकती हैं। इन प्रथों का बृहत्‌ श्रुत्रोपत्र ४५ खडों 
में प्रकाशित हो रहा है जिनमे से २० से भधिक छप चुके हैं। यह 
विभाग संदर्भ ग्रंथों संबंधी सूचना प्रसारित करने के कंद्र का भी काम 
करता है भौर भारत के तथा बाहर के धन्य स्थलों के संप्रद्दों से 
हस्तलिखित प्रंथ प्राप्त करने का भी प्रयत्त करता है। प्रकाशन विभाग 
कई प्रंथपालाओों का, जेसे बंबई संस्कृत भौर प्राकृत ग्रथमाला, 
राजकीय प्राज्य ग्रंथमाला, भांडारकर प्राज्य ग्रथमाला प्रादि का, 
प्रकाशन करता है । संस्कृत एवं प्राकृत के कितते ही प्राचीन य्रथों के 
समीक्षात्मक एवं सटिप्यण मुल पाठ अक्राशित करने का श्रेय उसे प्राप्त 
है। कतिपय मौलिक व्यास्यात्मफ एवं ऐतिहातिक पुस्तक भी उसने 
प्रशाशित की हैं। कुछ उल्लेखनीय पुस्तकें ये हैं --- प्रोफेसर पी० वी ० 
फार द्वारा प्रणीत घमंशास्त्र का इतिहास, प्रोफेसर एच० डी० 
वेज कर बारा ध्ंपावित 'जिनरत्नकोश' तथा श्री श्रार० एन० दांडेकर 
वारा संपादित 'भारत विषयक सामग्री के श्रध्ययन की प्रगति ।' 
इसके सिवा प्रकाशन विभाग 'ऐसल्स” (ऐतिहासिक प्रभिलेख ) का भी 
प्रक्राश्त करता है । 


६१० 


शौमा(ुर 


स्तातकोत्तर तथा ग्वेघणा विभाग पूना विश्वविशज्यालय की 
मान्यताप्राप्त प्रयीक्त] सस्या है जो विश्वविद्यालय की डाफडटरेठ 
उपाधि के लिये शिक्षात्षियों को तैयार करती है। बहुत से विदेशी 
विद्यार्थी भी इस विभ,ग् मे भ्रध्ययन करते हैं। संत्यान का हन 
सबसे झधिक महत्वपूर्ण कार्य महाभारत का सट्प्पिण एवं समीक्षा- 
त्मक सस्करस प्रकाशित करता है। कई छझडोवाले, १३,००० 
पृष्ठो के इस ग्रंथ का सारे संसार के सुयोग्य विद्वानों ने स्वायत 
किया है भौर इसे भारतीय विद्वत्ता की मद्दती उपलब्धि माना 
है। सस्थान हरिवश” का भी ऐसा ही समीक्षास्मक संतध्करण 
प्रकाशित करने जा रहा है। भांडरकर शोध धंस्थान ही सर्च 
भारतीय प्राच्य विद्या समेलन का केंद्रीय कार्यालय है जिसे शत 
भारतीय अ्ाच्यतिदों की राष्ट्रीय संस्था के रूप भे प्रंतरराष्ट्रीय 
मान्यता प्राप्त हो हुकी है। संध्यान का प्रपना पुस्तकालय तथा 
वाधनालय भौर एक अतिथि मबत भी है। [श्रार० एन० दाडेकर ] 


शोर, सर जॉन (१७५६ १८६३४ हईै०) सर जॉन शोर सत्र १७६३ 
में भारत का गवर्नेर जेतरल बताया गया । भारत पहुँचने पर उसके 
सामने निजञाम और मराठो का मामला श्ाया। दोनों शक्तियों में चौथ 
के सबगध मे खटपट हुई थी भौर युद्ध की नौबत प्रा गई । दुर्बल निज्ञाम 
ने मराठो के विरुदत्त जॉन शोर से सहायता माँगी। सोच विधार 
कर शो २ मे निज्ञम को सद्दायता देने से इस्करार कर दिया। इस 
कार्य से देशी शक्तियों का कानी पर विश्वास डगमगा गया। 
१७६९४ में मराठों की निज्ञाम पर विजय हुई । 


विछलो संधि के विरुदुध शोर ने भ्रवध में सेना बढ़ा दी भौर 
नवाब प्रासफुद्दोला से घत मापा । लवाब के विरोध करने पर शोर 
ने हपय लखनऊ जाकर नवात्र को मजबूर किया। भ्रासफुदोला की 
मुल्युपर शोर की राय से यद्योर भ्ली गदही पर बैठा ।पर बाद में उसने 
झपनी राय बदल दी श्रौर फायदे की शर्तों पर सादत भ्ली को गद्दी 
पर बिठला दिया । इसके श्रतिरिक्त, इस समय सेना में श्रशांति थी । 
सैनिक अफसरों ने प्रतनी मांगी पर इतता जोर दिया कि सत्‌ १७६४ 
मे शोर को उत+ी बहुत सी बातें सानसी पड़ीं। १७६८ में शोर 
इग्लेंड लौट गया । [मि० भं० १०] 


शोलापुर (. जला, भारत के मद्दाराष्ट्र राज्य का जिला है, जिसका 
क्षेत्रकल ५,८०६ वर्ग मील तथा जतसंसझया १८,९०,११६ (१६६१) 
है। जिले की प्रमुख नदी भीमा है । जिले में कपाप्त एवं मक्‍्के की 
खेती होती है। जिले में वर्षा कम होती है, श्रतः सिंचाई के लिये नहूरें 
एवं तालाब बनाएं गए हैं। यहाँ का सबसे बड़ा तालाब इकक 
(४४७४) है, जिससे नगर को पानी मिलता है शौर शभ्रासपास की 
हजारो एव. भूमि को सिचाई होती है | पढरपुर जिले का एकसात्र 
तीथंस्थान है । 


२. नयर, स्थिति : १७१ ४३ उ० ह्र० तथा ७५" ५६" पु दे० । 
महाराष्ट्र राज्य के उपथुक्त जिले का यह नगर पूता से रेलमार्ग से 
१६४ मील दूर है। यह नगर सुती बल्च उद्योष के भारत के अमल 

+भंदों में से एक है भौर इसी कारण इसका बिकाठ हुआ्ना है भौर हो 
रहा है। यहाँ की वनी चादरें प्रतिवृष हैं। नगर की जनसंस्या 
३१३७, ४बरे (१६६१) है । [ प्र० ना० भे+ ] 


शौरसेनो 


शौरखेनी यहू उत ब्राकृत भाषा का नाम है जो श्रा्रीन काल में 
मध्यदेश में प्रबलित थी भ्रौर जिसवा केंद्र शुरसेन प्र्थधात्‌ सथुरा 
झ्रौर उसके भ्रासपास का प्रदेश था। सामात्यत, उन समस्त लोक- 
भाषाशों का नाम प्राकृत था जो मध्यकाल ( ई० पु० ६०० से 
ई० सत््‌ १००० तक ) में समह्त उत्तर भारत में प्रचलित हुईं । 
प्रदेशभेद से मुलत: ही वर्शोच्चारणा, ध्याऊस्ण तथा शैली थी रह्ट 
से प्राकृत के धनेक भेद थे, जिनमे से प्रधाव थे -- पृ देश की 
मागषी एवं प्रध॑ मागधी प्राकृत, पश्चिमोत्तर प्रदेश की पेशायची आकइृत 
तथा मध्यदेश की शौरसेनी प्राकृत | मौर्य संम्राद भ्रशोक से लेकर 
अलध्य प्राचीनतम लेखों तथा साहित्य में इन्ही प्राकृतों भौर विशेषत: 
शौरतैनी का ही प्रयोग पाया जाता है। भरत नाद्यशास्त्र में 
विधान है कि नाटक में शौरसेनी प्राकृत भाषा का प्रथोग किया 
जाय धथवा प्रयोक्‍ताध्रो के इच्छानुसार शझ्रन्य देशभाधाओ्ों का 
भी ( शौरसेत समाश्रत्य भाषा कार्या तु नाठके, ग्रथवा छद॒त: 
काया देशभाषाप्रयोक्‍तृनि ->भ० ना० शा० (४,३४ )। प्रावीनतम 
नाटक प्रश्यधोषकृत हैं ( प्रथम शताध्दी ई० ) । उनके जो खहा- 
वशेष उपलब्ध हुए हैं, उनमे मुन्यत शौर्रोनी तथा कुछ प्रंशों में 
मागधी और ध्र्धमागघी था प्रयोग पाया जाता है। भाग के नाटकों 
में भी मुख्यवत शौरसेनी वा ही प्रयोग प'या जाता है। पश्वात्‌+ालीन 
साटको की प्रथृत्ति गद्य में शौरसेनी और पद्चध मे महारास्‍्ट्री को भर 
पाई जाती है । धाधुनिक पिंद्दानो का मत है कि शीरसेनी प्राकृत से 
ही कालातर में भाषाविकास के ऋरमानुवार उन विशेषतान्रो की 
उत्पत्ति हुई जो महाराष्ट्री प्राकृत के लक्षण माने जाते हैं ( जिनके 
लिये देखिए भहाराष्ट्री' )। वररुचि, हेमचद्र श्रादि वैया+रणो 
ने अपने धपने प्राकृत व्यातस्णखों में पहले प्रिस्तार हे प्राकृत सामान्य 
के लक्षण बतलाव हैं श्रोर तत्पश्बात्‌ शौरसेनी भरादि प्रकृतो के 
विशेष लक्षण निर्दिष्ट किए हैं, एनमे शोरसेनी प्राकृंत के मुख्य लक्षण 
दो स्वरो के बोच में झानेवाले त्‌ के स्थान पर दु तथा थ्‌ के स्थान 
पर घ्‌। जप प्रतीत > अदीद, कथे > कर्ष; तदलुगार ही क्रिया- 
पदों में भयति >> भोदि, होदि; व भूत्वा > भोदुण, होदृण । 
भाषाविज्ञान के भ्रनुतार ईसा की दूसरी शतती के लगभग शब्दों के 
मध्य में ध्ानेवाले तू तथा दू एवं क्‌ ग्‌ ग्रादि वर्खों बथ भी लोप होने 
लगा _पौर यही महाराष्ट्री प्राकंत की विशेषता मानों गई। प्राकृत 
का उपलब्ध साहित्य रचना का दृष्टि से इस वाल से परवर्ती 
ही है। प्रतएव उसमे धौरसेनी का उक्त शुद्ध रूपन मिलकर 
महाराष्ट्री मिश्चित रूप आप्त होता है भोौर इसी कारण पिशल भोदि 


बहाना ने जम उक्त प्रवा्तों को बहुलतानुगार जन शौ'हेनी या 
जैन महाराष्ट्री नाम दिया है। जेन शो सेवी सादिता डिगबर जैन 
परंवरा का पाया जाता है। प्रमुख रचनाएँ ये हैं --- सबसे प्राचीन 
पुष्पदत एवं भूवदलिकृत धट्सडागम तथा गुणधरकंत कपाय प्राभूव 
तामक सूषऊथ हैं ( समय लगभग द्वितीय शत्ती ई० )। इनकी 
विशाल दीकाएँ वीरसेन तथा जिनसेनक्ृत भी शौरसेनी प्राकहृत में 


लिखी गई है ( £ बी शती ई० ) | ये सब रचनाएँ गद्यात्मक हैं । 


पद्म में सबसे प्राचीन रचनाएं कुदकुदाच दकुदाचार्यक्रत हैं ( भ्रनुमानतः 
वीयरी शी ई० ती ६० )। इनके बा )। इन 


बारह लेरहु प्रथ प्रकाश मे भा चुके है, 
जिनके नाम हैं --- समयसार, प्रवचससार, पंचास्तिकाय, नियभसार, 


श्टेहीय 


रयशप्तार, बारस प्॒णुवेक्ला तथा दशेन, बोध पाहुडादि श्ष्ट 
पाहुड । इन प्रंथों में मुख्यतया जन दर्शन, भ्रध्यात्म एवं भ्राचार का 
प्रतिपादन जिया गया है। मुन्ति प्राचार संबंधी मुझ्य रचनाएं हैं --- 
शिवाय कृत भगवतों प्लाराधना श्रौर वट्टकेर कृत मूलाचार। प्रनु- 
प्रेक्षा भर्धातु भनित्य, भ्रशरण भ्रादि बारह भावनाएँ भावशुद्धि के 
लिये जुत मुनियों के धिशेष चितन और प्र+परास के विषय हैं । इन 
भावनाओं का सतप में प्रतिपादन तो कुदकुंदाचाय ते भ्रपती बारस 
अरगुवेक्ला' नामर रचना में किया है, उन्हीं का विस्तार से भले 
प्रकार वर्शाव कात्तिकेयानुप्र क्षा मे पाया जाता है, जिसके फ््ता का 
नाम स्वामी कारि क्रय है। ( लगभग चौथी पाँचवी शती ई० ) | 


(१) यति वृषभाचार्य कृत तिलोयपर्णत्ति ( £ वी शर्ती ई० 
से पुर ) मे जेन मास्यतानुमार त्रैलोक्य का विस्तार से बर्णान किया 
गया है, तथा पदूमन॑दीकृत जंबुदीवपरणगुत्ति में जंबूद्ीप का । 


(२) स्थाह्ाद स्‍प्ौर नय जैन न्यायशास्त्र का प्राण है। इसका 
प्रतिपादन शौ० प्रा० में देगसेन कृत लघु भौर बृहत्‌ नयचक्र नामक 
“चनाझ्रों मे पाया जाता है ( १० वी शती ई० ) । 


जैन कर्म सिद्धात का प्रतिपादन करनेवाला शौ० प्रा० प्र है -- 
नेमिचद्रसिद्धात चक्रवर्ती कृत भोम्मटसार, जिसकी रचना गगनरेश 
मार सिह फे राज्यकाल में उनके उन्हीं महामंत्री चामूडराय की प्रेरणा 
से हुई थी, जिन्होने मैसूर प्रदेश के श्रवशबेलगोला नगर में उस 
सुप्रसिद्ध विशाल बाहुबलि को मुति का उद्घाटन कराया था 
( ११वीं शती ई० ) | उपयुक्त समस्त रचनाएँ प्राकृत-गाया- 
निवद्ध हैं । 

जैन साहित्य के भ्रतिरिक्त शौ० प्रा० का प्रयोग राजशेखरकृत 
कपू रमंजरी, रुद्रदासकृत चंद्रलेख्ा, धनश्यामढृत श्रानंदसुदरी नामक 
सट्टुकों मे भी पाया जाता है। यद्यपि कपूरमजरी के प्रथम विह्ाानु 
झंपादक दा० स्टेनकोनो ने दर्जनों प्राचीन प्रतियों के प्रमाण के 
विग्द भ्रपनी एक धारणा के बल पर गद्य में शौरसेनी भौर पद्य में 
महाराष्ट्री प्राकृत की श्रवृत्तियाँ लासे का प्रयास किया, तथापि डा० 
मनमोहन घोष ने इस प्रवृत्ति को प्रनुचित बतलाकर समस्त सट्ठक 
में ही शौरसेनी की प्रवृत्ति प्रभाग्गित की है। शेष सट्टकों में भी गद्य 
झ्रौर पद्य में प्रायः एक सी ही प्राकृत भाषा इष्टिगोचर होती है, जो 
बहुलत! से शोरसेनी के लक्षणों को लिए हुए है। ( देखिए : पिण्ल 
के ग्रंथ का हिंदी प्रदुवाद, प्राकृत भाषाध्रो का व्याकरण; दिनेशचद्र 
सरकार . ग्रामर प्राँव दि प्राकृत लैग्वेज; बूलनर-हट्रोडबशन टु 
प्राकृत, हैम प्राकृत व्याकरण; टा० भ० न० उपाध्ये * दृट्रोड्यशन टु 
प्रबबनसार ) | [ ही० ला० | 


श्टेटीन (७५८४४) प्रॉडर नदी के बाएँ किनारे पर, शैजेसीन की 
खाड़ी से २७२ किलोमीटर भौर बाल्टिक सागर से ६४ किलोमीटर 
झ्रदर स्थित, पोलेड का मुख्य बदरगाह है। यह पॉमरेनिया की 
प्राबीव राजधानी था । शहर कोट के भीतर सेंट जॉन प्रौर जेम्स 
के प्रसिद्ध गिरजाघर विद्यमान थे, जो प्ठितीय विश्वयुदूष मे नष्ट कर 
दिए गए। मद्दाव्‌ फ्रंडरिक द्वारा निर्मित शहरकोट १८६७४ में तोड़ 
दिया गया, लेकिन उसके विशाल द्वार अभी भी विद्यमान हैं। प्राचीन 
नगर का लगभग ८७ प्रति शत शौर ववीन नगर का लगभग ४० 


इयोर कान कारोल्सफेल्ड शूमिधस 


प्रति शत भाग द्वितीय विश्वयुदूष में शर्ट हो गया था । यह शगर 
धतु १६४८ से १७२० तक स्वीडन के प्रत्षिकार में रहा, सन्‌ १७२० 
से १९४५ तक प्रशिया का भाग रहा तथा १६४५ ई० को पॉट्सडम 
संधि के बाद यह पोर्संड में मिल गया। तभी से मगर के पु]नर्तिर्माण 
एवं नवीन विकास का कार्य तेजी से नियोजित ढंग पर हो रहा है । 

यह लोदा, इंजिनियरी, वरुण, रसायन, सीमेंट, साबुन, तेल, कागज 
धौर चीनी उद्योग का केंद्र है। यहाँ से चीनी, शराब, सादान्त, झालू 
एवं झाटे का निर्यात किया जाता है तथा लोहा, सोडा, पोटैश, 
कहया, कपास, भवका एवं लकड़ी का भ्रायात किया जाता है। नगर 
भी जनसंक्या, २,६६,००० (१६६०) है । [प्र० सि० 8०] 


श्नोर॑ फान फारोन्सफेल्ड जूलिश्स (१७९४-१८७२) जर्मन 
चित्रकार । १७ वर्ष की ध्ल्पावस्था में ही उसका वियना एकेडमी में 
प्रवेश हो गया, वितु प्राचीन परंपरागत कलारुढ़ियों के प्रतिक्रिया- 
हथरूप जो वहाँ उपगद्रव हुपआ उसमें भाग लेने के कारण उसे शिक्षा 
समाप्त होने के एक बर्ष पूर्व ही निकाल दिया गया। १५४ै८ में 
रेफलाइट (रैफल पूर्ण) जर्मन कलाकारों वा एक दल रोम की कला- 
यात्रा के लिये रवाता हुप्रा। वह भी उसमें संसिलित हो गया। 
१५८९५ में यह रोम छोड़कर म्यूनिख में जा बसा । प्राचीन धामिक रूढ़ 
कला के विरद्ध उसने एक विशिष्ट कला टेकनीक का प्राथिष्कार 
किया | उससे भिसिचित्रण श्रौर स्मारकसअझजा की नींव ढाली। 
रोम की कलापरंपराशों को उसने जमेनी में प्रचलित किया। 
बैसिमो बिला के प्रवेशदार की चित्रशुसज्जा का कार्य उसे सौंपा 
गया था जो उसने दो श्रम्य कलाकारों के साथ मिलकर संपन्न 
किया। चर्च को दीवारों, खिड़कियों, गवाक्षों में निमित उसके 
सैकड़ों डिजाइनों में बाइबिल के धामिक कथाप्रसंगों के भतिरिक्त 
उसके व्मंगचित्र भी मिलते हैं। उदार भौर प्रगतिशील विचारों 
का होने के कारण वह धामिक जित्रण में सदेव नए तौर तरीकों 
का समर्थक रहा । [श० रा० गु०] 


श्पेमांन, हँस (99०7७, पिं05, सन्‌ १८६९-१६९४१), जरमेन 
प्राणिविज्ञानी, का जन्म स्टटगा्ट (50804) में हुप्रा था भौर 
इन्होंने हाइडेलबर्ग, स्थूनिल तथा वर्दसबुर्ख ( फणाएएट्ट ) में 
शिक्षा पाई थी । 

सत्र १६०६८ में रॉस्टॉक में, सर्‌ १९१४ में फैसर विल्हेल्म इंह्टि- 
टूयूट में तथा सन्‌ १६१६ से फ्राइबु् हम ब्राइसगाँड (ँ/९०एण 8 
थग छिए68०0) में ये प्रोफेसर नियुक्त हुए । 

एपेमान विवक्षण प्रयोगकर्ता थे। इन्होंने भ्रूण के ऊतकों के 
रोपण की एक रीति का विकास किया । उमयचरों के अर झविकास 
निर्धारण के फकालिक तथा स्वैतिक संबंधों फी श्ोज के लिये भापने 
प्रमेक प्रयोग किए। ये अरणों में गंगठनकेंद्रों के भ्ाविष्कर्ता थे। 
इन्होंने कोरकर॑प्र (09500706) के ओोष्ठ के संगठन कर्म का 
सप्रयोग निदर्शन किया । इस उपलब्धि ने प्रत्य जीवों में इसी प्रकार 
के संगंठतकेंद्ों का पता लगाने तथा पहचानने की रीतियों से संबंधित 
रासायनिक उक्‍्क्‍ध्यवनों को जन्म डिया। सत्‌ १६३४ में प्रापकी स्ोजों 
के उपलक्ष्य मे प्रापको नोबेल पुरस्कार प्रदाव किया यया । 

[च७० दर ब्]ु 


३१९ 


र्मिट, जोहैनीज (5४:४८ ]00077८६, पर १८७७-११३३), 
डेस्मार्क बासी जीववैशानिक, का जन्म जीगरस्प्रित (]8०8०ःशुअ१8) 
में तथा शिक्षा कोपेनहेयेन में हुई थी । 

सन्‌ १४६६९ में इन्होंने प्रशात बनस्पतियों की खोज में स्याम देश 
( याईलेंड ) को भ्रभियान कर, वैज्ञानिक जीवन श्रारंभ किया। समु 
१६१० में काल्सबर्ग संस्थान की प्रयोगशाला में हॉप ( 909 ) के 
जेब तथा जीवरासायनिक श्रनुसंधात में भाप सगे रहे, परंतु 
विज्ञान को झापको सबसे बड़ी देन सागर विज्ञान के क्षेत्र में थी। 
कुछ समय तक ये सागर भन्वेषण के लिये गठित, श्रंतरराष्ट्रीय परिषद्‌ 
के सदस्य रहे। भापकी रुचि मछलियों के विकास की भोर थी । 

एक सागरयात्रा सें सुदूर अंध महासागर में झापने भीऊे जल- 
वासी ईल (०८!) मछली के डिभक (लावा) पाएं झौर उन्हें एकत्र 
किया । इससे प्रेरित होकर, इन्होंने भिन्न झ्रायुभों के डिभकों 
की खोज भारंभ की तथा यह सिदूध करने में सफल हुए कि नदियों 
के मीठे जल की ईल मछली के प्रंडें देने का स्थान, जिसकी दीघंकाल 
से सोज थी, लीवर्ड भोर बाहामा द्वीपों के मध्य स्थित है) 


सागर विज्ञान के क्षेत्र में इस महत्‌ क्लोज के सिवाय, भाषकी 
सागरयात्राओं तथा मछलियों के बच्चों संबंधी जीवसाश्यिकीय 
भनुसंधानों से, सागरों के प्राशीसमुह तथा मत्सों के बारे में हमारी 
जानकारी में भ्रतीव वृद्ष हुई । [म० द० व०] 


श्यानतां ( ४४००३ ) श्राम तौर पर यह देखा जाता है कि सभी 
वस्तुएं, चाहे वे गेस, द्रव भ्रथवा ठोस हों, यदि उनका विरुपण 
(क्लणप्राशध0१ ) होता है, भ्रषवा उसके पिंड ( ००१७9 ) के 
विभिन्‍न हिस्सों में सापेक्ष गति ( 7०88ए९ 000॥ ). कराई 
जाती है, तो उनमें भ्रवरोध करने की प्रवृत्ति होती है। कुछ वस्तुप्रों 
में इस भ्रवृत्ति की कोटि (6८४7०९ ) ज्यादा होती है और 
कुछ में कम। जब हम पानी को लिकनी सतह पर गिराते 
हैं, तो यह देखा जाता है कि पानी तेजी से श्रह्वता है, लेकिन 
घदि हम शीरा ( ध८४०८८ ) या ग्लिसरीव की उसनी ही मात्रा 
उसी अकार की चिकनी सतह पर गिराएँ, तो यह सतह पर 
फेलने में ज्यादा समय लेता है। शीरे की किस्म की वस्तुप्रों को, 
जो फैलने में ज्यादा समय लेती हैं, साधारण लोगों की भाषा 
में चििपचिपी या श्यान ( ए|४०0५७ ) कहते हैं, जब कि पानी 
जैसी वस्तुप्रों को तरल झयवा गतिशील ( 770076 ) की संशा 
दो जाती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि शीरा पानी 
से ज्यादा श्यान है । दूसरों शब्दों में यह भी कहा जाता है कि 
स्वरूपपरिवर्तत शीरे में धीरे धोरे होता है, जब कि पानी जैसी 
बस्तुओों में तेजी से । श्यानता तरलों (॥0त5 ) फो वह गुण है 
जिसके कारण तरल उन बलों ( ०७ ) का विरोध करता है 
जो उसके स्वक्षप को बदलना चाहते हैं। इस प्रकार हम श्यानता 
को किसी भी द्रव प्रथवा गैस के झांतरिक षषंण ( शिटियां 
प८007 ) के रूप में भी देख सकते हैं। द्रवों तथा गेसों, दोनों में, 
श्यानता का शुर पाया जाता है, लेकिन द्रव गैंसों की झ्रपेक्षा ज्यादा 
*ज्यान होते हैं। इसी श्यानता के कारण द्रव की एक परत ( 8ए८/ ) 
दूसरी परत पर होकर झ्ाामे बढ़ती है। 


वषों की श्यागनता ( ४४६००आ९ ॑ पंतृणंत5 ) -- दो ऐसी 
ससीमित ससांतर पट्टिकाओों ( 9/8/८8 ) की कल्पना करें जिसके 
थीज में एक प्रव पदार्थ रखा हुमा है ( देखें चित्र )। सात 











चित्र 


लीजिए पट्टिका अ प्पने ही समठल ( 9|506 ) में, दाहिनी दिशा में, 
एक स्थिर वेग ( ००7४27! श८००ं३ ) बसे भागे बढ़ रही है, 
जिसे चित्र में तीर द्वारा दिखाया गया है, तथा पट्टिका थे क्पनी स्थिर 
झवस्पा में है। तात्पयं यह है कि पद्विका & का सापेक्ष वेग व है । 
ऐसी भवत्या में यह कहा जाता है कि द्रव पदार्थ पूरा का पूरा 
वेग व से तीर द्वारा प्रदर्शित दिशा में गतिमान है। यदि द्वव का प्रवाह 
भारारेखी गति ( #९४॥0॥॥6 77000॥ ) से हो रहा हो, तो द्वव 
की वह प्ररत जो स्थिर पट्टिका थे के संपर्क में है, भ्रथल भवस्था में 
रहती है, जबकि प्रस्य दूसरी परतों का प्रवाह सतह के समांतर 
होता रहता है। लेकिन इन परतों का वेग, जैसे जैसे हम ऊपर की 
शोर धाते हैं, षीरे धीरे बढता चला जाता है। प्रंतिम परत, जो 
पट्टिका ञझ के संपर्क में होती है, उसका वेग व ही होता है। श्रव हम 
द्रव में किसी क्षेितिज सम्रतल ( ॥0720॥(8 एछो808 ) पर ध्यान 
देंगे। इस समतल के प्रणुप्रों की इसके ठीक ऊपरवाली परत के 
प्रगुम्तों द्वारा त्वण ( 8०८८८ा४ाणा ) मिलता है, क्योंकि ऊपर- 
वाली परत के भरणुप्नों का वेग इस समतल के श्रणुप्रों के वेग से 
ज्यादा होता है, जबकि क्षेतिणज समतल के ठीक नीचे की परत 
के अ्रणुप्रों द्वारा क्षिीौज समतल के धघराुप्नों की गति में मंदन 
लाया जाता है। इसी प्रकार द्रव की प्रत्येक परत प्पने ठीक 
ऊपरवाली परत पर एक स्पशरेखीय पश्च बल ( (878279] 
ए8०ं:च््ात (7९९ ) डालती है; जिसके कारण इन दोनों परतों 
के बीच की सापेक्ष गति नष्ट होती है । परिणामस्वरूप यदि हमें द्रव 
की समांवर परतों के बीच सापेक्ष गति रखनी हो, तो यह प्रत्यावश्यक 
है कि एक बाहरी अल ( ८८7०») (7८८ ) को इस पश्थकर्षण 
( ०४८:मछा 0 0788 ) पर हादी ( 0एश०८४० ) होना चाहिए। 
यदि बाहरी बल नहीं होगा; तो कुछ समय के बाद द्वव की विभिन्‍न 
परतों के बीच सापेक्ष गति समाप्त हो जायपी। 'किसी द्रव का 
वह गुण जिसके सामध्यं को बदौलत, द्रव भ्पनी ही विभिन्‍न परतों 
के बीच को सापेक्ष गति का विरोध करता है, द्रव की श्यानता, 
धथवा भांतरिक बर्षणश ( [रास्ता घिएांणा )) कहलाता है। 
यह गुण, जो एक द्रव से दूसरे द्रव में केबल डिग्री या कोटि में ही 
अंतर रखता है, हर एक तरल का एक प्रंतनिहित गुयभधर्म है । 


बारारेखी गति के लिग्े, श्यूटन के श्यान प्रवाह ( ४४८०४७ 
है ६-४० 


दै१३े 


श्याग 


40 ) के नियम के प्रनुसार, द्रव की समानांतर परतों के बीच 
स्पशरेशीय श्यान बल ४ को नीचे दिए गए संबंध द्वारा दिखलाया 
जाता है: 

छ-. -- व 

४-१. #. -.7- - »»« (६) 


जहाँ & 5 सम्रांतार परतों का क्षेत्रफल, 65 > परतों के बीच 
की दूरी, 4४ 5 परतों की सापेक्ष गति, 07/6:5 » वेग प्रवणता 
( एथण्थात ६/४प/८7 ) तथा १ एक स्थिरांक ( ०णार्धधयां ) 
है, जिसे (द्रव की श्यानता का गुणांक' कहा जाता है। यह, भ्रथवा 
इसका मान, द्रव की प्रकृति तथा भौतिक दशाप्रों ( फ़ाफ्शणां 
०णावा(078 ) पर निर्मर करता है। यदि हम कपर दर्शाएं गए 
संबंध (।) में 85 ,0५/0६8 ५८ १ रखें, तो छ ऊ -ग 
होगा। प्रतएव किसी द्रव की “एयानता के गुणांक' की परिभाष, इस 
प्रकार दी जा सकती है * किसी द्रव के दो समांतर तलों के बीच इकाई 
बेग प्रवणता रखने के लिये जो स्पर्शरेखोप बल प्रति इकाई क्षेत्रफल 
के लिये भ्रावश्यक होता है, उसे उस द्रव की 'श्यानता का गुणाक! 
कहते हैं। मौतिक शास्त्र में भो इकाइयाँ प्राम तौर पर बल लबाई 
तथा समय के लिये प्राती हैं, वही श्यानता गुशशाक के लिये 
प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे डाइन, सेंटीमीटर तथा सेकड । 


यद्यपि ऊपर दो पद्टिकाप्रों तथा उनके बीच द्रव की उपस्थिति 
जेसी व्यवस्था की कल्पना कर, झासानी से 'श्यानता के गुशशाऊ' की 
परिभाषा की गई है, तथापि प्रयोगाश्मक रूप में ऐसी व्यवस्था को पाना 
संभव नहीं है। पहले पहल पानी जैसी तरल वस्तुप्रो का 'एयानता 
का गुणांक' पानी के बहाव को, केशिका नलिकाप्नों से गुजरने के 
बाद, मापकर निकाला गया भौर भ्राजकल भी यह तरीका विशद 
रूप से प्रयोग में लाया जाता है । 


मान लीजिए कि, कोई द्रव, जेंसे पानी, किपो बत्तीम छेद की 
संकीर्श नली से होकर गुजर रहा है। यदि पानी घारारेली गति 
से संकौर्णो नली से होकर प्रवाहित हो रहा है तथा नली के किसी 
प्रनुप्रस्थ परिच्छेद के ऊपर दबाव पृक समान हो भ्रौर द्रव की वह 
परत जो नली की गोलीय दीवार के संपर्क में हो एवं प्रयोगात्मक 
रूप से स्थिर हो, तो पाती का श्यानतागुणांक नोचे दिए हुए संबंध 
द्वारा निकाला जा सकता है : 


09< हा ४ ४ (२) 


जहाँ 00८ पानी का वह भ्ायतन जो प्रति सेकड़ नली से होकर गुजरता 
है, ४ 5सेंकरी नली का प्रघंव्यास, 0 5 दबाव का प्रंतर जो नली 
के दोनों धिरों के बीच होता है, [- संकीणों नली की लंबाई तथा 
१5 श्यानता का गुणांक है! 

केशिका श्यानतामापी (09.0॥87प9 ९६००॥७(४७) --- श्यानता- 
गुएाक के शुद्ध, पूर्णो तथा ठीक ठीक निर्धारण के लिये मह प्रावश्यक 
है कि श्यानता के यथार्थ प्ायाम (डर 6:0८030॥5) मरालुम हों, 
प्र यह कठिन कार्य है। भौद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्यानतामापन 
के लिये सरल उपकरण, जिन्हें श्यानतामापी कहते हैं, प्रयुक्त होते 


संपागता 


हैं। इन उपकरणों को उतर द्रवों द्वारा भ्ंशांकित किया जाता है 
जिसकी श्यानता भालुम है। ये उपकश साधारशतया केशिका 
प्रवाह भ्रथया धूर्णं ऐंडन (४0६8$078 (07घए८ट ) के सिद्धात पर 
कार्य करते हैं । केशिकाप्रवाह किस्म के उपकरणों में झोसवाल्द का 
बनाया हुआ उपकरण सर्वविधित है तथ। सबसे ज्यादा प्रयोग में 
झाता है। इस उपकरशा में द्रव के नवजंद्रक ( 77078208 ) के 
एक स्थिर चिछ् से दूसरे स्थिर चिछ्ठु तक के गिरने का समय 
मापा जाता है तथा सीचे दिए हुए सुत्र से श्यानता का गुर्यांक 
लिकाला जाता है। इन उपकररण्थों को प्रयोग में साते समय एक 
सानक शामतन ही लिया जाता है । 
गहिक श्यानता (77760क्‍8005 ४६००७) ८ 
८११४८ कै - 58/ (३) 
जहाँ ४४८ एयानतागुणांक है, >द्रथ का घनत्व है, तथा ह& 
एवं 5 -: उपकरण स्थिरांक हैं तथा ( >द्रवप्रवाह का समय है । 


जिन द्ववों की पयानता बहुत ज्यादा होती है, उनके लिये सूत्र 
(३) का दुसरा खंड (8007) शूस्य होता है भोर इस प्रकार : 
8 ८ ११८ #ै। ००० ००० (४) 
प्रतएय गतिक श्यानताधों का ध्वृपात, दो द्ववों में, सूत्र (५) 
द्वारा दिया जाता है : 
६९, » ६/५५ (५) 
तथा यही सूत्र श्रोसवाह्ट द्वारा भ्रयोग में लाया यया था । 


श्यागता और ताप (४३३४८०७४१ शत ॥€कफ्ुशाशैएाः८) -+- 
भ्योगों द्वारा मह पाया गया है कि, काफी हद तक, द्रवों को श्यानता 
ताप पर निर्भर है। यद्यपि इस क्षेत्र में काफी प्रयोग किए जा भुके हैं, 
तथापि कोई ऐसा साधारण सूत्र नहीं मिला जो श्यानता तथा ताप 
के संबंध की उच्च पथाथ्थंता को प्रदर्शित करै। प्राय: यह पाया जाता 
है कि परे क्षेत्र में ताप के बढ़ने के साथ साथ श्मानता घटती चली 
जाती है, लेकित श्यानता में यह भघटाव पति प्रश निम्न ताप पर 
हब ताप की प्रपेक्षा म्यादा होता है। श्यानता तथा ताप के संबंध में 
सर्वप्रथम स्‍लॉट ( 50/6) द्वारा एक मूलानुपाती दूत (८एएफा|एश 
ल्दएपाक) दिया गया, जो बाद में संशोधित हुआ तथा शुद्ध द्ववों के 
संबंध में हो लागू द्वोता है। प्रागे चसकर ऐंड्राडे के सिद्धांत 
( #एव। 8१८३ (८७५४ ) पर एक जडिल श्यानता-ताप-संबंध दिया 
शया, जो प्रयोगों से काफी संतोगअ्रद पाया गया है भौर वह इस 
प्रकार है: 


७७७ ७2०१५ 


/8 _ , एशा' 


५ ब्ड्छै९ 


(६) 
जहाँ 8 तथा 0 स्थिरांक ( ०जाशंशा$ ) हैं, 7'>ताप तथा 
पर विजिष्ट ह्यायतन ( 57९८ां70 ए०0प्रष्ठा८) है । 


ताप के बढ़ने के साथ साथ गैसों का श्यानता गुणांक बढ़ता है । 
इसके संबंध में सदरबंड ( 5प्रागशाबणते ) ने एक सूत्र दिया है, जो 
इस प्रकार है : 
' १8|8 


श 8१8+९० ( हि 
॥73 


न्न्् 2206: वीडि जल निका 
धर | “कूपट 


»०-(७) 


शेर 


श्वागसुंदर दाह, शॉ6 


जहाँ २, तथा », क्रमशः ताप 7” तथा »' सेंटीग्रेड पर श्यागता के 
गुणांक हैं, तथा 0 को सदरलेड स्थिरांक के नाम से जाना जाता है, 
जौ जिमन भिन्‍्न गैसों के लिये भिन्‍न होता है । 


श्यामता और दबाव ( ५४]४००आं५ 870 (८४४४९ ) --- जिन 
दरवों को श्यानता ज्यादा होती है, जैसे निज तेल की, उनकी श्यागता 
का गुणांक दबाव के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। केवल पानी को 
छोड़कर अन्य सभी द्ववों में करीब करीब ऐसी ही स्थिति पाई गई है । 
पानी में पहले कई सो वायू दबाव ( €िक्ष #पएत76त &7700ज८१० 
ए7८8६ए८८३ ) तक श्यानतागुणांक घटता जाता है, तदपरांतव इसका 
श्यानतागुणांक श्रन्य द्रवों की तरह दबाव के साथ साथ बढ़ता है । 


गैसों के बारे में यह पाया गया है कि साधारणतया उच्च दबाव 
का श्यानतागुणाक पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता, कितु न्यून दबाव 
पर ग्रयानतागुणाक दबाव के घटने के साथ साथ हो षटता जाता 
है। जिस दबाव पर यह प्रभाव झारंभ होता है, वह हन दो 
बातों पर निर्भर करता है: (१) बरतन के भ्राकार पर, जिसमें गैस 
भरी होती है; तथा (२) गैस की प्रकृति पर । 


श्यानता और रासायनिक रचना (५४४8०089 छात॑ एालमंट्। 
(0080 ए600) -- सर्वप्रथम टॉमस ग्राहम (700088 (+४कध्ा। ) 
ने यह सुझाव दिया कि एक ही प्रकार की रथता के यौगिकों का 
श्यानता गुणाक नियमित ढंग से बढ़ सकता है, यदि उनके श्रशुक्ों 
या समुहों की संख्या बढ़ाई जाय। प्रयोगों से थॉर्प तथा रॉजर 
(%णए८ ब्यव 2002८7) ने यह पाया कि किसी सजातीय श्रेणी 
का श्यानतागुणांक उसके भ्रगुभार के साथ बढ़ता जाता है। यह 
यूद्धि नियमित ढंग से होती है, जबकि सजातीय श्रेणी के प्रथम दो 
या तीन यौगिक भनिय्मता दशति हैं। 


श्यागता का सहत्य --- जब जहाज पानी पर विचरणा करता है, 
तब समुद्र का पाली श्यान प्रवरोध श्रस्तुत करता है। इसी प्रकार हवा 
भी हमारे हवाई जहाजो तथा कारों की राह में भ्रवरोध उपस्थित 
करती है। हमारी कलम की स्याही की विशेषता काफी हृद तक 
उसकी प्यानता पर निर्भर है । स्नेहकों (007080(8) के प्रयोग का 
झाधार ही श्यानता है। हम सब लोगों की धमनियों तथा शिराहों 
में रुधिरपरिसंचरण ( टा०0॥8णा ० 97700 ) रुधिर की 
श्यानता पर ही निर्भर करता है। इस प्रकार जनजीवन में श्यानता 
महत्वपूर्ण भूमिका भ्रदा करती है। [ भ्र० ला० ] 


श्यामसुंदर दास, डॉ० (सन्‌ १८७५-१६४४५ ६० ) हिंदी के 
झनम्य साधक, विद्वान, झालोचक और शिक्षाथिद । जन्म काशी 
में हुआ भौर यहीं वर्वींस कालेज से सन्‌ १८६९७ में बी० ए० किया। 
जब इंटर के छात्र थे तमी सन्‌ १०४९३ में मित्रों के सहयोग से काशी 
मागरीग्रचारिणी सभा की नींव डाली श्ौर ४५ वर्षों तक निरंतर 
उसके संवर्धन में बहुमुल्य योग देते रहे । १६६५-६६ में “ागरी- 
प्रचारिशी पत्रिका” लिकलने पर उसके प्रथम संपादक नियुक्त हुए 
धोर बाद में कई बार वर्षों तक उपका संपादन किया। 'सरस्वती' 
के भी भारंगिक तीन वर्षो ( १८६६-१६०२ ) तक संपादक रहे । 
१८९६ में हिंदू स्कूल के ध्रष्यापक नियुक्त हुए शौर कुछ दिनों बाद 


श्यामसुंदर दास ( देखें पृष्ठ ३१४ ) 





कर 


शिवदुभार सिंह ( रख दृष्ठ १८० ) 


रामचंद् हुस्ल ( ४ल दृष्ठ २८८ ) 





श्बाध॑सुंदर दाध, डॉ ० 


हिंदू कालेज सें अंगरेजो के जूनियर प्रोफेषर नियुक्त हुए। १६०६ 
में जम्मू भहाराज के स्टेट श्र/फिस में काम करने लगे जहाँ दो वर्ष 
रहे । १६१३ से १६९२१ तक लखनऊ के कालीचररण हाई स्कूल में 
हेडमास्टर रहे । इतके उद्योग से विद्यालय को अच्छी उन्नति हुई। 
१६११ में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग खुल जाने 
पर हम्हें प्र्पक्ष के रूप में बुलाया गया। पाठ्यक्रम के निर्धारण 
से लेकर हिंदी भाषा शौर साहित्य की विश्वविद्यालयस्तरीय शिक्षा 
के मार्ग की भ्रनेक बाथाभों को हटाकर योग्यतापुर्व क्ध हिदी विभाग 
का संचालन झौर संवर्धन किया । इस प्रकार हम्हे हिंदी की उच्च 
शिक्षा के प्रवर्तन धौर आयोजन का श्रेय है। उस समय विश्वविद्यालय 
स्‍तर की पाठ्य पुस्तकों और झालोचवा ग्रंथों का भ्रभाव था। इन्होंने 
हवय॑ भरपेक्षित प्रधों का संपादन कि ॥, समीक्षात्नथ लिखे शोर 
झपने सुविश सहयोगियों से लिखवाए । 


काशी नागरीप्रचारिणी सभा के माध्यम से श्री श्यामसुदरदास 
ने हिंदी की बहुमुखी सेवा की झौर ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों का सृत्रपात 
एवं संचालन किया जिनसे हिंदी की प्रभृतपूर्व उन्नति हुई। न्याया- 
लगों में नागरी के प्रवेश के लिये मालवीय जी श्रादि की सहायता 
से उन्होंने सफल उद्योग किया । हिंदी वैज्ञानिक कोश के निर्माण में 
भी योग दिया । हिंदी की लेख तथा लिपि प्रणाली के संस्कार के लिये 
झारंभिक प्रयत्त (१८६६८) किया। हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों की 
खोज का काम झभारभ कर इन्होंने उसे नौ वर्षों तक चलाया भौर 
उसकी सात रिपोर्ट लिखी । 'हिंदी शब्दसागर' के ये प्रधान संपादक 
थे । यहू विशाल शब्दकोश इनके श्रप्नतिम बुदधिवबल झौर काय॑- 
क्षमता का प्रमाण है। १६९०७ से १६२९ तक भ्रत्यंत निष्ठा से 
इन्होंने इसका सपादन और कायंसचालत किया। इस कोश के 
प्रकाशन के अ्रवसतर पर इनकी सेवान्नो को मान्यता देने के निमित्त 
'कोशोत्सव स्मारक राग्रह' के रूप में इन्हें श्रभिनदन प्रथ भ्रपित 
किया गया । । 


काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अ्रध्यापनकार्य के समय उच्च 
प्रध्ययन में उपयोग के लिये इन्होंने भाषाविज्ञान, भ्रालोचना शास्त्र 
झौर हिंदी भाषा तथा साहित्य के विकासक्रम पर श्रेष्ठ प्रथ लिखे । 


हम्होंने परिचयात्मक भौर पग्रालोचनात्मक ग्रथ लिखने के साथ 
ही कई दर्जन पुस्तकों का संपादन किया। पाठ्य पुस्तकों के रूप 
में इन्होंने कई दर्जन सुसंपादितत श्र्नह ग्र थ प्रकाशित कराए। इनकी 
प्रभुख पुस्तक हैं -- हिंदी कोबमिंद रत्सयमाला भाग १,२ 
( १६०९-१६१४ ), साहित्यालोचन ( १६२२ ), भाषाविशज्ञान 
( १६२३ ), हिंदी भाषा और साहित्य ( १६३० ) रूपकरहस्य 
(१६३१), भाषारहस्य भाग १ (१६३४), हिंदी के निर्माता भाग १ 
झौर २ ( १६४०-४१ ), मेरी प्रात्मम हानी (१९८४१ )। कबोर 
ग्रधावली ( १६९२८ ), साहित्यिक लेख ( १६४४ ) | 

श्यामसू दरदास का व्यक्ति तेजस्वी भशौर जीवन हिंदो की 
सेवा के लिय भपित था। जिस जमाने में उन्होंने कार्य शुरू किया 
उच समय को वातावरण हिंदी के लिये भत्मंत प्रतिकूल था। 
झरकारी कामकाज झौर छिक्षा श्रादि के क्षेत्रों में बहु उपेक्षित 


११३ 


श्बामायरणा लाहिड़ी 


परिस्थिति में हिंदी के अचार प्रेसार झौर संवर्धन के लिये उन्होंने 
काशी तागरीप्रणारिशी सभा को केंद्र अगाकर जो भ्रश्नुतपृर्व संभवद्ध 
प्रथश्व किया उसका ऐलिहासिक महत्व है। थे उच्च कोटि के 
संगठनकर्ता भौर व्यवस्थापक बे। समर्थ मित्रों के सहयोग पौर 
प्रपने बुद्धिवल तथा कर्मठता से उन्होंने हिंदी की उम्नति के मार्ग 
में मानेवाली कठिनाइयों का डटकर सामना किया भशौर सफलता 
प्राप्त को। उनकी दृष्टि ब्यक्तियों की क्षमता पहचानने में भ्रचक थी | 
उन्होंने भ्रनेक व्यक्तियों को प्रोत्साहित कर साहित्य के क्षेत्र में ला 
खडा किया । इसीलिये कहा गया है कि उन्होंने 'ग्रंथो की ही नहीं, 
ग्रथकारों की भी रचता की! | 


उनकी हिंदीसेवाधों से प्रसस्भ होकर क्षेगरेज सरकार ने 
रायबहादुर', हिंदी साहित्य संमेलन ने 'साहित्यवाचस्पति' 
झोर काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने डी० लिटु० की संमानोपाधि 
प्रदान की ! [ वि० शं> म० ] 


श्यामाचरण लाहिड़ी (८ वी शताब्दी के उच्च कोटि के साधक 
जिन्होंने सदगृहस्थ के हप में यौगिक पुूरांता प्राप्त कर ली थी। पापरा 
अन्म बंगास के नदिया जिले की प्राचीन राजधानी क्रुष्णानगर के 
निकट घरणी नामक ग्राम के एक संज्रात ब्राह्मण कुल मे भनुमानतः 
१८२५-२६ ई० में हुआ था। प्रापका पठनपाठन काशी में हुप्ला। 
बेंगला, संस्क्ृत के ध्तिरिक्त झ्ापने ध्ंग्रेजी भी पढ़ी यद्यपि कोई 
परीक्षा नहीं पास की । जीविकोपाज॑न के लिये छोटी उम्र मे सरकारी 
नौकरी में लग गए । श्राप दानापुर मे मिलिटरी एकाउ ट्स भ्राफिस 
में ये। कुछ समय के लिये सरकारी काम से भल्मोड़ा जिले के रानी- 
खेत नामक स्थान पर सेज दिए गए । हिमालय की हस उपत्यका 
में गरुरप्राप्ति भ्लोर दीक्षा हुई। प्रापके तीस प्रमुल शिष्य युक्‍तेश्वर 
गिरि, केक्षवानंद झोर प्रशवानद ने गुरु के संबध में प्रकाश डाला 
है। योगानंद परमहंस मे 'योगी की प्रात्ममथा”' नामक जीवनवस्त 
में मुर को बाबा जो कहा है। दीक्षा के बाद भी इन्होंने कई वर्षों 
तक नौकरी की भौर इसी समय से गुरु के झ्राशानुसार लोगों को 
दीक्षा देने लगे थे । सत्र १८८० में पेंशन लेकर झाप काशी था गए । 
इनकी गीता की प्राष्यात्मिक ध्यास्या झ्ाज भी शीर्ष स्थान पर है। 
इन्होंने वेदांत, सांख्य, वैशेषिक, योगदर्शन भौर भनेक संहिताधों 
की व्याद्या भी प्रकाशित की। इनकी प्रणाली की सबसे बढ़ी 
विशेषता यह थी कि गृहस्थ मनुष्य भी योगाभ्यास द्वारा चिरशाति 
प्राप्त कर योग के उच्चतम शिल्वर पर भारूदू हो सकता है। भाषपने 
अपने सहज प्राडंपररहित गाईसथ्य जीवन से यह प्रमाणित कर 
दिया था। पर्म के शबंध में बहुत कट्टरता के पक्षपाती न होने पर 
भी शाप प्रावीन रोतिनीति और मर्यादा का पूरांतया पालन करते 
थे। शास्त्रों में भ्रापका अटहूट विश्वास था । 


जब प्राप रानीखेत में थे तो भ्रवकाश के समय शुन्य विजन में 
पर्यटन कर प्राकृतिक सौंदयेनिरीक्षण करते। हसी भ्रमण में दूर 
से भ्रपना नाम सुनकर द्रोशगिरि नामक परत पर चढ़ते चढ़ते एक ऐसे 
स्थान पर पहुँचे जहाँ थोड़ो सी खुसी जगह में प्रनेक गुफाएं थी। 
इसी एक गुफा के करार पर एक तेजस्वी युवक शड़े दीख पढ़े । उन्होंने 


थी । हिंदी बोलनेवाला भ्रशिक्षित समझा जाता था। ऐसी अठिछुश हिंदी में भुफा में विभाम करते का संकेत किया। उन्होंने कहा 


इयासातंद . 


खते हो तुम्हें बुलाया था' । इसके बाद पूर्वअम्मों का बत्तांत बताते 
हुए शक्तिषात किया । बाबा जी से दौक्षा का मो प्रकार प्राप्त हा 
उसे क्रियायोंग कहा गया है करियायोग की विधि केवल दीक्षित 
साथकों को ही बताई जाती है। मह गिशभि पूर्णतया सालोक्त है 
भौर गीता उच्की झुजों है। गीता में कर्म, ज्ञान, सांब्य इत्यादि 
तभी योग हैं भौर वह भी इतने सहज रूप में जिसमें जाति भौर घर्म 
के बंधन बाषक नहीं होते । भाप हिंद, मुंसलमात, ईसाई सभी को 
बिना भेदभाव के दीक्षा देते थे। इसीलिये भाषके भक्त सभी 
घर्मातुयायी हैं। उन्होंने श्रपने समय में ध्याप्त कट्टर जातिवाद को 
कभी महत्व सहीं दिया। यह ध्स्य धर्मावंदियों से बही कहते थे 
कि प्राप अपती बामिक मा्यताओों का भादर धौर प्रम्यास करते हुए 
क्रियायोग द्वारा मुक्त प्राप्त कर सकते हैं। पराशानुसार भवित, 
ज्ञान, फर्म भर राजयोग के पशभ्ाघार पर व्यक्तित्व शौर 
प्रथत्तियों के भनुसार साधना करने की प्ररणा देते। उनके मत 
से शास्रों पर शंका भ्रथवा विवाद ते कर उनका दश्य पात्मसात्‌ 
करना चाहिए । भपनी समस्याप्षों के हल करते का प्रात्मबितन से 
बढ़कर कोई मार्ग नहीं । 


लाहिदी महाशय के प्रवचनों का पूर्ण संग्रह भाष्य नहीं है कितु 
गीठा, उपनिषद्‌, संहिता इत्यादि की भतेक ष्याश्याएँ बंगला में 
उपलब्ध हैं। भगवदुगीताभाष्य का हिंदी भनुवाद लाहिडी महाशय 
के शिष्य श्री भुर्पेद्रगाथ सान्यासल ने प्रस्तुत किया है। भी लाहिड़ी 
की भ्धिकाश रचनाएं बंगला में हैं । [श्री» पां०] 


श्यामानंद्‌ इनका जन्म चैत्र शु० १४, सं” १५६० को उड़ीसा 
के धारेंदा ग्राम में हुआ | पिता का नाम कृष्णमंडल तथा साता 
का दूरिका दासो था । जन्म के प्रनंतर यह सुवर्शंरेखा नदी के तटस्थ 
ध्रबुया प्राम में धरा बसे । यहीं इन्होंने शिक्षा भाप्त की । इनका नाम 
दुल्ली कृष्णदास था तथा ये सदुगोष थे। औहृदयानंद से दीक्षा लेकर 
यात्रा करते हुए ये व दावन पहुँचे । यहाँ श्री जीव गोस्वामी के यहाँ 
प्रध्ययन फरते हुए २८ वर्ष रहे। गोस्वामी जी ने इन्हें दीक्षा 
देकर श्यामार्तद नाम रखा । क्री राधिका जी की भी इनपर यहीं 
ह्पा हुई । वृदावन में प्रस्तुत हुए गोस्वामी प्रंथों को बंगाल में 
प्रचारार्थ भेजने के लिये श्ो जीव भोस्वासी ने भरी निवातताचार्य, 
तरोसम ठाकुर तथा श्याभा्ंद को मियत किया क्योंकि ये तीनों 
सहुपादी ये । प्रथम दो ने बंगाल में तथा सृतीय ने उड़ीसा में श्री 
गौराग के मत का प्रभार किया । [ श्र० र० दा० ] 


श्सेम शिकारी बिड़िया हैं। इनके प्रंहर्यंत तीन प्रमुख कुल फैल्कोनिडों 
( #8007446 ), वल्टूपूरिडी, तथा छेरिडी हैं। ये चिड़ियाँ शिकार 
को जिंदा पकड़ने में काम भाती हैं। इनमें कुछ मुर्दाज्षोर मी होती 
हैं। ये शिकारी चि6९़्लियाँ पेड़ों पर सुगमता से बैठ सकती भौर धरती 
पर स्वच्चछंदता से फ़ुदक सकती हैं। ये प्रबल उड़ान भर सकती हैं। 
इलके ताखून बड़े तेज होते हैं भौर थोंद श्रागे को भुकी रहती है, 
जिरुसे मे शिकार को सरक्षता से फाइकर खा सकती हैं। इनको 
मादाएँ साधारणतया नरों से झुछ बड़ी होती हैं। ये सब मांसमक्षी 
हैं भौर छोटे छोटे जीव जंतुपों, प्रक्षियों, साँपों, छिपकलियों, मेढकों, 
मछलियों, कतुषों, केकड़ों, कीड़े मकोड़ों धोर मोजस्कों को छाठी हैं। 


११३ 


जनरल, 


श्पैन 


फोएकोमिही कुछ --- इस कुल के पक्षों महाश्येत, थाज, हरी 
शिकरा, टीसा, तुरमती, खेर मुनिया, लगर, चरण या घरक्ष भोर चीश 
हैं। महाश्येन कई प्रकार के होते हैं। थे प्रमेक देशों में पए जाते हैं था 
भारत के हिमासय के ऊँचे प्रदेश में भी पाए जाते हैं। भारत के मैदानों 
में पाए जातेवाले महाश्येत छोटे होते हैं, जिन्हें उक्षाबर ( ॥ 8७79 
६०६८ ) कहते हैं ( देखें महाश्येत )। उकाब गहरे रंग का, पोज 
तथा धो पूछवाला पक्षी है। इसकी शकल सूरत बहुत कुछ भी 
से मिलती जुलती है। इसके प्रंजे बड़े मजबूत होते हैं। इसकी मादा 
२६ इंच की भौर तर लगभग २११५ इंच के होते हैं। मादा घासपात का 
घोंसला बनाकर, उसमें एक से तीन तक पंडे देती है। भंडे हलके 
राखी या सफेद रंग के होते हैं । 

बाज (80४89।४) भारत में सर्वत्र पाया जाता है। लगभत 
२० इंच लंबा यह पक्षी बड़ा बहादुर शिकारी है। इसके पजे बढ़े 
मजबूत होते हैं। इसका ऊपरी दित्सा राखोपन छिए भुरा होता है 
भौर सिरा गुद्दो धौर गरदन के दोनों बगल का हिल्‍्सा काला होता 
है। नर तथा मादा दोनों एक रुप के होते हैं। मादा को बाज भौर 
नर को जुर्रा कहते हैं। इन्हें गुलाबचश्म भी कहते हैं। यह छोटे 
छोटे जंतुभों, सरीसुपों भौर चिड़ियों को खाता है। एक बार भे इसकी 
भादा तीन से चार अंडे तक देती है। ये तीतर, कबूतर, घकोर, 
मोर, जंगली मुर्गियाँ, हूंस प्रादि पक्षियों को खाते हैं। ये खरगोश 
सबक छोटे जातवरों का भी शिकार करते हैं । 

बहुरी ( 7८८६४7०४०८ 80००) ) समस्त भारत में पाई जाती 
है। यह सुडा द्वोपों से लेकर फिजो शोर बीत तक पाई जाती है। 
बाज से यह पक्षी खोटा होता है। इसका नर १६ इंच धोौर मादा 
२० इंच की होती हैं। नर झौर मादा दोनों ही एक रंग रूप के 
होते हैं । 

शिकरा ( अंपंदा&, ४४0, 0897॥5 ) भारत के सब भददेशों में 
पाई जानेवाली जिड़िया है। इसका नर ११ इंच लंबा भौर माया 
१४ इब मंदी होती है । 

टीसार ( ७७॥॥९-०८ए८० फ्ेघ्ध्थ्थाव ) चिड़िया खुले मैंदान में 
रहता ज्यादा पश्चंद करती है। शिकार पकड़ने के छाथ साथ यह 
मुर्दाशोर भी होती है। नर तथा मादा एक रूप के भोर बराबर कद 
है होते हैं। मादा भद्दा सा धोंसला बनाकर तोन चार पंडे देती है! 


तुरमती शिकारी लिड़िया है। इसकी मादा नर से बड़ी 
होती है। यह १२-१४ इथ लंबी होती है। इसके बगल का हिस्‍सा 
हल्का छेरा भौर ऊपरी हिस्सा सलेटो रहता है, जिसपर भुरी 
धारियाँ पड़ी रहती हैं। इसके डेने कलछोंह झभोर बोंच हरापन 
लिए पीसी होती है। पह छोटी छोटी विड़ियों को खाती है । 

हेरमुनिया (४ल्झा2) जाड़ों में देखी जाती है। भंडे हिमालय 
के पश्चिमी भागों में देती है। मर धोौर मादा के रंग में थोड़र भेद 
रहता है। 

लगर (3988५ (४००) १६ इंच लंबी शिकारी चिढ़िया 
है। नर तथा मादा एक ही रूप रंग के होते हैं । 
+ चील (22 ) भारहमासी चिड़िया है। यह भारत के सम 
अवेशों में पाई जाती है। इसफा सारा बदय भूरे रंध का होता 


शैमबा्टन 


है। थोंच काली भौर पैर पीसे होते हैं। यह बड़ी तेजी से ऋषद़ा 
भरकर खाने की जीज ले भागती हैं। यह पशु, पक्षी, सरीसृप 
झौर कोड़े मकोड़ों के भ्रतिरिक्त सुर्दा भी शाती है (देखें चौल) । 


व्दयूरिडी कुछ --- इस कुल में विभिस्न प्रकार के गिदृष भझाते 
हैं। इनकी दृष्टि बड़ी तेज होती है । मुर्दे खाकर ये भ्रपना पेट भरते 
हैं। ये हमारे लिये सफाई का काम करते हैं। जहाँ कही भी मरा 
हुआ जानवर देखते हैं, वहाँये पहुँचकर नोच्र नोंचकर मांस खा 
जाते हैं। विभिन्‍न प्रकार के गिदृूधो (इर्यांप्रा८5) में चमर गिदूघ 
( जगा|-:82९:०० एए॥ए7९० ), राज गिदूष (हांग8 श्णॉण्ा८) 
झौर गोबरगिदूध ( 9०७४४2८०2० ४ए/एा८ ) प्रधिक महत्व के हैं । 
ये तीनों ही प्रकार के गिद्ध मारत में बारहोी मास पाए जाते हैं। 
इनके रूप, रग धोौर कद में थोड़ा धंतर है। इसमे चमर गिदूध सबसे 
बढ़ा दोता है, राज गिद्थ सबसे छोटा होता है। चमर गिदुध यूथ- 
घारी पक्षी है। भड़कीले लाल झोौर कासे रंग के कारण हसे राज, 
गिदूध नाम मिला है। गोबर गिद्ध, चील से भ्रधिक मिलता जुलता 
है। इसका रंग सफेद होता है। प्तः इसे कह्दीं कहीं सफेद गिदूध भी 
कहते हैं । यह गोबर भौर पाखाना भी खाता है, जिससे इसका नाम 
गोबर गिदूध पड़ा है। भ्रन्‍्य गिदूधों की तरह इसकी गरदन लंबी 
नहीं होती । इसके पैर का रंग प्याजी सफेद होता है। मादा एक 
बार में यहुषा दो प्रडे देती है ( देखें गिद्ध ) । 


क्लरिडी कुक --- इस कुल के पक्षियों में मछारंग ( ०४०४८५ ) 
झधिक महत्व का है। मछारंग मछली का शिकार करता है। इसी 
से इसका नाम मछारंग पढ़ा है। साधारणत: यहू मीठे भौर खारे 
पानी के किनारे पाया जाता है। इसके मर तथा सादा एक रूपरंग के 
होते हैं। शरीर का ऊपरी हिस्सा गाढ़ा भूरा और नीचे का सफेद 
होता है। 'नोंच कलछौंद् भोर पैर पीले होते हैं। यह्‌ जाड़े में ही 
साधषारखतया देखा जाता है, (देखें कुररी) । 
पं० प्रं० -- सुरेश सिंह : जीव जगत, हिंदी समिति, लखनऊ । 
[ रा० चं० स० ] 


श्येनपालन ( ४0०००7४ ) एक कला है, जिसके द्वारा श्येनों धोर 
बाजों को शिकार के लिये साथा, या पशिक्षित, किया जाता है। मनुष्य 
को इस कला का शान ४,००० वर्षों से भी भ्रधिक समय से है। भारत 
में इस कला का व्यवहार ईसा से ६०० वर्ष पूर्व से होता था रहा 
है। मुस्लिम शासनकाल में, विशेषतः मुगलों के शासनकाल में, 
इस कला को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला था। कीड़ा के रूप में, लड़ाकू 
जातियों में, श्येनपालन बराबर प्रचलित रहा है। राइफल भौर 
छोटी बंदूकों के व्यवहार में झरने के बाद श्येनपालन में 'हास शुरू 
हुमआ। धाज इसका प्रचार अधिक नहीं है। शौक के रूप में इसे 
जासू रखा जा सकता है, क्योंकि वत्तुत: यह सबसे कम खर्चीला 
थौक है । 

पक्षी वर्ग की कुछ घिड़ियाँ शिकारी होती हैं। कुछ तो शिकार 
को सा जाती हैं प्रोर कुछ उचित प्रशिक्षण से शिकार को पकड़कर 
पालक के पास से प्राती हैं। ऐसे शिकार छोटी बड़ी चिड़ियाँ, 
खलरहे भौर सरगोस सच्श छोटे छोटे जातवर भी होते हैं। शिकारी 
चिड़ियाँ पेड़ों पर रहवेवाले पक्षों हैं, जो हवा में पर्याप्त ड्रचाई 
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इशयैनपालेस 


तक उड़ लेते हैं। इनके नाखून बड़े मकीले झौर टेढ़े होते हैं। इसकी 
आंच टेढ़ी भ्रौर मजबूत होतों है। इनकी निगाह बड़ी तेज होती 
है। सभी भांसभक्षी चिटड़ियों में से भभिकाश जिंदा शिकार करती 
हैं और कुछ मुर्दालोर भी होती हैं। शिवारी पक्षियों की एक 
विशेषता यह है कि इसको सादाएँ तरों से कद में बड़ो भौर 
झधिक साहसी होती हैं । 


शिकारी पक्षियों के तीन प्रमुख कुल हैं, पर साधारणतया 
इन्हे बड़े पंखवाली भौर छोटे पंखवाली चिड़ियों में विभक्त करते 
हैं। पहली किस्म को 'स्थाहचश्म' था कासी भ्राँलवाली पशौर 
दूसरी किस्म को "“गुलाबनश्म' या पीली भाँखवाली कहते हैं। 
जो शिकारी चिड़ियाँ पाली जाती हैं; उनमें वाज, बहरी, शाहीन, 
तुरमती, चरग (या चरख ), लगर, वासीन, वासा, शिकरा 
झोर शिक रचा, बीसरा, धूती तथा जुर्रा प्रमुख हैं (देखें, श्येन) । 


शिकारी चिढ़ियों को फेसाना --- भिन्‍न भिन्‍न देशो, जेसे यूरोप, 
झमरीका, भ्रफीका, चीन भौर भारत में, शिकारी चिड़ियो के फेंताने 
के भिन्‍न भिन्‍न तरीके हैं। भारत मे जो तरीके काम मे पाते हैं, उन्हीं 
का संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया जा रहा है : 


उसरी पहाड़ी लोम जो तरीका भपनाते हैं, वहू सरल प्लौर पर्याप्त 
कारगर होता है। इन पहाड़ी लोगो के मकानों को छतें नीची भौर 
सपाट (88 ) होती है तथा धुर्शमां निकलने के लिये छत मे 
छोटा धूराल बना होता है। उसी सृराख के ऊपर चक्र को एक 
रस्सी में बाँधकर रख देते हैं शोर रस्सी को पकड़े रहते है । 
अकोर वहाँ फड़फड़ाता है भौर दस प्रकार ऊपर उड़ते हुए शिकारी 
पक्षियों का ध्यान भ्रपनी श्रोर झ्राकषित करता है। फड़फड़ाते 
अकोर को पकड़ने के लिये शिकारी विड़िया चकोर के पाप्त भ्ाती 
है। शिकारी चिड़िया भ्ोर चकोर दोनो को खीचकर फसानेवाला 
सूराख के मुँह पर लाता है भौर हाथ से शिकारी चिड़िया को पकड़ 
लेता है । 


एक दूसरी रीति “दो गजा रीति' है। इसमें दो गज का एक 
जाल, २ गज 2८४ गज माप का होता है, जो लगभग दो गज लंबे बाँस 
के दो बल्‍लों में बंधा होता है। जाल महीन, मजबूत, काले धागे का 
बना होता है। जाल के मध्य से दो तीत फुद की दुरी पर, एक 
खुंटे में जिदा विड़िया चारे (०30) के रुप मे बेंत्री रहती है। उठ 
बँंधी बिड़िया के फड़फड़ाने पर, शिकारी विड़िया उत्त श्रोर भाकृपित 
होकर, उसपर भपटती है भौर जाल में फंस जाती है। यदि शिकारी 
जबिड़िया भारे को पकड़ लेती हैं भौर जाल में नहीं फंततो, तब 
शिकारी बिड़िया को धबराकर उसे जाल मे फंसा लेते है । 


खगर के फैसाने का एक दिलचस्प तरीका लेखक ने स्वयं देखा 
है। इसमें चील की सहायता लो जाती है। चील को स्राँख डोरे से 
ऐसे बाँध दी जाती हैं कि वह केवल भ्रासमान की झोर देख सके । 
उप्के पैर में ऊन का पूृक गोला बाँध दिया जाता है, जिसमें एक 
सरकफंदा लगा रहता है। मैदान में, जहाँ लगर देख पड़ते हैं, चील 
को छोड़ दिया जाता है। खगर ऊन के गोले को पकड़ने की कोशिश 
में चीसल के साथ छू जाता है धौर दोनों छड़ते लड़ते धरती पर 


इयैनपालॉगे 
भागिरते हैं श्र फेंसानेवाजा लगर को पकड़ लेता है। नील के 
शिकार को छीन लेने को लगर सदा ही भेष्टा करता है । 


एक श्रन्य रीति 'विजड़ा रीति! है। खुले विजड़े में एक जिंदा 
विडिया बाँध दी जाती है भौर पिजड़े को प्राय घोड़े के वालों के 
बने फेंदो के ठ रे से ढंक दिया जाता हैं। ये फदे सरक फंदे होते 
है| शिकारों चिड़िया पिजड़े के पास भ्राकर इन फदों में फेंस जाती 
है। फंदे को मजबूती से बँधा रहना चाहिए और शिकारो बिड़िया 
को पकड़कर फदे से जल्द निकाल लेने के लिये, निकट में कोई 
झादमभी सदा तैयार रहना चाहिए, वरना शिकारी चिड़िया 
का पैर या पंख टूट जा सकता है । 


एक तरीका 'पढ्टी तरीका' है जिसको चिड़ियाँ फेसानेवाले ब्यव- 
साथी काम भें लाते हैं। इसमें फंसानेवाला देखता है कि प्रवास 
के पमय्र शिकारी विड़िया किस राध्ते से श्राती जाती है। जिस रास्ते 
से चिड़िया भ्राती जाती है, उस रास्ते मे पहाड़ की बोटियो या झूटों 
( 76865 ) पर भ्रनेक जाल; ६ फुट ३०० फुट माप के, फैसला दिए 
जाते हैं। उडती हुई शिवारों विडिया उन जालो में फेस जाती है, 
क्योंकि यहू जिडिया पहाड़ी घोटियो या कूटों से ऊपर उठकर उड़ने 
का कष्ट नहीं करती । 


शिकारी खिढ़ियों को खितल्तामा और साधना --- शिकारी चिढड़ियों 
को पकड़ने के बाद, उन्हे कुछ दिस के लिये अंधा बसा दिया 
जाता है, भ्न्‍्यथा वे कलाई पर यैठेंगी ही नहीं। ध्सके लिये 
या तो उनकी अभ्राँत्रो पर पट्टी बाँध दी जाती है, या उनकी 
शाँसे सी दी जाती हैं, या टोपी (॥000 ) वहुना दी जाती है। 
दो प्रकार की टोपियाँ चित्र १. श्रौर २ में दिखाई गई हैं। सीने 
में निचले पलकों ( ९7००५ ) में तागा लगाकर उमे सिर के शीर्ष से 


चित्र १. डच टोपी (000) 


जाँच देते हैं। दूसरी विधि पहली विधि की श्रपेक्षा ध्यवह्वार में 
अधिक भझाती है। देखते मे दूसरी विधि प्रवश्य कुछ कर मालुम 
देती है, पर इससे चिड़ियों के पलकों को कोई नुकसान नहीं होता । 
यहाँ कैवल यह देखना पश्रावश्यक है कि सीने के लिये जो सूत्त 
प्रयुक्त हो; वह मुलायम छई का बना हो । बहुत पतला, या कठोर 
ऐंटा हुआ सूत पल्रक को हानि पहुँचा सकता है । 

झप्रशिक्षित शिकारी बिड़िया को धंधा बनाकर हाथ पर बैठना 


सिखाया जाठा है झोर तथ कच्चे मांत को उसकी चोंच पश्रौर चंगुल 
(पंजे) पर रगड़ा जाता है। श्ीम ही चि?७ड़िया मांस पर भोंच मारने 


- हैईव 


इरैगपाशन 


लगती है भौर उसे खाना शुरू कर देती है। यदि ऐसा न करें, तो 
चिड़िया को चारपाई के बीच में बैठाकर, उसके पैर के जोड़ के ऊपर 
गाँठ बाँध देते हैं। इससे वह कष्ट अनुभव करती है भौर गाँठ पर 
चोंच मारने लगती है। श्र गाँठ के निकट कण्चे मांस के कुछ 





चित्र २ भारतीय टोपी 


टुकड़ों को रख देने से, चिड़िया मांस पर चोंव मारने शौर खाने 
लग जाती है । जब चिड़िया माँस खाने लगे, तब बंधन को धीरे धीरे 
काट देते हैं। कुछ दिनों के बाद चिड़िया खाने के समय का इंतजार 
करने लगती है। ऐसे समय भाँख को घीरे घीरे खोल देते हैं। भब 
वह बिना किसी रुकावट के खाने सगती है। उपयु'क्त प्रशिक्षण में 
पाठ दिन, या इससे प्रधिक, समय लग सदःता है। यह स्मरण रखना 
चाहिए कि कलाई पर बैठाने के समय, विशेषकर शुरू मे, हाथ में 
दस्ताना भवश्य रहना चाहिए । 


शिकारी लचिडियों से डर का भगाना --- नई शिकारी चिंडिया 
मनुष्य के निकेट श्राने पर स्वमावत. डर जाती है। पहले इसके 
डर को हटाना प्रावश्यक होता है। इसके लिये यह देलना चाहिए 
कि फड़फड़ाने से चिड़िया के पंख टूटें नहीं और चिड़िया के पंख 
को पूछ पर दुमरा (त७०7७) या “गही' से बाघकर, उसे मनृष्यों या 
हल्‍्ले गुल्ले के पास रखते हैं, भ्रथवा चिड़िया को रात में कई घंटे 
बिना चमड़े की टोपी पहुनाएं रखते हैं शौर फिर ऋमश: रात 
में टोपी को कभी कभी पहनाते झ्ौर निकाल लेते हैं। दुमरा 
इस्तेमाल करने की उचित रीति यह है कि पक्षी के पू- 
पिच्छ के दो मध्य के विच्छाक्ष ( पणां।] ) की जड़ पर सुई द्वारा 
तागा पहनाकर, तागे को पू'छ से लपेट कर बाँध देना तथा कपड़े 
का एक टुकड़ा लेकर पूछ के घारों भोर सी देना चाहिए। इस 
गद्दी या जैडेट को कई दिन तक पहनाकर रखा जाता है। पहले 
दो दिन तक तो गद्दी को निकाला ही नहीं जाता है। पीछे 
केयल रात में निकाल दिया जाता है। गही में बेचे ऐसे बाज को 
चारपाई के बीच में बाँध दिया जाता है श्रौर उसकी पलक खुली 
रखी जाती है। ऐसी चारपाई भीड़वाले जनमार्ग पर रख दी जाती 
है। इस प्रकार के, भनेक दिनों के व्यवहार से बाज मनुष्य, कुत्ते, 
गाड़ियों भादि का प्रादी हो जाता है । रात में उसे द्ाथ पर बैठाकर 
चुमाया जाता है। ऐसा व्यवहार, विशेष रूप से, गुलायचश्म विड़ियों 
<के साथ किया जाता है । 


जब पक्षी प्र्याप्त पालतु बना लिया जाता है भीर बिना हर के 


अडाराम फुश्तोरी 


झाने पीमे लगता है, तव कुछ दूरी से कच्चे मांस का छुक्डा 
दिलसाकर, पक्की को हाथ पर बुलाया जाता है। यह क्रिया प्रतेक 
बार दुहराई जाती है भोर दूरी को धीरे धीरे बढ़ाया जाता 


ननिकिलशल- 
>+, 





चित्र ३, बैठने का अड्डा 
इसके तित्तले भाग को जमीन में गांड देते हैँ 
और पक्षी इसपर बैठा दिया जाता है। 


है। शिकार को पकड़कर पालक के पास लाने को भी शिक्षा 
दी जाती है। विडिया का मूल्य चिडिया की तिस्म) प्रशिक्षण और 
उपादेयता पर निर्भर करता है। [ ए० एस० बे० ] 


अदाराम फुल्लौरी (सत्‌ १८३७-१८५१ ) लुधियाना-जालंधर- 
मार्ग पर स्थित 'फुलौर! नामक कस्बे मे उत्पस्न हुए। प्रापक पित्ता 
श्री जयदयाल जोशी एक निधन ब्राह्मण ये । १८ वर्ष को प्रवस्था 
में कयावाचक का पैतुक काय॑ प्रारंभ करने से पूर्व ही फुल्लौरी जी ने 
फारसी झौर पजाबी का पयम्ि ज्ञान प्राप्तकर लिया था। हिंदी, 
ससकृत भोर सगीत आपको बपौती में मिले। आपकी लग्रभग दो 
इजंन रखनाभो का पता चलना है, यथा -- 


(क) संस्कृत -- (१) नित्यप्रार्था (शिखरिणी छंद के ११ 
पदों में ईश्वर की दो स्तुतियाँ)। (२) भृगुस्दिता (सी कुदलियों 
में फलादेश वर्णन), यह भ्रश्टरी रचता है। (३) हरितालिका ब्रत 
( शिवपुराण की एक कथा )। (४) 'कष्शस्तृुति' घिषयक बुछ 
एलोक, जो भ्रव भ्रप्राप्य हैं । 

(ख) हिंदी -- (१) तत्वदीपक ( प्रश्नोत्तर मे श्लति, स्मृति के 
प्रमुसार धर्म कर्म का वर्णन) । (२) सत्य धर्म मृबतावली (फुल्लौरी 
जी के शिव्य श्री तुलसीदेव सगृहीत भजनभ्ग्रह) प्रथम भाग में 
ठुमरियाँ, बिसन पदे, दूती पद हैं; द्वितीय में रागानुसार भजन, प्रत 
में एक पजाबी भारामाह। (३) भाग्यवती (स्त्रियो की हीनावस्था 
के सुधार देतु प्रशीत उपन्यास) । (४) सत्मोपदेश (सी दोहों में 
झनेकविष शिक्षाएं) (५) बीजमत्र ( 'सत्यामतप्रवाह” नामक रचना 
की भूमिका )। (६) सत्यामृतप्रवाह ( फुल्लौरी जी के सिद्धांत, 
झोर झाचार वियार का दर्पश प्रथ) | (७) पावसाधनी (रसोई शिक्षा 
विषयक) । (८) कौतुक संग्रह ( मत्रतंत्र, जादूटोने संबंधी )। (६) 
इृष्टातावली (सुने हुए रुष्टातों का सग्रह, जिन्हें श्रद्धाराम भपने 
भाषणों धौर शास्तवरार्थों में प्रशुक्त करते थे) । (१०) रामलकामधेनु 
नित्य प्रार्थना में श्रकाशित विज्ञापन से पता चलता है कि यह 


१६ 


अमझे 


ज्योतिष प्रंथ संस्कृत से हिंदी में धरतूदित हुमा था)। (११) प्ात्म- 
चिकित्सा (पहले संस्कृत में लिखा गया था। बाद में इसका हिंदी 
झनुवाद कर दिया गया । प्रतत इसे फुल्लोरी जी वी भर तिम रचता 
सत्यामुत प्रवाह' के प्रारंभ में जोड़ दिया गया था)। (१२) महाराजा 
कपूरथला के लिये विरचित एक नीठतिग्रथ (भप्राप्य है) । 

(ग) उद्दं -- (१) दुजन गुख-चपेटिक।, (२) धर्म।सौटी (दो 
भाग), (३) धमंसंवाद (४) उपदेश सम्रह ( पुल्लोरी जी के भाषणों 
झादि के विषय मे प्रताशित समाचारपत्रो वी रिपोट८ ), (५) भसूल 
ए मज़ाहिब (पंजाब के लेफ्टितिंट गवनंर के इच्छानुसार फारसी 
पुस्तक 'दबिस्तानि मजाहिब' का प्रनुवाद) । पहली तीनो रचनाप्रों भे 
भागवत (सनातन) धमं का प्रतिपादत एवं भारतीय तथा प्रभारतोय 
प्राचीन भर्वाचीन मतो का जोरदार खडन किया गया | 

(घ) पंजाबी -- (१) बारहमासा (ससार से बिरक्ति का 
उपदेश) । (२) सित्रलखां दे इतिहास दी विभिप्ना (यह ग्रथ श्रभ्रेजों 
के पंजाबी भाषा को एक परीक्षा के पाठघक्रम के लिये लिखा 
गया था । इसमें बुछेक प्रमेतिहासि। भौर जम्मसासियों के 
विपरीत ब'तें भी उल्लिखित थी )। (३) पजाबी बातचीत, पजाब 
के विभिन्‍न क्षेत्रों की उपभाषाओ्रो के नमूनों खेलो श्रौर रीति रिवाजों 
बा परिचयात्मक ग्रथ )। (४) बंत श्रोर बिसनपदों मे विचित गमग्र 
*रामलीला' तथा कृष्णलीला” ( श्रप्माप्य )। 


फुल्लोरी जी की श्रधकाश रचनाएँ गद्य में हैं। वे (८वां 
शताब्दी उत्तरार्ध के हिंदी भौर पंजाबी के प्रतिनिधि गद्यातार हैं। 
उनके हिंदी गद्य में खड़ी बोली का प्राधान्प है। यन्नतन्न उ्द और 
पंजाबी का पुट भी है। पंजाबी गद्य दो शैलियों में उपलब्ध है। 
'सिब्खां दे इतिहास दी विधथिश्ना' में सरल, गभीर तथा श्लकार- 
विहव न भाधा का प्रयोग हुप्ला है। इसमे दुझ्लावी भौर मालवी का 
मिश्चित रूप उपलब्ध होता है। 'पणाबी बातचीत' में मुफ़वरेदार 
झोर व्यग्यपूरां भाषा व्यव्हत हुई है। उसमे प्रजाबी पा प्रमुख 
क्षेत्रीय उपभाषाप्ना बा सपुच्चय है । उनवी पदस्खना 
अधिक नही है। प्रारभ में उन्होंने हिंदी बास्ससरथना हेतू ब्रज 
को प्रपनाया था, वितु खड़ी बोली वो जूनंप«गी पा समभकर 
वे उस झोर भ्रवृत्त तुए। उनके भजन मे सटा बोली हो ब्यब्हुत 
हुई है। उत्तर भारत के वैष्शव सभाज में पृ"्ना के समय उनवी 
प्रसिदृष श्रार्ती (जय जगदीश हरे। स्वामी जग जगदोश हरे । 
भगत जनों के संवट छिन में दूर करे, ) शभ्र'ज भी गार्ई जाती है । 

ईसाई मत की झोर उनन्‍्मख हो रहे वप्रथव्ग मरेश रशाधोर 
सिंह के संशय लिवार्श से इनका प्रभाव रब बढ़ा। सप्रथ समय 
पर इन्हें पटियाला, कपृरथला, जम्मू तथा अँगश प्रदेश के राजाओोों 
से सम्मान भौर वृत्तियाँ भी प्राप्त हुई । 'ध्रसूत ए मजाडहिव' तथा 
“भाउयवतती' नामक उनकी रचनाएँ पुररक्षत भी हुई । 

सं० ग्रं० “- ग्राचायं रामचद्र शुक्ल , हिंदी साहित्य का इतिहास; 
प्रो प्रीवम सिंह ( सपादित ) सिक्‍खाँ दे राज दी विशथिग्ना ( हिंदी 
पब्लिशज लिमिटेड, जालध-, सन्‌ १६५६) [ न० क० ] 


अमण। जैन भिक्षुया जैन साधु को श्रमण कहते है, जो पूर्रांतः 
दिविसादि का ब्रत्याश्यान करता झौर सवंविरत पहलाता है। श्रमश 


अमिद विधि 


को पाँच महाव्रतों सर्वप्राणापात, सर्वभूधावाव, सर्व्रदशाधान, 
सर्वृमेंयुन शोर सर्वपरिप्रह विरमण को तन, मत तथा काय से पालन 


करना पड़ता है । [ ध* शु० ] 


श्रमिक विधि ( लेबर ला ) अमिक विधि के प्ंतर्गत उन वियमों 
का समावेत्त है, जिनसे मालिक ( छैपफञाएपफ्रश' ) एवं मजदूर (लिए- 
0096८ ) के बीच पारस्परिक संबंध का धंचालन होता है । इस 
प्रसंग में 'प्रौद्योगिक विधि' का भी बहुभा अयोग होता है। पर यह 
एक सीमित भर्थ में लिया जाता है भ्र्धात्‌ भ्रौद्योगिक कारलानों से 
संबंधित नियमों का ही इससे संकेत मिलता है । 


जब मालिक मजदूर का वास्तविक या प्रचछन्न ( 70/टाएंथ ) 
संबंध स्थापित होता है, 0वब हम श्रसिक विधि की सीमा के प्रंदर 
झा जाते हैं। मजदूर पर मालिक का झाधिपत्य इस प्रसंग में 
मुर्य कसौटी है। “मजदूर”, 'स्वतंत्र कंट्रेवटर' तथा कुशल कर्मी 
( 56१ छरणएथ' ) के बीच बहुधा परस्पर प्रंतर परिलक्षित 
नहीं होता । पर इंग्लैंड के कामुन के प्रमुसार मालिक का मजदूर 
पर पूरा आधिपत्य होना चाहिए। भजदूर किस प्रकार काम करता 
है, उसके काप्र की मात्रा क्या है, इसकी उपादेयता क्‍या है, इन सभ 
पर उप्तका नियंत्रण हो। ( दे० क्यारमैन बनाम बेनेट, १८४०, ६ 
एम० तथा इब्ल्यू० ४९६ ) 

मालिक भौर मजदूर के बीच संबंधित काम से उत्पस्न परस्पर 
एक दूसरे के प्रति कातूनी बाध्यता (०002280078 ) एवं मजदूर 
के कमजोर पार्टो होने के कारण उसको सम्रुचित रक्षा के लिये राज्य 
की घोर ते निरदिष्ट नियम श्रमिक विधि के सार भंश हैं। किंतु 
ट्रेड यूनियन; दुर्घटना, बीमारी तथा बुढ़ापा के प्रसंग में जीवन 
बीमा; बेकारी दूर करते तथा मजदूर के बेकार हो जाने पर 
उत्ते सहायता देनेवाली संस्थाएँ (यथा, एंप्लायप्रेंट एक्सचेंज, 
एंप्लयमेंट बीमा ); मजदूरों के निष्क्मणश एवं ध्ागमन 
( म्राणह्ाबाणा तथा वगारांहराधंणा ). के कानून भी अभिक 
विधि के पसंतर्गत हैं। अभिक विधि था कानन सर्वांग किसी 
देश के कानूत में कोड़ के रूप में नहीं पाया जाता। यह देश 
के साध रण प्रलिखित कामून, विधान परिवद्‌ एवं पालिमेंट द्वारा 
निर्मित हर प्रकार के विधेयक, तामासाही सरकार की डिंगरी ( डिक्री, 
झ्राशप्ति ) एवं प्रतेनिक भ्ौद्योगिक, तिजारती तथा श्रमिक कोड 
में मिलता है । 

झमरीका में सन्‌ १८४२ तक इंग्लेंड' के साधारण कानून के 
सिद्धांत -- भापराषिक बड़्यंत्र ( एऐसाओऑंए08। ००0४७४४८ए ) -- 
का प्रभाव रहा | जिसी भो श्रमिक सध के लिये मजदूरों पर भपनी 
समिति की सदस्यता के लिये भ्रंनीतिक भयवा सामाजिक दबाव देता 
प्रपर।ध था। पर हससे ट्रेड यूनियन मुवमेंट ( श्रमिक संघ प्रादोशन ) 
को प्रोत्साहन ही मिला | कोर्ट ने प्रतिग्राहकता ( रिट्टशएशशाए ) 
के मामलों में ब्यादेश ( ]7|[पाटांठंत ) निकालना शुरू किया। ये 
भ्रादेश व्यक्तिगत ध्रत्याय टाटे, ( 70६ या ०ंएं। ज़ा०॥४्ट ) होने पर 
लागू किए जा सकते थे। मज़बूरों द्वारा हड़ताल किए जाने पर 
पू'जीपतियों को क्षति प्रवश्य उठानी पड़ती थी; पर यहूँ क्षति, 

(0७/॥ ) में मास्य नहीं दी । एत््‌ १८८०-१६३० के मध्य हंयुक्त 


हैदुक 


अधिक दिधि 


राज्य झमरीका के सिम्त सित्त राज्योंने अभिक विधि को प्रास 
किया, जिसके द्वारा स्युनतस मजदूरी तथा क्रम की भ्रधिक से भ्रधिक 
भवधि निर्धारित की गई। बच्चों के भ्रम एवं जेस में बनी वीओं 
की घिक्री पर निमंत्रण हुम्रा। पर भ्यायालय ने इस प्रकार के 
कानुन को प्रवेधानिक घोषित कर दिया। पृजीपतियों ने मजदूरों 
को काम देने के पहले उनसे ऐसी शर्तें जिक्षाना भारंभ किया कि वे 
अमिक संघ के सदस्य ते होंगे। भ्रव न्यायालय ने हसी श्राधार पर 
ध्यादेश जारी करना शुरू किया। निवान नैशनल इंड-स्ट्रियल रिक- 
बरी ऐक्ट € फिगर इततप्रड(४ ए2०0ए९०ए 8० ) १६३३ 
को धारा ६ (ए ) के पनुसार श्रमिकों को यहु भ्रधिकार दिया 
गया कि वे भपना संघटन कर सकते हैं। राष्ट्र के श्रमिक संबंधों- 
वाले झविनियम (२६४०६ [.80007 [२९६७४०७ &०,) १६३५ में 
उक्त भ्रधिकार की पुष्टि करते हुए कहा गया कि मजदूर मजदूरी तथा 
साधारण स्थिति का विकाप करने के उद्ोश्य से अपना संघटन कर 
समब्टि रूप से प्पने प्रतिनिधियों के द्वारा पूंजीपतियों से वार्तालाप 
कर सकते हैं । 


इंग्लैंड में भी श्रमिक विधि का विकास क्रमशः हुमा है। (१८वीं 
शताब्दी में जब उस देश में प्रौद्योगिक क्रांति शुरू हुई एवं बड़ी बढ़ी 
फैबठ रियाँ या निर्माणशालाएँ शहरों में स्थापित होने लगीं तो श्रमिक 
जीविका उपाजेन के उद्देश्य से शहरों में झाकर इन कैक्टरियों में काम 
करते लगे। पूजीपतियों का व्यवहार बड़ा कठोर था। ने मजदूरों 
पर पभ्रपना ह्राधिपत्य उसी प्रकार रखना चाहते ये, जैसा माल-मवेशी 
पर रखते ये। चुंक्ति कानून भी वे ही बनाते थे, हसलिये मजदूरों 
को कहीं शरण नहीं मिलती थी । निदान मजदूर जब प्रपनी रक्षा 
के लिये ध्पना संघटन कायम करने लगे तो उसके संध को स्यायालय 
ने भ्रवैध घोषित कर दिया। वर्तेमान शताब्दी के शभ्रारंम से ही 
इ गलेंड में प्‌जीपतियों धोर मजदूरों में पूर्ण रूप से संथर्षे प्रारंभ 
हुआ । सन्‌ १६९२३ भौर सन्‌ १६९३३ ई० वहाँ मजदूर दल ने 
संयुक्त सरकार कायम की | सन्‌ १६९४६ ई० में तो मजदूर दल ने 
अ्रत्यक्षिक बहुमत से शासन का भार झपने हाथ में लिया तथा कानून 
के माध्यम से उसमे जिटेन को एक जनकश्याणाकारी राज्य में परिणत 
कर दिया । 


भारत में श्रसिक विधि इगलैंड के समसामयिक श्रमिक विधान 
एवं प्रंतरराष्ट्रीय भम संघदन ( व/6/4र008 7.ब00घ7 07एक४/- 
88007)) के द्वारा मजदूरों के हिंत में भनुमोदित प्रस्तावों से प्रभावित 
है। इस प्रसंग में फैस्टरीज ऐक्टड ( ऐक्ट ६३/१६४८ ) एक विशिष्ट 
स्वंम है। इसके पूर्व श्रम से संबंधित कानून फेफ्टरीज ऐव्ट, १६३४ 
में लिपिबद्ध था। यह समय से घहुत पीछे था। मजदूरों की सुरक्षा, 
हवास्थ्य एवं कल्याण की दृषिट से इसमें बहुत सी ज्ुुटियाँथी। फिर, 
यह ऐक्ट एक सीमित व्यय के मजदूरों के लिये हो लागू था। 
सन्‌ १९४८ के ऐक्ट के प्रनुतार सभी प्रकार को फैक्टरियों में 
मजदूरों के स्वास्थ्य, काम को अवधि, भ्रवकाश, प्रताश, हुवा 
झादि को समुचित व्यवस्था की गई है। साल भर नियमित 
रूप से चलनेवाली फैक्टरी तथा थोड़ी भ्रदधि तक भलनेवाली फैक्टरी 
में मजदूरों की रप्ठि से जो झंतर था, उसे श्रम्रात्त कर दिया 


शवजुपेजपोल 


शया है। कैरंटरियों में काम करतेवाले बडु्चों को ब्यूनतम भ्रवस्‍्या 
१२ से बढ़ाकर १३ कर दी गई है शोर उनके काम की सौभा ४ 
अंटे से भटाकर ४६ भंदे कर दी यई है। प्रांतीय सरकार को यह 
भी हक्‍्क्‍रधिकार दिया गया हैं कि अधिक खतरावाले उच्चोगों में 
मजदूरों की स्यूनतम भवर्था भौर भी भ्रधिक की जा उकती है। 


प्रंतरराष्ट्रीय श्रम संघटन (7. 7... 0.) संसार के विभिष्न देशों 
के श्रमिक कातून की सतत समीक्षा करता रहता है एवं इसमें एक- 
रूपता लाने का प्रवास भी वह करता रहा है। तदस्थ देशों के 
कैक्टरी मालिक, मजदुर एवं सरकारी प्रतिनिधियों का पभ्रधिवेशन 
जिनीवा ( स्विटजरलेड ) में हुआा करता है, जिसमें मजदूरों के 
कल्याण से संबंधित प्रस्ताव स्वीकृत होते हैं तथा विभिन्न राष्ट्रों से 
निवेदन किया जाता है कि वे इन्हें सपने भ्पने देश में कार्यान्वित 
करें | हस प्रकार संसार की श्रमिक विधि के विकास में काफो प्र रणा 
मिली है। 
सं० प्रं० --- इतसाइकलोपीडिया ब्रिटानिका, भाग १३ (१९५६), 
पु० ५३७-५५७; एस० एन० बोस : इंडियन लेबर कोड (१६५७) | 
[न कु०] 
श्रवण वेलगोल यह स्थान विध्यगिरि झौर चद्रगिरि के मध्य स्थित 
है। विध्यगिरि पर ७ तथा घंद्रभिरि पर १४ जैन मंदिर हैं। एक 
श्री बाहुबली स्वामी का मंदिर है। 


शऑॉपशिर ( 5॥709७॥7८ ) ब्रिदेश की एक काउ'टी है, जिसके 
पश्चिम में वेल्स, उत्तर में चेशिर, पूर्ण में स्टैफर्डशशिर, दक्षिख-पू्व 
में वुस्टरशिर शोर दक्षिण में हेरेफड्रंशिर है। इसकी जनसंल्या 
२,८६९,८०२ (१६५१) तथा क्षेत्रफल ३,५०१ वर्ग किलोमीटर है। 
यह काठउटी सेवन नदी द्वारा उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की 
झोर दो भागों में विभाजित है। नदी के उत्तर में कुछ पहाड़ियों 
को छोड़कर समतल मैदान है। एल्जमियर यहाँ की सबसे बड़ी 
भील है। सेवर्ने नदी के दक्षिण में पहाड़ो घरातल है। यह काउटी 
मुख्य रूप से कृषिप्रधान है। इसके प्रतिरिक्त दुरघ व्यक्रसाय एवं 
पशुपालन भी क्रमणः उत्तर तथा दक्षिणु में मुख्य व्यवसाय है। यह 
श्रॉपशिर नस्ल की भेड़ों का मूलस्थान है। कोलग्रकडेल कोयला 
खान के समीप ही भ्रौद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ हृजीनियरी उद्योग 
विकसित है। यहाँ प्रस्तरयुग के ब्रिटिश एवं रोमन किले तथा रोमन 
सड़कें विद्यमान हैं। श्रॉपद्िर काउंटी से चार संसद सदस्य चुने 
जाते हैं। काउ टी का सुरुय नगर शूजबरी (577८छ”०४9) है। 
[स० सि० ढ०] 
आवक जनियों मे जो भ्रहिसा पभादि ब्रतों को संपूर्ण रूप से स्वीकार 
करने में प्रसमर्थ कितु त्यागव त्तियुक्त, गृहस्थ भर्यादा में ही रहकर 
अपनी त्यागवृत्ति के भ्रतुसार इन ब्रतों को भ्रल्पांश में स्वीकार 
करता है, वह श्रावक कहलाता है। उपासक, प्रणुत्रती, देशविर्त, 
सागार झादि श्रावक के पर्याय हैं। [प्र० शु०] 


श्राधस्ति या सद्देत मद्देत स्थिति : २७१ ३११ उ० झा तथा 
४२ १ पू दे० । माता ग्रमा है कि आवस्ति के स्थान पर धाज 


११-४१ 


९१ 


ओौधरबिंद' 


झाशुभिक सहदेत महेत पब्राम है जो एक दूसरेसे लगभग डेढ़ फर्लांग 
के प्रंतर पर स्थित हैं। यह बुद्धछालीन सगर था, जिसके 
भगनावशेष उत्तर प्रदेश राज्य के, अहुराहब एवं गोंडा जिले 
की सीमा पर, राप्ती सदी के दक्षिणी किनारे पर फैले हुए 
हैं । इन मर्तावशेदों की जाँच सन्‌ १८६२-६३ में जेतरल कनिघम ने 
की शौर सन्‌ १८८४-८५ में इसकी पूर्ण खुदाई डा० डब्लु० हुई ( 07. 
ए सर०८ए ) ने की। इन भगनावशेषों में दो स्तूप हैं जिनमें से बड़ा 
महेत तथा छोटा सहेत नाम से विख्यात है। इन स्तृपों के भ्रतिरिक्त 
प्रनेक मंदिरों और भवनों के भगूनावशेष भी मिले हैं। खुदाई के 
दौरान अनेक उत्कोर्णा मुतियाँ भौर पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई 
है, जो नमूने के रूप में प्रदेशीय हंग्रहालय (नक्षनऊ) में रखी गई हैं। 
यहाँ सवत्‌ ११७६ या १२७६ ( १११६९ या १२१६ ई० ) का शिला- 
लेख मिला है, जिससे पता चलता है कि बोद्ध धममं इस काल में प्रचलित 
था। बौद्ध काल के साहित्य में श्रावस्ति का वरशंत प्रनेकानेक 
बार भाया है और भगवान बुद्ध ने यहाँ के जेतवन में अनेक 
चातुर्मास व्यतीत किए थे। जेत धर्म के प्रवर्तंक महावीर ने भी 
श्रावस्ति में विहार किया था। चीनी यात्री फाहियान श्दीं 
सदी ई० में मारत झाया था। उस समय श्रावस्ति में लगभग २०० 
परिवार रहते थे भौर ७त्रीं सदी में जब हुएन सियांग भारत 
झाया, उस समय तक यह नगर नष्टश्नप हो बरुका था। सहेत 
महेत की खुदाई में प्राप्त ७ फूट ४ इंच ऊँची बोधिसत्थ की एक 
मूति पर प्रंकित लेख से यह निष्कर्ष निकाला गया कि बल 
नामक भिक्षु ने इस मूर्ति को श्रावस्ति के विहार में स्थापित किया 
था । इस मूर्ति के लेख के झ्राधार पर सहेत को जेतबत माना गया। 
करनिषम का प्रमूमान था कि जिस स्थान से उपयु'क्त मूर्ति प्राप्त हुई 
बहाँ कोसंबकुटी विहार था। इस कुटी के उत्तर में प्राप्त कुटी को 
कनिधम ने गंधकुटी माना, जिसमें भगवान्‌ बुद्ध वर्षावास करते थे । 
महेत की अनेक बार खुदाई की गई झौर वहाँ से महत्वपूर्ण 
सामप्री प्राप्त हुई, जो उसे श्रावहित नगर सिदृध करती है। श्रात्रह्ति 
नामांकित कई लेख सहदेत महेत के मग्नावशेषो से मिले हैं । 

[ भ्र० ना० मे० ] 


श्री अरपिंद १६४ प्रगस्त, १८५७२ को कलफत्ते में जन्म श्भ्रा। 
७ वर्ष की उम्र में ही उन्हें भपने भाइयों के साथ दृगलैंड भेज 
दिया गया धौर उन्होंने यहाँ १४ वर्ष तक शिक्षा पाई। १८६० 
में उन्‍होंने भ्राई०्सी० एसत० की परीक्षा तो पास कर लो पर 
जान बूकफर धुड़्सवारी की परीक्षा नहीं वी भौर इस तरह 
लोहतंत में आने से वच्च गए। लगभग सभी यूरोपीय भाषाप्रों 
झौर पाश्यात्य संस्कृति का गहरा भ्रष्पपन कर १४ वर्ष बाद 
( १५९३ ई० ) भारत लौटे ध्लौर बड़ौदा महाराज के यहाँ काम 
करने लगे । यही उनके प्रास्मशिक्षण का काल था जब 
उन्होंने संस्कृत, बंगला पझ्रादि का श्रष्पयन किया भौर भारतीय 
संस्कृति को धात्मसात्‌ किया। यहाँ से गुप्त रूप से वे राजनीतिक 
झादोलन का संचालन भी करने लगे। बंग भंग के समय उन्होंने 
सरकारी नौकरी छोड़ दी भौर बंगाल राष्ट्रीय महाविद्यालय के 
प्रिस्रिपत बन सए्‌ । 


औ भ्रविद 


११०५ से ये राजनीतिक कार्यों में तक्तिय सहंयोग देने लमे। 
इसी काल में “वंदे मातरम्‌', “धर्म झौर 'कर्मप्रोगित' का श्रंपादन 
किया । तत्कालीन वायसराथ के सचिव ने सिक्षा था -- धारी 
कांतिकारी हलचल का विस झ्ौौर दिमाग यही व्यक्ति है जो 
ऊपर से कोई गैरकाबुनीं काम नहीं करता ह्लौर किसी तरह 
कातून की पकड़ में महीं झाता | सरकार ने 'वंदे मातरम्‌' के नाते 
इनपर अलीपुर बम कांड का मुकदमा चलाया शौर इन्हें शगमग 
साल भर तक श्रसीपुर जेल में नजरबंद रखा गया। यहीं पर 
छउन्‍्हें 'बासुदेवमिद सर्वम! का साक्षात्कार हुआ बिकने कुछ ही 
दिनों में उनके कार्य की दिशा बदल दी। वे मुकदमे में निर्दोष 
सिद्ध हुए भौर बाहर झाकर फ़िर प्रपने काम में लग गए । दे 
हैवी प्रादेश पाकर १६१० में राजनीति छोड़कर पांडिबेरी में 
भा बैठे । पांडिचेरी से उन्होंने भायें नाभक अंग्रेजी सासिक का 
पंपादन भी किया। उन्हें २४ नवंबर, १६२६ को सिद्ध प्राप्त 
हुई। क्रमण: उन्हें भौर श्रीमाता जी को केंद्न्‍र बनाकर एक भाश्रम 
प्रनधा गया । 


पांडिवेरी काल में श्री भ्ररविद ने शोगों से मिलना बंद कर रखा 
था ! उन्होंने द्वितीय महायुद्घ्र के समय सार्वजनिक रूप से मित्र राष्ट्रों 
का समर्थन किया था, भौर क्रिप्स योजना स्वीकार करने की भ्रपील 
की थी । उनका कहना था कि इससे भारत विभाजत से बच जायगा । 
१६४७ में भारत की स्वाधीनता के प्रवसर पर उन्‍होंने धोषणशा की 
कि भारत एक भौर भ्रविभाज्य है, जल्दी ही या देर में भारत फिर 
हे एक होकर रहेगा। * दिसंवर, १६५० को श्री ध्रविद ने शरीर 
त्याग दिया । 


श्री भरतिद के योग तथा दर्शन को समझने के पहले कुछ 
झाधारभूत थातों का जान लेना जरूरी है। श्री भ्रविद जीवन को 
सिथ्या अथवा सब कष्टों का मूल नहीं मानते जिससे भागकर निर्वारणा 
प्रात करता ही अ्रेयस्कर हो। उनके मतानुत्तार समस्त विश्व 
झौर विश्वातीत एक ही चेतना कै भिन्‍न भिन्‍न हूप हैं। वे 
झम्तमय, प्रायसय, सनोमय तथा सच्चिदानंद कोषों में विज्ञानमय, 
झतिमानस तथा चेट्यपुदष को भी गिनतो करते हैं। उनके मतानुसार 
उपराधे पपने भाषपमें विश्वातीत होते हुए भी विश्व तत्वों में संदृत 
है। सत जड़तत्व में, वित्त प्राण में भौर प्लानंद चैत्यपुरुष में निहित 
है । उधी प्रकार अतिमानस या विज्ञान ने भन का रूप घारण किया 
है। विकासत्रम में निस्‍्तार्ध के प्रविद्या, भ्रंघकार भौर सिध्या तत्व 
को बदलना झतिमानस का काम है। वह नीचे प्वतरित होकर यहाँ 
झसत्‌ को स॒त्‌ में, भ्ंघरार को ज्योति में झौर ध्ज्ञान को ज्ञान में बदल 
हेगा शोर तब दु.ख, कष्ट प्रौर भ्रसामंजस्य का पंत हो जाएगा। 


मनुष्य में यह क्षपता है कि बपने प्रयास द्वारा प्रकृति की इस 
गहि को तेज कर सके । इस प्रयास का नाम ही थोग है । भी भरविद 
में योग फी सभी प्राचीन प्रशालियों का पनुभव प्राप्त किया ध्रौर 
उसके सार तत्व को अपने 'पूर्णोयोय में श्रपता सिया। इस प्रकार 
इनके मार्ग में ज्ञान, कर्म, भक्ति झोर तंत्र योगों का सामंजस्प है। 
पूरी सहृदयता के साथ भ्रभीष्सा भौर भगवादु के प्रति संहुर्ष भात्म- 
झमपंणा इसके मुस्य पंय हैं। 


श्रैरै 


झीषठ भट्ट (बव्ूति) 


पमाज तथा राजमीति के होत्र में श्री भराविद ब्योक्त को पूर्ण 
स्वाधीनता देते के पक्ष में हैं। प्रत्येक इकाई धपने भापमें पूछें रूप 
से स्वतंत्र होते हुए भी एक समष्टि का श्रंग होगी भौर इन दोनों में 
किसी प्रकार का संभर्ष न होगा। संसार में एक विश्वराज्य होगा 
जिसमें प्रत्मेक राष्ट्र भौर प्रश्येक समुदह स्वतंत्र रूप से भाग लेगा। 
कुछ देशों ध्थवा राष्ट्रों का स्वाभाविक प्रभाव कम था भ्रधिक हो 
सकता है पर राज्य की दृष्टि में वे सब एक ही ल्तर पर होंगे । 


इसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में भी श्री प्ररविद की अपनी देन 
है। उनके भनुसार सच्ची कविता झात्मा की गहराइयों में से उठेगी 
झौर उसका रूप मंत्र जैसाहोगा। उसका छंद, सृष्टिगत छंद के 
साथ कदम मिलाकर चलता है। उसमें धसीम सीमाझों के भंदर 
प्रकष्ट होता है। शब्द भौर वाणी के पीछे जो संगीत छिपा है वह 
शब्दों का चोला पहन लेता है। श्री अरविद का महाकाथ्य (सावित्री ) 
इस प्रकार की कविता का पहला नमुना है। 


श्री भ्रविद ने जीवन का कोई भी क्षेत्र धरप्तुता नहीं छोड़ा है । 
शारीरिक काम को वे शरीर द्वारा की गई श्राथंता मानते हैं। इसी 
प्रकार वे शरीर, मन, प्राण ध्लौर भात्मा चारों की शिक्षा को एक 
समान भावश्यक और महस्वपूर्ण मानते हैं। शिक्षा का उह श्य भ्रपने 
झापको पहचासना झौ/ प्रपने भ्रंदर निहित सद शक्यताधहों को छ्षिस 
सकने का पूरा भ्रवसर देना है। श्री प्रररविद शिक्षाकेंद्र में इस दिशा 
में कुछ प्रयास किया जा रहा है। विद्यार्थी को पूर्ण स्वाधीनता देते 
हुए उसके विकास में सहायक होना, सबको एक साँचे में ढालने की 
जगह प्रत्येक को भपने प्रलग व्यक्तित्व को विकध्तित करने का भ्रवसर 
देना और फिर स्वतंत्र ब्यक्तियो में सामंजस्य पैदा करना इस शिक्षा 
का सक्ष्य है। 

श्री प्ररविद का प्राश्नम पडिनेरी में ह्थित है जिसमें भिन्‍त भिन्न 
देशों भौर प्रदेशों के लोग एक साथ रहते हैं। श्रीमाता जी भरी भ्ररविद 
के काम को प्ागे बढ़ाते हुए ध्राश्म का संधालन भी कर रही हैं। 
हजार ड ढ़ हुआार को बस्ती में इतने प्रकार के विभिन्‍न कार्य इतने 
सुचाद रूप से बलते हुए शायद ही कहीं भिलें। फिर झाश्रम- 
जीवन में कोई नियम ऊपर से नहीं लादा जाता। प्षंत प्रेरणा ही 
से पथप्रदर्शन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। .[ श्रौ० २० ] 


श्रीकंठ मट्ट (मवभूति) उस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ ताटककार। 
भवभूतति ने अ्रपने संबंध में महावीरचरित्‌ की प्रस्तावना में लिखा 
है। ये विदर्भ देश के पद्मपुर तामक स्थान के निवासी श्री भट्टगोपाल 
के पौत्र थे। इनके पिता का नाम नीलकंठ धौर माता का भास 
जतुकर था । इन्होने प्रपता उत्लेख 'भट्टभीकंठ पदर्तांछनों भग- 
भृत्तिनाम' से किया है। हलके गुर का ताम 'शासननिध्रि था। भासती 
साधव की पुरातन प्रति में प्रात्त 'भट्ट की कुमारिल शिष्येश विरजित 
सिदं प्रकरणम्‌' तथा “भट्ट श्री कुमारिल प्रसादात्मात बार्वैभवस्य 
उम्बेकायचायंस्येय कृति: इस उल्लेख से शात्त होता है कि शरीकंठ के 
गुर कुमारिल थे जिनका 'ज्ञाननिन्षि भी नाम था धोौर भवधूति ही 
सीमांसक उस्बेंकायार्य थे जिनका उल्सेश दर्शन श्रथों में प्राप्त 
हीएा है भौर इन्होंने कुमारिस के श्लोक बातिक की टीका भी की 
थी। धंकत ताहित्य में महाद्‌ दाशंनिक क्षौर भाठककार होदेके 


जौ भट्ट (बगति) 


नाते ये सहिती हैं, प्रॉडित्प भौर विदर्धता का यह प्रतुपम योय 
संस्कृत साहित्य में दुर्लभ है । 

अवभूति के लिखे तोन नाटरु प्राप्त होते हैं -- १. महावीरचरित्‌, 
जिसमें समविवाहु है लेकर राज्याभिषेकत तक की कथा निबद्ध 
को मई है। कवि ने कया में कई काल्पनिक परियतेन किए हैं जिनसे 
लिरपरिचित रामकथा में रोबकता भरा गई है। यह बीररस- 
प्रधान नाटक है। २. मालतोमाधव, यह १० पझंकों का प्रकरण 
है जिससे मालती भौर माधव की कल्पनाप्रसूत प्रेमकथा है। युवा- 
बसथा के उतमादक प्रेम का इसमें उत्कृष्ट वर्णन है। इसमे स्थान 
स्थात पर प्रकृति का विशेष वर्णनचित्र प्राप्त होता है। हे. उत्तर- 
रामचरित्‌, संस्कृत साहित्य मे करण रस की मार्मिक प्रभिव्यजना 
में यह दाटक सर्वोत्कृष्ट है। इसमें सात प्रंकों मे राम के उत्तर जीवन 
को, जो प्रभिषेक के बाद भारंभ होता है, चित्रित किया गया है जिसमें 
सीतातिर्वासत की कथा मुख्य है। पंतर यह है कि रामायण मे 
जहाँ इस कथा का पर्यवसान (सीता का प्रंतर्धान) शोकपूर्ण है, ग्हाँ 
इस नाटक की सम्राप्ि राम सीता के सुखद मिलन से की गई है । 


भाषा शोर शैली के प्रयोग में इनकी विद्क्षणता प्रद्वितीय है । 
सरल झौर क्लिष्ट, समाससंकुल गाइबंध भोर समासरहित दोनो 
प्रकार की शैलियों का इन्होंने उत्कृष्ट प्रयोग किया है--कहीं मधुर 
पदावसी भौर कही बिकट गाढ़वंध । साथ ही उनकी भाषा भवसर 
झौर व्यक्ति के भनुरूप होती है। उतकी शैली में वाध्याथं की 
प्रधानता है कितु ब्यर्थ का वागाडंबर नहीं। भ्रकृति के धोर भप्रौर 
प्रचंड रू की भोर कवि का ध्यान भ्रधिक है। साथ ही भ्रर्थ के 
धनुरूप ध्वनि उत्पन्न करने में कवि का नेपुएय पदे पदे ध्यजित 
होता है । 

यह एक नाटक ही कवि की प्रतिभा भौर पाडित्य की प्रभिव्यक्ति 
है लिये प्रल है। इन्होने कहा है --- 'एको रस: क्रुण एव” । इस 
साटक में भ्रमेक रसों का रूप घारण करके करण रस सह्ृदयों 
के हृदय पर भ्रपना प्रभाव छोड़ जाता है। पभ्पने नाटक में प्रेम के 
जिस उच्च शोर क्षादर्श रूप की कवि ने प्रतिष्ठा की है वह भ्रवस्था 
के साथ ढलता नहीं, भोर भी पूर्ण तथा उदात्त रूप प्राप्त करता 
है। संभवत: यही कारण है कि कवि ने भारी के वाद्य सोदय॑ के 
बर्शान की भोर विशेष ध्यान नहीं दिया है भौर उसके ध्त.साँदर्य 
को ही उद्धाटित किया है। प्रेम की इस पवित्रता के साथ विश्वास 
की महिमा, हृदय की महत्ता, सावा की ग्रंभीरता धौर भावों के 
तरंगायित फीड़ावितास मे बहु वाटक साहित्य में 'एकों रसः करुणा 
एवब' के समान एक ही है । 


राजतरंगिणी के उल्लेख से इनका समय एक प्रकार से निश्चित 
सा है। ये काम्यकुन्ण के भरेश यशोवर्मा के सभापंडित थे, 
जिन्हें शलितादित्य ने पराजित किया था। गठडव्हों के निर्माता 
वाक्पतिराज भी उसी दरबार में थे परत: इनका समय आठवीं 
शताब्दी का पूर्वार्ष सिद्ध होता है। 


पांडित्य भौर प्रतिसा के धनी ज्वसूति के ताटकों में शास्त्रों 
का व्यापक शाग, चादा की प्रौढ़ता, मांव को गरिसा घधौर निरीक्षण 
को सुदभता के कारण सरसठा के स्थान पर ग्रांसीयं भौर उदाताता 


शैरहे 


अ्रीधर पांठके 


विशेष प्राप्त होती है। संस्रवत: इन कारणों से उस समय कवि को 
रचनाएँ ध्रथिक लोकप्रिय न हो सकी झभौर उनके नाटकों का उसे 
समय किसी राजसभा में श्रभिनय ने हो सका। उज़्जयिनी में 
भहाकालयाजा के भवसर पर एकत्र पुरवासियों के समक्ष ही 
उनके नाटकों का अभिनय हुआ शोर तदनंतर वे यशोवर्मा के राज्य 
में समावत हुए। सालतीसाधव की प्रस्तावना में उनकी गवोंक्ित 
ऐे नाम केलिदिह नः धक्षययन्त्यवज्ञाम! संभवतः उन्हीं दुरालोचकों 
के प्रति है जिनसे ये निराध्त होते रहे । 


शंकर दिग्विजय से ज्ञात द्वोता है कि उम्बेक, मेडन, सुरेश्वर, 
एक ही व्यक्ति के नाम थे। भवश्युति का एक नाम उम्बेक प्राप्त 
होठा है. प्रत, नाटककार भवश्ृति, मीमासक उम्बेक, शभौर अभद तमत 
में दीक्षित सुरेश्वराचायं एक ही हैं, ऐसा कुछ विद्वानो का मत है। 

[० जत्रि०] 
भ्रीकाइलम १. जिला, भारत के श्राध प्रदेश राज्य का यह जिला 
है जिसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पूर्व-उत्तर, उत्तर तथा पश्चिम में 
उड़ीसा राज्य धौर दक्षिण में विशाखपटणुम जिला है। इस जिले 
का क्षेत्रफल ३,६०१ वर्ग मील तथा जनसंस्या २३,४०,८७८ 
(१६९६१) है। 

२. नगर, स्थिति : १८? १४ उ० झ्न० तथा पढे” ४ पु० दे० । 
उपयुक्त जिले के इस नगर का प्राचीन नाम विकाक्रोल है भौर यह 
लगूलियाँ नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। प्राचीत काल में 
यह कलिगर राजाओं की राजधानी था श्रौर मुस्लिम शासनकाल में 
भी यह उत्तरी सरकारों में से एक की राजधानी था। लगूलिया 
नदी के किनारे की एक पहाड़ी पर बहुत सी लिगमुरतियाँ खुदी हुई 
हैं। यहाँ के लोग इस पंत को कोटिलिगालु कहते है। बाजार 
के रास्ते पर बुह॒तिउद्दीन शौलिया का एक सुदर मकबरा है। नगर 
वी जनसंसया ३५,०७१ (१९६१) है। [ भ्र० ना० मे० ] 


श्रीचंद्रपुनि क्राप सुप्तप्राय उदासीन सत्रदाय के पुन; प्रवर्तक भाचाय॑ 
हैं। उदासीन गुरुपरंपरा में झापका १६५ वाँ स्थान है। प्रापकी 
प्राविभवितिधि संप्त १५५१ भाद्रपद शुक्ला नवमी तथा प्रंतर्धान- 
तिथि संवत्‌ १७०० शआवण शुक्ला पंचमी है। धापके श्रमुख शिष्य 
श्री वालहास, भ्रलमत्ता, परष्पदेव, गोविददेव, गुददत्त भगवदुदत्त, 
फर्ताराय, कमलासनादि मुनि थे । [ स्वा० भो७ बे० ] 


श्रीषर ( 5ावं॥८7० ) भाठवीं शताब्दी के भारतीय गणितञ्ञ थे । 
इन्होंने ७५० ई० के लगभग चार प्रसिद्ध पुस्तक, त्रिशतिका, पाटी- 
गणित, बीजगरित भौर गशितसार, लिखी । इन्होने थीजगणित के 
प्रनेक मह॒त्वपूणं प्राविष्कार किए । वर्गात्मक समीकरण को पूर्ख 
बनाकर हल करने का इनके द्वारा भ्राविष्कृत नियम शभ्राज भी 
'प्रीधर नियम' भ्थवा “हिंदु नियम! के नाम से प्रचलित है । 

[ रा० कु० | 
भीघर पाठक सारस्वत बाह्मणों के उस परिवार में से थे जो 
८वों शी में पंजाब के सिरसा ग्राम से झाकर हझागरा जिले के 
जोंदरी गाँव में बसा था जहाँ ६१ जनवरी, १८४८ ६० को उनका 
जन्म हुआ। पिता लीलाबर बढ़े मगवदुस्क्त धौर धर्मनिष्ठ थे । 


श्रीधर वेंकटेश केठकर 


पाठक जी को धारंभ में घर पंर संस्‍्कृत की शिक्षा मिश्ती। 
१०१११ वर्ष की धवस्था तक उन्हें संस्कृत का भष्छा ज्ञान हो 
गया। इस बीच गृहकलह के कारश जोंबरोीं छोड़ 'सोंठि को 
तगरा' जाता पड़ा जहाँ उनके दिन बुरे कटे । कुछ फारणी 
पढ़कर फिर हिंदी प्रवेधशिका ( १८७५ ई० ), 'पंग्रं जी 
मिद्िल! ( १८७६ ६०) भौर 'एंट्रे!! ( १८८०-७१ ६०) की 
परीक्षाएं ससंमान उत्तीष-ं कों। एफ० ए० प्लौर काधूत का भी 
झध्ययन किया परंदु एकाथिक कारणों से वे परीक्षा न दे पाए। 
तदनंतर उनके जीवन का भ्रधिकांश राजकीय सेवा में बोता | 
कलकशे के सेंसस कमिश्नर, जाट साहब तथा केंद्रीय सरकार के 
कार्यालयों में उन्होंने बहुत दिसों तक काम किया। बाद में नौकरी 
से प्वकाश पाकर सुकरगंज ( प्रयाग ) में 'पदुमकोट' उंशक रमणीय 
भवन बनवाकर रहने लगे । हिंदी, संस्कृत भौर धंग्रंजी पर उनका 
समान भषिकार था। वे प्रकृतिप्रेमी, सरल, उदार, नज्न, सहृदय, 
स्वच्छेंद तथा विनोदी थे | वे हिंदी साहिस्यश्ंम्रेलन के पाँचवें 
प्रधिवेशन ( १९१४५, लखनऊ ) के सभापति हुए शौर 'कविभूषण' 
को उपाधि से विभूषित भी । पिछले दिनों वे भ्रसाध्य श्वातरोग 
से दुष्पीढ़ित रहे । शरीरपात १३ सितंबर, १९२८ ई० को हुआ । 


रचनाएँ -. मनोवितोद, बाल मुगोल, एकांतबासी योगी, जगत 
सभाई सार, ऊनडग्राम, श्रांत पथिक, काश्मीरसुष्भा, भाराध्य 
क्ोकांजलि, जाजे वंदना, सक्तित विभा, श्री ग्ोखले प्रशस्ति, श्री 
गोखले गुणाष्टक, देहरादुत, श्रीगोपिकागीत, भारतगीत, तिलस्माती 
मूदरोी भ्रौर विभिन्‍न स्कूट निबंध तथा पत्रादि। 


पाठक जी मौलिक उद्सावनाभ्ों के कवि हैं। विषय भौर शिल्प 
दोनों ही दृष्टियों से क्‍प्राधुनिक हिंदी काव्य को एक लगा मोड़ देने 
के कारण उन्हें स्वच्छूद भावधारा का सच्चा प्रवर्तक ठहराया 
गया । उन्होंने काव्य को भ्पेक्षाकृत प्रध्िक स्वच्छंंद, गैयक्तिक और 
यधार्थभरी इष्टि से देखने का सफल प्रयास किया जिससे प्रागामी 
छायाबादी भावभूमि को बड़ा बल मिला भौर पुूर्वागत परंपरित रूढ़ 
काध्यडाॉला दुृट गया। सफल काड्पानुवायदों दुवारा उन्होंने हिंदी 
को नई दृष्टि देने का प्रयत्न किया। यद्यपि उन्होंने ब्रजमावा 
और खट्टीबोली दोनों में रचनाएँ कीं तथापि समर्थक वे खड़ीबोली 
के ही थे । थोड़े में, उनके काव्य की विशेषताएं हैं -- सहज प्रकृति- 
बित्रण, बैयक्तिक भनुभूति, राष्ट्रीयता, नए छांदों, लयों भौर बंदिशों 
की खोज, विषयश्रधान इष्ठि, नवीन भावशकाश्न की क्षमता से 
भरकर नवीन भाषाप्रयोग, भाज्य झोर पाकयात्य तथा पूराने भौर 
नए का समब्बय । 

सं० प्र ० -- भाचाय॑ रामचंद्र शुक्ल : 'हिंदी साहित्य का इति- 
हास', ना० प्र० सभा, वाराणसी; रामचंद्र मिश्र : औधर पाठक तथा 
हिंदी का पू्वस्वच्छंदतावादी काथ्य', डॉ० श्यामसुदर दास --- 
(हिंदी कोबिद रत्नमाला । [ रा० फे० त्रि० ] 


श्रोघर बेंकटेश केतकर ( १८८४-१६३७ ) मराठी विश्वकोश 


( ज्ञानकोश ) के सुविश्यात संपादक! उनकी प्रारंभिक शिक्षा बढ़े | 


झनियमित ढंग से चलो। विविध दिवयों का ह्ाम प्राप्त करने में 


बैर्ड 


ओऔधर गेकटेश कैतकर 


उन्होंने प्र्छो रुचि दिखलाई भौर साहित्य संबंधी प्रनेक कियाकलापों 
में उत्साहपूंक दिलचस्पी लो, फिर भी वे यहाँ विश्वविद्यालय 
की कोई उपाधि प्राप्तन कर सके। सन्‌ १६०६ में वे प्रमरीका 
चले गए । कॉर्नेशल विश्वविद्यालय में पांच वर्ष बिताने के बांद 
१६११ सें उन्होंने पी-एच० डी० वो उपाधि प्राप्त की। उनके शोध- 
प्रबंध का शीर्षक था 'भारत में जातियों का इतिहास । इसमें उन्होंने 
भनुस्प्त्ति में परिलक्षित सामाजिक स्थितियों का विवेचतात्मक 
विश्लेषण किया ( मंनुस्मुति का रचनाकाल उन्होंने २२७ से ३२० 
ई० कै बीच में माता है )। इसके परिश्िष्ट रूप मे दिए गए लेख 
वजाति भ्रौर मानव-जाति-विशान' में उन्होंने 'बरं' तथा जाति! के 
मौलिक भेद पर बल दिया । अमरीका में उन्होंने अपना समय विविध 
विधयों का ज्ञान प्राप्त करने में बिताया जो उनके जीवन के सुख्य 
प्रथ मराठी ज्ञान कोश के निर्माण में सहायक हुआ्ला । लौटते समय एक 
बर्ष तक वे लंदन में रके भौर वहाँ भी सामाजिक विषयों संबंधी 
प्रष्ययन एवं गवेषणा कार्य जारी रखा। यहाँ उन्होंने जातियों के 
इतिहास का दूसरा खंड 'हिंदुत्व पर निबंध” नाम से प्रकाशित किया | 


मारत प्राने के बाद केतकर मे कुछ वर्ष कलकत्ता विश्वविद्यालय 
में राजनोतिशास्त तथा प्रथंशाज्ञ पढाने में व्यतीत किए। इसी 
समय उन्होंने दो झत्य प्रथ प्रकाशित किए --- भारतीय प्रथेशात्त 
तथा हिंदू दिधि (काठुन) । जनवरी, १६१९ में ही वस्तुत. उन्होने 
मराठी शानकोश के महाद साहित्यिक भ्नुष्ठान का श्रौपचारिक 
रूप से प्रारंभ किया। उन्हें इसे पाँच वर्ष में प्रकाशित करने 
की प्राशा थी किंतु वास्तव में केवल पहला खंड ही सत््‌ १६२१ 
में निकल सका भौर इक्कीसवाँ खंड ( प्रनुक्मशिका ) १६२६ में 
प्रकाशित हुआ । १६१६ से १९२६ तक बा १३-१४ वर्ष का समय 
केतकर के लिये प्रधाधारण दौड़ धृूपवाली सक्रियता का था, 
क्योकि उन्हें एक साथ ही शानकोश के संपादक, व्यवस्थापक, मुद्रक, 
प्रकाशक, यहाँ तक कि स्थान हृथान पर जाकर उसके प्राहक बनाने 
का भी कार्य करना पड़ता था । पूर्ण संलग्नता चाहनेदाले इस काम 
के साथ साथ, भौर उसके समाप्त हो जाने के बाद भी, वे भ्रन्यान्य 
कार्यों में -- साहिहि के, सामाजिक तथा राजनीतिक -- बराबर 
जुटे रहते ये । वे एक देनिक समाचारपत्र तथा एक साहित्य पत्रिका 
का संपादन करते थे भोर उपस्यास, राजनीतिक पुस्तिकाएँ तथा 
समाजविज्ञान संबंधी निबंध लिखा करते थे। इसके प्रतिशिक्ति वे 
प्रपती भावी पृत्तक “प्राचीन महाराष्ट्र का इतिहास' के संबंध में 
बहुत सा गवेषणा कार्म भी " रते रहते थे । कितु यह धात हमें मान 
ही लेनी पड़ती है कि सन्‌ १६३० के बाद की उनकी रचनाएं देखने 
से स्पष्ट हो जाता है कि पहले के कुशल लेखक की मानसिक अहख- 
शीलता में कमी झा गई है । 


संत्‌ १९२० में कैतकर ने एक जमंन महिला, एडिय कोह्ु से 
विवाह किया, जो ब्रात्यस्तोम के द्वारा हिंदू बर्म में दीक्षित कर ली 
गई थी। इसी महिला ने विटरमित्स द्वारा लिखित भारतीय 
साहित्य का इतिहास! का अंग्रेजी में भ्रमुवाद प्रस्तुत किया। उनके 
जीवन को स्थिरता प्रदान करने में इस विभाद से बड़ी सहायता 
मिली । [ प्रार* एन० दां० ] 


भौगगंर 


ओमसगर (३. जिला, यह भारत के जम्मू एवं कश्मीर राज्य का 
जिला है जिसका क्षेत्रफल ३,१२०७५ वर्ग किमी० तथा जनसंस्या 
६,४०,४११ (१६६१) है। इसके उत्तर में बारमूला, उत्तरपूर्व में 
लंदाल, दक्षिशा-पूर्व एवं दक्षिण में अनंतनाग तथा पश्चिम में पुछ 
जिले स्थित हैं। जिले में नाशपाती, भ्रक्षरोट, केसर भादि उत्पन्न 
किए जाते हैं भ्ौर शहद इकट्ठा किया जाता है। 


२. तगर, स्थिति : ईैड ६०” उ० झ्० तथा ७१ ५१ पू० दे० । 
यह भौनगर जिले में स्थित जम्मू एवं कश्मीर राज्य को राजधानी है, 
जो ओनगर घाटी में, क्ेलम नदी के दोनों किनारों पर, दो मोल की 
लंबाई में एवं सागर तल से लगभग ५,२४० फूट की ऊँचाई पर 
श्थित है। शहर के दोनों भाग लकड़ी के लगभग धाठ पुलों द्वारा 
झापस में संबदूध हैं। यह नगर धपनी नैसगिक छूटा, प्राकृतिक ऋरनों, 
डइल फकौल तथा शालीमार, निशात भादि रमणीक उद्यानों के कारण 
प्रसिदृष शैलावास (7 ४४007) बन गया है। भ्राग तथा बाढ़ 
के कारण नगर को कई बार क्षति भी उठानी पड़ी है। यहाँ शाल, 
कालीन एवं रेशमी कपड़ा बनाने, चाँदी तथा ताँबे का काम, लकड़ी पर 
नक्‍काशी, चमड़ा एवं कागज उद्योग धौर गुलाबों से इत्न निकालने का 
काम होता है। नगर की कुल जनसंख्या २,६५,०८४ (१६६१) है । 

[शां० ला० का*«] 


पौराणिक, धार्मिक महत्थ -- कश्मीर की वर्तमान राजधानी । 
इसके निकट पौड़ी में पश्रष्टावक्र मुनि ने तपस्था की थी। पुराणों 
के अनुसार यहाँ भरगि्ति ने श्षिय की तपम्या करके उन्हें प्रसस्त 
किया था। श्रीनगर में ग्रुबदयुक्त बारहदरी के ध्रंदर कमलेश्वर 
का मंदिर है। कातिक शुक्ल चतुर्देशी को यहाँ मेला लगता है। 
इसके प्रतिरिक्त श्रीनगर में नागेश्वर, भ्रष्टावक्र महादेव भौर राज- 
राजेश्यरी के मंदिर हैं । 


श्रीनगर (गढ़वाल) स्थिति : ३०९ १३१ उ> भ्र० तथा ७८' ४६ 
पू० दे० । यह आधुनिक ऋषिकेश बद्रीनाथ यात्रामार्ग पर स्थित 
सबसे बढ़ा नगर है। यह बिस्तृत एवं प्राकर्षफ उपत्यका में 
समुद्र तल से १,७०६ फुट की उँचाई पर भलकनंदा के तट पर 
स्थित है तथा वंमान गढ़वाल जिले का प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ 
बालक बालिकाप्रों की शिक्षा हेतु राजकीय उच्चतर माध्यमिक 
विद्यालय, तकनीकी शिक्षा के कई विद्यालय तथा एक राजकीय स्नातक 
महूविद्यालम भी है । नगर की जनसंख्या ३,०३१ (१६६१) है। 

प्रचोन काल में हसे गढ़वाल नरेशों की राजधानी रहने का 
श्रेय प्राप्त रहा है। पुराशों, प्र प्रेज प्रशासकों द्वारा लिक्षित बिवर- 
रिकाश्रों तथा किंवदं तियों एवं जनखूतियों में इसका इतिहास बिखरा 
पड़ा है । 

ऐतिहासिक श्रीनगर की स्थापना १३७५ ई० के भासपास गढ़वाल 
के द्वितीय प्रसिद्ध शातक महाराज भ्रजयपाल के समय में हुई। 
ऊहोंने वहाँ विपणि तथा प्रासाद का निर्माण किया। इस संबंध 
में किवदंती है कि एक दिन घरृगया में संलग्त वे उस भ्रूमि में पहुंचे 
जहाँ पतेक भग्तावतेष ये । वहाँ उनके मुग्दश को शश्लक ने भार 
विया। रात्रि में उन्हें स्वप्न हुआ, “मह परम प्रिदूष स्थान है। 


१रैरै 


ओनंगर (गढ़बांन) 


यहाँ ग्रतकर्यदा के मध्य में एक शिला पर श्रीयंत्र है, जिससे इसका 
नाम शओक्षेत्र है। उस्ो के प्रभाव से एक निर्मल शशक ने मृगदश को 
मार ढाला। तेरे लिये यह भ्रतिष्टसूचक नहीं है। तू इस ह्थान में 
प्रपती राजधानी स्थापित कर तथा नित्य प्रति मेरे यंत्र का पूजन 
झ्चन करता रहू। तेरी सब बातें सिद्ध होंगी।” इस प्रादेश के 
प्रनुसार उन्होंने भ्पनी राजधानी वहाँ बसाई। श्रीनगर के सबंध में 
जनश्रुति है कि वह ग्यारह बार बसाया गया भौर उजड़ा | 


महाकति भारति के 'किराताजुनीयम्‌' का क्रीडास्थल यहीं था 
तथा संभवत, इस महाकाथ्य को रचना यही प्रलकनंदातट पर हुई 
थी। विभिन्न मतों की समीक्षा से प्रतोत होता है कि हुयेन सांग के 
यात्रावसांत में बशित ब्ह्मपुर (पो-बो-ली-ही-मो-पु लो ) श्रीनगर 
ही है। वीनी यात्री ६३४ ई० के लगभग यहाँ श्राया था । स्थापना 
के काल से लेकर गोरखा प्राक्रमणा तक श्रीनगर को गढ़वाल नरेक्षों 
की राजधाती रहने का सौभाग्य रहा भौर निरतर उसके सौंदर्य तथा 
ऐंश्वयं को वृद्ष हुई। १८२८ के 'एशियाटिक रस्सिर्चेज्! क॑ सोलहवें 
खंह में कुमायूं प्रात पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखते हुए श्री ट्रेल ने 
श्रीनगर के प्रासाद के स्थापत्य की मुक्त कठ से प्रशसा की है। स्वामी 
विवेकानंद की शिव्या भगिनी निवेदिता को उत्तराखंड की यात्रा के 
समय श्रीनगर के मंदिरों के स्थापत्य को देख्न प्राश्वर्य हुप्रा था। 
राज्यश्री की समाप्ति के साथ १८६४ ई० मे बिरही गगा की बाढ़ में 
प्राचीन प्रासाद तथा विपण (बाज़ार) बह गए। वर्तमान श्रोनगर 
इस बाढ़ के उपरांत बसा है । 

गढ़वाल राज्य के प्रथम शासक महाराज कन्पाल थे। भैसा 
प्राप्त सामग्री के प्राधार पर ज्ञात है, वे द८८ ई० मे सिहासना- 
रूढ़ हुए । उनकी खंतीसवी पोढ़ी में महाराज प्रजयपाल हुए। इन्हीं 
के समय में ऐतिहासिक श्रीनगर को स्थापना हुई । महाराज भ्रजय- 
पाल के पश्चात्‌ महाराज बलभद्रपाल हुए। उन्हे दिल्‍ली के सम्राद्‌ 
से शाह की उपाधि मिली (१४६६ ६०) । तभी से यह उपाधि 
गढ़वाल नरेशों के नाम के साथ चली प्रा रही है। महाराज बलभद्र 
शाह के पश्वात्‌ प्रसिद्ध गढ़वा नरेशों मे महाराज फतेहशाह, महाराज 
प्रदीपशाह, महाराज प्रयुम्नशाह्‌ तथा महाराज सुदर्शनशाह के नाम 
उल्लेखनीय हैं। महाराज फतेहशाह के समय में कुमायु" राज्य से 
भनवरत युद्ध हुए। गढ़वाल के नानाफड़नतवीस श्रोपुरिया नैषाणी 
ने बढ़ी चतुरता से श्रीनगर की रक्षा की। प्रल्पतभरक महाराज 
प्रदीपशाह के समय में कठैत उपद्रवों से श्रीनगर की रक्षा का श्रेय भी 
श्रीपुरिया नैधाणी को ही है। महाराज प्रयुम्नशाह के समय में गोरखा 
झाक्रमणा हुए । प्रथम ह्राक्रमण के फलस्वरूप गोरखा राजदूत श्रीनगर 
दरबार में रहने लगा (१७६० ई०)। द्वितीय भ्राकमण (१८०३ ई०) 
में महाराज प्रधम्नशाहू वीरगति को प्राप्त हुए तथा गढ़वाल पर गोरखों 
का प्रधिकार हो गया। गोरलखा शासनकाल मे प्रजा को बड़ा कष्ट 
हुआ । गोरणा युदूध के फलस्वरूप अलकनंदा तथा मंदाकिनी से 
पूर्व का गढ़वाल पश्रंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया (१८१४ ६०) । 
शेष गढ़वाल टिहरी गढ़वाल के नाम से महाराज सुदर्शन शाह को 
दे दिया गया। टिहरी गढ़वाल राज्य के भन्य नरेश महाराज की ति- 
शाह, महाराज नरेंद्रशाह तथा महाराज मानवेंद्रशाह हुए । १ भगस्त, 
१९४६ को टिहरी राज्य का मारत में विलीनोकरख हो गया । 


सौनिवोसांबा्य 


झीनवर का सस्कृतिक इतिहास कम गोरवपुरं तथा श्राकर्षक 
नही है। श्रीनगर तथा शोनगर दरयार को सदा साहिस्यकों, कला 
कारों तञ्रा पंडितों एवं विद्वानों की क्रीड़ास्थली रहने का सौभाग्य 
रहा है। महाराज फतेहशाह साहित्य तथा संगीत के प्रेमी एवं कला- 
मर्मश थे | इनकी राजसभा में दूर दूर के कवि झाते रहते थे । असिदूध 
कवि रत्नाकर जिपाठी तथा भ्रुधण इनकी राजसभा में पकारे थे। 
गड़वाली वित्राकन हैली के सर्वप्रमुल भ्राचायं, सुकवि तथा इतिहास- 
लेखक श्री मोला राम धीनगर दरबार की विशभृति थे 4 [२० उ०] 


ओभोनिवासायायें (तक पिता का वाम गंगाधर भट्टाचार्य उपनाभ 
चैतत्पदात था। सं० १५७६ में वैशाली पूणिमा को इनका जमस्स 
हुआ था । भी जीव गोस्वासी के यहाँ श्यामानद जी तथा नरोत्तमदास 
ठाकुर के साथ भक्ति के ग्रथों का बहुत दिनों तक अध्ययन किया । 
थ्री जीव के प्रादेश से सक्तिग्र थो का अ्रतिलिपियाँ लेकर ये तीनो 
हं० १६३६ में बंगाल तथा उत्कल में धमंप्रचार करने चले । विभगु- 
पुर में डाकुश्रो ने धन समझकर ग्रयों के सदृक तुट लिए। वहाँ 
का राजकुमार इनकी भक्ति तथा विद्वला से प्रभावित होकर 
इनका शिष्य हो गया प्रौर उससे प्र॑यों को दूढ़ू निकाला। 
उत्तर तथा पर्चियम बंगाल मे इस धर्म के प्रचार का श्रेय इन्हें 
हथा नरोत्तमदास ठाकुर ही को है। इनकी मृत्यु सं० १६६४ 
में हुई । [ ब्र० र० दा» ] 


धीपाद कृष्णा बेशवेसकर का जन्म सन्‌ १८७० में हुपा। बचपन 
में सारी शिक्षा दीक्षा राजाराम हॉयर स्कूल प्लोर कालेज, कोल्हापुर 
वैथा डेक्‍कन कॉलेज, पुना, से हुई। कुशाग्र बुद्धि होने के कारण 
परीक्षाप्रों में उत्तम स्थान प्राप्त करते रहे। सन्‌ १९०२ में बी० 
ए० उत्तीर्ण हुए तथा भाषा, इतिहास, भ्रभंशास्त झौर दक्शत में 
कमएश: १६०४, १६९०५ भौर १६१० में एम० ए० की परीक्षाएँ उच्च 
श्रेशी में उसीएं की इसके बाद हावं् विश्वविद्यालय में डॉ० लगमन 
के मिरवेशन में उच्च प्रमुतधान का कार्य कर पी-एच० ढी० 
की उपाधि प्राप्त की । भ्रमरीका जाने के पूर्व डैक्कन कॉलेज में 
हस्तलिखित प्रीधियों के संग्रह के क्यूरेटर के रूप में सत्‌ ३६०७ 
पै सन्‌ १९१२ तक काय करते रहे । इसके कॉटलाग का प्रथम खंड 
प्रकाशित करने के लिये प्रस में दे दिया। इसके भ्रतिरिक्त संस्कृत 
भाषा के भिन्न भिंन्न व्याकरणों ( 5ए४/075 रण $87अटता 
एल्थ्याएआ ) पर एक निबंध सिक्षकर “सडलीक सुबर्ण पदक 
परारितोषिक के #प में प्राप्त किया । प्रमरीका से लौटने पर डेक्कम 
कॉलेज में ही सस्कृत के प्राष्यापषफ बस गए। सभ्‌ १११४ में 
सरकारी प्रष्रिकारियों के प्रयत्नों प्रे यह कॉलेज बंद कर विया 
गया। उसके बंद हो जाने तक के काल में संस्कृत के भ्रध्यापक 
के कप में यहीं पर बते रहे। डरेक्कस कलिय के विद्यार्थियों के 
सुसंगठित प्रयत्मों से तथा डॉ० मुकुंदराव जमकर के उद्योग से 
डेशकंन कॉलेज को पुनः स्थापना हुई। सेवानिवृत्ति के पूर्व कुछ 
दिनों तक भ्रहमदाबाद के गुजरात कासेज में भी संस्कृत प्राभ्यापक 
के नाते तीन वर्ष तक कार्य किया । 


हैरैई 


भीरंगग 


सदभृति के “उत्तर रामचरितुत' का संपादन शौर भनुवाद 7788५ 
िपिजा बाते एी6०छ ९४४0० ७ ए४ड४7 रिव्रा।३फरडा।।ि 
(३) साहित्य धकादमी के लिये कालिदास का 'शाकुंतसम्‌', (४) 
5&गशाक्ि ्[काडंआं।0  #४एए४087279, (४) भगवदूभीतों 
प्ौर भ्रह्मतुञ् भाष्य का सटिप्पणु संस्करण, ( ६ ) भारतीय द्खेव- 
शासर का इतिहास, सड़ २ से ७। इसे धापने डॉ० श्लार० डो० 
रानडे के सहुयोय से तैयार किया। (७) बसु भौर मलिक व्यास्याव 
बेदांत दशंन पर, (५) ?8एलं४ छा. एंध008  ४७७७०५४ 6६ 
[6002९ 40 0तंदांह [0078 0 [908 8४ ०७४06, 


झमरीका से लोटने पर भांडारकर प्राज्य घिदा अनुसंधान की 
स्थापना में उन्होंने प्रमुख रूप से योगदान दिया। इस संस्था का 
उदृषाटन समारोह जुलाई, सत्र १६१७ में हुप्ना। स्थापना के बाद 
छूट वों तक भझानरेरी सेकटरी के पद को विभृषित किया | उसकी 
कार्यकारिशी समिति के तो वे ही निरंतर सदस्य होते रहे। 
पूना के संस्कृत कॉलेज की स्थापना में भी श्रापका हाथ रहा है 
झौर उसके कार्यों से भी भापका निकटवर्ती संबंध रहा है। सन्‌ 
१६१२ की ६ जुलाई को बेठक में भांडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के 
तत्वावधान में महामारत का टायंधटछ €वा0० निकालने की 
योजना बसी शौर श्रप्नेल, १९१६ में यह कार्य प्रारंभ किया गया । 
इस काये में प्रधान संपादक के नाते १६४३ से १६६६ तक बेल- 
बेसकर जो ने सुभार रूप से कार्य संपन्न किया तथा भीष्म पर्व, 
शांति पर्व, झाश्रन बासिक, मौसल, मद्दाप्रस्थानिक धौर स्वर्गारोहरण 
पवों के श्राप संपादक भी रहे । इनके सिवा प्रत्येक खंड के संपादन 
कार्य में बेलवेशलकर जी का मार्गदर्शन मिलता रहा है । 


धलिल भारतीय धोरिएंटल कानफरेंस का प्रथम प्रधिवेशन सन्‌ 
१६१६ में हुआ था। इसमें संमिलित होकर प्रारंभ से ही हर 
अधिवेशन में प्रापने कार्य सापन्‍त किया। कई वर्षों तक इस संस्था 
के सेक्रेटरी भी बने रहे। सत्‌ १६४३ में बनारस में जब हसका 
वाजिक सनिवेशन हुआ तब श्राप उसके सभापति धनाए गए । 


धनुसंघान झोर सेलन को प्रपने जीवन का प्रधान व्यवसाय 
मानकर वे कार्य करते रहे । कई महत्वपूर्ण हांस्कृत प्रंथों का भालो- 
असात्मक हांपादन, भ्नुवाद तथा उपनिषद्‌, बेद, सांख्य, भगवद्गीता, 
बेदांतसूत्र आदि विषयों पर खोजपूर्ण स्वतंत्र निबंध ( करोथ 
करीब ४०-४० को हंसुया में ) प्रकाशित किए। इससे प्राज्य- 
विज्ञारदों में भारत के बाहर भी उनकी कौतिपताका फहराने 
सगी। २१ सितंबर, १६१६६ के दिन राष्ट्रपति सर्वपतली राधा- 
कृष्णान के हारा महाभारत के संपादन कार्य की पूर्णाहति शुसंपन्‍्मभ 
की गई । तथ बमोब्‌डध श्री वेलवेलकर जी का भी रौप्य करंडक वेकर 

धन्य विद्वात्‌ झौर शाल्ियों के साथ संमान किया गया । 
[एन० सी+ जो०] 


भीरंगम (ध्वाद : १०९ इए' उ० भ्० तथा ७८९ ४२ पू० दे० । यत्ु 
भारत के तमिलनाडु राज्य के तिर॑व्चिराष्पतलि जिले का नगर है 
जिसको जनसंक्या ४१,६४६ ( १६६१) है। यह कावेरी को शासाभों 


छनके हारा लिखित तथा प्रकाशित उनकी निम्नलिक्षित पुस्तक *पोर फोल्लिटम के भध्य एक द्वीप पर स्थित है। सास भौर जिह॒ल्य- 


प्रचिद् हैं: ( ९) 9एशंथाड ए 8807 एब्फ्य॥, (२) 


राप्पल्लि वगर को जोड़नेबादी सीधी धड़क यहाँ से भाती हैं। 


जौराभपुर 


पहाँ रेलवे स्टेशन भी है। नगर सुख्यत: धामिक नगर है। ग्रहाँ का 
विध्तुर्भ दिर भ्रपनी विशालता, वास्तु भौर सुतिकला के लिये प्रसिद्ध 
है। सगर के समीप ही ज॑भुकेश्वरम सामक भ्रभ्य असिद्ध भंदिर है। 
[प्र० व०] 
इतिहास --- भगवान्‌ राम भौर श्री बलदेव इस स्थान पर 
पषारे थे । विश्यात दार्शनिक स्वामी रामानुजायाय ने ओरंगम में 
रहकर पते मत का प्रचार किया था, भौर यहीं उनकी पृर्यु हुई । 
यहाँ के विशाल श्रीरंगम मंदिर (२,९०० फुट लंबे, भौर २,५०० 
फुट चौड़े) का निर्माण १७वीं, (८व्रीं शताब्दी में हुप्ा । दूसरा मंदिर 
जंबुकेददरम का है। शिल्प भर मनोशता में इसका स्थान भो 
विशिष्ट है । 


भीरामपुर १. हुगली जिले का दक्षिण-पूर्वी उपडियोजन है | यहाँ 
समतल मैदान विस्तृत क्षेत्र में मिलता है, इसलिये जनसंख्या का 
घनत्ग प्रधिक है। इसके प्रंतर्गंत श्रीरामपुर, उत्तरपाड़ा, वैज्यावती, 
भद्नेश्वर तथा कोटराग प्रमुख नगर हैं। ये समी हुवलो नदी के किनारे 
बसे हैं तथा उद्योगों के केंद्र हैं। तारकेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर भी 
यहाँ है । 

२, नगर, स्थिति : २३" ४४५१ उ० प्र० तथा ८घ" २३१! पु० दे० । 
श्रीरामपुर नगर उपयुक्त उपडिवीजन का प्रशासनिक केंद्र है। 
यह बैरकपुर के सामने हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ 
कई बड़े कारखाने हैं। नगर की जनसंख्या ११,५२१ (१६६१) है। 

[ ज० सि० ] 


भीलंका (0०४०४) हिंद महासागर में स्थित, भारत से मनार की 
खाड़ी तथा पाक जलडमदमध्य द्वारा पृथक्‌, एक बड़ा द्वीप है। इसकी 
झषिकतम लंबाई २७० मील ( उत्तर से दक्षिण ), चौड़ाई १४० 
मील (पूरब से पश्चिम) तथा क्षेत्रफल २५,३३२ वर्ग मील है । 

यह प्राचीन द्वीप ब्राह्मरा साहित्य में लंका, प्रीक भौर रोमवासियों 
में तप्रोबेन, समुद्री व्यापारियों मे सेरन द्वीप (सिहल द्वीप का भपञअ श) 
तथा पुतंगालवासियों में जेलन (भब सीलोन) के नाम से विख्यात 
था। रत्नदीप के नाम से भी यह्ृं विश्यात था। भारतीय महाकाव्य 
रामायण में महाकाव्य के नायक श्रीराम द्वारा संका विजय का 
विशव वर्णन है । 

दीप का ऋमबद्ध इतिहास राजा विजय के शासनकाल से 
भारंभ होता है। राजा का पदापंण उत्तर-पूर्व भारत से ईसा के 
डदर वर्ष पूर्व हुआ पझ्ौर तब से १९ वो शताब्दी के प्रारंभ तक 
यहाँ राजतंत रहा । १५०४ ई० में दक्षिण झौर प्रशिवम भाग 
में पुर्तंगालियों ने श्पना उपनिवेश स्थापित किया। १७वाँ शताब्दी 
के मध्य में इसपर डल लोगों का भ्रभिकार हो गया। पर १७६६ 
ई० में पंग्रेजों ते डबों को हराकर इसपर भधिकार कर लिया। 
इस प्र ।र १८०२ ई० में धह ब्रिटिश उपनिवेश का एक झंग बन 
गया। (८१४ ई० से १६४८ ई० तक बज़िटिश शासनांतगंत रहने 
के बाद ४ फरवरी, १६४८ ई० को मंका स्वतंत्र हुआ तथा जुमाई, 
१६५६ में गखतंत्र बना । यह फॉननबेल्थ का सदस्य भी है । 

जीलंका के मध्य में ४,२१२ वर्ग मीस में फैला एक परव॑ंतर्पिड 
है जिसके बारों शोर समतल मैशन है। प्युद्रवद ते पर्वतर्षिड की 


शेर 


शोसंका 


पूरी ४श,्से ७० मीस है। इसकी मुस्य चोटी पिदुर्तलागला 
ब,२६६ फुट ऊँची है। तोतापेला ( ७,७४० फुट ) तथा शझादम 
(७,१५२ फुट ) भय प्रमुस चोटियाँ हैं। नुबारा एलिया, यहाँ का 
मुख्य स्वास्थ्यवर्धक केंद्र है, जो ६,००० फुट की ऊँचाई पर स्थित 
है। बादुला, बंदाराबेला, दियातालावा, हैटन भ्ौर कौडी धन्य 
स्वास्थ्पवर्धक केंद्र हैं। 


भदियाँ --- यहाँ की सभी नदियाँ दक्षिण के पहाड़ी भाग से 
निकलती हैं, २०६ मील लंबी प्रसिद्ध महावेली गंगा पश्चिमी ढाल 
से बहती हुई पूरब में ट्रिकोमाली के निकट समुद्र से मिलती है। 
धन्य प्रमुल नदियाँ काछुगगा भौर केलानीगंगा हैं जो पश्चिम में क्रमशः 
कालुबारा शौर कोकवो के पास समुद्र से मिलती हैं। यहाँ की सभी 
सदियाँ छोटी पर नौगम्प तथा सिंचाई की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं । 


भूगभे और खनिज -- यहाँ की भ्ृमि कड़े रवादार चट्टानों से 
निर्मित है। मध्यभाग में खोंडानाइट 'बट्टान की पट्टी है जिसमें 
प्रफाइट धौर रवादार घुना पाया जाता है। उत्तर और दक्षिण 
पूर्व में “विजयनक्रम” की नाइस चट्टानें वर्तमान है। उत्तरी भाग में 
पझल्पवूतन युग ( शी0८ट८॥८ ) का चूना पत्थर पाया जाता है। 
सखोंडालाइट के उत्तर में भ्रत्यत्त-तृतन-युग ( 720900९०7० ) की 
चट्टानों की पट्टी है । पूर्वी भौर पश्चिमी तट पर झ्राधुनिक जमाब 
का विश्रृू्ललित क्रम है। नदियों के ककड़ो में कौमती पत्थर मिलते 
हैं, जिनमें नीलम मुख्य है । 


जलायायु --- विषुवत्‌ रेखा के निकट स्थित यह गरम भौर 
मानसूनी देश है। गरमी मे दक्षिण-पश्चिमी मानसून के प्रभाव 
के फलस्वरूप दक्षिणी शोर पश्चिमी भागों में वर्षा होती है। 
जाड़े में उत्तर-पश्चिमी मानसनी हवा से सारे देश में साधारण 
वर्षा हो जाती है। इस तरह यहाँ की शभ्रीसत वर्षा ५० इंच है। 
पर पहाड़ी भागों में २०० इंच तक वर्षा होती है। मैदानी 
भागों में भ्ौसत ताप २७ सें० रहता है जबकि पहाड़ी प्रदेशों में 
१५ सें०। यहाँ ( कोलंबो ) का मानक समय ग्रीनिच समय से 
५ घंटा १९ मिनट २३ सेकइ भागे है । 


घनस्पति -- श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम के वर्षावले क्षेत्रों में 
सदाबहार बत हैं। विधुत्रतीय वन की तरह यहाँ ऊचे पेड़ हैं 
जिनमें गठापार्ना, लिनकोना धौर रबर के वृक्ष मुख्य हैं। पहाड़ी 
भागों के वृक्षों के कद छोटे हैं। प्रधिक ऊँचाई पर कोणवारी वन 
पाए जाते हैं। धावनूस, सेटिनठड तथा झाडीदार वृक्ष शुष्द् पतभड़ 
बन की विशेषता हैं। दक्षिणी भौर पश्विमी तटवर्ती क्षेत्रों में नारियल 
के सघन क्षेत्र हैं । 


जीवश्नंतु --- धने जंगलों में स्थानीय उपजाति के हाथी पाए जाते 
हैं । पालतू तथा जंगली भेप्तों के भलावा हिरन की चार, बंदरों को 
पाँच, मगर की दो तथा साँपों की पाँच जातियाँ पाई जाती हैं। 
विषभ र साँपों में कोबरा भ्रौर वाइपर मिलते हैं। घने जंगलों में चीते 
मिलते हैं। यहाँ ३७२ प्रकार के पक्षियों के होने का ज्ञान है जिनमें 
से १२० जाति के पक्षी 5ढे दिनों में एशिया के देशों से यहाँ चले 
पते हैं । 

कुषि --- यहाँ कृषि 04 चरागाहू के धंतग्रंठ भमशः २७ भौर 


ओवान 


४,४५६ लाल एकड़ भूमि है, धान की खेती भ्रधिरु भुमि पर होते हुए 
भी देश इसमें स्वावलंबी नहीं है। रबर उत्पादन में इसका स्थान 
मलाया धौर हिदबोन के बाद है। चाय उत्पादन में इसका तीसरा 
स्‍थान है । इलापची, कोको, तंबाकु भ्रौर कपास भरस्य प्रमुख फसलें 
हैं। फलो में भ्राम, केला, नाशपाती, नारंगी, श्रतार भ्ौर काजू भी 
होते हैं । 

अओग अंधे --- कीलंका हाथकरभधा उद्योग, चटाइयों, टोकरियों, 
काँच की सूड़ियों, लकडी तथा हाथीदाँत की चीजों, चाँदी, एवं पीतल 
के बरतनों आदि के कुटीर उद्योगों के लिये विख्यात है। बड़े उद्योगों में 
सूती बस्तर, सीमेंट, फाँच झौर चमड़े के कारखाने स्थापित किए गए 
हैं। तटवर्ती क्षेत्रों का मुख्य धंधा मछली पवड़ना है जिनमें यंत्रवालित 
नौकाप्रों का व्यवहार होता है। पकड़ी जानेवाली मछलियों में थानिटो, 
टूना, स्पाइसल, मैक्रेल, ट्राउट, वॉक, क्वीनफिश, कैटफिल इत्यादि 
घुढ्प हैं । 

लनसंतयाः -- यहाँ की कुल जनसंरुषा १,०६,२४,००० (१६६३) 
है। कोलबो यहाँ की राजधानी, बंदरगाह एवं प्रमुख प्रौद्योगिक तथा 
शिक्षाकेंद्र है। कोलबो की जनसख्या ५,१५,३०० (१६६३), जेंफना 
को जनसंख्या ६६,८०० (१९६३), कड़ी की जनसश्या ७२,००० 
( १६६३ ) तथा माल की जनसंख्या ६७,५०० (१६६२३) है। 


धर्म -- यहाँ बौद्ध धर्म की प्रधानता है जिसका प्रचार ईसा के 
३०० वर्ष वुर्व हुआ था। 

शिक्षा “--- यहाँ निःशुल्क शिक्षा प्रणाली है। ६ से १४ वर्ष के बच्चों 
के लिये स्कूल शिक्षा प्रनियायं है। सीलोन विश्वविद्यालय की स्थापना 
१६२१ ई० में हुई है, जहाँ कला, विज्ञान, स्‍्रौषध, नियम, इंजीनियरी 
ब्यवतताय, कृषि एवं पशुचिकित्सा को शिक्षा का प्रवध है। शिक्षा 
का माध्यम भ्रग्न जी, सिहली था तमिल है । 


थातायात --- १६५७८ ई० में रेलमार्ग बी लंबाई ८६८ मील थी । 
हवाई सा स्थानीय एवं विदेश के मुख्य शहरों को मिलाता है । 

व्यवसाय --- चावल, सूतीवस्त, तरल इंधन, प्ाटा, मछली, 
भीनी, उ्दं रक, कोयला तथा दूध से बनी सामग्री का प्रायात तथा 
जाय, रबर, नारियल का तेल, इलायची, कोको तथा सुपारी का 
निर्यात होता है। 

संविधान एवं राजनीति --- श्रीलंका तटसथ देश है। संविधान 
के ध्नुसतार ससद्‌ की दो सदनें हैं, सिनेट तथा हाउस प्रॉव रिप्रेजेंटेडिव, 
जितकी सदस्यससख्या कमश. ३० भौर १५१ है। शासनकार्य मंत्रि- 
मंढल द्वारा संपन्न होता है जिसका श्रध्यक्ष प्रधान मंत्री होता है। 
१६६४ ई० से तिहली यहाँ की राष्ट्रमाषा है । [ सु० न७ प्र० ] 


श्रीवास इनके माता पिता श्रीहद से नवद्वीप में शा बसे थे । यहीं सं० 
१४१० में इसका जन्म हुआ ये आरंस में निष्ठुर, नास्तिक तथा दंभी 
थे पर स्वप्न में प्रेरणा प्राप्त कर भक्त हो गए। श्री गौरांग ने इन्हें 
तथा इनके परिवार को प्रश्यक्ष ब्रनतारी महाभावावेश का दर्शव दिया 
था धौर एक वर्ष इनके गृह पर रहकर मक्ति का प्रचार किया। श्री 
गीरांग के कृष्णलीलामिनय में इन्होंने नारद जो की सुभिका बहस 
की थी। श्री गौरांग के पुरी भले जाने पर यह शौहदद चले गए भौर 


शरण 


शोहर्ष 


वहाँ भक्तिकीत॑ंच का प्रभार कियपा। १४६९० में आीगौर के पंतर्भाव 
होने पर यह भी प्रंतहित हो गए। इस संप्रदाय के पंचतत्व में 
यहद्द भी एक हैं। [० र० दा० ] 


ओऔहर्ष का 'मेबधीयचरित्‌' 'बृहत्वयी' में बृहत्तम महाकाब्य है। 
महाकथि ओऔहूद की माता का नाम मामल्ल देवी भौर पिता का 
'हीरपंडित'” था। गहड़वालथंशी काशी के राजा विजयचंद्र शौर उनके 
पुत्र राजा जयचंद्र (जयंतचंद्र) -- दोनों के वे राजसभापंडित थे । 
राजा वास्यकुब्जेश्यर कद्दे जाते थे, यद्यपि उनकी राजधानी बाद में 
चलकर काशी में हो गई थी । कान्यकुब्बराण हारा समाध्त होते के 
कारर उन्हें राजतभा में दो बीड़े पान तथा भ्रासन का संमान प्राप्स 
था। हनत राजाशों का शासनकाल ११५४६ ई० से ११९३६० तक 
माना गया है । भ्रत: श्रीहृं भी बारहवीं शती के उत्तराध में विद्यमान 
ये। किवदंती के भनुतार (चितामरि' मंत्र की साधना द्वारा त्रिपुरा 
देवी के प्रसन्न होने से उन्हें वरदान मिला तथा वाणी, काश्यनिमणि- 
शक्ति एवं याहित्य की भ्रदुभुत क्षमता उन्हें प्राप्त हुई। यह भी वहा 
जाता है कि काव्यप्रकाशकार 'मम्मट' उनके साभा थे जिन्होंने 
'नेषध महाकाव्य' में भ्रा गए कुछ दोबों से श्रोहर॑ को परिक्तित 
कराया। परिचय कवि केवल कांथ्यनिर्माण की विलक्षरा प्रतिभा 
से ही संपरन न थे भ्रषितु बे उच्च कोटि के द्शत-शास्त्र मंश भो थे । 
सुकुमार वस्तुमय साहिस्यनिर्माण में उनको वाणी का जंसा भ्रबाधित 
विलास प्रगट होता है वैसी ही शक्ति परौढ़ तकों से पृष्ट, शास्त्रीय ग्रंथ 
के निर्माण में भी उन्हें प्राप्त थी । पडित मंडली भे प्रसिद्ध जनश्रुति के 
झनुसार ताकिकशिरोमरि उदयनाधाय को भी उन्होने शास्त्रार्थ मे 
पराजित किया था। गेयायिकों की तकंमुलक पद्धति से न्याय के 
लिद॒धांतों का खंडन करनेवाला श्रीहर्ष का 'खंडनखडखाद' मामक 
ग्रंथ पभ्रहत वेदांत की प्रति प्रकृष्ठ भौर प्रौढ़ रचना मानी जाती 
है। इसके प्रतिरिक्त स्‍थियंविचारप्रकरण' भौर 'शिवशक्तिसिदिध' 
(या (शिवभक्तिसिदिष') नामक दो दाशंनिक ग्रंथों का श्रीहृ्ष ने 
निर्माण किया था। “विजय प्रशस्ति', “गौडोवींशकुलप्रशस्ति' तथा 
(छिदप्रशस्ति' नामक तीन प्रशस्तिकाध्यों के तथा 'भरणंव वर्णन भ्रौर 
“वसाहसांचरित चपू! काश्यों के भी वे प्रणेता थे । परम प्रौढ़ 
शालीय वैदृष्य से प्लोतप्रोत, कविप्रोढ़ोक्तिसिद्ध कल्पना से वैद्ध्यपूरां 
झौर झलंकृत काभ्यदैेली के उत्कृष्टतम महाकाव्य के रूप में “नैंपधीय 
खरित्‌' का संत्कृत महाकाव्यों में प्द्वितीय स्थान है। 'भारवि' के 
किराताजु नीय से झारंभ प्र॒लंकरराप्रधान सायास काव्यरचना शैली 
का चरमोट्कर्ष सैंघधीयचरित्‌ ( मैषधचरित था नेषध काव्य ) में 
विकसित है। महाभारतीय नलोपाश्यान से गृहीत इस महाकाध्य की 
कथयावस्तु में नल झौर दमयंती के पूर्वराग, विरहे, स्वयंवर, विवाह 
झौर नवदंप्रतिमिलन एवं संयमकेलियों का वर्शांन हुभा है। प्रसंगतः 
झस्य मध्यायत विधय भी काव्यप्रबंध में गुफित हैं। २२ सर्गोंवाले 
इस विशालकाय काव्य के प्रनेक सर्गोंकी इलोकर्तश्या १५० से भी 
भधिक है। परंतु इसका वर्ण्य कथानक काथ्याकार के पनुपात में 
छोटा है। कथावित्तार में सीमाबघुता रहने पर प्रयांतर प्रसंगों 
में वर्णशनविस्तृति के कारश ही इसका कांब्यकलेवर बढ़ा है। चार 
सभा में नम का श्रोतभ्रान्राण, प्र्वरागजन्य बिरह, दंप्तमिलन का 
दोत्य, इममंतीविरह भादि मात्र वणशित है। इंद्र, भग्वि, वरुता, बच 
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भीहव॑ 


इम भार देवों में से किसी को पतिकूप में वरण करने के लिये नस 
का दूत बतकर दमवंती के यहाँ जाना, उसे समझाता बुकझाना और 
दूतकार्य में प्रतफत होता --- इतनी ही कथा का वर्रात ४ से € सर्ग 
तक है। दसवें सर्ग से सोलहवें सर्ग तक, सांगोपांग, दमयंती 
स्वयंवर, नलवरण शौर विवाहादि का विवरण दिया गया है। 
सत्रहवाँ सर्ग कलि भौर देवों के बीच संवाद हैं जिसमें नास्तिकवाद 
झौर उसका खह़न है । प्रठारहवें सर्ग में नवविवाहित दंपति का प्रथम 
समांगम वणणित है। शेष चार सर्गों में-राजा रानी की दिवचर्या, 
विद्यास विहार झ्ावि के सरस विवरण भ्रस्तुत किए गए हैं। इतनी 
स्वल्ा कथावस्‍्तु मात्र को लेकर इस खंडकाब्यदेशीय महाकाभ्य की 
रचना हुई है । 


इस कीठय का सुरुय वरयंप्रवाह श्वृंगार रस हैं। विविध उप« 
धाराधभों शौर प्वांतर तरंगर्भंगों के साथ वही रसघारा भ्रांचंत 
प्रयहनान है, चाहे स्थान स्थान पर उसकी गति किसनी ही मंद क्‍यों 
न ही। दंडी प्रादि काव्यशाल्तियों के महाकाव्य-लक्षणानुसार हो 
प्राय, भ्रधिकांश वरयंविषय गुफित हैं। तेरहवें स्ग में श्लिष्ट काव्य 
उत्कर्ष के चरमर्थिंदु पर पहुंचा है जहाँ प्रायः सर्ग भर में श्लिष्टा्थ- 
परक पद्मों द्वारा एक साथ ही इंद्र, भर्ति, वरुण, यम प्लौर नल का 
प्रशस्तिगान किया गया है। प्रलंकृत भौर चमत्कारचित्रित काव्यरचना 
शैली से बोभिल होने पर भी 'नैषध' मे भ्रदुभुत काव्यात्मक श्रौड़ता 
और प्राकषंणा है। भंगिमावेविष्य के साध वर्णन की श्रनेकचित्रता, 
बल्पता की चित्रविधित्र उड़ान, प्रकृतिजतत का सजीव कृपवित्रण, 
भावों का समुचित निवेश, लखनारूप का प्रलंकृतरूढ़ पर प्रौढि- 
रमणीय सौंदयंवर्सन, अर्थगुफन में नव्य श्रपव॑ंता, संस्कृत भाषा के 
शब्दकोश पर प्रसाधारण भ्रधिकार, शास्त्रीय पक्षों की मासिक झौर 
प्रौढ़ संयोजना, प्लंकारमूलक चमत्कारसरंन की विलक्षण प्रतिभा, 
वैलासिक भ्रौर उच्चवर्गीय कामकलि एवं सुखविहार का मोहक चित्रण 
ग्रादि पें प्रपूव सामरथ्य के कारण श्रीहर्ष कवि को संस्कृत-पंडित- 
मंडली में जो प्रतिष्ठा मिली है वह भ्रग्य को श्रप्राप्त है। पाँच भ्रथों- 
वाले ( पंचनली) (१३वाँ सर्ग ) से उनके गाना शब्दप्रयोग की 
प्रदूयत क्षमता सिदृष है। प्रस्तुत श्रप्रस्तुत रूप में दाशंनिक धौर 
शास्त्रीय ज्ञान की श्रौढ़ता का प्रकाश सर्वत्र काम्य में बिखरा हुभा 
है। वे प्रद्व॑त वेदांत ही नहीं तंत्र, योग, म्यायथ, मीमांसा प्रादि के भी 
प्रीढ़ममज्ञ थे । पर दर्शन के झानकाठित्य ने उनके कविहृदय की 
भावुकता के प्रवाहत में समय समय पर सहायता भी दी है। इन 
सबके साथ रश्यजगत्‌ की स्वाभाविक सहज छवियों में भी डतका 
मन रमा रहा। प्रथम सगे में नल के सामते भकट हंस के जिस 
नैमगिक और पक्षिसंबदूध रूपो, चेष्टाओं झौर ध्यापारों का पंकत 
हुआ है -- - उनकी स्वभावोवित में प्रकृति के श्रत्धि ब्ढ़ासक्ति सक्षित 
है । इन्ट्री सब वैशिष्टों के कारण श्रीहर्ष को विलक्षण प्रतिभाशाली, 
शासममंश, भप्रप्रस्तुत विभान में परम समर्थ झौर प्रलंकरण काव्य- 
रचना में झतिनिपुणा महाकवि कहा गया है। वाल्मीकि, कालिदास 
झ्रादि के समान भावजणोफ के सहजाकत में विशेष धनुराग के त 
रहने पर भी प्पने पांडित्य ध्ौर कक्षापक्ष की निपुणता के कारण 
कवि के रूप में उनका प्पना विशिष्ट अहत्व भोर स्थान है। इसी 


३१-४२ 


३१९ थी 


का रख दृहत्वयी के कवियों में उम्हें उच्च प्रतिष्ठा मिली है। 
[ क० प० त्रि० ] 


अ्रतकेवली थे श्रुतज्ञान धर्षात्‌ शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता होते हैं। भत- 
केवली घोर केवलोी ( केवलज्ञानी ) शान की दृष्टि से दोनों समात 
हैं, लेकिन श्रुतज्ञान परोक्ष झोर केवल ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। 
केवलियों को जितना ज्ञान होता है उसके भ्रनतवें भाग का वे 
प्ररूपण कर सकते हैं भौर जितना वे प्ररूपए करते हैं उसका भ्रनंतवाँ 
भाग शास्त्रों में संकलित किया जाता है। इसलिये केवलज्ञान से 
शुतकज्ञान प्नंतवें भाग का भी भनंतवाँ भांग है। श्रृतकेवली १४ पू्वों 
के पाठो होते हैं। महावीरनिर्वाण के पश्चात्‌ गौतम, सुधर्मा भौर 
जंबूस्वामी, ये तीन केवली हुए । णंबुस्वामी के बाद दिगवर परंपरा 
के भनुधार विष्णु. नदि, प्रपराजित, गोवर्धन शझौर भव्बबाहु तथा 
श्वेतावर परंफ्रा के पझनुसार प्रमव, शय्य॑भव, वशोभद्र, सभूतविजय, 
भवद्दबाहु और स्थुलभद्र नाम के छह श्रूतकेवली हुए। स्थूलभद्द को 
श्रूतकैवलियों में न गिनने से श्वेतांबर संप्रदाय के श्रनुसार पाँच ही 
श्र्‌तकेवली माने गए हैं । 


सं० ग्रं० --- जगदीशचंद्र जैन : ह्याद्वादमंजरी (हिंदी प्नुवाद) ॥ 
[ ज० चं० जे० ] 


भ्रे डिंगर, अर्विन ( $८काण्वाए०, पि/ज्ञ0, सत्र १८४७ --) 
झॉस्ट्रियावासी भौतिकीविद, नें वियेना विश्वविद्यालय में शिक्षा 
पाई थी । वियेता तथा येना विश्वविद्यालयों में भ्रध्यापन करने के 
पश्चात, ये सन्‌ १६९२० में स्टटगार्ट तकनीकी उच्च विद्यालय में 
विशेष प्रोफेसर नियुक्त हुए। सन्त १६२१ में श्रेस्‍लाँ तथा जूरिक, 
सन्‌ १६२७ में बलिन; सन्‌ १९३३ में प्रॉक्सफर्ड तथा सन्‌ १९३६ में 
प्रात्ज विश्वविद्यालयों मे प्रोफेसर पद को झापने सुशोभित किया । 
सन्‌ १६४० मे उच्च प्रष्ययन के डब्लिन सस्थान में भाप वरिष्ठ 
प्रोफेतर के पद पर नियुक्त हुए। 


श्रेंडिगर के नाम से प्रसिद्ध तरंग समीकरणा का प्रतिपादन कर, 
झापने भौतिकी को विशेष शाखा, तरंगयांत्रिकी संबंधी भ्रन्वेषण 
झारंभ किए | इन भप्रन्वेषणों को प्रापने लिखित रूप, हस विषय पर 
लिखे भरपने “लेखतंग्रह'” तथा “तरंगयांत्रिको पर बार व्यास्यान” 
नामक ग्रथों मे, दिया है। विज्ञान की इस सेवा के लिये श्रापको 
सत्‌ १६३३ में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया । 


सन्‌ १६४६ में भापने क्षेत्र सिद्धात (यलत ॥०णार ) पर भी 
प्रमृदप विचार ब्यक्त किए। सन्‌ १६४५ में लिखित 'साह्यिकीय 
ऊष्मागतिकी”, सम १६३४ में “विज्ञान तथा मानुषी स्वभाव” झौर 
सत्र १६४४ में लिखा 'जीवत क्‍या है ?*, भ्रापके धन्य वियारोत्त जक 
ग्रथहें। [ भ० दा० व० ] 


श्रेथी (सीरीज, 96765 ) 2), 82, 88 -« »* मैं ्यापो के समुदाय 
को, जो घनात्मक पूरकों के कुलक से संबद्ध है; भ्रनुकम कहते हैं 
झौर 9, + 84 +88 + -««--“भेणी कही जाती है। यदि पदो की 
संस्या घपरिमित हो, तो इस श्रेणी को प्रतंत श्रेणी कहते हैं धौर 


श्रेकी 


0 
5७" 8 द्वारा व्यक्त करते हैं। माना 58, 5०७,+.-. +», इस भेखी 
है 


के प्रथम 7 पदों का योग है। यदि 7 के प्रवंत की भोर धप्नसर होने 
पर 5, एक परिभित सीमा 5 की झोर भरवग्नसर हो, तो श्रेणी 


डर 6, भ्रभिसरित (०णारथा;८) कट्दी जाती है 5 की भोर, भौर 
न 


$ श्रेणी का योग कहुलाता है। यवि 5, झग्रसर होता है + ० की 
प्रोर, तो श्रेणी परिस्थिति के भनुवार + ० था- ८ की प्ोर 
धपसारित ( 89८६० ) होती कही जाती है। यदि 5, परिमित 
रूप से दोलित होता है, भ्र्याद्‌ यवि प्रत्येक ! के लिये। 5,॥ << हैँ 
है, भोर यदि 5, किसी सीमा की शोर भ्ग्रसर नहीं होता है, तो 
श्रेणी परिमित रूप से दोलित करती कही जाती है। यदि 7 के 
पनंत की शोर भग्नरर होने पर, ।5,। भ्रपरिमित रहता है पोर 
$, किसी सीमा की शोर श्रग्रसर नहीं होता, तो श्रेणी ध्नंत रूप से 
दोलित होती कही जाती है। श्रेणी 7-2+7-+ ... के लिये 
7 के सम या विषम होने के भ्नुसार 5,50 या ॥ है। ध्रतः यह 
अंणी परिमित रूप से दोलित है। श्रेणी 7- 2+ 3-4 + ... के 
लिये 8, , 5 ० 70, 55,-3) 77 है धभौर यह श्रंणी प्रनंत रूप से 
दोलन करती है । 

भरत: किसी श्रेणी का प्रभिसरण, या भपसरणा, पश्रपुर्ण योगों 
45, ) के प्रनुक्रम के प्रभिसरण, या भ्रपसररणा, पर भिर्भर होता है। 
धमिसरण के लिये प्रावश्यक एवं पर्याप्त भ्रनुवंध मह है कि किसी 
श्र्रु श्रविहरित धनराशि € के निश्चित होने पर एक ऐसा पूर्णाँंक 
पर ज्ञात किया जा सकता है कि ॥5, - 9, <€ हो, यदि 77 > 7९, 
7>पपहो। विशेषतः यदि अंणशी प्भिसरित है, तो ७ के भनंत 
की पध्रोर धग्रसर होने पर | 5, “ 5,.... | ८ । 8, । “> 0 होगा। 
सामान्यतः जो श्रणी ध्रभिसरित नहीं होती, वह भ्रपसारित कही 
णती है। गुणोत्तर (8००्णधंयणं) श्रेणी |+7+7१+ ...के 
लिये 8, 5 (-7')/(2-7) यदि 7म+, धौर 8, ८7? यदि 7 
है । यदि ।7 ।<:4 है, तो यह श्रेणी योग (]-7) की धोर भति- 


हरित होती है, प्रभ्यथा प्रपसरित रहती है। भर णी पर ; 3/7", जिसमें 
की 


9 बास्तविक है, 0 >> के लिये श्रणी प्रभिसारों भ्चौर 9<। के 
लिये श्रेणी भ्रपसारी है। 

5, के लिये निश्चित व्यंजक ज्ञात करना सदेव सरश नहीं है। 
परत: हम यह जानने के लिये कि कोई विशिष्ट श्रेशी प्रभिसारी 
है था नहीं, प्रभितारी धश्रौर भ्रपसारी की परीक्षाविधियों का 
प्रयोग करते हैं। यदि कोई अंशी कैवल धनात्मक पदों से बनी 
है, तो मिसी पद के उपरांत ६ 5, ) एक वृद्धिमय भगक्रम होगा 
झौर ऐसे वृद्धिमय भनुक्रम के भभिसरश के लिये प्लावश्यक होर 
पर्याप्त भ्रनूबंध यह है. कि यह परिमित हो, भ्र्थात्‌ एक ऐसी भचर 
राशि !£ का प्रस्तित्व हो कि ? के समस्त मानों के लिये 5, < ६ 
हो । धनात्मक पदोंवासी भ्ंणी के भ्रभितरण परीक्षण की विधियाँ 
निम्न लिछित हैं : 

(अर) तुलनाप्सक परीक्षा -- यदि 2, भौर 9, धनात्मक पर्दों' 
की दो श्रेणियां हों भ्रौर यदि 8 भौर 8 दो ऐसी भतात्मक 


३७ 


लकी 


संब्याएंँ भस्तित्व में हों कि 8 <8 0, 5 8 हो, शो एक 
अंणी का भ्रमितरण या भ्रपप्तरशा दूसरी श्ेणी के श्ितरण 
या भ्पसरण को सूचित करता है। यदि »,/0, धूस्य की शोर 
अप्रतर हो, तो ५७, प्रभिसारी होगा यदि ५७५ मी ध्िसारी 
हो। यदि »,/2, भनंत की धोर प्रग्रसर हो, तो 5.०, भप्रपसारी 


होगा यदि £०, भी भ्रपसारी हो । धभतः यदि 9, ८ [(7०+ ८), 
0६०८१), ०>०0 हो, तो 9०,-3|॥ रशने पर ५.०, भपसारी 
होगा । 


(झा) कोशी ( 08प०ए ) की मूल परीक्षा --- यदि 


हगन्के ०9 


/9 ._ ] हो तो श्रेणी प्रभिसारी भ्रौर यदि 55 
9,।" >] हो, तो श्रेणों प्रपलारी होगी । 


(६) समाकल्ष परीक्षा --- यदि 8,: (5) और ह5>5, के 
लिये [ (४) धरनपहुव हो, तो 8, + ॥] ((ज ) पेए का मान 0 


धोर। () के प्ंतर्गत होगा श्रतः समाकल |] > ॥(४) क 


भौर श्रेणी दोनों ही एक साथ प्रमितारी या झपसारी होंगे। 
यदि हम / (४) 5 /5' 9>0, लें तो श्रेणी ४.॥0, 7>7 
के लिये भ्रभिसारी और 0< ] के लिये भ्पसारी होगी। भौर यदि 


9-३१ है तो, स्का [ | + «- कक + 3... ॥908 7 |; 


(भॉवलर का धचल) का भ्रस्तित्व होगा शौर इसका मानव ०औौर 
4 के प्रंतगंत होगा । 


(६) डिबी (077) भोर कुमर (प्रा) के निम्नलिखित 
साध्य थे दाक्षंदेयर, राबे इत्यादि प्रशीत निष्पत्ति परीक्षाएं निकलती 
हैं। यदि »./20: कोई घतनात्मक पदोंवाल्री भ्रपखारी श्रंणी हो 
शधौर यदि न्‍ च्छ सा 5 | फछ हर ््टा ऊ। | व्यक्त करें, 
तो ५.७४ प्रभिसारी होगा यदि !>0, धोौर भ्रपतारी होगा यदि 
7,.::0। 72>3 भौर 7 रखने पर हमें कमशः दालाबेयर भौर 
राबे को परीक्षावित्रियाँ प्राप्त होती हैं । 


झब हम किसी श्रेणी के निरपेक्ष ्रभिसरणश की व्यास्या फरेंगे। 
यह विचार विशेषतः दो श्रेणियों के गुरन में लाभप्रद है। 5४७५ 
निरपेक्षतः भ्रभिसारी उस समय कहा जाता हैं, जब ५ | ७५। 
मिष्तारी हो । यदि६,७७ स्‍झभिसारी, दितु ५ | 9५ | भ्रपसारी हो, 
तो शणी 5.० भ्रनिरपेक्षत: धत्रितारी, भ्थवा भर्भ श्रतितारी, कही 
जाती है। कमानूसार घतात्मक झौर ऋणात्मक पदों से बनी श्रेणी 
5७ तभी अधन्ितारी होगी जब | 80 । एकस्वती हासमय भौर 


४० 89 ० हो | उदाहरणाय, भ्रणी ! - डर रे ! 7. 


ग-+ ७ इ 
अधिसारी है, किंतु निरपेक्षतः भ्रभिसारी नहीं | यदि धनात्मक पदों- 
बाली अंणी भ्रभियारी हों, तो इसका योग पदों के कम पर मिर्भर 


पे 


नहीं होता भौर बदि ऐसी अंशी भ्रपसारी हो, तो उसके पद 
चाहे कितना भी प्रभ्यवल्थित कर दिए जाएं, वह प्रपसारी ही 
रहेगी । यदि एक ओणी निरपेक्षतः भ्भितारी हो, तो उसका योग 
वर्षों के ध्रविम्पास से नहीं बदलता । लेकित यह थआात भर्थ-ध्भिसारी 
अंखी के लिये खरी नहीं उतरती । ऐसी किसी श्लेणी के केवल धन 
झहाथना ऋसा पद लेने से भ्रपतांरी श्रेणियाँ बनती हैं। रीमान ने सिद्ध 
किया है कि ऐसी किसी श्रेणी के पद एफ ऐसी श्रेणी बताने के लिये 
ऋमबद्ध किए जा सकते हैं जो किसी निश्चित योग की भोर भभिसारो, 
या भपसारी, या दोलित होगी। श्रेणी !+ 32+ है “ ३ + «««, 
]02 8 की भोर भभिसारी होती है, कितु श्रेणी 7- ; -“३+हई 
> है - ३-०१ है ०६ 2 की घोर भ्भिसारी होगी । 

सर 8० (5 - 9)" छपवाली अश्रणी भात अ्रंणी कहलाती है, 
क्योंकि मह 5-8 के भातों द्वारा व्यक्त की जाती है। कोशी की मूल- 
परीक्षा द्वारा यह शात होता है कि ्य्क 


4|7२ है, ध्तः धात श्रेणी भभिसारी होगी यदि 5 -०। << ९, 
झौर भ्पसारी होगी यदि । 5- 8 | >> 7 । संख्या रे श्रंणी की 
झभिसररण जतिज्या कही जाती है। 


बातीय श्रेणी ० ८ और के लिये (० ० झोर भरेणी 


। 895 ॥॥० 


ऐआ। अ' के लिये रि८:० होता है, भर्थाव्‌ यही श्रणी 5०० 


के भवतिरिक्त > के किसी मान के लिये प्भिसारी नहीं है । 
दिपद श्रेणी ([+>)" ७ ] + एए४+क (7 हि ञ्व 


शत 7(१०४) (२-४) ४5 + .... भौर लघुगणकीय श्रेणी 


जड़े हुए. 3७ कि 
702 ([+<5)  आ दवा खद्ठ पका क्०क के लिये कर प्् ] 
होता है । 
09 600 
दिकू श्रेणी ५». ४. ४:०७ के भभिसरण की व्याश्या भी 


050 ४0 


इसी प्रकार की जा सकती है। यदि 9५ 9, पदों का योग, जिसमें 


०६: # ६६ 79, ० ६६ ० ६ 7 है, ऊ ारा व्यक्त किया जाए, 
तो दिकू श्रेणी तभी धमिसारी होगी जब पा भौर ॥ के स्वतंत्र रूप 
से भ्रनमंत की झोर भ्रप्रसर होने पर 555 एक निश्चित सीमा 5 की 
शोर भ्ग्रसर हो । हम ऐशी श्रेणियों का योग पंक्तियों द्वारा भी शञात 
कर सकते हैं, भर्थात्‌ यदि 7 कोई निश्चित संख्या हो भौर यदि 
श्रेणी 890 %%॥ +,.०७ की शोर भ्रभिसारी हो, तो हम श्रेणी 


5 #फ का योग ज्ञात करेंगे। यदि यह अंणी भ्रभिसारी है, तो हम 


इस योग को द्विरू श्रेणी का पंक्ति योग कहते हैं। इसी प्रकार हम 
क्तंसबोग की भी व्यास्या करते हैं। यदि द्विक्‌ श्रेणी का योग 
पहली प्रकार का है, शो यहूं श्रावश्यक नहीं है कि (ंक्तियों भ्रथवा 
हतंसों द्वारा प्रात घोष इस घोग के बराबर हो। पदि द्विरू भी 


शी 


श्रेणों 


निरपेक्षत: भभिसारी हो, तो पंक्तियाँ प्रथवा स्ल॑भों द्वारा प्राप्त मोग 
5 के बरावर होगा । योग प्राप्त करने की भ्रन्य विधि एक ऐसी 


शेणी २० 0, बनाने से संबद्ध है कि जिसमें 0, - 80.0 4 38 ०-३ 


82,9-2 *- «५ “89% दी । गदि यह श्रेणों प्रभिसारी हो, तो 
इसका योग करों द्वारा प्राप्त द्विक श्रेणों का योग कहा जाता है| 
तिगुणित तथा बहुगुणित श्रे शिर्याँ दिकृभेणियों के विस्तार ही हैं । 


यदि हम दो पात श्रेणियों न्‍ ४५ »' और है छा ऊ को 


५८0 
नियमानुसार गुणा करें भशौर गुणनतफल को ७) ७ द्वारा व्यक्त करें, 
५ 


"9 
हो 0४८8, 0297-५०० 9७ 0, होगा । यदि दो श्रेणियाँ ५, 8० ८ #& 
७ 
५55 
झोर ४ ४०८ उिनिरपेक्षतः प्रभिसारी हों, तो उनका गुणनफल 
५ 


रे ०550 के बराबर होगा, जो स्वयं भी निरपेक्षतः प्रभिसारी 


छठ 

होगी । यदि दोनों श्रेणियाँ ७ भोर ५७० भभिसारी हों भौर 
इनमें से एक निरपेक्ष त: भभिसारो हो, तो $]०७ योग 00 & 5 की 
झोर भभिसारी होगी । यदि ५.७७, ७ प्रौर ५०५ सब झभिसारी 
हैं, तो भी 0-- ४8 होगी । 

+ > ( 88 005 ग5+ 0४ 8॥ ॥5 ) रूपवालों श्रेणी 
तिकोणमितीय श्रेणो कहलाती है। यदि यह कुछ पश्रन्य श्रनुबंधों की 
तुष्टि करती हो, तो इसे फूरियर श्रेणी कहते हैं। 


संकर पदोंवाली श्रेणी ५७, ७ $ (80+ ४) तभी धभि- 
सारी होगी जब 5.७ धौर ५-७ दोनों भप्रभिसारी हों। यदि 
3. कक धभितारी हो, तो श्रेणी >.ब्य निरपेक्षतः भभिसारी कही 
जाती है। ऐसी दशा में ५.७ भौर ४ ७, दोनों निरपेक्षत: 
अभिसारी होंगी। 


50 
यदि एक श्रंणी श 8७ (5 )5-:5 (5) के पदों मे चरराशि 
डे संयुद हो तो एकछता समधात भ्रभिसरण के विचारों को प्रविष्ट 
करके, 5 (५) के सांतथ्य, प्रवकलन पश्रादि से धंबद्ध समत्याप्रों को 
990 
सुन्नकाया जा सकता है। भेणी 2 89 (50) भप्रंतरान ! (8६६ ४ < ७) 


में समभात झभिसारी कही जाएगी, यदि निश्चित €>0 के लिये 
एक धंक २ >र ( € ), जो 5 से स्वतत्र हो, ऐसा भ्रस्तित्व- 
मय हो कि 7 शौर हके प्रंतराल। में व्याप्त किसी मान रे 
लिये । 9 (2) > 5 (४) । <<€ हो । सतत फलनों की समघात 
झभिसरित श्रेणियों का योग संतत होता है। साथ ही, संतत फलनों 
की एकरूप समधात प्रभिसरित श्रेणियां पदानुकलित की जा सकती 
हैं। ऐसी ही एक विधि पदावकलन करने की भी है । 


दोलित श्र सियों के लिगरे भी प्रभित्रण जँसे विचार व्यक्त किए 
को 
गए हैं। श्रेथ्ी 89 को (0, ) संकलनशील ( सिसरो की प्रथम 


श्रेश्लौ 
क्रम की विधि ) कहुते हैं, यदि 2 के झतंत की ध्रोर अग्रसर होने पर 


फव्> - नस न एक परिमित सीमा की भोर भ्रग्नतर होता 
हो | यदि भेणी प्रभिसारी हो, तो यहु उसी योग की भोर (0; 3) 
संकलनशील होगी, भौर यदि श्रेणी + ० (या- ०) की श्रोर 
प्रपसारी हो, धो ? के प्रयंत की झोर प्रग्मसर होने पर 60+ ०० 
(या- ००) की शोर अग्रसर होगा। श्रेणी 7-] + ।-+ ««« 
संसृत नहीं है, कितु इसका (0, ) योग | है। (0, ४ ) सकलन 
की विधि भी इसी प्रकार ब्यक्त की जाती है। यदि 

76१ अ 22 » भ्रस्तित्वमय हो, तो श्रंद्वी हु 89 (४ ) 
सघकलनशील कही जाती है। भाँबेल के साध्य द्वारा यह स्पष्ट है 


रच 0०८ | ॥॥/ | 3०4 न 
कि यदि 2 8 प्रभिसतारी हो 5 की भ्रोर, तो %-+]-0 ५ गदर 


9 होगा। प्रत: प्रत्येक प्रभिसारी श्रेणी समान योग की ओर 
(5) सकलनशील हांती है, कितु इसका विपयेय सत्य नहीं है । 


सं० ग्र० -- कै० बनोंप : ध्योरी ऐंड ऐप्लिकेशन भोव हतफिनिट 
धीरीज़ (१९२८); ब्रॉमतिच्र : ऐन हंद्रोडक्शन टु दि थ्योरी भाव 
इनफिलिंट सीरीज (६१६२६); हार्डी : ढाइवर्जेट सीरीज्ष (१९३१); 
टिचमाएं : ब्योरी भाव फंक्शंस (१९३६) | [स्व० मो० शा०] 


भेणी (0900 गिल्ड ) श्रेणियाँ मुलत: शिल्पकारों भौर 
व्यापारियों के ध्रंध होती थीं। इनका लक्ष्य था सदस्यों की सद्दायता 
करना । मध्यकालीन युग सें श्रमविभाजन सरल था । बड़े 
बड़े पेचीदे हथियारों के स्‍थान पर सरल हवियारों का 
प्रयोग होता था। नगर श्रौद्योगिक समुदायों के केंद्र होते 
ये । वहाँ दस्तकारी की बस्तुएँ तैयार होती थीं। वहाँ के रहने- 
वाले शिल्पकार श्रेणियों में संगठित थे । तत्कालीन प्राथिक संगठन में 
इन श्रेणियों का महत्वपूर्ण स्थान था। पेशे के श्राधार पर ही इनका 
संगठन होता था। एक श्रेणी के लोग एक ही प्रकार का पेशा 
करते थे । पेशे के लिये प्रावश्यक प्रशिक्षण की भी ध्यवस्था हम्हीं 
श्रेणियों के हाथ में थी । ये श्रशिपाँ ऐसे लोगों को भी रखती थीं 
जो दूर दुर के गाँवों तथा बाजारों में जाकर दत्तकारी की वस्तुप्ों 
को बेचते ये । इनका लक्ष्य केवल सदस्यों के हितों की रक्षा करना दही 
नहीं होता था बल्कि इनका महत्व कला के ऊँचे स्‍तर को 
कायम रखने तथा उनके उचित मुल्य के निर्धारण के दृष्टिकोण से 
भी था। सदत्यों के परिवार के अन्य सदस्य भी उसी पेशे में लग 
जाते थे | इस प्रकार पुएत-दर-पुश्त उत्तराधिकार के रूप में ज्ञान 
पहुँचता था । 


घहिल्प ठथा व्यापारिक श्रेणियों के झतिरिक्त घामिक, राज- 
भौतिक तथा सामाजिक समस्याप्रों के समाधान हेतु भो श्रेणियों का 
संगठन हुप्रा | हंग्लैड में श्रेणियों का प्रारंभ श्वी शताब्दी से होता 
है। उस समय राज्य द्वारा इन श्रेणियों को कुछ विशेष सुविधाएँ 
प्रोर भ्रधिकार प्राप्त थे। स्कूल स्थापित करना, सड़कें भोर पुल- 
बनवाना तथा विपत्ति के मारे हुए सदस्यों की रक्षा करना इन 
श्रेणियों के प्रधान शक्य थे। प्रारंभ में केवल व्यापारिक प्रेरियाँ 


श्३श 


ओ री सउमाजवाद 


थीं परंतु बाद में एकाधिकार प्राप्त हों जाने के कारश इन लोगों नें 
साधारण शिल्वियों का शोषण प्रारंभ कर दिया। इस कारण 
शिल्पियों ने भी घपने झापको श्रेणियों में हंगठित किया। समय 
के साथ इनकी उपादेयता मो बढ़ती गई भौर श्रेणियों ने बहुत ही 
हढ़ तथा सुब्यवल्थित संगठन का रूप लिया। साधारण नागरिकों 
तथा श्मीरों के हांधर्ष में तो इन श्रेणियों ते साधारण नागरिकों के 
हितों की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान किया। १रेवी शताब्दी तक 
इनका संगठन बहुत दृढ़ हो छुका था भौर इहम्हें राजनीतिक भ्रधिकार 
भी प्राह होने लगे थे । नगरपालिकाप्ों का संगठन इन्ही श्रेरियों के 
झाधार पर हुप्ता तथा उनके संविधान भी श्रेणियों के प्राधार पर वने । 
धागे चलकर श्रेणियों का महत्व इतना भ्रधिक बढ़ा कि जो कोई भी 
स्वायत्शासन वें भाग लेना चाहता था, उसके लिये आवश्यक सा 
हो गया कि बहु श्रेणी का सदस्य हो जाय । प्राथ्ीन मारत के तगर 
प्रायोग भी हन्हीं श्रेणियों के बृहत्‌ रूप थे झौर नगर आयोगों के 
जो कार्य थे उन्हीं से मिलते जुलते कार्य मध्यकाल में इंग्लेट शौर 
जमेंनी धादि देशों में इन श्रेणियों के थे। धागे चलकर तो ये 
श्रेणियाँ इतनी संपन्न हो गा कि स्वतंत्र व्यवसाय के लोग भी इनमें 
संमिलित होने लगे । प्रधिकांश श्रेणियों का सागठन लोकतंत्रात्मक 
झाभधार पर था। शैहवीं भौर १४वी शत्राब्दी इंग्लैंड के भौद्योगिक 
और व्यावसायिक विकास के इतिद्वास में महत्वपूर्ण काल है शोर 
इन दो शताबिदयों में श्रेणियों का विकास भी बड़ी ही तीत्र गति 
से हुभा | इस युग में यूरोप के धन्य देशों में भी श्रेणियों का विफास 
हुआ झौर उतके संगठन का रूप तथा उनके लक्ष्य प्रायः एक से रहे । 


इन श्रेणियों का लक्ष्य केवल प्रपने सदस्यों की स्पर्षा से रक्षा 
करना ही नहीं प्रपितु वस्तु की उत्कृष्ठशा को कायम रखना भी 
था। इस उद्देश्य की पूति हेतु सदस्यों द्वारा प्रतिपालकों (फ़श्ा- 
दछ्या ) का चुनाव किया जाता था । 

यद्यपि व्यापारिक श्र शियों तथा शिल्प श्रेणियों के हित तिप- 
रीत ये तथापि इन दोनों में प्रत्यक्ष संबर्द का वर्णंत प्रायः नहीं के 
ही समान है। १६वीं शताअदी में प्रवश्य संघर्ष हुए भौर इतके द्वारा 
शिल्वियों ने कुलीनत सरकार खे जुप्रों को भयने कंषे से फेंक दिया 
१५३ी भौर १६वीं शताब्दी में हमें विभिन्न श्रणिथों के एक में 
मिल जाने के रष्टांत दिखलाई देते हैं। 

भौदश्योगिक क्रांति के पहले से ही श्रेणियों की विच्छिन्षता के 
लक्षण स्पष्ट होने लगे थे। श्ौधोगिक कांति ने उत्पादन के रूप 
झर पैमाने में प्रामुल परिवर्तत कर एक नई झ्ाथिक प्रणाली को 
जन्म दिया । श्र खियाँ, जितका रूप प्रव भी मध्यकालीन था, अपने 
झापको नया रूप ते दे सकीं। उतकी उपादेयता समाप्तप्राय हो गई। 
परिणामस्वरूय उनका अंत भी हो गया । 


सं० पभ्रूं० --- टाधिंग : भ्रयंशाल के सिद्धांत; इंसाइक्लोपोडिया 
ब्रिटानिका; इनलाइबलोपीडिया प्रमेरिकाता; विसेंट ए स्मिथ: 
भारत का प्राचीन इतिहास तथा २०वीं शताब्दी शब्दकोश 
(ध्रप्रेजी) [ उ० ना० पां० |] 
श्रेणी समाजवाद श्रम धमाजवाद भ्रौर राज्य समाजवाद का 
समस्यय माता जा सकता है। अमर समायवादियों की तरह “बेणी 


भैस्ो समाजनांदं 


समाणवादियों ने नौकरशाही भौर उद्योगों पर राज्य के नियंत्रण की 
भरसंता की तथा 'राज्य समाजवादियों' की तरह राजनीतिक संग्रठन 
झौर नियंत्रण के यंत्र के रूप में राज्य को भ्रावश्यक माना | राज्य के 
उद्योगों के मालिक बने रहने में इन्हें कोई प्रापक्ति न थी परंतु उद्योगों 
का निमंत्रण भ्ौर संचालन उन समी उद्योग में लगे हुए शारीरिक भौर 
मानसिक श्रमिकों के श्रमसंधों द्वारा हो । श्रेणी समाजवाद सामाजिक 
स्वासित्य को स्वीकार करता है शोर प्रोद्योगिक स्वायत्तता का समर्थन 
करता है। इस विचारधारा के भनुसार ऐसे राजनीतिक लोबतंत्र का 
कोई भ्रय॑ नही जिसमें उद्योगों का नियंत्रण निरंकुशता के श्राधार पर 
होता है| राजनीतिशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री जी० डी० एच० कोल 
ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है: यह समाजवाद राज्य की 
प्रावश्यकता को स्वीकार करता है परंतु वह यह मानता है कि समाज 
के सुखदायोी परिवर्तत के लिये यह भ्रावश्यक है कि श्ौद्योगिक 
शक्ति प्रधान रूप से मजदूरों के हाथ में हो। श्रेणी समाजवाद राजनी- 
तिक तथा प्रशासकीय मामलों को भ्रौद्योगिक तथा भाधिक मामलों 
से पृथक रखने के पक्ष में है। राजनीतिक झधिकारियों तथा श्रमिक 
भ्रधिकारियों के ऊपर एक ऐसी समिति की कल्पना की गई जिसमें 
दोनों के ही प्रतिनिधि हों । यही संमिलित समिति सभी विवादपग्रस्त 
प्रश्नों पर श्ंतिम निर्णय देगी। एस विचारधारा के विरोधियों ने 
हस प्रकार राजनीतिक झौर ह्ाथिक मामलों का विभाजन भ्रसंभव 
माना है । 


प्रनेष्ट बारकर ने लिखा है “राजनीतिक तथा भौद्योगिक भ्रवि- 
कारो के विभाजन की वकालत करनेवाला कोई भी सिद्धांत इस सत्य 
के सामने कि वतंमान युग के सभी कार्यकलाप एक दूसरे पर भाश्वित 
हैं, ध्वस्त हो जायगा ।” राज्य का क्‍या रूप हो, इस प्रश्न के उत्तर 
पर भी सभी श्रेणी समाजवादी एकमत नहीं थे । कुछ तो राज्यसत्ता 
के वर्तमान रूप के ही समर्थक थे भौर कुछ संधोय रूप के पोषक 
जिसमें श्रप्तिक संघ के, उपभोक्ता संघ के, स्थानीय स्वायत्त शासन के 
तथा भनन्‍्य दूसरे सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि हों। वास्तव में 
श्रेणी समाजवादियों का लक्ष्य था प्राथिक विकेंद्रोकरण तथा श्रम 
समस्याभ्रों के समाधान द्वारा अ्ध्यकालोन श्रेणियों की पुनः स्थापना । 


श्रेणी समाजवाद का प्रारंभ १६वीं शताब्दी के मध्य से होता है । 
समाजवाद के इस रूप की कल्पना सर्वेप्रथधणध रस्किन तथा कुछ भन्‍्य 
किश्वियन समाजवादियों ने की । केटेलर भौर काउंट डी० मन जैसे 
समाजसुधारकों ने भी इसका समन किया। परंतु इसने पभ्पना 
वास्तविक रूप २०वीं शताब्दी के प्रथम भाग में लिया। ए० जे० 
पेंटी ने श्र सीप्रणाजी की पुनः स्थापना” (रेस्टोरेशन प्रॉव दी गिल्ड 
सिस्टम) नामक पुस्तक प्रकाशित की । इस पुस्तक तथा भोरेज हारा 
संपादित '"नवयुग” (व्यू एज) पत्रिका ने इस प्रांदोशन की ध्ावाज 
बुलंद की । श्रथम युद्ध प्रारंभ होने के पहले ही इस प्रांदोलन ने 
प्रोढ़ता प्राप्त की । बहू कास श्रमिक प्रशांति का काल कहा जा सकता 
है। बेजोड़ हड़तालें हुईं | श्रमिकों में नवचेतना जाप्रत हुई। भाधिक 
क्रांति के लिये श्रमिकों में मया जोश पैदा हुआ । अमिक वर्ग झायोगों 
में भपने महत्वपूर्णा स्थाव को खमभते लगा तथा अधिकार के प्रति 
जागरूक हो गया। गहागुद्ध की श्वधि में ही जी० ही० एच० कोल, 
इल्ल्पयू० मेदोर, तथा रेकेट के प्रयास से इंगलेंड में राष्ट्रीय भंणी संच 


ई६६ 


भीतर्भूष 
की स्थापना हुई। तत्कालीन श्रेणियाँ में ग्लासंगों भौर लीडज की 
दर्जी श्रेणियों तथा लंदन के पिषानों कर्मचारी श्रेणी का महत्वपूर्ण 
स्थान है। लंदन की 'राष्ट्रीय निर्माण श्रेणी' ने युद्धकाल में कई 
महत्वपूर्ण ठेके लिए तथा महत्व के कार्य किए। दलीय 'शाप 
स्टिवरडे' प्रांदोलन के द्वारा श्रमिकों ने युद्ध उद्योग में नियंत्रएए की 
माँग की । क्षदानों के राष्ट्रीयकरण की माँग करनेवाले खदक संध 
ने अपना कार्यक्रम बदल दिया भौर खदानों के स्वामित्व तथा गण- 
तंत्रत्रात्मक सिद्धांतों पर उसके नियंत्रण की माँग करना भारंग 
किया। युद्धकाल में सरकार से भी इन श्रे सियों को सहायता मिलती 
रही। परंतु युद्ध के बाद १६९२३ को मंदी इस प्रांदोलन के लिये 
घातक सिद्ध हुई । जब राष्ट्रीय निर्माण श्रेणी को सरकारी सहायता 
बद हो गई तो वह श्रेणी समाप्त हो गई। 'शाप स्टिवर्ड' प्रांदोलन 
भी विच्छिम्न हो गया । सत्य तो यह है कि श्रेणी समाजवाद धरांदोशन 
जन आंदोलत का रूप न ले सका शोर युद्ध की समाप्ति के कुछ ही 
वर्ष बाद यह आंदोलन ध्वस्त हो गया। श्राज यह केवल प्राथिक 
इतिहास का विषय भर रह गया है | 


सं० प्रं० --- टॉजिग : 'घर्थ शास्त्र के सिदधात'; भ्रमरीकन तथा 
ब्रिटिश विश्वकोश । [3० ना० पा०] 


घ् 

श्र यांसनाथ बैनधर्म के ११वें तीर्थंकर माने गए हैं। उनके पिता 
का नाम विश्रपु झ्ौर माता का विष्णुश्नरी था। उनका जन्मस्थान 
लिहपुर (सारनाथ) भौर निर्वाश॒ल्थान संमेदशिखर माना जाता है। 
गेंडा इनका चिह्न था। श्रेयांतनाथ के काल मे जैन धर्म के प्रनुतार 
झचल नाम कै प्रथम बलदेव, त्रिपृष्ठ नाम के प्रथम वासुदेव भौर 
भश्वप्रीव नाम के प्रथम प्रतिवासुदेव का जन्म हुप्ना । 


श्रेयांस एक राजा का भी नाम था। वह भरत चक्रवर्ती का पुत्र 
था भोर हस्तिनापुर का लिवासो था। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को 
इक्कुरस का प्राहार देकर राजा श्रेयास ने उन्हे प्रथम पारणा 
कराई थी । 


भगवान्‌ महावीर के पिता सिदूधार्थ को भी श्रेयांत नाम से कहां 
गया है । [ज० ब॑ं० जे०] 


भौतत्त्र श्रुतिविहित कर्म को श्रोत एवं स्मृत्तिविहित कर्म को स्मात॑ 
कहते हैं । श्रोत्त एव समा कर्मों के प्रनुष्डान की विधि वेदागकल्प 
के द्वारा नियंत्रित है। वेदाग छह हैं भोर उनमें कल्प प्रमुख 
है । पाशिनीय शिक्षा उसे बेद का हाथ कहती है! कल्प के पतर्गत 
श्रौतसुष, गृह्मसू ते, धमंसुत्र झ्ोर शुल्बसूत्र समाविष्ट हैं। इनमें शोत- 
धुत श्रोतकर्म के विधान, ग्रहसूत्र स्मार्तकर्म के विधान, ध्मसृत्र साख- 
यिक झाचार के विधान तथा शुल्मसूत्र कमतिष्ठान के निभित्त कर्म 
में प्रपेक्षित यज्ञ शाला, वेदि, मंडप झौर कुंड के निर्माण को अकिया 
को कहते हैं। श्ौतसूत्र उन्हीं वेदबिदित कर्मों के भ्नुष्ठान का विधान 
करते हैँ जो श्रौत प्रर्नि पर पश्राहितारिन द्वारा प्नुष्ठेय हैं। भौतसूत्र 
वस्तुतः वेदिक कर्मकांड का कल्पविधान है। श्रोतसुत्र के प्रंतर्गंत 
हवन, याग, इष्टियाँ एवं सत्र अकल्पित है। इसके द्वारा ऐहिक एवं 
पा रलौकिक फल प्रा होते हैं । 


ओतसूत्र के ्रनुसार धनुष्ठानों की दो प्रमुख संस्थाएं हैं जिन्हे 


धौवलूर 


हविशसंस्था तथा सोमसंत्था कहते हैं ।स्मार्त प्रस्नि पर क्रियमाण 
पाकस॑त्था है । इन तीनों संत्यामों में सात सात प्रभेद हैं जिनके 
थोग से २१ उंत्याएँ प्रचलित हैं। हृथि.संत्था में देवताविशेष 
के उद्देश्य से समपित हृविद्वव्य के द्वारा याग किया जाता है। 
धोमउंस्था में भशौतारिन पर सोमरस की प्राहुति की जाती है ठथा 
पश्वाल मत भी विहित है | इसी लिये ये पशुवाग हैं। इन संध्याप्ों के 
ध्रतिरिक्त प्रस्तिवयत, राजसूप भौर प्रश्वमेध प्रभृति याग तथा 
सारस्वतसत्र प्रभृूत्ति सत्र एवं काम्गेव्टियाँ हैं । 


श्रौतकर्म के दो प्रमुख भेद हैं। नित्पकर्म जैसे भ्रश्निहोशन॒हवन तथा 
मैमितिकर्म जो किसी प्रसंगगश भ्रथवा कामनाविशेष से प्रेरित होकर 
यजमान करता है। स्वयं यजमान भ्रपनी परनी के साथ ऋऋत्विजों 
की सहायता से याग कर सकता है। यजमभान द्वारा किए जानेवासे 
कियाकलशाप, ऋटिवजों के कर्तव्य, प्रत्येक कम के भ्ाराष्य देवता, 
गाग के उपयुक्त द्रव्य, कम के प्रंग एवं उपांगों का सांगोपांग वर्णन 
तथा उनका पौवषयें क्रम, विधि के विपयंय का भायश्चित्त भौर विधान 
के प्रकार का विधिवतु विवरण श्रोतसूत्र का एकमात्र लक्ष्य है। 


आीतकर्तों में धुछ कर्म प्रकृतिकर्म होते हैं। इनके सांग्रोपांग 
पझसुष्ठान की प्रक्रित का विवरण श्रौततत्रों मे प्रतिपादित किया है । 
जिन कर्मों की सुख्य प्रक्रिया प्रकृतिकर्म की रुपरेखा में श्रावद्ध होकर 
केवल फलविशेष के झनुसंघान के प्रमुरूष विशिष्ट देवता या द्रथ्य 
हर करल भादि का ही केवल विवेधन है वे विकृतिकर्म हैं, कारण 
झोतसुत्र के भनुसार 'प्रकरति भाँति विकृतिकर्म करो” यह झादेश दिया 
गया है। इस प्रकार धौतसुत्रों के प्रतिपाद विषय का झ्रायाम गंभीर 
एवं जटिल दो गया है, कारण कमतुष्ठान में प्रत्येक विहित श्रग एवं 
उपांग के संबंध में दिए हुए नियमों का प्रतिपालन श्रत्यंत कठोरता 
के साथ किया जाना भ्रष्ट फलावाप्ति के लिये प्रनिवायें है। श्रीत॒कर्म 
के पनुष्ठात में चारो वेदों का सहयोग प्रकल्पित है। ऋग्वेद के द्वारा 
द्वोतृत्व, भजुवेंद के द्वारा प्रष्वयु कम, सामगेद के द्वारा उद्गातृत्व 
तथा पभ्थवंबेद के द्वारा ब्रह्मा के कार्य का निर्वाह किया जाता है। 
झतएव आोततूत्र वेदबतुष्टयी से सबंध रखते हैं। यजमान जिस वेद 
का भ्रनुवायी होता है उस वेद भ्रयवा उस वेद की शास्रा की प्रमुखता 
है। इसी कारण यज्ञीय करप में प्रत्येक वेदशाखानुसार प्रभेद हो गए हैं 
जिनपर देशाचार, कुलाचार भादि स्वीय विशेषताओं का प्रभाव पड़ा 
है। इसो कारण कर्मानुष्ठान की अकिया में कुछ भ्रवातर भेद शाल्ा- 
भेद के कारण ला भा रहा है प्रोर हुर शाला का यजमान अपने 
झपने वेद से संबद कल्प के प्रनुशासन से नियत्रित रहता है | इस 
परंपरा के कारएा ओतसृत्र भी वेदचतुष्टयी की प्रभिर्त शाखा के 
अनुसार पुथक्‌ पृथणद्‌ रखित हैं। ये रचनाएँ दिव्यदर्शी, कर्मनिष्ठ 
भहृर्षियों द्वारा सुत्र गैली में रचित ग्रंथ हैं जिनपर परवर्ती याजशिक 
विद्वानों के द्वारा प्रशीत भाष्य एवं टीकाएँ तथा तदुपकारक पद्धतियाँ 
एवं भ्रनेक निबंधप्रेथ उपलब्ध हैं।हस अभ्रकार उपलब्ध सूत्र तथा 
उनके भाग्य पर्याप्त रूप से प्रमाणित करते हैं कि भारतीय साहित्य में 
इनका स्थान कितना प्रमुख रहा है। पाश्चात्य मवीषियों को भी श्रौत 


साहित्य की महत्ता ने भध्यमत कौ ओर झावजित किग्रा जिसके: 


फलस्वरूप पारचात्य विद्वानों द्वारा संपादित भनेक प्रम संस्कररा 
धाय उपयब्ष हो रहे हैं । [ म० था» ट्वि० ] 


श१४ं 


रैबलैन 


श्लीपद या फीलपाँद ( |टा०0६7(४क७ ) पाँव का फूलकर 
हाथी के पाँव के समाच हो जाने का झोतक है, परंतु यह प्रावश्यक 
नहीं कि पाँव ही सदा फुले; कभी हाथ, कभी प्ंडकोध, कभी स्सन 
झादि विभिन्‍्तर भ्वयव भी फूल जाते हैं । 


इलीपद सदा फाइलेरिया बेक्रॉफ्टी ( सिधि8 छशाटार्णा। ) 
सामक विशेष प्रकार के कृमियों हारा होता है शौर इसका प्रसार 
क्यूलेक्स ( 20८४ ) नामक विशेष प्रकार के मच्छरों के काटने हे 
होता है | इस कमि का स्थायी स्थान लसीका ( ए०छा। ) वाहि- 
नियाँ हैं, परंतु ये निश्चित समय पर, विशेषतः रात्रि में, रक्त में 
प्रवेश कर अमण करते रहते हैं। कभी कभी ये ज्यर तथा लसीका- 
वाहिनियों में शोथ उत्पन्त कर दे। हैं। यह शोथ स्यूनाधिक होता 





शलीपद का रोगी 


रहता है, परंतु जब ये कृमि झंदर ही प्र दर मर जाते है, तब लसीका- 
वाहिनियों का मार्ग सदा के लिये बंद दो जाता है भौर उस स्थान की 
र्वचा मोटी तथा कड़ी हो जाती है। लसीका वाहिनियों के प्रार्ग 
बंद हो जाने से यदि अंग फूल जाएँ, तो कोई भी झभौषध ऐसी नहीं 
है जो प्वरुद्ध लसोकामार्य को खोल सके । कभी कभी किसी किसी 
रोगी में शल्यकर्म द्वारा लसीकावाहिनी का नया मार्ग अनाया 
जा सकता हैं। इस रोग के समस्त लक्षण फाइलेरिया के उद्र प्रकोप 
के समान होते हैं। 


उपचार --- भश्यपि हसके कृमि और भ्ंडों को मारनेवाली किसी 
भी झौषघ का भान नहीं हो पाया है, तथापि श्लीपद भ्रवध्था उत्पन्न 
होने के पूर्वे, जब हस रोग के भड़े रक्त और लसीक! में अमर कर 
रहे होते हैं, तब हेट्राद्ान ( िंटाएशधटथा ) तथा इसके समकक्ष भ्रन्य 
ओषधियों से पर्यात लाभ होता है। शल्यकर्म बलीपद का एकमात्र 
उपचार है| [ त्रि० कु० चौ० ] 


श्वसन ( २८आा४0070 ) साँस लेने की छिया है। साँस थेने 
में को कार्य होते हैं। एक कार्य में बाहर की थायु शरीर के ध्ंदर 
फुफ्फुल में जाती है। इसे निशमसन ( [ंग्रॉ398000 ) कहते हैं । 
दुखदे कार्य सें करीर को दृधित वायु शरीर के बाहुर निकलती है। 


इंच 


इसे उच्छुवसन ( ८ह्ीाहंध्र00 ) कहते हैं। ये दोनों कार्य साथ 
साथ अलते हैं। इसके लिये प्राणी को कोई विशेष प्रयास नहीं करना 
पड़ता । जीवित प्राशियों का यहू झावश्यक कार्य है भौर प्राणब 
रक्षा के लिग्रे ऐसा संतत होता रहता है। मिश्वसन से शरीर की 
कोशिकाओं को घ्ॉक्सीजन प्राप्त होता है। उच्छुवसत से शरोर का 
कार्मम डाइप्रॉक्साइड बाहर निकलता है। इस प्रकार शरोर को 
कोशिकाओों के बीच गैसों के स्थानांतरण को प्ातरश्वसन (नाशि- 
78] 7८०४7४(0०) कहते हैं। शरीर की कोशिकाग्रों को, श्रपने 
कार्य के सुचारु रूप से संचालन के लिये, झ्लॉब्सीजन की भावश्यकता 
होती है। मदि आवश्यक मात्रा में कोशिकाप्रों फो पग्रॉक्सीजन न 
मिले, तो उतका कार्य शिथिल हो जायगा भ्ौर ध्ॉक्सीजन के पूर्ण 
प्रभाव में कोशिकाधों का कार्य घुरंत ठप पड़ जाएगा। सभी जीवित 
कोशिकाएँ उच्छिष्ट उत्पाद ( ४४४४८ [700८६ ) के रूप में 
कार्यमन डाइग्रॉक्धाइड उत्पस्न करती हैं। हमारे भाहार में जो 
कार्बत रहता है, वह श्रॉक्सीजन की सहायता से श्रॉक्सीकृत होकर 
कार्बन डाइप्रॉक्साइड बनता है भोौर इस क्रिया से हमे ऊष्मा भौर 
ऊर्जा प्राप्त होती है | 


सभी प्राशियों की, छोटे हों या बड़े, सूधष्म हो या विशाल, 
कोशिकाझों को किसी न किसी रूप में श्वसन की ग्रावश्यकत्ता पडती 
है। मनुष्यों की भांति पेड़ पौधे भी संस लेते हैं। उनकी पत्तियाँ 
वायु के धॉक्सीजन का भ्रवशोषण करती और कारन डाइश्रॉक्साइड 
निकालती हैं। इसके प्रतिरिक्त पेड़ पौधे एक और कार्य, जिसे प्रकाश 
संश्लेषण कहते हैं, करते हैं। यह कार्य सूयंप्रकाश में हो होता है। 
हस काय॑ में वे वायु के कार्यमंत डाइश्रॉक्साइड का भ्रवशोषण करते 
है। कार्बन डाइग्रॉक्साइड के कान को वे ग्रटण कर वृद्धि प्राप्त 
करते श्ौर उसके धॉक्सीजन को वायु में छोड़ देते है। इससे 
धायु का शोधन होता है। यह कार्य दिन में सूर्य के प्रकाश में ही 
होता है । 

प्राणी सुप्रया जाग्रत दोनों भ्रवस्थाओ्रों में साँस लेते है। इसके 
लिये उऊहे कोई विशेष प्रयास नहीं करना पडता। यह झभापसे 
भाप होता रहता है। यदि साँस को कुछ क्षण के लिये रोबना चाहें, 
तो उसके लिये इन्हें विशेष प्रयास को ध्रावश्यकता पड़ती है । पर 
ऐसा कुछ क्षण के ही लिये किया जा सकता है। शीघ्र ही प्राणियों 
में लयात्मक श्वसन शुरू हो जाता है | 


शवसनक्रिया में क्‍ग्रॉक्सीजन का ग्रहण भौर कार्बन शाइपश्रॉक्साइड 
का निष्कासन साथ साथ चलता है। मानव फुपफुस श्रनेक छोटे छोटे 
वायुकोशों ( 5४०७ ) से बना होता है। इन कोशो को वायुकोध्ठिका 
( 8२९००॥ ) कहते हैं। कोशों की दीवारें बड़ी पतली द्वोती है और 
उनमें क्षुद्र हधि रवाहिनियों का जाल बिछा हुआ्ला रहता है । इन रुधिर- 
वाहिनियों को कैशिका ( ८४87९5 ) वहते हैं। साँस द्वारा जो 
थायु फुप्फूस में जाती है, बह वायुकोब्ठिकराप्नों में प्रवेश करती 
धौर वहाँ दचघिरवाहिनियों के संपर्क में भाती है । यहाँ रुधिर वायु 
के ध्रॉक्सीजत का भ्रवशोषण करता है शौर कार्बन दाहप्ॉक्साइड को 
दे देता है। निश्वसम झौर एउच्छुवसन के बीच बड़ा भ्रल्प विराम 
(9४५9८ ) होता है । जल्दी जल्दी साँस लेते से विराम को अवधि 
बढुत कम हो जाती है झौर धंत में उसका सर्वथा झमाव हो जाता है। 


शैरेश 


शबसनग 


निश्वसन भौर उच्छुवसन वक्ष की पेशियों की क्रिया से होता है। 
हमारा फुफ्फुस एक खोलले गते के भ्रदर रहता है। इसे वक्षगुद्ा 
( ॥॥ए822, ०0 (एल, ८४शा९ए ) कहते हैं। इसका विस्तार 
स्यूनाधिक हो सकता है। लिश्वसन के समय वक्षगुहा का बहुत प्रसार 
होता है। इस प्रसार के दो कारण हैं: (१) ऊपरी वक्षगृहा भौर 
निच्चली उदरीय गुहा के बीच मे एक कलशाकार दतकन, या मध्यपठ 
या डायफ्राम ( त9फ्राश्ण््रा0 ) रहता है। यह मध्यपट चिपटा 
होता है। इसके बारण वक्षगुहा को प्रधिक स्थान मिल जाता है, 
(२) प्रसार का दूसरा कारण पसलियों का ऊपर, या पार्श्य की भोर, 
हट जाता है। इससे वक्षगृहा को प्रसार का स्थान मिल जाता है। 


पुफ्फुस वक्षगुहा को, वितना ही बड़ा वह क्यों न हो, पूरा 
भर देता है। निश्वसन के समय जब वअक्षगुहा का प्रसार होता है, 
तब फुप्फुस भी बडे स्थान को भर देने के लिये फैलता है । प्रसार के 
कारण फुफ्फुस के दर की वायु का दबाव कभ हो जाता है, तब 
श्वासनली द्वारा" वायू बाहर से ख्रीच ली जाती है। उच्छवसन के 
समय की क्रिया ठोक इसके प्रतिकूल होती है। वक्षगुहा के छोटी हो 
जाने के कारण फुप्फुस से वायु बाहर निकलती है। फुपफुस का 
वास्तव में प्रसारण या सकोचन नहीं होता। यह केवल वायु को 
निकालता या खींच लेता है। ऐसा वक्षगुहा के प्रसार झ्लौर संकोचन 
से होता है । 

जब कोई व्यक्ति घीरे धीरे शात भाव से बिना किसी प्रयास के 
साँस लेता है, तब वह प्रत्येक साँस में एक पाइंट वायु धंदर क्षीचता पा 
बाहर निकालता है। यायु की इस मत्रा को प्राणबायु (हत॑० ध४) 
कहते हैं। सामान्य दशा में शरीर की भप्रावश्थकताश्रों के लिये इतनी 
वायु खोंचना श्लौर कार्बन डाइप्रॉक्साइड का निकालना पर्याप्त होता 
है। जब मनुष्य गहरी साँस लेता है, तब्र फुफ्फुस मे लगभग भार 
बवार्ट वायु ध्रेट सकती है। इस मात्रा को श्वासधारिता ( शा 
८97४०(9 ) कहते हैं । वृद्ध व्यक्तियों की भ्रपेक्षा स्वस्थ थुवकों भ्रौर 
कसरती भनुष्यों मे श्वासधारिता श्रधिक होती है। सामान्य रूप 
से साँस लेने में फुफफुस कतक का प्रायः चतुर्थाश भाग ही फैलता 
है । इससे प्रत्येक साँस में फुपफूस को पर्याप्त ताजी वायु नहीं मिलती । 
हसी से गहरी साँसब्राले वअ्ययाम श्रधिक लाभप्रद होते हैं। 
उससे फुपफुस झ्धिक पूर्णंता से भरकर पूरा फंलता है। इससे 
फुफ्कुस के छधिर परिमंचरण में सहायता मिलती है। योग संबंधी 
व्यायामों को भी इसी कारण भ्रधिक महत्व है । 

साँस गहरी श्रीर जल्द जल्द श्लनेवाली हो सबती है। इससे 
शरीर की कोशिकाश्रों को अपनी श्रावश्यकता के लिये पर्याप्त प्रॉक्सी- 
जन की प्राप्ति हो जाती है। यदि हमे किसी ऊँचे पहाड़ पर बढ़ना 
है, तो जल्दी जल्दी साँस लेने की प्रावश्यकता हस कारश पड़ती है 
कि अधिक ऊँचाई पर वायू में भॉक्सीजन को मात्रा कभ रहती है | 
प्रत: भ्ावश्यक झॉक्सीजत को पूर्ति के लिये हमें जल्दी जल्दी साँस 
लेकर, भ्रधिक वायु के लेने की प्रावश्यकता पह्चती है! 


जो पेशियाँ पसलियों को उठाती झ्लौर डायफ्राम को विपटा 
बनाती हैं, उसके लिये तंत्रिका पश्रावेग (7077८ ॥7.प05९) की 
झावश्यकता पड़ती है। यह ध्ावेग मस्तिष्क के लिच्रले भागों से चलता 
है। इस भाग की बोश्किको वो श्वसनके5 (78ए78/079 ०९॥॥८) 


शधगतंच्र की रथना 


कहते हैं । यह केंद्र संतत लयबद्ध सक्रियता में रहकर, तंत्रिका द्वारा 
श्वसन पेशियों को भ्रावेग भेजता है। ये पेशियाँ तब वक्षगृहा का 
प्रसार करती हैं, जिदसे फिर फुफ्फूस का असार होता है । 

कभी कभी, विशेषकर कठिन शारीरिक परिश्रम करने के समय, 
कायंन डाहप्रॉक्साइड की मात्रा अधिक बनतो है, तथ कार्बन 
डाइप्रॉय्साइड रुधिर में जमा हो जाता है। वहाँसे वह सारे शरीर 
में फेल जाता है। मस्तिष्क का श्वसनकेंद्र कार्यन डाइग्रॉक्साइड 
के प्रति बढ़ा सुम्राही होता है। रुघिर में कार्बन डाहझॉक्साइड की 
झल्प दृद्धि होने पर भी, भौर ऐसे रुघिर के भस्तिथ्क मे पहुँचने पर, 
मस्तिष्क की तंत्रिका-कोशिकाएं भ्रधिक सक्रिय हो जाती हैं भौर 
केंद्र ग्रधिकाधिक भ्रावेग श्वसन तंत्रिका को भेजता है, जिससे व्यक्ति 
बढ़ी जल्दी जल्दी साँस लेन लगता है। जल्दी जल्दी साँस लेने से 
कायंन डाइप्रॉक्साइड निकल जाता है झौर तब श्वसन की गति 
सामान्य हो जाती है। [ फू० स० ब० ] 


श्वसनतंत्र की रचना ईसा से १,००० वर्ष पूर्व, भारत के महक्षियों 
को इस तत्र की रचना का शान समुत्रित रूप से था, जैसा चरक, 
सुश्रूत प्रादि के ग्रथों के श्रवलोकन थे ज्ञात होता है । 

पाश्यात्य शरीर-रचना-शाजत्र के प्रनुयार श्वसनतंत्र इन छह 
झंगों द्वारा निभित होता है: नासागुहा ( /२४४४] ०ाणा9 ), प्सनी 
(शाक्षा्ञाड), कंठ ([.0ए॥5), श्वासनली (7780॥69), श्वसनी 
( 90०४५ 9 तथा फुफ्फुस (.एए85 ) । 

नासा गुदा --- शरीररचना * प्रनुसार गंध ग्रहणतंत्र नासागुहा 
से बना हुप्ता है। इसका ऊएरी भाग गंघग्राही एलेष्माकला से सलस्न 
रहता है तथा निम्न भाग श्वसन ध्रंग का कार्य करता है। नासिका 
का प्रस्थिदाचा खोपडो का ही एक भाग है, जिसमें नासिका का 
ऊपरी भाग ध्राश्नित है तथा निम्न भाग केवल उपास्थियों से निर्मित 
है। नाता के दोनों भोर के बाह्य विस्तृत हिस्से, नासिका एला 
( ४ ), पैेवचा तथा वसातंतवीय कतव' से निमित रहते है। 
नासापुद्दा, सासापट (795४ ४८ए पा ) ह्वारा दो गुड़ापों में 
विभाजित होती है। नासापट का निचला दो तिहाई भाग स्थूल 
एयं ध्षिक रुघिरवाहिनियों वाली श्लेष्माकला से, जो स्तंभा- 
कार, पथमारभिक़रामय उपकला ( ९एणंपययाशा टाॉध्व टछापी९- 
॥णा ) तथा गुच्छक्रोष्ठक ( ४०॥7५5 ) ग्रथिसमुद्दों से निभित होती 
है, भावत है। नासाण्ट का ऊपरी हिस्सा विशिष्ट गंधग्राही कला से 
ध्रावत रहता है। ऊपर की भोर भर्करिका ( €॥70ं0 ) भ्रस्थि, 
नीबे की श्लोर सीरिका ( रछणशाटा' ) तथा नासापट वी उपास्थि 
झग्म भाग में, यही तास'पट का ढाँचा है। नासागुहा की बाह्य 
दीवार में तीन कुहर ( ४४९८७(४५४७ ) रहते है, जो तीन नासालट्टू - 
रूपी ( (७४७।08(९0 ) प्रस्थियों के लटकने के कारण बनते है । 
उच्च नासालट्टू के ऊपर तथा नासागुहा छत के मध्य, एक झवकाश 
( 575०6 ) है, जिसको जतुक-कर्मस्का-दरी ( 5600-20 - 
8| 720८४5 ) कहते हैं। इस भ्वकाश के पश्चभाग में जतुक बायु- 
कोशिका खुलती है। ऊपरी एवं मध्य नासालट्टू के बीच में उच्च 
कुहर( ४०]/७३० :0702(05 ) है, जिसमें पश्चममरी-वायुफोंशिकी 
खुलती है। मध्य एबं निम्न सट्टूरूपी भ्रस्थि के मध्य में मष्यकुहर 
है, थो तीनों कुहरों में सबसे बड़ा है तभा इसमें गोश उभार है, जिमे 


श३९ 


श्तमतंत को रचना | 


भभरिका कंद ( छप8 ८)४४०४०॥8 ) कहते हैं। इस भा्रिका 
कंद के पीछे ऊपरी शोर, मध्यकमोरी वाधुकोशिका खुलती है 
तथा वोचे की शोर भ्रग्न भाग में एक हुंसुए के भाकार की 
नाली रहती है, जिसे भ्रष॑चंद्रमंग ( सिश्नापड ध्शायांप्रा।ष्ा3 ) 
कहते हैं; जो ऊपर पूर्व कपाल वायुकोशिका भौर नीचे की शोर 
जंभिका गद्गर ( प्ा8:097ए9 &0070॥ ) को जोड़ता है। जब निम्न 
नासाशलात्यि उठती है, तो नासावाहिनी ( 09७) तप० ) का 
द्वार दिखाई देता है। 





चित्र १. कंठ (समुख द्श्य) 


क. कंठमरिंग (808775 ०११९); सन, हाइड 
अस्थि; ग. भ्रवट॒प्रंध कला; घ. प्रवटुप्रंथि 
गत; अ. प्रवट्प्नथि उपास्यि तथा छु. क्रिको- 
थायरॉपह स्तायु । 
नासामूल संकोर्ण है तथा गंधवह तंत्रिकाएँ यहाँ से करमरास्थि 
के छिद्वित पट्ट से होकर गुजरती हैं। गासा का फर्श भाग चौड़ा 
होता है । 


असनी --- इसकी रचना एक गदर के समाव है, जिसमे 
नासिका तथा मुखगुहा खुलतो हैं। यह नीचे की भोर प््ननलिका 
से संबंधित है, जहाँ कंठ की रचता तीचे झौर सामने की भोर 
रहती है। श्रग्न भाग में नासा तथा मुखगुहा खुलने के प्रनुसार इसके 
भी दो भाग हैं : नासाग्रसनी तथा मुखप्रसनी | इस गद्धर के बगल 
तथा पीछे को ध्लोर तीन संकौर्णाक ( ००॥६7८० ) मांसपेशियाँ 
रहती हैं, जो इसका निर्माण भी करती हैं। प्रातरिक भाग मोटी 
श्लेष्माकला से बना है। प्रसनी ऊपर पालाह्थि से तथा लीचे त्ग- 
गिकापट्ट (7(८ए४०ण० एछ»८) से टिकी तथा तनी रहती है। निचले 
भाग में भग्न पश्च दीवारें सदी रहती हैं। इसकी सामने की दीवार 
में कठोर ताशु के पीछे एक भृदुतालु ( 50० एथ/४८ ) रहता है, 
जो ऊपर नाताग्रसनी तथा नीचे मुखग्रसनी को भ्रतग करता है । मदु- 
तालु के स्वतंत्र किनारे के मध्य में मांसल पअ्रलिणिल्ठा ( एए०४ ) 
होती है। मृदुतालु के ऊपर, नासाग्रसनी के दोनों तरफ, यूस्टेकी 
नशिका ( ८एशंब्लां॥आ। ऐट ) का त्रिकोशाकार भुद्ष खुलता 
है, जिसके हवारा वायुबलन कर्णपटठह ( +एफु॥७ा० ) धक्क 
होता है। 


इयसनतंत्र को रखता 


इस छिट्र के पीछे प्रसती में लततीकाम तंतुधों का समूह है, जिसे 
प्रसनी टांसिस कहते हैं। यह ऐडिनाइड ( #४0०८॥००४ ) रोग में बद्धि 
करता है । 

मुखग्रसती ऊपर को शोर, नापतापग्रसती से प्रृदु तालु की स्वतंत्र 
भारा द्वारा विभाजित है। मुखग्रसनी के श्रग्र भाग में मुखगुहा है। 
इसके दोनों भोर मुदु तासु पै जिद्धा तक श्लेष्माकला के दो बलन 





दितन्न २. क'ठ। पश्च दृश्य ) 
क, घांटी ढवकन (्फ़ांट्टॉ005); ख. हाइड 
झस्थि; ग॑ प्रवट॒प्रथ कला; घर. शांगी 
उपास्यि ( 0०७॥००४४८ ८०४77०2६८ ); 
च. दविकाभम उपास्थि ( #प्ञाशाणंते 
८०092८ ); ४. पए्च - बलय - दविका 
स्‍्तायु तथा ज. मुद्रिका उपास्यि 
( एालएणपे ८शा॥986 ) । 
(0008 ) हैं। इनके अंदर प्रश्न वलन में तालुजिद्विका तथा पश्च 
बलन में तालुकंठिकापेशियाँ रहती हैं। श्रगश्न वलन मुखगुहा को 
मुखप्रसनी से विभाजित करता है। इन दोनों बलनों के मध्य का 
निम्न भाग गुटिका विवर (078[]87/ आंग05 ) कहलाता है, जिसमें 
गलगुटिका ( (005/ ) रहूती है । 
टांसिल, यह प्रंडाकार रचना है, जो लसीकाभ ऊतक द्वारा निर्मित 
होती है तथा श्लेष्माकला द्वारा भ्राज्छादित रहती है, यह रधिर- 
वाहिनियोँ द्वारा घिरी रहती है। यहाँ पाँच धमनियाँ एकन्र होती 
हैं। बाह्य त्वचा की भोर से यह चिबुकास्थि के कोण पर स्थित है । 
टांसिल के नीचे, ग्रसनी की अ्रग्रसीमा जिद्ठा के पश्च भाग या 
ग्रसनी की सतह से निर्मित होती है तथा इसके नीचे का भाग घॉाँटी- 
ढक्कन ( ८. 8०(5 ) एवं कंठ के ऊपरी द्वार से निर्मित होता है। 
कंठ का ऊपरी द्वार पाएवेँ में दविकाय भाँटीड़क्कत बलन 
( ४ए/टा०१4 €फॉंट्राण४५ णित ) से सीमित है। इन बलनों के 
पाए्व में नाशपाती के भ्राकार के नाखरूदी कोटर ( आंग्रघ8 एज़ां- 
िएञ/ ) नाम के दो गर्त रहते हैं। इनके नीचे प्रसनी संकुचित 
होने श्गती है, जब तक मुद्रिकां उपास्यि ( ०00०० ०४77/88० ) 
छठे कशेरक तक न पहुँच जाये। नासाप्रसनी की श्लेष्माकला तथा 
३१-४३ 


रै९७ 


श्वसनत थे की रचता 


इवसननलिका का बचा हुआ भाग भी स्तंभ उपकला से बना होता 
है। पद मुखब्रसनी में उपकला स्तरित, शल्की भ्रकार की होती है। 
प्रसस्य द्राक्षाम ग्रंथियाँ ( 7४80207056 28708 ) यहाँ रहती हैं. एवं 
लसीकाभ ऊतक ( |फ्रगाएएंत धं5५७०८ ) भी विकृत रहता है, जो 
बालकों में विशेष रूप से होता है। 

(३) ढंढ ( ,8एए5 ) -- यह वॉायुनलिका का ऊपरी भाग 
है तथा ध्वनि के नाना तारत्व ( जाग ) के स्वरों (70८७) की 
उत्पत्ति करता है। यह पूर्ण स्वर के लिये जिम्मेदार नहीं है। 





स््स्थिकल घ 
सचिश्र ३. कंठ की संरचना 


क. घाँटीढककन गुलिका (>छं8॥/05 एैलल९०); 

स्तर. वाक वलन ( ४०८४ णिंव ); गे. फानाकार 

उपास्यि ( एप्राशंणिण ८४709९० ) तथा घ. 

श्ुगी उपास्थि ( 007006 ०8702 ). 
इसका ढाँचा उपास्थि का बना हुप्रा है, जो मांसपेशियों द्वारा गति- 
मान होती है। भंदर की धोर इसमें श्लेष्माकला का श्रस्तर 
होता है। यह ग्रसिका के सामने स्थित है तथा चार, पाँच तथा छह 
ग्रीवाकशेरूक तक विस्तृत रहता है ) कंठ में प्रवु उपास्थि (ज0व 
८क0]9£८ ) सबसे बड़ी उपास्थि है, जिसके दो पट्ट प्रग्न माग में 
मध्य भ्रधररेखा में जुडे रहते हैं। इसकी दूसरी सीमा पर मध्य में 
पवदठु गत के ठीक नीचे मध्य ध्घर रेखा (ग्रांत एथा॥॥| ) में एक 
उभरा हु भाग है, जो युवावस्था में श्रधिक उभरता है। इसे प्रादम 
का सेब कहते हैं । इस उपास्थि के पश्च किनारे का ऊपरी कोना 
ज्यूग ( ०जगाए ) रूप में रहता है, जिसपर पांश्वीय भवटु स्नायु 
लगी रहती है। यह स्नायु ऊपर कठिका प्रस्थि ( ॥900 0076 ) 
के बहतु खग ( ४एएलांण ००7॥० ) पर भी लगी रहतो है। इसकी 
मुद्रिका उपास्थि ( ०४०णंत व्याधध्टटू० ) एक पंगूठी के समान 
होती है। इसके ऊपरी किनारे पर श्ग्रमध्य भाग में वलयावद्ु 
( ०७१००-हज्ञाणंव ) कला का मध्यवर्ती भाग लगा रहता है तथा 
यह कला पवदु उपास्थि के निचले किनारे पर लगती है। कंठ 
की लंबाई रे८ से ४४ मिमी० होती है । 

इस कला का पार्श्वीय भाग भीतर से ऊपर, जहाँ प्रवटु उपास्थि 

है, भौर उसके ऊपरी स्वतंत्र किनारे तक, जहाँ वास्तविक वाक॒तंतु 
(२०८६ ००००५) बनता है, जाता है। मुद्रिका के सिगनेट (5६४7८) 
भाग के ऊपर दो दविकाम ( 9८:00 ) भल्‍्षियाँ रहती हैं, णो 
पिरासिड बनाती हैं भौर जिसकी चोटी ऊपर होती है। इस प्रस्थि 
का तल उन्नतोदर होकर मुद्रिका के साथ संधि बनाता है, जो वचचय- 


श्वसनतभ की रचना 


दविकाकला से घिरी रहती है। ये दविकाभ उपात्यियाँ आपस में 
फिसलती रहती हैं तथा लंब प्रद् पर घूमती रहती हैं। इनके तल के 
प्रवर्ध पर वास्तविक वाकततु रालग्न रहते हैं तथा तल के बाहरी 
मजबूत प्रवर्ध पर वलयद॒विका ( ८7700 #ए/९7030 ) मासपेशियाँ 
संलग्न रहती हैं । 


घाँटी ढक्‍कन ( 7970|5 ) -- यह्‌ पत्राकार ढक्कन है तथा 
कठपेटी के ऊपर रहता हैं। इसका प्रग्रतल जिद्वा एवं कंठिका 
झस्थि से सालगन है तथा पश्चतल कंठ के उऊध्यंमुल पर झुका 
रहता है। यह भोजन को कंठ में जाने से रोकता है। इसका डठल 
झावट प्रस्थि से कठ के भीतरी भाग तक लगा रहता है। पत्र का 
ऊपरी भाग कठिका भ्रस्थि से, तथा जिद्धामूल के समीप, लगता है । 


कूठ की कैवल तीन उपास्थियों को छोड़कर, जो पीत लचीली 
प्रकार की होती है. प्रायः सभी उपास्थियाँ काचाभ ( ॥98]7८ ) 
प्रकार की होती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि इन तीनों 
उपास्थियों को छोडकर प्न्य सब उपास्थियाँ युवावस्था में भ्रस्थियों 
में परिर्वातित हो जाती हैं। 


कोट को सॉसपेशियाँ -- प्रथम पेशी वलयावटु ( ८60 
॥7जण॑ं4८॥७ ) है यह भवट के अधोभाग पर लगी रहती है। इसका 
झगला हिस्सा मुद्रिका को ऊपर की शोर खीचता हुभ्रा सिगनेट का 
ऊपरी हिस्सा बनाता है, जहाँ दर्विकाभ इससे लगा रहता हैं तथा 
पीछे की शोर गति करता है धौर वाकृततु को ठीक से ताने 
रखता है । 

द्वितीय पेशी -- भ्रवट्ट दविकाभ के पक्षक (४8९ ) के जोड़ 
से पीछे की भोर जाती है तथा दविकाभ फे सामने तथा घाँटी ढक्‍्कन 
के बगल में रहती है। ये दविकाभ को झ्वटु की भोर खीचती हैं 
ध्रोर तंतु को ढीला करती है ताकि वे सट जाँय। तृतीय पेशी, दवि- 
फ्ाभ पेशी है। यह एक होती है। यह दविकाभ के पीछे से चलती है 
तथा उपास्थियो को सम समान रखती है। इसके दो भाग होते हैं 
एक तिर्यक तथा दूसरा भनुप्रस्थ । चतुर्थ पेशी, पाश्वीय वलय दविका 
(५०० 879९7070 ) पेशी है। यह दर्विकाम भस्थि के पेशीघ्रवर्ध 
को झागे की भोर सीचती है भौर एस तरह स्वरप्रवर्ध धौर तंतुभों 
को मोड़ देती है। पंचम पेशो, प्रचः वलयदविका है, जो सिग्नेट 
भाग के पिछले भांग से लेकर दविकाभ के प्रवर्ध के पीछे तक 
रहती है। यहु स्वरप्रवर्धभ को पीछे खीचकर वाक्ततु को विलग 
करती है| 


केवल वलयावटु पेशी को, जो ऊष्वें स्वरतंत्रिका की बाह्य शाखा 
से संचालित होती है। घोड़कर धन्य चारों पेशियाँ भ्रावतंक (7८८७- 
एटा ) स्वस्तत्रिका द्वारा संचालित होती हैं । 


कठ की श्लेष्माकला प्रसनी की कला से संतत जारी रहती है, 
विशेषतः: दवि्धाटी ढककन बलय ( काज्ञाट०८्छझा.)|७४१ 00 ) 
पर भाँटी ढक्‍कन के पाश्ये से दविकाम उपास्थि के शिखर तक 
जाती है। इन वलयों के बाहर की ओर प्लांडूरकूपी विवर रहता 
है। भवटु के पक्षक (88८ ) के सयोजन के मध्य से लेकर दविकीौन 
के स्वरप्रवध तक यह कला परावतित एवं संलग्त रहुती है। 
बलयावदु कला के पाश्वीय स्वतंत्र भाग ही स्वररण्जु बनाते हैं। 


शरद 


श्वसनतंच कौ रचना 


स्वतंत्र स्व॒ररज्जुओों के मध्य के लात को पधाँटी ( 000स्‍5 ) कहते 
हैं। स्वररज्जुशों के ऊपर आगे से पीछे की भोर लात है, जिसे 
कंठविवर ( ाज्ाएृ८्शं उतार ) कहते हैं। इस ख्ात में कंठ 
लघुकोश ( 87972८४| 580०७/९ ) फा मुख रहता है। कंठविवर 
के ऊपरी भाग को कूंट स्व॒ररज्जु कहते हैं । 


घाँटी ढककत भौर स्वररज्जु पर इलेष्पल कला संलग्न है, 
परंतु भ्रन्य जगह पर्याप्त ध श्लेष्मल ऊतक रहते हैं। कंठ के ऊपरी 
भाग के भग्र एवं पाश्व में शल्की उपकला ( 8तुष्चशा005 लोव6- 
॥ए्ण् ) रहती है, परंतु और स्थानों पर स्तंभाकार या पक्षिमामिका- 
मय उपकला रहती है। इसकी तत्रिका ऊध्चें स्वरतंत्रिका ( वेगस 
की शास्रा ) है । 


शवासनली ( 78०॥08 9) --- यह ४ से ४॥ इंच लंबी वायु- 
नलिका है। वायु, नासा से ग्रसनी में होकर, कठ से गुजरकर इस 
नली से फुप्फूस को जाती है। इसका कुछ भाग गदंन में तथा कुछ 
वक्ष मे रहता है। यह नली कठ के श्रधोभाग से प्रारंभ होकर परम 
वक्ष कशेसक के ऊपरी किनारे पर दो श्वासप्रणालियों ( ४0०707 ) 
में विभाजित हो जाती है। यह नलिका प्रस्थियों के छल्लों से बनी 
होती है। इसके पीछे प्रसमिका ( ०९४०७॥४॥८७७ ) रहती है। इसके 
सामने शरर पाश्व॑ मे श्रव्टु ग्रथ रहती है। इसके वाम पाश्व॑ में 
झनामी शिरा ( |7।00ए709८ एटाए ), घमनी तथा सहाधमनी 
(8०६४४ ) का चाप रहता है। इसका ग्रीवा भाग १ इंच का है। 
इसी भाग में द्वेकियाटामी नामक शल्यकर्म किया जाता है। यह 
फाइन्नो-इलेस्टिक तंतु से निर्मित है तथा तदणात्थियों के छल्लों 
का पृष्ठ भाग झ्र्नेच्छिक सासपेशियों से निर्मित होता है। जब ये 
मासपेशियाँ संकुचित होती हैं तब श्वासनली का व्यास एवं परिधि 
कम हो जाती है। इसको भीतर उपकला में स्तंभाकार उपकला 
रहती है। 


श्वसनी -- दो नलिकाएँ हैं, जिनमें श्वासनली विभाजित 
होकर फुप्फुस के मध्यभाग तक जाती है। श्वसनी की संरचना 
इवासनली के समात होती है। श्वसनी विभाजित होकर फ्रृष्फुस 
के प्लग भ्रलग खो तथा प्रखटों में जाती है। इनका एक भाग 
फुष्फुस से बाहर दूसरा फुप्फुस के श्दर रहता है। इनके सांकुचित 
होने पर, श्वासोच्छ वास में कठिनाई होती है, जँसा दमा रोग में देखा 
जाता है। प्रत्येक श्वलनी वी कई सृध्म शाखाएँ दह्वोती हैं । 


फुप्फुस --- दो पिरेमिड धाकार के स्पंजी रधिग्वाहिनी धंग 
हैं। इनमें रधिर पभ्रॉग्सीजनजनित रहता है। यह सामान्यत गुलाबी 
रग का होता है। नगरवाप्तियों के फुप्फुस का रंग कार्बन जमा 
होने के कारण स्लेटी रंग का होता है। यह चारों प्रोर से फुप्फुसा- 
वरणी गुहा ( छ्रॉ्पाध ८४ए/३ ) से ध्रावृत रहता है। इसका शीर्ष 
ध्रीवा में रहता है तथा झाघार (785) महाप्राचीरा पेशी पर । 
इसका वाह्या भाग ( घरातल ) उनच्नचतोदर तथा पशुकाओं की शोर 
रहता है। इसका भीतरी भाग ( घरातल ) द्ृदयावरण तथा महा- 
रधिर वाहिनियों की तरफ रहता है श्रौर पश्च किनारा गोलाई 
लिए होता हैं एवं कशेरक नली को झोर होता है । 


प्रत्येक फुप्फुत दो खंडों में ( 0008 ) में एक प्राथमिक विदर 


शवसंनतंत्र की रैना 


( एफ ए छिछा6 ) द्वारा विभाजित रहता है । यह विदर ऊपर 
से नीचे तिर त दिशा में रहता है। दक्षिण फरुप्फुम मे एक झौर 
विदर रहता है, जिसके कारण यह तीन खंडो में विभाजित होता 
है तथा वाम फुष्फुस केवल दो खंडों मे विभाजित रहना है। प्रत्येक 
फुप्फुस के, हृदय की भोर के धरातल पर मध्य भाग में नासिक 
( शांत ) रहता है, जहाँ से इसमें वाहिकाएं, धमनियाँ तथा शिराएँ 





चिद्र ४. श्वासनली श्रोर श्वसनी 


कप्रवटुप्रथि उपास्थि ( 7%शणते (का98९ ); 

रख. मुद्रिका उपात्यि ( एाणतापे एक्षा॥०६8० ); 

ग श्वासनली तथा घ. श्वसनी । 
प्रवेश करती हैं। इन्ह फुप्फृसमूल बहा जाता हे। भ्रत्येक फुप्फुस 
के इस मूल में फु'फुसीय धमनी, शिरा तथा श्वसनी रहती है भोर 
तंत्रिकाशों का जाल एवं लसीका वाहिनियाँ तथा लसीका पर्व॑ रहते 
हैं। फुप्फुस में जानेवाली घमनिययाँ हृदय से अशुद्ध रुघिर को इसमे 
शुद्धि के लिये ले जाती हैं तथा निकलनेवाली शिराएं फुप्फुस से 
शुद्घ रुधिर हृदय को लाती हैं। श्वसनी को शाखाएँ प्रशाखाएँ इसमें 
प्रॉक्सी जन वायु को ले जाती हैं तथा कार्बन डाईश्रॉक्साइड को इससे 
बाहर ले जाती हैं। रुधिर इस श्राशय में पध्रपने कार्बन डाइश्रॉक्साइड 
को ह्यागकर धॉक्सीजन ग्रहण करता है। इसे ही रुघिर का 
शोधन कहते हैं। श्वसनी की भ्रतिम शाखाओं में उपास्थि नही 
होती । फुप्फुस एवं श्वसनी के इस भाग को कूपिका ( #/!८० ) 
कहा जाता है। फुप्फूस के रुधिरंवहन को फौप्फृसीय रुघिर परिवहन 
कहते हैं। सद्य.जात में फुष्फुस घन होते हैं। जन्म लेते ही पहला 
श्वसन होने पर फ़ुप्फुस घन हो, श्रर्थात्‌ पानी में डालने पर डूब जाता 
ही, तो यह माना जाता है कि शिशु मृतावस्था में पैदा हुआ था। 
मनुष्य एक फुंप्फुस के द्वारा भी जीवित रह सकता है। फुप्फुसाव रण 
की एक पर्त फुप्फुस पर सटी रहती है तथा हुसरी वक्षगुद्दा की दीवार 
के झंत:भाग पर। इन दोनों पता के स्रष्य में ब्रिकना तरल 
रहता है । _नि० वि ग्रु० तथा ऋा० भो०] 


३३६ 


श्वसनतंत्र के रोग 


श्वसनतंत्र के रोग ( ए05९४७८४ रण रिटशफाशण'ए्‌ 5एशॉला। ) 
श्वसन तंत्र के रोगो में कुछ लक्षण तथा चिह्न, भ्रकेले भ्रथवा एक 
दूसरे के साथ, प्रकट होते हैं | ये इस प्रकार हैं . (१) कास या खाँसी, 
(२) कफोत्सारण, (३) फुप्फुसी रुघिरखाव, (४) वक्ष में पीडा तथा 
(१) श्वासकुष्छुता अ्रववा मंदश्वसन । इनके लाक्षशिक हुथरूप का 
जितनी शीघ्नता से प्लभिज्ञान किया जाय, निदान तथा चिकित्सा 
एवं रोग की साध्यासाध्यता में सुगमता होती है । 


यदि शुष्क का दीधेंकालिक स्वहृप का हो, तो इससे राज- 
यध्ष्मा, या क्षय, भ्रथवा फुप्फुस के कंधर की श्राशंक्रा की जा सकती 
है । इसी प्रकार घरघराहुट युक्त कास श्रसन-मार्ग-सं कीर्शाक रोगों का 
सूचक होता है, यथा श्वास या दमा, श्वासप्रार्ग मे स्थित बाह्यागत 
द्रब्य, श्वसनपथ की सत्रणता तथा श्वसन-नली-शोथ भ्रादि । भ्रबुद 
की स्थिति के कारण कंठ के स्वरयंत्र पर दबाव पड़ने से बातु ध्वॉन- 
कास होने लगता है। एन्यूरिक्म ( शात्प्राएवा ), स्वररज्जु 
( ४०८४ ००/१ ) के रोग, करांगूष, भ्लिजिह्ला वृद्धि ( पएणे& ) 
एवं टॉन्सिन शोथ ( ॥005॥9 ) भ्रादि रोगो मे भी, विशेषतः: 
बालकों में, कास एक प्रधान नक्षण होता है। इसी प्रकार विशिष्ठ 
लाक्षरिक स्त्ररूष का कफोत्सारण भी प्रफुस के किसी विशिष्ट 
रोग का सूचक होता है। न्‍्यूमोकोकसजन्य म्युमोनिया ( 9॥९छ॥॥0- 
00८80 ए॥९एगाणां॥ ) में मोरते के रंग का वफ ( बलगम ) 
प्राता है। फ्रोडलेडर वी ( पात्ताक्षातंटा'5 ) न्यूपोनिया में कफ 
झत्यंत चिपतचिपा होता है। प्रुष्पुसम विद्रधि एवं श्यासनाल- 
स्फीत ( |शरणा०८८७७४५ ) में दुर्गंधित कफ श्राता है श्रौर फुपपुसां- 
तग्रेत रक्ताधिक्य मे कागदार एवं रक्तरंजत बलगम निफलता है । 


फूपफुस से रुधिरसख्राव प्राय, निम्न विकृतियों में होता है : श्वास- 
नाल स्फीत, फुप्फुसी राजयक्ष्मा, पृ"फूपी कसर, विद्रधि, फंगस एवं 
परजीबी रोग ( 79॥7980८ 0808५९५ ) | इसके प्रति।रक्त कतिपय 
हृदनेग, फीडलेडर दंडाणु न्यूपोनिया, कतिपय रक्तरोग, फुप्फृसी 
रुधिरवाहिनियो में रुधिर का थक्‍का बनने से, स्कर्वी रोग तथा 
फुषप्फुस का श्राघातज क्षत होने पर भी रुघिरज्नाव हो सकता है। 
रुधिरस्राती विकृृतियों में प्राय: रुधिरमिश्रित या मरूधिररजित 
कफ भाता है। 


उरोवेदना (छाती में दर्द ) प्रायः फ़ुप्पुसाबरणशोथ ( [९७ा४४५७ ) 
के कारण होती है ( देखे फुफुसावरण शोथ ), जो घुर्यतः राजयदक्ष्मा 
तथा न्युमोनिया श्रादि औपसणगिक रोगों में पाया जाता है। यह 
बेदना तीत्र तथा चुमने की तरह होती है, जो प्राय वक्ष के संमुस्ब 
या पराएिवेक भाग में होती है तथा श्वसन के साथ श्रौर भी उग्र 
प्रनुभ्त होती है। मध्यपट ( ताभजशा।# 20 ) को ढेंकनेवाले 
फु'फुसावरण की विक्ृृति में पीड़ा वक्षत्थल में न द्वोकर स्कथ, 
ग्रौवापाश्व था कभी कमी उदर में ज्ञात होतो है । उद रपी डा कभी कभी 
उंडुकुशोथष ( ॥|एथावाटाएंड ) की पीड़ा के प्रनुरूष मानूम पड़ती 
है। कभी कभी शुष्क फुप्फुसाव रण शोथ के पश्वात्‌ फुकुमावरखण- 
इंतराल (फुप्फुसावरण के भित्तीय (एथ7९४) तथा श्राशयिक, 
या विस रल, पर्तों के बीच के भ्रवकांश ) में सी रखी द्वव था पूथ एक- 
श्रित द्वोकर, वक्षशोथ ( 09070070796 ) तथा परूयोरसत ( पायोथो- 


श्वस्नशंत्र के रोग 


रैक्स एंपायमा ) की स्थिति उत्पस्त होती है। कैंसर की स्थिति में 
उपयुक्त द्रव रक्तरंजित होता है। उरोबेदता कभी कभी हृदय, 
महाघमनी एवं पिताशय के रोगों में तथा पशुंकापों के भाषातज क्षत 
एवं पशुकांतर तत्रिकाशूल में मी पाई जाती है। 

मदश्वसन, या द्रुवश्वसन, शरीर में प्रपर्याप_ प्रॉक्सीजत का 
चोतक होता है। कमी कमी यह साधारण होने से प्राय: भायास की 
स्थिति में ही, यथा झारंभिक वातस्फीति ( 6०ए7!/५52॥8& ) रोग 
में, प्रकट रूप से ज्ञात होता है। किंतु फुप्फुतगत रक्ताधिर्य, हत्पात्‌ 
एवं कंदठ ( ]8975 ) तथा श्वासनली ( (78८॥८8 ) में बाह्य- 
गत, या भ्रबु द भषवा शोथजन्य, प्रवरोध की €थत्ति, डिप्पीरिया रोग 
में मंद या द्रत श्वसन उग्म भौर स्थायी स्वरूप का होता है, भौर 
स्थिति के गंभीर एवं भयावह होने का सूचक होता है। श्वासनली 
श्वसनीशोथ, स्युमोनिया, दमा, फुप्फुतसी रक्ताधिक्य, सूुत्रणा रोग 
( ॥0970835 )| राजयद्ष्मा, भ्रनिष्टकारी धूम एवं घुलिकरणु के सु धने 
से ध्ौर फुप्फुस एवं उरोभित्ति के धोच वायु, रक्तपूय या भ्रम्य द्रव 
का संचय होने पर भी श्वसनहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, 
जिसके तीब्र एवं उम्रस्वरूप होने पर प्रायः भ्रोठो एवं नखों पर रक्तिमा 
के स्थान में नीलिमा होती है। स्यूनाधिक श्वसनहीनता फुप्फुसगत 
सभी प्ौपसर्िक रोगों में पाई जाती हैं। कभी कभी श्वसनपथ के 
पाश्व॑ वर्ती ध्ंगों की विक्तियों से जब श्वासपथ पर दबाव पड़ता है, 
तब भी न्यूनाधिक श्वसनहीनता का उपद्रव लक्षित होता है । 


श्वसनतंत्र के रोगों की उत्पत्ति मुख्यतः निम्न कारणों से होती 
है : विकारी उपसर्ग, विजातीय करों एवं श्रनिष्टकारी प्रुमाधप्राणंन, 
फुप्फुसी स्थिर परिसंचरण की विक्ृति, ऐलर्जी एवं श्वसनपथ में 
भव रोघोत्पादक बाह्य द्रव्यों का प्रवेश । 

प्रतिश्याय या जुकाम यद्यपि सामास्यतः साधारण रोग है, तथापि 
कभी कभी उपेक्षा के कारण यह प्रन्य गंभीर रोगों की उत्पत्ति 
तथा श्वसनतंत्र के परम धानुदंगिक उपसर्गों में सहायक बन जाता 
है। जल में बहुत देर तक तैरने या हुबकी मारने से तथा दंतविद्रधि 
से विकारी जीवाणुप्रों का संक्रमण उपनासा कोटरों में हो सकता 
है| स्वरोच्चारण के भमिथ्यायोग तथा प्रतियोग से, प्रत्यध्षिक ऐल- 
कोहल एवं धरमपाव से तथा ऊध्वेश्वसनपथ के उपसर्ग के संसर्ग से 
स्वरमगगुक्त कंठशोथ ( ॥7978705 ) हो जाता है। फुप्फुस के 
कलिपय क्‍झम्य संक्रामक रोगों, यथा राजयक्ष्मा, फिरंग प्ादि, में भी 
उफ्द्रवस्वरूप कंठशोथ हो जाता है। स्वर॒यंत्रधर्धघर रिकेटी शिशुध्रों 
में पाया जाता है । 

तरुण या उम्रश्वासनली शोथ ( 8४०४६ 77०7०ां(5 ) कभी 
कभी साधारण जुकाम के परिणामस्वरूप होता है। कभी 
नासाग्रसनीमार्ग तथा श्वसनी में इनफ्ल्यूएंजा के विषाणु, या भ्रन्य 
विफारी जीवाशुभों, की उपस्थिति भी इसकी जनक होती है। बालकों 
तथा दुर्बल व्यक्तियों में शवासनलीशोथ ही बढ़कर न्युमीनिया का 
रूप ले लेता है। कभी कमी कुकरखासी; टाइफाइड तथा टाइफस 
ज्वर, विषाणुज न्युमोतिया तथा कवफसंक्रण भी श्वासनलीशोष 
से प्रारंभ होते हैं। दीर्धकालिक श्वासनत्रीशोथ ( ०ाए॥९ छाता- 
०05 ) फ्रुफ्फृत के अन्‍य गंभीर एवं दीघंकालिक स्वभाव की 
विक्वृतियों के उपद्रव स्वरूप होता है (देखें श्वासनक्षीशोथ) | 


इडं ० 


शवतनतंत्र के रोग॑ 


इनफ्त्यूएंजा, फुप्फुसावरशशोय, भ्यूमोनिया, कुकरखाँती, राज- 
यक्ष्मा भादि इबसनतलंत्र के कतिपय महत्वपूर्ण एवं भयानक 
स्वरूप के रोग हैं। इनमें इनफ्लुएंजा, कुकरलाँसी तथा राजयक्ष्मा 
संक्रामक स्वरूप के हैं तथा इनफ्लुएंजा तो कभी कभी महामारी रूप 
से भी फैल जाता है। किसी समय में यह महामारी ( ९ए४०९॥॥0० ) 
के रूप में फैलता था तथा इससे प्रयंकर जनपदोध्बंस हुआ्ला करते 
थे। श्वसनतंत्र के रोग विशेषतः विंदुक संक्रमण ( 609(6 98९- 
7०7 ) से फैलते हैं । 


श्वासनलस्फीति ( 77070॥०७८४७४$ ) में जीवाणु उपसर्ग 
के साथ साथ श्वासनलिकाप्ों का विस्फाण हो जाता है। यह सहज 
जन्मजात तथा जन्मोत्त र दो प्रकार का होता है। बाह्यागत प्रव- 
रोघक द्रव्य, भबु द, दीघेकालिक नासाकोटरशोथ, राजयक्ष्मा एवं भ्रन्य 
झौपसगिक भ्रवस्थाभ्रों के कारण श्वसनीधप्रवरोष के परिणामस्वरूप 
यहू रोग उत्पन्न होता है। जीर्कास एवं भ्रत्यधिक दुर्ग चित बलगम 
का निकलना ( कभी कभी रक्त भी भाता है) तथा हाथ पैर की 
प्रेगुलियों के प्रग्न सिरों का मोटा हो जाना, इस रोग के प्रधान 
विह्न होते हैं ( देखें श्वासनक्ष स्फीति )। 


सामान्य कायिक संजशाहररण द्वारा मुख एवं गले के शल्यकर्म में 
कन्ती कभी भोज्यकरा, द्रव या धन्य विजातीयकण या संक्रांत 
ऊतकों का एकसनवथ में बूपषण हो जाने से, श्रथवा उदरगत या 
श्रोशिगत शल्यकर्म में पुतिदुषित रक्‍्तस्रोतरोधी ( शग्र0॥ ) 
के फुफ्फुस में पहुँचने से, फुफ्फुत या प्रासनली € ४०७०एा8- 
8५५ ) के भ्रबुद से, फुफ्फुसशोथ तथा वाह्याघातजन्य फुप्फुसक्षत 
से फुप्फुध के विद्रधि की उत्तत्ति होती है। इसमें खाँसी, दुर्गंधित 
वचा रक्तमय बलगम का झाना; छाती में दर्द, प्रतियमित स्वरूप 
का ज्वर तथा भेंगुलियों के सिरों का मोदा होना भ्रादि लक्षण 
होते हैं । 

फुफ्फुस में कवक के उपसर्ग के परिणामस्वरूप निम्न विक्तियाँ 
उत्पन्न द्वोती हैं: ऐस्परजिलस रोग ( 859०७६2॥0&5 ), मोनिलि- 
ऐसिस ( ॥07795845 ), कॉकक्‍्सीडिभो भ्राइडोमाइकोसिस ( ए०0००९- 
400079८०४४ ), स्पोरोटट्राकोसिस, ( ७9070070॥095 ), 
ब्लास्टोमाइको सिंस ( 09850790०७७ ), तथा एक्टिनोमाइकोसिस 
( ६०॥००7४९००अ ४ ) भ्ादि । इनमें सामान्यरूप से ज्वर, जीरंकास, 
कफोत्सारण, वक्ष में पीड़ा, कभी रक्तोत्सारण तथा बलक्षीणता 
पादि लक्षण होते हैं। रोग की उप्र या तरुण प्रवस्था बहुत कुछ 
स्युमोनिया के भ्रनुरूष तथा दीघेकालिक भ्रवस्था फुफ्फुसीय राजयक्ष्मा 
के भनुरूप होती है। 


व्यावसायिक एवं उद्योगषंधों के कारणानों, मिलों तथा खानों 
में काम करने वाले श्यक्तियों एवं संगतराशी का काम करने- 
वालों में, या हसी प्रकार की प्रन्य दस्तकारी में, सिलिका के 
सुकष्म कण श्वसन के साथ फ़ुफ्फुसों में पहुँचकर यत्रतत्र जमा 
होकर, कालांतर में सिलिकोसिस (»0085 ) की स्थिति 
उत्पन्न कर देते हैं, जिससे फुफ्फु्सों में सृत्रणारोग ( ६॥/085 ) 
उत्पस्त हो जाता है। रोगी में मंदश्बसन, जो झायास से धंषिक 
स्पष्ट होता है, कास, कफोत्सारशा एवं उरोबेदवा श्ादि लक्षण प्रकठ 


श्वसंनतंच के रोग 


होते हैं। कभी कभी रक्तोत्यारण ( 98०7०. एआं5 ) भी होता है । 
दिनोंदिव शक्ति का क्षय होता जाता है। दीघकालिक सिलिकोसिस 
से फूफ्फुतावरणों का मोद्य होना, वातस्फीति भादि उपगद्रव होते 
हैं तथा फुफफ्तीय राजयक्षमा के समान सक्षण दिखाई देते हैं। इन 
रोगियों में हृद्घातु की भी भ्राशंका रहती है। रोग से बचने के लिये 
मुख झौर नासा पर कपड़ा बाँधकर काम्त करना चाहिए । प्रयुदृष 
सिलिकोसिस में राजयक्ष्मा की निदिष्ठ चिकित्सा से भी कोई 
विशेष क्षाभ नहीं होता भौर रोगी को प्राण से हाथ धोना पड़ता है । 
इसी प्रकार ऐस्बेस्टॉस के कारखानों मे काम करनेवालों को तथा ईल 
को खोई (0८2०४४८) के छोटे छोटे कशो के कारण इक्षूप्लिमयता 
( ०५2255095 ) एवं रूई के सुक्ष्म रेशों के कारण तूलोशंमयता 
( 79०६॥807/9 ) नामक विक्रृतियाँ होती हैं। इन सभी के स्वभाव 
एवं उपद्रवक्तम प्राय: समान हैं। कभी कभी उम्र स्वरूप के रासायनिक 
द्रव्पों के प्राप्राणन द्वारा फुप्फुसों में शोथ होने से श्वासावरोध 
उत्पन्न होकर सहसा दुर्घटनाएँ हो जातो हैं। कभी कभी श्वसन 
द्वारा ऐसे द्रब्यों के सूक्ष्म करों के फुप्फुसों मे पहुँचने से, जिनके प्रति 
व्यक्ति को ऐलर्जी हो, सहसा ऐलर्जीजन्य विकृति पैदा हो जाती है, 
जिससे श्वसनकष्ट, छींक भाना तथा नाक से पानी बहना पश्रादि 
लक्षण पैदा हो जाते हैं झौर रोगी को दमा जैसे कष्ट की भनुभृूति 
होती है। ऐसी स्थिति में संवेदनशीलता परीक्षण द्वारा कारण का 
ज्ञान कर उसका परिवर्तन करना चाहि९ । चिकित्सार्थ विसुग्राहीकरण 
करने तथा हिस्टामीन प्रतिरोधी भ्रोषधियों के प्रयोग से बहुत लाभ 
होता है । 


कभी कभी अ्रकस्मात्‌ ऐसे विजातीय द्रब्यों के, जो वायुपथ में 
स्थित होकर प्रवरोध उत्पन्न कर देते हैं, श्वसनपथ में पहुंचने से 
फुप्फुस भनुस्मीलन ( एटिलेक्टेसिस ) की प्रात्यधिक स्थिति उत्पन्न 
हो जाती है। ऐसी स्थिति में श्विलंब पवसनीदर्शक की सहायता 
से उक्त भ्वरोधक घटक का निहुरण भ्रावश्यक हो जाता है। श्वास 
या दमा दौरे से होनेवाला रोग है। दौरे के समय रोगी को 
शसनक्ृच्छता होती है, जिसका मुख्य कारण श्ासनलिका्रों 
का संकोच होता है। दोरे के समय श्वासनलिकाप्नो को विस्तृत 
करनेवाली भोषधियों का भ्रविश्वेब उपयोग होना चाहिए । 


रोगनिदान -- श्सनतंत्र के रोगों का निदान सामान्यतया वत्त - 
द्विशिष्ट भौतिक एवं लाक्षणिक चजिल्लों के परीक्षण द्वारा किया 
जाता है। संप्रति वैकृतिक द्वव्यों के प्रयोगशालीय परीक्षणों द्वारा 
शोग एवं उसके जनक कारणों के निश्ययात्मक निर्धारण में विशेष 
सहायता भिन्नती है। प्रौपसणिक रोगो एवं पुयजनक विरृतियों में 
हनका विशेष महत्व है। एकक्‍्सकिरण फोटोग्राफी एवं प्रत्यक्षदर्शी 
यंत्रों द्वारा विक्ृति के स्वरूप एवं स्थलनिर्धारशा में विशेष सहायता 
मित्रती है। 


चिकित्सा --.- रोगी को भाराम की स्थिति में स्वच्छ स्थान में 
रखना चाहिए। लाक्षणिक चिकित्सा के साथ साथ प्रव बथावश्यक 
सहफा वर्ग एवं ऐंटिबायोटिक वर्ग की श्रोषधियों के उपयोग से 
चमत्कारी लाभ होता है। इसके प्रतिरिक्त रोग के कारणों से परहेज 
करना एवं पथ्यापथ्य का भी पालन होता भाहिएं। रक्तप्रॉक्सी- 


शहर 


शबासनसी शोंष 


क्षीण॒ुता की स्थिति में कृत्रिम रूप से भॉक्सीजन का भाप्रारन कराना 
चाहिए । [रा० सु० सिं० एवं भु० ना० सि०] 


धान, थियोडढोर (5८४ ज़थ्याए, 7९0०607, सन्‌ १८१०-१८८२), 
जम॑न जैववैज्ञानिक, का जन्म राइनलैड प्रदेश के नॉयस ( 7०५४४ ) 
नगर में हुआ था । इन्होने बॉन तथा बलिन में शिक्षा पाई थी । 


कुछ काल तक जोहैनीज़ मुलर के प्रधीन कार्य करने के पश्चांत्‌ 
ये जूबे ( [.0प्रए््यंत ) के विश्वविद्यालय में शारोरशास्तर के प्रोफेसर 
नियुक्त हुए । सत्र १८४७ में लिएज्ड ( !.९0९ ) में प्रोफेसर का पद 
पाने पर, ये वहाँ चले गए झौर प्रृत्युपय॑ंत वही रहे । 


इन्होने शरीर-क्रिया-विज्ञान सबधी विविध प्रनुसंधान किए, 
जैसे मुर्गी के भ्रूण के श्वसन तथा पेशियों के कार्य करने की रीतियोँ 
को झौर पेप्सिन नामक एंजाइम को खोज निकाला तथा पदार्थों के 
सड़ने में सूट जीवाणशुधों की भूमिका का होता भ्रावश्यक सिद्ध 
किया। विज्ञान को इनकी प्रमुख देन यह प्रतिपादित करना था 
कि जीवो के ऊतक भी उसी प्रकार कोशिकाप्रों के बने होते हैं जँसे 
बनस्पतियों के तथा ये मुख्यतः: एक सदृश होते है। इस विचार ने 
पीछे प्रन्य वैज्ञानिको द्वारा किए गए महत्व के भनेक प्रनसंधानों 
को जन्म दिया । [भ० दा० व०] 


श्रासनलस्फी ति (87ण0700९८(४४४) फुप्फुस का रोग है, जिसमें 
अ्ासनलिकाप्ों का विस्फारएश! ( 0॥४70॥ ) हो जाता है | यह 
विस्फा रण प्लाकार में वतु ल श्रथवा थैले या पुटी के समान हो सकता 
है। साथ द्वी नलिकाभों की भित्तियों में शोष हो जाता है भौर वे 
गलने लगती हैं। श्राससंबंधी जीणं रोगो में राजयक्ष्मा के पश्चातु 
इसी रोग का स्थान है । भ्रतएवं यह रोग बहुत फैला हुम्ना है। 
रोग के लक्षणों के कारण जीवाणुसक्रमण भौर श्वासनलिकाओो की 
रचन में परिवर्तत होते हैं, जिनके कारण उनमे बना हुप्ना ल्लाव 
पूणंंतया बाहुर नहीं निकल पाता । चेबषक, कुकरखाँसी या बाल्यकाल 
में कुकरलाँसी के कई भझाक्मणो से इस रोग की प्रवृत्ति उत्पस्त 
हो जाती है । 


रोग के विशेष लक्षण निरंतर खाँसी का भ्राना शोर दुर्गधयुक्त 
स्राव का बहुत प्रधिक मात्रा में निकलना है । रुधिर का आना दूसरा 
लक्षण है | फुप्फुस से झ्रधिक मात्रा में रक्तज्राव हो सकता है। 
चिकित्सा में सावधानी वी प्रावश्यकता है ( देखें श्वसनतंत्ञ फे रोग) । 
[ मु० स्व० ब० ] 


धासनलीशोथ ( 300थगा(5 ) श्रासनली की श्लेप्माकला का 
प्रदाह है, जो तीत्र हो सकता है भ्थवा दीघंकालिक । नासिका से 
वायु के फेडड़े तक पहुँचाने के साथ ही वायु से जीवाणु तथा भ्रन्य 
संक्रामी पदार्थों को, जो नाधिका की श्लेब्माकला द्वारा नहीं रोके 
जा सकते, श्वासनली रोकती है। श्लेष्माकला की भीतरी सतह 
पदमाभिकामय उपकला होती है। ये प्रध्माभिका एक लहर के रूप 
में गतिशील होते हैं तथा बाह्य पदार्थों को ऊपर की शोर प्रेरित 
करते हैं। श्लेष्माग्रबि, जो चिपत्रिपा पदार्थ प्रर्यात्‌ श्लेष्मा उत्पन्‍्न 
करती है, उसमें जीवाणु तथा बाह्य पदार्थ विपक जाते हैं तथा 
परशमाभिका की सहायता से बादुर प्राते हैं। खाँसो भी एक सुरक्षात्मक 


श्वासनलौ सो व 


कार्य है। बाह्य पदां जब श्लेष्माकला के संपर्क में ध्वाते हैं तो तंजिका 
या स्‍्तायु को उत्तेजना प्राप्त होती है तथा मांसपेशियों के एकाएक 
धंकुचन से वायु का एक तीव्र कॉका फेफड़े से बाहुर निकलता है 
तथा निरणथेक पदार्थ को बाहर कर देता है | 

उप्म श्वासनक्षीशोध -- कुछ रासायनिक, भौतिक तथा जीवित 
पदार्थ श्लसती को श्लेष्माकला को इस रूप में प्रभावित करते हैं कि 
लॉसी, ज्वर, साँस फूलना, श्रादि उत्पन्न हो जाते हैं तथा यह दशा 
उम्र श्वासनलोशोथ कहलाती है। कुछ विष॑ले धुएं, जेंसे युद्ध 
गैस ( मस्टर्ड गैस, पलोरीन ), तीत्र भ्रम्ल के वाष्प, भ्रमोनिया, 
गैस श्रादि, कुछ जीवारपु तथा कुछ रोग, जेसे इनफ्ल्यूएंजा, कुकर- 
साँसी, खसरा वगरे रह भी तीव्र श्वासनलीशोथ उत्पन्न करते हैं। 

इन पदार्थों के क्षोम्र द्वारा श्लेब्माकला को रुधिरतलिकाएं 
फैल जाती हैं तथा उनसे दधिर भौर द्रव पदार्थ बाहुर निकल भाते 
हैं। श्लेष्मम्नाव प्रधिक होता है। ये सब खाँसी तथा परक्ष्मामिका 
की सहायता से बाहर झाते हैं । प्रत्यधिक क्षोम होने पर कोशिकाओों 
की सतह नष्ट हो सकती है। भ्रधिक श्लेष्मा एकन्र हो जाते पर 
खास की गति बढ़ जाती है । 

घाचण -- बुखार, ठंढ लगना, शरीर में दर्द, नाक से स्राव, 
बक्ष में कसावट महप्स होना, खाँसी पहले सूखी, फिर बलगम के साथ 
तथा साँस फूलनता भादि । स्युमोनिया होने का मय रहता है। 

चिकित्सा -- विश्वाम करना, द्रव भोजन, तथा कारण दूर 
करना | खाँसी की दवाइयाँ -- यदि धूखी खाँसी है तो कोढोन 
जैसी दवाइयाँ, यदि कफ निकलता है तो भ्रमोनियम काबनिट, 
टिचर इपिकाक इत्यादि कफोत्सारक भोषधियाँ देनी चाहिए । भाष 
में साँस लेना भी कफ निकालने मे सहायता करता है। पेनिसिलिन, 
सल्फोनामाइड, तथा प्रन्‍्य जीवागणुनाशक प्रोषधियों का प्रयोग भी 
प्रावश्यक है । 

दीर्धकालिक श्याक्षनक्तीशोथ -- जब श्रसनी की श्लेब्माकला 
का प्रदाह भ्रथिक समय तक बना रहता है तथा श्रसती में भ्रस्य 
दोष उत्पन्न कर देता है तो वह दीघंकालिक श्वासनलीशोथ 
कहलाता है । 

ऐसे ब्यवसाय, जिनमें घूल, गर्द तथा धुएं का प्रधिक संपर्क होता 
है, भौर कुछ जीवाणु इस रोग के कारण होते हैं । 

इस रोग में ख्प्तनी की सलेब्माकला को प्रत्यधिक क्षति पहुँचती 
है। कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, पदमाभिका समाप्त हो जाते हैं। 
श्रसनी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तथा स्राव भ्रधिक होता है। धन्य रोग, 
जैसे वातस्फीति, सूत्रण रोग, दमा भादि, ही सकते हैं । 

खबरा -- दीधंकालिक खाँसी तथा कफ | खाँसी ताप के 
झाकस्मिक परिवतंन तथा जाड़े में बढ़ जाती है। कभी कभी तीक् 
अआसनलीशोथ का रूप ले लेती है। 

चिकित्सा --- कफोत्सारक श्रोषधियाँ या खाँसी दूर करनेवाजी 
झोषधियाँ झावश्यकतानुबार दी जाती हैं । यदि श्रासनलिकाएं 
संकुबित दो जाती हैं, तो ऐफेड्रीन, ऐमिनोफाइलोन नामक दवाएँछी 
जाती है। जब रोग तीतन्र रूप धारण करे तो जीवाशुनाशक दवाओं 
का प्रयोग तथा जाड़े में गरम, शुष्क वातावरण जाभप्रद होगा। 


है३ है 


श्बैव 


प्रत्यधिक ध्रूमपान से इस रोग में खाँसी बढ़ जायगी, किंतु 
साधारण व्यक्ति को खाँसी नहीं होगी । [गो० दा० भ्र०] 


श्वासांवरोध प्रणर कोई प्राणी एक छोटी कोली में रखी उच्छूबसित 
वायु को बार बार प्रंदर खींचता है भौर उमे शुद्ध वायु नहीं 
मिलती है, तो ए्वासावरोध के कारण पंत में वह मर जाता है। 
ऐसी स्थिति श्वासनली के रोष, वातिलवक्ष के द्वारा श्वसन, 
मांसपेशियों के पक्षाघात इत्यादि कारणों से भी हो सकती है। यह 
घटना तीन क्रप्तों में होती हैं: (क) प्रतिश्वसन, इसमें श्वास- 
गति भ्रधिकता से लयबदध होकर भागे बढ़ती है धौर इस कप 
के ध्ंत में प्राणी चेतनाहीन हो जाता है, (ख) दूतरे क्रम में 
उच्चुवसन ऐंठन उत्पन्न होती है। रक्तवाहिका में ध्रकुचन होता 
है। लार के स्राव तथा गआंत्रगति में या तो भअ्रवरोष होता है 
या वृद्ध तथा (ग) दूसरे क्रम के धश्रंत में उच्चुवास ऐंठन बंद 
हो जाती है तथा प्रश्यसन ऐठन होती है। ऐसी प्नवस्था मे प्राणी 
साँस लेने के लिये प्रपना मुंह बाहर निकालता है। साँप लेने के 
लिये मुख चौड़ा करता है भौर तब तीन चार मिनट के बाद भ्रंतिम' 
साँस लेता है । 

सं० प्रं०--डे विस, हॉल्डेन, किनैत्रे : जे० फिजिम्रॉल, १६२०,५४, 
३२; वी० ई० उलर एवं सॉडरवर्ग : जे० फिजिम्लाल, १६५२, ११८, 
१४५. [ रा० च० शु» | 


शिवंड, मोरित्स फान ( १८१४-९८७१ ) वियना के चित्रकार । 
चित्रकला के साथ साथ संगीत भौर कविता के भी शौरीन । १७ वर्ष 
की उम्र में कलाकारों को जमात में सम्मिलित हो गए। जमं॑नी में 
कला के पुनर्जागरण के कारण उन्होंने अपनी कुछ भिन्‍न धारणाएं शभौर 
मत स्थिर किए । गेटे धौर भग्य कथियों की कविताएँ चित्राकित कर 
कल्पना की ऊची उड़ाने भरीों। लुडविंग द्वितीय फे नए राजमहन में 
भित्तिचित्रों का निर्माए किया । १८४४ में वह फ्रैकफर्ट जा बसे, पर 
कुछ भर्से बाद म्यूनिख यूनिवर्धिटी में प्रोफेपर नियुक्त हो गए जहाँ 
जीवनपयंत कार्य करते रहे । 

उन्होंने किले शौर महल के विशाल प्राचीरों पर चवित्रसज्जा 
प्रत्तुत की । सैकड़ों कविताश्ों और पुस्तकों के डिजाइन बनाए। 
जलरंगों में भ्रनेक काम किए। रेखाचबित्र भौर पोट्रेटलित्र दोनो में 
उनका दखल था। 'सात रेवेन” ( ३९८ए९॥ 780८5 ) चित्रमालाक्रम 
में उन्हे पर्याम सफलता मिली । स्यूनिख श्रौर वियना कलासप्रहालय 
में प्राज भी उनके भनेक वित्र उपलब्ध हैं । [ श० रा० गु० ] 


श्वेत थों तो यह शब्द एक द्वीपविशेष तथा शुक्र प्रह के लिये शभ्राता 
है पर श्रीमदूभागवत में किसी श्वेत पर्वत का परिमाणादि वर्णित है 
( हकंध ५, भध्याय १६ ) । पर उससे भी प्रसिदृष है शिव जी का 
एवेद-प्रवतार जिसका विवरण कौमम के ५० वें भ्रध्पाय में इस प्रकार 
दिया है : 

“प्रादौ कलियुगे श्वेतों देवदेवों महाद्युति: । 

नाम्ना हिताय विद्राणां प्रमु वेतस्वतेज्तंरे ।॥ 

दिमसच्छिलरे रम्ये विमले पर्वतोत्तमे । 

तस्य शिष्पा क्षिसायुक्का बूवुरमित्रप्रभा: | 


प्रवेत' प्रवेताशिखश्चैव श्वेदास्यः एवेतलो हि|: । 
घत्वारस्ते महुत्मानों ब्राह्मणा बेदपारगा. ॥ 
हज 0 4 

श्वेतत्तथा पर: शूली तिडी मुडी थ वै ऋमातू 

सहिध्पु. सोमशर्मा चर नकुलीशोउस्तिमे प्रमु ॥ 

वैवस्वतेउन्तरे शम्भोरवतारा स्तव्रिशुलिन । 

अ्ष्टाविशतिरा्याता ह्न्तेकलियुगे प्रभो. ॥/ 

रामायरा में श्वेत नामक एक बलवान बानर का भी वर्णोन है-- 

एबेतो रजतसकाश, चपलो भीमविक्रम.। बुद्धिमान वानर बरस्त्रिषु 
लोकेषु विश्वुत, | [ रा० द्वि० ] 


श्वेतकि प्रस्तिदृघ राजा जो परम घधमंपरायरा तथा यागशील था। 
इसमे सौ वर्ष में पुणं होनेव'ले एक महान्‌ यज्ञ का श्रनुष्ठान किया 
जिसमे महर्षि दुर्वासा पुरोहित बने ये । [ रा०द्वि० ] 


श्े तकेतु इस नाम के कई व्यक्ति हुए हैं; (१) महषर उद्दालक के 
पुत्र जो वहीं उत्तराखंड मे रहते थे । इन्टोंने एक बार ब्राह्म णो के साथ 
दुग्यंबतार किया जिससे इनके पिता ने इनका परित्याग कर दिया । 
इन्होने यह नियम प्रचारित किया कि पति को छोड़कर पर पुरुष के 
पास जनेवाली स्त्रो तथा प्रपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्री से 
सब्रध ५२ लेनेवाला पुरुष दोनो ही अ,खहत्या के अपराधी माने 
जायें । इतकी कथा महामारत के आभ्रादिपर्व में है भौर उनके द्वारा 
प्रचारित यह नियम घम्मंशास्त्र में श्रब तक मान्य, है । 

(२) महषि भरुण के पुत्र भारुण जिन्हे भारणेय भी कहते हैं । 
इन्होन पाचालराज महषि प्रवाहरा से ब्रह्मविद्या संबंधी प्रनेक उपदेश 
ग्रहण $िए । इनवी कथा छादोग्योपनिपद्‌ में दी गई है ! 

(३) पुष्यंशीय स्वेजित के पुत्र जिनके तीन भाई झोर थे। इन 
भाइयों मे स वत्स झवती के भ्रधिपति हुए जिनकी कथा हरिवश- 
पुराण में मिलती है । 


(४) रवायंभुव मन्वतर में हुए एक राजषि जो शिव थी के 
लागली भीमवाले अवतार के उपासक परम शिवभक्त माने गए हैं। 
इन्होने प्रभास क्षेत्र में शकर को दीघकालीन भाराधना करके वहाँ 
एक शिवलिंग की स्थापना की थी। इनको तपस्या का विवरण शिव 
तथा स्कदपुराणों में मिलता है। उसमें यह भी लिखा है कि इनके 
एक यज्ञ में भ्रधिरक ध्रतपान करने से भग्निदेव को भ्रजीरों का रोग 
हो गया जिसे उन्हे खाडव वन को सारी लकड़ी खाकर मिटाना 
पड़ा था । [ रा० द्वि० ] 


श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ जो ईशादि दस प्रधान उपनिषदों के भनंतर 
एकादश एवं शेष उपनिषदो मे पश्रग्रणी है कृष्ण यजुर्वेद का पश्रंग है। 
छह प्रध्याय श्रौर ११३ मंत्रों के इस उपनिषद्‌ को यह नाम इसके 
प्रवक्ता एवेताश्वतर ऋषि के कारण प्राप्त है। मुमुक्ष्‌ संन्यासियों के 
'कारण ब्रह्म] कया है भ्थत्रा इस सृष्टि का कारण ब्रह्म है प्रथवा 
पझ्रनप कुछ, हम कहाँ से श्लाए, किस प्राधार पर ठहरे हैं, हमारी 
झतिम स्थिति कया होगी, हमारे सुख दुख का हेतु कथा है, इत्यादि 
प्रश्नों के समाधान में ऋषि ने जीव, जगत्‌ भौर ब्रह्म के स्वरूप तथा 
भ्रह्मप्राप्ति के साधन बतलाए हैं । 


१३ 


श्वेताश्बंतर उपनिषद्‌ 


उनके मतानुसार कुछ मनीदियों का काल, स्वभाव, नियर्ति, 
यच्च्छा, पृथिवी श्रादि भ्रूत प्रथवा पुरुष को कारण मानना अआांति- 
मुलक है । ध्यान योग की स्वानुभूति से प्रत्यक्ष देला गया है कि सब 
का काररा ब्रह्म की शक्ति है भौर वही इन कथित कारणों की 
ध्धिष्ठात्री है (१३) । इस शक्ति को ही प्रकृति, प्रधान श्रथवा माया 
की प्रभिधा प्राप्त है। यह भ्रज भौर पनादि है, परतु परमात्मा के 
झ्रधीन भ्ौर उससे भ्रस्वतंत्र है। 


वस्तुतः जगत्‌ माया का श्रपंच है। वह क्षर भ्ौर भप्रनित्य है। 
प्रौर मूलत. जीवात्मा ब्रह्मस्वरूपी है, परंतु माया के वशीभूत होने से 
शपने को उससे पृथक मानता हुआ नाना प्रकार के फर्म करता भौर 
उनके फल भोगने के लिये पुत्र. पुनः जन्म धारण करता हप्ता सुख 
दुख के भ्रावतं में भ्पने को घिरा पाता है। स्थूल देह में सु८प ध्रथवा 
लिग शरीर जो कमंफल से लिप्त रहता है उसके साथ जीवात्मा 
जम्मांतर में प्रवेश करता है। इस प्रकार यह संसार निरतर चल 
रहा है । इसे ब्रह्मचक्र (१ ६. ६-१) या विश्वमाया कहा गया है। 


जब तक प्नविद्या के गारण जीव झपने को भोक्तां, जगत्‌ को 
भोग्य भौर ईश्वर को प्रेरिता मानता भअ्रथवा ज्ञाता, शेय धौर ज्ञान 
को पृथक्‌ पृथक देखता है तब तक इस ब्रह्मचक्र से वह मुक्त नहीं 
हो सत्ता । सुख दुख से निवृत्ति तथा श्रम्ृृतत्व की प्राप्ति का एक- 
मात्र उपाय जीवात्मा और ब्रह्म का प्रभदात्मक ज्ञान है। ज्ञान के 
बिना ब्रह्मोपलब्धि ध्राकाश की चटाई बताकर लपेटने जैसा झसंमव 
है ( ६, १५. २० )। 


ब्रह्म का स्वरूप केवल निगुणा, सगुणनिगुरा भौर सगुण 
बइतलाया गया है। जहाँ सगुण निगु शा रूप से विरोधाभास दिखाने- 
वाले विशेषणों से युक्त परमेश्वर के वर्णन भौर स्तुतियाँ मिलती हैं, 
दो तीन मत्रो में हाथ में बाण लिए हुए मगलमय शरीरघारी रुद्र 
की ब्रह्मसात से प्राना भी पाई जाती है (३. ५. ६, ४. २४ ) 
ब्रह्मा का अरष्ठ रूप निगुंण, जियुणातीत, भ्रज, प्रुव, 
इद्रियातीत, निरिद्रिय, भ्वरां भ्रौर भ्रकल है | वह नसत््‌ है, 
न भ्रसत, जहाँ न रात्रि है न दिन, वह त्रिकालातीत है -- 
इत्यादि । सर्वेद्रियविवर्जित होकर भी उसमें सर्वेद्रयो का भास 
होता है, बह प्र॒णु से भ्णु, महान्‌ से महाव, प्रकर्ता होता हुप्ना भी 
ब्रह्मा पयंत समस्त देवताभ्ों का, भर्थात्‌ समस्त अह्याड का कर्ता, भोकता 
झोर संहर्ता है। इस्ती प्रकार ब्रह्म के केवल सगुण रूप के वर्णन में 
उस्ते भादित्यवर्णा, स्वंव्यापी, सवभूतातरात्मा, हजारों शिर, हाथ पैर- 
वाला; भावप्राह्म, त्रिगुएमय भौर विश्वेरूप इत्यादि कहा गया है । 
निविशेष ब्रह्म का वितन भत्यंत दुस्तर होने से मनुष्य की भ्राष्यात्मिक 
पहुँच के भनुसार भ्रधिक सुसाध्य होने से संगुण और सगुणनिगुरा 
रूप से उपासना का विस्तार हुम्मा है । 


प्रस्तु, इंघन पर इंघन रखकर उसमें भ्रव्यक्त रूप से व्याप्त ध्रग्नि 
को प्रकट कर लेने की तरह देह में व्याप्त ब्रह्म का प्रणव द्वारा निरंतर 
ध्यान करके उसका साक्षात्कार कर लिया जा सकता है। एतदर्थ 
दितीयाध्याय में प्राणायाम भशौर ब्ोगाम्यास की विधि विह्तारपूर्तक 
बठलाई गई है । [ च॑ं० त्रि० ] 


बोडश श्रृंगार 


बोडश शूृंगार भारतीय साहित्य में सोलह #ंगारों की यह प्राचीन 
परंपरा रही है: 

अ्ंगशुच्री, मंजन, वंसन, माँग, भहावर, केश । 

तिलक भाल, तिल जबिशुक में, भूषण मेंहदी वेश ।। 

मिस्सी काजल प्रगजा, वीरी श्रीर सुगंध । 
प्र्थात्‌ भ्रंगों में उबटन, स्नान, स्वच्छ वस्रघारण, माँग भरना, 
महावर लगाना, बाल संवारना, तिलक लगाना, ठोडी पर तिल 
बनाना, भ्राभूषण धारण करना, मेंहदी रचाना, दाँतों में मिल्सी, 
झाँखों में काजल लगाना, भ्रादि सुगंधित द्रब्यों का प्रयोग, पान खाना, 
माला पहनना, लीला कमल धारणा करना | 


इस देश में श्रादि काल से ही स्त्री और पुरुष दोनों प्रसाधन 
करते पश्राए हैं श्रौर इस कला का यहाँ इतना व्यापक प्रचार था कि 
प्रसाधक भौर प्रस्ाधिकराशों का एक भ्रलग वर्ग ही बन गया था। 
इनमें से प्रायः सभी श्ूगारों के दृश्य हमें रेलिंग या द्वारस्तंभों 
पर प्रंकित (उभारे हुए) मिलते हैं । 

स्नान के पहले उबठन का बहुत प्रचार था। इसका दूसरा नाम 
भ्रगराग है। प्रनेक प्रकार फे चंदन, कालीयक, ध्रगरु झौर सुगंध 
मिलाकर हसे बनाते थे। जाड़े झोर गर्मी में प्रयोग के हेतु यह 
प्रलग भ्रलग प्रकार का बनाया जाता था। सुगंधि भौर शीतलता के 
लिये स्त्री पुरुष दोनों ही इसका भ्रयोग करते थे । 


स्नान के भनेक प्रकार काव्यों में वरित मिलते हैं पर इनमें सबसे 
प्रधिक लोकप्रिय जलविहार या जलफक्रीडा था। प्रधिकांशवः समान 
के जल को पुष्पों से सुरभित कर लिया जाता था जैसे प्राजकल 
बायसाल्ट' का प्रयत्न किया जाता है। एक प्रकार के साथुन का भी 
प्रयोग होता था जो 'फेनक' कहलाता था प्लौर जिसमें से भाग 
भी निकलते थे। 

वसन वे स्वच्छ वर्ण थे जो नहाने के थाद नर नारी घारण 
करते थे । पुर्ष एक उत्तरीय शौर भ्रधोवरत्र पहनते थे प्लौर स्तियाँ 
घोली और घाघरा । यद्यपि वस्त्र रंगीन भी पहने जाते थे तथापि 
प्राचीन नर नारी श्वेत उज्बल वक्त अधिक पसंद करते थे । इनपर 
सोने, चाँदी और रत्नों के काम कर भौर भी सुदर बनाने की अनेक 
विधियाँ थीं । 

स्नान के उपयात सभी सुहागअत्ती स्त्रियाँ सिंदुर से माँग भरती 
थीं। वस्तुतः वारवनिताओशों को छोड़कर भ्रधिकतर विवाहिता 
जियो के श्ुगारप्रसाधनों का उल्लेख मिलता है, कन्याभो का नहीं । 
सिंधु र के स्थान पर कभी कभी फूलों भौर मोतियों से भी माँग 
सजाने की प्रधा थी । 

बाल संवारने के तो तरीके हर समय के घपने थे । स्नान के 
बाद केशों से जल निचोड़ लिया जाता था। ऐसे प्रनेक दश्य पत्थर 
पर उत्कीर्ं मिलते हैं। सूखे बालों को धूप शौर चंदन के घुएऐं से 
सुगंधित कर झपने समय के भनुसार भ्नेक प्रकार की वेशणियों, 
प्रलकों शोर पूड़ो से सजाया जाता था। बालों में मोती भोर फूल 
ग्ूथने का भाम रिवाज था। विरहिशियाँ धौर परित्यक्ता वचुएँ सूद्धे 
झतकोंवाली द्वी काव्यों में वशित को गई हैं; वे प्रसाधन नहीं 
करती थीं। 


शेड हं 


संकेतन 


भहावर लगाने की रीति तो प्राथ भी प्रचलित है, विशेषकर 
त्यौहारों या मांगलिक धवसरों पर। इनसे नाखुन और पैर के 
तलवे तो रचाए ही जाते थे, साथ दी इसे होठों पर लगाकर आधुनिक 
'लिपस्टिक' का काम भी लिया जाता था। होठों पर महावर 
लगाकर लोध चूर्ण छिड़क देने से ध्त्यंत मनमोहक पांडुता का प्राभास 
मिलता था । 

मुह का प्रसाघन तो नारियों को विशेष रूप से श्रिय था। 
इसके 'पत्ररचना', विशेषक, पत्रलेखन ध्लौर भक्ति भ्रादि प्रनेक माम 
थे। लाल धौर श्वेत चंदन के लेप से गालों, मस्तक भौर भवों के 
झास पास भझनेक प्रकार के फूल पत्त श्रौर छोटी बड़ी निदियाँ बनाई 
जाती थीं । इसमें गीली या धूखी केसर या कुमकुम का भी श्रयोग 
होता था । बाद में इसका स्थान बिंदी ने ले लिया जो श्राज भी 
इस देश को स्त्रियों का प्रिय प्रसाधन है। कभी केवल काजल कौ 
भकेली बिंदी भी लगाने की रीति थी । झाजकल की भाँति ही धीच 
ठोढी पर दो छोटे छोटे काजल के तिल लगाकर सौंदयें को प्राकर्षक 
बनाने का चलन था । 


प्राजकल की तरह प्राचीन भारत में भी हथेली भौर नाखूनों 
को मेहंदी से लाल करने का भ्राम रिवाज था | 


भ्राभूषणों की तो प्रनंत परंपरा थी जिसे नर नारी दोनों ही 
घारणु करते थे। मध्यकाल में तो झाभूषणो का प्रयोग इतना बढ़ा 
कि शरीर का शायद ही कोई भाग बचा हो जहाँ गहनेन पहने 
जाते हो । 

क्राँखों में काजल या झहंजन का प्रयोग ध्यापक रूप से होता था । 
मूतिकला में बहुधा शलाका से प्रजन लगाती हुई नारी का चित्रण 
हुआ है । 

झरगजा एक प्रकार का लेप है जिसे कैसर, चंदन, कपूर भादि 
मिलाकर बनाते थे। झाधुनिक इत्र या सेंट की तरह शरीर को 
सुगंधित करने के लिये इसका अधिकतर प्रयोग किया जाता था। 


मुह को सुगंधित करने के लिये स्त्री श्लौर पुरुष दोनों ही तांबूल 
यापान खाते थे। राजाभ्रों की परिचारिकाशों में ताबूनवाहिनी 
का अपता विशेष स्थान था । 


भारतीय नारी कौ धपने प्रसाधन में फुलों के प्रति विशेष मोह 
है । जूडे में, वेशियों में, कानों, हाथों, बाहों कलाइयों श्लौर कटि- 
प्रदेश में कमल, कुंद, मंदार, शिरीष, केसर भादि के फूल और गजरो 
का प्रयोग करती थीं । 

श्रृंगार का सोलहवाँ ध्ंग है लीला कमल, जिसे छ्जियाँ पूर्वोक्त 
पंद्रह श्यंगारों से सज्जित हो पूर्ण विकसित पुष्प या कली के दंड 
सहित घारण करती थी। नीले कमलो का बित्रण प्राचीन मृतिकला 
में प्रभूत रूप से हुप्रा है । [२० च०] 


संकेतन ( 8४80०७778 ), या संकेत संप्रेदण, का युद्ध में दीर्च 
काल से प्रयोग हो रहा है। साधारण जीवन में भी संदेश भेजने को 
प्रावश्यकता बहुधा पड़ती ही है, पर सेना की एक दटुकड़ी से दूसरो 
को, प्रथवा एक पोत से भ्न्‍्य को, धूचनाएँ; भ्ादेश श्रादि भेजने के 
छाप का महत्व विशेष है। इसके लिये भप्रध्येक संधन उपाय काम में 


भकेतन 


लाए जाते रहे हैं। पैदल भौर भुड़तवार संदेशवाहकों के सिवाय, 
प्राचीन काल में कंडियों, प्रकाश तथा घुएँद्वारा संकेतों से संदेश 
भेजने के प्रमाण मिलते हैं। भ्रफोका में यही काये नगाड़ों से लिया 
जाता रहा है। पाधुतिक काल में संकेतन का उपयोग सड़कों पर 
झावागमन तथा रेलगाड़ियों के तियंत्रण में भी किया जा रहा है| 

कहा जाता है, प्रीसवासियों ने द्रॉय नगर की विजय 
( ११६४ ई० पु० ) की सूचना प्रज्वलित प्रग्ति के प्रकाश द्वारा 
३०० पील दूर पहुँचाई थी। इंग्लैंड में स्पेन के जहाजी बेड़े, भाममेंडा, 
की चढ़ाई ( १५८८ ई० ) की सूचना, ६ से ८ भील की दूरीवाले 
स्थानों पर भ्रर्न जलाकर, समस्त दक्षिणी हंग्लेंढ में भेजी गई। 
संकेतो द्वारा संदेशों के पहुंचाने के इसी प्रकार के प्रन्य प्रनेक 
उदाहरण इतिहास में उपस्थित हैं। कालांतर में जिस प्रकार स्थल 
पर संकंतन का विक्रास हुप्ला उसी प्रकार झौर लगभग बसे ही 
साधनों से सागर पर जहाजो के बीच भी संदेश भेजने की रीतियाँ 
प्रचलित हुई । 

सन्‌ १६६६ मे घड़ीमुख्ध की सुधयों से मिलते जुलते उपकरण 
की सहायता से प्राधुनिक सेमाफोर कूंट ( ००१० ) सब्थ सकेतन 
का प्राविष्कार इंसलेंड में हुप्ला प्लौर सब १७६१ में क्लॉड शाप 
( 0॥8०१०९८ (0०7७८ ) नामक फरासीसी ने सेमाफोर संकेतन 
( देखें चित्र १. ) नियमों के प्रनुतार, लील ( .6 ) पशौर पैरिस 





चित्र १. सेमाफोर संकेत और उनहे सास्पर्य 


के पथ्य, दुरसंदेश भेजने का प्रबंध किया। भागे चलकर कई लोगों 
है१-४ड४ 


शेड 


संकेतव 


ने सेमाफोर पद्धति का विकास किया, कितु इनमें सबसे सरण तथा 
उपयोगी दो बाँहों से सेमाफोर सकेतन प्रणाली थी, जिसको ऐंडमिरस 
सर होम पॉफेस ने सन्‌ १८०३ में जन्म दिया शौर जो श्राज तक 
नोसेनाओं में प्रयुक्त होती है ( देखें बित्र १. )। 

दूरसंकेतन के लिये सूर्य के प्रकाश का उपयोग बहुत प्राचीन 
काल से चला भा रहा है। कहते हैं, तिकदर ने इस काये के लिये 
ढाल पर चमचमाती घातु की सतह का प्रयोग किया था, किंतु बाद में 
दपंणो का तथा इन्ही के समुस्तत रूप, हीलियोग्राफ़, का प्रयोग 
होना प्रारंभ हुआ । इस उपकरण द्वारा संदेश भारत में सत्‌ १८७७- 
७८ में, सन्‌ १८७६-८० के भ्फ़गान भौर जुतु युद्ध में, सत््‌ १८९६- 
१६०१ के दक्षिण भफ्ीकी युद्ध मे भौर प्रथम विश्वयुद्ध के समय 
पूर्वी क्षेत्री मे, बराबर भेजे गए। सकेतन के लिये ऐसे लैपों का, 
जिनके संमुख्ध चलकपाट लगे होते हैं, प्रयोग सत््‌ १६१४ तक होता 
रहा है। बिजली के लैप बन जाने पर, इनके जलामे भौर बुकाने का 
काम चलकपाट के स्थान पर हिविचों से लिया जाने लगा। इनका भी 
प्रथम विश्वयुंद्ध में बहुत प्रयोग हुप्ा । 


सन्‌ १८५२ में मॉत कूट (०006) के प्राविष्कार [देखे तार्य॑श्र, हिंदी 
विश्वकरोश, खड ४, पृष्ठ ३५०-३४१] तथा बिजलो के विकास क का रशा, 
घनि से सकेत भेजने की रीति निकलो । सत््‌ १८६५४ के ऊ्र त्िया युदृष 
मे क्षेत्रीय तार ( ठेलिग्राफ ) का सर्वप्रथम उपयोग किया गया । 
दक्षिणी भ्रफीका के युद्ध में विभिन्न मुख्यावासों को क्षेत्रीय टेलि- 
ग्राफो से संबद्ध किया गया था, यद्यपि युदृथ के प्रग्रश्ेत्रो में 
सापर्क स्थापित करने का काये हीलियोग्राफ ध्लौर रड़ो से ही 
लिया जाता रहा। संदेश भेजने के लिये टेलिफोन का प्रयोग सर्व- 
प्रथम सन्‌ १६०४-०५ के रूस जापान युदूघ में भौर सन्‌ १६०७ से 
बिटिश सेना में किया गया, पर सैन्यदलों मे ब्यापक रूप से इसका 
प्रयोग सन्‌ १६१४ के विश्वयुद्ध से प्रारंभ हुप्ना 


बेतार के तार का उपयोग भी सर्वप्रथम दक्षिणी श्रक्रीका के 
युदूध में हुआ, पर सन्‌ १९१८ तक यह हयदल की स्वतंत्र टुकड़ियाँ 
तक सीमित रहा | युदृध के श्रप्मिम क्षेत्रो में उपयोग के लिये, सन्‌ 
१६१९ से १६९३६ तक के काल में, बेतार के टेलिफोन बनाए गए 
धौर इन्हें ककचित टुकडियों के उपयोग के लिये विकसित किया 
गया । समन १६४१ से १६४४ के बीच सब सैन्य दलों में रेडियो टेलि- 
फोन का प्रयोग होने लगा। तार वाले टेलिफोनों का प्रयोग निश्चल 
स्थिति के समय तथा बेतार के टेलिफोनों का चल कार्यवाहियों में 
सामान्य हो गया । बेतार ( ऋ%770९५$ ) के तार ((८ाल्छृश्फो ) 
या टेलिफोन के प्रयोग का फल यह हुप्रा कि भेजे हुए संदेश शत्रु 
सैन्य द्वारा भी श्राप्प हो गए भ्रौर इस कारण सुरक्षा के विचार 
से संदेशो को कूट रूप में भेजना झावश्यक हो गया तथा संकेत 
विभाग के कठेब्यों मे कूटों तथा बीनाकों को तैयार करने, सबंधित 
झनुमागों तथा सैन्य टुफड़ियों में इनका वितरण करने, और बेतार के 
तार की श्लखबाप्ों की जाँच करने का कार्य बढ़ गया । 

अनुसमुद्री संकेतन --- एक जहाज से दूसरे जहाज के बीच संकंतन 
की सबसे प्रधिक भावश्यकता होती है । यह कार्य प्राचीन काल से 


संकेतन 


अ्काश, पाल और भड़ों के, विविध प्रयोगों, या तोपों की बाढ़ से, किया 
जाता रदा है, कितु ये पुरातन रीतियाँ सर्वधा शांतोषजनक सिद॒ध 
नहीं हुईँ। सन्‌ १७७७ में ब्रिटिश जहाजी बेड़े के प्रधान, लॉर्ड हाउ 
(90४6 ), ने महो द्वारा संदेश भेजने की प्रणाली पर एक पुस्तरू 
तैयार की । बाद में इसमें दिए संकेतों में भ्रवेक सुधार हुए, किलु 
फिर भी ये संकेत पूर्णत: संतोषजनक नहीं सिदृष हुए । भागे चलकर 
जिन संदेशों के लिये निर्देश उपयुक्त पुस्तक में नहीं थे, उनके लिये 
१६वीं शत्ती में सेमाफोर ( देखें बित्र १. ) तथा स्फुरित लैपों 
का प्रयोग किया जाने लगा। सर्चलाइटों ( 5८४०॥॥४28 ) में 
चलकपाट लगाकर झौर बादलों से प्रकाश का परावतेन कराकर, 
रंंदेश अधिक स्पष्ट भौर बहुत दूर तक भेजना हांभव हो गया । 

२०वीं शत्ती के प्रारंभ में यह स्पष्ट हो गया कि समुद्र पर 
संवादवहन के लिये वेतार का तार बड़े काम की चीज है। इससें 
शीघ्र प्रगति हुई भौर सन्‌ १६१४ तक बेतार के तार से संकेतत का 
सथ जगह प्रचलन हो गया । द्वितीय विश्वयुद्ध के समय जहाजी बेडों 
में संकेतत तथा तोपों की मार के नियंत्रण के लिये बेतार के तार का 
प्रयोग पूर्ण रूप से विकसित हो गया झौर सब जहाओं पर प्रशिक्षित 
कूठज, बेतार के तार का प्रयोग जाननेवाले नाबिक तथा उच्च 
योग्यता वाले संकेतश नियुक्त किए गए । 

इंतरराष्ट्रीय संकेतन -- १६वीं शती के प्रारंभ में प्रंतर राष्ट्रीय 
प्रयोग के लिये संकेत प्रणालियाँ तैयार भौर प्रकाशित की गईं। 





औल _- उन) बोला 607 गफेद [काला है 
चित्र २, भंतरराष्ट्रीय संकेशन कूट 
बणुमालात्मक मंडे | 
इनमें समसे पधिक प्रसिदृष कैप्देन मैरयैठ की प्रणाली थी, जिसमें 


शैड३ 


संदितन 


किसी भी संकेतन के लिये झधिक से भ्रधिक चार मंडों का 
प्रयोग कर, ६,००० संकेत भेजे जा सकते थे। सन्‌ १६५४ में 





"| | ॥॥0%] 


कूट सत्य 
जवाबी पलाका 


| की 
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चित्र ३. अंतरराष्ट्रीय संकेशन कूट 
धंख्यारमक पताकाएँ । 

एक समिति ने ऐसा कूट तैयार किया जिसमें ७०,००० संकेत थे 
धौर १८ भंडों (॥825 ) का प्रयोग कर, (४) झोौर फ्रेढ (2) 
को छोड़कर, प्रंग्रेजी वर्शमाला के सब व्यंजनों का निरूपण हो 
जाता था। सन्‌ १८८९ में वाशिंगटन में हुई प्रंतरराष्ट्रीय परिषद्‌ 
ने ध्ंग्रेजी वर्रामाला फे प्रत्येक भक्षर के लिये एक ऋड्ा, पर्थातु 
कुल २६ मभंडों का, एक कूट तथा जवाबी पत्ताका ( एशापं&70 ) 
स्थिर की ( देखें वित्र २. ) | इस कूट का प्रयोग प्रथम विश्वयुदृष में 
किया गया, पर यह भी भसंतोषजनक सिद्ध हुप्रा। हसलिये सन्‌ 
१६२७ वाली विभिम्न राष्ट्रों की वाशिगटन परिषद्‌ ने सुधार के 
लिये निम्नलिल्ित पुझाव दिए : (१) रेडियो टेलिग्राफो तथा चाक्षष 
संकेतन के लिये ध्रलण भ्लग संकेत पुस्तकें तैयार की जाएं, (३) 
पंकों के लिये दस झड़े तथा तीन प्रतित्यापित झड़े भौर बढ़ा दिए 
जायें, (देखें चित्र ३. ), (३) मॉस के संकेतन को रेडियो टेलि- 
भ्राफी के भ्रनुकूल कर दिया जाय, (४) दूरसंकेत प्रौर भ्रचल 
सेमाफोर को बंद कर दिया जाय तथा (५) जहाजों के संफेताक्षर 
दे ही होने चाहिए जो रेडियो द्वारा बुलाने के हों तथाये चार 
झक्षरों से बनने चाहिए। इन सुझावों के भ्रनुसार स्थिर तिश्चयों 
में भी ध्लावश्यकतानुसार सामाग्य परिवर्तन किए गए हैं। 

सेमाफोर वर्णामाला का, जिसका उपयोग हाथों में लिए मंटों 
हारा दिया जाता है, तथा भा कोड का, जिश्षको सफूर प्रकाश 


ढंब्मर 


इनि, या बेतार के तार द्वारा संकेतन के काम में लाथां जाता है, 
प्रयोग सभी देश समान रूप में करते हैं। महत्व के सब बंद रमाहों में 
तूफानों के तथा ग्थार॒भाटा के श्राने की सूचनाप्रों के लिये विशिष्ट 
संकेत ऊंचाई पर, या मस्तूलों पर, प्रदर्शित किए जाते हैं। 


पैमानिकोय संकेत -- वैमानिकी में चाक्षुप सकेतन का स्थान 
रेडियो टेलिफोन तथा रेडियो टलिग्नराफी ने ले लिया है, कितु एयरो- 
ड्रोम की कार्यविधि का निर्देश करनेवाले कुछ चाक्षुद्र सकेत एयरोड़ोम 
की मूसि पर तथा ऊँचे ध्वजदंड पर प्रदर्शित निए जाते हैं। जिन 
वायुयावों में रेडियो टेलिफोन नहीं होता, उनको एयरोड्रोम नियंत्रक 
के प्ादेश माँ कूट में, एक विशेष प्रकार के लेप द्वारा, दिए जते हैं । 
प्रस्य संदेशों भौर संकेतों के लिये रेडियो टेलिफोन का प्रयोग किया 
जाता है । 


रेखवे संकेतन --- प्रिगरी ने सन्‌ १८४१ मे, यातायात की सुरक्षा 
के लिये, यंत्रवालित सेमाफोर संकेतन की युक्ति निकाली थो, पर 
बाद में इसका स्थान भ्रन्य रीतियों ने, जैपे रंगीन प्रकाश द्वारा सकेतत, 
मार्ग परिपषय ( 8०४६ छाएएा ) तथा स्वयचालित गाड़ीनियन्रण 
उपस्कर ( #8पर/णयाशा।2० एड. ९ण्रार्ण €्यूपाज़ापथां ) ने 
ले लिया । 


रंगीन प्रकाश द्वारा सकेतन की एक विधि में तीन रगमों के प्रकाश 
का प्रयोग किया जाता है । लाल रंग से “रुक जाग्रो'', पीले से “पश्ागे 
के सिगनल पर रुकने के लिये तेयार रहते हुए श्राग्रे बड़ो'” तथा हरे 
प्रकाश से “झागे बढ़े जाप्रो” का सकेत किया जाता है ( देखें 
सिगनछ, रेक्वे भी ) चार प्रकार की शभ्रकाशवाली विधि में एक 
के ऊपर दूसरा, ऐसे दो पीले अ्रकाशों का प्रयोग भी किया जाता 
है, जिसका भर्थ होता है कि “सावधानी से श्रागे बढ़ी भौर भागे एक 
पीले, भ्रथवा दो पीले प्रकाशो पर भ्रभ्य संकेत के लिये तैयार रहो ।” 


मार्यपरिपथवाली रीति में लाइन पर गाड़ी का भागमन एक 
रिले हिवच द्वारा संकेत प्रचालन परिपथ को खोल देता है । 


स्वयंचालित गाड़ीनियंत्रण उपस्कर में, रेलपथ पर स्थित ऐसी 
मुक्ति होती है, जो रेल के इंजत तथा गाडी के बाहर रहते हुए भी, 
रेल के इंजन के नियंत्रकों का प्रावश्यकतानुमार परिचालन करती है। 


उपयुक्त रीतियों के सिवाय, संदेशप्रंघण के लिये प्रव उच्चा- 
बृत्ति, लधुपरास रेडियो के तथा रेडार के उपयोग की संभावनापरों 
की जाँच की जा रही है । [ भ० दा* व० ] 


संक्रमण ( 79/0०007 ) मत्यंतोक के सभी प्राशियों के जीवन- 
कम में जन्म के पश्चात मृत्यु एक भ्परिहाय घटना है। जीवनकाल 
में प्राणी प्रनेक बहा एवं भाभ्यंतर, विषम परिस्थितियों एवं शरीर 
बविनाशक तत्वों का प्रास होता रहता है। इनका सामना करने कौ 
शरीर की शक्ति के क्षीण या दुर्बल होने पर, प्राय: वह मृत्यु का 
लिकार दो जाता है। इन कारणों में रोग एक अधघान कारण है। 
रोगों में भी कुछ रोग तो ऐसे हैं जो पीढ़ित प्राणियों से प्रत्यक्ष 
या घन्नत्यक्षा संबंध होने पर दूसरे व्यक्तियों में संक्रांत नहीं होते। 
इसके विपरीत दूपरे रोग पीड़ित व्यक्तियों के प्रत्यक्ष प्रधवा प्रत्रश्यक्ष 
इंप$़, या उनके रोगोलादक, विश्विष्ठ तत्वों से दृषित पदार्थों के सेवन 


बैड 


संहमेज 


एवं निकट संपर्क, से एक से दूसो व्यक्तियों पर संक्रमित हो जाते 
हैं। इसी प्रक्रिया को संक्रमण कहते हैं। सामान्य बोलचाल को 
भाषा में ऐसे रोगों को छुतहा रोग कहते हैं। रोयग्रस्त या रोगवाहक 
पशु या मनुष्य संक्रमण के कारक होते हैं। सक्रामक रोग तथा 
इन रोगों के संक्रामत होते की क्रिया समाज की दृष्टि से विशेष 
महत्व की है, क्योकि विशिष्ट उपचार एवं प्रनागत बाधाप्रतिषेथ 
को सुविधाप्रों के प्रभाव में इनप्रे महामारी ( €ए़ांपध्यां: ) फैल 
सकती है, जो कभी कभी फैलकर सार्वेदेशिक ( ])भातेटाए।2 ) रूप 
भी धारण कर सकती है । 

१६वीं शताब्दी में पाश्चात्य वैज्ञानिक पैस्टर ने श्रयने प्रयोगों 
द्वारा यह प्रमाणित किया कि जीवाशुओों ( ७४ए७श।७ ) द्वारा 
विशिष्ट व्याधियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। कॉक नामक वैज्ञानिक ने 
बैक्टीरिया भ्रष्ययन की कतिपय प्रयोगशालीय परदूषतियों पर भी 
प्रकाश डाला | तत्पशचात्‌ इस प्रकाश से प्रेरणा लेकर भ्रनेक वैज्ञानिक 
संहारक रोगों के जनक इन जोवारुप्रों की खोज में लग गए धौर 
१९वीं शताब्दी के धंतिम चरण में वैशानिको ने रोगजनक जीबाशाप्ों 
की खोज यथा पूथ्ोत्पादक, राजय्रक्ष्मा, डिप्थीरिया, टाहफाहइड, 
विसूचिका (०00८७), घनृस्तंभ ( /८(४&0५७5 ), प्लेग एवं प्रवाहिका 
( 09६४४ ५ ) भ्रादि सक्रामक रोगो के विशिष्ट जीवाणशुधो का 
पत्ता लगाकर इतके गुएाधर्म, सक्रमण एवं नेदानिक पद्घतियों पर 
भी प्रकाश डाला (देखें जवाणुक एवं संक्रामक रोग) । 


भ्रद इस दिशा में प्रत्यमधिक सफलता प्राप्त की गई है तथा इस 
प्रकार के अधिकांश रोगों के जीवारशुप्ों का निश्चित रूप से पता 
लगा लिया गया है । परिणामतः इनके हाक्रमण की रोकथाम की 
तथा चिकित्सा में भी पर्याप्ठ सफलता मलने लगी है। ये रागजनक 
जीवायु प्रत्यंत सूक्ष्म होते हैं श्रोर कंवल सूक्ष्मदर्शो द्वारा ही देखे जा 
सकते हैं। इसलिये इनकी जीवाणु कहते हैं। सक्ष्माहार के ही कारण 
इनको लबाई माइक्रोन (माइक्रोत ८ है मिली० का (उट्ैढड वा भाग) 
में बतलाई जाती है ( देखें जीवाणु, जीवाणु विज्ञान तथा विषाणु ) । 
ये जीव वर्ग के एक कोशिकावाले भातिसक्ष्म जोव द्वोते हैं । 


रोगजनक सक्रमण में किसी न किसी जीवाणु का प्रायः हाथ 
ह्वोता है। ये जीवाणु वायु, जल, भूमि तथा प्राणिप्रों के शरीर में 
बहीं कम, कही भधिक तथा समय विशेष एवं विशेष जलवायु क्षेत्र 
में स्यूनाधिक सांख्या में पाए जाते हैं। प्रायः एक विशिष्ठ प्रकार 
की विकृति तथा लक्षण उत्पस्न करनेवाले सांक्रमण में एक विशिष्द 
प्रकार का जीवाग्यु उत्तरदायी होता है, कितु कभी कमी एक्र से 
भ्रध्रिक प्रकार के जीवाणुओं का सक्रमण एक साथ भी होता है, 
जिसे मिश्र सक्रमण कहते हैं, प्रौर कभी एक ही प्रकार की बविकृति 
झनेक भिन्‍न प्रकार के जीवाशुसंक्रमण से भी होती है । 


हांकरामी व्यक्ति से प्रस्य स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में सक्रमण 
भिमन भिन्‍म प्रकार पे होता है। फिरंग ( 5एए॥8 ); सूजाक 
( ०ाणा068 ) तथा विप्तप (८ए5792४5) एवं मसूरिका शभ्रादि 
रोगों का संक्रमण मृत, सक्रांत या वाहक मनुष्य या पशु के प्रत्यक्ष 
संसर्ग से होता है। कुछ संकमण, थैते जलवंत्रास भादि, कुत्ते, स्थार 
तथा चूहे के काठने से होते हैं। शवहनतत्र के कुछ रोबों का 


संश्यां 


पंक्रमश लाँसने, छोंकने या जोर से बोलते समय छोटे छोटे विद््ों 
के बाहर निकलने से समीप में बैठगेवालों को हो जाता है। इसे 
विदृक संकमश होना ( 7070ऊ्रॉट ्र९८एणा ) कहते हैं। संक्रांत, 
व्याशित या वाहक व्यक्ति के दूषित वस्त्र, पात्र , ख'ध्य, पेय, हाथ, 
पंत्र, शस्त्र, वायु एवं मुख सबधी वस्तुप्रों के सेवन से अप्रत्यक्ष साक्रमण 
होता है। पाचन तंब के संक्रामक रोगों को फैलाने में घरेलु 
मकली ए* प्रमुख यांत्रिक वाहक ( गराइटा६॥08] टगा० ) है। 
कुछ रोग जेसे मलेरिया, कालाआर, श्लीपद, प्लेग भ्रादि का शक्रमण 
कीटाणुम्रों के वाहक मच्छर, पिस्सू, भुनगे, जूं भौर किलतनी के दश 
से होता है। 

घक्रमण के कुछ समय बाद रोगों के लक्षण उत्पन्न होते हैं। 
इस काल को उद्भवन काल ( [0प्र/४000 9८7704 ) कहते हैं। 
विभिन्न रोग जनक-जीवारएप्रों के उददूभवन काल भिन्न भिन्न दोते हैं । 


सप्रति अधिकांश रोगजनक सक्रमरों के विशिष्ट निदान 
एवं ।चक्षित्सा उपलब्ध हैं भौर भागे इस दिशा में तीब्रतापुरत्रक कार्य 
हो रहा है । [रा० थु० सिह० तथा भू० ना० स्ि०) 


राख्या ( नंबर, 'र७ाण०८० ) ऐतिहासिक संबद्ध दृष्टिकोण से संख्या 
की विचारघारा प्राकृतिक संड्यापों १, २, ३, ... के प्रनुक्रम से है । 
सामान्यतः संख्या का भर्थ घतात्मक पुर्णाक, वास्तविक राशिया 
घनात्मक पूणणाँक्ों, या वास्तविक संख्याप्रों के विन्योस के प्रनेक श्रमु्त, 
गणितीय व्यापकरीक रणों में से एक से संयोजित तत्व है । इन व्यापकी- 
कररों में संमिश्र, भ्रतिसंभिश्र ( ॥99००ण॥७।८5४ ), परिमित्तातीत 
( एशाअय6 ), गाव (०87079]) एवं क्रमसूचक ( णवताक्वा ) 
संश्याएँ समाविष्ट हैं । 


संश्या की विचारधारा को सर्वप्रथम गति देनेवाले दिंदु ही थे, 
जिम्होंने उपयुक्त भ्नुक्रम के धारभ में ० ( शुन्य ) को स्थान 
वैकर, तत्सबंधी विचारों के प्रयोजनों में वृद्धि की। शुन्य के समावेश 
के कारण प्रंकगणनाभ्रों की पदूषति में काफी सरलता शा गई। 
हिंदुभो द्वारा भ्राविष्कृत स्वैतिक पदृुधषति, जिसमे दशमलव बिंदु के 
बाईं प्रोर किसी पक की स्थिति मुलांक (गवाह ) का घात, 
झथवा प्राघार दस, निर्देशित करती है, प्रन्य प्राचीन पद्धतियों की 
पपेक्षा गुष्तर है। प्रयोग एवं चिद्धात रूप में किसी पुर्णांक को २ 
को मापनी द्वारा ब्यक्त करना बहुत सुगम है । 


घनात्मक पूर्णाक -- प्रागैतिहासिक काल में सा्या की विदार- 
धारा समान समुदायों से प्रस्फुटित हुई। दो समुदाय समान कट्टे जाते 
हैं, यदि उनके तत्व एक एकेक्री सवादिता द्वारा संबद्ध हाँ। किसी 
समुवाय की गणना संडझुयषा उन समस्त समुदायों का कुलक है जो 
उसके समान हैं। उदाहरणार्थ समस्त युग्मों का कुलक रख्या २ का 
निरूपण करता है, समस्त त्रियों का छुलक संख्या ३ निदिष्ट करता 
है, इत्यादि । संख्या ० वह कुलक है जिसका सदस्य केवल मोध समु- 
दाय है| भ्रत. इस परिभाषा के द्वारा हम दो संख्याप्तों का योगू 
झोर गुणन व्यक्त कर सकते हैं भौर योग के क्रमविनिमेय ( एणाधाए- 
076 ) एवं सॉहषर्य ( ४४502॥9८ ) नियमों को घिंदूथ कर 
सकते हैं; & +% ०८ ०+ ध्श्रोर 8 + (9+0) ल्‍-४ 


शव 


संल्यां 
(8+ 9 ) + ०। गुशन के क्रमविनिमेय, साहचय शौर वितरण 
( १४5४79प४८ ) नियम भी सिदूध किए जा सकते हैं, जैसे 
220०0 9८8, 8८ ( 0ल्‍८० ) ८ (४५८७ ) %० और & ८ 
(०+०) 5 (४०८० )+ (8»० )। 

ऋणात्मक पूर्शाक --- ऋणात्मक गशना संस्याप्ों - १,- २, 
- ३,.-- के उपानयन के फलीभमृत ब्याकलन ( 50०(४8४०(07 ) की 
क्रिया का निर्याध उपयोग किया जा सकता है। यदि दो पूरक 
2 प्रौर ० दिए हों, तो एक भ्रन्य निश्चित पूर्णांक ५ ऐमा होगा 
कि४ ८ 7+ 94 घटित हो, भौर हम 0 -> 8 - 9 लिख 
सकते हैं । 


पिनो ( 7८070 ) ने १६०० ई० के लगभग घतात्मक पूर्णाकों 
का समग्र प्रंकगशित पाँच स्वयंसिद्धियों ( &ह0705 ) के समुदाय 
से विकसित किया है । 


भाग की कठिनाहयाँ दूर करने के लिये परिभेय ( 786008। ) 
संख्याप्रों का समावेश किया गया है। ये सांखुयाएँ 7/१ जैपी होती 
हैं, जिनमें 9 कोई पूर्णाक भौर 4 कोई भन्‍्य भ्रशुन्य पूर्णाक 
हैं। परिमेय साख्याश्रों के समुदाय में योग, व्याकलन, गुरान भोौर 
भाग की क्रियाएँ संभव हैं, किंतु किसी परिसेय हार्या का भिन्‍नात्मक 
घात सामान्यतः संभव नहीं है। उदाहरण के लिये, ./२ परिमेय 


8 
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गंख्या नहीं है। ण्यामितीय रूप में यदि हम एक द्विसमयाहु 
समकोणीय त्रिभुज 8 8 ट ऐसा बनावें कि 85580 > 7 
हो, तो (80 )* ८ 32 होगा । ९/2 जैसी एक वास्तविक सख्या, 
जो परिमेय नहीं है, भ्रपरिमेय ( गै780007] ) कहलाती है । जॉर्ज 
कैटर ( १८७७१ ई० ) ने झ्रपरिमेय संख्याप्रों के सिद्धात को विकसित 
किया है। वाहततविक संख्याभों की, जिनमें परिमेष भर भपरिमेय 
सख्याएँ दोनों समाविष्ट हैं, परिमेय संस्याप्रों 5,, #, के प्रनंत भ्रनु- 
कर्मों डरे ( रे न] 2.) .«० )+ ऐ4 हन्त ([ ५ * है] १३७० ) 
हारा इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि 5,, ए, इस भाँति भ्रभिसरित 
( ०णाश्थ४८ ) होती हैं कि ए॥ भौर ४ के ध्रनंत की झोर बढ़ने पर 
।5,, “ हु, | $ | ५, “ 9७! शुर्य की शोर श्रप्न तर हों। हम 
ड को भरनुक्रम (5,,5५ 5५ , ० ) की सीमा मानते हैं। दो 
सम्याएँ 5 धभौर ए तमान होंगी, यदि 0 के श्रगंद रूप से बढ़ने पर 
।3, - ९, ! शून्य की झोर शग्रतर हो । 


डेडकिड (१८७२ ६०) ने वास्तविक संल्याप्रों को परिमेय संख्याप्ों 
के दो वर्गों [. भौर 7२ की धारणा देकर व्यक्त किया है। प्रत्येक 
परिमेय हंश्या या तो !. वर्ग में धाती है या 7२ वर्ग में, भौर [, का 
प्रत्येक सदस्य 7रे के प्रत्येक सदस्य के समान, या उससे छोड़ा, 


संक्या 


होता है। परिमेय संख्याप्रों का इत दो वर्गों, [. भोर 7२, में विभाजन 
डेशेकिड (0९0८ंटााव ) परिच्छेद कहलाता है भौर परिमेय संद्याध्रों 
का एक परिच्छेद, जिसमें दोनों वर्ग श्राते हो भ्रोर लधुतर वर्ग में 
कोई महृत्तम संख्या न हो, वास्तविक संख्या कहा जाता है। बढ़ेंड 
रसेल मे इस परिभाषा में कुछ परिवतंन किया है, तदुनुसार परिमेय 
संख्याप्रो की राशियों के क्रम मे भ्रवस्थित श्रेणी का एक खंड 
वास्तविक सांख्या होगा। डेंडेकिंड की परिभाषा केटर की परिभाषा 
के समतुल्य सिद्ध की जाती है । 


इस पद्धति द्वारा व्यक्त वास्तविक संख्याएँ योग, व्याकलन, 
गुणन भौर भाग ( शून्य द्वारा छोड़रर ) की क्रियाप्रों के योग्य 
होती हैं ।, कितु यदि हम एक बीजीय समीकरण, यथा है +>-- १, 
पर विचार करें, तो ऐसी कोई वास्तविक संख्या 5 का भ्रस्तित्व नही 
होगा जिसके लिये 5१ ८ “-॥ हो। यदि हम | & «/- को 
एक काल्पनिक संख्या मान लें भौर योग तथा गुणन के नियमों का 
पालन करें, तो हमें संमिश्र शंख्याप्रों:8 + 09८5 »+९/- 9 
की धारणा स्पष्ट हो जाएगी । बीजगणित के मुलभूत प्रमेय द्वारा 
यह सिदूध किया जा सकता है कि वास्तविक प्रथवा संमिश्र गुणकों 
88, 0 >> ॥., ॥॥ मन॑- ०, वाले प्रत्येक बीजीय समीकरण 

8,+8, ८ + ... + », ४ ८ 0 () 

की तुष्टि कम्म से कमर एक समिश्र सख्या 25 ४+ द्वारा 
होती है । 

पूर्णाक गुणकोवाले समीकरण (]) की तुब्टि जो संझ्याएँ 
करती हैं, उन्हे बीजीय सख्याएँ कहते हैं। वास्तविक या समिश्र 
संबख्याएं, जो बीजीय नही हैं, भबीजीय ( (एथ750छ7वला8 ) 
कहलाती हैं। उदाहरण के लिये, ल्‍' न्‍ू ३१४... झौर ८२७१५ 
झमीजीय राख्याएँ हैं। प्रायः समस्त वास्तविक राख्याएँ इस प्र में 
प्रबीजीय होती हैं कि यदि र भ्ंतराल ( 0, ] ) में भ्रवस्थित परिसेय 
राब्याप्रों के कुलक को, 8 उसी भ्रंतराल में भ्रवस्थित बीजोय 
साख्याप्तों के कुलक को, ! उसी प्रंतराल में प्रवस्थित पभ्रपरिमेय 
रासश्याशो के कुलक को शोर 7 उसी प्रंतराल में भ्रवस्थित संख्याप्रों 
के कुलक को निरूपित करें, तो २ 0 ४& पश्रोर ए (7२) » कुलक 7रे 
का मान ८ 0, ॥/ (8 ) 5८ ०, ?०७(7) 5 । और 7४(7) 
प्ई १ होगा । ल्यूबील ( ॥.०प्रणा८ ) मे सिद्ध किया है कि 0 घात 
वाली वास्तविक बीजीय संख्या 0 से भ्रधिक किसी वर्ण को उपनयन- 
शील नहीं है। इस प्रमेय द्वारा हम सिद्ध कर सकते हैं कि संख्याएँ : 


(६5 300 + 40 9 + 30 2 + ..., 


वर ३ 
+ 0 भ न १0% नै ०० 


7 जम 
प्रब्ीजीय हैं । 

ज्याभितीय दृष्टिकोश से रामिश्र सांख्याप्रों को समतल पर निरू- 
पित कर सकते हैं; सस्या 2ल्‍० 5+ ए उस बिंदु द्वारा निरूपित 
होगी जिसके नियामक ( >5, 9 ) हों । इस समतल को तब संमिश्र 
समतल कहते हैं। 

संमिश्र संख्याक्रों को विस्तार देने पर चतुमिश्र संस्याएँ 
( (२०३४८:७०७ ) प्राप्त होती हैं। इनका कप 8 + णु क >ःप्कृता 


इह९ 


संक्या पद्धतियाँ 


जैसा हीता है, जिसमें 8, 2, 0, ५, वॉस्तविक हैं। ऐसी दो संख्याप्रों 
का योग संमिश्र संख्याप्तों की भाँति ब्यक्त किया जाता है, भौर 
गुसन की ब्यास्या है छ दौ>ए >> -]., दिन |, हुं ले ५ 
है। + |, ४ ८ - | ९ ऊ ४, ॥ 55 - ४ जंसे समीकरणो 
(जो [१- - ] के व्याप्त रूप हैं ) की सहायता से होती है। भति- 
शमिश्र स वुवाएँं भी इसी प्रकार व्यक्त की जा सकती हैं । 

स ० भ्रं० --- जी० एव० हाड़ी : ए कोर्स इन प्योर मैंथेमैटिक्स 
( १६३५ ); ई० लडाऊ : ग्रडलागेन डर ऐनालसिस ( १६३० ); 
बी रसेल : हंट्रोडक्शन दर मेथेमैटिकल फिलॉसोफी ( १६१० ); जी० 
बर्कहीफ प्रौर एस० मैकलेन : ए सर्वे भाव मॉडन ऐल्जेबरा (१६४०) 
ईं० डब्ल्यू० हॉबसन : ध्योरी भाव फंक्शस प्रॉव ए रीयल वेरियेबिल, 
खंड १ ( १६२७ ) । [ स्व० मो० शा० ] 


संख्या पद्धतियाँ ( ॥एणाम०» 599८०७ ) हरेक भाषा में कुछ 
ने कुछ पभ्रक प्रवेश्य होते हैं। इकाई की सकल्पना से 'एक' की भोर 
अनेकता को साकल्पना से 'दो' को रचना हुए बिना नहीं रहती। 
भ्रण्यवस्थित राक्यालेलन कदाचित्‌ द्वी किसी भाषा में होगा। 
*स्ट्रेलिया की भाषाप्षो, यूहन -- कुरी भादि, तथा वहाँ की मध्य 
दक्षिणी भाषाओं में ऐसी भ्रथ्यवस्था है। प्रंडमन द्वीपो और मलबका 
के वासियों ने एक झौर दो के लिये पश्नरक तो बनाए हैं, लेकिन जोड़ते 
दे एक एक करक॑ ही हैं। ऐसी ही बात दक्षिण भ्रमरीका की 
शिकीटो के बारे में है। व्यवस्थित पदुघतियों के सक्षिप्त विवरण 
ये हैं: 

युग्मक पद्ृषति में एक भोर दो के लिये धंक हैं भौर ३ को 
२+ ६ ( भ्र्थात्‌ एक युग्म ध्लौर एक ), ४ को २+२ हृत्यादि के 
हूप में प्रकट करते हैं। यह पद्धति प्रॉस्‍्ट्रलिया प्लौर न्यूगिती की 
जातियों, अफ्रीका की बुशमैन, दक्षिण प्रमरीका की फ्यू जियन, यमन, 
स्वादिकी, शिपया भ्रादि जातियों में है। इस पद्धति की उत्पत्ति 
शरीर के उन अंगों को देखकर हुई जो जोड़ों में हैं । 

चतुष्टक पद्धति में चार से भ्रधिक संख्याएँ, संयोजन द्वारा, इस 
प्रकार प्रकट की जाती हैं: ८४+१, ७८४+ ३, ८८ ४+ ४ या 
२५४ । विशेष रूप से कैलिफोनिया में सलिना जाति द्वारा यह 
पद्धति प्रयुक्त होती है। वहाँ प्राकाश के चार भागों का धर्म, परंपरा 
भौर देवकथाप्रों में विशेष महत्व है। 

बष्टक पदुषति मूल रूप से उत्तर-पश्चिमी प्रफ्रीका की हुका, 
बुलंदा, एप्को जातियों में प्रचलित है। भागे चलकर यह द्वादश 
पदुधति में विकसित हुई । इसकी विशेषता यह है कि १२ के निःशेष 
खंड कितने ही ही जाते हैं। इसी कारण यह ज्योतिप, लंबाई मापन 
भोर मुद्राप्रणाली में प्रचलित हुई । 

पंचक पदृधति ध्रविकल हूप से दक्षिण प्रमरीका के सरावेका 
को धरोवक भाषा में मिलती है। प्रन्यश्न इसका सयोजन दशमक 
या विशति पदृषति के साथ हो गया है। विशति पदृषति में 
झ्ाषार २० है। इसे पंचक, दशमक भोर युग्मक पद्धातयों से 
धंयुक्त पाया जाता है। इन पद्धतियों का झारंभग हाथ श्रौर 
पैर की अंगुलियों से हुआ । इस प्रकार “वाँच' का प्रर्य हाथ, दस 
का धर्य दोनों दाव, १६ का धर्ष दोनों हाथ ओर एक पैर 


संब्यातिदांत 


तथा २० का भ्र्य दोनों पैर भौर हवा, प्रवात्‌ पूर्दा मनुष्य, हो 
जाता है । 

पंचक विशति पदूयति प्राय. धॉल्ट्रेलिया तथा न्यूगिती के कुछ 
भागों में, एश्िया-यू रोप की सीमा पर भौर तिव्यती-बर्मी भाषाप्रों के 
हिमालयी वर्य में है। दशमक विशति पदुधति, मुंडा भावाग्रों, हिमालय 
के तिम्बती-ची नी वर्गों भौर काकेशिया की भाषाप्रों में प्रचलित है । 


दह्प्रक पद्धति के पवक - दशमक रूप में ट्वितीय प्रंचक की 
संब्याएँ पाँच में जोड़फर बनती हैं, यथा ६ ८ ५+ १, या युस्मों द्वारा, 
यथा ६८३६ २ २, या ध्याकलत द्वारा भी, यथा ६5१० - १ । यह 
पद्धति क्लविप्रधान सम्पताप्तों में प्रचलित हुईै। भरश्तीका की बंटू, 
नीलोटी, ब्यूल, भ्गोन्‍्की भौर मम्कू माषाप्रों में इसका विशेष 
प्रचलन है । 


शुद्ध दशमक पद्धति में पंचक का प्रयोग नहीं होता । इसकी 
उर्पाति यायावर ( खानाबदोश ) वर्गों में हुई, जिन्हें गाय, धोड़े, 
ऊँट, भेड़ के कुढों को गिनने होते थे। तब से फेलते फैलते भव यह 
पदूषति विश्वग्पापी हो गई हैं। केवल मेक्सिको श्रौर मध्य प्रम- 
रीका में, भव भी ज्योतिष में प्रधुक्त होने के कारण, विशति परदुधति 
सुरक्षित है । [ह० चं* गु० ] 


संख्यासिद्धांत को वाउस (98७३४) गणित की रानी कहता था। 
महू सिद्धांत मुस्यत: प्राकृतिक संश्याश्रों 3, 2, 3..... के गुण धर्मों 
का भ्रध्ययत करता है। पूछता के विचार से इन संसुयाओ्रों में हम 
ऋशा संख्याभ्रों तथा शुग्य को भी संभिलित कर लेते हैं। जब तक 
निश्चित रूप से न कहा जाय, तब तक संख्या से कोई प्राकृतिक 
संस्या, धन, या ऋण पूर्ण संस्पा या शुत्य समझना चाहिए । 

झरमाउय (9/76) तथा संयुक्त (00707०४८) संवयान्रों का 
भेद बतलावा ही प्राकृतिक संडुपाप्रों का पहला वर्गीकरण है, जिसका 
उपानयन हनके भ्रध्ययन में हुआ है । 


उन संड्याप्तों को प्रभाज्य कहते हैं, जिनके घन विभाजक केवल 
दो ही होते हैं। संयुक्त संख्याप्रों के धन विभाजक दो से भ्रषिक होते 
हैं। । का विमाजक केवल एक ही है, प्रतः | न तो प्रमाज्य संख्या 
हैभोर न छंयुक्त। प्रभाज्य संल्‍्याप्रों को 9 से निरूपित किया 
जाता है । 

अंकगरणित के मुत्र प्रमेथ (सिततेक्रायध/&ं 0०0०० ) की 
प्रतिज्ञा के प्रनुसार, प्रत्येक पूर्ण संश्या (7०267), जो एक से बड़ी 
है, यातो भ्रभाज्य है, या भ्रमाज्य संख्याभों के भ्रद्धतीय गुणनफल 
के रूप में निरूपित हो सकती है। उन दो ग्रुणगतफलों को, जिनमें 
एक ही गुणनसंद शिसन भिन्न क्रम में रसे गए हैं, सवंसम ( 46॥- 
(0७!) कहते हैं, उदाहरणार्थ : 36053. 3. 2. 8. 8. 8, । 
पह प्रमेय स्वयंसिद्ध सा प्रतीव हो सकता है, परंतु ऐसी बात नहीं 
है। इसको सिदृष करने के लिये भ्रतेक उपपत्तियाँ उपलब्ध हैं । 


इस गणित की रानी के अनुपम्र गरुखों में से एक युण, जिसके 
कारण छोटे बढ़े समी प्रकार के गणितश इसकी झोर प्राकषित हुए 
हैं, यह हैं कि संदपा सिदबांत के झनेक प्रश्त साधारण विद्यालयों 
कै विद्यायियों की समझ में हो प्रा जाते हैं, परंतु हूल करने में ये 


है१७ 


संश्यातिदधति 


इतने सरल नहीं हैं। उदाहरणस्वरूप, गोल्डबैक ( >04०8० ) 
के प्रनुमात को लें, जिसके प्रनुतार प्रत्येक सम संस्था >0, 
दो प्रभाग्यो के योगफल के रूप में निरूपषित की जा सकती है। 
इस अनुमान का सत्यापन तो बहुत भ्रषिक हो गया है, परंतु प्भी 
तक इसको सिदुध करने में, या इसको भ्रसत्म करने भें किसी 
गखितज्ञ को सफलता नहीं मिली है। इसके विपरीत एक ही 
उदाहरण इसको अझतत्य ठहराने के लिगे पर्यात होगा; जब कि इसके 
पक्ष में लाखों उदाहरण इसकी सत्यता को सिद्ध ठहराने के लिगे 
पर्यात्त नहीं हो सकते । विनोग्रेडोब (५४70०279007) की विधि से 
हम इस अनुमान के निकट पहुंचते हैं। यह लिदुध किया जा चुका 
है कि सब बड़ी विषम संख्याएँ तीन भ्रभाज्यों के योगफल हैं । 


यदि कोई संख्या यचछ्णछया ( & 87007 ) दी गई है, तो 
सामास्यत: यह कहना संभव नहीं है कि वह संख्या प्रभाज्य है भ्यवा 
नहीं, जबकि किसी भी संग्रुक्त संदया 7 का एक विभाजक प्रवश्य 
ही €<९५/० है। यदि 7 बड़ी सकया है, तो इसकी जाँच में बहुत 
अपर करता पड़ेगा | इस क्षम को कम फरने की कई विधियाँ निकाली 
गई हैं, परंतु समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है । 


सिदुवांतत: ४ ए६ भ्रमाज्य संख्या है, यदि भौर केवल यदि 7 
द्वारा(-“ 4)! + विभाज्य है। (उदाहरणतः, 6! +.572, 
जो ध्रभाज्य संह्या 7 से विभाज्य है तथा एक संयुक्त सस्या 6 द्वारा 
5]+3 विभाज्य नहीं है )। यहद्दध विल्सन ६ श्ा507 ) का 
प्रमेष है । 

यूक्लिड ( <िप्रणात ) ने एक बहुत दी सरल ढंग से यह सिद्प 
किया है कि भ्रमाज्यों की संख्या अनंत है। मान लिया कि पभ्रभाज्यों 
की संश्या सीमित है झौर ये सल्याएँ केवल 2, 3, 8......, 7 हैं । 
निम्न लिक्ित संस्या पर विचार करें : 

घर 2. 3. 6.,... ...0+] 
एक ऐसी संश्ष्या है जो | से बड़ी है भौर 9, 3, 85...... »ए 
अभाण्यों में से फिसी भी भ्रभाज्य से विभाज्य नहीं है, तब यह सल्या 
या तो भ्रभाज्य होगी, या किसी ऐसी भमाज्य संख्या से विभाज्य 
हैजो हमारे प्रभाज्यों की सूची में नहीं है। इससे सिदूभ होता 
हैं कि ध्रम्माज्यों की हमारी सूची प्रपूर्ण है भौर प्रमेय सत्य है । 


थयमक्ष झ्रभाज्य ( 70 एग८5 ) -- उत दो श्रभाज्यों को, 

जिनमें 2 का भरतर होता है, यमल प्रमाज्य कहते हैं। इस प्रकार 
के यमल 3, 5; 8, 7; त, 3; 47, 49; 39, 8...... हैं ॥ 
यह ज्ञात नहीं है कि यमल झभाज्यों की संस्या सीमित या धश्तीमित 
है। यमल ध्रमाज्यों के संबंध में एक दुस्री दचिकर वात यह है कि 
पश्यपि सभी क्रमागत श्वम्राज्यों के व्युरक्ररों (7००970०४|$) से 
बनी हुई भेणी : 

4 ह 4 7 

नह कल हे ञः रु न मि गू० ३००००० 
भपसारी (१एश४८४) है, तथावि श्रेणी 


3.7 ४ 7 ्‌ न ) 
(*3)+ (77) *(ह+ क)+०० 


संस्यासिडांत 


जो यमल भ्रभाज्यों के ब्युत्कर्मों से बनी है, भ्रभिसारी (0णाएटए- 
&था) है । 


झभाज्य संख्या प्रमेष ( एत॥72 उ्रप्राफल पशरट0/९४४७ ) +- 
प्रभाज्यों का वितरण ( व॥87700007 ) धड़ा बेतुका है भौर एवं 
(४ ४ ) भ्रभाज्य के लिये कोई सूत्र दैना संभव नहीं है। यदि 
| बड़ी रांस्या है, तो उन पश्रभाज्यों की संख्या का श्राकलन 
(6४४790०) जो < 5» है, दिया जा सकता है। यदि ऋ (5) 
उन पभ्माज्यों की सांदया है जो € > हैं, तो 


5ँ०>०० 302 5 
गही ह्रभाज्य सांख्या प्रमेय है। एरडॉस (7005) भौर सेलबर्गे 
($९०८६४) ने १६४६ ई० में इसकी प्रारंभिक उपपत्ति दी थी। 
हैडामार्ड ([700977070) भौर डी ला थाली पॉशिन ( 66 9' ४७॥॥८ 
एघ७आं। ) ने इसकी वेश्लेषशिक उपपत्ति १६९६ ई० में ही 
दीथी। 


शॉँयलर का दोशेंट फकनन (2९४ 70070 णजाला0ा)--- 
दो संख्याप्रों & श्ौर 0 के महततम समापव्तेक (0. ८. 70.) को 
साधा रणातः संकेत (2, ०) द्वारा निरूपित करते हैं; उदाहररास्वरूप 
( 36, 28 ):- ६ । जब ( $, ० )57, तो & और 9 को परस्पर 
झ्रभाज्य कहते हैं। # (7) से हम उन संख्याभों की संझुया निरूपित 
करते हैं जो ॥ के प्रति प्रभाज्य हैं श्रौर/ से बड़ी नहीं हैं। यह 
धॉयलर का टोशेंट फलन हैं। इस फलन का रुझ्या सिद्धांत में 
महत्वपूर्ण स्थान है । 

$ (7)- 4, # (2) ७], $ (3) 529, $ (४)5"०,... 
झौर सामान्यतः 


$ (०) 7 4! (3-%?) 
॥ 


जहाँ 0/7 से ज्ञात होता है कि गुणनफल में ॥ के सभी प्रभाज्य 
विभाजक सामितित हैं । 


समशेपताएँ (000६7४०7०८७) --- दो पूर्णों सख्याभों & भौर 
० ( धन, ऋण या शून्य ) को मापांक था ( ॥7/0000 77 ) के 
प्रति समशेष ( ०07087067( ) कहते हैं, जब 7॥ से ॥ - 9 विभाज्य 
है । इसको हम लोग निम्नलिखित प्रकार से लिखते हैं : 
85-० (एाण्व था) 
ब्यापकता को कुछ भाधषात पहुँचाएं बिना; यह कहा जा सकता है 
कि 70 धनात्मक पूर्णांक है । 


समशेषता के ग्रुण धर्म समीकरणों के ग्रुणधर्मों के समान हैं। 
यदि & 5८ ०( 700 7 ) भौर 6 5८: ०१( ॥00 श॥ ), तब 
४+० उ5 9० + 4 ( 770०९ 7 ) भ्रौर ४० 55 90 ( घरा0व था ) । 

यदि रऊ का एक अहुपदीय फलन ६(>) है, जिसमें | के भुणक 
पूर्यांक हैं झौर & <ू 7(॥00त 7), दो £ (8) 5६ ६ (०) (एण्प॑ ए), 
परंतु यदि ४0 ८८ 8० ( 7700 77 ), तो यह प्रावश्यक नहीं है कि 
० 55 ०( 7700 77 ), उदाहरखणा्थ 4 55 6( ००० $ ), परंतु 
| भौर 8 समरोष नहीं हैं ( 7700 4 ) के प्रति । 


दे३ग 


संक्वाधिडांत 


४ 55 ४० (7700 70) से जो उचित फल निकाला जा सकता 
है; वह केवल यही है कि 9 ज< ० [ग्रा०्त॑ 7/((8, 8) ] । सम- 
शेषता की इस झंकन पद्ूषति ( 70(8४07 ) का एक बड़ा लाभ 
पह है कि इसकी सहायता से संरुषा सिदुधांत के बहुत से फलों को 
सुदर ढंग से निरूपित किया जा सकता है। 


संपूर्ण और लघुकूृत अबशेषों का समुच्यय ( 009[06 &70 
एच07८९७ २८४०६ 56८8 ) -- समशेषता संबंध तुल्यता संबंध 
है । इसका भ्रर्थ यह है कि निम्नांकित साबध सत्य है : 

(4) 8 55 » (704 77); (2) & >5 9 (7700 77) का प्र्थ 

9 55 & (7700 प॥) है । 
(3) 8 55 9 (0०6 9), ४ 55 ० (एा0त पा) का भर्थ 

8 +<5 ० (0० १7) है । 
इसलिये समशेषता सबंध पुर्णांकों ( /टृएुटा5 ) के समुच्चय को 
झ्तुल्यता के वर्गों में इस प्रकार बाँटता है कि एक वर्ग के प्रत्येक 
दो पूर्णाक मांपक् ए के प्रति समशेष हैं भोर मिन्‍न भिन्‍न वर्गों के 
दो पूर्णांक मापक 77 के प्रति सम्शंष नहीं हैं। यदि ४) वर्मों में से 
प्रत्येक वर्ग से एक एक पूर्णाक लिया जाएं, तो मापाक ॥ के 
प्रति संपूर्ण भ्रवशषो का एक एक समुच्चय प्राप्त होगा । इस प्रकार 
- 3, 3, 2, 2, 4, 20,-606 मापाक 7 के प्रति संपुरं भ्वशेषों 
का समुच्चय है । मापाक 770 के श्रति सरलतम प्रवशेषों का समुच्चय 
(१) 0, !, 2, 3...77-4 है भ्लौर (२) निरपेक्ष लधुतम संपूर्ण 
प्रवशेषों का भ्रमु्वय निम्नाकित है : 


0, -:7, +:3,.... . 5 (7-- )/4, जब 7 विषम है 
तथा 0, 4 !, +%,,.. ...:: (77 - 2)/2, जब 90 सम है | 


इसी प्रकार यदि 77 के प्रति श्रमाज्य पूर्णीकों का समुक्चय 
लिया णाए, तो वे $ (77 ) तुल्यता के ऐसे वर्गों में बेंट सकते 
हैं कि विसी एक वर्ग की प्रत्येक 9 रास्याएँ मापांक था के प्रति 
समशेष होगी भौर भिन्‍न भिन्‍न वर्गों की कोई 2 सख्याएं मापाक पा 
के प्रति समशेष नहीं हैं। पहले की भाँति यदि प्रत्येक वर्ग से एक 
एक संख्या ली जाय, तो मापाक !0 के प्रति लघुकृत भ्रवशेषों का एक 
समुज्यय प्राप्त होता है। 7752 के लिये इस प्रकार का एक 
समुच्चय , 65, 7, ] है । 

यह स्मरणीय है कि यदि मापांक ॥॥ के प्रति संपर्ण प्रबशेषों 
के समुच्चय भ्रवयवों को 07 के सापेक्ष किसी प्रभाज्य रांख्या £ से 
गुणा किया जाए, तो मापाक् ए के प्रति सापर्ण भवशेषों का एक 
दूसरा समुच्चय प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि मापांक 7 के प्रति 
लघुकृत भवशेषों के समुक्चय के सभी भ्रवयवों को 77 के सापेक्ष किसी 
झ्भाज्य संख्या 7 से गुणा किया जाए, तो मापांक ॥॥ के प्रति लघुकृत 


प्रवशेदों का एक दूसरा वर्ग प्राप्त होगा । इससे निम्नांगित झ्रायलर 
केर्मा ( टप/८-7?&४9/) प्रमेय प्राप्त है : 


४ (ए) (7४000 एा ), यदि (7, ए ) ८ ] 
कुछ संख्यासेयांतिक फलन ( 507८ फैपणल-ी॥०07९॥९ 
एप्राट।075 ) --- उन फलतों को जो चर के पूर्शाक मातों के 
किसी समुच्यय के लिये परिभाषित हैं, रांस्यासैड्धांतिक फलन 


संस्वाशिद्धांत 


कहते हैं। इस प्रकार का एक फलन $ (४) है, जिसकी परिभाषा 
पहले ही दी जा चुकी है। कुछ धन्य फलत निम्नकित हैं : 

(६१) ० (7) : प्राकृतिक संरया ? के विभाजकों का जोड़; 

(२) 0 (7) : ए के विभाजकों की सड्या । 


पदि किसी संख्या 0 का निरूपण छः » 9५ ** $ ० *० छः 


है, जहाँ सभी ए एक दूसरे से भिश्त प्रभाज्य हैं, तो 
(7 )- ( ०+१ )(०५+१) (०४+१) ...... । 


पट 
(०,+] )> है (०,+१) 
हक । 


0 
भौर०(०)नती शि77_ 
(०) गा गत 

(3) 7०५, (7) (जिसको झ्राधार 9 पर 7 का पोटेंसी पढ़ते 
हैं) भभाज्य ए का वह महत्तम घात है, जो 7 को विभाजित करता 
है। उदाहरणार्थ 00, ( 300 )52५ भौर एण॑, (7! )-& 
[70] + 7०, ( [7/7] ! ), जब यहाँ, धौर भागे भी, [5] का 
धथ 5 में महत्तम पूर्णा क होता है । उदाह्रणा्थ : [85:98] :93॥ 


एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण संख्या सैदूधातिक फलन मोवियस 
()(0८०7४5) फलन है, जो निम्नवत्‌ परिभाषित होता है: 

# ( ] ) न्ज्व हे 

४ (2) «0, जब 0 का कोई विभाजक से बड़ा झोर वर्ग 
संख्या हों; 

४ (7)5 (-? )*, जब ॥७ 9, 04 78०» ०९८ भौर सभी 
? एक दूसरे से भिन्‍न भ्रमाज्य हैं । 

यह स्मरणीय है कि :> के लिये 

5४%(१)-0०0 
9॥79 
जहाँ संकेत 0।7 से प्रकट होता है कि जोड़ 7 के सभी विभाजकों 
से होकर जाता है। उदाहरणार्थ मान लिया कि 7- 2, तब 
5४(6) 5 # ()+7(2)+४ (3)+/ (4)+# (6)+ ४(१2) 
4॥१2 
मै + +(-7)+(->])+ 0+ व47+0ल्‍-0 
टोशेंट फनन (0ांला। धिाटांणा) के लिये इसी प्रकार का फल 
निम्नलिखित है : 
हैः कं (१) बन 
पाए 
विस्यात मोबियस ब्युत्कम सूच्र ( फैं०फीएड वाएशअइंणा 0ि- 
ग्रा04६ ) की प्रतिज्ञा के भनुसार 
यदि ए (7) 5 ४ | (6), तब £ (7) 5 5. ४(0) ४(7/0) 
व्‌ ५ | 


उदाहरणा्ं, शूंकि 7८ 5.९ (०५), इसलिये 
पा 


| छक 09) 7/8 5० 3». पै)|४ 
$ (7) ई५ ॥/ व 
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यहाँ पर ल्यूबील फलन ( 0एशा|ड णिलीणा ) ) (०) का, 
जो निम्नलिखित संबंधों द्वारा परिभाषित है, वर्णशंत किया जा 
सकता है : 


» () ४5 ]; 2. (97) र -» (7४), जहाँ 7 एक भ्रभाज्य है । 
पोल्या (?०५४४) ने भनुमान लगाया था कि 


(६ 

7, (7) ४ » (]), 0 से बड़ा नही है, जब ॥7>7 
543 

हाल ही में प्रार० शरमैन लीमैन ( 7. शाशयाक्ाा [लाोगाछा ) 

ने इसको सत्य सिद्ध किया है। इन्होंने दिखा दिया हैं कि !. (7) 

धनात्मकम है, जब 7590,62,00,000; 90,63,00,000; 

90,64,00,000 या 90,64,70,000 | 


रेश्िक समशेदता ( [॥70८2 00790९८॥0०८ ) -- उन सम- 
शेक्षताप्रों को, जिनका रूप & #+7 २5 0 (700 77) की तरह है, 
जहाँ 8, ०, धौर 7 पूर्ण संख्याएं है, रेखिक समशेक्षता कहते हैं। 
ऐसी समशेक्षताश्ों के हल हैं यदि, भौर केवल यदि, /७, 70) । ४ 
( किसी समशेषता के मुन या हल के अस्तित्व का झर्थ है कि इस 
प्रकार की पूर्ण संख्याएँ (7०8०7'8) » हैं, जो समशेषता को संतुष्ट 
करती हैं ) । 

यदि किसी समशेषता का एक ही हल, मान लिया ० है, तब 
मारपांक ए के प्रति ० के समशेष सभी संसयाएँ भी इस समशेषता 
के हल है। इस प्रकार के सभी हल सर्वसम ( 306€7003] ) माने 
जाते हैं। मापांक 7) के प्रति किसी समशेषता को हल करने के लिये 
> के केवल 0, , 2, 3..,..., 77 -“ ] मानो पर ही विचार करना 
चाहिए, जब (०, 77) / 2, तब समशेषता का कोई हल नही होता 
भ्रन्यथा इसके यथार्थत. (8, 70) हल होते हैं । 

इस स्थल पर इसका भी उल्लेख किया जा सकता है कि यदि 
((5)+ » में एक बहुपदीय फलन है, जिसके सभी गुणक पूर्ण सख्याएँ 
हैं भौर जिसमे 5 का ४ है, तो समशेषता | (5) 55 0 (7700 ॥) 
के हलों संख्या, जहाँ  भ्रभाज्य है, से भ्रधिक नहीं हो सकती। 
यदि इस प्रकार की कोई ऐसी समणेषता है; जो ह के £ अधिक 
झसमशेष मानों से संतुष्ट होती है, तो श्रवश्य ही यहू एक सर्वेसेभ 
समशेषत। होगी, भर्थात्‌ ( (5) में 5 के सभी गुणक 9 से विभाज्य 
हैं। उदाहरणाथ, समशेषता 

(5-9 ( 5- 2) ( 5-3 ) ( ह-4$ ) 5: »+-] (7700 8 ) 
एक ऐसी समशेषता है, जिसमे ४ का महराम घात 3 है, परंतु, जो 5 
के चार मानों , 2, 38, $ से संतुष्ट होती है। भ्रतः झवश्य ही यहू एक 
सर्व समशेषता है। इसका सरलीकरण करने पर हमे शातर होता है कि 
वास्तव में यहु समशेषता जिम्नलिखित प्रकार से लिखी जा सकती है : 

05 - 85 |१+805 - 258 5: 0 (शाण्व 5 ) 

इसका प्रत्येक गुशुक 5 से विभाज्य है । 

प्रथम 0 प्राकृतिक संख्याओं में से किन्‍्हीं 7 संख्याप्तों के ग्रुणन- 
फलों के योगफलों को निरूषित करनेवाले फलन 0 (7, 7 ) के 
गुरणधर्मों तथा उनके व्यापीकरणा का प्रध्ययन इंसराज गुप्त द्वारा 
कुछ विस्ता रपूर्वक किया गया है, जिससे भ्ॉयलर फेर्मा प्रमेय, विल्सन 
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प्रमेय तथा इस्हीं के सदश कुछ श्रत्य प्रमेयों का व्यापीकरण हो 
सका है । 

यर्ग मचशेष ( (0०७१:४० |२८अंत५८४ ) --- रेखिक समशेयता 
के पश्चात्‌ कोई भी व्यक्ति स्वमावत: वर्ग समशेषता पर विचार 
करना चाहेगा। इस प्रकार की समग्ेषताएं, जेसा प्ंतिम विश्लेषण 
(87० 809999) से ज्ञात होता है, ऐसी समशेषताभों पर निर्भर 
हैं जिनका हूप निम्नलिखित है : 

री जटव ( 7700 9 ), 7 एक प्रमाज्य है भौर (0, 9 ) >] 

ए के उन भालों को, जितके लिये इस समशेषता के हल हैं, मार्पांक 
7 के थग भ्रवशेष कहते हैं प्लौर 0 के उग मानों को, जिनके लिये 
इनका कोई हल नहीं है, मापांक 7 के वर्ग भअनावशेष ((0०४०780/९० 
707-7८४ 47८४) कहते हैं। विषम भ्रभाज्य ए के लिये यथाथ्थेतः 
(7-)/% वर्ग भवशेष भौर इतने ही वर्ग भनावशेष हैं । 

सापांक 9 के प्रति 9 के वर्ग भ्रवशेष के लक्षण को दिखाने के 
लिये लज्हाँद ( !.९22०४०7८ ) ने एक संकेत ( 0/9 ) का उपानयन 
किया । परिभाषा के अनुसार (0/9 )5 2. जब 7 का वर्ग ध्वणेष 
० हैं भौर (0/ )5-7, जब 9 का वर्ग भ्रनावशेष ॥ है झौर 
(7/0)50, जब छा ए । 
॥। 


प्रायलर ने सिदूधष किया कि (॥/9) हई ४. (एा०4 9) । 

गाउस ने बहुत अधिक व्यापक निकपष (०८०/८॥77०7) प्रदान किया, 
जिससे वर्गात्मक व्युत्कमता ( वुष&ता800० 7€०ए0०(ए) का नियम 
प्राप्त होता है। इसके झनुसार यदि 9 धोर थ्‌ दो विषम अ्रभाज्य 
हैं, तय 


ए- 
है 


(2५) (५/०)5(-१)४० 

जहाँ ?5 (7-१ )/|2 भोर ((८( १-१ )/9 | इस फल के 

पूरक के तौर पर हमको प्राप्त है; 
(389) 5(- 2)", जहाँ १० (ए - )|8 

झायलर के निकष से यह फल निकलता है कि & 7:+] के रूप 
के सभी प्रभाज्यों का वर्ग भ्वशेष -] है भौर 4॥ - ! रूप के किसी 
भी झ्रभाज्य का भवशेष - ! नहीं है। इसका भ्रथ यह है कि ऐसी 
पूर्ण साख्याप्नों ५ का अस्तित्व है कि 

5१+ १ 55 0 (7704 9 ) 
केवल उसी समय जब 9 का रूप 4£४+] का है। यहाँ पर यह 
स्मरणीय है कि केवल इसी प्रकार के अभाज्यों का ही निरूपण 
दो वर्गों के योग के रूप में, भौर वह भी एक प्रद्वितीय ढंग से, हो 
सकता है। उदाहरखाद॑ं, 
29:- 8१-98 ॥ 

वस्तुत: यदि कोई संख्या दो वर्गों के योग के रूप में दो था दो से 
अधिक भिन्न भिन्‍न विधियों से निरूपित की जा सकतो है, तो वह 
संयुक्त संस्या है, परंतु इसका विशोम सत्य नहीं है। इसपर भधिक 
अर्चा हम लोगों को वर्ग रूपों ( 4७४०:४४० 00770 ) जैसे मोहक 
विषय के प्रध्ययन की शोर छ्वींच से जाएगी । 

१३-४५ 


शैशीे 


संस्या दिद्धांत 


पूरयंगंत सूल और धातांक ( रिप्राग्रा(ए९ २608 शा वंतता- 
०८5 ) -- यदि (8, ४४ )5 , तब एक ऐसे पुूर्णॉंक £>0 का 
अस्तित्व है कि 
8 ज:7 (706 70), परंतु & भौर ! समशेष नहीं हैं (770० ॥0) के 
प्रति, जब 0<: | <४। इस ह£ को & मापांक 00 का क्रम (0967) 
कहते हैं। हम लोग यह भी कहते हैं कि | मापाक से 9 संबद्ध है । 

यदि किसी ऐसी पूर्ण संख्या 2 का, जो ४7 के लिये भ्रभाज्य है, 
इस प्रकार अस्तित्व है कि यह मापाक 70 के $ (7)) से स्बदृध है, 
तो 8 को एक का पूवंगत मुल ( 7४79८ 72006 ) कहते हैं। 
पूरवंगत मूनों का श्रस्तित्व सर्वदा नहीं रहता। व86 का कोई पूर्बगत 
मूल नही है। 5 से छोटी भौर इसके प्रति प्रमाज्य संस्याएं केवल 
], 9, 4, 7, 8, !], 3 झौर 4 हैं। ये क्रम से !, 4, 3, 4, 4, 
2, 4 भ्रौर 2 मापाक् 5 से संबद्ध हैं। इस प्रकार 5 के प्रति 
कोई ऐसी झमाज्य सख्या नहीं है जो $ ( 5 )८७ मापांक ॥5 
से संबदध हो ।' ऐसी संख्याएँ जिनके पूवेगत मूल हैं, निम्नाकित हैं . 

| 3, 4. ७, 9 ७५; 

जहाँ 7 एक विषम भ्राभाज्य है शौर >व। इनमें से प्रत्येक के 
पूवंगत मुलों की सख्या $ [+ (०)) है । उदाहरणा्थ, 7, 9 98 843 
के पूर्वगत मूल हैं । 

यदि ए४ का पूर्वंगत मूल ९ है, तो सख्याएँ 


8, 8*, 85%... ...2* |) 
मापाक 9 फे लथघुकृत श्रवशेषों का एक समुज्चय बनाती हैं। प्रत्येक 
7 के लिये, जो 77 के प्रति भ्रभाज्य है, एक ऐसे प्रद्धितोय |€ $ (एा) 
का प्रस्तित्व है कि 
है 5८2 7 (ध्रा०्वं 70) । 
मापांक 79 के प्रति भराधार 2 के 0 का धातांक यही | है। हम लोग 
इसफो निम्नलिखित प्रकार से लिखते हैं : 
घात, 77 |; ६ 7700, 7०३ | 
यहाँ पर मापांक 7७ लुप्त है। चु कि 
हा *(ए०) च्ड है उड ॥ [7000 ॥0) 

चात, 0, + घात, 73 ल्‍< घात; (7, 7५9) ६ 77००५ $(70७) ) | 
यह देखा जाएगा कि लधुगुणक के नियमों के समान ही नियम 
घाताकों पर लागू हैं। यदि घाताक़ों की सारणी दी हो, तो कुछ 
विशेष प्रकार की समशेषताएँ हल हो जाती हैं। उदाहरण के लिये, 
निम्नखिखित समशेषता पर विचार करें । 

3* 5-5 2 (70०0 7 ) 
झब ४ का पूर्वंगत मूल 3 है शोर घात, 2-2। इसलिये घाताकों 
को लेकर 
4 घात॥ 5 5८ 2 (7700 6) 
यह एक रेलिक समशेषता है। इसको हल करने से 
घात, ह5 ८ 2, 5 
प्रतः 5 55 35, 37 (700 7) 
झट 3, 6 (7700 7) 
संश्याओं का बेंटबारा ( ऐ20078 ए पैघया०६78 ) -- यह 
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उन प्रकरणों में से एक है, जिनकी भोर पिद्चले ५० वर्षों मे बहुत 
बयान दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य उन विधियों की संखझूपा 
प्राप्त करना है जिनसे एक दी हुई प्राकृतिक संख्या ॥ दूसरी प्राकृतिक 
संस्याभों के योग के रूप में निशपित की जा सकती है। योग के घटकों 
की संख्या प्रतिबर्धित ( 708!7006€0 ), या प्रप्रतिबंधित (४072४॥70- 
60 ), हो सकती है। घटक स्वयं निरदिष्ड ( छव्णतच्त ) या 
पझ्रनिर्दिष्ट हो सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, 7 को लोजिए । योग 
के रूप भें यह तिस्‍्तलिखित घिभिम्न विधियों से व्यक्त किया जा 
सकता है (घटकों का क्रम विसंगत है ) : 


7; 6+; 842; 4+ 3; 8$+4]+; ++9+]; 3+38+ ]; 
3+9+9; 4+]+7+], 8+2+9; 2+9 +श2का; 8+4+ 
+।+]; 2+2++]+]; 2++ाकॉका+; 2++] 
+7+++_+ 


7 के ये 5 प्रप्रतिबधित बंटवारे हैं। 7 के प्रप्रतिबधित बेटवारे 
की संख्या फो हम (7) लिखते हैं भौर ॥ को ठोक £ घटकों के 
रूप में निरूपित करने की विधियों की सख्या को 9 (7, ॥) लिखते 
हैं। इस प्रकार 


ए (7, ]) 5; 9 (7, 8) 53; 9 (7, 3) 5 $; 7(7, 4) 
ल्‍ूठे; 9 (7, 5)52, 0 (7, 6 )5१!; 9 (7, 7)७] भोौर 
? (7)56. 
झौलक, चावला झौर गुप्त मे भ्रनुमान किया कि पर्याप्त रूपच्ले एक 
बढ़ी संस्या 0 के लिये यथार्थत. एक ऐसी संस्या ४ है कि 


9 (0, +)<:9 (7; 4)<<,.....<? (7, ॥-) <9 (7, £) 
779 (0, £+ 4)> .....- ०१० (0, 0-8 )>>9 (॥, 7-१) 

जी० जेंकरीज़ ( 0. 52८;८८3 ) ने ऐसे ४ के लिये एक सूत्र 
झात किया है, परंतु भ्रमी तक इस भनुमान को व्यापकता की 
उल्रति नही दी गई है । 


प्रत्यात भारतीय गशितज्ञ रामानुजन ने ॥ » 200 के 
7(7) के मानों की सारणी का भ्रध्ययन करते समय निम्नाकित 
झनुघात लगाया था : 


यदि 240 -] :< 0 (706 5' 7" ]"), ७, 0, ०, > 0 
बब प्रवश्य ही 0 (0) 5: 0 (7700 6 7" *) 
यह प्रदृभुत भ्रमुमान गलत निकल गया, क्योंकि जब भ्रुप्त ने बेटवारे 
की सारणी को 7०300 तक बढ़ाया, तो देखा गया कि जब 
75 243, तब 

248 - 3 55 0 ( एण्त 77 ) 

? (7) 5 8897 89593 44888 :5 0 (7704 ) 7*, 
परंतु 0 समशैष नहीं है ( 7700 7?) कै प्रति 


रामानुजन के भनुमान के गलत सिद्ध हो जाने पर डी० एच० 
सेहमर (0. ले. ].,लाण८ ), बाटसन ( ७४४(४०0 ) भौर भन्‍्प 
जनों ने इसपर बहुत काम किया प्रौर भंत में जी० एन० वाटसन 
(७, 7२. ए०४४४००) प्रौर ए० श्लो० एल्‌० प्रादकिन ( #, 0. [.. 
#नींटए ) यह सिद्ध करने में सफल हो गए कि 


शेशड 


धंबीत ' 


यदि 240 - 3 55 0 (गत्त 5" 7" १7९ ), 8, 9, ०>0 
तब 9 (7) 5£ 0 (४० 5' 74]7), जहाँ 6८ [(०+2)|9] । 

7? (7) के लिये समश्नेषता के प्रनेक संबंध ज्ञात हो गए हैं, परंतु 
पझ्भी तक यह ज्ञात नहीं हुआ हैं कि ७ के किस प्रकार के मान के 
लिये ए: ? ) विषम है भौर किसके लिये सम है । 


एच० रादेमाकर ( छे. रितटाा8टॉश ) ने (०) के लिये 
एक भ्रभिसारी ( ०णाश्थ?८7 ) श्रेणी दी है। हार्डी भौर 
रामानुजन ( सिडातए श00 वरशााधाएआ ) ने एक अपसारी 
(वएशह्रशां ) श्रेणी दी थी, जिसके प्रथम कुछ पदों से 0! (॥ ) 
का ऐसा निकटतम मान प्राप्त होता था जिससे 9 (॥) का मान 
बड़ा नहीं हो सकता। इस प्रकार हार्डी-रामानुजन-श्रेणी के प्रथम 
8 पदों से यह प्राप्त होता है कि 


? (8300) 5८ 9 28308 29867 28602:0040 
जिसवा सही उत्तर से केवल '0040 का पअतर है । 


बारिग का भ्रश्न ( ०70४५ छाणए॥ा ) -- बारिंग के 
झादर्श प्रमेष की प्रतिज्ञा के प्रनुसार प्रत्येक प्राकृतिक संख्या ॥ का 
निरूपश पभ्रधिकतम ! पूर्ण सस्याश्रों के ५ वें घात के जोड़ के रुप मे 
हो सकता है, जहाँ 

। 5 [(3/2)')] + ४ - 2 

एस० एस० पिल्‍ले (5 5 ॥0]0) तथा एल० ई० डिक्सन ([., . 
एल:४०7 ) ने इस प्रमेय को प्राय; सभी ४ के लिये सिदूघ कर 
दिया है । 


प्रभाज्यों तथा ! के धातों से सराबधित प्रश्नों का प्रध्ययन गुप्त 
द्वारा किया गया है, परंतु निश्चित रूप से कुछ सिद्ध नहीं हो 
सका है । [ह० रा० ग्रु०] 


संगरूर १. जिला, पंजाब राज्य ( भारत ) का एक जिला, 
तहसील तथा नगर है। जिले का क्षेत्रफल ७,८५० यग॑ किमी० तथा 
जनसंस्या १४,२४,६८८ ( १६६१ ) है। इसमें १,००६ गाँव तथा 
१७ नगर हैं। प्रति वर्गंगील जनसंख्या का घनरव ४७० है। संगरूर 
जिला, लुधियाना जिला के दक्षिण तथा पटियाला जिला के पश्चिम 
में स्थित है। धरातल मैदानी है, जहाँ कुएँ भौर नहरो से सिंचाई 
होती है । कृषि मुस्य उच्चयम है, जिसकी पमुख उप भेहेँ, गन्ना, कपास, 
तिलहन भौर दलहन हैं । पहले के मालेरफोटला, नाभा, शौर जींद 
राज्यों के भाग भ्रब इसी जिले के प्रंतगंत भरा गए हैं। घरगर नदी 
जिले के मध्य से प्रवाहित होती है । 


२. नगर स्थिति : ३० १२९ उ० श्र० तथा ७५" ५३' पू० दे० । 
नगर की जनश्षख्या २८,३४४ (१६६१ ई०) तथा क्षेत्रफल १८१३ 
वर्ग किमी ० है। यह उपयुक्त नाम के जिला एवं लहसोल का 
मुस्यालय है। यह रेलों द्वारा धोरी से होकर लुधियाना, पटियाला 
झौर मसटिडा से मिला हुप्ा है [ शां० ला० का० ) 


सं भीत यान मानव के लिये प्राय: उतना ही स्वाभाविक है जितना 
भाषण । कब से मनुष्य ने गाना प्रारंभ किया, यह बतलाना उतना ही 
कठित है जितता कि कब से उसने बोलता प्रारंभ किया । परंतु 


संपीत 


बहुत काल बीत जाने के बाद उसके गान ने व्यवस्थित रूप धारण 
किया । जब स्वर भौर लय व्यवस्थित रूप धारण करते हैं तव एक 
कहा का प्रादुर्माव होता है भोर इस कला को सगीत, स्यूजिक 
या मौश्तोकी कहते हैं । 


युद्ध, उत्सव धौर प्रार्थना या भजन के समय मानव गाने बजाने 
का उपयोग करता चला भ्राया है । संसार मे सभी जातियों में बुरी 
इत्यादि पक के वाद्य ( सुषिर ), कुछ तार या ताँत के वाद्य (तत), 
कुछ चमड़े से मढ़े हुए वाद्य ( भ्रवनद्ध या प्रानद्ध ), कुछ ठोंककर 
बजाने के वाद्य (घन) मिलते हैं । 


ऐसा जान पड़ता है कि भारत में भरत के समग्र तक गान को 
पहले केवल गीत कहते थे। वाद्य में जहाँ गीत नहीं होता या, 
केवल दाड़ा, दिड़दिड जैसे शुध्क प्रक्षर होते थे, वहाँ उसे निर्गीत या 
बहिर्गीत कहते थे ध्ौर नृत्त भ्थवा नृत्य की एक शभ्रलग कला थी । 
किंतु धीरे धीरे गान, वाद्य प्रौर नृत्य तीनों का 'संगीत' में ध्रतर्भाव 
हो गया --- 'गीत॑ वाद्य तथा नृत्य त्रय संग्रीतमुच्यते” | भारत से 
बाहर भ्रम्य देशों मे केवल गीत और वाद्य को संगीत में गिनते हैं, 
नृत्य को एक भिन्‍न कला मानते हैं।मारत में भी नृत्य को संगीत 
में केवल इसलिये गिन लिया गया कि उसके साथ बराबर गीत या 
वाद्य भ्रयवा दोनों रहते है। हम ऊपर वह घुके हैं कि स्वर भौर 
लय की कला को संगीत कहते हैं। स्वर झौर लथ गीत और वाद्य 
दोनो में मिलते हैं, कितु नृत्य में लय मात्र है, स्यर नहीं । हम संगीत 
के प्रतर्गत केवल गीत धोर वाद्य की चर्चा करंगे, क्‍योंकि संगीत 
केवल इसी भ्रर्थ मे प्न्य देशो में मी व्यवहृत होता है। 


भारतीय सगीत मे यह माना गया है कि झागीत के भ्रादि प्रेरक 
शिव धर सरस्वती हैं। इसका तात्पर्य यही जान पडता है कि मानव 
इतनी उच्च कला को बिना किसी देवी प्रेरणा के, केवल भपने बल 
पर, विकसित नहीं कर सकता । 


भारतीय संगीत का भादि रूप वेदों में मिलता है । वेद के काल 
के विषय में विद्वानो मे बहुत मतभेद है, कितु उसका काल ईसा से 
लगभग २००० वर्ध पूर्व था --- इसपर प्रायः सभी विद्वान सहमत 
हैं। इसलिये मारतीय सगीत का इतिहास कम से कम ४००० वर्ष 
प्राचीन है । 


वेदों में बाण, वीणा श्रौर करकरि इत्यादि तत वाद्यों का उल्लेख 
मिलता है । ध्वनद्ध वाद्यों में दुदुभि, गगेर इत्यादि का, धनवाद्यों 
में प्राघाट या प्राधादि भौर सुबिर वाद्यों मे बाकुर, नाड़ी, तृणव, 
धांख इत्यादि का उल्लेख है। यजुरवेद भे ३०वें काड के १६वें भ्ौर 
२० वें मंत्र मे कई वाद्य बजानेवालों का उल्लेख है जिससे प्रतीत होता 
है कि उस समय तक कई प्रकार के वाद्यवादन का ग्यवसाय हो 
अशला था । 

संसार भर में सबसे प्राचीन संगीत सामवेद में मिलता है। 
उस समय “स्वर” को “यम! कहते थे। साम का संगीत से इतना 
झनिष्ठ संबंध था कि साम को स्वर का पर्याय समभने लग गए थे । 
छांदोग्पोपनिषद्‌ में यह बात प्रश्नोस्तर के रूप में स्पष्ट की गई है। 
का साम्तो गतिरिति ? स्वर इति होवाच! ( छा० उ० १८४) । 


श्थ 


संगीत 


( प्रश्न 'साम की गति क्या है ?! उत्तर 'स्वर!। साम का स्व अपना- 
पत्र स्व॒र' है। 'तस्य हैतस्थ साम्नों यः स्वं वेद, भवति हास्य सव॑, 
तस्य स्वर एवं स्वमृ! (यृ० उ० १३२५ ) प्रर्षात्‌ जो साम के 
स्वर को जानता है उसे 'स्व' प्राप्त होता है। साम का सत्र स्वर 
ही है। 

वैदिक काल में तीन स्वरों बता गान सामिक कहलाता था। 
सामिक' शब्द हे ही जान पड़ता है कि पहले 'साम' तीन स्वरों से 
ही गाया जाता था । ये स्वर 'ग रे स' थे। धीरे धोरे साम गान चार, 
पाँच, छह और सात स्त्ररों के होने लगे । छह भोर सात स्वरो के तो 
बहुत ही कम साम मिलते हैं। श्रधिक 'साप्' तीन से पॉँइ स्व॒रों 
तक के मिलते हैं। साम के यम्ो (स्वरो) की जो संज्ञाएं हैं उनहे 
उनकी प्राप्ति के क्रम का पता चलता है। जंधा हम कह चुके हैं, 
सामगायको को स्पष्ट रूप से पहले गरे स' इन तीन यभों (स्वरो) 
की प्राप्ति हुईै। इनका नाम हुप्रा-प्रवम, द्वितीय, तृतीय | ये सब 
प्रवरोही क्रम मे थे । इनके श्रनंतर नि की प्रामि हुई जिसका साभ 


चतुर्थ हुप॥ा। प्रधिकतर साम इन्टरी चार स्वरों के मिलते हैं। इन 
चारों स्वरों के नाम राह्यात्मक शब्दों मे हैं। इनके ध्रनंवर जो 
स्वर मिले उनके नाम वर्णनात्मक शब्दों द्वारा व्यक्त किए गए हैं। 
इससे इस कल्पना की पुष्टि होती है कि इनकी प्राप्ति बाद में हुई। 
गाबार' से एक ऊँचे स्व॒र 'मध्यम! को भी प्राप्ति हुई जिसका 
नाम कष्ट! ( जोर से उच्चारित ) पड़ा। निषाद से एक नीच का 
स्वर जब प्राप्त हुआ तो उसका नाम “मद्र' ( गंभीर ) पड़ा। जब 
इससे भी नीचे के एक ध्रौर स्वर की प्राप्ति हुई तो उसका नाम पड़ा 
'प्रतिस्वार अथवा प्रतिस्वायं' । इसका ग्रथं है स्वर्ण (ध्वनन) करने 
की भंतिम सीमा । 


समाव्य स्वरों के नियत क्रम का जो ममृह है वह संगीत में 
साम! कहलाता है। यूरोपीय सागीत में इसे 'सफ्रैल' कहते हैं । 

हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे विक॒त्तित होकर साम का पूर्ण 
ग्राम इस प्रकार बता --- 


ऋ ष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मद्र. भ्रतिस्वार्य । यहू हम 
पहले हो कह चुके हैं कि साम का ग्राम भ्वरोही क्रम का था। नीचे 
हम सामग्राम श्ौर उतकी भ्राधुनिक साज्ाप्रों को एक सारणी में 
देते हैं : 


साम झ्राधुनिक 

क्र्‌ष्ट मध्यम (म) 
प्रथम गांधार (ग) 
द्वितीय ऋषभ (रे) 
तृतीय घड्ज () 
चतुर्थ निषाद (नि) 
मद्र चैवत (घ) 
भ्रतिस्वाये पंचम (१) 


सामगान के प्रायः सात भाग होते हैं-हुँफार अथवा हिकार, 
प्रस्ताव, भादि उद॒गीय, प्रतिहार, उपद्रव प्रौर निधन ॥ इसके मुख्य 
गायड को उद्गाता कहते हैं। उद्‌गाता के दो सहायक गायक होते 


संधीकष 


हैं जिनको प्रस्तोता भौर अतिहर्ता कहते हैं। गान एक हिंकार भ्थवा 
हुँकार से प्रारंभ होता है जिसका उच्चार उद्याता, भ्रस्तोता भौर 
प्रतिहर्ता एक साथ करते हैं। उसके मुख्य भाग को उद्गाथ कहते 
हैं। इसे उद्गाता गाता है। इसके झमंतर एक भाग होता है जिसे 
प्रतिहार कहते हैं. इसे प्रतिहर्ता गाता है। इसके धनंतर जो भाग 
झाता है उसे उपद्रव कहते हैं। इसे उद्गावा गाता है। निधन या 
झंतिम भाग को उद्गाता; प्रस्तोता भौर प्रतिहर्ता तीनों एक साथ 
मिलकर गाते हैं। श्रत में सब एक साथ मिलकर प्रणव भर्धात्‌ 
झोकार का सल्वर उच्चारण करते हैं। 


सामगान की स्वरक्षिपि --- सामगान की अपनी विशिष्ट सवर- 
लिवि ( नोटेशन ) है। लोगों में एक भझ्रांत धारणा है कि भारतीय 
प्ंगीत में स्वरलिपि भही थी झौर यह यूरोपीय संगीत का 
परिदान है। सभी बेदों के सस्तर पाठ के लिये उदात्त, प्रनुदात और 
ह्गरित के विशिष्ट चिक्त हैं. कितु सामवेद के गान के लिये ऋषियों 
मे एक पूरी स्वरलिपि तैयार कर जो थी। ससार भर में यह सबसे 
पुरानी स्वसलिपि है। सुमेर के ग्रान की भी कुछ स्वरलिपि यत्र- 
तत्न खुदी हुई मिलतो है। कितु उसका कोई साहित्य नहीं मिलता । 
झत: उसके विषय में विशिष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता । 
कितु साम के सारे मंत्र स्व॒रलिपि में लिखे मिलते हैं, इसलिये वे 
धाज भी उसी रूप में गाए जा सकते हैं । 
प्राजकल जितमे भी सामगान के प्रकाशित ग्रंथ मिलते हैं उनकी 
स्वरलिपि संल्यात्मक है। किसी साम के पहले भ्रक्र पर लिखी 
हुई १ से ५के भीतर की जो पहली संल्‍ुया होती है बह उस साम 
है झारंभक स्वर की सूचक होती है। ६ शौर ७ की संख्या भारंभ 
में कभी नहीं दी होती । इसलिये इनके ह्वर झारंभक स्वर नही 
होते । हम यह देख छुके हैं कि सामग्राम भवरोही क्रम का था। 
झतः उसके स्वरों की सुचक संल्याएं भ्रवरोही क्रम में द्वी लेनी 
भाहिए । 
प्राय: १ से ५ के प्र्यात्‌ मध्यम से निषाद के भीतर का कोई 
मे कोई प्ारंभक स्वर भ्र्यात्‌ षड्ज स्वर होता है। सख्या के पास 
का '*र' ध्रक्षर दोर्षत्य का छोतक है। उदाहरणार्थ निम्नलिखित 
'श्वाज्यदोहम्‌' साभ के स्वर इस प्रकार होंगे : 
२१२ १९२ रर २२ ई देर 5 
हाठई हाउ हाउ भा ज्य दो हमू। 
सञज्य सश्स सत्स |स$ नि ध॒ अप 
मच भनिं) दाइ। वा*5 हे प्रा र। 
सड रे5रेरेरे स& नि रे रे 
२र मे डर ४ २१र हे ४र 
धषथा ज्य दो हमु। पश्वा ज्य दो हमू 
स5ड नि धु६& पर श्च5 नि घ5ड प 
ति* पृ थिए व्या:४। 
अर 
इस साम में रे, स, नि, ध प--ये पाँच स्वर श्गे हैं। संख्या 
के प्रतुतार भिरत मिशत सामों के पारंगक स्वर बदल जाते हैं। 


३०% 


संबोत 


आरंसभक स्वरों के बदल जाते से शिन्‍्त भिल्‍त मूछेंनाएँ बनती हैं जो 
जाति धौर राग की जननी हैं। सामवेद के काम्य में स्वर, भ्राम 
झौर मुछता का विकास हो चुका था। सामवेद में ताल तो नहीं 
था, कितु लय थी | स्वर, ग्राम, लय झोर मछूना सारे संगीत के 
धापार हैं। इससिये सामबेद को संगीत का भ्ाधार मानते हैं । 


प्रातिशारुप शौर छिक्षा काल में स्वरों के नाम घडज, ऋषम, 
गांधा र, मध्यम, पंचम, धेवत ओर निषाद हो गए । प्राम का क्रम 
झारोही हो गया: स्वर के तीनों स्थान मंद्र, मध्य भौर उत्तम 
( जिनका पीछे नाम पड़ा मंद्र, मध्य भ्रौर तार ) निर्धारित हो गए । 
ऋषक्प्रातिशास्‍य में उपयुक्त तीनों स्थानों और सातो स्वरों के 
नाम मिलते हैं । 


वाल्मीकि रामायण में मेरी, दुदुभि, मृदंग, पटह, घट, परणव, 
डिडिम, झाडबर, वीणा इत्यादि वांद्यो श्लौर जातिगायन का उल्लेख 
मिलता है। जाति राग का आझादिरूप है। महाभारत में सप्त 
स्व॒रों प्रौर गांधार ग्राम का उल्लेख भाता है। महाजनक जातक 
( लगभग २०० ई० पू० ) में चार परम महाशढदो का उल्लेख है । 
इन्हें राजा उपाधि रूप में विद्वात्‌ को प्रदान करता था । 


पुरतालूरू भौर पत्लुपाट्ठु ( १००-२०० ई० ) नामक तमिल भ्रंथों 
में भवनदूष ( चमड़ें से मढ़े हुए ) वाद्यों को बहुत महंत्व दिया गया 
है। ऐसे वाद्य का विशिष्ट स्थान होता था जिसे “मुरसुकद्विल” कहते 
थे | तमिल के परिपादल ( १००-२०० ई० ) प्रंथ में स्वरों भौर 
सात पालइ का उल्लेख है। 'पालह” मूर्छना से मिलता है। उसमें 
याक्ष' नामक तंत्री वाश का भी उल्लेश है। 'याल' के एक प्रकार 
में एक सहस्न तक तार होते थे । 


दक्षिण के एक बौदूध नाटक सिलप्पढिगारमु ( ३०० ई० ) में 
भी कुछ संगीतविषयक बातों का समावेश है। इसमें वीणा, याल, 
बासुरी, पटह द्त्यादि वाद्यों के वादकों का जिक्र है। उस समय के 
प्रचलित रागों का भी इसमें उल्लेख है। उसी समय के 'दिवाकरमु' 
तासक एक जैस कोश में भी संगीत के विषय में कुछ जानकारी दी गई 
है। इसमें संपूर्ण पांडव भौर शोडव रागों रा उल्लेख है तथा २२ 
झुतियों भौर सात स्व॒रों का भी वर्णन है। 


कालिदास के ताटकों में संगीत की चर्चा इतस्ततः: भाई है। 
मालविकाग्निमित्र में तो संगीत में दो छ्िष्पों की पुरी प्रतियोगिता 
ही दिस्ललाई मई है । 


भारतीय संगीत का जो सबसे प्राचीन ग्रथ मिलता है वह है 
भरत का नाट्यशाल। भरत के काल के दिवय में विवाद है। 
यह एक संग्रह प्र थ है। हतलिये इसके काल का निर्शेय करना भौर 
कठिन हो गया है। विद्वाद लोग इसका काल लगभग ई० पू० ५०० 
से ४०० ई० तक मानते हैं। नाट्यशाल् में श्रुति, स्वर, प्राम, 
मुछंता, जाति भौर ताल का विशद विवेचन किया गया है। मरत ने 
अ तियों का विचार स्वर को स्थापना के लिग्रे किया है। उन्होंने 
४ शआूदियों के भंतराल पर पशुंथ रखा है, उसके पश्रनंतर 
३ शतियों के प्रंतराल पर ऋषभ, २ श्रूतियों के प्रंतराल पर गांधार, 
४ शआूचतियों के श्रंतराण पर भभ्यम, फिर ४ अूतियों के हंदराल 
पर एंजम, हे अभूतियों क धंतराल पर पेवत, शोर २ शभ्रृतियों के 


संगीत 


धंतराल पर निवाद रखा है। इस प्रकार श्रूतियों की कुल सांंखझ्या 
११ मानी है। भरत मे बड्जग्राम शौर मध्यमप्राम ऐसे दो प्रास 
माने हैं। ऊपर जो श्लुत्तियों का झ्ंतराल दिया है वह घषड़ज ग्राम 
का है। यह ग्राम बडज से प्रारंभ होता है। इसलिये इसका षरड्जग्राम 
नाम पड़ा । जो ग्राम मध्यम से प्रारंभ होता है उसका नाम है 
मध्यस प्राम! । मध्यम ग्राम में अध्यम चतुःकअ्षति, पंचम तिश्र ति, 
घैवत चतु श्रति, निषाद दिश्रुति, पड्ज चहु श्र्ति, ऋषभ त्रिश्र्‌ति, 
एबं गां।।र द्विश्रति होता है। गांधार ग्राम भरत को माध्य नहीं है । 


मुछेता का पभर्थ है उभर था ब्रमक। सात सवरों के कऋमयुक्त 
प्रयोग की संज्ञा मूछेना है (क्रमयुक्ता स्वरा: सप्र मच्छनास्टवसिसंशिता:- 
भरत, व० स० प्र० २८ पृ० ४३५) | भरत ने पड़ज प्लौर मध्यम 
दोनों श्रॉमों में सात सात मूछनाएँ मादी हैं। मूर्छनाएँ “जाति! 
गान का झ्राधार थीं। विशिष्ट स्वर विशेष प्रकार के सन्तिवेश में 
जाति' कहलाते थे । जिसमें ग्रह, झंश, तार, मंद्र, न्यास, पअ्रवन्यास, 
झन्पत्व, बहुत्थ, षाडवत्य भौर भ्ौडुवत्व के नियमों द्वारा स्वर- 
सन्निवेश किया जाता था, वहू "जाति! कहलाता था। जातिगान 
संगीत की बहुत विकसित प्रवस्था का सुचक है। भरत के 
समय में जातिगान परिपूर्ण प्रवस्था पर पहुँचा हुभा था। जाति 
ही राग की जनती है। भरत ने सात ग्रामराग भी गिनाए हैं भ्ोर 
यह बतलाया है कि वे जाति से प्रादुर्भुत द्ोते हैं । 


ताट्यशास्त्र में चच्चत्युट, चाचपुट प्रथवा चंचूपुट, षरदूपितापुत्र 
भ्रथवा पंचपारि, संपत्केष्टक, उद्वदूध श्रथवा उद्धट तालों का 
उल्लेख है । ये क्रमश: ८, ६, ६२, १२, भौर ६ मात्राप्रो के ताल थे । 


मद्रास प्रदेश के कुडुमियमाल६ स्थान में एक उत्कीर्ण लेख मिला 
है जो ध्ंभवतः ७वीं ई० शत्ती का है। इसमें सात जातियों, सात 
स्वरों और कुछ श्रुतियों का तथ। प्रंतर गांधार भ्यौर काकलि निषाद 
का उल्लेख है। इससे यह सिदूष होता है कि भारत में सातवी शती 
तक संगीत की पर्याप्ठ उश्नत्ति हो हुकी थी भ्रौर उसके मुख्य विषय 
उचर से दक्षिश क्षक प्रसिदूष भौर ग्राह्म हो चुके थे । 


कुछ लोग नारदीय शिक्षा को भी ७ वीं शती के भ्रासपास का 
ग्रंथ, मानते हैं। इस ग्रंथ के देखने से तो यही पता चलता है कि 
यह भरत के नादुयशाजत्र से भ्रधिक प्रासीन है। इसमें श्र्‌ति, स्वर, 
ग्राम का उल्लेख तो है ही, वैदिक संगीत ध्ौर गात्रवीणा का भी 
विशद वर्णुन है। ताटयशास्त्र में वैदिक संगीत का वर्णन नहीं है । 


भरत के झनंतर मतंग ने संगीत पर बहुत प्रकाश डाला है। 
उनका काल लगभग ८५० ई० है। इनकी बृहदेंशो जाति भौर राग, 
गांधर्य भौर देशी संगीत के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने 
द्रादशस्वर मुच्छंना' पदृधति चलाई, जिसका लगभग २०० वर्ष 
तक प्रभुत्व रहा। अभिनव गुप्त (लगभग १००० ई०) ने प्रपने प्र थ 
“अभिनव भारती” में द्वादश स्वर मुर्छुतावाद का खंडन किया है । 


१३ वीं शर्ती में मिथिला के राजा नास्यदेव ने सरस्वती हृदयाल॑- 
कार" प्रंथ की रचना की | यहू मरत के संगीत पर एक विस्तृत शौर 
सारगर्भ भाष्य है। इस प्रंथ के श्रमो तक थोड़े से ही भाग 
मिले हैं। 


देह 


सैंनीत' 

पश्चिमी चालुक्यों के वंशज महाराज सोमेश्वर संगीत के प्रकांड 
विद्वान थे। उन्होंने ध्पने 'भभिलविताथे वितामणि” के चौथे प्रकरश 
में एक हजार एक सौ सोलह इलोक संगीत पर लिखे हैं। मिम्त प्रकार 
के प्रबंधों का उदाहरण इस ग्रथ की विशेषता है। इतका राज्यकाल' 
११२७-१ १४४ ई० है । 

सोमेश्वर के पृत्र प्रतापचक्रतर्ती हुए जिनका दूसरा नाम जगदेक- 
महल था। इनका राज्यकाल ११३१४ से ११४३ ४६० तक रहा। 
इन्होंने संगीत चुूड़ामरणि/” नामक ग्रंथ की रचना को। यह बहुत 
प्रामाणिक ग्रथथा। श्रव यह केवल खडित रूप में मिलता है। 
बड़ोदा भोरिएंटल इंस्टिट्यूठ ने इस खंडित ग्रथ को १६४८ में 
प्रकाशित किया है। इसमें स्व॒र, प्रबंध, ताल भौर राग के प्रकरण 
दिए हुए हैं। ताल का वर्णन इसमें बहुत विस्तृत है । 


चालुक्यवंशीय सौराष्ट्रनरेश महाराज हरिपाल संगीत के प्रसिद्ध 
विद्वान थे । इतका काल ११७५ ई० है। इन्होने 'धंगीत सुधाकर' 
नामक ग्रथ की रचना की है जो पभ्रभी तक श्रप्रकाशित है। इसमें 
लगभग ७० रागों का बर्णान है। हसमें तृत्य, वाद्य और गीत तीनों 
का प्रतिपादन हुमा है । 


सोमराज देव ने ११८० में 'समीतरत्नावलो' की रचना की ॥ 
इलका दूधरा नाम सोमभूपाल था। यह सम्राट भजपपाल के वेजधर 
थे। इनके ग्रंथ में स्वर, ग्राम, प्रबंध, राग, ताल, सभी का विशद 
वर्दात है। इस्होंने एकर्तंझी और प्रालापिनी वीणा के भी लक्षण 
दिए हैं । 


१२वीं शह्ती ई० में जयदेव ने गीतगोविद कौ रचना की । 
इनका जन्म बोलपुर के पास केंदुला ग्राम में हुप्रा था। जयदेव ने 
विभिन्‍न राग श्र तालों में प्रडध लिखे हैं। उन्होंने मालव, ग्रुजंरी, 
वलंत, रामकरी, मालवगौड़, कर्शाट, देशारय, देशों ।राडी, गोडकरी, 
भेरवी, वराढी। विभास, इत्यादि रागो भौर रूपक, यति, एकताल, 
इत्यादि तालों का प्रयोग किया है। पपने प्रधंधो की उन्होने स्वर- 
लिपि नहीं दी है , भ्रत: यह कहना कठिन है कि वह ६न्‍हे किस प्रकार 
गाते थे । किंतु इतना स्पष्ट है कि १२वीं शतती तक प्रगध की गायन- 
शैली स्याति प्राप्त कर चुकी थी शौर कई राग भौर ताल लोकप्रिय 
हो गए थे । 


पालकुरिकि पतोमनाथ ने तेलगु में १२७० ई० में 'पंडिताराध्य- 
चरितम्‌' नामक एक ग्रथ लिसा। इसमें लगभग ३२ प्रकार की 
योराप्रों का उल्लेख है प्रौर मदंग में समहस्त भ्रौर वेशलम इत्यादि 
की चर्चा है। इसके प्रत्तरिक्त गमक, ठाय, नृत्य इत्यादि का भी 
इसमें विस्तृत वर्णन है। 


भारतीय संगीत का “नाटयशास्त्र” के प्ंनतर सबसे प्रसिद्ध प्रथ 
शाइगंदेन का 'संगीतरत्नाकर” है। शाहर्गंदेव के पू्वंज कश्मीर से 
भ्राए थे भौर दक्षिण के यादववंध के देवगिरि के राजा के यहाँ 
नियुक्त हो गए। ध्तः शाढर्गदेव को उत्तर भौर दक्षिण दोनों की 
संगीतपद्धतियों के प्रध्ययन का सुश्रवसर प्राप्त हुआ झौर उन्होंने 
समस्त भारतीय संगीत का विस्तृत शास्त्र 'सगीतरत्नाकर' में दिया 
है। इसमें भ्र,ति, स्वर, ध्राम, जाति, राग, अ्रबंष, दुत्य, ताल सभी 


संगीत 


पर प्रकाश डाला गया है। इसमें संदेह नहीं कि यह भारतीय संगीत 
का ग्राकर प्रंथ है। इसकी रचना १४ वीं शो में हुई थी । 


शाकंभरि के राजा हम्मीर ने लगभग १३०० ई० में 'श्रुभारदार' 
की रचना की । इसमें भाषारागों धौर देशी रागों का वर्शान है । 
१२० ताल घोर एकतंत्री, नकुला, किल्तरी शौर झ्रालापिती इत्यादि 
वीणाप्नों की भी चर्चा है। जैन प्राचार्य पाश्वेदेव ने लगभग १३०० 
में 'संगीत-समय-सार' की रचना की, जिसमें उस समय के संगीत का 
बहुत ही विशद वर्णन है । 


१४वीं घ्रौर १५वीं शरती में उत्तरी भारत के संगीत पर मुसलमानों 
के प्रभुत्व के कारण ईरानी संगीत का प्रभाव पड़ने लगा । सुल्तान 
झलाउदहीन (१२६५-१३१६ ६०) के दरवार में भमीर खुसरो संगीत 
के भच्छे श्ञाता थे। उन्होंने कब्वाली गान का भ्रचार किया। कहा 
जाता है, सितार वाद्य का भी निर्माएं इन्हीं ने क्विया। कितु 
“सहृतार' वाद्य ईरान में पहले से वर्तमान था । दो सकता है, इसका 
कुछ रुपातर करके उन्होंने इसे भारत में प्रोत्साहन दिया हो। कहा 
जाता है, तबबा भी इन्ही वा निर्माण किया हुप्ा है। सपाल 
गायकी का भी भारंभ इन्होंने किया ॥ इन्होंने ईरानी घुनो का मिश्रण 
करके कुछ नए राग भी बनाए | 


जौनपुर के सुलतान इश्नाहीम शर्की (१४००-१४४० ई०) के समय 
मलिक सुलतान कड़ा ( प्रयाग के समीप ) के भधिपति थे। इनके पुत्र 
धद्दादुर मलिक संगीत के बहुत प्रेमी थे । इन्होने प्राय, सभी सगीत- 
भ्रंथों को एकत्र किया पौर सारे भारत से संगीत के विद्वानों को 
धामंजित किया । उनको प्रादेश दिया कि सब प्रयों का अ्रध्ययन 
करके एक ऐसे प्रथ की रचना करें जिसमें संगीत संबंधी मतभेदों का 
निणंय हो। इत पंडितों ने बहुत कुछ विचार विमर्श के श्रनतर एक 
प्रथ की रचना की जिसका ताम उन्होंने 'संगीतशिरोभणि' रखा । 
भारतीय पंगीत के इतिहास में यह पहला प्रयत्न था जब विविध 
मतों पर विचार करके एक समन्‍्वयात्मक ग्रंथ लिखा गया। इस दृष्टि 
से यह ग्र॒भ बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश इस ग्रथ के इस समय 
केवल प्रथम प्रौर चतुषं भ्रध्याय ही प्राष्य हैं। यदि संपूर्ण प्रथ' मिल 
जाय तो भारतीय संगीत पर बहुत बड़ा प्रकाश पड सकता है | 


मेवाड़ के महाराणा कुंभ (१४३१-१४६६ ई०) ज॑से वीर थे वैसे 
ही संगीत के भी बहुत प्रस्यात विद्वान्‌ थे। यह भरत पद्धति से पूर्णतया 
परिचित थे। इन्होंने 'गीतगोथिद! पर रसिकप्रिया नाम को एक 
डीका लिली शौर संगीत पर 'संगीतराज” नामक भ्रथ की रचना की ! 
पह ग्रंथ ६१६ सहस्र श्लोकों में पूर्णा हुआ है भौर गीत, वाद्य, नृत्य 
सभी पर इसमें पूर्ण प्रकाश डाला गया है । 


लोचत कवि ने रागतरंगिणी का प्रणयन संभवत: १५वीं शती 
में किया । इसमें रोगों का वर्भॉकरण बारह ठाठों में किया गया है! 
१४वीं शर्ती में महाप्रतु वैवन्य के प्रभाव से बंगाल में भक्तिसंगीत का 
झापि+ प्रचार हुप्ता धौर संकीतंन बहुत ही लोकभ्रिम हो गया | 


ग्वालियर के राजा मानसिहु तोमर ( १५वीं शती ) ने ध्ुवपफ्द 
शैली के गायन का विकास किया । संभवत. नायक बैजू इनके दर- 
बार में थे । इस्होंते हिंदी में 'मावकुतू दूत” वामक ग्रंथ की रचता की । 


शैटैथ 


संगीत 


धंगीत पर (हिंदी में कदाचित्‌ यह पहला ग्र'थ है। इसमें उस समय 
के रागों पर पर्याप्त भ्रकाश डाल यया है। 


मुगल बादशाहों में प्रकबर ( १५५६-१६०५ ई० ) ने संगीत 
को सबसे भ्रध्िक प्रोत्साहन दिया। इस काल में व्‌ दाबन में स्वामी 
इरिदास संगीत के बहुत हो प्रस्यात झाचायं थे । कहा जाता है, 
तानसेन ने संगीत में इनसे शिक्षा पाई थी। इन्होंने सैकड़ों प्रुवपद 
झौर धमार की रचना की। सुरदास, नंददास, कुभनदास, गोविद- 
स्वामी इत्यादि वैष्णव कवियों ने 'विश्]पद' को रचना को जो 
मदिरों में गाए जाते थे | ये छंद में भ्रावद्ध थे, कितु ध्ुवपद को शैली 
में गाए जाते थे । 


तानसेन पहले रीवा के महाराज रामचंद्र बपेल के दरबार 
में थे। भ्रकबर ने उन्हें यहाँ से बुलबाकर झपना दरबारी गायक 
नियुक्त किया। तानसेन को प्रचलित गानपरद्धति का ज्ञान तोषा 
ही, वह प्राचीन संगीत पद्धति से भी परिथित थे। हस्होंने दरबारी 
कानडा, मियाँ की तोड़ी, मिवॉपल्लार हत्यादि रागों का निर्माण 
किया | वह अनुपम ग्रायक थे। उनके वंशजों ने प्रुवपषद धमार 
की गायकी पभ्ोर वोणा भौर रवाब वादन को २०वीं शती तक 
जीवित रखा । 


१६वीं शी में पुडरीक चिट्ुुल संगीतशास्त्र के भ्रच्छे विद्वान 
हुए हैं। वह करशोट के शिवगंगा नामक गाँव में पैदा हुए थे कितु 
उनका प्रधिकत समय बीता खानदेश प्रांत के बुरहानपुर नगर में । 
जब भ्रकबर ने खानदेश को १५६६ में जीत लिया तो संभवतः वहू 
दिल्‍ली भाए। वह उत्तर भारतीय झौर कर्शाटक सगीत दोनो के 
पंडित थे। उनके लेख से ऐसा जान पड़ता है कि बुरहान खाँ ने 
उन्हें दोनों के समस्वय का भादेश दिया था! उन्होंने षड्रागचंद्रोदय, 
रागमाला, राममंजरी और नतंननिरणणंय नाम के चार ग्रंथ लिखे। 
उनके ग्रथों में स्वयंभ्रु स्व॒र का उल्लेख मिलता है । 


कर्शाटक संगीत के विद्वान रामामात्य ने १५५० ई० के लगभग 
प्वरमेलकलानिधि! की रचना की। उन्होंने १६ मेलों में राग्रों का 
वर्गीकरण! किया। उनके ग्रथ में भी स्वयंभू स्वर का उत्लेख 
मिलता है। 

१६०६ ई० में सोमनाथ ने रागविबोध लिखा। यह दक्षिण में 
संमवतः राजमुंद्री के पास के रहनेवाले थे। इन्होंने रद्वीणा, शुद्ध 
झौर मध्यम मेल वीणा का विस्तृत वशुन दिया है| इन्होंने जनक 
भौर जन्य के प्राधार पर राणों का वर्गीकरण किया है। 


तंजोर के राजा रघुनाथ ने प्रपते मंत्री गोविद दीक्षित की 
सहायता से १६२० ई० में 'संगीतसुधा' का प्रशायन किया। उन्होंने 
पंद्रह सुक्य मेलों भ्रौर पास सुरुय रागों का विस्तृत वर्णान किया है । 
उन्होंने २६४ रायों का साधारण परिचय दिया है । 


सत्‌ १६३० ई० में व्यंकटमसी ने 'चतुर्दढीप्रकाशिका' लिखी । 
यह तंजोर के राजा रघुनाव के सुपुत्र विजयराघव के प्राश्थ मे थे । 
यह गोविंद दीक्षित के सुपुत्र थे । इन्होंने ७२ मेलों में रागों का 
वर्गीकरण किया है, और शुद्ध तथा भध्यममेल वीणा का वर्णन 
दिया है | 


संधीत 


सगभग सत्‌ १६३० ई० में दामोदर मिश्र ने 'संगीतदर्पता' 
लिखा जो उस समय के उत्तरी भारत के संगीत पर प्रच्छा प्रकाश 
डालता है। इन्होने गीत, ताल झौर नृत्त तीनों का विस्तृत वर्णन 
किया है । 

१७वीं शती में गोविंद ने 'संग्रहचुड़ामशित!' लिखा। इसमें ७२ 
मेलकर्ता भौर वीणा का विस्तृत वर्णान है। गोविद दक्षिण के निवासी 
ये। उन्होंने संभवतः १६८० भौर १७०० के बीच में उपयुक्त 
ग्रंथ लिखा । 

१७वी शत्ती में ही प्रहोबल ने 'ठंपीतपारिजात' नाभक ग्रंथ 
लिखा । इस प्रथ का महत्व यह है कि इसमें वीणा के तार की लंबाई 
के द्वारा स्वरों के घंतराल सममाएं गए हैं । 

१८वीं शती में श्रीनिवास ने 'रागतत्वविबोध” लिखा । इन्होने भी 
बीणा के तारद्वारा शुद्ध और विक्ृत्त स्व॒रों के स्थान बतलाए हैं । 
१७वी-१८वीं शती के बीच भावभट ने झनुपविलास, भनूप सगीत- 
रत्तनाकर और प्रनूपाकुश की रचना की । यह बीकानेर के महाराज 
झमुपसिहु ( १६७४ १७०६ ई० ) के दरबार के पडित थे। इनके 
ग्रथ उत्तर भारत के संगोत पर भ्रच्छा प्रकाश डालते हैं। भपने ग्रथ 
में इन्होने श्रुवपद का भी “ल्लेख किया है । 

बैसे तो रूवाल को गायकी भ्रमीर खुसरो से प्रारभ हो गई थी, 
कितु जौनपुर के शर्की राजाप्नों के समय में यह भ्रधिक पतपी भौर 
मुहम्मद शाह (१७१६) के समय में पुष्पित हुई। इनके दरबार 
में श्रदारग शौर सदारग दो प्रसिद्ध बीनकार भौर गायक थे | इन 
लौगो ने सबसे झ्रधिक ख्याल गायकी को प्रोत्साहुन दिया भौर सेकड़ों 
ख्यालो को विभिन्न रागो में रचना की । 

१८्वी शर्ती में तंजोर के मराठा राजा तुलजा जी ने 'संगीतसारा- 
मृतम्‌' की रचनों की । यह संगीत के भच्छे विद्वान थे। इन्होने २१ 
मेल माने हैं। 

१८२३ ई० में पटना के मुहम्मद रज़ा ने “नगमाते भ्सफ़ी' की 
रचना की । हम्होने मुख्य समानताभ्रों फे भाधार पर राणगों का 
वर्गीक-ण विया है, भौर बिलाबल को शुद्ध ठाठ माना है । 

जयपुर के महाराज प्रतापसिह ( १७७६-१६०४ ई० ) ने देश 
भर के सभीत के विद्वानो को एक्च्र किया। उन सबके परामशं से 
'संगीतसार! नामक ग्रंथ रचा गया। इसमें भी बिलाबल शुद्ध ठाठ 
माना गया है। 

१६वीं शतती में दक्षिण में व्यागगाज ने बहुत सी क्ृतियों भौर 
कीत॑ंतो की रचता की। इन्होंने प्रपती रचनाम्नो में रागों की 
स्वससंगतियों को बहुत सुदर रीति से ग्रधित किया है। मुत्तुस्वामी 
दीक्षित शौर श्याम शास्त्री उनके समकालीन थे । इन्होने भी बहुत 
सी सुदर कृतियों शौर कीर्तेनों की रचना की । 

१९वीं शती के अंतिम भाग में बंगाल के राजा शौरींद्र मोहन 
ठाकुर ने भारतीय संग्रीत को बहुत प्रोत्साहन दिया भौर ध्यूनिवर्सल 
हिस्टरी श्राफ़ भ्यूजिक' नामक ग्रंथ लिखा । 

२०वीं शी में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने शास्त्रीय संगीत 
के प्रचार के लिये बहुत प्रयत्न किया भ्रौर लगभग ३५-४० पुस्तकों 
में गीतों को स्वरलिपि में प्रकाशित किया । 


बै११ 


संगीत 


पंडित विध्ए तारायरा भातलंडे ने सगीतशास्‍्त्र पर ' हिंदुस्तानी 
समीत पद्धति” नामक ग्रथ चार भागों में प्रकाशित किया झौर 
प्रुवषद, धमार, तथा स्थाल का स'ग्रह करके “हिंदुस्तानी संगीत 
ऋषभिक' नामक ग्रंथ के छह भाग प्रकाशित किए । 

तत वाधों में भारत में इस समय मुख्यतः वीखा, सितार, इसराज 
झौर सरोद तथा सारगी उपयोग में श्रा रहे हैं। सुषिर वाद्यों में 
बाँतु री, भसगोजा, शहनाई, तुर या तुर्ही, सिंगी (श्रुगी) भौर शंख, 
झवनद्ध या भानद्ध वाद्यों में मृदंग ( परलावज ), मर्दल (मादल या 
मादिलरा) हुडूकक, दुदुभि (नगाडा), ढोलक या ढोल, डमरू, डफ, 
खजरी, तथा घन वाद्यों में क्ठताल, माँ, भौर मजीरा प्रचलित हैं । 

भारत से बाहर सबसे प्राचीन संगीत सुमेरु, ववेरू (बाबल था 
बैबिलोनिया), शसुर (भसीरिया) भौर सुर (सीरिया) का भाना 
जाता है। उनका कोई साहित्य नही मिलता । मंदिरों भौर राजमहलों 
पर उद्धृत कुछ बाद्यो से ही उनके समभौत का प्रनुमान किया जा 
सकता है। उनके एक वाद्य बलग्गु या बलगु का उल्लेख मिलता है। 
कुछ विद्वान इसका प्र एक भवनद्ध पाद्य लगाते हैं भौर कुछ लोग 
धनुषाकार वीणा। एक तब्बलु वाद्य होता था जो शझ्राधुनिक डफ 
जैसा बना होता था। कुछ मदिरों पर एक ऐसा उद्धृत तत वाद्य 
मिला है जिसमें पाँच से सात तार त्तक होते थ। एक गिगिद मामक 
बॉँसुरी भी थी। बैविलोनिया को वुछ चक्रितराधो मे कुछ शब्दों के 
साथ ञझन, इ, उ इत्यादि स्वर लगे हुए मिलते हैं जिससे कुछ विद्वान 
यह प्रनुमान लगाते हैं कि यह एक प्रकार की स्व॒रलिपि थी। जिस 
प्रकार से वेद का सस्‍्वर पाठ होता था उसी प्रकार बैबिलोनिया में 
भी होता था झौर 'भ! स्वरित वा चिह्न था, “ए! विकृत स्वर का, 
६! उदात्त का 'उ' भनुदात्त का । बितु इस कल्पना के पोषक प्रमाण 
भ्रभी नही भिले हैं। 

चीन में प्राय पाँच स्व॒रों के ही गान मिलते हैं। सात स्वरों का 
उपयोग करनेवाले बहुत ही कम गान हैं। उनकी एक प्रकार को 
बहुत हो प्राचीन स्वरलिपि है। बोदूधों के पहुँचने पर यहाँ के संगीत 
पर कुछ भारतीय छंगीत का भी प्रभाव पड़ा । 

इक्षामी संगीत भी बहुत ही प्राचीन है। यहाँ के सगीत पर 
सुमेढ --- बैबिलोनिया इत्यादि के सगीत का प्रभाव पडा | वे लोग 
मंदिरों में जो गान करते थे उसे समभ्र या साम कहते थे। इनका 
एक तत बाद्य होता था जिसको ये “किन्नर” कहते थे । 


मिस्र देश का संगीत भी बहुत ही प्राचीन है। इन लोगो का 
विश्वास था कि मानव में संगीत देवी श्राइसिस भ्रथवा देव थाथ 
द्वारा भाया है। इनका प्रसिद्ध तत वाद्य बीन या बिगत कहलाता 
था। भिल्र देश के लोग स्वर को हवे कहते थे । इनके मंदिर सगीत 
के केंद्र बन गए थे। भफलातून, जो मिस्र देश में प्रध्ययन के लिये 
गया था, कहता है, वहाँ के मदिरों में सगीत के नियम ऐसी पूरण्ता 
से बरते जाते थे कि कोई गायक वादक उनके विपरीत नही जा सकता 
था। कहा जाता है कि कोई ३०० वर्ष ई० पू० मित्र में लगभग 
६०० बादकों का एक वाद्यवद था जिसमे ३०० तो केवल बीन बजाने- 
वाले थे। इनके संगीत में कई प्रकार के तत, सुषिर, झ्वनद्ध भौर 
भन वाद्य ये। मित्र से पाइथागोरस भौर प्रफलातुन दोनों ने स'गीत 


थशीवनोही 

सीखा! यूनान के संगीत पर मिल के संगीत का अहुत बड़ा 
प्रभाव पड़ा । 

यूरोप में सबसे पहले यूनात में संगीत एक व्यवस्थित फला के 
रूप मे विकसित हुआ । भारत की पुछुनाझ्नों को तरह यहाँ भी कुछ 
'मोड़' बने जिससे प्रनेक प्रकार की 'घुर्नें! बनतो थीं। यहाँ भी तत, 
सुधिर, क्‍प्रवनदूध् भौर धन वाद्य कई प्रकार के थे । यूरोप में पाइथा- 
गोरस पहला अयक्ति हुप्ा है जिसने गरित के नियमों द्वारा ध्वरों के 
हथान को निर्धारित किया । 

लगभग १६वीं शी से यूरोप में संगीत का एक नई विश्वा में 
विकास हुआ । इसे स्वरस हृति (हामंनी) कहते हैं। सहति में कई 
स्‍्वरों का मघुर मेल होता है, जैसे स, ग, प( षड़ ज, गांघार, पंचम) 
की स'गति । इस प्रकार के एक से भ्रधिक स्थरों के गुच्छे को *संचात' 
(कार्ड) कहते हैं। एक सधात के सब स्वर एक साथ मिलन सिन्न 
बाद्यों से निकलकर एक में भिलकर एक भधुर कलात्मक वातावरण 
की सृष्टि करते हैं। इसी के प्राधार पर यूरोप के भा रकेस्ट्रा (व्‌ दवादन) 
का विकास हुझ्ा है। स्व॒रस हति एक विशिष्ट लक्षण है जिससे 
पाश्यात्य संगीत पूर्वीय संगीत से भिमन हो जाता है । 

हू ७ ०झा-- नारदीय शिक्षा; रामकवि-मरतफोश; भातखड़े--- 
'ए शार्ट हिस्टारिकल सर्वे ग्रॉफ़ द म्यूजिक ध्राँव झपर इंडिया; कुर्ते 
सारुत -- 'ए शार्द हिस्टरी ध्रॉव वल्ड स्यूजिक' । [ ज० दे* सि०] 


संगीतगोष्टी पहले गायक था वादक झपने गायन या वादन का 
प्रदर्शन राजाप्रों या रईसों के समुख करता था पभ्रथवा किसी धामिक 
उत्सव के समय मंदिरों में करता था। कभी कभी वह मेले इत्यादि 
में भी जाकर झपनी कसा का प्रदर्शन करता था। किंतु उसके पास 
ऐसा कोई साधन नहीं था जिसके द्वारा वह संगीत के एक पूर्व॑- 
निर्धारित कार्यक्रम को जनता के सामने प्रस्तुत कर सके । 


यूरोप में इंग्लेंड, फ्रांस, जमंनी, इटली, इत्यादि देशों में संगीत- 
गोष्ठी का भ्रायोजन प्रारंभ हुमा । इसे 'कंस्ट”' (००॥०८7।) कहते 
हैं। संगीत सभाएँ या संगीत विद्यालय भथवा कुछ व्यवसायी लोगों 
ने संगीतगोष्ठी का श्रायौजन प्रारंभ किया । किसी प्रचछे कलाकार 
या कलाकारों के गायन वबादन का कार्यक्रम निश्चित करके विज्ञापन 
प्रकाशित किया जाने लगा। यह कार्यक्रम किसी बड़े भवन में 
झंपन्न होता था। इस संग्रीतगोष्ठी में जचता का प्रवेश टिकट या 
चंदे के द्वारा होने लगा । इस प्रकार की संगीतमोष्ठियाँ प्रमरीका 
झभोर भ्रन्य देशों मे प्रारंभ हुईं । बढ़े बड़ें नगरों में इस प्रकार की 
गोष्ठियों के लिये विशाल ग्रोष्ठीभवन ( ०णात्थ। शैश्ों ) या 
समामवन ( 8७०॥07७७ ) धन गए॥ भारत में इस प्रकार की 
संगीतगोष्ठी का प्रायोजन बंबई, पूना, कलकत्ता इत्यादि बड़े 
तगरों में प्रारंभ हो गया है। इन संगीतगोष्ठियों के भ्रतिरिक्त 
भारत में कई स्थानों में संगीतोत्सव या संगीतपरिषदों का झ्राप्रोजन 
भी होता है जिनमें बहुत से कलाकार एक होते हैं प्ोर उनका 
कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। इनमें श्रोताप्नों का प्रवेश टिकट 


द्वारा होता है । बा 


यूरोप में १८वों शर्ती में छंगीतगोष्ठी के श्रायोजन शौर 
प्रबंध के थिये बहुत सी एंस्वाएं स्थापित हो गईं। ये संस्थाएँ संधीत- 


शक 


धभीतगोत्ी 


गोष्टठियों का श्रायोजन करते लगीं भ्ौर संवित द्रश्य में से कलाकार 
तथा क्रायोजन छौर प्रबंध के लिये एक साभ लेने लगीं। सामंतों प्रौर 
रईसों का भाश्रय समाप्त होने पर कछाकारों के कार्यक्रम के भ्रायोजन 
के लिये स्थान स्थान पर संसयाएं स्थापित होने लगीं झौर शश्वों 
शती तक इन संस्थाओं ने एक धंतरराष्ट्रीय व्यवसाय का छूप घारण 
कर सिया। 
संगीतगोष्ठी के भय के प्रतिरिक्त फ्रांस, जमंनी भोर इठली में 
कृसर्ट एक विशिष्ट वाद्य-संयीत-प्रवंध के प्र में भी प्रयुक्त होता है । 
[ ज० दे० सि० ] 


संगीत नाठक अकादमी भारत सरकार ने एक संसदीय प्रस्ताव 
द्वारा एक स्वायत्त संस्था के रूप में संगीत नाटक श्रकादभी की 
स्थापना करने का निर्खय किया। तदनुसार १६५३ भे भ्रकादमी की 
स्थापना हुई। १६६१ में अकादमी भंग कर दी गई भौर इसका नए 
रूप में संगठन किया गया। १८६० के सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन के 
भ्रघीन यह संस्था पंजित दो गई। इसकी नई परिषद्‌ और कांय॑- 
कारिणी समिति का गठन किया ग्या। पभ्रकादमी प्रब इसी रूप में 
कार्य कर रही है । 

संगठन व्यवस्था ---- संगीत नाटक भ्रकादमी की एक महापरिषद्‌ 
होती है जिसमें ४८ सदस्य दोते हैं। इनमें से ५ सदस्य भारत 
सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं --- एक शिक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधि, 
एक सूचना शौर प्रसारण मंत्रालय का प्रतिनिधि, भारत सरकार 
द्वारा नियुक्त वित्त सलाहकार ( पदेन ), १-१ मनोनीत सदस्य प्रत्येक 
राज्य सरकार का, २-२ प्रतिनिधि ललित कला भ्रकादमी श्रौर 
साहित्य भ्रकादमी के होते हैं। इस प्रकार मनोनीत ये २८ सदस्य 
एक बैठक में २० झौर सदस्यों का चुनाव करते हैं। ये व्यक्ति संगीत, 
नृत्य शौर नाटक के क्षेत्र में विर्यात कलाकार झौर विद्वान होते 
हैं। इनका चयन इस प्रकार से किया जाता है कि संगीत भोर नृत्य 
की विभिन्‍न पद्धतियों भौर शैलियों तथा विभिनल क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व 
हो सके । इस प्रकार गठित महापरियद्‌ कार्यकारिणी का आुनाव 
करती है जिसमें १५ सदस्य होते हैं। सभापति का मनोनयन शिक्षा- 
मंत्रालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उप- 
समापत्ति का चुनाव महापरिषद्‌ करती है। सचिव का पद बेतनिक 
होता है भौर सचिव की नियुक्ति कार्यकारिणी करती है। 

कार्यकारिणी कार्य के संचालन के लिये प्रन्‍्य समितियों का 
गठन करती है, जँसे वित्त समिति, भ्रनुदान समिति, प्रकाशन 
समिति धादि। भ्रकादमी के संविधान के भ्रधीन सभी भ्रधिकार 
सभाषति को प्राप्त होते हैं। महापरिषद्‌, कार्यकारिणी तथा 
सभापति का कार्यकाल पाँच वर्ष होता है । 

अकादमी के सबसे पहले सम्ापति श्री पी० बी० राजमब्तार 
ये | धूसरे सभापति मैसूर के मदह्दाराजा श्री जयवामराज वडयर थे 
झौर वर्तमान सभापति श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। बतमान सचिव 
डा» सुरेश प्रवस्‍्थी हैं । 

डइ श्य --- संगीत नाटक धकादसी की स्थापना संगीत, नाटक 
झौर पृत्य कलाओों को प्रोत्साहन देना तथा उनके विकास झौर उन्नति 
के लिये विविध प्रकार के कार्यक्रमों का धंचांशन करगा है। संयीद 


संगीत 


ताटक अकादमी अपने मूल उद्देश्य की पूति के लिये देश भर में संगीत, 
तृत्य भौर नाटक की संस्थाश्रों को उनकी विभिरन कार्ययोजनाों के 
लिये प्रनुदान देती है, सर्वेक्षण झौर भनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन 
देती है; संगीत, नृत्य और नाटक के प्रशिक्षण के लिये संस्थाप्नों को 
वाषिक सहायता देती है; विज्ञारगोष्ठियों भ्रौर प्रमारोहों का 
संगठन करती है तथा इन विषयों से संबंधित पुस्तकों के प्रकाशन के 
लिये भ्राथिक सहायता देती है । 


कार्यक्रम : प्रकादमी का इन कलाझओों के भ्रभिलेखस का एक 
व्यापक कार्यक्रम है जिसके भधीन पारंपरिक संगीत झौर नुस्य तथा 
नाटक के विविध रूपों झौर शैलियों की फिल्में बनाई जाती हैं, 
फोटोग्राफ लिए जाते हैं भौर उनका संगीत टेपरिकार्ड किया जाता 
है। भर्कादमी सगीत, नृत्य भौर नाटक के कार्यक्रम भी अस्तुत करती 
है गौर नवोदित प्रतिभाशील कलाकारों को प्रोत्साहन देती है। इसका 
सीमित प्रकाशन कार्यक्रम भी है जिसके भ्रषधीत इन विषयों की विशिष्ट 
पुत्तकें प्रकाशित की जाती हैं। प्रकादमी प्रंग्रं जी में एक श्रेमाधिक 
पत्रिका संगीत नाटक का प्रकाशन करती है । 

पुरस्कार : अकादमी प्रतिवर्ष संगीत भौर नृत्य तथ। नाटक के 
क्षेत्र मे जिशिष्ठ कलाकारों को पुरस्कृत करती है। पुरस्कारों का 
निर्णय झ्रकादमी महापरिषद्‌ करती है। पुरस्कार समारोह में पुर- 
स्कारबितरण राष्ट्रपति द्वारा होता है। संगीत: नृत्य और नाटक 
के क्षेत्र में प्रकादमी प्रतिवर्ष कुछ रत्नसदस्थों ( फेलो ) का चुनाव 
करती है । सन्‌ ५१ से झब्र तक पुरस्कृत कलाकारों की नामावली 
नीचे दी जाती है * 

रत्नसद्स्यों एवं पुररकार विजेताशों को सूची 
सन्‌ *६५१ से १६६६ तक 

श्त्नसदस्य --- १. उस्ताद भ्ल्लाउद्दान खाँ, २. उस्ताद हाफिज 
श्रली खाँ, ३. श्रो पृथ्वी राज कपूर, ४. श्री के राईवकुडो सांबशिव भ्रम्यर, 
५. श्री भरियवकुडि रामानुज प्रायंगर, ६. श्रीमती धंजनी बाई माल- 
बेकर, ७. श्री गोपेश्वर वंद्योपाध्याय, ८. श्रो पापनाशम ध्रार० शिवन, 
९. श्री डी० भण्णास्वामी सागवतर, १०. श्री उदयशंकर, ११. श्री बी० 
बौ० ( मामा ) वरेरकर, १२. डॉ० एस० एन० रातनजनकर, १३० 
प्रोण पी० सांबमूति, १४. स्वामी प्रशानानंद, १४, डॉ० पी० वी० 
राजभस्तार, १६. श्री टी० एल० वेंकटराम भ्रयूयर १७. श्री बीरेंद्र- 
किशोर रायचौधरी, १८. डॉ० यबी० राघवन, १६९. डॉ० बी० झार० 
देवधर, २०, श्रीमती सी० सरस्वती बाई, ३१. श्री दिलोपकुमार राय, 
२२. पं० विनायकराव पटवर्धन, २३. डॉ० डी० जी० व्यास, २४. 
ठाकुर जयदेव सिंह, २५. प्रो० जी० एच० रानडे, २६. महामहिम 
श्री० जयचामराज वडयर बहादुर, २७, श्री ६० कृष्ण पब्यर, २८. 
श्री शंभु मित्र, तथा २६. डॉ० प्राशुतोद भट्टायाये । 

दिंदुस्थानी संगीत गायन -- १. श्री मुश्ताक हुसैन ला, २. श्रीमती 
केसर बाई केरकर, ३. श्री रजब भली सा, ४. श्री क्नंत मनोहर 
जोशी, ५. श्री राजा भैया पूछवाले, ६. श्रीमती रसूलन बाई, ७. श्री 
गरोश रामचंद्र बेहरे बुभा, ८. आओ क्ृष्णरा/ब शंकर पंडित, €. श्री 
घल्ताफ़ हसेत सा, १९. श्री यशबंत एस० मिराशी बुधा, ११. उल्ताद 

६१-४६ 


श्र सं ग्रीव 


बड़े गुलाम प्रलो खाँ १२. श्री रहीमुदीन खाँ डागर, १३. श्रीमती 
ही राबाई बरोडेकर, तथा १४. श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी । 

हिंदुस्तानी संगीत बादन --- १. उस्ताद प्ल्लाउद्दीन खाँ २. 
श्री हाकफ़िज प्रली खाँ, ३. श्री सहमद जान धिरकवा, ४ श्री ग्रोविद 
राव बुरहानपुरकर, ५. श्री बिष्मिल्ला सर, ६. श्री यूुधुफ धली खाँ, 
७. श्री जहाँगोर खाँ, ८ श्री वहीद था €. श्री कठे महाराज १०. 
श्री रविशंकर, १२. श्रो भ्रली भ्रकबर खौ, १२. प० सखाराम तावडे, 
तथा १३. श्रो शक्र खाँ। 

कर्नाटक सांंगीत गायन --- श्री ध्तरियवकुणि रामासनुज प्रायगर 
३. श्री शेम्मागुड़ि भ्ार० श्रीनिवास ध्रग्पर, ३. श्री के० वासुदेवाचार्य, 
४. श्री महाराजपुरम विश्वनाथ अय्यर, ५. श्रोमती एम ० एस० घुब्ब- 
लक्ष्मी, ६. श्री मसुरी सुश्रह्मर॒यमु भ्म्पर, ७. श्री चेंबई वैद्ययाथ भाग- 
वतर ६८. श्री गृदलुर एन० बालसुब्रह्मएयमु, ६. श्री मदुरई मणि भ््यर, 
१०. श्री मुडीकोडान वेंकटराम प्रय्यर, ११. श्रीमती डी० के० पट- 
म्माल १२. श्री बी० देवेंद्रपा, १३ श्री चित्त,र सुब्रह्म एयमु॒पिल्ले, 
१४. श्रीमती टी० व्‌ दा, १५. मधु रई श्री श्रार० श्रीरगम्‌ ध्रम्यगार । 

कर्नाटक संगीत वादन -- ३ का राईवकुडि सावशिव प्रय्यर, 
२. द्वा्म वेंकटस्वामी नाइड, ३. श्री पललाडमू संजीव राव, ४ श्री 
टी० एन० राजरत्तम्‌ पिल्ले, ५. श्री टी० एस० पालधाट मणि प्रय्यर, 
६. श्री टी० चौडय्था, ७. श्री बूदलुर कृष्णमूति शास्त्री, ८ श्री के० 
राजमशिशक्‍्यम पिललई; € श्री शेरमादेवी एल० सुब्रह्म एय शास्त्री, 
१० श्री टी० एन० स्वामीनाथ पिलले, ११, श्री० दी० एस० सुब्रह्मणय 
विल्‍लै, १२. श्री टी० के० जयराम प्रयपर, २३. श्री क० एन० विस्त- 
प्रय्यर, १४ श्री टी० झार० महालिगमु, तथा १५. श्रो पी० एस० 
वीरुस्वामी पिल्‍ले । 


न्व्त्य 

भरतमारट्यम्‌ --- १. श्रीमती टी० बालसरस्वती, २. श्रीमती 
रुक्‍्मिणी देवी भ्ररंडेल, ३. श्रीमती मेलापुर गौरी भ्रम्मा, ४. श्रीमती 
झार० मुत्तुरत्नाबल, ५६. श्रीमती के० बेंकटलक्षम्मा, ६ श्रीमती 
स्वर सरस्वती भरतनाद्यमु शिक्षक, ७, भ्रार० पी० चौक्कलिंगमू, 
तथा ८. श्री वी० बी० रामय्या पिल्‍ले। 

कत्यक --- १. श्री शंभु महाराज, २, श्री लच्छू महाराज, 
३. श्री सुदरप्रसाद, ४. श्री मोहनराव कल्याणपुरकर, तथा 
४. श्री विरज़ू महाराज 

कथकलि --- १. गुरु कुंछू कुरुप, २, श्री टी० के० चंदू परिक्‍कर, 
३. श्री ते० रमुणी नायर, ४. श्री चेंगानूर रमणा पिल्‍ले, तथा ५. गुरु 
गोपीनाथ । 

मणिपुरो --- १. ग्रुरु अमुृबी धिह, २. गुद एच० भतंबा सिह, 
३. श्री तलेलचंद भ्रभुदन शर्मा, ४, श्री भ्रतंबापू शर्मा, तथा ५, गुरु 
विपिन सिंह । 

झत्य भुत्य शेली : क्रिएटिव तृत्य --- श्रो उदयशंकर, तमाशा; श्री 
बापू राव खुदे नारायणगॉवकर, कुचि७पुडि; श्री वेदातम्‌ सत्यनारायण, 
प्रोडिसी; श्री केशुच रण सहापात्र , क्षत्रिमा; श्री मशिराम दत्ता मुक्तार. 
छाऊ; भो शुदर्षेद्रनारायण सिंह देव, यक्षगान; श्री हारडी राम 
गणिगा, चाविकयार कुभू; एवं श्रो पी० मणिमाधव चाक्कियार | 


संचनिर 


शिवेशन -.- श्री पृथ्वीराज कपूर, श्रो जयशंकर सुदरी, श्री शंमु 
मित्र, श्री कसमभाई नताथूमाई मीर, श्री दृग्राहिम भलकाज़ी, श्री टी० 
एस० रावकशणिक्यम, श्री उत्तल दत्त । 


नाउधबेखन --- श्री बी० वी० (मामा) वारेरकर, श्री प्रमुलाल 
दिवेदी, श्री धाद्य रंगाचाय॑, श्री उर्पेंद्रनायथ भ्रश्क । 


अभिनय --- श्री गुब्दी वीरएणा, श्री बाल गंधर्व नारायण राव 
राजहंस, श्री गणपत राव बोडप, श्री चितामणि राव कोल्हटकर, 
श्री भट्दीद चौधरी, श्री पपल रुंबाद मुर्दालयार, श्री भ्रशरफ खाँ, 
श्री सी० भ्राई० परमेश्वरन पिल्‍ले, श्री गोपाल गोविंद पाठक, श्रो 
स्थानम्‌ नरपसिंह राव, श्री मित्रदेव महंत प्रधिकारी, श्री वेंकटय्या 
सुब्देय्य नाइडू, श्री सेमुभल साहू उर्फ बाबी, श्रीमती तृप्ति मित्रा, 
श्री टी० कै० पशमुखम्‌ श्री बंदा कनकलिंगेश्वर राव, श्रीमती जोहरा 
सहगल, श्री केशव त्रिवक दाते । 


क्षेत्रीय भाषाओं में अभिनय --- मलयालम : श्री ध्लरविदाक्ष मेनन, 
#रक्कत : भी कृष्णचंद्र मोरेश्वर शुजराती. श्री नायक मुनलजी भाई 
वुशालभाई । [ सु« प्र० ] 


संघनित्र (९0००१९फए९) भाप को ठंढा कर द्रव रूप में लाने के 
लिये जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, यह संघनित्र कहलाता 
है। भर्क उतारने या शराब घुझाने के भनेक प्रकार के भभकों 
( ४(8 ) के रूप में हनका विस्तृत उपयोग क्षति प्राचीन काल से 
चला भा रहा है । सरलतम रूप में यह एक नली होती है, जिसे ठंढे 
पानी से, या प्रन्य प्रकार से ठंदा रखा जाता है, जिससे भाष द्रव रूप में 
बदल जाय ( देखें चित्र १. ) , उपयुक्त क्रिया को भ्रासवन कहते हैं। 





खिम्र १, प्राचीन भभका 


इसका पश्चवाही क्षेत्र बड़ा, शीर्ष का ताप 

स्थिर तथा भासवन प्रभाजी होता है। 
इसमें एक पात्र भें रखे किसी पदार्थ को गरस कर, भाप में बदल 
देते हैं प्रौर उस भाप को संधनित्र क्री सहायता से ठंढा कर फिर 
तरल रूप में ले ध्राते हैं। इस जिया का सरल रूप तब देखते में 
आता है जब उबलती हुई दाल के घबरतन पर पानी भरा कटोरा शख 
देगे पर, कटोरे के नीजे, प्रधवा चाय की केटली से मिकलती हुई भाष 
है भागे दंढा बरतन रखते से उसपर, पानी की बूदें बत जाती हैं । 


१५११ 


संधभिन 


रासायनिक क्ियाप्नीं में रसायनश, अस्टस फॉन लीबिख, हारा 
प्रचलित संघनिशत्र का व्यापक प्रयोग होता है। यह संघनित्र चित्र २५ 
में दिखाया गया है तथा इसकी क्रिया समभझाई गई है। जल 





लविश्र २, लीबिस के संघनितन्र द्वारा आसवन 
के तापमापी, ख्त्र. सामान्य भभका ( रिटॉर्ट धौर 


पफ्लास्क ), ग॒ लीबिख का संघनित्र तथा जल 

का निर्गमत, घ. ग्राही या फ्लास्क, च. जल का 

झंतगंमन तथा छु. झासुत किया जानेवाला तरल ॥ 

ऊपर क्षौर नीचे के दोतों चित्रों में भाप भभके 

से संघनित्र में जाती है, जहाँ ठडी होकर तथा 

संघनित होकर ग्राही ( फ्लास्क ) में त्तरल एकत्रित 

हो जाता है । 

झथवा भन्‍्य द्रव पदार्थ का श्रासइवन ( 6॥8॥8007 ) कर, शुद्ध 
पदार्थ पाने के लिये इसका उपयोग होता है। प्रभाजी भ्रासवन में 
भी संघनित्र काम में भाता है ( देखें चित्र ३ ) । 
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चित्र ३, प्रभाओ प्रासबन 
क. पैकिंग, ख. विसंवाहक पदार्थ, ग, हांघनित्र, 
थे. प्रासुत तथा धब. प्रभाजक स्तंभ । 
गैसों की दाव कम करके तथा उरहें ठंढा करके भी गैस द्रव 
कप में साई जाती है। इस क्रिया में ठंढा करमेवाले उपकरश को 


संधयाद (फेडलिज्म) 


भी संदनित्र कहते हैं (देखें गेसों का द्ववरा )। ये कई प्रकार के 
होते हैं। कितु सब में किसी कम तापवाले पदार्थ से एक नली या 
बरतन को ठढा करते हैंभौर उप्तमे से द्वव में बदली जानेवाली 
गैस को गुजारते हैं । [ भ० दा० व० ] 


स॒ पवाद (फेडलिज़म) संघवाद धंवेधानिक राजपंचालन की उस 
प्रवृत्ति का प्रारूप है जिसके भ तर्गंत विभिन्‍न राज्य एक सविदा द्वारा 
एक सघ की स्थापना करते हैं। इस सविदा के शभनुसार एक संघीय 
सरकार एवं झनेक राउ्य सरकारें संघ की विभिन्न इकाइयाँ हो जातो 
हैं । सामान्य रूप से प्रमुसतता का विभाजन संघीय एवं राज्य- 
सरकारों के मध्य उतके संविधान में उल्लिखित होता है जो उस 
संविदा को प्रतिम रूप ते पुष्ट करता है। साधारणतया संघीय 
सरकार को ऐसे कार्यों के संचालन का भार दिया जाता है जिन्हें 
क्षेत्रविस्तार खर्चीला प्रथवा दुर्ह होने के कारणु राज्य ल्वयं चलाने 
में कठिनाई प्रतीत करते हैं। झ्त इन कार्यों के चलाने के लिये वे 
सब दकाइयाँ झ्पनी राजशरक्तियों का एक निश्चित भाग संघीय 
सरकार को भ्रधिफार एवं साधन के रूप में प्रदान कर देते हैं | 
शेष भ्रन्य विषधो में राज्य स्वय कार्यभार वहन करते हैं एबं उसके 
प्रतिरूप अधिकार एवं साधन संविधान द्वारा लेते हैं। इस प्रकार 
एकात्मक सविधानत (यूनिटरी सविधान ) फे विपरीत संधात्मक 
संविधान एक हो स्िधान के प्रंत्गंत राजद ( डवल पालिटी ) की 
स्थापना करता है। पर णामस्वरूप ऐसे सघ के नागरिक दो प्रकार 
बी सरकारों, सघीय एवं राज्य सरकारों के पअधीनस्थ होते हैं। 
संघात्मक सविधान मे निम्नलिखित विशेषताएं शभ्रपेक्षित होती हैं: 
प्रथम, राजनयिक शक्तियों का सघीय एवं राज्य सरकारों के मध्य 
संवेधानिक विभाजन, द्वितीय, सधोय सबिधान की प्रपुसत्ता धर्षात्‌ 
प्रथम तो न संघीय भौर न राज्य सरकारें संघ से पृथक्‌ हो सकती 
हैं पौर द्वितीय, संचात्मक संविधान उन दोनों से समान रूप से सर्वोपरि 
होता है। तृतीय, चू।कि सघीय एवं राज्य सरकारों के मध्य भ्रद्विकारों 
का स्पष्ट विभाजन होता है, ध्रतः सघात्मक संविधान का लिखित 
होना भी भ्रावश्यक है। चतुर्थ, सघात्मक संविधान संघीय एवं राज्य- 
सरकारों के समभौते को ध्रंतिम रूप से पुष्ठ करता है। भत ऐसे रंविधान 
का व्यावहारिक रूप से अपरिवतंतीय भी होना प्रपेक्षित है। कम से 
कम किसी एक पक्ष के मत से ऐसा संविधान परिवर्तित नहीं किया 
जा सकता । संविधान का परिवर्तन विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ठ 
प्रक्रि। द्वारा ही किया जा सकता है। पंचम, किसी भी प्रकार के 
विवाद जो संघीय एवं राज्य सरकारों के बीच में संवैधानिक कार्य - 
संचालन में कतंव्य, भ्रधिकार अभ्रथवा साधनों के विषय में भा गए हों 
तो उनके निर्णांय के लिये न्यायालय को संविधान के संभात्मक प्राव- 
धानों की मीमांसा करने का पूर्ण एवं झंतिम भ्रधिकार दिया जाना 
चाहिए । इन विशेषताधों के साथ संधात्मक संविधान का एक भादर्श 
प्रारूप संयुक्त राज्य भ्रमेरिका का संविधान है जिसका निर्माण सन्‌ 
१७८७ में १३ स्वतंत्र राष्ट्रों की संविदा के प्रनुसार हुआ था । इसके 
पश्चात्‌ कनाडा, भ्रास्ट्रेलिया, जमंती एवं फ्रांस इत्यादि के स घात्मक 
संविधानों का निर्माण हुभा | भारत का संविधान भी, जो सन्‌ 
१६४० से साथ हुआ, हांघात्मक सविधानों का एक नवीन दृष्टांत 
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है। प्रधानत: भारत के संविधान में सघात्मक संविधान की सभी 
उपयुक्त विशेषताएं विद्यमान हैं । किंतु भारतीय संघात्मक स विधान 
में कुछ विशिष्ट प्राविधान हैं जिनका समावेश भ्न्य स'विधानों के 
कार्यस चालन से उत्पन्न कठिनाइयों को इृष्टिगत करके किया गया 
है। उदाहरणार्थ, सबसे विशिष्ट तथ्य यह है कि भारतीय संविधान 
सघात्मक द्वोते हुए भी इसका निर्माण स्वतत्र राष्ट्रों की किसी स विदा 
द्वारा नही हुमा है; बल्कि यह उन राज इकाइयों के मेल (यूनियन) 
से बना है जो परतंत्र एकात्मक भारत के शझ्रग के रूप में पहले से ही 
विद्यमान थे | दूसरी विशेषता यह है कि आपत्काल में भारतोय 
संविधान में एकात्मक संविधानों के धभनुरूय ऊेंद्र को भ्रधिक शक्ति- 
शाली बनाने के लिये प्रावधान निर्ित है। वृतीय विशेषता यह है 
कि केवल एक नागरिकता भारतीय नागरिकता का ही समावेश किया 
गया है तथा एक ही संविधान केंद्र तथा राज्य दोनों ही सरकारों 
के कार्यंस चालन के लिये व्यवस्थाएं प्रदान करता है । इसके भतिरिक्त 
से विधान सभो के मतानुसार भारत एक शिशु गणातंत्र की प्रवस्था 
में है, भझत देश के तीव्र एवं स्वतोमुख्ी जविकाप्त एबं उन्नति के लिये 
समय समय पर उपयुक्त प्रावधानों की भ्रायश्यकता पड़ सकती है 
जिसके लिये स|विघान स शोघन की तीत विमिल्‍्न प्र क्रियाए दी गई 
हैं। केवल विशेष स घात्मक प्रावधानों के संशोधन के लिये द्वी राज्यों 
का मत श्रावश्यक है, बाकी संशोधन संसद स्वयं कर सकती है। 
इस प्रकार संघात्मक् सबिधानों के विकास में भास्तीय सं विधान 
एक नई प्रवृत्ति, केंद्रोयकरण, का सूत्रवात करता है।. [चु० कु०] 


स'चयिक विश्लेपण ( एण्गणाश्ा0748] ४०० ५७७ ) यदि 
ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाथ, तो संचाविक विश्लेषण के झठगेंत 
बहुत से विषय प्राते है, जैसे सारणिक ( ]2यटएशराब्रा ), प्राधि- 
कता (7/0080॥9), स्थलाइृति विशञान ( 7%००९५४ ) भादि 
किंतु प्र इनमें से प्रत्येक विपय ने भ्रपने लिये पृथक स्थान बना 
लिया है। पभ्रव तो संबयिक विश्लेषण के प्रतगंत केवल वेद्दी 
प्रकरण भ्राते है जिनमें किसी ने किसी रुचल पर इस बात का 
विचार किया जाय कि किसी समसथा के हल करने को कितनी 
विधियां हैं, भ्रथवा कोई काम कितने अ्रकार से दो सकता है । 


उदाहरण १. -- मान लें, रेल के एक डिब्बे को शायिका 
(४9थ८८फ ) पर चार झासन ( »९४५ ) हैं, जिनगर निम्नलिलित 
संब्याएं पड़ी हुई हैं : 


हू र्‌ डे ४ 

पान लें कि हमारे पाम यात्री क श्लौर च्‌ हैं, तो प्रशत यह है कि 
इन दो यात्रियों को शासिका पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता 
है | स्पष्ट है कि पहले यात्री क को हम चारों से से किसी भी श्रासन 
पर बैठा सऊते हैं। इस प्रकार क को बैठाने को चार विधियाँ हुई । 
समान लें, हमने के को प्रासन सरूया १ पर बैठा दिया। अब च को 
बैठाने के लिये तोव धासत बचे। प्रत: थे को तीनों मे से किसी भी 
झासन पर बैठाया जा सकता है । भ्रत क को किसी एक ह्रासन पर 
बैठामे पर 'ज को बैठाने की तीन विधियाँ हुईं झोर क कौ बेठाने के 
चार प्रकार हैं। प्रतद: क भौर व दोनों को बैठाने की ४१८ ३, भर्थात्‌ 
१२ विधियाँ हुई, या यो कहिए कि कको बैठाने की विधियों शौर 
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श्र को बैठाने की विधियों के १२ संचय ( ०८0एशांफ।&/005 ) हो 
सकते हैं। इसलिये इस विषय का नाम संचयिक विशलेवण पड़ा। 
उपर्युक्त विधियाँ ग्रहदाँ सारणी के रूप में दर्शाई गई हैं : 


१ | । डे 
क च्द 
क ध् 
क ह। 
| कक 
कक षष 
कक ष्द 
ष्घ क्‌ 
ध्च क्‌ 
क्‌ ष्च 
है| क्र 
थ्छ कट 
च् क्‌ 


उदाहरण २ -- तीन प्ंंकों १, ३, ८, मे से कोई दो लेने से 
कितनी स क्ष्याएं बन सकती हैं ? स्पष्ट है कि निम्नलिखित संद्याएँ 
बनेंगी : 

१३, १८, ३८, 
३१, |] घ्रे 

इन सश्याधों की सस्या ६ है।यह सख्या ६ कहाँ से भाई? 
उदाहरण १. की भाँति तक करने से पता चलेगा कि अश्न का उत्तर 
३०८२ भ्रर्यात्‌ ६ ही होगा। इस उदाहरण में यह मानव लिया गया 
है कि कोई मी ध्ंक दुबारा हीं लिया जायगा, भ्नन्‍्यथा तीन स झुयाएँ 
११, ३३, ८५८ भौर मिल जातीं। 

आधारभूत प्रमेथ (१)-- स विभिन्‍न वस्तुभ्ों में से घ॒ वस्तुएँ लेने 
से कितने विन्यास मन सकते हैं ! मान लें कि हमें इन भर स्थानों को 

5 श्‌ ३ हक (घध--१ ) थ 

स यस्तुभों में से एक एक वस्तु लेकर भरना है । पहले स्थान को भरने 
की स विधियाँ हैं, क्योंकि स वस्तुों में से कोई भी एक लेकर दम 
घक्त स्थान पर बैठा सकते हैं। 

जब एक वस्तु से एक स्थान भर गया, तब दुसरे स्थान को भरने 
के लिये हमारे पास (स-९१ ) वस्तुएं बची | भरत: दूसरा स्थान 
भरने की ( स- १) विधियाँ हुंईं। इस प्रकार प्रथम दोनों स्थान 
भरने की स (स-( ) विधियाँ हो गई । इसो प्रकार प्रत्येक 
पग पर एक सुणनखंड बढ़ता जायगा झोर भतर्मेंघ स्थान भरने 
की निम्नलिखित विधियाँ प्राप्त होंगी : 

स्‌(स- है) (स-२) ''***' थ गुणन शंडों तक, 

भर्यात्स (स १) (स-२) “'' (स-घध+१ ) 

स> ४, ध>२ रखने से उदाहरण १. का उत्तर ४१९ ३, भ्र्थात्‌ 
१२; भाता है। इसी प्रकार स - ३, घ ८२ रखने से उदाहरण २. का 
उत्तर ६ प्रा जाता है। हे 

इन विभ्यासों को 'क्रमचय' ( एथाग्राण॑ं४005 ) कहते हैं भौर 
उपयुक्त फल इस प्रकार लिखा जाता है: 


इ६४ 


संधामक 


कुच्स (स-- १) [स-२) 0३० ४७०० (स-थ+ १) 

झब भान लें, उदाहरण २. में हमारा प्रश्न यह हो कि तीन 
संल्यापों १, ३, ८ में से कितने प्रकार से हम दो संख्याएं चुन सकते 
हैं, तो इसका यहू॒भ्र्थ हु कि इस चुनाव में धकों के क्रम का 
कोई विचार नही होगा * श्रत: इस चुनाव में १८ और ८छघ१ को एक 
दूसरे से मिन्‍न नहीं माना जायगा। स्पष्ट है कि केवल तीत 
चुताव होंगे :-- 

(१,३). (१.४)  (श४८) 

पारिभाषिक भाषा में हम कहेंगे कि इस प्रकार के केवल तीन 
संचय होंगे । 

आधारभूत प्रमेथ २) -- स विभिन्न वस्तुग्रों में से ध वस्तुएँ 
लेने पर कितने स'चय बन सकते हैं ? 


रृष्टांत के लिये मान लें कि स> ४, घ ८३, शौर वस्तुओं के 
स्थान पर हम चार प्रक्षर क, च, ट, द ले लें, तो स्पष्ट है कि इन 
अक्षरों में से तीन लेने से ४>८ ३ »< २, भर्थात्‌ २४, क्रमचय बनेंगे । 
इन श४ कमचयों में से कोई एक क्रमचय, ले लीजिए कट त, 
तीन अक्षरों के इस संचय से हम ३ )»८२, भर्थात्‌ ६, क्रमचय बना 
सकते हैं : 

कद त; कलसद, टकंत, टल क, सटक, संकट 
इसी भ्रकार प्रत्येक संचय से ६ क्रचय बनगे। प्रतः संचयों 
की सझरुया +- हूँ ( क्रमन्नयों की सख्या )। इसो प्रकार व्यापक दृष्टांत 
में प्रत्येक संचय से प्रनेक क्रमचय बनेंगे। यदि प्रत्येक संबय मे थ॑ 
भरक्षर हैं, ठो उक्त सचय से उतने कसवय बनेंगे जितने विन्यास थे 
झकारों के पारस्परिक द्वेरफेर से बनेंगे, भ्र्यात्‌ू थे (ध-१ ) 
(घ- २)***** (घ- घ+ १), भर्यात्‌ [घ । 


झत: सचयों की संलया८ १/(घ ( क्रमचयों की सख्या ) | इसी 
फल को पारिभाषिक भाषा मे हम इस प्रकार लिखेंगे : 
स्‌(स- १) (स-२):०“(स-घ+१) 
[घ 
स ७ ग्रं० --- पा० ए० मैक्मोहन : कंबिनेटरी ऐनैलिसिस, दो खंड 
(१६१५-१६); इंट्रोडब्शन ठ॒ कबिनेटरी ऐनैलिसिस (१९२०) । 
[ |्र० मो० ] 


संचायक ( 8०८४्ग्रपा&0०: ) ऊर्जा संचित करनेवाला उपकरण 
है। द्रवइंजोनियरी ( ॥9078705 ) में द्रवचालित संपीडक तथा 
उत्थापक (८०४४४० ) को शक्ति ( 70०८ ) भ्रदान करने के 
लिये, एक प्रकार का संचायक होता है, जिसके ऊर्ष्वाधर बेलन में 
मज्जक ( एप्राप्रल ) भारी भार से भारित रहता है। बेलन में 
पानी, जो भारगृक्त मज्जक उठा देता है, पंप द्वारा भर दिया जाता 
है। भारगुक्त मज्जक को क्रिया के कारण उच्चदाब पर पानी तीन्ता 
से विसजित होता है, जिससे यंत्रों को चलाने के लिये द्रवचालित 
शक्ति प्राप्त होती है। संचायक प्रत्पकाल के लिये बड़े परिणाम में 
शक्ति संमरित करता है झौर इसका भरण निम्न शक्तिवाले पंप से 
हो सकता है। जल-विद्युत्‌-शक्ति प्रणाली में संचायक संयंत्र के रूप में 
दूसरे प्रकार के संबायक का उपयोग किया जाता है। ब्रिठेय में 


ल 
थे न- 


संचायक 


झंचायक बैटरी (8092० ०८४८० ) को भी संचायक 
कहते हैं । 

शांचायक बैटरी -- संचायक बैटरी एक युक्ति है। जिसमें रासा- 
यनिक ऊर्जा, जो विद्युत्‌ के रूप में किसी भी समय निमुक्त हो 
सकती है, संचित की जाती है। सामान्य उपयोग में भ्रानेवात्ी 


संचायक बैटरियाँ दो प्रकार की होती हैं : (१) लेड भ्रम्ल संचायक 


बैटरी तथा (२) क्षारीय संचायक बैटरी । 

केढ अस्ल संचायक बेररी --- यह बैटरी एक या प्रनेक स्वंसम 
इकाइयों की, जिन्हें सेल कहते हैं, बनी होती है। प्रत्येक सेल का 
विभव दो बोल्ट होता है। ६ वोल्ट की साधारण ध्ॉॉटोमोबाइल 
बैटरी में तीन सेल श्रेणीयोजित होते हैं। प्रत्येक सेल में भ्रम्लीय 
विद्युत्‌ भ्रपघदय, जो प्राय: सल्फ्यूरिक श्रम्ल होता है, तथा अपने 
दो या अधिक रासायनिक क्षप्रों में सीस के इलेक्ट्रोड रहते हैं। 
इलेक्ट्रोड प्रायः घन या ऋण पट्टिका कहलाते हैं। ये पहट्टिकाएँ 
संरचनीय फ्रेम तथा विद्युत चालक से, जिसे प्रिड कहते हैं, युक्त 
रहती हैं। प्रिड, धात्विक लेड या मिश्रधातु तथा सक्रिय लेड 
( रासायतिक भश्रवस्था ) का बना होता है। सक्रिय प्रिड लेड 
झवकाश को भरता है तथा झावश्यक विद्युत्‌ रासायनिक कार्य 
करता है। ग्रिड लेड, ऐंटिमनी ( ६ से १२ प्रति शत यांत्रिक 
कार्यों में ), टिन, बिस्मथ, भार्सनिक तथा प्रन्य तत्वों के श्रल्प 
भिन्‍्नात्मक प्रति शत्त वाली मिश्रधातु से ढालकर बनाया जाता 
है। धन पद्टिका में सक्रिय पदार्थ लेड परभॉक्‍्साइड, ( सी औ, ) 
( 7? 0, ) है। ऋण पद्टिका के सक्रिय पदार्थ ये हैं : सर प्र, सूक्ष्म 
विभाजित स्वत.बद्ध धात्विक शुद्ध लेड तथा भ्रल्पयोज्य पदार्थ, 
जिसका कार्य रंध्रता को बनाएं रखना है। बैटरी के जीवनकाल में 
ऋण पट्टिका बार बार भावेशित ध्लौर विसजित होती है, भत' ऋण 
पट्टिका की सरभता के बनाए रखने के लिये योज्य ( 8507096 2) 
पदार्थों की भ्रावश्यकता पड़ती है । 

प्रत्यावती घन तथा ऋण पद्ठिकाशों के मध्य में पृथककारक 
लगाकर, इन दोनों पट्टिकाओों को पृथक्‌ कर समयोजित करते हैं। 
पुथक्का रक धन झौर ऋण पट्टिकाओों को एक दुसरे से छूने से बचाता 
है। पृथककारक को पम्लप्रतिरोधी तथा विद्युत्‌ प्रपघट्य एवं विधुत्‌- 
घारा के लिये सरलता से पारगम्य होना चाहिए। यह पारगम्यता 
सूक्ष्म सरंध्र होनी चाहिए जिससे बैटरी की क्रिया के समय घन 
पट्टिकाप्रों से निकलते हुए सक्रिय पदार्थों के करों का प्रवेश न 
हो। प्रथककारक का ऋणा पट्टिका के बाद का भाग समतल द्वोता 
है भर धन पट्ठटिका के विपरीत धोर का भाग खाँचेदार या 
धारीदार होता है । 


सामान्यतः: लकड़ी का उपयोग पृथकक्रारक के रूप में भ्रधिक 
होता है। प्रृथक्कारक के लिये प्रयुक्त होनेवाली लकड़ी का भ्रधिकांश 
रेजिन तथा प्रम्ल रासायनिक किया द्वारा निकाल लिया जाता है। 
देवदार की कुछ किस्मों की लकड़ी पृथक्कारक के लिये भ्रत्युत्तम 
सिदूध हुई है। सूदम रंध्रवाले रबर के कृत्रिम पृथककारक का 
उपयोग भी अत्यधिक किया जा रहा है। जलवायु या परिवतंनशील 
पावेश दर ( ०आह्टांणएु 7४८ ) संबंधी उच्च ताप का सामना 
करने के लिये कृतिम पृथफ्कारक का उपयोग किया जाता है। 


१६५ 
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संचानक 


पृथक्कारी को सरंध्र पदांथ की, जैसे शीशे के तंतु या छिद्विल रबर 
की, सहायक चादर से प्रबलित कर दिया जाता है। यह प्रबलत घन 
पट्टिक्ा के पाश्व के विपरीत रखा जाता है। जब बैटरी भ्रधिक कार्य 
करती है, तय इसके जीवनकाल में यह प्रबलन सक्रिय पदार्थ के 
छादक के नियंत्रण में सहायक होता है । 


सेड भ्म्ल बैठरी में विद्युत्‌ प्रघधघटय प्रायः तनु सत्फ्यूरिक 
प्रम्ल, जो बेटरी के भावेश की भ्रवस्था के साथ साथ परिवरतित 
होता है, रहता है। जब बैटरी भ्ावेशित रहती है, तब सल्फ्यू- 
रिक प्रम्ल की तनुता भ्रधिक होती है भौर बैटरी के विसजित हो 
जाने पर प्रम्ल साद्र होता जाता है। जब बैठरियाँ पूर्शंत, भावे- 
शित रहती हैं, तब प्रधिकाश बैदरियों के विद्युत्‌ श्रपघटूव का 
झापेक्षिक घनत्व लगभग १२८० रहता है, लेकिन उष्ण जलवायु 
में यह घनत्व ११२५ ग्रौर ठढी जलवायु में १९३०० रहता है। 
सामान्यत., विद्युत्‌ भपचद्य का १९१५ आ्रापेक्षिक घनत्व इस बात 
का धोतक है कि बैटरी €० प्रति शत्त विसरजित हो चुकी है । 


बिसजंन अभिक्रिया --- जद सचायक श्रावेशित रहता है, उस 
समय लेड, स्री (79 ), ऋण पढद्टिका भौर लेड श्रॉक्स/इड, 
सी औ, ( 70 0, ), धन पढ़िका का कार्य करता है। ये दोनों 
पट्टिकाएँ सल्फ्यूरिक श्रम्ल के विद्युत प्रपघट्य में डूबी रहती हैं । 
विसर्जन के समय सक्रिय पदार्थ तथा विद्युत्‌ भ्रपघट्य में रासायनिक 
परिवतंन होता है। ऋण पट्टिडा का लेड दो इलेक्ट्रॉन, इ (०). से 
वंचित होता, जब कि धन पद्टिका का लेड प्रॉक्ताइड दो हलेक्ट्रॉन 
झजित करता है। ऋण पट्टिका पर निम्नलिखित प्रभिक्रिया होती हैः 


सी -> सी + २हइ; सी** + ग॑ झो,->सीगं औ, 
[7७ -> ?27/+ 26; ४७४ + 80, - ?०50, ] 
धन पट्टिका पर निम्नलिखित समकालिक प्रमिक्रिया होती है : 


सी औ, + २६+->सी भी + दा, भो- २३ 
[?00, + 28 +>700 +7,0 - 2०८] 


लेड मोनोभॉक्साइड सलफ्यूरिक भम्ल के साथ क्रिया कर निम्न- 
लिखित फल देता है : 
सी औ+हा, ग भौ, -> सी ग॑ औ  + हा. भौ 
[ 0 + म,50, -> 7०850, + 8, ०] 

विसजेन वाल में धन झौर ऋण दोनों पट्धिकाएँ लेड सल्फेट से प्राच्छा- 
दित हो जाती हैं। इस समय विद्युत्‌ झ्रपघट्य, भ्रर्थात्‌ सल्पयूरिक 
प्रम्ल, का भापेक्षिक घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि कुछ सल्पयूरिक 
प्रम्ल पानी में परिवर्तित हो जाता है । 


आवेश अभिक्रिया --- बैटरी के क्रियाशील रहते समय जिस 
दिशा में घारा चलती है उसके विपरीत धारा प्रवाहित कर बैठरी 
को भावेशित किया जाता है, जिसके काररश बैटरी भपनी मूल दशा 
की पुन: प्राप्त कर छेती है, अर्थात्‌ घन पट्टिका का लेड सल्फेट, लेड 
झॉक्साइड की पूवविश्या में भा जाता है। इस प्रकार ऋण पद्टिका 
प्र हाइड्रोजन भ्ायन दो इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। इसकी अ्सिक्रिया 
निम्वलिसखित है; 


संचाय्क 


सी ग॑ लो; + २ हा + रहू-+ सौ+द्वा, ग॑ भौ 
[7980, + 8 &8* + 2४-० ?०+प्त, 50, ] 


घन पट्टिका पर सल्फेट प्रायन दो इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, 
जिसकी धमिक्रिया निम्नलिखित है : 
सीग॑औ, +ग॑ं शो; - रह ->सी (गं औ, ). 
[?०६०, +8 ०0, 5 - 2४ + 79 (50,) 2] 
चु कि प्लंथिक सत्फेट पानी में स्थायी नहीं है, भ्रतः भ्ंतिम भ्रभिक्रिया 
इस प्रकार होतो है : 
सी (गं ओ,), + २६२ भो -> सी औ, + रहा, गं भौ, 
[९ (७ 0,), +१ 8, 0-7७ 0, +2 ४8,50, ] 
झ्रावेश की ध्रभिक्रिया से विद्युत्‌ भ्रपघटथ का प्रापेक्षिक घनत्व बढ़ 
जाता है। झावेश धौर विसर्जन का चक्र उस समय तक चलता रहता 
है, जब तक बैटरी को भौतिक संरचना वैद्युत भ्रपधघटन के कारण या 
पृथबका रक पदार्थ के श्रॉक्सोक रण के कारण नष्ट नहीं हो जाती । 
बैटरी की दक्षता ताप के परिवतेन से प्रभावित होती है। निम्न- 
ताप निम्न दक्षत्रा का कारण होता है। बैटरी के भ्रावेशित भौर 
विसजित होने की दर पर भो बैठरी की दक्षता निर्भर करती 
है। जब बेटरी धीरे धीरे भावेशित की जाती है प्लौर वह धीरे धीरे 
विसर्जित होती है, तब बेटरी की दक्षता प्रत्यधिक होती है । 


कारीय संचायक बैटरी --- इस प्रकार की बैटरी में विद्युत भप- 
अबटध प्रम्ल की जगह क्षार होता है। सर्वाधिक प्रचलित क्षारोय 
बैटरी एडिसन ( £908०४ ) सेल अकार की बैटरी है। यह बैटरी 
निकल-लोह्‌ क्षारीय प्रकार का सेल है। एक भ्रग्य बेटरी निकल-कैड- 
मियम प्रकार की है । 


इस बैटरी का विद्युत श्रपघटच पोर्टशियम भौर लो बियम भ्ॉक्सा- 
इड का जलोप विलयन है। इस विद्युत्‌ भ्रपधटय से सक्रिय पदार्थ 
का किसी भी भ्रवस्था में विघटन या विलयन नहीं होता । 
उच्च निकल भ्रॉक्साइड के इलेक्ट्रोड पर पोर्टशियम और लीवियम 
हाइड्रॉक्लाइड का ध्ल्प परिमाण में भ्रवशोषण होता है, लेकिन 
झावेशन तथा विसर्जन के संपर्क के दौरान विद्युत श्रपघटथ के 
संघटन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। प्रतः विद्युत 
भ्रपटय का प्रापेक्षिक घनत्व एवं चालकता व्यवहारतः स्थिर 
रहती है। लोबथियम हाइड्रॉस्साइड उच्च निकल भॉक्साइड के 
इलेक्ट्रोड में सक्रिय पदार्थों को प्रत्यधिक उपयोगी कर देता है । 
सीबियम हाइड्रॉक्साइड के कारण बैटरी की दक्षता भौर जीवन में 
वृद्धि हो जाती है। भ्रतः: यह विद्युत्‌ भ्रपघटथ का प्रत्यावश्यक 
चटक है | 


पट्टिकाएँ बनाने के लिये छिद्धित निकल इस्पात की नलियों या 
खानों ( 70०:९८४ ) में सक्रिय पदार्थ भर विए जाते हैं। धन 
पट्टिकाएं, जो एक दूसरे के बगल मे रखी रहती हैं, प्रनेक कर्ष्वा- 
घर नलियों के रूप में रहतो हैं। धन पट्टिका में इसके वैद्यत 
गृंश को बढ़ाने के लिये, निकल हाइड्रेट के साथ फ्लेक मिकलू 
(8४6 ७०४८ ) एकांवरित स्व॒रों में मरा रहता है। नलियाँ, 
जो दिना जोड़ के परिवेष्टित करनेवाले भ्राठ बलयों से प्रदलित 


श६९ 


संचावक 


रहती हैं, प्रिड पर समान ध्वकाश में क्‍प्रारोपित रहतो हैं। ऋण 
पट्टिका धन पट्टिका के समाव रहती है। भ्ंतर केवल यह रहता 
है कि ऋण पट्टिका में सली के स्थान पर छिद्ठित लाने में सुक्षम 
विभाजित लोह प्रॉक्‍्साइड सक्रिय पदार्थ के रूप में भरा रहुता 
है। ऋण एवं धन पट्टिकाएँ घन भौर ऋण समुहों में समायोजित 
रहती हैं। ऐसा प्रिडों के घिरों के छेरों में से सयोगी दड डालकर 
किया जाता है। इस्पात के छल्ले (७०७१८) के उपयोग से उपयुक्त 
फासला प्राप्त किया जाता है। मध्य प्रतरक पोलपीस (7.८-/7००८) 
का भझ्ाधार होता है। संयोजी दंड के प्रत्येक सिरे को लॉक वाशर 
(॥0०८ ऋ/शा।८।) तथा नट से कस देने पर पट्टिकाझों का समुह 
दृढ़ता से एक दूसरे के साथ बंध जाता है। सब वाशर, नट, संयोजी 
दंड तथा टरमिनल निकल इस्पात के बने होते हैं। पट्टिका सपुहों 
को पूर्ण एलिमेंट ( ८०ाल्यां ) में संयोजित करते हैं। ऋण 
पट्टिकाभों के समुह में घन पद्टिकाप्रों के समुह की भपेक्षा एक 
भ्रधिक पट्टिका होती है। कर्भश्वाधघर कठोर रबर पिनों (9705) के 
द्वारा, जो पट्टिकाप्नों की लंबाई के बराबर होते हैं, प्रत्यावर्ती ऋण 
एवं घन पढ्टिकाएँ बिद्युत्रोधी बनाई जाती हैं। रबर की पहष्टियाँ 
ऋशरा पट्टिकाप्नों के बाह्य भागों को पात्र के प्रति विद्युत रोधी बनाती 
हैं। कठोर रबर संरचना द्वारा पट्टिकाप्नों के ध्िरों तथा किनारों का 
विद्युत्रोधन होता है। यह संरचना प्रिडों का पृथककरण करती है 
झौर पट्टिकाप्रों के पंक्तिबंघन को ठीक रखती है। इस संरचना का 
धमिकल्प ऐसा होता है कि विद्युत भ्रपघटथ का परिसंचरण निर्बाध 
होता है । 

निकल-लोह-क्षारीय सेल का पात्र निकल इस्पात का बसायथा 
जाता है, क्योंकि इस्पात पर पोर्टशियम हाइड्रॉक्साइड ( श्थ्ुत्‌ 
झ्पचटय ) की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। सेल संधियाँ बेल्डित 
को रहती हैं। इस्पात के वलयों से प्रसारित झोौर कठोर रबर 
के छुल्लों या गलैड कैपों ( ह्ाशात ०४75 ) से पोल पीस का 
विद्युत्रोधन उन स्थानों पर होता है जहाँ से पोल भाच्छादन 
से बाहर निकलता है। संपूर्ण सेल को विद्युत्रोधी पेंट से रंग दिया 
थाता है। सेल के शीर्ष पर रोझ्िन पेट्रोलियम जेली का फिल्म चढ़ा 
दिया जाता है । नट को कसने से संयोजक सुरक्षित हो जाते हैं। न 
को ढीला करके जैक द्वारा हटाया जाता है । 


कठोर लकड़ी की ट्रे में निकल-लोह -क्षारीय सेल को बैटरी के 
कप में समायोजित किया जाता है। यह समायोजन प्रत्येक सेल को 
झपने स्थान पर रखता है भौर दे तथा संगत सेलों के प्रति सेल को 
विद्युत् रोधी बनाता है। 


धंचायक सेल के सक्तिप पदार्थ विद्युत का संचय नहीं करते, पर 
विश्युत्‌ ऊर्जा के उपयोग से इन सक्तिय पदार्थों में इस प्रकार के भौतिक 
तथा रासायनिक परिवर्तत होते हैं जिनसे वे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न 
करने में सक्षम हो जाते हैं। बेट्री को प्रावेक्षित करने पर जो 
राषायनिक परिवतंत होते हैं, उन्हें समीकरणों द्वारा व्यक्त किया 
जा सकता है। विद्युत, भ्रपं्टय पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, 
१ पो औद्या (2 0प), २पो* (27)* और रशओऔ हा (208)7 
में आायनित हो जाता है। फेरस भ्रॉक्साइड, को झथो (४८ 0), की 
बनती ऋछ पढ़िका पर हीनेवाली श्रभिक्रिय तथा निकल प्रॉक्साइड 


हांचायक 


की बनी धन पट्टिका पर होनेवाली अ्भिक्रिया निम्नलिखित समी- 
करणुं से कमश: व्यक्त की जा सकती है : 


को औ+ हा, भऔ+ १ पा" -> क्ञो+ १ पो औ हा + शह 
झायनीकृत 
शपो औरद्या---> >> २ पी" + २ औद्ा 


गई, 
नि आओ + २ ओऔ दा + हवा औ->नि झौ, 
+द्वाझौ, - ह्‌ 
[#०0+प्र, 0+ 2६+ -> 9 ॥70पत + 9० 
॥णाहा॥ए्‌ ॥ _ 
2 ए0प्त --- > श<* + 2098 


धर ४०0 + 20प- + सल५0->70, 
+ 97,,0- 9४० ) 
जब सेल विसर्जित द्वोता है, तब ऋण एवं घन पट्टिका पर निम्नलिखित 
रासायनिक परिवतंन होता है : 
लो+२ भौ ह। ->लो भौ + हा, भऔौ- २ इ 


झायनीकृत |_ 
श्पो ओ हा --- “>--> २पो*+२ओऔ हा 


] 
नि भौ, + हा, औ + २ पो*-?नि औ + रपो भी हा + २६ 
[#€+20प्ना'->77९ 0+पछ ,0 - 2८ 
70747 8 
>> शट+2 05 





2 60] 


घा0 ,+8,0+2->ा] 0+शर0प+2८] 


प्रत्येक सैल की, ५ घंटे में, सामान्य भ्ौसत विसर्जन दर लगभग 
१९२० वोल्ट होती है, जबकि लेड एसिड बैटरी की विसर्जन दर 
श वोल्ट है। भ्रत एक ही वोल्ट की ऊर्जा उत्पन्त करने के लिये लेड 
सेल की अ्रपेक्षा एडिसन सेल की भ्रधिक झावश्यकता पड़ती है। वैद्युत 
परीक्षण द्वारा बैटरी का भावेश निर्धारित किया जाता है। हाइड़रो- 
मीटर के पाठ्याक के द्वारा धावेश निर्धारित नहीं किया जा सकता 
है, क्योकि विद्युत्‌ ्रषषटय में प्रापेक्षिक घनत्व प्रावेश की भ्रवस्था के 
साथ साथ परिवर्तित नही होता । [ भण० ना» भे० ] 


संचित लाभांश ( &००७णएंशभव्त ए।शसवशात॑ ) संचयी पूर्वा- 
बिका र प्ंशों (0प्रग्रणां ॥ए९ एा्टि/८70६४ 79728 ) पर ने दिया 
जा सकनेवाला लाभांश, जिसे कंपनी को भविष्य में देना होता है, 
एंचित लाभांश फहलाता है। कंपतियाँ बहुधा पूर्वाधिकार भंश 
निर्ममित करती हैं जिन्हें लाभांश की एक निश्चित दर पर मिलने का 
( ध्रौर कभी कभी कपतो के निस्तार के समय पूंजी वापस पाने 
का ) पूर्वाधिकार प्राप्त होता है। यदि किसी वर्ष पर्यात लाम ने 
हुआ तो इन पंशों पर झाश्वासित दर का लाभांश घोषित नहीं हो 
पाता, भौर भदत्त लाभ संचित होता रहता है। भविष्य में जब भो 
लाग होता है, तब सबसे पद्से उतमें से संजित लामभाश का भुगतान 
क्रना पड़ता है। [ श्र० ना» भ्र० ] 


३६७ 


धंतविनिरोध 


संल्य इस नाम के दो ध्यक्ति हुए हैं /- (१ ) उज्जयिनी का एक 
राजा जिसकी कल्या वासवदत्ता थी। (२) धृतराष्ट्र का प्रसिदूष 
मंत्री तथा सारथी जो महाभारत के पूर्व पाडवों के पास दूत बनाकर 
भेजा गया था। गवल्गणशा का पुत्र होने से इसे गावल्गणशि भी कहते 
हैं। इसी के मुल से पृतराध्ट्र को भगवद्गीता घुनाई गई है। 

[ रा० द्वि० ] 


संजीबनी विद्या मंजीवनी था मृतसंजीवनी विदा का उल्लेख 
झायुवेंद भौर पुराणों मे मिलता है। भसुर पुरोहित शुक्राचार्य इस 
विद्या के बल पर मरे हुए दानवों को जीवित कर देते थे (झादि- 
पर्व ७६८ ), यह प्रसिद्‌ है। ब्रह्मांड पुराश में 'मृतसंजीवनी विदां 
यो बेद मुनिदुलभाम्‌” कहकर इस तथ्य को पुष्ट किया गया है। धायु- 
बंद में 'मृतसंजीवनी रस” प्रसिदूष है --- मृतसंजीवनी नाम रसोथ्य॑ 
शंक रोदित', 'वृतसजीवन एवं ब्राह्मणा कथित: पुरा! इत्यादि वाक्य 
इस प्रसंग में द्रष्टष्य हैं। मत्स्य पुराण २४६६ से जाना जाता 
है कि उशना: ( शुक्र ) ने यह विद्या महेश्वर से सीखी थी । वस्तुतः 
भारत की यह विद्या ( जो मृत वा मृतप्राय को पुन. साजीवित कर 
सकती है ) पत्यत प्राचीन है । 


यायु पुराण ४६३४ में कहा गया है कि द्रोण नामक पव॑त में 
झनेक बलकारक प्रोषधियाँ, विशल्यकरणी एवं मृतराजीवनी प्रोषधि, 
मिलती हैं। रामायण ( युद्धकाड ४०.२९-३२ दाक्षिणात्य पाठ ) 
में भी ऐसा निर्देश मिलता है। यह द्रोण परत क्षीरोद समुद्र के पास 
है। कोई कोई भाघुनिक गवेषक इस समुद्र को कास्पियन सागर 
सममते हैं । [ रा० शं० भ० ] 


संततिनिरोध ( छाए एण्राएएण ) शब्द का प्रर्थ है सतान की 
उत्पत्ति को रोकना । कितु श्रब इसका प्रर्थ कुछ विस्तृत हो गया 
है। सावानोरपत्ति को रोकने के साथ सतान को इस क्रम से 
उत्पन्न करना कि उनमें कुछ वर्षों का, कम से कम दो वर्षों का, 
बंतर रहे, यह भी इस शब्द के अंतगंत समझा जाता है, भौर बहुधा 
इस शब्द के स्थान पर “परिवारनियोजन! शब्द का प्रयोग किया 
जाता है | संसार के सभी मातृकला तथा स्त्रीरोग विषयों के विद्वान्‌ 
इसपर घटमत हैं कि संतान धौर माता दोनों के स्वास्थ्य के लिये 
तथा बच्चों के उचित परिपालन, शिक्षा तथा प्रावश्यक सुविधाप्रों 
के लिये दो बच्चों के जन्म में पाँच वर्ष का भ्रतर होना उचित है । 
दो वर्ष का तो स्यूनतम समय रखा गया है। 


प्राधीन लेखो से पता चलता है कि उस समय भी इसका महत्व 
समझा जाता था धोर प्राय. प्रत्मेक थुग झौर जाति में सतति- 
निरोध का प्रयत्न किया गया था। इसके लिये प्रोपधियाँ, ठंत्रमंत्र, 
वया यांत्रिक साधनों से गर्भक्नाव कराने की विधियों का भो प्रयोग 
किया जाता था। सबसे प्राचीन लेख इस सावंध में मिस्र देश के 
पैपिरस लेखों में ( १८५० ई० पू० के लगभग ) पाया जाता है। 
प्रस्तू, हिप्पॉक्टीज तथा सेफ़िसिस के सारेसस ने ( सन्‌ €८-१३८ ) 
इस विषय को चर्चा की है। माह्यप्त ने सन्‌ १७६८ में प्रकाशित 
झपनी जनरांल्या ( पॉपुलेशन ) सबंधी विस्यात पुस्तक में रातति- 


संतर्तिविरोष 


निरोध के प्राकृतिक उपायों का समर्थन किया है। उसके प्रश्चात्‌ 
ही इंग्लेंड भौर भ्रमरीका में कितने ही क्रांतिकारी लेखकों ने, 
विशेषकर फ्रांतिस प्लेस ने, सन्‌ १८२२ में और रिचर्ढ कारलाइल 
ने सन्‌ १८२४ में इंग्लैंढ में, भौर रॉबठे हेल झोवन ने सत्‌ १८३१ 
में, अमरीका में हस सवंध में उग्र भांदोलन किया था। जनता में 
हांततिनिरोध की प्रावश्यकता तथा उसके लाभ का जोरों से प्रचार 
किया । इंग्लेड में सत्‌ १८७७ में डॉक्टर ऐनी बेस ट ब्रेडलों के मुकदमे 
से इस ह्रांदोलन को विशेष प्रोत्साहन मिला । श्रौमती ऐसी बेसेंट 
धौर याल्स ब्ैडलों कई वर्ष पूरे से संवतिनिरोध का जनता में प्रचार 
कर रहे थे । सत्‌ १८७७ में उनपर जनता में डॉक्टर चाल्पत नोश्टन 
की लिखी हुई 'फ्रट्स भाव फ़िलॉधोफ़ों” नामक पुस्तिका की प्रतियाँ 
बेचने का आरोप लगाया गया और सरकार की शोर से मुकदमा 
चला । इस मुकदमे से सततिनिरोध के उपायों का जनता में जितना 
प्रचार हुप, उतना उससे पूर्व नहीं हुआ था। उसी के पश्चात्‌ 
माल्यस लीग की स्थापना हुई, जिसने इस विषय सदंधी एक पत्रिका 
निकाली । इससे स'तविनिरोध के उपायों का जनता में प्रवार किय 
गया । इसी प्रकार को ससस्‍याएं फ्रांत, हॉलेड, बेल्जियम तथा भ्रन्य 
देशों में खुल गईं। डॉक्टर मेरी स्टोप्स ( इंग्लेंड ) की भनेक पुस्तकों 
झोर लेखों द्वारा इस विषय के ज्ञान का बहुत प्रचार दुप्त भ्ोर सभी 
देशों में संदतिनिग्रह की भावनाप्रों की जड़ अम गई। कई 
स्थानों में भ्रन्वेषण कदर भी खोल दिए गए। 


झमरीका में मिसेज मारगरेठ हौंगर ने इस सबंध में बहुत बड़ा 
फार्य किया । बर्थ कंट्रोल का शब्द पहले इन्होंने ही प्रयोग किया 
( सत्र १९१४-१५ ) । गरीब स्त्रियों धौर उनकी बहुत सी सतानों 
की दशा देखकर श्रोमती संगर का हृदय पिघल गया। उन स्थियों 
को न रहने का उपयुक्त स्थात था, ने पर्यात भोजन ही मिलता था| 
बच्चों को भोजन तक का भ्रमाव था, पहनने के बलों की कौन 
कह्टे । तो भी उनको संतान होती जाती थी। प्रत्येक बच्चे के माने 
थे भ्रधिक व्यय । इन समझा परिणाम था बच्चों की मृत्यु, क्योंकि 
बिकित्ता या सुश्रूषा का कोई साधन न था। 


इस दारुण दयनीय दक्षा को देखकर श्रोमती स गर ने निश्चय 
कर लिया कि उन स्थियों के दुःख को मिटाने का एकमात्र रास्ता 
उनकी सतानोत्पत्ति को धठाना था । सन्‌ १६१६ में इन्होंवे पहला 
क्लिनिक ब्रूम्सविल जिले में खोला, जिसको पुलिस ने भ्रवेध बताकर 
बंद कर दिया भौर श्रीमती स॑ंगर जेलखाने में डाल दी गईं। बहुत 
दिनों तक सुकदमा बला। किंशु अंत में श्रदालत ते इनको मुक्त कर 
दिया और पूर्व काये करने को शझाज्ञा भी दे दी। सन्‌ १६२१ में 
इन्होंने न्यूयार्क में बर्थ कंट्रोल कॉन्फरेंस बुलाई भोर उसके 
पश्चातु ही वर्थ कंट्रोल लीग की स्थापना की, जिसका इसको 
भ्रध्यक्ष छुना गया। सत्‌ १६२३ में इन्होंने एक प्रस्वेषण कंद्र भी 
खोला । इसके पश्चात्‌ “प्लैंड पेरेंटहुड फेडरेशन'” खोला गया, जिसकी 
झब तक लगभग ६०० छालसाएं सुल चुकी हैं। भारत में क्‍श्राथिक 
कठिनाइयों के कारण शिक्षित समुदाय कुछ समय से संततिनिरोध 
की प्रावएयकता धनुमद करते लगा है भौर स्थतंत्रक्कत मिलते के 
पश्चात्‌ खाद्य के संकट के कारण भारत सरकार को जनता की 
स्किया को परिसित करने के लिये धंततिनिरोध को धर्वप्रिय 


तै३ध 


संतिनगिरोध 


बनाने के उद्देश्य से विशेष प्रायोजन करना पड़ा है। भारत की 
जनसंल्या प्रति वर्ष ४५ लाख बढ़ जातो है। इस गति से गले 
४० वर्षों में यहाँ की जनसंख्या दुगदी हो जायगी। इसी शधनुपात में 
खाद्य उत्पत्ति का दुगना हो जाना प्र॒धंभव है। पध्तएवं सब देशनिवा- 
सियों को भोजन देने के लिये एकमात्र यही उपाय है कि जन- 
संल्या की वृद्ध को रोकने के उपाय किए जायें। इसी उद्देश्य से 
सरकार ने संततिनिरोध के उपायों के प्रचार का प्रबंध किया है, 
और प्रायः सभी प्रदेशों के बड़े बढ़े नगरों में ऐसे केंद्र खोले गए हैं, 
जहाँ से प्रावश्यक उपायों के शान का प्रसार किया जा सके तथा 
जनता को इसकी प्रावश्यकता समझभाई जा सके । 


वास्तव में यह प्रश्न इस समय भूम॑ंडल के सभी देशों में व्याप्त है 
झौर सभी के सामने यही समस्या है। प्रतएब संततिनिरोध एक 
सर्वग्यापी भ्रादोलन हो गया है । 


संततिनिरोध के दपाय 


संततिनिरोध के जितने उपाय हैं उनका एक ही उद्देश्य है: 
पुरुष के शुक्रारतु का स्त्री की भ्रंडकोधिका से संयोग न होते देना, 
जिससे गर्भ की स्थापना न होने पाए। भ्तएवं निम्नलिखित उपायों 
का प्रयोग किया जाता है : 


(१) पिधान ( 58627 ) --ये शिश्न के झाकार के 
रबर के येले होते हैं, जिनको मैथुन के पूर्व शिश्व पर चढ़ा लिया 
जाता है। शभ्रपूर्ण मैशुन के प्रतिरिक्त भय उपायों की भ्रपेक्षा सबसे 
झ्रधिक इसका प्रयोग किया जाता है। यद्यपि इस प्रयोग में बहुत 
फुछ सफलता मिलती है, कितु इसको प्रयुक विधि नहीं कहा जा 
सकता। मैथुनक्रिया में कभी कभी रबर फठ जाता है। फिर कुछ 





चित्र १. पिधान का उपयोग 


लोग हसका प्रयोग करना पसंद नहीं करते। उनका कथन है कि 
विधान के प्रयोग से मैथुन के समय की भावनाएँ नष्ट हो जाती हैं । 


पिधान तया भौर सोटे रबर का होना चाहिए। केवल विश्वसनीय 
दूकानों से इसे लेवा 'बाहिए। पिधान को प्रयोग करते समय उसमे 
कोई शुक्राणुनाशक वस्तु (जेली) भर देनी चाहिए। जिन पिधानों 
में भ्रागे एक छोटी थैली सी बनी होती है, वे प्रधिक उपयुक्त 
होते हैं। स्ललन के पश्चात्‌ वी उस थेस्री में भर जाता है। 


संतर्तिगिशेभ 


थैली न होने से वीय॑ पीछे को जाकर पिधान झौर शिश्त के बीच 
है निकलकर योति में पहुँच सकता है । 


(२) अपूर्ण मैथुन (0005 ॥र्ट7परशा5) --- इस विधि में 
मेथुन की क्रिया समाप्त होने के पहले ही लिंग बो योनि से निकाल 
लिया जाता है धौर इसलिये धीयेरखलन योनि के बाहर होता 
है। यह कदाचित सबसे प्राचीन प्रौर सबसे ध्रधिक प्रयुक्त होनेवालो 
विधि है। यह विधि पुरुष शोर स्त्री दोनो के लिये हानिकारक 
है | बहुत बार इस क्रिया से दोनो को छिसी प्रहार का मानस रोग 
हो जाता है । 


(३) शक्ताशनाशक (59९०777008] | योग -- ये प्राय. मरहम 
या जैली, योनिवर्ति ( शाएएुएड्ऑएए८ट5 ) था टिकिया होते हैं 
झौर इनमें कोई शुक्राशनाशक रासायनिक पदार्थ मिला रहता है। 
इस प्रकार को वस्तु को विधान में भरकर प्रयोग करने से श्रधिक 
संतोषजनक परिशाम होते हैं। ठिकिया श्री मैथुन से पूर्व योनि 


है" हर 
का । 





चित्र २. फेस उत्पन्न करनेवाल्ी टिकिया 
का प्रयोग 


में प्रविष्ट कर दिया जाता है। उसमें क्राग उठते हैं, जिनमें शुक्रागु- 
नाशी पदार्थ मिला रहता है । 


जैली रंगे की पिचकने वाली ट्यूबों में श्राती है, जिनके सिरे 
पर टोंटी लगी होती है । मैंयुन से पूर्व टोटी द्वारा जेली को योनि 
में ऊपर तक प्रविष्ट कर दिया जाता है। जेली शुक्रारुश्नों को 
रोक देती है प्रधथवा नष्ट कर देती है, कितु गर्भाशय के द्वार पर 
स्खलन होने से शुक्राग॒प्नों के सोधे भीतर पहुँचने की संभावना रहती 
है। जित यों ने इस विधि का प्रयोग किया है उनमें से श्रधिक 
को सफलता हुई है | कुछ को नही हुई + 


इसी प्रकार टिकिया को भी योनि में क्रपर तक, मैथुन से पूर्व, 
प्रथिष्ठ कर दिया जाता है। मैथुन के समय उसमें राग उठते हैं, 
जिनमें मिला हुझ्ला शुकाणुन[फछी रसायन शुक्ताणुझ्नों को नह कर देता 
११-४७ 
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है, प्रथवा उनका स्तंभन हो जाता है। डायाफ्राम के साथ इन टिकियाँ 
का प्रयोग विश्वस्त गर्भनिरोधक विधि है । 

(४) मेशुनोत्तर बोनिवस्ति (]000007६) -- मैथून के पश्चात्‌ 
तुर्त ही डृश से, या इसी क्रिया के लिये बनी हुई विशेष सिरिज 
से, योनिषार्ग का प्रक्ञालन किया जाता है। प्रक्षालन के लिये साधाररा 
जलन, साबुन या जल में सिरका (( चम्मच १० छर्टांक जल मे ) 
मिलाकर प्रयोग किया जाता है। स्वयं जल शुक्राणुनाशी है। 





दित्र ३. जेली का प्रमोग 


इस विधि का बहुत प्रयोग किया जाता है, जितु यह पूणंत्तया 
विश्वसनीय नहीं है। हसके भतिरिक्त इसमे प्रसुविधाएं बहुत हैं, 
जैसे डूश के लिये एकात स्थान की प्रावश्यकता, तुरत उठफर दुश 
लेना, गरम जल का मिलना झादि शौर फिर भी प्रनिश्चित 
परिणाम । इन कारणों से इस विधि के प्रयोग की सलाह नहीं 
दी जाती । 

(५) अवरोधक टोपियाँ -- ये रबर की बनी ऐसी टोपियाँ 
होती है जो योनिभाग में प्रविष्ट करने पर, ऊपर तक पहुँचकर, 
गर्भाशय के बहि्द्वार भौर ग्रीवा पर ठोक उसी प्रकार बैठ जाती हैं 
जैसे सिर पर दोपी । इससे शुक्र.णु गर्भाशय के भीतर प्रविष्ट नहीं 
हो पाते ) ये टोपियाँ तीन प्रकार की होती हैं : 


(क) डय टोपियाँ -- ये रबर की बनी गुंबद के प्राजार की 
टोपियाँ होती है, जिनके किनारों के भीतर बारीक कमानी रहती 
है। इनवा धाकार ४४ से ६० मिलीमीटर ब्यास तक होता है। 
ये योतिमा्ग में इस प्रकार लगाई जाती हैं कि वे गर्भाशयद्वार को 
पूर्णतया ढेंक लें । इस कारण ये योनिमार्ग क॑ लगभग पंत पर तिरदछी 
स्थिति में लगाई जाती हैं। इतका पीछे को श्लोर का किनारा 
योनिमार्स दी पश्चिम भित्ति पर, गर्भाशयद्वार के पीछे रहता है। 
झगला किनारा प्रग्न भित्ति पर, भगास्थि के पीछे, योनिद्वार के १ या १॥ 
इंच ऊपर रहता है। हस प्रकार वह पिछले किनारे से १ या १॥ इच 
नीचा रहता है। प्रवएव टोपी से न कैवल गर्माशय का बहि्द्वार 
बरन ग्रीवा भी ढेंक जाती है । 


लबी स्त्रियों के लिये बड़े भाकार की टोपी की प्रावश्यकता होठी 
है। साधारणतया ४० से ६० मिलीमीटर भाकार की टोपी श्रधिक 
जियो को उपयुक्त होती है। सबसे बड़े भाकार की टोपी, जो 
टीक बैठे, वही लगानी चाहिए | 


स'तहिनिरोध 


इस टोपी की उपयोगिता योनिमार्ग के प्राक्नार और भित्तियों 
की दृढ़ता पर निर्भर है। योनि की भित्तियाँ ही दोपी को सेभाजे 
रहती हैं। यदि वे ढीली हैं या गर्माशयद्वार के सामने भगार्थि 
के पीछे की ओर, मृत्राशयम्रश भादि के कारण, पर्यात स्थान नहीं 
है, तो यह टोपो भपने स्थान में नहीं टिकेगी, या मैथुन के समय 
हुट जाएगी । 


(ल) डयूमा की टोपी -- यह डच टोपी से छोटी भौर उथली 
होती है । इस कारण जब गर्भाशय की प्रीवा लंबी या बड़े श्राक़्ार 
की हो, तब उस१र थह टोपी ठीक नहीं बैठती । यदि ग्रीवा पीछे 
को मुड़ी हो, या सीधी हो, तो भी यह टोपी उपभक्त नही है; मैथुन 
के समय वह हूट सकती है। जिनमें मुत्राशयश्रण या गुदज्ञश हो 
उनके लिये यह उपयुक्त है। इसको निकालना भी कठिन होता है। 
यह टोपी तीन प्ाकारों में बनाई जाती है, जो बृहत्‌, मध्यम भौर 
लघु कहलाते हैं । 


(ग) प्रीया ढी टोपी (02रांट्यो ८०७) -- ये टोपियाँ गर्भाशय 
की श्रीवा पर बैठ जाती है। इस कारण ये योत्तिमागें की भिसि पर 
झाश्वित नही रहती | ये पाँच प्राकारो वी बनाई जाती हैं, जिनके 
नंबर ०; २, १, २ झौर ३ हैं। हस प्रकार की टोपी केवल उन 
जियों को भ्रयूक्त करनी चाहिए जिनमें गर्भाशय की ग्रीवा बडी हो 
झीर ग्रीवा पर त्रणा या शोथ के कोई चित्धन न हो। इसमे शुगमला 
यह है कि इसको लगाना सहज है भर गर्भाशय के भ्रश की दशा 
में भी प्रयुक्त हो सरतो है। इसमें दोष यह है कि यह मैपुन के 
समय हूट सकती है। यदि गर्भाशय में, या ग्रीवा भे, कुछ शोथ 
हुमा, तो उनका ज्राव टोपी के भीतर ही रह जाता है जो हानि- 
कारक है । 


(थे) मसध्यपट या डामराफ्राम --- टोपियों के समान डायाफ्राम भी 
रबर, या प्लास्टिक का बना, तश्तरी सा होता है, जो योतिनलिका 
के ऊपर के छोर (पंत) पर, श्रार पर, लगा दिया जाता है. जिससे 
यह गर्भाशय के मुख को ढेंकने के श्रतिरिक्त, उसके घारों शोर तक के 
क्षेत्र तक पहुँचने के मार्ग को भी बंद कर देता है। इसको मैथुन फे 
पूर्व लगाया जाता है. और मेथुन के प्राठ घंटे प्चात्‌ तक नहीं 
निकाला जाता। उसके पश्चात्‌ निकालकर शौर साबुन श्रौर 
जल से स्वच्छ करके झौर पाउडर लगाकर, रख दिया जाता है। 
इसका फिर प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ किसो शुकारु- 
नाशक जैली का प्रयोग करना चाहिए। यह एक विश्वस्त विधि 
है, कितु इसको लगाने में सावधानी प्रावश्यक है। ठीक प्रकार से 
न लगने पर वह निरथंक हो जायगा । 


साथारण सिद्धांत ---- इन सब प्रकार की टोपियों के प्रयोग 
के सिद्धात समान हैं। इनकों लगाने की विधियों को सीखने की 
क्रायश्यकता होती है। सरकार की भोर से खुले हुए केंद्रों मे यह 
शिक्षा प्रांपत की जा सबतो है। 


निश्चित सफलता की प्राप्ति के लिये एक से भ्रधिक विधियों का 
एक साथ प्रयोग करना चाहिए। टोपियोँ के साथ शुक्रारपुनाशक 
भरहम का प्रयोग किया जाय। टोपी लगाने के पूव॑ उसके किन 
पर मरहम लगा दिया जाथ तथा टोपी के भीतर भी भर दिया 


शैछक 


ध'ठततिमिरोध 


जाय । मैथुन से कुछ समय पूर्व, ऐसे मरहम से भरकर, टोपी को 
लगाया जाय और मैथुन के समय योनिवस्ति या किसी जेली को 





चित्र ४ डांयाफ्राम का लगाना 


भी योनि में प्रविष्ट कर दिया जाय | इससे गर्भस्थापना वी संभावना 
नट्ो रहती । 


टोपी को मैथुन के ८७, १० घंटे पश्चात्‌ तक लगाए रखना 
उबित है। १८ घटे से प्रधिक समय तक टोपी न लगी रहनी 
चाहिए। टोपी को निकाल कर, साबुन से धोकर झौर शुखाकर 
तथा शरीर पर लगानेवाले सामान्य पाउडर को लगाकर, रख 
देना चाहिए। 


भ्रब टोवियो का स्थान डायाफ्राम और जेली ध्थवा टिकिया 
ने ले लिया है, जिनका प्रयोग श्रधिक सरल है । 


(६) निर्भध काल ( 5४८ ल्ती०04 ) -- यह पाया गया है कि 
झंडक्ष रण ( भ्रंडकोधिका का पंडग्रंथ से निकलना ) श्ातंव के 
समय नहीं होता । तु थार्तवों के श्रंत्तकॉल में श्रात॑ंव के पश्चात्‌ 
१४ वें से २० वें दिन के बीच मे होता है धौर पंडकोषिका ९४ घंटे 
से अधिक संसेचन के योग्य नहीं रह पाती। शुक्राण्यु की संस्तेबन 
शक्ति भी तीन चार दिन में नथ्ट हो जातो है। अतएव प्रातंव के 
पूर्व का सप्ताह 'निर्भवग काल! कहलाता है, जिसमें गर्भस्थापना का 
भय नह्टों रहता । जिन लोगों को पश्रन्य विधियों के उपयोग में कोई 
झापत्ति होती है, उनदेः लिये देवल यही विधि उपयुक्त है। 


यह विधि केवल उन्हीं स्थ्रियों भें विश्वसनीय है जिनका प्रात्तंव- 
चक्र सदा एक समान २८ दिन का होता है। इस काल के घट बढ़ 
जाने से, प्रंडक्षरणा के समय में भी घटाबडढ़ी हो सकती है । 


कुछ भौर विधियाँ भी वाम में लाई जाती थीं। गर्भाषायांतर 
डूश, स्पंज का प्रयोग, वीर के इजेक्शन (जिससे शरीर में शुक्राणुरोधी 
बस्तुएँ उत्पन्न हो जाएँ), श्र भोर पंडभ्रवि पर एक्स किरणों का 


संततिनिरोध 


डालना, जिससे भ्रथायी वंघ्यता उत्पन्त हो जाए, प्रादि विधियाँ, 
हाय केवल एतिहासिक मह॒त्त की यातें हैं। 


(७) छी में प्रडवाहिकापों या फालोपिश्रो-नलिकाग्रों के तथा 


(हि) 
कक ह। 7 2) 
जे / पे 


228) 


4 


चित्र ५ ऊफोरेक्टोमी ( 00००॥07९८७7१ ) 
अ्रद्वाहिका का बंधन तथा उच्छेदन । 
पुरुष में शुक्रताहिका नलिकाप्रों के छेइन झौर बबतन (क्रमगः 
[28८ ० शि0ए॥80. प्र/८५ शव ४६४५४९८०७००३ ) से गर्म- 
स्थापना की तनिक भी संभावना नहीं रहती । हस शह्वफमे से शुक्रार्यु 


अल 

पेज ४ न । 

[ के 
| हो जे 
(॥ 
शिशत्र ६. वासेक्रोसी ( ४७४८००४५ ) 

झौर पंडकोषिका का संगम प्रसमव हो जाता है भौर फिर संतान 
होने की संभावना सदा के लिये मिद जाती है । 

(८) लूप -- यह गर्भनिशघ की एक नई विधि है, जिसका 
झाविष्कार कुछ वर्ष पूर्व हुआ है भौर तभी से इसका बहुत प्रयोग 
हो रहा है। यह प्लास्टिक को बनी एक नली होती है, जिसको 
उसी पर कुंडलित कर दिया जाता है। इसकी एक डाक्टर द्वारा 


॥ 
॥ 
+ मा 
कक 


चित्र ७, लूप 
स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्द कर दिया जाता है। मह पृरणंतया विश्वस्त 


है 


६३१ 


संतरा 


विधि पाई गई है धौर संसार के सभी देशो की स्त्रियों द्वारा प्रयोग 
की जा रही है। चुप गर्भाशय में तब तक रखा रहता है, जब तक 
दपति संतान नही उत्पस्त करना चाहे । यदि दंपति संतान के इच्छुक 
होते हैं, ती वे डाक्टर से लुप को निकलया सकते हैं शोर स्त्री यर्भ 
धारण कर सकती है। सृप को गर्भाशय में रखने के लिये किसी 
झँपरंशनत को झावश्यकृता नही होती । डाक्टर को नुप को गर्भाशय 
मे रखने मे कुछ ही मिनट लगत है। इससे मैथुन मे कोई बाधा 
नटी पड़ती है। कुछ खियो मे भ्रस्यल्प रक्तल्नाव दो चार दिन तक हो 
सत्ता है, भ्रथवा तुप लगाने पर प्रथम श्रातंव की ध्रधिक मात्रा 
होती है, कितु ये बात स्वयं टी शौध्र ठीक हो जाती हैं । सरकार की 
झोर से जो झनक परिवार-नियाजवत-कद्र खोपष गए है, उनमें निमुक्त 
डाक्टर लृप लगाने में विशेषतथा शिक्षित होते हैं । 


(६) गर्भनिरोधक गोलियाँ --- इन योलियों का उपयोग गर्भे- 
निरोध वी प्रत्युतम पिधि है। €५ गोलियों का सभी देशो मे प्रचुर 
उपयोग किया जा रहा है। इनझा प्रभाव अ्रड्प्राथ से झंड के 
बारर श्राने ( भ्रदक्ष रण ) पर होता है। एक गोली नित्प प्रति 
सखानो होती है। प१रिवरार-निर्य,जन-फेंद्र के डाक्टर से गोलियों का 
वै+ड मिलता है, जिसमे २१ श्वेत और गुनाबी गोलियाँ होती 
हैं. २१ दिन तक एक श्वेत गोली प्र दिन तक और उसके 
पश्चात ७ दिन तक भ्रुनाबो गोली खानी होती है। गरम का 
निरोध करने के प्रतिरिक्त, _न गधलयों से मासित के सामान्य 
दोष, मासिक में पीडा, मासिक का कम या समय से न होना, 
श्रादि भो दूर हो जाते है। सामान्यत. इन गोलियो से कोई कष्ट 
नहीं टोता। कुछ ल्रियो को सिर दर्द, भ्ादि हो सकता है, 
कितु वह छ्ीघ्र ही जाता रहता है। जित स्त्रियों को कैँप्र, यकृत रोग, 
यथा रक्त संबंधी रोग हो, उनको ये गालियाँ नद्टी खानी चाहिए। 
मात्तिक के प्रारंभ से चार दिन के पश्चात्‌, पाँचवे दिन से गोलियाँ 
खानी प्रारमभ को जायें । 


(१०) कुछ इजेक्शन के योग भी तैयार किए गए हैं, किंतु वे 
भर्भा अन्वेपणगत ही हैं । 

उपयुक्त उपाव उन्ही व्यत्तियों व करने चाहिए जिनके पहुरे 
ही से कद्दे सतान हो । 


स» प्र ० -- मेरी स्टोप्प * प्लैंड पेरेटटुड ऐंड कौट्रासेप्शन; 
प्लैंड पेरेटहुड फेडरेशन श्राँव भ्रमरीका वी इस विषय पर प्रकाशित 
लेखमाला; मार्गेरेट सैगर : प्लेंड पेरेटटुड; डाक्टर सत्यवती : संत्ति- 
निरोष; शासन द्वारा प्रकाशित परिवारनियोजन संबर्धा साहित्य । 

[मु० स्व० ब०] 


से तरा नियुवत (८७४५) की डिसमों में से सबसे प्रधिक महत्वपूर्ण 
और प्रचलित फल है। इसके उत्पादन का 3्षत्रफल भी निबुवंश की 
श्रन्य किस्म, जैसे माल्टा, मुसम्मी, ग्रेफ़ट, नींबू भ्रादि, से भ्रध्रिक है । 
सतरा पीले छिलकेवाली ध्ौर फॉकिवाली एक रसदार किस्म है। 
इसकी फाँके छीवकर जीरा खाया जाता है भोर रस निकाल कर भी 
पीया जाता है। 


भारत में नागपुर का ातरा भ्रसिदूष है। वहाँ भ्च्छी किस्मों 
का ध्तरा खूब पैदा होता है। वहाँ की जलवायु भौर भूमि संतरे की 


पंतरा 


सेती के लिये उपपुक्त हैं। उत्तरी उत्तर प्रदेश में संतरे की फसल 
प्रण्दी नहीं होती । 

हांतरा समशीतोष्णा झौर कम उच्ण प्रदेशों मे सफलता 
से पैदा होता है। जलवायु के साथ साथ इमप्तको सफल कापत के लिये 
उपयुक्त भूमि का हांना भी प्रत्यंत भप्रावश्यक है। संतरे के लिये 
हसकी दुमट सूमि, जिसमें 'ूने को मात्रा भी हो, सबसे उत्तम 
मानी जाती है। भ्रधिक रेतीली जमीन उपजाऊ नही होती भौर 
संतरे के लिये खराब है। भधिक चिकनी मिट्टीवाली जमीन में 
पानी ठहरता है भ्रौर वह भी संतरे के लिये बहुत उपयुक्त नहीं 
होती । संतरे के लिये जमीन उनते समय नीचे लिखी बातों का ध्यान 
रखना चाहिए . 

(१) भूमि में कंक्ड़ पत्थर नहीं होना चाहिए, (२) निचली 
सतह प्रर्थात्‌ ४. ५४ फुट गहराई में, कंबड़ या पत्थर श्रादि को सतह 
नही होनी चाहिए, (३) पानी को सतह बहुत ऊँची नहीं होनी 
धाहिए नहर क्रादि के किनारे, जहाँ पानी बहुत कम गहराई में 
होता है, घातरा भच्छा नहीं फलता, (४) निचली सतह में बहुत 
चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, क्‍योंकि चिकनी प्रिट्टी में पानी का 
निकास ध्रच्छा नहीं होता तथा (५) ऐसी जमीन जहाँ वर्षाकाल में 
पानी भरता है, संतरा लगाने के लिये नहीं चुननी चाहिए। पानी 
भरने से संतरे की जड़े गलकर खराब होने लगती हैं । 

संतरे को काफी पानी की शभ्रावश्यकता होती है। गदि कुएं के 
पानी से सिंचाई को जाती है, तो यह देख लेना चाहिए कि पानी 
शारा तो नहीं है| खारे पानी से संतरे के पेड़ों को हानि पहुँचती है। 

ऊपर लिखी बातों को ध्यान में रखकर ही संतरा लगाने के लिये 
भूमि को छुनना चाहिए । यदि भूमि झौर स्थान संतरे के लिये 
उपयुक्त न हों, तो वहाँ संतरा लगाने से कोई लाभ नहीं होगा । पेड़ 
लगाने से पहले भूसि को ठीक करना पड़ता है। यदि उसमें पहले 
काश्त होती रही है, तो भषिक काम नही रहता। नई जमीन हो, 
तो पहले पूरे क्षेत्र की सफाई करनी चाहिए। जंगली माड़ियाँ भ्रादि 
काट फेंकना चाहिए। फिर पूरी जमीन की गहरी जुताई कर देना 
चाहिए । यह काम मई, जून में करता चाहिए । इससे पूरो भुभि 
के घासफूस की सफाई हो जाती है। यदि जमीन की सतह ठोक 
न हो, तो उसे मी सिचाई की नालियों की सुविधा देखते हुए ठीक 
कर लेता चाहिए। इसके बाद वर्गाकार रूप मे पूरे खेत मे २० फुठ 
के धंतर से गोल गड्ढे खोद लेना चाहिए। गड्ढी की गहराई 
तीन फुट श्लौर गोलाई भी तीन फुट होनी चाहिए । वर्षा प्रारंभ 
होने पर, गड्ढो को सिट्टी से फिर भर देता चाहिए। भरने से 
पहले, ककड़, पत्थर क्रादि मिट्टी से निकाल लेना चाहिए। प्रति 
गड्ढे में लगमग ३० सेर सड़े गोबर की खाद भौर पाँच सेर 
हड्डी का खूरा मिलाकर भर देता चाहिए। श्रव गड्ढे पेड लगाने के 
लिये तैयार द्वो गए। दो पानी पड़ जाने के बाद उनमें पेड़ लगा 
देना चाहिए । 

किस्मों का चुनाव --- कैवल वे ही किसमें लगानी चाहिए जिनकी 
बाजार में खपत हो । जलवायु के प्रनुतार निम्नलिखित किसमें छुननों 
चाहिए: गर्म जिलों के लिये --- १, कोंडानेरम, २. मैंडरीन इंपीरियछ 
क्षया ३. कैवला । 


१७३ 


संताल परगना 


तराई के ठंढे प्रदेशों के लिये --- १. श्रीनगर, २. कॉडानेरम 
तथा ३. किश्यू । 

पेड़ों का चुनाव --- संतरे के पेड़ चश्मा चढ़ाकर तैयार करते 
हैं । खट्टे का बीज बोकर पनीर ( स्‍्टाक ) तैयार करते हैं भौर 
संतरे की किस्मों के चश्मे बँघते हैं । 

चाहे कुछ भ्रधिक मुल्य देना पड़े, सदा भरोसे की जगह से, जहाँ 
से पेड भ्रच्छे मिलें, लेना चाहिए , भ्रधिक पुराने या छोटे, ढेढ़े भेढ़े, 
पीली पत्तियोंवाले पेड नहीं लेने चाहिए । 


थाद्‌ की देखभाल -- सदा प्रावश्यकतानुतार सिचाई और 
निराई का घ्यान रखना चाहिए। फल बैठाने के आद पानी की कभी 
न होनी चाहिए। पेड के तने से फूटकर बढ़नेवाले झंते भ्ूसारियों 
(5प्रणःथ5 ) को सदा काटते २हना चाहिए | 


प्रतिवर्ष थालों की ग्रुडाई करता चाहिए साथ ही उनमे खाद 
मिला देनी चाहिए । प्रारभ में दी गई खाद के श्रलावा, प्रति वर्ष पेड़ 
की उमर बढ़ने के साथ निम्नलिखित खाद भो बढ़ाकर देनी 
चाहिए : 

गोबर को खाद, दो सेर; प्रमोनियम सल्फेट, एक पाव; हड्डी की 
खाद, एक पाव तथा लकडो की राख. दो थाद । 


किसी भी बीमारी के, भ्थवा छोड़ा, लगते द्वी जाँच कराकर 
उचित दवा के छिड़काव भ्रादि का प्रबंध करना चाहिए । 


संतरे के फल को वनम्पत्ति विज्ञानी नारंगक ( ॥८७एाएंतीपय ) 
कहते हैं, यद्यपि साधारण व्यक्ति इसे नारगी के नाम से ही जानते 
हैं। फल के मध्य में मज्जा (0) का बना मुलायम भ्रश होता है । 
फल में १० से १२ फाँके पिथ (70) को घेरे रहती हैं भ्ौर फाँकों में 
रस रहता है। समस्त नारगी मुलायम छिलके से ढेंकी रहती है। 
छिलके का मीतरी अंश सफेर धोर स्पंजी होता है। इसमें जेली सा 
पदार्थ पेक्टिन रहता है। छिलके का बाहरी भाग नारंगी रंग की 
छोटी छोटी ग्र धियों से बना होता है। इन ग्रधियों में वाष्पशील 
तेल होता है, जो निकाला जा सक्कता है प्लोर सुगध के काम भाता 
है। नारंगी के रस में शर्करा, साइट्रिक भ्रम्न तथा खनिज लवण 
रहते हैं । रस में विटामिन ए, वी श्ौर सी को प्रजुरता रहती है। 
हत घटकों के कारण ही इस फल की गणना बहुमुल्य भाहार 
के रूप में होती है। नारंगी के फल मे प्रनेंक बीज रहुते हैं। कुछ 
नारगियाँ बिना बीज की भी होतो हैं। आहार विज्ञान के विशेषज्ञ 
डा० कालेग का कथन है कि यदि संतरे के एक गिलास रस का 
प्रतिदिन सेवन किया जाए, तो मनुष्य कम से कम सो वर्ष तक 
जीवित रह सकता है । [ श्ली रा० शु० ] 


स ताल परगना जिला, स्थिति' २३९ ४८! से २५९ १८१ उ०श्र० तक 
तथा ८६" २८६ से ७७ ५७ पु०दे० तक विस्तृत है। बिहार का यह एक 
जिला है, जो पूरब में दंगाल से सटा हुआ है। इसका लकेत्रफल ५,४७० 
वर्ग मील एवं जनसंख्या २६,७५,२०३ (१९६१) है । जिले का प्रधिकांश 
भाग पठारी एवं पहाड़ी है । इसके ब्ीचोबीच राजमहल की पहाड़ियाँ 
उत्तर-दक्षिण में फेली हुई हैं। पहाड़ियों के दोनों तरफ ऊँची नीची 
पषरीली मृमि है। मोर, ब्राह्मनी, वाँसलोई तथा गुमानी, प्रमुख नदियाँ 


शतील सिंह, भाई 


हैं, जो पहाड़ियों से निकलकर पुर की भोर बहती हुई बंगाल मे 
अली जाती हैं। इन नदियों की धार्टियों में झपेक्षाकृत समतल भूमि 
मिलती है, जहाँ घान की खेती होती है। दूसरी महत्वपूर्ण फलल 
मक्का है। इस जिले में छोटी तथा बिखरी हुई कोयले की खातें 
हैं। यहाँ मुख्यतः साथाल जाति के प्रादिवासी रहते हैं। दुमका 
इस जिले का प्रमुख नगर है, जिसकी जनरांख्या १८,७२० 
(१९६१) है । [ ज० शि० ] 


स'तोख सिंह, भाई (सब १७८८-१८४३ ) बेदांत भोर सिक्ख 
दर्शन के विद्वात्‌ भ्रौर ज्ञानी संप्रदाय के विचारक थे। आपके 
पूर्वज छिवा था छिब्धर नाम के मोह्याल ब्राहाण थे। भापका जन्म 
झग्रतसर में हुआ । झापके पिता श्रा देवासिह निर्मला संतों के संपर्क 
में रहे । झ्रापकी माता का नाम राजादेई ( राजदेयी ) था। श्राप 
झूढ़िवाद के कट्टर विरोधी ये। प्रपनी पारिवारिक परंपराश्ों वी 
झवमानना करके भापने रोहिल्ला परिवार में विवाह किया । झापके 
सुपुन्न भ्रजयतिह भी बड़े विद्वान हुए । 

भाई साहब ने ज्ञानी संतरसिह से काव्याध्ययनत किया । तदनंतर 
संस्क। की शिक्षा काशी में प्राप्त की। सम्‌ १८२३ में आप पटियाला- 
नरेश महाराज कम 6 के दरबारी कवि के रूप में पधारे | दो वर्ष 
बाद कैथल के रईस श्री उदयर्सिह श्रापको अ्रपने यहाँ लिया ले झाए | 
पटियाला की भाँति कैथल में भी श्रापका बडा संमान हुआ औौर वहाँ 
पर श्रनेक विद्वानों का सहयोग भी प्राप्त हुआ । आपकी निम्नोक्त 
रचनाएँ उपलब्ध हैं : (१) 'नामकोश” ( सत्र १८२१ ) “अमरकोश' 
का भाषातुवाद है। (२) ग्रुरु नानक प्रताप धूर्य भ्रथवा गुरु नानक 
प्रकाश ( सन्‌ १८२३ ) में शुरू नानक देव का जीवनचरितु उल्लि- 
सखित है। (३) जपुजी : गरब गंजिती टीवाग (सन्‌ १८२६) गु८ नानक 
देव की रचना की टीका है जिसमें पूवंवर्ती टीकाह्ों का खडन मड्न 
भी है। लेखक स्वयं वेदांत और स्मृतियों का पोषक दिखाई पडता 
है। (४) आ्ात्मपुराण का उलथा ( रचनाकाल अज्ञात )।! (५) 
वाल्मीकि रामायशा ( १८३४ ६ई० ) वाल्मीकि के प्राधार पर राम- 
चरित का स्वतंत्र ग्रंथ । (६) गुरु-प्रताप-सूर्य (सन्‌ १८४३) दो खंडों 
में है। पहले भाग में ग्रादि सिक्स गुरु नानक देव का तथा दूसरे 
भाग में शेष नौ गुरुझों का जीवन चरित्‌ उल्लिखतित है। इसपर पीरा- 
णिक प्रभाव स्पष्ट है| 

इनकी रघनाओों में श्रजमापा का प्राघान्य है । यत्रतन्र सरकृत, 
फारसी झौर पंजाबी शब्द भी व्यवहत हुए हैं। छंदो में दोहा, 
घोौपाई का प्रयोग प्रचुर परिमाण में हुआ है, यवास्थान जिभगी, 
कवित्त भौर सवैये का भी उपयोग हुझा है । 

सं० ग्रे ० -- काह्मसिंह : गुरुशब्द रत्नाकर: भटद्दान कोश; भाषा 
विभाग, पंजाब, परियाला ( द्वितीय संस्करण, सन्‌ १६६० )। 
चंद्रबांत बाली : पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास ( प्रथम 
संस्करण); सब १६६२ )। सत्यपाल गुप्त : पंजाब का हिंदी साहित्य 
( प्रथम संस्करण, संत १६५६ ) । [ न० क० ] 


सपि ( 7८०३ ) प्रंतरराष्ट्रीय संतरियाँ देशों के ीच हुए वे 
समभोते हैं जिनका स्वरूप प्रनुबंध के समान होता है तथा जिमके 
झनुसार संबंधित पत्कों के प्रति कुछ में परस्पर विभिवत्‌ भ्रधिकार- 
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कर्सब्य के दायित्व की सृध्टि होती है। प्रंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में संचियाँ 
वा वह स्थान है जो देशीय क्षेत्र मे विधिनियमों का होता है। यहू 
वह साधन हैं जिनके हारा विभिन्‍न राज्य भपने प्ंतरपाष्ट्रीय जीवन 
का व्यवड़ार संतुलित करते हैं। सधियाँ नाना प्रकार की होती हैं, 
जैप स युक्त राष्ट्रस घध श्रधिकारपत्र रचना जिसके द्वारा भ्रनेक देशों 
ने मिलकर प्रंतरराष्ट्रीय व्यवहार के मूल नियम नियोजित तथा 
घोषित जिए; या किसी भू प्रदेश का एक देश द्वारा दूसरे देश को 
स्थानात ग्ण, जैसे ध्वद्बर, १६५४ ई० में फ़रास एवं भारत के मध्य 
समपंणा सथि ह्रारा हुआ अथवा कोई सामरिक सबंध स्थापना, 
जैसा “उत्तरी श्रटलाटिक संधि! द्वाया हुआ या किसी देश विशेष के 
तटम्थ रूप वी घोषणा, जैसे लदन सधि १८७३१ द्वारा बेल्जियम के 
सबंध मे हुई । प्रंतरयाप्ट्रीय भाषा में सधि के भ्रनेक पर्यायवाधी हैं 
जैसे 'क!न्वेशन! “"प्रोटोकोल, 'ऐग्रीमेट', “डिक्लेरेशन', “जेनरेल 
ऐब्ट' इत्यादि । 


सधि के नियमों के प्रनुसार संबधित पक्ष आबद्ध हो जाते हैं। 
यहु दायित्व भावदूषता ही सधि वा उद्देश्य होता है । 


कोई देश जब एक बार सधि मे समिलित हो जाता है तो वहू 
उसके दायित्व वधन से तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक संधि 
करनेयाले भ्रन्य पक्षों से अनुमति न प्राप्त कर ले। संधि-अनुबंधर्मो 
की अपेक्षा $िए बिना भतरटाष्ट्रीय जीवन नितात अभ्यवस्थित 
तथा विधिविहीन हो जाएगा । वितु दुर्भाग्यवश बहुधा राज्य संबि- 
नियमों का उल्लघन करते हैं। प्राश्चर्य को बात यह है कि यह राज्य 
संधि उत्लघव का आरोप कभी स्वीकार नही करते वूभी के कहते 
हैं कि उनके कायं से संधिनियमों का हनन ही नहीं हुआ, कभी यह 
स्ण्ष्ट करने वी चेष्टा करते हैं कि वह संधि उनपर लागू ही नहीं 
होती थी, कभी यह स्वीक्रार कर लेते हैं कि श्रापत्काल में उन्होंने 
उल्लंघन किया । किसी भी प्रकार कोई प्वतरराष्ट्रीय संस्था या 
समुदाय स्पष्टतया संधि की उपेक्षा स्वीकार नहीं करता, भ्रतएव 
सिद्घात रूप में स धिमान्‍्यता स्वंथा स्वीकृत है । 


संधि सबंध स्थापित करने के द्वेतु सर्वप्रथम एक प्रतिनिधि 
निश्चित करना श्रावश्यक होता है। इस प्रतिनिधि को जो राज्य 
नियुक्त करता है, वह उसे लिखित रूप में एक प्रतिनिधित्व 
ग्रधिकासपत्र' प्रदान करता है जिसके भ्रनुसार वह देश की ध्रोर 
से सघि वार्ता करने का श्रधिकारी ही जाता है। इस प्रधिकारपत्र 
को श्रतरराष्ट्रीय भाषा मे संपूर्ण भ्रधिकार' कहते हैं। श्रंतरदेशीय 
सधिवाता संबंधी अ्रधिवेशन में सर्वप्रथम एक 'सपपूर्ण अधिकार 
समिति बनाई जाती है जो स'मेलन में ध्ाए सब प्रतिनिधियों के 
संपूर्ण अधिकार! ( प्रतिनिधित्व पग्रधिकारपत्र ) की जॉच करती 
है । चत्पश्चात्‌ गोपनीय रूप ले संधिवार्ता की शर्तों की चर्चा की 
जाती है। गोपनीयता सर्वथा वांछनीय है, जिससे संधि की भ्रपरि- 
पकवावस्था का वादबिवाद बाह्य जगत में प्रचारित होकर सं घि- 
स्थापन में हानिकर न द्वो । सब प्रतिनिधि इस स'धिवार्ता को प्रत्येक 
अवस्था पर अपने राज्यों को सुचित करते रहते हैं तथा उनका परामर्श 
लेते रहते हैं। प्रतिनिधियों के हस्ताक्षरों दावारा संधिवार्ता का रूप 
पर्ग हो जाता है। तत्पश्चात प्रत्येक संबंधित राज्य के पौर विधान 
के प्रनुसार यदि झावश्यक हो तो यह उंचिपत्र उस देश के राजकीय 


संधि 


पुष्टीकरण के लिये भेज दिया जाता है। विद्धांतत: राज्य के प्रधाना- 
ध्यक्ष भ्रथवा सरवार द्वारा प्रॉ-निधि के हस्ताक्षर का समर्थन ही 
पुष्टीक रण माना जाता है #ितु भ्राधुनिक व्यवद्दारप्रणाली के स्‍्रनुसार 
यह परृष्टीक रण बहुत महत्वपूर्ण हो गया है । 

पुष्टीकरण की दयवस्था _स कारण लाभकारी है कि इससे 
संबधित पक्षों की सरकारों को संविप्रस्ताव पर भंतिम प्रुतविधार 
का भ्वकाश तथा जतमत टटोलने का अ्रवसा मिल जाता है। विएव 
में जब राजतंत्रवाद की मास्यता थी, तब संधिप्रस्तावों का प्रनुमोदन 
स्वभावतया राजा द्वारा होता था । वतेधान युग मे भी इग्लेड तथा 
इटली में राजा, जापान में सम्राट, फ्रास, जर्मनी तथा संयुक्त राष्ट्र 
प्रमरीका में राष्ट्रपति के नाम पर संधिप्रस्तत्व निर्मित एवं उनके 
द्वारा भ्रनुमोदित होते हैं। पाश्चात्य जनतंत्रवादी संविधानों के 
झनुस्तार स्ि पुष्टीक रण के लिये यह प्रनिवार्य है कि कार्यकारिणी 
के प्रधान की स्त्रीकृति के भरति रिक्त किसी रूप मे विधायिनी सहमति 
भी प्राप की जाए। उदादरणा्ं सयुक्त राष्ट्र प्रमरीका में संधि की 
पुष्टि तब होती है जब राष्ट पति शी स्वीकृति तथा २/३ उपस्थित सेने- 
टरों की सहमति प्राप्त हो जाए। फ्रास में सब स चधिप्रस्तावों के विषय 
में नहीं कितु कुछ विशेष मह#रपूर्णा सल्रियों शो पृष्टि के लिये तियम 
है कि 'सेनेटरो एवं डेपुटी ज' का बहुमन प्राप्त हो। ब्रिटेन में सिद्धांत रूप 
से सम्राद्‌ को संधि-पुष्टोकरण में पालिमद की स्वोकृति प्राप्त करना 
झनिवार्य नहीं है, कितु ब्यवहार में कुछ दूसरी ही प्रथा है । सारे 
महत्मपुर्ण स'बिप्रस्ताव श्रनुमोदन के पूर्व हाउस श्रॉव कामज' के 
समक्ष सहमति प्राप्त करने के लिये रख दिए जाते हैं | स्विटज रलँड में 
कुछ विशेष स धिप्रस्ताव, पृष्टीकराण के पूर्व 'जनमत ग्रहण" के लिये 
सर्वताधारण जनता के समुख भी रख जा राऊते हैं। भारत को स वै- 
धानिक प्रशाली के भ्नुसार स्िप्रस्ताध सम में केवल सुचनार्थ 
रख दिए जाते हैं, भन्‍य कोई क्रिया आवश्यक नही होती । एकशास्तृश्व 
के प्रंतर्गत पुष्ठीकरण एकागी रूप से कार्यकारिणी द्वारा सपन्‍न 
द्ोता है । 

पुष्टीक रण के पूर्व किसी भी संबंधित राज्य की का्यपालिका या 
विधानमंडल कुछ संशोधन या स'रक्षण उपाष प्रस्ताव मे रख सकते 
हैं कितु ५नक्ती बाष्यता तब तक मान्य नही होती जब तक पभ्न्‍्य 
सबधित पक्ष उन्हे स्वीकार न बार ले। इन स॒ क्षण उपागो द्वारा 
पक्षविशेष प्रस्ताव के कुछ नियमों से झयने को मुक्त रख सऊते हैं, 
झ्रथवा किसी नियमविशेष को संशोधित रूप भे या किसी विशेष 
झ्र्थ मे मानकर भी संधि ) स्वीकार कर सतते हैं । 


पृष्दीकरण पूर्ण हो छुकने पर पक्षो में पुष्टीकरखपत्नों का परस्पर 
विनिमय होता है। जब संधि बहुपक्षीय होतो है तो सब पुष्टीक रण- 
पत्र उस देश के वैदेशक विभाग में रख दिए जाते हैं जहाँ 
सधि प्रधिवेशन को बैठक हुई हो | यदि संधि पंतर्राष्ट्रीय संघ के 
तत्वावधान में हुई हो तो सब्र पुप्टीकरसपत्र संघ के सचिवालय 
में रखे जाते हैं। सध के घोषणापत्र के अनुसार यहू धनिवायें 
है कि सघका कोई भी सदस्प जब कोई संधि करे तो संघ 
सिवालय द्वारा उस्तहा परजीवत तथा प्रकाशन करवाए। इसका 
उद्देश्य केवल यही है कि राज्यों में परस्पर गुप्त समझौते ने होने 
बाएँ । पुष्ठोकरण विनिमय के उपरात संधि पुरंरूपेश अमावशील 
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हो जाती है। छाधारणतया जब तक कोई प्रन्‍्य तिथि निश्चित न 
को गई हो, हस्ताक्षर तिथि से ही संधि लागू की जाती है। तदुपरांत 
हन्य राज्य भो संधि अभंगीकार कर सकते हैं कितु इसके लिग्रे मूल 
संधिकारों की सहमति भावश्यक होती है । 

भतिम सीढ़ो है धंधि का वस्तुत: कार्याग्वित न होना, जो विभिन्न 
राज्यों के पौर विधान (सिविल ला) से नियंत्रित होता है। इस विषय 
में संयुक्त राष्ट्र श्रमरीका में राष्ट्रपति फी श्लोर से भौपचारिक 
उद्धोषणा पर्याप्त होती है । इंग्लैड तथा भारत में ससद्‌ द्वारा स थियों 
का विधिवत्‌ समाधविष्ट होना भनिवाय है । 


संधि का समापन कई प्रकार से हो सकता है। प्राय. यह संधि 
के स्वरूप पर निर्भर करता है। निश्चित प्रवष्ि समाप्त हो जाने के 
कारण, संधि के नियमों की पूर्ति हो जाने पर, भ्रथवा मुल पक्षों मे 
से एक देश की विनष्टि के कारण, या किसी नवीन संधियोजना 
द्वारा जो पू्व॑स्थित संधि को स्पष्ट रूप से भ्रवक्रमित करतो हो,-- 
इन सभी प्रवस्थाश्रों में स्वभावत: संधि का समापन हो जाता है। 
वस्तुस्थित्ि में प्राणमृत परिवर्तत होना भी संधि को भ्रभान्यता उत्पन्न 
कर सकता है, कितुं यह स्पष्ट नहीं कि इस प्रकार की प्रमान्यता केवल 
एक पक्ष के मत से सिद्ध हो सकती है प्रथतरा नहीं। युद्ध को घोषणा 
होते ही स्वभावत: युष्यमान देशों की पारस्परिक समस्त राजनीतिक 
सधियों का समापन हो जाता है, प्रन्य सब प्रकार की संधियों की 
क्रियात्मकता युद्धकाल के लिये स्थगित कर दी जाती है तथा वे 
समभोते मान्य रह जाते हैं जो विशेषतया युद्धकालीन व्यवद्धार से 
संबंधित हों। इसके पध्तिरिक्त संधिकारों की पारस्परिक सहमति 
से भी किसी संधि का समापन हो सकता है। कोई एक पक्ष भी श्रन्य 
पक्षों को सूचित कर संधि भनुबंधन से विलग हो सकता है, इस स्थिति 
में केवल उस पक्ष की शोर से साधि समापन होता है, तु इस प्रकार 
का समापन तुरंत ही कार्यानवित नहीं हो जाता। श्रन्य पक्षों को 
सामयिक सूचना के उपरांत कुछ निश्चित भ्रवधि मित्तती है जिसमे वह 
विभक्त पक्ष से व्यवहारसतुलन व्यवत्यित कर सके, भ्रन्यथा ऐसा 
झाकस्मिक पर टिवर्तन समस्त संबंधित पक्षों के पुरव॑नियोजित ब्यवहारो 
को पभ्रवश्य हो भव्यवस्थित भौर प्रसंतुलित कर दे । 


यह स्पष्ट है कि वर्तमान झतरराष्ट्रीय संदाज इतना गतिमान है 
कि उम्में राजतीतिक सब्चियाँ कभी सततमान्य या झपरिव्तनणील 
नहीं हो सकृतीं । विश्वकुंटुब में राज्यरूपी इकाइयों का ऐसा स्वरूप 
है कि नित्य उनकी दलगत स्थितियाँ पारस्परिक लाम हानि के 
इृष्टिकोश को लेकर बदलती रहती हैं। ऐसे परिव्तंनशील समाज 
में सततमार्य समझौते कैसे समव हो सकते हैं ? इसकी जेष्टा मात्र 
राजनीतिक वस्तुस्थिति तथा संघिनियमों में सदा सधर्ष उत्पन्त 
करेगी !। भ्रतएव समस्त संघियोजनाभों का सामथिक संशोधन 
नितात प्रावश्यक है जिससे परिवर्तित राजनीतिक दशाधो शौर 
सं बिनियमों में संतुलन बना रहे भ्रौर कोई पक्ष भ्रवैध रूप से इनका 
समापत प्रथवा उल्लंघन न करे । इस दृष्टिकोण्य को लक्ष्य कर बहुषा 
स थधियोजनाप्नों में सशोषन करने की भ्रनुमति तथा प्रणाली भी दी 
जाती है। प्रधिकतर समस्त सं घिकारों की सहमति से संशोधन फिए 
जने की प्रषा है; किंतु १६४५ ई० से एक नवीन प्रणाली झारंग 
हुई है जिसके अनुसार यदि संशोधन भवरराष्ट्रीोय समाज के हित 


धचिपाद प्राद्ो 


में हो तो सर्वेतमति नहीं, केवल पक्षों के बहुमत से भी संशोधन 
क्रियात्मक हो सकता है । 


अंततः: यह कहना ध्रत्युक्ति नहीं कि वर्तमान संधियोजनाओं ने 
झंतरराष्ट्रीय क्षेत्र की प्रनेक विरोधात्मक भभिरुतियों में शांतिपूर्ण 
संतुलन प्रस्तुत कर एक प्रकार का वैधानिक भनुशासन उत्पन्न कर 
दिया है । स धितियमों द्वारा झ्नेक ध्ंतरराष्ट्रीय विवादों का स्पष्टी- 
करण धझौर समाधान हुप्ता है, तथा विश्व के समस्त राज्यो की सुरक्षा 
कुछ सीमातक सुरक्षित हो गई है। जब तक झंतरराष्ट्रीय विधान 
परिषद्‌ का स्वप्त विश्वसमाज में साकार नहीं हो जाता उस समय 
तक अंतरराष्ट्रीय स“बंधों फी सुध्यवस्था स'धि द्वारा होता भनिवार्य 
एवं निश्चित है । 

सं०अ ० .--(१) इंसाइवलोपीडिया श्रॉफ सोशल साइंसेज (२) 
झ्रोपेनही म * इंटरनेशनल ला; (३) स्टार्क ; इंटरनेशनल ला; (४) 
फेनविक : इंटरनेशनल ला । [ गु० कु० प्र० ] 


६ 


संधिपाद प्राणी (/४॥7०फ००8) स्वंह (5८ष7९॥०१) शरीर 
झ्रौर उपागो ( »ए०7८॥१9४22८४ ) वाले ग्रकशेरुकी जंतुश्रों को कहते 
हैं। ये प्राणी प्राशिजगत्‌ मे सबसे बडा संघ (एफणा)) बनाते हैं। 
लगभग सात लाख सचिपादों का घब तक वरशॉन हो चुका है, जो 
संसार के समस्त वणित जंतुप्रो का ४|५ वाँ भाग हैं। वितरण में 
इनसे भ्रधिक सतत वितस्ण किसी प्रन्य जंतुसमुह का नहीं है। 
ये प्राणी मीठे और खारे पानी में, भूमि के ऊपर और नीचे; शवों 
पर, मरुह्थलो, गरम सोतो तथा पर्वतों पर पाए जाते हैं। पृथ्वी का 
शायद ही ५ई स्थान ऐसा बचा हो, जहाँ ये प्राणी न पाए जाते हो । 
केक्डे की एक जाति, एथुसिना एबिसिकोला ( लिएप्रश्या।8 शे0एछडा- 
००8 ), १४ हजार फुट समुद्र की गहराई से तथा मकड़ी की एक 
किस्म २२ उजार फुट को ऊँवाई के हिमालय पर्वत से प्राप्त को गई है । 
एफिड्िड (८.79०१॥४0) मकखो का लावा कैलिफॉनिया को पेट्रोलियम 
की खान तऊ में रहता हुआ पाया गया है । 


साप -- माप में ये प्राणी सूक्ष्म से सुक््म भौर काफी बड़े तक 
हो सकते है । परणजीबी माइट ( 76 ), डेमोडेक्स ( 00706९% ), 
१/२५० इंच लंबा होता है। इसके विपरीत जापानी केकड़ा मैक्रोकाइरा 
( (४८02)रटा& ) के उपाग के फैलाव का विस्तार ३१ फुट तक 
हो सत्ता है । 


थाह्य रसतना --- इस संघ के सभी प्रागी द्विपाश्व॑ सममिति 
( एांह्राटाछ 5एग्रता८07ए ) वाले होते हैं। शरीर का प्रत्येक खंड 
ऊपर और नीच काइटिन ( था ) के प्लेट से ढँका होता है। 
उपागमों के जोडे या तो शरीर के सभी खंडों में, जैसे मिरियापोडा 
( ४४४97004 ) में, अबवा कंबल कुछ मध्यस्थ छाडों मे, जेंसे 
कौटवर्ग (77९८ट८ॉ3) भौर कुछ ऐरेकनिडा ( /४०७८०४०७ ) में, ही 
उपस्थित हं ते हैं । ये उपाग अ्रनेक कार्यों, जैसे चलना, दौड़ना, तैरना, 
मिट्टी खोदता, शिकार पकड़ना झादि, के लिये प्रयुक्त होते हैं । 

आंवरिक रचना 

आदारनछी -- साधारणतया भाद्टारनली को तीन मुल्य भागों 

में विभाजित करते हैं: मुखपथ ( 8/077008८प0 ), मध्यांतर 


दे 


स'भिपाद प्राखो 


( 7:६००४८7०0 ) तथा. गुदाथ ( ए0८(00४9८पा ) । मुख्पथ 
को प्रसनी ( शोथज्ाऊ ), ग्रसिका ( ०९००णा०टुएड );, भ्रन्तेपुट 
(०७क्‌ ) औ्ौर बहुधषा गिजर्ड (82280 ) जैसे भागों भें विभक्त 
किया जाता है। मध्यात्र, जो प।चन और प्रवशोपरा का मुख्य केंद्र 
है, भ्रविभाजित होता है। गुद पथ को धग्र प्रात भौर पृष्ठ भात्र 
में विभक्त किया जाता है। सध्यात्र तथा गुदर्थ के जोड़ पर बहुत 
सी महीन और लबो मेबवीसी ( ॥74फाष्ठ।छा ) नलिकाएँ खुलती 
हैं, जो उत्स्जक पढार्थ एकत्रित कर भ्राह्रनली के इस भाग में 
विसजंन हेतु पह॑चातोी हैं । 

परिसंचरण संग्र --- उशेशकी जतुओ से मधिपाद प्राशियों का 
परिमचरण सस्थान इस विशेष दद्यात मे भिन्‍स है कि इनमें रुघिर, 
नलिकश्रों में न बहकर देहगुठा मे, जिसे इसी कारण रुधि रगरुहिका 
( ग्रेबशा070० ८ ) कहते हैं, बहता है। फलस्वरूप सभी प्रंग रंघिर 
में हूरे रहते है। कुछ भ्राय सदरपो, जैसे शौरोपोडा ( शश्षप्ा०- 
7098 ), में हृइय नहीं होता, परतु श्रघि क विकसित सदस्पों में एक 
स्पंदमान, मामेल, एष्टीय ( 00759] ) नलिका होती है, जिसमें शरीर 
के प्रति खंड के लिये एफ जाड़ा झ्राग्य ( ७०५७ ) होता है। इस संघ 
के कुछ सदस्पो, जैसे माइठ ( शा ), में हृच्य केवल कुछ ही 
शरीरखडों तक जाता है, परंतु प्न्य में वह् ताफ़ी दुर नक फेला 
होता है भोर बहुधा महाप्रमती ( 3७8 ) तथा पप्ठीय, मासल, 
स्पंदमान, छिद्रयुक्त हृदय में विभक हो जात! है । कशेशी प्राशियों 
के प्रतिकूल संधिपादों मं रघधिर साधा रगतया रगट्टीन /उत्ता है । 


खसन तंत्र --- सचिपाद धाश्यियो 54 इचसर या तो दैहमित्ति 
द्वारा, भ्रथवा कुछ विशेष भगो द्वारा होता है। ये भंग जलीय हाबि- 
पादो मे गिल ( 8॥| ) तथा स्थदीत में शवासनलतिषों (॥80)९३) 
के रूप में होते हैं। गिल शरीर या उपागो के पद्ििवास्रण या शाखित 
उद्वर्ध ( ००४7०णफ ) होते हैं तथा श्यासनाजिर्या देहमित्ति की 
भंतव दूध ( 77870एश) ) से बनतीं है, और बाहर श्वागरध्रों 
( श”००्०ौ०५ ) द्वारा खुलती हैं। हवा श्यासनलियों की श्रसख्य 
शाखाप्रो द्वारा शरीर को प्रत्येक कोशिकामो ता. पहुँच जानी है । 

उत्सजन तंत्र -- कुछ सचियादो म नाइद्रजनी उत्मजय पदार्थ 
किस्टल के रूप में, शरीर में झाजीवन ए। बित २ हे हैं, या निर्मोचन 
( 7ण्णोयाट् ) के साथ निउुल जाते हैं, परनतु भ्रांधकाश में उत्सर्जन 
कुछ विशिष्ट श्रगों द्वारा होता है । 


तंज्निका संत्न -- सबिपाद का तंत्रि/ तंत्र गेने लिया [ ४0९।०४) 
से ब्युत्पन्न माना जाता है। यहाँ भी यड़ संस्थान प्रत्येक खड़ में 
एक गुच्छिरा ( छुबाहए॥ठए ) और उहें मिनानेयाने दो तंतिका 
तंतुप्रो (0९7४८ ठणत5) से मिनकर बनता है । स/थियादों में शरीर 
खंडों के सयुक्तीकराण के वारण उसी गुल्छि ए भी युक्त हो गई 
हैं। प्रप्रिम तीन गुज्छिकाधो के यक्त होने से मस्तिष्क बनता है तथा 
कीटों में जहाँ शरीर खड़ो के श्रौर झअ्विक सय्क्तीकर्सा से वक्ष एवं 
उदर बने हैं, वहाँ बहुधा उनकी गुच्छिकाएँ भी ग्रापस मे जुड़ गई हैं । 

बर्गीरर्ण 

सधिपाद सघ को दो उपस धो मे विभक्त कर सबते हैं. (१) 
उपस थ कीलिसरेटा तथा (२) उपस'ध मैंडियुलेटा । 


इंषिषाद प्राद्यो 


कोकिसरेटा (00०/८८:४६७) -- इस उपसंघ के प्रारियों के 
जबड़े कीजेट ( 02८४९ ) तथा द्वित्तीय शिरस्थ ( ८८्एा०7८ ) 
छपायो द्वारा बनते हैं। प्रथम उपाग, या झुगिकां ( ध्राटा08 ), 
धनुपस्थित होती हैं। इस उपसंध को निम्नलिखित तीन श्रेणियों 
में विभक्त किया गया है: 

१. जाइफोसुरा ( 2(ए॥05078 ) -- इस श्रेणी के प्राणी बुहत्‌ 
भ्मुद्दी जंतु हैं, जिनमें सिर झौर वक्ष संयुक्त होकर शिरोवक्ष 
( ०५क्राघ४000007४5 ) बनाते हैं, जो छह जोड़े उपागों को धारण 





चित्र १. किंग क्रोध ( हएए 0780०) 
करता है। उदर के ह्ंत में एक लंबा काँटेदार पुज्छलंड होता है। 
इनमे एवसनक्रिया पुस्‍्तकगिलों ( ७००४ 875 ) द्वारा होती है, जैसे 
किंग कौद में । 
२. पिक्नोगोनिडा (?70702०००७) -- इस श्रंणी के प्राणी 
छोटे भौर भौतत माप के समुद्री जंतु हैं, जिनमें शिरोवक्ष पंच-खंडित, 





चिनत्न २. समुद्गी मकड़ी (9०706०/घ०) कि 
छदर सृदम ( प्रति घटित ), जननहिद्र जोड़ो में तथा श्वसन श्लोर 


शेई 


संधिपाद प्राद्यो 


उत्सजंन भ्रंग धनुपस्थित होते हैं, जैसे समुद्री मकड़ी ( ?ए०४०- 
8०ाप्ण ) में | 


३, ऐरेक्निडा ( 878०॥०४१७ ) -- सुक्ष्म से लेकर प्ौध्त साप 
के जंतु हैं. जिनमें शिरोवक्ष चार जोड़े उपांग धारण करता है। 
श्वसन प्रस्तक गिल ( 700: |एए४ ) भ्रथवा श्वासनली द्वारा 
होता है, जंतते बिच्छू, मकड़ी, किलती भादि में । 


मैंडिहुल्लेया ( )४७०प0089 ) -- इस उपस घ के प्राशियों के 
जबड़े मैंडिकुलाकार ( 778707708/6 ) होते हैं तथा तृतीय शिरत्थ 
उपागों द्वारा बनते हैं। प्रथम उपांग श्युगिका (87०77&) बनाते 
हैं। इस उपस घ के निम्तलिखित दो खंड हैं : 


स्व॑ड-अ -- इसमें उपांग द्विशाखी ( /४ए877005 ), शटंगिका दो 
जोडी तथा एवसन मुख्यतः गिल द्वारा ( भ्र्यात जलीय ) होता है । 
इसके भ्रंतगंत केवल निम्नलिखित एक श्रेणी पभ्रातो है : 


श्रेणी क््टेशिया ( (४ए०४४०८४ ) -- इस श्रेणी के प्राणा छोटे 
से लेकर मध्य माप के जंतु होते हैं, जिनमें सिर भौर वक्ष युक्त होकर 
शिरोबक्ष बनाते हैं। कुछ सदस्य प्रौढ़ भ्रवस्था में भ्रपशञ्रष्ट परजीवी 
(7४8८) का रूप ले लेते हैं। 


खंटड-व -- इसमें उपाग भ्रशालित, श्यूगिका एक जोड़ी तथा 
श्वसन मुख्यत, श्वसनमलिकाओों द्वारा होता है। इस खंड के निम्न- 
लिखित तीन उपखढ किए गए हैं : 


१, प्रोगोनिएटा ( ?०४००४७ ) --- इस खंड के प्राणियों 
फे जननछिद्र शरीर के प्रप्रिम तीसरे या नौथे खंढ पर स्थित 
होते हैं। इस उपखड को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभक्त किया 


* गया है ; 


१, ढिप्लोपोडा ( 0/9009008 ) -- इस श्रेणी के प्राणी भौसत 
से बड़ी माप के जतु होते हैं, जंसे सहुस्रपाद, जिनमें श्यूगिका लबी 
भौर भ्रशात्री (ए००७)८०॥८० ), घड़ के खंड दोहरे तथा दो जोड़े 





बिश्र ६, सहस्रपाद (]७॥०७) 


उपांग रहते हैं, पर हृदय भ्लौर श्वाननलिका भ्नुपस्थित रहती है। 


२. पौरोपोडा ( ?४०४००७०००७ ) -- इस श्रेणी के प्राणी सूक्ष्म 
जंतु हैं, जैसे पोरोपस, जिनमें शटगिका लघु तथा सशाख (फधा- 
0०॥०१), घड़लंड दोहरे तथा ६-१० णोड़े उपांग होते हैं, पर हृदय 
झौर श्वासनली भनुपस्थित होती है । 

३. सिफाइला ( 5909099 ) -- इस श्रेणी के प्राणी छोटे 
जंतु होते हैं। इनमें म्टगिका लंबी भौर तंतुरुप, घड़ में १२३ या 


सभ्ियाद प्रार्ी 


भ्रधिक संड, जिनमें साधारणतया १२ जोड़े उपांग होते हैं, तथा जूम 
(०८८) में रेशम प्रथि की नलिकाएँं उपस्थित होती हैं । 

२. ओपिस्थोगोनिपुटा ( 098800- 
£०7८४६ ) --- इस उपश्वड़ के प्राणियों 
मे जननछिद्र शरीर के पृष्ठमाग में, 
हैंड खडों के पीछे, तथा एक नख्तर 
( ०ं४फ़ ) द्ोता है। इसके पतगंत 
केवल निम्नलिखित एक श्रेणी भाती है : 

काइल्ोपोडा ( 00]7फ068 ) --- 
इस श्रेणी के प्राणी भौसत से लेकर 
बड़े माप के संधिपाद हीते हैं, जिनका 
शरीर कैयल सिर भोर घड़ में विभक्त 
किया जा सकता है। धड़ कई खडों 
से मिलकर बनता है भौर प्रत्येक 
खंड में केवल एक ही जोड़ा उपांग 
होता है। प्रथम जोड़ा उपाग से विषदंत 
( वि ) बनता तथा लूम प्नुपस्थित 
होते हैं, जैसे स्कोलोपेंड्ग ( 5000 ुथा- 
42 ) मे 

३. देटरोगोनिएटा ( स्रलटा02ुणा०त० ) “« इस उपखंड के 
प्राणियों मे जननक्षिद्र ५, १०, १३ या (१४ वें खंड पर तथा दो नखर 





चित्र ४. पॉरोपस 
(?०७:7००५४ ) 





चित्र ५. स्कोल्षोपेंडा या शतपाद ( 5000क८००/६ ) 
होते हैं । इसके झंतर्गंत भी केवल निम्नलिखित एक ही अंणी है: 
है ६-४८ 


३७७ 


संधिषद प्राणी 


कीट ( !78८08 ) -- इस श्रेणी के प्राणी छोटे से, भौसत 
माय के जंतु हैं। इनका शरीर तीन भागों में विभक्त होता है! 
सिर, वक्ष भोर उदर। वक्ष तोन जोड़े उपांग धारण करता है। 





चिन्न ६, टिड॒डी ([.00४5(&) 


झतएव दहन संधिपादों को षटपाद भी कहते हैं। हस भ्रणी के 
सदस्य (जैसे टिह्टी), संख्या, भ्रनुझूलनो, एवं विविधताओों में प्रस्य समी 
सचधिपाद श्रेणियों से श्रधिक विकसित होते हैं। 

लुप्त ओर संबंधित सम्‌ह्‌ 

छुप्त समूह --- इन सम्‌तों को भ्रव कैवल जीवाश्म ( 05५७७ ) 
द्वारा ही जाना जाता है। इस ससुहू को निम्नलिखित दो श्रेणियों में 
विभकत किया गया है : 

१. यूरिप्टरिडा ( टफएएाथा09 ) --+ इस श्रेणी के प्राणी, 
ऐरेक्निडा संबंधी जंतु थे, जो साहइलुरियन ( 5/03७॥ ) से लेकर 
कार्वनीकल्प ( 0६00॥670४5 ) में पाए जाते थे। इनका 
शिरोबक्ष छोटा तथा धड १३ खडों का होता था । भ्रतिम खड को 
पुच्छलंड ( (०४5०॥ ) कहते हैं। छह जोड़े उपागों में प्रतिम जोड़ा 
पतवार के रूप में होता था, जिससे इनको जलीय प्रकृति का पता 
चलता है, जेसे टेरीगोटस ( ?०४ए६००७३ ) | 

२. दइबोबाइटा ( प:008 ) --- इस श्रेणी के प्राणी 
कऋस्टेशिया संबंधी संधिपाद थे, जो मुल्यत. कैंब्रियन ( 0४007 ७॥॥ ) 





चित्र ७, कोनोसेफैकज्ञाइटिस ( (0000०८फ०)॥8 ) 
झोर प्रा्डविशन *(0700शं0०ं&) युगों मे पाए जाते थे। इनका 


संधिपाद आाणी 


शरीर तीन भागों में विभक्त होता था : प्संडित ढालाकार सिर, 
झंडित धड़ तथा भ्रसढित पूंछ (एप्ट्टाणंंधा०) । क्टेशिया के विपरीत 
इनमें केवल एक ही जोड़ा षिका होती थी तथा प्रन्य सभी उपांग 
दिलाली होते ये, जैसे कोनोसेफेलाइटिस (000902०ए४9॥05) । 


स बंधित समूह --- इन समुद्दों के प्रंत्गंत ऐसे सदस्य भाते 
हैं जिनको सधिपाद कहना विवादात्पद है, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे 
गुण होते हैं जो धन्य किसी सधिपाद में नहीं मिलते । इस समुह को 
निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभवत किया यया है : 


१. झोनिकोफीरा ( 070॥०४४॥0०७ ) -- इस श्रेणी के प्राणी 
रेंगनेवाले जंतुप्रों की भाँति मुलायम शरीरवाले तथा थेंघेरे घौर नम 
स्थानों में (जैसे वृक्ष की छाल, सड़ते तनों के कुंदों, या पत्थरों के नीचे) 
रहनेवाले जंतु होते हैं। यद्यपि इनके शरीर को सिर भौर धड़ 





| $ 
॥॥॥॥/ टूट & 
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चिश्न ८, पेरिपेदस ( ८7४७५ ) 
में विभक्त कर सकते हैं, फिर भी सिर कुछ भ्रनिश्चित सा होता 
है सौर केवल अपने ध्षीन जोड़े उपागो द्वारा द्वी पहचाना जा 
सकता है | 


घड़ पर कई जोड़े प्रसंडित उपांग उपस्थित होते हैं। श्वसन 
शवासमक्ती द्वारा दोता है, भतः श्वासरंध्र भ्रन्य संधिपादों के 
प्रतिकूल छितरे होते हैं। ध्रपने मिश्चित गुणों के कारण इन्हें ऐनेलिडा 
सच भौर सचिपाद संघ के बीच जोड़नेवासी कड़ी माना जाता 
है, जैसे पेरिपेटस ( ?८४920७५ ) । 


२. टार्डिअंढा (78027808 ) -- इस श्रेणी के प्राणी 
प्रत्यंत सूक्ष्म ( १ मिमी ० लबे ) जंतु हैं, जो दलदल की काई, भथवा 
घरों की बद नालियो की छतों, पर पाए जाते हैं। कुछ प्रववण जल 
झौर कुछ समुद्र में भी मिलते हैं। शरीर भ्रखंडित तथा रेंगनेवाले कीड़ों 
की भाँति मुलायम होता है। 'चार जोड़े भरत्यंत छोटे टठ जैसे नखर- 


हि 
हक 
हरकत 


मुँह सपोग 


चित्र ३. मैक्रोबायोटस ( )४८0०0७७ ) 


युक्त उपांग, भ्रपनी स्थिति के कारण, इन सूक्ष्म जंतुप्नों को चौपाया 
लेता रूप दे देते हैं। इससे इन्हें पानी का रीछ भी कहा जाता है, 
थैसे मैक्रोबायोटस ( १(80700005 ) | हे 


३. पेंदास्टोमिडा ( ?९7/४800048 ) --- इस श्रेणी के प्राणी 


हो । 


संधियाँ सौर स्नाथु 


निक्ृष्ट परजीयी जंतु होते हैं, जो मसाहारी जंतुझों ( जैसे कुत्ते, 
भेड़िए, शेर भादि ) के प्राण स्थानों में पाए बाते हैं। धरोर कुछ 


रे भ्रंकुश 


चित्र १०. आमित्षिफर (#प7शा!दि ) 


लंबाकार उपांगरहित होता है। मुख उपागो मे केवल दो जोड़े प्रंतुश 
उपस्थित होते हैं। हृदय, श्वासनली तथा ज्ञानेंद्रियाँ भ्रनुपस्थिति होती 
हैं, जंसे भाभिलिफर ( 0४776: ) मे । [छ० प्र० श्री०] 


संधियाँ और स्‍्नाथू ( [07005 भाव एशएृुष्माणां5$ ) जहाँ दो 
पस्थियाँ एक दुसरे से मिलती हैं, वे स्थान सधि कहलाते हैं, जैसे के, 
कुहनी यथा कूल्हे की संधि । 


शरीर में विशेषकर तौन प्रकार की संधियाँ पाई जाती हैं : १. 
ग्रचल संधि, २. ध्र्घधनल साधि तथा ३. चल संधि । 


(१) अचल सधियों में प्रस्थियों के संधिपुध्ों का संयोग 
हो जाता है। दोनों भ्रस्थियों के बीच कुछ भी श्रंतर नह्ठी होता । इस 
काररा भल्‍्थियों के संगम स्थात पर किसी प्रकार की भति नही हो 
पादी । दोनों प्रस्थियाँ ततु ऊतक द्वारा भ्रापस में जुड़ी रहती हैं। इन 
संधियों में तीन भ्रेणियाँ पाई जाती हैं: (क ) सीवनी ( सूचस', 
5प्ांप्रा८5 ) में भ्त्यियाँ प्रपने कोरों द्वारा प्रापस में मिली रहती 
हैं। यह केवल कपालास्थियों में पाया जाता है; (ख ) दतमुलस धि 
( ७०7|70०४७ ) में एफ अ्स्थि का नुकीला भाग दूसरी अस्थि के 
भीतर प्रविष्ट रहता है, जैसे हनु में लगे दाँत; (ग) तातव संघि 
( 9ए70८४77085 ) में धस्थियों के पृष्ठ प्रस्थ्यांतरिक स्नायु के द्वारा 
प्रापस में जुड़े रहते हैं । 


(२) अधंचल संधि में प्रत्थियों के बीच में उपास्थि 
€ ०४0]9:2० ) रहती है तथा गति कम होती है। इस अश्रंणी में 
दो भेद पाए जाते हैं: ( क ) उपास्यथि संषि ( 590ण07070४8 ) 
में उपास्थि कुछ समय के बाद प्र॒त्थि में परिणत हो जाती है भौर 
भह्थियों के सिरे एक हूसरे के साथ पूर्णतया जुड़ जाते हैं। पश्चारकपाल 
के तलभाग के बीच में इसी प्रकार की संधि होती है। इन संधियों 
में कुछ भी पति नहीं होती । (ख्र) तंतुपास्थि संधि ( 8शफ5 


संपियाँ भौर स्वायु 


फंड ) में प्रस्थियों के सिरों के बीच में रहनेवाली उपास्थि का 
झोषण नहीं होता । यह उपाल्यि दोनों धत्यियों को एक दूसरे से 
मिलाएं रहती है। उपास्यि के प्रतिरिक्त कुछ स्तायुएँ भी प्रस्थियों 
को जोड़े रहती हैं। इसो कारण इन सचियों में कुछ गति होती है । 
कशेरकों के बीच की संधि इसी प्रकार को है। 


(३) चल संधियों को गति प्रवाष होती है। इनमें निम्नलिखित 
विशेषताएँ पाई जाती हैं: (क) इन राधियों में गतियों की बहुरूपता, 
जिससे सब दिशाप्नों, दो दिशाप्रों, एक दिशा, या केवल श्रक्षों पर ही 
गति होती है; (ख ) संधि के भीतर स्थित प्रस्थियों का एक दूसरे से 
प्रश्यक्ष संपक नही होता; ( गे ) संधि एक कोशिका द्वारा पूर्णतया 
प्राज्छादित रहती है, जिसमें ढो स्तर होते हैं: ( १) ततु स्तर 
(6070०७७ 892) तथा (२) स्नेहक स्तर (5990फप78| 896४); (घ) 
स्तेहक स्तर सधि को मीतर से पूर्णतया ढके रहुता है। केवल उपास्यि- 
युक्त भ्रस्थियों के सिरे को स्वतंत्र छोड़ देता है; ( ४) सचि के भीतर 
विवर ( ०४४।(9 ) द्वोता है, जो तंतु उपास्थि के एक गोल ठुआड़े से 
पुरंंतया, भथवा भपूर्णतया, दो भागों में विभक्त रहता है; (चर ) 
कोशिका के बाहूर स्तायु उपत्यित रहतो हैं, जो संधि को व्ढ़ बनाती 
हैं। सधियो में स्थित भ्र्ष एवं पूर्णाचंद्राकार तंतृपास्थि से धस्थियो की 
धषके से रक्षा होती है भौर यह दोनों प्रस्थियों के सिरों को भ्ापप्त 
को रगड्ठ से बचाती है । 

सत्र संधियों के भेद --- १. कोर संधि (0702[0॥8) के संघा- 
यक पृष्ठ एक दूसरे के पनुकूल ऐसे बन जाते हूँ कि प्रस्थियाँ 
केवल एक ही पभ्रक्ष पर गति कर सकती हैं, जंसे कुहनी की संधि; 
२. विवर्तिका सचि ( एए४० [2० ) में एक भ्रस्थि कुंडल की 
भाँति बन जाती है भ्ोर दूसरी किवाड़ की चूल को भाँति उसके 
मोतर बैठकर घूमती है, जंसे प्रकोष्ठिकांतर सधि ( |रेक्वा०-पागयवा 
[० ); ३, ह्यूबकाय संधि ( 00०4%शणंते |णए/ ) में एक 
लंबा सा गढ़ा बन जाता है भौर दूसरी भ्रस्थि उन्‍ततोदर भौर लबोतरी 
सी ही जाती है। यद्द भाग पहले" प्रत्षि के गढ़े में रहता है भौर 
प्रस्थियाँ स्नायुप्रों द्वारा झ्ापस में बेंधी रहती हैं, जैसे मशिवध प्र्धात्‌ 
कलाई की संधि | इनमें ध्राकुचन ((९७०४), विस्तार (९रांथा»०॥), 
झभिवर्तेन ( ४४4४८४०7 ), प्रपवर्तन ( 80त70007 ), पर्यावत॑न 
( लाटपाणपप्लाणा ). इत्यादि क्रियाएं द्वोती हैं। ४. पर्याण संधि 
( &४60॥८ ]ण7 ) में एक प्रस्थि का प्लाकार जीन के समान होता 
है। यह एक दिशा में भवतल भौर दूसरी दिशा मे उत्तल हो जाती है, 
जेंसे धंगुठे को मरिवध करभम ( ९का0ण्ए८2८आ 99) ) सधि; ५. 
उलुखल संधि (89 80 800८८ ०७४६) में एक प्रश्ष मे गढ़ा 
बन जाता है । दूसरी प्रस्थि का एक प्रात कुछ गोल पिंड का रूप 
धारणा करके इस गढ़े में स्थित दो जाता है। सधिविदर तथा स्नायु 
हारा संधि दढ़ द्वो जाती है, जिससे सबि की प्रत्येक दिशा में गति हा 
सकती है ओर स्वयं प्रपने भ्रक्ष पर घूम सकती है । स्कथ सधि भोर 
नितंव संधि इसके उदाहररा हैं। 

सरक्ष संधि (780 ]07() --- इसके पृष्ठ इस प्रकार ढने होते 
हैं धोर स्वायु इत्यादि की स्थति ऐसी होठो है कि प्रस्थियाँ इधर 
उघर कुछ हो सरक सकती हैं, जेसे कशेदका उंति। 


संदि की रचना --- संधियों का प्रमोजन यति है । इसलिये इनको 
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रचन। भी इस प्रकार की है कि प्रत्थियाँ ग्रति कर सकें झौर साथ हीं 
भपने स्थान से च्युत भी न हों। म्रत्येक सधि पर एक तंतुक या स्नाथ- 
विक कोशिका चढ़ा रहती है, जो संपूर्णो संधियो को ढकती हुई संधि 
में भाग सेनेवाली प्रस्थियों के सिरो पर लगी रहुती है। इस ततुस्तर 
के विशेष भागों का विशेष विकास हो जाता है झौर वे भ्रधिक पढ़ 
द्ो जाते हैं। इन भागो को स्नायु कहते हैं, जो भिन्न भिन्‍न संधियों में 
भिन्‍न भिन्‍न सक्ष्या में होती है । 


तंतुस्तर के भीतर स्नैद्टकस्‍्तर होता है, जो प्रत्थियो के ऊपर तक 
पहुँचकर उन्हें इक लेता है। जिन सधियो के भीतर सघायक चक्रिका 
(90॥0087 ४50) रहती है, वहाँ स्मेहक स्तर की एक परत संधायक 
चक्रिकां के ऊपर भी फैली होती है, जिससे स्नेहक स्तर तथा संधायक 
चक्रिका के बीच में, स्नेहक कला की खाली में, स्नेहक &वय उपस्थित 
हो जाता है। यह स्नेहक द्रव्य संधिस्थित भ्रस्थि के भागों को चिकना 
रखता है भोर उनको रगड़ से बचाता है । 


सनायु -ह तंतुमय ऊतक के सर्मातर धृत्रों के लबे पट्ट होते हैं। 
इनसे दो भ्रस्थियों के दोनों सिरे जुडते हैं। इनके भी दोनों सिरे दो 
प्रस्थियो कै प्विस्तारी भागों पर लगे रहते हैं! ये स्तायु संधियों फे 
टढ़ निर्माण के द्वेतु प्रापस मे बंधी रहती हैं। कुछ स्नायु कोशिका के 
बाहर स्थित रहती हैं भोर कुछ भीतर । भीतरो स्तायु की संस्या कम 
होती है । 

शल्ेप्सल आवरण (४०0०5 &॥९४॥॥) -- यह पेशियों की 
स्‍्नायुमों (/88ए८75) पर चढ़ा रहता है। इन भावरणों की दो 
परतों के बीच एक द्रव होता है, जो विशेषकर उन स्थानों पर पाया 
जाता है, जहाँ स्तायु श्रस्थि के संपर्क में भ्ाती हैं। इससे संधि के 
कार्य के काल में स्नायुओ्रों में कोई क्षति नहीं होने पाती । 

स्नेहपुटी (80758) -- यह भिन्‍न आकार की भिल्‍ली होती है, 
जिसकी स्नेहरु कला (8॥70ण4 गला प्वाव2) की कोशिका में 
गाढा स्निग्ध द्रव्य भरा रहता है। यह उन पअस्थियो के पृष्ठो के बीच 
प्रधिक रहती है, जो एक दुसरे पर रगड़ खाती हैं, या जिन सधियो में 
केवल सरकने की क्रिया होती है । 

संधियों में होनेवाली गतियाँ -- प्रत्येक चल संधि में मासपेशियों 
की सिकुइन भोर प्रसार से निम्नलिश्वित क्रियाएं हाती है: (१) 
भ्राकुंचन, (२) विस्तार, (३) प्रभिवर्तन, (४) भ्रपवतन, (५) 
पयावतंन, (१) परिनम्रमण ( 7000/॥ ), एवं (७) विसपंन 
( ह477ष ) [ श्रि० कु७ चौ० ] 


संधिशोथ ( #!0त775 ) संधियों मे जब सूजन हो जाती है तब 
उसे सथिशोथ कद्टते हैं। संधिशोथ दो प्रकार के होते हैं: (१) 
तीत्र संक्रामह (४8८प/९४ गाल्टाए० ) श्रधिशोध, (२) जोश 
संक्रामक ( णाए०7८ 0(९८०४८ ) सं चिशोथ । 

(१) तीघ संक्रामक संबिशोथ --- किसी भी तीतम्र संक्रमण के 
समय यहू शोथ हो सकता है। निम्नलिखित प्रकार के संक्रामक 
संधिशोथ झ्रधिक व्यापक हैं : (क) तीव्र भामबातिक ( 7०प८/७80 ) 
ज्यर, (ख) तीम्न स्ट्रेप्टोकॉकेल ( &((८000०00०2। ) सबिशोष, (ग) 
दीघ्र स्टेफिलोकाकेतल ( #»9090०००८००४ ) चउधिशोथ, (थ) 
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गॉनोकॉडेल ( £070000०2 ) स'पधिशोथ, (2 ) लोहित ज्वर 
( श्टा6ं एध ), प्रवाहिका ( तजच्था।ए ) प्रयथवा टाइफाइड 
युक्त स घिशोथ तथा (|) सौरमरोग ( उटाछा। शणएंद्रा255 ) ॥ 


जीय॑ संक्रामक संधिशोध --- यह शोथ प्राय: शरीर के प्रनेक 
हंगों पर होता है। पाइरिया ( ए707770८& ), जीएें उड़क 
शोध ( 897८७०४८०४७५ ), जीणए पितच्ताशय शोष (०00००ए७(४ ), 
जीणें वायुकोटर शोथ ( 80प्ञआ8 ), जी दांसिन शोष ( (णाक- 
॥05 ), जीएँ प्रसनी शोध ( 9087 90९:४५ ) इत्पादि । 


सबचिकश्षोथ में रोगी को प्राक्रांत संधि में प्तह्य पीड़ा होती है, 
नाड़ी की पति तीत्र द्वी जाती है, ज्वर होता है, वेगानुसार स बिशूल में 
भी परिवर्तन होता रहता है। रोगी इसको उम्रावस्था में एक ही 
झासन पर स्थित रहता है, स्थानपरिवर्तत तथा ध्राक्ात भाव को 
धुने में भी बहुत कष्ट का प्रनुभव होता है। यदि सामयिक उपचार 
न हुप्ना, तो रोगी खंज लुज होकर रह जाता है। सबिशोध प्रायः 
उन ब्यक्तियों में भधिक होता है जिनमें रोगरोधी क्षमता बहुत कम 
होती है। स्‍त्री पुरुष दोनों को ही समान कप से यह रोग प्राक्रात 
करता है । 

इपचार -- स धघिशोष के कारणों को दूर करने तथा संधि की 
स्थानीय पभ्रवस्था ठीक करने के लिये चिकित्सा की जाती है। इसके 
पविरिक्त रोगी के लिये पूर्ण शारीरिक भौर मानसिक विश्राम, पौष्टिक 
ह्राह्ार का सेवन, प्रूप सेवन, हलकी मालिश तथा भौतिक चिकित्सा 
करना भत्यंव भावश्यक है! [ प्रि० कु० चौ० ] 


संध्या ( बैदिक ) दिन भोर रात्रि के, रात्रि भोर दिन के तथा 
पूर्वाह्न भौर भ्रपराछ्ठ के संधिकाल में एकाग्रबित होकर जो उपासना 
की जाती है, उसे संध्या कहते हैं। प्रथवा उपयुक्त संधिकाल 
में विदित उपासता में किए जानेवाले का्येकलाप को भी संध्या कहुते 
हैं। इत प्रकार साप्रकाल, प्राइ.काल ओर मध्याह्लकाल में यह 
उपासना की जाती है। इन्हीं नामों से त्वीन संध्याएँ प्रचलित 
हैं। सुर्मात्ठध के समय से नक्षत्रादय प्यंत सायंक्ाल की सच्या का, 
अ्रसोदय थे पूर्यंदिय पर्यत प्रात:काल की संध्या का भर पूर्वाह् 
झौर प्रपराह्ष के संधिकाल में मध्याह्ुकाल को संध्या का समय 
प्रशत्द है। 

वैदिक निर्णय के भनुप्तार यह उपासना प्रति दिन करनी चाहिए। 
हिजसात्र को इस उपासना का भ्रधिकार है। इस भरनृष्ठान से 
झनजान में भी किए गए पाप का लोप होता है। उपयुक्त किसी 
तरह का पाप यदि विन में विहिंत हो तो साथंक्राल की संध्या 
से दूर होता है। प्रत्येक वेद की संध्या का विधान विभिन्न गृह्मसूत्रों 
द्वारा प्रतिपादित है। इस भनष्ठान के द्वारा दिव्यज्योति, सूर्य 
या ब्रह्म की उपासना की जाती है। इसका प्रारंभ करने से पूर्व 
उष.काल में निद्रा का विश्नजेन कर उठ बैठता चाहिए। सर्वप्रथम 
झपने इष्टदेव का स्मरण शोर वंदन करना चाहिए। प्रनतर 
दैनिक देदहिक कृत्य से निवृत्त होकर सविधि स्‍्तान करके शुद्ध 
बस्तर धारण करें। पवित्र प्रातनन पर बैठफर तिलक लगावे ध्ौर 


शिकसायंधत करें। सायकाल की संध्या पद्चियम दिशा की शोर * 


झौर प्रात:काल, मध्याहृकाल की संध्या पूर्व दिशा की शोर मुख 
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करके करना चाहएं। जिस दिन यशोपवीत होता है उसो दिन 
से इसका प्रनुष्ठात भारंभ होता है। यह उपासना प्रति दिन शौर 
यावज्जीवन ध्नुष्ठेय है । 


इस संध्या की उपांसना के प्रकरण में इसके भाठ प्रंग महृत्वपूर्णा 
बतलाए गए हैं। उतके ताम तथा क्रप दस्त प्रकार हैं --- प्राणायाम, 
मंत्र प्राचमन, मार्जन, भधमणा, सुर्याध, सूर्यो स्थान, गायत्रीजप और 
विसजंतव । प्राशायाम एक प्रकार का श्वास का व्यायाम है। इसके 
तीन भंग बतलाए हैं -- पूरक, कुमक भौर रेचक । पूरक करते समय 
दाहिने हाथ की दो भ्रेंगुलियों से नाक के बाँए छिद्र को बंद करके 
दाहिने छिद्र से धोरे घीरे श्वास खींचना वाहिए। गायत्री मंत्र का 
जप करते रहना चाहिए। साथ ही प्रपने नाभिप्रदेश में ब्रह्मा का 
ध्यान करना चाहिए। कुंभक करने के समय दाहिने हाथ की दो 
प्रंगुलियों से माक के बाएँ छिंद्र को और हाथ के श्रेगूठे से नाक के 
दाहिने छिद्र को बंद करके पूरक द्वारा भरे हुए श्वास को प्रथने शरीर 
में रोफना चाहिए। साथ साथ श्रपने हृदयप्रदेश में विष्यु का ध्यान 
करना चाहिए । रेचक करने में दाहिने हाथ के भंगूठे से नाक के 
दाहिने छिद्र को बंद करके बाएं छिद्र से रोके हुए श्वास को धीरे 
घीरे अपने शरीर में से बाहर निकालना चाहिए। साथ ही भ्रपने 
मस्तकप्रदेश में शंकर का ध्यान करना चाहिए। हन तीनों ही 
क्रियाप्रों को करते हुए एक बार, कुमक करते हुए चार धार भौर 
रेचक करते हुए दो बार मंत्र का धावतंत करना चाहिए । इस 
प्रकार किया हुप्रा कृत्य प्राणायाम कहा जाता है। प्राश्यायाम करने 
से शरीर के भीतरी श्रंगों की शुद्धि तथा पुष्टि होती है। बुद्धि निर्मल 
होकर शांति मिलती है। इसको करनेवाले सभी प्रकार के रोगों से 
मुक्त रहते हैं। प्राचीन काल में ऋषि लोग इसी प्राणायाम के 
सेवन से भनेकविष भ्रलोकिक कार्यों को करने में समर्थ होते थे । 
सत्र श्राचमन -- दाहिने हाथ की हुयेल में जल लेकर मंत्र का पाठ 
करके हथेली का जल पीना मंत्र भ्राचमन है। इस मंत्र या तात्पयें 
यह है कि मैंने मन, वाणी, हाथ, पेर, उदर भौर जलननेंद्रिय के 
द्वारा जो कुछ पाप किया द्वो वह सकल पाप नष्ट हो । जल में 
गंदगी दृर करने की स्वाभाविक शक्ति है | इसमें सकल प्रकार 
की पह्ोषधियों का जीवन निहित है । भ्रश्त के लिये यही प्राण है। 
इससे विद्युत्‌ को उत्पति देखी जाती है। दुर्भावना, दुर्वासना एवं हर 
प्रकार के पाप को यह दूर करता है। इसी उद्देश्य से यहाँ पर मंत्र 
विहित है । मार्जत -- जिश्त क्रिया में वैदिक मंत्रों का पाठ करते हुए 
शारीरिक झभंगों पर जल छिड़का जाता है उसे साअंन कहते हैं। 
सार्जन करने से शारीरिक भ्रंगों की शुद्धि होती है। प्रधमंण --- 
इसके द्वारा मानव शरीर में विद्यमान दूषित वासनाझूपी परापपुझष 
को शरीर से पृथक्‌ करना है। इसका विधान इस प्रकार है -- दाहिने 
हाथ की ह॒धेली में जल लेकर वैदिक मंत्रों का पाठ करते हुए जल- 
पूर्ण दाहिने द्वाथ को नाक के निकट से जाना चाहिए। इसके साथ ही 
यह ध्यान करना चाहिए कि नाक के दक्षिण छिंद से निकलकर 
पापपुरुष ने हथेली के जल में प्रवेश किया। इसके प्रवंतर हाथ का 
जल पझ्पनी बाई भोर भ्रूमि पर फेक देता चादिएं। इस क्रिया का 
लक्ष्य अपने शरीर से पापपुरुष को बाहुर निकालकर मन को प्रविश् 
करना धोर धपने को उपासता करने के योग्य बनाना है। इस विधान 


संपत्ति 


का विस्तार 'सृत शुद्धि प्रकरण में देशना चाहिए। धुर्या --- इस 
क्रिया के द्वारा भंजलि में जल सेकर थायत्री मंत्र का प्राठ करते हुए 
सड़े होकर सूप को भर दिया जाहा है। यह भर्घ तीन बार देना 
ह्रावश्यक है। यदि संध्या की उपासना का समय बीत चुका हो भौर 
यहू उपासना विलंब से की जा रही हो तो प्रायश्चित्त के छप में एक 
भय प्रश्रिक देता चाहिए । किसी विशिष्ट व्यक्ति के झागमन के उप- 
लक्ष में प्र देते की परिपाटी प्राचीन काल से चलो भाती है। इसका 
मूल यही सुपर्धि है। 'सुर्पोपस्थान! --- इस क्रिया में वैदिक मंत्रों का 
पाठ करते हुए खड़े द्वोकर सुर्ये कक उपस्थान किया जाता है। प्रात-- 
काल की सूर्य की किरणों मानव शरीर में प्रविष्ट होकर मातव को 
स्फूति तथा प्रारोग्य प्रदान करती हैं। इत किरणों में प्रनेक रोग 
दूर करने की शक्ति विद्यमान है। विशेषकर हृदयरोग के लिये ये 
प्रत्यंत लाम करनेवाली सिद्ध हुई हैं। इस समय विद्यमान सुूर्थ किरण- 
बिकित्सा का यही पुल स्रोत है । ग्रायत्रीजप --- किसी मंत्र के निरंतर 
प्रावतेंन को जप कहते है। कासिक, वाचिक भौर मानसिक भेदों से 
जप तीन प्रकार का कहां गया है। इनमें मानसिक जप उत्तम कहा है । 
जप करते हुए मन को एकाग्र भौर शरीर को निश्चल रखना 
प्रावश्यक है । जप करते समय मंत्र की देवता का ध्यान करते रहने 
से देवता के साथ उपासक की तनन्‍्मयता हो जाती है। जप के प्रनंतर 
सूर्य देवता को जप का समर्पण करना चाहिए। पअ्रंत में भ्रपनी 
उपासना के निर्मित्त श्लावाहित देवता का विसर्जन करना चाहिए | 
इस प्रकार की हुई उपासना को सर्वव्यापी ब्रह्म को प्रधित कर देना 
चाहिए । इस घिधान के प्रनुसार निरंतर उपासना करते रहने से 
मानव भझपने शरीर में उत्पन्न होनेवाले समस्त रोगों से दुर रहता 
है, समस्त सुख प्राप्त करता है ध्ौर धनिर्वचनीय धानंद की ध्नुभूति 
करता है । [म० ला० हि०] 


संपत्ति पूर्वी तथा पश्चिमी समाजों द्वारा संपत्ति का प्रयोग सामाजिक 
संगठन तथा सामाजिक रहन सहन के लिये एक भ्रत्यावश्यक वस्तु 
के रूप में होता रहा है। संपत्ति शब्द का श्राशय, इससे संबंधित 
प्रस्य विचारों से, जिन्हें 'वस्तु' या रेस! (7८3), 'डोमस” (00775) 
तथा 'स्वामी' ( प्रोप्रायटर ) झ्ादि शब्दों से ध्यक्त किया गया, 
विकसित हुआ । 


भाषाविज्ञान के पझनुसार संपत्ति शब्द की ब्युत्पत्ति लैटिन 
क्रियाविशेषण "प्राष्टर ( फ़कुछशः ) से हुई है। इसका विकास 
प्रोपाइटेस' नामक शब्द से हुप्रा | प्रोप्राहटेस शब्द रोमन विधिज्नों 
द्वारा बोद्धिक स्तर पर प्रयोग में साया जाने लगा तथा फ्रांस की 
बोलचाल की भाषा में इसका व्यवहार होने लगा। धीौरे धीरे 
पंपत्ति शब्द का उपयोग भूमि, धन तथा भस्य मुल्यवान वस्तुपों के 
लिये होने लगा । 


संपत्ति? के भ्रसिप्रायथ का विकास --- “धंवरति” शब्द का भर्थ तब 
निश्चित है जब इस शब्द का प्रयोग एक परिवार और उसके 
सदस्यों से संबंधित वस्तुप्रों का संबंध ब्यक्त करने के लिये किया 
जाने लगा । बाद में सामाजिक परिस्थितियों द्वारा व्यक्तियों 
की वस्तुप्रों के प्रभिभ्रदुण भौर संरक्षण की प्रवृत्ति को मान्यता प्राप्त 
हैंई तथा उसके मूल का भौचित्य भौर प्रावश्यकता देखते हुए 


इधर 


संपत्ति 
संपत्ति का समर्थन किया जाने लगा। वह संमान को वस्तु बन 
गई तथा उसका थधिकरास सामाजिक विशिष्टवाप्मोंवाली संस्था के 
रूप में होने लगा । 

धादिम समाज में धर्म के श्रधिकारी विहानों ने कानून को 
जन्म दिया तथा उस समाज में संपत्ति एवं परिवार दोनों अश्रधि- 
योज्य शब्द थे गयोकि दोनों का मुंल धर्म ही था तथा दोनो को 
धर्म से ही मान्यता प्राप्त थी। इस प्रकार संपत्ति, परिवार तथा 
कामून, प्रादिम समाज मे सजादीय भ्रथवा सबद्ध शब्द थे । 

सस्कृत शब्द “गृह भ्र्थात्‌ घर की व्युत्पत्ति, 'प्रह' शब्द हुई है 
जिसके भ्रथं हैं, ले लेना, स्वीकार करना, छीन लेना श्रथवा विजय 
प्राप्त करना । यह स्मरण रखना चाहिए कि बलपूर्बक श्रथवा युद्ध 
में जीतकर प्रधिग्रहण भप्रत्यत प्राचोन विधि है। मनु के प्नुसार, गृह 
को स्थापना गृहस्थी या परिवार की नीव है। 'घर' तथा 'परिवार' 
दोनों के लिये श्रयुक्त होनेवाले लैटिन शब्द 'डोमस' का भी प्रर्थे 
पृह' के सच्य ही है। 'डोमस', 'डोमिनियमा (400गांग्रापा) का 
मुल है, जिसका ध्रथ रोमन न्‍्यायशाल् मे संपत्ति का प्राशय समझाने 
के लिये प्रत्मघिक महत्वपूर्ण है । 

न्यायस हिता ( ]एजीएंशा। ८०0८ ) में 'मैंनसिपियम' (फॉ्ा- 
ढएंणा) , 'डोमिनियम' तथा “ओ्रोपाइटेस' का प्रयोग सर्पात्त भ्रथवा 
स्वामित्व” के लिये समान रूप से किया जाता है। मैनसिपियम 
का भर्थ है भभिग्रहणा, भ्रधिकार में करना, विशेषकर भूमि श्रादि । 
फ्रैनसिपियम' शब्द लगमग संस्कृत के ग्रह” शब्द के ही समान 
है। रोमन में 'डोमिनियम” श्रथवा थओ्रोपाइटेंस!' का पभ्र्थ उन सब 
भ्रधिका रो का समुह है जिससे स्वामित्व का बोध होता है । 


समय के साथ साथ स्वत्व' का विकास हुआ और धीरे धीरे 
इसका भ्राशय किसी वस्तु का स्वतंत्र उपयोग भौर उसे भेजने या 
दे डालने का भधिकार समझा जाने लगा । 


प्रादिम समाजों में संपत्ति के साथ धामिक भावना भी जुड़ी 
रहती थी। जहाँ भूंम भ्रौर उसके उत्पादन जीविका के प्रमुख साधन 
ये तथा भूमि भ्रभिग्रहण की विधि श्रतिक्रमणु भ्रौर विजय द्वारा 
प्राप्त करना था, भूमि तथा खेती करने का अ्रधिकार एक प्रकार 
का धन समझा जाता था श्रौर इस प्रकार यह एक जाति प्रथवां 
परिवार से धंबधित सपरक्ति का प्रमुख भंग था। पारिवारिक संपत्ति 
उन्हीं के लिये दाय योग्य थी जो शभ्रपने पूवंजो के लिये घामिक 
झनुष्ठान किया करते थे। पूव्जों के लिये धामिक श्रनुष्ठान करना 
नर वंशजों का ही प्रथम कतंग्य समझा जाता था। इसलिये खेती 
करने, भूमि का भोग करने तथा इसको क्रय विक्रय करने का 
प्रधिकार जन्म से प्राप्त हो जाता था । 


पुत्र का जन्मतः अधिकार मिताक्षरा ने स्वीकार किया है। 
विजनेश्वर के प्रनुसार जन्म ही संपत्ति का कारण है।” हिंदू समाज 
में कातुन की यह निश्चित स्थिति है कि पैतृक या पूर्वजों की संपत्ति 
का स्वत्व जन्म से प्राष्त होता है । 

घोरे धीरे संपत्ति का धामिक ह्वरूप लुप्त होता यया । मिताक्षरा 


के भनुतार संपत्ति इहलोौकिक वस्तु है क्योकि इसका उपयोग 
सांसारिक मेन देन के लिये होता है । 


संपत्ति 


मनुस्प्ृति के ठीकाकारों के मतानुसार श्रार्यों में संपत्ति का 
झ्राशय पूरे परिवार से संबद्ध होता था जिप्तमें पुत्र, पुत्री, पत्नी 
तथा दांस भी संमिलित थे। समाज के विकास के साथ पुत्र, पुत्री 
तथा पत्नी को सांपत्ति की वस्तुया सपति का भंग ते समझकर 
उन्हें संपत्ति से पृथक्‌ प्रस्तित्व की मान्यता दी गई । 


संपत्ति का प्रत्यय ( 000०९% ० 9७% ) -- भारतीय 
कालून में संपत्ति का विधिक पअ्रत्यय वैता ही होता है जैसा 
पग्रेजी स्थायशाल्त में। भ्रग्रेजी कानून बहुत कुछ रोमन कातून 
से प्रभावित है। 'हंपत्ति' शब्द के कई भ्रथ हो सकते हैं यथा 
स्वाभित्व या स्वत्व, भ्र्षात्‌ स्वामी को प्राप्त सधपूर्ण भ्रधिकार | 
कभी कभी इसका श्र्थ रोमन 'रेस' द्वोता है जिसके श्तगंत 
हवामित्व के भ्रधिकार का प्रयोग होता है भ्रर्थात्‌ स्वर्य वद्द वस्तु 
जो उक्त अधिकार का विषय या पात्र है। 'रेस' भ्थवा वस्थु' 
का मानव से संबंध बतानेवाला प्र सपत्ति के स्दरष्प के विकास 
में सहायक हुप्रा है। इस प्रकार 'रेस' झबदा 'वस्तु' पर भ्रधिकार 
का संबोध भौर स्वयं 'रेस' या “वस्तु' का सांबोष सपत्ति संबंधी 
प्रत्यय से जटिल तथा गहरे रूप से संबद्ध है प्रर्धात्‌ दोनों एक दूधरे 
के पूरक भौर सहायक है । 


रोमन में 'रेप' का भ्रर्थ भ्रत्यंत जटिन है। यह भभग्रेजी की तरह 
भ्रधिकार की ठोस वस्तु है। कितु 'रेस! का ठीक ठीक प्र्य *वस्तु' 
के बिलकुल समान नहीं है, उससे कुछ भधिक है। यद्यवि रिस' का 
मुल भर्थ मौतिक वस्तु है, परंतु घोरे धीरे इसका प्रयोग ऐसी परिसंतत्ति 
( 85568 ) को व्यक्त करने के लिप भी होने लगा जो मौतिक 
तथा स्थूल ही न होकर भ्रमृर्त भी हो सकती थी जैसे बिजली । 'रेस' 
का प्रयोग विशिष्टाधिकार के लिये भी होता है भौर ऐसे भ्रविकारों 
के लिये भी जो, उदाहरणाथं, प्रसिद्धि या ख्याति से उत्पन्त होते हैं । 
इस प्रकार इन दो पश्र्ों के लिये रेस का लगातार प्रयोग होने के 
कारण 'रेस' के दो प्रर्थ हो गए: 'रेस पाविव' प्र्थात्‌ भौतिक 
वस्तुएँ जो मनुष्य के श्षिकारों के प्रंतर्गत भ्रा सकती है तथा 'रेस 
झ्पाधथिव' ध्र्यात्‌ वे श्रधिकरार स्वर्य । इस प्रकार भंतिम विश्लेषण के 
फलस्वरूप 'वस्तु' का झाशय 'रेस पाधिव' से ही लिया शायगा । 


रोमन भाषा में 'रेस' संपत्ति की वस्तु तथा पभ्रधिकार दोनों के 
लिये प्रयुक्त होता है परंतु 'बोना” (8008) शब्द, जो सामान या धन 
के लिये प्रयुक्त होता है, संस्कृत के 'धवन! शब्द के समकक्ष है। 
अरबी जुरियों € #ै४०ांछए ]एाा/७5 ) के पझनुसार 'माल' शब्द 
संपत्ति तथा किसी भी ऐसी वस्तु के लिये प्रयुक्त हो सकता है जिसका 
झरबी कासून (बशेरियात) में मुल्य या भर्घ (वैल्यू) हो भ्रषवा जो 
किसी व्यक्ति के भ्रधिकार में रहू सकतो हो। 'घन' शब्द भी संपत्ति 
के लिये बहुषा प्रयुक्त होता है । 


संपत्ति के भ्थं में प्रयुक्त होनेवाली वस्तु में स्थायित्व का तथा 
भौतिक एकत्व का गुण होना प्रावश्यक है। इकाइयों के एक स ग्रह 
को जिसकी इकाइयाँ स्वयं पृथक वस्तु हों भ्रौर ऐसी एकल इकाइयों 
के संमिलन से बनी वस्तु को भी वल्तु कह सकते हैं; जँसे एक ईंट 
भथयवा इंटों ते निभित एक सकान या एक भेड़ अथवा कई शभेड़ों से 
इना एक भुड । कातुत में वस्तु” का प्रयोग कुछ भ्धिकारों एवं 


शेयर 


संपत्ति कै प्रति भर राधे 


क॒र्तेग्यों को व्यक्त करने के लिये भी किया जाता है। भौतिक गुणों 
के प्राधार पर “वस्तु दो प्रकार की हो सकती है--चल पअ्रथवा 
झबल । लेकिन प्रंग्रेजी कातून के तकनीकी नियमों के प्नुसार वस्तु, 
वास्तविक तथा व्यक्तिगत होती है। रोमन कामून के भ्रनुखार “रेस” 
को इसी प्रकार “मैनसिपेदुच” (78709%9४९) तथा भतमेनसिपेबुल 
में विमकत किया गया है। इस प्रकार संपत्ति एक शोर 'रेस या 
वस्तु? भौर दूसरी शोर रेस ह्ाथवा वस्तु से संबंधित मनुष्य के 
भषभिकारों से संबद्ध है। इसलिये संपत्ति के लिये एक ऐसा व्यक्ति 
झावश्यक है जो किसी वस्तु पर भ्पना झ्धिकार रख सके । 


पंतिम विश्लेषण के भ्नुसार संपत्ति, एक व्यक्ति शोर पक 
वह्सु या भ्रधिकार, जिसे बह केवल भपना सानता हो, के मध्य 
स्थापित स बंध को व्यक्त करती है। शभ्रपने श्राधुनिक प्रथोगों में 
संपत्ति उन सभी वस्तुप्तों या संपदा ( 8852(3 ) के लिये प्रयुक्त 
होती है जो किसी व्यक्ति से स'बंधित हो था उस व्यक्ति ने किसी 
प्रन्य को सपवित कर दिया हो परंतु झपने लाभ के लिये उस बस्त 
की व्यवत्था करने का प्रधिकार सुरक्षित रखता हो । 


रेस या वत्सु के णथिव शौर श्रपाथिव वर्गीकरण तथा वस्तु 
या घविकारों के स्वरूप के भतुसार संपत्ति का वर्गीकरण विभिन्न 
प्रकार से हुप्रा है जैसे, पाथिव या श्पाथित; चल या पभ्रथल 
तथा वास्वजविक या व्यक्तिगत | संपत्ति के साथ प्रन्य विशिष्ट 
शब्दों जेते व्यक्तितत या सावंजनिक, पैतृक, दाययोग्य, संयुक्त 
पारिवारिक, समाधिकारिक प्रादि के संयुक्त कर देने से संपत्ति के 
स्वरूप के साथ संदंध व्यक्त होता है । 


संपत्ति की वैधानिक व्याख्या के भ्रनुसार इसके कई श्रर्थ हैं। 
संपत्ति के प्ंतगंत किसो व्यक्ति के द्वारा किए गए शारोरिक तथा 
मानसिक परिश्रम के फल भी भ्राते हैं। कोई भी व्यक्त श्रपनी किसी 
वस्तु के बदले में जो कुछ भी पाता है, जो कुछ भी उसे दिया जाता 
है भोर जिसे कानून द्वारा उस व्यक्ति का मात्रा जाता है भ्रथवा उसे 
प्रयोग करने, भोग करने तथा व्यवस्था करने का अभ्रथिकार प्रदान 
किया जाता है, वह सब उस ब्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति कटलाती 
है। परंतु कानून द्वारा मान्यता न प्राप्त होने पर उसे सपत्ति नहीं 
कहा जा सकता शोर तब विधिक परिणाम की दृष्िट से व्यक्ति भौर 
वस्तु के बीच कोई संबंध नहीं रहू जाता है । 


संपत्ति के प्रति अपराध बल प्रयोग प्रादि के बिदद्ध व्यक्तिगत 
झधिकारों के संरक्षण द्ेतु संपत्ति विषयक धक्रपराधों की वैधानिक 
स्वकृप प्रदान किया यया है। भारतीय संविधान का श्रनुच्छेद ३१, 
व्यक्तिगत सपत्ति विषयक स्वत्व या प्राधिपत्य ( 7708365७0०॥ ) 
को संरक्षण प्रदान करता है। समाजवादी राज्य में, जहाँ ब्यक्ति- 
गत संपत्ति न्यूनतम होती है, इस प्रकार के भ्रपराध निश्वयात्मक 
रूप से कम होते हैं। धामान्यत: संपत्ति संबंधी प्रपराध संपत्ति के 
तीत स्वरूपों के स्‍भनुप्तार तीन श्रेणियों में विभाजित किए था 
सकते हैं, यथा --- (झ) चल संपत्ति के प्रति किए गए प्रपराध, 
(६) प्रचल संपत्ति के प्रति किए गए ह्रपराध, (स) प्रपुतं संपत्ति 
के प्रति शिप् गए ध्रराध। इनका ऋमशा: विश्लेषण चीचे किया 
जा रहा है; 


संर्पाश के प्रति प्रपराध 


(अ) चस्ध सपत्ति के प्रति अपराध (घारा ३७८-४४०) | 


बह वस्तु जिसके प्रति कोई ब्यक्ति झाधिपत्य ( ?0$5८४४४०॥ ), 
उपभोग प्रथवा निर्यंतंव का झ्धिकार रखता है, संपत्ति कहलाती 
है। भूमि प्रथवा भूमि से संलग्न कोई वस्तु या किसी ऐसी वस्तु से 
स्थायी तोर पर बँधी हुई वस्तु को, जो भ्रूमि से संलग्न हो, छोड़कर 
सभी प्रकार की मूर्त संपत्ति चल संपर्सि के श्वंत्गंत प्राती है। खड़ी 
फसल या वृक्ष भी ( भूमि से प्रलग होने पर ) चल सपत्ति हो 
जाते हैं । 


अल संपत्ति से संबंधित भाठ प्रकार के प्रपराध किए जा सकते हैं 
यथा--( १) चोरी, (२) भ्रपकषंण, (३) छुट भौर डकैती, (४) संपत्ति 
का प्रापराधिक दुविनियोग, (५) भापराधिक विश्वासघात, (६) 
चोरी की संपत्ति प्रात कर रख लेना, (७) धोखा या छल, (८) 
झ्रारिष्ट या शरारत । 


३ चोरी --- यह विशिष्ट भ्रपराध प्रति प्राचीन काल से विश्व- 
विदित है। घोरी के धार प्रमुख तत्व हैं (धारा ३७८) प्रथम, चल 
संपत्ति प्राप्त करमे के लिये बेईमानी का हरादा | संपत्ति का कुछ 
झ्राथिक मुल्य भी होना चाहिए । द्वितीय, इसका श्रम्य के भाधिपत्य 
या अधिकार से प्राप्त किया जाना श्रावश्यक है। दूसरे शबदों में 
संपत्ति किसी व्यक्ति के भ्राधिपत्य में होनी चाहिए। त्यक्त वस्तु 
या पशु चोरी वा विषय नहीं हो सकता, जैसे श्राद्ध हेतु छोड़ा गया 
साँड। झाधभिपत्य -। स्वत्व दीवानी शौर फौजदारी दोनो कापूनों 
से मरक्षित है। यह उसी ब्यक्ति में निहित होता है जिसका भौतिक 
या वास्तविक ह्ाधिपत्य होता है, चाहे वह कब्जा वध हो श्रथवा 
प्रवेध । तृतीय, *्यक्ति के श्लाधिपत्य से किसी वस्तु का लिया जाना 
उसकी इच्छा के बिना हो, जंसे किसी श्वयक्ति द्वारा रेलवे स्टेशन 
के सरक्षणगृहु से बिना शुल्क दिए हुए अपना हद्वी सामान ले जाना 
चोरी के झतगंत आएगा । चतुर्थ, भ्राप्त करते की इच्छा से वस्तु 
का हटाया या से जाया जाना प्रावश्यक है। निम्न दशाप्रो 
में चोरी का प्रपराध गुरुतर हो जाता है --- (१) उस स्थान के संदर्भ 
में, जहाँ यह किया जाता है, यथा भवन, तबू या जलयान में की हुई 
चोरी ( धारा १०० )॥ (२) उस व्यक्ति के संदर्भ मे जो चोरी का 
कृत्य करता है, यथा लिपिक या सेवक द्वारा की गई बोरी (धारा 
३५१) । (३) चोरी करने के संदर्भ में खतरनाक तेयारी, यथा जान 
लेने या ऐसे ही भ्न्‍्य कार्य की तैयारी (घारा ३८५२) । इस प्रकार 
के सभी इष्टांतों मे सामान्य से प्रधिक सजा दी जाती है । 


२. अपकर्णण या एकक्‍्सटाशंन, (जारा ३८३-३८६) -- भ्रपकषण 
का प्रपराध भारल विधि में भज्ञात है, जहाँ इसका स्पान चोरी धौर लुठ 
के झ्पराधों के मध्य में है। जब कोई संपत्ति ऐसे व्यक्ति की स्वीकृति 
से प्राप्त की जाती है जो धपने लिये या अपने किसी प्रिय व्यक्ति के 
लिये खतरा या क्षति पहुंचने की श्लाशंका से स्वीकृति देता है, तो यह 
कार्य सपत्ति का प्रपकर्षण या वलपूर्वक प्रहणा (एक्सटाशंन) कहलाता 
है। इस भपराध के लिये दो तत्व झ्रावश्यक हैं : (१) साशय भ्रभित्रास 
सथा २-संपत्ति परिदान के लिये उतठ्ररितत करमा। भय लौकिक 
प्यवा पारलोकिक क्षति का हो सकता है तथा वहु एक व्यक्ति को 
पहुँचाई जा सकती है भोर संपक्ति किसी दूसरे द्वारा ग्रहणा की जा 


देज दे 


संर्पास के प्रति प्रपराध 


सकती है। तीन दशाझ्रों में ध्रपकर्षण का प्रयास भी, यद्यपि वह 
सफल न हुआ हो, दडनीय है । वे निम्नलिखित हैं -- 


(१) जहाँ पर व्यक्ति को क्षति पहुँचाने का भय तो दिखाया 
जाता है परंतु जहाँ संपत्ति के उत्प्र रिठ परिदान का श्रयास भ्सफल 
होता है (घारा ३८५ ) यथा (२) जहाँ पर ह्रपकर्षण हेतु किसी 
व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर चोट के भय में डाला जाता है, या (३) 
जहाँ पर झ्पराध का धारोप लगाने का भय दिखाया जाता है । 
(धारा ३८९) । दी हुई धमकी की गंभीरता के भनुसार भ्रपकर्षण 
का प्रपराध गुरुतर हो जाता है। यथा--( १ ) ब्ृत्यु या गंभोर 
चोट पहुँचाने की धमकी (घारा ३५६ ) या (२ ) भ्पराध का 
झभियोग लगाने की धमकी (घारा ३८८)। दोनों भ्रवस्थाप्नों में 
प्रधिक सजा दी जाती है । 


३. लूट और डढकेती ( धारा ३३०-४७०२ ) -- लूट, भोरी झौर 
हिसा या बलप्रयोग का समिश्रण या तात्कालिक हिंसा का भय या 
भ्रपकर्षण व तात्कालिक हिसा का भथ है। जहाँ पाँच या पाँच से 
अधिक व्यक्ति लूट करते हैं वहाँ ऐसा भ्रपराध डकैती कहलाता है । 
वास्तव में ये दोतो प्रपराध घोरी या पभ्रपकर्ष ण के ही गुरुतर स्वरूप 
हैं। भतएय इस प्रपराध में चोरी या भ्रपकर्षण ( एक्सटाशेन ) के 
सभी तत्व श्रवश्य विद्यमात होने चाहिए। लूट के भ्रधिकृतर भ्रपराष 
झाशिक रूप से चोरी या भ्रपकषषएण पर प्राप्त हो सकते हैं। 
उदाहरणाय् हरि विमला को पऊड़कर ज'न लेने की धमकी देता है, 
जब तक वह श्रपनी सपत्ति दे नही देती भौर प्रपने भाभूषण उतारना 
प्रारंभ नहीं कर देती । विमला हरि से आ्राशदान की भिक्षा माँगती 
है भोर खुद भाभूषण दे देती है। ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि 
चोरी पर भाषुृत लूट चल संपत्ति से ही सबंध रखती है। धौर क्षति 
का भय प्रयवा वास्तविक क्षति चोरी के पूर्व या चोरी किए जाने 
के समय या चोरी को सर्पात् ले जाते समय पहुँचाई जा सकती 
है। इस प्रकार यदि चोरी की सपत्ति बीच में छोड़ दो जाती है 
झौर चोर पकड़े जाने से बचने के लिये चोट पहुचाता है तो वह 
थोरी भौर चोट पहुंचाने का ही प्रपराधो है, लूट का नहीं । 


लूट का भ्पराध गुरुतर हो जाता है यदि (१) लृट करते समय 
चोट पहुँचाई जाती है (धारा ३६४); या (२) घातक हथियार से 
जान लेता या गंभीर चोट पहुँचाता है भध्रथवा पहुँचाने की चेष्ठा 
फरता है, या (३) जब यह भपराध घातक हथियार से लेस होकर 
किया जाता है (धारा ३६८) | डकैती का प्रपराध बहुत ही गंभीर 
या सगीन है। इसलिये यह सभो प्रवस्थाश्रों में दंदनीय होता है। 
प्रथम, मंत्रणा की स्थिति में भ्र्थात्‌ जब कुछ व्यक्ति डकैती करने 
के उदृश्य से एकत्र होते हैं (धारा ४०२ ); द्वितीष, तैयारी की 
भ्वस्था में भ्र्थात्‌ जब व्यक्ति डकैती करने के लिये तैयारी करते हैं 
(धारा ३६६); तृतीय, डकैती करने का प्रयास करते हैं (धारा ३६८) 
धौर प्रंत में जब यह वास्तव मे की जाती है (धारा ३६४ )। 
डकैती का अपराध गुरुतर हो जाता है जब डकैती में शामिल 
किसी एक कै द्वारा हत्या कर दी जाती हैं (घारा ३९६ ) या 
ज्य यह घातक हथियारों से सज्जित होकर की जाती है। 
यह ध्यान में रखना चाहिए कि डकैती में शामिल हर व्यक्ति का 
दायित्व उसके दूसरे साथियों के समान ही होता है। श्स प्रवार 


संपर्ति के प्रति अपराध 


यदि ढाकुप्वों के गिरोह के किसी सदस्य द्वारा लूटी हुई संपत्ति ले 
जाते समय किसी की हत्या की जाती है तो धन्य सभी सदस्थ समान 
रूप से उसके लिये उत्त रदायी होगे। 

४. संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग (धारा ४०३-४०४) -- यह 
एक प्रकार का नया अश्रपराध है जो चोरी के भ्रपराष का ही एक अंग 
है। भारतीय विधि में यह अवराध चोरी और नागरिक प्रपकृति 
( सिविल रांग ) के बीच का समझा जाता है। इसमे संपत्ति का 
ग्रादाव पहले ईमानदारी से होता है लेकिन उसका झ्पने पास रखे 
रहना या उसे भ्रपने उपयोग मे ले झाना बेईमानी का कार्य होता 
है। इस प्रकार यदि प्र, द को भेजा गया पास ले भूल से प्राप्त कर 
लेता है, तो इस तरह की प्राप्ति श्रापराधिक नहीं है कितु यदि 
तद॒ुपरात यह पोल्ट भ्राफिस को या उस्त व्यक्ति को वापस नहीं कर 
दिया जाता जिसके नाम वह भेजा गया था बल्कि वह स्वयं रख 
लेता है, तब यह भ्रापराधिक दुनिनियोग है। लोई हुई वस्तु को 
प्राप्त करमेवाले को उसके स्वामी का पता लगाने के लिये युक्तियुक्त 
साधनों का उपयोग करना चाहिए भौर उसको सूचना देती चाहिए 
तथा संपत्ति को उचित समय तक भ्पने पास रखना चाहिए जिससे 
उसका स्वामी उसकी माँग कर सके। यदि वह सद्भावना- 
पूर्वक यह विश्वास करता है कि वह वास्तविक स्वामी का पता 
नहीं लगा सकता भौर उसे झरने उपयोग में ले झाता है तो वह 
उत्तरदायी नहीं है। प्रापराधिक दुविनियोग के साधारण मामले 
घारा ४०३ के प्रतर्गत दढनीय हैं। यदि मृतक की सपत्ति का 
दुविनियोग उसका लिपिक या सेवक करता है तो भ्पराध गुरतर 
हो जाता है भौर भ्रप राधो कठित दंड पाता है ( घारा ४०४ ) + 

७५, झापराधिक स्यास भंग था अमानत में खबानत (घारा ४०१- 
४०३ )--प्रमानत मे खपानत एक व्यक्ति द्वारा उस संपत्ति का झापराधिक 
दुविनियोग है जो उसकी प्रधानत में रखी गई हो । इस पध्रपराध के 
दो प्रमुख तत्व हैं -- (१) संपत्ति पर न्यास या भधिष्ठान तथा (२) 
इसका बेईमानीपूर्वक भंग या दुविनियोग, परिवर्तत या उपयोग। 
न्यास! (दृस्ट) शब्द का प्रयोग यहाँ विशिष्ट पारिमाषिक श्र्थ में 
नहीं किया गया है बल्कि उस व्यापक करार के पश्रर्थ में किया गया है 
जिफके द्वारा कोई व्यक्ति संपत्ति का व्यवह।र करने के लिये धधिकृत 
किया गया हो । इ4 प्रकार, यदि एक सुतार जिसे सोना कंकण 
बनाने के लिये दिया गया है उसमें ताँबा मिला देता है तो वह इस 
प्रपराध का भ्रपराधी है । 

चेईमानी की मंशा इस प्ररराध का सार है और यही घुरूष तत्व 
है। भनुचित लाम भयवा धनुचित क्षत्ति वास्तव में हुई हो, यह महत्व- 
हीन है । प्रमानत में खयानत का भपराध गुरुतर हो जाता है, यदि वह 
जिम्मेदार व्यक्त द्वारा किया जाता है, जैसे (१) सामान ले जाने- 
वाले व्यक्ति ( वाहक ), गोदाम के रक्षक तथा हसी प्रकार के प्रन्य 
व्यक्ति द्वारा (धारा ४०७) या (२) लिपिक प्रथवा लोकसेवक 
द्वारा ( घारा ४०८ )) या साहुकार व्यापारी प्रभिकर्ता ( दलाल ) 
या न्‍्यायवादी द्वारा ( धारा ४०६ )। इस प्रकार के सभी मामलों 
में प्रधिक सजा दी जाती है । 


६. चोरी की हांपत्ति प्राप्त करणमा ( घारा ७३०-४१४ ) “5 


वहु संपति जिसका स्वामित्व चोरी, भ्रपकर्षण, छूट, श्ापराधिक 


शेयर 


संपत्ति के प्रति प्रपराध्त 


दुविनियोष श्ौर ध्रापराधिक स्यासभंग से प्राप्त किया जाता है; 'चोरो 
की संपत्ति मानी जाती है। लेकिन पहांग्ल विधि के विपरीत छस से 
प्राप्त संपत्ति, चोरी की संपत्ति नहीं है । यह धनावश्यक है कि हस्तांत- 
रणा या ह्ापराणिक स्यासभंग या श्रापराधिक दुविनियोग भारत 
में हुआ है भथवा भारत के बाहर । लेकिन यदि इस प्रकार की संपत्ति 
बाद में इसके वास्तविक स्वामी के पास पहुँच जाती हैतो वह 
चोरी की संपत्ति नहीं रहु जाती । यदि वहू रुपांतरित हो जाती है 
या उसमें परिवर्तन हो जाता है जिससे उसका वास्तविक स्वछूप 
समाप्त हो गया हो तो वह भी चोरी की हंपत्ति नहीं रह जाती । 
बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना ही भ्रपराध है तथा दंडनीय 
है (धारा ४११) । 

इस भ्रपराष के तीन तत्व हैं! (१) कि संपत्ति चोरी की संपत्ति 
हो, (२) कि यह बेईमानी (बदनीयती) से प्राप्त की हुई हो या रख 
ली गई हुई हो भौर (३) यह कि प्पराधी यहू जानता था श्रौर 
उसके सिये यह विश्वास करने का कारण हो कि यह चोरी की 
हार्पात्त है । 

यह भपराध गुरुतर हो जाता है यदि (१) डकती द्वारा प्राप्त 
संपत्ति लेकर रख ली गई हो ( धारा ४१२ ), या (२) यदि वह 
व्यक्ति प्रादतन चोरी की संपत्ति का व्यापार करता हो (धारा ४२३), 
या (३) यदि वह संपत्ति को छिपाने, बेचने झ्ादि या लेकर भागने मे 
स्वेन्छा से सहायक रहा हो ( धारा ४१४ ) । 


७ छुल्न (घारा ४३४-४२०) --- झाज के व्यापारिक तथा झौधो- 
गिक छंसार में यह भ्रपराघ चोरी की तुलना में श्रधिक प्रचलित हो 
गया है। इसके तत्व ये हैं--(१) किसी ध्यक्ति को धोखा दिया गया हो 
(२) जिसके परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त व्यक्ति उल्लेरित किया जाता है 
कि वहू प्रपनी संपत्ति किसी व्यक्ति के हाथ सौंप दे था वह स्वीकार 
कर ले कि धोखा देने वाला व्यक्ति उसको संपत्ति झपने कब्जे में रख ले 
या वह कोई ऐसा काम करने से रुक जाय जिससे उससे क्षति पहुँच 
सकती हो (धारा ४४ में स्पष्टीकृत) । याद रखना चाहिए कि कैवल 
धोखा देना कोई प्रपराध नही है जब तक कि यहू छलित व्यग्ति को 
शारीरिक, मानसिक, रूयाति हंबंधी या सांपतिक क्षति पहुँचाने के 
इरादे से न विया गया हो । जिस व्यक्त को धोखा दिया गया हो 
उसका कोई व्यक्तिविशेष होना भ्रावश्यक नहीं है जिससे भुंठा 
वहाना या कथन किया गया हो । धोखा और उस्परेरश या प्रलोभन 
का होना संपत्ति हस्तांतरण के पूर्व या किसी कायय को करने यान 
करने से विरत होने के पूर्व भावश्यक है | प्रतिरुपण या धोखा देने 
का कार्य शब्दों द्वारा ही हो, यह भ्रावश्यक नहीं है। यह क्रिया- 
कलाप तथा घरित्‌ से भी हो सकता है। उदाहरणशातः भ एक 
साहुकार थ से अपने बकाया रुपयों की भाग करता है। व 
बकाया रुपया दे देता है पौर इस विश्वास में रहजाता है कि 
ज्योंदी पूर्ण बकाया वह पझदा कर देगा श्र उसे देय धन का ४ति- 
जझापक् (बांड ) वापस कर देगा। हर धन सिश्च जाने के बाद 
भी वह बांड वापस नहीं करता। इस तरह भा ने व के साथ 
छल किया | 


साधा रण छल या धोखा देना धारा '४१७ के झंतगंत दंश्मीय है। 
जहाँ संपत्ति का परिदात हो या भूल्यवान प्रद्धिभूत्ति मष्ट कर दी गई 


संपत्ति के प्रति भपराय 


हो, वहाँ प्रपराष गुरुतर हो जाता है। इसी प्रकार उस व्यक्ति को 
भी दंड दिया जाता है जो उस भ्यक्ति के प्रति छल करता है 
जिसका हित संरक्षित रखने के लिये वहु कतंब्यत: बाध्य हो 
( धारा ४१६ ) | 


प्रतिखपणण या छद्मपरिचय का अ्रपराध तब माना जाता है, जब 
कोई व्यक्ति अभ्रपने को भ्रन्‍्य ध्यक्ति बतलाकर छल करता है या जब 
वह जाने बुझकर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के रूप में प्रकट 
* रता हैं या यह जाहिर करता हैं कि वह या भन्य व्यक्ति वहू व्यक्ति 
है जो वास्तव में वह नहीं है (धारा ४१६)», चाहे वह व्यक्तित, जिसका 
प्रतिर्पण किया गया हो, वास्तविक व्यक्ति हो या काल्पनिक | 
प्रतिरूपण द्वारा छल घारा ४१६ के भंतगंत दंडनीय है। 


८. झारिष्ट (ग्रां50त८, शरारत, चारा ४७२७-४४०)-- भारिष्ट 
का श्रपराध, भ्राग्ल विश्षि के संपत्ति को दोषपूर्ण क्षति पहुँचाने 
के भनुरूष है। जब किसी की चल सपत्ति को हानि पहुंचाई जाती 
है या उछ्े विनपष्ठ किया जाता है, इस प्राशय से कि उस सपत्ति 
को दोपपूर्ण हानि या नुकसान पहुँचे या संपत्ति के रूप में हानि- 
कारक परिवर्तेन किया जाता है, तब भारिष्ठ का भ्रपराध गठित 
होता है। आरिष्ट ऐसी संपौत्त का किया जा सकता है जो उस 
काय को करनेवाले व्यक्ति की ही हो,या उस व्यक्ति की तथा 
प्रन्य व्यक्षियों की संयुक्त रूप से हो, जैसे श्र भौर ब संयुक्त रूप 
से एक घोड़े के स्वामी हैं। श्र, ब को भनुचित रूप से हानि पहुँचाने 
के आशय से घोड़े को गोली मार देता है। प्र ने प्रारिष्ट का ध्पराध 
किया | 


आ्रारिप्ट का भ्रपराध चल और श्रवल दोनों प्रकार की संपत्तियों 
के प्रति किया जा सकता है। यहाँ संपत्ति का प्रभिप्राय मुर्ते (व्यक्त) 
मंप्त्ति से है जो परिवर्तित या विनष्द हो सकती है हितु सुखा- 
घिकार 'ईजमेंट” इसके पतर्गत नहीं श्राता | प्रतिवादी एक परनाले 
का मालिक है जिससे वादी को अपना गंदा पानी बहाने का सुखा- 
धिकार प्राप्त है। प्रतिवादी परनाला तोड़ देता है तो वहू भारिष्ठ का 
दोषी नही है! 

यह ध्यान देने योग्य है कि जब भ्रपराधी के ऊपर चोरी, लुठ, 
भ्रपकर्षश, भापराधिक दुविनियोग या छल के गुरुतर श्रपराध लगाए 
गए हों तो झ्रारिष्ट का प्रपराध लगाए जाने की कम ही गुंजाइश 
रहती है। इस प्रकार यदि कोई भेड़ ब्रुराता है तो उसके ऊपर, यदि 
बहु भेड़ को गोश्त के रूप में परिवर्तित कर ब्ुका है, धारिष्ट का 
भ्रपराघ नहीं लगाया जा सकता । जहाँ भ्पना श्रधिकार जानते हुए 
सचाई के साथ दीवाल गिरा दी जाती है तो यह भ्रपराध नहीं गठित 
होता, क्‍योंकि मंशा (भ्राशय) इस अभ्रपराध का मुख्य तत्व है भौर 
सच्ची भावना से भ्रषिकार प्रकट करना धनुचित भ्राशय से पूथक 
वस्तु है । 

धारिष्ट का झ्पराध गुरुतर हो जाता है--(१) क्षति पहुँचाई 
हुई संपत्ति के स्वरूप के धनुसार, यथा १०) (दस रुपए) या इससे कम 
पूल्य के जानवर (धारा ४२७), या बड़े जानवर, जैसे हाथी, गाय 
इत्यादि शो ५०) (पचास रुपए ) से प्धिक मृत्य के हों घारा 
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शेयर, 
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(४२घ-४२६९); (२) सावंजनिक संपत्ति के महत्व की इष्टि से 
जैसे पेय जल के जलाशय, सावंजनिक पुल, नदी श्लादि को क्षति 
पहुँचाना (धारा ४३१), या सार्वजनिक जलनिस्सारण में बाधा 
(धारा ४३२); (३) किए गए कार्य के सतरनाक स्वरूप के 
प्रनुतार, यथा भ्रश्नि या विस्फोटक द्वारा कृषिजन्य या ऐसी 
ही भ्रन्य संपत्ति को क्षाति पहुंचाना (घारा ४३४); (४) 
कार्य के महत्व के भ्रनुसार, यथा प्रकाशस्तंभ झ्रादि (धारा ४३३), 
या भूमि के सीमाचित्न को नष्ट करना ( घारा ४३४ ); (५) हासलि 
पहुँचाने हेतु उपयोग में लाए गए पदार्थ के भ्रनुसार (घा० ४३७ व 
४३८ ); या (६) खतरनाक तैयारों के प्रमुसार, जैसे घोरीया 
दुविनियोग करने के भाशय से जलयान को श्रूमि पर या किनारे से 
लगाना ( घारा ४३६ ) या सार डालने प्रथवा चोट पहुँचाने के 
लिये की गई तंयारी के पश्चात्‌ भारिष्ट करना ( भारा ४४० )। 
( थ्‌ ) अचल संपत्ति फे प्रति किए गए अपराध 

अभ्रचल संपत्ति के प्रति होनेवाले भ्रपराध चार प्रकार के हैं-- (१) 
झ्रापराधिक शभ्ननधिप्रवेश ( भ्रतिचार ), (२) ग्रृह भ्रनधिप्रवेश, (३) 
प्रब्छुन्त य्रृह प्रनधिप्रवेश, भौर (४) गृहमेदन ( सेंघ मारना ) । 

१ झापराधिक अ्रनधिप्रवेश ( धारा ४४१-४४३ ) --- भ्नधि- 
प्रवेश या अ्तिचार का घथ्थ है भय की सर्पत्ति में ्रनत्रिकार प्रवेश, जो 
सिविल या क्रिमितल दोनों तरह का हो सकता है। भ्रनधिप्रवेश का 
प्रपराध निम्न विधिविरुद्ध कार्यों से होता है --- (१) उस भूमि पर, 
जो दूसरे के कब्जे में है, प्रवेश करता; या (२) इस प्रकार की जमीन 
पर बने रहना; या (३) उसपर कोई मुख्य ध्येय रखने का प्रायोजन 
करना। वह प्रवेश भ्रवैध है जो विधि द्वारा प्रमाणित न हो, यद्यपि यह 
शातिपूर्ण हो सकता है। श्रपने भधिकार में ईमानदारीपूर्वक विश्वास, 
यद्यावि वह गलत ही क्यो न हो, प्रपराघ-मुक्ति का एक भाषार है । 
लेकिन इस प्रकार का अनधिप्रवेश नागरिक अनभित्रवेश होगा, 
जो क्षतिपूरत्ति का नागरिक दायित्व उत्पन्त करेगा। वह प्रनधिप्रवेश 
है जो घोषित किसी एक प्रपराध के श्राशयों से युक्त है। यद्यपि प्रवेश 
विधि प्तमत हो सकता है। 

विधिविरुद्ध अवेश या दूसरे के कब्जे की सर्वत्ति या मृूमि पर 
विधिपूर्षक प्रवेश करफे विधिविरुद्ध रूप से इस आशय से बता 
रहना कि (१) कोई भ्पराध किया जाय या (२) वहाँ किसी व्यक्ति 
को सत्रस्त्र या भ्पमानित अथवा किसी तरह परेशान करना, 
आपराधिक भ्रनधिप्रवेश है। प्रवेश का अपराध व्यक्तिगत होता 
है। इस प्रकार यदि कोई नौकर दूसरे के आाधिपरत्य की भूमि पर 
विधिविरुद्ध प्रवेश करता है भौर उसे जोतता है तो उसका स्वामी 
झापराधिक प्नधिप्रवेश का भ्रपराधो नही द्वो सकता । हाँ, इस भ्रपराघ 
के निमित प्रोत्साहित करने के लिये वह उत्तरदायी हो सकता है १ 
संपत्ति शब्द व्यापक है जिसके प्रंतर्गत नौका या यान (कार ) भो 
झाते हैं, लेकिन इनका दुसरे के भ्राधिपत्य मे होना भावश्यक है । यह्‌ 
सार्वजनिक हपत्ति या स्थान न हो। क्रिमिनल ला सर्वेदा आाचिपत्य 
की रक्षा करता है तथा उसका स्वामित्व से कोई साबंध नहीं होता । 
यदि कोई जमीदार बलपृर्वंक पश्रपतोी उस सर्पात्ि श्रथवा भुमि पर, 
जिसपर काश्तकार का भध्राधिपत्य है, प्रवेश करता हैं तो यह 
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हझांपराधिक प्रनधि प्रवेश है। भाषिषत्य का तात्पर्य यहाँ वास्तविक 
झाधिपत्य से है, न कि कामूनी ह्ाथिपप्य से। झ्ापराधिक प्रनधि- 
प्रवेश का वाद आाधिपत्यधारी ही अस्तुत कर सकता है । 

२ गृह में झमधिप्रवेश --- ( धारा ४४२-४५२ ) किसी भवन, 
तंबू या जलयान में लो मानवनिवास के रूप में प्रयुकत हो या किसी 
भवन में जो पुजास्थान के रूए में संपत्ति की भ्रधिरक्षा के स्थान के 
रूप में उपयोग में भाता है, प्रापराधिक प्रनधिप्रवेश गृह भ्रनधि- 
प्रवेश है। प्रापराधिक भनधिप्रवेश करनेवाले व्यक्ति के शरीर का 
यदि कोई भाग भी भवन प्रादि में धुसता है तो गृह प्रनधिप्रवेश 
का भ्रपराध गठित हो जाता है। जिस झभिप्राय से यह अपराध किया 
जाय, उसके झन॒सार वह गुरुतर द्वो जाता है ( धारा ४५३, ४५६- 
४५३, ४४४ ) । 

३, प्रच्छुग्गन गृद्द अनधिप्रयेश -- सावधानी बरतने के साथ, 
भृहस्वामी झ्ादि से छिपाकर, यदि गृह प्रनधिप्रवेश किया जाता है 
तो यह प्रच्छम्त गृह ध्नधिप्रवेश कहलाता है। यह प्रपराध पॉरि- 
स्थितियों के भनुसार गुरुतर हो जाता है ( धारा ४४४, ४५६ ) | 

४. गुहभेदथ ( धारा ४४४५, ४५७, ४8३२) -- गृहभेदन मे 
व्यक्षित इन छह तरीकों में से किसी द्वारा प्रवेश करता या बाहर 
निकलता है * (१) ऐसे रास्ते से जिसे स्वयं भभियुकत ने बनाया है; 
या (२) ऐसे रास्ते से जो मानव प्रवेश के इरादे से न बनाया गया 
हो, जैसे खिड़की या रोशनदान द्वारा; या (३) ऐसे रास्ते से जो 
प्रभियुकत द्वारा खोसा गय। है; या (४) दरवाजे का ताला, ताली 
से खोलकर, या (५) दरवाजे पर के व्यक्ति पर हमला करके; या 
(६) ऐसे रास्ते से जिसे प्रभियुवत मे खोल दिया है । 


यह भपराध उद्देश्य भोर ध्रभिप्राय के भनुसार गुरुतर होता है 
भौर क्‍्षिक दंड द्वारा दंडयोय होता है ( धारा ४५६--४६२ ) | 


स॒ -- अम॒त संपर्ति के प्रति किए गए अपराध । 

पमु्त रापति के भ्रति किए गए अपराध दो तरह के होते हैं 
(१) दस्तावेजो से साबंधित (२) सपत्तिचिक्लो या व्यापारचिल्नों से 
धघबंधित । 

१. इस्तावेओं से सॉबंघित अपराध ( धारा ४६३-४७७ ) --- 
बस्तावेजों के प्रति किए गए भ्रपराधों मे सबसे महत्वपूरां कूटरचना 
या जालसाजी है। यह सबसे बड़ा प्रपराध है जिसे अपढ़ व्यक्ति नहीं 
कर सकता । लेखनकला के प्राविषध्कार के साथ साथ इस धापराध 
का धारंम हुआ। घोला देने के प्राशय से भिथ्या दस्तावेज की 
शु्यना, कूटरचना ( जालसाजी ) है। यह भ्रपराध करने के लिये 
दो तत्व धावश्यक हैं: भर. मिथ्या दस्तावेज रचना, ब. निम्नलिखित 
पाँच झाशयों मे से किम्ही श्राशय से; (१) जनता या किसी व्यक्ति 
को हानि पहुंचाने के लिये, (२) किसी हक या दावे के समर्थन के 
लिये, या ( मे ) विसी व्यक्ति से कोई सर्पात छुड़ाने के लिये या 
(४) कोई प्रभिव्यक्त तथा विवक्षित संविदा करवाने के लिये या 
(५) कोई कपट या छूछ करने के लिये। दूसरे शब्दों में कूट रचना 
कृपटपूर्ण बेईमानो के इस भ्राशय से होनी चाहिए कि किसी को 
हानि पहुचाई जाय या स्वयं को अवैधानिक रूप से लाभ पहुंचाया 
जाय । कंवल मिध्या दस्तावेज की रचना स्वयं में कोई भ्रपराध नही 


शैव६ 
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है, जब तक कि यहु न सिद्ध हो जाय कि उपयुक्त पाँच ध्राशयों में 
से कोई एक या एक से पश्रध्चिक विद्यमान हैं। जालसाजी धारा 
४६४ क॑ झंतगगंत दंडनीय है । 


जालसाजी भ्रर्थात्‌ कूट रचना का भ्रपराध कूटरजित दस्तावेज 
की प्रकृति फे प्रनुरूष (घारा ४६६-४६७ ), था कुंटरवना के 
उ् श्य के भ्रनुसार, यथा छल करने (४६८) या किसी को घदनाम 
करने ( धारा ४६६ ) से गुरुतर होता है। कुटरचित दस्तावेज का, 
धषवा यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रहते हुए 
कि यह गुटरचित है, उपयोग घारा ४१७ के प्र तगंत दंडनीय है । 


कूटरचना या जालसाजी सभो दशाओ्रों में दंदनीय है। इस 
प्रकार छल करने के इरादे से कूटरचित मुहर का बनावा या पास में 
रखना, कुटरचित प्लेट का रखना या बनाना इत्यादि (धारा ४६७, 
ड७२, ४७३) या मुल्यवान प्रतिभूति प्रादि यह जानते हुए रखना 
कि यह कुटरचित है ( धारा ४७४ ), या दस्तावेज को प्रामाणिक 
बनाने के लिये उपयोग मे लाए जानेवाले साधन या चिह्च में 
जाअसाजी करना या कपटपूर्वक दस्तावेज को निरस्त या रह करना 
अथवा उध्षका विनष्टीकरण इत्यादि ( धारा ४७७ ) दंडनीय है। 
नियुक्त कमंचारी द्वारा धोखा देने के लिये लेखाओों का भिथ्या- 
करण भी दडनीय है ( धारा ४७७ भ्र )। इसके लिये स'पत्तिहरण 
आवश्यक नहीं है । सहकारी संघ के प्रदाधिकारियो ने तत्स बधी 
एकाउंट ( लेखा ) में भिधथ्या प्रंक भर दिए, यद्याप उसमे किसी की 
कोई द्वानि नही हुई कितु वे दोषी ठहराए गए । 


२. व्यापार या स'पशिचिट्ठों के श्रति अपराध ( घारा ४७८० 
डं८३ )-- व्यापारचितक्ष एक संकेत है, जेसे कोई चित्र, लेबुल 
(बिप्पी) या ऊपर लिखें गए शब्द इत्यादि, जो एक व्यापारी के 
माल को दुसरे व्यापारी के उसी प्रकार के माल से भेद करने के 
लिये भ्रयुक्त होता है। जब कि सपत्तिचिह्न वह चिह्न है जो यह 
घोषित करता है एक चन स पत्ति का किसी विशिष्ट व्यक्ति से सबंध 
है। भाग्ल विधि मे इस प्रकार का कोई भेद नहीं है। व्यापारचिह्न 
संबंधों भधिनियम ५, सन्‌ १६४०, व्यापारचिद्नों का पजीकररा 
एवं उनकी रक्षा हेतु धन्य प्रभावकारी संरक्षण प्रदान करता है। 
साधारशणुतया ब्यापारचिह्न का उल्लंघन फोजदारी की श्रपेक्षा 
दीवानी अपराध ही है। लेकिन चूंकि दीवानी कार्यवाही में श्रधिक 
समय य व्यय लग सकता है, श्रत कानून ने ब्यापारी के स रक्षण 
हेतु, मामले को फौजदारी स्यायालयों में ले जाने का भ्रधिकार प्रदान 
किया है ताकि शीघक्ष निपटारा किया जा सके! ऐसे मामलों मे 
जहाँ क्षतिग्रस्त पक्ष क्‍प्रपराध घटित होने के तीन साल के प्रदर 
अथवा पता चलने के एक साल के अंदर, जो भी पहले समाप्त हो, 
बाद प्रस्तुत करता है तो फौजदारी श्यायालय में उसपर विचार 
किया जा सकता है। यदि समय के धंदर ऐसा करने में व्यापारी 
श्रसफल होता है तो उसे राहत पाने के लिये दीवानी न्यायालय की 
शरण जाता पढ़ेगा। 


मिध्या व्यापारचिक्त या संपत्ति बिह्ठ का उपयोग करता 
( घारा ४ैं८०-४८१ ), या ज्यापारबिकत्त या सपत्तिचिल्ल की नकल 
करना (धारा ४८३-४७४), इस प्रकार के नकली घिह्ठों के तैयार 


संपादने 


करने के किसी उपकरश प्ादि को पास में रखना (घारा ४८५), या 
नकली व्वापारणिक्न या संपत्तिचल्न से चिह्तित माल का विक्र। 
या बिक्रों अथवा व्यापार हेतु उसपर बब्जा रखना, उप्तका बनाना 
( धारा ४८६ ), या किसी लोकपेवक को सिथ्या चिह्न से धोखा 
देना (धारा ४७७, ४८८), या किसी संपर्तिचिक्त को हटाना, उसे 
विरूपित करना या विनष्ट करना ( धारा ४८५६ ) भारतीय दड 
संहिता के प्ंंतर्गत दडनीय है । [ रा० च०नि० ] 


संपादन का भ्रर्थ है किसी लेख, पुस्तक, दैनिक, साप्ताहिक 
मासिक या सावधिक पत्र या कविता के पाठ, भाषा, भाव या क्रम 
को व्यवस्थित करके तथा प्रावश्यकतानुमार उसमें संशोधन, परिवतंन 
या परिवर्धन करके उसे सार्वजनिक प्रयोग श्रथवा प्रकाशन के योग्य 
बन! देना । लेल प्रौर पुस्तक के संपादन मे भाषा, भाव तथा क्रम 
के साथ साथ उसमें श्राए हुए तथ्य एवं पाठ का भी सशोधन शोर 
परिष्कार किया जाता है । इस परिष्करण की क्रिया मे उचित शीर्षक 
या उपशीोषंक देकर, अध्याय का क्रम ठीक करके, ब्याकरणा की रप्टि 
से भाषा सुधार कर, शैली घोर प्रभाव का सामजस्य स्थावित करके, 
नाम, घटना, तिथि हर प्रसंग का उचित योग देकर, आवश्यकता- 
नुसार विषय, शब्द, वाक्य या उदाहरण बढ़ाकर, उद्धरण जोडकर, 
नीचे पादटिप्पणी देकर सूबोध व्याख्या भी जोह दी जा सकती है । 


सामयिक घटना या विश्यय पर धग्रलेख तथा संपादकीय लिखना, 
विभिन्न प्रकार के समाचारों पर उनकी तुलनात्मक महत्ता के प्ननुसार 
उनपर विभिन्‍न झाकार प्रकार के शीषक (हेडलाइन, फलेश, बैनर ) 
देना, प्रश्नील, प्रपमानजनक तथा श्रापत्तिजनक बातें - लिखते हुए 
सत्यता, भोज; स्पष्टवादिता, निर्भीकता तथा निष्पक्षता के साथ 
प्रभ्याय का विरोध करना, जनता वी भावनाप्रों का प्रतिनिधित्व 
बरना, जनता का पथप्रदर्शन करना और लोकमत निर्माण करना 
दैनिक पत्र के सपादन के श्तगंत पश्राता है। साप्ताहिक पत्नो मे भन्‍्य 
सब बातें तो देनिक पत्र जैसी ही होती हैं कितु उसमे विचारपुूण 
निबंध, वहानियाँ, विवरण, विवेचन भादि सूचनात्मक, पठनीय और 
मननीय सामग्री भी रहती है । भरत, उसके लेखो, साप्ताहिक समाचारों, 
झब्प मनोरंजक सामग्रियों तथा बालक, महिला श्ादि विशेष वर्गों के 
लिये संकलित सामग्री का घुनाव शौर संपादन उन विशेष वर्गों को 
योग्यता श्रौर अवस्था का ष्यान रखते हुए लोकशील की दृष्टि से 
करना पड़ता है। इसी प्रकार वाचकों द्वारा प्रषित प्रश्नो के उत्तर भी 
लोकशणील तथा तथ्य की दृष्टि से परीक्षित करके समाविष्ट करना 
झावश्यक होता है । 


मासिक यथा सावधिक पत्र मुख्यतः विधारपत्र होते हैं जिनमे 
गंभीर तथा शोधपुर् लेखों की भ््किता होती है। इनमे झ्राए लेखों 
का संपादन लेख या पुस्तक के समान होता है। विवादश्रस्त विषयों 
पर विभिन्‍न पक्षों से प्राप्त लेखों का इस प्रकार परीक्षण कर लिया 
जाता है कि उनमें न तो किसी भी प्रकार किसी व्यक्ति, समुदाय, 
समाज ध्थवा ग्रंथ पर किसी प्रकार का व्यंस्याश्मक यथा झाक्रोशपूर्णो 
प्राशेप हो भोरन कही भ्पशब्दो या भ्रश्लीक्ष (अमंगल, त्रीडाजनक 
तथा ग्राम्प) शब्दों का प्रयोग हो। ऐसे पत्रो में विभिन्‍न शैलियों मे 
झाक़पंक रचनाकोशजों के साथ लिखे हुए पठनीय, सननीय, सनो« 


| 
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रंजक, ज्ञानविस्तारक, विचारोत्तजक, झौर प्रेरणाशील लेखों का 
सग्रह करता, उनके साथ प्रावश्यक संपादकीय टिप्पणी देना, रुपष्टी- 
करता के लिये पादटिप्पणी, परिचय श्थवा व्यात्या भादि जोड़ता 
भ्रौर धाए हुए लेखों को बोधगम्प तथा स्पष्ट करने के लिये ध्रनावश्यक 
झंश निकाल देना, झ्रावश्यक पभ्ंश जोड़ना, भ्रादि से अंत तक शैली के 
निर्याह के लिये भाषा ठीक करना, जिस विेष वौशल से लेखक से 
लिखा हो उस कौशल की प्रकृति के श्रनुसार भाषा प्रौर शैली को 
व्यवस्थित करना, यदि लेखक ने उचित कोशल का श्रयोग न किया 
हो तो उचित कौशल के पनुसार लेख को अदल देना; भाषा में 
प्रयुक्त किए हुए शब्दों भौर वाक्यों का रूप शुद्ध करना या लेख का 
प्रभ्राव बनाए रखने झ्थवा उसे भ्रधिक प्रभापवशील बताने के लिये 
शब्दों और वाक्यों का संयोजन करना श्रादि क्रियाएँ संपादन के 
धंतगंत प्राती हैं। 


कविता या काव्य कै संपादन में छंद, यति, गाते, प्रभाव, मात्रा, शब्दों 
की उचित योजना, भलंकारों का उचित झौर प्रभावकारी योग, भाव 
के प्रनुसार शब्दों का संयोजन, प्रभाव तथा शैली का निर्वाह, तथा 
रूढ़ोक्तियों के उचित प्रयोग झ्रादि बातो का शेष ध्यान रखा जाता 
है | तात्पर्थ यह है कि वंपादन के द्वारा किसी भी लेख, पुस्तक या पत्र 
की सामग्री को उचित प्रनुपात, रूप, शेली और भाषा में इस प्रकार 
ढाल दिया जाता है कि वह जिस प्रकार के पाठकों के लिये उद्दिष्ट 
हो उन्हें बह प्रभावित कर सके, उनकी सम में भ्रा सके श्रौर उनके 
भावों, विचारों तथा भाषाबोध को परिभाजित, सशक्त, प्रेरित झोर 
प्रबुद्ध कर सके तथा लेखकों का भी पथभ्रदर्शन कर सके । [स्री० च०] 


संपाडित वायु वायु में दबाव होता है। याधारणतया इसकी प्नु- 
भृति हमें नही होडी। यदि हमारे शरीर के किसी अग से वायु 
निकाल ली जाय, तब वायु के दबाव की श्रनुभूति हम सरणता से हो 
जाती है। समुद्रतल पर वायु के दबाव की मात्रा प्रति वर्ग इच 
१५ पाउंड भार की होती है। जैसे जेध हम तायु म॑ ऊपर उठते हैं, 
तेसे तेसे दबाव कम होता जाता है। यहाँ तक कि कुछ पहाड़ के 
गिर पर दबाव की मात्रा अति वर्ग इस € पाउड भार तक पाई 
गई हैं। वायु को दबाया भी जा सकता है। दबाने से उसका दबाव 
बढ जाता है । ऐसो दबी हुई वायु का सपीडित बायू ( ०07ए/९४०९४ 
877 ) कहते हैं। दबाने की इस क्रिया को सपोीद्ठित काना कहते 
हैं। सपीडन से वायु का भ्रायतन कम हो जाता है भोर दबाव बढ़ 
जाता है | इस प्रकार बायु का दधाव वतफी ऊँचा बढाया जा सकता 
है। संपीदित वायु का उपयोग श्राज बहुत प्रधिक कामो में हो 
रहा है । ऐसा कहा जाता है कि दो सौ से भ्रध्रक कामो से इसका 
शभाज उपयोग हो रहा है तथा दिन दिन बढ़ रहा है। इसके 
उपयोग प्रें कोई खतरा नहीं है। यह मणीना द्वारा प्रत्येक स्थान 
में बडो सरलता से पहुंचाई जा सकती है। इसी कुछ मशीनें बड़ी 
सरल है झौर कुछ जटिल भी हैं। सपीडित वायु का उपयोग दो 
प्रकार से हो सकता है : (१) मशीनों मे सपीड़ित वायु तेयार कर, 
कामों में ऐसी वायु सीधे लगाई जा सकती है, भ्रथवा सपीडित वायु 
सिलिडरों में भरकर सचित रखी जा सकती है भ्रौर भ्रावश्यकतानुसार 
डे भिर्त भिन्‍न कामों में गाया जा सकता है। संपीडित वाधु 
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प्राप्त करते की मशीनों को वायु संपीडक ( का 007976८8७07 )! 
कहते हैं । 

वायु को हांपीडित करने का सबसे सरल उपकरण बाइसिकिल 
या मोटरकार के टयूबों में हवा भरने का वायु पंप ( 87 7७४७ ) 
है। पर वायु पंप से भ्रधिक दबाव वाली संंपीडित वायु नही प्राप्त हो 
सकती । प्रधिक दबाव के लिये ड्वटिल वायु संपोडक बने हैं। पहले 
पहल इनका उपयोग संपोडित वायु द्वारा 'बालित ड्रिलो से पहाड़ों 
को काटकर सुरंग बनाने में हुआ था। पीछे रेल के श्रकों में भी 
इनका उपयोग शुरू हुआ । सामान्‍य वायुसंपीडक से श्रति वर्ग इंच 
६० से १०० पाउंड की दबाववाली वायु प्राप्त होती है। ऐसे भी 
धंपीडक बने हैं जिनसे हजारों पाउंड दबाव की वायु प्राप्त हो 
सकतो है । 


झंपीडक में सिलिडर के धंदर एक पिस्टन होता है। सिलिडर 
के एक छोर पर दो घाल्व, एक भीतर की भोर खुलनेवाला धौर 
धूसरा बाहर की शोर खुलनेवाला होता है। सिलिडर के पिस्टन को 
जब सींबकर ऊपर के छोर पर लाया जाता है, तब सिलिडर के भ्रंदर 
की वायु का दक्षाव कम हो जाता है झौर वायुमंडल से वायु इस 
बाल्य द्वारा खीच लो जाती है। जब पिस्टन को नीचे किया जाता 
है, तब दबाव के थघढ़ जाने के कारण प्रंदर खुलनेवाला वाल्व बंद 
हो जाता है और बाहर से छुलनेवाला वाल्व खुल जाता है, जिससे 
सिलिडर की वायु निकलकर “वायुकक्ष' में चलो जातो है। इस 
प्रक्रि] को कई बार दोहराने से वायुकक्ल की वायु का दबाव धीरे 
बीरे बढ़ने लगता है। उपयुक्त दबाव की वायु को नल द्वारा निकालकर 
काम में लाया जा सकता है । 


वायु शापीढकों को तीन श्र सियों में विभाजित किया जा सकता 
है: (१) पश्चाय वायुसंपीडक (२९८ए/००४४0ह का 0०7ए/९४५07), 
पर) धूर्णी (70879 (पए० ) किस्म के संपीडक ध्लौर (३) टर्बो 
हांपीडक ( ॥07०० 0०7फृः८७४०ण )। पश्चाग्र वायुसंपीड़ झ्भिक 
उपयोग में झ्ाते हैं। इनका सिद्धांत वैसा ही है जैसा ऊपर ब्शित है । 


बायुशंपोडकों के उपयोग --- वायु पंप द्वारा ही साइकिल झौर 
मोटर गाड़ियों के ट्यूब में हवा भरी जाती है। वायु संपौडको से 
प्राप्त संदीडित वायु द्वारा चालित डैिलों से पहाडों में छेद कर 
सुरंग बनाई जा सकती है। वायु संपीडक द्वारा ही थियेटर, सिमेमा- 
घरों, बड़ो बड़ी इमारतो भ्रौर खानों में संवातन ( ए०॥0४॥0॥ ) 
किया जाता है, जिससे अ्रशुद्ध वायु निकलकर उसका स्थान शुद्ध 
वाधु ले लेती है। इसकी सहायता से पिसाई भी हो सकती है। 
संपीडित वायु से बड़े हथोड़े जलाकर कोयला, पश्थर, बालु, कक्रीट 
ग्रादि तोड़े भ्रौर पीसे जाते हैं। वायु संपीडक से प्राप्त संपीडित 
यायु से रिदेट किया जा सकता है ध्लौर लोहा तथा इस्पात छीले जा 
सकते हैं। सपीडित वायु की सद्दायता से बड़े बढ़े जद्दाजों, बायुयानों, 
मोटरकारों झ्ादि पर पॉलिश को जा सकती है धझौर वानिश 
चढ़ाई जा सकती है। घरों की सफाई, दीवारों की सफेदी तथा 
रंगाई श्लौर फनिचर पर वानिश बढ़ाई, वायुत्॒पीड़कों से प्राम 
संपीडित वायु की सद्दायता से कम खर्च में हो जाती है। प्रतैक 
सामानों की सफाई तथा मकानों को बुहराई भी इसकी सहायता से 


संपृर्शानंद 


होती है। रैल के श्रोक संपीडित वायु के बल से कार्म करते हैं। 
सपीडित वायु की सहायता से झनेक सामानों, जैसे भ्रनाज, कोयले 
प्रादि, को एक स्थान से दुसरे स्थान तक भेजा जा सकता है । 


स पीडित वायु की उपयोगिता की सूची काफी लंबी है। इन 
सब का यहाँ उल्लेख करना सामव नहीं है। संपीडित वायू का 
उपगोग श्राधुनिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण देन है । 

[ शु० प्र० मि० ] 


स पूर्शानंद कुशल तथा निर्भीक राजनेता एवं स्वतोधुली प्रतिशा- 
थाले साहित्यकार । जन्म वाराशासी में १ जनवरी, सन्‌ १८६० 
को हुपआा । वहीं के बवीस कालेज से बी० एस०-सी० की परीक्षा 
उत्तीर्ण कर प्रयाग चले गए और वहाँ से एल० टी० की उपाधि 
प्राप्त की। इसके बाद झ्ाप प्रेम महाविधालय ( बृद्वावत ) तथा 
बाद में ट्ूंगर कालेज ( बीकानेर ) में प्रध्वनाध्यापक के पद पर 
नियुक्त हुए । देश की पुकार पर श्रापने यह नौकरी छोड़ दी क्र 
फिर काशी के सुरुयात देशभक्त ( स्वरगींय ) बावू शिवप्रसाद गुप्त 
के प्रामंत्रण पर जशानमंडल संस्था मे काम करने लगे। यही 
रहकर आपने प्रंतर्राष्ट्रीय नीति सबंधी भ्त्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक 
धअ्रंताराष्ट्रिय विधान! लिखी और "मर्यादा का संपादनभार भी 
संभाल लिया । इसके बाद जब इस संस्था|से 'टुंडे' नामक प्रग्ने.। 
दैनिक भी निकालने का निश्चय किया गया तो इसका संपादन भी 
झापको द्वी सौोंपी गया जिसे भापने बड़ी योग्यता के साथ 
संपन्‍न किया । 


श्री संपूरानिंद में शुरू से ही राष्ट्रसेवा की लगन थी प्रौर श्राप 
महात्मा गाधी हारा संचालित स्वाघीनता संग्राम मे हिस्सा लेने को 
झातुर रहते थे। इसी से सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार कर भाए 
हुए विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करने के उद्दंश्य से स्थापित 
काशी विद्यापीठ में सेवाकार्य के लिये जब प्रापको ध्रामंत्रित किया 
गया तो आपने सहर्थ उसे स्वीकार कर लिया। वहाँ श्रष्यापन कार्य 
करते हुए भापने कई बार सत्याग्रह भ्रांदोलन मे हिस्सा लिया झौर 
जेल गए। सन्‌ १६९२६ में श्राप प्रथम बार कांग्रेस की श्रोर से बड़े 
होकर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए । सन्‌ १६३७ में कांग्रेस 
मंत्रिमंडल की स्थापना होने पर शिक्षामंत्री प्यारेलाल शर्मा के 
त्यागपतन्न दे देने पर श्राप उत्तर प्रदेश के शिक्षामंत्री बने शोर 
झपनी भदुभुत कार्यक्षमता एवं कुशलता का परिचय दिया। आपने 
गृह, भर्थ तथा सूचना विमाग के मंत्री के रूप में भी कार्य किया । 
सत्‌ १६५५ में श्री गोविदवल्लभ पंत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में समि- 
लित हो जाने के बाद दो बार भाप उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री 
नियुक्त हुए । सन्‌ १९६२ में झ्ाप राजस्थान के राज्यपाल बनाए 
गए जहाँ से सन्‌ १६६७ में भापने ध्वकाश प्रहण किया । 


श्री संपूर्णानेंद भारतीय सस्‍्कृति एवं भारतीयता के प्रनन्‍्य 
समर्थक थे। योग शोर दर्शन उनके प्रिय विषय थे। वे नियमित 
रूप से पूजापाठ भौर संध्या करते थे तथा माथे पर तिलक लगाते 
थे। राजनीति में बे समाजवाद के झनुयायी थे कितु उनका 
समाजवाद उसके विदेशी प्रतिकूप से भिन्‍त भारत की परिस्थितियों 
एवं भारतीय विवारपरंपरा के भ्नुरुष था। द्विंदी तथा स स्कूत 


सपूर्यानंद ( देखें पृष्ठ १८८ ) 





श्री 
रविंद ( देखें पृष्ठ ३२१-२२ ) माधवराव सग्ने ( देखें पृष्ठ ४१७ ) 
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संयंध स्वामी 


से उन्हें विशेष प्रेम था पर वे प्रप्रेजी के भ्रतिरिक्त उदू, फारतसी 
के भी अच्छे शाता तथा भौतिकी, ज्योतिद श्रौर दर्शन शास्त्र 
के भी पंडित थे। विभिन्‍न विषयों की प्रभृत पुस्तकें वे निरंतर पढ़ते 
रहते थे भ्रौर प्रपनीा मानस मंजूबा में जिन प्रमुल्य ज्ञानरत्नों का 
संग्रह किया करते थे, लोकहित के लिये उनके द्वारा उनका दान 
झौर उत्सर्ग भी द्ोोता रहता था। दिविंदी मे वेज्ञानिक उपन्यास 
उन्होंने ही सर्वप्रथम लिक्षा। इस प्रकार उन्होंने श्रध्ययन, मनन 
से जो कुछ भी इकट्ठा किया उसका बहुलाश 'झादान हि विसगाय॑ 
सता वारिमुनामिव” इस उक्ति के भ्नुसार प्रपनी प्रौढ़ लेखनी 
द्वारा जनता में पुनः वितरित कर दिया। शझापकी कुछ प्रमुख हिंदी 
रचनाएं ये हैं : भ्रंताराष्ट्रिय विधान, समाजवाद, चिदृविलास, गणेश, 
ज्योतिषियोद, क्रुछ्ध स्प्रतियाँ, कुछ स्फुट विचार, हिंदु देव परिवार 
का विकास, प्रहनक्षत्र । इसके प्रतिरिक्त सामथिक पत्रों में भापने 
जो बहुस रूयक लेख लिखे ये भी हिंदी साहित्य की श्वमुल्य निधि 
हैं । इनके कुछ स प्रह प्रकाशित भी हो भुके हैं । 

उच्तर प्रदेश में उन्मुक्त कारागार का भ्रदुभुत प्रयोग आपने प्रारंभ 
किया जो यथेष्ट रूप से सफल हुमा । नैनीताल में वेघशाला स्थापित 
कराने का श्रेय भी प्रापको ही है। वाराणसेय सस्कृत विश्वविद्यालय 
धौर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित हिंदी समिति को स्थापना 
में भ्रापफा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये दोनों सस्‍्वाएँ श्रापकी 
पश्कृष्ट सस्कृतनिष्ठा एवं हिंदी प्रेम के अद्वितीय स्मारक हैं। कला 
के क्षेत्र में लखनऊ के मैरिस म्यूजिक कॉलेज को झापने विश्व- 
विद्यालय स्तर का बना दिया । कलाकारों भ्ौर साहित्यकारों को 
शासकोय भ्रनुदान वेने का श्रारंभ देश मे प्रथम बार भापने ही किया । 
वुद्धावस्था की पेंशन भी झ्ापने झारंभ को। आपको देश के श्रनेक 
विश्वविद्यालयों ने 'डॉक्टर' की संमानित उपाधि से विभुषित किया 
था । हिंदी साहित्य सम्मेलन की सर्वोच्च उपाधि साहित्यवाचस्पति' 
भी भापको मिली थी तथा हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार 
“गलाप्र साद पुरस्कार' भी शाप प्राप्त कर खुके थे । 

झापका निधन १० जनवरी, १६६६ को वाराखसी में हुआ । 

| है मुठ । 

स बंध स्वामी प्रसिद नालवारों में एक सबंध स्वासी का जन्म ७वीं 
शी ईसा के मध्य में मद्रास राज्य के सिरकली में हुभा था । तीन वर्ष 
की बाल्यावस्था में जब उनके पिता मंदिर के तालाब मे स्नान कर 
रहे थे, वे चिल्लाए “भ्रम्मे भश्रप्पा! इसपर भगवान्‌ शिव प्रगट हुए 
झोर पार्वती ने दिव्य धालक को दूध पिलाया तथा शिवज्ञान प्रस्तुत 
किया | पिता की वापसी पर बालक ने झपना पहला 'तेवरम' गाया । 

प्पने पिता के कंधों पर बैठकर संबंदर ने दक्षिण भारत के पवित्र 
स्थलों की यात्रा की । मांग में वे तेवरमु गाते भौर चमत्कार दिखाते 
चलते थे। इस प्रकार तिरुकोलक्का में उन्हें स्वर्ण मजीरा प्राप्त हुश्ा, 
तिसनेलवोइल में उन्हें मोती शो पालकी तथा छत्र प्राप्त हुआ । तिर- 
परचिलधिरममु में उन्होंने मुखिया की पुत्री को रोग से स्रक्त किया । 
तिरुमहल में उन्होंने स्ददंश से मृत एक ब्यापारी को पुनर्जीवित किया, 
लिशवोइम्र में भगवान्‌ को भ्रकट कर दिखाया; भदुरै में पांड्य राजा 
का मयंक्रर रोग ठीक किया। गदुरै में उन्होंने लैनों को चुनौती दी 
धौर उन्हें पराभुत किया । 


३१०३ 


संज्ञांजी 


नल्लुरपेदमनम में संबंदर ने नंबियंदर नंबि की पुत्री से विवाह 
किया । वैकासी मूल दिवस पर केवल सोलह वर्ष की उम्र में जब 
उन्होने गाना गाया, तब एक देबी ज्वाला दृष्टियोचर हुई जिसमें वे 
झपनी पत्नी के साथ प्रविष्ट हुए । 


संबंदर शैववाद के शक्तिशाली समर्थक थे । उन्होंने उपदेश दिया 
कि मुक्ति सत्युश्न मारे से प्राप्त हो सकती है। भक्ति द्वारा ही भगवान्‌ 
के भरणकमल तक पहुंचा जा सकता है जो सर्वोच्च है एवं सुल् दु.ख 
तथा भच्छे बुरे से ऊपर है । 


संबदर की रचनाझ्ों की प्रसिद्धि एक हजार गीतों से है जो 
तीसरी तिश्मुरे मे विभक्त है। इसके प्रंतर्गत कैवल ३४८ तेवर रमृ हैं । 
संबंदर के तेवरम्‌ ध्रपने उपमा सौंदये, भ्र्थ एवं माधुय के कारण बेजोड़ 
हैं। सबंदर के जीवन तथा रचनाप्रों के संबंध में पर्याप्त जानकारी 
सुदरार और भप्पार के तेवरमो मे पश्लौर सेक्किलर तथा नंबियंदर 
नबी की रचनाप्रो मे मिलतो है ! 


३.० सुब्रमनिया पिल्‍ले झोर सी० शिवश्ञानम पिल्‍ले के मूल्यवान 
शोध कायों द्वारा हमे सबदर ठछा उनके काल के सबंध मे भौर भी 
भ्षिक बातें ज्ञात हुई हैं । 


संबंदर के भ्रन्य नाम अछुदे पिललैयर, पलराबोयार, मुतमिल- 
विरहर इत्यादि हैं। [ एन० वी ० रा०] 


संबलपुर (58ए७४७४7) १. जिला, यह भारत के उड़ीसा राज्य 
का जिला है। इसका क्षेत्रफल ६,७६३ वर्ग मोल तथा जनसंख्या 
१४,६८,२७१ (१६९६१) है। मद्दानदी इस जिले को प्रसमान भागों में 
विभक्त करती है। यहू नदी €० मील तक नौगम्य है। यह जिला 
तरंगित समतल है, जिसमें नठोननत पहाड़ियाँ है। इनमें से सबसे 
बडी पहाड़ी ३०० वर्ग मील में फैली हुई है। जिले में महानदी 
के पश्चिमी भाग में सघन खेती होती है भौर पूर्वी भाग के भ्रधि- 
कांश में जगल हैं। जिले में हीराकुड पर बाँध बनाकर सिचाई 
के लिये जल एवं उद्योगो के लिये विद्युत्‌ प्राप्त को जा रहो है । 
महानदी भौर हव नदी के संगमस्थल के समीप हीराकुड में स्वर्ण- 
बालु एवं द्वोरा प्राया गया है । 


२. नगर, स्थिति : २१ ३०” उ० ४० तथा ए८४ ३ पृ० दे० । 
यहू उपयु क्त जिले का नगर एवं प्रशासनिक केंद्र है। नगर मह्दानदी 
के बाएँ किनारे पर स्थित है। नगर में सुतरो वस्त्र शौर टसर रेशम 
के वस्त्र बुनने का कुटीर उद्योग है ध्रोर भ्धिकाशत: हथकरधे का ही 
उपयोग होता है। नगर की पृष्ठभुमि में वनाच्छादित पहाड़ियाँ स्थित 
हैं, जिनके कारण नगर सुदर लगता है। नगर को जनसल्या 
३८,६१४ (१६६१) है । [पर० ना» मे०] 


संभाजों (जन्म, १६५७; पृत्यु, १६८६) उप्र, उद्धत, तथा भरदुर- 
दर्शी संभाजी केवल साहस को छोड़कर भनन्‍्य चारित्रिक विशेषताओं में 
अपने पिता, शिवाजी से विपरीत प्रकृति का था। नौ वर्ष की अ्रवस्था 
में शिवाजी को प्रसिद्ध भ्रागरा यात्रा में वह साथ गया था। भौरंगजेब 
के बंदीगृह से निकल, शिवाजी के महाराष्ट्र वापस लौटने पर, 
मुगलों से समकौते के फलस्वरूप, संभाजी मुगल सम्राद द्वारा राजा 
के पद तथा पंचहजारी मंसव से विभुषित हुप्ना। धोौरंगाबाद की 


संभाग्व्ां 


मुगल छावनी में, मराठा सेना के साथ, उसकीं नियुक्ति हैं (१६६८)। 
शिवाजी के राज्याभिषेक के बाद ही, संभाजी के दुश्चरित्र का प्रमाण 
पाने पर शिवाजी ने उसे दंडित किया (१६७६) । जब उसका कोई 
प्रभाव न पड़ा तो पन्‍हाला के किले में उसे नजरबंद कर दिया गया 
(१६७८) । इस नियंत्रण से विद्रोह कर संभाजी पन्‍हाला से भागकर 
मुगल हैनानायक दिलेर खाँ से जा मिला (१६ दिसंबर, १६७४) । 
मितु विलेर सा के प्रत्याचार से विमुल होकर बहू पुनः फहाला भा 
गया। शिवाजी की एृत्यु के बाद रुछ लोगों ने सभाजोी के प्रतुज 
राजाराम को सिहासनासीन करने का प्रयत्न किया । कितु संभाजी ने 
राजाराम शौर उसकी माता को बंदी बताकर स्वयम्‌ को छत्र पति 
भोषित कर दिया ( २० जुलाई, १६८०) । १० जनवरी, १६८१ को 
उसका विधिवत्‌ राज्याभिषेक हुप्ना । इसी च्ष झौरंगजेव के विद्रोह्दी 
पुत्र श्रकबर ने दक्षिण भाग कर समभाजी का प्राश्नय ग्रहण किया । 
फलतः ससाजी झौर मुगलों का तुमुल संघर्ष छिड़ गया। छह साल 
झकरुयर स'भाजी के भ्राश्नव में रहा । १६८१ में राजाराम के समर्थकों 
ते सभांजी की हत्या का विफल षड्यंत्र किया। इसका उसने भीषण 
प्रतिशोध लिया । भनेक सामंतों के साथ उसने भ्पनी बिभाता की भी 
हत्या कर दी। १६८४६ में उसने पुतंगालियों को पराजित किया। 
किंतु जब झौरंगजेब ने बीजपपुर तथा गोलबुंडा राज्यों को समाप्त 
कर पुनः महाराष्ट्र पर प्राक्रमण किया, तो सभाजी की स्थिति 
स॒कटापन्न हो गई । प्रपने सित्र तथा एकमात्र सलाहकार कविकलश 
कै साथ वह बंदी बना लिया गया (१ फरवरी, १६८९)। दोनों को 
झसीम यंत्रणाएं सहनी पड़ीं। ११ मार्च, १६८९ को दोनों को शृत्युदंड 
दिया गया। प्रृत्यु के समय स माजी ने जिस प्रसीम साहस का परिचय 

दिया, उससे नैराश्पपूर्ण महाराष्ट्र में नवस्फूति जाग्रत द्वी गई । 
स० प्र० --- जी० एस० सरदेताई .द म्यू हिस्टरी भाँव ढक 
मराठाब; जदुनाथ सरकार : शिवाजी; तथा द हाउस भाव शिवाजी । 
[ रा० ना०] 


स'भाव्यता साधारणत: सभाव्यता का सबंध उस घढना से है 
जिसके न होने की प्रपेक्ष भीटत होते की भ्रधिक भ्राशा है। इस भ्रर्थ 
में यहु शक्य (70580|८) से भिन्न है। घटना शक्‍्य तब होती है 
जब उसके घटने में विरोध नहीं होता । “वंष्य माता' का होना न 
सो शकय है भौर न संभाव्य ही। 'स्व्ों पर्वत! संभाव्य नहीं है, 
परंतु शकय है। 

वैज्ञानिक प्र्थ में सभाव्यता का संबंध उस घटना से है जो 
ने तो निश्चित है भौर न प्रसभव । यदि निश्चित ज्ञान का प्रतीक 
'एक' (१) भाना जाय भौर निश्चित ज्ञान के प्रभाव का 'शून्य! 
(०), तब स'भाध्यता का स्थान इन्हीं “०' श्रौर '१” के मध्य निर्धारित 
किया जा सकता है । 

स'भाव्यता के प्राधार होते हैं। जेवन्स ने स'भाव्यता के स्‍्राधार 
को प्रात्मगत माना है। उन्होंने विश्वास को ( जो भात्मगत है ) 
पस्तमाब्यता का भ्राधार माना है। यह मत दोषयुक्त बताया गया है, 
क्‍योंकि समाध्यता का सबंध परिमाण से है शोर विश्वास को मात्रा 
में व्यक्त करना संभव नहीं है। विश्वास को सभाम्यता का 
भाधार मानता इसलिये भरी उचित नहीं जेंचता क्योंकि ससाब्यता 


० 


संभाओता 


की गणना होती है भोर यह गछशना विश्वास के साथ संभव नहीं 
है। यह इसलिये कि जिस वस्तु में विश्वास होता है उसका कभो 
तो झनुभव नहीं होता शोर कभी कभी एक अनुभव पर ही दो 
व्यक्तियों का विश्वास मिन्न भिन्न हो जाता है। 

संभाव्यता का संबंध झ्ागमन से है। भागमन निरीक्षण श्रौर 
परीक्षण पर ध्ाघारित है | प्रत: स भाग्यता को पूर्ण रूप से श्रास्मगत 
कहना उचित नहीं, क्योंकि निरीक्षण भौर परीक्षण विषयगत है । 


इन्हीं उपयुक्त तरुटियों के कारण कुछ विचारकों ने सभाथ्यता 
को विषयगत प्रमाणित किया है। सभाव्यता प्नुभव पर निर्भर 
करतो है। भ्रनमभव विषयगत है। भ्रनभव के श्राधार पर ही घटना 
के होने या न होने में हमारा विश्वास होता है। यह विश्वास 
झात्मगत है। भरत. निष्कषं यह निकलता है कि स'भाव्यता का 
प्राधार धनुभव (विषयगत) भौर विश्वास (भ्रात्मगत) दोनों ही हैं। 


संभाव्यता की गराना गणित द्वारा होती है। घटनाएँ विभिन्‍न 
प्रकार की होतो हैं । भव: उनकी संभाव्यता की गणना की भी रीति 
भिन्‍न भिन्‍न हैं । 


सरल घटना की संभावता निकालने के लिये घटना धटित होने 
की संभावना की संसुया में घटना के होने की संभावना की संपूर्णा 
धंसुया से भाग देते हैं। ताश की ५२ पत्तियों में इस बार खीचने 
से काला पान का बादशाह निकले, इसकी संभावना जानने के लिये 
नियम है : 
- भटनेवाली घटना की संख्या (कृत '* 
घटने को सपूर्णे स रुया + ४२ 
झत. काला पान का बादशाह निकलने की संभावना है । 
साथ साथ नहीं घटनेवाली दो घटनाम्नरों में एक घटना घटने 
को स भावता की गणना के लिये उनकी भ्लग अलग सभावना 
को जोड़ देना पड़ता है। ताश की ४५२ पत्तियों में गुलाम और 
बादशाह (जो साथ साथ नहीं हो सकते) किसी एक के निकलने 
की संभावना है: + | <_' 
४२ 2९२ २६ 
इसी प्रकार दो स्वतंत्र घटनाओ्रों के साथ साथ होने की संभावना 
उनकी झलग पझलमग सभावनाझों को ह्रापस में गुणा करके निकालते 
हैं। इद्रपनुष (जो तीन दिनों में एक बार दृश्य होता है) तथा वर्षा 
( जो सात दिनो में एक बार होती है ), इन दोनो स्वतंत्र घटनाओं 


के साथ साथ घटित होने की से भावना द्वोगी : हे 8 


७ र१ 
यही नियम पध्रधीन घटनाझों (जैंते--भफवाह) के साथ भी लागू है । 
एकत्रित किए हुए प्रमाण की सत्यता की संभावना को जातने 
के लिये १ (एक ) में से उसकी भ्रस भावनापओ्रों के गुणशनफल को घटा 
देते हैं | ध्न्यान्य यवाहों द्वारा बताई गई घटना के (जो एकजित 
किए हुए प्रमाण हैं) सत्य होने की समावना इस प्रकार निकाली 
जा सकती है: एक गवाही में सत्य होने की सभावना जब ६ है 
तो उसमें सत्य होने की प्रसभावना १- हं ८ है होगी। फिर दूसरी 
गवाही में श्रत्म होने की उंम्रावना जब है है तो उसमें भ्रसंमावता 


होगी -- १-६३ 


छह भाव्यता 


इन दोनों की धलग भ्रसंभावनाझों के गुशनफल को है (एक) 
में से घटाने पर उत्तर होगा--१ ८ हे > बटे 
आह नल 
श्ष शरद 
हस प्रकार गवाहों द्वारा बताई हुई घटना के सत्य होने की संभावना 
१७/१७ होगी । 


इस प्रकार सभाव्यता की मात्रा स'रुया के झाधार पर ही 
निकाली जाती है। भ्तः संख्या की गणना पूर्णा रूप से नहीं होने 
पर स भाव्यता की माजा निश्चित नहीं की जा सकती | सभाध्यता 
की गराना के उपरात जिस भिष्कर्ष कौ प्राप्ति होती है वह भोसत 
के लिये हो सत्य होता है। दूसरे शब्दों में यह्‌ कहें कि संमाव्यता 
घोौसत ( 3८826 ) के लिये सत्य होती है । [ज० न० म० ] 


से भाव्यता ([2009०0॥७9) गणितीय संभाव्यता के यथार्थ प्रर्थ के 
विषय में विशेषज्ञों, दार्श निको, गणितज्ञों तथा साख्यिकीविदो में मतभेद 
है। संभाव्यता में रुचि के प्रारभिक कारण वाशिज्यबीमा तथा वेध 
क्रियाविधि में साध्यमार थे। कला एवं साहित्य के पुनर्जागरण काल 
के प्रारंभ मे इटली के नगरों में वाशिज्यबीमा का श्रीगणेश हो 
गया था। जीवन बीमा की सैद्धांतिक नीव १७ वी शताब्दी में पडी । 
सभाग्यता-गणित में न्यायिक साक्ष्य के सिद्धातफा १६ वी सदी के 
मध्य तक महत्वपुर्ण स्थान रहा। संयोगप्रधान खेलों से संबंधित 
गरियतीय निर्मम पर लुका दी पेसिलो, जेगेम कारदान तथा 
कला एवं साहित्य के पुनर्जागरण काल के प्रन्य गण्यितशों ने विचार 
किया, परतु अधिक सफलता नहीं प्राप्त हुई। १७वीं सदी में पास्काल 
तथा अन्य गणितज्ञो ने इस विषय का 'पाशक ज्यामिति' के रूप में 
विकास किया । गणित की शाला के रूप में सभाव्यता सिद्धांत 
वा जन्मदाता बेनू ली को माना जा सकता है। लाप्लास के का रणु 
समाग्यता प्रकृति विशान मे केवल श्रुटि सिदूधात के रूप में झाई। 
शीघ्र टी गणितीय संभाव्यता-कलन को सहायता से लोक-वित्त, 
स्वास्थ्पप्रशासन, छुनताव के संचालन तथा, बीमा के भ्रतिरिक्त, भभ्य 
सामाजिक मामलों से संबंधित साल्यिकोय सामग्री का वरख द्वोने 
लगा। १९८ वी सदी के मष्य से संभाव्यता का विकास भोतिक 
सिद्धात के एक भाग की भाँति हुआ। इसका सर्वप्रथम भाभास 
ऊष्मा के सिदूधात में हुआ । तत्पश्चात्‌ संभाव्यता की संकल्पना 
विज्ञान तथा प्रकृति दर्शन का मल प्रभिप्राय हो गई। इस कारण 
इस विचार के श्र तथा संरचना के स्पष्टीकरण की भ्रावश्यकता 
का श्रनुभव हुआ | 

अमृत समाब्यता-कक्षन --- संभाव्यता की झनेक परिभाषापों के 
कारण इसके गणित को इन परिभाषाप्रो पर भाधारित करने के 
लिये, भनेक वैकल्पिक विधियों का प्रयोग किया गया। इन बेक- 
ल्पिक कलनों में उनके मूल विचार के प्र्थ के भिन्न भिन्न भप्रभिप्राय 
लिए गए हैं, परंतु यथेष्ट सीमा तक उनकी ताकिक संकल्पनसा समान 
है। इनके झ्वलोकन से अ्रमत संमाब्यता-कलन संबंधी खोज के 
प्रयत्नों के लिये प्रवरतंक प्राप्त होता है । 

एक प्रकार के भम्त कलत का, जिसको वृद्धिघाती ( 708:506 ) 
कह सकते हैं, भाविष्कार जे० एम० छेस ( १९२६ ), हैंस राकेनबेक 


११ 


घभाष्यता 


(१६३१ ) तथा भस्‍्य लेखकों ने किया। हम तंत्रों में संभाव्यता 
साध्य, भयवा गुणा के मष्य झपरिभाषित, संबंधों के रूप में प्रकट 
होती है। 

कल्पना करें कि “किसी निदिष्ट ॥|7॥ को सभाध्यता' को 
संकेत से सूचित किया गया है। यह कहना प्रायः सुविधाजनक रहता 
है कि & एक 'घटना' भौर | कोई 'भवस्था” धथवा "प्रमाण” है। 
यह कल्पना करना प्रावश्यक नहीं है कि कोई युगल साध्य (भ्रथवा 
गुण ) फलन के एक संख्यात्मक सान को निर्धारिस करता है; 
परंतु यदि कोई संख्यात्मक संमाव्यता है, तो उसको निम्नलिक्षित 
चार अ्रभिधारगा को संतुष्ट करना चाहिए : 

(7) 8/9>- 0; (9) 3|॥ ७३ 

(॥) 8/॥ + (नहीं -8)/। ८ 7 पूरकता का मलधन; भौर 

(९) (० भौर ०)|? 5 0/(॥ 2९  0/ (9 प्रौर 8), व्यापक गुणन 
मलधन । 

प्रथम, द्वितीय भ्रौर तृतीय भभिधारणा से प्रभाशित होता है 
कि समस्त सभाव्यता मान ० से १ तक के प्रतराल में स्थित हैं, जब 
यह मान लिया जाय कि ० भौर १ दोनों ध्रतराल में समिलित हैं। 


चतुर्थ की सहायता द्वारा तृतीय से ब्यापक योग सिद्धांत 

(2 प्रथवा 9) [8 5 ०(३+०|7 - (# श्रौर ७)|॥ 
को सिद्ध कर सकते हैं। 

यदि & भौर 9 परस्पर निव्गरक विकल्प हों, तो उनकी संयुक्त 
घटना की समाव्यता शून्य है। इस भाँति परस्पर निवारक & भौर 
7 के लिये 

(8 भथवा 0)/॥ 9|॥ + ०0. 

इसको विशेष योग सिद्धांत कहते हैं । 


यदि 2/॥ ८ ॥/(0 श्रोर 0), तो हम कहते हैं कि ( संभाव्यता के 
लिये) » स्वतत्र है 9 से (॥! में)। कलन के प्रागे के विकास के 
लिये स्वतंग्रता की कल्पना प्रति महत्यपुरणं है। चतुर्थ भ्रभिधारण 
तथा स्वतंत्रता की परिभाषा से प्रमाणित होता है कि स्वतंत्र & 
और 7? के लिये समता 

(8 ध्रौर ०'/॥ < ४/॥ १८४७/॥ 

सत्य है। इसको विशेष गुणन सिदृधात कहते हैं । 

संभाव्यता का बारंबारता सिद्धांत --- लौकिक भाषा में किसी 
निदिष्ट 9 की समाव्यता का भ्रर्थ वह स पेक्ष बारबारता है जिससे 
घटना & घटित होती है, जबकि प्रतिबंध | परिपूर्ण हो जाते 
हैं। दूसरे शब्दों मे किसी निर्दिष्ट ॥ की संभाव्यता उन ॥ की साध्य 
है, जो 9 को हैं । 

संभाव्यता का परास सिद्धांत -- इस सिद्धांत की 
सरलतम रूप में निम्न प्रकार से की जा सकती है: 


हम | का वैकल्पिक प्रतिबंध की संझुपा ॥ में विश्लेषण करते 
हैं । 0 परिपूर्ण हो जाता है, का श्र है किया तो ॥, प्रथवा*** 
प्रथवा )), परिपूर्ण हो जाता है। इनमें से कुछ विकल्प, माना 
एा, & की घटना का भ्रनुक्रम बधन करते हैं। शेष - & ऋण 
€ प्यॉंगए05 ) नहीं की घटना का पझनुक्रम बंधन करते हैं। एक 


ध्यास्या 


संभाग्यता 


पारस्परिक शब्दावली के भाधार पर हम विकल्प के प्रथम वर्ग 
को & का पनुकूल झौर द्वितौय को & का प्रतिदुल कहते हैं। 
किसी निदिष्ट ॥ की संभाग्यता प्रनुपात, 7॥ : ॥, है, श्र्थात्‌ 
प्रनुकुच विकल्प की संख्या तथा समस्त विकल्प की राल्या का 
झनुपात है । 

किसी साध्य ( अ्यवा गुण) के लिये सत्य (परस्पर निवारक) 
घिकलल्‍्प को परास कहना स्वाभाविक ही है। पूर्वोक्त चिरप्रतिष्ठित 
परिभाषा को प्रव निम्न प्रकार से व्यापक बनाया जा सकता है। 


किसी निर्दिष्ट ॥ की संभाव्यता 0- भ्रौर - ४ के परास की 
माप और कैवल 9 के परास की साप का प्रनुषात है; भर्थात्‌ 
8 पा (॥ धौर 8) 
पा ऋाफ़ाः 
अनधिमान का सिद्धांत --- संमाव्यता के परास सिद्धांत में मुख्य 
कठिनाई परास को भाप के कारण है। यह कठिनाई इस प्रश्न के साथ 
संत्रित है कि किस प्रकार से साध्य (भ्थवा गुण) का विकल्प में 
विश्लेषण किया जाय । सामाम्यत्तः माप के श्ुनाव और पॉकड़ो के 
विकल्पों में विश्लेषण की प्रनेक संमावनाएं हैं। भ्रमधिमान के सिद्धांत 
की लिरप्रतिष्ठित परास परिमाषा के, जिसका झावश्यक् पूरक यह 
परपरा से समझा जाता रहा हैं, संबंध में व्याख्या की गई है। 


स'मभाव्यता व्यक्तिनिष्ठ अथवा वश्तुनिष्ठट -- बेन ली श्रौर लाप्लास 
दोनों इस विचार के थे कि प्रत्येक घटना का एक पर्यात कारण 
होता है, जिसके विषय में हम श्ज्ञानी हो सकते हैं। प्रकृति की 
झनिर्धारिता नहीं अपितु मनुष्य की भ्रश्ञानता संभाग्यता को मुझय 
कमानी है। इसी कारण बेर्लली ने संभाव्यता को निश्चितता की मात्रा 
कहा है। भनेक लेखकों ने सभाव्यता को विश्वास की मात्रा कहा 
है । इसका मनोवैज्ञानिक प्रथवा व्यक्तिनिष्ठ भ्राशय है, जिसके 
कारण विषय मे संज्ाति भ्रधिक मात्रा मे झाई। इससे सुझाव 
मिलता है कि सभाव्यता के विद्धात मनोवैज्ञानिक तथ्यों से सबंधित 
गशितीभ्य निगम हैं, धर्थात्‌ वह प्रकार जिसमें मनुष्य प्रपने विश्वास 
को भनुमान योग्य घटता में वितरित” करता है । 


सापेदा बारंबारता के रुप में सभाभ्यता की परिभाषा स्प्ट 
रूप से वस्तुतिष्ठ है। इसी भाँति सापेक्ष माप के रूप में संभाव्यता 
की परिभाषा वस्तुनिष्ठ है, यदि वह प्रनधिमान के चिरभ्रतिष्ठित 
सिद्धांत की भाँति, माप विधि ज्ञान ( भ्थवा झ्ज्मान ) की दशा टी 
झोर निर्देश नहीं करती । 


बेसूल्वी छा प्रसेम --- कल्पना करें कि के किसी भ्रवसर पर 
घटित घटमा & की स'माथ्यता ॥ के पूर्व प्रबसर पर घटित होने वा न 
होने से भ्रप्रभावित रहती है, प्र्थात &» को घटना एक दूसरे की 
संभाध्यता से स्वतंत्र है। कल्पना करें कि यह सभाग्यता 9 है। 
विशेष गुणन तथा योगफल के सिद्धांत का प्रयोग ॥ के ॥ अ्वस्तर पर 
घटना 8 के धंतराल 0-+८ में, किसी सापेक्ष बरारबारता के साथ 
झगुभव होने के सभाव्यतागशन में, कर सकते हैं। इस द्वितीय 
स'भाग्यतांश के प्रतिफत से सिद्ध कर सकते है कि : रे 

(१) 5 प्रबसरों पर घढना की सापेक्ष बारबारता का अधिकतम 
छम्ाब्य मान वह मान है, जो उसकी संसाव्यता 9 के निकटतम है । 


है१९्‌ 


संभाध्यता 


(२) ० भ्वसरों पर घटना की सापेक्ष बारंबारता का उसकी 
सभाव्यता 9 से किसी संख्या « की, जो कितनी भो लकु क्‍यों न दो, 
मात्रा से कम के विचल की सभाध्यता की सीमा १ होती है, जब 
मथ में भ्रनियतरुपेण वृद्धि की जातो है। इस भाँति, लौकिक भाषा 
में, अंत में घटना उसकी संभाव्यता की सापेक्ष बारंबारता के साथ 
लगभग निश्चित रूप से श्रनुभव होगी । 

वर्धमान सांभाग्यता के धनंतस्पर्शी गुण की, निम्नलिखित उदा- 
हरण द्वारा, ध्यास्या की जा सकतो है : 

किसी सिक्के को ऊपर फेंकने पर बित € भ्रथवा मूर्तमाग ) 
भौर पट (प्रथवा प्रक्षर भाग) की तंभाव्यता १/२ है। परिशाम 
स'भाव्यता के लिये स्वतंत्र है: किसी पूवव॑ फेंकने में प्राप्त चित भौर 
वट का कोई सचय अगली बार ऊपर फो फेंकने में लित भथवा फ्ट 
ध्राने को सभावज्यता को प्रभावित न कर सकेगा । 


इस महत्वपूर्ण प्रमेष को बेनू ली का प्रमेय कहते हैं । तथ्य के रूप 
में यह उस वर्ग के साध्य का प्रथम सदस्य है जिसको बृहत सरूया 
का नियम कहते हैं। इस नाम का सर्वप्रथम प्रयोग प्वासॉन ने १६३७ 
ई० में किया । 


प्रतिलोम संभाब्यवा --- १७६३ ई० में टॉमस बेज़ ने यह सिद्ध 
किया कि यदि 7 स्वतंत्र भ्रवसर पर किसी घटना की सापेक्ष बार॑ं- 
बारता 7 : ए हो, तो घटना की संभाव्यता का भ्रधिकतम स'भाव्य- 
मान भी 77 : ? होगा, यदि इस समाग्यता का ग्रादिगृहीत कोई 
मान उतना सभाग्य है जितना कोई भय मान । १७७४ ई० 
में लाप्लातस ने भी इस प्रमेय को स्वतंत्र कप से सिद्ध किया था। 
लाप्लास ने यह भी सिद्ध किया कि यदि वर्णित कल्पना सत्य हो, तो 
अंत में यह लगभग निश्चित हो जायगा कि सभाग्यता का श्पनी 
सापेक्ष बारंबारता से सपात होता है । 


बेज-लाप्लास प्रप्ेय बेमू ली के प्रमेथ का प्रतिलोम है शौर बारं- 
बारता के श्राधार पर सभाग्यता-प्रक्‍कालन की प्रतिलोम स'भाष्यता 
के चिरप्रतिष्ठित प्रिद्धांत का मध्य प्रस्तर है। लाप्लास भौर उसके 
अनुयायियों ने इस सिद्धांत का विकास किया और इसको प्रनेक 
प्रयोगों में प्रयुक्त किया । 

प्रतिलोम सभावग्यता की एकिलिज्ञ एडी पुव॑गुहीत सभाव्यता 
पर उसकी निर्मरता है। प्रतिलोम सभावग्यता भव भी विवादास्पद 
विषय है। झ्ाार० ए० फिणर भादि शोवकर्ताश्रों ने इसकों पूर्णतया 
झस्वीकृत कर दिया हैं । 

अनसत्पशोी संभाष्यता और नेतिक दृढ़ निश्चय का सिद्धांत -- 
भूतकाल में प्रायः णह प्रनुमान लगाया जाता रहा कि बेर्नली के 
प्रमेष के नाते, ध्ंत में घटना समाग्यता भ्रनुपाती संख्या में घटित 
होगी ( ए० डे मॉरगन, सत्र १८३८ ), परतु यह गभीर श्रुटि है। 
प्रमेय' केवल यह कहता है कि बारंबारता को स'भाव्यता से 
सपात की संभावना भ्रधिकाधिक्त हो जाती है, भौर यह, पभपने 
भापसे, भंत में भी वास्तविक बारंबारता के विषय में किसी निष्कर्ष 
का समाश्वासन नहीं देता | 

इस कल्पना में छिपी चुटि कि बेनूलो नैश्चित्याश संभावना 
दो ब्यक्तिनिष्ठ सकत्पना को बेमू सी का धमेय बारबारठा के पदों 


संभाग्यता 


में वस्तुनिष्ठ सकल्पना से संयुक्त करता है । इसे सर्वप्रथम 
झार० लेशली एलिस ने १८४३ ई० में समझा तथा निर्णायक रूप 
से इसकी समालोचना को । तो भी, बेमूली के प्रमेथ भौर सभा- 
ध्यता के भनन्‍य झभनंतश्पर्शों सिद्धांत ( बृहत संश्या के नियम ) को 
बिता ताकिक त्रुटि के स'भाव्यता से साहियक बारंबारता को स युक्त 
करने में प्रधोग के लिये एक भन्‍य विधि है। इसको निम्नलिखित रूप 
में प्रभिव्यक्त कर सकते हैं : 

कल्एना करें कि बारंबारता के ध्वलोकन से, ध्रथवा परास के 
प्रतिफल से, भ्रथवा किसी भ्रन्‍न्य स्रोत से, हम किसी ॥ की समाब्यता 
की परिकल्पना करते हैं। इस परिकल्पना से हम परिकलन करते हैं 
कि यह “लगभग”, प्रथवा बेनूली के शब्दों मे “नंतिक रुप से”, 
निश्चित है (माना कि ०६५" तक सभाव्य) कि 7 परीक्षण को 
खेणी में घटना की सापेक्ष बारबारता अपनी समभाभ्यता से एक मिलन 
(माना ०"०१) से कम से विचलित होगी है । भ्रव हम एक स्वयं तथ्य 
ग्रहण कर सकते हैं कि घति प्रस॒भाव्य घटनाएँ “लगभग पधपवर्जित” हैं 
झथवा “नैतिक नैश्चित्य” का पुर नैश्चित्य की भाँति उपचार करना 
चाहिए । इस स्वय तथ्य का वास्तव में बेनू ली ने सुझाव दिया था 
झ्यौर इस कारण इसको बेतू ली के दृढ़ निशएवय का नैतिक सिद्धांत 
कह सकते हैं। इसका ग्रहण करना वैज्ञानिक धौर श्रनुप्रयुक्त प्रयोजन 
में ंमाव्यतागणुन के वाश्तविक प्रयोग से भलीभाँति सं वेधन करता 
प्रतीत होता है। यदि प्रेक्षित बारबारता नैतिक दढ़ निश्चय के सिद्धात 
के विरोध में हो, तो परिकल्पना मे स शोषत कर देते हैं, ्थतवा उसको 
प्रस्वीकृत कर देते हैं । वास्‍्तव में नैतिक €ढ़ निश्चय की सीमा मूल्य- 
सापेक्ष है भौर उसका किसी एक, प्रथवा प्रन्य मान, पर प्रवतिम 
रूप से नियत करना प्रत्येक स्थिति के लिये विशिष्ट परिस्थिति के 
समूह पर निभंर रद्देगा । हन परिस्थितियों का विश्लेषण एवं मूल्पाकन 
साब्यिकीय सिद्धांत का वृहत्‌ कायं हैं। 

क्या स भाव्यता के पूक॑ अथवा अनेक अरथे हैं? सभाग्यता 
के निम्नलिश्वित प्रयोग की तुलना करें : 

(१) एक सामान्य छह पक्षवाले ठप्पे के 'छठे' पक्ष के ऊपर 
प्राने की स भाग्यता १/६ है । 

(२) इस बात की संभाव्यता कि शेब्सपियर ने वहू नाटक स्वयं 
लिखे थे, जो उसके लिखे बताए जाते हैं, बहुत भ्रपिक है। 

(३) फरेनेल के प्रयोगों ने प्रकाश के उमिल सिद्धांत की स'भा- 
ब्यता में बद्घि कर दी । 


क्या तीनो कथन में सभाग्यता का भर्थ समान है ? 


बारबारता सिदृधांत का यतंमान काल का मुख्य प्रस्ताव करने७ 
वाले, हैंस राकेनवेक, के प्रनुसार सभाव्यता का कैवल वैज्ञानिक 
धर्च है। पूर्वोक्त द्ोितोथ उदाहरण के रूप का कथन, जिसका एक 
व्यक्तिगत घटना से संबंध है, भ्रक्ष रश. भ्रथंह्रीन है, परंतु समान 
परिस्थिति मे सामान्यतः स्थिति के कथन के रूप में उसकी पृनः 
व्याख्या की जा सकती है। तृतीय प्रकार के कथम को, जो स'भा- 
ब्यता का सामान्य साष्य ( प्रकृति के नियम, सिद्‌बांत, परिकल्पना) 
से सबध लगाता है, या तो सफल भविष्यकथन के श्नुपात को, 


३१-४० 


शैश३ 


संभिण रांस्वाएँ 


झ्रथवा एक वर्ग में सत्य सिद्धांत के प्रनुपात को, निर्देश करनेबाली 
बारबारता की व्याख्या दी जा सकती है। 


जे० एम्र० केंज ने भी सभाव्यता का एकार्थंक रूप लिया, यद्यपि 
नितात भिसन प्राधघार पर। केंज के भनुसार, पुर्वोक्त ढितीय भौर 
तृतीय उदाहरण के रूप के कथन के द्वारा प्रस्तुत कठिनाई 
निदर्शित करतो है कि सभाव्यता की कल्पना बारंबारता सिद्धांत की; 
झथवा किसी झअन्‍्य सिद्धांत जिसके प्रनुसार सभाग्यता की माप 
राशि होना धावश्यक है, स कल्पना से श्रधिक ल्यापक है। व्यापक 
रूप में सम्राव्यता परिमेय विश्वास ( जिसका मापक होना धाव- 
श्यक नही ) का एक प्रंश है । 

जिन्‍्होने सं भाव्यता के दोहरे भर्थ की वकालत की है, उन्होंने 
ऐसा साधारणत तृतीय प्रकार की स्थिति, श्रषवा प्रकृति के नियम की 
स'भाग्यता तथा प्रन्य प्रकार की सभाग्यता, मे विषमता दिखाने की 
इच्छा से किया है । जेकब फ्रोडिश फ्रोस ने “गशितीय सभा|्यता' से 
भेद करने के लिये 'नियम की सभाग्यता' को दाशेनिक स भाण्यता 
कहा । यह भेद १९वी स॒दो के भ्लननेक ताकिकों एवं दाशंनिकों ने 
पपनाया। 'दाशंनिक सभावध्यता' सैद्धातिक रूप में भ्रसझयात्मक 
समझी जाती थी । 


रूडॉल्फ कारनाप ने कुछ भिन्‍ने प्रकार की संमाब्यता के दोहरे 
अर्थ का विकास किया। सभाव्यता को दो कल्पनाओों में थे प्रथम 
(जिसको उसने “पुष्टि की डिग्री” भी कहा) परास सिदुधांत की 
भावना को संभाव्यता है। दोनो स'कल्पनाएँ गछतीय हैं धौर श्रम 
कलन की वैकल्पिक व्याद्या समझी जा सकती हैं। कारनाप ने दोनों 
सिदृधातो के विरोधी दावों के समाधान के लिये स'भाव्यता की दोनों 
सकलपनाशो के प्रयोग के उचित क्षेत्र नियत किए। तो भी कठिनाई की 
टष्टि से, जो दोनों सिदूघातो को सभाग्यता के श्रस्तावित विश्लेषण 
में उठानी पड़ती है, यहू सत्य नहीं समझा जा सकता कि समाधान 
पूर्णतया संतोषजनक है । [ रा० कु० ] 


समिभ्र स रूयाएं उस सश्या फो स|मि्र संख्या (कु 
रिपए/ंंण ) कहते हैं जिसमें ५/( - १) भाता है। म*-+- ४८० 
जैसे समीकरणों का कोई वास्तविक मूल नहीं होता | कितु यदि 
हम मान लें कि «//(-१ ) भी कोई संझ्या है तो ऐसे समौ- 
करणो के भी मूल निकल भाते हैं। इस प्रकार के समीकरणों के 
हल करने से हो समिश्र सख्याभ्रों का भारंभ होता है | 

यौ+ १८० के मुल ५/ (- १ ) को काल्पनिक स स्या कहुते 
हैं। इसे हम ए से निरूपित करेंगे। यदि हम यह मान लें कि 
काल्पनिक सल्याएँभी साधारण स'स्‍्यपाप्ोंके नियमों का पालन 
करतो है, तो उपरिलिखित समीकरण का मूल ५/ (-४) ४८ 
७४(४) / (- १) 5 २०। समस्त काल्पनिक स ल्याप्रों में पु निहित 
रहता है, जंसे 

४(-६) ८०४ (६) € / (-१)८३५/ (-१) 5 ३९; 

४ (-७) ०४ (७) ४ (-१ )5९ «४ (७); 

४ (-४८)/ ० «“(१६२८३) ४ (-१) >४ए / (३) । 


संधिन शांकयाएँ 


स'मिश्र सख्याएँ --- सबसे साजिक सव्याएँ क+ ए लख के रूप 
की होती हैं, जिसमें क, ख दोनों वास्तविक सब्याएँ हैं भोर ए४॑ 
४ (-१) 

उदाहरणत: २+% ३ए तथा ७+ «/ (६३) प्‌ घंमिश्र संख्याएँ हैं । 

सप्रष्ट है कि प्रत्येक संमिश् सढया के दो भाग होते हैं : वास्तविक 
भाग और काल्पनिक भाग। हे + «/ (-४) में ३ वाल्तविक भाग 
धौर «/ (-४), भर्षात्‌ २०, काल्पनिक भाग है। 

*(-६३) +«/(८६४) ८ */(-१) 2 «/६४७+*/(२१» ४) 

» रेए/७ + २४ (२१)। 

इस स रूपया में २०/(२१) वास्तविक भाग है भौर द३ए «/७ काल्प- 
निक भाग । 

दो वास्तविक सख्याभों में से हम यह बता सकते हैं कि कौन 
सी बढ़ी है भौर कौन सी छोटी। दो काल्पनिक स ख्याभों की 
तुलना भी को जा सकती है। यवि हम तुलना की कप्तोटी यह 
भानें कि वह संख्या बड़ी है जिसमें ए का गुरतांक घड़ा है, तो स्पष्ट 
है कि ५/ (-“ २४) भौर ./ (- ३६) में दूसरी सख्या बड़ी है। 
कितु किसी वास्तविक संख्या की किसो काल्पनिक संख्या से तुलना 
नही की जा सकती । «/ (२४) धौर «/ (-३६) में से हम नहों बता 
सकते कि कौन सी संख्या बड़ी है भौर कौन सी छोटी, क्योंकि ये 
दोनों संख्याएँ भिन्‍न भिन्‍न प्रकार की हैं, ठीक उसी तरह जैसे यदि 
कोई यह पूछे कि “एक पुस्तक झौर १०० रुपयों में से कौन बड़ा 
है भौर कोन छोटा” तो हम कोई उच्तर नही दे धकते । 

झहाथ प्रश्न यह उठता है कि क्या दो समिश्न सख्याप्रों की 
हुलना की जा सकती है। हमें प्रारंभ में ही यह नियम बनाना 
पड़ेगा कि दो संमिश्र सखयाएँक + एशसपशौरणग + पथ तभी 
घराभर मानी जाएँगी जब कम ग भशौर ख->थ। 


यदि हम यह याद रखें कि थर"्जू १ तो समिश्र सख्यानरों के 
जोड़ झौर गुणा के नियम सरलता से निकल सकते हैं। उदाहुरणतः 


(क+एस)+(गर+एभ) ज्ः क+ग+ए (सखल+घ); 

(क+एस)(ग+ए घ)>कग-खघ-प्‌ (कघ+ लग) | 

इन नियमों की सहायता से हम यह सरलता से सिद्ध कर सकते 
हैं कि संमित्र सख्याएँ बीजगरित के निम्नलिखित ध्राधारभृत नियमों 
का पालन करती हैं: 

साइचये नियम ( 85७8०८॑४0॥ ]8फ०) 


हक + (६+४3) ८ (ध+इ) + ड, 
अ(इउठ) » (झा) उड | 
क्रमविनिमय नियम ( 00फ्राग्रप्राछ00 ]89 ) 
झा के हु थ इु+भ, 
हाट ८5 इस । 
बिदरण निथम ( ए5ताप्रां0त ॥8 9 ) 
अ(हइ+दठ) ० अहद + झउड । 
उदाहरण के लिये हम ऋ्मविनिंसय तनिमत्र का दूसरा खंड लेते हैं। 
भान लीजिए 


शेहेड 


संभिषण 


हर कत-फएशल,इह - ग+णएच। 
तो अइदह ८ (क+एस) (ग+पए घ) 
# (कंण-खचघ) +पए (कथ+ख थ), 
झभौर इझ + (ग+ए थे) (क+ पथ) 
5 (रगेंक-ध ख) + ए (गा ख+घ क) 
८  (कग-खघ) + ए(कघ+ छग)जभडइदह। 
हम किसी भी वास्तविक संख्या ट को इस श्रकार लिख सकते 
हैं: <+ ०प. । इस प्रकार, समस्त वास्तविक संख्याएँ संभिश्र 
संस्याप्तों का ही विशिष्ट रूप बन जाती हैं; केवल उनके काल्पनिक 
भाग शूत्य हैं । 
ज्यामितीय निरूपण --- वास्तविक सख्याभों को हम ऋजु रेखा 

के बिंदुप्नों से निरूपित करते हैं। स'मिश्र स रूपाशों को निरूपित करने 
के लिये दो प्रक्ष लिए जाते हैं. जो प्रस्पर लब रहते हैं। संख्या के 
वास्तविक भाग को य॒ श्नक्ष से भौर काल्पनिक भाग को र भ्रक्ष से 
निरूपित करते हैं। इस पद्धति में, सझुया ३+ ४ए को उस बिदु से 
निरूपित करेंगे जिसका भुज ३े हो +र कोटि ४। प्रतः बिंदु (३,४) 
संख्या ३+ ४ ण का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार के बित्र को 
गणितज्ञ भागेंड के नाम पर आरगैंड रेखा कहते हैं। यह सरलता से 
सिद्ध किया जा सकता है कि इस प्रकार के ज्यामितीय निरूपणा से 
संभिश्र संख्यात्ं द्वारा बीजगरित के झाधारभूत नियमों के पालन मे 
कोई भ्रसंगति नहीं धभाती । 


स*० झं० --- डी० ई० स्मिथ : ए सोर्स बुक इन मैथेमैटिक्स 
(१९२६); एल० ई० डिक्सन : एलिमेंटरी थ्योरी श्रॉव इक्‍वेशन्स; 
जै० एल० कुलिज : दि ज्योमेट्री भाव दि कॉम्प्लेक्स डोमेन ! 

[ ब्र० मो० ] 
समिभ्रण ( #90/९८४७(०० प्रपमिश्रण ) किसी व्यापारिक चस्तु 
में किसी प्रन्य सस्ती वस्तु को मिला देना भ्रथवा उसके वर्ग (8780९) 
को खराब कर देना संमिश्रण या भपभिश्रण कहलाता है। समिश्रित 
वस्तु भसली या मौलिक वस्तु बनाकर बेचो जाती है कितु वास्तव में 
यह उसकी नकल मात्र होती है। भरत: संमिश्रणा में कपट का श्रंश 
स्वामाविक रूप से विद्यमान होता है| व्यापार में भ्रत्यधिक या भ्रवेध 
लाभ कमाने के लिये संमिश्रण किया जाता है; पश्रत: यह झावश्यक 
है कि जिस वस्तु का संमिश्रण के लिये प्रयोग हो वह उस बस्थु से 
सस्ती हो जिसमें उसका समिश्रण किया जाता है। संमिश्रण से 
उपभोक्ता या क्रेता को हानिया क्षति होती है, झौर कभी कभी यह 
अयानक रूप धारण कर लेती है| द्वितीय महायुद्ध के समय में क्लोरो- 
माइसटीन ( ०॥070०7ए०८४४८ ) तामक धोषधि की खाली शीशी 
में सफेद तरल पदार्थ भरकर बेचना भारत में एक सामान्य सी 
बात हो चली थी जिससे मोतीकरा ( (एफ्/00 ) के रोगियों को, 
जिसके लिये यह भोषधि भ्रघृूफ है, बहुधा भपने प्राणों से हाथ घोना 
पढ़ता था । 

बहुषा खाद्य सामप्रियों, शोषतियों एवं कांतिवर्धक पदार्थों 
( ००आ7०(०७ ) में संमिश्रण किया जाता है; कितु इसका क्षेत्र बहुत 
विस्तृत है। सुनाफाखोर व्यापारी ( 70॥/८८:५ ) ठेके के व्यवताय 
में, सार्वजनिक भवनों के निर्माण में सीमेंट के स्थान पर बालू 


संमोहैन 
श्रयुक्त करते पाए जाते हैं; भौर इसी प्रकार ऊनी माल के निर्माता 
सूत मिले कपड़ों को शुद्ध ऊनी माख कहकर बेचते देखे जाते 
है। दूध मे से कभी कभी मबल्लन निकाल लिया जाता है भौर 
फिर उसमें इस प्रकार का एक पीला रंग मिलाया जाता है कि 
बह भ्रसल दूध सा प्रतीत होने लगे। सबसे भयानक संभिश्वरा वह 
होता है जब विदली या सड़ी गली या हानिकारक वस्तु संभिश्वण 
के लिये प्रयुक्तकी जाती है। इसका एक उदाहरण अपर दिया 
जा चुका है। सडढ़े मले फलों को भ्रच्छे फलों में मिलार उन्हें 
टीन में बढ करा देना, बोरे में ऊपर से भ्रच्छा भोर नीचे खराब 
झाटा भर देना, शोर जीनो में लकड़ो का बुरादा मिला देना इसके 
पम्प उदाहरख हैं । 
समिश्रण का भारंभ पूर्व-ऐतिहासिक काल में हुश्ना जान पड़ता 
है क्योकि सभ्य जगत के भादिकाल से ही इसके उदाहरण मिलते 
है। विशेषत्या मध्यकाल में इसके लिखित प्रमाण पाए जाते 
है। इग्लैंड में जॉन ( [का ) के राज्य म॑ रोटो के समिश्रण के 
विरुद्ध सब १२०३ मे सर्व्रधम पभ्धिनियम बनाया गया। खाद्य 
सामभ्री की शुद्धता कों बनाए रखने के लिये फ्रास तथा जमंवी में 
भी १३वीं शताबदो में भ्रधिनियम बनाएं गए। कौटिल्य के श्रथं- 
शास्त्र में समिभ्रणु के विरुद्ध नियम बताए गए हैं । 


प्रत्येक सभ्य सरकार संभिश्रण ( भ्रपमिश्रण ) को रोकने का 
प्रयास विधान बनाकर करती है। सामिश्रण को साधारण क्रियाप्रों 
पर छल संबंधी सामान्य विधान ( ०ए०॥770॥ 8&७ ) द्वारा रोकथाम 
की जा सकती है, पर खाद पदार्थों तथा श्रोषधियों के संमिश्रण को 
रोकने के लिये विशेष विधान बनाना प्रावश्यक होता है। समस्त 
देशों का यह सामान्य भनुभव है कि समिश्रण की रोकथाम के लिये 
विधान बनाना सरल है पर उसको सफलतापुववंक लागू करना 
कठिन है । 

समाजवादियो के मत में संमिश्रण पू जीवादी व्यवस्था के खोलखले- 
पन का उदाहरण है । पुंजीवाद की कड़ी भ्रालोचना करते समय 
वे इस बात पर बल देते हैं कि संमिश्रण व्यापारिक छल का जीता- 
जागता उदाहरण है भौर इससे उपभोक्ताओं को जो भपानक हानि 
पहुंचती है उसकी उपेक्षा की जाती है। उनके अनुप्तार समाजवाद के 
झंतर्गत समस्त उत्पादन सरकार के नियंत्रण मे होगा भौर लाभ की 
भावना का लोप हो जाने के कारण समिश्रण का प्रश्न ही नहीं उठेगा 
तथा उपभोक्तानों को शुद्ध वस्तुएँ मिल सकेंगी | सावंजनिक उपक्रमों 
के पक्ष में भी यह युक्ति दी जाती है । [प्र० ना० भ०] 


संमोहन (977०ांधग) द्वारा मनुष्य उस भ्रघंचेतनावस्था में लाया 
जा सकता है जो समाधि, या स्वप्नावस्था, से मिलती जुलतो होती है, 
किंतु समोहित अवत्था में मनुष्य की कुछ या सब इद्वियाँ उसके वश 
में रहुती हैं। वह धोल, चल भौर लिख सकता है, हिसाब लगा 
सकता है तथा जाप्रतावस्था में उसके लिये जो कुछ संभव है; वह सब 
कुछ कर सकता है, कितु यह सब कार्य वह संमोहनकर्ता के सुझाव 
पर करता है । 

भारत में प्रति प्राचीन काल से संभोहन तथा इसी प्रकार को 
पल्प रहस्यमय, भ्रद्भुत प्रभावोत्पादक, गुप्त कियाएँ प्रचलित हैं! प्रन्‍्प 


श्श्द 


संमीटंग 
पूर्वी देशों में भी थे प्रश्ात नहीं रही हैं। यह निश्चय है कि यदि सबने 
नहीं तो इनमें से भधिकांश ने इस क्रियाह्रों का ज्ञान भारत से शराप्त 
किया, जैसे तिव्बत ते । नटों, साधुध्रों तथा योगियों में इन क्रियाधों के 
जाननेवाले पाए जाते हैं। इन विशिष्ट संडलों के लोगों को छोड़कर 
प्रस्प भनुष्यों में इनका शान बहुत भोढ़ा, या कुछ भी नहीं, रहता । 
प्रनधिकारी के श्ञाता होने से प्निष्ट की शाशंका समझ, पूर्वी देशों में 
इस विषय के समर्थ लोगों ने इसे सबंधा गोपनीय रखा । इस कारण 
झाज भी इसके संबंध में जो कुछ निश्चित कप से लिखा जा सकता 
है वह यूरोप की देन है, जहाँ इसका वेक्षानिक भ्रध्ययन करने की चेष्टा 
की गई है । 

भ्रठारहवीं सदी के मध्य में फ्रांड ए० मेस्मर नामक वियना के 
एक खिकित्सक ले सर्वश्रभम संमोहन का पह्रध्ययत प्रारभ किया। 
इन्होंने कुछ सफलता, तथा बड़ो प्रसिद्धि प्राप्य की, कितु इस संबंध मे 
जिन सिद्धातों की इस्होंने कल्पना की दे गलत सिद्ध हुए। जो सिद्धात्त 
प्राजकल स्वीकृत हैं, उनका विवेचन लीबाल्ट ( !.०0४४7 ) तथा बेने- 
हाइम (30परगटंपा ) नामक दो फ्रसीसी डाक्टरों ने किया था । 
इनके प्नुसार संमोहन का भ्रनिवार्य प्रव्तंक सुझाव या प्ररखणा का 
सकेत होता है । 

स्वरूप --- यह निश्चित रूप से समभ लेना चाहिए कि समोहन- 
कर्ता जादूगर, भ्थवा देवी शक्तियों का स्वामी, नदी होता । मनुष्यों में 
से भ्धिकाश प्रे रणा या सुझाव के प्रमाव में प्रा जाते हैं। यदि कोई 
भ्राज्ञा, जैसे “पाप सड़े हो जाँय” या “कुर्सी छोड़ दे”, हाकिमाना 
ढुग से दी जाय, तो बहुत से लोग इसका तुरत पालन करते है। यह्‌ 
तो सभी ने झनुमव किया है कि यदि हम किसी को उबासी लेते देखते 
हैं, तो इच्छा न रहने पर भी स्वयं उबासी लेने लग जाते हैं। दूसरों 
के हँसने पर स्वयं भी हंसते या मुस्कराते हैं तथा दुसरो को रोते 
देखकर उदास हो जाते हैं । 

जो लोग दूसरों के सुझावों को इच्छा म रहते हुए भी मान लेते 
हैं, वे सरलता से संमोहित हो जाते हैं। समोहित ब्यक्ति के व्यवहार 
में मिम्नलिखित समरूपता पाई जाती है : 


झाशाकारिता --- कुछ लोगों का मत है कि जो मनुष्य पूर्ण रूप से 
संमोहित हो जाता है वह संमोहनकर्ता को दी हुई सब अ्राज्ञाप्रों 
का पालन करता है, कितु कुछ प्रम्य का कहना है कि समोहित व्यक्ति 
क विश्वासों के भनुसार यदि भझाज्ञा भनैतिक या धनुचित हुई, तो वह 
उसका पालन नहीं करता भौर जाग जाता है | 


मिथ्या प्रतीति तथा अम -- संमोहनकर्ता यदि कहता है कि दो 
झभौर दो सात होता है, तो समोहित थ्यक्ति इसे मान लेता है। यदि 


उसे कहता है कि तुम घोड़ा हो, तो वह व्यक्ति हाथो भौर घुटनो के 
बल चलने लगता है। 


मतिविशज्ञम -- संमोहित ध्यक्षित को ऐसो वस्तुएँ जो उपस्थित 
नहीं हैं दिखाई तथा सुनाई जा सकती हैं भौर उनका स्पर्श वा अभ्रनुभव 
कराया जा सकता है । इस भवस्था में यह भी मनवाया जा सकता है 
कि वह वस्तु उपस्थित नहीं है जो वास्तव में उपस्थित है। यदि प्रेरणा 
दो जाए कि जिस कुर्सी पर समोहित व्यक्ति बैठा है वह वहाँ नही 
है, तो बह व्यवित सु हू के शल जमीत पर झुढ़क जाएगा । 


संभोहंत 


झार्नेद्रियों पर प्रभाव --- समोहनकर्ता के सुकाव पर समोहित 
व्यवित के शरीर का कोई भाग सुम्न हो जा सकता है, यहाँ तक कि 
उस बाग को जसाने पर भी उसे वेदता न हो। इंद्रियों को तीज्न 
घनानेवाली प्रेरणा भी छार्यकारी हो सकती है, जिससे समोहित 
व्यक्ति भ्रसाधारणु बल का प्रयोग कर सकता है, या फुसफुसाकर 
कही हुई बात को भी दर से सुन सकता है । 

परासमोहन विश्सृति --- साधारणुतया संमोहनावस्था में हुई 
सभ बातों को संमोहित व्यक्ति भूल जाता है । 

स'मोहनोचर प्र रखा --- व्यक्ति की संमोहनावस्था में दिए हुए 
सुझावों या प्राज्ञाप्रों का, पूर्णो चेतनता प्राप्त करने पर भी, वह 
पालन करता है। यदि उससे कहा गया है कि चैतन्य होने के दस 
मिनिट आाद नहाना, तो उतना समय वीतने पर वह पझपने श्राप ऐसा 
ही करता है । 

दैनिक श्रीवन में सं भोहन -- प्रति दिन के जीवन में समोहन 
के झनेक रहांत मिलते हैं। राजनीतिक या धाभिक नेता पपने 
माषखों से लोगों को श्ंमोहित कर लेते हैं। भात्मसंमोहन भी 
धंभव है। किसी अमकीली वस्तु पर दष्टि स्थिर रखकर यह 
झवस्था उत्पन्न की जा सकती है। भ्रत्यधिक उच्जना, भय 
झादि हे मनुष्य धंमोहित भवस्था जैसा व्यवहार करने लगता 
है, या उत्तेजना के क्षण के पहले या बाद की घटनाभों को भूल 
जाता है। वह कोग है, उसका पिछला जीवन क्या था, यह भी भूल 
था सकता है । 


झाकस्मिक शारीरिक थोट, मानसिक क्षोभ, प्रथवा उत्त जना के 
कारण, हाथ पैर रहते कभी कभी मनुष्य लूलेया लेंगड़े के सदश 
व्यवहार करने लगता है, दृष्टि का लोप हो जाता है, प्रथवा वह 
मींद में ही घलने फिरने लग जा सकता है। दृष्टि विशभ्रम, या जाग्रत 
हायस्था में स्वप्न देखने के भ्रनेक उदाहरण मिलते हैं । घामिक 
उत्त जना से संमोहित होकर कुछ लोग प्रनजाने भ्र्षभेतनावस्था में 
हो जाते हैं भ्रौर कल्पित ध्श्य या वस्तुएं देखते या सुनते हैं। बाद में 
उन्हें विश्वास हो जाता है कि यहू सब वास्तविक था। 

कुछ लोग संमोहन में कुशल होते हैं । भनन्‍य लोग इनके प्रभाव में 
धाकर, भ्रष चेतनावस्था में कुर्सो, मेज भ्रादि इघर उधर हटा देते हैं या 
हिलाते हैं, प्रनुपस्थित वस्तु देखते या सुनते हैं। श्रद्धा से रोगमुक्ति 
का भाधार भी समोहन ही है। भीड़ मे दूसरों से प्रभावित होकर 
मनुष्य संमोहित व्यक्ति के सच्श प्राचरण करने लगता है। भावाति- 
शेक में भीड़ों के विवेकहीन झ्लाचरण का यही कारण है। 


७पश्मोग --- संभोहन का उपयोग कुछ रोगों को दूर करने में 
तथा प्रसव में किया जाता है। कुछ चिकित्सकों ने शल्यचिकित्सा 
में भी इसे बेदनाहर पाया है। संमोहन की कार्यपद्धति से मानस 

तबा मानसिक रोगों के भ्रष्ययन में सहायता मिलती है । 
[( भ० दा० व० ] 


संयुक्त खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ (बला, भारत के झ्सम 
राज्य में है। यह सुरमा भाटी में स्थित है तथा इसका क्षेत्रफल 
४५४४ ६ वर्ग मील एवं जनसंब्या ४,६५५१५२ (१६६१) है। जिले 
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धयुक्त राष्ट्र महातभा 


के उत्तर में कामरूप, पश्चिम में गारो पहाड़ियाँ, दक्षिण॒-पूर्व में 
कद्यार तथा पूर्व में संयुक्त मिकिर धौर उत्तरी फछार पहाड़ियाँ नामक 
जिले हैं एवं दक्षिण-पश्चिम-दक्षिणु में पृर्वी पाकिस्तान है। जिले में 
पूर्व श्रौर पश्चिम की ध्ोर ढालदार कटकों (702८8) के प्नुक्तम 
हैं, जिनके मध्य में उठा हुप्रा पठार है। दक्षिण की भोर सुरमा 
घाटी में समुद्रतल से ४,००० से ६,००० फुट ऊँचे पठार हैँ । उत्तर 
में कामरूप की शोर निम्न ऊँचाई के दो पठार हैं। ३,००० फुट की 
ऊँचाई पर देशज (|0/६070५5) चीड़ के जंगल हैं। ऐसे चीड़ 
हिमालय या पनन्‍्य जगह नहीं मिलते। ऊंचे कटकों पर झोक, 
चेस्टनट शभौर मेगनोलिया के वुक्ष उपअते हैं। लगभग २५० प्रकार 
के झ्ॉकिड ( ठटागांत ) भी इन पहाड़ियों पर मिलते हैं। संतरा, 
सुपारी झौर भ्रनन्नास जिले की श्राय के स्रोत हैं। भ्रात़ु की खेतों 
जिले में होती है भोर यह बड़े पैमाने पर जिले के बाहर मेजा 
जाता है। इस जिले का प्रशासनिक केंद्र शिलौंग है, जो भ्रसम की 
राजधानी भी है (देखें शिक्षॉग)। भारत का सर्वाधिक वर्षावाला 
स्थान, चेरापू जी, शिलॉग से २३ मील दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम मे है। 
खासी के मूल निवासी खसिया तथा जयंतिया के मूल निवासी पसिंतेंग 
(59727१९) कहुनाते हैं। [प्र० ना० मे०] 


स युक्त राज्य, अमरीका देखें, अमरीका, प्रयुक्त राज्य । 


संयुक्त राष्ट्र महासभा ( यूनाइटेड नेशंस असेंवल्ती) स युक्त राष्ट्र 
महासभा विश्वसंगठन की सर्वांगीण सस्‍या है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र 
के समस्त सदस्य राष्ट्रों का सम भ्रतिनिषित्व है। महासभा संयुक्त 
राष्ट्र के घोषणापत्र के श्ंतगंत धभानेवाले समस्त विषयों पर तथा 
समुक्त राष्ट्र के विभिष्त धंगों की कार्यपरित्रि में प्रानेयाले प्रश्नों 
पर विधार करती है भोौर सदस्य राष्ट्रों एवं सुरक्षा परिषद्‌ से 
उचित भभिस्ताव कर सकती है। महासभा के प्रमुख विचारणीय 
विषय हैं -- निःशस्त्रीकरण एवं शस्त्रनियेत्रश के सिद्धांत 
झौर प्रंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी प्ररन। महासभा 
को अ्रंदवरराष्ट्रीय सहयोग की वदिध, प्रंतरराष्ट्रीय. विधि का 
विकास एवं संहिताकरण, मानवमात्र के मौलिक ध्रधिकार 
झ्रादि विषयों पर अ्रध्ययन की व्यवस्था करके उनपर भ्रभिस्ताव 
करने का भी प्रश्चिकार है। महासभा सुरक्षा परिषद्‌ का ध्यान 
उन स्थितियों की भोर पाकृष्ठ कर सकती है जिनसे शांति एवं 
सुरक्षा की संकट की धाशंका है। उपयुक्त विषयों पर महासभा के 
प्रस्ताव ह्यादेशात्मक नहीं हैं परंतु श्रपने नैतिक बल एवं विश्व जनमत 
के निर्देशक होने के नादे उनका विशेष महत्व है। इसके झ्तिरिक्त 
महासभा सुरक्षा परिषद्‌ के भस्यायी सदस्यों भौर सामाजिक प्राथिक 
परिषद्‌ एवं न्यासत्व परिषद्‌ के सदस्यों को निर्वाचित करती है भौर 
महासचिव एवं प्रंतरराष्ट्रीय न्यायालय के स्थायाधीश के निर्वाचन में 
योग देती है। राष्ट्रसघ के सदस्यों का अवेश भौर निष्कासन भी, 
सुरक्षा परिषद्‌ की स्तुति पर, महासभा द्वारा किया जाता है। 
महासभा के धन्य कृत्यों में राष्ट्रसथ के बजट का प्रनुमोदन, स्यास 
व्यवस्था का प्रयंवेक्षण भौर भ्रन्‍्य प्ंगों के कार्यों का संयोजन 
उल्सेखतीय है| 


सयुत निकाये 


महासभा का नियमित भविवेशन प्रति वर्ष सितंबर मास से होता 
है परंतु भधिकांश सदत्यों श्रथवा सुरक्षा परिषद्‌ के झनुरोध पर, 
महासचिव विशेष अ्भिवेशन बुला सकता है। महासभा भ्रत्येक भ्रधि- 
बेशन के लिये एक सभापति झौर सात उपसभापति चुनती है । 
महासभा का भ्रधिकांश कार्य निम्न सांत सुस्य समितियों में होता है 
जिनमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के प्रतिनिधि होते हैं (१) राजनोतिक एवं 
सुरक्षा समिति, (२) श्राविक एबं वित्तीय समिति, (३) सामाजिक, 
मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति, (४) न्यास सम्रिति, (५) प्रशासन एवं 
धजट समिति, (६) विधि समिति, भौर (७) विशेष राजनीतिक समिति । 
महासभा की दो प्रक्रियात्मकम समितियाँ भा हैं (१) सामान्य समिति 
उपयुक्त समितियों के कार्यों का समन्वय करती है धोर (२) प्रमाण- 
पत्र समिति अ्रतिनिषियों के प्रमाणपत्रों पर विचार करती है। सुरक्षा 
परिषद्‌ के स्थायी सदस्यों के निषेधाधिकार प्रयोग से उत्पन्न राष्ट्र - 
स'घ की प्रकमंएयता के निवारण के लिये महासभा ने १९४० में लघु 
सभा नामक एक थ्ंतरिम समिति को स्थापना की। महासभा के 
सत्रावसान में महासभा का कार्य लपूसभा कर सकती है भौर महासभा 
का झ्रधिवेशन बुला सकती है। महासभा द्वारा १६५०७ में पास शांति 
के लिये एकता' प्रस्ताव से भो राष्ट्रसघ में महासभा का महत्व भोर 
उत्तरदायित्व विशेष बढ गया है। इसके अनुसार, सुरक्षा परिषद्‌ में 
शाति एवं सुरक्षा के प्रइनों पर मतैक्य न होने पर, २४ घंटे की सूचना 
पर महासभा का विशेष प्रधिवेशन बुलाया जा सकता है जो सामूहिक 
उपायों का भ्रभिस्ताव भौर सैनिक कार्यवाही का निर्देश कर 
सकता है । 


महासभा ने पिछले १४ साल में विश्व की विभिम्न अटिल 
समस्याप्रों पर विचार किया झौर कोरिया, भप्रीस, पैलेस्टाइन, स्पेन 
ग्रादि के प्रशण पर उच्चित कार्यवाही की । १९५६ में ब्रिटेन, फ़ास भौर 
इस राइल द्वारा स्वेज पर किए गए झाक्रमण को रोकने में महासभा 
सफल हुई। महासभा को प्राप्त सफलताओं एवं प्रसफलतापों के 
ग्राधार पर इसका मल्यांकन करना उचित न होगा । यद्यपि महासभा 
के निर्णय सदस्यों फे लिये क्‍प्रादेशात्मक नहीं हैं, तथापि विश्व इतिहास 
की सर्वाधिक प्रतिनिधि संस्था होने के नाते प्रंतरराष्ट्रीय शाति एव 
सहयोग की स्थापना के लिये उसका महत्वपूर्ण स्थान निविवाद है । 

स» प्र० -- कैल्सन : दी ला भाँव यूनाइटेड नेशंस; गुडरिव तथा 
हैंगू : दी चारटर प्राव यूनाइटेड नेशंस; पाटर : इंटरनेशनल भार्गेना- 
जेशन; वार्टले : दी यूनाइटेड नेशंस । [ २० कु० मि०] 


संयुस्त निकाय सुत्तविटक का तीसरा ग्रंथ है। २८८६ सुत् 
इसके प्रंतगंत हैं। यह पाँच वर्ग्यों (वर्गों) घोर ५६ संगूत्तों 
में विभक्त हैं। पाँच वर्गों में क्रशः ११, १०, १३, १० भौर 
१२ संयुत्त संग्रहीत हैं। इस निकाय में छोटे झौर बड़े सुर्तों का 
समावेश है। तदनुसार नामकरण की बात बताई गई है। लेकिन 
विषयवार सुत्तों के वर्गीकरण के भप्रनुसार प्रथ के नामकरण की 
सार्थकता को समझना भ्रधिक समीक्षीन है। भ्लग झलग घंयुत्तों में 
सुत्तों के वर्गीकरण को मोटे रूप से चार सिद्धांतों के भनुसार 
समझ सकते हैं : १. धर्मपर्याय, २. भिन्‍न भिन्न योनियों के जीव, 
है, थोता, भोर ४. उपदेशक | 
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संधूश्ल निकाये 


१. पहला वर्गीकरण भगवात्र की शिक्षाप्रों के सारभूत बोधि- 
पक्षीय धर्मों के भ्रनुसार हुप्रा है, यथा बोज्कग संध्रत्त, बल संयुत्त 
इंद्रिय संगत्त इत्यादि । २. दूसरा वर्गीकरण उनमें संग्रहीत सुच्ों 
में निदिष्ट विभिन्न योनियों के जीवों के भ्रनुसार हुश्ला है, यथा 
देवपुत्त संयुत्त, गंधब्य संयुत्त इत्यादि । ३. तीसरा वर्थीकरण संगृहीत 
उपदेशो के श्रोताप्नों के भ्रनुसार हुप्ा है, यथा राहुल संपुत्त, वच्छ- 
गोत्त संयुत्त इत्यादि। ४. चौथा वर्गीकरण सगहीत धुत्तो के 
उपदेशकों के अनुसार हुभा है, यथा सारिपुत्त समुत्त, भिवणुणी 
सयुत्त इत्यादि । 


संयुत्त निकाय के भ्रधिकांश सुत्त गद्य में हैं, देवता संयुत्त जैसे 
कतिपय संयुक्त प्य ही मे हैं प्रौर कुछ संयुल गद्य पद्य दोनो में हैं। 
एक एक संयूत्त में एक ही विषय संबंधी धनेक सुततों के समावेश 
के कारश इस निकाय में श्रस्य निकायों से भी भ्धिक पुनरुक्तियाँ 
हैं। इसमें देवता, गंधर्व, यश्वा इृश्यादि मनृष्येतर जीवों का उल्लेख 
भधिक झ्ाया है । 


प्रन्य निकायों की तरह इस निकाय के सुत्तो का भी महत्व 
घमं झोर दर्शन संबंधी भगवान्‌ वी शिक्षाप्रों मे है। लेकिन प्रकारातर 
से उनमें तत्कालीन भ्रन्य धर्माचार्यों के मत्तो भ्रौर विचारों, सामाजिक 
भ्रवध्या, राजनीति, मूगोल इत्यादि विषयों का भी उल्लेख है। 
यहाँ पर उन सब को चर्ना संभव नहीं। इसलिये प्रत्येक संयुत्त के 
मुख्य विथय का निर्देश मात्र करेंगे । 


३१. समाथक वग्ग 


१. देवता संयुक्त -- देवताप्ो को दिए गए उपदेश । २. देवपुशर 
ध्ंयुद्ध -- देवपुत्रो को दिए गए उपदेश । प्रटुकथा के प्रनुसार प्रकट 
देव देवता कहलाते हैं धौर श्रप्रकट देव देवपुत्र कहलाते हैं। ३. 
कोसल संयुत्त --- प्रसेनजित्‌ू के विषय में है। इसमे प्रसेनजित भौर 
प्रजातश्त्रु के धीच हुई लड़ाई का भी उल्लेख है। ४. मार संयुत्त -- 
भगवान्‌ भशौर शिष्यो की मारविजय इसका विषय है। बुद्घत्व के 
बाद मी मार भगवात्र्‌ को विचलित करने के प्रयत्न में रहता है। 
$. भिक्‍लसुशी संयुस-वजिरा, उप्यलवग्गा भ्रादि दस भिक्षुशियों 
की मारविजय श्रौर तत्संबंधी उनके उदान। ६, ब्रह्म संयुक्त -- 
सहंपति झ्ादि ब्रह्मों को दिए गए उपदेश | देवबदत्त के प्रनुयायी 
कोकालिय की दुर्गंति का भी उल्लेख इसमें है । ७. ब्राह्मण संयुक्त -- 
ब्राहणों को दिए गए उपदेश। ८. वंगीस संय्रुत्त -- प्रतिभावात्र्‌ 
यंगीस द्वारा वासनाओों पर विजय ॥ ६. वन सयुत्त -- वनवासी 
भिक्षुत्रों को दिए गए उपदेश | १०. यक्‍ल संयुत्त --- सूचिलोम 
धादि यक्षों को दिए गए उपदेश । तथागत की शिक्षापों से वे भी 
विनीत बने। ११. सक्‍क संयुक्त --- देवराज शक्र की सज्जनता की 
प्रशंसा । पुर॒य के फलस्वरूप शक्रपद को श्राप्ति। देवासुर सम्राम 
की कथा । 


२. निदानवग्ग 


१. निदान सं० «-- प्रतीत्य समुत्पाद का विवरण । बारह कड़ियों 
के पनुसार भनुलोम क्रम से संसार को प्रवत्ति शौर प्रतिलोम क्रम 
है उसकी निबधि २. प्रभिसमय सं० --- प्रायंमार्ग की पहली पध्वस्था 


संभौजकता 


को प्राप्त व्यक्ति को भी प्रमाद न करने की शिक्षा । ३. धातु सं० -- 
भ्रदारह धातुप्ों का विवरण | घातु शब्द का प्रस्य ध्रषों में भी 
प्रयोग । ४. ध्रवमतस्ग सं० -- धनादि संसार का स्वभाव पझनेक 
उपभाभों हारा । ५. करतप सं०-- यभाप्राप्त भोजनादि प्रत्ययों से 
संतुष्ट महाकाश्यप के श्रादशंभय जीवन की प्रशसा । ६- लाभसक्कार 
से० --- लाभसत्कार के पीछे घामिक जीवन से पतन। ७. राहुल 
सं० -- अपने पृत्र राहुंड को बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश । 
छ. सकखरण सं० -- प्रेतों की कथा । €. भोपम्म सं० -- इस सयुत्त 
के प्रत्येक सुत्त में उपभा है। इसमें विषयो के प्रलोभन में न पड़कर 
जागरूक रहने का उपदेश है। १०. मिवल्लु सं० -- सारिपुत्त, 
मोग्गल्लान ध्ादि स्थविरों के उपदेश । 


३, संघ बग्ग 


१. संघ सं० --- पाँय स्कंधों की धनित्यता, दुःखता भौर धना- 
समता का विवेशन । इस तीन संस्कृत लक्ष णों के थोध से ही वासनाझ्रों 
का निरोध | २.- राध सं० -- राध क॑ प्रश्नों को दिए गए भगवात्ु 
के उस्र। ३. दिट्टि १० -- भिथ्या मतवाद पाँच स्कधों के भ्रज्ञान 
पर ही प्ाश्वित। ४. भ्ोगकतिक सं० -- श्ार्यभूमि में पहुँचने की 
प्रतिपदा । ४. इंद्रिय सं० --- इंद्वियों के प्रादुर्माव के साथ साथ दु.ल 
का भी प्रादर्भाव । ६. किलेस सं० -- चिसमलों की उत्पत्ति का 
विवरण । ७. सारिपुत्त स"---भानंद और सूचिमुखी परिव्राजिका 
को सारिपुत्र के उपदेश॥ ८, नाग सं०-- चार प्रकार की नाग 
योनियाँ । ६. सुपएण २० --- चार प्रकार की सुपर्ण योतियाँ। १०. 
बंधब्य सं० --- गंधर्व नामक देवताप्नों का वर्णंन। १२. बच्छगोस 
सं० ॑-- पाँच स्‍्कथों के स्वभाव को न जानने के कारण लोग 
मिथ्या मतवादों में उन्तक जाते हैं। १३. रात सं० -- ध्यानों का 
विवररा । 

४. सलायतन बग्ग 

१. सल्ायतन सं० -- चक्ष॒रादि इद्रियों की भासक्ति के गिरोध 
है भहँभाव का निरोध । २. बेदना सं० --- तीन प्रकार की वेदनाधो 
का विवरण । ३. मातुगराम सं० -- स्त्रियों के विषय में ४. जंबुलादक 
सं० -- जंबु को सारिपुत्र का उपदेश। राग, द्वव शौर मोह का 
निरोध ही निर्वाएं। प्रष्टागिक मार्ग से उसकी प्राप्ति । ५. सामंडक 
सं० -- सामंडक परिवन्राजक को सारिपुशत्र का उपदेश । विश्यवस्तु 
पूर्वसूत् के समान | ६. मोर्गल्लान सं० --- मोदुगल्यायन द्वारा रूप, 
अरूप भौर झमिमित्त समाधियों का विवरण । ७. चित्त सं० --- चित्त 
गृहपति का उपदेश । तृथ्णा ही बंधन है, न कि इंद्रिय या विषय | 
८, गमरशी सं० --- भोगविलास झोौर कायक्लेशों के दो पझ््ों को 
छोड़कर मध्यम भागे पर चलने का यह उपदेश कई प्रामप्रमुखों 
को दिया गया था । €. भ्रस' खत सं० --- झ्स कृत निर्वाण की प्राप्ति 
का मार्ग । १०. धदयाकत सं० --- प्रब्याकृत धर्थात्‌ प्रकथनीय वस्तुश्ों 
का निर्देश । [ ष० ] 


संयोजकता (४०००५) ठत्वों की संयोजन शक्ति (००ए४राणाए 
ए7०जट्ा ) को सयोजकता का माम दिया गया है। शवों शताब्दी 
के लगसग मष्यकाल मे प्रंग्रेज रतायनश फेकलैंड ( विशाई- 
]000 ) तथा जर्मन रसायसज्ञ कॉल्ले ( /00८ ) ने संयोजक के 


श्टैथ 


संयोग॑कता 


विधय में श्पनी कल्पनाएँ ध्यकक्‍त की । फ्रैंकलैंड ने प्रदर्शित किया कि 
झकायं निक ( 7002207॥0 ) थौगिकों में प्राय: एक केंद्रीय तत्व भ्रभ्य 
ततबों के निश्चित तुल्यांकों से संयोग करता है। उदाहरण के लिये, 
नाइट्रोजन, फ़ॉस्फ़ोरस तथा पझ्ार्लेनिक का एक परमाणु हाइड्रोजन 
तथा कलोरीन के तीन ध्थवा पाँच परमाणु्तों से संयोग करके यौगिक 
बनाता है | इस प्रकार ऐसा प्रवीत होता है कि स'युक्‍त होनेवाले तत्वों 
की संयोजनशक्ति सर्देव भ्रस्य परमाणुप्नों की निश्चित सल्या से 
सतुष्ट हो सकती है। धतएवं यदि हाइड्रोजन की सयोजकता को 
इकाई मान लिया जाएं, तो किसी तत्य की संयोजकता हाइड्रोजन 
परमाणुप्नों की उन स ्याप्रों के थराबर होगी जितके साथ उस तत्व 
का परमाणु संयोग कर सकता है। उदाहरणाथं, क्लोरीन, प्रॉक्सीजन 
तथा कार्बन का एक परमाणु हाइड्रोजन के क्रमश: एक; दो, तीन तथा 
चार परमाणुप्रों से सयोग करता है। इसलिये क्‍्लोरीन, प्रॉक्सी जन, 
माइट्रोजन तथा काबंग की सथोजकताएं क्रश: एक, दो, तीन तथा 
चार हैं। कुछ तत्व हाइड्रोजन के साथ सयोग नही करते । ऐसे तत्वों 
की स योजकता, क्लोरोन या प्रॉक्सीजन की समोजकता को क्रमश 
एक या दो मानकर, निकाली जा सकती है। उदाहरण के लिये 
थोरियम का एक परमाणु क्लोरीन के चार तथा प्रॉक्सोजन के दो 
परमाणुप्तों से संयोग करता है। प्रत. थोरियम की सयोजकता 
चार है| 


प्राय: तत्वों की संयोजकता को रेछ्ाओ्नों द्वारा दिखलाया जाता है । 
इन रेखाप्रों कौ 'संयोजकता बंधन” ( ४७।८४०४ ०0745 ) कट्दा जा 
सकता है । इन बंघनों का प्रयोग करते हुए, कुछ सरल यौगिको के सृत्र 
भीचे दिखलाए पए्‌ हैं : 


#. ६०-९५ |; 0००0 --॥ 
हॉइट्रोक्लोरिक काज्य (व बन अर (४५92 
अन्ना “भव ५४-(-७ थक ९2 
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नव ७0. ७७४६0 
नली 0०-7४५० 
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देषिल, सेलकोहल (५७०४) मे सोषिक. झभ्ल (0४20० 
प्रसिदृध काबंनिक रसायनज्ञ कैयूले ((८४प०८) के विचार भी 
फ्रैंकलेंड के विचारों से मिलते जुलते थे। केवल एक बात में दोनों में 
तीब्र मतभेद था। जैसा उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है, भ्रकार्वनिक 
गौविकों में बहुभा एक ही तत्व की संयोजकता विभिरत यौगिकों से 
भिन्‍त हो सकती है। उदाहरण के लिये, 70), तथा 7८, यौगिकों 
में फ्ॉस्फ़ोरस की संयौजफता ऋरमश: तीन सथा पाँच है। दसके 
विपरीत कार्यलिक यौगिकों में, जो प्रधिकतर कार्बन, हाइड्रोजन, 
झॉक्सीजन तथा लाइट्रोजन के स'योग से बने होते हैं, इन तत्वों की 
संयोजकता स्थिर, भशौर सब कार्वतिक यौगिकों में क्रमशः चार, एक, 


संयोगकता 


दो तथा तौन, होती है। इनकी संयोजकर्ताभों थें साधारणतया कभी 
झंतर नहीं होता । 

सयोजकता के बारे में स्पष्ट शान प्राप्त होने से रसायनञ्नों को 
तत्वों के परमाणुभार निकालने में बहुत सहायता मिली है। किसी भी 
तत्व का परमाणुभार उसके तुल्यांकी भार झौर सयोजकता के गुशन- 
फल के बराग्रर होगा । तत्वों के छुल्यांकी भार प्रयोगों द्वारा 
सरलता से निकाले जा सकते हैं। उच्बचीसवीं शताब्दी के चौथे भाग में, 
जब रूसी महान वैज्ञानिक मेंडेलीफ़ (१४४70८९८४) ने श्रावर्त सारणी 
(एश040० "806) का वर्णात किया, तो उन्होंने साथ ही साथ उस 
सारणी में किसी तत्व की स्थिति भौर उसकी सयोजकता का सबंध 
भी सुस्पष्ट किया । तत्वों को उनके परमाग्युभार के क्रम से रखने 
पर, प्रत्येक तत्व प्पने से प्लाठवें तत्व के साथ मौतिक तथा रासायनिक 
गुणों मे समानता प्रदर्शित करता है। इस प्रकार निष्किय गैसों के 
प्राविष्कार के बाद, वतंमान ध्रावर्त सारणी नौ समहों में बट जाती 
है। इनमे निष्क्रिय गैसों, जैसे हीलियम, नीप्रन, प्रार्गन, क्रिप्टन, जीनन 
तथा रेडन का समूह शून्य समूह कहलाता है, क्योंकि ये तत्व किसी भी 
प्रन्य तत्व के प्रति साधारशनतया स'योजनशक्ति नहीं प्रदर्शित करते । 
प्रगला समुह ऐलकैली या क्षारीय धातुप्रों (जैसे लीथियम, सोडियम, 
पोटेशियम श्रादि) का प्रथम समुह है और इन सबकी संयोजकता भी 
हा इड्रो जन, क्लोरीन तथा प्रॉक्सिजन सब के प्रति एक होती है । इसी 
प्रकार द्वितीय ( मैर्नीशियम, कैल्सियम पश्रादि), तृतीय (बोरॉन, 
ऐल्यूमिनियम भ्रादि) तथा चतुर्थ (कार्बन, सिलिकन भादि ) समुह के 
हत्बो की संयोजकता क्रमश: दो, तीन तथा चार है । पाँचवें (नाह- 
ट्रोजन, फॉसफोरस श्रादि ), छठे ( सल्फ़र, फोमियम भादि), सातवें 
(पलुश्रो रीन, क्लो रीन, ब्रोमीन भादि) समूह के तत्व श्रॉक्सीजन के प्रति 
तो क्रमश पाँच, छह तथा सात संयोजकताएँ प्रदर्शित करते हैं, परंतु 
हाइड्रोजन तथा बलोरीन के प्रति इन समुहों के तत्वों की सयोजकताएँ 
क्रमण तीन, दो तथा एक हैं । 

२०वो शताब्दी के प्रारभिक काल में वैज्ञानिक सर जे० जे० 
टॉमसन तथा नील्‍स बोर ने प्रयोगों तथा प्रपनी कहल्पनाधों द्वारा 
परमागुपश्नों की रचना के बारे में हमारे ज्ञान में वृद्धि की प्रौर 
रदरफर्ड न परमाणुरों के नाभिक (एण०्टोॉट४) रूप की विवेचना 
की । इसके भनुसार प्रत्येदः परमाणु के केंद्र या नाभि में बहुत धृक्ष्म 
पिड होता है, जिसपर घनावेश होता है श्लौर इसी धनाबेश की 
बराबर संख्या के इलेक्ट्रॉोच (८८८707) केंद्र के चारों श्लोर परिधियों 
में चक्‍कर लगाया करते हैं। धंतिम परिधि के इलेक्ट्रॉनों को 
संयोजन इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया है, क्योंकि 'घंयोजकता के 
इलेक्ट्रॉन सिदृधांत' के भनुसार, यही इलेक्ट्रॉन तत्व की संयोजन- 
प्क्ति निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिये, भ्रावतें तालिका के 
प्रथम दो समूहों के परमाणुप्रों की रचना नीचे दी गई है भौर 
घयोजकता इलेक्ट्रॉनों को काले भ्ंकों से दिखलाया गया है : 
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संयोजक 


उपक्क्त सारणी में निष्किय गैसों के परमारुपों की भ्ंतिभ 
परिधि में ( होलियम को छोड़कर जिसमें ३ इलेक्ट्रॉन होते हैं ) ८ 
इलेक्ट्रॉम होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह विन्यास इतना स्थाती 
है कि ये स्वयं साधारणतया किसी रासायनिक क्रिया में भांग नहीं लेते 
धौर धन्य तत्व भी एक, दो, या तीन दृजेक्ट्रॉन खोकर, या बढ़ाकर, 
इस्हीं के विन्यास को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। उदाहरण के 


लिये, सोडियम (9 8.) का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धौर 


फ़्लुश्रोरीन (५7) का परमाणु एक इलेवट्रॉन की वृद्धि करके सोडि- 


यम पलोराइड बनाते हैं भर इस क्रिया मे सोडियम (0४%) तथा 
फ़्लुपो राइड दोनों प्लायन निष्क्रिय गैस नीश्ॉन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 
प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार को संयोजकता को विद्युत संयोजकता 
( ८०८०४०एथांटाटए ) कहा जाता है शौर इसके कुछ भ्रन्य उदाहरण 
भी भीचे दिए गए हैं . 
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विद्यतृसयोजकता से बने यौगिक साधारणतया उच्च गलनांक 
झौर कवथरनांकवाले होते है भोौर जल में विशीन होकर भ्रायनित 
हो जाते हैं। इस प्रकार की विद्यत्संयोजकता को कल्पना सर्व- 
प्रथम जर्मत रसायनश कॉसेल ( ।९085८ ) ने १६१६ में की थी । 
इसके झ्रतिश्क्ति अमरीकी रसायनश्ञ स्यूइस (7.८७१५ ) ने कुछ ही 
मास बाद करपना की कि उपयुक्त विधि के प्तिरिक्त कुछ तत्व एक 
धन्य विधि से मी निल्क्रिय गैसों का हलेक्ट्रॉत विन्यास प्राप्त कर 
सकते हैं। इस कल्पना के अनुसार सांयोग करनेवाले दो परमाग्णु 
कभी कभी भपने एक, दो, या तीन हलेक्ट्रॉनो का साभा करके 
दोनों के दोनों निष्किय गेसों का विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। इस 
प्रकार के सयोजन को केवल सायोजन इलेबट्रॉनों की सहायता से 
निम्न चित्र में दिखलाया गया है। सुविधा के लिये इनमें भिन्न 
तत्वों के सापोजन इलेक्ट्रॉनों को भिन्‍न चिह्लीं से दिखला दिया 
गया है, यद्यपि इन इलेवट्रॉनों मे परस्पर कोई अंतर नहीं है: 
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उपयुक्त प्रकार की संयोजकता को सहसायोजकता ( ००ए४८॥09 ) 
का नाम दिया गया है धौर इसमें बने सहरांयोजक ०ौगिक साधा रण- 
तथा निम्न गलनांक तथा कक्‍वथनांक प्रदर्शित करते हैं धौर भधिकतर 
कार्य निक विलायथकों में विलेय होते हैं (देखें सहर्सयोजकता) । 


इन दोनों के प्रतिरिक्त एक भ्न्‍्य प्रकार की लयोजकता की: 


संधोगों अक्ष्क 


कल्पना की गई है, जिसमें एक यौगिक या तस्व भझपने दो लाली ' 
इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे यौगिक या तत्व को देकर, दोनो में निष्किय 
गैसों के इलेक्ट्रॉन विन्यास की श्रवस्था ला देता है। उदाहरण 
के लिये, प्रमोनिया भपने दो खाली इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन या बोरॉन 
ब्लोराइड को प्रदान करके, उनको क्रमश: हीलियम तथा नोशॉन का 
इलेक्ट्रॉन विन्यास दे देता है : 
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हस प्रकार की सायोजकता को उपसहसंयोजकता ( ००णवा- 
॥४(४ ०0ए४/९॥2५ ) कहा गया है, क्योंकि इस प्रकार कौ शयोजकता 
की कल्पना उपसहसायोजक यौगिकों, जेसे हेक्साएंमोन, कोबाल्दी 
बलो राइड तथा पोटेशियम फेरोसायनाइड प्रादि के गुणों को समभने 
में बहुत सहायक सिदुष हुई है । 
संयोजकता का यथार्थ ज्ञान ही समस्त रसायन शास्त्र की नींव 
है। पिछले ३०-४० वर्षों मे द्रव्यों के स्वभाव तथा गुणों का भ्णिक 
ज्ञान होने के साथ साथ सायोजवता के ज्ञान मे भी वद्धि हुई है। 
[रा० चं० मे०] 


हंयोजी उतक ( एशाध्रल्टा।ए6 7806 ) गर्भाशय में भ्रूण का 
जैसे जैसे विकास होता जाता है, एक वर्ग की कोशिकाएँ दूसरे वर्म 
की कोशिकाभों से भिश्न होती जाती हैं। प्रत्येक वर्ग की कोशिकाएँ 
विशेष प्रकार का शारीरिक ऊतक बनाती हैं। इस प्रकार ऊतकों 
फी कोशिकाएँ भ्रचल होती हैं | 

ऊतक की रचना --- शरीर के ध्वंग, उपांग एवं भित्ति की जिनके 
हारा ये धावृत रहते हैं, रचना ह्थूुल रूप से पाँच प्रकार के 
ऊतकों से होती है। ये निम्न हैं: १. उपकला ऊतक, २. संयोजी 
ऊतक, ३. ककाली ऊतक, '४. पेशी ऊतक तथा ५. तंत्रिका ऊतक | 
इनमें से प्रत्येक में भ्रपनी भपनी विशेषताएं हैं। तंत्रिका ऊतक के 
अतिरिक्त भ्रन्‍्य ऊतक पुन. प्रकारांतर से भनेक हैं, परंतु भ्रपनी जन्म- 
जात विशेषताएँ प्रत्येक में रहती हैं। सांगोबी एवं कंकाली ऊतकों 
में श्राकारिको ( 7707970[029 ) के भनुसार बहुत सी समानताएँ 
हैं तथा साथ साथ ही रहते हैं, परंत भौतिक रूप से भिन्‍न हैं। 
हांयोजी ऊतक मृदु होते हैं, जब कि कंकाली ऊतक कठोर होते हैं | 

संयोजी ऊतक --- पुर्वमध्यजन स्तर ( ग्राट्डटालीजशाय० ) से 
संयोजो ऊतको का विकास होता है। इसके प्रंत्गंत भ्रगेक ऊतक हैं, 
जौ निष्किय कार्य करते हैं, जैसे प्रापस में बंधना, भ्रथवा सक्तिप 
संरघनानों के कार्यों को प्राथय देना । ये भाकार में एक दूसरे से 
भिन्‍न होते हैं, परंतु झ्रापस में प्रमेक इष्टियों से साबंधित हैं ' 


संपूर्ण सयोजी ऊतकों में ध्रनेक कोशिकाएँ होती हैं, जो एक 
झाधात्रों ( धाधपए£ ), भ्रंथवा धुसर पदार्थ, में धंतःस्थापित होती 
हैं। इस पदार्थ में तंतु विद्यमान हो मो सकते है भौर नहीं भी हो 
सकते । बहुषा भ्राधात्री तथा तंतुओों को मिलाकर पंतराकोशिकी 
पदार्थ ( रालिण्टो।एै४/ 5प्र/४४706 ) कहते हैं। सयोजी ऊतकों 


'ह७७ 


संदोषी ऊतक 


में बड़ी सात्रा में संतराकोशिकी पदार्थ विश्मान है। उपकला 
ऊतक की कोशिकाप्ों के विपरीत संयोजी ऊतक की कोणिकाएँ दूर 
दूर विद्यमाव रहती हैं। 

संयोजी ऊतक को कोशिकाएँ मुरुय रूप से छह प्रकार की 
होती हैं : 

१. तंतुप्रतु ( 2070085 ), २. हिस्टोसाइड (॥800906 ), 
है. प्लाविका कोशिका ( 9]88708 ०८॥ ), ४. मास्ठ कोशिकाएँ 
(ग्मध्डा ०९५), ४५. पसा कोशिकाएँ ( 4४ ०९) ) तथा ६. वर्णोक 
कोशिकाएँ ( ए87०४/८० ८०९४ ) 

उपयुक्त कोशिकाओं के भ्रतिरिक्त, साधारण सयोजी ऊतक 
में लसोकाणु ( |प्राएणाए८एॉ०४ ), उदासीन रंजी कोशिकएँ 
( 7रढ्पाकराए।6 ०८॥5 ) तथा इप्मोसिनरागी बहुरूपकेंद्रक श्वेताणु 
( 6००४॥०%४३४९ ए0ए४०7ए70-7९प८ ८४7 ॥6072009(८५ ) रुषिर 
से निकलकर, इसमें समिलित हो जाते हैं । 


कार्यों की भ्रावश्यकता के प्नुसार विभिस्त क्षेत्रों में संयोजी 
ऊतक भाकार, संगति तथा सघटन में भिन्‍न होते हैं। यहू भिन्‍नता 
कोशिका प्रकार प्रथवा तंतु, ततुप्नों के विन्यास तथा प्राधात्री की 
राशि एवं गुणों पर पभ्राधारित है। इस भ्राधार पर सयोजी ऊतक 
का निम्त प्रकार से वर्गोकरणु कर सकते हैं : 


१. झवकाशी ( ७६८०७ ) ऊतक, २. वसाऊतक ( 80।7086 ), 
दे. प्रत्यास्थ ( ८]४६(० ), ४. जालिका (7९0८४ॉ७४ ), ऊतक ५. 
श्वेवतंतुमय ( ४४॥76 807005 ) ऊतक, ६६ श्लेष्माञ्न ( 7700040 ) 
ऊतक, ७. न्यूरॉग्लिशा ( ॥८002& ), एक विशेष प्रकार का 
संधोजी ऊतक, जो कंद्रीय तंत्रिकातंत्र (०६०६७ 9९7ए०४७5 ४ए४८॥) 
में पाया जाता है, तथा (८), एक परिवर्धित संयोजी ऊतक जो 
प्राधार कलाभों ( ए88थणथा। प्ाध्यांए॥7९8 ) में होता है। 
यह कला उपकला-कोशिका के स्तरों के नीचे लगी रहती है। 
उच्च कोटि के जीव के शरीर के प्रत्येक भाग एवं ध्रंगों का एक 
विशेष कार्य होता है, जो उसे करना होता है। प्रत्येक धंग कोशि- 
काझों का पुज है। इन धंगों की विशेषता कोशिकाओं पर निर्भर 
करती है, भर्थात्‌ जिस प्रकार की कोशिकाओों से वह प्ंग बना 
है, उसका कार्य भी उसी के भनुसार होगा। भ्रमीबा एक कोशि- 
कीय जीव है। इधके शरीर में सभी प्रकार के कारये, जंसे श्वसन, 
पाचन, मलत्याग भझादि सुचाद रूप से होते रहते हैं। बहुकोशिकी 
जीवों में कोशिकाप्नों में भिन्चता होती है भौर कोशिकाएँ कई प्रकार 
की ह्वोती हैं। प्रत्येक प्रकार की कोशिकाप्ोों का एक विशेष कार्य होता 
है, जिसको उन्हें करना होता है | 

संयोजी ऊतक के का --- संयोजी ऊतक का कार्य शक्ति देना, 
एक दूसरे को जोड़ता एवं प्राश्रय देता है। यहू दूधरे प्रकार की 
कोशिकाओं के समूहों को भ्रापस में बाँधने का कार्य करता है तथा 
विभिन्न धंंगों के लिये एक प्रकार का ढाँचा तैयार करता है, जिससे 
उनको प्राश्रयथ मिलता है। इस भ्रकार यह मांसपेशों के ततुध्रों 
के पुजों को धापस में वाँधघता तथा यहृत, वनक झ्ादि हंगो के लिये 
तंतुप्ों के बने संपुट ( ०8789॥९ ) बनाता है झौर त्वचा के ग्रंभोर 
स्तरों के बनने में साथ लेता है। पड़ोसी धंगों एवं भागों के दोव 


सभोषी ऊतक 


के स्थानों को भरने का भी कार्य इसी ऊतक द्वारा संपन्‍्न होता है । 
गमियात भ्रथवा रोग के कारण नष्ट हुए ऊतकों को बदलना भी 
इस ऊतक का कारय॑ है । 


झभस्थि ऊतक भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इस ऊतक में 
खनिज पदार्थ, भ्र्थात्‌ कैल्सियम एवं फॉश्फ़ोरस, कैल्सियम फॉल्फेट एवं 
केल्सियम काबनिट के रूप में, भ्रधिक मात्रा में पाए जाते हैं। 
साथ ही साथ मेग्नीशियम, पलुप्रोरीन, फ्लोरोत तथा लोहा भी थोड़ी 
मात्रा में इस ऊतक में रहता है। शालाप्रों को कुछ भ्रस्थियाँ उपास्थि 
में स्थित खनिज पदार्थों के कारण ही विकसित होती हैं। करोटि 
( "शथाषगा ) की प्रस्थियाँ कला ऊतक (ग्रथाफ़िन्रा7075 8506) 
में स्थित खनिज पदाथों के कारण विकसित होती हैं। 


तंतु ऊतक (सिए/णा$ ग880९) --- यह एक विशिष्ट प्रकार का 
संयोजी ऊतक है। इसको विशेषता यह है कि खीचे जाने पर यह खिच 
नही पाठा । इसमे श्वेत तंतुप्रों क॑ पुज होते है। यही कारण है कि 
इसके द्वारा पेशियों की स्नायुएँ, सचियों की पुटियाँ (88०५ ० ०४), 
हृदय का द्वुदयावरण ( 9श7ाएशावाएण। ) एवं प्रनेक प्रसर 
( शशट्टा5 ) तथा प्रावरणी ( 8809 ) बनती हैं, जिनपर मास- 
पेशियाँ लगी रहती है भ्रथवा प्रस्थियाँ प्लापस में बंधी रहती हैं। 
भनिषात होने पर क्षत ( ज्0ाात ) में ततु ऊतक बनता है। इस 
ऊतक मे सकुचन होता है। इस कारण व्रणबिह्लों ( 5०४5 ) मे 
सकोच हो जाया करते हैं, जो देखने में भद्दे लगते हैं। यदि किसी 
प्रकार से इस ऊतक पर भधिक खिंचाव डाला जाय, तो यह खिच 
भी जाता है। इन ततुप्रों मे कोलेजन नामक प्रोटीन पदार्थ होता 
है। यदि इन तंतुप्रों को पानी मे डालकर उबाला जाए, तो यह 
कोलिजन पदार्थ जिलेटिन में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण 
है कि प्रौढ़ जानवर का माँस, जो कठोर एवं ततुमय होता है, 
उबाला जाता है। इस ऊतक को बनामेवाले तंतुप्रसु प्रथता कोशि- 
काझो की क्रिया के लिये श्राह्वार मे विटामिन 'सी” का होना प्रत्यत 
झावश्यक है । 


झवकाशो ऊतक (8९0|8 557८) -- यह प्रच्ढ्ध सयोजी ऊतक 
है; जिसमें तंतुश्रो के श्रतिरिक्त कोशिकाएँ भी होती हैं। ततु से 
नतु ऊतक का विकास होता। हिस्टिभोसाइट ( लि।#0८ए(८७ ) 
रंजक द्रव्प को ग्रहरा करता है। यह शरीर के जालक-प्रंत.- 
कला-तत्र ( 7९।0प्रॉए-शावैतशांत 5ए४था ),. महाभक्षक 
( 7्र००णपोघ्ट्ट० ). प्रथवा अ्रपमाजन तंत्र ( 508ए९॥४॥॥४ 
8९०८५ ) से सर्बंध रखता है। इसमें करियकामय मास्ठ कोशि- 
काएँ ( 738 ८९॥४ ) तथा करिकाविहीन प्मैदमा कोशिकाएँ 
( एॉ5छाप्9 ०८) ) होती हैं। ऊतक में पहुँचे हुए जीवाणुभों से 
इन कोशिकाभों का सबंध होता है। इसके प्रतिरिक्त वर्णुक कोशि- 
काएँ ( ए877८०६८७ ८४५ ) भी इसमे पाई जाती हैं । 

चसा ऊतक ( 80।9056 8५५८ ) -- प्रवकाशी ऊतक बड़ी 
पुटिकामय वसा कोशिकाप्रों में वसा का संचय करते हैं। जब इनमें 
वसा प्रधिक मात्रा में संबित हो जातो है, तब उसी को वसा 

११-११ 


० है 


संरचना इंलीगियरी 


ऊतक कहते हैं। भ्रवकाशी ऊतक में जल का भो संचय होता है जिसके 
काररा ये फूल जाते हैं । 

प्रत्यास्थ ऊतक ( 88070 “590८ ) -- इसमें झ्ल्प मात्रा में 
पीले रग के तंतु होते हैं। इन्हीं ततुभो के कारण इस ऊतक में प्रत्या- 
स्थता होतो है। वाहिकाझों की कला मे यह ऊतक होता है। फुप्फुस 
में ये ऊतक होते हैं। श्वासनली ( (8068 ) तथा एवसनिश्नों 
( एणाला॥ ) की उपास्थियों ( ८४:४|४६८७ ) में प्रत्याध्यता इसी 
ऊतक के कारण द्वोती है। मन्यास्नायु ( ॥६६060(७० ॥रपक्का ) 
में, जो करोटि को मेहदंड से जोड़ती है, यह ऊतक बहुतायत से पाया 
जाता है । [२० चं० गं० ] 


संरचना इंजीनियरो १६वीं शताब्दी तक सिविल इंजीनिपरी का 
एक विभाग समझा जाता था । इसका काम लकड़ी झौर लोहे द्वारा 
सेतु निर्माण करना था; परंतु जैसे जेंसे सम्य समाज की झाव- 
श्यकृताएँ परिस्थितियों फे भ्नुसार बदलती भौर बढ़ती गईं, उन्नत 
प्रकार के लोहे, इस्पात भराद का उत्पादन तथा प्रयोग बढ़ने लगा, वैसे 
वै यंत्र विज्ञान की उन्नति हुई । विविध घातुप्रों के भोतिक गुणों का 
ज्ञान बढा, तो कारखानों झशौर प्रावासगुहो के निर्माण में भी इस्पात का 
भ्धिकाधिक उपयोग होने लगा। स्थान की कम्री से दस्पात के ढाँचों 
को सहायता से भ्रनेक मं जिलों के मकान बनने लगे झौर थोड़ी अगह 
में भ्रनंक कमरे बनाने की व्यवस्था का शुभारंम हुभा । 


प्राज बढ़े बड़े नगरों में बीस बीस मंजिले मकान बनाना तो 
मामूली बात हो गई है। न्यूयार्क मे कुछ मकान ७० धोौर १०२ मजिलों 
ठक के भो हैं। सरचना इजीनिदरी के सहारे द्वी ऐता हो सका है । 
सेतुनिर्माण में भी संरचना इंजीनियरी से बड़ी सहायता मिली है । 
स्कॉटलैंड को फोर्थ नदी के प्रसिदूध पुल में, जो कंटिलिवरनुमा बना 
है, नदी के बीच में तीन खभों के प्राधार पर दो मेहराव तो पूरे 
बने हैं, जिनके प्रत्येक खंभे का पाट ($9&॥) १,७१० फुठ है, भोर 
समस्त पुल का पाट, तठ से तट तक, ५२१४ फुट है (देखें, फल्कक) । 
झमरीका का क्यूबेक पुल तो दुनियाँ भर के केटिलिवर थुलों में सबसे 
बड़ा समझा जाता है। इसके केंद्रीय मेहराब का पाट १,८०० फुट है । 
हस पुल का निर्माण १६१८ ई० में समाप्त कर, यह यातायात के लिये 
चालू किया गया था। यह पुल आघुनिक संरचना कला का सर्वश्रेष्ठ 
नमुना है। स्यूया्क का हेलगेट ( 72६४८) नामक पुल केवल एक 
ही मेहराबवाला है। इसके पाठ का विस्तार १,०१७ फुट है। भारत 
के पुलों में कलकत्ता का हावड़ा पुल प्रौर हरद्वार के निकट हृषिकेश 
का लक्ष्मण झूला नामक पुल इस कला के भच्छे नमूने हैं । 


संरचना इंजीनियर को लोहे प्ौर इस्पात का ही नही, बल्कि 
लकड़ी, इंट, पत्थर, चूना भोर सीमेट का भी झाधुनिकतम शान तथा 
यात्रिक एवं विद्युतु इंजोनियरी के कामों में भी दक्ष होता चहिए, 
क्योकि इन्हे श्रपने ढाँचे यात्रिकी तथा भौतिकी के सिदुधातों के 
झनुतार निरापद ढंग से बनाने पड़ते हैं। भूमि, जल भ्रौर वायु की 
प्रकृति का भो पुर्ण शान सिविल इंजीनीयर के समान ही होना 
चाहिए । 
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डाँचा --- प्रत्येक इमारत की बनावट में छत भौर फर्श के . लिये 
धरनों, कैलियों, खभों तथा जमीन पर दनी दुतियाद की झावश्यकता 
पढ़ती है। इनका संयंजन ही भकान का ढाँभा है। ढाँचे चाहे 
किसी इमारत, पुल प्रथवा करन भादि यंत्रों के लिये हों, उनकी रचना 
करते समय यह विचार करना प्रावश्यक है कि उनके विविध भ्रवयवों 
पर किस किस प्रकार के तथा किस परिमाण में बाहरी बल भार के 
कप में पड़ेंगे। स्थैतिकी के सिद्धांतानुमार उन बलों के कारण), ढाँवे 
के विविध प्रवयतों पर झानेवाले प्रतिबलों की गणना भी बड़ी 
सावधानी से करती होती है, जिससे ढांचा सब प्रकार से सुच्ठ भौर 
सलिरापद बन जाएं। ढाँचे को दृढ बनाने का भर्थ उसके भवयवों को 
खूब मोटा तथा भारी बना देना नहीं होता । 


ढाँचे की बनावट में बल सहन करने की क्षमता होनी चाहिए । 
ऐसा ढाँया श्रनेक त्रिभुजो को भिलाकर बनाया जाता है। चतुर्भुजों 
झौर पंचभुजों से बने ढाँचे में इतनी क्षमता नहीं होती । त्रिकोण- 
युक्‍त ढाँसे को कंची ( ट्रस, ॥7५88 ) कहते हैं। ये बलों के सहने के 
दुष्टिकोण से सर्वथा निर्दोष और अवयवों की दृष्टि से स्वतः 
पूर्ण होती है। ऐसी कंचियाँ काफी लबे पाटों के लिये बनाई जा 
सकती हैं तथा भार पड़ने पर स्थयं संतुलित भी रह सकती हैं । 


बड़े पाट की छतें बनाने के लिये दीवारों पर साधारण ठोस 
प्रकार के लंबे गडेर रखकर ही क्यों नहीं काम चलाया जाता ? 
भिकोशुमय कोचियाँ ही क्यों बनाई जाती हैं ? मामूली छोटे पाढों की 
छुत्तें तो प्रमभय ही उथित माप के सादे गडंर रखकर बनाई जा सकती 
हैं, परंतु गडंर बहुत प्धिक लबे होने पर भारी तथा महंगे पड़ते 
हैं। बड़े पाटों के लिये त्रिकोशयुक्‍्त केचियाँ काफी मजबूत होने के 
ध्ाथ ही बहुत हलकी प्रौर सस्ती पढ़ती हैं। 


केंथियों के जोड़ों को पिनों द्वारा न बताकर रियटों द्वारा पक्‍का 
जड़ दिया जाता है। रिबटों में कुछ विशेष प्रकार के बल भ्रधिक थाने 
लगते हैं जिन्हें सहने के लिये इन रिब्रटों को अधिक मजबूत प्रवश्य ही 
बनाया जाता है। समस्स छत के पठाव का भार बसों (9५४॥॥5) के 
माध्यम से विभाजित होकर केत्ियों के त्रिकोशों के ऊपरी जोडों पर 
झाकर, सब कीचतियों पर बराबर बेंटकर ह्लौर हन केबियों के भार 
सहित प्राध्ा प्राधा बेंटकर दीवार के टेके पर पड़कर बुनियाद 
पर जाता है। धत. इन बोमों का झनुमात शड़ी सावधानी से 
कर सेना होता है। ये बोमे सदंव एक से ही बने रहने के कारण 
झ्चल भार ( 0८४० ॥090 » कहलाते हैं। सभी ऊर्ष्बाधर दीवारों 
तथा द्वालु छुतों पर बगल से चलनेवाली हवा के कारण जो ऊर्ध्वाधर 
दावब पड़ती है, वह वायु दाबव (क७770 7८७४४:८) कहलाती है, भौर 
यह चल भार ( !४८ ॥090 ) की गिनती में धाती है। भ्रनेक मजिले 
अकातों की मध्यवर्ती छतों पर वहाँ के निवासियों और उठाऊ फनिचर 
का भार ही होता है लेकिन यह भ्रन्‍्य प्रचत भारों की भपेक्षा नगएप 
होता है । 

ढाँधों के विभिन्‍न झ्वयवों पर पड़नेवाले बलों का परिकलन 
बल तिमुज भ्रथता बज घहुभुजों के सिद्धांत के प्रनुसार किया जाता 
है। इसके लिये इंजीनियर 'बाड सकेत' ( 509७" 75०७ ) 
प्रणाली का उपयोग करते हैं। यह रीति भ्रपेक्षया सरल है। बलों 


चुद 
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का परिकलन विशुद्ध गशित द्वारा भी स्थैतिकी झौर त्रिकोश- 
मिति की सहायता से किया जा सकता है। इस प्रकार से गराना 
करने के लिये, किसी उपयुक्त बिंदु को घुर्रकिंद्र मानते हुए, ढाँचे 
के एक भाग को बविसकुल संतुलित धवस्था में मानकर शेष 
दूसरे भाग पर पड़नेवाले बाहरी बलों के धुणों को, ढाँचे के किसी 
झवयव में पडनेवाले भ्रज्ञात बल के घुर्णा से समीकृत कर देते हैं। 


कोचियों के अ्रथयवों के विस्तार की सीसा --- जितने ही क्‍प्रधिक 
बड़े पाट की छत की कैंची अथवा पुल का कंथीनुमा गड़ेर अनाया 
जाता है उसमें उतने ही अधिक रंंस्या में छोटे छोटे त्रिकोश 
बनाए जाते हैं। यदि किसी लंबे संभे पर भार डाला जाए, तो एक 
सीमा से भागे चलकर वह खंभा बीच में से रुकने लगता है। यही 
बात कैचियों के थामों ( 7०४ ) पर भी लागू होती है। प्रत: 
कजियों को बल सहन करने योग्य उचित प्राकार के छोटे छोटे 
जिकोरणों में विभाजित कर बनाते हैं । 


ढाँचे पर भार -- ढाँचों पर जो बोझ पड़ते हैं उसे भार कहते 
हैं। चल भौर धचल भार का उल्लेख ऊपर हुश्ना है। यदि मार किसी 
थोड़ी सी जगह पर केंद्रित है, तो उसे केंद्रित भार (0070९०0788९0 
]020) प्रौर यदि पूरे श्रवयवों पर कैला हो, तो उत्ते विभाजित भार 
(080790(60 )0४0) कहते हैं। रेलगाड़ी, मोटर द्क ध्रादि चलने - 
वाले वाहनों के भार को चरभार ( 7700ए६ )080 ) धभौर एक बार 
एक दिशा में और तुरंत बाद दूसरी दिशा से भ्रानेवाले भार को 
प्रत्याव्ती भार ( 8(॥8678 080 ) झ्लौर घमाके साथ श्राने- 
वाले भार को संघात भार (!7्राए8८ ॥080) कहते हैं। पदार्थों का 
प्रतिबल (50८58 ) भी होता है। भार की परिस्थिति श्ौर 
प्रवत्ति के कारण तनन ((शाअआं।९), लंपीडन (०००7७८४४७॥), 
प्रपरूपण (57८४९), ऐंठन ((०4प८) भादि प्रतिबल दो सकता है । 
प्रतिबल के प्रभाव से जो परिवर्तन होता है उसे विकृति ($(४॥) 
कहते हैं । 

पदार्थों में प्रत्यास्थता का गुण होता है, किप्ती में कम भौर किसी 
में भ्रधिक । प्रत्यास्थता की सीमा होती है। सीमा से प्धिक बल 
पढ़ने पर पदार्थ दूट जाते हैं। हुक ने सन्‌ १६७६ में एक नियम 
स्थापित किया कि यदि प्रत्येक पदार्थ पर उसकी प्रत्यास्थता 
की सीमा के भीतर बल लगाया जाय, तो उसके काररा पड़नेवाला 
प्रतिबल तथा उस पदार्थ में होनेवाली विक्रृति में एक विशेष भनुपात 
सन्‌ १८२६ में डाक्टर यंग ने प्रत्यास्थता की सीमा के भोतर 
पड़नेवाले प्रतिबलों के कारश विभिन्‍न पदार्थों में होनेवाली विकृ- 
तियों के भ्रनुपातों का निश्चयात्मक रूप से पता लगाया। इसे 
यंत्र का प्रत्यास्थता मापांक (फे०तग्रांएड ० छ.]8ंटाए ) कहते 
हैं। तनन एवं संपीडन संबंधी भ्नुपातों को 2, भ्रपरूपण संबंधी 
झनुपातों को 0, या 0 प्रक्षर, धौर भायतन संबंधी पभनुपातों को ॥ 
पझ्रक्षर द्वारा व्यक्त किया जाता है : 

१. प्रत्यक्ष प्रत्यात्थता मापांक ( जै०पप्रोपड रण ाल्ल 
छा४ज029 ) 

8७ न या संपीडन प्रतिबल प्रति वर्ग इंच, पाउंडों में 


आए फ्कृति प्रति रब कबाई मै 


विकृति प्रति इच शंबाई मे. 
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धंरंजना ईजोनियरी 


२. भनुअस्थ भ्रत्यास्थवा मापांक (8600073 06 78572/9८ 
छाध्आाताप) 


0८या०0 +> *पहपक प्रतिबल प्रति वर्ग इंच , पाउंडो में 


प्रपरूपक विक्रृति प्रति इच गहराई में 
३. संपीडन से पदायों का भायतन घट जाता है । प्रत: भावतनी 
प्रत्यास्थता मापाक (ऐै०0008 ए एणेचाशंतट 6॥8५//ंथा १) 


संपीडन प्रतिबल प्रति वर्ग इंच, पाउडो में 

. मुत्ष भायतन से परिवर्तित भायतन को कमी के रूप में विक्लात 
तापोपचार तथा यंत्रोपचार से प्रत्यास्थता मापाकों में परिवतंत 
हो जाया करता है | 

च्वासाँ का अमुपात (2075500/5 ।२8(00) -- यदि किसी ठोस 
छुड़ को जींगा जाए, तो हम देलते हैं कि वह बीच में से पतली 
पड़कर टुइ जाती है धहौर यदि प्रत्यास्थता को सीमा के भीतर 
बल लगाकर खींचा जाएं, तो उसकी लबाई बढ़ने के साथ ही सब 
जगहों से उसकी पादिवक नाप छोटी हो जाती है। इसी श्रकार 
यदि किसी छंड़ को दबाया जाएं, तो उसको पाशविक नाप बढ़ 
जाती है। धतः खिवाव भ्रथवा दबाव के कारण किसी प्रत्यक्ष 
ठोत की पारिवक नापों में जो परिवतंन द्वोता है, वह प्वासॉन्‌ 
के झनुपात के भनुसार होता है। इसे | प्रक्षर से व्यक्त करते हैं। 


प्रत्यक्ष विकृति (लंबाई में) 5 पारश्विक विक्वति 2९ 


बट 








कुड पदार्थों के प्वासों के अनुपात 
प्वासाँ का प्वासाँ का 
पदार्थों के नाम 
पदार्थों के नाम प्रनुपात ४ प्रमुषात 34 
-> हक आम हि 
इस्पात ३३५ | काँया | ३६ 
प | 
पटवाँ लोहा ३६ | पीतल ३० 
कै | काँच (८्लास्टिक | ३*० 


ढलवाँ लोहा | 
। हालत मे) 

झपरूपक प्रतिवल ( छीा८धः 90655 ) -- विशुद्ध भप्रूपक 
प्रतिबल, दो सामान तथा एक दूसरे की विरोधी दिशा में काम 
करनेवाले प्रतिबलो के मिश्रण के रूप में होता है । इन प्रतिबलो मे से 
एक ठो तनन तथा दूपरा संपीडन प्रतियल के रूप में होता है। इनकी 
क्रिया रेशझा भी एक दूपरे से समफोण पर होती है । 

ऐंठन बल ( 70५७८ ) --- यदि धुरे का एक छोर दीवार में 
दढ़वआ से कसा हुप्ता है भोर उसके दूसरे छोर पर ऐंठत बल लगाया 
जाता है, तो दूधरा छोर कुछ मुड़ जाएगा। मला रेक्षा से 
जितना कोण, 9, बनाकर वह मुड़ता है वह कोण उत्का ऐंठन 
कोख होगा। इस कोण की सहायता से धुरे का ऐंठन बल निकाला 
जा सकता है| 

साम्रियों की सामथ्यं का परीक्षण ( ॥८७४0६ ० ॥896 #८- 
एफ. रण पा€ प्राधांश8) ) -- इंजीनियरी में काम धाने- 
बाली सामप्रियों का परीक्षण भ्रत्यावश्यक है। जित परिस्थिति 
हैं सामप्रियों का उपयोग होता है उसी परित्यिति में उनको 


०३ 


धरषना दं जोनियरों 


रखकर, उनका परीक्षण करना बाहिए। परीक्षण दो प्रकार से 
होता है: एक रासायनिक रीति से भौर हूुतरा भौतिक रीति 
से । रासायनिक रीति से सामप्रियों के प्राशाविक संगठन का 
जान होता है भौर भोतिक रीति से खींबकर, दबाकर, ध्प- 
रूपणा कर, पंच से छेदकर, भुका कर तथा मोड़कर देखा 
जाता है कि उनके सहन करने की क्षमता कैसी है। भोतिक रीति 
मे सामग्रियों का परीक्षण करने के लिये भ्राजकल एक यत्र बना 
है जिसे हाउन्सफरील्ड टेंसोमीटर ( (0 ॥086९]6 'साइणशशंक्ष ) 
कहते हैं। इसकी कार्यंद्धति बड़ो सरल है भौर सामान्य थ्यक्ति 
भो थोड़े से प्रशिक्षण से इसका उपयोग कर सकता है। इससे 
सामप्रियों की सामथ्यं, भार विकृति, प्रतिबल विक्ृति, प्रभिश्राति 
इत्यादि का शान सरलता से हो जाता है । 
इझभगांक ( रिबटाण' रण 580०9 ) -- जब तक किसो पदार्थ 
पर पड़नेवाला प्रतिबल उस पदार्थ की प्रत्यात्थता की सीमा के 
भीतर रहा .है, तब तक विकृति बड़ी सूक्ष्म या भ्रस्थायी 
होती है। मार हटते ही वहु पदार्थ प्रपनी मूल झवस्था में भा 
जाता है। पर यदि प्रतिबल प्रत्यास्थता की सीमा के ऊपर हो, 
तो विकृति पर्यात श्रौर भ्रध्क स्थायी होती है। विभजक भार 
प्रत्यास्वता की सीमा से काफी ध्रषिक होता है, पर व्यापारिक 
झौर उपयोगिता की दृष्टि से यह भार कम ही रखा जाता है 
झोर इसे परामव बिंदु कहते हैं तथा इसे द्वी विभगक्र भार मान 
लिया जाता है। प्रत्यास्थता की सोमा तक सहते योग्य भार 
से भी काफी कम मात्रा में भार डालने की योजना, भ्र्िकल्पना 
के समय को जाती है। प्रतः यह व्यावहारिक भार भ्रत्यधिक 
सदने योग्य भार से जिस प्रनुपात मे कम हो, उस पधनुपात को 
उस पदार्थ का पभ्रमय गुणाक या भम्रयाक कहते हैं । इसे निम्नलिखित 
सूत्र से व्यक्त किया जाता है : 
निरापद भार धर्षात्‌ प्रतिबल की निरापद मात्रा + 
_विभजह भार पझ्थवा परतबल 
..... झभर्याक ह 
समिन्‍न भिन्‍न पदार्थों के भ्रभवाक्त विभिन्‍न प्रत॒स्थाप्रों मे विभिन्‍न 
होते हैं। कठोर इस्पात का प्रमयाक्र स्थिर भार मे तीन तथा चल 
भार मे पाँच से पभ्राठ भोर प्रत्यावर्ती चल भार में नौसे १३ तक 
होता है । ५ 
पदार्थों" की कठोरता --- पद,थों की कठोरता से उनके तनाव, 
संपीडन, प्रतरूपण भादि बलों का प्रनुमान सरलता से लगाया जा 
सकता है। कठोरता परीक्षण की पआ्ाधुनिक विधिया, ह्थेतिक 
दतु रता (580 702८7800॥ ) प्लौर गध्यात्मक दतु रता (१७॥४॥70 
पातंधा: (07) के सिदुत्रातों पर पश्राधारित हैं। स्वैतिक दतुरता 
सिदुधांत पर झाधारित ब्िनेल की कठो रता-परीक्षण-विि है, जिसके 
अतुसार परीक्षय पदार्थ के एक भाग पर काच के समान बढ़िया पॉलिश 
कर उसपर बहुत कठोर इस्पात की, मानक व्यास की, एक गोली को 
रखकर यंत्रों द्वरा मानक मार से ददाते हैं। इसते पॉलिश की हुई 
सतह पर गोल निशक्षान पड़ जाता है। निशान का व्यास नापकर 
निम्न सूत्र के झनुद्वा र गोली का कठोरतांक (नि&00९७७ 'रंपर 7७८४) 
निकालते हैं : 


संरचना इजीगियरी 


समग्र भार ? किलोग्राम 


बिनेश का कठो रतांक 5८ 


यदि गोली का ध्यास 0 प्ौर निशान का व्यास 0 मिमी० 
होतो 


ब्रिनेल का कठो रतांक ८८ ् 


॥ए9 (0-./97-34 ). 
जो किग्रा० प्रति वर्ग मिमी० में लिखा जाता है । 


साधारणातया गोली का ध्यास १० मिमी० भौर लोहे न 
इस्पात के लिये ३,००० किग्रा०, पौतल भादि मुलायम धातुयों के 
लिये १,००० किग्रा० भौर सीस भ्रादि बहुत मुलायम घातु के पदार्थों 
के लिये ५० किप्रा० मानक भार रखा जाता है। साधारणतया 
भार इतना ही रखा जाता है जिससे निशान का व्यास गोली 
के व्यास के ६८ से भ्रधिक न हो। परीक्षण किसी भी ध्यास को 
गोली से किया जा सकता है, पर दाब झौर गोली के व्यास का 
झनुपात, ?|0*, एक सा रहुना चाहिए । 

सामाम्य कठोरता के लिये इस्पात की गोली और ऊँची कठोरता 
के लिये हीरे की गोली प्रयुक्त होती है। कठोर पदार्थों पर १४ सेकंड 
तक झौर सुलायम पदार्थों पर ३० सेकंड तक भार दिया जाता है। 
निशान को सुक्ष्मता से मापने की व्यवस्था रहती है। 

विकस ( ५४४८४८४४ ) विधि से भी कठो रताक निकाला जाता है। 
इसमें गोशी के स्थान में 'बौकोर पिरामिष्ठ की ध्राकृति की हीराकनी 
का प्रयोग होता है। इससे चौकोर गड्डा बनता है, जिसका विकर्णा 
( व88०7४। ) भौर गहराई प्रधिक यथा्थता से नापो जा सकती 
है। इससे कठो रतांक इस प्रकार निकाला जाता है : 


विकस' का कठोरतांक ७ समग्र भार किलो प्र!म में 


सौकोर पिरामिड का क्षेत्रफल वग मिमो ० मे 


गध्यामक दंतुरता पर ध्राधारित भनेक यंत्र बने हैं, जिनमें शोर 
(३0०7० ) का बनाया हुआ स्केल रॉस्‍्काप सर्वाधिक प्रसिदूष है। 
इसमें इस्पात की बेलनाकार हृथोड़ी रहती है, जिसका भार लगभग 
४० प्रेन होता | हथौड़ी के नीचेवाली टक्कर पर उत्तल क्षाकृति की 
हीराकनी लगी रहती है, जिसके छोर का क्षेत्रफल लगभग ००१ से 
००२४ वर्ष इंच तक होता है। हृथोड़ी लगभग १० इच की ऊंचाई से 
गिराई जाती है, तब वह परीक्षय पदार्थ से टकराकर ऊपर उछलती 
है। नली के सहारे से लगे पैमाने के द्वारा हथीड़ी की उछाल 
को नापकर, पदार्थ की कठोरता का प्रिकलन किया जाता 
है। पैमाने पर १४० निशान लगे रहते हैं। काँच की उछाल १३०, 
जीड की लकड़ी की उ4ल ४० झौर रबर को उछाल २३ के लगमग 
होती है । 

इस यंत्र द्वारा प्राप्त कठो रतांक को छह से गुणा कर ब्रिनेल का 
कठोरतांक ज्ञात होता है भौर उसे ६१०८ ०"२२८ १३२ से गुणा करने 
पर पदार्थ की सम्निकट चरम सामध्यं, टन प्रति वर्ग इच में, मालूम 
की जा सकती है। इसी प्रकार उपयुक्त स्थिराकों से भुणा कर विभिम्त 
पदार्थों की संपीडन तथा श्रपरूपक सामध्य भी मानुम हो सकती है । 


दाँलों पर विभिन्न बकर्त --- संरचना इंजीनियरी के कामों में 


इ०ड 


लिशान को सालाय क्षतफल 8 वर्ग मिमी० 


श्र 


विविध प्रकार के बस देखे जाते हैं। इन्हें निम्नलिखित छह प्रसुल वर्गों 
में बाँटा जा सकता है: 

१. तान (06 ) -- निलंबित दंड, रस्सा, जंजीरों प्रादि पर 
पड़नेवाला विशुद्ध तनाव । 

२. थाम (8705) पर पड़नेवाला बिशुद्ध संपीडन । 

३. स्तंभ (॥67) पर पड़नेवाला संपीडन । 

४. गडर, धरन भौर शहूतीर पर पड़नेवाला नमन झौर भ्रपकपक 
बल (30८४४ 0०६) | 


५ बुनियादों श्रौर पभ्ालंबो ( घिटापाा5 ) पर पड़नेवाला 
संपीडन बल । 

६ रिबट, बोल्ट, पिन धहौर कॉटर (०00८९) पर पड़ने- 
वाला बल । 

संरचना के विभिरन भ्रवयव रिबटों द्वारा, प्रथवा बोल्टों द्वारा, 
जोड़े जाते हैं। रिबटों द्वारा बने जोड़ स्थायी होते हैं भौर काटकर 
ही प्रलग ध्लग किए जा सकते हैं, पर बोल्टों द्वारा जोड़े गए जोड़ 
भ्रस्थायी होते हैं भौर विभिभ्न उपखंडों में खोलकर भलग प्रलय किए 
जा सकते हैं । 


ढाँचों को खड़ा करने का तरीका --- संरचना कार्य में सभी 
प्रकार के प्रवयव मुलायम इस्पात के विविध परिच्छेद ( ४८०- 
0॥ ) युक्त छडों भौर ्लेटों से बनाए जाते हैं। छड़ों के परिच्छेद 
योल, चपटे, प्रायताकार, एल ([.), टी (7) श्रथवा एच (7) 
प्रादि के भाकार के होते हैं। कारखाने मे ही बड़ी कंचियो का 
निर्माण करते समय उनके समस्त प्वयव नक्शे के झनुसार झलग 
झलग काट छाँटकर बनाए जाते हैं तथा कुछ छोटे छोटे उपखंडो 
को हो कारखाने मे ही समतल भूमि पर रखकर, रिबटों द्वारा 
यथास्थान जड़ देते हैं; फिर उन जुड़े हुए उपख्रड़ों को क्रेन भादि 
साधनों से उठाकर यथास्थान बैठाकर, बोल्टों द्वारा कस देते है । 


तान और थाम ( 25 900 50प/5$ ) -- तानों भौर थामों 
के ध्ववयवों पर कितना प्रतिबल पड़ता है भौर इसमें उनके सहने 
योग्य, प्रति वर्ग इच निरापद प्रतिबल से भाग देकर, उनका 
परिच्छेद गणित द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है झौर उसी के भाधार 
पर उनका निर्माण होता है । 

घरन झौर गढ'र ( छटशा3 ४॥0 ८८४ ) -- प्ंरजित 
ढाँचों में घरनों तथा गर्डरों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योकि 
उन्हीं पर चौरस छठत्तों, पुलों, गेंद्रियों तथा शिरोपरिषावन पदों 
भादि के स्थिर, चर भौर घल भार लादे जाते हैं। जब किसो 
सोधे झ्रवयव के दोनो सिरों को किसी मजबूत भ्राधार पर 
टिकाकर, उसपर भार लादा जाता है, तव वह धरन या गडर 
कहलाता है। धरन पर बोफा रखने से यह बीच में लचक जा 
सकती है भौर यदि उसपर बोझा सामार्थ्य से अधिक हो, तो 
उसकी निचली सतह फटने लगती है । [ भ्ों० ना० श० ] 


सरस ( #ए»8ुआ॥ ) पारा तथा भ्रग्य किसी धातु की मिलावट 
से बनी मिश्रधातु को संरस ( 80082४7) ) कहते हैं। केवल लोहे 
को छोड़कर प्रायः सभी धातुएं पारे के साथ मिलकर समिश्रधातु 


सरैसक 


बनाती हैं । कुछ सपय पूर्व संरसों का ध्यवहार स्वर्ण, चाँदी, जस्ता 
जेंसी धातुप्रों के धातुकम॑ में किया जाता था। दाँत के डाबटरों 
द्वारा खोखले दाँत भरने के लिये भी संरसों का उपयोग बड़े पैमाने 
पर किया जाता है. कितु भ्रब अन्य श्धिक उपयोगी साधनों के सुलभ 
होने के कारण संरसों का उपयोग कम होता जा रहा है। 

चाँदी, ताँवा, अस्ता तथा राँगे की मिश्रधातु को पारे के साथ 
संरस बनाकर, दाँत भरने में प्रयुक्त किया जाता है। यह संरस 
दाँत के खोड़रे में दो मिनट में ही जमकर सख्त हो जाता है । 

संरस में मिले पारे की न्यूनता एवं प्रधिकता के भनुसार ही 
संरस तरल एवं ठोस होता है। श्वंसस साधारशात. चार प्रकार से 
तैयार किया जा सकता है: (१) किसी धातु को पारे के साथ 
रगढ़कर, (२ ) जिस घातु फा संरस बनाना है उससे बना कैथोड 
(८४006) पारे के किसी लवण के विलयन मे डालकर तथा विद्यत्‌ 
प्रवाहित कराकर; जैसे नमक के विलयन में पारे का कैथोड 
डालकर सोडियम संरस बनाकर फिर उस संरस को पानी के 
साथ क्रिया कराकर, कॉस्टिक सोडा तैयार किया जाता है, (३) 
किसी धातु को केवल पारे के किसी लवण के साथ क्रिया कराकर, 
झ्थवा (४) किसी धातु के लवण के साथ पारे की क्रिया बराकर । 

रासायनिक क्रियाओ्रों में संरसो का उपयोग भ्रब भी काफी 
होता है । [ न० द० मि० ] 


सरेखय ( ०॥०६7879 ) भ्पेक्षयया एक नया विषय है, जो 
समतल ज्यामिति भौर लघुगणकों के सरल प्िद्धातों पर भ्राधारित 
है। यह विषय वर्णानात्मक ज्यामिति, ह्थवा आ्रालेखी स्थेतिकी 
( (7००॥० 58005 ), के सचश है। इसक्ती उत्पत्ति इंजीनियरी 
के क्षेत्र से हुई है। एम० दोकेन ( ऐैं, 8! ७0८७६॥० ) 
इस दिशा में प्रप्रणी हैं भौर इन्होंने १६९०० ई० मे इस शाखा 
वा अ्रउतेन किया। सरेखरा का ध्येय यह है कि एक विशेष 
प्रकार के समस्त प्रश्नों का, एक ही श्रालिख खीचकर, भालेखी 
हल निकाल लें | संयत्र चालन, प्राविधिक नियंत्रण भौर गवेषणा 
झ्रायोजनों में बहुत से देनिक परिकलन प्रतिदित करने पड़ते हैं, 
जिनमें व्यस्त वैज्ञानिकों भौर इजीनियरो का बहुत समय नष्ट 
हुमा करता था। प्पता समय बचाने के लिये ये लोग ऐसा काम 
कर्मचारियों वो सौंप देते थे, जो प्रालेसी उपकरणों से काम करते 
करते बढ़े दक्ष हो जाते थे | संरेखण चार्ट ( 887770# 
णा«ए5 ), निर्देशांतऊ सारशियाँ ( ००००॥7०४८ (80८५ ) भौर 
धंरेखण भार्ट ( ॥070टटश0 ) इस काम के लिये घड़े सुगम प्रौर 
यथार्थ होते हैं । 

मान लें कि कोई समीकरण पशथवा प्रनुबंधों का एक कुलक 
दिया है। एक चार्ट ऐसा बनाया जाता है जिसपर एक ऐसी ऋजु 
रेखा खांची जा सके जो तीन मापनियों को ऐसे मानों पर 
काटे जो उक्त समीकरण, भथवा धनुबंध के कुलक को, संतुष्ट 
करें। ऐसे चार्ट को सरेखण चार्ट कहते हैं। यदि कोई दो मान 
दिए हों, तो उक्त चार्ट से तीसरा मान निकाला जा सकता है । 


संरेखशा पार्ट से तीन लाभ होते हैं: सरलता, द्वुतता और 
यवायंता ( 220४४09 ) | भार्ट के ध्लाकार, धंभिकल्प ( 8०887 ) 


है ० हे 


सरैशर्स 


धोर क्ों की प्रकन विधि पर विचार करने से निकटतम मान 
निकाला जा सकता है । 

रचना विधियों --- रचना इन बातो पर निम॑र है : 

(१) ऐसे समीकरण, भथवा एक ही प्रकार फे एक धात संबंध, 
जिनसे दो चरों के पारस्परिक सबंध, निकाले जा सके, थदि तौसरे 
चर का मान दिया हो । 

(२) घरो के मानों का परास ( उधवा26 ) | 


(३) इस बात का ज्ञान कि दिया हुमा उदाहरण मानक 
(अ४870870) रूपों मे से कौन से प्रकार का है । 


(४) वाद्धित मापनियों की रचना के लिये उपयुक्त मापांकों 
(प्ाण्वणा) प्रथवा सात्रकों (घा7/5) का चुनाव । 


मापनियाँ कई प्रकार की होती हैं, जैसे एक समान (एा४िए ) 
मापनी, लघुगणकीय ( 02&70770 ) मापनी, वर्ग सापनी, 
घन ( ०००८ ) मापनी, वर्गमूल मापनी हृत्यादि। इन मापनियों 
में दूरियाँ 'क्रमश, इस प्रकार की होती है: य, लघ य, थ,* थ,९ 
कय। 

मापाक इस बात पर निर्भर होता है कि प्रश्न मे मातों का 
पराप्त क्या है श्रौर कागज पर कितना स्थान प्राप्य है। परेखणा चाटों 
से विभिन्‍न प्रकार की मापनियों के उपविभागो के अ्रंकन श्रौर 
यथार्थ परिकलन ( ७छ०प्रंहाणा ) में तो बहुत समय लगता 
है। इसके बदले में हम जोश्ञेफ लिप्का ( ]05८७॥ 79/8 ) के 
बने वनाए चार्टों से काम ले सकते हैं। हम विभिन्न पद्धतियों के 
मापाकों के विभिन्‍न मानों के लिये इनका उपयोग कर सकते हैं । 


दो चरों के किये मापनियाँ-- समानीकरण बिंदु ( ॥7800- 
॥78 70०एा ), ग्लालेखन ( छ0एाधराष्ट ) मापाक । 
(१) संबंध वा ८ फ (४) 


उदाहरश : एक ही श्रक्ष पर दो मापनियाँ जो फारेनहाइट 
प्रौर सेंटीग्रेंड तापक्रमों के भ्नुसारी ध्रंश देती हैं। समीव रगा 
फाल१८र्स + ३२, (77 ]80+3£2 ) 
है। मापनी इस प्रकार है * 
फारनहाड़ए 
0 बरे0 अल महल जन: की. लत करिए 0 ट0 ] 
[कल छ€.5>0* २० ७० 
सेटीप्रेड 
मापनी की लंबाई ४ इंच है। फारेनहाइट का परास » से 
१६०? है। फ़ारेनहाइट मापती के लिये दुरी थ रूम फा०, 
(| ९ ), जिपमे से (0) मापांक है| सेंटीग्रेंड मापनी के लिये 
दूरी बनम (१८ ले +३२ ), [>5रपए्० (7:8 ० +83) | 
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धोरभ कि मे ००२४ | प्रत; सेंटीग्रेडः मापनी के लिये 
छ 


दूरी य ७ "०२५ ( १८ सें०+ २२ )5 ००४५ हों०+०'८ 
फारेनहाइट मापनी के लिगरे थ ००३४ फ्रा०, (5 0:026 70 


सरैशंशी 


समामीक रख बिंदु सें० # ०*, फा० ३३ है। हम सापतियों का 
धालेखन समानीक रए बिंदु से करते हैं। भालेलन मार्पाक फा० मापनी 
क्ष लिये ००२४ भौर हों० मापनी के लिये ०*०४५ है। 


(२) समीकरख पा+था 5डा, (+(2-9४) के किये स रेखश- 
चाट --- इसमें तीन समांतर भापतियाँ इस प्रकार अंकित की 
जाती हैं कि यदि उन में से दो के बिंदुप्रों को जोड़ा जाय, तो 
योजक रेशा तीसरी मापनी को एक ऐसे बिंदु पर काटेगी जो चरो 
के दिए हुए पारस्परिक संबंध को संतुष्ट करे । 


श् 

३ ३ 

रे २ 

१ १ 

का खा गा 
चित्र २, 


का खा- खा गा। मापतियों पा तथा वा के मात्रांक बराबर हैं 
झोर डा का मापांक पा के मापांक का दुगता है। पा5३ भौर 
बा-४ की संयोजक रेखा डा को बिंदु ५ पर काटती है। 


इस विधि की यही प्रक्रिया है कि प्रत्येक प्रकार के प्रश्त के लिये 
उपयुक्त मापनियाँ चुननी होती हैं भौर उनकी मध्यस्थ दूरियाँ भी 
उचित लेती होती हैं । 
झंरेसण 'बार्टों का हेतु होता है तीन, चार अथवा भ्रधिक 
बरों का संबंध दर्शाना। कुछ घार्टों में क्षेतिज और कऊर्ष्वाधर 
मापनियों के प्रतिरिक्त विकर्णो शौर वक्त मापनियाँ भी होती 
हैं। कभी कभी निर्देशांक धशौर स'रेखण चाटों को भिलाना 
सुधिधाजनक होता है। पाठक भापत्तियों के भ्रकन झौर उचित 
दुरियों के हुताव के विषय में मानक ग्रंथों का अवलोकन कर 
सबते हैं । 
वचिसिल्‍्त प्रकार के संरेखण चार्ट -- इन चार्टों की रचना में 
सारशिकों का भी उपपोग किया जाता है। निम्नलिखित प्रकार के 
समीकरणों के लिये भा बनाए जा छुके हैं। 
(१) समांतर भापनी स रेखण चारटे 
(झ ) इस प्रकार के तीन चरों के समीकरण 
फ,(क) +फ, (स्व) ८ फ(ग); फे, (क)2>८फर (ख)->फ, (ग) 
[६ (४) +॥ (7? )7 (०) ; (०) >4(०)८ (०) ] 
(आ) चार झथवा भधिक चरों के समीकरण : 


कफ, (क)+फ, (ख्)+फ, (ग)+4*“' ७छफ, (व). 
[५ (७) +9(0०)+ 8 (०)+ ... ८६ ()]; 
फ (क) ४ फ (स्व) /८*** न्‍ःफ,, (थ) 
[६ (०) < ॥ (०)».. घ्५ (0). 


३8०९ 


सरेखी, या भारेंश 


(२) का चार्ट -- निम्नलिखित प्रकार के समीकरण : 
कह तक (ग), [0 5 %(० | 


फ, (ल्ष) 
फ (क)८ [(फर (श)] 3) [(, (७) 5 [६ (०)]/४ (0] 
फ (क) _ फ. (ग) ह (8) _ ६ (०) 


फ. (से) कफ. (३) / [६ (9) «६0४७ 


(३) समानांतर धौर लंब सुथांक (॥00८5) रेखाएं : 
फ, (ग) 
फ, (क)+फ, (ख) #: के इथ| 
[६ (०)+ ६ (०) 


+ (०) 
+ (६) 
(४) हंगामी (०00००72॥) मापनियाँ 
१ 


फ, (क) फर हे फ३ (ग) 
2 (०) ५ (०) 





३ (०) 
(५) झावतं चर 
फ, (क) + फ, (ख) >८फ, (ग)>फ, (ग) 
[4 (8) + 4 (०) ><6 (०) 5६  (०] 
(६) संयुक्त संरेखण चार्ट : 
फ, (क) >फ (व) + फ (ख)»फ, (ग)१ 
[, (०)2८६५(0 +4(०)१८७ (०) 5१] 


गे (थ) हि (ग) घ्ल्र 
2 

[६ 6 

/(७ पक! | 


[शां० ना० म०] 


स'रेखो, या आरेख ( 7:8६7४0 ) वह जित्र है जिसके 
विभिन्न भागों के परस्पर ज्यामितीय संबंध झारेख से निरूषित 
वस्तुप्रों के परस्पर संबंध को स्पष्ट करते हैं तथा उन संबर्षों को 
जो चित्र से प्लारेखी रीति से प्रभि्यक्त नही होते, चित्र में प्रंकित 
सश्याश्रों प्रथवा भ्रन्य प्रविष्टियों द्वारा दिखाते हैं | 

किसी प्लारेख का भ्रभिप्राय उन मुरुष संबंधों को नेत्रों के समक्ष 
स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना है जिनपर ध्यान प्राकरषित करना हो 
झोर कभी कभी धभारेंस से ह्रभिव्यकत वस्तु से संबंधित कुछ महत्व- 
पूर्ण राशियों के बथार्थ संख्यात्मक मान को, चित्र पर माप द्वारा, 
दिखाना है। प्रत्यय की व्यापकता के कारण, भारेख झनेक प्रकार के 
विशिष्ट भ्रभिप्राय को ब्यक्त करने में लामदायक होते हैं। कुछ अ्ररेख 
निम्नलिखित हैं : 

(१) गखितीय आरेख --- गश्ितीय लेशों में भारेखों का प्रयोग 
विशेष रूप से इस का रद किया जाता हैं कि पाठक को तक समझ में 
भा जाय । एक भ्रच्छा भारेख वह समझा जाता है जो साध्य के मुख्य 
लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से प्रकट कर सके | प्रायः गणित में धारेख का 
व्यसन शब्दों में इतने स्पष्ट ढंग से करते हैं कि पाठक उसको हवव भी 


७'रेसी, था धारेख 


खींच सकता है। यांत्रिकी में भारेश सभिकतम प्रकार के धभिप्रायों से 
उपयोग किए जाते हैं। स्वैतिकी में इनका प्रयोग प्रत्यधिक सुविधा- 
जनक है, क्‍योंकि किसी स्वैतिक तंत्र के भाग गतिशील नहीं होते ॥ 


(२) रसायन में आरेख --- जॉन डाल्टन ने परमारपु विम्यास 
संबधी अपनी संकल्पना में श्रनेक सामाध्य रासायनिक यौगिकों के 
प्रारेख प्रकाशित किए । उस समय से इनका प्रयोग रसायनश्ञों द्वारा 
बहुत मात्रा में किया जा रहा है। इसी भाँति क्रिस्टलकी में क्रिस्टल 
सरचना की व्यारुपा में भारेखों का प्रयोग बहुधा किया जाता है । 

(३) मापक झारेख --- झारेख का श्रयोग मापने में भी करते 
हैं। इस प्रकार के ध्ारेख का भ्रभिप्राय निदर्शन के प्रतिरिक्त यथार्थ 
मापन भी होता है । 


(४) अजिविमितीय वस्तु भ्रारेख -- किसी दो से झ्धिक चर 
राशियों पर निर्मर परिमाणों कै कुलक के लेखाजिन्र-प्रदर्शन के लिये 
प्रारेस पद्धति का प्रयोग संगव है। विशेषतः किसी तिविमितीय वस्तु 
के प्रगो के परस्पर सबंधों को निरूपषित करने के लिये दो श्थथवा 
झधिक प्रारेखों का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार की प्ारेख पद्धति 
में एक ऐसे निश्चिचत संकेत की भावश्यकता होती है जिससे यह ज्ञात 
होता है कि भारेख किस प्रकार से पुणुं संरचना से तथा प्रापस में 
पृथकत सबधित हैं। इमारत शोर पुल के मानचित्र इसके उदाहरण 
हैं। ठोस एवं प्रग्य त्रिविभितीय प्राकृति को भी एकल भारेख से 
निरूपित कर सकते हैं । 

(५) प्रत्य भारेख -- कुछ भ्रन्‍्य भारेखों का संक्षिप्त विवरण 
निम्नलिखित है : 

(क) पागंड-चित्र में संभिश्र संद्या >+)9 को किसी निर्देशांक 
पद्षति के निर्देश में सगत बिंदु (४,9) से निरूपित करते हैं । 

(ख) स्वचालित भारेश वह है, जो किसी मशीन से स्वत: 
निर्मित हो जाता है भोौर दो चर राशियों में संबंधित विचरण को 
दिखाता है; उदाहरणार्थ, दिन पयंत के ताप में परियतेन । 

(ग) ऐंट्रॉपी भ्रारेश किसी ऊष्मागतिक चक्र में ऐंट्रॉपी परिवर्तन 
दिखाता है । 

(घ) फ्रंम-भारेख में विदुभों को बिदुभों से भ्रौर जोड़नेवाली 
कड़ी को रेखा से निरूपित करते हैं । 

(च) हेटू ज-प्रारेल निर्दिष्ट हवा की भात्रा में ताप, वांब 
झरौर नमी के परिवर्तत को, जबकि हुवा के झायतन में रुदधोष्म 
परिवर्तन दो रहा है, निरूपित करता है। 'नायहोफ भारेख' इसी के 
झनुरूप होता है । 

(छु) 'प्ॉयलर पभारेक्ष! ताकिक संबंधों का भ्रालेखी निरूपण 
करता है । इसमे वृत्त प्रथवा प्रन्य बित्रों द्वारा उन राशियों की श्रेणी 
को सूचित करते हैं जिनपर निदिष्ट गुण लागु होते हैं। 

(ज) 'विक्षति भारेश' एक चित्र है, जो किसी प्रतियल के परि- 
माण और उसके का रण उत्पस्त विकृति को निरूषित करता है। 

भारेख' शब्द का धनेकान्य प्रध्॒॑गों में प्रयोग करते हैं, जिनमें से 
बहुत ते स्वतः स्पष्ट होते हैं [रा० कु] 


ह७छ 


सविदानर्माश 


संविदा-निर्माण ( कंट्रेक्ट फार्मेशन ) वचनपालन, करार धथवा 
कौल के निर्वाह को संपूर्ण विश्व में भौर विशेषतः भारत में बड़ा 
महत्व दिया गया है। भारतीय इतिहास में यचनपालन के लिये 
पुत्र को वनवास भ्रौर स्वयं ग्रृत्यु का वरण करनेवाले दशरथ की 
गाथा लोकप्रसिदूष है। राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास इसी 
उज्वल परंपरा से श्रोतणेत है । 


परंतु इस वचनपालन का श्ाष्यात्मिम और नैतिक मूल्य रहा 
है, इसके पीछे कानून का हाथ नहीं था भोौर न इसको कोई वैधानिक 
मान्यता प्राप्त थी। परंतु धीरे धीरे व्यावसायिक साबवंशों में वचन- 
पालन की भौर उसे कानूनी मान्यता देने की प्रावश्यकता का प्नुमव 
भी जीवनमल्यो एवं नैतिकता के 'हास के साथ ही समाज वे किया 
झभोौर इसी कारण नैतिक तथा भाध्यात्मिक दृष्टि से वचनपालन 
जहाँ गौण होता गया, वेधानिक मान्यताप्राप्त ष्यावसाथिक बचनों 
के पालन के महत्व को श्रमुखता प्राप्त होती गई । 

व्यावसायिक धौर कामुनी दृष्टि से इस माबध में रोम का कासूती 
इतिहास रोचक है। वहाँ साविदा का प्राचीनतम स्वरूप (॥९४णा) 
था। प्रपने मूल रूप में यह उधार वस्तुविक्रय से सबंधित था। धीरे 
घोरे ऋण के लिये भी इसका प्रयोग होने लगा। इसकी कतिपय भौप- 
चारिकताएँ थीं जिनके बिना (7८हुणा ) की पूर्णता प्राप्त नहीं 
होती थी । 


मारत में भी नारद भौर वृहस्पति के ग्रंथों में वस्तुविक्रय, ऋण, 
साकेदारी भौर भरभिकतृत्व ( एजेंसी ) के साबंधों का उल्लेख है। 
कितु वर्तमान साविदा का स्वरूप उससे भिन्न है, यद्यपि उसके विकास 
की कड़ी उनसे भी जोड़ी जा सकती है । 


वर्तमान सविदा की विशेषता उसकी कामुनी सान्‍यता है। 
वह प्रत्येक घचन भझथवा करार जो कातून द्वारा प्रवर्ततीय हो भ्रथवा 
जिसका कानून द्वारा पालन कराया जा सके, संविदा है। प्राचीन 
काल में इस कामूनी मान्यता पर विशेष बल नहीं था बल्कि बल 
था उसकी श्रौपचारिकता भौर विधियों (#0779९5 & ए८7श70- 
7८5 9 पर । बिता प्रौपचारिकता के कोई वचन, सविदा का रूप 
प्रहण नहीं कर सकता था। भ्रावश्यक औपचारिकताश्रों मे से यदि 
कोई भौपचारिकता कम रह जाती थी तो सविदा पूर्ण नहीं 
होती थी । 

यद्यपि भपने विभिन्न रूरों में संविदा का प्रचलन समाज के 
व्यावसाथिक संबधों में था परंतु 'सविदा' शब्द का प्न्वेषण बहुत 
बाद में हुप्रा। सविदा शब्द बहुत व्यापक है। संविदा के ही ध्ग 
विक्रय, ऋण, बंधक, निष्लेत (ठ88०7), साकेरारी, झभिकतृ त्व 
(88०१८९), विवाह भ्रादि भी है। परतु भ्रपने वर्तमान रूप में साविदा 
ने नया कानूनी प्रर्थ प्रहण कर लिया है। भारतवर्ष में इसका 
प्रधिनियम सन्‌ १5४७२ ई० में बना झौर साविदाप्नों का नियमन 
उसी भारतीय सविदा भ्रधिनियम ( ]087 एणजाएब्टल #० 
8789 ) द्वारा होता है। इसलिये भारतीय न्यायालय ध्ब सविदा 
के मामले में इसी लिक्षित कानून का पनुसरण करने को बाध्य 
हैं। व्यवस्थाधों की व्याब्या के लिये उन्हें इसी भ्रधिनियम का 
झध्ययन करके उपयुक्त श्रर्थ झौर मंतथ्य निकालना बाहिएु। 


संधिदा-तिर्भास 


भारतोय संविदा भभधिनियम ब्रिडिश संविदा कानून पर भ्राभारित 
है परंतु ब्रिटिश संविदा भ्रधिनियम की सहायता तभी ली जा सकती 
है जब या तो भारतीय सविदा अधिनियम किसी प्रश्न पर मौन हो 
प्रयवा उमकी व्यवस्था प्रस्पष्ट हो धोर ब्रिटिश कानून भारतीय 
ग्वसथ। भौर सामाजिक स्थिति से भ्सगत न हो । 


ऊपर बताया यया है कि पझपने वर्तमान ूप में धविदा एक 
विधिक वचन या कानून द्वारा प्रवर्ततीय करार है। इसमें दो 
प्रावश्यक तत्व हैं“ (६१) करार भर (२) कानुन द्वारा उसे प्रभाव- 
शोल बताए जाने का गुण । झाविदानिर्माण की प्रक्रिया भौर उसकी 
समस्त सामावनाओ्रों को हृदयगम करने के लिये कतिपय पारिभाषिक 
शब्दों की आतकारी झावश्यक होगी। ये परिभाषाएँ भारतीय 
हांविंदा भ्रधिनतियम मे दी गई हैं भौर उतमें से सब धित परिभाषा।ध्रों 
का उल्लेख नीचे किया जा रहा है । 

१. करार 

जब कम से कम दो व्यक्ति किसी कार्य के करने भ्रथवा उससे 
बिरत रहने के सर्बंध में एकमत होते हैं तो उसे करार कहा 
जाता है। करार के लिये क्रम से कम दो पक्षों का होना भ्रावश्यक 
है। याद अ' ने दब से प्रत्ताव किया कि 'थ' 'भ्र' के लिये 'भ' 
का एक बित्र बनता दे तो वह ध्य' को इस कार्य हेतु पाँच सौ 
रुपए देगा । "प्र के द्वारा यह प्रस्ताव है। यदि 'ब' यह स्वीकार 
कर ले कि पाँच सौ रुपए में वह 'भ्ररं के लिये उसका जित्र बनता 
देगा तो यह एक ऐसा करार हुप्लाजो कानून द्वारा प्रवतनीय है 
झौर उसे प्रभावका री बताया जा सकता है प्रर्थात्‌ एक व्यक्ति प्रकेला 
ही कोई करार नहीं कर सकता । करार के लिये करार संबंधी बातों 
पर उभय पक्ष की मानसिक एकात्मता (०एणडलशाआड धाते क्‍या) 
होता प्रावएपक है। तायपर्य यहू है कि करार सावधी प्रत्येक बात 
के संबंध में उम्य पक्ष उसका एके ही शभ्र्थ समें। ऐसा न हो 
कि एक पक्ष एक भ्रर्थ भौर दूसरा पश्च दूपरा भ्रर्य समक्रे। 'प्र' के 
पाप्त दो मोटकारें हैं, एक फोर्ड ध्रौर दूसरी शेवरलेट । वह प्रपनी 
फोर कार पाँच हजार में बेचना चाहता है। उसने भपनी उस कार 
को बेवते का प्रस्ताव 'ब' से किया। परंतु 'ब' ने 'शेवरलेट' कार 
समकछ्र उपे खगीदते की स्त्रीकृति प्रदान कर दी। यह करार 
नहीं होग। फ्रोकि 'प्र' प्रोर 'ब' में मोटरकार के संबध में मानसिक 
एकास्मकुता नहीं हुए। मोडरक्रार से “प्र' ने फोर्ड मोटरकार भ्रौर 
लि ने शेवरलेट कार समझी । 

उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि प्रस्ताव ही स्वीकृति के उपरांत 
करार बनता है। प्रश्ताव विभिन्‍न प्रकार के होते हैं परतु साधारणतः 
उनका वर्धाक़रण पाँच श्रेणियों में किया गया है: १. विशिष्ट 
प्रस्ताव (57९080 एटा), जब कोई प्रस्ताव निश्चित व्यक्ति या 
ब्यक्तियों से किया जाता है, तब उसे विशिष्ट प्रस्ताव कहते हैं। 
पूकि प्रस्ताव निश्चित व्यक्तित या वर्याक्तियों से किया जाता है, भ्त: 
इसमें स्वीकार करनेत्राला व्यक्ति, जिसे स्वोकर्ता कहा जायगा, 
निर्दिष्य द्ोता है। इसर्प स्व्रीकृति की सुचता स्त्रीकर्ता द्वारा प्रस्तावक 
को देना प्रावर्यक है। २. सामान्‍य प्रस्ताव ( जनरल भॉफर ) 
बहू प्रश्ताव है जो निश्चित उप्रकति या व्यक्तिपों से नहीं किया जाता 
चल्कि संतार का कोई व्यक्ति इसे स्वीकार कर सकता है। इसी लिये 


इं०्थ 


संविदा-निर्मास 


विश्लिष्ट प्रश्ताव की भाँति इसमें स्वीकृति की सूचना का प्रस्तावक 
को दिया जाना भ्रनिवार्य नहीं होता। प्रस्ताव में ध्रकटित भ्रौर 
इच्छित कार्य को करना ही दस प्रस्ताव की स्वीकृति मानी गई 
है। ३. स्पष्ट प्रस्ताव ( ऐक्सप्रेस भाफर ) वे प्रस्ताव हैं जो 
मौलिक या लिखित रूप में -... परतु स्पष्टत: -- किए जायें। ४. 
साकेतिक प्रस्ताव ([ इंप्लाइड प्रॉफर ) ये भ्रस्ताव शब्दों द्वारा 
ने होकर काये द्वारा किए जाते हैं। यात्रियों को एक स्थान 
से दूसरे स्थान को टिकट के बदले ले जाने का प्रस्ताव, रेलगाड़ी 
का स्टेशन पर भाना ही है। यह सामान्य प्रस्ताव का भी उदाहरण 
है क्योकि इसका स्वोकर्ता पुर निश्चित नही है। ५. प्रनवरतत प्रस्ताव 
( ए0ताए्7एएप5 0467 ) इस प्रस्ताव में निश्चित भ्रवधि तक 
कार्य विशेष के किए जाने का प्रस्ताव होता है जैसे एक वर्ष में 
निश्चित दरसे ४००० मन गेहूँ को भापूर्ति का प्रस्ताव। इस 
प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरात भी एक पक्ष तुर्रत ही संपूर्ण 
गेहूँ खरीदने को या दूसरा पक्ष बेचने को बाध्य नहीं किया जा 
सकता । 

स्वीकृति और उसके बिभिस्य प्रकार --- प्रस्ताव की ही भाँति 
भौर उमके धनुरूप स्वीकृति की भी विभिन्‍न प्रशाज्षियाँ हो सकती 
हैं। जहू। प्रस्तावक स्वीकृति की कोई विशेष विधि था प्रणाल' निर्धा- 
रित करता है, वहाँ स्तीकृति का उस विधि या प्रणाली द्वारा किया 
जाना प्रनिवायं है। यदि उस निविष्ट प्रणालो द्वारा स्वीकृति न हो 
तो प्रत्तावक को उसी प्रणाली द्वारा स्वीकृति देने पर बल देना 
चाहिए | परंतु जहाँ स्वीकृति की किसी प्रणाली या विशिष्ट विधि 
का उल्लेख नदी हो, वहाँ किसी युक्तियुक्त, सगत भोर उचित प्रणाली 
द्वारा स्वीकृति दी जा सकती है । 

स्व्रीकृति भी स्पष्ट भ्र्धात्‌ शब्दों द्वारा हो सकती है पथवा 
सांकेतिक रूप में कार्य द्वारा। टिकट लेकर गतब्य स्थान को जाने- 
वाली रेलगाड़ी पर याज्नी का बैठना ही कार्य द्वारा कंपनी के प्रस्ताव 
की स्वोकृति है। केवल मानसिक स्वीकृति मात्र स्वीकृति नहीं 
समझी जा सकती । शब्दों में अथवा कार्य द्वारा उसको अभिव्यक्ति 
भी भझ्रावश्यक है । 

प्रस्ताव में निर्दिष्ट कार्यों का करना भी कतिपय ( साधारणत: 
उपयुक्त सामान्य ) श्रह्वावों की स्त्रीकृति मानी जानी है । परतु यह 
धावश्यक है कि स्वीकर्ता इस कार्य को करने के पूर्व से ही पस्तावक 
की शर्तें जानता हो । यदि स्वीकर्ता प्रस्ताव की बिना जानकारी 
के ही वह का करता है जो प्रस्ताव मे निर्दिष्ट है, तो वह 
प्रस्ताव की स्वीकृति नही माता जा सकता | एक व्यक्ति गौरीदशस 
ने झपने भतीजे की खोज के लिये प्रपने मुनीम लालमनस को 
भेजा । लालमन के जाने के उपरात ग्रौरीदत्त ने पभ्पने मंतीजे 
को खोज लानेवाले के लिये ५०१ रुपए पुरधकार की धोषणा की । 
लालमसन भुनीम मौरीदत्त के भतीजे को खोज लाया झौर पुरस्कार 
को माँग की । निर्णाय यह हुप्रा कि चूंकि लालमन को लड़के की 
खोज के पूर्व पुरस्कार की शर्तें की सूचता नहीं थो, न पुरस्कार 
प्राप्ति की बात ही ज्ञात थी, धतः लोए हुए लड़के को खोज लाने का 
लालमन का कार्य गोरीदत के प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं माना जा 
सकता ( लाखमन शुक्ल बनाम गौरीदस ) 
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प्रस्ताव से उत्पन्‍्त लाम को स्वीकार करना भी उपयुक्त दशाप्रों 
में प्रस्ताव की स्वीकृति समझी जाती है। वाराणसी से प्रयाग की 
बस में बैठकर जाना ही बस मालिक के प्रस्ताव की स्वीकृति है 
झौर स्वीकर्ता बस का किराया देने को बाध्य है । 


स्वीकृति प्रश्ताव के कायम रहने की दशा में होनी चाहिए । 
यदि प्रस्ताव निष्प्रभाव हो चुका है या प्रस्तावक द्वारा खडित किया 
या वापस लिया जा चुका है तो स्वीकृति भी निरथ्थक पभ्ौर प्रभावहीन 
होगी ! 

प्रस्ताव और स्वीकृति का संबहन -- प्रस्तावक की सूचना 
स्वीकर्ता को भौर प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना प्रस्तावक 
को मिलता प्रावश्यक है। प्रस्ताव की सुचना जब उस व्यक्ति को 
प्राप्त हो जाय जिसके प्रति प्रस्ताव किया जाता है, तब प्रस्ताव का 
संवहन या संचार पूर्ण समझा जाता है। 'क' ने झपनी घडो १५० ) 
में 'ख' को बेचने का प्रस्ताव पत्र द्वारा 'ख को प्रेषित किया । ज्योदी 
'क' का पत्र 'ख' को प्राप्त होगा, 'क' के प्रस्ताव का संवहन पूणं हो 
जायगा | स्त्रीकृति के श्ंवहन की पूणोता का समय प्रस्तावक भौर 
स्वीकर्ता के लिये पृथक पृथक होता है। जब स्वीर्ता भ्रपनी स्त्रीकृति 
प्रस्ताउक के पास इस प्रकार अंषित कर दे कि उसवा वापस लेना 
स्वीकर्ता के चश में न रहे, तो प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का सवहन 
पूर्ण समझा जायगा परंतु रवीकर्ता के विरुद्ध नहीं । स्वीकर्ता के विरुद्ध 
स्वीकृति का संबहन तब पूर्ण होगा जब स्वीकृति प्रस्तावक के पास 
पहुंच जाय । उपयुक्त उदाहरण में 'ख' द्वारा अपनी स्वीकृति का 
पत्र 'क' के ताम डालते ही स्वीकृति की पावदी 'क? नामक प्रस्तावक 
के विरुद्ध हो जाएगी परतु स्वीकर्ता 'ख' के विरुद्ध नही। ख' के 
विरुद्ध स बटन की पूर्णता तब होगी जब उसको स्वी#ति का पत्र 
'क! को प्राप्त हो जाय । 

डाक हारा सवहन का नियम ओर प्रस्ताव तथा स्वीकृति का 
स्वंडन --. जब प्रस्तावक धौर स्वरीकर्ता एक दुसरे के समक्ष उपस्थित 
हों तो सबहन में कोई पेचोदगी पैदा नहीं होती परंतु जब दोनो दो 
स्थानों पर हो तो संबहन का माध्यम डाक -- पत्र या तार -- 
होता है। उपमुक्त कथन से यह स्पष्ट है कि प्रध्ताव का पत्र प्रस्तावक 
हारा छोड़े जाते ही वह पूर्ण नहीं द्वोता वरनु स्वीकर्ता के पास 
पहुँचने पर ही पुणं होता है। इससे यह भी निष्कर्ष निकलता 
है कि प्रस्ताव का खंदन उसी काल तक हो सकता है जब 
तक स्वीकर्ता भ्रपनी स्वीकृति का पत्र डाक में नहीं छोड़ 
देता क्योकि तब स्पीकृति का वापस लिया जाना स्वीकर्ता के 
वश के बाहर हो जाता है! स्वोकर्ता द्वारा स्त्रीकृतिपन्न डाक 
में छोड़ते ही प्रस्ताव प्रस्तावक के विरुद्ध पूर्ण हो जाता है। ऊपर 
कहा जा चुटा है कि स्वीकृति स्व्रीकर्ता के विरुद्ध तब पूर्ण होती है 
जब प्रध्तावक को प्राप्त हो जाय। प्रत्तावक को प्राप्त होने के पूर्व 
स्त्रीकर्ता भ्रपनी स्व्रीकृति वापस ले सकृता है। ब्रिटिश कानून में 
स्व्रीकुतिपत्र ढाकलाने में छोडे जाते ही स्वीकर्ता के विरुद्ध भी पूर्ण 
हो जाता है। स्वीकृततत्र देर में पहुंचने या रास्ते मे खो जाने पर 
भी प्रभावकारी रहता है क्योंकि ऐसा मात्रा गया है कि डाक विभाग 
की असावधाती या भूल का कोई प्रभाव संविदा के पक्षों पर 
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पड़ना न्‍्यायसंगत नहीं है। परंतु यदि संवहन के लिये पत्र डाक 
मे न डालकर पोस्टवैन को दे दिया जाय ता यह प्रय्ति संवहन नहीं 
क्योकि प्रत्येक व्यक्ति के पत्र को लेकर डाक में छोड़ना पोस्टमैन के 
कतंभ्यों में संमिलित नही है । 


(२) करार को कान द्वारा प्रवतंनीय थनाए जाने का गुर 

संविदा की दी ह्लावश्यकताझ्रों में से करार पर विचार किया 
जा घुका है। भ्रव उसे कानून द्वारा प्रभावफ्रारी या प्रवर्तेनीय 
बनाए जानेवाले गुण पर विचार करना शेष है । भारतीय 
सविदा भ्रधिनियम १८७२ ई० की धारा १० के अनुसार ऐसे 
सभी करार संविदा माने गए हैं जो (१) करार करने योग्य पक्षों 
वी (२) स्वतत्र सहमति से किए जाये, (३) जिनका प्रतिफल झौर 
उद्देश्य वैव हो भौर जो (४) उक्त प्रधिनियम द्वारा नि सत्व (४००, 
प्रभावहीन) न घोषित किए गए हो । इसी धारा में यह भी स्पष्द 
कर दिया गया है कि उपयुक्त परिभाषा का श्रभाव ऐसे किसी 
कानून पर नहीं पड़ेगा, (६) जिमके द्वारा किध्ी संविदा का लिखित, 
या पंजीकृत साक्षियों की गवाही के साथ होना ग्रावश्यक है । 


योग्य पक्ष - ऐसे सभी व्यक्ति संविदा करने योग्य माने जाते 
हैं जो वयस्क हों, स्वस्थ मल्विष्काजे हो और किसी कानून द्वारा 
संविदा करने के भ्रयोग्य न ठद्वराएं गए हो। फलस्परूप (१) 
भ्रवयस्क, (२) विकृत मस्तिष्कवाले व्यक्ित या उन्मत् (.प802), 
जडबुद्धि (000) तथा नशे से चूर रहनेतले, (३) भौर ऐसे 
व्यक्ति जो कामून द्वारा सविदा करने के भ्रयोग्य ठहराएं गए हो, 
यथा विदेशी शत्रु, विदेशी सम्राट प्रयवा उनके प्रतिनित्रि, देश के 
श>, प्रपराधी श्रादि संविदा नही कर सकते। अ्रववस्क व्यकित 
स््रतत्र बुद्धि से भ्रपने लाभ हानि वा निर्शय नहीं कर सकता | श्रत 
वह सविदा करने योग्य नहीं माना गया है। बिक्ृत मस्तिष्क 
वाले व्यक्तियों मे भ्गर विकुति भ्रस्थायी हो --- यानी कभी मस्तिष्क 
पिकरेत भौर कभी स्वस्थ रहता हा--तो एऐसे व्यक्ति विक्ृतिशाल में 
तो नहीं परतु मस्तिष्क की स्वस्थता के काल में संविदा का योग्य 
पक्ष हो सकते हैं। भ्रपराधी का दंडभोग के समय सविदा करने का 
झधिकार निलंबित हो जाता है परतु दंडभोग या क्षमाप्राप्ति के 
पश्वात्‌ उसे संविदा करने की क्षमता पुनः प्राप्त हो जाती है। 
दिवालिया घोषित व्यक्ति भी सविदा करने की योग्यता से वंचित 
माना जाता है । 


स्वतंत्र सहमति --- सविदा के पक्षों की सहमति का स्वतंत्र 
होना संविदा को एक प्रधुख भ्रावश्यकता है। यदि सहमति स्वतंत्र 
नहीं है तो संविदा उमप्तसे प्रमावित होगी। सहमति उम्र दशा में 
स्वतत्र मानी जाती है जब यह १-बलप्रचतेन या त्रास (७छटाएा00% 
२-भ्रवाछित. प्रभाव ( छात्र ीघप्रशा०८ ), है --छलकपठ 
(४४७०), ४--भ्रांत कथन, या ५--श्राति द्वारा भ्रभावित नहीं हुई 
हो भोर न प्राप्त की गई ही । 

(१) बक्षप्रवतंन या पब्रास की परिभाषा भारतीय संविदा श्रषरि- 
नियम की धारा में दी गई है। उसके प्रनुपार बलप्रवर्तत या त्रास 
के चार रूप हैं-- 
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(क) भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित शौर दंडनीय कार्ये करना; 
या (ख) करने की धमकी देना, चाहे उस स्थान पर जहाँ यह कार्य 
किया जाय भारतीय दंड विधान लागू हो या नहीं, (ग) किसी 
भी व्यक्ति की संपत्ति श्रवेध रूप से रोक रखना; झ्रथवा (धर) रोक 
रखने की धमकी देता । इस बल्षप्रवर्तेन या त्रास का उद्देश्य किसी 
व्यक्षित को संविदा का पक्ष बनाना ही होना चाहिए । 


(२ ) अरवाद्धित प्रभाव कौ परिभाषा साविदा श्धिनियम की 
धारा १६ में दी गई है। उसके प्रनुतार वह संविदा भ्रवांछित प्रभाव 
द्वारा प्रेरित कही जाती है जिसके पक्षो के राबध ऐसे हों कि एक 
पक्ष दूतरे पक्ष की इच्छा को प्रभावित कर सके भौर प्नुवित लाभ 
प्राप्त करने की दृशछा से भ्रपती उस विशिष्ट स्थिति का प्रयोग करे | 
माता पिता भौर बच्चे, अभिभावक झौर पाल्य (वार्ड), वकील भौर 
मुबबिकिल, डाक्टर भौर रोगी, गुरु और शिष्य श्रादि के सबंध ऐसे 
ही होते हैं जिनमें प्रथम पक्ष दूसरे की इच्छाप्रों को प्रपने विशिष्ट 
संबंध के कारश प्रेरित करता है। पभ्रवांछित प्रभाव सिद्ध करने के 
लिये यह भी धिद्ध करना प्रावश्यक है कि वस्तुत विशिष्ट स्थिति- 
वाले पक्ष ने दूसरे पक्ष पर अपनी विशेष ह्थिति का प्रयोग पश्रपने 
पनुचित लाभ के लिये किया। यदि यह बात सिद्ध नहीं होती 
तो केवल विशिष्ट स्थिति के ही कारण कोई स'विदा प्रवाद्धित 
प्रभाव द्वारा प्रभावित या परिस्याज्य नहीं समझी जायगी । 


(३) छुक्कपद -- यह संविदा प्रधिनियम की धारा १७ में वर्शित 
है। उसके ध्रनुसार संविदा के किसी पक्ष द्वाराया उसकी साजिश 
से या उसके धभिकता ( 88०॥ ) द्वारा दुसरे पक्ष या उसके प्रभि- 
कर्ता को धोक्षा देने या छुलने या संविदा में समिलित होने के लिये 
प्रेरित करने के हेतु निम्नांकित कार्य छूलकपट कहलाएंगे--- 


के “- किसी अभ्रसत्य बात को, जिसकी सत्यता में उसे विश्वास 
मे हो, तथ्य बतलाना, क्ष --- ऐसे तथ्य को छिपाना जिसका उसे शान 
या विश्वास न हो; ग-- ऐसा वचन देना जिसे पूरा करने की इच्छा 
न हो; घ -- ऐसा कार्य करना या उससे विरत होना जिसे कानुन 
विशेष रूप से छलव्फ्ट घोषित करता हो; ४ -- धोखा देने लायक 
झत्य कार्य करना । 

४५, आंति -- करार के संबंध में विचार करते हुए यह कहा 
गया है कि उमय पक्ष के थीच सानसिक भर्तक्य का होना झाव- 
श्यक है। भ्रांति इसी से संबंधित दोष है। इसमें एक पक्ष 
एक वस्तु या बात शौर दूसरा पक्ष दूसरी वस्सु या बात सम- 
भझता है। फलस्वरूप ऊपरी ढंग से देखने में तो संविदा का 
निर्माण प्रतीत होता है परंतु अति के कारण वस्तुत: कोई 
संविदा होगी नहीं है। ये जांतियाँ कई प्रकार को होती हैं। 
विषयसामप्री के सर्बंध में अति का उदाहरण पूर्वप्रतंग में 
शेवरलेट कौर फोर्ड मोटर कारों के द्वारा दिया गया है। 
इसी प्रहार संविदा के पक्ष की पहचान में भी श्रांति 
स'भव है। 'क ने जिसे 'ल' समझकर संविदा की यदि 
वह वरतुत: 'ख' नहीं वरत्‌ “ग' भा तो यह पक्ष की पहचाव कौ 
आंति है। स विदा की प्रकृति या प्र्थ संबंधी भी अति हो सकती 
है। धगर किसी बाद का एक पक्ष बाद में भ्रवसर लेने का भावेदत- 
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पत्र बताकर किसी स'विपभ्ष पर दूसरे पक्ष का हस्ताक्षर करा लेता 
है तो दूसरे पक्ष को संविदा के रूपया प्रकृति के विधय में श्रांति 
होती है। ऐसी दशा में हस्ताक्षर बनानेवाले का मह्तिप्क उसके 
हस्ताक्ष र कै साथ नहीं है । 


(३) भ्रशिफल एवं उद्देश्य बेच होना चाहिए -- प्रस|विदा 
के लिये प्रतिफल एक प्ावश्यक तत्य है। बिता प्रतिफल के 
कोई प्रसविदा नहीं हो सकती; भौर यदि वह हो भी तो 
नि.सटव या प्रवैध होती है | प्रतिफल भी वेष होना चाहिए। उदाहरश 
स्वरूप “प्र, 'थ' को 'स' की हत्या के लिये ४००० ९० देता है भौर 
'ब' हस्या के लिये वचन देता है। यहाँ यह संविदा नि.सत्व है क्‍योंकि 
इसका प्रतिफल हत्या कानून द्वारा वजित है। इस प्रकार निम्नलिखित 
प्रकार के प्रतिफल भ्रवैध होते हैं --- 


१-- ऐसे प्रतिफल जो कानून द्वारा वर्जित हैं। यदि कोई प्रति- 
फल स्पष्टतया या साकेतिक रूप से कासून द्वारा वर्जित हो तो उसके 
प्राघार पर निर्मित प्रसविदा नि.सत्व होती है। यह उपयुक्त उदा- 
हरण से स्पध्ट हो जायगा | 


२ -- यदि कोई ऐसा प्रतिफल हो जिससे किसी भ्रधिनियम 
की कोई व्यवस्था भंग होती हो या निष्फल होती हो तो वह प्रतिफल 
भवेध माना जाएगा। 


३ -- जो प्रतिफल कपटपुर्ण होते हैं, वे प्रधेध समझे जाते हैं । 

४ -- वह प्रतिफल जिसके द्वारा किसी ध्यक्ति के शरीर या संपत्ति 
को द्वानि पहुंचती हो भ्रवैध होता है। उदाहरण के लियेश्म एक 
समाचारपन्न के टांपादक को पाँच सौ रुपया देने का वचन देता है 
यदि हॉपादक ब के संबंध में भ्रपमानजनक विवरण छापे। यहाँ 
प्रतिफल धवेष है क्योंकि इससे ब की प्रतिष्ठा पर श्राधात पहुँचता है । 


५ -- ऐसे प्रतिफल णो भ्रनैतिक होते हैं, प्रवेध हैं । 


६ -- लोकनीति के विरुद्ध प्रतिफल भ्रवैध होते हैं, जेसे शत्रु 
के साथ व्यापार करना | लोकसेवा फो हानि पहुँचाने की प्रवृत्ति 
रखनेधाली सांविदा, दंडनीय प्पराधों से संबधित मुकदमों का गला 
घोटनेवाली संविदा नि.सत्व होती है। वैधानिक कारंवाई का दुरु- 
पयोग करने की भ्रवृत्ति रखनेवाली रांविदा, ऐसी हांविंदा जो नैतिकता 
के विदद्ध हो, या व्यापारनिरोधक सांविधा था किसी वयहक ध्यक्ति 
को श'दी करने से रोकने के लिये संविदा, इत्यादि भी लोकनीति के 
विरुद्ध एवं नि:सत्व होती हैं । 


उद्देश्य एवं प्रतिफल में से एक का भी भ्रवैध होना संविदा को 
नि.सत्व कर देता है। यदि संविदा का उद्देश्य प्रंशत: भवेध हो तब 
भी संविदा निसत्व हो जाती है, यदि उसके धर्वंध झंश को वैध भंश 
से पृथक न किया जा सके । यदि प्रतिफल या उद्देश्य का प्रवेष श्ंश 
वेघ भ्रंश से झलग क्या जा सके तो वैध अंश प्रवर्तनीय होगा भौर 
पवैध झंश नि.सरव होगा। जैसे 'थ' ने 'झर' को एक श्रतिशापत्र 
द्वारा २००० रुपए देने का वचन दिया जिनमें से १५०० रुपए पुराना 
ऋचगणा था झौर ५०० रुपए जुए में हारी रकम थी। इसमें वैध भाग 
को धवेध माय से पृथक किया जा श्कता है; भतएव बह प्रतिशापत्र 
१४०० रुपए के लिये मान्य होगा कितु ५००) के लिए निःस॒त्व द्ोगा ( 


संविधान 


४. विःसत्व घोषित न होया --- भारतीय संविदा प्रधिनियय 
के श्रंतगंत ति:ःसरव घोषित करार कामून द्वारा प्रवरतनीय नहीं हो 
सकते, यश्षपि उसमें राविदा के भ्रग्य तत्व पूर्णतः विज्वमान भी 
हों। इस कोटि में निम्तांकित करार भाते हैं -. 


१-- भुटिया आंति द्वारा प्रभावित करार; २ -- प्रवयस्क के 
साथ किया गया करार; ह -- प्रतिफलविहीन करार; ४ -- वयहक 
का विवाह रोकनेवाला संविदा करार; ५ -- व्यापारनि रो धक 
करार; ६ --- वैध कारंवाई को रोकनेवाल। करार; ७ -- प्रनि- 
श्िन्रत करार; ८ -- प्रसभव कार्यो को करने के लिये किया गया 
करार; € -- पण विषयक ( छ/९आए ) करार; १० -- असंभव 
चटनाप्ों के घटित होने पर संभावित करार; १३ -- भ्रवैध प्रतिफल 
या उहेश्यवाले करार। 

४. करार का किखित, पंजोकृत एवं साकियों के समझ होना। 
सभी करार भौर साविदाप्रो के लिये लिखित, पजीकृत भौर 
गवाहों की गवाही से युक्त होना प्रावश्यक नही है परतु ऐसी साविदा 
धन्य सब गुणों के रहते हुए भी इन प्रौपचाररिकताप्ों के प्रभाव के 
कारण मान्य नही होती । 


उपयुक्त वर्णन से संविदा - निर्माण के प्रावश्यक तत्वों का 
सार निम्नलिखित प्रतीत होता है --- 


१. कम से कम दो पक्षों का होना; 

२. प्रस्ताव भौर उप्तकी स्वीकृति; 

३. उभय पक्षों की मानसिक एकास्मकता; 

४. उभय पक्ष के बीच वैध स विदा निर्माण का मंतब्य; 

५. उभय पक्षों की भहेंता; 

६. उनकी स्वतंत्र सहमति; 

७. वैध प्रतिफल; 

८. वेध उद्देश्य; 

६ करार का भारतोय संविदा भ्रधिमियम द्वारा नि.सत्व से 
घोषित होना; 

१० बावश्यकतानूसार उसका लिखित, पंजीकृत एवं साक्षीयुक्त 
होना । [ दु० द० ० ] 


संविधान ( एणा४।प000 ) शब्द का प्रयोग साधारणुतया संकु- 
बित एवं विस्तृत दो रूपों में होता है। विस्तृत रूप में इसका प्रयोग 
किसी राज्य के शासनप्रयंध संबंधी सब नियमों के लिये होता 
है। इन नियमों में से कुछ तनिवम ध्यायालयों द्वारा मान्य तथा लागू 
किए जाते हैं, कितु कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूर्रावया वैधानिक 
नहीं होते। इन विधि से परे प्र्धवैधानिक नियमों को उत्पत्ति 
झकुढ़ि, परंपरागत प्रथाश्रो, प्रचल्चित व्यवहार एवं विधि व्याश्या से 
होती है। प्पने प्रशुद्ध रूप के कारण यह नियम न्यायालयों में 
माम्यता नहीं पाते, कितु फिर सभी शासनप्रबंध की ध्यावहारिकता 
में इनका प्रशाव शुद्ध मान्य नियमों से तनिक भी कम मदस्‍्वपूर्णो 
नहीं होता । ससार के भ्रधिकतर देशों में शासनप्रबंध के इन पूरा 
शुद्ध तथा भ्रधंसुदृध नियमों का मिश्रण ही स'विधान होता है। 
इंग्लैंड का विधान इस कथन का साक्षी है। धन्य वेशों में उस विधान 
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का अर्थ तनिक झधिक सकुचित रुप में होता है, तथा केवल उन 
विशेष नियमों के संबंध में होता है जो शासन+प्रबंध के हेतु भ्राधिकारिक 
लेखपत्रों में भ्रावद्ध कर लिए जाते हैं॥ फलत: संविधान एक प्रकार 
से किसी देश का वह एक या प्रधिक लेखपत्र होता है जिसमें उस 
देश के शासनप्रबंध में अनुशासन के मूल नियम संकलित हों। इस 
प्रध॑ के साक्षी संयुक्त राष्ट्र भभरीका तथा भारत के सविधान हैं । 


'संविधान! शब्द का झ्ाशय कोई भी मात्रा जाय कितु मूल वस्तु 
यह है कि किसी देश के संविधान का पूर्ण प्रध्ययन केवल कुछ 
लिखित नियमों के भ्रवलोकन से संभव नही | कारण, यह तो शासम- 
प्रवध संबंधी धनुशासन का एक ह्ंश मात्र होते हैं। उंपूर्ा संवैधानिक 
परिचय शासनप्रवधीय सब अंगों के भ्रध्ययन से ही संभावित हो 
सकता है। उदाहरणार्थ, बहुधा संविधान संविदा में केबल शासन के 
मुरुधांगों -- कार्यपालिका, विधायिनी सभा, न्यायपालिका -- का ही 
उल्लेख होता है। वितु इन संस्थाश्रों की रचना, पदाधिक्रारियों की 
नियुक्ति कीं रीति इत्यादि की व्याब्या साधारण विधि द्वारा ही 
निश्चित होती है। इसी प्रकार कई देशों में निर्वाबन नियम, निर्वा- 
चन क्षेत्र एवं प्रति क्षेत्र के सदस्पो की सख्या, शासकीय विभागों की 
रचना तथा न्यायपालिका का संगठन, इन सब महत्वपूर्ण कार्यों को 
साविधान में कही व्याख्या नहीं होती; यदि होती भी है तो धहुत 
साध।रणा रूप में, मुख्यतः इनका वर्शान तथा भियंत्रण साधारण 
विधि द्वारा ही होता है। इसके भतिरिक्त स पूर्ण विधिरचना विधान- 
मंडल के क्षेत्र में ही सीमित नही होती, न्यायपालिका हवारा मूल 
विधि की व्याह्या द्वारा जो नियम प्रस्फुटित होते हैं उनसे सवि- 
धान में नित्य संशोधनात्मक नवींनता भ्राती रहती है। फिर; 
राज्यप्रवध॒ संबंधी रूढि एवं ब्यवहार भी कम प्रभावात्मक झौर 
महत्वपूर्ण नहीं होते । ध्ृतएवं इन सब धंशों का भ्रध्ययन ही सर्वाग 
वैधानिक परिचय पूर्ण कर सकता है। कितु “स'वैधानिक शास्त्र 
शब्द की परिधि में केवल शुद्ध वैधानिक नियम ही भ्राते है, प्रन्य 
सब स वंधानिक व्यवहाररूप भाने जाते हैं । 


संविधान के दो प्रकार हैं --- लिखित एवं ग्ॉलेखित । लिखित 
संविधान प्रधिकतर एक लेख्य ( भारतीय संविधान ) या कुछ 
सकलित लेख्य ( स्वीडिश संविधान ) होते हैं। तु जिस रूप में 
संविधान क्रियामन्वित होता है उसकी व्यास्या न कही पुणतया 
लिखित होती है, न पूर्णतया भ्रलिखित | इस्लैड का संविधान 
धलिखि माना जाता है किंतु वहाँ भी १७०६१ ई० में ऐक्ट शोंव 
सेटेलमेंट, कई रेप्र जेंटशन भ्राँव पीपुल्न ऐक्ट, १६११ एवं १६४६ 
के पालिमेट ऐव्ट जितके द्वारा लाइं सभा के भ्रधिकार सीमित हुए, 
१६७६, १८१६ एवं १८६२ के हेबो यस कारपस ऐक्ट तथा १६४७ ई० 
में क्राउन प्रोसीडिग्ज़ ऐक्ट निर्मित हुए। इन लिखित नियमों का 
महत्व इग्लेंड के संविधान में, प्रलिखित रूढ़ि, परंपरा तथा व्यवहार 
से तनिक भी कम नही है। इसके विपरीत भारत के विघ्तृत रूप 
से लिखित स विधान में भी ( जिसका विस्तार ३९४ धाराझ्ों तथा € 
सूबियों में है ) कुछ भ्रशिखित नियम पूरक रूप में मिलते हैं, जैसे, 
विध।नसभाझों एवं सदस्थों के विशेषाधिकार, राष्ट्रपति तथा राज्य- 
पाल का संत्रिपरिषद्‌ से स बंध, सवेधघानिक स'कटावस्था एवं राज्यपाल 


संविधान 


की स्थिति, इन समस्त विषयों के सबंध में संविधान के प्रतिरिकत 
पध्रलिखित नियम ही लाभ होते हैं । 

संविधान संबंधी भन्‍्य भेद हैं नमनशीश एवं परिदद, बहुपा 
इन्हें क्रश अलिखित एवं लिखित के पर्यायवाची रूप में भी 
प्रयुक्त किया जाता है। लार्ड ब्राइस ने लिखित के स्थान पर 
परिथ्ठ तथा झलिखित के स्थान पर नमनशील शब्दों का प्रयोग 
सहज भाव से किया है। किपु इस प्रकार का मिश्चित प्रयोग 
उचित नही । वस्तुत' संविधान लिखित किठु नमतशील हो सकता 
है भौर भलिखित किंतु परिरद् रूप का हो सकता है। सिद्धांत. 
इंग्लैंड की ससद्‌ निमिष मात्र में इंस्लैड के संविधान में मनो- 
नीत परिवर्तत कर सकती है तथा वहाँ का प्रधान मंत्री मत्रि- 
मंडल को भाम॑ंत्रित न कर मंत्रिमडलीय शासनपद्षति की इतिश्री 
कर सकता है, कितु ऐसे प्राकृत्मिक परिवर्तेत कमी व्यवहार 
में क्रियात्मक नहीं होते। यदि हंबलेड के इतिहास की पश्ोर 
इष्टिपात किया जाए तो प्रतीत होगा कि परिवर्तत सदा क्रमिक 
विकास के रूप में हुए है; ध्राकस्मिकता की वहाँ कोई स भावना 
नही । 


मतप्रदान -- स्रतंत्रता सुधार, लाई सभा की सत्ता के हनन 
सबधो नियम, तथा युद्धोपरात प्रधिराज्य स्वशासन प्रधिकार 
( डोमिनियन प्रधिकार » इन सबके होते हुए भी एक शताब्दी के 
प्रभ्यंतर में दग्लंड के साविधान में बहुत क्रमक भौर कम परिवतेन हुए 
हैं। फलत. इंग्लेड का संविधान भलिखित होकर भी नमनशील नही, 
परिद्ढ़ रूप का है । इसके विपरीत भारतीय संविधान परिर्ढ़ कहा 
जाता है, कारण! कि इसकी सशोधनक्रिया बडी जटिल है, जहाँ 
किसी फिसो विषय में संशोधन के लिये केवल केंद्रीय संसद्‌ का बहुमत 
दही प्रप्त नही वरव्‌ समस्त राज्यों के विधानमंडलों का बहुमत प्राप्त 
करना भी प्रनिवांय है। ऐसी जटिल व्यवस्था के उपरात भी पिछले 
अनेक वर्षों मे भारतीय संविधान में भ्रनेक सशोधन हो हुके हैं । इसका 
कारण यह है कि घंविधान परिवत्त'न एवं संशोधन का संबंध केवल 
सशोधनक्रिया की लिखित व्यवस्था से नहीं वरन्‌ देश की प्रमुख 
प्रभायारमक राजनीतिक दलवदियों के संतोष या भ्रस्ंतोष से 
दोता है। यदि वे वैधानिक रूपरेखा और उसके द्वारा राजनीतिक 
सत्ता के वितरण से पतुष्ट होती हैं तो परिवर्तन नहीं होते, भ्रन्यथा 
संशोधन, भावतेत, परिवत्तन प्रवधश्यंभावी हैं। संवैधानिक संशोधनों का 
कारण काग्रेसी सरकारें थी जिनके नियंत्रण मे कंद्रीय तथा लगभग 
समस्त राज्यों के शासन की बागडोर थी । 


श्रतएव किसी विधान का रूप नमतशील है प्रथवा परिरढ़, 
यह केवल उस देश का सार्वेधानिक इतिहास ही स्पष्ट कर सकता 
है । यदि कहीं परिवर्तन सहज रूप से होते रहे हैं तो उस देश का 
हाविधान नपनशील है, भ्रन्यथा परिदठ । 


संयुक्त राष्ट्र भ्रमरीका के उदाहरण के उपरांत अ्रधिगतर देशों 
में लिखित संविक्षान की प्रथा प्रचलित हो गई है । लिखित संविधान 
कही विधायिका द्वारा निर्मित होते हैं जैसे 'अमरीकन भाटिकल्ज भाव 
काम्फडरेशन ने १७७१ में प्रमरोका में तथा भ्रोस्द्रियो हंगेरियन संघ 
मे १८६७ में झास्ट्रिया में किया । इच्छा न होते हुए भी कई सन्नाटों 


अ१र 


संविधान 


एवं राजाधों ने भी उन्नौसवीं शताब्दी में प्रपने देशों में स विधान की 
रचना की) फ्रांस मे १८१४ तथ। ३८४३० ई० में तथा ८४८ ई० 
में सारडीनिया में इसी प्रकार वहाँ के सम्राटरचित संविधान 
घोषित हुए। प्रन्य संविधान शभ्रधिकतर देश की विधानसभाशों 
द्वारा ही बने, जेसे १७८७ ई० में श्रमरीका तथा १६५० ई*७ में 
भारत में संविधान की रचना हुई । 


प्रधिकांशतया उन समस्त देशों मे जहाँ लिखित संविधान उप- 
स्थित है, संविधान को देश की प्रन्य विधियों से भ्रधिक मान्यता 
दी जाती है। इसका कारण यह है कि संविधान की उत्पत्ति ही 
इस भावना से हुई है कि शासनप्रबध भे मिरकुशता को प्रनुशासित 
तथा सीमित रखा जा सके। शासनप्रबध स' विधान के बधनों से 
कितता नियंत्रित होगा, प्रथवा संविधान कितना उच्च भाना 
जाएगा, यह संबिधाननिर्माताशों के उ्हेश्य एवं दृष्टिकोश पर 
निर्भर करता हे कि वह किस विषय में संविधान की कितनी मान्यता 
एवं सुरक्षा के इच्छुक थे । 

भारतीय संविधान की रचता के समय निर्माताभ्रो के संमुख कई 
मूल प्रश्न थे, जैसे नागरिकों के मूल स्वाधिकारों वो सुरक्षा, केंद्र एवं 
राज्यों के कार्यतेत्र की स्पष्ट व्याख्या जिससे दोनों श्रपनी विर्धारित 
सीमाओं के प्रतगंत ही विधिव्यवहार सीमित रखें, संविधान का 
रूप परिष्ृढ़ रखना, तथा राज्यों मे पारस्परिक वाशिज्य व्यवसाय, 
स्वातंत्रय की रक्षा इत्यादि । देश में कार्यपालिका या विधाथिका के 
समस्त कार्यों वी शुद्धता तथा औलित्य इसी पर निर्भर करता है कि 
वह देश के स वैधानिक उद्देश्य बंधनों के श्रनुएल है भ्रथवा नटो, यदि 
कोई कार्य इन मुल्न उद्दंए्यों के प्रतिकूल होता है तो वह शक्ति- 
बाह्य कहा जाता है। राज्य के सर्वोच्च न्‍्यायालय में जहाँ विधि- 
प्रयुक्ति एवं ब्याब्या होती है, भ्रधिकाशत वही यह भी निश्चित 
होता है कि भझमुक विधिनियम शत्तिबाह्य ( प्रल्ट्रा वॉयस ) है 
झथवा नहीं ॥ 

धमरीकी स विधान के एक प्रमुल रचथिता हैमिल्टव के प्रनुसार 
स॒ विधान वाह्तव में मुल विधि है तथा न्यायाधीशों को सदा 
इस तथय को स्वीकार कर मान्यता देनी चाहिए। जब विधान- 
मडलो द्वारा निर्मित साधारण विधिनियमों तथा स विधान में विरोध 
उपस्थित हो तो संविधान को उच्च एवं प्राथमिक मानव र झ्रधिक 
मान्यता देनी चाहिए। कारण यह है कि स विधान स्वयं देश की 
जनता के प्रातरिक उद्देश्यों की अभिव्यक्ति है जब कि श्रश्य विधि 
उस जनता की प्रतिनिधि सभाझों की भावनामों की श्रतीक होती 
है । स्वभावतः: संविधान पुल एवं श्रेष्ठ है। भ्रमरीका के श्रधान 
न्यायाधीश मार्शल ने १८०३ में मारबरों बनाम मैडिसन का भिर्णाय 
इसी नियम के भ्नुसार किया था । 


जहाँ प्रलिक्षित संविधान होता है वहाँ शासनप्रबंध पर 
संवैधानिक नियम को आबद्धता भवश्य नहीं होती कितु जनभमत के भय 
से तथा निर्वाचन-क्रिया, परंपराप्मों एवं रूढ़ियों द्वारा इस प्रकार 
का नियंत्रण एवं भ्रनुशासन सहज रूप से होता रहता है । 

हां प्रं० -- के० सी० बीह्वर : माडन कांस्टीटय शनन्‍्स; इंता* 
इक्लोपीडिया भोंव सोशल साइलसेज; जेनिग्ज : दि ला पँड कि 


संविश्रंम॑ 


कॉस्टीट्यूशन; मैथयूज : प्रमरीकन कांस्टीट्यूशनल सिस्टम; बैड 
एंड फिलिप्स : कास्टीट्यूशनल ला । [ सु० कु० भझ्० ] 


संपिभ्रभ ( ?8787009 ) एक गभीर भावात्मक विकार है 
भोर तकंसगत, सुसंबद, जटिल तथा प्राय. उत्पीड़क विश्रमो 
या भिथ्या विश्वासों का उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ सिलसिला इसका 
धांतरिक लक्षण है। संविश्रमी व्यक्ति वो भ्पनी योग्यता, अभुता, 
पद को बरिष्ठता, या निरंतर यातना का भ्रम होता है। यह 
उनन्‍्माद का ही एक रूप है, परंतु इसमें श्म्य सभी मानसिक क्रियाएँ 
बहुषा स्वामाविक श्रवस्था में रहती हैं । 


कमरे में किसी नए व्यक्ति के प्रविष्ट होते ही उपस्थित 
मित्रमडली के एकाएक बातचीत बद कर देने पर, उस थ्यक्तित का 
यह समझना कि भ्रभी उसी की चर्चा हो रही थी, एक सामान्य 
पअतिक्रिया है। किसी जनसंकुल होटल में घुसने पर सभी अपनी 
भोर देख रहे हैं यह समभना भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, किंतु 
संविश्रमी प्रतिक्रिया मे ये भाव स्थायी और व्यापक हो जाते हैं । 

शुद्ध संविश्रम दुर्लभ है, कुछ तो इसके भ्रस्तित्व में ही सदेह्‌ 
करते हैं। यह मदिरा य। कोकेन के चिरकालिक व्यसनियों में नशे 
की श्रवस्‍्था में, प्तराष्रंध ( 50 ४0०एए॥०॥9 ) जैसे उन्‍्माद से 
सहचरित स्थिति मे, या उत्त जना संविषाद ( 708॥:0 १९ए॒ा९55ए6 
ए5एला058 ) में स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में पाया जाता है । 

बुढापे के जटिल विपाद रोग में रोगी के मन में हीनता भौर 
प्रपराध के भावों को जन्म देनेवाले, प्रात्मपरक उत्पीडक विचार 
झाते है । इसमें रोगी श्पने पिछले पापों भ्रौर भ्पराधो को बहुत 
विशद रूप से देखता झौर श्रपने को भ्रपराधी करार देता है। 
वह भत्यत सतर्क हो जाता है भौर सोचता है कि सभी उसे घृणा 
की दृष्टि से देख रहे हैं । वह दूर के शोर को अपनी उत्पीड़ित संतान 
का, जो उसके कुकृत्यों का फल भोग रहे हैं, फंदन समझता है, भौर 
यह भ्रपने भ्रक्षम्य भ्रपराधों के काररा प्रलय का होना अवश्य भावी 
समभता है। उन्मत्त भव्य कल्पना भी करता है; उदाहरणाथ्थं, वह 
समभता है कि उसके हितेच्छु भ्रपनी समुच्ची शक्ति से उसे उच्च पद 
पर पहुँचाने को चेष्टा कर रहे हैं। 

स्विश्नमी व्यक्ति मे चिड़चिड्रापन, भ्रति संवेदनशीलता प्रौर 
झात्मविशवास की कभी होती हैं। बधिरता ज॑सी धसुविधाजनक 
शारीरिक शुटि सधिभ्रमी लक्षशों के विकास में उत्तेजक होती 
है। किसी ऐसी भादत या परिस्थिति से जिसके साथ लज्जा का 
भाव सहचरित द्वोता है श्रौर जिसे रोगी छिपाना चाहता है, जैसे 
हस्तमैथुन, विकृत कामाचररा, प्रेमव्यापार, भरवेध जन्म, गुप्त सुरापान, 
से प्रायः संविश्नम का सिलसिला प्रारभ होता है। रहस्य के यथार्थ 
या कल्पित उद्घाटन से संविश्रम के लक्षण तेजी से प्रकट होने लगते 
हैं झौर रोगी समझता है कि उसका भ्रपराध सबको ज्ञात हो गया है, 
चारों ओर उससे संबंधित कानाफूसी हो रही है, मित्र श्ौर सगे सबंधी 
उसे सदेह की दृष्टि से देखते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं भोर 
उसके प्रति षड्यंत्र करते हैं। वह भ्रत्यंत उद्विग्न हो जाता है भौर 
दुस्सद् ग्लानि, श्रत्मघाती अ्रवस्न, विकृत चेतना या निर्भ[ुल भ्रम 
की गौर भावात्मक स्थितियाँ उसके मन में उत्पन्त हो जाती हैं। 


४११ 


संबृतवोजी 


बीमारी, ध्रात्ममौरव पर चोट, पदोसनाति का न द्ोना जबकि झोरों 
की पदोन्नति हो रही हो, मुक दमे में हार, कारावास में एकातवास 
जंसी बटनाप्ो से सविश्मम के भी लक्षण उत्तजित हो जाते है। रोगी 
प्रपने विचारो का सही मुल्याकन नहीं कर पाता; उदाहरण के लिगरे, 
एक न्यायालय से दुसरे न्यायालय में मामला ले जानवाले श्रौर प्पने 
कामुनी पशामशंद!ता तक पर बिगड़ उठनेवाला, सविभ्रभी भुकदमे- 
बाज इस भ्रम में हो सक्ता है कि वह केवल स्वार्थ के लिये नदी, 
बल्कि एक बृह्सर सिद्धात के लिये सघं बर रहा है । 

सविभ्नम के गंभीर रोगियो को छोड़कर साधारण रोगियों 
में सुतगत विचार भौर तर्कशक्ति बनी रहती है, यहाँ तक कि 
चिकित्सक के लिये भी यह निरंय करना कठिन हो जाता है कि 
बयक्ति वास्तव में संविभ्रमी है प्य नही । 


समाज में कुछ विरकालिक मद सविश्रमी व्यक्ति सामान्य जीवम- 
यापन करते हैं ध्लौर ध्रनावश्यक रूप से सतक होने के वारणा प्रपने 
परिवार झौर्‌ घनिष्ट मित्रो को ही खटबते है। इसका उपचार 
कठिन और श्रमसाध्य है झौर गभीर साविश्रम के उपचार में 
मस्तिष्क की शल्यचिवित्सा करनो पड़ती है, जिसका परिशाम 
बहुत ही भनिश्चित सा होता है । [नि० न० गु० |] 


स शतयबीजी, या आइतबीजी ( #हां०५ुष७आ) ) बीज पैदा 
करनेवाले पौधे दो प्रकार के होते है नरन या विवृतबीजी तथा 
बंद या सवृतबीजी । सावृतबीजी एक बहुत ही बृहत्‌ भ्रौर सर्वध्यापी 
उपवर्ग है। इस उपवर्ग के पोधों के सभी सदस्यों मे पुष्प लगते है, 
जिनसे बीज फल के प्रंदर ढकी हुई भ्रवस्था मे बनते है। ये वनस्पति 
जगत के सबसे विकसित पौध हैं। भनुष्यो के लिये यह उपवर्ग 
प्रत्यत उपयोगी है। बोज के अदर एकया दो दल होते हैं। 
इस भाघार पर इन्हे एकबीजपत्री झौर द्विबीजपत्री वर्गों मे विभा- 
जित करते हैं। 

संवृतबीजी के सदस्यों को बनावट कई प्रकार की होती है, 
परंतु भत्येक में जड़, तना, पत्तो या पत्चो के अन्य रूपातरित श्रंग, 
युष्ष, फल शोर बीज होते हैं। सवृतबीजी पोधों के अग्रो को 
रचना तथा प्रकार निम्नलिखित हैं : 


जब -- पृथ्वी के नीचे का भाग प्रधिवाशत जड होता है । बीज 
के जमने के समय जो भाग मुनज या मुलाकुर ( 78400०८ ) से 
निकलता है, उसे हो जड़ कहते हैं। बहुत से पीधो में जड प्रन्‍्य 
भागो से भी निकलती हैं। पौधों में प्रथम निकली जड जल्दी ही 
मर जाती है भोर तने के निचले भाग से रेशेदार जड़े निकल श्राती 
हैं। द्विबी जपत्री मे प्रथम जड़, या प्राथमिक जड़, सदा हा रहती है। 
यह बढ़ती 'बलती है झोौर द्वितीय, तृतीय श्रेणी को जड बी शालाएँ 
इसमें से निकलती हैं। ऐसी जड़ को मुसला जड़ वहते है (देखें 
'मूक़ )। जड़ों में मूलगोप (7000 ०४० ) तथा मूल रोम ( 70० 
087 ) होते हैं, जिन के द्वारा पौधे मिट्टी से लवणों का भ्रवशोषण 
कर बढ़ते हैं। शाथ एवं पानी प्राप्त करने के झतिरिवत जड़ पौधों 
को सिट्टी में पकड़कर भी रखती है। कुछ पौधों में भ्रपस्थानिक 
जड़ें ( ४१४९॥(४075 700(8 ) भी होती हैं। कुछ पौधों मे जड़े' 
बाहर भी निकल भाठी हैं। जड़ के मध्य भाग में पतली कोशिका 


धवृत्तबीजी 


है बनी मज्जा रहती है, किनारे में दाद ( हताशय ) तथा फ्लोयम 
( ए।०८० ) धौर बाह्मप्रादिदादक ( ट्झशाणो ) होते हैं। 
दाए के आदर की प्रोर प्रादिदाद ( फ़ाण॑०णप्ोक्षा ) श्ौर 
प्रंदर की भोर प्रनुदार ( 77८4४ श्शण ) होते हैं। इनकी रचना 
तने से प्रतिकुन होती है, संवहुन ऊतक के चारों तरफ पनि्रिम 
( एक०एठ6 ) भौर बाहर प्रंत:सचा ( ००604०॥$ ) 
रहते हैं। बलकुट ( ०07(०४ ) तथा मुलीय त्वचा ( €्कृएथा॥ ) 
घाहर की तरफ रहते हैं । 


तना था स्त'स -- यह पृथ्वी के ऊपर के भाग का मुग भाग है, 
जिसमें भ्रनेकानेक शाखाएँ, टहनियाँ, पत्चियाँ शोर पुष्प निकलते 
हैं। बोच के जमने पर प्रांकुर ( फछाण्याप्रों८ ) से निकले भाग 
को तना कहते हैं। यह घरती से ऊपर की झोर बढ़ता है। इससे 
निकलनेवाली शाखाएं बहिर्जाव ( ०४०६००००$ ) होती हैं, 
प्र्थात्‌ जड़ों की शाखाश्रों की तरह धंतःत्वचा से नहीं निकलतीं 
वबरत्‌ बाहरी ऊतक से निकलती हैं। तने पर पत्ती, पर्राकलिका 
तथा पृथ्पकल्षिका लगी होती है । 


संवृतबीओं में तने कई प्रकार के पाए जाते हैं। इस्हें साधा- 
रखणुतया मजबून ( ७707६ ) तथा दुर्बल तनों में विभाजित 
किया जाता है। मजबूत तने काफी ऊंचे बढ़ते जाते हैं, जेसे ताड़ 
का कोडेक्स तना,या गाँठशर बाँध का कलम (०एाए) तना 
इत्यादि | दुर्बल तने भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे ट्रेलिग या 
प्रनुगामी ( 0!7ष्ट )) क्रोविंग इत्यादि । शाखा के तने से विकलने 
की रीति को शाखा विन्यात कहते हैं। भगर एक स्थान से 
मुह्य शाखा दो भागों में विभाजित हो जाय, तो इसे द्विमाओी 
( वालाणं०एा०७४ ) विन्यास कहते हैं धत्यधा भ्गर सुख्य सने के 
कितारे से टहनियाँ निकलती रहे, तो हन्हे पाश्व (48८7७|) विन्यास 
फहते हैं। द्विममी विभाजन के भी कई रूप होते हैं, जेसे ययार्थ 
( 0४७८ ) द्विविभाजन, »। कुंडलनी ( ॥८॥०0 ), या वृश्िचकी 
( 8८ए७/00 ) ॥ पाश्वे शाखाएँ या तो भ्रतिश्चित रूप से बढ़ती 
चलती है, जिसे भ्रसीमाक्षी ( २80०४05८ ) ग्राश्ला विन्यास कहते 
हैं, या वह जिसे शाखाप्तो की वृद्धि रुक जाती है भोर जिसे ससीमाक्षो 
( 09:705८ ) विम्पात्त कहते हैं । 


तने का कार्य जह द्वारा प्रवशोषित जल तथा लवणों को 
ऊपर की झोर पहुँचाना है, जो पत्ती में पहैचकर सूर्य के प्रकाकष 
में संग्लेषण के काम में पभ्राते हैं। बने हुए भोजन को तने 
द्वारा ही पौधे के हर एक भाग तक पहुंचाया जाता है। इसके 
प्तिरिक्त तने पौधों को खंभे के रूप में सीधा खड़ा रखते हैं। 
थे पतियों को जन्म देकर भोजन बनाने तथा पुष्प को जब्म 
देकर जनन कार्य संपन्‍त करने में सहायक होते हैं। बहुत 
से तने भोजन का संग्रह भी करते हैं। कुछ तने भोजन का 
निर्माण स्वयं करते हैं। कुछ तने पतले होने के कारण स्वयं 
सीधे नहीं उप पाते भौर भ्रस्थ किसी मजबूत प्राधघार या अन्य 
बक्ष से लिपटकर ऊरर बढ़ते चलते हैं। कुछ में तने कांडों में 
परिवर्तित हो जाते हैं। बहुत से पोधों में तमे मिट्टो के नीचे उगते 
हैं स्लोर कई तने रूपविशेष धारण कर भलग झलग कार्य करते हैं, 


श्र 


संवृतवीणी 


जैते प्रदरक का परिवर्तित तना, जो खाया जाता है। इसे प्रकंद 
( रिए्ड्णाया० ) कहते हैं। प्रात भी ऐसा ही तना है जिसे कंद 
(70००८ ) कहते हैं। इन तनों पर भी कलिका रहती है, जो 
पादप प्रसारण के कार्य झाती है। प्याज का खानेवाला भाग भी 
मिट्टी के नीचे रहनेवाला तना ही है, जिसे शल्क कंद ( 500 ) 
कहते हैं। इसमें झल्कपत्र तथा अ्र्रत्थ कलिका दबी पड़ी रहती 
है। लहसुन, केना, बनप्याजी तथा अन्‍य कई एक एकबीजपत्री 
संबृतबीजी में ऐसे तने मिलते हैं। सुरन तथा बड़े का भी खाने- 
याला भाग भूमिगत रहता है भोर यह भी शाखा का ही रूप है, 
जिसे घन कद (00०77 ) कहते हैं। तने का ऐसा भी हूपांतर 
कई पौधों में पाया जाता है, जिधक कुछ भाग भूमि के नीचे भौर 
कुछ भांग भूमि के ऊपर रहते हुए विशेष कार्य करता है, जैसे 
वुब थास में तने उर्पार सूस्तारी (एगए८/ ) के रूप में 
पृथ्वी पर पड़े रहते हैं भौर उनकी पव॑तंधि ( ॥00८ ) से जड़ 
पट्टी में चुत जाती है । इसी से मिलते जुलते प्ृत्तारी ( /ण०ा ) 
प्रकार के तने होते हैं, जेसे कूपफलता, या चमेली इत्यादि । भृस्तारो 
(०४८ ) तने जलकुंमी मे, तथा प्रंत,भृस्तारी ( 8प०८८ ) तने 
पुदीना में होते हैं । 


कुछ हवाई तने या स्व॒म भी कई विशेष रूपों में परिवर्तित हो 
जाते हैं, जैसे नागफती में चपटे, रस्कत ( २०७५००७७ ) में पत्ती के रूप 
में तथा कुछ पोधों में प्रस्प रूप घारण करते हैं । 


झांतरिक रचना में भी स्तंभ के आकार काफो हृद तक एक 
प्रकार के होते हैं, जिसमें एकबोजपत्री तथा द्विवीजपत्री केवल 
झांतरिक रचना द्वारा ही पहचाने जा सकते हैं। स्तंभ में भी बहि- 
त्वचा ( टएापटायांड ), बलल्‍्कुट ( ८0०४ ) तथा संवहन (४७४- 
टप्रोंआा ) सिलिढर होते हैं। एकब्रीजपत्री से संवहन पुल ( फैणा- 
4८ ) बद प्वर्षात्‌ गौए वृद्धि न करनेवाले एबा ( ०७प0!णा ) से 
रहित दह्ोता है तथा द्विवीअपत्रो में गोश वृद्धि द्वोती है, जो एक 
प्रकार को सामान्य रोति द्वारा ही होती है । कुछ पोधो भे परिस्थिति 
के कारण, या प्रग्य कारणों से विशेष प्रकार से भी, गौण वृद्धि 
होती है । 


संवृतबीजी के पोधो में पत्तियाँ भी प्रन्य पौधों की तरह विशेष 
कार्य के लिये होती हैं। इनका प्रभुख कार्य भोजन बनाना है। इनके 
भाग इस प्रकार हैं: टहनी से निकलकर पणंवुत ( एल।06 ) 
होता है. जिसके निकसने के स्थान पर भ्रनुपणं ( ४४7४८ ) भी हो 
सकते हैं। पत्तियों का मुख्य भाग श्पटा, फैला हुभा परशंफलक 
(।&70॥8 ) है। इनमें शिरा कई प्रकार से विन्यासित रहती है । 
पतियों के झ्ाकार कई प्रकार के मिलते हैं। पत्तियों मे छोटे छोठे 
छिद्र, या रंप्र ( ४००४४ ), होते हैं। भनपर्ण भी भलग भलग पौधों 
में कई प्रकार के होते हैं, जेसे गुलाब, घनपालऊ, स्माइलेक्स, इक्‍्जोरा 
इत्यादि में । नाड़ीविभ्यास जाल के हुप में जालिका झृप्री (7«00- 
]॥० ) तथा समांतर (97छ]6) प्रकार का होता है । पहला विम्यास 
मुख्यतः द्विद्ीजीपतो में ध्ौर दूपरा विन्यास एकबीजपत्री में मिलता 
है। इन दोनों के कई रूप हो सकते हैं, जैसे जालिकाहृप विस्पास 
थाम, पीपल तथा नेनुझा की पत्ती में, शोर समांतररूप विन्‍्यास 


संदृतयीजी 


हैसा, ताड, या कैना की पश्ी में। शिराह्रों द्वारा पत्तियों 
था रूप पभ्राकार बना रहता है, जो इन्हें चपटी भवस्था में फैले 
रखने में मदद देता है भ्लौर शिराशों द्वारा भोजन, जल झादि परी 
के हर भाग में पहुंचते रहते हैं। पत्तियाँ दो प्रकार की, होती हैं । 
साधारशा तथा संयुक्त, बहुत से संब॒तबवीजियों में पत्तियाँ विभिन्‍म 
प्रकार से रूपांतरित हो जाती हैं, णेंसे मटर में ऊपर की पत्तियाँ 
लतर की तरह प्रतान ((८ःत7! ) का रूप धारण करती हैं, या 
बारबेरी (ए787टााए) में काँटे के रूप में, विगनोनियां में अ्रंकुश 
(४००४) की तरह भौर नागफनी, घतूरा, भरभंडा, भटकटइया में काँटे 
के रूप में बदल जाती हैं। घटपरणी ( 0८७१८७(४८४ ) में पत्तियाँ 
सुराही की तरह हो जाती हैं, जिसमें छोटे कीड़े फंसकर रह जाते हैं 
झौर जिन्हें यह पौधा हजम कर जाता है। पत्तियों के ध्ंदर की बनावट 
इस प्रकार को होती हैं कि इनके भंदर परणंहरित, प्रकाश की ऊर्जा को 
लेकर, जल तथा कार्बन डाइग्रॉक्साइड को मिलाकर, भझ्रकार्वबनिक 
फ़ॉल्फ़ट को शक्तिशाली बनाता है तथा शर्करा हर भ्रन्य खाद्य पदार्थ 
का निर्माण करता है । 


संवतबीजी के पुष्प नाना प्रकार के होते हैं प्लौर इन्हीं की 
बनावट तथा भ्रन्य गुणों के कारण संवृतबीजी का वर्गीकरण किया 
गया है ( देखें फूल या पुष्प )। परागणा के द्वारा पौधों का निषेचन 
होता है । निपेवन के पश्चात अ,रा धीरे धीरे विभाजित होकर बढ़ता 
घलता है। इसकी भी कई रीतियाँ हैं, जिनका भारतीय वनश्पति 
विज्ञानी महेश्वरी ने काफी विस्तार से भ्रष्ययन किया है। भ्रूण 
बढ़ते बढ़ते एक या दो दलवाले बीज बनाता है, जिसके 
कई प्रक्नार भौर भ्रग होते हैं। भ्र,ण तो बीज बनाता है, परंतु उसके 
चारों तरफ का भाग भर्थात्‌ भडाशय, तथा स्त्रोकेसर ( ए»] ) 
का पूरा भाग बढ़कर फल को बनाता है। थीजों को ये ढंके रहते 
हैं। इसो कारण इन बीजों को भावतबीजी या संबंतबीजी कहते है 
फल भी कई श्रकार के होते हैं, जिनमें मनुष्य के उपयोग में 
कुछ पाते हैं। सेथ्व में पुष्पासन ( धा8|87705 ) का भाग, ध्रमरूद 
में पुष्पासन तथा फलावरण, बेल में बीजांडासन ( 980८0/8 ) 
का भाग, नारियल में अ,शणपोष ( थाततक्रुटाया ) का भाग 
खाया जाता है । 


संवृतबीजियों का वर्गीकरण कई वनस्पति-वर्गीकरणा-बेज्ञानिकों 
€ (850707505 ) द्वारा समय समय पर हुप्ा है। ईसा से लगभग 
३०० वर्ष पूर्व थियोफस्टस ने कुछ लक्षणों के भ्राधार पर वन- 
स्पतियों का वर्गोकरण किया था। भारत में बेंथम झौर हकर 
तथा ऐंगलर प्रेंटल ने वर्गीकरण किया है। सभी ने संबतबीजियों 
को एकबीजपत्री भौर दिबवीजपत्रियों में विभाजित किया है। 
एकबीजपत्नी को पेटालायडी ( 7८४४!०५४८७८ ), स्पैडिसिफलोंरी 
(४9१0 ८(07४८ ) तथा ग्लुमिफ्लोरी ( हएए४॥0०6 ) में 
विभाजित किया है । द्विवौीजपत्री को तीन वर्गों, पॉलिपेटेली 
(7ण०एएश४)३८ ), गैमोपेटैली ( 8ध70फ८४89८ ) तथा मोनो- 
बलेमिडी ( 7700/877ए0८8८ ) इत्यादि में विभाजित किय। है । 


पेटालयडी के प्रंतगंत ऐसा एकथीजी कुल रखा जाता है जिसके 
पोों के पृष्प में दलचक हों, जैसे केना, कमेलाइना, प्याज इत्यादि । 


जुर दे 


हंबेदनाहरक भौर संवेदगाह्वारी 


स्पैडिसिफ्लोरी में स्पैडिक्स (598065) प्रकार वा पृष्पक्रम पाया जाता 
है, जैसे केला में । ग्लुमिफ्लोरी में मुख्य कुल प्रेमिनी (&78॥009०8८) 
झौर साइप्रंसी है। ग्रमिनी तो संसार का स्वमान्य तथा उपयोगी 
कुल है। इसके सदस्य मुख्यतः: मनुष्य तथा पालतू पशु, गाय, भेंस 
इत्यादि के धाहार के रुप में काम भाते हैं। जौ, गेहें, मक्का, बाजरा, 
ज्वार, धान, दूब, डाइकैीथियम ( 00870॥07 ), मूंज, पतलो, 
खस इसी कुल के सदस्य हैं। एव्बीजपत्री के भ्रन्य उदाहरण, ताड़, 
खजूर, ईख, बस, प्याज, लहसुन इत्यादि हैं । 


द्विबीजपश्नी पौधों की तो कई हजार जातियाँ पाई जाती हैं । 
इनके भतगंत कई कुल हैं भौर प्रत्येक कुल में झनेक पेड़ पौधे हैं । 


संवतबीजी पौधे भ्रनेक रूपों में मनुष्य के काम प्राते हैं। 
कुछ सबृतवीजी पौधे तो खानेवाले भ्रनाज हैं, कुछ दलहन, कुछ 
फल झभौर कुछ श्ाक सब्जी। कुछ पौधे हमें चीनी प्रदान करते 
हैं तो कुछ से हमे पेय, कॉफी, चाय, फल नीबू प्राप्त होते हैं। 
कुछ से मदिरा बनाने के लिये भ्रगूर, संतरा, महुध्ना, माल्ट भ्रादि 
मिलते हैं। वस्त्र के लिग्रे कपास, जुट, धोषधियों के लिये सपंगधा, 
सिकोना, यूकेलिप्टस, भूगराज, तुलसी, गुलबनफसा, पझ्ाँवला 
इत्यादि है। इमारती लकड़ी टीक, साल एव शीशम से, रंग नील, 
टेसू इत्यादि से श्ौर रबर हविया, प्रा्टकापंस इत्यादि दुक्षों 
से प्राप्त होते हैं। वनस्पति जगत्‌ का संवृतबीजी बड़ा व्यापक 
झौर उपयोगी उपवर्ग है। पृथ्वी के हर भाग में यह बहुतायत से 
उगता है । [ रा० प्या० प्र॑ं० ] 


घंवेदनाहरण और संवेदनाहारी (#०्टघतवरजञंड धात ॥व825- 
(८४८७ ) समस्त जीवधारियों के हत्रिकातंत्र (909४0७४ ४५४९०) 
का कार्य बाह्य उत्तेजनाभो की भनुभूति कराना है। जिस प्राणी का 
तंबिकातंत्र जितना प्रधिक उन्नत एव परिष्कृत होगा, जितना उसमें बाह्य 
उच्चेजनाभ्रों की प्रनुभूति तथा उसके प्रति प्रतिक्रिया उतनी हो भ्रधिक 
स्पष्ट एवं तात्कालिक होगी | तंत्रिकातत्र द्वारा बाह्य उत्ते जना, पीड़ा 
भ्रादि धनुमव करने के गुण को ही सज्ञा या सबेदन कहते हैं तथा 
विशिष्ट श्लोषधि के प्रयोग से इस गुण को नष्ट कर देना ही सवेदना- 
हरण ( 87८५४(१८४४७ ) कहलाता है। जिस भोषधि के प्रयोग द्वारा 
संबेदनाहूरण का काये होता है उसे सवेदनाहारी कहते हैं। आजकल 
शल्मत्रिकित्सा में इसका प्रत्यधिक उपयोग होता है । 
संवेदनाहरण के प्रकार निम्नलिखित हैं : 


१. स्थानिक संयेद्नाहररण ( [.0"8) 8!82$"॥९४४ ) - - इसमें 
स्थान विशेष की सज्ञावह धनिकाशों को निष्किय कर देते हैं, जिससे 
पीड़ा की प्रनुभूति न हो । छोटे छोटे शल्यकर्मों मे इसी का उपयोग 
किया जाता है। कोकेन तथा उसके भिन्न भिन्‍न यौगिक प्रधान 
स्थानिक संवेदनाहा री होते हैं । 


२. सबोगीय सदेदनाहरश ( 507८०8] 879८८॥९८४७ ) --- 
किसी भी स्थल से जानेवाली पीड़ा संबंधी सवेदनाप्रों को निश्चित 
पीड़ा भनुभूति में बदलनेवाली मस्तिष्क बी धूसर वस्तु (89 पावर 
(6 07४४7 ) ही है। यदि इसको निष्क्रिय कर दिया जाय, तो 
किसी भी स्थल से वेददा की फिर शनुभ्रति नहीं दो सकती । धुसर 


संबेदनाहरणश धौर स“बेदनाहारी 


वस्तु को निष्किप करने को सर्वोगीय संवेदनाहरण कहते हैं। 
क्लोरोफोर्म, साइट्स प्रॉक्साइड, ईथर इत्यादि प्रधान सर्वागीय 
सवेदनाहारी हैं। हनका बड़े बड़े शल्य कर्मो में उपयोग होता है । 

३, अवरोधक संवेदनाहुरण ( 50९:॥8 8॥8८५८७६8 ) --- 
इसमें सुधुम्ता स्थल विशेष को निष्किय बनाकर बाधा डाल दी जाती 
है, जिमसे पीड़ा इत्यादि की प्रनुभूति भागे बढ़कर मस्तिष्क तक पहुँच 
ही नहीं सकती । 

सवेदनाहारी पदार्षो में निम्नलिखित गुण होने चाहिए : 

१, इसको सुगमतापुत्रक सेवन कराया जा सके । 

२ शीघ्र ही इसका प्रभाव ब्यक्त होने लगे । 


हे, कार्य हो तुकने के पश्चात्‌ इसका प्रयोग बद करने पर शीघ्र 
ही प्रभाव दूर होने लगे 

४. प्रभाव दुर हो जुकने पर, इसका कोई भो बुरा प्रभाव शरोर 
पर न रह जाए। 

४ इसके द्वारा पूर्ण संवेदनाहुरण तथा पेशियों का शिथिक्षन 
(72]250(॥07 0 ॥050९६ ) उत्पन्न हो । 

६ घातक मात्रा ( |हा।॥ १0०56 ) एवं चिकित्सीय मात्रा 
( पधभ्फ्‌ृ०एए८ 60७८ ) में पर्याप्त अतंर हो, जिससे घातक प्रभाव 
होने वी सभावना कम से कम रहे । इसी को ध्ुरक्षा सीमा (|चिदाह॥0 
0० 5४(९(४ ) कहते हैं । 

सवेदनाहारी के प्रयोग के पूर्व निम्नलिखित बातों का ध्यान 
रखना चाहिए: 

१० रोगी की सुरक्षा एवं आराम -- सर्वांग संवेदनाहुरण के 
पश्चात्‌ सदेव खतरे की समावना रहती है। 

२. रोगी के झायु तथा स्वास्थ्य । 

३, शकयकर्म की प्रकृति --- जैसे फोडा चीरना, अभस्थिमंग ठीक 
करना इत्यादि मे स्थानिक संवेदनाहु रण ही उपयुक्त है। 

४. संवेदनाहरण के प्रयोग के पूर्व रोगी की परीक्षा -- इसमें 
रोगी के हृदय, फुफूफुस, यकृत तथा भरस्य प्रधान अगों की दशा जाँच 
लेनी चाहिए | 

५. संवेदनाहरण के पूर्व की तेथारी --- यदि केवल सर्वांगीय 
संवेदनाहरण देना हो, तो भोजन इत्यादि पर नियंत्रण करके 
पूर्व तैयारी की जाती है। प्रन्य किसी भी प्रकार के संवेदनाइरण में 
इसकी कोई विशेष झ्ावश्यकता नहीं पड़ती । 

भिन्‍न मिन्‍म संवेदताहारी पदार्थ निम्नलिखित हैं : 

१ क्‍लोरोफार्म ( (॥00077 ) -- सर्वांगीय संवेदनाहरण के 
लिये इसका प्रयोग सर्वाधिक रूप से होता चला भा रहा है । यह मीठी 
सीठी गधवाला, वाध्पशील, रगरहित द्रव है, जिसको विशेष 
उपकरण द्वारा रोगी को सुधाफर बेहोश किया जाता है | सुबाने पर 
यह द्वव श्वासमार्ग से रुधिर में चला जाता है भौर रुधिर से 
सहितष्क में पहुंचकर एवं वहाँ संचित होकर, श्रपना प्रभाव दिखाता 
है । निम्नलिश्षित चार प्रवस्थाव्रों मे इधका प्रयोग होता है : 

(क) विमंषदित चेतना की प्रवस्दट ( 680 एथयांछटते 
€णाएां0०प्रए0८४५ ) में । 


२१६ 


स वैधानिक उपचार 


(ख़) उत्तेजना एवं. प्रलापावसया  ( ९इटॉलशिाला.. थापे 
ठलदटाए्रप्प ) में 

(ग) शल्यकर्म के लिये संवेदनाहरण (&पाष्टांट्थो &0868॥- 
€59 ) में । 

(घ) भेरुशोर्षी पक्षाघात (ऐप्र/थ ७8४9७ ) में 

(२) नाइट्स श्रॉक्साइड ( '२ए०ए5 ०शंत6€ ) या हाम गैस 
( 7.808भाए४ 888 ) -- इसको सुंघने से ही शीनह्न बेहोशी 
ग्राती है । 

(३) इंथर ( धतीथ ) -- इसका स्प्रे हारा स्थानिक संवेदना- 
हररण भोषधि के रूप मे उपयोग होता है । 

(४) प्रोकेन हाइड्रोक्लो राइड (0९४ ॥9त070०८०॥)ण७॥०१९) -- 


इसका भी स्थानिक संवेदनाहरण के रूप में प्रयोग होता है। 


(५) पॉएटोकेन (?०॥०९४॥0 ) तथा सोडियम पेंटोथाल (8060र्म 
एथाएणधाशं ) का भी स्थानिक संवेदनाहुरण भोषधि के रूप में 
उपयोग होता है ! ( प्रि० कु० चौ० ) 


स वैधानिक उपचार (९०0%४॥७५००४! ॥९07८१॥९८४ ) मनुष्य को 
विधिप्रदत्त प्रनेक प्रधिकार प्राप्त हैं। मनुष्य जाति, समय समय पर, उन 
प्रधिकारों के प्रवतंन के लिये प्रनेक विधिक उपायो (0६8) 77.25) 
की उद्भावना करती प्राई है। हमारे उश भे विधिक उपायो का 
स्थूल विभाजन दो श्र खियों में किया जा सकता है --- (१) संबंधिक 
( #शाणाणाए ) तथा (२) सर्वेधानिक ( ०0॥शापाणाओं ) 
उपचार | संवैधिक उपचार। € ४ ए 7थगा€८्पे८5 ) संविधि 
द्वारा प्रद्त होते हैं तथा संवेघानिक उपायों का सद्गमस्थल सविधश्न 
है। यहाँ हमारा विवेचन सवेधानिक उपायों तक सीमित है । 


भारतीय सविधान का तृतीय खड सा घात द्वारा शासित प्रत्येक 
व्यक्ति को कुछ झ्रधिकार प्रदान करता है। राज्य को यह शक्ति 
प्राप्त है कि समाज के वल्याण के लिये वह ( राज्य ) इस भ्रधिकारों 
के उपभोग का विनियमन ( हत्यणोत्ता८ ) करें। इन संवेधानिक 
प्रषिकारों में से प्रनेक श्रधिकार प्रन्य लिखित संविधानवाले देशों 
द्वारा भी स्वीकृत हैं। पर हमारा संविधान इस विषय मे पश्रप्रतिम 
है क्योंकि इन भ्रधिकारों के प्रवर्हन €( लाणिएश्यला।! ) के उपाय 
भी उसमें स्पष्टतया निर्दिष्ट हैं। हमारे संविधान की धारा ३२ 
(१) यह उद्॒पोषणा करती है कि संविधान के तृतीय खंड हारा 
प्रदर्स भ्रधिकारों के प्रवतंत के लिये सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 
निर्धारित नियमामुत्तार ग्राबिका प्रस्तुत की जा सकती है। इस 
प्रकार यह उपचार संविधान द्वारा प्रत्याभून ( &ुप//877/2९0० ) है । 
उक्त धारा की ही उपधारा (२) सर्वोच्च न्यायालय को यह भ्पिकार 
प्रदान करती है कि वह प्रधिकारों के प्रवतंव के लिये वदी भत्यक्षी- 
करा प्रादेश ( 77 रण ॥80288 ८0.0४ ), परमादेश ( पाधा- 
(87705 ), निपेषादेश ( छाणीएिंहएण ), भ्धिकारपुष्धा प्रादेश 
( १४० ऋणााशा० ) तथा उत्प्रेषप्रादेश ( ०८:४०४७। ) सहित किसी 
प्रकार का प्रादेश, निर्देश भ्थवा प्रादेग ( जा, पैह्टाणा$ शाते 
एते७5 ) जारी कर सकता है। संविधान की धारा २२६ द्वारा 
राज्य के उच्च न्यायालय को यह अभ्रध्िकार प्राप्त है कि बह निर्देश, 
झादेश तथा प्रादेश का निगेभ (&६एा72 ) केबल संविधानप्रदत्त 
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क्रधिकारों के प्रवर्तन के लिये ही नहीं, प्रपितु किसी प्नन्‍्य उद्देश्य के 
लिये' भी कर सकता है । 


इन उपचारों का उद्देश्य मनृष्य के विधिक भ्रधिकारों के भ्रवर्तन 
के लिये शीक्षता तथा मितब्ययितापुर्श उपाय प्रदान करना है 
जिससे ये प्रधिकार विधायिका ( ]८288#97९ ) तथा कार्यपालिका 
( ९:९०८णौार८ ) के हस्तक्षेप से मुक्त रहें । 


संविधान की घारा ३३२ तथा २२६ में उल्लिखित प्रादेशो तक 
ही सर्वोच्च न्यायालय तथ! उच्च न्यायालय के उपचारात्मक 
प्रधिकार सीमित नहीं हैं, भ्रपितु वे भाषश्यकतानुसार कोई 
प्रादेश, निर्देश तथा प्रादेश भी जारी कर सकते हैं। इस प्रकार 
ये उपचारात्मक प्रतिबंध (थ्यरवाए! >7007504 ) पर्याप्त व्यापक 
तथा भ्रस्मीमित हैं। ऐसा भ्रवसर उपधत्यित होने पर जबकि उक्त 
प्रादेश ( शा॥/|8 ) राज्य के श्रवैध कृत्य के विरुढ, व्यक्ति के 
प्रधिकारों के पुन स्थापन ( शाणिण्शारल्ए ) में भ्रक्षम हो, तब 
सभ्यायालय किसी भ्रन्य प्रादेश प्रादेशादि की श्रवतारणा करने 
के लिये भी स्वतंत्र है। उपयुक्त मामलों में, यदि न्यायालय उचित 
सममभे तो, वह घोषणाए' करने के लिये भी स्वतंत्र है। सर्वोच्च 
न्यायालय भारतीय सीमा के श्रंगर्गंत किसी भी अधिकारी के नाम 
झ्रादेश, निर्देश प्रथवा प्रादेश जारी कर सकता है। उच्च न्पायालय 
के प्रघिकार उसही क्षेत्रीय सीमा तक ही सीमित हैं । 


उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित (850८0 ) प्रादेश प्रथवा 
प्रादेश, संविधानप्रदतत मौलिक प्रधिकारों के प्रवर्तन के लिये भ्थवा 
“प्रन्य किसी उद्देश्य के लिये” जारी किए जाते हैं । “प्रन्य किसी उद्देश्य 
के लिये! इस झ्रश की व्याश्या करते हुए सर्वोच्च औमायालय ने यह 
सिष्कषं लिकाला है कि ध्स शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय 'पन्य 
विधिक प्रधिका ये के प्रवर्तन के लिये ही कर सकता है। प्रत: स्पष्ट 
है कि संवेघानिक तथा भ्रन्य विधिक अ्रधिकारो के प्रवर्तन के चतिरिक्त 
प्रन्य किसी अ्रधिकार के प्रवर्तेत के लिये उच्च न्यायालय संभवत: 
झपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा । फलत' नैतिक पझ्थिकारों के 
प्रवर्तन के लिये न्यायालय इस शक्ति का प्रयोग नही कर सकता । 


संविधान की धारा ३२ के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, 
मूलभूत भधिकारों ( 07९०४] एरं्ठ॑//5 ) के उपभोग में वाघा 
प्रमाशित किए जाने के बाद न्यायालय अभ्रपती शक्ति का प्रयोग करने 
के लिये बाध्य है, जबकि दूसरी शोर उच्च न्यायालय सविधान 
की घारा २२६ के भनुसार अभ्रपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिये 
बाध्य नही है | उच्च न्‍्यायादय की शक्ति उसके विवेक के भ्रघीन 
है तथा कतिपय झवसरो पर उसका प्रयोग नहीं किया जाता। यदि 
कथित पध्रापत्तिजन्य श्रवैद कार्य द्वारा यात्रिकादाता ( एलपणा०ः ) 
को कोई प्रत्यक्ष हानि न द्वोती हो तो उच्च न्यायालय प्रपनी शक्ति 
का प्रयोग न करने के लिये मी स्वतंत्र है। इसी प्रकार यदि याद्रिका- 
दाता के लिये प्न्य उपयुक्त वैकल्पिक मार्य उपलब्ध है, यदि वह 
छुलयुक्त भावना से ( छात्र पालंस्का वक्वात5 ) व्यायालय में 
उपस्थित द्वोता है प्रथवा यदि वह प्रनावश्यक प्रमाद का दोषों है, 
वो इन दशाध्रों में सापारणुतः स्यायालय याचिकादाता को प्रनुतोष 
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( प्थार्ट ). प्रदान करना पभ्रस्वीकार कर देगा। भ्यायालय उन 
दशाधों में भी हस्तमेप करना भ्रस्वीकार कर देगा जबकि वांछित 
हस्तक्षेप के परिणामहीन तथा प्रनायश्यक होने की संभावना हो। 
उन अवसरो की विस्तृत तालिका देता सर्वथा असंभव है जिन वशाह्रों 
में उच्च न्यायालय अपनी शक्ति का प्रयोग ।रना पअस्थोकार कर 
सकता है । प्रत्येक मामले की परिध्यिति, प्रकृति, उद्देश्य तथा शक्ति के 
बिल्तार को दृष्टिपत रखकर ही न्यायालय पधपने न्यायिक विवेक का 
प्रयोग करेगा । 


सामान्यत, मामले से प्रत्यक्ष रूप ते संबंधित व्यक्ति ही सर्वोच्च 
न्यायालय भ्रथवा उच्च न्यायालपों रो उनकी शक्ति के प्रपोग की 
याचना कर सकता है कितु यह नियम खर्वथा निरफ्वाद प्रतीत 
नहीं होता । 

संविधानप्रदत्त मुबभूत भ्रधिकारों के प्रवर्तन के लिये स्यायालय 
हारा जारी किए जानेवाले निर्देश, प्रादेश ग्रथवा प्रादेश राज्य के 
नाम जारी किए जाते है। संविधान की घारा (१२) में राज्य की 
व्याख्या करते हुए बहा गया है कि संसद तथा केंद्रीय सरकार, राज्य 
सरकार एवं राज्य विधान मडल, भारतीय सीमातगत स्थित झथवा 
भारतीय शासन के प्रधीनस्थ कार्य करनवाले सभी स्थानीय प्थवा 
धन्य प्रधिकारीगण (स व्यास्या के झनुगार) राज्य डो परिधि में 
धाते हैं। बदी प्रत्यक्षोकरण ( उच्च न्‍्यापालय द्वारा) लस व्यक्ति 
विशेष के नाम भी जारी किया जा सकता है जिसकी प्रवैध हिरासत 
में कोई व्यक्ति बंदी हो। राष्ट्रवति तथा राज्यपाल के प्राधियरारिक 
कार्यों (णीलं॥। 8८ॉ७) के विरुद्ध कोई निर्देश, पधादेश प्रथवा प्रादेश 
जारी नहीं किया जा सकता। संविधान की धारा ३२९ (व) के 
भ्रनुसार भारतीय सम अ्रथवा राज्य-विधान-मरथ के निर्वाचन से 
संबंधित अधिकारी की चुनाव संबंधी ग्राजागों में उच्च न्यायालय 
हस्तक्षेप नहीं कर सत्ता । इसी प्रहार संविधान की १२२ तया २१रवी 
घाराझ्रों के प्रनुसार संसद तथा विधानमदलों के भसिरुद्ध, उनकी 
पांतरिक गतिविधियों के मार्ग मे बाघ) उपस्थित कर उनको झ्रातरिक 
फायवाहियों की प्रनियमितवा तथा वैचता अवैधया को जाँच के संवंध 
में कोई भ्रादेश उच्च न्‍्ययालप जारी नटीं कर सकता । 


सविषान के प्रतगंत बचाएं गए काचनुयों द्वारा सर्वोच्च तथा उच्च 
न्यायालयों की शक्तियों को सी|भत बड़ी (# . जा स) ता । वन्याथालयों 
की शक्ति की समाप्ति श्रथवा उनमे न्युनता केवल सांदिधान में संशोधन 
करने के पश्चात्‌ ही की जा सकती है। पश्रयथता संविधान की धारा 
३४२ (१) के प्रतुमार श्रातातकालोन चावशा के पत्रषात्‌ घारा 
३५६ (१) के श्रनुसार राष्ट्रपति मूलभूत प्रधिक्रारों का न्यायालयों 
द्वारा प्रवर्तव स्थगित कर सकता है। साराश यह हि यूद्ध प्रथवा 
बाह्य क्‍्राक्रमणकाल में या देश का अथता देश के फिसी भाग 
की सुरक्षा खतरे में डालनेवाले किसी मृहस्॒कठ के समय मूलमृत 
प्रधिकारों का न्यायालय द्वारा प्रवर्तन स्थगित किया जा सकता 
है। पर ऐसे समय में मी उच्च न्यायालयों के श्रधिकार प्रवर्तन 
की शक्ति -- मूलभूत श्रधिकारों के प्रवर्तन की शक्ति को छोड़कर --- 
अल्युएण रहती है । 

इन प्रादेशों का नामकरण प्राग्त विधि पर झाषारित है। उक्त 
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प्रादेशों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बंदी प्रस्यक्षीकरण प्रादेश (श्र 
् स४०८४५ 0७75) । इसका वास्तविक भर्थ है 'वदी को सशरीर 
त्यायासय में प्रस्तुत किया जाय!। यह प्रादेश किसी व्यक्तिविशेष 
प्रथवा कारागार वी हिरासत में निरुद्ध (6०४७77८0) बदी के व्यक्ति- 
स्वातश्य की सुरक्षा के लिये महत्वपूर्ं प्रस्त्र है। इस प्रादेश द्वारा 
स्यायालय बदी व्यक्ति को झपने समक्ष उपस्यित किए जाने का प्रदेश 
देता है भ्योर उसके निरोध (८८८००) के कारणों की छानबीन 
करता है। यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि बदी का 
निरोध (१ल८गाता) प्रवैध तथा प्रनौचित्यपूर्ण (०/एाक्थ) है, 
तो उस दशा में उसे निमुक्त (7०८) कर दिया जाता है । 

इस प्रादेश का उपयोग भंतरराष्ट्रीय प्रत्यपंण ( वगा०तान्‍णाथे 
व्डाश्रतातणा) की वैधता की जाँच, सशस्त्र सेना पश्रथवा नौसेना 
द्वारा बंदी बनाएं गए व्यक्तियों की निधुक्ति, विदेशियों के देश से 
निष्कासन या. निर्वासन को रोकने, तथा कारागार पश्रथवा व्यक्ति 
विशेष की हिरासत में अवैध रूप से निरद्ध ( तेटथागत्त ) ध्यक्ति की 
निमुक्ति के लिये होता है । 


यह प्रादेश न्यायालय ह्वारा झ्लाषिकारिक (85 ० 7|80) रूप 
से जारी किया जाता है वितु वह इसे प्रकृत्या जारी नहीं करता 
(गए ४५ 0 ००ए/४८) । प्रादेश के जारी बिये जाने की स्वीकृति तभी 
प्रदान की जाती है जब कि प्रार्थी हलफनामे (४॥॥06ए) द्वाशा 
संबलित यातिका में यह प्रदर्शित करे कि उसका निरोध श्रतैध तथा 
हनुचित है। यात्रिका स्वय प्रार्थी द्वारा भयवा उससे सबधित किसी 
झन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है । 


निरोध की वैधता फी छानबीन बदी के निरोधक (एशा४0/ 
कलंडंगगा्ठ) द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि 
को की जाती है। 


परमादेश (778708008) का धर्थ है 'हमारा भादेश है ।' भ्राग्ल- 
देश में परमादेश न्यायालय के बवींस बेंब डिवीजन द्वारा किसी 
पग्रधिकारी, तिगस अथवा नीचे की प्रदालतों के नाम जारी किया जाता 
है। हसमें इस वात की स्पष्ट झाज्ञा होती है कि 'प्रादेश में निर्दिष्ट 
कार्य का यथोचित संपादन किया जाय बयोकि वही उसका (अधिकारी, 
निगम वा न्यायालय का) नियतकर्म झथवा करतेंब्य है।' 

प्रादेश में निदिष्ट श्राज्षा किसी कार्य के किए जाने प्रथवा उससे 
विरत होने से सबदूध होती है। यह प्रादेश एक सामान्य वैधिक कर्तव्य 
के प्रवर्तत (९रणिएथएणटा) के लिये जारी किया जाता है, स्‍ौर 
इसका प्रयोग प्रसंविदाजन्य कतेंग्यों ( एणाए३०७४ं 02४०५ ) 
के प्रवर्तन के लिये नहीं होता। इसका प्रयोग वहाँ भी नहीं किया 
जाता जहाँ दृष्ट कार्य किसी भ्रधिकारी के विवेक ( त5८7८(07 ) 
पर निर्भर हो ॥है। कितु उस प्रवस्था में जब विवेकाधिकार 
किसी कर्तव्य के साथ संलग्न हो, न्यायालय उसके संपादन के लिये 
प्रादेश दे सकता है । किबहुना, यदि झधिकारीविशेष अपने विवेका- 
घधिकार का भ्रयोग करते समय किन्‍्ही प्रनावध्यक विययों पर ध्यान 
देता है प्रथवा प्रावश्यक वस्तुश्नों पर ध्याव नहीं देता तो इन दढशाओों 
में स्थायालय उक्त भ्रधिकारी के प्रादेश को रह करते हुए उस विषय 
पर पुनविचार करते का श्रादेश दे सकता है। परमादेश उस भ्रवस्था 


संपैधानिक सपयार 


में भी जारी किया जाता है जब कोई भ्रिकारी भ्रपनी कार्यसीमा 
का भ्रतिक्रमण झथवा अपने झधिकारों का दुरुपयोग करता है| 


यह प्रादेश न तो प्रकृत्या जारी क्या जाता है धभौर न प्राधि- 
कारिक रूप से ही (7८ए6० 88 एएंशग गण 85 [| 00घ78४) । 
यह उसी प्रवस्था में जारी किया जाता है जब वैध अधिकारों से 
युक्त व्यक्ति हुलफनामे द्वारा संबलित याचिका मे इसके जारी किए जाने 
के लिये उपयुक्त कारण सिद्ध करे । यह प्रादेश उस प्रवस्‍्था में जारी 
नहीं किया जाता जब याचिवादाता के समक्ष कोई छन्‍्य उपयुक्त 
तथा वैकल्पिक मार्ग हो | याजिकादाता के लिये यह भी प्रदर्शित करना 
ध्रावश्यक है कि याचिका प्रस्तुत वर ने के पूर्व उसने उपयुक्त प्रधिकारी 
के समक्ष प्रपना दावा प्रस्तुत कर श्रनुतोष के लिये प्रार्थना की थी 
तथा वह दावा या तो श्रस्वीवार कर दिया गया श्रथवा पर्याप्त समय 
व्यतीत हो जाने के बाद भी उसकी कोई सुनवाई नही हुई | इस नियम 
के पालन पर न्यायालय, उस अवस्था में विशेष बल नहीं देगा यदि 
वह समभे कि सबधित प्रधिवारी से की गई प्रनुतोष (7८॥८) की 
माँग का निष्फल होना भ्रवश्यभावी है । 

निपेषादेश ( 409/ला[।णा) निम्नतर न्यायालयों, न्‍्यायाधिक रणों 
अथवा न्यायिक वलल्‍प श्धिकारियों (प०४७ |प्वालाऊे 8प्राप्रण६४) 
फे नाम जारी कर उन्हे ध्रपनोा भ्रधिकारसीमा के उल्लघन से विरत 
होने श्रयवा प्राकृतिक न्याय के सिदूधातों [९७ ० ॥४७7७! [7५0८) 
की ग्रवहेलना न करने वा प्रादेश दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप, 
इस प्रादेश द्वारा किसी न्‍्यायापीश को उस वाद विशेष की सुनवाई से 
विरत रहने का आदेश दिया जा सवता है जिपमे न्यायाधीश का 
ब्यक्तिगत स्वार्थ संलग्न हो। निषेधादेश उस धवस्था में भी जारी 
किया जा सकता है जब याचिकादाता के समक्ष वैकल्पिक मांग 
होते हुए भी न्यायाधीश द्वारा क्या गया सीमोल्लघन स्पष्ट हो | 

भधिकारपृच्छा प्रादेश ( श्ञाओ ० ५४७० शक्वा7875), सावेजनिक 
झधिकारी के पद पर झ्रासीन व्यक्ति के नाम जारी कर उससे यह 
प्रशत किया जाता है कि शिन प्रमाणों के द्वारा वह उक्त पद पर 
झासीन रहने के झधिवार का समर्थन करता है, झ्रौर किन प्रमाणों के 
आधार पर यह निश्चित विया जाय कि उस पद्ष पर श्राभीन रहने का 
वास्तविक प्रधियार उसे प्राप्त है । 


यह प्रादेश प्रकृत्या जारी नही किया जाता। इसे जारी करने के 
पूर्व न्यायालय याचिकादाता के चरित्र और लक्ष्य को जाँच भी कर 
सकता है। 

उरग्रेषण।देश (९७।70797|। +िपेधादेश बी ही भाँति एक अत्यंत 
प्राथोन प्रादेश है जिसके ह्वारा आाग्ल स्यायालय का 'क्वीस बेंच 
डिवीजन” न्‍्यायाधिकरणों तथा कल्प न्यायाधिकरणों की कार्य- 
वाहियों को नियंत्रित किया करता था। इस विचित्र नामकरण 
का रहस्य यह है कि इसके लैटित प्रारूप के लिये यह भावश्यक था 
कि अस्वेषणीय कार्यवाहियों »ो सम्राजशी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने 
के पूर्व उनका 'बर्यींस बेंच डिवीजत द्वारा' प्रमाशीकरण हो जाय | 

उठा षणादेन तभी जारी किए जाते हैं जब कि न्यायाधिकरण, 
अ्रथवा कल्प न्यायाधिकरारण के प्रादेश उनकी झक्तिसीमा का 
झतिक्रमण करते हों, प्राकृतिक न्याय के सिदुधातों की श्रवद्ेलना 
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करते हों भयवा विधान के किसी ऐसे भ्रम से दृषित हों जो उनमें 
( धादेशों मे ) स्पष्ट दिल्वाई पड़ते हो ( ध्कूएभाला ता ८ 
६80८ एप ॥॥८ 7८९८०४० ) । 


झद्मयावणि किसी ऐसी निम्न म परीक्षणविधि की उद्मावना नहीं 
की जा सकी है जिसके द्वारा हम कल्प स्पथायिक कार्यवाही तथा प्रशा- 
सनिक कार्यवाही के बीच कोई विभाजक रेशा सोच सकें । केबल कल्प 
न्यायिक कार्यवाहियों से उत्पम्न धादेशों के विरुदृुष ही उत्प्र षशादेश 
जारी किया जा सकता है, इसी लिये विभाजन को आवश्यकता उपध्यित 
हुई है। स्थूल भाधार पर कहा जा सकता है कि जब एक वर्गशेष 
के व्यक्तियों को यह वैध शक्ति प्रदान की जाती है कि वे न्यायिक 
क॒ंव्यों का पालन करते हुए ध्यक्तिविशेष के घंधितारों का निर्णय 
करें, उस दशा में उनकी कार्यवाही कल्पन्यायिक होगी (पृप8ा 
पएण्पाठाह।) । इप्के विपरीत यदि किसी भ्रविद्वारी के निणुंय का 
मूल्यांकन उप्चकी नीति के प्राधार पर किया जाता है, उस दशा में 
वह कार्यवाही सामान्यतः: प्रशासनिक कही जायगी कितु सबधित भ्रष्ि- 
कारी यदि साक्षी द्वारा संबलित प्रश्नप्ति (07०0०४०») तथा आपत्ति 
(०)]०८ा०१) के ही प्राधार पर किसी निशाय पर पहुँचता है उस्त 
दशा में यह झ्रावश्यक है कि प्रधिकारी न्यायिक पद्धति का अभयलबन 
करें। इस प्रकार की कार्यवाही पध्ंशत, कल्प-नन्‍्यायिक होगी, भले ही 
झंतिम निरणंय प्रशासनिक कहा जाय। कोई कार्यवाही कल्प-न्यायिक 
( १एप्रञ् [छवालाण ) है या नहीं, इसका निर्णय भ्त्ततोगर्वा तीन 
बातों पर निर्भर होता है (१) वाद की प्रकृति, (२) संविधि, (३) 
झनुविध्यात्मफ भ्रधिकारी ( 5'एॉफए श्यांध0-ीए ) के प्राधिकार 
तथा कार्यपद्धति एवं तत्मबधी अभ्रधिकरारी के प्रतिष्ठापन से सबद्ध 
अन्प नियम । 


उप्प्रेषण प्रादेण, किसी भ्रधिकारी द्वारा दिए गए उस श्रादेश को 
ध्वस्त ( पृष8४ ) करने के लिये जारी किया जाता है जब कि 
अधिकारी का वाद वियप में व्यक्तिगत स्वार्थ हो, भ्थवा वाद विषय के 
पक्ष या विपक्ष के प्रति उसके मह्तिष्क में पूर्वाप्रह विद्यमान द्वो। 
कैबल न्‍्योय का होना ही पर्याप्त नप्टो है भ्रपितु आवश्यक है कि यह 
प्रत्यक्ष दष्टिगोचर हो कि न्याय या गया । जब कोई पश्रादेश, किसी 
झधिकारी द्वारा, दुसरे पक्ष को सुनवाई का श्रवसर दिए बिना ही 
पारित कर दिया जाता है उस अवस्था में भी उा्प्रषणादेश जारी 
किया जाता है । 


उत्पेषण प्रादेश उस निर्णय को ध्यस्त क-ने के लिये मी जारी 
किया जाता है जिसका दोष उसमें प्रत्यक्ष दृष्टिगौचर होता है । “प्रत्यक्ष 
दष्टिगोघर होने” ( ताशाल्क 07 ॥96 80६ ७ 6 ए८णाव ) 
की कोई निश्चित ध्यास्या संघब नहीं 4तु इतना तो निश्चित 


है कि इस कथन की भाड़ में स्यायालय भ्पील स्यायालयबत्‌ श्राचरण 
सहीं करेगा । 


जो निर्णय साक्षी द्वारा संबलित नहीं हैं, वे भो इस प्रादेश द्वारा 
ध्वस्त किए जा सकते हैं । 
जहाँ न्यायिक भ्रथवा कल्पन्यायिक्त (][एदाटाह 07 वृष्प्रशप्रतलंध) 
भ्रधिकारी, सीमाविवयक तथा किसी दोषपूर्श चारणा पर भपनी 
सीमा का बलातू प्रतिकमण कर कोई निशांय देता है, यहाँ न्यायालय 


डरैह 


संशवषाद 


तदिषयक तथ्यों की उपस्थिति की छानवौन भी कर सकता है। 
अन्‍य साधारण दशाधों में न्यायालय साक्षी द्वारा संबलित निष्कर्षों में 
हस्तभेष नहीं करेगा । प्रकारातर से उल्लिखित साक्षी को न्यायालय 
उसी दशा में स्वीकृत करेगा जब यह सिद्ध होगा कि ध्यस्त निशर्यंय 
कपट द्वाय प्राप्त (0/98700 ७ए 7४800 ) था भ्रथवा ऐसा करते हुए 
प्रधिकारसीमा का प्रतिकमणश किया गया । 


यह प्र।देश प्रकुत्या नहीं तु प्राधिकारिक रूप से जारी किया जाता 
है धार न्याय की पूति के लिये ( व००/00 ]४६४४७८), कार्यसीमा 
का भ्रतिक्रमण अबवा प्राकृतरू स्यायपद्धति को प्रवहिलना से पीड़ित 
पक्ष की याचिका पर जारी किया जाता है । [धु० ना० ६०] 


स॒ शयबाद ( 5८८ए(०ं5ा ) जैस। 'श्री शिवादित्य ने सप्तपदार्थों! 
नामक ग्रय में लिखा है ( प्रनववारण ज्ञान सशव ) सशय प्रतिश्चित 
ज्ञान या संदिग्प भ्रनुमव को कहते हैं। तकंमग्रह के अनुसार संशय वह 
ज्ञान है जिम्नपें एक ही पदार्थ प्रनेक विरोधी घर्मो या गुणों से यूक्त 
प्रतीत होता है ( एकस्पितव्‌ धमिष्ि विस्द्धनानाधमयरशिष्ट थावगा हिश्ञान 
संशय )। उदादरणाथं, जब हम धेंधेरे मे किसी दूरस्थ स्तंभ को 
देखकर निश्चित रूप से यह नही जान पाते कि हू स्तभ है तो हमारा 
मन दोलाय्रमान हो जाता है भौर हम उस एक ही पदार्थ मे स्तमत्व 
एवं मसवृष्पत्व दो विभिन्न घ॒र्मों का भ्रारोप करने लगते हैं। न तो हम 
निश्ययपूर्वक यह कह सकते हैं कि बह पदार्थ स्तभ है शोर ने यह कि 
वह मनुष्य है। मत की ऐसी ही विप्रतिपत्तियृक्त, द्विविधाग्रस्त, 
निश्चमरहित या जिकल्पात्मक भ्रवस्था को सश7 कहा जाता है। 
यह ध्रवस्था न कैत्रल ज्ञानाभाव तथा ( रज्जु में सर्प के ) भ्रम या 
विपरीत ज्ञान ( विपयंय ) से ही स्तु यथार्थ निश्चित ज्ञानसे भो 
भिन्न होती है। भ्रत स शबवाद नामक [सद्धात के प्रनुसार निश्चित 
ज्ञान भ्रधथवा उसकी संभावना का निपेष क्रिया जाता है। इस 
सिद्धांत को पूर्ण रूप से माननेवाले ब्यक्तियों के विचारानुमार 
मानव को कभी भी और किसी भो प्रकार का वास्तत्रिक या 
निश्चित ज्ञान नहीं हो समता। संशयवादियों वी राप मे हमारे 
मस्तिष्क या मन की बनावट ही ऐसी है कि उमके द्वारा हम कभी 
भी समार के या उसके पदार्थों के सही स्वढप को प्रतगत कर सकते 
में समर्थ नही हो सकते । 


संशयवाद को झाग्ल भाषा में स्कैप्टिसिउम ( $८०ए०8॥ ) 
बहते हैं। स्केप्टिसिज्म का श्रीगरमेश ईसा के पूर्व सु ४४० में यूवान 
देश के सोफिस्ट ( 50४5 ) कहलानेवाले तकेंप्रधान व्यक्तियों से 
हुआ बतलाया जाता है । परतु उनका संशयवाद सामान्य रूप का था। 
सुध्यवस्थित सिद्धात़ के रूप में तो इसका ग्रारभ एऐलिस (!2॥५) के 
पिरो (79770) नामक प्रस्यात विचारक से, ईसा के तीन सौ ब्ष पूर्व, 
हुप्ना । पिरो ने वास्तविक ज्ञान को स्पष्ट शब्दों मे घरसभव बतलाया 
है। फिलियस का टाइमन (7707 ० 7005 280 9 0) उसका 
प्रमुख शिष्प था । पिरो के कुछ झ्नुयायियों ने तो, जिनमें सेक्सट्स 
ऐंपरीकस (5654५४ सि797।008) का नाम विशेषतया उल्लेखनीय है, 
सशग्रवादी विश्वास को इस सीमा तक निमाया कि वे स्वय इस वाद 
को भी धशय की दृष्टि से देखने लगे। इन संशयवादियों के धनृतार 
इच्द्धाप्रों भौर निराशापो से समुद्ध,त हमारे सारे ही दु खो को उत्पत्ति 


संशववाद 


बदार्थ विधयक हमारे परामर्शों की ध्प्रामाशिकता से ही होती है। 
मध्यकालीन पाश्चात्य सशयवादियों में पैस्कल ( ?85०2) ) तथा 
झाधुनिक संशयवादियों में हंगूम ( ए0#शं8 लएाए८ ) प्धिक 
प्रसिद्ध हैं। पैसकल का कहना था कि संसार संबंधी कोई भी 
मिर्चित या संतोषप्रद सिद्धांत बुद्धि द्वारा स्थापित नहीं किया जा 
सकता, थौ/ हा,म महोदय ने हमारी जानने को क्षमता को कैवल 
प्रानुभविक क्षेत्र तक ही सीमित बतलाया है। उनके भनुसार मनृष्य 
को झपने ऐंद्रिय प्रनुभव के बाहर की बात जानने या कहने का कोई 
प्रधिकार नहीं। फोई कोई विचारसमीक्षक ब्रतिद्ध जमंन दाशंनिक 
काँट को भी संशयवादियों में शामिल कर लेते हैं; परंतु उन्हें 
संशययादी मन कहूरर भशेयवादी ( /800४९ ) कहना भ्धिक 
उपयुक्त है. बर्योंकि उन्होंने वम्तुभो के वास्‍्तविक या पारमाबविक 
स्वरूप ( 'प०प्रागला& ) को श्रज्ञेय या बुद्धि द्वारा प्रगम्य बतलाया है, 
संदेहास्पद नही । भर कम से कम कार्यजगत्‌ (एएथाएग्रधा8) को 
समभ सकने की क्षपता तो उन्होंने बरुदिष में मानी ही है । 


भारतवर्ष के कुछ संशयवादियों का उल्लेख 'आमण्यफलसूत्र' भादि 
कुछ घोदध ग्रयो में मिलता है। उदाहरणार्थ, अजितकेसकंबली नामक 
एक विचारवः का कहना था कि यथार्थ ज्ञान कभो सभव नहीं, भौर 
गायकवाड ओरिएटल सोरीज मे प्रकाशित पतत्वोपल्लव सिंह नामक 
पाडुलिपि के लेखक श्री जयराक्षि ने किसी भी प्रमाण को, यहाँ तक 
कि प्रत्यक्ष प्रमाण को सी, भ्रसदिग्ध ज्ञान का साधन नहीं माना । 
कभी कभी वुछ लोग 'स्थादस्ति स्पात्‌ सास्ति' भादि शब्दों द्वारा 
प्रतिपादित जैन दर्शन के स्थाह्वाद को भी सशयवाद समभने लगते हैं । 
परंतु बस्तुत स्पाद्वाद प्रतिपादित श्यातु' शब्द,का प्रयोग तत्तत्‌ वाक्य 
की हादिग्धता ( भ्रथवा धसत्यता ) का नहीं कितु उसके सत्य की 
सापेक्षता का द्योतक है। स्थाद्वाद को परामर्शों या नियणुयों का सत्यत्व, 
परिस्थिति एवं प्रसंगानुकुल, स्वीकाये है । 


बाहे संशयवादी स्वयं कुछ भी कहें, संशय की मानसिक प्रवस्था 
कोई सुख की प्रवस्था नहीं होती ( 'न सुख सशयात्मन:' गीता, अ० 
४, श्लोक ४० ) | भौर पूर्ण रूप से सशयवादी द्वोना प्रत्यंत कठिन ही 
नही, #िंतु भरसंभव है । 

स्वयं संशववाद की स्वीकृति ही उसकी मान्यता का खंडन कर 
देती है। यदि किसी भी प्रकार का निश्चित ज्ञान नही हो सकता, 
तो फिर यह निश्चय रूप से कंसे कहा जा सकता है कि किसी 
भी प्रकार का निश्चित ज्ञान संभव नहीं । या तो संशयवाद की 
मान्यता भसमीचीन है या फिर स्वयं सछयवाद 'वदतोव्यापात 
दोष' से दूषित सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त, हमारे व्यावहारिक 
जीवन का एक एक कार्य वत्स बंधी पदार्थ या व्यक्ति के निश्चित शान 
की मास्वता पर निर्भर रहता है। वह संशयवाद को पूणुंतया मान 
लेने पर चल ही मी सझ्ता। इसीलिये तो श्रीमद्भगवद्‌गीता में 
सशमात्मा विनश्यति! भझादि शब्दों द्वारा संधायवाद को धप्राह्म 
ठहराया है। परंतु. साथ ही साथ, यह मानने से भी इनकार नहीं 
जिगा जा सकृता कि पभ्रपरीक्षित परपरागत मान्यताप्रों की अ्रंध 
स्त्रीकृति भो विचारों के विक्नस मे बाधा डालती है। प्रतः कभी 
कभी सामान्‍य रूप से स्वीकृत तथाकथित सत्यों फो सदेह की दष्डि 
से देखता भी श्ानवुद्धि के लिये प्रावश्यक द्वो जाता है जैसा 


हरे 


संशोधन ठंधा समर्थन 


भाभमतीकार औ व।चस्पति मिश्र ने कहा है, संशय जिशासा को 
जन्म देता है ( जिज्ञासा संशयस्य कार्यम्‌ ) भौर जिशासा तो ज्ञान 
के लिये वांछनीय है ही। और काट महोदय की यह उक्ति कि हा,भ 
के 'संशयवाद ने मुझे वेचारिक रूढ़ियों की निद्रा से जगा दिया, इस 
सत्य को प्रमाशित करती है। परंतु बुद्धि या मन को संशय रूपी 
रंग से पूर्णतया रंग लेना भौर प्रत्येक बात पर संदेह करना ठोक 
वैसा ही है जँसा हाथों में मैल न होने पर भी किसी पागलद्वारा 
छनका सतत पर निरंतर घोया जाना । [ रा० वि० नो० ] 


संशोधन तथा समर्थन विधामिनी सभा में किसी विधेयक में 
परिवतंन, सुधार प्रथवा उसे निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को संशोषन 
कहते हैं । समा या समिति के प्रस्ताव के शोधन की क्रिया के लिये भी 
इस शब्द का प्रयोग होता है । किसी भी देश का संविधान कितनी ही 
सावधानी से बना हुभा द्वो कितु मनुष्य की कल्पना शक्ति की सीमा बंधी 
हुई है। भविष्य में प्रावेवाली भौर बदलनेवाली सभी परिस्थितियों को 
कल्पना वह स'विधान के निर्माणकाल में नहीं कर सकता, धंतर- 
राष्ट्रीय परिस्थितियों की गुत्यियों के कारण भी संविधान मे संशोधन; 
परिवर्तन करना बांछनीय एवं प्रावश्यक हो जाता है | 


सर्वधानिक सं शोधन को प्रक्रिया का उल्लेख लिखित सविधान 
का झावश्यक प्रंग माता गया है । गानंर के शब्दों मे 'कोई भी लिखित 
स'विधान इस प्रकार के उपबधो के बिना श्रपूर्ण है!। स्॒विधान 
के भुणावगुरा परखने को कसौटी भी संशोधन की प्रक्रिया है ८ 
प्रक्रि] सरल है भयवा कठोर है! कुछ देशों के संविधान का 
संशोधन विधिनिर्माण की साधारण प्रक्रिपा के भ्रनुमार ही होता 
है। ऐसे स विधानों को नमनीय या सरल संविधान कहते हैं। 
इस प्रकार के स विधान का सर्वोत्तम उदाहरण इंग्लेड का संविधान 
है। कुछ स'विधानों के संशोधन की प्रक्रिया के लिये एक विशिष्ट 
प्रक्रिया का भ्रालंबत किया जाता है। यह प्रक्रिया जटिल एवं दुरूह 
होती है। ऐसे स विधान जटिल या पअ्रनममीय स विधान कहलाते 
हैं। संयुक्त राज्य भमरीका का सविधान ऐसे संविधानों का सर्वोत्तम 
उदाहरण है । भारतोय गणतंत्र संविधान के संशोधन का कुछ ग्रंश 
नमनीय है और कुछ झंश की श्रतमनीय प्रक्रिया है। इन दोनों 
विधियों को ग्रहण करने से देश कै मोलिक सिद्धांतो का पोषण होगा 
झौर सविधान में परिस्थितियों के भनुकूल विकसित होने की 
प्रेंरशार्थाक्त भी होगी । हि 

समथन 

साधारणतया किसी सभा या समिति में किसी भी सदस्य को 
झपना मत प्रकट करने या कोई प्रस्ताव प्रेषित करने का भ्धिकार 
होता है। या जब किसी सभा के सदस्यों को सभा के विशिन्न 
पदों के लिये प्रलग भलग व्यक्तियों को मनोनीत करने का भ्रधिकार 
होता है, तब मनोनीत करनेवाले सदस्य के कार्य फी पुष्टि दूधरे सदस्य के 
द्वारा होना भ्रनिवाय होता है। प्त: एक सदस्य जब किसी प्रस्ताव 
को प्रेषित करता है या किसी सदस्य को किसी कार्य के लिये मनो- 
नौत करता है, तब इस कारें को संवेधानिक बनाने के लिये ध्वृसरे 
सदस्य को इस कार्य का समर्थन या अनुमोदन करना पड़ता है। 
यदि ऐसा नहीं किया जाता तो उपयुक्त कार्य वैधानिक नहीं माने 
जायेंगे धौर वे कार्य शून्य भोषित किए जायेंगे । [ शु० बे ] 


संत 


संसद्‌ ( पार्समेंट ) उंसद भंप्रंजो के पालंमेंट शब्द का हिंदी 
हपांतर है। पालंमेंट का शाब्दिक भ्र्थ होता है बातचीत या 
वादवियाद शथवा वह संस्था या सभा जहाँ सार्वजनिक विषयों 
पर वादविवाद करके निर्णय किया जाय; परंतु लगभग ७०० वर्षों 
है यह शब्द एक विशेष अर्थ में ढढ़ हो गया है, भर्थातु प्रधानतया 
नह ब्रिटेन के विधानमंडल का लाम बन गया है। जिन देशों ने 
ब्रिटेन की शासनपद्धति का प्रनुसरण किया है, उनके विधान- 
मंडलों को भी सामान्यतः पालंमेंट या संसदू ही कहट्दा जाता है। इस 
प्रकार फ्रास, स्वीडन, नारबे पझ्रादि के विधानमंडलों को भी 
पालेमेट कहते हैं। भारतीय गणतंत्र का संविधान भी भ्रधिकांश 
में ब्रिटिश प्रणाली ही का है, भ्रतः यहाँ के सर्वोच्च संघीय विधान- 
मंडल को भी पालंमेंट या संसद्‌ की संशा दी गई है। संसदीय 
शासन का मूलभूत लक्षण है कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति 
उत्तरदायित्व, तथा कार्यपालिका के प्रमुख भंग, भर्थात्‌ मंत्रिमंडल 
में संतद्‌ के सदस्यों ही का धघंमिलित होना। जिन देशों में कार्य 
पालिका विधानमंडल से स्वतंत्र शौर भ्रलग होती है, जैसे संयुक्त 
राज्य प्रमरीका में, वहाँ के विधानमंडल को झंसद्‌ या पालेमेंट न 
कहकर कांग्रेस, भसेबली, सभा या किसी ऐसे ही प्रन्‍न्य नाम से 
सूचित किया जाता है। 


विकास --- ब्रिटिण पासंमेंट या संसद्‌ के विकास का लगभग 
१००० वर्षों का श्खलाबद इतिहास है, परंतु भारतीय ससद्‌ 
भ्रपेक्षाकृत नवीन सस्‍था है। यों तो वैदिक काल में भी “सभा 
शभौर “समिति” नाप्क राजकीय स स्थाशों का उल्लेख मिलता है जो 
उस समय के राज्यों में भ्लाजकल की ससद्‌ ही से मिलते जुलते कुछ 
काम करती थी, भ्यौर रामायण तथा महामारतकाल में पौर शौर 
जानपद नामक सभ।|ओभो की चर्चा मिलती है जो डाक्टर काशी प्रसाद 
जायसवाल सरीखे विद्वानों के मतानुसार झाजकल को ससदों की 
भाँति ही कार्य करती थीं, परंतु भारतीय इतिहास के प्राचीन युग 
के उपरात इस प्रकार की समात्नों के विकास की श्ंखला टूट सी 
जाती है। मध्यकालीन भारत में राज्य के स्तर पर इस प्रकार की 
सभाझों का कोई उल्लेख नहीं पाया जाता ॥ फिर तो प्रंग्र जी राज्य 
की स्थापना के बांद से ही भारत के केंद्रीय भौर प्रांतीय विधान- 
मंडलों का विकास श्रारम होता है जिसकी परिण॒ति ह्वतंत्रता- 
प्राप्ति के उपरांत वर्तमान भारतीय स सद्‌ की स्थापना मे हुई । 


इस विकास के सुझुय मुख्य सोपानों का संक्षिप्त वर्संन इस 
प्रकार है। १७७३ ई० का रेगुलेटिंग ऐक्ट ब्रिटिश सरकार का 
ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय शासन का नियमन करने का 
प्रथम प्रयर्म था। इसके द्वारा बंगाल के गवर्नेर को कंपनी के 
भधिकारगत भारतीय सुभागों का गवनंर जनरल बना दिया गया 
झौर उसकी सहायता के लिये चार सदस्यों की एक समिति स्थापित 
की गई । गवर्नर जनरल कौर इस समिति को बंगाल प्रेसी्डेंसी 
के लिये कामून बनाने का भी श्रधिकार दिया गया। पर इन 
कातूनों को 'रेगुलेशन” या नियम कहा जाता था। बंबई झौर 
मद्रास के गवनरों के साथ भी इसी प्रकार की समितियाँ जुड़ो थीं, 
झौर उन भुभागों के लिये कामून या रेगुलेशन उन्हीं के द्वारा 
बनाए जाते थे। ब्रिटिश कालीन भारत में इस प्रकार विधान» 


ड२३ 


है 


संसद 


मंडलों झौर विधेयन का प्रथम सुत्रपात हुआा। वास्तव में बबनेर 
जनरल शभौर उसकी काउ'सिल हथवा गवर्नरों झौर उनकी 
काउंसिलों को विधानमंडल नही कहा जा सकता, क्योकि उनके 
सुझु्य कार्य का्यपालिका संबंधी के, परंतु उन्हे 'रेगुलेशन' श्र्धात्‌ 
कामून की ही भाँति के नियम बनाने का पझ्रधिकार था, और बाद 
के पृथक विधानमंडल उन्ही से विकस्चित हुए। प्रत वर्तमान 
भारतीय विधानमंडलों का बीज उन्ही में निहित था, ऐसा मानना 
पड़ता है । 

पिट के इंडिया ऐक्ट (१७८४) के द्वारा गवनंर जनरल की 
काउ सिल के सदस्यों की स ख्या चार से घटाकर तीन कर दी थई। 
१७६३ और (१८९१३ ई० के धचार्टर ऐबट द्वारा इस व्यवस्था में 
कोई परिवतंन नही हुप्रा, परंतु १४३३ ई० का चार्टर ऐक्ट भारतीय 
विधानमंडल के विकास में दो कारणों से महत्वपूर्ण है। प्रथम 
स्थान में, इस ऐक्ट के भ्रंत्गंत गवनर जनरल की समिति में एक 
घतुर्थ सदस्य विधि सदस्य ( ला मेंबर' ) जोड दिया गया जो 
इसकी बैठकों में वामून बनाने के समय ही भाग लेता था। इस 
प्रकार कार्यपालिका से विधानभंडल की पृथकता का प्रारंभ हुश्रा । 
दूसरे, मद्रास झौर बंबई प्रा्तों से कानून बनाने का प्रधिवार छीन 
लिया गया श्लौर गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल को समस्त 
ब्िटिश भारत के लिये कानून बनाने का पभ्रधिवार मिला। इस 
प्रकार एक भलिल भारतीय बविधानमंडल की नीव पड़ी। १८५३ 
के चाटंर ऐक्ट द्वारा कानुत के निर्माण के लिये गवर्नर जनरल की 
काउ सिल में छह भोर सदस्य जोड़ दिए गए, श्रौर इस प्रकार १२ 
सदस्यों की एक विधानपरिषद्‌ बन गई। इसके सभी सदस्य 
सरकारी कमंचारी ही होते थे । गवर्नंमेट श्राप इ डिया ऐक्ट १८४५८ 
से भारतीय शासन कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश सभ्राजी 
को सौंप दिया गया, परतु इससे विधानपरिषद्‌ के पश्राकार प्रकार 
में कोई परिवर्तेन नही हुप्रा। इंडियत काउ सिल ऐक्ट १५६१ 
के द्वारा इस समिति में तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। प्रथम तो 
१८५३ को १२ सदस्योवाली विधानपरिषद्‌ सरकारी कर्मचारियों 
से बनी होने पर भो ब्रिटिश पालंमेट को ही भाँति शासन का 
नियंत्रण करने का दावा करने लगी थी | भ्रत. भ्रव॒ यह निगम बना 
दिया गया कि यहू परिषद्‌ विधिनिर्माणण के भतिरिक्त प्रन्य कोई 
कार्ये न कर सके । दूसरे, १८४७ के 'सिपाही विद्रोह! से यह स्पष्ट 
हो गया था कि सरकारी प्रफसरों से बनी परिषद्‌ से सरकार को 
जनता के विचारों तथा गतिविधि का पता नहीं चल सकता। प्रत: 
हब विधानपरिवद्‌ में ६ से १९ तक झभौर सदस्य जोड़ दिए जाने 
की व्यवस्था की गई जिनमें से झ्राधे गेर सरकारी भारतीय भी 
हो सकते थे। इस प्रकार विधानपरिषद्‌ में भारतीयों के 
प्रवेश का सूत्रपात हुमा । इसी काल में देश में राष्ट्रीय श्रांदोलन 
प्रारंभ हुआ ओर १८८५ ई० में भारतीय राष्ट्रोय काप्रंस की 
स्थापना हुई। उसने भपने प्रथम भ्रधिवेशन में ही विघानपरिषदों 
के विस्तार झोर सुधार की माँग की । फलस्वरूप इंडियन काउंसिल 
ऐक्द १८६२ बताया गया। केंद्रोय विधानपरिषद्‌ के प्रतिरिक्त 
सदस्यों की सस्या बढ़ाकर १० से १६ तक कर दी गई जिनमें कम 
से कम १० का गेर सरकारी होना झावश्यक था। ये सदस्य कलकत्ता 
चेंदर धाव कामस धौर प्रांतीय परिषदों के येर सरकारी सदस्यों 


संहरई 


के परामर्श से गवनंर जनरल द्वारा तामांकित किए जाते थे। यों 
एक प्रकार के प्रप्रत्यक्ष चुनाव का प्रारंभ हुप्रा। विधानप रिंषदों 
की शक्तियों में भी बदिध हुई भौर उन्हें धायव्ययक पर बहस करने 
प्रौर सरकार से प्रश्न पूछने के घ्ििकार मिले । 


विधानपरिषदों के विकास में प्रगला सोपान तथाकथित मिंटो 
मालें सुधार प्रथवा इंडियन काठ सिल्स ऐक्ट १६०६ के रूप में 
धाया | इसकी मुख्य बातें चार थो। प्रथम, केंद्रीय विधानपरिषद्‌ 
के प्रतिरिक्त सदस्पों की संख्या १६ से बढ़ाकर ६० कर दी गई, 
परंतु बहुमत इसमे सरकारी सदस्यों का ही रखा शया। दुसरे, 
गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन के बदले चुनाव होने लगा। 
यह उनाव बहुत द्वो सीमित मताधिकार के झाधार पर जमींदारों, 
ब्यापारमंडलों, भारतीय व्यापारियों तथा नगरपालिकाओों स्‍ौर 
स्थानीय बोर्डों जैम्ती स्थानिक स्याप्रों द्वारा होता था। तीपरे, 
मुसलमानों को पुषक्‌ सांप्रदायिक निर्वाचन का झ्रधिकार दिया गया। 
चौये, परिषदों की शक्तियों में वृद्ष की गई। धब उन्हे वार्बिक 
झायव्ययक पर न केवल बहस करने, #रितु प्रस्ताव पारित करने का 
भी अधिकार मिला । सार्वजनिक महत्व के प्रन्य प्रत्ताव भी प्रस्तुत 
किए जा सकते थे भौर प्रश्नों के भतिरिक्त पूरक प्रश्न भी पुछे जा 
सकते थे | 


विधानमंहलों में प्रगला परिवतंतन गवर्नमेंट भाव इंडिया ऐक्ट 
१९१९ के द्वारा हुपा। इसके द्वारा केंद्रीय विधानमंडल द्विदनीय 
बना दिया गया जिनमें निचले सदन क। नाम विधान समा ( 'लेजि- 
स्‍्लेटिव भरवेंबली ) भौर ऊपरी सदत का नाम राज्यपरिषद्‌ 
( काउ सिल प्राव हटेट ) रक्षा गया। विधानसभा में १४४ प्लौर 
राज्यपरिवषद्‌ में ६० सदस्य थे, तथा दोनों सदनों मे गेर सरकारी 
सदस्यों का बहुमत रक्चा गधा | मताधिकार मुख्यतः संपत्ति के ध्राषार 
पर रखा गया, परतु उप्का बित्वार बहुत सीमित था। मुसलमानों 
का पृथक साप्रदाधिक निर्वाचन बता रहा। केंद्रीय विधानमडइल 
की शक्तियों मे भो वृद्ध हुई, परंतु फिर भो ने सीमित रहीं, विशेष- 
कर विसीय मामलों में । शक्रायब्ययक का लगभग ५० प्रतिशत विधान 
मंडल के धधिकारक्षेत्र से बाहर था शोर शेष में मी यदि विधान- 
मंडल कट्ोती करें तो गवर्नर जनरल उसे पुवंवत पारित कर 
सकता था। विधितिर्माण में दोनों सदनों के भधिकार बराबर 
थे, परंतु वित्तीय विधेयक विधानसभा ही में भ्रस्तुत किए जा सकते 
थे। सरकार विधानमंडल के किसी सी सदन के प्रति उत्तरदायी 
नहीं थी। 


गवर्नमेंट धॉव इंडिया ऐक्ट १६३४ के धंतर्गत केंद्रीय विधान- 
मंडल को संघीय छप देने की व्यवस्था की गई। दोनों सदनों के नाम 
वही रहे भर्थात्‌ राज्यपरिषद्‌ श्रौर विधानसभा सदन । राज्य सभा 
में २६० सदस्य रखे गए जिनमें १५६ ब्रिटिश भारत के और १०४ 
देशी राण्यों के सदस्य होते थे । विधानसभा में ३७४ सदस्यों की 
ड्यवध्था थी जिनमें से २५० ब्रिटिश भारत भौर १२४ राज्यो से प्राने 
को थे। राज्यों के प्रतिनिधि नरेशों द्वारा नाम्राकित भौर ब्रिटिश 
भारत के प्रतिनिधि निर्वाचित होने को थे, परंतु स'घयोजना 
कार्यान्वितत न को जा सढ़ी। प्तः केंद्रीय विधानमंडल पूर्ववतू ही 


ड्रैरै 


संत्तद 


बना रहा | परंहु उसकी शक्तियों में भ्रव यह धंतर हो गया कि 
उस्तका विधि-निर्माण का भ्रधिकार सधीय प्रौर समवर्ती सूची में 
दिए हुए विषयों पर हो रहा झौर प्रातीय सूची के विषय पूर्णतया 
प्रातीय विधानमंडलों के प्रधिकार में भा गए । 


केंद्रीय विधानमंडल की यही ध्यवस्या स्वतंत्रताप्राप्ति तक बनी 
रही । १६९४६ में कैबिनेट मिशन योजना के प्रनुतार ३८६ सदस्यों 
की संविधानपरिषद्‌ बनाई गई जिसमें २६९६ प्रतिनिधि ब्रिटिश 
भारत के शौर €३ देशी राज्यों के थे। भारतीय स्वातंत्रय प्रधिनियम 
१६४७ के बाद, पाकिस्त,न की स्थापना के कारण इसमें पाकिस्तानी 
भागों के सदस्य प्रलग होकर लगभग ३०० सदस्य रह गए। संबि- 
घान परिषद्‌ का मुख्य कार्य तो स्वतंत्र भारत के संविधान का 
निर्माण था, परंतु नए संविधान के बनकर कार्यान्वित होने तक 
वही केंद्रीय विधानमंडल का भी कार्य करती थी । नया संविधान 
२६ जनवरी, १६५० को लागू किया गया भौर तब से संविधान 
परिषद्‌ के स्थान पर वर्तमाव भारतीय संसद विधानमंडल का 
कार्य करने लगी । 


भारतीय ससद्‌ की रखना और संगठन -- भारतीय ससद्‌ 
राष्ट्रति और दो सदनो, राज्यसमा भौर लोकसभा, से मिलकर 
बनी है । राष्ट्रपति इनमें से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो 
भी वह संसद का प्रविम्ाज्य भंग है घोर उत्तकी कार्यवाही के 
सबंध में कई महत्वपुर्ण कार्य करता है| 

राज्यसभा 

रचना --- राज्यसमा सस॒द्‌ का ऊपरी प्रथवा द्वितीप सदन 
है। उसमें भ्रषिक्तम २५० सदस्य हो सकते हैं जिनमें १२ को राष्ट्र 
पति नामांकित करता है श्रौर शेष का सघगत राज्यों की विधान- 
सभाप्रों के निर्वाचित सदक््यों द्वारा एकल सक्रमणीय मतपद्धति के 
भ्रमुपार चुनाव होता है। इस समय (१९६३) राज्यों से श्राए सदस्यों 
की समल्‍्या २२३ है भौर वह विभिन्न राज्यों और केंद्रीय भागो में यो 
बटी हैं--भ्रांप्रप्रदेश १८, धसम ७, बिहार २२, गुजरात ११, केरल 
६, मध्यप्रदेश १६, मद्रास १७, महाराष्ट्र १९, मैसूर १९, उड़ीसा 
१०, पंजाब ११, राजस्थान १०, उत्तर प्रदेश ३४, पश्चिमी बगाल 
१६, जम्मू और कश्मीर ४, दिल्‍ली ३, हिमाचल प्रदेश २, मशिपुर 
है, तजिपुरा १। राष्ट्रपति के द्वारा नामाकित १२९, सदस्य साहित्य, 
विज्ञान, कला, समाजप्तेवा भ्रादि विषयों के विशेषज्ञ और अनुभवी 
व्यक्ति होते हैं। राज्यसभा के वतंमान सदस्यो की कुल संख्या इस 
प्रकार २३५ है । 


अवधि -- राज्य सभा स्थायी सदन है। उसका विघटन नहीँ 
होता, परंतु उसके १/३ सदस्य प्रति दूमरे वर्ष अवकाश अ्रहदण कर 
लेते हैं। इस प्रकार सदस्यों की पद भ्रवषि साधारणतया ६ वर्षों 
की होती है । 

सदस्यों की बोग्यताएं --- सदस्यों की योग्यताएँ या श्रहुंवाएं हैं 
भारत का नागरिक होना, कम से कम ३० वर्ष की उम्र शौर 
धंसद्‌ द्वारा पारित कामून से नियत प्रम्य योग्यताएँ। जनप्रति- 
लिधित्व अधिनियम १६९५१ के अनुसार राज्यसभा के किसी 
सदस्य के लिये भपने राज्य के किसी संसदीय निर्वावनक्षेत्र का 


शंठद्‌ 


सदह्य होना पग्रावश्यवक है। राज्यसभा के सदस्यों के लिये निम्न- 
लिखित प्रयोग्यताएँ हैं --- केंद्रीय भ्रयवा राज्यों की सरकारों के 
किसी ऐसे लाभदायक पद पर होना, जिसके विषय में संसद के 
कासून द्वारा छूट नहीं दी गई है, झ्थत्रा विकृत मस्तिष्क का होना, 
दिवालिया होना, विदेशी होता, या संसद्‌ के किसी कानून के भ्रंतर्गत 
भ्रयोग्य होना । 


झष्यद्ष और उपाध्यक्ष -- भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का 
पदेन भ्रध्यक्ष होता है। एक उपाध्यक्ष भी होता है जिसे राज्यसभा 
अपने सदस्यों में से निर्वाचित करती है। पश्रध्यक्ष 'उपराष्ट्रपति' सदन 
का पारिभाषविक धर्थ में सदस्य नही है। किसी प्रश्त के दोनो पक्षों में 
समान मत होने पर द्वी वह ग्रंथितिवारण के लिये भ्रपना मत दे 
सकता है भन्यथा नहीं | सभा की वैठकों भे भ्रध्यक्ष के वही भधिकार 
हैं जो साधारणशतया ऐसे भ्रष्यक्षो के होते हैं जैसे सदस्यों को बोलने का 
प्रवसर देना, प्रक्रिया सबंधी प्रश्तों का निर्शय भादि । 


गरपूर्ति -- राज्यसभा की गणपूरति सख्या समस्त सदस्यों की 
संख्या का ११० है | 

विधायिनी शक्तियाँ --- राज्य सभा की शक्तियाँ विधायिनी, 
वित्तीय, संवैधानिक, प्रशासकीय तथा विविध है। विधायिनी 
शक्तियाँ ये हैं कि राज्यसभा में वित्तीय विधेयक के प्रतिरिक्त 
कोई भी प्रन्य विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, झौर बिना 
दोनों सदनों की संमति के कोई भी विधेषक कालून नहीं बन 
सकता। यदि दोनों सदनों में किसी विधेपक पर मतभेद हो तो 
राष्ट्रपति उनकी संयुक्त बैठक बुला सकता है, भौर उसमें जो 
कुछ बहुमत से तिणंय हो जाय वद्दी दोनों सदनों का निर्णय माना 
जाता है। परतु राज्यसभा के सदस्यों की सख्या लोकसभा की 
प्राधी है। प्रत सयुक्त बेठकों मे साधा रणतया लोकसभा ही की विजय 
होती है । 

वित्तीय शक्तियाँ -- वित्तीय विधेयक कैवल लोकसभा में प्रारंभ 
हो सकते हैं । वहाँ पारित होने पर वे राज्यसभा के पास केवल उसके 
सुझावों के लिये भेजे जाते हैं धौर ये सुझाव १४ दिन के प्रंदर ही 
देता ग्रावश्यक है। ये सुझाव लोकसभा चाहे माने चाहे न माने । 
सुझाव न भी पाए तो १४ दिन के उपरांत वित्तीय विधेयक दोनों 
सदनों द्वारा पारित समझा जाता है भौर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के 
लिये भेज दिया जाता है। इस प्रकार वित्तीय मामलों में राज्यसभा 
नितात शन्कतिहीन है । 


सॉवेधानिक शक्तियाँ ---- संविधान के हाशोधन में मी राज्यसभा 
का भाग होता है। स शोधन विधेयक का राज्यसभा के कुल सदस्यों 
के बहुमत भौर उपस्थित सदस्पों के २३ बहुमत से पारित होना 
झावश्यक है। पर यहाँ भो दोनो सदनों में मतभेद होने पर संयुक्त 
बैठक में साधारण विधेयक को भाँत्ति ही निर्णाय होता है । 


प्रशासकोय शक्तियाँ --- प्रशासकीय विषयों में मत्रिमंडल राज्य- 
सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं, परंतु कुछ मत्रो इस सदन में से भी 
नियुक्त होते हैं। पन्‍्य मंत्री या उनके प्रतिनिधि भी समय समय पर 
इसके समक्ष उपस्थित होते हैं। राज्यसभा को उनसे प्रश्न पूछने या 
किसी भी बात का स्पष्टीकरण माँगनसे का झ्षिकार है। 


जुरटेई 


संत्तद्‌ 


विविध शक्तियाँ -.. इसकी विविध शक्तियों में तीन उल्लेखनीय 
हैं। प्रथम तो यह सभा राष्ट्रपति के निर्वाचन तथा उसके विरश् 
महु(भियोग की जाँच तथा निर्णय में लोकसभा के समान ही भाग लेती 
है। उच्चतम भौर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पदच्युति में भी 
उसका वही भाग है। दूपरे, २।३ बहुमत से पारित प्रह्ताव द्वारा 
यह ससद्‌ को राज्यसूची के ऊिसी विषय पर विधिनिर्माण करने 
झथवा नई भ्रखल भारतीय 'सेवाएं स्थापित करने का भधिकार दे 
सकती है। तोप्तरे, राष्ट्रपति द्वारा की गई संकटकालीन धोषणाष्रों 
की स्वीकृति या उनकी भवधि बढाने के लिये लोकसभा की द्वी भाँति 
राज्यसभा की भी समति प्रावश्यक है। यदि लोकसभा का विधटन 
हो छुका हो, तो एकमात्र राज्यसभा ही को ध्मति से काम चल 
जाता है । 


साराश यह है कि राज्यसभा कोई शक्तिशाली द्वितीय सदन नहीं, 
परंतु कुछ ऊपर लिखे काये उसी के द्वारा सपन्‍न होते हैं। भरत. उच्े 
महत्वहीन नहीं) कह सकते । 
लोकसभा 


रचना --- लोकसभा के सदस्यों की प्रधिकतम सख्या ५२० तक 
दो सकती है जिनमे प्रधिक से प्रधिक ५०० सदस्य राज्यो के निर्वाचित 
प्रतिनिधि हो सकते हैं भौर २० केंद्रीय भूभागो के निर्वाचित या 
नामांकित प्रतिनिधि । लोकसभा के सदस्यों की वरतंमान सख्या 
(१६६३ मे) ५०४ है जिनमें ४८५८ राज्यों के प्रतिनिधि हैं, १५ केंद्रीय 
भूभागो के भौर दो ऐंग्लो इ डियन लोगो के जिन्हे राष्ट्रपति द्वारा 
नामाकित किया गया है। राज्यो के प्रतिनिधियों की सस्या है: 
भ्राप्न प्रदेश ४३, भसम १३ ( जिनमें १ राष्ट्रपति द्वारा भनुसुचित 
क्षेत्र श्र जनजतियों के प्रतिनिधि के रूप मे नामाकित है ) बिहार 
४३, गुजरात २२, जम्मू धौर कश्मीर ६, उड़ीसा २०, पजाब २२, 
राजस्थान २२, उत्तरप्रदेश ८६ भौर १ए्चिमी बगाल ३६। केंद्रीय 
भूभागों के प्रतिनिधियों की सख्या इस प्रकार है . दिल्‍ली ५, हिमाचल 
प्रदेश ४, मरिपुर रे, त्रिपुरा २, प्रंडमान झौर निकोबार द्वीपसमुह 
१, लका द्वीप, सिनीकाय झौर प्रमीनदिवी १ । 


निर्वायमक्षेत्रों का परिसीमन --- निर्वाचनक्षेत्री का परिसीमन 
एक परिसीमन पश्रायोग की सिफारिशों के प्राधार पर राष्ट्रपति के 
भादेश द्वारा होता है। प्रत्येक जनगणना के उपरांत निर्वाचनक्षेत्रों 
में प्रावश्यक परिवर्तन सशोधन विए जाते हैं। प्रधिकांश संसदीय 
निर्वाचन भेत्र एक सदस्यीय हैं, परतु भनुसूचित जातियों भादि के लिगे 
स्थान सुरक्षित करने के प्रभिप्राय से कुछ निर्वाचनक्षेत्र प्विसदस्थीय या 
बहुसदस्थीय भी रखे जाते हैं । 


मताधिकार तथा सदृह्थां की योग्यताएँ - लोकसभा फे सदस्यों 
का चुनाव वयस्क मताधिकार के प्राघार पर द्वोता है। प्रत्येक नागरिक, 
जिसको उम्र २१ वर्ष से कम न हो भौर किसी निवर्चिनक्षेत्र मे कम 
से कम १८० दिन रह चुका हो, उस क्षेत्र के मतदाताभों की सूची मे 
झपना प्रजीयन करा सकता है परतु उसका भ्रयोग्यताभो से मुक्त होता 
झ्रावश्यक है | विदेशी, पागल या भ्रपराधी होना, या चुनाव मे भ्रष्टा- 
आर के लिगे दडित होना, प्रथवा मिवचिनक्षेत्र मे १५० दिन से कम 
का निषासी होना ध्ादि मतदाताप्नरों के लिये श्योग्यताएं हैं। धर्म, 


संशय 


जाति, या लिप के ध्राधार पर कोई सताधिकार से वंजित नहीं किया 
जा सकता । 


लोकसभा की सदस्यता के लिये भारत का नागरिक होना श्ौर 
कम से कम २५ वर्ष की उम्र का होना ध्ावश्यक है; साथ ही उसे 
धयोग्यताधों से मुक्त होना चाहिए। श्रयोग्यताएँ ये हैं: (क) भारत या 
किसी राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर होना, यदि संसद ने 
कासून द्वारा उस पद को भ्रयोग्यता से मुक्त न कर दिया हो । मत्री, 
उपमत्री, सतरीव सिर, राजकीय म्न्नी श्रादि के पद इस प्रकार 
मुक्त हैं; (ल्र) पागल या दिवालिया होना; (ग) जनश्रतिनिषित्व 
नियम १६४० के प्रंतर्गत ससद ने कुछ झोर भी भयोग्यताएं निश्चित 
कर दी हैं। वे हैं--किसी व्यायालय द्वारा निर्वाचन संबंधी प्पराध या 
पभ्रष्टाचार के लिये दडित होना, किसो भ्रन्‍्य भ्रपराध के लिये दो वर्ष 
या अ्रध्िक समय के लिये कारावास का दंड पाना, सरकारी नौकरी 
घै भ्रष्टाचार या देशद्रोह के लिये पदच्युत किया जाना, किसी सर- 
कारी या प्रधंसरकारी निगम का निदेशक या प्रबंधक होना, किसी 
सरकारी ठेके, लोककर्म या नौकरी में कोई स्वार्थ होना प्रादि। इन 
सब बातो के श्रतिरिक्त कोई भी भ्यक्ति लोकसभा भौर राज्यसभा, 
धथता लोकसमा भौर किसी राज्य के विधानमंडल का एक ही 
साथ सदस्य नही हो सकता | 


निर्वाचन आयोग--- संसद्‌ भौर राज्यों के विधानमंडलों के निर्वा- 
बन के संचालन के लिये एक निर्वाचन प्रायोग है जिसमें राष्ट्रपति 
द्वारा नियुक्त एक मुख्य झ्रायुक्त होता है भौर प्रावश्यक सब्या में प्रन्य 
झायुक्‍त । आयुक्तो की स्थिति सर्वथा स्वतंत्र बना दी गई है जिससे वे 
निष्पक्षता के साथ काम कर सके । निर्वाचन प्रायोग के चार प्रकार 
के कायें हैं प्रथात्‌ १. संसद्‌ औौर राज्यों के विधानमंडलों के चुनाव 
के लिये मतदाताप्रों है सुत्री तैगार करना, २. निर्चाचनों का 
संचालन पधौर भ्रषीक्षण, ३. निर्वाचन विवादों के निरोय के लिये 
निर्वाचन प्रधिकरणशों को नियुक्त करना, पश्रौर ४. निर्वाचन के उपरात 
किसी सदस्य की अभ्रयोग्यता का अ्रश्न उठे तो उसका निशैय करना । 


निर्वाथन विवाद --- जैसा ऊपर कहां गया है, लोकसभा की 
सदस्पता के निर्वाचन विवादों का निर्णय निर्वाचन भ्रायोग द्वारा 
द्वोता है। प्र॒त्येशः विवाद के निशंय के लिये एफ पृथक्‌ भ्रधिकरण 
बनाया जाता है । 


लोकसभा की अवधि -- लोकसभा की भ्रवधि साधारणतया 
४ वर्षों की द्वोती है, परतु राष्ट्रपति उसते पहले भी किसी समय 
उसका विधघटन कर सकता है। सकटकालीन घोषणाकाल में लोक- 
सभा की अवधि एक एक वर्ष करके कितनी ही बार बढ़ाई जा 
सकती है, परंतु यह कार्य संसद्‌ की विधि ही के द्वारा हो सकता है, 
झोर घोषणाकाल की समाप्ति के छह मह्दोनों के झंदर ही विधघटन होना 
भावश्यक है | 


लोकसभा को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि --- लोकसभा के श्रष्यक्ष 
का चुनाव सदस्यों द्वारा द्वोता है । प्रत्येक नई लोकसभा नए सप्रिरे से 
झपना प्रष्यक्ष खुनती है। वह समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित 
प्रविश्वास॒प्रस्ताव द्वारा भ्रध्यक्ष को हटा भी सकती है। उसे संसद 
द्वारा नियत वेतन ठथा भत्ता भिक्ता है। उपाध्यक्ष भी अ्रध्यक्ष ही की 


फ्रेंड 


संस 


भाँति चुना या हटाया जा सकता है। पश्रध्यक्ष की प्रतुपस्थिति में 
उपाध्यक्ष उसका भ्रासन ग्रहण करता है। इनके झ्तिरिक्त, संसद के 
प्रारंभ हू में श्रष्यक्ष, लोकसभा के सदस्यों में से छह सभापतियों को 
नामांकित कर देता है धौर यदि भ्रध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों भनु- 
पत्थित हों तो इनमें से कोई भ्रष्यक्षता करता है | 


भारत मे ब्रिटेन की भाँति के निर्दशीय भ्रध्यक्ष की परंपरा नहीं 
स्थापित हो सकी है। यहाँ का लोकसभा का भध्यक्ष भ्र॒भी तक 
बहुमत दल का ही सदस्य रहा है। प्रष्यक्ष निर्वाचित होने पर भी 
वह भ्रपने दल को सदस्यता नहीं छोड़ता । निर्वाचन के प्रवसर पर 
उसका चुनाव भी निविरोध नहीं होता, जैसा कि ब्रिटेन में कामंस 
सभा के स्पीकर का होता है। तो भी, व्यवहार में, लोकसभा के 
प्रध्यक्ष साधारणतया निष्पक्ष रूप से ही काम करते रहे हैं। संविधान 
का भुकाव भी उसकी निष्पक्षता की ही भोर है, क्‍योंकि उसे ग्रथि- 
निवा रण के लिये ही मतद्यान का अधिकार है, साधारण मत देने का 
नही । इसके प्रतिरिक्त उसका वेतन संजितर्नाधि पर श्रारोषित व्ययो 
से है जिसपर संसद्‌ का मतदान द्वारा निर्णय नही लिया जाता है। 
इस सब का श्रभिप्राय यद्दी है कि प्रध्यक्ष किसी प्रकार के विवाद मे 
न पड़े । 

भध्यक्ष की मुख्य शक्तियाँ हैं “-- सभा को बैठकों को प्रध्यक्षता 
करना, सदस्यों को बोलने का प्रवसर देना, प्रक्रिया संबधी प्रश्तों वा 
निर्णय करना, सदन में व्यवस्था तथा वादविवाद मे प्रासगिक्ता बनाए 
रखना, गड़बड़ी करनेवाले सदस्यों को दड़ देना, प्रस्तुत प्रश्नों पर 
सदस्यो का मत लेना तथा परिणाम घोषित करना भ्रादि। वह यह 
भी निर्सय करता है कि कोई विधेयक वित्तीय है था नहीं। ससद्‌ 
की प्रक्रिया के नियम ( १६५० ) उसे धनेक प्रकार की प्रन्य 
शक्तिर्षाँ भी देते हैं। सदन के कार्य का क्रम उसके परामर्श से निश्चित 
होता है॥ प्रश्नो योर स्थगन प्रस्तावों को वह पूछे या प्रस्तुत किए 
जाने से रोक सकता है। राष्ट्रपति श्लौर लोकसभा के बीच पन्नव्यव- 
हार भावदि उसी के माध्यम से होता है ॥ 


गयपूर्ति --- लोकप्षभा की भैठकों के लिये गश!पूति कुल सदस्यों 
की संख्या के दशमांश से होती है । 


लोकसभा के कार्य -- विधिनिर्माश के विषय में लोकसभा 
प्रबल सदन है झौर वित्तीय मामलों में तो एकम।त्र उसी का प्रधिकार 
है। मत्रिमडल लोकसम्रा ही के प्रति उत्तरदायों है भौर श्रौपचारिक 
दृष्टि से लोकसभा जब चाहे तभी प्रविश्वास प्रस्ताव द्वारा उसे 
झपदस्थ कर सकती है। प्रपनी इस तथा वित्तीय शक्ति द्वारा लोक- 
सभा समस्त खंघोय शासन का नियंत्रण कर सकती है। जनता के 
प्रत्यक्ष रीति से चुने प्रतिनिधियों से बनी होने के कारण वहू राज्य 
तथा संसद्‌ का सबसे शक्तिशाली झंंग है। वास्तव में व्यावहारिक पर्थ 
में वही संसद है । 

ससद्‌ की कार्यवाही 

स'सद्‌ के सध-- संसद के सन्न राष्ट्रपति द्वारा बुलाएं जाते हैं, 
परतु किन्ही दो सत्रों के बोच में छह महीने से कम का ही प्रंतर होना 
चाहिए । साधा रणुतया वर्ष में उंसद्‌ के दो सत्र होते हैं, एक जनवरी 
से मार्च या प्रप्नेत तक और दूसरा सितंबर से नवंबर या दिसंबर 


ढंताु 


हक । झावश्यक हो तो जुलाई से भगल्त या सितंबर तक ग्रीष्म सत्र 
भी बुलाया जा सकता है । 


स्थगन, विसर्जन और विधटन -- प्रत्येक दिन की बैठक से दूसरे 
दिन की बैठक तक काम बंद करने को स्थगन कहते हैं शोर यह 
स्थगन भ्रध्यक्ष करता है। सत्र के धंत के विराम को चिसर्जन तथा 
पाँच वर्षों की ध्रवधि पूरी होने या दूसरे कारण से लोकसभा को भंग 
कर देते को विघटन कहते हैं. विघटन के उपरात पुनः निर्वाचन 
होता है। विसर्जन भौर विघटन राष्ट्रपति के श्रादेश द्वारा होता है । 


दैनिक कार्यक्रम --- निर्वाचन के उपरांत नई ससद्‌ के सदस्य 
सदस्यता की शपथ लेते भ्लौर सदस्थसूची में प्रपने हस्ताक्षर करते 
हैं। तत्पश्यात्‌ लोकसभा के प्रध्यक्ष का चुनाव होता है । फिर नियत 
तिथि तथा समय पर दोनों सदनों के सदस्य राष्ट्रपति के भाषण के 
लिये एकत्र होते हैं । इस भाषण मे देश को स्थिति, विदेशी संबंध, 
शासन की नीति तथा वर्तमान सन्र में होनेवाले कार्यों का सक्षिप्त 
विवरण रहता है। इसके उपरात दूसरे दिन राष्ट्रपति को धन्यवाद 
का प्रस्ताव प्रस्तुत होठा है धौर पर्यात बादविवाद के उपरात वह 
पारित होता है । यदि वह प्रस्ताव पारित न द्वी सके तो यह मत्रि- 
मंडल में प्रविश्वास का सुचक है। 


अत्येक दिन की बैठक का पहला घंटा अश्न पूछने का है। शासन 
के प्रस्येक मत्नी या उपमत्री से उसके विभाग के सबंध का कोई भी 
प्रघन पूछा जा सकता है। उत्तर पर्यात्त न हो तो पूरक भ्रश्न भी पूछे 
जाते हैं। प्रइन के घंटे के बाद कोई भी सदस्य किसी श्रावश्यक 
सावंजनिक महत्व के विषय पर वादविवाद के लिये कार्यस्थगन का 
प्रस्ताव उपस्थित कर सकता है। उसके उपरात कार्यक्रम के प्रनुसार 
भ्रन्‍्य प्रस्ताव, विधेयक, वक्तव्य या भ्रन्ध कार्य प्रारभ किए जाते है। 
सदनो का भ्रधिकाश समय विधेषकों के पारित करने में ही लगता है, 
परंतु यदा कदा शासन के नीति संबंधी वक्तव्य या किसी महत्वपूर्ण 
प्रश्न पर वादविवाद भी होते हैं । 


झधिकाश कार्य सरकारी ही होता है जंसे मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत 
विधेयक, प्रस्ताव, या भन्‍्य कार्य, परंतु प्रति सत्र में कुछ दिन गैर 
सरकारी कार्य के लिये भो नियत कर दिए जाते हैं जिनमें 
साधा रण सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयकों था प्रस्तावों पर विचार 
होता है । 

संसद्‌ के विशेषाधिकार तथा पिमुवितयाँ --- संतद्‌ मे कही गई 
किसी बात के लिये किसी सदस्य पर पमियोग नहीं चलाया जा 
सकता । सत्रावधि में प्लौर उसके ४० दिन पूर्व झौर ४० दिन उपरात 
तक किसी दौवानी मामले में सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा 
सकता । सदस्यों को जूरी बनने या गवाही देने को बाध्य नहीं किया 
जा सकता । 

सदस्पों के विशेषाधिकार के झतिरिक्त संसद्‌ के भी विशेषा- 
घधिकार तथा विभुक्तियाँ हैं। जब तक छसद्‌ भ्रन्यथा निर्णय न करे, 
ये भ्रधिकार वही हैं जो ब्रिटिश कामंस सभा के हैं। हनमें के 
मुख्य सुस्य ध्धिकार हैं प्रकाशन की स्वतंत्रता, भ्रपनी बैठकों से 

है ६-४४ 


डरद 


संत 


बाहरो लोगों को निकाल बाहर करने का प्रधिकार, धपने धांत- 
रिक मामलों एवं कार्यवाही के निर्णय करने का भ्रषिकार झौर इन 
बातों से न्यायालयों के हस्तक्षेप से विमुक्ति ( सिवाय प्रपराध के 
सरामलो में ), संसद में दुब्यंबहार करनेवालो को दंड देने का भ्धिकार 
झ्ौर श्पने विशेषाधिकारों या विमुक्तियों को भंग करनेवालों 
को उसी प्रकार दंड देने का भझधिकार जंसे स्यायालय प्रपने प्रपमान 
के लिये दड़ देते हैं। ये दंड सदस्यों को भी दिए जाते हैं शौर 
बाहरी लोगों को भी, शोर तीन प्रकार फे हैं भर्यात्‌ भ्रध्यक्ष द्वारा 
डीट फटकार पश्रथवा बलपृवंक सदन के समक्ष लाकर फिर डॉट 
फटकार, श्रथवा कद ; कैद के दड को यदि पहले ही समाप्ति न हो 
चुकी हो; तो सत्रावसान पर समाप्ति ही जाती है। 


धंमदीय विशेषाधिकारों का प्रतिक्रमण हुआ है या नहीं, इसके 
निरंय के लिये संसद्‌ के १५ सदस्यो की एक विशेषाधिकार 
समिति है। 

सदस्यों के वेतन और भत्ते --- १६५४ के एक कालुन द्वारा 
संसद सदस्यों को ४०० रुपया मासिक वेतन, भौर २६१ रुपया प्रतिदिन 
भत्ता मिलता है। भत्ता उन्ही दिनो का मिलता है जब वे सरकारी 
कार्य के लिये दिल्‍ली में रहें। इसके अतिरिक्त उन्हें रेलयात्रा का 
थम श्रेणी का पास भी मिलता है जिससे वे देश में कही भी यात्रा 
कर सके । 

स'सद्‌ ओर न्यायालय -- ध्यायालयों के विचाराधीन किसी 
विषय पर ससद में वादविवाद नहीं किवा जा सकता क्लौर ने 
झंसद्‌ किसी न्यायाधीश के कार्य की झ्रालोचता कर सकतो है, सिवाय 
उस दशा के जब किसी न्यायाधीश को पदच्युत करने का प्रश्व उसके 
सामने हो । न्यायालय भी छसद को किसी कार्यवाही को नियस- 
विरुद्धता के भ्राधार पर दोषयरुक्त नही ठ5हरा सकते, भोर न प्रध्यक्ष 
झ्ादि के किसी निर्णय पर भ्रापत्ति कर सकत है । 

स'सद्‌ की भाषा -- पालंमेंट की कायंवाही की दो भाषाएँ 
हैं, हिंदी भर ध्रंग्रेजी । प्रग्नेजी का प्रयोग प्रथम १५ वर्षों के लिये 
ही रखा गया था, परंतु संपिधान के १६६३ के एक धशोधन द्वारा 
उसकी भ्रवधि प्रनिश्चित काल के लिये बढ़ा दी गई है। मदि कोई 
इन दोनों माषाभो से भ्रनभिन्ञ हो तो सदन के श्रध्यक्ष उसे भ्रपनी 
मातृभाषा मे बोलने की भ्रनुमति दे सकते हैं। विधेयकों, कामूनों, 
नियमों ध्ादि की भाषा भी हिंदी और प््रेजी दी है | 


स'सद्‌ की समितियाँ --- ससद्‌ के सदन भाऊकार में बड़े होने 
के कारण उनमें किसो विषय की विरतृत छानबोच नहीं हो सकती। 
सभी सदस्य सभी विषयो का ज्ञान भ्रधवा उनमे २लि भी नही रखते । 
झत: कार्य्चालन की सुविधा के लिये प्रत्यक संसद्‌ मे बहुत सी 
भपेक्षाकृत छोडी छोटो समितियाँ ट्वरोती है। भारतीय कंसद्‌ को 
निम्नलिखित ६११ शधमितियाँ हैं--- 

१. कार्यवाही परामशे ससिति --- लोकसभा का प्रष्पक्ष इसका 
प्रध्यक्ष होता है। यह सदन के कार्यक्रम फो निश्चित करने में 
परामर्श देती है। २. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों झोर प्रस्ताव- 
वाली समिति --- इसका कार्य गेर सरकारी विधेयको और भस्तावो की 


संसद 


विभिन्‍न दष्टिकोणों से जाँच करके यह परामर्श देना है कि उनमें 
से कौत कौन सदन के सामने प्रस्तुत किए जाये । ३. विधेयर्कों पर 
प्रवर समितिाँ --- विधेयक के प्रस्तुत होने के उपरांत विस्तृत जाँच 
के लिये वे बहुधा किसी प्रवर समिति के पास भेज दिए जाते हैं। 
प्रवर समिति का कार्य विधेयक की जाँच करके उचित संशोषनों 
के सुझावों के साथ प्रतिवेदन या रिपोर्ट देना है। ४ आवेदमपत्र 
समिति -- इसका कार्य सांसद्‌ू के पास ध्ाए श्ावेदनपत्रों पर 
विचार करके संसद्‌ को परामर्श देना है। ५, अमुमान समिति --- 
पह केवण लोकसभा की समित्ति है। इसका भ्रष्यक्ष कोई गैर 
सरकारी सदस्य होता है। इसके कार्य भार प्रकार के हैं ध्वर्यात्‌ 
(क) मितब्ययिता, संगठन भौर शासनदक्षता क* विषय में सुमाव 
देना, (ख) दक्षता श्र मितब्ययिता के लिये वर्तमान 
शासननीति का विकल्प श्र्यात उसी उदेश्य की साधबिका 
किसी धन्य तीति को बतलाना, (ग) धन का वितरण नीति के 
प्रसार उबित रीति से हुभा है या नहीं, इसकी जाँच करना, श्रौर 
(थ) यह सुझाव देना कि भाय व्यय के प्नुमान किस रूप में ससदू 
के समक्ष प्रस्तुत किए जायें। इन उद्देश्यों से यह समिति प्रतिवष 
तीन या चार विभागों के प्रायव्ययक में दिए झनुमानों को जाँच 
करके रिपोर्ट देती है। इसका कार्य श्रायव्ययक पारित होने के 
बाद भी चलता रहता है। ६ सायजनिक लेखा समिति --- इसका 
कार्य सरकारी व्यय की जाँच कर यह बतलाना है कि प्रत्येक व्यय 
संसद द्वारा पारित आयव्ययक के भ्रनसार उचित रुप से हुप्ना है 
या नहीं । यह समिति अपना कायें नियंत्रक झौर मुरुय लेखापरीक्षक 
की सहायता से करती है भौर विभागीय कमंचारियों को भी 
बुलाकर व्यय के श्रौधित्य के विषय में पृछताछ करती है। इसकी 
रिपोर्ट लोकसभा के समक्ष जाती है भौर वहाँ उसपर वादवधिवाद 
होत। है। ७. विशेषाधिकार समिति --- यदि कभी संसद्‌ के 
विशेषाधिकार के भंग होने का कोई प्रश्न उठे, तो उसकी जाँच 
करना इस समिति का काम है। ८. प्रदत्त विधेयन समिति --- इस 
समिति का फाये यह जाँच करना है कि संसद के कालूनों द्वारा 
मंत्रियों या विभागीय कर्मचारियों को दिए हुए नियम, उपनियम 
झ्रादि बनाने के अ्रधिकार का उचित ढंग झौर उचित सीमा के 
भीतर प्रयोग हो रहा है या नहीं। कोई मंत्री इस समिति का 
सदस्य नही हो सकता। ६. शासकीय आश्वासन समिति --- इस 
समिति का काम यह जाँच करते रहना है कि मंत्रियों द्वारा 
दिए हुए भ्राश्वासन किस मात्रा में पूरे किए गए हैं। १०. सदस्यों 
की झानुपस्थिति विषयक समिति -- यह संसद सदस्यों के छुट्टो 
के लिये दिए हुए प्रावेदनपत्रों पर विचार करती है भौर यह भी 
निर्णय करती है कि यदि कोई सदस्य बिना छुट्टी लिए ६० या 
झधिक दिन भनुपस्थित रहे, तो उसे क्षमा कर दिया जायया 
उसका स्थान रिक्त चोषित कर दिया जाय | ११. मियम समिति --- 
इसका काम यह है कि कार्यवाही के नियमों में समय समय पर 
परिवर्तत या संशोधन की प्रावश्वकता हो तो उसका सुझाव देती रहे । 
संसद्‌ के कार्य 

झंसद्‌ के कार्य मुस्यतः तीन प्रकार के हैं भर्धात्‌ १. विधिनिर्माण, 

१, वित्तीय कार्य श्वर्यात्‌ सरकारी व्यय राशियों की स्वीकृति तथा 


४९२९ 


संत 


कर लगाना धादि, झौर ३. प्रश्नों, प्रस्तावों, वादविवाद, तथा 
झ्रविश्वास प्रस्ताव प्रादि के द्वारा शासन का नियंत्रण । 


विधिनिर्माण कौ प्रक्रिया तथा संसद्‌ की विधिनिर्भार की 
शतितर्था --- संसद्‌ सघ श्रौर समवर्ती सूची के सभी विधयों पर विधि- 
निर्माण कर सकती है झौर कुछ परिस्थितियों में राज्यसूची के 
विषयो पर भी। सकटकालीन घोषणा के समय के भतिरिक्त ध्षश्नद्‌ 
का कोई भी विधान मूल प्रधिकारों के विरुद्ध न होना चाहिए भौर 
न संविधान की प्न्‍्य किसी धारा के विरुद्ध | श्रतः यहू स्पष्ट है 
कि भारतीय संसद्‌ ब्रिटिश पालंमेट की भाँति संप्रभुत्व सपस्न नहीं 
है। उसकी शक्तियाँ बृदत होते हुए भी भ्रसीम नहीं हैं । 


विधिनिर्माण प्रक्रिया के. झात सोपान --- विधिनिर्माण के 
लिये पहले उसका प्रारूप तैयार क्रिया जाता है जिसे विधेयक कहते 
हैं । विधेयक की स सद्‌ मे प्रगति के सात सोपान हैं 


प्रथम सोपान है विधेयक का ससद्‌ के किसी भी सदन में प्रस्तुत्त 
किया जाना और उसका प्रथम वाचन । वित्तीय श्रौर कुछ प्रम्य प्रकार 
के विधेयक बिना राष्ट्रपति की पूर्वानुभति के भ्रस्तुत नहीं किए जा 
सकते और वित्तीय विधेयक्र केवल लोक्सभा मे भ्रस्थुत होते हैं। 
विधेषक को प्रस्तुत करते समय सर्वप्रथम सदन की प्रनुमति माँगी 
जाती है, जो साधारणतया मिल जाती है। इसके उपरात प्रस्तुतकर्ता 
विधेयक का शीर्षफ़ पढ़ देता है भौर भ्रावश्यक हो तो उसकी मुख्य 
बातों पर एक छोटा भाषण भी करता है। यही प्रथम बाचन कह- 
लाता है भौर इसके बाद विधेयक भारत के गजट में प्रकाशित कर 
दिया जाता है । 


दूसरा सोपान है द्वितीय वाचन | नियत तिथि को प्रस्तुतकर्ता 
प्रस्ताव करता है कि विधेयक को एक प्रवर समिति के पास भेद 
दिया जाय । इसके पध्तिरिक्त वह यह भी प्रस्ताव कर सकता है कि 
विधेयक पर तूरंत विचार कि। जाय; प्रथवा वह दोनों सदनों की 
एक संयुक्त समिति के पास भेजा जाय, भ्रथवा उसे जनमत जानने के 
लिये प्रसारित किया जाय ॥ परत भ्रधिशाश विधेयक प्रवर समिति 
ही के पास भेजे जाते हैं। इस प्रस्ताव के उपरांत विधेयक के सिद्धांतों 
पर वादविवाद होता है भौर निरशंय किया जाता है कि विधेयक 
कहाँ भेजा जाय । यह द्वितीय वाचन है। 


तीसरा है समिति सोपान । प्रवर सप्रिति विधेयक पर विस्तृत 
विचार करके प्रावश्यक सशोधनों का सुझाव देते हुए एक प्रतिवेदन 
तैयार करके सदन के पास भेज देती है । 


अगला भौर घोथा प्रतिवेदन सोपान है। श्ब सदन विधेयक पर 
प्रवर समिति के दिए हुए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक 
भ्नुच्छेद पर विश्वार करता है। कोई भी सदरयव किसी धनृच्छेद या 
खंड पर स्वयं झपने भी संशोधन प्रस्तुत कर सकता हैं। भ्रश्येक 
प्नुच्छेद भौर उसके स शोधनों पर वादविवाद के बाद उसपर मत 
लिए जाते हैं भोर बहुमत भन कूल होने पर वह अनुच्छेद पारित हो 
जाता है। इसी प्रकार सभी भनुच्छेदों के पारित हो जाने पर प्रति- 
बेदन सोपान समाप्त हो जाता है । 


पाँचवाँ सोपान है तृतीय वाचन। इसमें विधेयक प्र, जूँसा बहु 


संरीद 


प्रतियेदन सोपान से पारित होकर झाया है, पुनः सदन का मत लिया 
जाता है। इस समय भावश्यक शाब्दिक संशोधन ही किए जा सकते 
है, कोई विषय संबंधी महत्वपूर्ण स शोधन नद्दी। तृतीय वाचन में 
पारित हो जाने के उपरांत विधेयक उस सदन हारा पारित समझा 
जाता है भौर प्रध्यक्ष के इस भ्राशय के प्रमाणपत्र के साथ दूसरे सदन 
में मेज दिया जाता है । 


छठा सोपान है उसका द्वितीय सदन में पारित होना । वहाँ भी 
ऊपर लिखी प्रक्रिया दुहराई जाती है श्रर्थात्‌ प्रथम, द्वितीप वाचन, 
समिति और प्रतिवेदन सोपान, एवं तुनीय बाचन भ्रादि होते हैं । यदि 
यहू उसी रुप में पारित हो गया तो ठीक है, भन्‍्यथा जेंसा ऊपर कहा 
जा चुका है, दोनों सदनो की संयुक्त बैठक कराके मतभेद को दुर 
किया जा सकता है और संयुक्त वैठर में पारित विधेयक दोनों 
सदनों द्वारा पारित माना जाता हैं । 


सातवें शोर ध्रंतिम सोपान में विधेयक राष्ट्रपति के पास उप्तकी 
हवीकृति के लिये भेजा जाता है शौर स्वीकृति मिल जाने पर विधि 
था कातून बन जाता है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो स्वीकृति न देकर 
विधेयक को पुनविचार के लिये भेज दे। उस दशा में यदि पुनविचार 
करके दोनों सदन विधेयक को पुन. पारित कर दे तो राष्ट्रपति को 
झपनी स्वीकृति देनी पड़ती है । 
वित्तीय प्रक्रिया 


विज्तीय विधेयक -- ऊपर साधारण पिधेषकों के पारित होने 
की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। वित्तीय विधेयकों की 
प्रक्रि| इससे मिन्‍न होती है। वित्तोय विधयक वे विधेयक है 
जिनमें कर लगाने, ऋण लेने, व्यय के लिये धत को स्वीकृत लेने, 
लेखापरीक्षण भ्रादि की व्यवस्था हो। किसी विधेयक के वित्तीय 
होने या त द्ोने के विषय में लोकसभा के शभ्रव्यक्ष का निर्णायद्दी 
धंतिम माना जाता है । 


ससदीय वित्त व्यवस्था का मुल सिद्धांत यह है कि ससद्‌ (मुख्यतः 
लोकसभा ) की विधि द्वारा दी हुई समति के बिना न तो एक पाई 
व्यय ही की जा सकती है झ्ौर न एक पाई का भी कर लगाया या 
ऋण जिया जा सकता है| दुमरा सिद्धात यह है कि राष्ट्र पति भ्र्थात्‌ 
शासन ही की माँग पर स सद्‌ व्यय स्वीकृत करती या कर लगा सकती 
है। गैर सरकारी सदस्य व्यय या करों में कमी का प्रस्ताव कर सकते 
हैं, परंतु नया या भ्रधिक व्यय करने, क्‍प्रयवा नया या भ्रधिक कर लगाने 
का प्रस्ताव नहीं कर सकते । तोसरा सिद्धात यह है कि समस्त सर- 
कारी धनराशि, चाहे वह करो से हो या ऋण या किसी प्रन्य सूत्रो 
है, भारत की संवितनिधि नामक कोष ही में जमा हो, भौर समस्त 
व्यय भी उसी से किए जायें। प्राकस्मिक ध्यथों के लिये १४ करोड़ 
शपयों की एक झ्ाकस्मिक निधि या फंड की भी व्यवस्था है| चोथा 
सिद्धांत यह है कि जनता की अ्रतितिधि लोकसमा का ही वित्तीय 
मामलों में स्वामित्व है भौर इस कारण राज्यसभा के वित्तीय 
झजिकार नाममभात्र के हैं भ्ौर राष्ट्रपति भी वित्तीय विधेपकों पर 
स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता । 

यो तो छोटे मोटे धनेक वित्तीय विधेयक लोकसभा के सामने 


शरेके 


संतद्‌ 


भाते रहते हैं, पर प्रति वर्ष का प्रधान विसीय विधेयक धाय- 
व्ययक या बजट होता है । प्रायध्ययक्र के दो भाग होते हैं 
जिपमें प्रधम भाग में वर्ष में होनेवाले समी विभागों के द्थ्यों 
का प्नुमान रहता है पध्ोर दूसरे में प्राय का झनुम!'न। भारत 
में दो बजट प्रस्तुत किए जाते हैं एक रेलों का बजट भौर दूसरा 
सामान्य बजट । सविधान में बजट शब्द के बदले वार्षिक वित्तोय 
विवरण!” शब्द प्रयुक्त हुप्ा है। 

बजट को वित्तमंत्री लोकसभा में एक भाषण के साथ प्रस्तुत 
फरता है । इस भाषण को बजट भाषण कहा जाता है । बजट सबंधी 
प्रक्रि! के पाँच सोपान हैं, भ्र्थात्‌ १. लोकसभा मे प्रस्तुत किया 
जाता, २. उसपर सामास्य वादवियाद, दे. विभिस्न माँगों पर 
मतदान, ४. माँगों को व्यय विधेयक में एकश्न करके उसे पारित करना, 
झौर ५. राजस्व विधेयक का पारित होना । 


सामान्य वादविवाद के लिये लगभग तीन दिन का समय दिया 
जाता है झ्ोर इसमें बजट की मुल नीति पर बहस होती है । इसके 
उपरात लोकसभा विभिन्‍न माँगों की पूर्ति कू लिये धनराशियों का 
मतदान द्वारा नि्णं% करती है। साधारणातया प्रत्येक मंत्रालय के 
व्यय का प्रनुमान एक प्रथवा कई माँगों के रूप में प्रस्तुत होता है । 
प्रतिरक्षा मत्रालय का ध्यय छूट भाँगो के रूप में रखा जाता है । 
सामान्य बजट में कुल १०६ माँगे भर रेलवे बश्चट में २३ माँगें होतो 
हैं। लोकसभा को सामान्य बजट की कुल माँगों का निपटारा २६ 
दिन में करना पड़ता है। भरबों की घनराशि का व्यय इन्हीं २६ 
दिनों में स्वीकृत हो जाता है। यह स्पष्ट ही है कि इन परिष्यितियों 
में कोई विस्तृत या गहरा विचार नहों हो सकता। जब कोई मत्रो 
झपने विभाग की किसी माँग को प्रस्तुत करता है तो साधारणातया 
कोई सदस्य एक रुपया या सौ रुपये को कटौती का प्रस्ताव करता 
है। इस प्रस्ताव पर जो वादविवाद होता है उसमे वह सदस्य भौर 
उसके समर्थक संबधित विभाग या उपविभाग के शासन की श्रालोंचना 
करते हैं । मंत्री के स्पष्टीकरण या सुधार के ध्लाश्वासन के बाद साधा- 
रणतया कटौती प्रस्ताव हुटा दिया जाता है, या न भी हटाया जाय 
तो मंतजिमडल का सदन में बहुमत होने के कारण वह गिर जाता है । 
वास्तव में कटौती प्रस्तावों का उद्देश्य मिनव्ययिता न होकर शासन 
की त्रुटियो की भ्रालोचना करना होता है। मितब्ययिता की दृष्टि से 
बजट पर पूरा श्लौर विहतृत विचार उसके प्रस्तुत हं।ने के पूर्व ही वित्त 
मत्रालय कर लेता है। 

व्यय के भ्रनुमान का एक बड़ा भाग संचित नर्धि पर श्ारोपित 
ब्यवयों का है। राष्ट्रपति शोर उपराष्ट्रपति, लोकसभा के श्रध्पक्ष 
झोर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों प्लौर नियत्रक धार महालेखा 
परीक्षक्त ध्ाादि के वेतन, राष्ट्रीय ऋण के ब्वाज और चुकता करने के 
उ्पय, कुछ प्रकार की झ्वकाशवत्तियाँ भौर कुछ प्रश्य व्यय, संचित 
निधि पर प्लारोपित व्यय हैं। इनपर वादविवाद हो सकता है, 
पर इनको मतदान द्वारा पारित नहीं किया जाता । 

जब सब माँगो का निपटारा हो डुकता है तो उन्हें एक व्यय 
विधेयक में एकत्र किया जाता है। भोर यह भ्रन्य विधेयकों को 
भाँति ही तोकसभा में पारित किया जाता है। यह पारित होना 


संसद 


झधिकतर धौपवारिक मात्र है। इसमें संशोधन भ्रादि नहीं किए 
जाते | पारित हो जाने के उपरांत लोकसभा का श्रध्यक्ष प्रमाणित 
करता है कि यह विधेयक वित्तीय विधेयक है श्ौर फिर वह राज्य- 
सभा के पास भेज दिया जाता है । 


राज्यमभा बजट या किसी भी वित्तोय विधेयक पर वादबिवाद 
कर सकती धौर पझ्पने सुझाव मात्र दे सकती है। लोकसभा उन्हें 
मानने को बाध्य नहीं है। सुझाव यदि १४ दिन में ने श्राएं, या 
धाएँ तो उनपर लोकसभा के निणुंयों के साथ विधेषक राष्ट्रपति 
के हस्ताक्षर के लिये भेज दिया जाता है। विशीय विधेयक पर राष्ट्र- 
पति को स्वीक्षति देनी ही पड़ती है । 


हयय विधेयक के पारित हो जाने के बाद लोकसभा एक राजस्व 
विधेयक पारित करती है। यह बजट का भाय संबंधी भाग है भौर 
इसमें झगले वर्ष लगाए जानेवाले करो का विवरणा रहता है। प्रत्येक 
कर प्रति वर्ष नहीं लगाना पड़ता परंतु प्रायकर की भाँति के कई कर 
प्रतिवर्ष नए सिरे से लगाते पड) हैं। राजस्व विधेयक के पारित 
होने की भी वही प्रक्रिया है जो ऊपर व्यय विधेयक के विषय में 
बतला भ्राए हैं। 

झप्रिम्त भनुदान -- नया विक्तोय वर्ष भारत में पहली भ्रप्रैंल को 
झारंभ हो जाता है। यह प्रावश्यक नही कि बजट उस समय तक 
पारित हो जाय, परंतु ष्यय तो तुरंत ही प्रारंभ हो जाता है। 
पहुली भ्रप्रैल भौर बजट पारित होने की तिथि की बीच की भ्रवक्ि 
में व्यय चलाने के लिये लोकसभा शासन को पर्याप्त धन प्रप्रिम 
भनुदान के छप में दे देती है। बजट पारित हो जाने पर यह भग्रिम 
झनुदान स्वीकृत व्ययराधियों में से काट लिया जाता है। कभी कभी 
ऐसे ब्यय भो भा पड़ते हैं जिनका ठीक ध्नुमान पहले से नहीं लगाया 
जा सकता, जैसे किसी घासरन युद्ध का व्यय । इसके लिये लोकसभा 
एक घनराशि स्वीकृत कर देती है कि उसमें से भ्रायश्यक ध्यय होता 
रहे । हसे प्रत्ययानुदान कहते हैं। लोकसभा विशेष अनुदान भी किसी 
ऐसे कार्मे के लिये दे सकती है जो सामान्य बजट के साधारशातया 
भालू ध्ययों में नहीं श्राता । किसी भी सेवा या कार्य के लिये बजट 
में किया हुआ व्यय यदि भ्रपर्याप्र सिद्ध हो तो उसके लिये लोकसभा 
से पूरक प्रनुदान माँगना पड़ता है । 


भारत की आकस्मिक निधि --- यदि ऊपर लिखी रौतियों से 
काम ने घलकर कोई भ्राकस्मिक व्यथ्र की भ्रावश्यकता झा पड़े तो 
उसे पुरा करने के लिये १४ करोड़ रुपयों की भ्राकस्मिक निधि नाम 
का भ्रलग कोष है जी राष्ट्रपति के हाथों में रला गया है। इसमें 
से राष्ट्रति आवश्यवता होने पर शासन को धन दे सकता है । 


नियंत्रक और महालेखापरीक्षक --- साचित निधि में से फोई 
ब्यय संसद्‌ के कानून के विरुद्ध न हो सके, इसपर दृष्टि रखने 
के लिये नियंत्रक श्लौर महालेखापरीक्षक नामक एक उच्च कमेचारी 
होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, परंतु संत्द्‌ के दोनों 
सदनों में पारित प्रस्ताव के बिना वह हटाया नहीं जा सकता ॥ उसका 
बेतन सचित निधि पर प्मारोपित व्यय है भौर उसके कार्यकाल में 
घटाया नहीं जा सकता । ये व्यवस्थाएँ उसे शासन के दबाव से 
रखने के लिये की गई हैँ जिससे वहू सर्वभा स्वतंत्र भौर निष्पक्ष 


हरेक 


संत 


रौति से काम फर सके । वाह्तव में नियंत्रक या भहालिखापरीक्षक 
वित्तीय मामलों में संसद का जागरूक प्रहरी है। यह सरकारी 
द्विसाब किताब की जाँच कराके यह देखता रहता है कि बजट 
के प्रतिकुल ध्थवा झ्नचित रूप से कोई व्यय न हो। यदि 
द्वो तो वह प्रपने वाधिक लेखापरीक्षण के प्रतिवेदन में उसे 
लिख देता है भौर सावंजनिक लेखासमिति तथा संसद शासन से 
उसका जवाब माँगते हैं कि ऐसा क्यो हुप्रा । प्रनमुमान समिति शासव- 
व्यय की विभिन्‍न माँगों में मितव्ययिता का सुझाव देती रहती है । 


संसद्‌ का शासन पर नियत्रण 

भारतीय संघ के शासन का संचालन केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 
होता है जो भपने कार्यों के लिये लोकसभा के श्रति उत्तरदायी 
है। इस उत्तरदायित्व को कार्यान्वित करने का चरम भौर भंतिम 
साधन है प्रविश्वात प्रस्ताव । लोकसभा मे भ्रविश्वास प्रस्ताव 
पारित हो जाने पर मंत्रिमंडल को या तो तुरंत पदत्याग करना 
पड़ता है भ्रथवा राष्ट्रपति से लोकसभा का विघदटन करा- 
के नया निर्वाचन कराना पड़ता है। परंतु अभ्रविश्वास प्रह्ताव 
शासन के विरुद्ध लोकसभा का प्तिम पश्रस्त्र है । राज्य- 
समा को उस भ्रस्त्र छो प्रयोग का पह्रधिफार नहीं। प्रतः शासन 
पर दिन-प्रति-दिन के नियंत्रण के लिये संसद के पास कुछ 
झन्य शौर लघुतर साधन भी हैं जो दोनों सदनों के लिये उपलब्ध 
हैं। ये साधन हैं प्रश्न, प्रस्ताव भोर वादविवाद | 


प्रश्म --- दोनों सदनों में देनिक बैठक का पहला घंटा प्रश्न 
पूछने के लिये नियत होता है। विभिन्न मंत्रालयों से संबंध रखने- 
वाले प्रश्नों को पूछने के लिये सप्ताह के भिन्‍न मिन्‍न दिन नियत हैं। 
हुर प्रश्न की पूर्वसूचनना ( साधारणतया दो दिन की ) देनी पड़ती 
है। अश्न संबंधी कुछ नियम हैं श्रौर प्रश्न यदि उनके विरुद्ध हो, तो 
प्रध्यक्ष उसे पूछने की भनुमति नहीं देता । प्रश्नों के उत्तर संबंधित 
विभाग के कर्मचारियों द्वारा तैयार किए जाते हैं और मंत्री या उनके 
स्थानापनन प्रतिनिधि उन उत्तरों को सदन में पढ़ देते हैं। यदि 
उत्तर स्पष्ट या संतोषजनक ने हो तो प्रश्नकर्ता या कोई भी सदस्य 
पूरक प्रश्न भी पूछ सकता है। इनका उत्तर मंत्रियों को बिता पूवे 
तैयारी के देना पड़ता है भौर इसमें उनकी प्रत्युश्पम्तनमति की 
परीक्षा होती है । 


मंत्री कभी कभो प्रएनों का उत्तर देने से इस प्राधार पर इसकार 
भी करते हैं कि उत्तर देना सा्वेजनिक हिंत के विरुद्ध होगा। प्रश्नों 
का प्रकट ब्रभिप्राय धूचना प्राप्त करना होता है, परंतु वास्तविक 
प्रमिप्राय होता है शासन को पोल खोलना या उसकी बुलों या 
झत्याचारों को संसद्‌ के सामने प्रकाश मे लाना। शासन की 
कोई भी बात ऐसी नहीं जिसपर प्रश्न न पूछे जा सकें भौर उनके 
पूछे जाने की घंभावना मंभियों भ्ौर शासन कर्मचारियों को सदैव 
सतर्क क्षौर मयभीत रखती है। इस प्रकार प्रश्नों के द्वारा शासन 
पर संसद्‌ का महत्वपूर्ण भ्ंकुश रहता है । 

प्रस्ताव -- प्रस्ताव प्रश्नों से दो बातों में भिन्‍न होते हैं। 
प्रथम तो, वे प्रश्नों की भाँति नित्य प्रति नहीं प्रस्तुत किए जाते। 
झमेक प्रस्तावों में से जिनको प्राथमिकता प्राह हो जाती है थे ही 
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प्रस्तुत किए जा सकते हैं। दूसरे, प्रस्तावों का उद्देश्य सूचना प्राप्त 
करने का न होकर शासन से कुछ करने की सिफारिश करना 
होता है। प्रस्तावों के लिये प्रश्नों को प्रपेक्षा भ्र्िक लंबी पूर्वसूचना 
की धावश्यकता होती है। यदि शासन किसी प्रस्ताव का विरोध 
करे तो उसके पारित होने कीं संभावना नहीं रहती । पारित होने 
पर भी शासन उसके धनुसार कार्य करने को बाध्य नहों | 


सदन के रथगन का प्रस्ताव ध्रम्य प्रस्तावों से भलग ही होता 
है | यह तभी प्रस्तुत किया जाता है जब सार्वजनिक महत्व की कोई 
हाल में हुई घटना पर सदन या शासन का ध्यान भाकषित करना 
हो। म्यायालयों के विचाराधीन किसी विषय पर ऐसे प्रस्ताव 
प्रत्युत नहीं किए जा सकते। यदि स्थगन प्रस्ताव के पक्ष 
में ४० सदस्य खड़े हों, तो भ्रध्यक्ष उसपर वादविवाद के लिये 
समय नियत कर देता है। यदि वादव्वाद के उपरांत वह पारित 
हो जाय तो यह मंत्रिमंडल में भ्रविश्वास का सूचक है। पभ्रतः 
मंत्रिमंडल उसे पारित न होने देने की चेष्टा करता है। या तो कुछ 
धाश्वासन देकर वह प्रस्ताव को हटवा देता है, या वादविवाद 
ही में इतना समय लगा देता है कि उसपर मतदान का भ्रवसर ही 
नही भ्रा पाता । भश्रावप््यक हो तो मंत्रिमंडल सदन में श्रण्ने बहुमत 
के बल से उसे गिरा भी दे सकता है। 


बादृवियाद --- यों तो संसद्‌ मे प्रस्ताव, विधेयक झादि किसी 
ने किसी विषय पर सर्देव ही वादवियाद चला करता है, परंतु 
बादविवाद का प_फ विशिष्ट या पारिभाषिक भ्रथ भी है भोर वह 
है किसी महत्वपूर्ण सरकारी नीति पर लंबी भौर सागोपांग बहस । 
ऐसे वादविवादों का प्रबंध कभी मंत्रिमंडल स्वयं करता है शौर 
कभी विरोधी दल के प्रनुरोध पर । इस प्रकार के वादविवाद दोनो 
ही सदनों में होते हैं। इनका महत्व यह है कि वे शासन को प्रपनी 
नीतियो का ह्पष्टीकरशा करने तथा उसपर पुनविचार करने को 
बाध्य करते हैं। इससे विरोधी दल को भी सरकारी नीति की 
श्रुटियाँ बतलाने तथा भ्रपने सुझाव देने का प्वसर मिलता है । 


संसद ओर राजनीतिक दल 
संसदीय शासनप्रणाली के संचालन के लिये राजनीतिक दल 
झनिवाय माने जाते हैं। वे द्वी मतदाताशों को संगठित करते, उन्हें 
राजनीतिक शिक्षा देते, निवर्चिनों के लिये प्रभ्यर्थी सढ़े करते, घ्ुनाव 
लड़ते श्लौर बहुमत प्राप्त होने पर मंत्रिमंडल बनाकर शासन का 
संचालन करते, ध्न्यथा विरोध में रहकर शासन की झालोथना करते 
झौर उसे परथभ्रष्ट होने से रोकते हैं । 


भारत में संगठित राजनीतिक दलों का प्रादुर्माव १८८५ में 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से होता है, परंतु १६१६ के 
सुधारों तक मताधिकार सीमित एवं निवादित सदस्यों की संर्या कम 
होने के कारण कांग्रेस का काये भ्रधिकतर संसदीय न टह्लोकर विधान 
मंदलों के बाहर होता था। संसदीय दलपद्धति का प्रारंभ वास्व॒व में 
१६२४ से होता है अब कांग्रेस ने पं० मोतीलाल नेहरू के तेतृत्व में 
ध्वराज्य दल का संगठन किया । उस समय हर्वराज्य दल धौर धन्य 
सभी राष्ट्रवादी दल संमभिश्चित रूप से विरोधी दल का ही काम करते 
के, क्योंकि शासन ब्रिटिश कर्म बारियों के हाथ में था थो न तो किसी 


डरे 


संसद 


प्रकार से विधानमंडल के प्रति भौरन देश की जनता के प्रति ही 
उत्तरदायी थे। स्वतंत्रता के पूर्व कांग्रेस के प्रतिरिक्ति कुछ भनन्‍्य दल 
भी थे, जैसे मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना १६०६ में हुई, हिंदू महा" 
सभा जिसकी स्थापना मुस्लिम लोग के विरोध में कुछ समय बाद 
हुई, भोर उदार दल जो पहले कांग्रेस का हो एक भाग था, परंतु 
महात्मा गाँधी के भारतीय राजनीति में पश्ाने के उपरात १६२० में 
उससे भलग हो गया । इनके भ्रतिरिक्त साप्रदाथिक प्रथवा भ्राथिक 
स्वार्थों के भ्राधार पर भो जमींदारों, व्यापारियों, हरिजनों क्‍्रादि के 
भी कई दल समय समय पर बनते बिगड़ते रहे, परंतु इनका कोई 
स्थायो महत्व म था । 


स्वतंत्रता के बाद दलों की संल्‍्या एवं विविधता मे पर्याप्त वृद्धि 
हुंईै। १६६२ के चुनावों में निर्वाचन भायोग ने पाँच दलों को 
भरश्चिल भारतीय दलों के रूप में मान्यता दी। ये हैं काग्रेस, साम्य- 
वादी दल, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ झ्रौर स्वतंत्र दल । 


स्वतंत्रता के समय से ही भ्र्थात्‌ गत १६ वर्षों से काँग्रेस का ही 
लोकसभा तथा राज्यसभा में बहुमत रहा। प्रन्य दल भ्रपेक्षाकृत 
बहुत निबल रहे हैं । १९६२ के निर्वाचन के बाद लोकसभा के ४८७ 
निर्वाचित सदस्यों मे कांग्रेस के ३५५, साम्यवादियों के २९, प्रजा 
सोशिलिस्ट दल के १२, जनसंघ के १४, भौर स्वतत्र दल के १८ 
सदह्य थे । शेष ५६ निर्दलीय सदस्य थे । 


संसद्‌ और मंत्रिमंडक --- ससदीय पदृषति में राष्ट्रपति बहुमत 
दल के नेता को ही प्रधान मंत्री नियुक्त करता है और प्रधान भत्री 
के परामर्श से ही भ्रश्य मत्रियों की नियुक्ति होती है। प्रत्येक मंत्री 
एक या क्रधिक शासनविभागों का श्ृष्यक्ष होता है और इस प्रकार 
मंत्रिमंडल ही समस्त शासन का संचालन करता है। प्रत्येक मत्री 
संसद्‌ के किसी न किसी सदन का सदस्य होता है। बिना सदस्य 
हुए कोई व्यक्ति छह महीने से झधिक मत्रिपद पर नहीं रह सकता । 


भारतीय संविधान के ७४वें प्रनुच्छेद के भनुप्तार मत्रिमंडल 
सामुहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका प्रर्थ यह 
है कि लोकसभा जब चाहे, ग्रविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिमंडल 
को पदच्युत कर सकती है, परंतु वस्तुस्थिति हसमके सर्वथा विपरीत 
है। अपने प्रचंड बहुमत के कारण मत्रिमंडल लोकसभा का नेतृत्व 
करता भौर उससे श्पनी इच्छा के प्रनुसार कार्य करवा लेता है | 
इसके कई कारण हैं। प्रथम स्थान में बहुमत दल के सदस्य दलीय 
प्रनुशासन के कारश मंत्रिमंडल का विरोध नहीं कर सकते श्रौर 
न किसी प्रश्त पर उसके विरुद्ध मत दे सकते हैं। यदि ये मत्रि- 
मंडल के विरुद्ध जायें तो उन्हें दल से निकाल दिया जायगा श्ौर 
झगले चुनाव में उन्हें दलीय टिकट तथा समर्थन प्राप्त न होगा। 
झाजकल वयस्क मताधिकार के कारण निर्वाचन इतना बडा भौर 
खर्चीला हो गया है कि जब तक कोई बहुत हो साधनसंपरन ने हो 
स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़कर जीत नहीं सकता। इसलिये बहुमत 
दल के सदस्य मंत्रिमंडल की नीति से मतभेद रखते हुए भी उसके 
विरोध में मत नहीं दे पाते । दुमरे, मंत्रिमंडल राष्ट्रपति से भनुरोध 
करके लोकसभा का किसी भो समय विघटन करवा सकता है, 
विशेषकर उस दशा में जब उसके विरदृध प्लविश्दास का प्रस्ताव 


ससद्र डं१० 


पारित हो गया हो । लोकप्तम। के सदस्य, चाहे वे सत्तारढ़ दल 
के हों, चाहे विरोधी दल के, भतमय विधटन से डरते हैं, क्योंकि 
पुन. विर्वाचन की में उठानी पड़ती हैं श्ौर कोई नहीं जानता 
कि उत्तम कौन झुना जा सक्के और कोन रह जाय । तीसरे, मंत्रिमंडल 
ही संसद्‌ के समय का स्वामी है। सरकारी कार्य को सदेव प्राथमिकता 
मिलती है। गैर सरकारी कार्य को पहले तो समय ही मिलना 
कठिन रहता है भौर यदि मिल भी जाय तो बिना मर्जिमंडल की 
सहायता के उसका सफल होना लगभग अभ्रसमव है। चौथे, भ्राजकल 
संसदु के सामने आनेवाले बहुतेरे मामले पेचीदा धौर कठिन होते 
है मुद्दा, विनिमय, वित्त, स्वास्थ्य, व्यापार, उद्योग झ्रादि की 
समस्याएं साधारण सदस्थों की समक में बहुघा प्राती ही नही। 
मंत्री लोग विशेषज्ञ सरकारी कर्मचारियों की सहायता से उनका 
निणंव करते हैं भौर ये निरणत साधारण सदस्यों को ज्यों के व्यों 
मान लेने पड़ते है। उनप्रें मीनमेश्षन निकालना उनके वह की 
बात नदी 

जो हो, इसका यह श्रर्थ न समझता चाहिए कि संसद नितात 
भ्रशक्त है। जब तब ऐसे प्र/न भाते हैं जब मत्रिमडल को लोकसभा 
को इन्द्ा के सामत झुकना पडता है। ब्रिटेन और भारत दोनो 
में इस प्रकार के उदाहस्ण मिलेग। भारत के छुछ उदाहररा हैं 
हिंड्ू कोड विधेयक में परिवर्तन, श्री कृष्ण मेनन का प्रतिरक्षा मंत्री 
के पद से हटाया जाना, प्रनिवय॑ बचत घोजना धौर स्वरणुनियत्रण 
के नियमों मे परिवर्तन झ्रादि । यह बात उस समय होती है जब 
संसद्‌ सदस्य किसी विपथ में सबल लोकमत को ब्यक्त कर रहे हों। 
झाज मत्रिमडल पर वास्तविक हंकुश लोकमत का है भर संसद 
का गौणु रूप से । 

विरोधी दव -- विरोधी दल संसदीय शासन वा प्रावश्यक अंग 
माना जाता है। इसी कारगा, ब्रिटेन में १६६७ ई० से विरोधी दल 
के नेता को प्रवान सत्री ही की भाँति वेतन मिलता है, और जंसे 
शासन को संभ्राज्ञी वा शासन कहा जाता है उसी भाँति विरोधी 
दन भी मंप्राज्षी का ही विरोधी दल कहलाता है । 

बिरोधी दल का ताये है सत्तारूढ़ दल के कार्यों को निरंतर 
झालो चना करक उसे सतक॑ रखना तथा सत्ता वा दुरुपयोग करने 
से राकना भौर सादि रात्ताूूढ दल प्रपने कार्यों के कारण जनता 
का विश्वास खवो बेठ तो उसके स्थान पर दूसरा मंत्रिमडइल बनाना । 
विरोधी दल ही वहू माध्यम है जिसके द्वारा जनता एक मंत्रिमंडल 
फो लिबवचिन द्वारा अपदस्थ करके भ्रवनी पसद का दूसरा मंत्रिमंडल 
प्राध कर सकती है। विरोधी दल का ने होना अजातंत्र के लिये 
खतरे ५ घटी है । 

परंतु विरोधी दल का बार्य शासन का प्रकारण विरोध करना 
नही है। वास्तव में गष्ट्रीय महत्व की बातो, जैसे देश को सुरक्षा 
में उसवा शासनाछढ़ दल से मतैक्य होना भ्रावश्यक है। उचित 
बातो में उसे सत्ताह॒ढ़ दल से सहयोग करना उतना ही पभ्ावश्यक 
है जितना भनुचित बातों से विरोध। यदि विरोधी दल भोवित्य 
प्रनौचित्य का बिना विचार किए सव्वेदा विरोध दी करता रहे तो 
उसे प्रभुश एदायी समझा जाता है। 


संशदीन विधि 


विरोभी दल के प्रभावशाली रूप से काम करने के लिये यहु 
झावश्यक है कि वह प्रशक्त न हो भौर संधद्‌ में उसकी संध्या 
सत्तार॒ुढ़ दल को श्रपेक्षा बहुत कम न हो । यदि विरोधी दस बहुत 
भशक्त दो प्रोर उसके चुनावो में विजयो होकर सलाढढ़ होने की 
प्भावना ही न रहे, तो वह धनुच रदायी होकर पनगंल धालोचना 
भ्रार तोड़फोड़ में लग जाता है। भारत में विरोधी दलों की कुछ 
ऐसी ही दशा है। ससद्‌ मे काग्रेस का ७० प्रतिशत से ऊपर बहुमत 
रह है प्लौर विरोधी दल एक न द्वोकर भ्रमेक है श्रौर उनकी नीतियाँ 
इतती भिन्न हैं कि वे कारगर रूप से सयुक्त मोर्चा नही बना सकते। 


द्तों का संसदीय संगठन --- सत्ताहढ़ दल का प्रधान संसदीय 
सगठन मंत्रिमंडल होता है। उसका नेता श्रधान मन्री होता है। 
प्रत्येक विरोधी दल का भी एक नेता होता है जो दल के कुछ घन्य 
मुख्य सदस्यों के साथ 'छाया मत्रिमडल” बनाता है। अत्येक दल 
के एक या एक से भषधिक 'सचेतक' होते हैं, जिनका काम दल के 
नेताझों के भ्रादेशों को सदस्यों तक पहुंचाना, उन्हें सदन में मतदान 
के समय उपस्थित रखना, भौर क्‍या करना या नहीं करना है, इसका 
निर्देश देते रहना है। सत्तारूढ़ कांग्रेस दल के मुख्य सचेतक को 
मंत्रिपद प्राप्त है, ससदीय मामलों का मंत्री । कंद्रीय कांग्रेस विधायक 
दल में प्रधान मत्री के भ्रतिरिक्त, जो लोकसभा का नेता द्वोता है, 
दो उपनेता, दो सचिव, झौर एक कोबाध्पक्ष भी होते हैं । 


संसद्‌ से बाहर प्रत्येक दल का एक देशव्यापी संगठन भी होता 
है जो दल का प्रधान कार्य, धनसंचय, तथा घुनाव लड़ने भादि का 
कार्य भी करता है । [म० प्र० श०] 


संसदीय विधि ( पार्लमेंटरी ला ) संसदीय विधि संसदीय 
प्रक्रिया के उन समस्त नियमों का समूह है ओ विधायन प्रणाली को 
सुचार रूप से संचालित करने के लिये साम्रान्य रूप से प्रावश्यक माने 
जाते हैं। यद्यपि देशकाल के प्रनुरूप ऐसे नियम कुछ विषयों में 
झलग भ्लग हो सकते हैं कितु संसदीय विधि का मूल स्लोत इंग्लैंड 
की संसद्‌ के वे नियम हैं जिनके भ्नुसार विधिनिर्माण, कार्यत्रालिका 
पर नियंत्रण तथा श्ार्थिक विषयों के नियमन हेतु ऐसी प्रक्रियाएँ 
बनाई जातो हैं जिनसे इन विषयों पर सदन का मत ज्ञात 
होता है। श्रत सर्वप्रथम संसद्‌ के सत्र को राष्ट्रपति धथवा राज्य- 
पाल प्राहृत करता है। सत्र भारंभए के पश्चात्‌ सदन का कार्य- 
संचालन सदन का भ्रष्यक्ष करता है। भ्रष्यक्ष विभिन्‍न विथयों पर 
सदन का मत वितिम्त प्रकार के प्रश्नों, प्ररतावों तथा उनपर 
मतगणना के परिणामों से शात करता है। भ्रत. प्रस्तावों तथा 
सबंधित प्रश्नों पर समुचित रूप से विचार करने के लिये एक 
कार्यतूदी बनाई जाती है जिसके भनुसार प्रस्तावक भ्रथवा प्रशनकर्ता 
के लिये समय नियत किया जाता है । 


प्ररतों का मुख्य उहेश्य कार्यपयालिका सरकार पर नियंत्रण 
रखना होता है। कार्यपालिका के प्नुचित कृत्यों प्रथवा प्रस्य च्रुटियों 
पर प्रश्नोत्त के समय प्रध्यक्ष ध्पती व्यवस्याएँ देता है। ऐसे 
समय केवल संसदीय भाषा का प्रयोग पश्रपेक्षित होता है। 
कोई ऐसा प्रश्त नहीं उठाया जा सकता जो भ्यायालय के 


लंसदीन विधि 


विवाराधोन हो प्रथदा किसी कारण से प्रध्यक्ष उसको प्रावश्यक 
नहीं समझता । सामान्य रूप से प्रश्न तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम, 
प्रल्यसुचित प्रश्न जिनके सार्वजनिक महत्व के होने के कारण उनका 
उत्तर भध्यक्ष की व्यवस्थानुमार तुरंत ही संबंधित मत्री को देना 
चाहिए । यदि ऐसा स भव न द्वो तो प्रध्यक्ष मंत्री को कुछ भोर समय 
देने की व्यवस्या दे सकता है। द्वितीय, ताराफजित प्रश्त जिनका 
डत्तर शाघन की धोर से मौखिक दिया जाता है । तृतीय, प्रताराकित 
प्रश्नों का लिखित उत्तर दिया जाता है। उच्चर भ्रपर्याप्त होने को 
दशा में ध्रष्पक्ष भ्रनुपुरक प्रश्नों की भनुमति भी दे सकता है । 


सदन का मत प्रस्ताव तथा उसपर मतगाना से भी ज्ञात 
किया जाता है। मुख्य रूप से प्रस्ताव दो प्रकार के होते हैं। प्रथम 
मुख्य प्रस्ताव, द्वितीय गौर प्रस्ताव | गौण प्ररताव उचित रूप से 
सुचित एवं भ्रष्यक्ष की प्रनुझ्ा से उपस्थित किए गए मुख्य प्रस्ताव 
पर विवाद के समय रखे जाते हैं, जैसे कार्य स्थगित करने 
के लिये प्रस्ताव। यद्द प्रस्ताव मुख्य प्रस्ताव को छोडकर किसी 
प्रन्‍्य महत्यपूर्णा विषय पर विचार करने के लिये प्रेरित वरता है 
विवादात प्रस्ताव का उद्देश्य किसी प्रश्न पर श्रतावश्यक थिवाद को 
समाप्त करना होता है। इस प्रस्ताव के पारित हो जाने पर प्रश्न 
तुरत सदन के समक्ष मतगणना के लिये रख दिया जाठा है। मुख्य 
प्रस्ताव के संशोधन अ्रथवा उसपर विचार करने हेतु निर्धारित 
समय को बढ़ाने हेलु भी गौश प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा सकते हैं। एक 
महत्वपूर्ण प्रकार का प्रस्ताव सदन के ब्रध्यक्ष या उपाध्यक्ष भ्षवा 
किसी मनत्रो या मंत्रिमंडल के विरुद्ध भ्रविश्वास प्रस्ताव भी होता 
है। इस प्रस्ताव के उचित रूप से सूचित करने के पश्चात्‌ उसपर 
विचार किया जाता है। प्रस्तावों पर नियमानुप्तार विचार के उपरात 
मतगणना की जाती है। मतदान वा कोई रूप प्रपुक्त किया जा 
सकता है, जंसे हाथ उठवाकर, प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों 
को झलग प्रलय खड़ा करके, एक एक से बात करके प्रथवा गुप्त 
मतदान पेटी में मतदान करवा कर। यदि प्रावश्यक समझक्ा जाय 
हो प्रथम तथा द्वितीय वाचन के बाद किंतु लृतीय वाघन के पूर्व 
विधेयक पर पूर्ण विचार करने के लिये प्रवर भ्रथवा प्रन्य समितियों 
को विषय सौंप दिया जा सकता है । 


सदन का कार्य सुचाझ रूप से चलाने के लिये सदन को संयुक्त 
रूप से तथा प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से परपरातगंत 
कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। उदाह रणार्थ सदन में भाषण का भ्रप्नति- 
बद्ित प्रधिकार, सदन को कार्यवाही का विवरण प्रकाशित 
भथषवा न प्रकाशित करने, झजनबियों को हटाने, सदन को अपनी 
सरचता करने एवं प्रक्रिगा स्थापित करने का पूर्ण भ्रधिकार होता 
है | इसके ध्तिरिक्त कोई भी सदस्य सत्र भारंमण के चालीस दिन 
पहले एवं सत्रात के चालीस दित पश्चात्‌ तक बंदी नहीं बबाया 
जा सकता, यदि उसके ऊपर कोई पग्रपराध करने, निवारक 
नभरबंदो या स्यायालय धयवां सदत के भ्रवमान का धारोप से 
हो । यदि किसी सदस्य ने श्रथवा भम्य किसी ने उपयुक्त विशेषा- 
घिकारों की प्रवहेलना की है तो यह सदन के प्रवमात की (कंटेपूट) 
का प्रश्त बन जता है भ्ौर इसके बदले सदन को स्वयं प्रथवा 


डॉ१ 


स॒स्‍्करशा 


विशेषाधिकार समिति के निर्णय पर दोबित व्यक्ति वो दंड देने का 
पूर्ण भ्रध्चिकार प्राप्त रहता है। [ सू० कु० ] 


संस्करण संस्कृत की 'कृ धातु में ( जिसका भर्थ है करना ) सम 
उपसर्ग मिलकर यह शब्द बनता है, सस्करोति, जिसका साधारण 
भाषा में श्रर्थ है मली प्रकार करता । इसी से सर्वर या संस्करण बने 
जिनझा प्रर्थ है भली प्रकार फ़िया हुआ कार्य या परिष्क्ृस कार्य । 


प्रकाशन ब्यवसाय के स्ंध मे संस्करशा वा श्र्थ है मुद्दित वस्तु 
का एक बार प्रकाशन । वास्तव में प्रकाशन व्यवसाय के सदर्भ में भो 
संस्कररा का परिष्कृत कारयवाला अर्थ सट्रीक बैठता है। किसी भी 
पॉंडुलिपि को ज्ब प्रताशित किया जाता है तो म॒द्रित पुस्तक का 
रूप पाइुलिपि के रूप से वही भिन्न होता है, भधिक सु दर भौर 
ध्राकषक तथा भ्रपने समग्र रूप से अभ्रधिक परिष्कृण होता है। पाडु- 
लिपि का सपादन होता है श्रातश्यकतानुसार चित्र बनते है, प्रेस में 
मुद्रण होता है, भाकषंक पश्राव"ण मे भा ग्रथ सज्जित +िपा जाता है, 
तब कहीं जाकर उसका प्रकाशन होता है। पुस्तक का "संस्करण! 
झपने प्र्थ को राचमुच्त साथंक करता है । सरकरशा का प्रयोग १ई श्रथों 
में किया जाता है--्जसे, शाज सकरतया, सामाप्य सस्कररं प्ौर प्रय 
पाकट युक्स ( या सस्ता ) सस्करशा। राज़ संत्कररा में पुस्तक में 
कागज बढ़िया लगाया जाता है, जिव्दबदी ऊंच किस्म वी होती है 
झौर उसका मूल्य भी स्‍भ्रधिक होता है. सामान्य सस्करगप, जैसा नाम 
से स्पष्ट है, सामान्य ही होता है भौर ध्राम खरीदार वो ध्यान में 
रखकर प्रकाशित किया जाता है। बीसवी सदी में मध्य वर्ग की 
प्रामदनी को व्यान मे रखते हुए ( क्योकि मध्य बर्ग ही पुरतकी का 
सबसे बडा पाठक है ) प्रच्छी, महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पृरतत्रों के 
सस्ते सस्करण प्रताशित करने की प्रथा चल पटी है, जो समय के 
साथ साथ खूब फूली फली है। विदेशी मे जिन पृस्तातो के सामान्य 
सस्करण की ३०००-१०००० प्रतियाँ जिवती है, उन्ही के सरते 
संस्करण की १००००० से २००००० प्रतियाँ तक प्रासानी से बिक 
जाती हैं। लेखक और प्रवाशक दोनों को ही इससे झधिक लाभ 
होता है । हमारे देश में भी श्रव पाकेट बुक्स का प्रताणत प्रारभ 
हो गया है भौर द्वुत गति से भागे बढ़ रहा है। पुस्नवी का यह 
सस्करण सवरधिक उपयोगी है, झर पाठक जगता तक हसी की 
सर्वाधिक पहु"च है, इसीलिये बड़े से बड़े लेखा झ्पनों पुस्तकों के 
सस्ते संस्करख प्रकाशित कराने में घानदित होते हैं । 


पहली बार प्रकाशित हो जाने के बाद जब किसी पुस्तक की 
सारी प्रतियाँ बिक जाती हैं तो कहां जाता है कि प्रद्तक का एक 
संस्करण समाप्त हो गया | यदि पुरतक की ऊझूगि हू। तो से पुनः 
प्रकाशित क्या जाता है। पुस्तक को यदि ज्यो वा त्यों प्र*।शित 
कर दिया जाय तो उसे “पुनमुद्रण' कहते हैं, कितु थदि उसे कुश् 
संशोधन, परिवतंन, परिवर्धन के साथ भ्रकाशित विया जाय तो 
उसे 'नवीन संस्करण बहा जाता है । 


देनिक पत्रो के भी संस्करण होते हैं; जैसे, नगर सम्करणा, 
पहला डाक ससस्‍्कर णु, दूसरा डाक सरकन्शा, साथ सरप नशण पश्रादि। 
प्रत्येक संस्करण में पत्र का रूप कुछ बदला हुआ्ा रहता है। मगर 


संस्कार 


संस्करशा भें राष्ट्रीय एवं धंतरराष्ट्रीय समाचारों, स्थायी स्तंभों, 
तथा भ्रम्य प्रमुख समाचारों के साथ साथ स्थानीय समाचारों को 
प्रमुखता दी जाती है। डाक संस्करण अलग प्रलग समय पर निकलते 
हैं झ्लौर जिन नगरों या क्षेत्रों को भेजे जाने होते हैं उनसे सर्बंधित 
समाचारों पर उनमें जोर दिया जाता है। प्रनेक पत्रों के प्रातः भोर 
साथ॑ सस्करणा प्रकाशित होते हैं। पत्रों के सस्करणो में जो समाचार 
पुराने पडते जाते हैं वे पिछले पृष्ठों मे क्रशः डाल दिए जाते हैं, 
झोौर उनका स्थान नए प्रमुख समाचार लेते चले जाते हैं --- यही क्रम 
बलता जाता है भ्रोर चोबीस घटे बाद वहु समाचार झखबार से 
बाहर चला जाता है, बासो हो जाता है। उदाहरणत यदि एक 
समाचार प्रात. संस्क रण में दिया गया तो भ्रगले दिन प्रात. से पहले 
के ससक रण तक में ही वह होगा; प्रातः संस्करण में नहीं। भनेक 
पन्नों के भ्रतरराष्ट्रीय संस्कश्ण निकलते हैं। ये विशेष पतले कागज 
पर छापे जाते हैं शोर भ्राजकश हवाई डाक से भेजे जाते हैं । 
धनेक देनिक पत्रों के एक सप्ताह के प्रमुख समाचारों के सार संक्षेप 
में पुनः एक विशेष संस्करण में प्रकाशित करके विक्रीत होते हैं । 
साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, ब्रमासिक प्रादि पत्रपत्िकाप्रों के 
भी राज या सामान्य संस्करण प्रकाशित होते हैं। झनेक के झतर- 
राष्ट्रीय संस्करण, विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर प्रकाशित 
होते हैं । कमी कभी कोई पत्रिका कई भाषाप्रों में एक साथ प्रकाशित 
होती है, तदनुसार उसके हिंदी संस्करण, मराठी संस्करश ग्रादि होते 
हैं। धंतरराष्ट्रीय पत्रिकाशों के विशेष संस्करण कभी कभी एक विशेष 
देश के लिये ही होते हैं --- मसलन, भारतीय संस्करण, पाकिस्तानी 
सस्‍्कररा धादि । ऐसा करने के भ्रनेक कारण हैं, मुद्रा का विनिमय 
जिनमें प्रमुख है । [ वि० ना० ] 


शंस्कार (हिंदू) 'संस्कार' का भर है शुद्ध किया जाना । प्ार्य जाति 
में वे कृत्य या विधान सल्कार कहलाते हैं जो जन्म से मृत्यु पर्य॑त्त 
द्विज वर्णों में प्रावश्यक माने गए हैं। इन कृत्यो के किए जाने से 
जीवात्मा की शुद्धि होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इनको 
संख्या कही दस, कहीं बारह भौर कही सोलह मानी गई है। मनु 
के प्रनुसार द्वादश संस्कार ये हैं--गर्भाधान, पुसवन, सीमंतोश्नयन, 
जातकर्म, नामकर्म, निष्क्ममरा, भन्नप्राशन, चूडाकर्म, उपनयन, 
कैशांत, समावर्तत प्रौर विवाह | ये संस्कार या धामिक कृत्य क्रमश. 
हन भ्वसरों पर किए जाते हैं--१. गर्भाषान के पूर्व, २, स्त्री के 
गर्भ घारण के तीसरे मास में, ३. गर्भवती रुती के (चौथे, छठे 
प्रथवा) भाटठवें मास में; ४. पुत्रजन्म के भवसर पर; ५. बच्चे 
का नाम रखने के समय; ६. चार महीने के शिशु को पहले पहल 
घर से बाहर ले जाने के भ्वसर पर; ७, शिशु को पहली वार 
झन्म चलाने के समय; ८. बच्चे का पहली बार सिर मु ड्ाकर 
चोटी रखने के समय; &€, विद्याम्यास के लिये अथम बार गुर के 
पास भेजे जाने के समय; १०. उपनयत्त श्र समावतंन के समय; 
११. प्रध्ययन पुणं कर ब्रह्मचारी के घर लौटने के समय; १२. 
दांपत्य सूत्र मे श्रावद्ध होने के भ्रवसर पर (दे? उपनयन, विवाह) 4 


संस्कार ( ईसाई ) घममं की बहुसंस्थक घमंधिधियों में से कुछ ही 
साक्रामेंट भ्रधवा संस्कार कहलाते हैं। साकामेंट का ध्र्थ है पवित्र । 


इधर 


सपझादत भ्ती 


प्रारंभ में इस शब्द का अयोग भ्रथिक व्यापक था कितु भाद में वह 
ईसाई चर्च की ऐसी भर्मंविधियों के लिये भ्रयुक्त होते लगा (१) 
जिनका प्रवतंत ईसा की प्राज्ञा से हुआ है, (२) जिनके धनुष्ठाल 
में प्रतोकात्मक कृत्यों द्वारा ईश्वरीय कृपांदान धुचित किया जाता 
है, भौर (३) जिनके द्वारा वह कृपा ईसा को हस्छा से विश्वासियों 
को वास्तव में दी जाती है। उदाहरणार्थ ईसा ने अपने शिष्यों 
से कहा था कि वे जल से बपतिस्मा दिया करें, जल द्वाश। पापों 
का प्रक्षालन धूचित किया जाता है धोौर ईसा की इच्छा से पाप 
वास्तव में क्षमा कर दिए जाते हैं । 


चने के धमंपंडितों ने प्रारंभ ही से चली क्‍्रानेवासो ईसाई धर्म- 
विधियों पर चितन करने के बाद यह निष्कं निकाला कि उपयुक्त 
परिभाषा के झनुसार कुल सात ही ईसाई साकामेंट भ्रथवा ध्ंहकार 
होते हैं। इनमे से चार के विषय में देखिए “बपतिस्मा', यूखारिस्ट, 
*वापस्वीक रण” झौर 'पौरोहित्य' (दे० पुरोहित )। शेष तीन 
संस्कार ये हैं --- विवाह, दृढ़ीकरणा ( कानफर्मेशन ) झभौर रोगियों 
का सस्कार ( तेलमदंन ) । 


प्रोटेस्टैट धर्म ने संस्कारों की संख्या को दो ही तक सीमित कर 
दिया है। उसमें प्रय: बपतिस्मा भौर यूद्वारिस्ट को ही सस्‍्कार 
माना जाता है । 


सं० प्र ० --- एम० जे० रोबन : दि मिस्टरीज पध्ाँव किस्टि- 
झनिटी, सेंट लुविस, १६४६ | [ का० बु० ] 


सश्ाादत झली यह प्रवध के नवाब प्रासफ़ुहौला का ज्येष्ठ भाई 
था। सन्‌ १७६७ में भ्रासफूद्ौज्षा की भरुत्यु पर उसका बेटा वजीर 
झली नवाब बना । बाद में कंपनी के अभ्रधिकारियों का उसके नवाब 
का बेटा होने में संदेह हुप्रा भ्ौर यवर्न र जेनरल जॉन शोर ने जनवरी, 
१७९८ में सप्रादत भलों से एक सधि करके उसे भ्रवध के सिहासन 
पर बिठला दिया। इसके बदले में उसने कंपनी को बारह लाख 
रुपया दिया । वजीर भ्लो को डेढ़ लाख रुपया वाधिक पेंशन देकर 
बनारस भेज दिया गया। उपयुक्त संधि के प्रनुसार नवाब ने सामरिक 
महत्व वाले इलाहाबाद के दुगे को कंपनी को दे दिया तथा उसकी 
मरम्मत फे लिये झाठ लाख रुपया भी दिया । क्षप्रेजों के भ्रतिरिक्त भ्रग्य 
यूरोपीयों को भ्रपने राज्य मे प्रविष्ट न होने देने का उसने वचन दिया 
तथा श्प्नेजों को ७६ लाख रुपया वाधिक देना स्वीकार किया । किसी 
बाह्य शक्ति से सबि करने का उसे कोई शझ्धिकार नहीं रह गया। 
नवाब वजी र की अभ्रपनी सेना कम करके ३५ हजार कर दी गई । सर 
जॉन शोर सझ्ादत भलो के साथ मनमाना व्यवहार करता था तथा 
अवध के शासन में भी हस्तक्षेप करने लगा था । इस प्रकार का हस्त- 
क्षेप श्रदध के साथ की गई पुरानी संधियों के स्वंधा विपरीत था | 


सर जॉन शोर ने अवध में प्ंग्रेजी सेना काफी बढ़ा दो क्योंकि 
उस समय भ्रवध पर जमनशाह के भ्राक्मण का भय था। जमनशाह 
झबहमदशाह दुर्रती कापयोत्र था। भारत पर प्राकमश करके बहू 
लाहौर तक पहुँच गया था। प्रवध मे अंग्रेजी घना बढ़ाकर बवा।ब 
वजौर को खत के लिये दबाया गया । 


शोर के बाद लॉर्ड वेसेदवी भारत का गवनेर जनरल हुआ | 


शध्याइत सा 


कई काररोों से उसने यह राय बनाई कि कंपनी को प्रवध पर भ्रधि- 
कार कर लेना चाहिए । सन्‌ १७६६ में येसेजली ने सभादत झली को 
झपनी सेना लोड़ देने की भ्राज्ञा भेजी । बिना सप्रादत की श्रनुमति के 
प्रवध में भ्ंग्रेजी सेना बढ़ा दी गई झौर उससे सेना का ख्ं देने को 
कहा कया । जनवरी, १८०१ में उसने सप्मादत भली को लिखा कि 
या तो वह धभी तक का प्ंग्रेजी सेना का खर्च देकर भविष्य के लिये 
झ्पता झ्ाथा राज्य कंपनी को सौंप दे या पेंशन लेकर राजकाये से 
झवकाश ग्रहण कर ले। मजबूर होकर नवंबर, १८०१ में सभादत 
झली ने कंपती से संधि कर ली। हस संधि के द्वारा नवाब की सेना 
घटा दी गई तथा भवध की सीमा पर स्थित चुने हुए जिले कंपनी ने 
ले लिए । बचे हुए राऊ। पर नवाब ने श्रंग्रेजो की सलाह से शासन 
करना स्वीकार कर लिया। भ्रव भ्रवप के चारों प्लोर प्रंग्रजो का 
झाधिपत्य हो गया । 


सप्मादत धली एक सुयोग्य शासक था। उसके समय में शासन में 
कई सुधार किए गए तथा प्रजा प्रसन्न थी। पह्रवध की सीमाप्नों को भी 
उसने यथासंभव दृढ़ करने का प्रयत्न किया था तथा राज्य की श्राम- 
दनी बढा दी थी । उसके मरने पर सरकारी खजाने से बहुत सा घन 
था। भग्रेज़ों के उससे भ्रसतुष्ट होने का कारण यह था कि वह भपने 
राज्य में उनका बहुत हस्तक्षेप सहन न करता था। सन्‌ श्य१४ में 
उमप्तका देहांत हो गया । [मि० च० पा०] 


सझादत खाँ इसका पूरा नाम सभादत झली सौ था । यह प्रारंभ में 
खुरासाँ का निवासी था| बाद में यह मारत भाया भोर इसने ध्वघ 
के सूदे की नीव डाली । उस समय प्रवध में प्राधुनिक क्षेत्रों के श्रति- 
रिक्त इलाहाबाद तथा कानपुर के समीपवर्तोी कुछ जिले तथा वाराणसी 
भी संमिलित थे। इस समय मुगल साम्राज्य छिन्न मिशत हो रहा था 
झभौर मुगलों की केंद्रीय शक्ति जर्जरित द्वो गई थी। मुगल सम्राट 
केवल नाममात्र को ही था | प्रातीय नवाब दिखावे के लिये ही उसके 
भ्रधीन होने का भ्रभिनय करते थे। वास्तव में वे स्वतंत्र हो गए थे । 
इनमें भ्रवष, दक्षिण तथा बंगाल के नवाब मुख्य थे । 


सत्र १७२४ में सझादत धली खाँ को हवध का नवाब धनाया 
गया था। वह एक सुयोग्य शासक था। थोड़े ही समय में प्पने गुणों 
के कारण उसने भवध निवासियों के हृदय में घर कर लिया | बनारस 
जैसे धनी धौर शक्तिशाली प्रदेश भवध के पभ्रधीन थे। इन्हीं कारणों 
से समादत सता की शक्ति बहुत बढ़ी भढ़ी थी झोर उसकी ल्याति 
देशब्यापी हो गई थी। सभ्‌ १७३९ में फारस के नादिरशाह ने दिल्ली 
पर अधिकार कर लिया। इसी वर्ष सपभ्ादत खाँ को दिल्‍ली में 
उपस्थित होने का झादेश दिया गया। वह इसका पश्रथं खूब समझता 
था। प्रतः उसने झात्महत्या कर ली। उसके बाद उसका भांजा और 
दामाद सफदरजंग बंगाल का नवाब हुआ । [ मि० चं० पां० ] 


सआलिबो (7788॥0।) सत्र्‌ ६६१ में नीशापुर (२श४एए 7) में 

उत्पस्न ११वीं शताब्दी पुवर्धि का प्रसिदृध भाषाशास्त्री, कवि भ्रौर 

कोशकार जिसका पूरा नाम पबू मंसूर प्रब्दुल मल्तिक इब्न मुहम्मद 

इब्त इस्माएल-सप्नालियो था। १०३८ ई० में इसकी सृत्यु हुई यूरोप 
११-५५ 


है 


सब्सिनिक भम्ल 


को प्राशुनिक भाषाप्रों में इसकी कई महत्वपूर्ण कृतियाँ धव्ृदित होकर 
प्रकाशित हुई हैं। इसकी पुस्तक यतीमतुद्॒हरफो सहासिने भ्रहलिल 
पस्र प्रबी साहित्य में प्रत्यधिक प्रसिद्ध है । [श्या० ति०] 


सकखर स्थिति : २७१ ४२ उ> श्र० तथा दृ८ ५४! पू० दे० । यहा 
नगर पाकिक्तान के सवखर जिले का मुल्यालय है भौर रोहरी नगर 
के संमुख, सिंध नदी के दाहिने किनारे पर, कराची से २२५ भील 
उत्तर-उत्तर पूर्व भें स्थित है। उपयुक्त दोनो नगरो के मध्य, 
बबखर में प्राभ्ोन किले के पत्थर बहुत धांधक संश्या में हैं। 
यहाँ के पत्थरों का ही उपयोग लैंसडाउन पुल के बनाने मे हुआा है । 
इस पुल पर से उच्तर-पश्चिमी रेल मार्ग नदी को पार करता 
है। सक्‍खर में लॉयड बाँध है, जो संतार के प्रसिद्ध सिंचाई बाँषों 
में से एक है। बोलन दर्रा तथा शिबि नामक निम्न भूमि भी यही है । 
नगर की जनसल्या १,०३,२१६ (१६६१) है।. [भ्र० ना» मे०] 


सक्सिनिक अम्ल (5५०९८७॥८ 8200) सक्‍क्सिनिक शब्द लेटिन के 
सब्सिनम (5प८आप्पा7) से निकला है, जिसका भर्थ होता है ऐँबर । 
ऐंबर मे यह प्रम्ल तीन से चार प्रति शत्त तक पाया जाता है। प्रभ्य 
रेजिनो, लिग्नाइट, काष्ठाश्म और श्नेक पेड्टो में यह पाया जाता है । 
प्गूर, चुकदर, गूज़बरी तथा रेवद चीनी के रसो में भी यह रहता है। 
प्राणी जगत्‌ में भी यह थाएमस ग्रथि ( धाश्ागप५ ट_रठा0 ) भौर 
प्लीहा (596९7) में पाया जाता है। भनक पदार्थों से, जैसे प्रमोनियम 
टाट्रेंट व कैल्सियम मैलेट के जीवागु किशवतत से तथा वसा या वसास्‍्लों 
के प्रॉक्सीकरणा से भी यह बनता है। एथिलीन गैस से इसका 
सश्लेषण हुआ है । बेंजीन के भॉकसीकरणा से मैलेइक भ्म्ल बनता 
है भोर मेलेहक भरम्ल के भ्ॉक्सीकरण से सक्सिनिक प्रम्ल प्राप्त हो 
सकता है । 

सक्सिनिक प्रसल द्विक्षारक अम्ल है। इसका संरचनासूतर 
निम्नविशित है : 

घ्र000, 0प्न,, एप्त, , 000ा 

यह सनृप्त ठोस भ्रम्ल है। इसका प्रियम के झ्ाकार का रंगहीन क्रिस्टल 
बनता है, जो १८३ सें० पर पिघलता है भौर जिसवा द्रव २३५" से ० 
पर उबलता है। इसमें बंद ह/खला योगिक बनने की प्रवृति है। इसके 
वाष्य से जल निकल जाने पर, यह सक्‍क्सिनिक ऐनहाइड्राइड बनाता है: 
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इसके झमोतनियम लवण को तपाने से सक्सिनिमाइड प्राप्त 


होता है : 
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सचवान 


सक्सिनिमाहड को जस्ते की धूंस के साथ ध्ासुत करने से पाइरोल 
बनता है। सक्सिनिक झम्ल को फ़ॉसफ़ोरस ट्राइसल्फाइड के साथ 
गरम करने से थायोफीन बनता है : 


एप्लन > 08 
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सक्सिनिक भम्ल जल में विलेय होता है। इसको क्षारोय धातुभ्ों 
झौर क्षारीय मृत्तिका धातुप्रों के लवश भी जल में विलेय होते हैं। 
बेरियम लवशा ऐल्कोहॉल मे प्रथिलेय होता है। लोहे का लवण जल 
में भ्रविलेय होता है | [स० व०] 


सचवान (57८८४४४॥) चीन का सबसे बड़ा प्रांत है, जिसका क्षेत्र- 
फल ५,४३,८६० वर्ग किमी ० एवं जनसख्या ७,११,६०,००० (१६६५) 
है | इस प्रदेश का मध्य भाग लाल बेसिन का पठार कहलाता है। 
यह प्राय: चारों भोर से पहाडों द्वारा घिरा हुप्ा है। इस प्रांत का 
प्रधिकाश भाग पहाड़ी है। चेंगटू मैदान एकमात्र समतल एवं उपजाऊ 
मैदान है। इस मैदान में मिन नदी की नहरों द्वारा सिंचाई होती 
है भ्ौर धात मुख्य उपज है। यहाँ जनसंर्या का घतत्व २,३६२ 
ध्यक्ति प्रति वर्ग मील है, जबकि शीकांग (8४878) प्रांत की सीमा 
पर यह घनत्व कैवल ११ व्यक्ति प्रति वर्य मील है। सभवान का 
पर्यथ खार नदियाँसे है। मिन, तो, फू भौर क्याभोलिंग नदियों 
के मिलने से यांग्त्सीकयांग, बनती है भोौर उत्तर से दक्षिण लाल 
बेसिन में बहतो है । 


चारों शोर पर्वतों से घिरे होने के कारण, यहाँ का ताप भ्रधिक 
नहीं हो पाता | लाल बेसिन के छुगकिंग नगर का दिसंबर, जनवरी 
का ताप ६५" सें० एवं जुलाई प्रगस्त फा श्रौसत ताप २०" से २८९ 
पैं० रहता है। वाधिक वर्षा ४० इंच होती है। सम या मृदु जलवायु के 
कारण सचवान प्रांत में प्रनेक भ्रकार की कृषि होती है। पहाड़ी 
ढालों पर, सीढ़ीनुमा छेतों में, साल में दो तीन फसलें उगाई जाती 
हैं। जाड में गेहें, जो, राई, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन झौर भटर 
तथा गरमी में धान ( विशेषकर चेंगटू के निकट सैदानी भाग 
मैं ), गगना, सन; तिल ( 8८5७0एएा ), दलहन, मक्‍्का, प्ालु, 
तंबाकू, शहतुत भोर नारंगी की उपज द्वोती है । 


यहाँ पाए जानेवाले मुख्य शनिज कोयला, लोहा, ताँबा, सोना, 
बाँदी, सीसा, नमक एवं ऐंटिमनी हैं, जो प्रांत के विभिस्न भागों में 
शोदकर निकाले जाते हैं। पेट्रोल एवं प्राकृतिक गेस उद्योग डड़कुंग 
(॥४लणाए ) या डजल्यूजिंग (४्ट!ंप्राआएट ) में विकसित हैं। 
१६३७ ६० के चीन जापान युद्ध के काल से ही इस प्रांत का भौधोगिक 
बिकास हो रहा है, लेकिन भ्रधिकांश नए प्रौद्योगिक केंद्रों को गुप्त ही 
रखा गया है। यहाँ लौह, इस्पात, शराब, वश्य, दवा, रंजक, विद्युत्‌ 
एवं मशीन यंत्र तथा धमन भट्ठियों और शभ्रौद्योगिक मशीन यंत्रों के 
निर्माण के कारखाने हैं। इस प्रांत से ऊन, चमड़ा, तुग तेल, रेशम, 
रैमी (72772); चाय; तंबाकु भौर रेवव चीनी (770087०) नामक 
जड़ी का निर्यात होता है। याग्त्सीकयांग एवं उसकी सहायक सदियों 


हेड 


सोती 


द्वारा गमनागमन होता है। हुगकिंग धंदरगाह से चेंगटू मगर ठक 
सड़क एवं रेलमार्ग बना हुआ है। सचवान को समीपकवर्ती प्रांतों से 
जोड़ने के लिये हजारों मील पक्की सड़कें बनाई गई हैं । 

[रा० प्र० सि*] 


सचोली (०००४७) एक प्रकार के धमुद्री जीव हैं, जो धकेले, 
या समूह में, संसार के किसी भो महासागर की विभिन्‍न गहराइयों में 
पाए जाते हैं। इनके प्रधिकांश प्रकार स्थानबद्ध (5०067५४879) 
होते हैं एवं नाना प्रकार के पदार्थों के साथ जुड़े रहते हैं। इनका 
शरीर पारदर्शी, पारभासी या भ्रपारदर्शी एवं कई प्रकार के रंगों का 
होता है। शरीर का भाकार भनिश्चित एवं परिमाख एक इंच के 
सौबें भाग से लेकर एक फुट तक के व्यास का होता है। सारा शरीर 
एक पतले या मोटे चर्म सरश पश्रावरण में, जिसे चोलया कंचुक 
( 7एण८ ण 7८» ) कहते हैं लिपटा रहता है। चोल श्धिकांश, 
टयू निध्चिन ( [एग८टा76 ) नामक ख्रवित पदार्थ का बना होता 
है। टयू नितिन सेलुलोस के भ्रनुरूप एक पदार्थ है। 'चोल में दो 
छिद्र या मार्ग होते हैं। एक मार्ग से जल भीतर प्रवेश करता है तथा 
दूसरे से बाहुर निकल जाता है। 


सचोली कशेरकी ( ४८(८०7:४(८ ) प्राणियों के संबंधी हैं, तथा 
कॉर्डटा ( 00008/82 ) संघ ( |जाप्रा7 ) के एक उपविभाग 
( 5ए०-०शाञअंणा ) का निर्माण करते हैं। डिसक प्रवस्था 
( 8४] ४286 ) में एक पूर्ण विकसित पृष्ठरज्जु (700८&070) 
की उपत्यिति इनकी मुख्य विशेषता है। (८्ठरज्जु मुख्यत: डिभक के 
पुष्छ भांग में, जो वयस्क भवस्था में कऋ्रमश लुप्त हो जाता है, सीमित 
होता है। 

सचोलियों की कई प्राकृतियाँ विचित्र एवं बिक्ताकर्षक होती हैं। 
जंतुपों में टयू निसिन का बना हुआ चोल ( ००४! ) ख्रवित फरनेवाले 
ये भकेले जीव हैं। इनका हृदय कुक्कुटों के क्रुणा के हृदय के समान 
होता है, परंतु हृदय की गति की दिशा समय समय पर बदली जा 
सकती है, जिससे रुधिर का संचरण विपरीत दिक्षाप्रों में भी संभव 
हो जाता है। रुभिर में श्वसन वर्णक (:€शुआशंणए फ़ांट्रा7९॥) 
नहीं होते है। कुछ स्पीशीजशों (६7८८८५) की रुधिर कोशिकाओं में 
बैनेडियम एवं सतफ्यूरिक भ्म्ल झ्रधिक भात्रा में मिलते हैं। मलो- 
त्सर्जन की विचित्रता यह है कि मृत्रजनित त्याश्य पदार्थ ठोस 
धराकारों के ढेर के रूप में शरीर के भीतर एक था बहनेक थैलियाँ 
में एकत्र होते जाते हैं। दूसरे प्रकार की त्याज्य वस्तुपधों का 
उत्सर्जन चोल के बाह्य तल के द्वारा होता है। वयस्क जतुओों का 
मस्तिष्क, ठोस पृष्ठीय शुच्छिका ( 20ा९2/00 ) के रुप भें तथा 
एक तंत्रिका ग्रंथि के साथ मिला हुमा होता है। यह तंत्रिका 
ग्रंथ केशेद्की के पीयूष ( जांप्रा।४87ए 70००9 ) से समानता 
रखती है । 

सचोली उभयलिंगी ( 0श7789॥700॥6 ), भ्र्धात्‌ दृषण एवं 
प्रंडाशय, दोनों प्रकार के धंगोंवाले होते हैं। कई जंतुभों में निषेचित 
प्ंडों, यथा फिर वयस्कों के किसो भी भाग के ऊतकों की वध एवं 
पुन:रचना (९00700८007) के, द्वारा प्रंतिम जीव का निर्माता 
द्वीता है। कुछेक जंतु राति में तीदशा प्रकाश उत्पस्त क्रते हैं। 


तंचीली 


पाइरोखोमा नामक जंतु उष्ण महासागरों के जल के यपेड़ों में प्रवाहित 
होते हुए, घलती हुई मोमवत्तो के सदश हृष्टिगोचर होते हैं । 


सविप्त इतिहास -- सर्वप्रथम जगतृप्रसिद्ध दाशंनिक श्वरस्तू 
(३८४-३२२ ई० १०) ने एक सामान्य 'ऐसिडियन” ( ४४८ंताआआ ) 
का विवरण प्रस्तुत किया था। धरस्तु के बाद लगभग २,००० वर्षों 
तक इन जंतुप्तों के विषय में लोगो की अभ्रल्पश्ञता रही । लिनियस 
( [.॥778८७७ ) तथा उनके बाद के कुछ प्राशिविज्ञानियों थे कई 
फेसिडियन” जंतुओ्रों को मस्तकरदित मो स्का ( १(0]॥7508 ) के 
साथ एक वर्ग मे रसखा। लामाक ( १८४१६ ६० ) ने इन्हें मोलस्का 
हे पृथक्‌ कर, इनके समुह का नाम ट्यूनिकेटा (7थ४८७/७, सचोली ) 
प्रदान किया । सब १८८६ ई० में कॉवलेफस्कि ( #0५०।८ए४४५ ) 
में एक' सामान्य ऐसिडियन की व॒द्ध के विषय मे प्रनुधंधान 
लेश प्रकाशित कर, यह प्रकट किया कि हसके बंगवी डिभक 
( ५४09०6 87४७ ) में कॉडेंटा के श्रमुख गुण वर्तमान होते हैं, 
तथा बेंगबी के वयस्क में कायातरण ( प्यटाआ079005&5 ) 
होने के समय, ये गुण क्रमशः लुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार के 
का्यात रण को प्रतिक्राणी ( 7०0०८/८5४४८ ) कार्यातरण कहते 
हैं। इस पनुछंधान ने इस झाधुनिक घारणा को जन्म दिया 
कि सच्चोली एक प्राचीन कॉर्डेटा के विशेष प्रकार के प्रवशेष हैं, 
जिनका विकास प्रमुख कॉडेंटा से बहुत ही धारंभिक प्रवस्था में 


हुआ था। 


जीवगयूत्त --- ऐसिडियन उभयरलिंगी जंतु हैं। प्रधिकाश जंतु 
झपने ही प्रडों को निषेचित कर सकते हैं, परतु भ्रन्य जंतुों में 
यह शक्ति नही होती । उनमे परनिषेचन (९088 त2४0॥) 
की किया होती है। वृद्धि काल की प्रारंभिक भाक्ृतियाँ प्राचीन 
कशेरुकी भाकत्तियों से मिलतों जुलती हैं । भड़े, वृद्धि की इन भव- 
स्‍्थाप्रों के पश्चातु, बेग़ची का रूप धारण करते हैं। बेगची 
धाकार मे बहुत छोदे होते हैं, एव उनमें कुछ समय तक तैरते 
रहने की भक्ति होती है। प्रत्येक बंगची मे तेरने के लिये एक 
पुच्छ होती है, जिसके मध्य में कोशिकाप्नों के द्वारा निमित एक 
पृष्ठरज्जु भी होती है । ऐसिडियन के धेयची को वृद्धि इस 
झवस्था के पश्चात्‌ रुक जाती है। पृष्ठरज्जु के दोनों पाए्तों में 
पेशीतंतु की एक पट्टी होती है, जिनकी तुलना मछलियो के 
बलन पेज्िियों ( 400070"४7ए ॥050/८5 ) से की जा सकती है। 
पृष्ठरज्जु के ऊपर, उसकी पुरी लबाई में, एक संकीर्ण, नालाकार 
भेषरज्जु ( धए|०8) ०0 ) स्थित होती है। सभी कशेरुकी एवं 
कॉडेंटो में उपयुक्त विशेषताएँ मिलती हैं, जो ऐसिडियन एवं 
दधाम्य सचोलियों को विकास की मुल्य पक्ति के साथ संबद्ध करती 
हैं। इसी मुख्य पंक्ति के शीर्ष पर स्वयं मनुष्य भी स्थित है । 

बैंगची में तंत्रिका नाल (॥6८:ए८-ध०८ ) का भग्रन भाग विस्तृत 
होकर, मस्तिष्क के प्राशथय (४८४८४) का निर्माण करता है, जिसमें 
दो प्रकार की झानेंद्रियाँ होती हैं। ये शानेंद्रियाँ बेगची के ध्भिविन्यास 
(०तंतल्मांब्पंणा ) को तथा उसे प्रकाश के लोत की शोर बढ़ने में 
सहायता प्रदान करती हैं । 

इस धकार के बैगची प्रजातियों के सुदुर विस्तार शोर श्रसार में 
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सथोगो 


सहायक होते हैं। कुछ समय के पश्चात्‌ बेगचों में हासी 
(4८४थाध्य४0४८) परिवतेन प्रारंभ हो जाता है। बंगची समुद्र 
तल में हब जाता है, इसका पुरछ भाग भचल हो जाता है तथा यहू 
किसी ठोस वस्तु से; प्रपना नासा के निकट स्थित तीन प्राधंजक 
(»0॥८३४८) रघचनाप्रो द्वारा, संबद्ध हो जाता है। इस प्रकार 
बैगबी में कार्यात रण को किया प्रारम होती है तथा एसी प्रवस्था की 
बद्धि होती है जितमें यह सर्वप्रथम भोजन ग्रहण करने योग्य हो जाता 
है। इस नवीन झवस्था में इसका शरीर नालाकार हो जाता है, तथा 
इसके भ्रग्र भाग मे ऊपर की श्रोर स्थित कीप के श्लाकार का मुख 
होता है. जिसके द्वारा जल ए+$ विस्तृत प्रसनी में प्रवाहित होता है | 
ग्रथनी में प्रत्येक शोर गिल छिद्र (87 9॥0७) होते हैं, जितके द्वारा 
जल एक दूसरे कोष्ठ ( «८ा&ए/८7 ) में पहुँचकर, फिर वहाँ से 
एक दूसरे कीप के द्वारा बाहुर निकल जाता है। ये कीप क्रमशः 
झंवर्वाही नाल (!008९४( 59॥07) एबं अपवाही नाल (पजाधशंशा। 
8/9707॥ ) कहलाते हैं, भौर ये नाल सचोली वर्थ के जीवो के 
मुख्य लक्षण हैं। 


प्रौद ऐसिडियन में विस्थापित एवं विकसित बैंगयों के इन 
झभावश्यक गुणो के भतिरिक्‍त कुछ विशेष लक्षण भी मिलते हैं। इनके 
भंग भ्रधिक विकसित होते है एवं प्रलावार भ्रधिक बिस्तुत हो जाता 
है भौर यौत पग्रथियाँ भी निर्मित हो जाती हैं। ये जंतु संबद्ध 
प्रौढ़ावस्था में हासी जंतुभों एवं प्राचीन प्रकार के जनु प्रो का निरूपण 
करते हैं । 


ययाथंत: ऐसिडियन प्राकृति में एक बृहत कोशिका जंसा होता 
है, जिसमें प्रवेशार्थ एक पंतर्वाह्दी नाल होता है। ग्रहण किए 
जल्लन के छानने की क्रिया कोशिका के प्रत्येक ध्ोर स्थित भ्रसद्य गिल 
छिद्दों के हरा होती है । जल वहाँ से बाह्य कोंष्ठ में पहुँचकर 
अपवाही नाल के द्वारा बाहर निकलता है। भाहार नाल का 
शेष संकीणं भाग गिल कोष्ठ ( हु॥ टाशएएश' ) के पश्च भाग 
से प्रारम होता है। इसके मुख्य भाग है, प्रसिका ( ०८४०ए- 
४2०५ ), भामाशय तथा छ्षुद्रात्र । श्ुद्रातर ऊपर की झोर मुड़कर 
अ्रववाही नाल के निकट खुलता है। पतर्वाही नाल के द्वार के 
निकट, स्पशिकाशो की एक वुसाकार रचना होती है, जो इस धिंद्र मे 
बहुत बड़े वस्तुपों को नहीं प्रविष्ठ होने देती है। क्षुद्त्र के मुड़े भाग 
के मध्य बहुघा उमयलिंगी यौन ग्रंथियाँ स्थित होती हैं तथा पाएवं 
में एक हृदय होता है। मल्तिष्क दोनो नालो के मध्य में स्थित 
होता है। 


अशनम साथन ( 72८वाएए ऐ९लाशांशा ) -- अशन साधन के 
मुण्यततः दो भंग हैं। एक भंग को कार्य एलेष्मा ( 00८05 ) उत्पन्न 
करना है, जिसके द्वारा खाय पदार्थ के टुकड़े एक साथ श्लेष्मा मे लिपट- 
कर एकत्र हो जाते हैं। दूसरे घ्ग का कार्य जलब्ोत उत्पन्न करना है, 
जिसके द्वारा खाद्य पदार्थ भीतर प्रविष्ठ हो सकें । ये जलज्लोत ग्र॒सनी 
की दीवारों में स्थित, भ्रधंस्थ गिल छिद्रो के पक्माभिका ( ०ा।& ) 
झंत.स्तरण ( ॥गाएए ) के निर्गामी स्पंदन (0प्रांज्&0 ७८४४६) 
कै द्वारा उत्पन्न होते हैं, एवं भ्तर्वाही नाल के द्वारा भीतर भ्रविष्ट 
होते हैं। गिच छिट्रों के द्वारा जल प्रपवाही नाल के निकट स्थित 


संधोगी 


परिकोष्ठगुहिका (778 ०४५) में एकत्र होता है, तथा पुनः भप- 
बाही नाल के द्वारा, घार के रूप में, प्रबल वेग से कुछ दूर पर जाकर 
गिरता है, जिससे वह जल मुश् के द्वारा पुन. भीतर नहीं प्रविष्ट हो 
सके । गिल कोष्ठ में प्रविष्ट होनेवाले जल में भोजन योग्य कई 
प्रकार के सुक्ष्म जीवित पौधे एवं जंतु होते हैं, थो एंडोस्टाइल 
( ०११059ए॥८ ) से स्रवित श्लेष्मा के द्वारा उल्काकर रोक लिए 
जाते हैं। भोजन की पाचन किया प्रामाशय के द्वारा खावित पाचक 
एंजाइमों से होती है। प्रपचित प्रवशेष प्रपवाही नाल के मूल के 
निकट एकत्र होता है | यहाँ से भपवाही जल के तीब् स्रोत के द्वारा 
मलपदार्थ समुचित दूरी पर फेंक दिए जाते हैं । 


जनन --- जनम प्रायः लेगिक होता है, जिसमे एक धवस्था 
डिभ की होती है। कुछ जंतु सजीवप्रजक ( ४।एं|१87075 ) किस्म 
के भी होते हैं, जिनमें भडे एक विशिष्ट प्रकार की भ्रण॒ुधानी 
में कुछ समय के लिये एकत्र होकर यढ़ते और बेगबी का रूप 
धारण करते हैं, एवं इसी रूप मे बाहर निकलते हैं। कुछ 
जातियों में भ्रकुरण के द्वारा भी जनन किया होती है। कई 
प्रकार के प्रचर ( ॥07-770॥८ ) ऐसिडियनों में पौधों की 
तरह जेमोद्मवन ( 2०शाएशाणा ) एवं अलैगिक जनन की 
क्रिया भी होती है। भ्रधिचर्म ( ८एांतेधाणां3 ) के संकुलित होने 
के फलस्वरूप, भीतरी ऊतकों के कई खंड हो जाते हैं एवं प्रत्येक 
खंड पंकुरों में परिवर्तित हो जाते हैं। भ्रंकुर शीत ऋतु में नष्ठ 
नहीं होते एवं वसंत के भांति ही पुनः नवीन जीवो की वृद्धि करते 
हैं। कुछ जंतुपों में ध्रंकुर झ्राशिक रूप में श्रपने जनक ( फ़शाथा ) 
से जुड़े रहते हैं। ऐसी भ्रवस्था में दोनों की रुधिरवाहुक नलिकाएँ 
एवं प्रपणही नाल संयुक्त होते हैं॥ इस प्रकार अंकुरण की क्रिया के 
फलस्वरूप झनेक जंतु ( व्यक्तिगत रूप में ) वेष्ठन ( धघशं० ) के 
एक ही पुज में एकत्र होते हैं, एवं एक जंतुसमृह का निर्माण करते 
हैं। इन जंतुप्ों में पुनर्जनन ( ॥०2ुलआश&॥०) ) की क्षमता भी 
प्रसाधारण कूप में होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ 
जातियों की बद्धि एकल वयस्क के रूप मे होती है, जबकि श्रन्‍्य 
जातियों में लैगिक एवं धलेगिक जनन की भ्रवधि एकांतरित रूप 
में मिलती है । 

वासस्थान का चयन -- एकल एवं सामूहिक ऐसिडियन कई 
प्रकार के वासस्थान के प्रनुकूल परिवर्तित हो गए हैं। साधारणतया 
एवल ऐसिडियन श्राकार मे कुछ भ्रधिक बड़े होते हैं तथा उन्हें भधिक 
स्थान की भ्रावश्यकता होती है। ये मुख्यतः या तो चट्टानों, स्तंभों 
या जद्दाओं के तल भाग के साथ जुड़े होते हैं, या बातु भ्रथवा कीचड़ 
के भीतर ह्थित होते हैं । 


अंकुर उत्पन्न करनेवाले, या संयुक्त ऐसिडियन, उपयुक्त प्रकार 
के वातावरण में जीवित नही रह सकते । ये पभ्रधिकांशत: उन 
समतल घरातलो के साथ जुड़े होते हैं, जहाँ स्वच्छ जल पर्याप्त 
मात्रा के, परतु वेग से नहीं, उपलब्ध होता है। जिन जंतुप्रों 
में प्रकुरण की क्रिया भ्रधिक सक्रिय होती है, उसका ह्राकार 
छोटा होता है, परंतु उनकी संख्या भ्रधिक होती है। इस प्रकार के 
जंतुनिवह्‌ ( ००००८७ ) बहुधा क्षेत्रफल में विस्तृत होते हैं, परंतु 


है 


सोनी 


इनकी मोटाई प्रध्िक नहीं होती | संयुक्त ऐसिडियन अल्प संक््या में 
ध्पेक्षाकृत बड़े झ्ाकार के प्रंडों का निर्माण करते हैं। इन पंडों के 
बेगलियों की ध्वस्था में वृद्धि जनक के धलिद (धतंग्ाए) या पंड- 
बाहिनी ( ०४0४८६ ) में सुरक्षत रूप में होतो है। 


सामूहिक ऐसिडियन बहुधा पोले, भूरे, साल, हरे एवं नीले 
रंगकरणों के द्वारा प्रभिरंजित होते हैं तथा समुह का श्ाकार 
तारा सदण, ( जैसे बोद्रिलस ( 80070$ ) में), सीढ़ी की तरह 
पंक्तिबद, (जैसे धोट्रिलायड ( 500ज9॥005 ) में), या गुच्छ के 
रूप मे, जैसा पोलिक्लिनम (70ए०।एए०) मे, होता है । 

आर्थिक महत्व --- सचोलियों का प्रत्यक्ष भ्राथिक महत्व बहुत 
ही कम है। कुछ जीव तो जहाजों के भीतर सड़ाँध भी उत्पस्त 
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पेरोफ़ारा की ग्शर्तारिक रचना 
विविध प्रकार के सचोली 
करते हैं; सचोलियों के कैवल छ: प्रकार प्राव्य देशों के मनुष्यों 
(०ंधा85) के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किए जाते हैं । 
वर्गीकरण --- इसकी लगभग २,००० जातियाँ ज्ञात हैं, जो 
निम्नलिखित तीन गणों (0/6८:७) में विभाजित हैं : 

१. ऐसिडिएशिप्रा ( /४८ां49८९७ ) -- ये संलग्न ( &(8- 
लाल्त ) होते हैं । पृष्ठतल पर अश्रपवाद्वी तथा प्रसनी में 
पक्माभिकामय ( ८ां!शं८त ) गिल छिद्रों को ध्रनुप्रस्थ पंक्तियों 
की उपस्यिति इनकी मुख्य विशेषता है; उदाहरण : साथोना 
( एंणा& 9» मोलगुला ( ०8५७ ), बोद्रिलल ( 800१४5 ) 
झादि । 
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बढ़क निर्माक 


२. बेलिएसिभा ( 7॥299८८० ) -- ये वेलापवर्हों ( ए८8- 
हां० ) जीव हैं। इनमें श्ंतर्वाही भोर भपवाही नाल शरीर 
के विपरीत छोर पर स्थित होते हैं, तथा इनके गिलछिद्त साधा: 
रणतया लंबे होते हैं, छोटे भौर पक्तिबद्ध नहीं; उदाहरण : 
पाइरोसोमा (?१7०507०), डोलाइश्रोलम ( 000था। ), सेल्‍्पा 
(5899) ध्ादि । 


है. लारवेसिप्रा ( [.808०८४ ) -- ये क्षुद्र वेलापवर्ती जीव 

हैं। इनकी पुच्छ स्थायी होती है तथा इनको प्रांतरिक रचना साधारण 
होती है; उदाहरण : ऐपेंडिकुलेरिशा ( 89एथाताटणं॥ा8 ) । 

[ बि० शं० रा० ] 


सड़क निर्माण यात्रियों शौर माल भसबाब को एक स्थान से दुसरे 
स्थान तक न्यूनतम चालनशक्ति लगाकर पहुँचाने के लिये सड़को 
का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि बनाने में व्यय भी कम 
हो भौर पोछे देखभाल भी बहुत महँगी न हो। सभी देशों में 
सड़क विकास की प्रारंभिक भ्रवस्था मे, जब गाड़ियाँ धोमी गति से 
चला करती थी, सड़क के मध्य के पक्के भाग के (जिसे पक्का गोला 
भी कहा जाता है) संरचनात्मक पहलू पर, उसके ज्यामिततिक 
रूप की प्रपेक्षा ग्रधिक ध्यान दिया जाता था। मोटर गाड़ियों की 
संख्या भ्रौर उनकी गति में वृद्धि होने पर, सड़क के डिज़ाइन से 
उसके ज्यामितिक रूप का महत्व बहुत बठ गया है। मह उचित 
भी है, क्योकि पक्के गोले की रचना में तो यातायात की प्रावश्यकता 
के प्रनुतार बाद में सुधार हो सकता है, पर मोटरों का वेग बढ़ने 
पर यात्री की सुरक्षा शौर सुख के ध्नुसार सड़क के ज्यामितिक 
रूप को, स्थानीय श्रवस्थाप्रों के कारण, बदलना बहुत कठिन 
हो जाता है, यद्यपि वहू ध्यय के लिहाज से निविदूध न हो । 


सड़क निर्माण में कार्य के कई चरण हैं: क्षेत्र सर्वेक्षण, मिट्टी 
सर्वेक्षण, यातायात सर्वेक्षण, ज्यामितिक डिज़ाइन, सरचनीय 
डिज़ाइन और वास्तविक निर्माण क्षेत्र। सर्वेक्षण के भी हीन प्रंग हैं : 
पहला 'टोह' सर्वेक्षण, जिसमे इलाके के श्राकृतिक लक्षण भौर श्रन्य 
स्थानीय प्रवस्थाशों को इस €ब्टि से देखा जाता है कि कोत कौत 
से वैकल्पिक मार्ग संभव हैं प्रौर उनके क्‍या हानि लाभ होंगे; 
दूसरा प्रारंभिक सर्वेक्षण, जिसमें संभावित मार्गों पर प्रभाव 
डालनेवाले प्राकृतिक लक्षणों को विस्तारपूर्वक देखा जाता है तथा 
तीसरा “प्रंतिम रेखांकन सर्वेक्षण, जिसमें चुनी हुई रेखा का भूमि 
पर ह्ंकन किया जाता है भोर प्रावश्यकतानुसार 'तल” सर्वेक्षण किया 
जाता है । 


“मिट्टी सर्वेक्षण ' में उस मार्ग पर मिलनेवाली, निर्माण में काम 
में भ्राने योग्य मिट्टी भौर अन्य पदार्थों का परीक्षण किया जाता है। 


धातायात सर्वेक्षए' उस मार्ग पर शलनेवाली गाड़ियों के 
प्रकार, संख्या, उनके भार भ्रादि का अंदाजा लगाने के लिये किया 
जाता है । 

निर्माण के ज्यासितिक पक्षा हैं : भार्थ की रेखा, सड़क की 'चोड़ाई, 
मोड़, क्षेतिज एवं ऊर्ष्वाधर धाहुरी उठान, दूसरे मार्गों के साथ संगम 
वा दृष्टि दूरी भादि । यातायात की पत्यातह्षित संख्या, भार, बेय 


डई 


हड़क परियहंत 


झौर धन्य स्थानीय प्रवस्थाशों को ध्यान में रख़कर उनका डिज़ाइन 
लैयार किया जाता है । 


संरचनीय डिजाइन पक्के गोले का किया जाता है। प्रके गोले 
की सतह का मुख्य उ्दं श्य यातायात के लिये दृढ़, पक्का ौर चिकना 
रास्ता देना धौर उसपर पड़नेवाले भार भोर घबके या संधट्ट 
को नीले की प्रपेक्षा निबंस भूमि पर बॉटना है। निर्माण में 
लगाए जानेवाले पदार्थों के प्रनुसार पवका गोला दृढ़ या लचीला 
होता है। सीमेंट कक्रोट से बना गोला रढ गोले का उदाहरण है। 
लचीले गोले बे होते हैं जो मिट्टी, बजरी, टूटे पत्थर की रोडी, 
कोलतार, बिठुमेन या भ्रन्य ऐसे ही पदार्थों से बनाए जाते हैं । 


भारत में सडक हाथों के श्रम से, या यंत्रो से, बनाई जाती हैं। 
देश में मजदुर बहुतायत से मिलते है जिसके कारण शारीरिक श्रम 
का ही क्‍्रधिकतर प्रयोग किया जाता है, विशेषकर जब योजनाएँ 
तुरंत बनाई जानेवाली न हों । 


सडक की कुटाई तो मशीनी रोलरो (बैलनों) से ही की जाती 
है। पिछले दिनो में बडी सडक योजनाप्ो को शीघ्रता से निबटाने 
के लिये मशीनों का बहुत प्रयोग हुप्रा है। प्रधिवतर काम में झाने- 
वाली मशीनें है: मिट्टी के वाम में भ्रानेवालो स्क्रेपर (४(॥४ए८-), 
समतलक (&7280८$), बुलडोज़र, बेलन (70]0७), उलटाऊ ठेले 
( एाएए८ ५ ), खतित्र ( ७ए४४४४075 ) प्रादि। बिदुमेनी सडक 
बनाने के लिये स्वचल स्वभापी भौर मिश्रक तथा बिछाई की मशीनें 
( #77९७०१९7$ ) श्राजफल बहुत काम में लाई जाती हैं । 


सड़क योजनाप्रो के लिये परीक्षण भौर नियंत्रण प्रयोगशालाएँ 
बहुत प्रावश्यक हैं। ये प्रयोगणालाएँ प्रल्प ध्यय की डिजाइन मे ही 
सहायता नही देती हैं, वरन्‌ कार्य को टोक विशिष्टियों भ्ौर वाद्धित 
गुणों के प्रनुतार बनाने में भी सहायता देती है। भप्रब भारत में 
सड़क की बड़ी प्रायोजनाभो में ऐसी प्रयोगशालाप्रो का खूब प्रयोग 
हो रहा है| [ ज० मि० शभ्रे० ] 


सड़क परिवदन किसी देश कै भ्राविक विकास के लिये प्रभावश!ली 
परिवहन प्निवायं॑ दै। माल और यात्रियों के ढोने को पर्यात्त 
सुविधाभो के बिना कोई भी राष्ट्र विकास को उन्नत स्थिति नहीं 
प्रात कर सकता है| 


भारत जंसे देश में, जहाँ लगभग ८० प्रति शत जनता गाँवों में 
रहतो है, वास्तविक प्रगति देद्दाती क्षेत्रों को पुनर्जीबन प्रदान करने 
पर दी निर्भर है। इसके लिये सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रावश्यकता है 
गाँवों तक पहुँचने को, भ्र्थात्‌ परिवहन सुविधाप्रों के एक सुसमन्वित 
जाल की । 


घोड़ागाड़ियों द्वारा माल दुलाई महँँगी होने श्रौर बैलगाडियाँ 
भ्रत्यंत मंदगति की होने के कारण भ्रधिक दूर की ढुलाई के मिमित्त 
सड़कों का प्रयोग सीमित था। रेलपथ बनने पर तो सड़के भ्रधिक दूर 
की बुलाई के लिये शोर भी कम महत्वपूर्ण रह गई । लगभग सौ वर्ष 
तक सड़क परिवहन भ्रधिकांशत: स्थानीय ही था प्रोर यात्री एवं माल 
दोनों को दूलाई के लिये देश में रेलें ही प्रभुल साधन थी। इसमे सदेह 


सड़क परिवहन 


नहीं कि भारी भरकम माल की लंदी दूरो की दृल्लाई में रेलों का ऐसा 
ही योगदान बना रहेगा, किंतु इनके कार्यक्षेत्र का संकुचित होना हतके 
विस्तृत उपयोग में बाधक होता है। इसके भ्रतिरिक्त रेलों के भ्रतिशय 
विस्तार के बावजुद, विगत दो दक्षाब्दियों में उद्योग के द्वुत विकास 
के कारण रेलों की क्षमता सोमा तक पहुँच हुकी है । 


रेल परियहन की भ्रपेक्षा सड़क परिवहन के भ्नेक लागम हैं। 
रेल परिवहन में यात्रा के दोनो सिरों पर माल दुलाई सड़फ से करनी 
पड़ती है, जब कि सड़क परिवहत झ्रात्मनिर्भर है भ्लोर धर घर पहुंचने- 
वाली सेवा उपलब्ध करता है। इसमें माल की चढ़ाई उतराई, 
धाथवा स्थार्नातरण, भ्रपेक्षाइतत कभ होता है, इसलिये यह सस्ता 
पड़ता है। उठाईगीरी की संभावना शौर टूट फूट से हानि भी 
बहुत कम हो जाती है तथा समय की काफी बचत होती है। सड़क- 
मोठर-परिवहुन की दितरण क्षमता स्पष्ट है। इसमें शक्ति का 
मितव्यय होता है भौर इसका कायंक्षेत्र एवं व्यवस्था संकुचित 
नहीं है। इसके तथा पस्य लाभो के कारण कीमती भौर प्रपेक्षाकृत 
कम भारी भरकम माल ढोने के लिये सड़क परिवहन प्रत्यत लोकप्रिय 
है। फल, शाकभाजी, मुर्गी, धंडा, दूध प्रौर सगखन श्रादि के लिये 
सड़क परिवहन की बड़ी माँग है। केवल स्थूल माल की लंबी धूरी की 
हुल।ई में ही रेल परिवहन सड़क परिवहन की अप्रपेक्षा कुछ प्रधिक 
लाभदायी है | 

प्रभावशाली रूप से रेलपथ से प्रतियोगिता कर सकने के लिये 
झड़क परिवहत का नियंत्रण होना चाहिए, ताकि सड़क भौर उसका 
प्राम उपयोग करनेवाले लोग सुरक्षित रह सकें धौर सड़क परिवहन 
उद्योग लाभदायी हो सके। सड़क की सुरक्षा गाड़िप्रों का भार 
स्लरीमित करने से होती है। सड़क का प्रास उपयोग करनेवाले लोगों की 
सुरक्षा सुरक्षा नियमों से होती है, जिनमें ट्रकों भौर बरसों की चोड़ाई, 
झषिकतम ऊेँवाई, गाड़ियों शौर संभिलित गाड़ियों की लंबाई, 
गति सीमा तथा गाड़ियों में निश्चित रूपए से सुरक्षा साधन संबंधी 
नियंत्रणात्मक उल्लेख होते है । 

सड़क परिवहन उद्योग को लाभदाई बनाने के लिये ऐसे नियमों 
की झावश्यकता है जिनसे स्थिर श्लौर उचित दरें सुनिश्चित हो 
सकें झ्लौर मोटर परिवहुनवासे मनमानी, भथवा गलाकादु ध्रतियोगिता, 
न कर सके । 

यद्यपि ऐसे नियमों की भ्रावश्यकता सर्वंसान्य है, कितु फिर 
भी ये सावधानीपूंक सोच विभचारकर ही लागू किए जाने चाहिए। 
रेल परिवहन के हित में सड़क परिवहन को भलाभकारी बनाना, इन 
नियमों का उदंश्य नही होना चाहिए | 

जू कि वर्तमान परिस्थितियों में रेलें भ्रपनी दुलाई की क्षमता 
बढ़ाने में प्रसमर्थ हैं, इसलिये विरंतर बढ़ते हुए प्रतिरिक्त यातायात 
की झ्रावश्यकता पूरी करने के लिये परिवहन के भ्रन्य साधनों पर 
जोर बढ़ता जा रहा है। वायु भ्यौर अल परिवहन की व्यवस्थाएँ 
छीमित होने के कारण, सड़क भौर सड़क परिवहन पर ध्यान केंद्रित 
हो रहा है, ताकि इनका योगदान प्रधिकाधिक महत्वपूर्ण हो । 


परिस्थिति की माँग देखकर, देश के मुख्य इंजोनियरों ने ध्पणो 
३० वर्षीय (१६६१-१६८१) सड़क विकास योजना में महू सिफारिश 
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शैहक सतह के! निर्मा 


की है कि देश में सड़कों की लंबाई बढ़ाकर दूनी कर दी जाय 
जिसमें ६,२०० करोड़ रुपया ध्यय होगा। यह्ाप्रि देखने में परृजी 
निवेश के ये झाँकड़े बहुत बड़े दिखाई पड़ते है, फिर भी लक्ष्य, प्रति वर्ग 
मीस क्षेत्रफल में, केवल ०५२ मील लंबी सड़कों का द्वोगा, जबकि 
सयुक्त राज्य, भ्रमरीका, में प्रति वर्ग मील में एक मील लबी, प्रेट ब्रिटेन 
में प्रति वर्ग मीख में २९०० मील लबी झोर फ्रांस में प्रति वर्ग मील में 
३०४ भील लबो सड़कें है । 


सड़क परिवहन के लिये केवल सडकों झौर पुलों का होना ही 
पर्याप्त नहीं है, वरनु उनका राष्ट्रद्चित में उपयोग करना होगा, 
झोौर भली भाँति उपयोग करना होगा। तात्पयं यह है कि मोटर- 
परिवहन उद्योग भौर पूरक उद्योगों का भी उचित विकाप्त 
होना चाहिए। 


झभी प्रनेक भारी करों के कारण गाड़ियों के चलाने की लागत 
बहुत भ्रधिक भाती है। सड़क परिवहन की लागत घटाने श्रौर 
क्षमता बढ़ाने की दिशा में, एक प्रगतिशोल चरण ट्रकों के पीछे ठेला 
लगाना तो है ही, कितु समस्या का दुरगामी समाधान तो परमिटों 
पर कियाविधि संबंधो भ्रवरोधो के रूप मे लगी विविध पाबदियों को 
हटाना भौर भारी करभार घटाना ही हो सकता है। सड़कों की 
सतहें भी सुधारनी चाहिए, क्‍योंकि सड़कों की हालत बुरी होने से 
गाड़ियों के चलाने का व्यय बहुत बढ़ जाता है । 


पंतरप्रदेशीय यातायाता के लिये निकटस्थ राज्यों के बीच 
पारस्परिक ठहराव तो है, कितु जारी किए जानेवाले परमिटों की 
संख्या निर्तात भपर्याप्त है। देश में गाड़ियाँ भी काफी नहीं बनतीं । 


देश की परिवहन भ्रावश्यकता पूरी करने के लिये, मोटर एरिवहुन 
उद्योग का भ्रौर भी तेजो से विकास होना 'चाहिए। बहुधा यह 
भुला दिया जाता है कि इस उद्योग में बहुत भ्रधिक व्यक्तियों को 
काम में लगाने की क्षमता भी है। श्रनेक वाधाश्रों के होते हुए भी, 
यह भनुमान है कि इस समय २४ लाख व्यक्ति इस उद्योग में 
लगे हैं । 
भारत में मोटर गाड़ियों की सख्या 


(३१-३-६४ को ) 
मोटर साइकिल १,५५,७७६ 
स्ववालित रिक्‍्शे १०,६१६ 
जीपें ३१,५६७ 
निजी कारें ३,२७, २३७ 
टेक्सियाँ ३१,४८६ 
बचें ६५,६८६९६ 
माल ढोनेवाली गाड़ियाँ २,२५, ५६१ 
विविध ४१,३१० 


कुल योग 5६,६६,६७४ 
[ ज० मि० त्रे० ] 


सढ़क सतह का निर्माण किसो सड़क का काम केवल यही नहीं है 
कि वह गाड़ियाँ चलाने के लिये पर्याप्त पुष्ट हो, बल्कि वह गाड़ियों के 
झार झोर मौसम के प्रभाव से होनेवाली हुट फुट भी सद्दे । श्थायीय 


सड़क सतह का निर्माण 


मिट्टी में ये सब उद्देश्य मली भाँति पूरा करने की सामथ्यं, संभव 
है, न हो, भरत: संरखजना की टब्टि से उपयुक्त सतह की व्यवस्था 
करने का बहा महत्व है। संरचनात्मक दृष्टिकोर से उपयुक्त होने 
के प्रतिरिक्त सड़फ की सतह में सर्वाधिक भपेक्षित गुण ये हैं: 
प्रशोषरुता; उत्तम जल निवास ह्लौर चलने के लिये विकना पृष्ठ, 
जो इतना तचिकना न हो कि गाड़ियो के पहिए फिसलने को 
नौबत आए । 


स्थिरीकृत मिट्टीवाली निकृष्ट कोटि से लेकर, सीमेट धौर 
ऐल्फाल्दी कक्रीट की उर्कृष्ट कोटि तक की विभिन्‍न प्रकार की सतहें 
होती हैं। इनके बीच बजरी को, पानीकुटो मैकेडम भौर हलके 
बिटुमेनी प्रावरणबालो सड़क होती हैं । 


स्थिरी कृत मिट्टी, स्थानीय मिट्टी में बाहर से लाई हुई किसी 
दूसरी श्रेणी की भिट्टो, ध्रथवा घूता, सोमेंट मिलाकर किस्ती रसायन 
से उसका उपचार करके तेयार की जाती है। इसके फलस्वरूप एक 
स्थिर मिश्रण प्राप्त होता है। इसका उद्देश्य मिट्टी का सामर्थ्य 
संबंधी गुण सुधारना है। कितु हस प्रकार प्राप्त सामथ्य बधा भारी 
बोक वहन करने के लिये भ्रपर्पा0 होती है। इसलिये स्थिरोकृत 
मिट्टी की सिफारिश केवल गाँवों की, प्रथवा हलके यातायातवाली, 
सड़कों के लिये ही की जाती है। 


बजरी डालकर कची सडक सुधारना भौर उसे भौसत दर्जे के 
यातायात के योग्य बताना, कम खर्च का एक तरीका है । इसमें बजरी 
या मूरम का प्रयोग होता है, जो सडक की सतह पर तीन से 
छह इंच मोटी बिछा दी जाती है। ऐसा प्रति वर्ष, श्रथवा कुछ 
झधिक कालातर से किया जाता है। हस प्रकार करते करते काफी 
स्थिर सतह बन जाती है। 


पानी कुटी मंकेडम भारत में सडकों की परंपरागत सतह रही है । 
इसमें तोडे हुए पत्थर या कंकड़ की भली माँति जमी हुई दो या 
झधिक तहे होती हैं। निचली तह से लगभग छह छह इंच के पत्थर, 
या कंकड़, या ४३ इंच मोटी ईंटे सावधानीपूर्वक हाथ से जमा दी 
जाती हैं। ऊपरी तह १३ इच से २ इंच माप के पत्थर या कंकड 
की गिट्टो की होती है। रिक्त स्थान मूरम, बजरी, या श्रम्य ऐसे 
ही पदार्थ से भर दिए जाते हैं; तदनंतर पहले सूखी झौर फिर 
पानी डालकर कुटाई की जाती है। हलका भौर मंदगामी यातायात 
हो तो पानीकुटी मैकेडम की सतह भ्रच्छा काम देती है, कितु हवा भरे 
पहिया घाली तेज गाड़ियों के लिग्रे यह बहुत अच्छी नहीं होती । 


जैसे जैसे सडकों पर तेज चाल का यातायात बढ़ता गया, चलने 
के लिये घुलरहित, चिकनी सतह वाली सड़कों की प्रावश्यकता 
भ्रधिकाधिक प्रनुभव हुई । बिटमेनी सतहें इस समस्या का एक हल 
हैं । यातायात के प्रनुरूप ये विभिन्‍न प्रकार की होती हैं। सब में 
साधारण इक्हरे या दोहरे भ्रावरणवालोी सतह होती है। इकहरे 
झावरणवाली सतह, भाड़कर भली भाँति साफ की हुई सूखी 
पानीकुटी मेकेडम पर बिदुमेन छिडककर, उसपर पत्थर का जीरा 
कैलाकर, रोलर से कूटकर तैयार को जाती है। इस प्रकार बिदुमेन 
कपर की भोर चढ़कर जीरे को भली भांति बाँघ देता है। पहले 


श्र, 


सड़क, स्थि रीक्ृत मिट्टी को 


की काली सतह पर बाद के भावरण भी इसी भकार बढ़ाए 
जाते हैं । 


बिटुमेनी गज, सड़क पर कुटी हुई गिट्टी के ऊपर पिधला हुआ 
बिटठुमेन फैलाकर तैयार की जाती है। इस प्रकार बिटुमेन गिट्टी के 
पंतरालों मे घुत जाता है ' 

यद्यपि ऐसी सतहें भौसत से लेकर भारी यातायात तक वहुन 
कर सकती हैं, फिर भी इनमें एक प्ंतरनिहित दोष यह होता है कि 
इनमें बिटुमेन का फैलाव एक्सा नहीं होता। यदि सड़क पर 
कैलाने भौर कूटने के पहले ही पत्थर का जीरा भर बिटुमेन परश्पर 
मिला लिए आएँ, तो यह दोष दूर हो सबता है। इस प्रकार पूर्व - 
मिश्रण से प्रयोग के लिये भ्रच्छी सतह प्राम होती है। भारत मे सड़कों 
के लंबे लबे भाग इसी प्रवार तैयार हुए हैं । 


यदि पत्थर का जीरा भौर बिटुमेन के साथ बालु प्र प्रत्यंत 
बागीक मरत भी उबित भनुपात में मिला ली जाती है, तो सिश्वरा 
“सघन भिश्रण या 'डामरी! कंक्रीट कहलाता है। डामरी कंक्रीट से 
उत्कुष्टतम कोटि की बिठुमेनी सतह तैयार होती है, जो भारी 
यातायात में भी २०-२५ वर्ष तक कोई कष्ट नहीं देती । यह सतह 
महंगी होती है, प्रतट: इसका धौचित्य भारी यातायातवाली सड़कों 
मेया बड़े शहरों में ही हो सकता है । 


ऊपर वर्णित सभी प्रकार की सतहें नम्य फर्णों की कोटि में 
ध्राती हैं। दूसरी कोटि प्रनम्य फर्शों की होती है, जिसके प्रंत्गंत 
सीमेंट कक्रीट की सड़कें प्राती हैं। सीमेट कंक्रीट से, मुख्यतया 
उसकी कठो रता झौर टिकाऊपन के कारण, सड़क की बहुत भच्छी 
सतह प्राप्त होती है। भपनी उच्च प्रत्यास्थता के कारण सीमेंट कंक्रीट 
झपने ऊपर भानेवाला भार भ्रपेक्षाकृत बड़े झ्राधारक्षेत्र पर वितरित 
कर सकती है, फलत: इसके लिये विशेष मजबूत धाघार तैयार करना 
धावश्यक नहीं होता । भली भाँति प्राकल्पित भ्ौर निर्मित सीमेंठ 
कंक्रोट की सतह भारी यातायात वहन करते हुए भी २०-२५ वर्ष 
ठवक टिक सकती है । 


किसी सडक के लिये किस प्रकार की सतह उपयुक्त होगी, 
इसका चुनाव करने मे यातायात की प्रगाढ़ता एवं प्रकार, सड़क का 
महत्व, भोर घन को उपलब्धता सरीखे घटक ध्यान मे रखने चाहिए । 
श्वारंभ में सोच विचारकर व्यय किया हुप्रा घन बाद में घटी हुई 
झनुर क्षण लागत के रूप में भली भाँति वसूल हो सकता है। निवारक 
उपाय उपचार से उत्तम होता है। यह सडक के लिये उपयुक्त सतह 
चुनने के क्षेत्र में भी मली भाँति लागू होता है।. [ज* भि« त्रे»] 


सड़क, स्थिरीड ते मिट्टी की भारत एक विशाल देश है। यहाँ 
सभी मौसमों में प्रयुक्त होनेवाली, लबी लंबी सड़कों की तत्काल 
झ्रावश्यकता है, ताकि देश के भ्राधिक विकास के लिये कृषि उपज तथा 
करूचे मालो का भ्रावागमन सुधारु रूप से हो सके । 


सभी मौसमों में प्रयुक्त होनेवाली, कम लागत की सडक पानी 
कुटी मैकेडेंम (९८४ 00070 79080977) सड़क है । यदि पत्थर, 
निर्माणस्यल के समीप उपलब्ध हो, तो ऐसी सड़क का निर्माण- 
व्यय कम पड़ता है। पर प्रष्चिकांश क्षेत्रों में यह प्रत्यधिक सर्चीला 


सड़क, श्विरोकृत भिट्ठो की 


होता है, क्योंकि पतकुटो मैकैडेव के 'धंतोषणनक लिमाण के 
लिये कठोर पत्थरों को काफ़ी दूर से ले ध्ाना पड़ता है । 


इसका विकल्प निम्न कोटि के सुलभ पदार्थों, जंसे कंकड़, ईंट 
की गिट्टो, मुरम, लैटेराहट प्रादि से बनी पनकुटी गैकैढेम 
सडक है। उपयुक्त पदार्थ प्रध्िकांश क्षेत्रों में निर्माण स्थल के 
समीप ही उपलब्ध होते हैं, परंतु इस सडक में दोष यह है कि ऐसी 
पानी छुटी मैकैडेप सडक के निर्भार में श्रयुक्त होनेवाले निम्न कोटि 
के पदार्थों के बठोर किनारे, बार बार यातायात भार पड़ने 
के कारता, सड़क सतह (7080 प्र ) के प्रंदर घिसकर 
टूट जाते हैं। इससे धीरे घीरे श्रत ग्रथन ( 776770९४ ) कम 
होता जाता है भौर भ्रत मे सड़क की सतह कमजोर द्वोकर नष्ट हो 
जाती है। 

दीघं॑कालिक प्रनुतधान के फलस्वरूप यह पता चला है कि ऐसा 
'हास रोका जा सकता है| इसके लिये उच्च कोटि की मिट्टी में निम्न 
कोटि का मिलावा मिला दिया जाता है। इस क्रकार प्राप्त मैट्रिक्स 
( एज ) की शक्ति, मिलावे के प्रत प्रधन से न प्राप्त होकर 
मिट्टी गारे की सर्सजकता ( ००४८४ए८४८४५ ) से प्राप्त होती है । 
मिट॒टी श्रौर मिलाये का ध्नुपवात इस प्रकार निश्चित किया जाता 
है कि मिलावे के प्रत्येक कण के चारो भोर काफो मिट्टी रहे । ऐसा 
केवल मिलावे के कण को पिसने से बचाने के लिये ही नहीं, भ्रपितु 
संलग्न कशो को एक साथ रखने तथा घंहत ढेर को, उस क्षेत्र को 
विभिन्‍्त प्राई परित्थितियों मे, प्रावश्यक सामर्थ्य प्रदान करने के 
लिये भी किया जाता है । 

उपयुक्त परिणामों के प्राधार पर यंत्र द्वारा श्थिरीक्षत मिट्टी 
की सड़क के निर्माण को एक सस्ती विधि का विकास हुभ्ा है; 
जो दीघं॑काल तक सफल प्रमाणित हुई है। 

यह विशिष्ट विधि ( ६०८८।८४४क्‍00 ) पिछली दो दशाश्दियों 
के भ्रनुतंधान तथा २०० मील से प्रधिक स्थिरीकृत मिट्टी मार्ग के 
डिजाइन, निर्माण तथा रख रखाव से प्राप्त प्रनुभव का परिणाम है । 

इस विशिष्ट विधि की सिफारिश निम्नलिखित जलवायु एवं 
यातायात सबंधी परिस्थितियों के लिये की गई है : 

वर्षा --- प्रति वर्ष६० इंच तक हो । 

धरवभूमि जलतल् --- भूमि तल से छह फुट से कम दूर न हो । 

अधिकतम यातायात --- ऊबड खाबड़ सड़को के लिये भौरत 
पिश्चित यातायात प्रधिक से प्रधिक लगभग ४० टन प्रति दिन हो । 

खिकनी सतहयवाली सड़कों के लिये, प्रौसत मिश्रित यातायात 
लगभग २०० टन प्रति दिन हो । 

विशिष्ट विधि --- (क) जहाँ बिटुपेनी सतह का उपचार न 
करना हो : 

(१) निचली तह (0००७८ ) -- ४ से ७-५ तक की 
सुधट्यतासूचक ( 9]५७2॥/ए 04०5 ) मिट्टी, जिसमें बालू की 
मात्रा ० % से कम ने हो, भनुकूलतम नमी पर विछाकर, सगभग 
झांठ दन वाले रालर से तब तक दवाई जाती है जब तक सूखे देर 


छईंक 


सड़क, स्थिरोकृत मिट्टो को 


का घतत्व (१४ ग्राम प्रति घन सेमी० न हो जाय। एकत्रित मिटटी 
में घोडियम सल्फेट की मात्रा भार में ०१५ ९ से भ्रधिक नहीं 
होनी चाहिए । 


(२) ऊपरी तदइ ( ए/€४ाएए 00075९ ) ० ७'५ तक की 
सुधट्यतासूचक मिट्टी का जिसमें बालू की मात्रा ३३ १;से कम न ही, 
दो माग तथा हंट पिट्टो, मुम (ग्ा०0थाए ), कंकड़ या 
लेटेराइट ( ॥8/८7(८ ) के मिलावे (०४227८2४४८ ) का एक 
भाग मिलाकर, मिश्रर तैयार किया जाता है। भिलावे का प्राकार 
ऐसा होनां चाहिए जो १२५ इृथ याली चलनी से चल जाय तथा 
जिसका २० ९, से अधिक भाग ०२४५ इच वाली चलनी से न चले । 
मिलावे का सघटू मान ( ॥7ए2८ ए/ंध८ ) ४० से ५० ९8% 
होना चाहिए । मिट्टो तथा मिलावे के मिश्रण को अभ्रभुकुलतम नमी 
( ०ए(४प्रघ्य्रा 77005प7० ) पर बिछाकर, लगभग प्राठ टन वाले 
रोबर से तब तक दबाया जाता है जब तक सतह पर यह कोई 
निशान न छोड़े । 


(ख) जहाँ बिदुमेनी ( एाॉपायाण05 ) सतह का उपचार 
करना हो : 


(१) निच्ती तह --- ४ से ७'५ तक की सुषट्यतासूबक मिट्टी 
को, जिसमे बालु की मात्रा ५० % से कमर न हो, वबिछाकर, लगभग 
झाठ टन वाले रोलर से तब तक दबाया जाता है जब तक सूखे 
ढेर का घनत्व १९६ भ्राम प्रति घन सेमी० न हो जाय । एकत्रित 
मिट्टी से सोडियम सल्फेट की मात्रा भार में ०१५ %से प्रधिक नहीं 
होनी भाहिए्‌ । 


(२) निचक्षा स्तर था ऊपरी तह ( 8856 0०४६ ) -- ७'५ से 
€'५ तक की सुघट्यतासूचक मिट्टी का, जिसमें बालु की मात्रा ३३ /७ 
से कम न हो, दो भाग प्लौर इंठ, गिट्टो, ककड़, मूरम या 
लेैटेराइट के भिलावे का एक भाग मिलाकर, भिश्रण तैयार कर 
लिया जाता है। मिश्रण तैयार करने के पूर्व मिलावे का १० ९ 
भाग बचा लिया जाता है, जो बाद में मिश्रण के ऊपर, दबाई के 
पूरे, डाला जाता है। मिलावे का पश्राकार ऐसा होना चाहिए 
जो ११२९५ इंच वाली चलनी से घाला जा सके तथा जिसका 
२० % से अधिक भाग ०२४५ वाली चलनी से न चाला जा सके । 
मिलावे का संघट्ट मान ४० % से ५० % तक होना चाहिए। मिट्टो 
झौर मिलावे में इतना पानी बहना चाहिए कि लगभग ८ टन 
रोलर से दबाने पर तले पर कोई निशान न बने । 


(३) डामर बिछाई ( 50890८ 70९5आ॥६ ) --- निचलो तह के 
कुछ दिनों तक सूखने के बाद निचले स्तर की सतह पर, २० पाउड 
प्रति १०० वर्ग फुट क्षेत्र की दर से सोख बंधक ( फ़ांग्रादा -- यहू 
बिटुमेन के ३० भाग तथा अाष्ट्र तेल के १०० भाग का मिश्रण होता 
है ) डाला जाता है। जब सोख बंधक सतह द्वारा सोख लिया जाता 
है; तब सतह पर दो बार पुनः दामर भथवा पूर्व मिश्रण (छा०ायाह) 
डालकर, सतह को परिष्कृत कर लेते है। डामर बिछाई के लिये प्रयुक्त 
ककड़ो ( 8770 ) का उंघट्ट मान २५से झधिक नही मौर डामर 
पुटने का मान (3079एए702 ए&७८) १४ से २० होना चाहिए ॥ 


सड़क (भारत की) 


(ग) जहाँ पत्थर बंध के साथ बिठुमेनी सतह का उपचार करना 
भी हो: 

(१) मिचछ्ता तह --- ४ से ७'५ तक की सुघट्यतासचक मिट्टो 
को, जिसमें बालु की मात्रा ५० ९ से कम न हो, प्रनुकुलतम नमी 
पर बिछाकर, संगभग प्राठ टनवाले रोलर से तब तक दबाई को 
जातो है, जब सक सूखे ढेर का घनत्व १'६ प्रा प्रति घन सेमो० न 
हो जाय । एकत्रित मिट्टी में सोडियम सल्फेट की मात्रा, भार में 
०'१५ % से प्रधिक नही होनी चाहिए । 

(२) निशच्चल्ने स्तर की ऊपरी सह --- ७'४ से £ तक की सुघटचता- 
धृच्रक मिट्टी वा, जिसमें बालू वी मात्रा ३३ ९, से कम न हो, दो भाग 
भौर ईंट की गिट्टी, कं१बड, मूरम या लैटेराहट के मिलावे के एक भाग 
को मिलाकर मिश्रण तैयार कर लिया जाता है। मिलावे का पध्राकार 
ऐसा होना चाहिए जो १९२५ हंच वाली चलनी से चालाजा सके 
तथा जिसका २० ९ से भ्रधिक भाग ०२५ इंच वाली चलनी से न 
चाला जा सके । मिलावे का संघट् मान ४० से ५० % के लगभग 
होना बाहिए । मिलावे तथा मिट्टी के मिश्र को भ्रनुम्ुलतम नमी 
पर बिछा दिया जाता है भ्रौर बाद में इसको सात से श्लाठ घन फुट 
प्रति १०० वर्ग फुट की दर से, एक इंच श्ाकारवाली पत्थर 
बी रोडियो से ढेंक दिया जाता है। पत्थर की रोडी के मिलावे का 
सघड़ मान २५ से भ्रधिक नही होना चाहिए। तत्पश्चात्‌ सडक की 
दवाई लगभग झ्राठ टनवाले गोलर से तब तक की जाती है जब तक 
सतह पर कोई निशान न पड़े । 

(३) ढामर बिछ्छाईँ - यह दो बार होनी चाहिए। इसके लिये 
पूर्व मिश्रण का भी प्रयोग किया जाता है। डामर बिछाने के लिये 
प्रयुक्त होनेवाली ककंडी का कुल संधट्ू मान २५ से कम भौर 
डामर छुटने का मान € ४07७8 रशाप८ ) ३५ से २० तक 
होना चाहिए ( वेद्रीय सड़क शोध सस्थान के शोधपत्र संढुया १५, 
'बिटुमेनी बधकी का छूटना' के प्रनुपार) । [ सी७ रा० भे० ] 


सड़कें ( भारत की ) एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचने के लिये 
भूपृष्ठ पर बनी रचना को पथ, मार्ग, रथ्या या सडक कहा जाता है। 
भारत में प्राचीन काल से हो मार्गों का निर्माण होता रहा है। संसार 
के सबसे पुराने साहित्य वेदों मे भश्व जुते हुए रथों का उल्लेख है, जो 
धनाए गए मार्गों पर तीबष्र गति से चलते थे। रामायण धौर महा* 
भारत में भी ऐसे रथो धौर मार्पनिर्भाण की विधियों का वर्सान है । 
पाणिदि के विज्यात व्याकरणा भ्रष्टाष्यायी में प्रजपथ, हस्तिपथ भ्ौर 
रथपथ का उल्लेख है तथा पाणिति का समय निश्चय ही ईसा 
पूर्व पाँचवीं शत्ती है। उत्त समय के मुख्य पथ, पाटलिपुत्र से गंभार 
तक उच्चर पथ, कोशाबों से प्रतिष्ठान तक दक्षिण पथ धभौर 
विध्यपवंतव को पार करते हुए पश्चिमी समुद्र के तटनगर भारुकच्छ 
तक पूर्ब-पश्चिम पथ थे। इन मार्ग पर यात्रियों के सुख के लिये 
सब सुविधाएँ थीं। भारत से बाहुर विदेशों मे यद्यपि ईसा से ३,००० 
दर्ष पूर्व तक सड़को के होने के सकेत मिले हैं, पर यह निश्चित है कि 
ईसा से ५०० वर्ष पहले दो बड़ी सड़कें मेडिटरेलियन ( शभ्रुमध्य ) 
धागर को फारस की खाड़ी के कपरी सिरे से मिलाती थो। लगभग 
११०४६ 


डर 


सड़क (भारत को) 


२०० ईसवी तक रोमन साम्राज्य को चोत से मिलानेवाले रेशम शोर 
झन्‍्य विलास सामग्री के ब्यापार के लिये साथंवाह मार्ग थे। रोमन 
साम्राज्य की शक्‍त बढने पर यूरोप में पत्थर से पटी सड़कों का 
जाल फैल गया। भारत में भी इसी काल में मौयंसाम्राज्य ( ईसा 
पूर्व चौथी शत्ती ) भौर गुप्तकाल ( ईसवी पाँचवीं शती तक ) मार्ग 
जिर्माए भ्रीर उसके प्रदध में बहुत विकास हुप्रा । 


भारत के प्राचीन साहित्य में भरी सार्ग के निर्माण को विधियाोँ का 
वराुंन मिलता है। भाचाय॑ चाणवय्र (कौटिल्य) के प्रयंशास्त्र में रथ- 
पथ, राजमार्ग, सैनिक स्थान, श्मशान भ्रादि को जानेवाले मार्गों की 
चोड़ाई निश्चित की गई है भ्ौर कहा है कि वे बीच में कछुए की 
पीठ की तरह उभरे हुए हैं। मातसार वास्तुशास्त्र में लिखा है कि 
सड़को पर ककड खऊूटी जाए भौर भवनों के द्वार राजमार्गों पर न 
खुलें, क्योकि यह यातायात के लिये भयावह है। रथ, घोड़े, पैदल 
झ्रादि के लिये पृथक पथ हो भौर नगये में चौराहो एर प्रकाश का 
प्रबष हो | , सड़को पर कूड़ा करकट प्रादि फेंद्नना जुम माना 
जाता था । 


भध्यकाल्ष में सइक -- सम्राट हप॑ (भाठवी शताब्दी) के 
पश्चात्‌ कंद्रीय शासन शिविल हो जाने से मार्गों की दशा बिग्रड़ने 
लगी और १रवी शताब्दी तक ऐसा हो रहा। १३4ी शताब्दी 
में पठान शासन स्थापित होने पर सडको की दशा मे फिर सुधार 
होने लगा । सड़को के निर्माण का महत्वपूर्ण कायं बादशाह शेरशाह 
सूरी के भ्ल्थ राजकाल (१५४० से १५४५ ई० तक) में हुमा। उसमे 
बगाल के सुनारगाँव से पजाब में रोट्तास तक पुराने उत्तर पथ का 
पुनरुशार किया। शेरशाट ने उत्तर पथ पर ककड़ कुटबाए, पेड़ लगवाए॥ 
कुएँ खुदवाए भौर सराएँ बनवाईं। आागरे से दक्षिण मे बुरहानपुर 
तक श्रौर पश्चिम में चित्तौड ध्लोर जोधपुर तक सहके बनवाई। 
शेरशाह के पश्चात्‌ मुगल काल में प्कबर और जहांगीर ने भी 
सड़कों का सुधार जारी रखा। भागरे से लाहौर को सथ्ठक पर 
कोस कोस पर मीनारें बनवाई, जो दुरसे ही कोस के पूरा 
होने की सुचना देती थी। पनेक बडी बड़ी सराएँ बनवाई, जिनमें 
से कुछ के खडहर भव भी मौजूद हैं। १७५६ ईसवी मे राय 
चतुरमान कायथ की लिखी चहद्दारगुलशन पुस्तक में २४ महान 
राजमार्यों का उल्लेख है, जिनमें मुख्य ये हैं . 


(१) पटना-बना रस-दिल्लोी-फरनाल-लाहो र-पेशावर | 

(२) दिल्‍ली-प्रजमेर-प्रहमदाबाद-सू रत | 

(३ ) दिल्‍ली-स्‍भागरा-ग्वालियर-गोलकुडा-बी जा एर । 

(४) बीजापुर-भौरंगाबाद-उज्जैन । 

(५) लाहौर-श्रीनगर । 

दक्षिण मारत में सातवाहुन, चोल भौर चेर राजवशों के शासन- 
काल में पूर्वी और पश्चिमी समुद्रतटों के पत्तनो को जानेबाली 
झनेक सड़के बनबाई गई। धालुक्य राजाध्ों ने भी सड़कों का बहुत 
सुधार किया । दक्षिण के मुझुय मार्ग ये थे : 

(१) पूता-पभौरयाबाद-आल्पा-विजयवाड़ा (पूर्वी समुद्रतट) ।' 

(२) कालीकट-रामेश्वरमु । 


सड़कें (भारत की ) 


(३) पूना से समुद्री तद के साथ साथ दक्षिण तक । 

सड़कों के रास्ते में पड़नेवाली नदियों पर साव के पुल बनाए 
जाते थे, जो बरसात में तोड़ दिए जाते थे भौर यात्री एवं माल नाव से 
नदी पार जाते ये । छोटे छोटे नालों पर डाटदार ईंट या पस्थर के 
पूल होते थे, जिनमें से कई ध्ब भी मौछुद हैं, जैसे जौनपुर, करनाल 
प्रौर दिल्‍ली में । 

अंग्रेजी शासनकाक्ष में मार्गनिर्माद --- भ्रठारहवीं शताब्दी में 
मुगल साम्राण्य के शिधिल पड जाने भौर केंद्रीय भनुशासव ढीला होते 
पर सड़कों की दशा बिगड़ने लगी | उसी शताब्दी में एक शोर तो तीन 
विदेशी शक्तियाँ, ब्रिटेन, फ़रॉस भौर डच, भापस में भारत पर ध्धिकार 
जमाने के लिये बलप्रदर्शन कर रही थीं भ्रौर विविध प्रदेशीय शासक 
एक दूमरे से लड़ रहे थे, जिसके कारण कैवल सैनिक महत्व की कुछ 
सड़कों की देखभाल के भतिरिक्त भन्‍्य सड़कें बिगड़ी जा रही थीं। १६वीं 
धातार्दी में ब्रिटिश राज के भारत में पैर जमाने पर, गवर्मर जनरल 
ला्ड बेंटिक ( १८२८-१८६४३ ), ने सार्वजनिक मार्गेनिर्माण की शोर 
ध्यान दिया । पहले पहल महान्‌ उत्तर पथ, जिसे प्रेंड ट्रंक रोड नाम 
दिया गया, सुधारा गया | कलकले से दिल्‍ली सक की सड़क को सुधार+ 
कर उसपर कंकड कुटवाकार पक्का किया गया झौर जगह जगह नए 
पुल बनवाएं गए। सन्‌ १८३५ तक यह सड़क करनाल तक, जो दिल्ली 
से ७५ मील दूर लाहौर की झोर है, बन गई थी। पागरे में बंबई की 
झड़क पर भी काम झारंभ किया गया। 


लसार्ड डलहौज़ी ( १८४८-१७२५६ ई०) का शासनकाल सड़क 
निर्माण के लिये झौर भी भ्रधिक महत्वपूर्ण रहा। उहोंने कार्य को 
सुधार रूप से चलाने के लिये प्रत्येक सूबे में सावंजनिक निर्माश विभाग 
स्थापित किया, जिसमें इंग्लैंड के अ्शिक्षित इंजीनियर नियुक्त किए 
गए | अंबाले से कालका-शिमला तथा विव्यत तक सीधी सड़के धारंभ 
की गईं। लाहोर से पेशावर भौर सेबर दरें तक विभकुल मई सड़क 
बनवाई गई, जिसपर पंजाब के चीफ इंजीतियर सर नैपियर शौर 
कर्मल एलेक्जैडर टेलर का कार्य विशेष महत्वपूरं रहा । 

सन्‌ १८५७ में प्रथम मारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कारण सड़क 
निर्माण का काये कुछ ढीला पड़ा, पर शीघ्र ही सारे भारत में भागें- 
निर्माण का कार्य चालू हो गया | 

रेस मार्ग से स्पर्धो -- इस प्रकार मार्गों के निर्माण में तीत्र 
प्रगति हो रही थी कि सन्‌ १८५२ में बंबई से कल्याश तक भाप के 
इंजन से लखीची जानेवाली प्रथम रेशगाड़ी चली । सन्‌ १८७५ तक 
सारे देश में रेल की पटरियों का जाल सा बिछ गया । इन रेस मार्यों 
पर बड़ी से धड़ो नदी भौर छोटे से छोटे नासों पर पुल बनाए गए । 
रेल गाड़ी की चाल भी तेज थी, घंटे में चालोस भील तक। इस 
लिये जिस जिस मार्ग के साथ रेल की पटरी बिछुती गई, वहाँ भोगों ने 
सडक की यात्रा छोडकर रेल मार्ग को ध्पनाता आरंभ किया । उस 
समय तक सड़क पर तेज चलनेवाला वाहुम धोड़ागाड़ो ही थी; जिसकी 
बाल दस बारह भील प्रति घंटे से भ्रधिक न थी भौर रास्ते में विना 
पुलवाशी नदी एवं नाले बांधा ये। माल भी रेलगाड़ी से होगा 
जाने लगा । इसलिये जिन भार्गों पर रेक्ष चलने लगी वहाँ सडक का 
उपयोग घट गया । उनकी देखभाल से भी ध्याय हुठ गया धौर उनकी 
दणा बिगड़ने लगी । 
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सड़कें (भारत की ) 


उधर शासन में भी गवर्नर जनरस, लार्ड रिपन, ने ह्यानीय 
लिकायों को सबल बनाते की नौति प्रपनाई भौर कुछ भहलत्वपूरों 
मार्गों को छोड़कर, भनन्‍्य सड़कों की देखभाल झौर नई सड़कों का 
निर्माण जिला बोर्डों के हवाले कर दिया । 

२०थीं शली का भथम चौथा भाग --- २०वीं शती के प्रथम दशक 
में ही पेट्रोल से 'चलनेवाली मोटरगाड़ी का प्राविष्कार हुप्रा 
झौर उसका प्रयोग बढ़ने लगा । उसकी चाल रेलगाड़ी की तरह तेज 
थी भौर उसमें यात्रा सुखदायक भी थी। मोटरगाड़ी के भारत में 
पहुँचने पर, धीरे धीरे उसका प्रयोग बढ़ने लगा झौर यात्री बस झौर 
माल दुलाई के टूक व्यवहार में भाए । श्न्‌ १६१४ से १६१६ तक के 
प्रथम विश्वयुद्ध में सैनिक परिचालन के लिये सड़कों का महत्व समझा 
गया । इसलिये सन्‌ १६१६ के पश्चतातु भारत सरकार का ध्यान 
फिर सड़कों के सुधार की शोर गया झौर जनता ने भी मोटर गाड़ी 
चलाने के लिये भ्च्छे मार्गों की माँग की । 


२०वीं शी का दूसरा चौथा साग --- उपयुक्त माँग की चरम 
सीमा १६३७ ई० में भारतीय धारासभा के दोनों सदनों के उस 
प्रस्ताव के पारित होने पर हुई जिसमें भारत में सड़क विकास के 
प्रश्न को जाौचकर रिपोर्ट तैवार कराने का निश्चय था। इस भ्रस्ताव 
के भनुसार भारत सरकार ने श्री एम० झार० जयकर की पक्‍्रध्यक्षता 
में एक समिति की स्थापना की । इस समिति के सचिव श्री के० जी० 
मिचल नियुक्त किए गए, जो पंजाब सूबे में सड़कों के इंजीनियर 
थे भौर जिन्होंने उस सूबे के सड़कों के. सनु १६२१ के बाद के. विकास 
में महत्वपूर्ण योग दिया था । 

इस समिति ने, जो जयकर समिति कहलाई, एक वर्ष तक सारे 
देश में भ्रमण करके धौर जनता के प्रश्येक वर्ग के विचार का पता 
लगाकर नवंबर, १६२८ ई० में भ्रपनी रिपोर्ट सरकार को दी । 
उन्होंने कहा कि धन्य देशों की तरह भारत में भी सड़कों का विकास 
प्रांतीय सरकारों की शक्ति के बाहर हुआ जा रहा है भर वह 
राष्ट्रीय महृत्व प्राप्त कर रहा है तथा वह कुछ सीमा तक केंद्रीय 
राजस्व पर मार हो सकता है। इस समिति की सिफारिशें सारांश 
में यहुथीं कि खेती की उपज की बेहतर बिक्री भोर ग्रामीण 
जनता के सामाजिक एवं राजनीतिक विकास के लिये, भारत में 
पूर्तो रूप से सड़क पद्धति का विकास वांछनीय है झोर, क्योंकि 
पह कायें प्रांतीय सरकारों की शक्ति के बाहर है, सडक विकास 
के विशिष्ठ प्रयोजन के लिये मोटर टस्पिरिंट पर कुँद्र का २ पाने 
( साढ़े बारह पैसे ) प्रति गैलन ( साढ़े चार लौटर ) भ्रतिरिक्‍त 
कर लगाना चाहिए झोर प्राप्त धनराशि एक पृथक सड़क विकास 
फंड में जमा कर देती चाहिए । समिति ने यह भी विचार व्यक्त 
किया कि फंड में जमा रुपए की प्रत्येक वर्ष के पंत में पूर्णो व्यय 
नहीं होने देता भाहिए, क्योंकि कई वर्षों तक के लिये सड़क कार्येकर 
की योजना बताकर, उसकी पूि की जहूरत पड़ेगी झौर इसके लिये 
निधि के चलते रहने का भाश्वासतन जरूरी है। इसके धतिरिक्‍त, 
प्रांतीय सरकारों के लाभ के लिये भाड़े पर चअलनेवाली भोटर 
गाड़ियों पर कर सग्माने की स्वीकृति देने की भी सिफारिश की । 


भारत सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया 
शोर भारतीय धारासथा हारा स्वीकृत एक भ्रस्ताव के धाबार पर, 
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सड़क (भारत कौ) 


१ माय, सन्‌ १६३० को कंद्रीय सड़क तिथि प्रस्तित्व में भाई । बाविक 
राजत्व की निधि का २० प्रति शत केंद्रीय भारक्षण के रूप में रखा 
जाता है। निधि के प्रशासन, सड़क भनुधंधान तथा प्रयोग, राज्पों में 
उपयुक्त सड़क शौर पुल की योजनाप्नों, सीमांत राज्यों में प्रंतर- 
राज्य सड़क भौर पुल के लिये भारत सरकार इस प्ारक्षण प्रंश 
से प्नुदान देती है। शेष ८० प्रति शत निधि राज्यों को उनके 
वाश्तविक पेट्रोल उपयोग के प्राधार पर बाँद दी जाती है। सन्त 
१६३९ में यह कर ढाई पाना ( १६ पैसे ) कर दिया गया भौर 
वर्ष १६६३-६४ में इससे ४ करोड़ १० लाख रुपए की भाव हुई 
थी भौर झारंम से ११ मार्च, सत्‌ १९६४ तक कुल शाय ७६ करोड़ 
६२ लाख हुई थी। 

केंद्र सरकार में एक सलाहकार समिति इस निधि के टीक वितरण 
झौर उपयोग के लिये बनाई गई भौर एक केंद्रीय सडक इंजीनियर 
की निमुफ्ति की गई । पहले सड़क इंजीनियर श्रो मिचेशर ही नियुक्त 
हए । जयकर समिति की सिफारिश के प्नुतार, सब प्रांतीय सडक 
इंजीनियरों की कांफ्रेंस प्रति वर्ष मार्गविकास छी समस्याभों के 
अध्ययन के लिये बुलाई जाने लगी भोर इसी काफ्रेस ने सन्‌ १६३४ 
में इंडियन रोड काग्रेस का रूप ग्रहण किया। इस कांग्रेस का मुझ्य 
कार्ये है मार्गनिर्माण की विधियों के मानक नियत करना भौर 
वाधिक भ्रधिवेशन पर मार्गनिर्माण संबंधी विषयों पर लिखे निबधों 
पर विचारविमश्श करना।॥ कांग्रेस के इन कार्यों के कारण पिछले 
तीस वर्षों में मार्गनिर्माण धभोर देखभाल की विधियों में बहुत सुधार 
हुए हैं। 

मागेनिर्माण विधियों में विकास -- प्राचीन काल में सड़कों को 
ककड़ या पत्थर कूटकर ही पक्‍का किया जाता था। बुनियादी 
तह में ६ इंच मोटा पत्थर, या कंकड़, या साढ़े चार इंच मोटी 
तह में इंट बिछाई जाती थी धौर उसके ऊपर ४५ इंच मोटी तह 
ककड़ या पत्थर की होती थी। पहले इन्हें पत्थर के भारी 
बेलनों से कुटा जाता था, पर २०वीं शताब्दी के भझ्ारंभ से भाष 
इंजन से चलनेवाले भारी लोहे के पहिए के बेखन प्रयोग मे 
हाने लगे। इस प्रकार की सड़क मोटर परिवहन से पहले 
बहुत भच्छा काम देती रहीं, पर ये प्रथम विश्वयुद्ध के पश्यात्‌ 
मोदर ठेलों भ्रौर सवारी गाड़ियों के यातायात से बहुत जल्दी टूटने 
लगी । भारी बैलगाड़ियों के पहिियों पर चढ़ी तंग सोहे की 
हाल से सड़क के कंकड़ या पत्यर के घिसने से, जो धुल बनती 
थी उसे तेज चलनेवाली मोटरगाड़ी के रबर के पहद्चिए ह॒आा में 
उड़ाते थे। उससे सड़क टूटने भी जल्दी लगी भौर धूल के कारण 
ठीक दिखाई न देने से दुर्घनाएँ भ्रधिक होने लगी। इन 
बुरादयों को दुर करने के लिये सड़क पर कोलतार, या डापमर 
(जॉएणथा धष्छ/भौ६), बिछाने की नई विविध विधियाँ निकाली 
गहँ। जहाँ यातायात बहुत भारी होता है, वहाँ पर सड़कें सीमेंट 
कुंभीट की बनाई जाने लगीं। पहले डामर पमरीका से भाता 
था, पर भव देश में ही कई तेलकम्ोषक का रलाने खुल जाने से डामर 
सत्ता हो गया है भोौर इसका उपयोग बढ़ रहा है । 

दुसबर्धीय भागपुर योजना --- द्वितीय विश्वयुद्ध ( १६३९-१९४४५ 
ई० ) में थारत में धारी सैनिक यातायात के कारण सढ़ढें दूटवे 


हद 


धड़ेकें (भारत की) 


सगी झौर धन की कमी के कारए उनकी देखभाल में भी कमी 
होने लगी । सामरिक महत्व की नई सड़कों के तिर्माण पर ध्यान 
दिया गया। द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रलावा भी प्रापत्कालीन समय में 
एक भ्रच्छी मुख्य सड़क पद्धति की ध्लावश्यकता का झनुमव किया गया 
धौर यह भी विच्ञार किया गया कि ये सड़क भ्रच्छे स्तर पर तभी 
रह सकती हैं, जब केंद्र इनके विकास भौर देखभाल का काम प्रपने 
हाथ में संभाल ले । इत समत्याप्तों पर विचार करने के लिये इंडियन 
रोड कांग्रेस के सुकाव पर, भारत सरकार ने दिप्वंबर, सत्‌ १६४३ में 
नागपुर में प्रांतीय राज्यों के मुश्य इंजोनियरों का एक संमेलन बुलाथा । 
इस समेलन की महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित थी : 

सड़कों को चार वर्गों में विभाजित किया जाएं --- 

१. राष्ट्रीय मुख्यमार्ग -- वे मुख्य सड़कें, जो भारत में मुख्य 
बंदरगाहों, विदेशी मुश्य मा्यों भोर राज्यों की राजधानियों को 
मिलाती हुई चारों झोर जाती हों । 

२. राज्य मुख्य मार्ग --- वे सड़कें, जो राज्य के जिला केंद्रो भौर 
प्रन्‍्य मुस्य स्थानों को जोड़ें । 

३. जिला भार्ग -- वे सड़क, जो जिले के मुख्य कस्बो को 
मिलाएं । 

घ.्‌ देहाती मार्ग --- जो गाँवों की यातायात प्रावश्पकताप्रों को 
पूरा करें। 

मुख्य ध्येय यह रखा गया कि कोई गाँव किसी मुख्य सड़क से 
पाँच मील से भ्रष्ििक दुर न रहे । 

नागपुर योजना के भनुसार दस वर्ष में निम्नलिखित सड़कों की 
लंबाई को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया । 








सड़क का वर्ग | गुल लक सारे भारत बाज के पश्चात्‌ 
मद ह | ; के लिये, मीलों मे | स्थिति मीलो मे 
राष्ट्रीय मुख्य मार्ग २५,००० | २०,७५० 
राज्य मुस्य मार्ग | ६४,००० | ४३,६५० 
| 
मुख्य ६०,००० | ४६,८०० 
जिला सड़कें | ; ! 
गौण । १,००,००० | पघ३,००० 
देहाती सड़कें १,४०,०००... | १,२३,५०० 
कुल जोड़ ४,००,००० ३,२१,००७ 


राष्ट्रीय सुस्य मार्गों के निर्माण भौर देखभाल का भाधिक 


दायित्व केंद्रीय सरकार ने भपने ऊपर ले लिया, पर कार्य कराने की 
जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर रखो । चीफ इंजीनियरों की नागपुर 
कॉफेंस ने भार्ग विज्ञान में प्रनुसंधान की प्रावश्यकता पर भी 
ध्यान दिलाया भोर उनकी सिफारिशों के ध्रनुतार सन्‌ १६५० में 
केंद्रीय वैज्ञानिक शौर ह्रौद्योगिक भ्रनसंधान परिषद्‌ ने 'केंद्रीय मार्ग 
अनुसंधान संध्यान' की स्थापना दिल्‍ली-मथुरा सड़क पर की। इस 
संस्यात ने पिछते ६१६ वर्षों में मुचिका स्थिरीकरण. कंक्रीट सड़क 


सन्‌ १६४७ में 


सड़कें ( भारत की ) 


धौर लचीली डामर सड़क, मार्ग यातायात-नियंत्रण प्रादि पर 
महत्वपूर्ण भनुतधान किए हैं। लगभग प्रत्येक राज्य में मार्ग भनुसंधान- 
शाला स्थापित हो गई है धौर केंद्रीय प्रनुसधानशाला इन सबके 
कार्यों का समन्वय करती है। 

सन्‌ १६३० में केंद्र में जिस केंद्रीय सलाहकार समिति की स्थापना 
की गई थी, उसका कार्य इतना बढ़ गया है कि ध्य परिवहन मंत्रालय 
में एक पृथक्‌ सड़क पक्ष है, जिसमें एक मुर्य निदेशक झौर शई भ्रन्य 
निदेशक सड़कों और पु्नों के लिये हैं तथा उनके प्रधीन प्रनेक इजी- 
नियर हैं। हस विभाग का कार्य सब राज्यों को मार्ग भौर पुल निर्माण 
में सलाह देना भौर उनके संबंध में मानक स्थापित करना है । 

बीस वर्षीय सहक विकास योजना ( सन्‌ १३६६१-११८० ) -- 
नागपुर योजना का लक्ष्य दुमरी पंचवर्षीय योजना के भ्रंत तक लगभग 
पूरा हो जाना था । इसलिये सत्‌ १६४५७ में मसद ने भारत की विकसित 
झाधिक प्रावश्यकताभ्रों का ध्यान रखते हुए. धगले २५ वर्षों के लिये 
मार्ग -विकास-योजना बनाने के लिये परिवहन मंत्रालय को सुझाव 
दिया । इसलिये चीफ हजीनियरों की कमेटी ने जतवरी, सद्‌ १६५८ 
में हैदराबाद में एक कांफ्रेंस करके, एक बीस वर्षीय योजना तैयार 
की, जो तीसरी परचवर्षीय योजना के साथ प्रारंभ हो । इस योजना 
को बनाने में कमेटी ने निम्नलिखित उद्देश्य ध्यान में रखे : 

१. प्रत्येक विकसित प्रौर कुषिफ्षेत्र में कोई गाँव पक्की सडक से 
लार मील से श्रध्ििक दूर न हो भौर प्रन्य सड़कों से डेढ़ मील दर । 

२. भध्धविक सित क्षेत्र में कोई गाँव पक्की सड़क से भाठ मील 
से भ्रधिक दूर न हो और भनन्‍्य सड़कों से तीन मील से श्धिक 
दूरनहो। 

३. भविकसित क्षेत्र में कोई गाँव पक्‍की सड़क से १२ मोल से 
झधिक दूर न हो औौर भय सड़क से पाँच मील से भ्रध्िक दूर न हो । 

इस योजना में सारे देश में ६,५०,००० मील लंबी सड़कें पूर्ण 
करने का लक्ष्य रखा गया है भ्रौर २० वर्षो मे इस योजना पर ५,३०० 
करोड रुपया ब्यय होने का धनुमान है। तब देश में प्रति १०० वर्ग 
मील क्षेत्र मे ५२ मील लंबी सडके हो जाएंगी भ्रौर इसमे ४० प्रति शत 
लंबाई पक्की सडकों को होगी । इनका विविध वर्गों में विभाजन इस 
प्रकार है : 





स्श्ज्ल्ज भार्ग 


। 
राष्ट्रीय मुख्यमार्ग । ३२,००० मील 
राज्य मुख्यमार्य ७०,००० मील 
मुख्य जिला भागे | १,५०,००० मील 
गौण जिला भागे १,८०,००० भील 
देहाती भाग न २,२५,००० मील 
कुल योग ६,५७,००० मील 





है 3 3. | 





सड़कें ( भारत की ) 


देहाती मार्ग भी ऐसे स्तर के बनाएं जाएँगे कि वे सब मौसपों 
में उपयोग के योग्य हों, धर्धात्‌ ऊचे बाँध हो भौर जल की निकासी 
का उचित प्रबंध हो । इस सब मार्गों पर ॒ सब बड़ी नदियों पर भी 
यरूल बनाए जाएँगे । 

तीसरी पंचवर्षोय योजना में सड़क निर्माण योजना बीस वर्षीय 
योजना के प्रनुसार रखो गई भौर मार्च, १६६६ ई० तक बनी 
सड़कों की लंबाई निम्नलिखित थी : 

पक्की सड़कें क्छ्यी सड़कें 

२,६५,००० ६,७७,००० 


कुल लंबाई, किलोमीटर में 
६,६३,००० 


तीसरी योजना में सड़क निर्माण पर कुल ४५० करोड़ रुपया 
ब्यय हुप्ला । चौथी योजना में ८५५० करोड रुपया व्यय करने की 
योजना है। इतना विकास होने पर भी, भारत प्रन्य विकसित देशों 
से क्षेत्र श्चौर जनवंल्या के प्रनुपात के भनुसार बहुंत पिछडा हुधा है, 
जेसा नीचे दी गई सारणी से स्पष्ट होता है : 


विभिश्न देशों की सडक की लंबाई, किलोमीटरों में, सन्‌ १६६४ में 


१५०० वगे एक लाख 








हा __| किलोमीटर मे | जनसंख्या पर 
न. हो | दा 
दक्षिण धफ़रीका सघ छड। २७२ | ५३२ | १,६३६ 
सीलोन ( लंका ) २५६ ३११ १६९० | (६३ 
भारत |. ६-० । रे४ ३ ५५ १६७ 
पाकिस्तान ३२ । डर ! १२ |. ४० 
फिलिपीन १४३, १२४ | १४२ हुपरे 
फ्रांस १२७ १ २६१९४ । १,५६६ ! २,६८५ 
पश्चिमी जमेंनी १४२१ | १५२१ | ६१६ | ६५६ 
युनाइटेड किगडम १४० ० | १४० ० । ६३४ । ६३४५ 
(इंग्लैड तथा स्कॉटलैंड) | | 
आल कक ४८ |. ८१ २,११७ ४,३०२ 
संयुक्त राज्य (प्रमरीका) ४६ ३ | ६२२ | २,२८८ । ३०७३६ 

















सबकों के निर्माश और देखभाकल पर व्यय -- सारे संसार में 
सड़कों के निर्माण ध्ौर उनकी देखमाल पर सतत १६६० में १३,५०० 
करोड़ रुपया भोर सब्‌ १९६४ में २०,००० करोड़ रुपया सखगा। 
इसमे से युनाइटेड स्टेट्स झ्लॉग भ्मरीका का भाग कमश: ८,४०० 
करोड़ श्रौर €,€०० करोड़ था। पर भारत ने केवल कमश: ६१ 
झोर १४४ करोड़ रुपया व्यय किया, जबकि भोटर शौर पेट्रोल 


छड़कें (भारत कौ) 


झादि पर लगे करों से ही उसकी प्राय क्रमशः १४५ भौर ३५२ करोड 
रुपया थी । 

एशियाई महाम्ागे --- इकाफे (20678), भ्रर्थात्‌ एशिय। भौर 
सुदूरपूर्व के भ्राथिक धायोग, ने उस पुराने महामागं का उद्धार स्‍्लौर 
सुधार प्रारंभ किया है जिसपर ईसा के जन्म के बहुत पहले से 
एशिया के पर्चिमी किनारे के तुर्की साम्राज्य से पूर्वों किनारे 
वियतनाम तक ऊँटों श्लौर बैलों ढ्वारा साथेंबाह से व्यापार होता 
था। सन्‌ १६६५ से इस मार्ग पर हकाफे ने, संबंधित राज्यों 
से, इस मांगे के पुनरुद्धार का कार्य प्रारंभ कराया है। मानचित्र 
में ( देखें फक्षक ) इसको मोटी काली रेखा से दिखाया गया 
है। इस मार्ग की कुल लंबाई लगभग ५५,००० किलोमीटर होगी, 
जिसमें से ३३,००० किलोमीटर को प्राथमिकता दी गई है। भारत 
ने क्रपना भाग लगभग पूरा कर दिया है | 

मोटर मार्ग --- मोटरगाड़ियों को तौत्र गति से बिना किसी 
बाधा के चलने के लिये, पहले पहल जमेंती में हिटलर ने इस 
शताब्दी के चौथे दशक मे मोटर मार्ग वा निर्माण कराया। 
इस मोटर मार्ग के भ्रार पर जानेवाली सभी सड़कों, रेलों धौर 
नहरों के लिये सड़क के नीचे या ऊपर पुल बनाए गए, जिससे मोटर 
गाड़ी तीत्र गति से बिना किसी रुकावट श्रौर दुर्घटना के लगातार 
चल सके ( देखें फलक, हि० थि० खंड ४. ) | जमंनी को देखादेखी 
प्रमरीवा भौर यूरोप के ्ननेक देशो में ऐसे मोटर मार्ग बनाए जा रहे 
हैं। भारत में भी बंबई में पश्चिमी भौर पूर्वी मोटर मार्ग बनाए 
गए हैं, जो बंबई के पूर्वी झौर पश्चिमी उपनगरो को दुर रखते हुए, 
क्रमशः ग्रुजरात भौर भध्य प्रदेश की पश्ोर जाते हैं। कलकत्ता में 
दमदम हवाई शड़्डे के लिये ऐसा ही मोटर मांगे बना है भोर एक 
महाभागं कलकत्ता से दुर्गापुर को बनाया जा रहा है । 

परिषद्रन -- पश्चिमी देशों भ्रोर भारत में भी जनता रेल को 
प्रपेक्षा सड़क परिवहन को अभ्रधिक पसंद करने लगी है। नीचे की 
तालिका से, पिछले १६ वर्षो के दिए प्रॉकड़ों से, यह स्पष्ट होगा : 


माल पुव॑ यात्री यातायात, रेल और सदक द्वारा, दस लाख के अंकों में 





न माल यातायात | 











यात्री यातायात 
वर्ष । रेल | सड़क | रेल | सडक 
|. (टन | डन> | टन) | यात्री | यात्री , यात्री 
लदान | किमी» | किमी० | संख्या | किमी० | किमी० 











] 
१६४०-५१ ६३०: ४५६४० 
२९,५७६] ८,६४० १,२७५ ६२,४०० 
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ब७,६८०| १७,३०० १,५९४ ७७,६६५ 






१६५५-५६ १ १५०, ६११७ 








१६६०-३१ १५९२ । | 





५ 5] । 
कक पं ४ ३५,००० | ६६,००० 
| | 











मोटर गाड़ियों की संझपा में भी भारत भ्रम्य विकसित देशों से 
बहुत पीछे है। ४९९१ मार्च, १६६५ को भारत में मोटर गाड़ियों की 
£ कया इस धकार थी : 


छ्डर 


| । 
५,४०० १,२६५ ६६,५१७ २३,१३३ 


४२,००० 


छ२,००० 





सतेत सिश्चे 


मोटर साइबिल, १,७४.२३६; ध्रॉटोरिव्शा, ११,६१०; जीप, 
३८ ६७६; प्राइवेट गाडी, ३,३०,०७६; टैब्सी, ३०,६५०; बच्चें, 
६१,०१६; मालठेले, २,२०,३६३; भ्रन्य ५२,७१७; कुल, €,२७,७०३; 

इस संछया के प्रनुसार भारत में प्रत्ति किलोमीटर एक ही मोटर 
गाडी होतो है । इसकी तुलना में श्री लक्ा (सीलोन ) मे ७, युनाइटेड 
किग्डम में २९, इटली मे ४१, और शमरीका ( युनाइटेड स्टेट्स ) 
में १४६ हैं। इसलिये भारत में हर प्रकार की भमोटरगाड़ियों का 
झधिक से भ्धिक बनाना प्रत्यंत भ्रावश्यक है, जिससे वे माल धझौर 
सवारियों की बढती संढ्या फो ढो सकें । 


सडक दुघंटनापु” -- सडक वित्ास झौर सुधार तथा बढ़ती 
परिवहन की समस्या के साथ साथ बढ़ती हुई सडक दुर्घटनाप्रो को 
टब्टि से ग्रोफल नहीं किया जा सकता । सड़क यातायात की दह्दि 
के भ्रनुतार ही मार्गों का उपयुक्त सुधार नही हुमा है। धीरे धौर 
तेज चलनेवाली गाडियाँ सडक पर सप्थ साथ ही चलती हैं। 
सडक दुघंट॑नाप्रो के काररा प्राण स्ोनेवाले व्यक्तियों की संख्या 
१६५६ में २,७३४ से सन्‌ १९६३ में ६,६५६ हो गई, भौर जख्मी होने- 
वालों की सख्या सन्‌ १६९४६ में २५,८८६ से सन्‌ १९६३ में ४१,१२७ 
हो गई। विदेशों में किए हुए प्रयोगों से प्रपाशित हआ्ा है कि 
सड़कों की चौड़ाई बढाने और उनके मोणे की गोलाइयो को सुधारने 
है दुघंटनाओ्रों में बहुत गमी हो जाती है। भारी यातायात के मार्गों 
पर धीरे ध्ौर तेज चलनेवाली गाडियो के लिये पृथक मार्ग बनाना 
भी भ्रत्यंत प्रावश्यक है। सड़कों की सतह भी न फिसलनेबाली 
बननी चाहिए। यद्यपि भारत में मार्गों की लबाई बढ रही है, तथापि 
ऊपर सुझाए सुधारों का करना भी प्रावश्यक है । 

दुर्घटनाप्नों को रोकने के तिये सदक पर विविध सक्रेतपट लगाए 
जाते हैं। ये संकेतपट चार प्रकार के होते हैं (१) चेतावनी 
संकेत, (२) निर्देशक सकेत, (३) नियामक सकेता त्तथा (४) निर्माण 
प्रौर देखभाल सकेत । यदि यान चालक इन सक्ेतों का पूरी तरह से 
पाक्षन करें, तो दुर्घटनाप्रो मे बहुत कमी हो सकती है । भ्रतरराष्ट्रीय 
मार्ग संमेलन यह प्रयत्न कर रहा है कि इन सकेतो के श्रंत रराष्ट्रीय 
मानक स्थापित किए जाएँ, जिससे अतरराष्ट्रीय यात्रियों को सुविधा 
रहे। भारत के लिये मानक सकेत दंडियन रोड काग्रेस ने नियत 
कर दिए हैं जिनका सब प्रदेशों में व्यवहार होता है । 


सं० प्र ० -- हिस्द्री भाव रोड डेवलपमेंट इन इंडिया, सेंट्रल 
रोड रिसर्च इंस्टिट्यूट, दिल्‍ली; भारत मे मार्गविकाम का इतिद्वाग, 
कुंद्रीय मार्ग भ्रनुधधान संस्थान, दिल्लो; श्रजमोहुन लाल : भारत 
में राज्य-मार्ग-निर्माण की कथा, इंस्टिट्यूडन श्रोव इजीनियर्स 
( इंडिया ) जरनल का हिंदी सस्करण, सितंबर १६५२; भारतीय 
मुल सड़क भ्रांकड़े १९६४; डाक्टर वासुदेवशररा प्रग्रवाल . पाशिनि 
कालीन मारतवर्ष; डा० मोतीचद : साथंवाह। [ ब्र० मो० ला० ] 


सतत मित्र ( ए०ए7४८० [78०४075 ) कोई पद मंहृति 
सर ड 


के, न॑ ध्प 


क, न 


धतंव भिन्न 


जिसमें क, को छोड़कर, जो शून्य भी हो सकता है, सव के झौर 
का धनात्मक भ्रथवा ऋणात्मक पूर्ण वंख्याएँ हों, सतत भिन्न कहलाती 
है । इसको संक्षेप में 


कक पे... जहर जे... 
के ५ कहती कन॑ 
बल, शख्‌ 
द्वारा दर्शाया जाता है | इसमें क, , क, + _ , कै, न - 7: के. 
$ अल" 


इत्यादि को सतत भिन्‍न का प्रथम, द्वितीय, तृतीय इस्पादि प्रभिसरक 
( ००एशथ६०॥ ) कहते हैं । 


यदि ब्र, ८ का / नवाँ भ्रभिसरक हो, तो प,८ क, पे... 


रन 

+ख., प..... भोर फ,८ूक, फ,.., + ख, फ,..२ होगा, जबकि 

प्‌, १, फ, 5 ०, प,रूक, फ, 5 १। सतत भिसन में श्रवयवों की 

सकया सीमित होने पर उसे साति ( विष्यांगधांगहु ) सवत भिन्‍न 

तथा पभ्रवयवों की सखूया अनंत होने पर, उसे प्रनंत सतत भिन्न कहते 

0 2 हर प्रनंत सतत भिन्‍न, 

फ, फ्‌ फ फ्‌ 

का पनुक्रा (5०५०८४०८) माना जा सकता है, जो प्रभिसारी (00॥- 

इल (०7), भपसारो (0एटा2००), या दोखक (0०8०॥2 ) तब 

होगा जब उक्त धनुक्रम कमण: प्रभिसारी, अपसारी या दोलक होगा । 
सतत भिन्न भ्रभिसारी होने पर उसका मान होगा । 

सीमा प, 

न-> ० फ, 





सत्र, स्त् 
अन्त क, +--३- ...ै...... ... मे प्रत्येक 'ल' 
सतत ' +क्ु,+ कहा त्येक 'ल' के स्थान 


4२ १! रखने से प्राप्त सतत भिम्न 

१ _१६_ १६, 
कर के कृ,+ केक 
धाधारण सतत भिन्‍न कहलाता है। एक साधारण सतत भिन्न 
सदा प्रभिसारी ( 5ए८८४८०६ ) होता है । 


के + 


यदि 2 साधारण सतत भिन्न का ने वाँ भ्रभिसरक हो, तो 


क्ू 

पे, फे..५ ० पे... फे। 5८ ( -्दै ॥ ॥ 

यद्धि किसी भ्रनत साधारण सतत भिन्न में कुछ भ्रबप्वों के बाद 
के प्रवयव बार बार उसी क्रम मे भ्राते हों, तो सतत भिन्‍न को प्रावर्ती 
(९८०ााहएु ) सतत भिन्‍न कहेंगे । बार बार उसी क्रम में श्रानेवाले 
धवयवों को 'चक्रीय ( ८एथ०ा८ ) भाग या “चक्र' तथा बार बार न 
झानेबालों को 'श्रचक्रीयः ( 707०एणजा2 ) भाग कहा जाता है । 
लक्रीय भाग' दर्शाने के लिये, इसके प्रथम प्लोर प्रतिम प्वयवों के 
नीचे तारे का निशान लगा देते हैं । 
है १ ९१ है १ है है है 


सतत भिन्न -- -- -प 0 - ०० को 
भक हैक २+के इक २+के इ+ बक॑ इ+ 
११ १ १ १.१ पाई 
५+ रैक २+ १+ हारा इशते हैं, जहाँ ५+ हैक 
च् 
१ १ दकछोय भाग हैं। 
धाग शौर हे हे हैं 


डेहई 


सतत भिन्ते 


किसी वाह्तविक संख्या को साधारण सतत भिव्य के हप में 
दर्शाया जा सकता है। यह सतत भिन्न उसी हालत में समाप्त (८- 


ए्या28८) होगा, जब वहू संख्या परिमेय (78070०॥8 ) हो । 


किसी परिमेव संस्या रे को साधारण सतत भमिल्‍्न 
न 


के रूप में निम्न क्रिया द्वारा दर्शाया जा सकता है : 








रे७ 9 हर 
२० पक 4, 5 ३+ 
एछ 
व है4---...ब्ण इक -- 
ही -+- १4: छः 
दे 
घ्ल्दैक-- ५ अमल 
१+ 
न्बुंण .. 
कम 


वे बीजीय संख्याएँ, जो वर्गंकरणी [ बन / इस प्रकार 


की संख्या को वर्गकरणी कहते हैं, जिसमें म पूर्ण नही है भौर खत 
शुन्यसहित कोई भी संरुया हो सकती है। श्रपरिमेय संह्या वर्गकरणी 
की एक विशेष स्थिति (7४7800087 ८४५८) है, जब ख शून्य हो जाता 
है। ] या ध्परिमेय (॥790078 ) हैं, एक पश्रावर्ती सतत भिन्न के 
रूप में दर्शाई जा सकती हैं। ८ घौर ज इस नियम के अपवाद हैं । 

एक वर्गकरणी चर को प्रावर्ती सतत भिन्न के रूप में निम्न 
प्रकार के समीकरण बनाकर दर्शाया जा सकता है : 

आफ, + च,्‌ (०<च., <£ ) 


4 
प्स्क न -:: 
आप 


च, 
तथा लि स्म्क, कप सजा (सै> १, २, ३...), (०<च<-१) 


इक 
जब क. या क,.. क्रमश: ये सबसे बड़ी पूर्ण संख्याएं हैं जो चया 


रै 
द्य है छोटी हैं। 


यदि ते कोई छंश्या हो जो पूर्ण वर्ग नही है, तो «/त के रूप की 

संल्याप्रों का विध्लार जानने के लिये ५/११ लेंगे। इसको सतत भिश् 
के रूप में निम्त क्रिया द्वारा दर्शाया जा सकता है: 

९५/(११००३+ (५/११-३) [३ वह सबसे बढ़ी पूर्शा संख्या है 

९ जो ३/११ हे छोटी है ] 





०३4५ (४६११-३१) , ५४/(११+३ 
२ 
पे पर . 
4 
कह रत +३ 


३ 


धघतत भिन्त 





! 
हरेक हर 
२ 
व कि पल 0 6 
४११-१ ४११८३ 
रैक ए ,/११+३ 
आर मम कब. ली र 
रैक 77३ 
स्दैके -- 
के 
रैक ६.4. १-३ 
न्न्रेत न 
बैक हेत 
के पड 
है ६+९/११-३ 
व्ई+ पर 
३क 75 
६+५+ -.. १ 
६१ इ+ ही 
६+ 
१्श 
औैय ३५६ 
नं शी 


प्रंतिम दो प्रवयव बार धार भाते हैं। भ्रतः यह प्रावर्तों सतत 
भिमन है । 
एक झ्परिमेय संख्या, जो वास्तव में वर्षकरणी नहीं है, जैसे 
८ भौर 7, एक धनंत सतत भिन्‍न के रूप में, जो श्रावर्ती नहीं होगा, 
दर्शाई जा सकती है | 
8€--२'७१८२८... ««« 
 २+१, ३. ९, ९.५ ४+ १+ गै+ २+ ९+ १+ 2 -*- 
प्रौर क्र ८ ३११४१५६ 
मे बेनछे+ ऐै+ ३+ पेवश+ १+ १+ १+ ९+१+३०००*-* 
बादतवाले सतत भिम्न में निर्माण का कोई नियम स्पष्ट 


नहीं है । 
यदि ट झौर ठ घनात्मक हों भौर -_ पूरे बर्ग न हो तो तल 
ढे ड़ 


के रूप की कोई भी संख्या एक साधारण भनंत सतत भिन्न के रूप 
में दर्शाई जा सकती है | 
४ कः न ्णो पे है हे के रूप की एक संस्या 
है, पूर्व बशित रीति द्वारा सतत भिन्न के रूप में दर्शाई जा 
सकती है । 

इसके विस्तार में केवल एक अभनावर्ती ( 70॥९८७४7श६ ) 
झधवयव क, ट्वोता है। चक् का झंतिम क्वयव २ क, झौर प्रारंभ तथा 
धंत से समान दूरी पर॒स्थित हवधव बराबर होते हैं। इस प्रकार 


हे 


सतत मित्र 


हि 28 न कि के 2 है 8 8 है 
ध न हे ह 
ड़ के + कह क (न... के (+ कहने क.+ २क, 
झनुकम क,, कह, के, ..« के, कह, क, प्रवयवों के जक्त का व्युत्कम 
भाग कहलाता है । 
यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि प्रत्येक शावर्ती सतत सिम्न 
एक वर्गंकरणी के तथा प्रनंत साधारण सतत भिन्न एक प्रयरिमेय 
संख्या के तुल्य होता है । 
झभिसरक (०णाए्ट[८४(४४) क्रश एकातरत: (#८778(८9) 
सतत मिन्‍न से छोटे भौर बड़े होते हैं। यदि ९“ ११ का सतत भिन्‍न 
के रूप में वित्तार देखें, तो शात होगा कि प्रभिसरक क्रमश एकांतरत! 


कप वि न वि रस , इत्यादि हैं। वे रण: एकांतरत: /११ 
७ 
से छोटे भौर बड़े हैं । 


विषम प्रभिसरक एक वर्धी भनुक्रम और सम भझभिसरक एक 
हासी भवुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक विषम असमसरक सम अभ्रभिसरक से 
छोटा होता है, प्र्थात्‌ प्रत्येक विपम धभिसरक पूर्व भ्रभिसरक की 
पपेक्षा सतत भिमन के मान के निकट पहुंचता जाता है । 


एक साधारण सतत भिन्‍न, जिसमें प्रारंभ और श्र'त से समान 
दूरी पर स्थित भ्रवयव बराबर हों, स_म्मित सतत भिन्‍न ( 5ज्ाधल- 
एा6 0०्रांग्रपथ्व ॥72०7० ) फहलाता है । 


१ १९१९ १ >> ७ 
डेके १+ ४+ हे ७७ 
१ है है है ह१# ४२५ 
झौर न >> हू % ८ 
ने ४के १+ १+ ४+ रे १३२ 
सममित सतत भिम्त के उदाहरण हैं, जिनमें से पहले में श्रवयवों की 


संझ्या विषम तथा दूसरे में सम है । 


इस प्रकार के सतत भिन्‍न की, जिसमें भ्रवयवों की संख्या सम हो, 
एक मुख्य विशेषता निम्नलिखित है : 


रन 


जोन. अं; पक 8 
फा के, + के + क, 
प है: के - हु. के. 


तथा ज् च््द कक. न रे जी झकक 
कक कर + कन.. क,+ क,+ क,_,+ “ के, 


जिसमें पा|फा भौर प|फ श्पने न्यूनतम पदों में हो. ( 92 0 ली 
0ए८७ शफ््5 ) तथा पा//फार भौर प!|फ', पा|फा प्रौर प|फ के 
ठीक पहुले के प्रभिसरक हों तो 
परं-पा +पा/!*; फ ३ - फारे + फा' * 
झभोर फ+१८ पफ! 

यह सिद्ध किया जा सकता हैं कि कोई भो साधारण प्ावर्तोी 
ससत भिसन, परिमेय गुणकवाले एक वर्ग समीकरण का एक मुल 
है भौर इसका दूसरा मुख भमिन्‍त भिन्‍न स्थितियों में निम्न 
प्रकार होगा: 

(१) यदि सतत भिन्‍त में कोई भी भ्रचक्रीय भाग नहीं है, तो 
यह ० भौर- १ के बीच होगा। 

(२) यदि सतत भिन्न में श्चक्रीय माग है भौर वह एक झ्रवयव 
का है, तो यहु - ६ से छोटा या शून्य से बड़ा होगा । 


सतना 


(३) यदि प्रचक्रीय भाग एक से भ्रधिक प्वयवों का है, तो 
यहु केवल शून्य से बड़ा होगा । 
१/ ६5 तथा १/त के सतत भिन्‍न के रूप में विस्तार की सहायता 
से समीकरण 
< चरे >> टयर>म 
तथा क्षर - तय --म 


को हल किया था सकता है । [ श्रीना० मे० ] 


सतना १ जिला, भारत के मध्य प्रदेश राज्य का जिला है, जिसका 
क्षेत्रफल २,५२३ वर्भ मील तथा जनसंरुया ६,६४,३७० (१६६१ ) 
है। जिले में मुख्यतः: धान वी कृषि होती है। यहाँ जगलों की 
धधिकता के कारण लकड़ी का व्यवसाय भ्रधिक हीता है । 

२. नगर, स्थिति : २४” ३४” उ० ध्० तथा ८० ५० पु० दे० । 
गह उपयुक्त जिले का प्रशासनिक नगर है। यह पहले रघुराजनगर 
कहलाता था। नगर चाघल, लकड़ी, तेंदुप्रा की पत्ती तथा घी का 
प्रभुख ब्यवमायकैद्र है। यहाँ पक सीमेंट का कारखाना भी है। भिटिश 
शासनकाल में यह बधेलखड के राज्यो के लिये नियुक्त राजनीतिक 
धभमिकता का तनिवासस्थान था। नगर को जनसंख्या हे5८,०४६ 
(१६६१) है | यह पन्‍ना, रीवा तथा खजुराहो जानेवाली बसों का 
फंद्र हैं । [ भ्र० ना» मे० ) 


सतलुन ( 5900७] ० 50॥0] ) पंजाब की पाँच नदियों में से एक है 
झौर १५,२०० फुद ऊँची मानसरोवर भोल के पूरथ्व-दक्षिरा-पू्व से 
निकलकर, हिमालय के महाखड्डो भ्ोर बशहर एवं शिमला के पहाड़ों 
में बहती हुई, यह होशियारपुर में प्रवेश करती है भोर पंजाब के 
मैदानों में पहुंचती है। ब्यास भ्ौर चिनाब से मिलने के पश्चात्‌ यह 
पंत्रंद कहलाती हैं श्लौर ६०० मील बहने के पश्वात्‌ मिथानकोट के 
समीप यह सिंधु नदी से मिल जाती है। सरहिंद तथा भ्रपर एवं लोप्रर 
सतलुज नहरों को इस नदी से पानी मिलता है। इन नहरों से लगमग 
१६,००,००० एकड़ भूमि की सिंचाई होती है । [प्र० ना» मे०] 


सतसई मुक्तकऊ काठ्य की एक विशिष्ट विधा है। इसके झंतगंत कवि- 
गण ७०० या ७०० से प्रधिक दोहे लिखकर एक ग्रथ के रूप में 
सकलित करते रहे हैं। 'सतसई! शब्द 'सन!' शौर 'सई' से बना है, 
'सत' का प्र्ध सात प्रौरसई का भरथ सौ है। इस प्रकार सतसई 
काव्य वह काग्य है जिसमें सात सो छद् होते हैं । 


सतसई वाब्य ने एक विशिष्ट परंपरा के रूप में प्रतिष्ठित हो- 
करप्रपनी निजी विशेषताएँ विकसित की हैं। सतसई रचना की 
परपरा 'हाल' की गाथासप्तशती से प्रारंभ हुई। यह प्राकृत का ग्रंथ 
है तथा इसमे रस से सिक्त भौर लोकजीवन का सजीव चित्र प्रस्तुत 
करनेवाली गायाएँ हैं। इसके बाद गोवर्धताचार्य की 'भ्रार्याव्प्तशती' 
संध्कृत में लिखों गई। पझ्मर कवि के अमदशतक में भी ध्यूंगार- 
रस के मनोह्ा री एलोक हैं। संसख्यापरक इन ग्रंथों के प्रभाव से हिंदी 
साहित्य में सतपई रचता का चाव बढ़ा परंतु हिंदी साहित्य के प्रांगण 
में सततई रचना का सतत विकास झगने तिजी ढंग पर हुप;। वह 
झपने पूर्वेवर्ती सतसई साहित्य से प्रभावित है परंतु उसका निर्जीब 
झनृ* रण नहीं है । 


हडइंच 


हिंदी साहित्य में रीतिकाल के प्रमुख कवि बिहारीलाल कौ 
लिखी हुई “बिहारी सतसई' ते बड़ी प्रसिद्धि पाई। हिंदी साहित्य 
में इस ग्रंथ का भ्रस्यंत प्रचार हुआ तथा सतसईरचना के लिये 
इसने प्रनेक कवियों को प्रेरित किया। “बिह्ारी-सतसई' 
की बढ़ती हुई लोकप्रियता देखकर धनेक भूर्षन्य कवियों के 
दोहों को भी बाद में 'सतसई” का रूप दे दिया गया, जैसे “तुलसी- 
सतसई” । मुक्तक काव्य का यह रूप इतना जनपश्रिय हुआ कि 
हिंदी में सतसइयों का एक विशाल भंहार हमें उपलब्ध है। इनमे 
रहीम सतसई, तुलती सतसई, बिहारी सतसई, रसनिधि सतसई, 
मतिराम सतसई; चुद सतसई, भूपति सतसई, चंदन सतसई, विक्रम 
सतसई, राम सतसई के नाम प्रमुख हैं शौर ये सतसइयाँ मध्य युग 
में लिखी गईं। झ्ाधुनिक काल में भो प्रमेक सतसदृ्यां लिखी गईं 
जैसे हरिश्रोध कृव हरिप्रोष सतसई, वियोगी हरि की वीर संतसई 
भी बड़ी प्रसिद्ध और सामयिक रचनाएं हैं । 


सतसई की रचना मे जो विशेषताएँ दिखाई देती हैं, वे इस 
प्रकार हैं --- 

(१) सतसदइयों में ७०० या ७०० से कुछ प्रधिक छद होते हैं । 

(२) सतसदइयों में प्रमुख रूप से 'दोहा' छब का प्रयोग होता 
है; दोहा! के साथ 'सोरठा' भौर “बरवै” छव॒ का प्रयोग भी 
सतसईकार बीच बोध में कर देते हैं । 


(३) सतसहयों में प्रमुख छूप से श्यूगाररस की प्रधानता है। 
शूंगार के भ्रतिरिक्त नीति तथा भक्ति, वैराग्य को भी सतसईकारों 
ने लिया है। बिहारी सतसई श्युगारप्रधान रचना है, वृद सतसई 
नीतिपरक काव्य है तथा तुलसी सतसई में भक्ति, ज्ञान, कर्म 
भौर बेराग्य के दोहे हैं। सतसईकारों ने प्रपना सतसइयो मे प्रायः 
इन सभी विषयों के दोहे कहे हैं। श्वृंगारप्रधान सतसइयो भे 
शगार के साथ नीति तथा भक्ति शौर वैराग्य के दोहे भी मिलते हैं, 
जैसे बिहारी सतसई भोर मतिराम सतसई में। बृद सतसई पूर्णतः 
नीतिसतसई है तथा तुलसी सतसई में भक्ति तया वैराग्य के दोहों के 
साथ नीति के दोहों की भी प्रधानता है। मुर्ुय रूप से श्यू गार शौर 
नीति इन दोनों की प्रधानता सतसइयों में देखने को मिलती है | 


(४) खगारकाल में भी भाधुनिक सतसहइयाँ लिली गईं जिनमें 
यदि एक भोर श्ुगार शोर नीति की प्रधानता है तो दूसरी 
झोर 'वीररस तथा करुणरस के मए विषयों को भी सतसई- 
कारों ने लिखा है। सूयमलल मिश्रण की “वीर सतसई” तथा 
वियोगी हरि की वीर सतसई में राष्ट्रीयवा को जगाने के लिये 
वीरोचित उक्तियाँ कही गई हैं धोौर देश की दु्दशा पर उन्होंने 
करुणा से युक्त दोहे कहे हैं। सतसई बस्तुत, मुक्तक काव्य की एक 
विशिष्ट परपरा है। [र ० सि०] 


सतारा १. जिला, यह भारत के महाराष्ट्र राज्य का जिला है, जिसका 
क्षेत्रफल ४,०४१ वर्ग मील एवं जनधंबया १४,३०,१०५ (१६६१ ) 
हैं। इसके उत्तर में पूत्रा, उत्तर पश्चिम में कोलाबा, पश्टिचम में रहना- 
गिरी, दक्षिण में सागली, और दक्षिरा पूर्व एवं पूर्व में शोलापुर 
जिसे हैं। यहाँ सह्याद्रि एवं महादेव नामक दो पहाड़ों श्रेणियां हैं। 
सृक्ाद्वि श्लेणी जिप्ते में उत्तर से दढिए को क्षोर पैली हुई है छोर 


चत्व 


महादेव श्रेणी पूर्व से दक्षिणपूर्व में फेलो हुई है। जिले में नदियों 
के दो समूह हैं: भीमा समृह भौर कृष्णा समुद्र। भोमा समुह 
की नदियाँ जिले के उत्तर एवं उत्त र-पूर्व के कुछ भागों में बहती 
हैं घौर कृष्णा समुह की नदियाँ जिले के शेष भाग में बहती हैं। यहाँ 
के जगल दमारती एवं जलावन लकड़ियों के भडार हैं। यहाँ की 
भूमि कैल्सियम काबनिट से युक्त, काली बिकनी मिट्टी से बनी है, जो 
अच्छी विचाई की जाने पर बड़ी उपजाऊ हो जाती है। सतारा के 
कुछ पश्चिमी भागों में प्रौसत वाबि& वर्षा ३०० इच से भी भ्रधिक 
होती है, पर पूर्वी भाग मे भ्रपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। यहाँ की 
प्रमुख फसलें दलहन, तिबकहन, ग्रश्ना एवं मोटे पझ्नाज हैं। पीतल के 
बरतनों का उधोग झौर सूती वस्त्र एवं कब्बल उद्योग यहाँ हैं । 


२. नगर, स्थिति: १७ ४१" उन ह्म० तथा ७४ ० पू० द० । 
यह नगर उपयुक्त जिले का प्रशासनिक क्र है भौर कृष्णा एवं वेन 
नदियों के संगम पर, पूना से ५६ मील, दक्षिण में स्थित है। ढालवाँ 
पहाड़ी की चोटो पर सतारा का इढ़ किला स्थित है भौर इस किले 
के नीचे नगर फैला हुप्रा है। ऐसा प्रनुमान है कि समवत. फिले में 
१७ दीवारें, मीनारें एवं द्वार थे, जिनके झ्राधार पर नगर का नास 
सतारा पडा है । नगर समुद्रतल से २,३२० फुट की ऊँचाई पर स्थित 
है, जिसके कारण नगर की जलवायु भ्रच्छी है। नगर की जनपंहया 
४६,७०९ (१६९६१ ) है। मराठा इतिहास में नगर का महत्वपूर्व 
स्थान रहा है भ्रौर १८०४८ ई० तक शिवाजी के वंशओ द्वारा यह 
नगर शासित था। इन वंशतों के हथियार सत्तारा कै किले में रखे 
हुए हैं । [ भ्र० ना० मे० ] 


सत्य त्याय दर्शन में प्रमुख छूप में प्रत्येक निर्णय धभोर झ्नुमान पर 
विचार होता है। इन तीनों में निर्णय का स्थान केंद्रीय है। निर्णय 
का शाब्दिक प्रकाशन वाक्य है। जब हम किसी वाक्य को सुनते हैं, 
तो उसे स्वीकार करते हैं या भरस्वीकार करते हैं; स्वीकार भौर 
भ्रस्थीकार में निश्वय न कर सकने की प्नवस्था संदेह कहलाती है । 
प्रत्येक निएंय सत्य होने का दावा करता है। जब हम इसे स्वीकार 
करते हैं तो इसके दावे को सत्य मानते हैं; भ्रस्वीकार करने में उसे 
झ्तत्य कहते हैं। विश्वास हमारी साधारण मानसिक धवस्था है । 
अब किसी विश्वास में त्रुटि दिखाई देती है, तो हम इसका स्थान किसी 
प्रत्य विश्वास को देता चाहते हैं। किसी त्याज्य विश्वास से भ्रन्‍्य 
विश्वास तक जाते की मानसिक क्रिया ही चितन है। विश्वास, सत्य 
हो या प्रसत्य, क्रिया का प्राधार है, यही जीपन में इसे महत्वपूरां 
बनाता है | न्याय का कास निरणंय था वाक्य के सत्यासत्य की जाँच 
करना है; इसके लिये यह बात प्रसंगव है कि कोई इसे वास्तव में 
सत्य मानता है या नहीं । 


सत्य के संबंध में दो प्रश्न विचार के योग्य हैं-- किसो निर्णय 
था वाक्य को सत्य कहने में हमारा भ्रभिप्राय क्या होता है । 


सत्य और भ्रसत्य में केश करने का मापक साधन क्या है ? हमारे 
शान के विषयों में प्रधुख ये हैं --- हमारी श्रपनी चेतना श्वस्थाएँ, 
प्राकृतिक पदार्थ, तथा चेतना के भ्रन्‍्य केंद्र, या दूसरों के मन । 
१६-४७ 


डंडे 


सत्व 


मैं कहता हैँ कि मुझे दाँत में दर्द हो रहा है । इसका धर्थ क्या 
है ? मेरा अनुभव एक धारा है जिसमें निरंतर गति होती रहूती है । 
मैं कहता हूँ कि धारा का जो भाग वरतंबान में शात है, दुख की 
प्रनुभृति उसमें प्रमुख पक्ष है। मेरे लिये यह स्पष्ट भनुभव है भौर 
मैं इसमें संदेह कर द्वी नहीं सकता । मेरे लिये इसे जाँबने को दूसरा 
मापक ने है, न हो सकता है। स्पष्ट बोध से भ्रधिक प्रधिकार किसी 
प्रभ्य भनुभव का नही । 

धस्य चेतनों का हमे स्पष्ट बोध नहीं हो सकता | कुछ लोग 
कहते हैं कि भ्रनुरूपता के झ्ाधार पर हम उनके प्रस्तित्व में विश्वास 
करते हैं। परंतु ऐसा प्रमुमान करने की योग्यता प्राप्त होने से पहले 
ही बच्चा ऐसा विश्वास करता है। संभवत. बह सभी पदार्थों को 
पपने नमूने का समझता है, शौर पीछे कुछ वस्तुप्ो को भपने भसमान 
प्राकर भझ्रचेतन सममने लगता है । 


निर्णायों के सत्य प्रसत्य का प्रश्त प्राय, प्राकृतिक तथ्यों के संबंध 
में उठता है4 मैं कहता है 'मिज पर पुस्तक पड़ी है” इस याकय के 
यथाथें हो ने का भ्र्थ कया है ? 

मैं ख्याल करता हैं कि मुभसे भ्रलग, बाहर, मेज झौर पस्तक 
विद्यमान हैं श्रौर उनमे एक विशेष सबंध है। यदि स्थिति वास्तव में 
ऐसी ही है तो मेरा वाक्य सत्य है; ऐसा न होने को हालत में 
श्रसत्य है । यह सत्य का अनुहूपता सिद्धांत है । 

भनुझपता का सिद्धात वस्तुवाद से गठित है, भ्रौर सर्वे मान्य सा 
है। भारत के दर्शन में प्रत्यक्ष को प्रथम प्रमाण का पद दिया गया है। 
प्रत्यक्ष 'हंद्रिय श्रौर उसके विषय के सामीष्पय का फल है! । यह 
सामीष्य दो प्रकार से हो सकता है : या तो पदाथे इंद्रिय के पास प्राए, 
या मन इृद्विय द्वार से गुजरकर पदार्थ तक पहुंचे | दुसरी घटना 
घटती है भ्ोर मन विषय का रूप ग्रहण करता है। यह भ्रनुरूपता 
सिद्धात का स्पष्ट समर्थन है । 

झनुरूपता सिद्धात के श्नुसार हम भपने विचार श्रौर बाह्य 
स्थिति में समानता देखते हैं। श्रपने विचारों का तो हमे स्पष्ट बोध 
होता है, पर बाहुर की स्थिति को हम कैसे जानत है ? हम दो 
विचा रों को साथ रखकर उनकी समानता भसमानता की बाबत कह 
सकते हैं, परतु बाह्य पदार्थ तो हमारी चेतना मे प्रविष्ट ही नहीं 
हो सकता । उसकी तुलवा किसी विचार से कैसे करेगे ? श्रनुरूपता- 
वाद में यह माव लिया जाता है कि बाह्य स्थिति का ज्ञान हमें 
पहले से ही है। यदि पहले ही ऐसा ज्ञान हो तो निर्गांय के 
सत्य असत्य होने का प्रश्न ही नहीं उठवा। हमारी स्थिति 
ऐसे मनुष्य की स्थिति है जिसने ताजमहल के चित्र देखे है, 
परतु ताजमहल को नहीं देखा, और जानना चाद्ठता है कि थे चित्र 
ताजमहल को वास्तविक रूप में दिखाते हैं या नहीं । 

भध्यात्मवाद कहता है कि वस्तुवाद के पास इस अ्रापति से बचने 
का कोई साधन नहीं । सत्य के मापक को खोज स्वपं झनुभव में करनी 
चाहिए। झनुमत मे “भातरिक झविरोध' सत्य की कसौटी है। पभने 
पिछले दृष्ठात को फिर लें । 'पुस्तक मेज पर पड़ी है', में यह कस 
जानता हूं ? प्रा ऐसा बताती है। यहू एक अनुभप है। परतु 


सत्य 


धाँस कपी कभी धोखा भी दे देती है। मैं हाथ से पुस्तक भौर मेज 
को धुता हैं । यह दूसरा भ्रमुमव पहले झनुभव की पुष्टि करता है । 
हाथ से खबाता हैँ तो जो शब्द युनाई देता है, वह प्ृस्तक शौर 
मेज से निकला प्रतीत होता है। तौसरा भ्नुभव पहले दोनों भ्नुभवों 
की पुष्टि करता है दूसरे भी पुस्तक को मेज पर पडा देखते हैं। 
घनुर्पता सत्य का चिह्न है, परंतु यह भ्रनुरूपता विचार भौर बाह्य 
पदार्थ के दरमियात नहीं, भ्नुमव के विधिष भागों के दरमियान 
होती है। प्राकर्बणनियम के भ्रनुतार प्रत्येक पदार्थ श्रन्य पदार्थों से 
प्राइृष्ट होता है, भौर उन्हें छीचता भी है। इसी तरह सत्य ज्ञान 
के समी भाग एक दूपरे पर आअ्ाश्चित हैं। जो निर्णय इस तरह शेष 
भ्रनुभव मे युक्त हो सकता है, बह सत्य है। जिसमें यह योग्यता नहीं 
यह भयर्तत्य है । 
हस विवरण से ऐसा लगता है कि सत्य भ्रनेक सत्य वाक्यों का 
समुदाय है, प्रौर इस समुदाय में प्रत्येक सत्य की श्रपनी स्वतंत्र स्थिति 
है। प्रविरोधवाद इत विचार को स्त्रीकार नहीं करता। सत्य सम्रुदाय 
नटी श्रपितु समग्र है जिसका तत्व झ्ाशिक सत्यों के रूप को निश्चित 
करता है| वास्तव में सत्य एक ही है, बहुवचन में सत्यों का वर्णन 
करना प्रनुचित है। समुह मे कुछ एकांग झलग हो जाए तो दूुसरो 
की स्थिति में भेद नहीं पश्ता । ईंटों के ढेर में से कोई चार इंटें उठा 
ले जाएं, तो बाकी ईंटों को इसमें झापत्ति नहीं होती। शरीर के 
एक अंग पर चोट लगे, तो सारा शरीर दुःखी होता है। भ्रांशिक 
सत्यों में हुर एक झंश समप्र को किसी पक्ष में दरसाता है, भौर इस 
विषय में सभी भ्रंशों का मुल्य एक नहीं होता। भ्रविरोधवाद के 
झनुसार सत्यों मे परिमाण का भेद होता है। 


जिन वाकयों को हम सत्य कहते हैं, वे दो प्रकार के होते हैं--- 
वैज्ञानिक नियम संग्रंधी भौर तथ्य संबंधी । 'दो प्रौर दो चार होते 
हैं यदि किसी त्रिकोण के भुज बराबर हों, तो उसके कोरा भी 
बराबर होगे | --- यह वाक्य हर कहीं भौर सदा सत्य हैं; देश 
झौर काल का भेद उनके सत्य होने से प्रसंगत है। 'भारत १६४७ 
ई० में स्वाधीन हुआ ।” १६४७ ई० से पहले यह वाक्य कहा ही नहीं 
जा सकता था, परंतु प्रब यह भी सदा के लिये सत्य है । 

धत्य का तीसरा सिद्धांत 'व्यवहारवाद' या अंँर्मेटिज्म' के नाम 
से प्रसिद्ध है। झ्पने झाधुनिक रूप में यह भमरीका की देन है। 
वास्तव में व्यवहार्वाद कोई सिद्धांत नहीं, एक मनोवत्ति है जो 
सामान्य से विशेष को, स्थिरता से परिवर्तन को, चिंतन से क्रिया 
को हझषधिक महत्व देती है। इस विद्यार के प्रसार में चाल्तें पभ््स, 
विलियम जेम्स प्रौर जान डियूई का विशेष भाग है। पीभर्स नैयायिक 
था, जेम्स मनोवैशानिक था, डियूई को ध्रभिदयि तोति झौर राज- 
नीति में थी। पीश्नर्म ने प्रत्ययों के 'धर्च” को स्पष्ट करने में ध्यवहा र- 
बाद की विधि का श्रयोग किया, जेम्स ने सत्य का स्वरूप निर्णाति 
करने में इसे बर्ता, डियूई ने “भद्र' पर इसे लागू किया | इस तरह 
वे भ्याय, सौंद्यंशाल भौर नीति को भ्रनुभववाद के निकट ले भाए । 


परीम्स ने नए विन्ञार को 'प्रैग्मेटिस्म! का नाम दिया। उसकी 
इढ़ धारणा थी कि दर्शन को विज्ञान के दष्टिकोश भौर उसकी विधि 
को अपनाना चाहिए । दर्शन के लिये सत्य शाव निरपेक्ष या समग्र 


चुंहक 


का दोष रहित ज्ञान है; विशान की दृष्टि में ऐसा ज्ञान सामव बुद्धि 
के लिये भ्रप्राप्य है। हमें सापेक्ष ज्ञान से संतुष्ट होना चाहिए, यद्दी 
हमारे लिये काम की वस्तु है। दर्शन का प्रमुख काम स्वीकृत 
मान्यताधों को सिद्ध करमा रहा है, विज्ञान के लिये झाविष्कार 
प्रमुख है । नवीन वेज्ञानिक विधि में क्‍प्रायमम झौर निग्मन दोनों 
का समस्वय होता है। कुछ उदाहरणों को नींव पर प्रतिशा की 
जाती है, उसे सत्य मानकर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, भौर श्त भे 
देखा जाता है कि ध्रनभव इनकी पुष्टि करता है या नहों। किसी 
प्रतिशा की ऐसी पुष्टि ही उसक्री सटपता है। प्रत्येक सत्य की स्थिति 
साम्रयिक प्रतिज्ञा की स्थिति है। प्राकृतिक नियम भी स्थायी नहीं, 
दे भी विकासाधीन हैं। प्राकर्ष शनियम का क्षेत्र श्रव पहले से भ्रधिक 
विस्तृत है श्ौर भविष्य मे वर्तमान के भी भ्रधिक विस्तृत हो जायगा | 
नियम भी भ्रादतो को तरह पुष्ट होते जाते हैं । 


जेम्स ने भमुर्त सत्य को नहीं, भ्रपितु विशेष विश्वासों के सत्य 
को पश्रपने विवेचन का विषय बनायथा। उसके विचारानुसार सत्य 
कोई स्थायी वस्तु नही जिसे देखना ही हमारा काम है, यह तो क्रिया 
में बनता है। भ्रपनी पुस्तक “ब्यवहारवाद' में वहु कहता है --- 


व्यवहारवाद, मल रूप में, उन दाशश निक विवादों को मिटाने का 
नियम है जो इसके बिना भंतरहित होते । जगत एक है या भ्नेक ? 
स्वाधोन है या पराधीन ? प्राकृतिक है या भ्ाष्यात्मिक ? ये विचार 
ऐसे हैं जिनमें एक या दूसरा सत्यया प्रसत्य हो सकता है, श्ौर 
ऐसे विदारों पर विवादों का कोई पंत नहीं | व्यवहारवाद की विधि 
इन विषयो के संबंध में यह है कि हम प्रत्येक प्रस्यय का समाधान 
इसके व्यावहारिक परिणामों के परीक्षशा से करें। यदि कोई प्रत्य 
दूसरे प्रत्यय के स्थान में सत्य होता, तो इससे किसी मनुष्य के 
लिये ब्यावह्ारिक भेद कया पड़ता ? यदि कोई व्यावहारिक भेद 
दिखाई न दे तो व्यवहार में दोनों पक्षातर एक ही हैं भौर सारा 
विवाद व्यर्थ है। जब कोई विवाद गंभीर हो ठो हमें यह दिखाने 
के योग्य होना चाहिए कि दोनों पक्षों में एक या दूसरे के सत्य 
होने पर कोई व्यावहारिक भेद होता है! । 


जेम्प से बहुत पहले इसी भाव को प्रकट करते हुए राभानुज ने 
कहा था--व्यवहार योग्यता सत्यमु' । 


व्यवह्या रवाद ज्ञानमीमासा में उपयोगितावाद है: “जो कुछ 
विश्वास के संबंध में अपने भ्रापकोी मुल्यवानत् सिद्ध करता है, वहू 
सत्य है। व्यवहारवाद बिना मिकरु के यह मान लेता है कि जो 
विश्वास एक के लिये सत्य है वह दुसरे के लिये भ्रसत्य हो सकता है | 


ऊपर कहा गया है कि ध्यवहारथाद सामान्य से विशेष को झौर 
ल्थिरता से परिवर्तत को अ्रधिक महत्व देता है। डियूई की शिक्षा 
में हम इसे स्पष्ट देखते हैं । 


राजनीति में राजतंत्र, शिष्टअनतंत्र भ्ौर प्रजातंत्र शासनों में 
भेद किया जाता है। राजतंत्र झौर शिष्टजनतंत्र भ्रधिक सफल 
हों, तो भी प्रजातत्र उनसे प्रच्छा है, क्योंकि यह व्यक्ति के मुल्य को 
स्वीकार करता है। तीति में कुछ नियभपालस को शोर कुछ लेय 
की सिद्ध को लक्ष्य बताते हैं। डियूई के धनुसार दोनों वर्ग एक 


संत्यंकांम जांबाले 


ही म्रांति में पड़े हैं; वे विशेष को उचित महत्व नहीं देते ॥ नीति 
को एक नहीं घनेक नियमों को, एक नहीं भनेक साध्यों को स्वीकार 
करना चाहिए्‌। उद्देश्य हर द्वालत मे वतेमान कठिनाई को दूर 
करना होता है; जो क्रिया इसमें भ्रघिक से श्रधिक सहायक हो, 
वही उस स्थिति में सर्वश्रेष्ठ है। कोई मनुष्य कही भी स्थित हो, 
यह भ्रच्छा मनुष्य है यदि वह भागे बढ़ रहा है, बुरा मनुष्य है यदि 
पीछे हट रहा है। जीवन का एकमात्र लक्ष्य उत्थान था ब॒द्ध है; 
पुर्णता नहीं, भपितु पूर्णता की भोर निरंतर गति है । 


यह गति ही शिक्षा है, नैतिक जीवन धौर शिक्षा एक ही वस्तु 
है | प्रचलित विचार के धनुसार शिक्षाकाल तैयारी का समय है; 
यह व्यक्ति की पराधोीनता से विमुक्त करके स्वाधीन बना देता है। 
यदि ऐसा ही है, तो शिक्षाकाल की समाप्ति पर शिक्षा की भावश्यकता 
भी नहीं रहती । डियूई कहता है कि वृद्धि का यरन तो जीवन 
के प्रंत तक जारी रहना चाहिए; सारा जीवन ही शिक्षाकाल है। 
जो कुछ स्कूलों कालेजों में पढ़ाया जाता है, उसमें साहित्य झौर 
भाषाह्रों के शान की श्रपेक्षा विज्ञान को प्रधिक महत्व मिलना 
बादिए। विशान मे भी जो भाग पुस्तकों से प्राप्त होता है, उससे 
झधिक मूल्य एस माग का है जो विद्यार्थी क्पमी क्रिया से सीखता 
है । मनुष्य का दिमाय ज्ञान का नहीं, क्रिया का भरत्र है। 


निष्कर्ष -- वास्तव में श्रनुरूपतावाद, भ्रविरोधवाद भौर व्यव- 
हारवाद एक ही प्रश्न का उत्तर नहीं । दो प्रश्न उत्तर की माँग करते 
हैं --- सत्य से क्‍या अभिप्रेत है ? सत्य और अभसत्य में भेद करने की 
कसौटी क्‍या है ? भ्रनुरूपतावाद पहले प्रणव का उत्तर देता है; 
झविरोधवाद धोर व्यवद्वा रवाद दूसरे प्रश्न का उसर देते हैं। जेम्स 
में कह्ाा है कि व्यवहार की दृष्टि में जब कोई विश्वास सत्य सिदभ 
होता है, तो उसके लिये श्रावश्यक है कि वह उसी श्रकार के सत्यो 
से युक्त हो सके। यह धारणा व्यवहारबाद को प्रविरोधवाद के 
निकट ले भाती है। तीनों विचार एक दुसरे के विरुद्ध नही, एक 
दुसरे के पुरक हैं । [दी० चं० ] 


सत्यकाम जाबाल महाँंष गौतम के शिष्य जिनकी माता जबाला 
थीं मोर जिनकी कथा छादोग्य उपनिषद्‌ में दी गई है। सत्यकाम 
जब गुरु के पास गए तो नियमानुसार गौतम ने उनसे उनका गोत्र 
पूछा । सत्यकाम न स्पष्ट कह दिया कि मुझे झपने गोत्र का पता 
नहीं, मेरी माता का नाम जबाला झौर मेरा नाम सत्यकाम है। 
मेरे पिता युवावस्था में ही मर गए भौर घर में नित्य भ्रतिथियों के 
झाभिक्य से माता को बहुत काम करना पड़ता था जिससे उन्हे इतना 
भी समय नही मिलता था कि वे पिता जी से उनका गोत्र पूछ सकती । 
गौतम ने शिष्य की इस सीधी सच्ची बात पर विश्वास करके सत्यकाम 
को ब्राहारापृत्र मान लिया भौर उसे शीघ्र ही पुर ज्ञान की प्राप्ति 
हो गई । [रान्द्वि] 


सत्यमामा सत्राजित की कन्या भौर कृष्णा को चार मुख्य स्त्रियों में 
में से एक । इनसे कथ्ण को दस पूत्र हुए जिनके नाम भानु, सुभानु, 
स्व रसानु भ्रादि थे | सूर्य ने जो स्थमंतक मणि सत्यभामा के पिता को 
दी थी उसे शतघम्वत ने सपराजित की हत्या करके छीन लिया। 


१६ 


धत्यंशरख रतुड़ीं 


झ्रंत में यह मर प्रकूर के पास निकली झौर उसके क्‍झ्धिकारियों में 
से सत्यमामा भी एक थीं। परंतु निरंय हुआ कि झक्रर ही इस मणि 
को झपने पास रखें । [ रा० ट्वि० ] 


सत्ययुगर बार प्रसिद्ध युगों में सत्य या कृतयुग प्रथम माना गया 
है। यद्यपि प्राचीनतम वैदिक प्रथों में सत्यत्रतादि युगविभाग का 
निर्देश स्पष्टतया उपलब्ध नहीं होता, तथापि स्वृतियों एवं विशेषतः 
पुराणों में जार युगों का सविस्तार प्रतिपादन विलता है । 


पुराणादि में सत्ययुग के विषय में निम्नोक्त विवरण भमिलवा 
है -- वैशाख शुक्ल प्रक्षय तृतीया रविवार को इस युग को उत्पत्ति हुई 
थी | इसका परिमाण १७,२८,००० वर्ष है। इस युग मे भगवान्‌ के 
मत्स्य, कूर्म, वराह भौर नृत्तिह ये चार भवतार हुए थे। इस काल में 
स्वरुंमय ब्यवहारपात्रो की प्रहुरता थी। मनुष्य भ्त्यंत दीषक्रिति "व 
झ्रतिदीघं पायुवाले होते थे । इस युग का प्रधान तीथ कुरक्षेत्र था 


इस युग में ज्ञान, ध्यान या तप का प्राघान्य था। प्रश्येक प्रया 
पुरुषार्थ सिद्धि कर कृतकृत्य होती थी, प्रतः यह 'झतथुग' कहलाता 
है | धर्म चतुष्पाद (सवंत, पूर्ण) था। मनु का धमंशास्ज इस युग में 
एकमात्र झ्वलबनीय शास्त्र था। महाभारत मे इस युग के विपय में 
यह विशिष्ट मत मिलता है कि कलियुग के बाद १ल्‍की द्वारा इस 
युग की पुनः स्थापना होगी (वन पर्व १६१/१ - ६४) । वन पद 

१४६/११- २५) भे इस युग के धर्म का वर्रान द्वव्टब्य हैँ । 
[ रा० श० भ० ] 


स॒त्यवतोी राजा गाधि को एक कन्या जो ऋचीक नामक ब्राह्मण 
से ब्याही गई। यह जमदग्नि को माता और परशुराम की 
मातामही थी । 


इनवी माता प्राद्रका नाम भप्सरा थी। यही व्यास द्वेपायन की 
माता है जिनके नाम गधवती, कालागनी तथा गधकाली भी है। 
पराणर ऋषि इन्हे यमुना पार करते समय मिले थे झोर बाद की 
इनका ब्याह राजा शातनु से हुआ जिनसे विश्वागद एवं विचित्र वो 
नामक दो पुत्र हुए (दे० मत्स्यगंघा) । [ रा० 54० ] 


सत्यवान भ्रश्वपति राजा की कम्या सावित्री का पति जिनकी 
मृत्यु की भविष्यवाणी एक ऋषि ने विवाह के पूवें ही कर दी थी। 
जब लकड़ी काटते समय सत्यवान गिरकर मरने लगा तो साविषी 
वहाँ थी झ्ौर उसने यमराज को देखकर उनका पीछा किया। पश्रंत मे 
यम उसकी भक्ति से भसन्न हुए शोर सत्ववान के जीवन का बरदान 
सावित्री को प्राप्त द्वो गया । [रा० द्वि० ] 


सत्यशरण रतूड़ी “धचचरोक' जन्म गोदी (टिहरी) में हुप्ना द्विवेदी युग 
के प्रसिद्ध कवियों में माने जाते हैं। उनकी कविताएँ प्राय. 'सरह्वती' 
में प्रकाशित होती थी। वे भ्रत्यत भावुक भौर सहृदय कवि थे। 
भ्राचायं महावी रप़साव द्विवेदी ने भपने एक पत्र मे (३२ मार, (६३८ 
को म्यामचंद नेगी को लिक्षित) इन शब्दों में उनकी प्रतिभा को 
स्वीकार किया था: 'स्वगंवासी प० सत्यशर्ण जी रतूडी सुकषि 
थे। मादा पर उनका भच्छा अधिकार या। उनको वाणीम रस 


धत्यार्थ प्रकाश 


था । उनकी ककिताएँ सरस, सरल शौर भावभयी होती थीं। इससे 
हैं उन्‍हें सरस्वती मे स्थान देता था। उनकी कविताएँ विश्वंभरदत्त 
उनियाल द्वारा सपादित सत्य वुसुमांजलि' में संगृहीत हैं। उनकी 
शातिमयी प्रय्या' कवितां रामनरेश त्रिपाठी की 'कवितावली' में 
मिलती हैं। 


सत्याथंप्रकाश त्माजसुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती की इस 
रचना ( सत्र १८७१ ) का मुख्य प्रयोजत "सत्य को सत्य भोर 
मिथ्या को मिथ्या ही प्रतिपादन करना”? है। इसमें हन विषयों पर 
विचार किया गया है -- बालशिक्षा, ध्रध्ययन भ्रष्यापत, विवाह एवं 
गृहस्थ, वानप्रस्थ; संन्यास, राजधमं; ईश्वर, सृष्टि उत्पत्ति, बंषमोक्ष, 
झाबार प्रनाचार, भाग॑वतंदेशीय मतमतांतर, ईसाई मत तथा 
हरलाम । इसकी भाषा के संबंध में स्वयं लेखक ने सत्‌ १८८२ में यह 
लिखा “जिस समः मैंने यह प्रथ. बनाया था, उस समय “*'संस्कृत- 
भाषण करते" * भर जन्मभूमि की भाषा ग्रुजराती होने के कारण 
मुझ) इस भाषा (हिंदी) का विशेष परिज्ञान न था। इससे भाषा 
प्रशुद्ध नन गई थी। भ्रथ“*इसको भाषा-वब्याकरण-भनुसार शुद्ध 
करके दुसरी बार छपयाया है ।” 


यद्यपि हिंदू जीवन व्यक्ति और समाज, दोनों को समक्ष रखकर 
घलता है, तो भो हिदुभों में प्राय: देखा जाता है कि समष्टिवादी की 
प्रपेक्षा व्यक्ष्तिवादी प्रवृत्ति श्रधिक है। घ्यान में मग्न उपासक के 
समीप इसी समाज का कोई व्यक्ति तड़प रहा हो तो वह उसे ध्यान- 
भंग का कारण समभेगा --- यह नहीं कि वह भी राम या कृष्ण ही 
है। फिर उन्‍्नीसवीं शती में प्रंगरेजी सम्यता का बहुत प्राबल्य था। 
प्रेंगरेजी प्रचार के परिणामस्वरूप हिंदू ही प्रपनी संस्कृति को हेप 
सातते और पश्चिम का प्रंघानुकरण करने में गय॑ समभने लगे थे। 
भारतीयों को भारतीयता से भ्रष्ट करने की मैकाले की योजना के 
प्रनुमार हिंदुध्ों को पतित फरने के लिये भ्रंगरेजी शिक्षाप्रणाली का 
जोर था । विदेशी सरकार तथा प्रँगरेजी ममाज प्रपने एजेंठ पादरियों 
के द्वारा 'इंसा का मंडा' देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फहराने 
के लिये करोड़ों रुपए खर्च कर रहेथे। हिंदू श्परना धामिक एवं 
राष्ट्रीय भौरव खो चुके थे । १४४ हिंदू प्रति दिन मुसलमान बन जाते; 
ईसाई इससे कहीं प्रधिक । पादरी 'रगीला कृष्ण, सीता का छिनाला 
आदि सैकड़ों गंदी पुस्तिकाएँ बाँट रहे थे। इन निराधार गद्म॑ लकछनों 
का उत्तर देने के स्थान मे ब्राह्म समाजवालों ते उल्टे राष्ट्रीयता 
का विरोध किया । वेद भादि की प्रतिष्ठा करना तो दूर रहा, पेठ 
भर उनकी निंदा की । 


स्वामी दयानंद ने ग्रायंसमाज झौर सत्यार्थप्रकाश के द्वारा 
इन घातक प्रव॒त्तियों को रोका । उन्होने यहाँ तक लिखा, “'स्वराज्य 
स्वदेश में उत्पन्न हुए ( व्यक्ति )'*'मत्री'” होने चाहिएँ । “परमात्मा 
हमारा राजा है'*', वह कृपा करके  " "हमको राज्याधिकारी करे ।” 
इंगके साथ ही उन्होने झाय॑ सभ्यता एवं संस्कृति से श्रृस्तर प्रेम भौर 
वेद, उपनिषद्‌ श्रादि भाय॑ सत्साहिए्य तथा भारत को परंपराप्रों के 
प्रति श्रद्धा पर बल दिया । स्समाज, स्वधमं, स्वमाषा तथा स्वराष्ट्र 
के प्रति भक्त जगाने तथा तकंप्रधान बातें करने के कारण उत्तर 


डश्रे 
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भारत के पढ़े लिखे हिंदू धीरे धीरे इधर लिच्े चले भ्रोए जिससे भारयें- 
समाज सामाजिक एवं शैक्षरिक क्षेत्रों में लोकप्रिय हुसा । 


बारह विभिन्‍न भाषाओं में इस ग्रंथ को सात लाख से प्रधिक 
प्रतियाँ छप चुकी हैं । [घ० यी०] 


सदानंद घिल्डियाल ( १८६८-१६२८) जस्म क्टुलस्यू गाँव खोला 
में हुभा | वे भ्रायुवंद के विद्वाद ही नहीं शुद्ध साहित्यिक भी थे। उनका 
'ब्रायश्चत्त! शीर्षक हिंदी नाठक तथा 'मावकुसुमांजलि! शीर्षक 
झप्रकाशित कविताएँ उनकी साहित्यिक प्रतिभा का प्रमाण प्रस्तुत 
करती हैं। विशुद्ध साहित्यसाधना के झतिरिक्त उन्होंने प्ायुवेद के 
कई ग्रंथों पर टीकाएँ लिखीं तथा 'रसतरंगिणी”' नामक प्रायुवेंद 
विषयक प्रंथ की रचना को । संस्कृत की कोमल कांत पदावली में लिखे 
इत ग्रंथ को विद्वानों ने भूरि भ्रूरि प्रशंसा को है । 


सदाशिवराव भांऊ वाजी राव पेशवा के भाई घिमनाजी पश्प्पा के 
पुत्र सदाशिवराव भाऊ को देशी राज्यों के विरुद्ध सैनिक सफलताप्ों 
के कारण प्रसाधारण सेनानी समझा गया, प्लौर पानीपत मे 
मराठों की भीषण पराजय का ध्ावश्यकता से भ्रधिक दोषी भी। 
झनुकूल प्रकृति होते हुए भी महत्वाकांक्षी ध्ौर स्पष्टवादी होने 
से, वह प्रधिकतर लालची, धमंडी भौर हठी ठहराया गया । 
रामचंद्र बाबा की दीक्षा धौर प्रेरणा से भाऊ ने शासनप्रबंध में 
झसाधा ररणा दक्षता प्राप्त की; कितु वही भाऊ धौर पेशवा में भनो- 
मालिन्य बढ़ाने का भी कारण बना । 


भाऊ का प्रथम महृत्वपूर्ता कार्य पश्चिमी कर्नाटक में मराठा 
झाधिपत्य स्थापित करना था (१७४६) । फिर, विद्रोही यामाजी 
शिवदेव को पराजित कर उसने संगोला का किला हृस्तगत किया 
(१७५०) । यहाँ, रामचंद्र बाबा की प्र रणा से नई योजना कार्यान्वित 
कर, उसने मराठा शासन में वैधानिक क्रांति स्थापित कर दी। किलु 
भाऊ के कुछ कार्यों को प्रपने स्वत्वाधिकारों का भ्रपहरण समझ 
पेशवा उससे और बाजा से रुष्ट हो गया। तब बाबा से पोत्साहित 
हो भाऊ ने पेशवा से छासनसंचालन का पूर्णाधिकार माँगा, 
वही पद जो विगत पेशवा के समय से उसके पिता का था। 
पेशवा की भ्रस्वीकृति पर भाऊने कोल्द्वापुर के राजा के पेशवा- 
पद को प्रहण करने की घमकी दी । किंतु झ्तत. भअहादोवा 
पुरंदरे के पदत्याग के कारण दोनों में समझोता हो गया, जिससे 
महाराष्ट्र में गृहयुद्ध की प्राशंका टल गई। (६७५६ से १७५६ 
तक, यद्यपि भाऊ ने पेशवा के साथ कुछ सफल सैनिक भ्रभियानों 
में भाग लिया, किंतु मुख्यतः उसका कार्यक्षेत्र शासनप्रबंध ही 
रहा, जिसमें उसने पूर्णा योग्यता का परिचय विया। १७३६० 
भाऊ को ब्यांति का चरमोत्कप था, जब रदगिर के युद्ध में 
निजाम को पूर्रारपेश परास्त कर उसने महाराष्ट्र साम्राज्य का 
सीमाविस्तार किया | किंतु तमी महाराष्ट्र के भावी भ्रनिष्ट को पूर्व - 
सूचना के हूप में पेशवा को प्रहमदशाह दूर्रानी के हाथों बरारभाद 
में दत्ताजी विधिया की पराजय झोर पृत्यु के समाचार प्राप्त हुए । 
तब पेशवा ने ध्पने भाई रघुनाथराव की घपेक्षा भाऊ को दुर्रानी 
का गतिरोद करने के लिये सेसापति नलिमुक्त किया। २ सगस्ख को 
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आऊ ने दिल्‍ली पर अधिदार किया। १० भ्रक्टूबर को शाह भ्रालम 
को दिल्‍ली का सम्राट्‌ धोषित किया । फ़िर, १७ श्रक्टूबर को कुंजपुरा 
विजय कर, ३१ शकटूबर को वह पानीपत पहुच गया | ४ नवबर को 
विपक्षी सेनाएँ झामने सामने खड़ी हो गई । प्राय: ढाई महीने की 
मोर्चाबंदी के बाद, १४ जनवरी, १७६१ के दिन समूचे भारतीय 
इतिहास के घोरतम युद्धों में से एक, पानीफ्त का युद्ध प्रारंभ हुआ । 
सैनिक योग्यता में दुर्रानी से निम्नतर होने के भ्तिरिक्त भाऊ निस्पदेह 
प्रतिकूल परिस्थितियों से विवश हो गया था। इस भीषगा युद्ध में 
तानासाहब पेशवा के पुत्र विश्वासराव तथा भाऊ के प्रतिरिक्त भ्रनेक 
सुझुय सामंतों के साथ प्राय; एक लाख मराठा सैनिक तथा भ्रमैनिक 
खेत रहे | कुछ समय पश्चात्‌ एक व्यक्ति ने भाऊ होने का छद्म रचा, 
कितु प्रपराध प्रमाशित होने पर उसे प्रृत्युदंड दे दिया गया । 


सं० ग्र० --- ग्रांट डफ : हिस्ट्री भाव द मराठाज; सरदेसाई : 

न्यू हिस्ट्री श्लॉव मराठाज; जदुनाथ सरकार : राइज़ ऐंड फॉल 
ह्रॉव द मुगल एंपावर; प्रयंबक शंक्रर शेजवाहकर ( 5॥९]णथीपएटा : 
पानीपत (१७६१); गैडासिह ' भ्रदममदशाह दुर्राती । मराठी ग्रथ :-- 
पुरंदे दफ्तर, 
[ रा० ना० ] 


काशीराज बखर; भाऊ साहेब ची बखर; 
मराठ्याचा इतिहासाची साधने । 


सदिश विश्लेषण ( एल्लंता #ग्रशो एुछा5 ) ग्रशित की वह शाखा 
है जो सदिश बीजगशित तथा झभदिश बिंदु फलनों श्रौर सदिश त्ेत्रों 
के दिक पा काल परिवर्तन दर की व्याख्या करती है। सदिश 
( ए९८णं०ण ) एक सत्ता है, जो एक दिष्ट परिमाण ( वाट्टाल्त 
घाण्ट्ा॥पते० ) को, जैसे बल या वेग को, निरूपित करती है भौर 
जिसे बराबर तथा समांतर रेखाखंडों की किसी पद्धति से निरूपित 
किया जाता है । 


सामान्य रूप से सदिशों को कलैरेंडन टाइप के श्रक्षरों से जताया 
जाता है भौर उसके परिमाण सामान्य टाइप के उन्ही प्रक्षरों से 
जताए जाते हैं: झ, ब, स, ' "“ * श्र, व, स, (४, 5, ८** *, 
&, 0, ०, .., ) रेखा सदिश, जो सबसे सरल श्दिण है दो 
बिदुधभो मे, ५ (07 ) से निर्धारित होता है। ये विदु इस प्रकार 
के होते हैं कि सदिश का परिमाण सरल रेखा सम प को लंबाई होती 
है भौर दिशा म प की झोर | यह स्दिश संकेत रूप में मप द्वारा 
घताया जाता है। जिस सदिश का ग्रुगाक ( शाए्व॑प्रांप्७ ) इकाई 
होता है, उसे एकांक सदिश ( पात्र एटटांएाः ) कहते हैं। यदि दो 
सदिशों की लंबाई भौर दिशा एक हो, तोवे श्रापस में बराबर 
होते हैं । 


सदिश योग --- कतिपय सदिशों के ज्यामितीय योग ज्ञात करने 
की प्रक्रिया को सदिश योग कहते हैं। यानी इसके भ्रंतगंत दो या 
दो से भ्रधिक सदिशों के हुल्यमान का एक सदिश निर्धारित किया 
जाता है । सदिशों का योग ज्ञात करने के लिये, उन्हें निरूपषित करने- 
वाली रेखाएं एकरेखीय श्रेणी में, बिना दिशा बदले, इस प्रकार 
रश्ली जाती हैं कि पहुसी रेल्ला के बाद हर रेखा उस बिंदु से शुरू 
होती है जिसपर उसके पहले वाली रेखा समाप्त होती है। 
पहले सदिश के धारंभ बिंदु भशौर प्ंतिम सदिश के श्रंतिम बिंदु 
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को मिलानेताली रेखा सदिशों का योग होती है। सदिश 
राशियों को तिम्रुज नियम के झवबुसार संयोजित किया जाता 
है। इसके झनुसार यदि तीन बिंदु म, पे और र इस प्रकार 
-्>े “> +्> 

हों कि मप ८ झझशग्ौर पर >> थ, तो सदिश मर, झ ग्रौर थ््‌ का योग 
बहलाता है। यदि इस योग को ख माना जाय, तो ख- झ+थ। 

न्टे ने -> 
स्पष्ट है कि दो सदिशों छ - मप तथा श्र ८ मन्न का योग सदिश रम 


मन तर प्र 





प्र 
है, जो उस समातर चतुर्भुज के विकरण से निर्धारित होता है, 
जिसकी गुजाएँ मप और मत्र हैं। क्रमविनिमेयता ( ०एणशापाशी- 
शाह ) भर साहचर्य ( 9९००८ ाशा३ ) के नियम सदिशों के 
जोड़ने मे जागू होते है, सदिशों की सख्या चाहे जितनी हो । योग पदो 
के क्रम ( 06८ ) प्रौर समूहन ( 8०फाा/ ) से निन्‍येक्ष होता 
है। यदि किसी सदिश के साथ ऋण चिह्न पूव॑लग्न ७, तो वह एक 
ऐसे सदिश को निरूषित करता है जिसवा परिमाग्य तो मूल सदिश 
के बराबर हो कितु दिशा विपरीत हो । 

वजिसी वास्तविक संख्या त और विरी सदिश झ का गुणनफल 
ते श्ञद्वारा जताया जाता है। यह ए४ ऐसा! सादिश होता है. जिसकी 
लबाई ञझ की । त। गुनी हाठी है भौर दिशा झआकी श्रोर रोती है; 
या झ के विपरीत होती है। यह ते के धनात्मक या ऋशात्मक 
होने पर निर्भर करती है । 

दो सदिशों का अदिश गुरानफल -- दो सदिशों हल और थे का 
अ्दिश गरुगुनफल झ. थे, या ब. झा, द्वाया जताया जाता है और 

हझ थे थ.झतय प्रववोज्या (आझ, थ ), 

होता है, जिसमें कोज्या ( अं, थे ), आ प्रोर थ क॑ बीच के कौर 
को निरूपित करता है। याद संदिश झा झौर थे एक दूसरे पर 
लब्होनो अब + ० 

दो सदिशों का सदिश गुणनफल --- संदिशों झ भौर थे के 
सदिश ग्रुगनफल को अ>थ द्वारा प्रदेशित किया जाता है भौर 
परिभाया के अनुसार 

झा 2८ थ 7 -ब ४ झ 5 नश्रवज्या (आ, य ) 
जहाँ न, झ भौर थष पर लंब, ऐसा एवाक सदिश है ४ यब्चद्रि, न 
के चारो धोर द के भ्रभिमुव घृणन बरे, तो ले श्रोर धूगान की 
दिशा में वही सबंध होगा जो द/क्षणावर्ची पेंच ( 78# कैश्यात॑ट्त 
इ0/८७) के प्रणोद (0४) और ऐंठन ((७75) म हाता है । 

झदिश ब्रिगुथ गुणनफल -- झ.थ)< स्त इसका उदाहरण 
है। जाहिर है कि 

छा.व ८ स्‌ ८ झजन वयज्या (बा स ) 

| झबसकोज्या (झ, न ) ज्या (थ, स ) 

गुखनफल का मान सदिशों के चक्रीय क्रम पर निभेर करत! है भौर 
बिंदु या काट की स्थिति के निरपेक्ष है। यदि कोई एक भचक्रीय 


संदिश विशीद थं 


प्रंतविनिमय किया जाय, तो गुणनफल का चिक्त बदल जाता है। 
गुणनफल का परिमाण झा, थ, रत द्वारा निरूषित रेखा सदिशों पर 
निर्मित समांतर घट्फलक के झायतन के तुल्यसंख्यक होता है । 


सदिश प्रिगुण गुशनफका -- हा (बस) एफ उदाहरण 
है भौर 
झा. (थ>*स) -" व ( छ.स ) - स ( झआ.ब )। 
तोन से ग्रणिक रुदिशों के गुणनफल की प्रावश्यकता बिरले ही 
होती है ! 
एकांक सदिशों की६-ज-ह5उ (, ], ४) पद्मति --- यदि 
इ, ज, ठ तीन एकांक रेखा सदिश य, र, ले श्रक्षों की घनात्मक 
दिशा में हों, तो 
इृ'इ ८ जज ८ उ'ठ 
एहृ.ज ८ जं.उ 5 उलह 
इ>८ह ८5 जे 2८ ज ८5 3>८उ3 ८ ७० 
इज ऊ उ)ज%उ ल्‍ इ, उ>इ न ज 
झौर यदि 
का 5 अ(द+ भ. ज + भ, उ 
थ।व,इ+ब,जक+ब:उ 


१ 


ढ्ो 
झा+थ ८: (भ,कब,)इ + (भ्र+ब)ज + (पअ;+ब.) उ 
का थे. ८ धन + भर व, + भ३ बह 
भ्र, धर भऊ 
धोर झा >थ ८ व, ब२ मं; 
इ जखझऊउऊउ 
सदिश क्षेत्त --- यदि दिक्‌ का प्रत्येक बिंदु किसी सदिश से 
कहुवरित हो, तो दिक को सदिश क्षेत्र कहते हैं। गुरुत्वीय, चुंबकीय 
शोर वैद्युत क्षेत्र इसके उदाहरण हैं। मान लीजिए कि बिंदु प 
(ये, र, ल) से सहुर्चारत एक सदिश थ निम्नलिखित रूप मे ब्यक्त 
किया जाता है : - 
थूक, इ + व,ज + वहउ 
झोरय + ताय, र + तार, शव + ताल किसी अ्रतिवेशी ( गलंह- 
एण्णांगएु ) तरिदु के निर्देशांक हों, जिसमें ताय, तार, ताल;य, र, ल 
में भ्नतसूक्ष्म दुदित्र के सूचक हैं, किर यदि सदिश छ में सगत बद्ध 
को ता थ द्वारा जताया जाता है तो 
ताधथ » इ ताव, + जे ताव, + उ ताव, 





6 व 0 ब५ 0ैव 
व(८छ “८ ताय + >> तार +---> ते 
जहाँ ता व्‌ हा + पूत्च गत 
0ब., $ व. 5 ब. 
ताव ८ ---- वाय + -- तार +--> ता 
* ंय $र हल ताल 


8 व 8 व६ 5 बह 
ता वहछ ----- ताप के ----+ त्वार +॑ ------- ताल 
जाए हर ड्न्च्न 


सदिश का डाइवजेंस और कर्ण --- किसी भी सदिश फलन छ से 
दो प्रम्य बिंदु फलन व्युत्पन्त किए जा सकते हैं। इनमें से एक अ्रदिश 
धोर दुतरा सदिश होता है। इनका सदिश विश्लेषण में बहुत महृत्व 


डुंभ्ड 





धविश विश्लेषर 
है। इनमें से पहला छू का डाइवर्जेस कहलाता है भौर इसकी परिभाषा 
निम्नलिखित होती है : 
5थ । ्य 
डाइब व ---+$ज. ८: + उ. 2. 
0 ोओ * 30 | अंश पे 
च्ण 8 ब१ नै 8 व 5 घर 
6य 80र 5ल 
झौर दूसरा छ का कल कहलाता है जिसकी परिभाषा 
5थ ्थ 5्थ 
कल >< जे 5८ “न उ ३८:९० 
0 6 7 हज्न 
8/8 थय. 8/8 र 8/|8 ले 
य, व. बह 
हद ज उठ 


होती है। इनके मान श्रक्षों के संदर्भ में निश्चर होते हैं 
निम्नलिखित प्रसार सूत्र भ्रत्यंत महत्वपूर्ण हैं: 
डाइव (क्ष घ) ८ /५क्ष थ+ क्ष डाइव थ 
कल (क्ष ्)5 /क्ष & थ+क्ष कर्ण थ 
डाश्व (क्त>ध)नथध .वलंक्ष- क्ष .कर्त थ 
कल (त्त.घ)>थघ एच-च्ा.क्‍ब+पफ्त टाश्वध-धदाइवक्त 
प्रडढ (कब) “थ.०द्ा+दा. थ+घ)८ नं द्त+दा > पल थ 
कल ग्रेड थ 
डाइव कल॑ थ 
डाइव ग्रेड छू 5 एच 
जिसमें ए* लाप्लास परिचालक है | 
गाडस का दढाइवजस प्रमेय --- हसका सदिशोय रूप निम्न- 
लिखित है: 


७ 
७ 


॥ वा 


५ फ.न ता द८ ९ डाइव फू ताव 

जिसका तात्पयं यह है कि किसी बद क्षेत्र को सौमा पर फलन 
फू का अभिलब पृष्ठ समाकल ( गत्थयत्वों 50806 ॥7६८एथ ) 
समूचे परिवद्ूध दिक मे लिए हुए फ के डाइवरजेंत के दिकू समाकल 
के बराबर होता है । 

स्टोक का प्रमेय --- यह निम्नलिखित है : 

$फ.ता भर $ न. के फता द | ध्र-इय+ज र+उल] 

जिसका तात्पयं यह है कि किसी सादेश फलन फ के लिये, जो श्रपने 
व्यूत्पन्त के साथ किसी भो दिशा में एकसमान, ( परशाणिए ) सात 
(४776) ्रौर भ्रविष्छिन्ष (०0000४०७७) है, बंद वक्त स के चारों 
झोर फ का स्पर्शीय रेखा समाकल, द पर कल फ के प्रभिलब पृष्ठ 
समाकल के बराबर होता है । 

झीन का प्रमेष -- इसे यों व्यक्त किया जाता है : 
९ (क्षएब-व/४क्ष).न ताइ>(९ (क्ष0७* ब-व ए? क्ष) ताव 

यदि किसी सदिश श्र का बल लुप्त हो जता है तो उसे स्तरित 
या भरपूर सदिश कहते हैं। यदि डाइव छ८ ०, तो सदिश थे को 
परिनालिकीय सदिश कहते हैं । 

सदिश विश्लेषण का प्ननुप्रयोग प्रनेक ज्याभितियों, धीजगणित, 
क्वांटम यांत्रिकी, झ्ापेक्षकता सिद्धांत, टेंतर विश्लेषण प्रादि गशित 
को प्रनेक शाखाप्रों मे होता है । [ भ्र० दा० शा० ] 


धनाउल्ला पानीपती 


सनाउल्ला पानीपती शैल जलालुद्दीन पानीपती के वंशन ये । 
७ वर्ष की उम्र में कुरान हिपज (कंठस्थ) वियाधझोर १६ वर्ष की 
प्रत॒स्था में शिक्षण से निवत्त हुए। सर्वप्रथम शेखुल शयूत् मुहम्मद 
ग्राबिद सुनामी नव्शबंदी मुजहदी से दीक्षित्त हुए तथा उनकी शिक्षाप्रों 
द्वारा प्रध्यात्मवमाद की 'फना' की श्रेणी को प्राप्त किया। प्रष्यात्म 
गृह के स्वर्गवास के उपरात मिर्जा मज्हर जानजाना से दीक्षा 
ली। वह भ्रत्यत मंयमी, निस्पृह्त तथा तमसवी थे। मिर्जा मज्दर से 
दिलाफत का समान प्राप्त करके अपती जन्मभूमि पानीपत में एक 
खानकाह स्थापित नी, धर्मप्रचार के वार्य मे संलग्ग हो गए श्ौर 
हजारों व्यक्तियों को ईएवरदर्शन का भाग दिखाया । मिर्जा मज्हर 
ने उन्हें इल्मुल हुदा' की उपाधि से संमानित शिया था । भिर्जा को 
भपणे इस शिष्य के प्रति इाना अनुराग था कि एक भ्रतस* पर 
उन्होंने कहा कि महाप्रलय के दिन जब ईश्वर मुभसे पूछेगा कि 
मेरे लिये क्या लाए हो तो कह दूंगा कि सनाउल्‍ला पानीपती को 
लाया ए। वह महात्‌ धर्मपंडित थे तथा प्रनेक रचनाओ्रों का श्रेय 
उन्हे प्राप्पम है। उदाहरणतया ७ भागों मे तफसीरे मज्हरी, सैफुल 
मस्लूल, इर्शादुल तालबीन, माला बदमहता, हुग्ुकुल इस्लाम, शहाबे 
साकिय दृत्यादि । कोई ३० से श्रधिक पुस्तकें झौर रिसाले उन्होने 
लिखे । १२२५ ( १८१० ई० ) मे स्वरगंवास हुआ | परादीपत में उनको 
समाधि है। [मु० उ०] 


सनातन गोस्वामी यह कर्णाद श्रेणीय पंचद्रविड भारद्ज गोत्रीय 
यजुबदी ब्राह्मणा थे। इनके पुवंज कर्शाट राजवश के थे और सर्वज्ञ 
के पुत्र रुपेएवर बगाल मे भाकर गंगातटस्थ बारीसाल में बस गए। 
इनके पोत्र मुकुददेव बगाल के नवाब के दरबार में राजकर्मचारी 
नियत हुए तथा गौड़ के पास रामकेलि ग्राम मे रहने लगे। 
इनके पुत्र कुमारदेव तीन पुत्रों भ्रमरदेव, संतोषदेव तथा वल्‍लभ 
को छोड़कर युवावस्था ही में परलोक सिधार गए जिससे मुकुंद- 
देव ने तीनो पौत्रों का पालन कर उन्हें उचित शिक्षा दिलाई। 
इन्ही तीनो को श्री चेतन्य महाप्रभु ने क्रमशः सनातन, रूप तथा 
झनुपम नाम दिया। सनातन का जन्स स्रृ० १५२३ के लगभग 
हुआ था तथा संस्कृत के साथ फारसी भ्ररबी की भी ध्च्छी शिक्षा 
पाई थी। सन्‌ १४८३ ई० में पितामह की मृत्यु पर भ्रठारह 
वर्ष की प्रवस्था में यह उन्‍्हों के पद पर नियत किए गए प्लौर 
बड़ी योग्यता से कार्य सेमाल लिया। हुसेन शाह के समय में यह 
प्रधान मंत्री हो गएं तथा इन्हे दर्बार खासा उप!धि मिली । राजवार्य 
करते हुए भी तीनों भाई परम भक्त, विरक्त तथा सत्संग प्रमीये। 
इन्होने 'कानाई लाटयशाला' बनवाई थी, जिसमे क्ुष्णालीला संबंधी 
बहुत से मूर्तियों का संग्रह था। श्री चैतन्य महाप्रभु का जब प्रकाश 
हुआ तब यह भी उनके दर्शन के लिये उतावले हुए, पर राजकार्य से 
छुट्टो नही मिली । इसलिये उन्हें पत्र लिखकर रामक्रेलि ग्राम मे 
भ्राने का भाग्रह किया। श्री चेततत्य जब वृदाबन जाते समय रामकेलि 
ग्राम में श्राण तव इन तीनों भाइयों ने उनके दर्शन किए औ्ौर 
सभी ने सांसारिक जंजाल से मुक्ति पाने का दृढ़ संकल्प किया। 
समी राजपद पर थे। पर सनातन इनमें सबसे बढ़े शोर मत्री- 
पद पर थे भतः पहले श्री रूप तथा श्रनुपम सारे कुटुब को स्वजस्म- 


च्भ्् 


धनिषात्‌ 


स्थान फतेहाबाद बाकला में सुरक्षित रख झाएं भौर रामकेल्ति 
ग्राम में सनातन जो के लिये कुसमय मे फाम पाने को कुछ 
धन एक विश्वसनीय पुरुष के पास रखकर वदावन की शोर 
घले गए । जब सनातन जी ने राजकार्य से हटने का प्रयत्न 
किया तब नवाब ने इन्हें कारागार में बद करा दिया। प्रंत में 
घूस देकर यह बदीगृह से भागे श्रौर काशी पहुँच गए। स० १५७२९ 
में यही श्रीगौराग से मेंट हुई। झ्रौर दो मास तक वैष्णव भक्ति 
शाल्न पर उपदेश देकर इम्हें व्‌दावन भेज दिया कि वहाँ के लुप्त 
ती्ों वा उद्धार, भक्तिशास्त्र की रचना तथा प्र मर्भक्ति एवं संकी- 
न का पचार करें। यह वदावन चले गए पर कुछ दिनों 
बाद श्रीगोराग के दर्शन की प्रवल इच्छा से जगदीशपुरी की 
यात्रा की । वहाँ कुछ दिन रहकर यह पुन' वुदावन लोट प्राए 
झ्ौर भादित्यटीला पर भ्रंत तक यही रहे । मधुकरी माँगने 
यह नित्य मथुरा जाते थे भौर वहीं उन्होने श्री भ्रद्व॑ताचार्य द्वारा 
प्रकटित श्री मदनगोपाल जी के विप्रह का दर्शन किय। । यहू उस 
मूति को वुदावन लाए भौर झादित्यटीला पर प्रतिष्ठावित कर 
सेवा करने लगे । कुछ दिनो बाद एक मंदिर बन गया प्रौर सं० 
१५६६ से सेवा की व्यवस्था ठीक रूप से चलने लगी। हती प्रकार 
प्रनेफ विग्रहों को खोजकर उनकी सेवा का प्रबंध किया, प्रनेक लुप्त 
तीर्थों का उद्धार किया तथा कई ग्रथ लिखे । यह श्रीमौराग के प्रमुख 
शिष्यो तथा पापंदो में थे। इनको रचनाएं हैं -- थी यृहत्‌ भागवता- 
मृत, वैष्णवतोषिणी तथा श्रीकृष्णलीलास्तव । हरिभक्तिवलास 
तथा भक्तिरसामृतर्तिधु की रचना ॥'ें में भी इनका सहयोग था। 

[ ब्र० र० दा७ ] 


सनातनानंद सकलानी 'सर्कविदास' का जन्म श्रीनगर मे हुआ 
रतूडी जी की ही भाँति गढ़वाली भोर (हिदी दोनो भाषाप्रों में कविता 
करते थे । उनकी कुछ कविताएँ “गढवाली' में प्रकाशित भी हुई थीं। 
हिंदी में उनकी कविताएँ सरस्वती, 'माघुरी' भौर “बंगवासी' में छपती 
रहती थीं। वे हिंदी के उन गिने छुने कवियों में थे, जिनका प्रम्युदय 
'सरस्वती' के प्रकाशन के साथ हुश्ना था। १९०५ से १६२४ तक के 
सरस्वती में लिखते रहे । 


सनिधात्‌ कौटिल्य प्रयंशास्‍्त्र में वित्त संबंधित दो प्रभुस प्रधिका- 
रियो का उल्लेख है जिनके नाम 'समाहतृ” प्रथवा 'समाहर्ता' तथा 
'सनिधातृ' ्रथवा सनिधाता हैं। उनके कतंथ्यों का भी हसी ग्रथ में 
उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में भी 'समगृहित्‌” तथा 'भाग दुग्ध! 
नामक पदाधिकारी वित्त तथा भाप का लेखा ब्योरा रखते थे। यह्द 
संभव है कि वेंदिक समगृहितृ तथा कोटिल्य के सनिधातृ का कार्ये- 
क्षेत्र एक ही रहा द्वो। कोटिल्य के प्रनुसार सिनिधातु' का कार्य 
राजकीय प्लायकर की विधिवत्‌ वली तथा उथ राजकोष में जमा 
करना था । इस मुख्य कतंव्य के प्रतिरिक्त बहुमुल्य भरिण तथा स्वरा 
भंदार तथा धाम्यकोष भी उसके संरक्षण में थे। इनके कमंचारी 
'सनिधातु' से प्रादेश लेते थे । भ्ायुधागार ( शस्त्रों के रखने का 
स्थान ), कारागार तथा न्यायालय पर भी इसका नियंत्रण था । यह 
प्रतीत होता है कि कोटिल्य के प्रयंशास्त्र का यह भधिकारी, जिसका 
संबंध कदाबित्‌ मोर्य शासनव्यवस्या से हो रुकता है, कंद्रीय था 


सपीर, एश्वर्ड 


तथा उसका संरदाण पग्ौर कार्यक्षेत्र वित्त के भ्रतिरिक्त भ्रन्यथ विषयों 
से भी था। 'सनिधातृ” को राजवीय झाय तथा व्यय का प्राथमिक 
ज्ञान थया। वह प्रति वर्ष बजट बनाता था, तथा उसके काययलिय में 
१०० वर्ष तऊ के वित्त अबिड़े रहते थे। शुक्रनीति शास्त्र में 'सनिधातृ” 
को सुमत्रा तथा 'समाहतृ' को भ्रमात्य लिक्ा है। ऐतिहासिक इृष्टि- 
कोण से 4िसी भी भारतीय राज्यवश की शासनव्यवस्था में सनि- 
धातु का उल्लेख नहीं मिलता। हो समता है, गई केवल उपयुक्त 
प्रथो तह ही सीमित रह गया हो। 'सनिधातृ' के साथ समाहतृ वा 
उल्लेख कौटिल्य के प्रथंशासत्र में मिलता है। उमरशा क्षेत्र गढ, खान, 
कृषि, वन तथा मार्ग श्रौर पणु विभाग तक ही सीमित था। ये दोनो 
पदाधिकारी विभिन्‍न विभागों से मुख्यतया वित्त तथा राजकर से-- 
खंबंधित प्रतीत होते हैं । 


स० प्र -- रामणशारत्री * कौटित्प भषेशाज; दीक्षितार : ऐड- 
पफ्रिनिस्देटिव इस्टोट्यूशेंप तथा मौयेन १ॉलिटो; सारायणुचद्र बनर्जी-- 
'कौटिल्प' । [वै० पु०] 


सपोर, एडवर्ड ( १८८४-१६३६ ६० ) प्ामरीका के प्रसिद्ध बुता- 
त्विक भाषाशास्त्री । जन्म २६ जनवरी, १८८४ ई० को जमेनी में 
हुप्रा। पाँच वर्ष की भ्रवस्था में माता पिता के साथ धमरोका में 
झाकर बस गए । १६०६ ई० में पुलिट्जुर फेलोशिप लेकर “जरमा- 
निक्‍स” में एम० ए० तथा १६०६ में पी-एच० डो० डिय्री प्राप्त की । 
सन्‌ १६१० में जियोलॉजिकल सर्वे श्रॉव कैनाडा के सुतत्व विभाग के 
भ्रध्यक्ष होकर प्ोटवा गए । कैनाडा में बिताए गए १४ वर्षों में सपीर 
ने पूल, भ्रयापास्कन, नवाहों, सार्सी, टिनगिट और कुबिन प्रादि 
प्रनेक ( रेड ) इंडियन भाषाओ्रों का क्षेत्रीय कार्य किया । 


सन्‌ १६२६ में वे शिकागो भाए शौर १६२७ से १६३२ ६० तक 
शिकागो विश्वविद्यालय में सामान्य भाषाशात्त एवं चुतत्व के प्रोफे- 
सर रहे | हसी वर्ष येल विश्वविद्यालय के प्राग्रह पर वे न्यू हैवेन झाए, 
जहाँ जीवन के प्रतिम वर्षों तक थे नुतत्व एवं भाषाशास्त्र के प्रोफेसर 
रहे । भ्रब तक सपीर अमरीवन चुतत्व के क्षेत्र में पर्याप रूपाति प्राप्त 
कर घुके ये। सन्‌ १६२६ में कोलबिया विश्वविद्यालय ने इन्हें डी० 
एस-सी० की संमानित उपाधि से विभूषित किया। श्रपनी उत्कृष्ट 
सेवाप्रो के बल पर ही ये भ्रमरीकन ऐंथ्रपालॉजिकवल एसोसिएशन 
झोौर लिग्विस्टिक सोसाइटी पाँव झमरीका के प्रेसिडेंट मी चुने गए । 
न्यू हैबेन को प्रशासहीय भौर प्रध्यापन सबंध्री ब्यस्ततापो ने सपीर 
को इतना ऋ्फझोर डाला कि डे फरवरी, सन्‌ १६३६ ई० को हृदय 
की गति रुक जाने से इनका निधन हो गया । 


माषाशात्र के स्मरीकत स्कूल के उन्‍्नायकों में फ्रेंज बोज, सपोर 
झौर ब्लुमफील्ड का नाम प्रमुख है। सपीर के समय तक प्रमरीकन 
लोग भाषातत्व भर नृतत्व से काफी भागे बढ़ भुके ये। एक श्रोर 
ब्लुमफील्ड जैसे शुद्ध भाषाशास्त्री थे तो दूसरी झोर फ्रेंज बोज जंसे 
मृतस्वविद्‌ । सपीर ने मध्यम मार्ग का अनुसरशा करते हुए इन दोनों 
के समन्वय का मार्ग प्रशसस्‍्त किया । रेड इडियतो की प्रज्नात भाक्षांपधों 
का वैज्ञानिक विवरण देकर सपीर ने लोकसस्कृति और नृतत्व के प्रमेक 
नए प्रायाम उद्घाटित किए, साथ ही संल्कृति का भ्रनोखा विश्लेषण 


४१६ 


सप्र, सर तेजबहावुर 


भी किया | संस्कृति के साथ व्यक्तित्व, सामाजिक व्यवहार, रीति- 
रिवाज, फैशन शभौर भाषा के विविध प्रतरावलबनों का सूक्ष्म 
प्रध्ययत कर सपोर ने नृतात्विक भाषाशाजल ( 500 ॥एष्टएं- 
४30५) को सुद्ढ़ बनाया। इस प्रकार नृतात्विक भाषाशास्त्र को 
व्यवस्थित रूप देने, भ्रमेरिड भाषापों का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत 
करने और सामान्य भाषा तथा नृतत्व के प्ंतरावलंबन का मार्ग 
प्रशस्त करनेवालो में सपीर ने प्रकाशस्तंभ का काम किया। सपीर 
की महत्ता का प्नुमभात इसी से लगाया जा सकता है कि ३६ वर्षों 
के लेख्लनकाल में उन्होंने लगभग ३४५० वैज्ञानिक निबंध भौर २५० 
कविताएँ भी लिखी । इनकी प्रत्िद्ध कृति लैग्वैज के भ्रतिरिक्त विशिष्ट 
निबधो का एक संप्रह भी “सेलेक्टेंड राइटिरज धॉव एडवर्ड सपीर' 
के नाम से प्रशाशित है । [ र० ना० श० ] 


सम्रू सर तेजबहादुर जन्म ८ दिसंबर, १८७५ ई० को प्रलीगढ़ 
बगर में हुआ था। इनकी प्राथमिक शिक्षा भागरे में हुई भौर उन्होने 
एम० ए० श्रौर एल-एल० बी० की उपाधियाँ इलाहाबाद पिश्व- 
विद्यालय से प्राप्त की । उन्होंने मुरादाबाद भें वकालत शुरू क्री भौर 
लगभग दो वर्ष बाद १८६७८ ई० में इलाहाबाद चले भ्राए। यहाँ 
उन्होंने हाईकोर्ट में वकालत शुरू की। उन्होने १६०२ में प्रयाग 
विश्वविद्यालय से कामून की सर्वोच्च डिग्री एल-एल० डी० प्राप्त 
की और १६०६ मे वे इलाहाबाद हाइकोर्ट के ऐंडवोकेट बन गए। 
शीघ्र ही उनकी स्पाति प्रांत श्रोर देश के प्रमुख वकीलो में हो गई। 
उन्हे साहित्यिक, सामाजिक झशौर राजनीतिक विषयों में रुचि थी । 
कुछ काल तक उन्होने उदू मासिक पत्र 'काश्मीरदर्षण' का संपादन 
भी किया ॥ 


१६१३ से १६१६ तक वे संयुक्त प्रांत की घारासभा के सदस्य 
भौर फिर कंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के भी सदस्य रहे। १६१८- 
१६१६ में वे फक्शंज कमेटी के सदस्य थे जिसके भ्रध्यक्ष लाड॑ साउथ- 
बरो थे। १६१६ ई० मे वे नरम दल के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य 
बनकर लंदन गए और लाड सेल्बो्न की कमेटी के समक्ष गवाही दी । 


वे भखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भी (१६०६ से १९१७ तक) 
सदस्य रहे। १६१३ में उन्होंने यू० पी० सोशल काफ्रेंस की प्रौर 
१६१५ मे यू० पी० राजनीतिक काफ्रेंस की भ्रष्यक्षता की । १६१८ हे 
१६२० तक वे यू० पी० लिबरल लीग के प्रध्यक्ष रहे। १६६० से 
१६२० तक वे प्रयाग विश्वविद्यालय के फेलो थे शौर हिंदू विश्व- 
विद्यालय काशी के कोर्ट प्रौर सिनेड के भी कई साल तक सदस्य रहे। 
१६२० मे वे भारत की &द्वीय सरकार के ला मेंबर' नियुक्त हुए 
परंतु १६२२ में उस पद को त्यागकर ये पुन: इलाहाबाद झाकर 
हाईकोर्ट मे बकालत करने लगे । 

१६२३ में उन्होंने लदन में इपीरियल काॉफ्रेंस में भारत का 
प्रतिनिधित्व किया झौर दक्षिण भ्रफोका में भारतोयों की समस्या 
पर एक भाषण ने उनकी रुयाति देशविदेश में फैला दी । 

१६२३ में ब्रिटिश सरकार मे उन्हें के० सी० एस० भाई० की 
उपाधि से विभृवित किया । इसी वर्ष उन्होंने पूना में मलखिल भारतीय 
लिबरल फंडरेशन की भ्रध्यक्षा की। १६३४ में ब्रिटिश सअआदु 


ख्रे, माथवर।व 


मैं उन्हें भ्रपनी प्रीवी काउंसिल का सदस्य बनाया। १६३४ के 
गवर्नेमेंट भाँव इंडिया ऐक्ट के बनाने में उन्होंने विशेष योग दिया । 


कांग्रेस के प्रसहयोग ध्रांदोलनों के समय उन्होंने भ्रपने सहयोगी 
डा० एम० भार० जयकर के साथ संघर्ष को सुलझाने में बराबर 
प्रयत्त किया । १६३४-१६३४५ में वे उत्तर प्रदेशीय भनएम्लायमेंट कमेटी 
के अध्यक्ष ये । 

१६३६ में जब प्रांतों की कांग्रेस सरकारों ने दृस्तोफा दिया 
तब कांग्रेस भौरु मुस्लिम लीग में समझौता कराने श्लौर निर्देलीय 
नेताशों की समिति द्वारा, जिसको १६४१ में उन्होंने भ्रध्यक्षता को, 
कांग्रेस और बजिटिश सरकार में समझोता कराने का उन्होने विशेष 
प्रयरन किया । 

१९४२ में भौर उसके पश्चात भी भारत के स्वाधीनता ध्ादोलन 
में उन्होंने देश की प्राकांक्षाप्रों का सवेदा प्रतिनिधित्व किया | भारत 
जब स्वाधीन हुझा वो वे ध्रपनी श्याति के शिखर पर थे। यदि उनका 
स्वास्थ्य ठीक रहता तो भारत के संविधान बनाने में उनका प्रमुख 
हाथ रहता । 

२१ जनवरी, १६४६ को प्रयाग में उनका देहांत हुभा । 

झांतरिक उदासीनता रखते हुए भी उनका बाह्य जीवन बडी 
शान श्रौर राजसी ठाठ से युक्त था। उनके भंतिम काल तक उनका 
प्रयाग का निवासस्थान १६, एलबर्ट रोड, साहित्यिकों तथा सामाजिक 
झ्ौर राजनीति नेताग्रों का केंद्र बना रहा । [शि० ना» का०] 


सप्रे, साधवराव का जन्म १८७१ ई० में पथरिया ( जिला 
दमोह ) मध्य प्रदेश में हुआ । विद्यार्थी जीवन में ही सरकारी 
नौकरी न करने तथा मराठी झौर हिंदी की सेवा का ब्रत लिया। 
१८६९८ ई० में कलवला विश्वविद्यालय की बी० ए० परीक्षा पास 
की । पेढरा (बिलासपुर) के महाराजकुमा र के प्ंग्र जी ट्यूटर नियुक्त 
हुए । १६०० ई० में पेंढरा से छत्तीसगढ़ मित्र” नामक समालोचना- 
प्रधान हिंदी मासिक पत्र प्रकाक्षित किया जो कुछ समय रायपुर 
से प्रकाशित होकर १६०३ ई० में श्राथिक कठिनाई से बंद हो गया। 
प्रालोचनात्मक पश्च के रूप में इसकी प्रसिद्धि हुईं। नए लेखकों के 
प्रोत्साहन भौर मार्गदर्शन में तथा हिंदी भाषा प्रौर साहित्य के प्रचार 
में इसने बड़ा योगदान किया। सप्रे जी नागपुर झाकर देशसेवा 
प्रेस में काम करने लगे । वहीं १९०५ ई० में हिंदी में श्रेष्ठ ग्रंथों के 
प्रकाशन के उहंश्य से ग्रंथमाला' नाम का मासिक पन्न प्रकाशित, 
किया । इसमे हर मास उच्च कोटि की प्रंग्रेजी परतकों के झ्नुवाद 
के साथ ही कविता, निबंध, ध्रालोचनाध्मक टिप्पणी भौर ऐतिहासिक 
साहित्यिक तथा राजनीतिक विषयों के लेख छपते थे॥ मराठी 
'क्ेसरी' के ढंग पर साधाहिक 'हिंदी केसरी” झापने १६०७ ई० में 
प्रकाशित किया जिसमें समाचारों के साथ सामाजिक झोर राजनीतिक 
विषयों पर उग्र झ्ौर क्रातिकारोी सर्वर के लेख छपते थे। फ्लत: 
१६०८ ई० में श्राप गिरफ्तार किए गए झौर कुछ समय जेल में 
रहकर छूटे । १६२० ई० में भाषकी प्रेरणा से साप्ताहिक 'कर्मबीर 
प्रकाशित हुमा । हिंदी साहित्य संमेलन के देहरादुन भ्रधिवेशन के' 
११-४८ 


है. 9] 


झफेदो (पुताई) 


ध्राप समापति बनाए गए। "दास बोध” और “गीता रहस्य” के 
मराठी से हिंदी ग्रनुवाद के पतिरिकत श्रापने रामचण्त्रि' और 
एकनाथबरित्र' ग्रंथों की रचना की । २३ प्रप्रेल, १६२६ को श्ापकी 
यृत्यु हुई । [ब० प्र० मि०] 


सफके (5एाणा: ) इंग्लेंड के दक्षिणी पूर्वा भाग में एक काइटी 
है, जिसका क्षेत्रफल १४८१-७७ वर्ग मील एवं जनसह्षया ४,७९२ ६६४५ 
(१६६१ ) है। यह लगभग समतल भाग है, >। पश्लिम में 
खड़िया (कध्यी:) की पहाश्यो की भोर कुछ ऊँचा हो गया है। 
इस काउ टी मे गेहूँ, जी एवं तरकारियाँ उगाई जानी हैं । सुश्र२, भड 
और धोड़ों का पालना एवं दुग्ध उद्योग प्रधान ब्यवगाय है। उत्तरी 
सागर में लोवस्टाफ ( 7,0ए४८४०ई ) नामक स्थान मछली मारने 
का प्रसिद्ध केंद्र है। प्रारफ्ड और झारबेल नदियों के संगम पर 
भायस्टर मछलियाँ मारी जाती हैं। उवंरक, रजक, प्लास्टिक, धातु 
एवं मुद्रण उद्योग तथा कृषि-यंत्र-निर्माग महत्वपुरं उद्योग धरे हैं । 
वर्ध (3प्रा90) नामक किले एवं कई श्रन्य चिह्नो से ऐसा प्रतीत होता 
है कि कभी सफक्क रोमन शासन के पश्रधीन रहा था | इप्सविष, 
लोवस्टाफ, फीलिक्सस्टो, सडबरी, न्यूमार्केट एवं फ्रंमलिथम महत्वपुर्श 
नगर हैं । 

प्रशामकीय कार्यों के लिये सफक् को दो विभागों में विभक्त 
कर दिया गया है पृर्वीं सफफ एवं पश्चिक्तो सफक । पूर्वी सफके का 
क्षेत्रफल ८७०६ वर्ग मोल तथा जनप्ंरुपा ३ ४२,६९६ (१६६१) है 
एवं पश्चिमी सफक का क्षेत्रफल ६१० ८ बर्गे मील एवं जनमस्या 
१,२६,९६६ ( १६६१ ) है । [ शा» प्र० 4० ] 


सफेदी (पुताई) दीवारों झ्ौर छतगीरी श्रादि मे पूने की पुताई 
सफेदी कहलाती है । सफेदी से सतह पर सफाई और दर्शनीयता श्रात्ती 
है भौर किसी सीमा तक यह हडीटाशुनाशऋऊ भोद्ोती है। सफेदी 
करने के लिये सतह भली भाँति साफ झ्लोर सूखी टोनी बा।हए। ददि 
सतह बहुत चिकनी है, तो उसे रेगमाल से थाटा पित्त देता चाहिए 
नही तो उसपर सफेदी नह्टी लगेगी। पुरानी सफदो पर पुन सफेदी 
करनी हो, तो पुरानी पण्डी साफ कर देनी चाहिए ॥ 

सामग्री --- ताजा साफ प्रनवुझा चुना एक नाँद मे .जकर, ऊपर 
से बहुत सा स्वच्छ पानी मिलाकर, मलाई जैसा पाता कर लेता 
चाहिए। फिर इसे खटर में से छानकर, प्रति धन पट द्रव में १ 
पाउंड कीकर की गोद या सरेस पानी में घुलाकर, श्थदा एक पाए'ड 
चावल की माँह बनाकर, मिला देना चाहिए। थोडा सा मौलगा 
तूतिया मिलाने से सफेदी भ्रच्छी खिनती है, चौंध नहों देती शोर 
देखने में भली लगती है | इसी मे भाँति भाँति के रग मिलाने स सतह 
पर रंग भी भा जाता है। यह रगपुताई कहलाती है । 


सफेदी कूंची से दो घार में करनी चाहिए, एक बार खड़ी शौर 
धुसरी बार पडी । पहिली बार की पुताई सुख जाने पर हो दूसरी 
बार करनी चाहिए। नए काम्र पर तथा खुरवी हुई सतह प्र तीन 
बार करना श्रावश्यक होता है। वाषिक पुताई ट्री वो कैण्ल एक 


सबद 


बार, अर्थात पहित्रे खडी भौर उसपर तुरंत पड़ी) कूबी लगाना 
पर्याप्त होता है । [ बि० अ्र० गु० ] 


सबद्‌ गा शब्द का प्रयोग हिंदी के संत-साहित्य में बहुलता से हुप्ना 
है। बग़्श्वाल ने गरीबदास के भधाधार पर लिखा है कि 'शब्द, 
गुए को शिक्षा, मिचण, पतोला, कूची, बाण, मस्क, निर्भगवाणी, 
प्रमाद बारी, णब्दब्रह्म भ्ौर परमात्मा के रुप मेँ प्रयुक्त हुआ है।” 


'मत्रद' या शब्द प्राय. गेय होते हैं। प्रत: राग रागिनियाँ में 
बेंधे पद 'सबद' या णठ्द पहे जाते रहे हैं। सिद्धों से लेकर निगुणी, 
सगुगी सभी संप्रदाय के संत भ्रथवा भक्तों ने विविध राग रागिनियों 
थे पदरचना री है। परंतु प्रत्येक गेय पद सबद नहीं कहा जाता। 
संतो वो अनुभ्ति 'सबद' कहलाती है। कबीर की रचनाधों मे 
'सबद! वा बहुत प्रयोग हुप्रा है भौर भिन्‍न भिन्‍न श्रथों में हुप्ा है। 
हजारीप्रसाद द्वितेदी ने श्रपने हिंदी साहित्य का श्रादिकाल' शौषेक 
ग्रथ में लिखा है, सवत्‌ १७१५ की लिखी हुई एक प्रति से संग्रहीत 
झौर गोरखबाती में उदपत पदों को 'सबदी' कहा गया है। कबीर 
ने समवत, वही से 'सबद' ग्रहण किया होगा ॥/ 


नाथो का व्यापक प्रभाव केवल उनके मत या विचारों तक ही 
सीमित नही रहा, उनकी श्भिव्यक्ति के विविध प्रकारों ने भी उनके 
परवर्सी (हिंदी संतों को प्रभावित किया है। संत तो प्रायः जनता 
में प्रचलित भावप्रवाश की शेली को धौर भाषारूप के प्पनाया 
करते हैं जिसमे उनके विचार शीघ्र ही उसमें शंचरित हो सके । 
नाथों ने सिदूधों से और विभिन्‍न संप्रदायी संतों ने नाथों से यदि 
पमबद' या पढ़ शैली प्रहण की तो यह स्वाभाविक ही था। निमुणी 
सतों के 'साखी और “सबद' स्‍्रत्यधिक प्रचलित हुए । कई बार ये 
दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवावी बनकर भी ध्यवहृत होते रहे । 
बट़थ्वाल का मत है कि 'विषय की दृष्टि से इन दोनों में बहुभा 
घुछ झतर लक्षित होता है। 'सबद' का प्रयोग भीतरी तथा प्रनुभव 
झाह्वाद के व्यक्ती करण के लिये किया जाता है प्लौर साखी का प्रयोग 
देनिक जीवन में लक्षित होनेवाले ब्यावहारिक भनुभव को स्पष्ट 
फरने में हुप्ता करता है ।' इसका भर्थ यह हुआ कि 'सबद' प्ात्मा- 
नुभूति' है और साली बाह्यानुभूति । परंतु संत वाइमय के भ्रनुशीलत 
से 'माखी' भौर सबद' का यह भेद सदा परिलक्षित नहीं होता। 
सत्र बड़थ्वाल ने भी एक स्थल पर स्वीकार किया है कि “कभी 
कभी इनमें से एक दूमरे की जगह भी व्यवहुत हुभ्ा देखा जाता है। 
धसबद के संबंध में एक बात निश्चित है कि उम्हें राग रागिनियों में 
कहने को पुरानी परिपाटी रही है। इसी से कबोर के 'सबद' विययों 
के धनुसार विभाजित ने होकर राग रागिनियों के प्रमूसार प्रधिक 
विभाजित पाए जाते हैं । 


संं० ग्रं० -- शआारीप्रसाद द्विवेदी : हिंदी साहिट्य का पश्रादि- 
काल; बड़श्वाल : हिंदी काव्य की निगुशा परंपरा | [वि० मो० श०] 


सभा वैदिक युग की घनेक जनतात्रिक संस्थानों में सभा एक थी। 
सभा के साथ ही एक दूसरी संस्था थी, समिति, भौर शथबंबेद 
(सातबवाँ, १३.१) में उन दोनों को प्रजापति की दो पुत्रियाँ कहा 
गया है। इससे यह प्रतीत द्वोता है कि तत्कालीन वैदिक समाज 


अंश्थ 


शमबसाएग 


को ये संस्थाएँ भपने विकसित रूप में प्राप्त हुई थीं। उसका तात्पयें 
सभास्थल झौर सभा की बैठक, दोनों ही से था | भ्रथवंवेद के उपयुक्त 
उद्ध गण से स्पष्ट है कि सभा भौर समिति वा प्लग झलग प्रस्तित्व 
था। सभा में द्वाहाणों, प्मिजात लोगों झ्ौर घनी मातरी वर्ग के 
व्यत्तियों का जोर साधारण व्यक्तियों से श्रभवत प्रधिक द्वोता था ॥ 
उसके सदस्यों को सुजात भर्थात्‌ कुलीन कहा गया है (ऋग्वेद, सप्तम 
१.४) । मैत्रायणी सहिता (चतुर्थ ७.४) के एक सदर्भ से ज्ञात 
होता है कि सभा की सदस्यता स्रियो के लिये उत्मुक्त नहीं थी। 
कहा जा सक्तता है कि सामुहिक्त रूप में सभा का महत्व बहुत धधिक 
था। उसके सदस्यों को सभ'सद, प्रष्यक्ष को समापति झौर द्वाररक्षक 
को समापाल कहते थे । सभासदों वी बडी प्रतिष्ठा होती थी। वितु 
बह प्रतिष्ठा खोलली न थी शौर समासदों पी योग्वताएँ निश्चित 
थीं। एक बोदूष जातक के ध्रतुमार यह सभा सभा नहीं, जहाँ 
संत लोग न हो धौर वे संत गटी जो घर्म का भाषण न कश्ते हो । 
पुन: वे ही लोग सत कहलाने के भ्रधिकारी थे, जो राग, इेंष 
(भथवा दोष - पाप) भौर भोह को छ/'ड*र धर्म का भाषण करते 
हो--न सा सभा यत्यथ न सति सतो, न ते सत्तो थे न भणन्ति धम्मं । 
राग च दोप॑ व पहाय मोह धग्म भरनन्‍्ता व मवन्ति गंतो ।!' (जातक, 
फॉसबॉल का रोमन लिपि सरकररशा, जिल्द ४, प्रृष्ठ ५०६) । 
समभासदो के लिये ये गुण प्रत्यत प्रवेक्षित थे और कुछ टै? फेर के 
साथ वाल्मीकि रामायण (उत्तर काड़, ३.२३) तथा महाभारत 
में भी उन्हे गिनाया गया है, यथा--न सा सभा यत्र न सल्ति बढ़ा, 
न ते बद॒धा, ये न वदन्ति धमसु । ना&सो घर्मों यत् न सत्यमस्ति, न 
तत्सत्यं यच्छलेनानविद्धग्‌ ॥! न्याय का इच्छुक व्यक्ति सभाचर 
झभौर सभा से छूटा हुप्रा भ्रभियुक्त दोषमुय्त, प्रसन्‍्त और सानंद कहा 
गया है। न्याय वितरण के पझ्रतिरिवत सभा में प्राथिक, धाभिक 
झौर सामाजिक प्रश्तों पर भी बवियार होते थे। कभी कभी लोग 
वहाँ इक्दठे होकर जुए के खेल द्वारा श्रपना मनोरंजन भी किया 
करते थे । 


सभा का यह स्वरूप उत्तार वैदिककाल का प्ंंत होते होते 
(६००ई० पू०) समाप्त ही गया। राज्यों की सीमाएँ बढीं भौर 
राजाप्रों के प्रधिकार विस्तृत होने लगे। उसी क्रम में सभा ने 
राजसमा भ्रर्थात्‌ राजा के दरबार का रूप धारण कर लिया। 
धोरे धोरे उसकी नियंत्रात्मक शक्तित जाती रही भ्रौर साथ ही साथ 
उसके जनतंत्रात्मक स्वरूप वा भी धत्त हो गया । राजसभा में भ्रव 
कैवल राजपुरोहित, राज्याधिकारी, कु मंत्री झौर राजा पभ्थवा 
राज्य के कुछ कृपापात्र सात बच रहे । 


सं० ग्र० -- डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल : हिंदू राज्यतंत्र; 
डॉ० प्र० स० प्रल्तेकर : प्राचीन भारतीय शासनपद्धति, डॉ० कीय 

झौर डॉ० मेकहानेल :; वैदिक इंडेक्स, जिल्द २, पृष्ठ ४३६-४३६१ | 
[ बिशु० पा० ] 


समयमापतन जब समय बोतता है, तब घटनाएँ घटित होती हैं तथा 
चलबिदु स्थानांतरित होते हैं। इसलिये दो लगातार घटनाप्नों के 
होने भ्थवा किसी गतिशोल विदु के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 
जाने के भंतराल ( प्रतोक्षानुभुति ) को समय बहुते हैं। समय तापने 


सर्मबभापन 


के यंत्र को घड़ी अभ्रथवा घटीयंत्र कहते हैं। इस प्रकार हम यह भी 
कह सकते हैं कि समय वहु सौतिक तत्व है जिसे घटीयत्र से नापा 
जाता है | सपेक्षााद के अभ्रनुयार समय दिग्देश के सापेक्ष है।भतः 
इस लेख में समयमापत्र पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष गति से उत्पन्न 
दिगृदेश के सापेक्ष समय से लिया जायगा। समय को नापने के लिये 
सुलम घटीयत्र पृथ्वी ही है, जो प्राने प्रक्ष तथा वक्ष में घुमकर 
हमे समय का बोध कराती है; किलु पृथ्वी की गति हमे द्एय 
नही है। पृथ्वो की गति के सायक्ष हमे सूर्य की दो प्रकार की 
गतियाँ इए्पय होती हैं, एक तो पूर्व रा पश्चिम की तरफ पृथ्वी 
दी परिक्रमा तथा दूसरी पूर्व बिंदु से उत्तर की श्रोर भौर उत्तर 
से दक्षिण की श्रोर जाकर, कक्षा का भ्रमण । प्रतएवं व्यावहारिक 
इृष्टि से हम सूर्य से ही काल का ज्ञान प्राप्त करते है। 

प्रति प्राचीन काल में मनुष्य ने सूर्य की विभिन्‍न भ्रवस्थाश्रो के 
झाधार पर प्रात , दोण्दर, मंध्या एवं राजि वी कल्पना की। ये समय 
स्पून रूप से प्रत्यक्ष हैं। ततृतश्चात्‌ उसने काल के सूक्ष्म विभाजन के लिये 
प्रहरों, तथा तत्यश्वात्‌ घदी पल की बल्पना की टोगी | इसी प्रकार 
उससे सूये की कक्षागतियों म॑ पक्षो, महीनों, ऋतुश्रों तथा वर्षो की 
कल्पना की होगी। समय को सक्ष्म रूप रे नापने के लिये पहले शकुयंत्र 
तथा श्राघदियों का प्रधोग हुआ । शत्रि के समय यत ज्ञान नक्षत्रों से 
किया जाता था। तत्यश्यात्‌ पानी तथा बालू के घटीयंत्र बनाए गए । 
ये भारत में भ्रति प्राचीन काल से ५,्र7गलित थये। इनका वर्गान ज्योतिष 
की प्रति प्राषीन पुस्तरों से जैसे पंदलिसवातिव्त लथा सूथंसिदृ्रात में, 
मिलता है। णानी का घटीयत्र बनाने के लिये कियी पात्र में छोटा सा 
छुद तर दिया जाता था जिमसे पात्र हक घटी में पानी में इृब जाता 
था। इसके बाहरी भाग पर ”ल अवित फर दिए जाते थे। इसलिये 
पलो को पानीय पल मी +रते है। बालु का घटोयंत्र भी पानी के 
घटौयंत्र सरीखा था, जिसमें किद्र से बात के गिरते से समय ज्ञात 
होता था ( देख रेतथडी )। कितु ये सभी घटीयत्र सूब्म न थे तथा 
इनमें ठ्यायहारिक कठिनाइयाँ भी थीं। विज्ञान के प्रादुर्भाव के साथ 
लोलक घड़ियाँ तथा तत्ाश्नात्‌ नई घांवकथाॉ, जिनका हम आ्राज प्रयोग 
करते हैं, भ्रविष्कृत हुई । 


जैसा पहले बता दिया गया है, समय का ज्ञान स्य की दृश्य 
स्थितियों से किया जाता है। सामास्यन सूर्थोदय से सूर्यास्त तक दिन 
तथा सुर्यात्त से पुन सूर्योदय तक रात्रि होती है, जितु तिधिगणना के 
लिये दिन रात मिलकर दिन बहलाते हैं। कियी स्थान पर सूर्ये द्वारा 
याम्योत्तर वृत्त के भ्रधोविद की एक परिक्रमा को एक दृश्य दिन 
कहते है, तथा घये की विसी स्थिर नक्षत्र के सापेक्ष एक परिक्रमा 
को नाक्षत्र दिन कहते हैं । यह नक्षत्र हूढि के अनुसार मेष का भादि 
बिंदु (गिर एजा॥। ए #फांट८5, 3 6 9 ), भर्धात्‌ क्रातिवृत्त तथा 
विषुवत्‌ बृत्त का वसंत सपात बिंदु लिया जाता है। यद्यपि नाक्षत्र दिन 
स्थिर है, तथापि यह हमारे ब्यवह्वार के लिये उपयोगी नहीं है, कपोकि 
यह दृश्य दिन से रे मिनट ५६ सेकड कम है। दृश्य दिन का मान सदा 
एक सा नहीं रहता। श्रत. किसी घड़ी से दृश्य सूर्य के समय का 
भ्रत्ाया जाना कठिन है। इसके दो कारण हैं : एक तो सथ की स्पष्ट 
गति सदा एक सी नहीं रहती, दुसरे स्पष्ट सूर्य क्रांतिवत्त में चलता 
दिखाई देता है । हमें समयसूचक यंत्र बनाने फे लिये ऐसे सूर्य की 


श्र 


समपमापने 


प्रावश्यकता होती है. जो मध्यम गति से सदा विपूर्तव्व में चले । ऐसे 
सयय को ज्योतिषी लोग ज्योतिष- माध्य-सर्य (8९७॥१ &5जाताएशंं 
57) श्रथवा केवल मध्य सूर्य कहते हैं। विपुवतूयत्त क मध्यम 
सूर्य तथा ऋ्रातिवत्त के मध्यम सूर्य के ब्रतर व भाष्करावा्य ने 
उदयांतर तथा क्रातिवततोय मध्यम सूर्य तथा स्पष्टसूर्थ के भ्रतर 
को भुजांतर कहा है। यदि ज्योतिष-माध्य सूर्थ मे उदयानर तथा 
भुजांतर स॒स्‍्कार कर दें, तो वह दृश्य सूर्य हो जायगा। प्राधथनिक 
शब्दावली मे उदयातर तथा भुजातर क॑ एक साथ सल्कार को 
समय समीकार ( पृष्ठ 0 तत८ ) बहते है। यह हमारी 
घड़ियों के समय (माध्य-सूर्य-समय) तथा 7श्य सूथ के समय के 
झंतर के तुल्य होता है। समय समीकार वा प्रति दित की मान 
गणित द्वारा निकाला जा सकता है। भाजकल प्रकाशित हानेवाले 
नाविक पंचाग ( 08008) [78780 ) में, दसवें प्रति दिन का 
मान दिया रहता है। इस प्रकार हम पअ्रपनी पडियेसे जब चाहे 
इश्य सुयं का समय ज्ञात कर सकते हैं" इमका ज्योतिष म नहूते 
उपयोग होता है। विलोमत: हम सूर्थ के ऊर््य यान्यात्तर उठ के 
लंघन का वेध करक, उसमें समय समीक र को भाड़ था घडकर, 
वास्तविक माध्य-सूर्य का समय ज्ञात करके श्रग्नी घट़ियों के शग4 
को ठीक कर सवते हैं । 


जब हमने समय नापने के लिये प्राधुनिक घउ बता., तथ्र 
यह पाया गया हि सर्दी तथा गर्मी के कारण घड़ितो क घानानमित 
पुजों के सिकुडने तथा फैलने के कारगा ये घडियाँ टैंक समर वी दे ॥ 
अब हमारे सामने यह समस्या थी कि हम प्रादी या।जह घोड़ी) 
सुक्ष्म भशुद्धियों को कैसे जानें ? यद्यपि सूप के ऊध्य याम्वीतर रापन 
की विधि से हम अपनी घडियो की भ्रणुद्धि जान स+त थे तथापि 
सूर्य के ऊर्ष्व याम्योत्तर सघन का वेब स्वय कुछ बिनष१ है तथा सूय 
के बिब्र के विशाल होने के कारण उसमें वेधारता वी व्यप्तियत ५० 
€ एथा5०घ8 धाणा ) को भ्रधिक सभावता है । दूम,। का ला या 
थी कि हमारी माध्य-सर्थ -घडी के समय ना श्राकाशीय दो को स्थिति 
से कोई प्रत्यक्ष सबंध न था | इसी कमी की पूधि के लि। नाजप पढ़ी 
( 86८79) ८|0८६४ ) का निर्माण किया गया, भी वाक्षत रूसव 
बताती थी । इसके २४ घटे पृथ्वी को अपने प्रक्ष ॥ ए+ पर वश 
के, श्रथवा वसंतपात बिंदु के ऊर्ष्व याम्योचर [बदू हो ए% पा «भा 
के, समय के वुल्य होते हैं। २॥ मार्च फे लगभग, यक्षतपालस [।दु 
हमारे दृश्य-सू्य के साथ ऊध्वे याम्पोत्तर लपन करना ह।4 उस 
समय नाक्षत्र घड़ी का समय शून्य घटा, शूस्य सिचित, शुन्य 
सेकंड होता है | हमारी घड़ियों मे उप समय १२ बनतत हैं। दुसरे 
दिन दोपहर को नाक्षत्र घड़ी का समय लगभग ४ मिलिट होगा। भ्रग्य 
किसी भी निश्चित दिन माधच्य-सूर्य के समय को ट्म प्रतुपात्त से ताप्ात 
समय में, या नाक्षत्र समय को माध्य सूर्य के समय भें, पर४,यत्त 
कर सकते हैं। ताविक पृवांगों में इस प्रशार के समसपा वतन को 
सारशणियाँ दी रहती हैं। हस प्रकार यदि हमे किसी भतार हु रृध 
समय देनेवाली नाक्षत्र पड़ी मिल जाय, तो हम अपनी माध्य पढ़ी 
के समय को शुद्ध रख सकते हैं। यद्यपि ताक्षत्र घड़ी भी सात्रिक टोती 
है तथा उसमें भी यांत्रिक चुटि हो जाती है, तथापि इसे अति दिन 
शुद्ध किया जा सकता है, क्योंकि इसका प्राकाशीय पिड़ा को यांत 


समपापन 


मे पत्क्ष सं्ंध है। वढ़ इस भ्रकार है: कोई ग्रहव तारा कष्ब 
ए्म्योल विद मे पश्चिम की ओर लगोलीय ध्रुव पर जो कोण 
बना+ है उसे "लकारण *हैँते हैं। इस प्रकार नक्षत्र समय बसंतपात 
का आल» गा है. किसी तारा वा ग्रह का विषुवाश बसतपात से 
उसकी व्पुससदत्तीय दूरी ( भर्षात्‌ ग्रह या तारे पर ध्ुव से जाने- 
बाला वृह्दबुत्त जहाँ पिपुवद्वत्त को काटे) वहाँ से वश्नतपात तक 
की दुरी, होती है। ज्लूकि कालकोश विषवदृवत्त के बाप द्वारा 
ही जाना जाता है, इसलिये जब ग्रह या तारा ऊध्व याम्योत्तर बिंदु 
पर होगा, उस समय उसका विपुवाश नाक्षत्र समय के हुल्प होगा । 


साक्षत्र घड़ी को टीक करने की विधि-- नाक्षत्र घड़ी की 
प्रशुद्षि फो जानने के लिये याम्योचर यत्र ((7शाओं 0४ प्रथा) 
द्वारा सूर्य श्रथवा तारो का बेध करके, क्रोनोमीटर नामक यंत्र को 
सहायता से, उनके याम्योत्तर घन का नाक्षत्र समय जान लिया 
जाता है । 

ताक्षत्र धड से मला।र, याम्योत्तर यंत्र के दूरदर्शी में भ्रह या 
तारे क बंध के नाकषत्र समय को क्रोनोमीटर का स्विच दबाकर जान 
लिया जाता है। इस समय से यात्रिक अशुद्धियो को निकाल 
देने पर जो समय प्राप्त होता है, वही ग्रह या तारे के याम्योत्तर 
के ऊर्ष्य बिंदु फे लंघन का समय होता है। यदि नाक्षेत्र पड़ी 
ठीक है, तो यह ग्रह या तारे के बिषुवांश के तुल्य द्वोगा भौर 
पंतर घड़ो की झशुद्धि है। इस प्रकार नाक्षत्र घड़ी को शुद्ध रख- 
कर उससे माध्य सूर्य घड़ियों को शुदूध किया जाता है। याम्यो- 
त्तर यंत्र द्वारा वेध करने में व्यक्तिगत अ्रशुदिघ की धधिक संभावता 
है। इसलिये तारों के याम्योत्तर लघन के नाक्षत्र समय को कैमरा 
लगे खमध्य दुरदर्शकों (2०7४ (००८४) से भी जाना जाता है । 


इस प्रकार यद्यपि माध्य समय की धड़ियों को ठीक रखा 
जाता है, तथापि उनमें दैनिक संशोधन करना एक समस्या थो। 
इसलिये श्राजकल घडियों के सेकंड सूचक उपकरण क्वाट्ज़ के 
किस्टलों ( 4ृधक्यांद शजै5 ) से बनाए जाते हैं। क्वाद ज़ के 
किस्टलो पर उष्णता का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। अ्रतएव 
मे घड़ियाँ बहुत शुद्ध समय देती हैं। इनमे सेकड के हजारवें भाग तक 
की भशुद्िध जानी जा सकती है। साथ ही इनमें रेडियो रिसीवर तथा 
ट्रैसमीटर सेट लगे *हते हैं। इससे इस घड़ी को डस तरह की दुसरे 
स्टेशनों पर रखी धड़ियों के समय संकेतक, विप्‌, को सुनकर, मिलाया 
जा सकता है तथा इससे समय सर्केतक ( 76८ क्808॥5 ) पिप्‌ 
भेजे भी जा सवबते हैं। इस प्रकार की एक घड़ी काशी की 
प्रस्ताथित, राजकीय सस्कृत कालेज वेधणशाला के लिये सम्‌ १६५३ 
में मँंगवाई गई थी, जो कब राजकीय वेषशाला नैनीताल मे है। 
इस प्रकार की धड़ियों से देश की मुझ्य घडियों को ठोक करके, 
रेडियो के समय सकेतक 'पिप्‌ु' से सब माध्य सूर्य घड़ियाँ ठीक रखो 
जाती हैं । 

आज हल प्रत्येक देश में सब्यरात्रि के समय को शुस्य मानकर, 
बही से दित का प्रररभ मानते है। दिन रात के २४ घटों को दा 
१२ घंटो मे, (१) रात के बारह बजे से १३ घटो तक पूर्वाहन- 
काल तक तथा (२) दिन के १२ बजे से राधि के १२ बजे तक 


आश७ 


सर्मरकंद 


प्रपराहुनकाल में, शाँठ दिया जाता है । हमारी घड़ियाँ यहो 
समय बतलाती हैं। इन २४ घंटों को नागरिक दिन कहते हैं। 
दिन में रृड घंटे, ६ घंटे मे ६० मिनिद तथा एक मिनट में ६० सेकड 
होते हैं। विज्ञान की श्रेंगरेजी मापन प्रणाली फुद सेकंड में तथा 
झतरराष्ट्रीय प्रणाली श्वेंटीमीटर ग्राम सेकंढ में सेकड ही समय की 
इकाई है । 

सानक समय (50976 १0772) --- समय का संबंध किसी 
मिशिवत स्थान के याम्योत्तरवुत्त से रहता है। धतः वह उस 
स्थान का स्थानीय समय होगा । किसी बड़े देश में एक जैसा समय 
रखने के लिये, देश के बीचोबीच स्थित किसी स्पान के याम्योत्तर 
बत्त को मानक याम्योत्तर बुत्त ( इश्वातशात प्राशांधांशा ) मान 
लिया जाता है। इसके सापेक्ष माध्य-रर्य का समय उस देश +ा 
मानक समय कहलाता है । 


विश्व-समय-म्रापन --- विश्व का समय नापने के लिये प्रिनिय 
के याम्योत्तर वत्त को मानक याम्योत्वर मान लेते हैं। इसके 
पूर्व में स्थित देशों का समय प्रिनिच से, उनके देशातर के भ्रति 
१५ पर एक घटे के हिसाब से, भ्रागे होगा तथा पश्चिम में पीछे। 
इस प्रकार भारत का मापक याम्योत्तर ग्रितिच 'के याम्योत्तरवत्त 
से पूर्व देशांतर ५२३* है। प्रत: मारत का माध्य समय प्रिनित्र के 
माध्य समय से ४ घटे ३० मिनिट प्रधिक है। इसी प्रकार क्षेत्रीय 
समय भी मान लिए गए हैं। प्रिनिच के १५० देशातर को रेखा 
तिथिरेखा है। इसके ग्रारपार समय में १ दिन का पध्ंंतर मान लिया 
जाता है। तिबिरेखा सुविधा के लिये सोधी न मानकर टेढ़ो मेढ़ो 
मानी गई है। 

घर्ष तथा कैलेंडर --- पृथ्वी की गति के कारण जब सूर्य वसंत- 
पात की एक परिक्रमा कर लेता है, तब उसे एक पधारत॑ंव वर्ष कहते 
हैं। यह ३६५"२४२१६५७६ दिन का होता है। यदि हम वसंतपात 
पर स्थित किसी स्थिर विदु प्रयवा तारे से इस परिक्रमा को नाएें, 
तो यह नाक्षत्र वर्ष होगा । यह भातंव वर्ष से कुछ बड़ा है। ऋतुपों 
से ताल मेल रखने के लिये ससार में झातंव वर्ष प्रचलित है। 
संसार में क्‍श्राजकल ग्रेग्नोरियनी कैलेंडर प्रचलित है, जिसे पोप प्रेंगोरी 
जयोदश ने १५८२ ई० में संशोधित किया थां। इसमें फरवरी को 
छोड़कर सभी मह्दीनों के दिन स्थिर हैं। साधारण वर्ष ३६५ दिन 
का होता है। लीप वर्ष (फरवरी २६ दिन) ३६६ दिन का होता है, 
जो ईस्वी सन्‌ की शताब्दी के भारंम से प्रत्येक चौथे वर्ष भें पड़ता 
है । ४०० से पुरे कठ जानेवाले ईस्वी शताब्दी के वर्षों को छोड़कर, 
शेष शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होते । ऐतिहासिक घटनाप्नरों तथा 
ज्योतिष संबंधी गणनाप्ों के लिये जुलियन दिन संख्याएँ (]0॥97 १9९ 
प्रा्र/८:५) प्रचलित हैं, जो १ जनवरी, ४७१३ ई० पृ० के भध्याह्न 
से प्रारंभ होते हैं । [मु० ला० श०] 


समरकंद्‌ स्थिति : ३६९ ३६” उ० भ्र०, तथा ६६९ ५६२ पु० दे० । 
यह नगर सोवियत संघ में, मध्य एशिया के उजबेक सोवियत समाज- 
वादी गयातंत्र में स्थित है। यह मंगोत्र बादशाह तेमुर की राजधानी 
रहा । समरकद समुद्रदथ से ७१९ मीटर ऊँचाई पर, ज़रफ़ शान की 
उपजाऊ घाटी में स्थित है। यहाँ के विवात्तियों के भुस्य व्यवसाय 


हमंबाब ( कंपनी ) 


बागवानी, धातु एवं मिट्टी के बरतनों का निर्माण भौर कपड़ा, रेशम, 
गेहूँ, चावल, घोड़ा, शब्चर, फल इत्यादि का व्यापार है। शहर के 
थीच रिगिस्तान नामक एक चौराहा है, जहाँ पर विभिन्‍न रंगों के 
पत्थरों से निर्मित कलात्मक इमारतें विद्यमान हैं! शहर की चार- 
दीबारी के बाहर तैमूर के प्राचीन महल हैं। ईसा १ ३२६ में सिकंदर 
महान्‌ ने इस नगर का विनाश किया था । १२२६१ ई० में इस तगर 
को रक्षा के लिये ९,१० ००० भादमियों ने चंगेज ख्ँ का मुकाबला 
किया । १३६६ ई० में तैमुर ने इसे भपना निवासस्थान बनाया । 
१८ वीं शताब्दी के प्रारम में यहू चीन का भाग रहा । फिर बुखारा 
के भ्रमीर के भंतगंत रहा भोर अंत में सन्‌ १८६८ ई० में रूस का 
भाग बन गया । [स॒० प्वि० 6०] 


समवाय (कंपनी) कोश में समवाय या कंपनी शब्द का भर्य है 
व्यक्तियों का समुह जो किसी भ्रभ्िप्राय से दक्ट्रा होता है। तदनुसार 
हस शब्द का प्रयोग विभिन्‍न प्रकार के संगठनों के प्रतिनिधित्व के 
धर्थ में होता है, चाहे वह व्यापारिक हो श्रथवा भन्‍्य कोई । इस 
लेख का संबंध खासकर उन समयायों से है जो समवायों के ध्धि- 
नियम के प्ंतगंत निगमित होते हैं। संयुक्त स्कंघ समवायों ( |णाए 
80८८ ए0परएथ72९७ ) का जश्म ब्रिटेन में व्यापारिक क्राति के समय 
हुआ । १७ वी झौर १८ वीं शताब्दी में संयुक्त स्कंध समवाय के 
रूप में समामेलन तभी हो सकता था जब उसके लिये राजलेख 
उपलब्ध हो भथवा धंसद्‌ द्वारा कोई विशेष अधिनियम बना हो । 
ये दोनों ही तरीके प्रत्यधिक व्ययसाधष्य तथा विलंबकारी थे। 
राष्ट्र की बढ़ती हुई व्यावसायिक प्रावश्यकताभ्रों की पूर्ति के लिये 
बड़ी बड़ी प्रनिगर्मित भागिताएँ (प्राधपघ00फ्ुण४८पे ए:7९ ७95) 
प्रस्तित्व में भाई । जो कुछ भी हो, व्यापार ने एक समामेलन का 
रूप ग्रहणा किया, क्योंकि यही एक ऐसी 'चीज थी जिसमे भ्रधिकतम 
पूजी के ठंकलन के साथ साथ खतरे की भी बहुत कम गुजाइश थी। 
ऐसी प्रत्येक व्यापारधस्था की सदस्यता चूंकि बहुत प्रधिक रहती थी, 
इसलिये ब्यापार का भार कुछ इने गिने प्रस्यासियों पर छोड़ दिया 
जाता था जिसके फलस्वरूप प्रबंध भोर स्वामित्व में बिलगाव हो 
जाता था। इस बिलगाव के साथ ही इस सबंध की समुचित विधियों 
के प्रभाव से धुत प्रव्तकों के द्वारा जनता क॑ घन का शोषण होने 
लगा। जेसे पानी के धबूले उठते झौर गायब होते हैं, उसी तरह 
समवाय खड़े होते भ्रौर फिर विलुप्त हो जाते। पातंकग्रस्त ब्रिटिश 
संसद्‌ ने सतनु १७२० ई० में 'बबल्स ऐक्ट' पारित कि । इस 
पधिनियम ने धूतंतापुर्ण समवायों के संगठन पर प्रतिबंध लगाने के 
बजाय समवायों के प्रवतंन के व्यवसाय को ही अवैध करार दे दिया। 
यहायपि सत्र (८४२४५ ई० में इस भ्रधिनियम का विखंडन हो गया 
तथापि सन्‌ १८४४ ई० में ही जाकर बड़ी भागिताभों का पंजीकरर 
एवं समामेलन भ्रनिवार्य किया जा सका । सीमित देयता ([>ंजां(ध्त॑ 
[8 9)7ए ) सन्‌ १८१५ में स्वीकृत को गई तथा तस्संबंधी पूरी 
विधि को सन्र्‌ १८६५६ ई० में ठोस रूप दिया गया । तब से समवायों 
के भ्रधिनियमों में यवेष्ट संशोधन भोर सुधार होते रहे अवकि 
धत्‌ १९४८ ई० में हमें नवीनतम भ्धितनियम प्राप्त हुआ। इस 
अवधि में समवायों का संयुक्त रूप से उन्‍्तपन होता रहा। इसको 


श्शरे 


संमवाय ( कंपनी ) 


खोलनेवाली बाभी सीमित देयता रही है। भारत में पहला समवाय 
झषितियम सन्‌ १८५० ई० में पारित हुमा झौर सबसे भंतिम सन्‌ 
१६५६ ई० में । 


कंपनी या समवाय के छप में व्यवसाथ करने में श्रनेक सुविधाएँ 
हैं। समामेलन के फलस्वरूप विधि पे समवाय का रूप “एक व्यक्ति! 
का है। यह एक विधियुक्त सत्ता हो गया। इसका पस्तित्व सर्वेथा 
सदस्यों से भ्लग तथा पूर्ण स्वतत्र हो गया। सोलोमत बनाम 
सोलोमन धौर समवाय, १८६९७ ए० सी० २२ में ब्रिटेन की सरदार 
सभा ने ( ००5७८ ए [0705 ) समवाय के स्वतंत्र समामेलन के 
प्रस्तित्व पर बल दिया। श्री सोलोमन नामक एक व्यक्ति ने एक 
समवाय का संग्झत किया और उसने उस समभवाय के हाथ 
झपना व्यवसाय ४० हजार पोड़ में बेच दिया। उसने भुगतान 
लेने के बदले २० हजार पाँड मुल्य के प्रंण तथा १० हजार पॉौंड 
मुल्य के ऋणपत्र ले लिये। 'पहूंकि अधिनियम मे इस बात की 
व्यवस्था रही है कि कम से कम सात व्यक्ति मिलकर ही कोई 
लोकसमवाय का संगठन कर सकते हैं इसलिये एक व्यक्ति के 
परिवार के शेष छह व्यक्तियों को भ्रश दिया जाता था । भरत: एक 
व्यक्ति द्वारा नियत्रित समवाय को बुरे दिन देखने पड़ते थे धौर पंत 
में वह समवाय लड्खडा जाता था। समापन ( वृषावंबाणा ) 
के समय उस समवाय की स्थिति हस प्रकार थी -- 


प्रतिभूत उत्तमणं (स्वयं श्रो सोलोमन )--१० हजार पौंड । 
प्रप्रतिभुत सामान्य उत्तमणु .......... . .«««० हजार पौंड । 
शेष सकल संपत्ति केवल ६ हजार पीड़ मूल्य को । 


प्रप्रतिभुत उत्तमणों की श्र से यह तक प्रस्तुत किया गया कि 
यद्यवि समवाम समा|मेलित रहा है तथापि सपवाय का कमी भी स्थतन्र 
भ्रस्तित्व नही रहा है। वह समवाय क्या था, स्वयं सोलोमन एक 
दूसरे नाम से मौजूद थे । व्यवसाय पूर्णत- उत्तका ही था, इपलिये वह 
झपने लिये उत्तमर्ण कैसे हो सकता था। वह समवाय कृत्रिम भ्रौर 
धोखे का पुतला था। उत्तमर्ण चाहते थे कि समवाय के ऋणों के 
लिये सोलोमन दायी हो । जो कुछ भी हो, न्यायालय ने प्पने निर्णय 
में कहा कि जब ज्ञापक पत्र समुचित रूप से हस्ताक्ष रित ध्ौर पंजीकृत 
हो जाता है भौर यद्यपि सात ही प्रश लिए जाते हैं, तथापि अभिदाता 
समामेलित संगठन है भौर उसमे तत्काल समामेलित समवाय के सभी 
कतंथ्यों के प्रयोग की क्षमता समाहित हो जाती है। यह समझता 
कठिन है कि परिनियम द्वारा इस प्रकार गठित निगम निकाय किस 
प्रकार केवल एक व्यक्ति को पूजी का झ्रधिकाश देकर झपने व्यक्तित्व 
को खो देता है। विधि की दृष्टि में “समवाय एव पृथक्‌ व्यक्ति होता 
है जो ज्ञापकपतन्र के प्रभिदाताओं से सर्वंधा भिन्न होता है”, तदनुसार 
सोलो मन समवाय का उत्तमर्या माना गया और घू कि वह प्रतिभरूत 
उत्तमर्या था, उसको भप्रन्य उत्तमणों की पश्रपेक्षा प्राथमिकता का 
धधिकार था। 

दूसरी बात यह कि एकमात्र समामेलित निकाय ही सदस्यों 
को सीमित देयता के साथ व्यवसाय करने की क्षमता प्रदान बरता है | 
अंशदाता समवाय के ऋणों के उत्तरदायित्व के लिये बाध्य नहीं है । 
यदि वह भ्रपवे भ्रंझ भत का भुगतान नही करता है तो वहू केवल उस 


धमेबाय संबंध 


धन के भुगतान के लिये ही उत्तरदायी है। यदि उसके झंश के धन 
का पूर्ण रूप से भुगतान हो छुका है तब उसकी देयता का प्रश्न ही 
नही उठता । सीमित देवता की सुविधा के बारे में भ्रपना मत व्यक्त 
करते हुए एक स्यायमृति ने कहा है कि देश को व्यावसायिक सपदा 
है विकास के लिये सीमित देयता संब्रघी परितियमों ने जितना लाभ 
पहुँचाया है उतना समवत., किधी झोर कातून ने नहीं पहुंचाया । 
सीमित देयता ने; जहाँ तक विनियोक्ता तथा लोक के लाभ का प्रश्न 
है, छोटे मोटे धनों को बड़ी पूजों में परिणत करने में प्रोत्साहन 
प्रदान किया है। उप्त बड़ी पूंजी को लोककल्याण के काये में प्रयुक्त 
कर देश की संपदा की वृद्धि ही होती है ।' 


तीसरी बात यह कि समवाय के ध्ंश चल संपत्ति हैं भौर वह 
मुक्त रूप से हस्तातयं है। भ्रतएव समवराय की सदस्यता समय समय 
पर परिवतित होती रहती है कितु इस परिवतंत से स्त्रय समवाय की 
झनवरतता पर कोई खराब असर नही पडता । सम्वाय को स्थायी 
उत्त राधिकार प्राप्त है। कित्ती सदस्य की मृत्यु भ्रथवा दिवालिएपन 
पे समवाय की स्थिति में कोई भंतर नही झाता । इसके भलावा समा* 
प्रेलन समवाय को सपत्ति से उसके सदस्यों से स्पष्टन, पृथक करने 
की क्षमता रखता है । समवाय अभ्रपने नाम से मुकदमा लड़ सकता है 
प्रौर उसके नाम से मुकदसा लड़ा जा सकता है । [ पभ्र० धिं० ] 


स्भ्तवाय संबंध वेरेषिक दर्शन में स्वीकृत सात पदार्थों में छठा पदार्थ । 
प्रबंध नित्य और प्रनतित्य होते हैं। सयोग भनित्य सबंध है जेंसे 
कलम का कागज से । पर कलम का कलम के रंग से नित्य संबंध है । 
प्रत: ऐसे संबंध को जिसके बिना वस्तु की सत्ता ही न रहे समवाय 
प्रंबंध कहते हैं। द्वब्य का गुण से, द्रव्य का क्रिया से, श्वरयव का 
प्रवयवी से, जाति का व्यक्ति से तथा नित्य द्रव्य का विशेष से समवराय 
सबंध होता है। गुण, क्रिया भादि से विशिए्ट वस्तु का ज्ञान विशेषण 
धौर विशेष्य के सबंध के शान से होता है, भ्रत, गुण, जिया भादि का 
गुणी, क्रियावान्‌ श्रादि से कोई सबंध श्रवश्य होगा । यह सवध संयोग 
से भिन्न है भझत इमको पअभ्रलग पदार्थ माना गया । 


सगुण वस्तु गुण भौर द्रव्य का, श्रवयवी भवयवो का समुह सात्र 

नही है । यह उनके समुद्र से विशिष्ट है। यह वेशिष्टय समवाय संबंध 

के का रशा है। बौद्ध तथा मीमासा दर्शनों में भवयवी को अवयकबों का 

समुह मात्र माता गया है भ्रतः: समवाय का खड़न किया गया है। 
स्थाय दर्शन ने समवाय को ताकिक दृष्टि से पुष्ट किया। 

[स॒० च० पा० ] 


समपतस्तोपुर स्थिति : २५” २८/ एवं २६ ५! उ० भ्र० तथा ६५९ ३१/ 
एवं ८६ १ पु० दे० । बिद्दार राज्य के दरभगा जिले का एक उप- 
मंडल है । इसका क्षेत्रफल ७७८ वर्ग मील है। 

बागमती भौर बूढ़ो गंहक के दोध्राब को छोड़कर, उपमंडल का 


शेष भाग बविस्तृत बाँगर है, जिसमें एकाथ चोर हैँ। यह बहुत 
उपजाऊ क्षेत्र है, जहाँ खरीफ तथा भदई फसलें उपजती हैं।. « 


२. नगर, समस्तीपुर उपयुक्त उपमंडल का सुरूष नगर है, जो बूढ़ी 
बंडक के दाहिने किनारे पर बसा है। इसकी जनसंख्या २५,७२६ 


४९३ 


शमश्थानिक 


है (१९६१) । यह एक प्रसिदृष रेलवे जंक्शन है। यहाँ एक रेलवे 
वर्कशॉप भी है। इसके निकट में ही पत्ता कृषि कालेज है, जहाँ 
खेती तथा पशुपालन संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। समस्तीपुर 
में चीनी मिल, डिग्री कालेज तथा हस्तनिर्मित कागज के उद्योग 
भी हैं। [ ब० भि० ] 


समध्थानिझ (500968) एक तत्व के विभिन्‍न भारवाले परमा- 
णुप्रो को समस्यानिक कहते हैं। उन्‍्नोंसवी शताब्दी मे डाल्टन ने श्रपने 
परमाणुवाद मे यह सिद्धघात स्थापित किया था कि विभिन्‍न तत्वों के 
परमाणु भार भिन्‍न भिन्न होते हैं, परंतु एक तत्व के सारे परमाणशुप्रों 
का भार समान होता है। बहुत समय तक वैज्ञानिक इसकी सत्य 
मानते रहे; परंतु रेडियोऐंबिटवता की खोज के पश्चात्‌ यह ज्ञात 
हुआ कि इस किया द्वारा एक ही तत्व के विभिभ्न भार के परमारु 
उपस्थित हो सकते हैं। रेडियोऐक्टिवता के प्रनुमंघानों के फलस्वरूप 
रेडियोऐक्टिव विस्थापन नियम (78008067 € 09[08000760| 8४७ ) 
निकला । इसके ग्रनुतार यदि एक रेडियोऐक्टिव परमाण से एक 
एल्फा कण (० एथध(०।९) मुक्त हो, तो आावतें सारणी में वह तत्व 
दो स्थान पीछे (कम) हो जायगा। याँदि उससे एक दीटा कण 
(8-79006) मुक्त हो, तो परमाणु एक स्थान थ्रागे (श्रधिक) हो 
जायगा, इससे यह निष्कर्ष निकला कि यदि किसी परमाग्यु 
से एक एऐल्फा कण मुक्त हो और क्रमश दो बीटा कर मुक्त हो, 
तो वह परमाणु झावत सारणी में फिर भ्रपने स्थान पर आरा 
जायगा, यद्यवि उसका भार चार मात्रा से कम होगा! एऐसे परमा*« 
खुपो के लियेप्र सिदूध श्रग्नेत भौतिकी विज्ञानी, सॉडी ने सम- 
स्थानिक ( )5009० ) शब्द का १६१३ ई० में प्रयोग (िया। 
उसने सर्वप्रथम यह कहा कि इस प्रकार रेडियोगेजिटवला कऋ द्वारा 
प्राप्त समस्थानिक के रासायनिक एवं स्पेक्ट्रमी (५9८०४४७।) ग्रुण 
समान द्वोंगे । रासायनिक क्रियाभों द्वारा ऐसे परमाएश्रो वो श्रलग 
करता सभव नही है। सांडी के सिदुब्रात के श्रनुमार यूरेनियम 
अयस्क द्वारा प्राप्त सीसे का परमार्ुभार सामान्य सीसे के भार 
से भिन्‍ने होना चाहिए। साड़ी के सार वक्तव्य वैज्ञानिक धनुसमधानों 
द्वारा सत्य सिदूध हुए । प्रन्य वैज्ञानिकों ने समस्थानिकों के प्रमाण 
प्राप्त किए । सत््‌ १९०६ में बोल्टवुड ने यूरेनियम खूपातरण 
(धरद्था ईजण्शाणा ) द्वारा उत्पन्त झायोनियम को खोज को जिसके 
रासायनिक ग्रुण् थोरियम तत्व के भनुरूप थे। इस प्रकार रेडियो- 
ऐक्टिव तत्वों के प्रयोगों मे एक हो तत्व के सिसत शभिसन भारवाले 
परमागपु मिले, जिन्हें किसी रासायनिक क्रिया द्वारा पृथक्‌ नहीं किया 
जा सकता था, परंतु राधायनिक क्रिया द्वारा यह नही ज्ञात हो सकता 
था कि स्थायी तत्वों में समस्थानिक है या नहीं। यह कैयन ऐप 
भौतिक प्रयोग द्वारा जाना जा सकता था जिससे प्ृथकू परमारपुपझों का 
भार सूक्ष्मता से ज्ञात हो सके । 


टॉमसन मे धन किरणों ( 90»(६ए८ 7898 ) के प्नुपंधानों द्वारा 
सर्वेत्रषम यह शात किया कि स्था ॥ तत्वों मे भो समत्यानिक रहुते 
हैं। टॉमसन ने झ्रपनी परवलय (ए9&ए७00(8) विधि द्वारा निश्रॉन 
(९८ ) गैस का विश्लेषण किया। इस विधि में किसो भी कण के 
प्रावेश भौर संहृति का भनुपात (६४४७) निकाला जा सकता था। 


घभस्थानिक 


प्रभुसंधानों से शात हुपा कि सामान्य निशान गैस दो धमस्थानिकों 
का संभिश्ररा है, जिसमें से एक का परमाशुभार २० ध्ौर दूसरे का 
२२ है - इनका संमिश्ररत इस अनुपात में था कि सामाह्य निमश्रॉन का 
परमारुभार २००१६ निकलता था। तत्पश्चात्‌ पभ्रत्यंत सम्पक 
ब्रयोगो से प्रमाशित हुप्रा कि निश्ञॉत्त मे २१ प्रमाणुभार का एक 
प्रन्य समस्थानिक भी अत्यत सब्दम मात्रा में समश्चित रहता है। इसी 
समय ऐस्टन ते सहति, या द्रठ्यममान, स्पेवट्मलेखी (87858 ४9९०० - 
हाशए0) का निर्माण हिया ( देखें स्पेक्ट्सी संहति ), जिसके 
द्वारा समस्थानिक सरलता से पृथक्‌ किए जा सकेथे भौर 
उनके भार का श्वनमान श्रत्यत सूक्ष्मता से ज्ञात हो सका था। 
प्रपने इस नए उपकरण द्वारा ऐस्टन ने ज्ञात किया कि गअ्रधिकतर 
तत्व एक से श्रधितवर समस्थानित्रो के समिश्रणा हैं। इसके पश्चात्‌ 
डॉक्टर तथा भ्रन्य वैज्ञानिकों ने भ्रधिक उपयोगी द्रष्यमान स्पेक्ट्रम- 
लेखो बताए जिनके प्रयोगों द्वारा प्राढ्र तिक तत्वों के लगभग ३०० से 
धध्िक समस्थानिक ज्ञात हो के हैं। केवल निम्नलखित २२ तत्वों का 
एक ही रामरथानिक प्राप्त है . 


बेरिलियम (30"), पलुझोरोन ( ॥'१९ ), सोड्यिम ( ?९४१?), 
ऐलुमिलियम (#।/7|, फॉस्फोरस ( ।20 ), स्कैडियम (५८१ ) 
मैंगनीज (शा ), कोबाल्द (९७"१ ), भझ्रासेनिक (8५7), 
इट्रियम (४१०), नाथोबियम (]७०२५), रोडियम (शा???) 
झायादीन (72१7), सीजियम (0877१), ल्लेथेनम (.8?7९), 
प्रेजिपोडिसिणयम ([:242), टबियम (772९०), होल्मियम (740?% ), 
टैटलम (7875 ) स्वर्ण (&7*? ) प्लौर बिस्मथ (827)। 


सर १६३४ में फ्रेड्रिक ज्होलियो एवं श्राइटीन क्यूरी ने कुछ हल्के 
हत्णो. पर ऐल्फा कणी द्वारा झाक्रमण के प्रयोग किए, जिनके द्वारा 
रिथिर तत्वों के भी रैडिशणेएऐंक्टिव समस्थानिक बनाए गए । भ्रव हमें 
यह जात है कि सारे तत्वों के रेडियोएक्टिव समस्थानिक बन सकते 
हैं। इस किया के लिग्रे रिथिर तत्यों पर विभिन्‍न को के श्राक्रमण 
बिए जाते हैं, जिनमे ऐंल्फा कण (८१), ड्चू द्रान ( 70? ), प्रोटान 
(म ) श्री स्थृट्रान ( १ ) मुख्य है। कभी कभी गामा विकिरण 
द्वारा भी यह क्रिया संभव हुई है। श्रव तक ५०० से झ्रधिक रेडियो- 
ऐक्टिव समस्थानिक बनाए जा चुके हैं, जिनसे अनेक प्रकार के 
विकिर गा मुक्त होते है, जँसे इलेक्ट्रॉन (८ ), पॉजिट्रॉन (७*), 
गामा विकरण (9 ) भोर ऐल्फा कण (०, ण ८४ ) | कुछ 
समस्थानिक के - इनेक्ट्रॉन प्रग्रहण ((-०९०९९४४०४ ८४फ्ञाण'6) क्रिया 
द्वारा भी रूपातरित होते देखे गए हैं। इतके प्र्ध जीवन ( 08 
॥6) की भ्रवधियों मे बहुत भ्समानता दिखाई देती है ( १०११ वर्ष 
से १० * सेकंड तक) । 


समस्यानिक्रों की खोज के साथ परमाग्यु की संरचना पर भी 
प्रकाश पडा । हमें भ्रव यह ज्ञात है कि परमार्पु के मध्य में एक नामिक 
( 7छ८0९०७५ ) स्थित है, जिसमें परमारयु का ध्रधिकाश भार रहता है 
झौर उसके चारों धोर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। नामिक संरचना 
के भ्राधुनिक सिद्धात के प्रनुतार उसमें दो प्रकार के मुलभूत कण स्थित 
रहते हैं, न्यूट्रॉन ओर प्रोटॉन । नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संढ्या 
से ही तल्ल की परमाणुपंच्या ( &०फाट उपर ) नियत 


४६३ 


धमस्थानिक 


होती है, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि एक तत्व के समस्ठ परमाणु 
के नामिको में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या समान होगो, जैसे हाइन 
ड्रोजन नाभिक में £ प्रोट्रॉन, हीलियम नाभिक में २ प्रोटॉन औौर 
यूरेनियम नाभिक में ६२ प्रोटॉन हैं। इसके झ्तिरिक्त, नाभिक में 
उपस्थित प्रोटॉन एवं न्‍्यूट्रॉन फी सख्या का योग, उसकी द्रब्यमान संख्या 
( .0885 वफण्यां)टए ) होगी । इस प्रकार किसी एक तत्व के दो 
समस्था।नको के नाभिको में प्ोटोनों को सख्या तो समान होगी, परंतु 
न्यूट्रॉनो वी सलह्या विभिन्‍न होगी, यथा लोथियम-७ के साभिक में ३ 
प्रीटॉत और ४ न्यूट्रॉंन होगे भौर लीवियम-६ मे ३ प्रोटॉन भ्रौर 
३ न्यूट्रॉंन होगे । यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस लीथियम के 
दोनों नाभिकों में तीन ही इलेक्ट्रॉय नाभिव, की परिक्रमा करेंगे, 
क्योकि समस्थानित्री को बाह्य सरचना एक सी होती है । 


कभी कभी ऐसा भी संभव हो सकता है कि दो विभिन्‍न तत्वों के 
लामियो में उपस्थित प्रोटॉन श्र न्यूट्रान का योग समान हो, यद्यपि 
दोनो करगों की व्यक्तिगत सख्याएं समान, हो। बोरात के १०७ 
द्रभ्यमानवाले समस्थानिक (3१0) में ५ प्रोटॉन और ४ न्यूद्रान 
होगे झौर वेरिलियम के १० प्रव्यमान समस्थानिक ( !367० ) में 
४ प्रोटॉन भौर ६ न्यूट्रॉन होगे। ऐसे परमागुझो को समभारिक 
( 59७४७ ) कहते हैं। 


द्रव्यमान स्पेवट्र नलेखी (78५4 »79५८४०६९/४ए) द्वारा किए गए 
सम्यक झनुसधानों से ज्ञात हुआ कि तत्वों के पिसी परमाणु का 
द्र्यमान उसमे उपस्थित प्रोटॉन, स्यूट्रॉन और इलेबट्रानों के समिलित 
द्रब्यमान के बराबर न होकर, उससे वम होता है। इसका कारण 
यह है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इतनी मिकटतम 
ग्रवस्था में रहते हैं कि उनकी मात्रा के कुछ भाग का क्षय हो जाता 
है। किसी नाभिक में उपस्थित कणों के परिकलित भार धौर उसके 
प्रयोगात्मक भार के श्रंवर को प्राइंसटाइन के सापेक्षयाद ( (#८0ए 
0 ाशंध्राशाए ) के भनुसार ऊर्जा मे परिणत कर सकते हैं भोर 
प्राप्त ऊर्जा को नाभिक को बधन ऊर्जा (छठ टाश29) कहेंगे । 
इसे नाभिकर में उपस्थित करो (प्रोटॉन भौर न्यूट्रॉन ) की सख्या से 
भाग देने पर, प्रति कण की बंधन ऊर्जा प्राप्त होगी | यह ध्यान देने 
योग्य बात है कि यह मात्रा स्थिर न होकर, प्रत्येक तत्व के साथ 
बदलती रहती है। धावर्त सारणी के मध्य मे स्थित तत्वों में यह 
सबसे प्रधिक श्रौर प्रारंभ तथा पभत के तत्वों मे कभ्म रहती है। उच्च 
बधन ऊर्जा तत्व की स्थिस्ता का सूचक है। इसी नियम के श्रनुसार 
यूरेनियम खंडित होकर औझौर हाइड्रोजन संगलित होकर प्रधिक 
स्थिरता को प्राप्त होते है । 


समस्थानिकों की रचना पर विचार करने से हमे ज्ञात हुप्रा कि 
विषम परमारतु सख्या के तत्वों के स्थिर समस्थानिकों की सख्या कम 
होती है । पृष्वो को सतह पर उनकी मात्रा भी कम ज्ञात होती है । 
इसके विपरीत सम परमाणु सख्या के तत्वों के श्रधिक स्थिर सम- 
स्थानिक प्राप्त हैं। लगभग समस्त स्थिर समस्थानिकों के ना भिकों में 
स्वूट्रॉंनो की सम सख्या होती है । 


झभी तक समस्यानिकों के द्रध्यमान को गशाना भौतिक प्रतिमान 
द्वारा होती थी, जिसमें प्रॉक्सीजवन के १६' परमाणुभार्वाले 


समस्थानिक 


धमस्थानिक को १६१०००० माना गया। यह प्रतिमान रासायनिक 
प्रतिमान से भिन्‍न था। रासायनिक प्रतिमान हारा प्राप्त परमाणु- 
भार भौतिक प्रतिमात से कुछ भिन्‍न थे। १६६२ ई० में 
दोनों प्रतिमानों के स्थात पर एक प्न्‍न्य प्रतिसान स्वापित 
किया गया है, जो भौतिक तथा रासायनिक दोनों क्रियाप्रों 
में उपयोगी है। इसके भ्रमुसार कार्यन के १२ द्रव्यमान संख्या- 
वाले समस्थांनिक का भार १२ ०००० माना गया, जिसके फल- 
स्वरूप प्रोट्रॉन का भार १*००७५६५, न्यूट्रान का भार १"००८६८२, 
ड्यूट्रान का भार २'०१४१८ और ट्राइटॉन ( ट्राइटियम का नामिक ) 
का भार ३'०१६५० मान्य है। 


एक तत्व के समस्थानिकों के भ्नेक भौतिक गुणों में भिन्‍नता 
रहती है। स्पेक्ट्रमी ( 7००४४] ) गुणों में यह भिन्‍नता देखी जा 
सकती है । पट्ट स्पेक्ट्रम के श्रध्ययन द्वारा समस्थानिकों की उपस्थिति 
सरलता से भ्ञात हो जाती है भ्रौर इनके द्वारा भ्रनेक प्रयोगों में द्रव्य- 
मान स्पेक्ट्रमलेखी. ( 77898 कटलाएट्टाण्करा) ) प्रनुसंधानों से प्राप्त 
परिणामों वी पुष्टि हुई है । 


समस्यानिकों का प्रथक्‍करण --- समस्थानिकों को रासायनिक 
विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। इस काय॑ के लिये 
भौतिक गुणों को भिश्नता का सहारा लेना पड़ता है। द्रव्यमान« 
स्पेक्ट्ममापी में समस्थानिकों का पूर्णतया पृथकक्रण संभव 
है पौर सर्वप्रथम इसी विधि से यूरेनियम के समस्थानिक 
पृथक्‌ किए गए थे, परंतु इस विधि द्वारा प्राप्त समस्थानिकों 
की मात्रा बहुत न्‍्यून भौर शिथिलता से प्राप्त होती है । 


इसके झतिरिक्त समस्थानिकों फो पृथक करने की भ्रन्य विधियाँ 
भौ प्रपुक्त हुई हैं। एक विधि के झनुसार किसी तत्व के वाष्प, झ्थवा 
उसके वाष्प यौगिक, का सरध्र (90008) पदाये द्वारा मुक्त विपरण 
(7८6 ठापिशंण)) कर, उसे समस्थानिकों में पृथक करते हैं। वाध्प 
की विस रण गति उसके भार के वर्ग मुल के विलोमानुपाती (47ए2४7929 
एणृणांणा४ ) होती है। इस फारण मिश्वित समस्थानिक वाध्प 
के समुन्तित भायतन का सरभ्र पदार्थ द्वारा विसरण करने पर, 
विसरित वाष्प में हलके समह्थानिक का और बचे वाष्प में भारी 
समस्यानिक का प्रति शत बढ़ जाएगा । इस क्रिया को प्नेक बार 
दोहराने से समस्थानिकों के प्रति शत में बहुत धंतर भा सकता है । 
एक दूघरी विधि द्वारा भ्यून दबाव पर द्रव सतह के ऊपर वाष्पीकरण 
द्वारा समस्थानिकों के संघटन में मंतर भा जाता है। इनके धतिरिक्त 
प्रासवन ( ठा»॥%४०॥ ), चिदझ्ुत्‌ भश्रपघटन (८९«८।णएआंड ), 
झपकद्रन (0070|82007) तथा विनिभयी ध्रभिक्तिया (८४०७४७॥४८ 
ए८४८ा0॥ ) द्वारा सी समस्‍्थानिक पृथक बिए जाते हैं। इनको 
क्रियाएँ प्रधि कतर गोपनीय रखी गई हैं । 


यह भ्राश्ववेजनक बात है कि पृथ्थो के विभिन्‍न स्थानों पर पाए 
जानेवाले किसी भी तत्व का समस्थानिक प्रति शत समान रहता है, 
जिससे यह निष्कष॑ निकलता है कि भारंभिक काल में हर तत्व का 
निर्माण या तो एक श्थान पर हुआ, या इस विधि से हुआ कि उसका 
हुर स्थान पर समस्थानिक संघटन स्थिर द्वो गधा। [र० च० क०] 


हर 


समागवाद 


समाजवांद ध्ंंग्रंजो भोर फांसीसी शब्द 'सोशसिज्म' का हिंदी 
रूपांतर है। १६वों शताब्दी के पूर्वार्ध में इस शब्द का प्रयोग 
व्यक्तिवाद के विरोध में झौर उन विभारों के समर्थन में किया जाता 
था जिनका लक्ष्य समाज के क्राथिक भौर नैतिक श्राधार को बदलना 
था और जो जोवन में व्यक्तिगत नियंत्रण की जगह सामाजिक 
नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे । 


समाजवाद शब्द का प्रयोग प्रनेक श्लौर कभी कभी परस्पर 
विरोधी भ्रसंगों में किया जाता, जैसे समुहवाद, झ्रराजकतावाद, ध्रादि- 
कालीन कबायली साम्पवाद, सैन्य साम्यवाद, ईसाई समाजवाद, 
सहकारितावाद, झ्ादि --- यहूँ तक कि नात्सी दल का भी पूरा नाम 
राष्ट्रीय समाजवादी दल था। भझादिकालीन साम्यवादी समाज में 
मनुष्य पारस्परिक सहयोग द्वारा क्रावश्यक चीओ की प्राप्ति, भौर 
प्रत्येक सदस्य के भ्रावश्यकतानुमार उनका प्रापस्त में बेंटवारा करते 
थे। परंतु यह साम्यवाद प्राकृतिक था; मनुष्य की सचेत कल्पना 
पर क्राधारित नहीं था । शारंभ के ईसाई पादरियों की रहन सहन 
का ढंग बहुत कुछ साम्यवादी था, वे एक साथ भौर समान रूप से 
रहते थे, परंतु उनकी झाय का स्रोत धर्मावलंबियों का दान थां शौर 
उनका झादशे जनसाधारण के लिये नहीं, वरन्‌ कैवल पादरियों 
तक सीमित था| उनका उद्देश्य भी भाध्यात्मिक था, भौतिक नही | 
यही बात मध्यकालीन ईसाई साम्यवाद के संबंध मे भी सही है। 
पीरू ( ?ए४० ) देश की प्राचीन इंका ( 79 ) स्यता को सैन्य 
साम्पयवाद की संज्ञा दी जाती है, परंतु उसका भ्राधार सेन्य संगठन 
था धौर वह व्यवस्था शासक वर्ग का हितसाधन करती थी | तगर- 
पालिकाओं द्वारा लोकसेवाओ्रों के साथनों को प्राप्त करना, प्रथवा 
देश की उन्नति के लिये भाविक योजनाओ्रों के प्रयोग मात्र को 
समाजवाद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहू प्रावश्यक नहीं कि 
इनके द्वारा पूंजीबाद को ठेप पहुँचे । नात्सी दल ने बैंकों का राष्ट्री- 
करण किया था परंतु पूजीवादी व्यवस्था भ्रक्षुएण रही । 


समाजवाद की परिभाषा करना कठिन है। यह सिद्धांत तथा 
झांदोलन, दोंतों ही है, भ्रौर यह विभिन्‍्न पैतिहासिक भौर स्थानीय 
परिलत्यितियों में विभिन्न रूपए धारण करता है। मुलतः यह वह 
आंदोलन है जो कि उत्पादन के मुख्य साथनों के समाजीकरणा पर 
झ्राधारित वर्गेविहीन समाज स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील है 
झौर जो भजदूर वर्ग को इसका मुख्य भ्राधार बगाता है, क्योकि 
वह इस वर्ग फो शोषित वर्ग मानता है जिसका ऐतिहासिक कार्य 
वर्गब्यवस्था का धंत करना है । 


समाजवाद के भ्नेक प्रकार हैं धौर उनकी विभिसतता का 
धाघार उनकी न्याय की कल्पना, राज्य के प्रति उनका रुख और 
लक्ष्य की प्राप्ति के साधन हैं । 

काल्पनिक समाजपाद 

यद्यपि समाजवादी क्‍झ्रांदोहन भीर समाजवादी शब्द का प्रमोग 
उम्नौसवी शताब्दी के पूर्वार्ध से भारंभ हुमा तवायि ईसा से ६०० वर्ष 
पूर्व भी समाजवादी विचारों का वर्णुत मिलता है, परंतु प्लेटो सर्वे- 
प्रथम दाशंनिक है जिसने इन विद्यारों को स्पस्ट रूप से प्रतिपाद्धित 


किपा । बहु न केवल सप्रत्ति के समान ओर सामुहिक प्रयोग के 
पक्ष में था बरन्‌ व्यक्तिगत कौटुबिक प्रथा का भ्रत कर स्त्रियों शौर 
बच्चों का भी समाजोकरण करना चाहता था। उसके साम्यवाद 
का धाधार गुलाम प्रवा थी श्रोर वह केवल संकुचित शासक वर्य तक 
सीमित था, झत: उसको घमिजाततंत्रोय समराजवाद कहा जाता 
है । मध्यफालीत उजिचारों में भी साम्प संबंधी धारणाएँ मिलती हैं, 
परतु उध् समय के विद्रोहों का भ्राधार नैतिक भौर धामिक था । 


पु 


भाधुनिक काल के प्रथम चरणा से विचारस्वातव्य के कारण 
घर्मनिरपेक्ष वितन प्रारंभ हुआ शोर इस काल में टामस मोर 
( "रधाएधा&5 06, यूटोपिया, १५१६ ) और कपानेला ( 00798 
ए८॥४, “सुर्येगग र” १६२३ ) जंसे बिचारकों ने साम्प के ग्राधार पर 
समाज की कल्पना को, परतु श्रौद्योगिक क्रांठि के पूर्व प्राधुनिक 
समाजवादी विचारों के लिये भौतिक आधार --- पूुजीवादी शोषण 
झौर सर्वहारा वर्ग --- समव नही था। झौदोगिक कांति के साथ 
विज्ञानों का विकास हुम्रा भौर प्राचीन मान्यताप्नों तथा घामिक 
प्ंधविश्वासों का हास होने लगा । इन परिस्थितियों में प्राघुतिक 
समाजवादी चितन का उदय ट्ुफ्ना। 


इस काल का प्रथम्त सपाजवारी विदारक फ्राप्-निवाधी बाबूफ 
( 830८४, १७६४-६७ ) था, वह भुमि के राष्ट्रीयकरण के पक्ष 
में था तथा श्पने ध्येय की प्राप्ति क्रांति द्वारा करता चाहतायथा। 
प्रठारहवी शताब्दी के पंत भौर उन्‍नीसवीं शताब्दी के झारम के 
अन्य अमुख फ्रासीतती समाजवादी विच्वारक सौ सीमों ( 8&॥ा 9॥॥7- 
०0 १७६०-१८२५) भौर फोरिए ( 7007४ १७७२-१८३७ ) हैं । 
साँ सीमों सपत्ति पर सामाजिक झ्रधिक्रार स्थापित करना चाहता था 
परतु वह सबको समान बरन्‌ श्रम के प्रनुप्तार वेतन के पक्ष से 
था। फोरिए के विषार सा सीमों से मिलते जुलते हैं, परंतु वह सहकारी 
संगठनों की कल्पना भी करता है । 


उपयुक्त फ्रांसीसी समाजवादियों के विचारों से ब्रिटेन भौर संयुक्त 
राज्य प्रमरीका भी प्रभावित हुए । ब्रिटेन का तत्कालीन प्रमुख समाज - 
वादी विचा रक रॉबर्ट प्रॉबेन ( २००० 09९0, १७७१-१८४५८ ) 
था। वह स्वय एक महदुर धौर बाद में सफल पूजीपति, समाज- 
सुधारक, भ्रौर मजदू ? तथा सहूकारी श्रांदोलनों का प्रवतंक हुप्रा। 
उप्रका कथन था कि मनुझ्य का स्वमाव परिष्थितियों से प्रभावित 
होता है। वह शिक्षा, भ्रवार ह्लौर समाज सुधार द्वारा पूजीवादी 
शोषण का परत करता चाहता था। अ्रपने विचारों के भनुधार उसने 
उपनियेश स्थापित करने का प्रयत्न किया, परंतु प्रसफल रहा; तथापि 
उसने वियारों का ब्रिटिश और सयुक्त राज्य भ्रमरीका के सजदुर 
प्रादोलनों पर गहरा प्रभाव पड़ा। भोंवेन की भाँति काबे ( 08०८६, 
१७८१-१८४६) ने भी संयुक्त राज्य प्रमरीका में समाजवादी उपनिवेश 
स्थावित किए परंतु उतके प्रयत्त भी सफल न हो सक्के । 

प्रॉवेन के बाद ब्रिटेन में मजदूरों के भ्र दर चा्टिस्ट, ( 008708/) 
विभारधारा का प्रादुर्भाव हुआ । यहू भांदोलन मताबिकार प्राप्त कर 
संसदू पर श्रधिकार स्थापित करना, भौर इस प्रकार राज्यशक्ति 
प्राप्त करने के बाद भ्राथिक तथा सामाजिक सुधार करना चाहता था । 

३१-४६ 


है 


समाक्वाद 


धागे चलकर फेवियन तथा झस्य समाजवादियों ने इस संवैधानिक 
मार्ग का धाश्रय लिया । परंतु फ्रांसीसी समाजवादी लुई ब्क्षाँ 
([.098 3॥00०, १८११-१८८२ ) क्रांतिकारी था। वह उद्योगों 
के समाजीक रण ही नही, मजदूरों के काम करने के पह्रधिकार का 
भी समर्थक था । “प्रत्येक: भ्रपनी सामथ्य के भनुसार कार्य करे शोर 
प्रत्येक को उस्रकी भ्रावश्यकता के प्रनुमार प्राप्ति हो” उसने इस साम्प- 
यादी विचार का भ्रचार किया । 

काल माक्से ( १८१८-८३ ) के साथी एगिल्ग ने उपयुक्त प्राधु- 
निक समाजवादी विचारों को काल्पनिक समाजवाद का नाम दिया | 
इन विचारों का आधार भौतिक प्ोर वैज्ञानिक नहीं नैतिक था; 
इनके विचारक ध्येय की आ्रप्ति के सुधा रवादी साधनों में विश्वास करते 
थे; भ्रोर भावी समाज की विस्तृत परतु प्रवास्तविक कल्पना 
करते थे | 

माक्से का वेशानिक सम्राजवाद -- माक्स को वैज्ञानिक समाज- 
बाद का प्रगोता माना जाता है। माक्स जन देश के एक राज्य का 
रहनेवाला था और जमंनी १८७१ ई० के पूर्व राजनीतिक रूप से 
कई र।ज्यों में विभाजित, तथा प्राथिक दृष्टि से पिछड़ा हुझा था। 
भरत. यहाँ पर समाजवादी विचारों का प्रचार देर से हभ्रा। यद्यपि 
जोहान फिछ्टे ( ]03870 गिट7८, १७६२-१८१५ ) के विचारों में 
समाजवाद की कलक है, परतु जमंती का सरंप्रथम और प्रमुख 
समाजवादी विदारक कार्ल माकते ही माना जाता है। माय के 
विचारों पर हीगेल के स्‍प्रादशंवाद, फौरबाक ( #८प्टाए८ट ) के 
भौतिकवाद, ब्रिटेन के शाज़ीय प्रर्थशास्त्र, तथा फ्राम की क्रातिकारी 
राजनीति का प्रभाव है। मास ने भपने पृवगामी भ्रौर समकालीन 
समाजवादी विवारों का समन्वय किया है। उसके भभिन्न भित्र शौर 
सहकारी एगिल्स ने भी समाजवादी ब्रिचार प्रतिपादित किए हैं, परतु 
उनमें भधिकाशतः माक्स के सिद्धातो को व्यास्या है, भ्रत. उसके लेख 
माक्सवाद के ही भ्रग माने जाते हैं । 


माकप के दर्शन को द्वंद्वात्मक भोतिकवाद (03]९९०।08 प्रा 
॥ञ्ा ) कहा जाता है। माकत के लिये वास्तविकता विचार सात 
नही, भौतिक सत्य है। विचार स्वय पदार्थ का विकसित रूप है। 
उसका भौतिकवाद विकामत्रान है परतु यह विकास द्वद्वात्मक प्रकार 
से होता है। इस प्रक्नार मार्क्स हीगल के विचारतराद का विरोधी है 
परतु उसकी दंद्वात्मक प्रणाली को स्रीकार करता है। 


माकते के विचारों की दूसरी विशेषता उतध्तक्रा ऐतिहासिक 
भौतिकवाद ( [वजएणाठत्वं ग्र४/८०४॥०॥ ) है। कुछ लेखक 
इसको इतिहास की भ्रर्थशास्त्रीय व्याख्या भी कहने हैं। मार्क्त 
ते सिद्ध किया कि सामाजिक परिवर्तनों का पश्राधार उत्पादन 
के साधन शोर उससे प्रभावित उत्पादन सत्रंधों में परिवर्सन 
हैं। धपनी प्रतिभा के प्रनुतार मनुष्य सदेव द्वी उत्पादन के 
साधनों में उस्तति करता है, परंत्‌ एक स्थिति भ्राती है जब 
इस कारण उत्पादन संबंधों पर भी झसर पड़ने लगता है शोर 
उत्पादन के साथनों के स्वामसी--शोषक--शभौर इन साधनों का 
प्रयोग करनेवाले शोषित वर्ग में संघप प्ारंग हो जाता है। स्वामी 
पुरानी भ्रवस्था को कायम रखकर शोषण का क्रम जारी रक्षता 


धमाजवांद 


भाहता है, परंतु शोबषित वर्ग का धौर समाज का हुत नए 
उत्पादन सब ध स्थापित कर नए उत्लादन के साधनों का प्रयोग 
करने में होता है। प्तः शोषक पौर शोदित के बीच वर्गसंथर्ष 
क्राति का रूप धारा करता है भौर उसके द्वारा एक नए समाज 
का जन्म होता है। इसी प्रक्रिया द्वारा समाज भ्रादिकालीन कबा- 
यलो साम्यवाद, प्राचीन गुक्तामी, मध्यकाशीन सामतवाद भौर 
प्राधुनिक पु'जीवाद, इन भवस्थाशों से गुजरा है। श्रमी तक का 
इतिहास वर्गसधर्ष का इतिहास है, भ्राज भी पूजीपति धौर सव्व- 
हारा वर्ण के बीच यह धघर्ष है, जिसका झत सर्वहारा क्रांति द्वारा 
समाजवाद की स्थापना से होगा। भावों साम्यवादो झवस्था इस 
समाजवादी समाज का ही एक श्र ष्ट रूप होगी । 


महर्स ने पुजीवादी समाज का गूढ़ भौर विस्तृत विश्लेषण किया 
है। उसकी भ्मुख पुस्तक का नाम पूंजी ( (शा ) है। इस 
सबंध में उसके भध॑ ( ४७४८ ) और ध्तिरिक्त भ्र्घ ( 5एाएफप्र5 
ए४)०८ ) सबंधी सिद्धात मुख्य हैं। उसका कहना है कि पूजीवादी 
समाज की विशेषता भ्रधिवाशत पशयों ( 0७४7००7८४ ) की 
पैदावार है। पूजीपति भ्रधिकतर चीजें बेचने के लिये बनाता है, 
झपने प्रयोग सात्र के लिये नहीं। पर्य वस्तुएं प्रपने प्रथ के प्राधार 
पर खरीदी बेची जाती हैं। परंतु पूजीवादी समाज में मजदूर की 
श्रमशमिति भो परय बन जातो है भौर वह भी श्पने भर्थ के झ्ाधार 
पर बेची जाती है। प्रत्येक चीज के पश्रर्ध का प्राधार उसके धंदर 
प्रयुक्त सामाजिक रूप से पह्ावश्यक श्रम है जिसका मापदंड समय 
है। मजदुर भ्पनी श्रमशक्ति द्वारा पुंजीपति के लिये बहुत सामर्थ्य 
(परय) पैदा करता है, परंतु उसकी श्रमशक्ति का भ्रघ॑ घहुत ष.म होता 
है। इन दोनों का प्तर झ्रतिन्वित भ्रथ है भोर यह धतिरिकत प्रध॑ 
जिसका झाषार मजदूर का श्रम है पूजीवादी शनापे, सूद, ब्मौशन 
शावि का झ्राधार है। साराश यह कि पूंजी बा लोत श्रमशोष्शा 
है । मास का यह विचार वर्गंसध्षं बो प्रोत्साहन देता है। पूंजीवाद 
की विशेषता है कि इसमे स्पर्धा होती है भौर बढ़ा पूजीपति छोटे 
पुजीपति को परात्त कर उसका नाश कर देता है तथा उसकी पूजी 
का स्वयं भ्रधिकारी हो जाता है। वह्द भपनी पूंजी भौर उसके 
लाभ को भी फिर से उत्पादन के क्रम में सभा देता है। इस प्रकार 
पूंजी भौर पैदावार दोनों की वद्धि होती है। परंतु क्योंकि इसके 
झनुपात में मजदूरी नहीं बढ़ती, प्रत, श्रमिक वर्ग इस पैदावार को 
खरीदने में प्रसमर्थ होता है शौर इस कारण समय समय पर 
पूजीवादी व्यवस्था भ्राथिक सब्टों की शिकार होती है डिसप्रे 
झतिरिक्त पैदावार शौर बेकारी तथा भुलमरी एक साथ पाई जाती 
है। इस प्रवस्था में यू जीवादी समाज उत्पादनशक्तियों का पूरं रूप से 
प्रयोग करने में प्रसमर्थ होता है। प्त: पूजीपति भ्रोर सबंहारा 
धर्ग के बीच वर्गसंघर्ष बढ़ता है भौर क्ंत में समाज के पास सर्वहारा 
क्रांति ( शिणेलंशाशा रिटएणएधाणा ) तथा समाजवांद की 
स्थापना के भ्तिरिक्त शौर कोई चारा नहीं रह जाता । सामाजिक 
पैमाने पर उत्पादन परंतु उत्तके ऊपर ब्यक्तिगत स्वामित्व, भाकते के 
झनुपार पह पूजीवादी व्यवस्था की प्रसंगति है जिसे सामाजिक 
स्वामित्व की स्थापना कर समाजवाद दूर करता है| 


राज्य के संबंध में माकहं की धारणा थी कि यहू शोषक वर्य का 
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शातन का धथवा दमन का यंत्र है। भपने श्वार्थों की रक्षा के लिये 
प्रत्येक शासक्रवर्ग इसका प्रयोग करता है । पृजीवाद के भग्तावशेषों के 
ध्रत तथा समाजवादी व्यवस्था की जड़ों को मजबूत बनाने के लिये 
एक संक्रामक काल के लिये सहारा वर्ग भी इस यंत्र का प्रयोग 
बरेगा, अत. कुछ समय के लिये सर्वेहारा शावाशाही की भ्रावश्यकता 
होगी। परंतु पूजीवादी राज्य मृट्टी भर शोसकर्मग की बहुमत 
शोषित जनता के ऊपर तानाशादही है जद कि सबंहारा का शासन 
बहुमत जनता की, कैवल चगएय भल्पस्तत के ऊपर, तानाझ्ाही 
है। समाजवादियों का विश्वास है कि समाजवादी व्यवस्था उत्पादन 
की शक्तियों का पूरा पूरा प्रयोग करके पैदावार को इतना 
बढ़ाएगी कि समस्त जनता की सारी झ्ावश्यकताएँ पूरी हो 
जाएँगी । कालातर में मनुष्यों को काम करने की प्रादत पड़ 
जाएगी धौर वे पूजीवादी समाज को भूलकर समाजवादी 
व्यवस्था के भादी हो जाएँगे । इस स्थिति में वर्गमेंद मिट जाएगा 
झोौर शोषण की झ्रावश्यकता न रह जाएगी, भ्रत. शोषणयत्र-- 
राज्य --- भी भ्रभावश्यक हो जाएगा। समाजवाद की इस उच्च 
भवस्था को माकप साम्पवाद कहता है। इस प्रकार का राज्यविह्वीय 
समाज पझ्वराजकतावादियों का भी शभ्रादशे है । 


सावहं ने अपने विचारों को व्यायहारिक रूप देने के लिये पंतर- 
राष्ट्रीय श्रमजीबी समाज (१८६४) की स्थापना की जिसको सहायता 
से उसने भनेक देशों में क्रातिकरी मजद्ुर श्रादोलनों को प्रोत्साहित 
किया। मात प्रंतरराष्ट्रवादी था। उसका विचार था कि पू'जी- 
बाद ही प्रंतरदेशीय संघर्ष भौर धुद्धों फी जड़ है. समाजवाद को 
स्थापना के बाद उनका ध्ंत हो जाएगा झौर विश्व का स्वहारा 
बगं परस्पर सह्योग तथा शातिमय ढग से रहेगा । 


मार्स ने सन्‌ १८४८ में झ्पने 'साम्यवादी घोषणापत्र” में जिस 
क्राति की भविष्यवाणी की थी वह पह्ंशत. सत्य हुई भौर उस वर्ष 
झौर उसके बाद कई वर्ष तक यूरोप में क्रांति की ज्वाला फैलती 
रही; परतु जिसः समाजवादी ध्यवस्था की उसको झाशा थी वह 
स्थापित न हो सकी, प्रत्युत क्रातियाँ दया दी गईं झौर पतन के 
स्थान में पुूजीवाद का विकास हुझा । फ्रास धर प्रशा के बीच युद्ध 
( १८७१ ) के समय पराजय के कारशा पेरिस में प्रथम समाजवादी 
शासन ( पेरिस कम्यूत ) स्थापित हुआ परतु कुछ ही दिनो में 
उसको भी दबा दिया गया। पेरिस बस्यूत की प्रतिक्रिया हुई शौर 
सजदूर क्षादोलनों का दसन किया जामे लगा जिसके 
फलस्वरूप मावर्द द्वारा स्थाप्ति झतरराष्ट्रीय मजदूर सध भी 
तितर बितर हो गया । मजदूर भ्रादोलनो के सामने प्रश्न था कि 
वे समाजवाद की स्थापना के लिये ऋरांतिवारी भागं प्रपनाएँ प्रथवा 
सुधारवादी मार्य प्रहएणा करें । इन परिस्थितियों में कतिपय सुधारवादी 
विचारधाराशो का जम्म हुप्ला । इनमे ईसाई समाजवाट, फेबियसवाद 
झ्ौर पुनरावत्तिवद मुख्य हैं । 

इंसाई समाजपयाद के मुख्य प्रचारक ब्रिटेन के जान भेशकम 
लुडइलो ( [जाए क़ैंबएणापा [,एवी०७ १८२१-१६११ ), फ्रास के 
बिशप बलाड फॉशे (()४७१८ ४७८८ ) झौर जमंनी के विवदर 
भाइमे हावबर (भरालाजण #फ८ सलपोट) हैं। पूजीवादी शोषण 
द्वारा सजदूरो की दुर्देशा देखकर इन विचारकों ने इस व्यवस्था की 
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धालोअगा की धौर मजदूरों में सहकारी पांदोलन का प्रचार किया । 
उस्दोंने उत्पादक तथा भोक्ता सहफारी समितियों को स्थापना भी 
की । ईपाई समाजवाद का प्रसाव ब्रिटेन, फ्रास भौर जमेनी के 
झतिरिक्त प्राष्ट्रिया तथा बेल्जियम में भी था| 


फेवियसवाद --- ज़िटेन में फेवियन सोसाइटी की स्थापना सन्‌ 
ऑैधबरे-८४ ई० में हुईं। रॉबर्ट भ्रॉवेन तथा चाहटित्ट प्रांडौलन के 
प्रमाव से यहाँ स्वतंत्र मजदूर प्रांदोशलन की नीव पड चुकी थी, 
फेबियन सोस”हटी ने इस झांदोलन को दर्शन दिया । इस सभा का 
नाम फेबियस कंकटेटर ([क्रछाप्र+५ एपराटशंता) के नाम से लिया 
गया है। फंबियस प्राचीन रोम का एक सेनानी था जिसने कार्थेज 
के प्रसिद्ध सेनानायक हन्‍्तीबल (प्ि8708) के विरुद्ध संघ में 
घेयें से काम लिया धोर गुरीला नीति द्वारा उसको कई बर्षों में 
परास्त किया । इसी प्रकार फेबियन समाजवादियों का विचार है 
कि पूंजीवाद को केवल एक मुठभेड़ में क्रांतिकारी मार्ग द्वारा परारत 
नहीं किया जा सकता । इमके लिये पर्याप्त काल तक सोच विचार 
और तैयारी की भ्रावश्यकता है। इनका तरीका विकास ह्रौर सुधार- 
वादी है। स्वतत्न मजदूर दल की स्थापना के पूर्व ये ब्लिटेन के 
विभिन्‍न राजनीतिक दलों में प्रवेश कर भ्रपना उद्देश्य पूरा करना 
चाहते थे । इनका मुख्य ध्येय. चरम नैतिक संभावनाप्रों के अनुमार 
समाज का पुननिर्माण था। थे राज्य को वर्गशासन का यत्र न 
मानकर एक सामाजिक यंत्र मानते हैं जिसके द्वारा समाजकल्याण 
और समाजवाद की स्थापना संभव है। इन विचारकों ने न केवल 
संसद्‌ वरद नगरपालिका शोर ग्रामीण क्षेत्रीय परिषदो द्वारा भी 
समाजवादी प्रयोगों का कार्यक्रम अपनाया । झत इनके विचारों को 
लोकतंतोय, संसदीय, बैलट बक्स, 'ठुगी, विकाप्त भ्रथवा सुधा रवादी 
समाजवाद की संज्ञा दी जाती है । इन विचारकों में प्रमुल सिडनी वेव 
( $प0९ए ए८०० ), जाजे बर्नाड शा, कोल (0. 70. छ. ७८०९), 
ऐनी बेघेंट ( #ाार 657 ),.ग्राहम वालस ( जाथीओा 
एए४॥७८९ ) इत्यादि हैं। इन बिचारकों पर ब्रिटिश परपरा, 
उपयोगितावाद, राब्ट आ्रॉवेन, ईसाई समाजवाद, झौर चा्िह्ट 
झांदोलन तथा जान स्टुप्रार्ट मिल के भ्रथंशासत्रीय विचारों का गहरा 
प्रभाव है । 

जर्मनी का पुनरावृत्तियाद --- जमेनी का पुनरावृत्तिवाद ब्रिटेन के 
फेवियसवाद तथा जमेंनी की परिवातित परिस्थितियों से प्रभावित 
हुआ था। जमंनी भोर पत्र यूरोपीय समाज का स्वरूप 
सामंतवादी तथा राज्य का प्रप्रजातांत्रिक श्रीर निरंकुश था, 
धत: १६वीं शताब्दी के उत्तराधं तक यहाँ के समाजवादी 
विचार उम्र क्रांतिकारी तथा संगठन षड्यंत्रकारी थे। इन देशों 
पर माक्स के विचारों का प्रभाव था। परंतु १६ वी शताब्दी के 
प्रत में जर्मनी में भी श्रौद्योगिक उन्‍नति हुई झौर राज्य ने कुछ 
ध्यक्तितत तथा राजनीतिक ह्रद्िकार स्वीकार किए । फलत: 
मजदूरों का जीवनस्तर ऊंचा हुश्ा तथा उमके राजनीतिक दल --- 
सामाजिक सोकतंत्रवादी पार्दी ( 5008 त९००७४४० फ़शाक ) 
का प्रभाव भी बढ़ा। उसके झनेक सदस्य संसद्‌ के सदस्य बन 
गए । इस स्थिति में यह बल छिद्धांततः माक्स के क्रांतिकारी 
पार्य को स्वीकार करते हुए भी व्यवद्ार में खुधारवादी हो गया। 
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एड्डभ्राड बनंस्टाइबन ( 00279 छटाछाध्य १८६४५०-१६३२ ) नें 
इस वास्तविकता के प्राधार पर मसाक्संवाद के संशोधन का प्रयत्न 
किया । बनस्टाइन सामाजिक लोकतंबवादी पार्दी का प्रमुक्ष दार्शनिक 
झोर एंगिल्स का निकट शिष्प था। वह ब्रिटेन में कई वर्ष तर 
निर्वासित रहा धोर वहाँ फेवियसवाद से प्रभावित हु प्रा ॥ 


साक्‍मे का कथन था कि परस्पर प्रतियोगिता झौर भाथिक 
संक्रटों के कारण पूजीवादी तथा मध्यमवर्ग संकुृचित होता 
जायगा प्लौर मजदूर वर्ग निम्नेत, विस्तृत, संगठित तथा करांति- 
कारी बनता जाएगा जिप्से शीक्ष ही समाजवाद की स्थापना 
संभव हो सकेगी | स्थिति इसके विपरीत थी, जिसको बर्चे- 
स्टाइन ने स्वीकार किया भर इस श्राधार पर उसने क्रांतिकारी 
कार्यक्रम के स्थान में तात्कालिक समाजसुधार भौर समाजवाद 
की सफलता के लिये वर्गसंघर्ष के स्थान में श्रेणीसहपोग तथा 
संसदात्मक श्ौर घंवेघातिक मार्ग पर जोर दिया। वहू माक्स के 
ऐतिहातिक भौतिकवाद के स्थान पर नैतिक तथा भपनाधिक 
( 707-6०0७7007८ ) तत्वों के प्रभाव को भी स्वीकार करने 
लगा । बर्नेस्टाइन के विचारों को पुनराबृत्तिवाद का नाम दिया 
यया ॥ यद्यपि जर्मन मजदूर शभांदोलन व्यवहार में सुधारवादी 
रहा तथापि काले कौटस्फी ( (&] |(४५७४ए १८५४-१६३८ ) के 
नेतृत्व में उसने बनेस्टाइन के संशोधनों को भत्वीकार करके मावप्त के 
विचारों में विश्वास प्रकट किया । 


समूइवाद बनाम अराजकताबाद -- फेबियमवादी भौर पुवरा- 
बृत्तिवादी विचारक समाजवाद की स्थापना के लिये राज्य को भ्रावश्यक 
समभते हैं । सा|म्यवादी विध्ारक भी सक्रमण काल के लिये ऐडम की 
शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं। भ्रत इनको समुहवादी ( (0०॥९९- 
तश8 ) कहा जाता है। श्राजकतावादी विचारक भी प्रजीवाद 
विरोधी और समाजवाद के समर्थक है, परतु वे राज्य, राजनीति और 
धर्म को शोषणाब्यवस्था का समर्थक मानते हैं श्रोर प्रारभ से ही 
इनका पंत कर देना चाहते हैं। प्रराजकतावाद जीवन झौर भ्राचरण 
का एक सिद्धांत है जो शासनविहीन समाज को कल्पना करता है । 
यहू समाज के ऐक्प की स्थापना शासन भौर कानून द्वारा नही, वरन्‌ 
व्यक्ति तथा स्थानीय प्लौर व्यावसायिक समुद्षों के स्वतन्न सममकोतो 
द्वारा करमा चाहता है । इस विचार के प्रनुमार उपयुक्त समुद्ो द्वारा 
उत्पादन, वितरण ध्ादि की झनेक मानव प्रावश्यकत्ताए पूरो हो 
सकती हैं । 
झ्राजकता शब्द के फ्रासीसी रूपांतर का प्रयोग पहली बार फ्राध्षी़ी 
क्रांति के सतय ( १७५६ ) उन क्रातिकारियों के लिये किया गया शा 
जो सामंतों को जमीन को जब्त करके किसानो में बाँटता श्लौर 
धनिकों की झाय को सोमित करना चाहते थे। तत्वश्तात्‌ 
सव्‌ १८४० में फ्रासोसी विचारक प्रो ( 27000॥07 ) ने श्पनी 
पुस्तक “प्ृपत्ति कया है ?”?” में इस शब्द का प्रथोग किया। सत््‌ १८७१ 
के बाद जब प्रंतररा्ट्रीय मजदूर संघ में फूट पढ़ी तब माकषतं के 
संघवादी विरोधियों को प्रराजकतावादी कहा गया । आए दिन की 
भाषा में भातंकवाद झौर प्रराजकतावाद पर्याग्वाच्री शब्द है; 
परंतु बस्तुत: दाशेनिक प्राजकतावादी केवल राजकीय दमन के विय्रद्ध 
ही प्रातंक शौर क्रांतिकारी उपायों के पक्ष में हैं । 


धमाअवाद 


संसार का प्रथम ग्राजकतावादी विचारक चीसी दाशंनिक 
लाग्रो त्ते ( [.80 786 9 माता जाता है। प्राचीन यूनान के विचारक 
झरिस्टीप्पस ( #509905 ) झौर जीनो ( 22॥0 ) के दक्षेंत में 
भी इन विचारों का पुट है । ब्रिटेभ का गोडविन ( 900 ) भौर 
फ्रासीसी प्रुधों राज्य शौर उसकी शासनसस्थाप्रों--श्यायालय झादि 
का विरोध करते थे; प्र,धों के धनुसार सर्पात्त चोरी का माल है। 
बहू श्रम के ध्राधार पर पर॒य विनिमय, भौर लेनदेन में एक अतिशत 
खुद की दर के पक्ष मे था । ( दे० भराबकताबाद ) 


इस सबध में रूस के तीन प्रराजकतावादियों के विचार महत्वपूर्ण 
हैं। बाकूनिन ( 3800॥7 ) क्रातिकारी भराजकतावादी था, प्रिंस 
क्रॉपोदकिन (/0फ0४0 १६४२-१६२१) वैशानिक ध्राजकतावादी 
हथा लिप्यों ठाल्सटाय ( 7.९० 708007 ) ईसाई ध्राजकताभादी । 
बाकूनिन राज्य को एक प्रावश्यक दुगुण भौर पिछड़ेपन का 
जिक्ल तथा सपत्ति श्रोर शोषण का पोषक मानता था। राज्य 
व्यक्ति की स्वाधीनता, उसकी प्रतिभा भौर ध्यशक्ति, उसके 
विवेक प्रौर नेतकता को सीमित करता है। इस प्रकार प्रराज- 
कलावाद व्यक्तिवाद की चरस सीमा है। बाकूनिन ऋतिकारी मार्ग 
द्वारा राज्य भौर उसकी संस्थाप्रो पुलिस, जेल, न्यायालय झादि का 
झभत कर स्वतत स्थानीय संस्थाप्नों को स्थापना के पक्ष में था।ये 
समुदाय पारस्परिक सहयोग के लिये भ्रपना राष्ट्रीय धंघ स्थापित कर 
सकते थे। रूसो झोर काट (:87/ ) भी इसी ध्रदार के स्वतंत्र 
समुदायों झौर धो के समर्थक थे । 


ऋॉपोटकिन ने वैज्ञानिक प्रध्ययन द्वारा यह सिद्ध किया कि समाज 
का विकास स्वतत्र सहयोग की श्लोर है। शिल्पिक उम्नति के कारण 
मनुष्य बहुत कम श्रम द्वारा झपनी भावश्यकताध्रों की पूर्ति कर 
सकेगा भौर शेष समय स्वतंत्र जीवन व्यतीत करेगा। ममुष्य 
स्वभावत: सामाजिक, ध्त: सहयोगी प्राणी है | स्वतंत्रता भौर सहयोग 
की दुढद्धि के साथ साथ राज्य की भावश्यकता कम हो जाएगी । 


टाल्सटाय भी राज्य और व्यक्तिगत संपत्ति का विरोधी था, 
परंतु बह दिसात्मक तथा क्रांतिकारी मार्ग का पोषक नहीं बरन्‌ ईसाई 
झौर भह्विसात्मक तरीकों का समर्थक था। वह बुद्धितंगत ईसाई था, 
झंभविश्वासी नहीं। गांधीजी के विचारों पर टाह्सटाय की गहरी 
छाप है । 

धराजकतावादियों का विधार है कि मनुष्य स्वभाव प्ले भ्रच्छा है 
झौर यदि उसके ऊपर राज्य का नियंत्रण न रहे तो वह समाज में 
शॉतिपूरंवक रह सकता है। राज्य के रहते हुए मनुष्य का बौद्धिक, 
मैतिक धौर रागात्मक विकास संभव नहीं । इनके अनुसार राजकीय 
समाजवाद ( समूहवाद ) नौभरशाहीवाद भौर राजकीय पूजीवाद 
है।ये युदूघ झौर सैन्यवाद ( प्शराक्षांधत॥ ) के विरोधी भौर 
विकेंद्रोक रण के पक्ष से हैं । 

झराजकतावाद से युद्धिनीवी भ्ौर मजदूर, दोनों ही प्रभावित हुए 
हैं। धनेक लेखक झोर दाशंनिकों ने श्वाघीनता संबंधी विचारों, को 
हवीकार किया है। इनमें जॉन ह्टुप्रा्ट सिल, हरबर्ट स्पेंसर, हैरोल्ड 
लासकी, प्रौर बट्रेंड रसल के नाम मुझ्य हैं। इस विचारशारा के 
बुद्धिजीवी समर्थक फ्रांस, स्पेन, इटली, रूस, जर्मती, संयुक्त राज्य 
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प्रमरीका भादि पभ्रनेक देशों में पाए जाते थे, परंतु फ्रांस भौर ब्रिटेन 
के सजदूर भांदोलनों ने भी इन विचारों को संशोधित रूप में स्त्री कार 
किया | इसके फ्रांसीसी स्वरूप का नाम सिडिकवाद (5फए0॥०७॥6७) 
धौर ब्रिटिश का गिल्ड समाजवाद ( 5णोत 80टांश|धा ) है। 


सिडिकयाद झौर गिल्ड समाजवाद का जन्म उस्नीसवीं शताब्दी के 
झहंत ध्ोर बीसवीं के झारंभ में हुआा। उस समय तक मजदूरों का 
विश्वास फेबियस धौर पुनरावुल्थित्रद में कम होने लगा था । लोक- 
तंत्र भजदूरों की समस्‍्याएँ सुलभाने में सफल रहा, प्राथिक संकट 
विकेट रूप धारण करने लगा झौर युद्ध की संभावना बढ़ने लगी। 
साथ ही भजदूरों की संश्या में वृद्धि हुई, उनका संगठन मजबूत हुमा 
झौर वे झपनी माँगों को पूरा कराने के लिये बड़े पैमाने पर हडताल 
करने लगे । इन परिस्थितियों मे संसदात्मक भौर संवैधानिक तरीकों 
के स्थान में मजदूर वर्ग को सक्रिय विरोध के सिद्धातों की भावश्यकता 
हुई । इस कमी को उपयु कत विशारधाराधों ने पूरा किया । 


विडिकवाद पध्रन्य समाजवादियों को भाँति समाजवादी ध्यवस्था 
के पक्ष में है परंतु भ्राजकतावादियों की तरह वह राज्य का पंत फर 
स्थानीय समुदायों के हाथ में सामाजिक नियंत्रण चाहता है। वह 
इस नियंत्रण को केवल उत्पादक वर्ग ( मजदूर ) तक ही सीमित 
रखना चाहता है। भराजकतावादियों की भांति सिडिकवादी भी 
राष्ट्रीय तथा पंतरराष्ट्रीय संघों के समर्थक श्रोर राज्य; राजनीतिक 
दल, युद्ध भौर संन्यवाद के विरोधी हैं। 


ध्येय की प्राप्ति का सिडिकवादी मार्ग क्रांति है; परंतु इस काति 
के लिये भी वह राजनीतिक दल को ध्नावश्यक समझता है क्योंकि 
इसके हारा मजदूरों की क्रातिकारी दृच्छा के कमजोर हो जाने का 
भय है। इसका हृड़तालों में प्रटूट विश्वास है। सोरेल के अनुसार 
ईसाई पौराणिक पुनरुत्यान ( 7२८आााा८्टा०) ) की भाँति यह भी 
मजदूरों पर जादू का भप्तर करती है और उनके धंदर ऐक्य भौर 
ऋॉति की भावनाधों को प्रोत्साहन देती है। ये विचारक मशीनों को 
तोड़फोड़, बाइकाट, पू'जीपति की पैदावार को बदनाम करना, 
काम टालना भ्रादि के पक्ष में भी हैँ, भ्रंत में एक झाम हड़ताल 
द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था का प्नंत कर ये सिडिकवादी समाज की 
स्थापना करना भाहते हैं। 


इन विचारों से प्रनेक लातीनी ( [.8थ॥ ) देश फ्रास, इटली, 
स्पेम, मध्य भौर दक्षिण भ्मरीका प्रभावित हुए हैं। इनका पप्तर 
संयुक्त राज्य प्रमरीका में भी था, परंतु वहाँ विकेंद्रीकरण पर जोर 
नहीं दिया गया क्‍योंकि उस देशा में बड़े पैमाने के उद्योग एक वास्त- 
विकता थे। छसी विधारक प्रिंस कॉपोटकिन ने इससे प्र रखा प्राप्त 
की धोौर बिटेन ने इसको संशोधित छूप में स्वीकार किया । 


गिदड़ ( श्र ) समाजवाद --- गिल्ड समाजवाद सिड़िकवाद की 
प्रतिलिपि मात्र नहीं, उसका ब्रिटिश परिस्थितियों में प्रभ्यनुकून 
( ६०४७६४४०० ) है। गिल्ड समाजवाद के ऊपर श्वाधीनता की 
परंपरा भौर फेबियसबाद का भी प्रभाव है। इसका नाम यूरोप के 
मध्यकालीन व्यावसाधिक संध ( गिल्ड ) संगठनों से लिया गया है। 
उस समय ये संघ श्राविक शौर सामाजिक जोवन पर हावी थे शौर 
विभिन्न संधों के प्रत्ेतिधि क्गरों क। शासन चलाते थे। गिल्‍्ह 


शमाजवांद 


समाजवादी उपयुक्त धंघष व्यवस्था से प्ररणा प्रहण करते ये। वे 
राजनीतिक क्षेत्र ओर उद्योग धंधों में लोकतंत्रात्मक सिद्धांत और 
स्वायराशासन स्थापित करना चाहते थे। ये विचारक उद्योगों के 
रष्ट्रीयकरण मात्र थे संतुष्ट नहीं क्योकि इससे नौकरशाही का 
भय है परतु वे राज्य का प्रंत भी नहीं करना चाहते। राज्य को 
प्रधिक लोकतंत्रात्मक धौर विकेंद्रित करने के बाद वे उसको देशरक्षा 
झौर भोक्‍ता (2०७८४) के हितसाधन के लिये रखना चाहते हैं। 
उनके झनुसार राजकीय संसद्‌ में केवल क्षेत्रीय ही नहीं, व्यावसाथिक 
प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। ये राज्य और उद्योगों पर मजदूरों 
का नियंत्रण चाहते हैं ध्रत: सिडिकवाद के निकट हैं, परंतु राज्य- 
विरोधी न होने के कारण इनका भरुकाव समुहवाद की प्योर भो है । 
ये असफलता के भय से क्रांतिकारी मार्ग को स्वीकार नही करते 
लेकिन केवल वैधानिक मार्ग को भी श्रपर्याप्त समझते हैं, भौर मजदूरों 
के सक्रिय प्रांदोशन, हड़ताल प्रादि का भी समर्थन करते हैं । 


प्रथम महायुद्घ के पूर्व धभौर उसके बोध मे हस विचारधारा का 
प्रभाव बढ़ा । युद्ध के समर मजदूरों ने रक्षा-उद्योगो पर नियंत्रण 
वी माँग की भौर उसके बाद मजदूर संघो ने स्वयं मकान बनाने के 
ठेके लिए, परंतु कुछ काल बाद सरकारी सहायता न मिलने 
पर ये प्रयोग असफल हुए॥ गिल्ड समाजवाद के प्रमुख समर्थकों में 
झाथंर पेंटी ( 070८7 ?८४३ ), हाब्मन ( परएछ़्800 ), भोरेंज 
( 07भ8८ ) श्रौर कोल ( 00८ ) के नाम उल्लेखनीय हैं। 
ब्रिटेन का मजदुर दल और मजदूर श्रांदोलन इस विचारधारा से 
विशेष प्रभावित हुए हैं। 


साम्यवाद -- प्रथम भद्टायुद्ध संसार के समाजवादी आंदोलन के 
लिये एक महृत्वपूर्ण घटना थी। एक भोर तो इसके भारभ होते द्वी 
समाजवादी झ्ादोलन झौर उनका पह्रतरराष्ट्रीय संगठन प्राय: छिल्न- 
भिन्‍न हो गया भौर दूसरी भोर इसके बीच छूस में बोल्शेविक 
( प्रकटूबर--नवबर १९१७) कांधति हुई और संसार में प्रथम 
सफल समाजवादी राज्य की नींव पड़ी जिसका संसार के समाजवादी 
सांदोलन पर गहरा भसर पड़ा। श्रथम मह्दायुद्ध के पूर्व समाजवादी 
दलों का मत था कि पूजीवादी व्यवस्था द्वी युद्धों के लिये उत्त रदायी 
है भौर यदि विभवयुद्ध भारंभ हुभा तो प्रत्येक समाजवादी दल का 
कतंव्य होगा कि वह अपनी पूंजीवादी सरकार की युद्धनीति का 
विरोध करे शौर गृहयुद्ध द्वारा समाजवाद को स्थापना के लिये 
प्रयश्नशील हो । परंतु ज्यों ही युद्ध भारंभ हुभ्रा, रूस भोौर इटली के 
समाजवादी दलों को छोड़कर शेष सब्र दलों के बहुमत ने झपनी 
सरकारों की नीति का समर्थन किया । समाजवादियो के कैवल एक 
नगरय प्रल्पमत ने ही युद्ध का विरोध किया झोर भागे चलकर इनमें 
से कुछ सेनिन भीर उसके साम्यवादी ह्ंंतरराष्ट्रीय संगठन के समर्थक 
बने । परंतु विभिन्‍न देशों के समाजवादी ध्ादोलनों की परश्पर 
विरोधी युद्धनीति के कारण उनका ऐक्य खत्म हो गया। 


बोल्शेविक दल छूस के कई समाजवादी दलों मे से एक यथा। 
१९११७ की विशेष परिस्थितियों में इसको सफलता प्राप्त हुई। रूसी 
समाजवाद की पाश्वंधुमि ध्स्य यूरोपीय समाजवादों को ह्थिति से 
भिन्न थी | रूसी लाजाज्य यूरोप के प्रप्रणी देशों से उद्योग धंधों 


है 


धमाजबांद 


में पिछड़ा हुप्ना था, परत. यहाँ मजदुर वर्ग बहुरांल्यक झौर भ्रधिक 
प्रभावशाली न हो सका । यहाँ लोकत त्रात्मक शासन भोर भ्यक्तिगत 
स्वाधीनताओं का भी प्रभाव था। रूसी बुद्धिजीवी प्रोर मध्यमवर्ग 
इनके लिये इच्छुक था पर जारशाही दमननोति के कारण इनकी 
प्राप्ति का संवैधामिक मार्ग भ्रवरुद्धप्राय थां। इन परिस्थितियों थे 
प्रभावित वहाँ के प्रथम समाजवादी रूस के प्रामीश वम्यून (समुदाय) 
को प्पने विचारों का प्राधार मानते थे तथा क्रांतिकारी मार्ग द्वारा 
जारशाही का नाश लोकतत्रवाद वी सफलता के लिये प्रथम 
सोपान समभते थे। उन विचारकों में हर्जेन ( ॥(/2070 ), लावरोब 
( [.8ए०९ ), चर्नीशिबम्सको ( ((शाशोटशा्एए ) और बाकुनित 
( छि8पपा॥0 ) मुरुय हैं। इनसे प्रभावित होकर श्रनेक बुद्घिजीवी 
क्राति की झोर प्रप्रसर हुए । इस प्रकार नगोेदनिक ( 'रिध्ाएतगो: ) 
जन प्रांदोलन की नींव पडी तथा नारोदन्या बोल्या ( 'िल्ला०ततए७ 
घ०ए०, जनेच्छा) संगठन बना । सन्‌ १६०१ में इसका नाम सामाजिक 
क्रांतिकारी दल ( 90लंग २९एणपरकाबाए 7979 ) रखा गया। 
सन्‌ १६१७ की बोल्शेविक क्राति के समय तक यह रूस का सबसे बड़ा 
समाजवादी दल था, परतु इसका प्रभावक्षत्र भ्रधिकाशतः ग्रामीण 
जनता थी । इसके वाम पक्ष ने बोल्शेतिक क्रांति का समर्थन किया । 


धतुसरी समाजवादी विचारधारा, जिसमे बोल्शेविक इल भी 
संमिलित था, रूसी सामाजिक लोकतत्रवादी मजदूरदल ( रित588॥ 
8०0०॑ंतश्रे 9शाएश॥॥०0 7,800प77 7079, ९. 5 7 ., 70. ) के 
नाम से प्रसिदूष है। इसका प्रभाव मुख्यतः: नागरिक मजदूर वर्ण में 
था । रूस मे उद्योग कम थे, परंतु बढ़े पेमाने के थे श्रोर भ्रपेक्षया 
झधिक मजदूरों को नौकर रखते थे । झत. इन मजदूरों मे राजनीतिक 
चेतना श्रोर सगठन भ्रधिक था। लोवतत्र के प्रमाव में मजदूरों का 
धंघर्ष करना कठित था, इसलिये मजदूर वर्ग क्रातिशरी प्रभाव में 
भा गया भौर जमंनी जैसो परिस्थितियों के कारण ण्हाँ के 
भ्रधिकाश मजदूर नेता भी मार्सक्यादों तथा जमंती के सामाजिक 
छोकतंत्रवादी दल से प्रभावित हुए। सन्‌ १८७० के लगभग एक्सल- 
रोड ( #एथधा०ए9 ) प्रोर प्लेखानोव ( थिटोताना0ए ) ने पीटसंबर्गे 
(बाद में लेनिनग्राड ) में प्रथम मजदूर समूह स्थापित किए जो भागे 
चलकर १८६८५ में रूसी सामाजिक लोकतत्रवादी मजदूर पार्टी का 
धराधार बने । 


रूसी सामाजिक लोकतंत्रवादी मजदूर पार्टी के नेता कट्टर माक्स- 
बादी थे, भ्रतः उन्होंने पुनरावृत्तिवाद को भ्रस्वोकार किया भौर 
माक्संवाद को विकस्चित कर रुसी परिस्थितियों में लागू किया। 
मजदूरों की रहन सहन के स्तर मे उन्नति हुई थी, इस सत्य कोन 
मानना कठिन था, परंतु प्लेखानोव ने सिदृध किया कि नई मशीनों 
के प्रयोग भौर मजदूरों में भ्रपेक्षया वृद्धि न होने के कारण पूजीवादी 
शोषण की दर बढ़ती जा रही है। बुखारिन ( प्रशशाया) ) का 
तर्क था कि साज्ञाज्यवादी देश उपनिवेशों के शोषण द्वारा भ्पने 
श्रमजीवी वर्ग को संतुष्ट रख पाते हैं। ट्राटस्की आदि ने कहा 
कि पूंजीवाद का संकट सर्वव्यापी हो गया है भौर इस स्थिति में 
यह समव है कि क्रांति पश्चिम यूरोप के श्रप्रणी देशों मे न होकर 
भपेक्षाकृत पिछड़े देशों में, जहाँ साम्राज्यवादी कड़ी सबसे कमजोर 
है; वहाँ हो। कुछ विचारकों ने सर्वप्रथम समाजवादी क्रांधि का 


समायबादे 


स्थान झूस को बतलाया | ट्राट्ट्की श्लौर लेनिन का मत था कि 
समाजवादी क्रांति उसी समय सफल हो सकती है जब वह कई 
देशों में एक साथ फैले, स्थायी क्रांति के बिना कैवल एक देश में 
समाजवाद की स्थापना कठिन है। बाद में लेनिन भौर स्टालिन ने 
इस सिद्धात में संशोधन कर एकदेशीय समाजवाद के भाधार पर 
सोवियत सत्ता का निर्माण किया । निकोलाई लेनिन ने उपयुक्त 
विचारों का समन्वय करके बोल्मेविक दल का समठन भोर प्रक्टूबर 
(नवंबर ) क्रांठि का नेतृत्व किया | 


सन्‌ १६०३ की लंदन काफस में रूसी सामाजिक लोकतंत्र वादी 
मजदूर दल ने भ्रपने समाजवादी भादर्श को स्पष्ट किया, परंतु इसी 
वर्ष बल के प्रंदर दो विचारधाराएं सामने भाई भौर कालांतर में 
उन्होंने दो दलों का रूप धारण जिया । इस कांफ्रेंत में उत्पादन 
के साथनों के राष्ट्रायकरण, जमींदारी उन्मुनन, उपनिवेशों का 
झात्मनिणंय का भ्रधिकार, ध्येय की प्राप्ति का क्रातिकारों भाग भौर 
कांति के बाद सवंहारा की तानाशाही--इस नीति को स्वीकार 
किया गया, परंतु दल के संगठन के संबंब में नेताश्ों में मतभेद हो 
बया। प्रश्त था कि दल की सदस्यता केवल कायेकर्ताप्रों तक सीमित 
हो भथवा भादशों को स्वीकार करनेवाला प्रत्येक ब्यक्ति उसका 
झपिकारी हो भौर क्या केंद्रीय समिति को दल की शासाप्रों के भंग 
करने भौर उनके स्थान में नई शाखाप्नों की नियुक्ति करने का 
धरधिकार ही ? लैनिन एक फौजी घनुणासनवाले सुव्यवस्थित दल 
के वक्ष में था धोर कांफ्रेंस में उसका बहुमत था, झ्तः इस धारा 
का नाम बोल्शेविक (शहुमत) पडा, श्ौर दूसरी घारा मेन्शेविक 
(प्रल्पमत) कहलाई। श्रागे चलकर हन दलों के घीच झोर भी 
झतमेद उपस्थित हुए । मेशेविक दल पहले जारशाही का ध्रंत 
कर पूजोवादी लोकतंत्रात्मक क्रांति करना चाहता था झौर इस 
क्रांति में वहु पूंजीबादी दलों के वाम पक्ष से सहयोग करना चाहता 
था, परंतु १९०५ की फजांति के घाद लेनिन शौर उसके साथी इस 
निष्कर्ष पर पहुँचे कि समाजवादी क्रांति के मय के कारण पूंजीवाद 
प्रतिक्षियावादी हो गया है, भ्रतः वहू पूजीवादी लोकतंत्रात्मक 
क्रांति का नेतृत्व करने में भी भसमर्थ है। इसलिये इस क्रांति का 
मेतृत्व भी केवल सर्वहारा वर्ग ही कर सकता है भौर दस क्रांति को 
सहारा क्रांतह के साथ मिलाकर जारशाही के धाद एकदम 
समाजवाद को स्थापना संभव है। क्रांति में किसानों का सहयोग 
प्रारस करने के लिये लेनिन सामंतवादी जमीन को किसानों में बॉटने 
के पक्ष में था, मेंशेविक उसका तुरंत समाजीकरण करना चाहते थे। 
बोल्शेविक दल ने प्रथम महायुद्ध का विरोध किया झौर समाजवाद 
की स्थापना के सिये ग्ृहयुद्ध था नारा दिया। युदृष से त्रस्त 
जनता झौर विशेषकर रूसी सैनिकों ने इस नीति का स्वागत किया; 
परंतु मेंशेविकों ने युद्ध का विरोध नहीं किया भौर फरवरी भाचो 
(१६१७) की कांति के धाद उन्होने सरकार में शामिल होकर 
बुद्ध जारी रखा। सत्‌ १६१७ की प्रबट्वर क्रांति में लेनिन के 
बिचारों भोर बोलशेविक संगठन की विजय हुईं। 


है. 


सत्‌ १८७१ को पेरित कम्यून के बाद सत्र १६१७ में अथम 
स्थायी समाजवादी राज्य--सोवियत समाजवादी ग्रताराज्य संघ 


है 


धमाजवादे 


की स्थापना हुई। इस राज्य में उत्पादन के साधनों--उद्योग अंधे, 
व्यापार, विनिमय, भ्रुमि भादि--का राष्ट्रीयकरण किया गया 
झौर शोषक वर्ग को भ्राविक तथा राजनीतिक शक्ति का ध्रंत कर 
दिया गया । देश के झंदर, धारंभ में फितान, मजदूर झोर सैनिकों 
के प्रतिनिधियों की मिलीजुली सोवियतों के हाथ में शासन था, परंतु 
सन्‌ १६९३६ के संविधान के झनुतार एक द्वितदनाश्मक संसद को 
स्थापना हुई । इसके ऊपरी सदन का चुनाव सोवियत देश के पिभिम्न 
गण राज्यों द्वारा होता है तथा निम्न सदन के सदस्प क्षेत्रीय निवाचिन 
क्षेत्रों द्वारा। चुने जाते हैं। परंतु सोवियत देश एकदलीय राज्य है, वहाँ 
राजकीय शक्ति साम्यवादी दल के हाथ में है। किसी दूसरे दल को 
राजनीति में माग लेने का भ्रधिकार नही । 

प्रकट्यर क्रांति के बाद बोल्शेविक दस ने अपना नाम साम्यवादों 
दल रखा शोर सत्‌ १६१६ में उसने एक दूसरा साम्यवादी घोषणा- 
पत्र (प्रथम घोषणापत्र माक्से भौर एंगिल्स ने सन्‌ १६४७-४८ 
में लिखा था ) प्रकाशित किया जिसके धाधार पर एक नए प्रंतर- 
राष्ट्रीय भ्रादोीलन--साम्पवादी प्रंतरराष्ट्रीय--की स्थापना हुई, 
ध्रोर उसकी सहायता से विभिन्न देशों में साम्पवाद का पश्रचार 
आरंभ दूभा । 

लेनिन के विचारों को साम्यवाद की संज्ञा दी जातौ है, 
परंतु लेनिन के बाद जोसेफ स्टालिन  [ ]०४८ए७ 5शथोॉ।7॥ ) 
मापोत्सेतुग ( 8० 786 परएष्ट ) निकीता स्थिश्योव (]0॥78 
[धापणा००) तथा विभिन्‍न देशों के साम्यव दी नेतापों ने इन 
विचारो की व्याख्या ध्लौर उनका विकास किया है । ये सभी विचार 
साम्यवाद की कोटि में श्राते हैं। स्टालिन के विधारों में उसका 
उपनिवेशों को पभ्राश्मनिर्शय का अ्रधिकार, नियोजित प्र्थंव्यवस्था 
झर्यात्‌ पंचवर्षीय भ्रादि योजनाएँ तथा सामुहिोक भौर राजकीय 
स्वामित्व में स्लेती मुख्य हैं । 

द्वितीय महायुदृध के बीच और उसके बाद सोवियत सेनाप्रों की 
सफलता तथा प्रन्य प्रंतरराष्ट्रीय परिस्थिस्तियों के कारण संसार में 
समराजवाद ( साम्पवाद सहित ) का प्रभाव बढ़ा है। युद्ध का भ्रंत 
होने तक न केवल पूर्वी यूरोप सोवियत श्रम्ावक्षेत्र बन गया, 
वरत्‌ सन्‌ १६४८ ई० तक इनमें से श्रधिकांश देशों में साम्पवादी 
राज्य स्थापित हो गए । एशिया में भी भौन जैसे विशाल देश में 
साम्पवाद सफल हु, श्रौर सोवियत तथा जनवादी चीनी गणराज्य 
फे प्रभाव में उत्तरी एशिया भशौर उत्तरी वियतनाम के शासन 
साम्पवादी प्रभाव में श्रा गए। साम्यवाद का प्रसर सभी देशों में 
बढ़ा है। फ्रांस, इटली शौर हिदएशिया जैसे देशों में शक्तिशाली साम्य- 
वादी दल हैं। परंहु सा|म्पवाद के भसार ने उस धांदोलन के सामने 
कई सैद्धांतिक भौर व्यायहारिक कठिनाइयाँ उपस्थित को हैं --- 

(7) माकधवाद लेगितवाद की धारणा थी कि साम्यवादी 
स्थापना क्रांति द्वारा ही संभव है परंतु यूगोसस्‍्लानिया भशौर प्ल्वानिया 
को छोड़ कर शेष पूर्वीय यूरोप में युदृधकाल में धाम्यवादी दलों 
का भह्तित्व नहीं के बराबर था शौर बाद में भी चेकोह्तलोवाकिया 
को छोड़ कदाबित्‌ किसी भी देश में इनका बहुमत नहीं था। पूर्वी 
मूरोप और उत्तरी कोरिया में से भ्रधिकांश देशों में साम्यवादी 
शासनों की स्थापना कांति हारा गहीं. सोवियत प्रभाव द्वारा हुई । 


सभाधबाद 


(४) दूसरी समस्या साम्यवादी झ्रांदोलन के नेतृत्व झौर साम्य- 
बादी देशों के पारस्परिक संबंधों की थी। साम्यवादी विषारकों 
का साम्यवाद की विश्वव्यापकता में विश्वास है। जब तक साम्यवाद 
कैवल एक देश तक सीमित था, साम्यवादी ह्ादोलन साधारशत. 
सोबियत नेतृत्व को स्वीकार करता रहा। उस समय भी माश्रो 
जैसे धिचारकों का ह्टालिन से मतभेद था परंतु प्रथ्िवांशतः 
साम्पवादी दक्ष भौर नेता साम्यवादी प्रंतरराष्ट्रीय के ध्रननन्‍्य भक्त 
थे। द्वितीय महायुद्ध के बाद यह एकता सभव न हो सकी । 


साम्यवादी यूगोस्लाविया का शासक जोसिप ब्रोजोबिट टीटो 
( [०४9 87020ए४५ 7009, १८९२ ) धौर उतके प्रन्य साम्यवादी 
साथी सोवियत नेतृत्व को धुनौती देने में प्रथम थे। यूगोस्लाविया 
बहुत कुछ भपने प्रयत्नों से स्वतंत्र हुआ था प्रत. उसके धदर स्वाभि- 
मान की भावना थी। वह पूर्व यूरोप के पभ्रन्य साम्पवादी देशो की 
भाँति सोवियत प्रभाव से घिरा हुआ भी न था। यूगोस्लाव पक्ष 
का कहता था कि सोवियत सरकार उनकी भ्रौद्योगिक उन्नति में 
बाधक है तथा उनकी स्वतंत्रता को सीमित करती है। उनके ये 
सांछन बाद में सत्य सिदूष हुए परतु उस समय टीटोवाद को 
पुनरावृशिवाद, ट्राटस्कीयाद भ्रथवा साज्रांज्यवाद का पिटटू कहा 
गया | सिदुञांत के स्तर पर टीटोवाद ने राष्ट्रीय साम्यवादू, शक्ति 
के विकेंद्रीकरण, किसानों द्वारा भूमि का निजी स्वामित्व, राज्य 
धोौर नौकरणशाही के स्थान में उद्योगों पर मजदुरों का नियंत्रण तथा 
साम्यवादी दल भौर देश के भ्दर श्रपेक्षाकृत झ्धिक स्वाधीनता पर 
जोर दिया। टीटो के इन विचारों का प्रभाव पूर्वी यूरोप के श्रन्‍्य 
साम्यवादी देशों पर भो पड़ा है। 


साम्यवादी देशों के बौच समानता की माँग को स्वीषार करके 
स्व श्चोव ने टीटोवाद को अशत. स्वीकार किया, परतु साथ ही 
उसने लेनित स्टालिनवाद में भी कई महत्वपूर्ण संशोधन विए है। 
लेनिन का विचार था कि जब तक साम्राज्यवाद का पंत नहीं होता 
संसार में युद्ध होते रहेंगे, परतु व्यू श्योव के प्नुसार इस समय प्रगति 
की शक्तियाँ इतनी मजबूत हैं कि विश्वयुद्ध को रोका जा सकता 
है भौर पृजीवादी तथा समाजवादी वध्यवस्थाभोों के धीच शांतिमय 
सहग्रस्तित्व ध्नंसव है। वहु यह भी कहता है कि इन परिस्थितियों 
में समाजवाद की स्थापना का कैवल क्रातिकारी माग ही नहीं है, 
वरम्‌ विभिन्‍न देशों में ध्रलग झलग समाजवादी दलों द्वारा विकास- 
वादी झौर शांतिमय तरीकों से भी उसकी स्थापना सभव है। 
सोवियत साम्पवाद प्राथिक स्वावलंबन की नीति के स्थान पर 
इंतरराष्ट्रीय श्रमविभाजन की भोर बढ़ रहद्दा है भोर राज्य के 
विघटन पर भी जोर नहीं देता । 


झंतरराष्ट्रीय साम्यवाद पर उपयुक्त विचारपरिवर्तत का गहरा 
प्रभाव पड़ा है। टीढो के विद्रोह के बाद पर्व यूरोप के पभ्नन्‍्य 
साम्यवादी देशों ने भी सोबियत प्रभाव से स्वतंत्र होने का प्रयत्न 
किया है। चोनों ताम्यवादी #परएचोव के संशोधनों को भ्रस्वोकार 
करते हैं शोर सोवियत तथा चोन के बीच सैद्धांतिक ही नही सैन्य 
संघर्ष भी विकट रूप धारणा करता जा रहा है। संसार के लगभग 
सभी सास्यवादी दस सोवियत धौर चीनी विधारधाराधों के प्राधार 


डछरै 


समायदाद 


पर विभक्त होते जा रहे हैं। कुछ विचारक राष्ट्रीय साम्यवादी 
दलों की सेद्घातिक भर संगठनात्मक स्वतन्रता पर भी जोर देते 
हैं। इस प्रकार साम्यवादी विचारों भौर धांदोलन को एकता धौर 
झ्ंतरराष्ट्रीयता का हराम हो रहा है । 


प्रथम महायुदूध के बाद साम्प्रवाद की ही नहीं लोकतंत्रात्मक 
समाजवाद को भी भ्रगति हुई है। दो महायुदुधों के धीच ब्रिटेन में 
झल्पकाल के लिये दो बार मजदूर सरकारें बनीं । प्रथम महायुद्ध के 
बाद जमंनी और झारिद्या में समाजवादी शासन रथापित हुए; फ्रांस 
झौर स्पेन झादि देशो में समाजवादी दलो की शक्ति बढ़ी । परंतु 
शोध ही इनकी प्रतिक्रिया भी ध्ारभ हुई। सत्‌ १६२२ में बेनिटो 
मुसोलिनी ने इटली में फासिस्ट शासन स्थापित किया। फासिज्म 
मजदूर भौर समाजवादी प्लादोलनों का शत्रु शौर युदूव भौर सा झ्राज्य- 
बाद का समर्थक है। वह पूजीवादी व्यवस्था का प्॒त नहीं 
करता । नात्सीवाद के मूल सिद्धात फासिज्म से मिलते जुलते हैं। 
इस विचारधारा का प्रचारक एडोल्फ श्टिलर था। सन्‌ १६२६ के 
धाथिक संकट के याद सन्‌ १६३२ में जम॑नी में नात्सी शांसन स्थापित 
हो गया भौर उसके बाद इस विचारधारा का प्रभाव स्पेन, धरास्ट्रिया, 
चेकोसलोवाकिया, पोलेड भौर फ्रास प्रादि देशो में फैल गया। 


दितीय महायुद्घ के बीच फासिस्ट विचारों का 'हास तथा 
समाजवादी विचारों भौर प्रादोलनो की प्रगति हुई है। पूर्बी 
यूरोप के साम्यवादी शासनों के प्रतिरिक्त पश्चिमी यूरोप में 
कुछ काल के लिये कई देशो में समाजवादी शधोौर साम्पवादी दलों 
के सहयोग से संमिलित शासन बने। यूरोप के कुछ प्न्य देशों जेसे 
(ब्रिटेन, स्वीडत, नावें, फिनलेड) तथा भास्ट्रेलिया धौर न्यूजीलेड 
धादि देशों में समय समय पर समाजवादी सरकारें बनती रही हैं। 
इस काल में एशिया, भ्रफ्तीका भोर लातीनी प्मरीका के देशों में 
भी समाजवादी शासन स्थापित हो के हैं। इनमें चीन, थर्मा, 
हिंद एशिया, सिगापुर, सयुक्त प्ररव गणराज्य, घाना, क्यूबा धौर 
इजरायल मुश्य हैं। 


भारतीय समाजवाद --- भारतवर्ष में प्राधुनिक काल के प्रथम 
प्रमुल समाजवादी महात्मा गाधी हैं, परंतु उनका समाजवाद एक 
विशेष प्रकार का है । गाधी जी छे विचारों पर हिंदु, जैन, ईसाई 
भादि धरम श्लोर रस्किन, टाल्सटाय श्रौर थोरो जैसे दाशंनिकों का 
प्रभाव स्पष्ट है| वे श्रौद्योगीक रण के विरोधी थे क्‍योंकि वे उसकी 
झाधथिक प्समानता, शोषण, बेकारी, राजनीतिक तानाशाही भादि 
का कारण समभते थये। मोक्षप्राप्ति के इच्छुक महात्मा गांधी इंद्ियों 
धोर इच्छाप्रों पर विजय प्राप्त कर त्याग द्वारा एक प्रकार की 
सामाजिक, भ्ाधिक धौर राजनीतिक स्वतंत्रता ओर समानता स्थापित 
करना चाहते थे | प्राचीन भारत के स्वतत्र श्रौर स्वपर्याप्त प्रामीण 
गणराज्य गाघी जी के प्रादर्श थे। नि स्वार्थ सेवा, त्याग भौर प्राध्या- 
त्मिक प्रवृत्ति --- इनमे शोषक भौर शोबित के लिये कोई स्थान नहीं | 
यदि किसी के पास कोई सपत्ति हैतो वह समाज की धरोहर सात्र 
है । ध्येय की प्राप्ति के लिये गाधी जी नैतिक साधनों --- सत्य, भहिसा, 
सत्याप्रह--पर जोर देते हैं, शिसात्मक कांति पर नहीं । गांधी जी प्रेम 
हारा शत्रु का हृदयपरिवतंत करना चाहते थे; हिंसा धौर द्वेंष द्वारा 


सम्राणवाद 


उसका विनाश नहीं | गांधीवाद धामिक प्रराजकतावाद है। इस समय 
विनौबा भावे झौर जयप्रकाश नारायण गाधोवाद की श्यारुपा 
झौर उसका भ्रवार कर रहे हैं। उन्होने श्रम, भर, ग्राम, संपत्ति भ्ादि 
के दान द्वारा प्रहिसात्मक ढंग से समाजवादी व्यवस्था की स्थापना 
का प्रयत्न किया है । 


भारतवर्ष में दुसरी प्रदुख प्धाजवादी विचारधारा माक्सबादी 
है | निरंकुश शासन बहुधा राज्यविरोधी, श्र राजकतावादी भौर काति- 
कारी विचारों के पोषफ होते हैं। भारतवर्ष मे प्राकर्सवाद के प्रमुख 
प्रचाश्क मानवेंद्रताथ राय थे। बोल्शेविक क्राति ऊे बाद तुरंत ही 
शाप साम्यवादी भ्रंतरराष्ट्रीय के ठंपर्क मे श्राए भ्रौर उसकी भोर से 
बिदेश से ही भारत में साम्प्रवादी भांदोलन का निर्देशन करने लगे | 
साम्यवादी प्रादोलत पू"जीवाद प्रौर उसकी उच्चतम अवस्था साम्राम्य- 
याद को ध्पना प्रमुख शत्रु समभता है भ्रौर उपनिवेशों के स्वाधीनता 
संग्रामों को प्र'त्साहित करके उसको कमजोर करना चाहता है । 


झौपनिवेशिक स्वाधीतता भादोलन के संबंध में मानवेंद्रनाथ 
राय के भपने विचार थे। उनका संत था कि भावों समाजवादी 
क्रांति में श्रोपनिवेशिक क्रातियों का प्रमुख स्थान होगा । चीनो 
साम्पवादियों का भी भ्राज यही मत है, परंतु सोवियत विचा रकों ने 
इसको कभी स्त्ीकार लही किया। राय की यह भी घारणा थी कि 
झोपनिवेशिक पूंजीवाद ने साम्राज्वशाही से गठबंधन कर लिया है 
परत, वह प्रतिक्रिवादी है प्रौर क्रांतिकारी दल उसके साथ संयुक्त 
मोर्चा नहीं बना सकते / यद्यपि साम्यवादी प्रंतरराष्ट्रोय, ने हत विचार 
को भी स्वोकार नहीं किया, तथावि भारतीय साम्बवादियों ने भ्रषि- 
कांशत, इस नीति का प्नुसरण किया भौर बहुधा राष्ट्रोय कांग्रेस 
से भलग रहे । 


बोल्शेविक क्राति के बाद शोध्र ही भारत के बड़े नगरों में साम्प- 
बादियों के स्वतंत्र संगठन बने, एक किसान मजदूर पार्टी की स्थापना 
हुई भौर सन्‌ १६२४ तक एक धखिल भारतीय साम्पवादी दल का' 
संगठन भी हुप्रा, परंतु यह दल णीकह्त ही भ्रवेष घोषित कर दिया 
गया । इसके बाद सन्‌ १६६६ से इसकी शक्ति बढ़ी भौर इस समय 
यहू भारत के प्रमुख राजमीतिक दलों में से है । 


दूसरा समाजवादी कल्र काग्रेत समाजवादी पार्टी थी। इसकी 
हथापना सन्‌ १६३४ में हुईं। भारतीय समाजवादी, पड़ित जवाहूर- 
लाल नेहरू, सुभाषचद्र बोस, ध्ादि नेता प्रथम महायुद्ध के बाद 
से ही समाजवाद का प्रचार कर रहे थे। परंतु भद्र प्रवशा धांदोलन 
( १६३०-३३ ) की भ्सफलता झोर सन्‌ १६९२६ के भ्राविक सकट 
के समय पूजीवादी देशों की दुर्गंति तथा इन देशों में फासिजम की 
विजय धभौर दूतरी शोर सोवियत देश की भाविक संकट से मुक्ति 
तथा उसको सफलता, दहन सब कारणों से प्रनेक राष्ट्रमक्त समाजवाद 
की भोर भाकषित हुए । इनमें जयप्रकाश नारायण, श्ाचाये नरेंद्रदेव 
मीमू मसानी, डा० राममगोहर लोहिया, कमलादेवी चट्टोपाध्याय, 
यूसुफ़ मेहर घली, भ्रच्युत पटवर्घन भौर प्रणोक मेहता उल्लेखनीय हैं । 
इनका उद्देश्य काग्रेती मंच हारा समाजवादी ढंग से स्वराज्यप्रात्ति 
झौर उसके बाद समाजवाद की स्थापना था । 


स्वतंभता मिलने के बाद कांग्रेस राष्ट्रीय शक्तियों का संयुक्त 


जछदे 


समाजवाद 


मोर्चा न रहकर एक राजनीतिक दल बन गई, झत: अल्य स्वायत्त 
धभोर संगठित दलों को कांग्रेत से निकलना पढ़ा । इनमें कांग्रेड 
समाजवादी दल भी था। उसने काग्रेस शब्द को झपने नाम से हटा 
दिया। बाद में भाचाये कृपालानी द्वारा संग्रठित कृपक मजदूर प्रजा- 
पार्टी इसमें मिल गई भौर इसका नाम प्रजा सोशलिस्द पार्टी हो गया, 
परंतु डाक्टर राममनोहूर लोहिया के नेतृश्व में समाजवादी दल का 
एक भंग इससे श्रलग हो गया झौर उसने एक समाजवादी पार्टी बना 
ली । इस समय प्रजा सोशलिस्ट शौर सोशलिस्ट पार्टी ने मिलकर 
संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनाई । कितु संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के 
वाराणसी भधिवेशन ( १६६५ ) में प्रजा सोशलिस्ठ पार्टी ने भलग 
होकर पुत्र: श्रपना स्वतंत्र भ्रह्तित्त कायम क्र लिया। उसी सभय 
प्रधोरु मेहता के नेतृत्व में कुछ प्रजा सोशलिख्ट कार्यकर्ता कांग्रेस 
में शामिल हो गए हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद यह सप्राजवादी 
विचारधारा सोवियत तानाशाही का विरोध करती है तथा प्पने 
को पाश्चात्य देशों के लोकतंत्रात्मक झौर विकासवादी समाजवाद 
के निकट पाती है । 


समय समय पर समाजवादी विधारों को स्वोकार करनेवाले 
कई भौर दल भी भारत में रहे हैं। साम्यवादी धंतरराष्ट्रीय से संबंध 
विच्छेद के बाद एम० एन० राप के समर्थक भारतीय साम्यवादी दल 
से प्रलय हो गए। भारतीय घोल्शेविक पार्टी, सुमाषचंद्र बोस का 
फावे्ड ब्लाक भर क्रातिकारी समाजवादी दल भी समाजवादी है। 
कुछ ऐसे समाजपादी दल भी हैं जिनका प्रभाव केवल कुछ क्षेत्रों तक 
सीमित रहा है जंपे महाराष्ट्र क्षेत्रों की किसान मजदूर पार्टी । 


स्वराज्यप्राप्ति के बाद भारतीय काप्रेस ने स्पष्ट रूप से समाज- 
बाद को स्वीकार किया है। उसके पूर्य वह समाजवादी ध्लौर उसकी 
विरोधी सभी राष्ट्रोय विवारधाराभों का एक संयुक्त मोर्चा थी, 
परतु उस समय भी वह समाजवादी विचारों से प्रभावित थी। एक 
प्रकार से उसने कराची प्रस्ताव (१६३१) में कल्याणकारी राज्य का 
भादर्श स्वीकार किया था, कांग्रेस मत्रिमंडलों ( १६३७ ) के बनने 
के वाद ( सुभाषचंद्रबोध की प्रध्यक्षता में ) एक योजना सर्मिति 
की नियुक्ति की गई थी; भौर स्वराज्पप्राप्ति के बाद तुरंत ही 
वर्गविहीन समाज का विचार सामने प्रा गया । स्वराज्य के बाद 
यद्यपि संगठित समाजवादी दल कांग्रेस से प्रलग हो गए, तथापि 
उसके भझंदर समाजवादी तत्व, विशेषकर उसके सर्वप्रमुख नेता 
जवाहरलाल नेहरू, प्रभावशील रहे, प्रतः कापग्रंस के ध्ावढ़ो भ्धि- 
वेशन ( १६५७ ) में (समाजवादी ढंग का समाज” शौर भुवनेश्वर 
झधिवेशन (१६६४ ) में लोकतभात्मक समाजवाद का लक्ष्य 
स्वोकार किया गया। उसका नियोजित प्र्धव्यवस्था, समाज- 
सुधार, कल्याण राज्य भौर लोकतंत्र में विश्वास है भौर उसडी 
परराष्टू नीति पाश्वात्य तथा पूर्वी गुटों के शक्ति संधर्ष से श्रलग 
रहुकर शांति को शक्तियों को मजबूत करने की है । 


सं० प्रं० -- कालंमाकते, पूंजी (0090 ); फ्रेडरिल 
एंगिल्स, एंटी डुयूहरिय ( &7॥॥ एपायाए ); फेवियन निबंध 
(एिड्णंशा 72६85४ए5); एच० इब्ल्यू लेडनर, ( 5000] 7 0ण०प्रां० 
फ0एटगराध्या5 );.. ब्लाडिमिर ईलित्र सेनिन, ( 8्टाटलंटप 


समाभवादो इंटरनैशनल 


90728. जी० डी० एच० कोल, ॥7 खैलाओएए ण॑ शिवा आप> 
गोपीनाथ धावन ?20॥068॥ एक0७छपए ज॑ ००४8 0४0५॥॥, 
[ प्रा० रा० ] 


समाजवादी इंटरनैशनल दुनिया के लोकतात्रिक समाजवादो 
दलों का संध है जिसका मुस्य कार्यालय लद॒न में है । इसका मूल ध्येय 
मनुष्य द्वारा मनुष्य के तथा राष्ट्र द्वारा राष्ट्र के शोषश का प्रत 
करता भोर राष्ट्रोय तथा ब्ंतरराष्ट्रीय स्वर पर सामाजिक न्याय की 
स्थापना करना है। सभी महाद्वोपो के भजदुर तथा लोकतात्रिक 
समाजवादी दल हमप्तमें हैं भझोर भ्रपनी श्पनी राष्ट्रीय तथा झंतर- 
राष्ट्रीय नीति में स्वाधीन हैं तथा किसी एक मतवाद धझथवा पथ के 
भ्रनुयायी नही हैं। यह हृटरनेशनल भपने सदस्यों मे पारस्परिक 
संबंधों को दृढ़ करने शौर सदमति के धाधार पर उनकी राजनीतिक 
प्रभिवृत्तियों को समत्वित करने का प्रयत्न करता है भर साम्राज्य- 
विरोधी तथा पूंजीवाद विरोधी होने के साथ साम्यवाद विरोधी भी 
है। प्रथम और द्वितीय इटरनैशनल के उत्तराधिकारी के रूप में 
इसने सन्‌ १६६४ में भ्रपनी जन्मशतो मनाई । 


प्रथम हटरनैशनल -- यूरोप में मणशीनी उद्योग तथा पूजीवाद 
के उदय के साथ प्रौद्योगिक मजदुरों के सघ भौर समाजवादी विद्या र- 
घारा का उदय हुमा श्ौर वहाँ के अनेक समाजवादी विचारको तथा 
मजदूर नेताप्ोों को प्रंतरराष्ट्रीय स्‍तर पर एक समाजवादी संगठन 
घनाने को जरूरत महसूस हुई | सन्‌ १८४७ में कम्यूनिस्ट लीग की 
स्थापना एक ऐसे ही प्रयास का फल थी । इतिहास प्रसिदूष 'कम्पुनिस्ट 
घोषणापत्र" काल॑ माकक्‍तसे भौर फ्रीड्िख ऐंगेल्स ने इसी कम्युनिस्ट लीग के 
लिये तेपार किया था। किंतु तत्कालीन क्रांति के प्रयासों की विफलता 
के साथ यहू संगठन जल्दी ही निःशेष हो गया | सन्‌ १८६२ में फ्रास 
भोर ब्रिठेन के मजदुर नेता लद॒न में हकटठे हुए। उनको चिंता यह्‌ 
थी कि यूरोप की कुछ सरकारों ने मजदूर हडतालो को तोड़ने के लिये 
विदेशी मजदूरों का इस्तेमाल किया था। यहाँ उन्होने फैसला किया 
कि इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये एक प्ंतरराष्ट्रीय समगठन 
बनाया जाय । फलत: सन १८६४ में लंदन में एकत्र हुए यूरोपीय 
देशों के मजदूर नेताशों तथा समाजवादी विचारकों के एक संमेलन 
में श्रमिक्त ध्ततरराष्ट्रीय संघ ( वकिंग मेंस इटरनैशनल असोसिए शन) 
स्थापित हुप्ना जिम्ने सामास्यत. प्रथम इृटरनैशनल के नाम से जाना 
जाया है । 

प्रथम ह टरनैशनल की शाखाएँ जल्दी ही यूरोप के विभिस्न 
देशों में स्थापित हो गईं । इस इटरनैशनल के उद्देश्य भौर नियम 
काल माक्ठ ने तेयार किए थे भौर जान बुककर इसलिये नरम रखे 
गए थे कि संगठन को व्यापक रूप दिया जा सके। सन्‌ १८७२ में 
पेरिस कम्युन का विप्लव हुप्रा जिसका प्रथम इटरनैशनल के कुछ 
नेताप्रों ने जोरदार समर्थन किया। परतु विद्रोह शत में विफल हो 
गया जिससे इ टरनैशनल को भारी घकका लगा। ब्रिटिश ट्रेंड यूनियन 
कांग्रेस ने सहयोग देना बद कर दिया । उधर भराजकतावादी माइकेल 
बुकानिन तथा काल॑ प्रा्क्स के मतभेद शोर कपड़ों के कारण इटर- 
नैशनल बहुत कमजोर हो घुका था धोर प्रत में सन्‌ १८४७६ मे वह 
समाप्त हो गया। 

१३-६० 


'डछ रे 


समाजवादी इंटरनैशनल 


दवितीय इ टरमैशनक -- सन्‌ १८८९ में 'समाजवादी ६ टरमैशनत 
के नाप से स्थापित हुआ, कितु इसका विधिवत संगठन सन्‌ १६०० 
में हुमा । इसे भ्राम तौर से द्वितीय इंटरनैशनल के नाम से जाना जाता 
है। द्वितीय इटरनैशनल के नियामक घटक समाजवादी तथा मजदूर 
( राजनीतिक ) दल थे जो इस बीच यूरोप कै प्रनेक देप्ों में गठित 
हो गए थे। समाजवादी इटरनैशनल समान हित तथा रुचि के मसलों 
पर वियार करनेवाला एक मंच था जिसके सदस्य भ्रपनी राष्ट्रीय 
तथा प्रतरराष्ट्रीय नीतियों मे पूर्णत. स्वाधीन थे और इट*नैशनल 
द्वारा नियंत्रित नहीं थे। युदृध रोकना भौर बड़े राष्ट्रों में गृदथ शुरू 
हो जाने को दशा में झ्पने प्पने देश में व्यापक संघर्ष तथा विप्लव 
द्वारा सत्ता हस्तगत करना, सन्‌ १६१४ तक हृटरनैशनल के विचार 
का मुख्य विधय बना हुप्रा था। फिर भी यह इटरनैशनल मत- 
वेभिन्य के कारण कोई ऐसा निर्णय नहीं ले पाया। उसके स्वीकृत 
प्रस्ताव युदूध रोकने तथा शाति बनाए रखने के संकल्प तक सीमित 
रदह्दे । जब प्रथम विश्वयुदूष शुरू हुभा तो यूरोप के भ्रधिकांश 
समाजवादी दलों ने युद्ध मे श्रपती श्रपती सरकारों का साथ दिया । 
युद्धकाल में द्वितीय इंटरनैशनल सबंधा निष्क्रिय रहा। युद्ध समा 
हो जाने के बाद,सत्‌ १६१८ मे जब द्वितोय इटरनैशनल को मजदूर 
तथा समाजवादों इटरनैशनल के नाम से पुनर्गठित किया गया तो 
लेनिनवादी-माक्संवादी दल उसमे शामिल नहीं हुए धौर उन्होंने 
लेनिन के नेतृत्व मे तृतीय इंटरनैशनल कायम किया । सन्‌ १९३६ 
में दूसरा विश्वयुदूष शुरू होने पर द्वितीय इटरनैशनल फिर निष्किय 
हो गया । युद्घ समाप्त होने पर, ऋस के प्रभाव में भाएं पूर्वी यूरोप 
के समाजवादी दलों की विषम स्थिति के कारण, द्वितीय इंटरतैशनल 
को पुनरज्जीवित नहीं किया गया श्लौर सन्‌ १६४६ में उसे समाप्त 
कर दिया गया । इसके बाद सन्‌ १६४८ में 'कोमिस्को' ताम से लोक- 
तांतिक समाजवादी दलों का एक नया समाजवादों पंंतरराष्ट्रीय 
मच बना जिसे सन्‌ १६९५१ में 'समाजवादी हटरनेशनल' में बदल 
दिया गया । 


तृतीय इंटरनैशनक्ष -- प्रथम विश्वयुद्ध मे यूरोप के भ्धिकांश 
समाजवादी दलों ने प्पनी युद्घरत राष्ट्रीय सरकारों के साथ 
सहयोग किया था जिससे माकतेवादी तत्व प्रसतुष्ट थे। उन्होने युद्ध- 
काल में ही लेनित के नेतृत्व में भपनी बैठक को थी श्रोर समाजवादी 
दलो से प्रपनी युदृधरत सरकारों फे विरुदृध सशस्‍्त्र क्रांति तथा 
ब्यापक विद्रोह करने का ध्राद्दान किया था | सन्‌ १६१७ मे रूस में 
बोलशेविक क्राति हो गई। फलत- सन्‌ १६६८ में विश्वयुदूष समाप्त 
हो जाने पर लेनिन के नेतृत्व में एक तीसरा इंटरनेशनल कम्युनिस्ट 
इटरनैशनल ( कोमिनटनें ) बना जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व 
में समाजवादों क्राति को चरितार्थ करना था। यह इंटरनैशनस सन्‌ 
१६४३ तक स्तालिन और रूस के नेतृत्व में काम करता रहा। दुनिया 
की कम्थुनिस्ट पारियों का नेतृत्व इस इंटरनैशल के माध्यम से होता 
था। दूसरे विश्वयुदूध में धमे रिका, श्विटेन, फ्रास श्रादि गैरकस्युनिस्ट 
राष्ट्र रूस के साथ थे । ध्रत. "मित्र राष्ट्रों' के दबाव के फलस्वरूप 
तृतीय इ टरनैशनल को सन्‌ १६४३ में भंग कट दिया गया। 


कोमिनफास -- दूसरा विश्वयुद्ध समाप्त होने पर सन्‌ १६४७ 


समाजशाश 


में रूस के नेतृत्व में यूरोप के कम्पुनिस्ट दलों का एक नया झंतर- 
राष्ट्रीय मंच 'कोमिनफार्म” के नास से बता जिसका मुख्य उद्देश्य 
विभिन्‍न राष्ट्रों के कम्युनिरट दलों के बीच सूचनाप्नों का ध्ादान 
प्रदान करना था। वितु हंंगरी के श्रांतरिक विद्रोह के बाद धन्‌ 
१६४६ में 'कोमिनफार्म विघटित कर दिया गया । [ स० प्र० मि० ] 


सपवाजशास्त्र प्राधुनिक समाजविज्ञानों की प्यूंखला में समाज- 
शास्त्र यदापि सबसे नई कड़ी है बिलु उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। 
समाञ के संबंध में मनृष्य ने हमेशा चितन किया है। समाज संबंधी 
गहुत मतनचितत का भंडार भारतीय, चीनी, मिलत्री, यूनानी, 
धरवयी, भादि सभी प्राचीन संस्कृतियों के वाडमयों में विद्यमान है 
झोर उसके झनुशीलन से भ्राज भी समाजशास्री प्रेरणा ग्रहण करते 
हैं। कितु ज्ञान की विशिष्ट शाखा के रूप में समाजशास्त्र का उदय 
तभी संभव हुप्ला जब ध्रट्टारहवीं तथा उम्नीसवीं शताब्दी में यूरोप 
में क्रांतिकारी श्राथिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिवतंनों के 
कारणा समाज में सुव्यवर्था एवं सुधार की झावश्यकता तीव्रतर 
होती गई; जब प्राकृतिक विज्ञानों, विशेषकर जेवकीय विज्ञानों का, 
प्रभाव काफी धढ़ गया; झौर जब समाजदर्शन, राजदर्शन एवं 
इतिहास के दर्शन के क्षेत्रों में नई दिशाएँ शलोजी जाने लगी। इन 
हमी शक्तियों ने मिलकर ऐसी भूमि तैयार की जो समाजशास्त्र के 
उद्भव के लिये उपयुक्त थी। इस भृप्ति में धाधुनिक समाजशास्त्र के 
पौधे का विधिवत्‌ रोपरा करने का श्रेय फ्रांस के प्रसिद्ध विचारक 
झाउगुस्त कौंत (१७८६९-१८५७) को है जिम्होंने विशानों के स्थनिर्मित 
पदक्रम में समाजशारत्र नामक नए विज्ञान को सर्वोच्च स्थान प्रदान 
किया | ठब से समाजशास्त्र निरंतर प्रगति करता रहा है घोर धाज 
यह ध्रयंत ध्यापक तथा प्रभावद्याश्षी विज्ञान के रूप में विकसित 
हो रहा है। यद्यपि समाजशारत्र की नींब यूरोप में प्रधानतया फंस, 
इंग्लेड तथा जमंनी में डाली यई थी कितु उसका विकास लेजी से 
घीसवी शती के दूसरे तथा तीसरे दशक से ध्मरोका में हुभा। द्वितीय 
सहायुदूध के परचात्‌ समाजशास्त्र का प्रसार झंतरराष्ट्रीय पैमाने पर 
होने लगा झोर श्र शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ समाजशास्त्र 
के भ्रध्यवत को महत्व न दिया जाता हो। भारत में भी यद्यवि 
समाजशास्त्र के प्रध्यमस की शुरुश्नात इस श्ती के दूसरे भ्रौर तीसरे 
दशक के दोरान बंबई, कलकत्ता, लक्षमऊ तथा बनारस में की जा 
कुकी थी तथापि विश्वविद्यालयों में उसका दीद्र गति से प्रसार, स्वतं- 
च्ता प्राप्ति के पश्चातु ही संभव हुआ । 


समाजशास्त्र के भर्थ, प्रकृति तथा विषयक्षेत्र के संबंध में समाज- 
शास्त्रियों में कभी मर्तंबय नहीं रहा। जबकि एक झोर समाज- 
कास्‍्त्र को समाज का वैज्ञानिक प्रधश्ययनत” कहकर एक लचोली 
परिभाषा प्रदान की गई है तो दरुसरी झोर उसे 'सामाजिक क्रिया 
की व्यवस्थाप्रों तथा उनके श्रंत:संबंधों का भ्रष्ययन' सानकर एक 
जदिल संमावताझों से युक्त परिभाषा में बाधने का प्रयरम भी किया 
शया है। पूर्ववर्ती समाजशास्त्रियों में दुर्ग या होवहाउस ने समाज- 
शात्त्र को एक धीर्षस्थ संश्लिष्द सामाजिक विज्ञान की भाँति व्िक 
सित्र करने का श्रयास किया तो जिमेल या फियरकांत ने उसे 
सीमित कितु शुद्ध तात्विक सामाजिक विज्ञान के कप में देखा। 


हे 


समाजशाल 


परवर्तो समाजशास्त्रियों में सोरोकिन या मूर जबकि उच्चस्तरीय 
समसयात्मक झथडा सकल मसानवजाति के विश्वाश्मक श्रमाजतास्थ 
की बात करते हैं तो णर्संत सामाजिक क्रिया द्वारा मठित सामाजिक 
व्यवस्थाप्रों के ब्ंत।संबंधों के सुक्षम विश्लेषण पर प्राधारित सिद््धातोँ 
के रूप में समाजणशास्त्र को विकसित करने के लिये प्रद्नशील हैं। 
हसो का रश समाजशास्त्र के विदय में श्रपनी धारणा के पनुसार भत्येक 
प्रभुख समाजशा स्त्री ने समाजशास्त के विषयक्षेत्र का भी निर्धारश 
किया है तथा प्रन्प सामाजिक विज्ञानों से भिस्तता स्थापित करने- 
वाली उसकी विशिष्ट प्रकृति की रुपरेशाएँ प्रस्तुत की हैं। ध्रतएव 
समाजशात्त्र की प्रकृति संबंधी स्थापनाभों की विविषताभों के 
कारण समाजशास्त्र की परिभाषा तथा विषयक्षेत्र के निर्भारण 
की दिशा में कोई भ्रतिम, सबंमास्य तथा सर्वग्राही दब्टिकोण उपस्थित 
करना संभव नही है। समाजशास्त्र की मूलभृत सैद्धांतिक तथा 
विधिशास्त्रीय समस्याभ्रों संबंधी विचारमंधन की तीख्ता में कभी 
कमी नहीं श्राई है। इस स्थिति के बावजुद समाज के भ्रध्ययन से 
संवधित प्रन्य समाजविज्ञानों से समाजशास्त्र कौ भिन्‍्नता पभ्लौर 
विशिष्टता को स्पष्टतया इंगित किया जा सकता है । 


प्रन्‍्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र दी यह 
विशिष्टता है कि वहू सामाजिक जीवन का प्रध्ययम एक समब्ठि 
फे रूप में करता है। यह समाज के किसी एक पक्ष या संस्था मात्र 
पर अपना ध्यान कंद्वित नहीं करता। यह सामाजिक जोवन को 
एक पूर्णत्व कै रूप में देखता है। प्र्थशास्त्र, राजशात्त्र, या विधि- 
शास्त्र जेसे सामाजिक विज्ञानों का दृष्टिब्रिदु प्रधानतया समाज के 
किसी पहलु में ही केंद्रित रहा है । किछु समाजशास्त्र समाज के 
विभिन्‍न पहलुप्रों तथा उनके अंत.संबंधों के स्वरूपों, प्रकारों तथा 
प्रतिफलों के ध्ष्पयन में संलग्न होता है। समाजशास्त्रीय दृष्टि के 
झंतगंत समाज के विभिन्‍न संस्थात्मक पक्ष प्रन्योन्याश्रित रूप से 
अंतःसंबंधित हैं। विभिन्न सामाजिक संस्थाओों तथा उनके पध्रंतःपंबंधों 
को समग्रता पर समाजशास्त्र जोर देता है। झ्रतः समाजशास्त्र 
समाज का भ्रष्ययन एक समग्र संरचना के रुप में करता है। 
किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सामाजिक संरचना के इस 
अ्रष्यययन में समाजशास्त्र समाज के विभिन्‍त संस्थात्मक पहलुभों के 
विशिष्ट प्रध्ययन को महत्व नहीं देता। विशेषीौकृत भ्रष्ययन तो 
समाजशास्त्र के लिये भ्रनिवायं है ही। इसी धाघार पर समाजशास्त्र 
की प्रनेक शाखाएँ ---- यथा परिवार का समाजशास्त्र, श्राथिक जीवन 
का समाजशारत्र, धर्म का समाअशास्त्र, राजनीतिक समाजशास्त्र -- 
बिकसित हुई हैं। वेबर जैसे समाजशात्त्रियाँ ने धर्म, राजनीति, 
भरथेव्यवस्था भादि सामाजिक संस्थाप्ों का प्रध्ययम कर उनके 
विष्लेषण की भ्रावश्यकता सिदृध ॥ है । ककिछु महत्वपूर्ण बात यहू 
है कि समाजशास्त्र के भंतगंत ऐसे विशेषीकृत भ्रष्ययनों को एकाकी 
एवं अध्ंबद्ध संस्थाप्रो का विवेषन मात्र ने मालकर उन्हें सांत्कृतिक 
एवं ऐतिहासिक संदर्भों में श्थित सामाजिक रचनाओं के हंगों के रूप 
में देखा जाता है। 


समाजशाल़ के स्वरूप को समझने के लिये इतना ही कहना 
यवेष्ट नहीं है कि वहू समाज को एक समग्र संरचना के रूप में 
देखता है। यह इस संरचना के क्रियावातद्‌ पश्च का झजदा ड्खे 


धमावशांस 


गतिशीलता अदान करनेवाली प्रक्रिपाधों का तथा उसमें परिवर्तन 
सानेवाले तत्वों का भी भप्रष्ययत करता है। समाजशास्त्र में सामाजिक 
प्रक्रियापों के प्रध्ययत पर बल दिया जाना स्वाभाविक है क्योकि 
ये ही प्रक्रिएँ संरचताके गतिदायक तत्व हैं। समाजशारित्रपों 
का एक प्रभुख वर्ग, जिसका नेतृत्व जमंन समाजशास्त्रियों ने किया 
है, इन प्रक्रियाओं के भ्रष्यपन को ही समाजशास्त्र का प्रधाद लक्ष्य 
मानता है। स्तरीकरण, संघर्ष, सहयोग, श्रेष्ठता, भश्रधीनता श्रादि 
प्रक्रियाशों का भ्रध्ययन कोई दूसरा सामाजिक विज्ञान नहीं करता। 
समाजशात्त्र की कुछ प्रमुख शालाएं भो इसो शाधार पर विक्तित 
हुईं हैं, जैसे, स्तरीकरण का समाजशास्त्र, चरिष्णएुता का समाज शास्त्र, 
संधर्ष का समाजशास्त्र, प्रादि | 


इस प्रकार समाजज्ञास्त्र समाजरूपी समग्र संरचना का एक 
विशिष्ट प्रकार के व्यापक दृष्टिकोण से भ्रष्ययन तथा विश्लेषण 
करता है। यह समाज का इस दृष्टि से भ्रष्ययन करता है कि 
जदिलताधों के होते हुए धौर उसके सदस्यों की जन्ममृत्यु के प्रावा- 
गमन कम के बावज़ुद उसमें व्यवस्था किस प्रकार कायम रहती है 
तथा कौन सी प्रद्षियाएँ इस व्यवस्था की निरंतरता को कायम रखती 
हैं; समाज के सदस्यों के व्यवहार तथा उनकी क्रियाप्नों का स्वरूप 
क्या होता है धौर इन क्रियाशों के विभिन्‍न परुजों में संगठित होने 
की प्रवृत्ति के नियम कया हैं, समाज की व्यवस्था कब धोर कंसे 
विभिस्म मात्राओों में संकटग्रस्त होती है, भौर सर्वोपरि, फिस हूप 
तथा विज्ञा में किन कारकों से प्रभावित होकर यह व्यवस्था परिवर्तित 
होती है। प्रत: समाजशास्त्र की दृष्टि में समाज केवल एक स्थिर 
संरचनामात्र नहीं है वरन्‌ विभिन्‍न प्रक्रियाप्रों के गत्य।त्मक सबधों 
की व्यवस्था भी है भ्रौर ऐसी व्यवस्था थो कालप्रवाह में रहती 
है, चिर नवीन स्थितियों से गुजरती जाती है। उपयुक्त दृष्टि से 
समाजशास्त्र जहाँ एक भोर समाजव्यवस्था के श्राघारभूत तत्वों 
तथा प्रक्रिपाप्नों का प्रष्ययत करनेवाला सामाजिक विज्ञान है, वहाँ 
दूसरी भोर बहू उस व्यवस्था के परिवर्तन के रूपों, प्रतिमानो भौर 
कारकों की व्यार्या करनेवाला सामाजिक विज्ञान भी है । 


विश्लेषण तथा प्रष्यपन की टष्टि से समाजशास्त्र का विषयसश्नेत्र 
झनेक स्व॒रों में बंटा हुआ है। प्रवद तक के समाजशास्त्रीय विश्लेषण 
में लधुतम तथा सरलतम स्तर समाज के सदस्यों की एकाकी 
सामाजिक क्रियाों का स्तर है। इसके बाद का धगला स्तर 
सामाजिक क्ियाप्रों के व्यवस्थित सपु जन से निर्मित सामाजिक 
संबंधों का स्तर है। इस स्तर से ऊपर भ्रधिक व्यापक तथा 
जटिल स्तर सामाजिक संबंधों के संगठन से बनो सामाजिक संस्या।प्रों 
का स्तर है। तद॒ुपरांत विभिन्‍न सामाजिक संस्याओ्रों की ध्रंत सर्व- 
बित संरचना के पूरांश्व के रूप में समाजरूपी व्यवस्था का स्तर 
झहपने दीर्ध तथा अटिल रूप में देखा जाता है। प्रंत में देश 
हथा काल की सीमाप्ों से प्लावदूध विश्व की सभी समाज व्यव- 
ह्याप्नों की समध्टि समाजशार्त्रीय विश्लेषण का सबसे दीघंकाय 
तथा जठिलतम स्तर है। इन प्री स्तरों के विश्लेषण के दोरान 
समामशाली उनकी पध्न्योग्याणित एकात्मक प्रकृति को कभी 
मजरधंदाज नहीं करता। साथ ही वह इन स्टरों के पूणंंत्व 
को किती धरदेक प्रंजियोवाली मोमार या स्थिर इमारती ढाँचे 
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की भाँति भी नहीं देखता। इस प्रकार का स्तरात्मक विभाजन 
तो विश्लेषणात्मक सुविधा के द्वेतु किया जाता है, न कि वास्‍्तु- 
कलाशास को संरचनात्मक अवधारणा की भाँति। समझने 
के लिये यह कहा जा सकता है कि समाज नदी को धारा की 
भांति है। नदी का जो पानी किसी एक क्षण किसी हट को 
छूत्रा है, वह दुधरे क्षण वहाँ नहीं रहता कितु साथ ही नदों के इस 
क्षण के जल के प्रश को प्रगले क्षण के जल के श्रशा से भलग भी 
करना कठिन है। यदि ऐसा किया जा सकता है तो वहू नदी कहाँ 
रह जायगी, वहू तो स्थिर जन रह जायगा। जल का हर, क्षण 
तथा तठ का भेद हमारे घमकझते के लिये है, वरना नंदों तो एक 
पुणुं वस्तु है--प्रवहमान प्रूर्ण वह्तु। इसो भांति यह कद्दा जा 
सकता है किंसमाज भी एक पुषं वस्तु या पृर्णत्व है, भ्रवहमान 
पूर्णत्व । इस सत्य को ध्यान में रखते हुए ही समाजशास्त्र का 
बहुस्तरीव तथा बहुमुश्नी विश्लेषण सार्थक्ता तथा विशिष्टता प्राप्त 
करता है। 


समाजशासत्र ने भ्पने पिछले एक शताब्दी से भ्रध के इतिहास 
मे निःसंदेह यथेष्ट प्रगति की है। जैसे जैसे कोई ज्ञान या विशान' 
प्रगति करता है उसके प्रतगंत ब्यापकता, गहनता तथा सुक्ष्मता 
बढते हुए विशेषीकरण के रूप में प्रकट होती है। विषय के प्रदर 
नई शाखाएँ तथा उपशाखाएँ उत्पन्न होती रहती हैं। समाजशासत्र 
भी ज्ञान के विकास के इस सामाध्य नियम से बाहर नहीं है भौर 
उसकी भी प्रनेक शाखाएं तथा उपशास्ताएँ बनती तथा पनपतो हैं। 
प्राज पमाजशारत्र की शाखाधों तथा उपशास्ा्ो को सूची काफो 
लबी हो चुकी है। सुविधा की दृष्टि से उनको निम्न मुख्य वर्गों 
में रखा सकता है £ (१) सैद्धातिक समाजशालीय विश्लेषण -- इसके 
झतर्गत समाजशास्त्र की सैदूधातिक, भ्रवधारणात्मक तथा पद्धति- 
शार्रोय पक्षों से संबंधित शाखाएँ भाती हैं; (२) संस्थाप्नों का 
सम्राजशास्त्र विश्लेषण -- इसके शअ्रतर्गत पारिवारिक, धार्मिक, 
राजनीतिक, शैक्षणिक, पधार्थिक प्रादि प्रत्पेक भस्था से संबंधित 
समाजशास्त्र की विशिष्ट शाखाएँ संभिलित हैं; (३) सामाजिक 
प्रक्रिन्ो का विश्लेषण--इस वर्ग में विभिन्‍नोकरणा, स्वरीकरगा, 
चरिष्यणुता, सहयोग, संघर्ष, समाजीकरण, परिवर्तन भ्रादि प्रक्रियाग्रो 
से संबंधित समाजशा|स्त्र की शाख्राएँ संमिलित हैं; (४) सामाजिक 
जीवन के विभिन्‍न स्तरों का विश्लेषण -- इसके पश्रत्गंत सामाजिक 
क्रिया, सामाजिक संबंध, व्यक्तित्व, समुद्क, समिति, तथा समुदाय 
प्रादि सामाजिक जीवन की प्रमुख इकाइयो का श्रध्ययन करनेवालो 
शाखाएँ प्राती हैं; (५) सास्कृतिक तत्वों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण 
--इममे मुल्यों ज्ञान विज्ञान, भाषा एवं प्रतीकों, कला श्रादि का 
विश्लेषण करनेवाली शाबाएँ श्ंमिलित हैं; तथा (६) सामाजिक 
विधलन तथा विघटन का विश्लेषण-हसमें वैयक्तिक विधटन, 
संस्थात्मक एवं सामूहिक विधदन, साह्कृतिक विधटत, क्पराषशास्त्र 
भादि शासाएँ समिलित हैं । 

समाजशास्त्र को प्रमुख शाल्ताप्रों के उपयुक्त वर्गीकरण से प्राज 
समाअशास्त्र के क्षेत्र तथा प्रगति का भ्रदाजा लगाया जा सकता है । 
यह संभव है कि भविष्य में इनमें से कुछ शालाएँ इननी विकसित 
हो जाये दि बहु समाजशास्त्र से बाहुर सिकलकर स्वतत्र शास्त्र 
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का क्षप ग्रहण करने लग्गें। यह भो संभव है कि कुछ नई शाखाएँ 
उत्पन्न हो आयें तथा कुछ पुरानी शासाएं महत्वहीन होकर 
प्रन्‍्य शास्ताघों में बिलोन हो जाये। 


झपनी उत्पकि की सामाजिक सुधार तथा पुननिर्माणवाली 
पृष्ठभूमि के कारण भाधुनिक समाजशास्त्र की ध्यावहारिक उपादेयता 
की चर्चा प्रारंभ से ही होती रही है। समाजशास्‍्त्र के उत्थान तथा 
विकास में झन्य बातों के झलावा इस धारणा का भी महत्व रहा 
है कि वह समाज का ऐसा विज्ञान बने, जिसकी उपलब्धियों का 
व्यावहारिक शाम उठाया जा सके । स्वयं कॉत ने समाजशास्त्र को 
सामाजिक पुनतिर्माण के संदर्भ में विशेष महत्व दिया था। समाज- 
शास्त्र की प्रकृति तथा उसको भ्रव तक की प्रगति को देखते हुए 
यह दावा करना एकदम गलत है कि वह सामाजिक समस्याप्नों के 
निराकरणा में उसी प्रकार प्रयुक्त किया जा सकता है जिस प्रकार 
प्रनेक ध्यावहा क सप्रस्याशों के समाधान के लिये प्राकृतिक या 
जेवकीय विज्ञानों का प्रयोग किया जाता है। समाजश्मास्त्री न तो 
झ्माज का डाक्टर बन सकता है भौर न इंजीनियर । कितु साम)जिक 
समस्याधों को समभने तथा सुलमाने में तथा सामाजिक नियोजन 
के सिलसिले में समाजशास्त्र निस्खदेह बहुत सहायक हो सकता है। 
झाधुनिक श्रौद्योगिक समाजों में सामाजिक पुतरंचना के कायेक्रमों 
के निर्माण, संगठन तथा कार्यान्वयन में समाजशारुत्र की उपयोगिता 
बढ़ती जा रही है भोर समाजशास्त्र के तेजी: से होनेवाले प्रधार 
का यह एक प्रमुख कारण है। परिवार, शिक्षा, चिकित्सा तथा 
स्वास्थ्य, प्रशासकीय प्रशिक्षण, जनसंरुया-नियोजन, नगर-मियोजन, 
ग्रामीण पुसनिर्माण, भतरराष्ट्रीय सहयोग श्रादि धनेक क्षेत्रों से 
संबंधित मामलों में समाजशास्‍्त्रियों से मुल्यवान सहायता ली जा 
रही है। वास्तव में समाजशास्त्र का ज्ञान समध्याभों का विश्लेषण 
भहराई में फरता है तथा उनको व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक 
परिप्रेक्ष में रखफर निदान की दिणाएँ इंगित करता है। स्थितियों 
की विभिन्‍न प्रत संबंधित तथा प्रन्योग्याश्रित कारकों के संदर्भ 
में देशना समाजशास्त्र की बुनियादी विशेषता है। इसी कारण वह 
ऊपर से सरल तथा एकांगी दिखनेवाली समस्याप्नों का निदान 
करने में तथा उनसे निस्तार की दिशाएँ हूंढ़ने में, प्रत्य सामाजिक 
विज्लानों की प्रपेक्षा, भधिक महत्वपूर्ण भूमिका भ्रदा करता है। 
झाधुनिक युहदाकार तथा परियर्तनशोल जटिल समाजब्यवस्थाश्रों 
तथा उनसे संबंधित समस्याभों का, समाजशास्त्रोय रष्टि से, विश्लेषण 
करना अधिकाधिक प्रावश्यक होता जा रहा है। सामाजिक नियोजन 
तथा सामाजिक नीतिनिर्धारण के मामलों में समाजह्वास्त्र का 
बढ़ता हुआ महत्व इस बात का छोतक है कि इस दिशा में समाज- 
शास्त्र की उपादेयता मिरंतर बढ़ती जायगी । 


समाजशास्त्र वर्तमान युग में तेजी के साथ वैचारिक एवं धोद्धिक 
जगत्‌ में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता जा रहा है। झ्राधुनिक 
समाजव्यवस्थाधों तथा उनमें ह्थित व्यक्तियों का संबंधित विश्विष्ट 
सांस्कृतिक संदर्मों में विश्लेषण करने तथा उनको समग्र रूप में समझने 
में समाजण्पस्त्ष मनुष्य की सहायता करता है इससे मनुष्य की 
इृष्टि सीमित, एकांगी भौर मूढ़ापही होने से बच जाती है। भाज के 
भ्रुग में जटिल वास्तविकताधों को समझने भौर बढ़ते हुए तनावों को 


डछईै 


सैमापंन 


घटाने में ऐसे संतुलित भौर पुष्ट दष्टिकोश का विकास और प्रसार 
धावश्यक भी है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोश हमकी अपने चारों घोर 
की बातों को समझने श्रौर परखने के लिये एक वैचारिक कसौटी 
प्रदान करता है । उसकी सदह्दायता से यवाश्थितिवादी भौर क्रांतिकारी 
धतिव!दी इष्टिफोशों से अपर उठकर चीजों को देखा जा सकता है । 
इस सबके झलावा प्राधुनिक समाजशास्त्र की यह भी विशेषता 
है कि वह समकालीन स्थिति का स्पष्टततम प्राभास कराता हैं। सम- 
काली नत्व की संवेदनशील भ्नुभूति तथा परत दोनों में समाअशास्त्र 
विशेषकर सहायक होता है। वास्तव में यह बीसवों सदी के पेचीदा 
मानवसमाज में रहनेवाले मनुष्यों को प्रावश्यक दृष्टि देनेवाला तथा 
उनके लिये भ्रपेक्षित बौदिषक घरातल निर्मित करनेवाला विज्ञान 
है भौर इसके विकास की संमावनाप्रों का क्षेत्र प्राश्चयंजनक रूप 
से विस्तृत है । 


पम्ं० प्र ० -- लिपोनाड्डं ब्रूम ऐंड फिलिप सेल्जनिक : सोशिप्रा- 
लाजी ए टेक्स्ट विथ एड्ाप्टेड रीडिग्ज, स्यूयार्क, १९५५४; भानंल्क 
ग्रीन : सोशिप्रालाजी ऐन ऐनेलसिस भाव लाहफ इन मॉडने सोसा- 
यटी, मैकऊग्राहिल, न्यूगार्क, १९५६; डॉन माटिन ढेल : नेचर ऐंड 
टाइप्स ध्रोंव सोशिह्रालोजिकल श्ियरी, रटलेज ऐंड कैगन पॉल, 
लंदन, १६६१; किग्सले डढेविस : हा,मन सोसायटी, मेकमिलन, 
न्यूयार्क, १९४६; झअलेक्स इंकेलेस : हाट इज सोशिभप्रालोजो, भ्रटिस 
हाल, एंगलउड क्रिप्स, १६६४; टो० बी० बोट्टोमोर : सोशिपा- 
लॉजी, जाज॑ ऐलेन ऐंड धनविन, लंदन, १९६२; टेलकट पार्संस 
तथा भ्रन्य (सं०) : बियोरीज भाँव सोसायदी (दो खंड) दफरी प्रेस, 
सेनको, १६६१; मटंन ब्रूम ऐंड काट्रेल (स०) : सोशिपभ्ालॉजी दु 

डे : प्राथलम्स ऐंड प्रासपेक्ट्स, बेसिक बुक्स, स्यूयाक, १६५६ । 
[( र० च॒० ति० ] 


समापन्र ( /पण॑तंबाएण ण कआंग्वागहु पर, कंपनियों का ) 
समापन एक ऐसी कार्यवाही है जिससे कंपनी का वैधानिक प्रह्तित्व 
समाप्त हो जाता है। इसमें कंपनी की संपर्तियों को बेचकर आप्त 
घन से ऋणों का भुगतान किया जाता है तथा शेष धन का प्रंशषा- 
रियों के बीच वितरण कर दिया जाता है । 

कंपनी का समापन तीन प्रकार का हो सकता है 4--- 

(के ) न्‍्यायात्रय द्वारा प्रयवा झनिवाये समापन; 

(ख ) ऐच्छिक समापव ( एणप्रश&ाए रांएपंगए़ प ); 

(ग ) न्यायालय के निर्देशन के पझंतर्गत समापन ( ऋाग्रताएए 
पए पावर धार इफ्‌शराआं0 ् 6 ०07६ )॥ 


श्यायालय द्वारा समापन के लिये प्रा्थतापत्र देते का भ्रविकार 
स्वयं कंपनी, उसके ऋखण॒दाताझों, धनदाताझों ( ०00707007८5 ) 
तथा कुछ स्थितिमों में रजिस्ट्रार भ्रथवा केंद्रीय सरकार द्वारा अधित 
कुत व्यक्ति को होता है । 


स्यापालय द्वारा समापन के मुस्य कारण हैं : कंपनी के सदस्यों 
की संख्या में कंपनी भ्रधिनियम द्वारा निर्धारित निम्नतम संश्या में 
कमी तथा ऋणों के भुगतान करने में कंएसी की भ्रसमर्थता । श्माया« 
लय को समापन के विस्तृत प्रधिकार प्राप्त हैं पौर वह जब भी 
कंपनी का सम्रापत उबित एवं स्थायपूर्ण समझे; इसके लिये भादेश 


समाप॑ने 


दे सकता है। मुख्यतः प्रबंध में गतिरोध उत्पन्न होना, कंपनी का 
झाधार समाप्त होना तथा कंपनी के बहुमत घंशघारियों के ग्रल्पमत 
भ्रंशधारियों के प्रति दमन व कपट करने की स्थिति में कंपनी का 
समापन उचित एवं न्यायपूर्ण माना गया है । 


न्यायालय ह्वारा कंपनी का समापन समापन के लिये यानिका के 
प्रत्तुत करने के समय से ही समझा जाता है। याचिका धाहे किसी 
ने भी दी हो, समापन का भादेश सभी ऋणदाताप्नों तथा घनदातापों 
के प्रति इस प्रकार लागू होता है जैसे यह उन सबतरी संयुक्त 
याचिता हो । 


कंपनी के संबंध में समापन भ्रादेश होने पर सरकारी समापक 
इसका मापक बन जाता है। वह इसकी संपत्तियाँ बेचकर ऋरा- 
दाताओधों का ठीक क्रम में भुगतान करके शेष को अंशधारियों के 
अधिका राभुसार वितरण करता है । 

कंपनी का ऐच्छिक समापन निम्नलिखित परिस्थितियों मे हो 
सकता है--- 

( के ) प्ंतनियमों में निर्धारित भ्रवधि समाप्त होने पर झ्थवा 
उनमें निर्दिष्ट बहु घटना घटित होने पर जिसके घटित होने से कंपनी 
का समापन करना निश्चित किया गया हो । ऐसी दशा में कंपनी 
के सदस्य साधारणा सभा से एक साधारण प्रस्ताव पास करके उसके 
ऐक्छिक समापन का निर्णाय कर सभते हैं । 


( ख़ ) भ्रन्य किसी परिस्थिति में कंपनी को साधारण सभा 
में एक विशेष प्रस्ताव पास करके ऐच्छिक समापन का निरंय किया 
जा सकता है | 


ऐच्छिक समापन दो अ्रकार का होता है -- सदस्यों का भ्रथवा 
ऋषणादाताशो का । 


जब कंपनी भपने ऋणों का भुगतान करने में समर्थ हो भौर 
उसके सदम्य समापन का निश्चय करें तो यह सदस्यों का एऐच्छिक 
समापन कहलाता है। ऐसी परिस्थिति में कंपनी के संचालकों को 
यहू घोषग्या करनी पड़ती है कि कंपनी में भ्रपने ऋशों का भुगतान 
करने की समथंता है। ऐसे समापन में कंपनी की साधारशा सभा 
में एक या प्रधिक समापकों की नियुक्ति की जा सकती है तथा 
उन।। पारिश्रमिक भी निर्धारित किया जाता है। समापक की 
नियुक्ति पर संचालक मंडल, प्रवध भप्रभिकर्ता या एजेंट, सबिव/ 
फोषाष्यक्ष तथा प्रबंधकों के सभी श्रधिकारों का भ्रत हो जाता है, 
वह केवल रजिस्ट्रार को समापक की नियुक्ति तथा उसके स्थान की 
रिक्ति को सुचना देने का कार्य धथवा साधारण सभा वा समापक 
द्वारा प्रधिकृत कार्यों को कर सकते हैं । 


कितु जब कंपनी श्पने ऋणों का भुगतान करने में प्रसमर्थ हो 
तथा संचालक इसकी शोघक्षमता की घोषणा न कर सके, ऐसो 
परिस्थिति में किए जानेवाले समापन को ऋणादाताप्ों का ऐब्छिक 
समापन कहते हैं। ऐसे समापन में यह श्रावश्यक है कि जिस दिन 
समापन संबंधी प्रस्ताव पास करने के लिये साधारण सभा बुलाई 
जाए उसी दिन या उसके धगले दिन ऋणदाताभों की सभा बुलाई 
जाए। कंपनी के सदस्य एवं ऋण॒दाता ध्रपनी अझ्पनी सभाओं में 


५७ 


धेभा बम ध्ती 


समापक का मनोनयन कर सकते हैं! यदि सदक््यों तथा ऋण 
दाताप्नों द्वारा मनोनीत व्यक्ति भिन्‍न भिन्‍न हो तो ऋणदातापधों 
द्वारा मनोनीत व्यक्ति ही कपयी का समापक नियुक्त किया 
जाता है। ऋणादाता पझपनी उक्त सभा या किसी श्रागामी सभा 
में पाँच सदस्यों तक की एक निरीक्षण समिति नियुक्त कर 
सकते हैं। समापक का पारिश्रमिक निरोक्षण समिति द्वारा, इसके 
अभाव में ऋणादाताश्रो द्वारा तथा ऋणादाताप्रो के भी भभाव में 
स्‍्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है । 


स्यायाजय के निर्देशन के झतरगत समापन -- कपनो द्वारा 
ऐच्छिक समापन के प्रस्ताव पास किए जाने के पश्चात्‌ न्यायालय इस 
प्रसार के समापन का भादेश दे सकता है। ऐसे भादेश से कंपनी का 
समापन तो ऐच्छिक ही रहता है वितु वहू न्यायालय के निर्देशों के 
भनुसार किया जाता है। इसका उद्देश्य कपनी, ऋणादाताग्रो तथा 
धशधारियों क॑ द्वितो की रक्षा करना है। न्यायालय के निर्देशन 
के भंतर्गत समापन की याविका का प्रभाव यह द्वोता है कि न्‍्यायालय 
को सभी वादों तथा वेध कार्यवाहियो प्र उसी प्रकार धधिकारक्षेत्र 
प्राप्त हो जाता है जैसे स्यथायालय द्वारा समापन की यात्रिका पर | 
निर्देशन भ्रादेश के पश्चात्‌ न्यायालय को समापक के पदच्युत करने, 
उसकी रिक्ति को पूति करने तथा पतिरिक्त समापक नियुक्त करने 
का प्रधिकार प्राप्त हो जाता है। 


समावयवता रासायनिक यौगिकों का जब सूद्षमता से श्रष्ययन 
किया गया, तब देखा गया कि योगिको के गुण उनके संगठन पर 
निभंर करते हैं। जिन योगिकों के गुण एक से होते हैं उनके सगठन 
भी एक से ही होते हैं भौर जितके गुगा भिन्‍न होते हैं उनके संगठन 
भी भिन्‍न दह्वोते हैं । पीछे देखा गया कि कुछ ऐसे योगिक भी हैं जिनके 
संगठन, भ्रणुभार तथा श्रशुभ्रवयव एक होते हुए भी, उनके गुणों में 
विभिन्नता है। ऐसे विशिष्ट यौगिकों को समानयबी (॥ऋराश0्क, 
[0णाटांत८) घंज्ञा दी गई और इस तथ्य का नाम समावयवता 
(50गा८ाशा) ) रखा गया । 

समावयवता प्रधानतया दो प्रकार को ?ोती है : एक को संरचना 
समावयवता ( 5#0८पार्श ॥80शा0श॥०7॥ ) भ्रौर दूपरे को त्रिविम 
समावयवता (5(४८०-१४०॥९४॥५॥ ) कहते हैं । 

संरचना समावयधता --- यदि दो योगिकों के प्रग्युमार शौर 
भगुसूत्र एक ही हो, पर उनके गुणों मे विभिश्नता हो, तो इसका यही 
कारण हो सकता है कि उनके भ्रग्यु की सरचताझ्नो में विभिन्‍नता है। 
ऐसे दो सरलतम योगिक एथिल ऐंल्कोहॉल झोौर डाइमेथिल ईबर 
हैं, जिनका भगुभार तथा प्रणुसूत्र, ० ,,।५0, एक ही है; पर इनके 
संरघतासूत्र भिसन हैं --- 

स्पा छत पता 


| | | | 
58-0०-९-06प्त श्रौर 7-0-0--०- 
| | | | 
प््प्त प्त हु 
एथिल ऐल्कोहॉल डाहमेथिल ईथर 
पहले योगिक में दो कार्बन परमाणु परस्पर संबद्ध होकर, हाइ- 


ड्रॉब्सील समुह से संयुक्त हैं भौर दुसरे यौगिक मे दो कार्बन परमाणु 


दरमीवयेवंतां 


झॉक्सीजन परमार! द्वारा एक दुसरे से संबदूध हैं। पहले यौगिक को 
एविल ऐह्क्रोह्रॉल भौर दूधरे को डाइमेथिल ईंथर कहते हैं। दोनों के 
गुणों में बहुत मिस्तता है। उनकी क्रिया से विभिन्‍नता स्पष्ट हो जाती 
है। एथिल ऐल्कोहरॉल पर मा की क्रियः से एविल पश्रापोडाइड, 
९,90,, बनता है, जबकि डाइमेथिल ईयर से मेथिल भ्रायोडाइड, 
(0त,] बनता है। प्रत्य प्रभिकमंकों के साथ भो ऐसी भिरन 
क्रियाएँ द्वोती हैं । 


यदि ऐसे यौगिक्रों की समावयवता एक ही श्रेणी के यौगिकों के 
बोच हो, तो ऐसी तमावयवता को मध्यावयवत्ता (शैिडात्रट)87 ) 
कहते हैं। इसका उदाहरण डाइएथिल ईवबर ( 0,8,00,5, ) 
झोर भेधिल प्रोपिल ईवर (00,020, प्त,) हैं। पैराफिन श्रेणी 
के हाइड्रोकार्यनों में ऐसे भ्रनेक उदाहरण मिलते हैं। पेंटेन (0 छा,“ ) 
के तीन समावयव होते हैं . नामेल पेंटेन, श्राश्सो-पेंटेन श्रौर नियो- 
पेंटेन । इनकी सरचनाएँ इस प्रकार हैं: 
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नियोपे टेन 

ऐसी समावयवता को खाूंखला समावयवता (शांत इ80॥6- 
एंडाय) भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ शांखला में ही धंतर होने 
के कारण विभिम्नता है । 

इसी समावयवता से मिलती जुलती एक दुसरी समावयवता है, 
जिसे स्थान-समावयवता (?०॥/णा 4507८707) कहते हैं, इसका 
सरलतम उदाहरण प्रोपिल क्‍्लोराइड (एस. 05,. एस8,०) 
झौर भाइसोप्रोपिज्ष क्लोराइड (०8,, एप्तएटा, एप) है, जिनमें 
इतर केवल कलोरीन परमाणु के स्थान से संबंध रखता है। पृक में 


$ ३ । 


समावयबता 


कलोरीन झंत फे एक कार्यन परमाणु से संबदध है पोर दुसरे में 
क्लोरीन मध्य के कार्बन से धंवद्ध है। इसो प्रकार की समावयवता 
डाइक्लो रोबेंडोन में भी है । 


त्रिद्षिम समावथदता --- यौगिरों के भ्रणुभार प्रोर संरचता के 
एक रहते हुए भी परमाणुप्रों के विभिन्न दिशाप्नों में व्यवत्थित 
रहने के कारण यौगिक में समावयवता हो सकती है। ऐसो 
समावयवता को त्रिविम समावयवत्ता ( 5(0७००-४०ए०८४ ७० ) 
कहते हैं। त्रिविम समावयत्रता दो प्रक्रार की होती है (१) 
प्रकाशिक समावयवता ( 0फ90०४| 3807679॥ ) और (२) ज्यामि- 
तीय समावयवता (02८872077084 80772779॥) ) । लेक्टिक धम्ल के 
अध्ययन में देखा गधा है कि लेक्टिक अम्ल तोन प्रकार का होता 
है, दो प्रकाशत: सक्रिय भौर एक प्रकाशत, निष्किय । इसी अरकार 
टार्टेरिक , अम्ल भी चार प्रकार का होता है, दो प्रकाशतः 
सक्रिय भौर दो प्रकाशत. निष्किय । इनकी उपध्यिति की 
संतोषप्रद व्यास्या उस समय तक ज्ञात सिदूधातों से नहीं हो सकती 
थी। इनकी व्यास्या के लिये जो सिद्धात प्रतिपादित हुआ है, उसे 
जिविम समावयवता का सिद्धांत कहते हैं भौर इससे रसायन की 
एक नई शाखा की नींव रहो है, जिसे त्रिविम रसायन कहते हैं 
( देखें चिम्पास रसायन ) | इस नए पिदूधात के प्रतिपादक डच 
रसायनश्ञ, बांत हॉफ़ ( ४४7१ प्रा ), भर दुसरे फ्रासीसी रसाय- 
नश, लबेल (7.6 86 ), थे । दोनो ने स्वतंत्र रूप से प्राय: 
एक ही समय १७७४ ईसवों में इस सिद्धात का प्रतिपादन 
किया झोर दोनों रसायनशों के मूल सिद्धात प्राय. एक ही हैं, 
यद्यपि विस्तार में कुछ प्रंतर है। इस सिदपृुघातानुसार त्रिविपि- 
तीय चतुष्फलक के कंद्र में कार्बन परमाणु स्थित रहता है भ्रोर 
इसकी चारों संयोजकताएँ चतुष्फलक के चारों छोरों को धोर 
झभिमुख होती हैं। यदि इन चारो संयोजकताओों के साथ चार 
विभिमन समुह धंबंधित हों, तो ये ऐसी भ्रवस्थाएं उपस्थित करते हैं 
जिनकी व्यवस्था दो प्रकार से हो सकतो है। यदि चारों समूह 
छू, 0प, ए009 पध्ौर एए०, हों, जैसे लेक्टिक प्रम्ल में होते 
हैं, तो उनकी व्यवस्था दक्षिणावर्त ( ते, 08, 0009, एप्त, ) 
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धौर दूपरे में वामावत (9, ट09,, 000पत, 08 ) हो सकती 
है। ये दोनों रूप वैसे ही हैं जैसे कोई एक वस्तु भौर उसका 
प्रतिविव होता है । एक व्यवस्था प्रकाश को एक शोर जितना 
धुमाती है, दूसरी व्यवस्था प्रकाश को विपरीत दिशा में उठना 
ही घुमाएगी। इस प्रकार ऐसे योगिक के दो प्रकाशीय रूप हो 
सकते हैं। यदि ये दोनों कृप सममात्रा में किसी विशयन में 
विद्यमान हों, तो ऐसा विलयन प्रकाशत: निष्किय होगा। वस्तुतः 
सिब्किय लेक्टिक भझाम्ल ऐसा ही मिश्रण है, क्योंकि यह प्रमेक विधियों 
से दो सक्तिपय लैेषिटक प्रम्शों में विभेदित किया जा सकता है। 


सभावयवता 


चुलुष्फलक के मध्य में स्थित कार्बन परमाण को धसममित ( 88ए9- 
प्राएटॉ70 ) कार्बन परमाणु कहते हैं भोर प्रकाश सक्रियता के 
लिये एक या एक से भधिक प्रसममित कार्दन परमाणु का होना 
हानिवारय है। इसके प्रभाव में प्रकाशीय सक्रितता संभव नहीं 
है। भनुमव भौोर प्रयोगों से यह बात बिल्कुल ठीक प्रमाणित 
होती है। टार्टरिक भम्ल में दो भ्रतममित काबंत परमाणु होते 
हैं। टार्टरिंक भ्म्ल की विशेषता यह है कि इसके दोनों प्रसम- 
प्रित कार्बन के साथ एक ही प्रकार के समूह संबद्ध हैं। यदि 
दोनों भ्रसममित कार्बन के साथ ऐसे समुह संबदध हों जो 
दक्षिणावर्त हैं, तो वह यौगिक दक्षिणाव्त (द- ) होगा तथा 
यदि दोनों भ्रतमभित कार्बनों के साथ ऐसे सभृह सबदूध हो जो 
वामावत हैं, तो वह योगिक वामावतं ( वा- ) होगा प्लौर यदि 
दोनों श्रमममित कार्बन के साथ एक दर्क्षणावर्त झौर दुपरा 
बामावर्त सम्‌ह संबद्ध हो, तो एक के प्रभाव को दूसरा निब्क्रिप 
कर देगा, जिससे वहू यौगिक प्रसाशत' निश्किय होगा। पर यहे 
यौगिक ऐसा निष्किप होगा कि उसे सक्तिय नहों बनाया जा 
सकता । ऐसा ही टार्टरिक भ्रम्ल का रूप मेज़ो टार्टेरिक भ्रम्ल है । 
चौथा टार्टरिक धम्ल ऐसा हो सकता है जिसमे दक्षिणाव्तें भौर 
वामावर्त टार्टरिक भम्ल की सममात्रा विद्यमान हो। ऐसा यौगिक 
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दरेसिमिक भमग्ल है। यह भी प्रकाशतः निष्किप होता है, पर सक्रिप 
झवयवों में विभेदित किया जा सकता है। इस प्रकार इस सिद्धात 
से चार प्रकार के टार्ट रिक भ्रम्ल की उपस्थिति की ध्याब्या सरलता 
से हो जाती है । 


इस प्रकार की जिविम समावयवता कैवल काबंनिक यौगिकों 
में ही नहीं पाई गई है, वरत्‌ नाइट्रोजन, फ्ॉश्फोरस, प्रा्सेनिक, गधक 
झौर सिलिकन झ्रादि के योगिकों मे भी पाई गई है । 


उयामितीय समावयवता --- ज्यामितीय समावयवता में प्रकाश 
सक्रियता नहीं द्वोती । यह समावयवता उन्हीं यौगिकों में पाई जाती 
है जिनमें दो कार्बन परमांणु युग्म बंध से बंधे होते हैं। यदि ऐसे 
यौगिकों के दोनों कार्बन परमाणुझ्ों से एक से झथिक समुह संबद्ध 
हों, तो उससे निम्नलिखित प्रकार के दो यौगिक बन सकते हैं। एक, 
जिसमें दोनो समुद्द एक हो पक्ष में हैं, झौर दूसरा, जिसमें दोनों समूह 
प्रतिकूल पक्ष में हैं । 
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पहले घौगिकों को खिस (८75) धौर दुसरे छा दहूुस (77&78) 


छह 


समीकरण सिद्धांत 


कहते हैं। ऐसे यौगिकों में युगम बंध के कारण भय्पु में घढता होती 
है, जिससे उसका मुक्त संचालन प्रवरुदूष हो जाता है। ऐसे समावयव 
यौगिकों के सरलतम उदाहरण मलेइक भौर फ्यूमेरिक अम्ल हैं। 
मलेइक प्रम्ल में दोनों कार्बोक्सील समुह एक हो पक्ष में होते हैं 
झोर फ्यूमेरिक भ्रम्श में दोनो कार्बोक्सील समूह प्रतिकुल पक्ष में । 
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मले इक प्म्न पयुभेगरिक भ्रम्ल 


(सिस, या समस्प ) (ट्रेैंस, या विषमस्प) 

इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि मलेइक प्रम्न प्रति शीघ्र 
ऐनहाइड्राइड बनाता है, जो कार्बोब्मील समुहू की निकटता को 
प्रदशित करता है धोर पयुवेरिक भ्रम्न इतना जल्द ऐनहाइड्राइड 
नहीं बनाता, जो कार्वोक्सील समुह की दूरी को प्रदर्शित करता 
है। यदि ऐनद्वाइट्राइड कठिनता से बनता भो है, तो वह मलेइक 
एनहाइड्राइड दी होता है । 

ऐसी समावयवता के लिये यह प्रावश्यक नहीं कि एक कार्बन 
परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु के साथ ही सयुक्त हो। कार्बन यदि 
नाईट्रेजन के साथ सयुक्त हां, तो भो ऐसे समावयवी बनते हैं। इसके 
उदाहरण प्रनेक प्रॉक्सीम हैं, जो कोटोन पर हाइड्राक्सिल ऐमीन 
की क्रिया से बनते हैं 
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चल समावयवता --- एक दूसरे प्रकार की समावयवता को चल 
समावयवता, या चबलावयबता ( ॥090शगराट व$0प्रत्ााणा 07 
7६906 757 ) कहते हैं। यह यौगिकों मे किसी तत्व के, विशेषत: 
हाइड्रोजन के, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानातरणा से होती है। 
इसका भच्छा उदाहरण कीटो-इनोल-समावयवता ( (९०-लाए 
]0०गटांशआ ) है, जिसमें एक ही पदार्थ कमी कीटोन सा व्यवहार 
करता है और कभी इनोल सा। यहाँ एक समावयवी का दूसरे 
समावयवी मे परिवरतंत केवल विलायको में घुलाने से, धथवा किसी 
उत्प्रेरक की उपस्थिति से, ही सपन्‍न होता है। ऐसी ही समावयवता 
के कारण शकराप्नों का परिवर्तो घुणणंन होता है। [स० ब०] 


समीकरण सिद्धांत एक, प्रयवा भनेक, ज्ञात भौर प्रज्ञात संल्याप्रों 
की समता के कथन को समीकरण ( एएणछत०7 ) कहते हैं। 
समीकरण भ्रज्ञात राशियों के समत्त मानों के लिये सत्य नहीं 
होता । केवल कुछ निश्चित मानों के लिये ही सत्य होता है! जो 
समीकरण धकज्ञात राशियों के समस्त मानों के लिये सत्य होता है, उसे 
सर्वंसमिका ( 6८४ ) कहते हैं। उदाहरणतः 
इय+७४८ (० 

यह संबंध थे ८ १ दी के लिये सत्य है। प्रत, यह एक समी- 

करता है; किंतु संबष 
घर-रेज्:(थय+ २) (थ-र) 
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धमोकरण सिद्धांत 


थ भौर र क॑ समस्त मानों के लिये सत्य है। भरत: यह एक सर्व- 
धमिका है, जिसके लिये चिछ्तु 5८ प्रयोग किया जाता है । 


समीक रणों का सबसे प्राचीन उल्लेख मित्र के राइड पपाइरस 
( ॥श॥॥0 9०एप्रा५७ ) मे मिलता है, जिसका रचनाकाल १६५० ई० 
पु० के लगभग है। यूतानियों ने भी समीकरणों का थोड़ा बहुत 
प्रयोग किया था। हिदुध्ों ने इस दिशा में कुछ प्रगति दिखाई थी। 
हे प्रश्ात राश को 'यात्र्त कहते थे श्यौर उसे सकेतों से निरूपित 
करते थे | उन्होने बगगं समोकरणों को भी हल किया भ्रौर शधनिर्णीत 
समीकरणों के क्षेत्र में श्रदरत कार्य कर दिखाया; कितु उन्होंने 
विषय के सिदुधात के भ्रमु्तं रूर का कोई विकास नहीं किया। 
इटशीवासियों ने इस दिशा में बहुत उन्नति की झौर तृतीय तथा 
चतुर्थ घात के साविक समीकसणशों के हल निकाले | सन्‌ १७७१ में 
लाग्राज़ ( 7.007570/6 ) ने सिद्धांत को प्रौर झागे बढ़ाया, मिंतु 
उक्त हिदूघात में तीत्र गति गाल्या ( 0905 ) की गवेबणापों 
से ही भाई । 


प्रमुख समस्या --- समीकरण सिद्धांत का संबंध मिम्नलिखित 
प्रकार के बीजगशितीय समीकरण के गुणो से है : 
फय)>क,य+क,थय 7१ + क,च- १ + ...+क,_ थ+क, ००, 
जिसमें स एक धन (ूर्सा संख्या है, गुशाक दी हुई धंश्याएं हैं, जो वास्त- 
विक भ्रथवा काल्पनिक हो सकती हैं भौर क, +5 ० । इस समीकरण 
का घात स है। पहली समस्‍या यह है कि यदि गुणाक ज्ञात हों, तो 
थ के ऐसे समस्त मान, जिन्हें मूल कहते हैं तथा जो समीकरण को 
झंतुष्ट करते हों, शात करना । भगली समस्या यह पता चलाना है कि 
उक्त समीकरण के भुल किन प्रतिबधों मे गुणाकों के पदों में सात 
संख्या की बीजगशितीय क्रियाश्रों ( जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, मुल 
निकालना ) द्वारा व्यक्त किए जा सकते हैं। ऐसे हल को बीजगणितीय 
हल ( 80९078/८ 5०परांणा ) कहते हैं। यदि गुणाक संस्यात्मक 
हों, ता मूलो का किसी भी सीमा तक निकटतम मान निकाला जा 
सकता है। यदि गुणाक संख्यात्मक न हों, तो हम प्रयत्न करते हैं 
कि गुणाकों का ऐसा सरलतम फलन ( पिालाए ) निकालें जो 
समीकरण को संतुष्ट कर दे। सन १८२४ में भावेत ( 80८ ) ने 
२२ वर्ष की झ्वस्यथा में यह प्रायः सिदूध कर दिया था कि चौथे से 
ऊपर के घात के किसी समी+रण के मुलों को मूल बिह्ों ( रेब्वाल्या 
४६875 ) द्वारा व्यजित करना ध्सभव है। पधाबेल की उपपत्ति में 
कुछ भशुद्धियाँ थी, जिनका शोधन गाल्वा सिद्धांत मे कर दिया है; 
तथापि यह मानना पड़ेगा कि श्राबेल ही पहला व्यक्ति था, जिसने 
यह सिदूध कर दिया कि पचधात समोकरण का दल बीजगणितीय 
विधियों से नही ज्ञात हो सकता। सर्वप्रथम सन्‌ १५४८ में एरमीट 
६ पिश्ााप।४ ) ने साविक पच्रचात समोकरण का हल दीध॑वृत्तोय 
फलनों. ( ०9० पिलांणा$ ) द्वारा तिकान्ा। प्राघुनिक 
समय में, जिसका भारभ १८६८० ई० में पैकारे ( एऐ०८क८ ) से 
होता है, स्व धात के साविक समीकरण का हल फुक्शों फलनों 
६ #प्रक्राशणा छा।८(०१७ ) द्वारा निकाला गया है। भ्राजकल के 
गवेवरणा कार्य में इस समस्या के लिये पतिस्थापन समुहो ( &४0७ँ॥७- 
00०॥ 87०००७ ), उच्च प्रकंगशित भ्रौर पंमरिण चर (007८5 
४४४४७४0]८) के विशेष फलनों का प्रयोग किया जाता है । 


जल 


समोकरण सिद्धांत 


मूखभूत प्रमेथय --- यह है कि सर्वे धात के किसो समीकररा 
केठीकस॒ मूल ही होने हैं। इस प्रमेथ को सबसे पहले कोशो 
( "४पथा+ ) ने सिदुृध किया था, . जऊितु प्रथम संतोषजनक उपर्पाति 
१७६६ ई० में गाउस ( 08058 ) ने दी थी । 


सममित फल्चन (5ज्प्ाटााठ [ाालाता ) -- ये फलन बढ़े 
महत्वपूर्ण होते हैं । किसी परिभेय ( 70७ ) फलन फ[ थ,, 
यर,.... थ, ) को थ-श्रो में तव सममित कहते हैं, जब बहू इस 
प्रकार का हो कि य-प्रो मे से किन्दी दो का देरफेर करने से 
उसमे कोई परिवर्तन न हो । इस प्रकार थ यह + य३ थ,+थ, यश 
एक समभित फलन है। य,, य,...का ज-वाँ प्रारभिक ( ०६- 
एा८70879 ) सममित फलन ( जिसमे ज< ३, २, ३,...स ) एसे 
समस्त संभव गुणनफलों का जोड़ होता है जिनमें से प्रत्येक में 
य-प्रों में से ज विभिन्‍न चर चुने जाएँ। इस प्रकार, यदि ज ३, 
तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्रारभिक सममित फलन क्रमश, ये होगे : 

य,+य,+यह; य.य/+यशय,+य,.; य.य यई ! 


स्पष्ट है कि प्रारभिक समर्रित फलनों के पह्रतिरिक्त भ्रनभिनत 
सममभित फलन झौर भी हो सकते हैं, णैसे जनूरईे के लिये 
य, + यरै + यरे एक समझभित फलन है, वितु इसे हम प्रारंभिक 
सममभित फलनो के पदो में व्यक्त कर सकते हैं, क्योकि 

>बड 5 ( >थ, 7-२४ य, य । 

हम मुल्रों के प्रारभिक समभित फलनों, को गुणाकों के पदों मे 
व्यक्त कर सकते हैं, जंसे यदि समीकरण 

य+प,य “" + प. ग्र'* +...प्‌._,थय+ प ० 
हे मूल य,, य,, य३्‌, ... हो, तो 

अेयम-+->प्‌, >पय., भर, ८ प., ... 

मूलों का कोई भी सममित फलन गुणाकों के पदो में ब्यक्त किया 
जा सकता है। मुलो के किसी सममित फलन में किसी मूल का जो 
उच्चतम घाताक होता है, उसे फलन का घात ( 070८7 ) कहते 
हैं। 2 य.र य, का घात ३ है भर > य., य. यर का घात ३ है । 
किसी सममित फलन में जो घरों का धात होता है, उसे फलन का 
भार ( एथहाा) कहते हैं। >, घ.* ब, का भार ४ है पलौर 
> बे य, य३ का भार ३ है| 

वास्तविक समीकरणों के शुश --- निम्नलिखित गुण सुग्मता 
से सिदुध किए जा सकते हैं । काल्पनिक मुल स्देव जोड़ो में 
रहते हैं ॥ यदि घांत सर विषम हो, तो समीकरण का कम 
से कम एक मुल वास्तविक होगा । यदि फ(य), य 
का कोई वाह्तविक संतत ( ८०ापाप्०७७ ) फ़जन हो 
झभोर फ (5) भौर फ (5), जिनमें ट, ठ वास्तविक हों भौर विपरीत 
बिह्नों के हो, तो वक्र र>फ (य), य-श्रक्ष को 25 के बीच में 
विषम बार काटेगा । यदि स मूलो मे से त मूल ऐसे हों जो सब अ 
के बराबर हों, तोझ को बहुकता (770॥॥9॥०9 ) त का मुल 
कहते हैं। रॉल ( 7९०॥८ ) ने सिदूष किया है कि समीकरण 
फ्‌ (य)-० के दो क्रमापत्त ( ०008८८७४४८ ) वास्तविक मुन्तों 
के बीच में फ' (य) * ० के वास्तविक मुलों की संस्या विदम द्वोगी । 
यहाँ फ' फलन फे का श्रथम्र प्रवकंस गुणांक (2८०77 


समीकरण सिद्वाव 
००८फ्िसंता! ) है। यदि फ[थ) शोर फ/(थ ) का महत्तम 
समापवर्हक ब(थ) हो, तो समोकरण क्‌ध) 5० के एक म- 
बहुंकता का मुन समीकरण के (य)-० का (म+१) बहुकता 
का मूल होगा | इस प्रमेय का विलोभ भी सत्य होता है। इसकी 
सहायता से फ (घर) - ० के बहू भुल निकाले जा सकते हैं। 


मदि गुरणाक के, क,, कर, ,. सब्र वाह्तविक हों, तो समोकरण 
को वास्तविक कहते हैं। यदि इनमें से कुछ या सब काल्पनिक हों, 
तो समीकरण काल्पनिक कहलाता है। यदि फ (य)5 ० काल्पनिक 
हो, तो उत्का हल एक वास्तविश समीकरण के हल द्वारा सिकाला 
जा सकता है, क्‍योंकि हम फ (थ) को ब, (थ) + ए धर. (य) के 
रूप में ढाल सकते हैं, जिसमें थ, शौर थ. के भुणांक वास्तविक हों 
धोर ए्‌८०/ » १। तत्पानचात समीकरण ब, (य)+ए थ. (य) ०० 
को उसके संयुग्मित (००/]४६७४।८) समीकरण व, (य)- ए ब२ (थ) 
ल्‍० से गुणा करने पर एक वास्तविक समीकरण प्राप्त होगा, 
जिसके मूलों में फ (य) > ० के समस्त मुल समाविष्ट होंगे । 

फ (थ) ८० के ऋण मूत, फ (-ब)-० के धन मूल ही दो 
होते हैं । 

मछों की स्थिति का निश्वययन ( ,008000॥ ० २००४७ ) -- 
किसी समीकररा के मूलों की प्रकृति जानमे के लिये इस बात को 
पा चलाना पड़ता है कि उस समीकरण के कितने मुल वास्तविक 
हैं प्रौर कितने काल्पनिक । इसके लिये सबसे पहले मूलों का 
वियोजन (808(0॥ ) करना पढ़ता है। मान लीजिए कि 
एक वास्तविक मूल व है। यदि हम दो धसंस्याएँ क, ख, ऐसी 
उपलब्ध कर सके जिनके बीच में थे श्यित हो शौर कोई धन्य 
मुल स्थित म हो, तो हम कहेंगे कि मूल व वियोजित हो गया। 
देकात॑ ( 068८आ(८5 ) के नियम द्वारा पभ्रषिकांश स्थितियों 
में हमें वास्तविक मुभों की पूर्णा सस्या का पता चल जाता है। 
दिए हुए समीकररा में जितने भ्रशूस्य गुणांक हों, उनके चिह्न उसी 
ऋष में लिख डालिए जिस कम में वे समीकरण में भ्राते हैं। यदि 
कही + से - हो जाय, भ्रथवा - से + द्वो जाय, तो उसे हम चिह्न- 
परिवर्तन कहते हैं। भ्रव चित्रुपरिवर्ततों वी संश्या गिन लीजिए । 
इस क्रम 

६ 2 ऑओ आर औीआक 

में तीन परियतंन हैं। देकाते का नियम बताता है कि समीकरण 
फ (थ)४० में जितने चिह्न परिवर्तत होगे या तो उस समीकरण 
के उतने ही वास्तविक घनमूल होंगे, या यदि उससे कम हुए, तो 
उक्त भ्रतर की संक्या एक विषम संदया होगी। यह तो रहा घत 
पूलों के संबंध में । ऋणा मुल्ों बी संहवा जानने के लिये मही नियम 
समीकरण फ (- ब)०० पर लगाइए । 

सब १८६२६ में स्टर्म ( हपाएा ) झौर पूर्व ( #0प८ांथ ) ने 
मुों के विभाजत् के लिये एक निश्वयारपक विधि तिकाली थी। 
फूर्य का तियम सुविधाजनक तो प्रवश्य है, गितु भरा है। स्टर्म 
का नियम मूतों का निशिचत रूप से पुथवकरेशां' क्र देता है, कितु 
कार्यविधि श्रमहाध््य है । 

१६-६६ 


झचर 


सरमोकरश पिडांत 


स्टमे को विधि --- फ (ये) के स्थान पर फ, फ' (थी) के स्थान ' 
पर फ'* लिखिए । फ भौर फ का भदृत्तम समापबर्तंक मिकालने 
की विधि से पलिए। मान लोजिए, पहले पण पर सजनफ़्ल 
भर, प्लौर शेष श, झाता है, तो 
फन-स फ + शा. । 
शा को अगला भाजक मानने से पहिले उसका चिछ्त बदल 
दीजिए भौर - श, ८: फ. लिखिए । इस प्रकार 
फ>भ, फ॑ - फ. 
भव फ! को फेर से भाग दीजिए भौर शेष का चित बदलकर 
उसे फह३ से लिरूपित कीजिए | इसो प्रकार बढ़ते चलिए ; 


पहले पहल मान लोलिए कि फ- ० के कोई दो मूल समान 
नहीं हैं। प्ंतिम विज्ञ॒ परिवर्तित शेष फ, एक धचर (००7४9॥ ) 
होगा। बिह्न परिवर्तित शेवों में फ धौर फ' मिला देने से भिम्म 
लिखित भनुक्रम (5९प४०॥०८) प्राप्त होगा : 
न्‍ फ, फ', फर्‌; फेर, “«*बफ | 
इस श्रनुक्रम को फ (श्र) के स्टर्म फ़लनो का समुच्चय [860 एत 
5घाधा प्रिए0008 [0 | (५) ] कहते हैं । 


प्रव मान लीजिए कि क, ख्॒ दो वास्तविक संख्याएँ हैं, जिनमें 
से कोई भी फ (य) ८ ० का मुल नहीं है भौर क-<ज। भव स्टर्म 
फलनो में 4०क रखकर देखिए कि कितने चित्ञ॒ परिवर्तन होते 
हैं। इसी प्रकार य>ख रखकर भी देखिए कि चित्न परिवर्तनों 
की संदया कितसी प्राती है। पहली संरुया मे से दुसरी संख्या को 
घटाइए । जितनी संड्या भ्राए, फ (थघ)> ० के उतने ही बात्तविक 
मुल क झौर ख के बीच में स्थित होंगे । 


यदि समीकरण के कुछ बहुमूल भी हों, तो ऐसे प्रत्येक 
मूल को गिनती के लिये केवल एक ही मूल मानिए। इस प्रकार 
यदि कोई मूल तीन बार प्राबृत होता है, तो उन तीनों मुलों का एक 
ही मुल माना जायगा। 


फूर्प की विधि इससे सरल है। स्टर्म फलनों के स्थान पर 
फ, फ', फॉ......मिलिए, जिनमें फर, फे का द्‌ वा धवकल गुणांक 
है। यदि कोई मुन त थार भाए, तो उत्के प्रलग झलग श्ष मूल 
गितिए । उपयुकत्र भ्नुक्रप में जितने चिक्त परिवर्तन होंगे, या तो 
उतने ही वास्तविक मुन क श्रौर ख्॒ के बीच में स्थित होंगे, या यदि 
उससे कम हुए, तो दोनों का ध्रतर एक पूर्शाक होगा । 


मुद्ों का परिकषन ((070(४/0॥ 0 २008) --- जब कोई 
मूल वियोजित हो 'छुकता है तब उसका परिकलतन दशमलब रूप 
में हॉनर ( प्रणाा०7 ) की विधि (१६१६) द्वारा किया जा सकता 
है, जिसमें एक एक करके दशमलव हथान मिलते चले जाते हैं। 
उक्त त्रिधि में क्रमशः मुश् के पीछे पे चला जाता है। प्रत्येक पग 
पर मुश्रों की बास्तविक धन संल्याप्नों के उतरोत्तर णोड़ों में 
से छोटी संख्या को घटाते जाते हैं। मान लीजिए कि कोई वास्तविक 
मुल २०० झौर ३०० के बोच में स्थित है । एक सभोकरण 
फ, (य)- ० ऐसा बनाइए जिसके मूल फ (थ) & » के मुल्ों से कमशः 


हलीक रश विडांत 


२००, २०० कम हों। तब के, (ल)८» का कैशल एक मल 
# होौर १०० के बीच में स्थित होगा। उपयुक्त दोनों विधियों में 
से किसी जिविसे गह पता चलाइए कि यह मूल किस दशक में 
स्थित है। मास छरीजिए कि भूल ३० झौर ७० के बीचमें स्थित 
है, तो इतमा पता चल गया कि क (ज)८० का मूल २६० भोौर 
२७० के बीच में स्थित होगा । झथ एक समीकरशा कर (बज ० 
गेसा बनाइए जिसके मूल फ, (थ) ०» के मूलों से ६०, ६० "म 
हीं। मान लीजिए कि फ (अ)८ ० का मूल शभ शोर ६ के शोच 
में स्थित है, तो भव इतना पता चल गया कि फ (थ)5० का मूल 
२६४ भौर २६६ के बोथ में हिथित होगा। इसी प्रञजम (70०६७) 
को भार बार दुह्राइए । इस प्रकार किसी भी दशमलव स्थान तक 
पूल का मान निकाला जा सकता है। 


एक विधि स्यूटन ने भी दी है।यह विधि ऐसे समीकररों पर 
जो बीजगशितीय न हों लगाई जा सबती है। भ्यूटन का ही दिया 
हुभा उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है। समीकरण 
यघाौञ-२थ-४५०० 
का एक मल २ और ३ के बीच सें श्थित है। उसका साम निकालने 
के लिये य के स्थान पर २+४ट रहों, जिसमें 2<१। ०९ भौर 
की उपेक्षा करने से, हमें ४२६ प्राप्त होता है। भ्रतः मल का 
पूल मात २६ हुआ । सब द समीकरण में ८ के स्थान पर १+ठ 
रहने से ट का निषतम “०००५४ प्राप्त होता है। इस प्रकार 
मूल का समान संग्रभग २०६४६ पात्र हुआ। इसी प्रक्रम को बार 
बार करते से मूल का जितता चाहें उतना निवटतस भाम प्राप्त 
किया जाता है। इस नियस का सिद्धांत थ्रह है कि टेलर प्रसार 
(799707 *हझ/शाशं००) में से कैवल पहले दो पद मे लिए जायें, 
शैव की उपेक्षा गौ जाम । इस प्रव।र, बदि लिम्न क्षोभा व है, हो 
कफ (थ+<2)०क (५, +ढ फ' (थ), 
.....% (थ) 
धर्षाव्‌ हू. आर “क्वब) 
द्वितीय, तृतीय झोर चतुर्थ भात समीकरणों के धीजगणितीय 
हल -- इस प्रत्मम में पहला काम तो यह किया जाता है कि समी- 
कररश को एक दूसरे ध्मीकरश में परिशात कर देते हैं, जिससे 
झशात राशि के पदों की शंक््या कम हो | विशेषकर, ट्वितीय उल्चतम 
बातवाले पद को हृषा दिया जाता है। समीकरशा 
क, था + क, ध "१ + ... + क, ७ ० 
में थे ० र +ट रखे से ₹”" का गुशांक सटक, + क, 
हो जाता है। भत: पदि ४ ७ -- क/स के, लिया बाएं, तो नए 
शमीकरण तें हितीध पद नहीं रहेगा । यदि ९ - समीकरश को हस 
कर लिया जाए। तो मौलिक समीकरणा के मूल विकल झाएँगे | इस 
प्रकार, वर्ग समीकररस 
कथरे + शव + श ७ ० 
के लिये ४ ८ - शा|२क और २ - धमीकरश होगा २ :ज्ञा, 


। सप-इकल्म >श+१/रू-प्रकून 
जिसमें क्ा० - 7 हु भर दु. जे / सं पक य 
शक ४2228 इक 


इंकरे 


तमीकरण सिज्लांत 
धन समीकरश ॥ 
क, ग्रे + क, थे + के, थ + कए्‌ ८ ० 

के लिये ८ » “>क[३ क, शोर स्थातापतस १८थ-क,/ह३ क, है 
समीकरण ' 
रे कप ९ + फ ८ ० (भर) 

प्राप्त होगा, जिसमें पश्लौर फ, क - भ्रों के पदों में होंगे। यति इस 
घमीक रण के मून्त ₹, २२, र६ हों, तो थ के मान निकाले जा सब ते हैं । 


समीकरण (अ ) के मूल ध्येटा ( शांत ) ने निकाले थे । 
उसने € > ्ञ -- १/६ का स्थानापतन करके क्षर गा यों समीकरण 
जग + फ करे - ए९/२७ ७ ० आप किया था। शभाजकल 
कारडैन ( (४7087 ) द्वारा दिए गए संशोधित रूप क। प्रयोग किया 
जाता है। यदि समस्त मूल वात्तविक हों, तो अ्लघुकरणीय दशा 
(फात्तण्लण€ 085८ ) प्राप्त होतो है भोर उपयुक्त विधि अनुपयुक्त 
हो जाती है। ऐसी दशा में समीकरण (भर ) में र ० तक्षा रक्षकर, 
परिणामी समीकरण को तुलना 


कोउ्या रेक्ष ८ ४ कोफ़्वार कह - देकोज्या क्ष से की काती है। 
इस प्रकार, प्राप्न होता है 


क्षत्कोज्या छ, त ८ हे न इ कोश्पां ३ ब ८८ 


ज्परै 
हा, 
प्रतः छ के तीन मान निकल झाते हैं: 
कोज्या ७, कोज्या (' +- १२० ), कोज्या ( क्षु+ २४० )। 
साथिक अतुर्भात समीकरशा 
भर + क, भर के क, थी + क भ क के मई ० 
का हल केरररी ( शिवा! ) ने मिकान्षा था। इसके लिये उसने 
समीकरशा के दोनों शोर (समर्थ + ख) जोड़ दिया था शौर 
समीकर श॒ के बाएँ पक्ष की तुलना 
( घ९ + क, थ|/२ + 5) 
से करके, 5 का साम निकाला था। गुणांकों की तुलना झौर तत्पश्यात्‌ 
मभ का विशोपन ( शतक ) करने से, ठ के लिये एक बन 
समीक रख प्राप्त होता है। उक्त घन सभीव रण को शघुकारक त्रिधाती 
( २८उघटांणएु 07970 ), भयवा विश्लेषक त्रिघाती ( 7२९६ए०ॉए८॥६( 
(००४० ) समीकरशा कहते हैं श्ौर इसके मूल निकालने से भ भौर ख 
के मान प्राप्त होते हैं। इस प्रकार भतुर्धात समीकरण का हल दो 
घर्ग समीकरणों के हल पर प्राश्नित द्ोता है ध्ौर चार मूल 
श्रांप्त होते हैं । 


जिधात झौर भ्तुर्धाव समीकरशों पर बहुत सा साहिएए उपलब्ध 
है, वितु प्रव उसका विशेष मुल्य नहीं रहू गया है। सत्र १७७० से 
एक नया गरुग धारंभ हो गया, जब लाग्रांज ( ॥.8279786 ) ने यह 
उक्ति दी कि किसी बीजगशितीय समीकरश का मूल चिक्कोंढारा 
हल एक प्रन्य समीकरण के, जिसे विश्लेषक कंहँते हैं, हुल पर 
झाञित किया जा सकता है। किंतु यह संभव है कि उक्त समीकरश 
को हुल करना भी झतता ही कठित हो जितना मौलिक समोका शा 
को हुल करता ! विभ्लेषक के मूल भोसिक समीकरंरा के मुलों के 
परिमेग फन्तत होते हैं। रक्त गवेषज्ा कार्य में श्रापुनिक पालक 


समुच्यय शिद्धांते.' 


सिद्कांद की लींव दिखाई पढ़तो है, जिसमें प्रतिस्थापन समूहों (४०08० 
प्रा &70098) का प्रयोग किया जाता है। [ छसा० ना० भ० |] 


सपुन्चय सिद्धांत ( वफण्णजु ० ह887०8६४०७, . जे 52८७ ) 
किमी भी प्रकार के प्रवययों ( वस्तुभ्रों, विद्वारों या संकल्पनाओ्ों ) 
के समूह को सधुचयप कहते हैं। स्थूल छा से प्रप्गेजी समुण्यय के 
पर्याय सेट (४८६), ऐग्रिगेट ( ४४६7८६४/८ ), बलास ( ०७5४ ), 
डोमेंन (0000870) दबा ट्रोटेलिटी ([ए४9) हैं। समुच्चय में 
प्रवयणों का विभिन्‍न होना भ्रावश्यक है । ब्रदि ४ समुख्यय / का कोई 
झवयण हैं, तो हम सलिशक्षते है; 5 € &। सभो प्रवय॒वों का ब्यौरा 
त देकर, उस्हें वियम द्वारा भी बताया जा सकता है, जेसे विषम 
संश्याधों का समुच्यय । ठे को & का उपसमुच्यय ( 50756 ) 
तय कहते हैं, जब 5 का प्रत्येक श्रवयव ४ का सदस्य हो धौर इसे 
इस प्रकार लिक्षते हैं: 3 ८:८४ प्रथवा & -? 8, इसे यों भी पढ़ते 
हैं: 8, 8 में समाविष्ट है। यदि & में कम से कम एक ऐसा 
अवयव हो थो 3 का सदस्य तही है भोर 8, 8 का उपसमुन्यय 
है, तो 8 को & का वास्तविक (ज़ाणफ/०:) उपसमुच्चय कहते हैँ । 
ऐसे समुच्चयय को, जिसका एक भी प्रवयव ने हो, शून्य ( ४00)॥॥ ) 
समुण्यय कहते हैं भोर इसे $ से प्रकट करते हैं। शून्य समुच्चय 
सेद्बांतिक विवेचन में उपयोगी होते हैं। समुच्चयों पर मुल 
क्रियाएं मे हैं : ताकिक ( 0ह_ं0४ ) योग, ताकिक गुणन, 
ताकिक व्यवकल्लन । दो समुच्चयो का योग 8 + 3, जिसे 8 ( 8, 
धर्यात्‌ 8 भौर 5का संघ ( एणांणा ) भी कहते हैं, उन सभी 
झत॒यवों का, जो / भौर 8 दोनों में या किसी एक में हो, 
समुच्चय है। दो सपधुच्वयों का गुणनफल ह 3, जिसे # 
5 भी लिखते हैं भौर जिसे & तथा 5 का सर्वनिष्ठ ( ॥96४- 
इघल्टांणा ) कहते हैं, उन सभी श्रवयवों का, जो # तथा 
8 दोनों के सदत्य हैं, समुच्चय है। अंतर 8 - 5 उन प्रवयवों 
का, जो /# में हैं कितु ठे में नहीं हैं, समुच्चय है। यदि 5 ८५ &, 
वो 8- 5 को # के प्रति छे का संपूरक ( ०णरफ्नौध्याथां ), 
कहते हैं । ताकिक योग भौर गुणन सामाश्य बीजगणित के 
साहुचर्य ( 8४३०८४४९ ), ऋरमविनिभेव ( ००एाार्णा#॥9८ ) श्रौर 
वितरण ( त४धरंएए९ ) नियमों के भ्रतिरिक्त एक नये बित- 
रख नियम का पालन करते हैं:8& + 20:>( 8 + 5 ) 
(# + 0) भौर (&-8 ) (3-0०0)5 &४-(8 + 
0), कियु (8#+8 )- 0 कभी कभी है + (8-0०) से 
भिन्‍्न हो सकता है । 


दो समुज्ययों का कार्तीय गुणनफल 80 »( 5 उन सभी युग्मों 
(>, १) का समुज्यय है, जिनमें पहला भ्रवयव ह, / का है भौर 
पुत्र! अवयव 9, ठे का समुच्यय है। हूम देंहेंगे कि ह » 58 
करन 3ि % #, कितु (8क8) # ००७ (& »०)+ 
(8»%0) (88) ४ 0 &# (8 «%0)(8+%0०३% 
प्र्यात्‌ कार्तीय गुखुनफल, ऋमविधिमेय नियम का नहीं, वितरणरां 
लियस का पालन करता है। समुल्ययों के परिमाणों की तुलना 
पूढैक संगतता ( 008 ६० 00७ 00776७[0रपे८706 ) की झं कल्पना 
प्र भ्ांवारित है। सरवंत समुच्य की महू विशेषता है कि इसके 


श्र 


उरी चोषाविशार 


अवगयगों की एकेक सैमति एक उसके कुछ वास्तविक उंपसभुज्ययों से 
स्थापित को जा सकती हैं ( देखें संख्या ) । 


समुख्यय सिदुधांत सारें मशित का ब्ाधार है। इसका विवेषन 
सर्वप्रधम जोंबे कैंटर ने किया था धौर १६ वीं शताब्दी के उत्तरा्ज 
में इसका विशेष विकास हु क्रा । 


स« प्रं० -- जॉर्ज कैटर : कंट्रीम्यूशंस टु दि व्योरी शॉँव हँस 
फाइनाइट नव; जे० ई० लिटिलवुड : एलिप्रेंट्स होंग दि 
व्योरी ध्रॉव रोगल फरशंत ( १६२८ ); ई० डबल्पू ० हॉब्धन : दि 
ध्योरी प्लॉँव फंशस भॉव ए रीयल बैरिएजिस, खंढ १ (१९२७) | 

[ हूं भं७ गुं० |] 
समुद्री जोवबिज्ञान के धंतर्गत महासागरों, सागरों एवं उसके 
तटों के पादप एवं प्राणियों की संरचता, जोवनबरस तथा उनकी 
प्रकृति का प्रध्ययनल किया जाता है। ऐसे प्रध्ययन वैज्ञानिक तथा 
प्राथिक महत्व के होते हैं, जेते खाद्य मछलियों के प्रवास ( ॥7४- 
ए&0०) ) का प्रध्ययन । समुद्री जीवविज्ञान के श्रध्ययन से सप्ुद्री 
जीवों के जीवनवृद्ध पर विभिन्‍्त भौतिक एवं रासायनिक कारकों 
( भैसे ताप, दाव, प्रकाश, धारा, पादप पोषक, लवशता भ्रादि) के 
विभिन्‍न प्रभावों को जानने में सहायता मिलती है । 


समुद्री लीबों की किसमें -- समुद्री जीव दो प्रकार के होते 
हैं: पौधे तथा प्राणी । श्र॒मुद्र में केवल भ्रादिम समुह्‌ थ्रैज्ञोफ़ाइटा 
(799|०7४9१५४७) भ्रौर कुछ प्रायृतवोजो (8787087०70) पौधे 
ही पाए जाते हैं। समुद्रों में मॉल ( देखें हरिता ) सथा पराग 
( 77085 800 टिए ) बिल्कुल नहीं पाए जाते। झधिकाश समुद्री 
पौधे हरे, भूरे तथा लाल शैवाल (&88८ ) हैं ( देखें शेयात्ष ) । 
शैवाल भ्राधार से सलर्नक द्वारा जुड़े रहते हैं। ये ५० मीटर से 
कम की गहराई में पाएं जाते हैं। सपुद्रो पौधों में वास्तबिक जह़ें 
ठथा वाहिनीत॑त्र नहीं होते, धतः ये पौधे प्रपनी सामान्य सतह 
से भोजन भ्रवशोषित करते हैं। इन पोधो में जवन श्रम बीजाणुप्ों 
( 807८8 ) द्वारा होता है। इनके बीजार] प्रस्पष्ट नर या मादा 
पौधे मे, जिस युग्मकोदृभिद पीढ़ी ( 8५४॥८०फ्रोएट टशाधयआ०॥ ) 
कहते हैं, परिवर्धित हो जाते हैं। यह पीढ़ी फिर बीजारगु उत्पस्त 
करनेवाली बीबाणुउरद्मिद्‌ पीढ़ी ( छणणुफ्रैशा० हुआाश#ाांणा) ) 
पैदा करती है। तेरते हुए परागकर्णों द्वारा निमग्न फूलों का परायण 
होता है, जिससे वास्तविक बीज बनते हैं। समद्रो प्राणियों 
द्वारा संलग्त पौधों का उपयोग स्ताश पदार्थ के रूप में किया जाता 
है। प्रमुल लांद्य सामभ्री के कप में सूक्ष्म उत्प्तावक, डायटम 
(488070 ), पादप समभोजी ( ४००फाए८४ ) तथा डाइनो- 
फ्लेजिलेट्स ( 0॥700%82]:(८8 ) दही अयुक्त होते हैं, क्योंकि ये 
प्रत्यविर संख्या में पद जाते हैं। इसका जनन भी सरलता से 
होता है। समुद्र में जीवातुनश्नों (080(०:४४ ) की संट्या भी 
अत्यधिक होती है, परतु इनका महत्व केबल का्यनिक वस्तुओं के 
क्षप (50८००५) तक ही सोमित है । 


समुद्र में आाशिवगत का ध्रताभारण विकास हुप्ा है। लगभग 
सभी बड़े धंदों के प्रतितिथि शौर कुछ हंष, जंसे टिनोफोरा 


कहुंदों जोबनिशांग 


(एहकृश078) , इकाइवोशमेंडा (स०0800270000 ) फोरोनिडी 
(निजण१6४), ब्रेक्रियोपोडा ६274090०08॥) तथा कीटोग्नेशा 
((ऋल०६ए0॥8 ), के म्रमस्त प्राणी केवल समुद्र में ही प्राएं जाते 
हैं। भ्रलवरशा अल की मछलियों का विकास समुद्री भ्छलियों से ही 
हथा है। सरीसृप ( ८४७ ) समुह के साँप तथा +छुए, स्तन- 
पायी (ग्राशया0॥5) समूद के छ्वोल, धसुद्री गाएँ (8८8 ००७४), 
सीस (४०४) तथा शिशुक (7009८) श्रांदि प्राखी समुद्र में पाए 
जाते हैं। 

पम्ुद्री जी प्रदेश --- समुद्री जोव-विज्ञान के प्रध्यपत को सरल 
बनामे के लिये समुद्री बातायरशा को विभिम्न छंडों एवं भ्रदेशों में 
विभक्त कर दिया गया है। यह विमाजन संयुक्त भौतिक एवं जंविक 
(फ़ेफभंठ्शे बयात 000808 ) निष्कर्ष पर श्राधारित है। प्रधानत: 
दो मुक्य प्रदेश होते हैं. (१) नितलस्थ ( 8८070 ) भौर (२) 
बेलापकती (7८७६०) । नितलस्थ प्रदेश में तलीय प्राणी तथा- 
बेलापवर्ती प्रदेश में तन से लेकर समुद्र को सतह तक के प्राणों धाते 
हैं, ये दोनों प्रदेश एक दूसरे से सरलता से विभेदित $िए जा सबते 
हैं। इनके कई उपसड़ भी किए गए हैं। 


नितलस्‍स्य प्रदेश के कपरी भाग को वेलाचली ([./072) भाग 
कहते हैं। बेलाचलो भाग पुत्र: दो उपखंडो, यूलिटोरल (£०७॥।(०:०) 
ठचा सबलितोरल (€घधा०।४६(०:०।), में विभक्त किया गया है। गहरा 
समुद्री नितभस्थ निकाय ( 66९० ४८४६ फशाएऐंगंट 5१8टा ) भी 
दो क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, पूर्व नितसस्थ ( २०० से १,००० 
पीटर ) तथा वितलीय लितलश्थ क्षेत्र ( १,००० मीटर से समुद्र 
तल सके ) । वेलांचलों क्षेत्र के भ्ंदर एक ज्वारांतर क्षेत्र भी होता 
है, जिसमें समुद्र का तब्यर्तों क्षेत्र भावा है। यहे क्षेत्र ज्वार से 
भाष्दावित तथा पक्‍नाष्छादित होता रहता है। इस क्षेत्र के संलग्न 
पादप श्राधारणुतया भीमी गति से बढ़नेवाले तथा लचीले होते 
हैं, ताकि ये समुद्री लहरों से क्पना श्रयाव कर सके। ज्वारांतर 
क्षेत्र के प्राखियों की किस्म इस क्षेत्र के रेतीले भषवा चट्टानी किस्म 
पर सिर्भेर करती है। साधारणत: भनाच्छादित चट्टानी तट के 
प्राणी हुष्ट पृष्ट होते हैं। बहुधा इन प्राश्तियों के ऊपर भारी धारा- 
रेंलित कब ( ४#72877-07९0 ध।८॥५ ) प्ौर घुषक सध्श रचनाएँ 
होती हैं। ये रचनाएँ बंद प्राश्ंजित कवच को 'ट्टानों से जिपकाए 
रखती हैं। इस प्रकार ये प्राशी सभुंद्री जहरों के प्रभाव से बचे रहते 
हैं और भाटा के समय अपने अंदर कुछ पानी रोक भी लेते हैं। 
बहुत से मोलस्का ( 'ै0]080६ ), नलिका कृमि (706 07703) 
दया बोरैकिल ( 307772025 ) स्थायी रूप से चट्टानों से जुड़े 
रहते हैं। 

गहरे बेजांजली क्षेत्र में संलर्त पौथे ग्धिवता से पाए जाते हैं। 
प्रशांत महासावर के केल्प बेड (29७ 7८०5४) में १०० फूट लंबे 
मैफोसिस्टिस (१882८/00) &878) तथा नेरिश्रोसिष्टिस (४८८०८१४४७) 
बाएं जाते हैं, यंद्पि प्रधिकांश शैवाल छोटे होते हैं। इस क्षेत्र में 
झावपेंक साल सैवाल पाए जाते हैं। इनका उपयोग ऐंपार (४६57) 
के उत्पादन में होता है । कि 

धुप्ते का अकाक् पंभोर समुद्री, वितलस्व विकाय के कैवल उपसे 


इक डे 


सधुंदी जीवबिशांत 


क्षेत्र में ही धंसूलित हो सकता है। विवलीय दांत में घोर अंधकार 
रहता है। इस क्षत्र का थावी एक सा ठंडा रहुता । इस क्षेत्र में 
मुख्य भोजन का उत्पादन नहीं होता। इस प्रकार सुरुष क्षाथ 
की कमी के कारण यहाँ पर प्राखियों की संख्या भी कत होती है । 


वेलापवर्ती क्षेत्र में प्लयक ( छांआंधणा ) तथा तरगाक 
(०८६/०४) भ्षिक पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में समुद्रतण के ऊपर 
का सारा पाती झाता है। तदीय जल से २०० मीटर तक के जल 
क्षेत्र को नेरेटिक प्रदेश ( १४८४८४० छ0ए670८ ) तथा इससे अधिक 
गहरे जल के क्षेत्र को महासागरी प्रदेश कहते हैं। यद्यपि इस 
दोनों प्रदेशों को एक दूसरे से अलग करनेवाली सीमा स्पष्ड 
नहीं होती, फिर भी इनमें भ्रलग भ्रलग किस्म के प्जवक तथा 
तरणुक होते हैं। उदाहरण के लिये, तलीय प्राणियों के झंडे 
तथा बच्चे शौर जेली फिश ( ]|०9 500 ) की एकल प्रवस्‍्वाएँ 
नेरेटिक क्षेत्र के विशिष्ट भ्रस्थायी प्लवयक हैं। तेरेटिक डायटम 
झ्धिकाधिक सुप्त बीजाणगु ( 7०8878 शकृ0८$ ) उत्पस्न करते हैं। 
ये बीजारु प्रतिकुल परिस्थितियों में हृवकर तल में चले जाते हैं। 
महासागरी प्रदेश में भ्रपेक्षाकृतः झनकूल परिहिथियाँ पाई जाती हैं। 
पझ्रत: इस क्षेत्र के पोधे नेरेटिक क्षेत्र की तरह सुप्त बोजाणु नहीं 
पैदा करते। महासागरी सतह के आ्राणी नीले रग के होते हैं। 
मद्दासागरी क्षेत्र के गहरे जल में जहाँ सूप का प्रकाश या तो कम 
रहता है या रहता ही नहीं, प्राशियों का रंग बहुधा लाल, भूरा, 
बेगनी काला, भ्थवा काला होता है। ६३०० से ३५० मीटर तक 
की गहराई में पाए जानेवाले प्राखियों में, विशेषकर मछलियों मे, 
प्रकाशोत्पादक हंंग पाए जाते हैं। ये धंग विशिष्ट प्रतिष्पों में 
व्यवस्थित रहते हैं (देखें, समर्थ) । संभवत: इससे श्रन्य प्राशियों 
को पहचानने में सुविधा होती है। मध्यवर्तों गहराई के नीचे 
झंधी मछलियाँ ( 9॥06 ॥9065 ) तथा स्किवड (840४0 ) पाए 
जाते हैं। इनमें प्रकाशोत्पादक भंग नहीं होते। तलीय मछलियों 
( ०एणा०फ ॥४९ं०४ 987८8 ) को पाँखें होती हैं। संभवत: इसका 
उपयोग वे प्रकाशोत्पादक प्षंग द्वारा उत्पस्न प्रकाश में करती हैं। 

समुद्र के मूल पारिल्यितिक कारक (2८०0208] 778०६0७७) --- 
ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं: (१) भौतिक-रसायनिक का रक 
तथा (९६) जैव कारक | 

१. भौतिक-रसाथनिक कारक 

जैधिक महत्व के भौतिक-रसायनिक कारक साधारणुतया परस्पर 
प्रभावजशील होते हैं। ये कारक विभिन्न एवं जटिल तरीकों से जीवों 
के ऊपर प्रभाव डालते हैं । 

(क) समुत्री अल माध्यम -- समुद्री जल रासायनिक इृब्ठि 
से धत्याधिक योन्य जैविक माध्यम है, क्योंकि हसमें जीयों की ध्षरचता 
तथा पोषण के लिये स्‍्रावश्यक तत्व विलयन के रूप में मोजूद रहते हैं । 
समुद्री जल की लथण॒ता झौर अ्रधिकांश समुद्री जीवों के, विशेषकर 
भ्रपृष्ठबंशियों के, देह तरल ( 70009 एात॑ ) की सवशता लगभग 
समान होती हैं। इससे बाह्य वातावरण झोर प्रांतरिक पेह तरण 
के मध्य धनुझूल परासरण संबंध बना रहुता है। यहू समपराखारी 
चंरंष (६200700 लेन) अंर 0) बेह में तरथ को उचित चाहता 


हंपुंदों जोबबिजांव 


को बनाए रखने में उत्सजंन धगों को सहायता पहुंचाता है। इसी 
कारण इन प्राणियों में श्रमेश् कन्ता की भावश्यकता नहीं पड़ती । 
बह प्रसव जल के प्राशियों की भ्रतिपरासारी (#97०४००४० ) 
दशा से संर्धध। भिन्न है, जिसमें देह तरल बाह्य वातावरण की 
इंवेक्षा प्रधिक सांद्र होने के कारण परासरणा द्वारा लमु होता 
रहता है | 

सामान्यतः समुद्री जन क्षारीय होता है भशौर उसकी बफर 
(एप्राॉट) क्षमता के कारण पमुद्री जल के पोएच झायन सांद्रता 
( एस-ेछत ००त८शाए-क्राणा ) में कोई भी परिवर्तन नहीं हो पाता 
है। यह कैल्सियम झवक्षेपक प्राणियों के लिये वरदान सहश है । 


समुड्ठो जल का घनत्व भ्रकवाित प्राणियों को; जैसे जेलो 
फिश, सो ऐनीमोन (६28 &007076) तथा श्लथ पौधों को, यांत्रिक 
सहायता पहुँचाता है भशौर सभी वेलापवर्तों जीवों के उत्प्लावन में 
सहायक होता है । 

(ख ) ताप -- समुद्रो वातावरण का ताप - ३* से ३०" सें० 
के मध्य रहता है। जेविक क्रियाधों का ताप ह्वारा नियंत्रित होने 
का एक उत्कृष्ट उदाहरण कैल्सियम श्रवक्षेपण में मिलता है। 
गरम जल में फैश्सियम लवश का प्रवक्षेपण ठढे जल को प्रपेक्षा 
धषिक शोप्रता से होता है। इसो कारण भारी कवचित 
प्राशियों का उष्ण कट्िबंधी जल में आाहुल्य है। भित्ति (॥र्टर्ण ) 
उत्पादित करनेवाले प्रवालों (००:४3) की बुद्धि के लिये २०* थें०, 
या इससे ऊपर, का ताप उपयुक्त होता है। इस कारण ये प्रवाल कम 
झ्रक्षाश के उयले जल में ही पाए जाते हैं। 


कष्श कटिबंधी सागरों में पाए जाने वाले प्राणियों के स्पीशीज्ञ 
की सेह्या ठंढे समद्रों की भ्रपेक्षा भ्रधिक है, पर जनसंख्या का घनत्व 
साधा रशतया कम है। ठंढे जल के प्राशियों का भ्राकार उसी जाति के 
गरम जल में पाए जानेवाले प्राशियों से बड़ा होता है। प्ल्वकों के 
बारे में यह कहां जा सकता है कि ठढे जल की प्रधिक श्यानता 
(९।४००आ५) इसके लिये भंंशत: उत्तरदाती है; क्‍योंकि प्रधिक 
इयानता के कारण बड़े झाकार के जीव कम ऊर्जो व्यय करने के बाद 
भी प्रधिक दितों तक जीवित रहते हैं २५" से० से ०* सें० ताप 
हो जाने पर ध्यानता दुगनी हो जाती है। यह परिवतंन तैरनेवाले 
जीतों के लिये, जिनका घनश्व इस प्रकार के जल के प्रमान होता है, 
ह्रत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठंढे जल के जीवों में लेगिक परिपकत्रता के 
पूर्व क। वर्धनस्रभम लंबा होता है झौर संभव है कि इसी काररण 
इस जीतों का झ्ाकार तथा भ्रायु घड़ी होती हो । 


(थ ) झॉक्सीक्षन --- समुद्री जल में प्रॉक्सीजन की श्धिकतम 
मात्रा कैक्स नो मिली» प्रति सोटर होती है, जबकि हुवा में यह 
मात्रा २०० सिल्लो० प्रति लीटर होती है। महासागरों के मध्य गहराई 
में न्यूनतम प्रॉक्शरीन ध्वर (फ्रांधधाछा। 0:798०7 |48३८) पाया 
बाता है। तल पर थाइ सके पास कई खाड़ियों मे भ्रॉक्सीजन या तो 
बहुत क्रम, या नहीं ही पाया जाता है। इस काररा तल के ध्रधिकांश 
जीव पराञयी होते हैं। प्मुद्री प्राणियों में प्राय: प्रॉक्सीजन की सिस्‍नत 
सात के प्रत्ति सहन शक्ति को प्रधिकतस क्षमता होती है। इसका 
ममाता कंतेमस (00/8009) का, ५०'* छें७ तापवाले जल से, शिवमें 


डेअई 


हैं जोषपिशांनें... 
प्रॉक्सीजन की मात्रा एक मिली» प्रति सीटर से भी कम थो, प्रॉत 
होना है । 

मंदगामी नितलस्थ प्राणी कभी कभी भ्त्यधिक स्यून मात्रा वाले 
तलोय कौचड़ में पाए जाते हैं। जहाँ भ्रॉक्तीजन बिल्कुल नही दोठा है 
वहाँ केवल ध्तोक्सी जीवारु (878८70040 080(८८७) ही जीवित 
रह सकते हैं। धॉक्सीअनहीन अहुत से वातावररा हैं, उदाहरशा के 
लिये कृष्ण सागर का गहरा जल । साधारणत. महातवागरों में 
प्राणी के श्वसन के लिये प्रचुर भोक्सी जन पाया जाता है । 

(घ) प्रकाश --- यह पौधों के प्रकाशतश्लेषण ( ज़ोाएण॑०७ए॥- 
ध८छ5 ) में प्रयुक्त होनेवालों ऊर्जा का प्रमुश्ष ख्ोत है। प्रकाश का 
प्राणिपों की संरबता एवं उनके व्यवहार के साथ भी धनिष्ठ संबंध 
होता है। प्रकाश वेलापवर्ती प्राणियों के दैनिक प्रवास (फ्राए्॥४80॥ ) 
के नियतणा में उद्दीपत का कांये करता है। यह कार्ये विशेषतया ५० 
से ३०० मी० तक गहराई में पाए जानेवाले प्लयक्ों के दैनिक 
प्रवास में होता है । 


सूर्य के प्रकाश में कोपिपोडा ( 0०कल्कु०त& ) तथा कीटोस्लथा 
(९४०८०६०४४७ ) समूह के प्राणी समुद्री सतह से दूर श्वंदर की 
झोर चले जाते हैं, परतु सूर्यास्त के समय धोरे धीरे सतह की भोर 
भ्राने लगते हैं। इन दोनों समहों के प्राणियों को संख्या समुद्र की सतहु 
पर सुर्याश्त से मध्य रातजि तक झधिक रहती है । 


३०० से १००० मी० तक की गहराई में सूर्य के प्रकाश की कमी 
तथा वितलीय गहराई में सूर्य के प्रकाश की प्रमुप स्थिति के कारण बहाँ 
कै प्राशियों में विविध रूपांतरण एवं प्रनुकुलन पाए जाते हैं, जेसे एक- 
समान शारीरिक रंग, प्रकाशोत्पादक रचनाएँ भ्रादि । प्रकाशोत्पादक 
रचनाप्रों सहित विभिन्न प्रकार के स्पशंक भंग ((८08८0|47 072&॥8) 
इन प्राणियों की विशिष्टता हैं | 

(च) पादप पोषक --- समुद्री जल में, इसके ख्ारेपन के लिये 
झभावश्यक लवणों के धत्तिरिक्त, कुछ पोषक लवणा, जेसे नाइदेंद 
(7/78०8), फ्रॉयूफेट ( 9॥05%४(८७ ), लोहा भादि, भो दोते हैं । 
लवरणाता की तरह पोषक लवरों की साद्रता पादप प्लवकों के भ्रनिय- 
मित प्रयोग के कारण बदलती रहतो है । 


(थ) अत परिसंचरण --- यह पोधों की वृद्धि के लिये एक मुख्य 
कारक है। भारोही जलघारा, या मद गति विस रण (4ाधितंणा), 
द्वारा ही पादप पोषकों का परिवहन गहरे स्तर से ऊपरी सतह पर 
होता है। उथले जल में परिसंचरण पर्यात गहरा होता है। ताकि 
वहाँ पर पोषक तत्व इसके साथ शखिचकर ऊपर प्रा सकें। इसलिये 
वटीय क्षेत्र में श्रमुद्री जोब प्रचुरता से पाए जाते हैं । 

प्राशिसों के साथ जल धसंचरणा का संबंध प्रत्यक्ष या भ्रप्रस्यक्ष 
हप से परिस्यितिकारक ही होता है। जल श्चरणु के साथ जल 
का वायु परिसचरण भी होता है । 

२. जैव कारक (0हुश।४ए 78९०७०४०४ ) 

इसके प्ंतरगगंत जोवों के पारस्परिक संबंधों का प्रध्यग्रन किया 
जाता है। ये मुस्यतः पोषण संबधी होते हैं। इन संबंधों को मल 
झभ्तिमुखता ( पिता थांओं ४८८ ) की जातकारी के सिये दुम 


ल॒ मुँडी विकार 


पहले सृक्षम जीवों (पादप प्लयक तथा प्रारिति प्लवक) का अशान 
करेंगे । 


(क ) वेज्ञापचती' शीय -- समुद्रतल के केवश २ प्रतिशत 
सागर में ही, संत पौधों की ब्रद्धि के लिये, सूर्य का यथवेध्ट प्रकाश 
पहुँच पाता है. भौर इसका भी अधिकांश पौधों के लिये उपयोगी 
नहीं होता । विपुल पादप पोष को के उपयोग के लिये समुद्र की सतह 
से ५० मीटर की गहराई तक डामटम, डाइनापलेंजिलेदटू तथा दूसरे 
सूक्ष्म पादपों ने भपता सिब्करिय प्लय्मान भ्रस्तित्य छना लिया है। इन 
पादपों के व्लक्मान होने का एक प्रमुख का रण इनका छोटा प्राकार 
है। शूल परिवर्भव तथा कोशिकाप्ों द्वारा भाखा विर्माण इन पोधों के 
भ्रतिरिक्त प्रमुकुलन हैं। इन सभी कारणों से इन प्रौधों की जनतंद्या 
में यभेष्ट यदि हुईै। भ्रम्य कई विशेष कारणों से केवल ये ही पोधे 
घपता एकाधिकार बनाए हुए हैं। सैरागॉधा ($8820582 ) सधुद्र भे 
मुक्त रूप से पाए जानेवाले सैरागॉसम के भ्पतृण (887980827॥ 
ऋछल्त ) इसका भ्रपयाद हैं। पद एक वेलांचली शैयाल ( ह00णढां 
७88८) है, जो समुद्री बाराभों के साथ इस क्षेत्र में भ्रा गया है । 


अकीरित एवं सूक्ष्म पादपों के विपुल संभरण के उपयोग के 
लिये, गिशेष प्रकार के पादपमोजी जोवों को पझावश्यकता पड़ो। 
इस माँग की पूर्ति के लिये शाकाहारी 'फिल्दर फीडरें” ( प्वछ४ 
व्थ्वेटा9 ) का एक प्लवक्षीय समूह, जिसमें मुख्यतः कोपिपोडा 
(0०9०7०५० ) समुह के छोटे छोटे प्राणी (००४ से ८ मिम्ी० ) हैं, 
उत्पस्त हुआ । इस समुहों की संख्या क्‍्त्यधिक है। इनके भतिरिक्त 
प्रोटोद्ोधा (?700020०७78), नितलस्थ भ्रपृष्ठवशियों की भर्भक 
प्रवस्पाएँ तथा कुछ विशेष मछलियाँ भी छोटे छोटे पादप्रयोजी हैं । 


इन छोटे छोटे पादपभोजियों के दो मुख्य कार्य हैं: (१) सुक्षम 
प्राधमिक पोषकों का उपयोग तथा (१२) प्राथमिक पोषकों का प्राणी 
पोषक में परिवर्तत। इस परिवर्तित भोजन का उपयोग प्लवक 
भोजी मछलियाँ, जैसे हेरिय ( सिटाआएु 9 मैक्रल ( ४०४८७) ) 
धादि, कश्ती हैं। ये मछलिओश कोपिपोह्स तथा” भस्य प्लयकों को 
भी खाती हैं। स्वनपायी समृह का एक प्रमुख प्लवबकभोजी हूल- 
बोन द्वंल ( ध्शाह्वट-000९ फ/शर ) है। यह सबसे बड़ा शांत 
प्राणी है । 

बेलापवर्ती परभक्षी प्राणियों में छल का नाम उल्लेखनीय है। 
स्पर्म द्वूंछ ( ४एलप् शाद्रां८ ) श्किवंड ध्रादि को खाने के लिसे 
गहरे फ्रानी में गोता लगाता है। परभक्षियों में सर्वाधिक बहुभोनी 
किलर छ्वुन ( /॥० ए४॥६० ) है। 


मितक्तस्थ जोच --- समुद्र तल में रहनेंबाल़े प्राणियों की संरचना 
तथा पोषण सिद्धांत के भ्र्पयन के ज़िये समुद्री जल में निलंबित 
सुदम जीवो का भ्स्तित्न महत्वपूर्ण है। बारनेकिल ( 0870806 ), 
भतेत ( ८80 ), मसल ( 7059८ ), स्पेंज ( कृण्य:६8 ), 
मलिका कृति ( (प्र/० ऊूणए ) भादि डुबते हुए प्लवकों को लाते 
हैं।इन प्राशियों को निलंबन भोजी € 8पककुटाअं०ा ल्टव० |: 
कहुदे हैं। समुदो जल में प्रहशाशोल सितलश्य भोजी प्राखियों की 
थी कभी गहीं हैं। केरड़ां रँ धा० 3, बॉल्ददर ( 0 )+ 


शहर 


शबुद्दी जीवमिशात 


तजीय मछलियाँ, सेफैवोपॉड ( 06क४४०कु०त8 ), सी-हटार ( 68६७ 
827 ) ग्रादि भ्रपमाजंकों, प्लयकों तथा स्वर्थ एक हुलरे को खाते हैं। 


बहुत से नितलत्थ प्राणी विशिष्ट समुदायों में रहते हैं। एक 
समुदाय के विभिन्‍न प्राणियों में एक ही प्रकार की प्रावश्यकताएँ 
तथा खारेपत की एक ही सहनक्षमता होती है। ऐसे प्राणी वातावरण 
को ऐसा बता सकते हैं ताकि उनके समान प्रस्य प्राशी भी उनके 
प्मुदाय में धंमिलित हों सके । ऐसा वे भ्रायंतुक प्राशियों को अपने 
समुदाय में भोजन, शरण तथा झावश्यक वंदार्थों को देकर करते 
हैं। समुद्री आखियो में श्रहवास भी पात्मा जाता है। समुकय के 
धंदर रहमेवाले प्रारियों में प्रन्‍्य ऐव्छशिक तथा घर्िष्ठ संबध, जेते 
सहयोजिता ( ००णयाटाड8॥आ॥ ), सहजोवन, परजीबिता प्रादि, 
भी पाए जाते हैं। 


समुद्री जीबविज्ञान के अध्ययत के तरीके --- किसी भी क्षेत्र के 
समुद्री जीवों की खोज की प्रारंभिक प्रक्रिया वर्खनात्मकू होती है। 
इसमें उस क्षेत्र के पादप तथा प्राशियाँ की पहुचान, उनका प्राकार 
तथा उनकी स्थिति भ्ादि का उल्लेख किया जाता है। यहू कार्य किसी 
नए क्षेत्र के लिये ध्त्यंत कठिन होता है। इसके लिये जीवथिज्ञान की 
मिन्म मिन्‍न शाखाप्ों के विशेषज्ञों की भ्रावश्यकता पढ़ती है। इन 
विशेषज्ञों द्वारा प्रकाशित सूचना में प्रत्पेक ल्पीशीज़ का वर्णन संगृहीत 
रहता है। ये सूचनाएँ बाद के विश्लेषशात्मक प्रध्यमन करनेवाले 
सोजऊर्ताप्ों के लिये लाभप्रद होती हैं । 


जीवों के संग्रह भोर विश्लेषण करने के तरीके तथा संग्रहीत 
करते के बाद इनका भ्रष्ययन खोजकर्ता के उद्देश्य पर निर्भर 
करता है। ये उद्देश्य विकी ( ॥82070०09 ), पारिस्यितिको 
(8०००६५४ 9), अरा विज्ञान भादि से संबंधित हो सकते हैं। 
इन उद्देश्यों के साथ साथ जीवों के प्रकार तथा उनके वातावरण 
का भी प्रध्ययन किया जाता है। 'चैसेंजर! में डाविन की प्रसिद्ध 
खोज यात्रा के बाद से भर्जव कारकों के खोज म्रें प्रयुक्त होने- 
वाले उपस्करो ( €्युणाज्ट्ता5 ) तथा प्रक्रियाप्नों में काफी उम्मति 
हो गई है। समुद्र में किसी भी गहराई का ताप जानने के लिये 
प्रतिवर्ती तापमापी का उपयोग किया जाता है। मेथी ताप- 
लेश्षी ( 880/9 एा८०ाा०क्ष»ए ) द्वारा समुद्र की सतह से लेकर 
तन तक के ताप का निरतर भ्रभिजेश प्राप्त हो जाता है। प्रकाश 
की तीव्रता प्रशाश-वेधुव-यंत्र ( छ०००€टाॉटंए. घ7एशर४४8 ) 
से मापी जाती जाती है। रासायनिक पश्रक्तिया के ध्ंतमंत श्रॉक्सी अन 
का मारतांकन, लवणता तथा प्रस्य सुक्य पादप पोषक लवणों का 
अ्रध्ययन किया जाता है । 


पारिस्थितिक जानकारी के लिये किसी क्षेत्र के एक हकाई 
झवकाश (धग ४०४०8 ) में पाएं अआनेवाले किसी स्पीशोज के 
ब्यष्टिवों की सस्यां का तिर्भारण एवं बाहा वातावरण से संबंधों 
का अध्ययत किया जाता है। समुवाय के भ्रव पादवों एवं प्राशियीं 
हे इनके पोषण संबंध का भ्यवत भी पारिस्थितिकी के ध्ंतर्गंत ही 
ध्राता है। अर विज्ञान के भ्रव्ययन के लिये जीवित नमुसे अभय 
शासा में लाए जाते हैं, जहाँ इनके जोयमगल को प्रस्येक अवस्यात्रों 
का विश्ठृत अ्रध्यपन दिया जाता है। विधिंश अरकार के पोज इका 


शंभुद्रीय धानचित्र 


छगके श्रोजाए भी प्रध्ययत हेतु लाए जाए जाते हैं। ध्म्प प्रकार के 
भध्ययन थे, जैसे परासरखी संतुलन ( 0वघ000 90०६ ), 
डॉक्सीजन की खपत, प्रकाशोय प्रभाव ध्रादि, विए जाते हैं। 


ण्वारांतर प्रदेश के नितलसथ संग्रह में सावारक खुदाई करने- 
वाले उपकरणों का प्रयोग क्या जाता है। गहरे जल में मिकर्षण 
( 068० ) करने के शिग्रे शक्तिचालित भ्रथवा पास नोकाप्ों 
का उपयोग विया जाता है। यूदम पादप प्लक्षकों को क्रधिक मात्रा 
हें एकत्रित करते के लिये, रेशम के बने जालों का उपयोग होता 
है। परंतु गुण विषयक ह्रध्ययन के लिये 'जल बोतल” ( शीशे का 
है णी० कमतावाले बेलगाक्रार बर्तत ), जिनको किसी भी ऐच्छिक 
गहराई पर बंद किया जा सकता है, प्रयक्त होते हैं। प्रारिप्लवकों 
भा वितरश शनियमित होने के कारण बड़े वढ़े जालों का उपयोग 
किया जांता है। व्यापारिक दृष्टिकोश से मछलियों का पकड़ना 
शव उनका भ्रध्ययत भी इसी विज्ञान का एक भझग है। हसके लिये 
विभिन्‍न प्रकार के उपकरण परिस्थिति विशेष में प्रयुक्त होते हैं । 


संसार के प्राय: सभी देशों में विशेष श्रमुद्री जैवकेंद्र स्थापित 
किए गए है। इनमें से कुछ विश्वविद्यालयों एवं शेष सरकार के 
झधीन हैं। इन केंद्रों पर बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएँ होती हैं, जिनमें 
भिल्‍न भिसन विययों के विशेषज्ञों हवारा पादपों तथा प्राशियों के 
संबंध में शोष किए जाते हैं। [ नं० कु० रा० ] 


समुद्रोय मानचित्र ( )४४०४। 00/84 ) एक समुद्री नक्शा होता है, 
जो विशेषतया नाविकों के उपयोग के लिये तैयार किया जाता है। 
यह समुद्रतल के स्वरूप एवं उसकी विषमताझन्ों को प्रभिव्यक्त 
करता है झौर नाविकों के लिये भ्रधिकतम उपयोगी सूचना देता 
है। यह मावयिकों को सागर भोर भहासागर में नौचालन एवं एक 
बदरगाह से दूसरे बंदरगाहू तक जल पर यात्रा करने में सहायता 
करता है। इसको सहायता से नाविकों को जहाज की भूमि से सापेक्ष 
स्थिति, स्टियरिंग की दिशा, जलयात्रा की दूरी भौर संकटदोत् 
का शान होता है । 


मानचित्र में जलक्षेत्र छोटे छोटे श्लंकों से प्रंकित रहता है। ये 
झंक, जो फ़ैंदम धयवा फुट, भ्रथवा दोनों में किसी विशेष श्थिति 
में भौसत ज्वार भाटा के जल की गहराई को भभिष्यक्त करते 
हैं। स्थल का सर्वेक्षण कितनों ही सावधानी से क्यों मे किया 
गया हो, परंतु यदि चार्ट में गहराई की भाप न दिल्लाई जाए, 
तो चार्ट षपर्थ रहता है। संमुत्र की गहराई गहराई-मापी-डोर, 
तार भझथवा ध्यानिक विधि से शांत की जाती है। गहराई 
की भार को बात करने में प्रतिष्वनिक विधि का प्रनुप्रवोग 
मिरंतर बढ़ता जा रहा है। इस विधि में पोतजल से एक 
विद्युत्‌ आवेग संचारित किया जाता है, जो समुद्रतल पर पझादात 
कर प्रतिध्वनि के कप में परावतित होता है भौर जलफोन ( ॥9- 
(70८ ) से आत् कर जिया' जाता है। यदि समयांतर 
को ठोक प्रकार से माप लिया जाय, तो जल में घ्वनिवेग की 
जातेकारी की सहायता से समुध्र की ग़हूराई का मापन किया जा 
सुकद़ा है । 


श्जे 


छह. 

झक्षांश के प्रेशण के लिये पंगीकृत विधियों में से एक, कृतिस 
क्षितित्र में सेक्सटैंट द्वारा प्रेक्षित नक्षत्रों का परियास्पोत्तर ( 20४ 
फ्रधा0895 ) उन्‍नतांश ज्ञात करना है। कालमापी (८जाणारलॉध) 
चुटि प्राप्त करते के लिये सेबसटैट धौर कृत्रिम क्षितिज द्वारा सूर्य प्मवा 
नक्षत्रों की समान क्ेंचाई का उपयोग करते है। प्रसवेक्षत, भथवा 
सर्वेक्षित, दोजो के चार्ट को प्राय; बारोक रेखा मे खीचते हैं, जिसको 
केवल देखने मात्र से झनुभवी नाविक समझ जाते है कि सावधानी 
की प्रावश्यकता है । 


समुद्रीय तथा सामान्य चार्ट जलसर्वेक्षणा विभाग द्वारा संकलित 
किए जाते भौर खीचे जाते है तथा प्रवाशन के समय शुद्धता का 
ध्यान रखते हैं । [रा० कु०] 


समूह (6:0075) क्री ब.भी गरित में ऐसी किपाएँ भी दृष्टिगो चर 
होती हैं जब उनमें से एक एक करके दो क्रियाएँ की जायें तो 
फल वही लिक्लता है, जो उसी प्रकार को एक ही किया से निकल 
झ्राता | तनिक इन चार सह्याशो पर विचार करें ; 
१, - ९५ - १, ५ १ 
जिन्हे इस प्रकार भी लिख सकते हैं : 
१, - १९, ए, - प्‌। 

यदि किसी राशि को इनमें से दुसरो भौर तीसरी 
संख्याभों से गुणा करें, तो वही फल लिकल्लेगा तो जो प्रकंली चौथी 
संस्या से गुणा करने से निकलता है। इसी अ्रकार, यदि उपयुक्त 
संख्याभ्रों में से किम्ही दो से किसी राशि को गुशा करें, तो वही 
फल निकलता है जो उक्त संक्याक्षों में से एक ही सस्या से गुणा करते 
से निकल सकता है । 


इस प्रकार को क्रियाशों के समुच्चय ( «८ ) को बद समुख्यय 
कहते हैं श्लौर क्रियाओं के इस गुर को समइ गुर ( (+०पक 
एफ्‌थाए ) कहते हैं। 


प्रति्थापन समुहद ( 5पएशापाणा (०008 का हल हर 
में सबसे पहला भ्ध्ययन प्रतिस्थापन के ब्क्न-शर्भुख्चयों का क्या गया 
था पह्लौर इनका प्रयोग सर्वप्रथम धक्षरों शौर जिल्लों पर किया गया 
था । गाएवा (58०9) ने ऐसे बंद समुच्चय को संघ का नाम दिया 
था । तब्िक इस प्रक्ष रविभ्यास पर विचार करें : 
थ, य, यर थ; य, य. य, 
मान लें कि इन श्रद्धारों के क्र को बदलकर हस प्रकार 
लिखते हैं : 
य, य. थ, यर य, य, य, 
तो स्पष्ट है कि पहले चार प्रत्ययो १२३४ का हेसफेर इस प्रकार 
४४३१ १३ हुमा है धीर प्रत्ययों ॥ ६ का पारस्परिक हेगफेर ६५ 
हुमा है। सातवें प्रश्यय को ज्यों का सयों छोड़ दिया गया है। पहले 
बार प्रत्ययों में से भी दूसरे प्रत्यय का स्थान पझ्रक्ुशण रखा गया 
है। झभ्रवब मात लें कि इसी क्रमपरितेन को इस प्रकार 
लिखते हैं : 
(थ, य. घ३) (य., भ,) 
पहले बोष्ट्क का ग्रहु श्र है कि श्र, के स्थात पर श्र; रहो, 


शैज्ञाद्‌ 

थ के स्थान पर चह३ पौर सह के स्थान पर थ| | इसी प्रकार हुसरे 
कोब्ठफ़ का अ्रभ्ने यहु है कि थे, के स्थांव पर थ रसो धझौर थ के 
स्थान पर थ्‌. । यदि हम प्पनी संकेत लिपि को धौर भी संश्षित 
करना चाहूँ, तो उक्त परतिध्वापन को इस प्रकार भी लिख सकते हैं । 
(१४३) (५ ६) | प्रध्वेक कोष्दकफ के भंदर एक अ्रतिस्थापन चक्र 
(०९०८) पूरा हो जाता है । 

यदि किसी समुक्यत्र के अक्षरों पर प्रतिस्थापन पे लगाया 
जाय भौर किर गए क्रम पर प्रतिस्वापन फ लगाया जाय, तो 
इत दोनों क्रियाप्रों को मिलाकर प्रतिस्थापन फफ़ कहेँगे । ण्ह 
प्रतिस्थापस किया व्यय्ययह्वी ल नहीं है । उदाहरण क॑ लिये मान लें कि 
घप्(भश मे, यथ ) भौर फ० ( भर, थ, ), तो ५ का फल होगा 
प्र,थ( ब्‌ | इस पर प्रतिस्यापन फ लगासे का फल होगा य, यर थ. । 
झा देखना चाहिए कि अतिस्थापन फ् प्‌ का क्‍या परिणाम निकलता 
हैं।समच्यय थे, थ थे, परफ लगाने का फल होश थ य, यह, 
झौर इस फत प्रर प्‌ लगाने का परिणाम होगा घर थ, य. । स्पष्ट 
है कि यह फल पके फल से भिश्न है। प्त. प्‌ फ्+फ वे। जिस 
प्रतिस्वापन में केवल दो धक्षरों का एक चक्र हो; उसे पक्षांतरण 
(४शाक्०अधंजा ) कहते हैं। 

यहू श्वरलता से सिद्ध +िया जा सकता है कि प्रतिस्थापनों का 
गुछन सहुष रणाशील ( 885008076 ) है। धतः प(फथण)+ 
(पफ्)ष। 

झमुे ( 80:07४८) सम्‌हद -- यदि किसी समूह की ऐसी परि- 
आया दी जाए जिसका उक्त समुद्र के तत्वों के गुणों से कोई संबंध 
ने हो, तो ऐसे समुह को भमु्तं समूह कहते हैं। साधारणतया भपूत 
धमू हू निम्नलिशित नियमों का पालन करते हैं: 

(१) समच्यय के किरहीं दो तत्वों क, सका गुरानफल एक 
शीसरा तत्व थ होगा, जो उसी समुच्दय का एक सत्य होगा, भर्थात्‌ 
कूशव्यग 


री 
कल पा ४००... है) तरव सहचरणणशील होते हैं, भर्थाद्‌ 
प)ल्‍्क ख गर (क ख) ग। 
(३) समुल्यय में एक ऐसा भी होता है कि प्रत्येक तश्य 


के के लिये कऐ-पेक->क। उक्त साल ,को सर्वसम सत्य 
( [760७70४ शेश्ाणटा। ) कहते हैं । 


(४) समभुच्यय के प्रत्येक तत्व के का एक व्युरक्रम तत्व के" ऐसा'' 


होता है कि क क १८ क | क--ऐ 

झं० ग्र'+० -- एच० हिल्टन : ऐस इंट्रोडबशन टु दि बिभोरी 
झाँव प्रप्स भाव फाइनाइट श्रॉडर ( १६९०८); एस० ई० डिक्सम : 
लीमनियर प्रुष्प विद ऐन एक्सपोजिशन झाँव वि गालवा फीरड बिश्रोरी 
(जाइपएड्िम) १६०१; दझ्म्यू बर्मेताइड : थिप्रोरी धाँव प्रप्स धोंव 
फाइमाइट भॉईर (द्वितोप संस्करण १६१७) । [ इ० मो० ] 


सम्रादू प्राषीन भारतीय तृपतंतो राजाधों का घुक पद था। वैदिक 
झुग के उतस्तरा् से प्रध्येक शक्तिशाली राज्य साम्राज्य पद पाने का 
प्रयश्त करते लगा । ऐलसरेय ब्राह्यश (अभ्रष्टम, १४.२३) में विधिश्स 
भारतीय क्षेत्रों में सिल्त सिसत प्रकार के राज्यों का अर्सुग स्राया है 


संचय 


झौर कहा यया है कि धाची दिशा के राया सजजाद पद के लिये धंमिल 
धिक्त होते थे। मगध में प्रथम भारतीय साज्राज्य का विकास इतिहास 
से भी शात है। भागे चलकर सभ्राद के लिये त्कवर्ती, सार्मभौम 
शोर एकराट्‌ आदि विरदीं का भी प्रयोग होने लगा । वास्तव में ये 
सभी शब्द उस शासक के बोधक होते थे, जिसे स्वयं पूर्ण प्रभुसतात्मक 
शक्ति प्रात ही भौर जो प्पने से बड़े किसी दूसरे राजा की प्रधिसता 
न स्वीकार करता हो। भमरकोश (क्षत्रिय वर्ग ८) में सम्राद उसे 
कहा गया है जो राजसूय का कर्ता; भ्रस्य राजाधों को नियंत्रक भौर 
मंडलेश्वर प्र्थात्‌ हादश राजमंढल का केंद्र (विजिगोषु) ही । छुछ 
काल बाद लिखी जानेवासी शुक्रतीति में (१.१८२ और भागे) 
प्रनेक प्रकार, के शासकों का वर्गीकरण उनकी झाय के क्राधार पर 
किया गया है । उस ऋष में सामंत, मांडलिक, राजा, महाराजा भौर 
सस्‍्त्रराट्‌ से बड़ा सज्राद होता था जिसकी प्राय ॥ से १० करोड़ 
कार्षापण के बीच होती। सज्राद्‌ के ऊपर विराद झौर सादेंभौम 
रले गए हैं। परंतु सम्राद्‌ पद भ्ौर साम्राज्य का प्राधार भाधिक था, 
यह स्त्रीकाय नहीं प्रतीत होता । वास्तव में उसका भ्राधार राजनीप़िक 
शक्ति थी। राजशेखर ने काध्यमीमांसा में (ग/० शक्रो० सीरीज, 
पृष्ट ६९२) सम्राद उस विजेता को कहा है जो दक्षिण समुद्र से हिमा> 
लथ तक की सारी भूमि का विजय कर ले। कितु वहीं वह स्थल 
अकव्तों क्षेत्र भी कहा गया है। स्पष्ट हैं कि सम्राट भौर घक्रवर्ती 
पर्यायवाच्री पद के रुप में व्यवहुत होते थे। कई शताब्दियों पूर्ण 
कौटिल्य ने भी भातेतु हिमालय क्षेत्र को चक्रवर्ती क्षेत्र माना था 
(प्र्ष०, नवम, १) । वाथु (४६.८०-८७) झौर मत्स्य (११३.६-१५) 
में भी साज्राज्य क्षेत्र का यही विस्तार मिलता है। किंतु यह प्रादर्श 
मात्र था, जिसे चंद्रगुप्त मौयं, स्शोक, श्मुद्रगुप्त भर चंद्रगुप्त विक्रमा- 
दिस्य जैसे कुछ ही स्रम्माद्‌ प्राप्त कर सके थे। गुप्तोशरकाल के सम्राद्‌ 
पदक्षीधारी अ्रगेकामेक शासकों में कोई भी उस धादशें को पूर्णतः नहीं 
प्राप्त कर सका । [वि० १०] 


सरकार, यदुनाथ ( जदुनाथ ) (१०७०-१६५८) का जनम १० 
दिसंबर १६७० को राजशाही (पु० पाकिस्तान ) से ८० मील 
उत्तर-पू्व करछुमरिया गाँव के एक घनादुप कामस्थ घराने में हुआ 
शिक्षा राजसाही भौर कलकत्ते में हुईें। १८६२ में एम० ए० 
की परीक्षा प्रग्नेगो साहित्य में प्रेसीडेंसी कालेज से प्रथम श्रेणी 


हें फाम्च की भौर न केवल सर्वप्रथम रहे, कितु झपतने प्राप्त भ्ंकों 


द्वारा एक नभा रेका्ड स्थापित किया। रिनत कालेज ह्ौर 
विजद्यापघागर कालेज में आग्रेजी के प्राध्थापक का कार्य करने के 
पश्चातू १८६८५ में भांतीय शिक्षा सेवा में चुन लिये गए और 


कलकला, पटना तथा उत्कतलथ में ऋ्रमण: पहरंग्रेजी साहित्य व“. 


इतिहास विभाग के भ्ष्पक्ष रहे । सबसे लंबा काल पटता में 
( १६०२-१६१७, १६२३-१६२६ ) #प्रत्ीत किया भौर वहीं से 
१६१६ में प्रवकाश ग्रहण किया । १६१७ में उतकी नियुक्ति काशी 
दिधुु विश्वविद्यालय में इतिहाप्त विसाय के प्रध्परक्ष के पद पर हुई, 
फिसु धगले साल किस्हीं कारणों से उत्ते छोड़ कर रेवेंशा कालेज, 
रत्कल अले गए। निदात ई६१६ में ब्ििटिण् सरकार ये हमकी 
ब्रोस्यका पहिद्रानी सौर सारहीप्र शिक्षासरेवा में इसकी नियुक्ति 


३ 


सरकार, यदुनाय 


की । झवकाश ग्रहण करने के बाद दो साल के लिये कश्कच्ा 
विश्रविद्यालय के भवैतनिक उपकुलपति रहे। १६२३ में ब्रिटिश 
सरकार में उन्हें सो० प्राई० है० भौर १६२६ में 'सर' की पढवी 
प्रदान की । १६४१ तक उन्होने दाजिलिंग श्ौर तत्पश्चात्‌ कल- 
बच्ता को भ्पना तिवासस्थान बताया, जहाँ १६५८ में उनकी मृत्यु 


हो गई। 


यदुनाथ सरकार की पहलो पुश्तक इंडिया भाव झौरगजेब, 
टॉपॉग्राफी, स्टेटिस्टिकूस ऐंड रोड्स' ( [एत& ए #ैपा7826० : 
प्रकुणकृब्झाए, 98052८8 धा6 २०805 ) १६०१ में प्रकाशित 
हुईै। “धोरगजेब का इतिहास! ( प्रां॥ताए रण #ैप्रा॥0256० ) 
के प्रथम दो खंड १६१२ में छुप। इस पुस्तक का तृतीय खड 
१६१६ मे, चतुर्थ खड़ १६१६ में भौर पाँचवाँ तथा प्रतिम खंड 
श्ह्र८ में छपा। उनकी पुस्तक शिवाजी ऐंड हि टाइम्स 
( औरिशा। शा ती5 एपा८5 ) १६१६ में प्रकाशित हुई। इन 
पुस्तवों में फारसी, मराठी, राजस्थानी श्लौर यूरोपीय भावषाभ्रों 
में उपलब्ध सामग्री का सातधानी से उपयोग कर सरकार ने 
ऐतिहासिक खोज का महत्वपूर्ण काये. किया धौर मुलभूत 
सामग्रो के प्राधार पर खोज करने की परपरा को दृढ किया । 
विशेष रूप से जयपुर राज्य में सुरक्षित फारसी भ्रखबारात शभौर 
झन्‍्य प्रभिलेखों वी श्ोर ऐतिदासिकों का ध्यान प्राकष्ित करने 
धौर उनको खोज कार्य के लिये उपलब्ध कराने का महान कार्य 
सरकार ने किया । उनकी दृष्टि में शौरगजेब एक महान्‌ विभूति था 
जिसने भारत को राजनीतिक एक्तंत्र में बाँधने का प्रयास किया, 
कितु अपनी योग्यता भ्ौर भ्थक परिश्रम के बावजूद प्पने इब्टिकोण 
की संकीणंता के कारण असफल रहा। शिवाजी ने भी एक नए 
एक्तंत की नींव डाली, किंतु मराठा समाज को जातिव्यवस्था 
वी विपमता को वह दूर न कर सके। भ्रन्य मराठी नेताभों ने मी 
महाराष्ट्र के बाहर रहनेवाले हिंदुध्रो को लुट पाटकर संकीखंता 
का सबूत दिया। स्पष्ट है कि सरकार सामाजिक धह्ौर घाभिक 
संकीणंता क्रो भारत के राजनीतिक ऐक्य का सबसे बढ़ा शत्रु 
समभते थे । 

उसतर मुगलकालीन भारत की झ्ोर यदुनाथ सरकार का ध्यान 
बिलियम इरविन कृत लेटर मुगह्स १७०७-१७३६' का संपादन 
करते रामय (१६२२ ) झाकबिंत हुप्रा। १७३६ से १८०३ तक 
मुगल साम्राज्य के विधघटन भौर सूवाई रियासतों के उत्थान का 
इतिहास उन्होंने चार खड़ों में १९३२ भौर १६५० के बीच ( हि० 
मुगल साम्राज्य का पतन, १६६१ ) प्रकाशित किया। ऐतिद्यासिक 
कला की दृष्टि से यह उनकी प्रौद्ठम रचना है। यदुनाथ सरकार 
की भाषा प्रभावशाली भझोर सारगर्भित होते हुए भी बोमिल नही 
होती । ऐतिहासिक घटनाप्रों से नेतिक निष्कर्ष भो वे स्थान स्थान 
पर निकालते हैं । 

यदुनाथ सरकार की पभ्रन्य कृतियों में निम्नलिखित उल्ले- 
लनीय हैं -- 


“एसेकडोट्स भाव भोरंगजेब' € १६१३, तीसरा संशोधित संस्क- 
३३-६२ 


इंद्र 


सरणणा 


रण, १६२६ ); 'चेतम्याज लाहइफ़ ऐंड टोविस्ज़ ' (१६९२२, मूल लेख 
१६१२ ), 'स्टडोज इन मुगल इंडिया” ( १६१६ ) 'मुगल ऐडमिलि- 
स्ट्रेशन", ( दोनों लड १६१५ ); बेगम समर ( १६२५ ); 
'इडिया था दी एजेड' ( १६२ण ); 'ए शार्ट हिस्टरी भाव 
धोौरंगजेव' ( १६३० ); बिहार ऐंड उडोसा डयूरिंग द फॉल धॉब 
द मुगल एवायर' ( १६३२ ); हाउस भाँद शिवाजी! ( १६४० ), 
ध्मप्रासिर - ए - भालमगीरी' (अग्रे जी पनुवाद, १६९४७ );'हिस्टरी 
आँव बंगाल! ( दूधरा भाग, संपा०,१६४८ »; 'पूना रेज़ीडेंसी 
कारेस्पॉन्डेंस! (20074 |रेध०ं8९००ए ००7८शु!णावं ००९) जिल्‍द १, 
८व है४ संपादित १९३०, १६४५, १६४६ ) 'भाईन - ए - श्रकवरी' 
( जेरेट कृत झनुबाद का संशोधित हंंस्त रण, ( १६४८-१६४५० ); 

'दिहली प्रफेयर्स, १७६१-१७८८' (१६५३ ); 'मिलिटरी हिस्टरी 
राव इंडिया' ( १९६० ) | 

सरकार ने जयपुर राज्य का इतिहास भी लिखा । [ स० चं० ] 


सरकैशिया ( ए॥८४५७७ ) सोवियत संघ में, उत्तर पश्चिमी कॉके- 
शस पव॑तक्षेत्र में एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। यह क्षेत्र प्रशासनिक दृष्ठि 
से दो स्रशासित भागों में विभाजित है: भ्रदिगेद ( ४02० ) 
धोर चेरफेस ( (॥०४४८७५ )। पश्रदिगेह क्षेत्र का द्ेत्ररल ४,४२० 
वर्ग किलोमीटर है, जो झ्ुबान ( एए७७॥ ) नदी की सहायक 
ब्येलाया (32८08४७) नदी की घाटी में स्थित है। साइकॉप € ॥(७॥- 
६क्‌ ) इसकी राजधानी है। पूर्व में चेरक्रैस क्षेत्र है, जिसका 
प्ेत्रफल ४,००४ वर्ग किलोमीटर है। चेरकेस्क ( 0॥00:८5-४ ) 
हसकी राजधानी है। निचले क्षेत्रों को मुख्य फसलें गेहे झौर 
सुमुखी हैं तथा पर्वतीय भागों में लकड़ी काटना व पशुपालन 
मुख्य ब्यवसाय हैं । मध्य युग मे सरकैशियावासोी काकेशस 
परवेतो में रहते थे। १० वी से १३वीं शताब्दी तक सरकैशिया 
जाजिया के शसन के प्रंतग्गंत रहा, फिर कई शताब्दियों तक 
सरकैशिया स्वतत्र रहा। सन्‌ १८२६ ई० में सरकैशिया पर रूस 
का पूर्ण शासन कायम हुआ्रा । फलस्वरूप लगभग पाँच लाख सरकै- 
शियावासी टर्की प्रौर बल्गेरिया चले गए प्रीर भ्रव फैव्ल ३,००० 
( १६५० ) सरकेशियावासी रहू गए हैं। इस क्षेत्र में निवास करने- 
वाली ही प्रन्य जातियों में रूसी भौर कॉकेशिय।ई जातिया हैं । 


छच्च वर्ग के सरकैशियावासी मुसलमान हैं। सरकैशियावासी 
स्त्रियाँ सु दरता के लिये प्रसिद्ध हैं धौर एक समय बादशाहों के हरम 
के लिये इनकी बड़ी चाह थी। [ स० स्ि० ढ० ] 


सरगुजा जिला, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके 
उत्तर में उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला तथा मध्य प्रदेश का ध्षीधी 
जिला, पश्चिम में शहडोल जिला, दक्षिण में बिलासपुर जिला, 
दक्षिण-पूर्व में रायमढ जिला झौर पूर्व भे बिहार का पॉलामऊ 
जिला स्थित है। इस जिले का क्षेत्रफल ८५,६२६ बयें मील पृव॑ 
जनसंख्या १०,२६,७३२१८ ( १६६१ ) है। जिले के प्रमुख नगर 
झंबिकापुर, चिरमिरी तथा महेद्रगढ़ हैं। जिले की प्रमुख नदिया 
कन्हूर, रीहर भौर माहान हैं। ये उत्तर में सोन की शोर बहती हैं । 


धरदार कवि 


सांझ भमदी दक्षिएा की झोर यहकर द्राह्मणी नदी में मिल जाती है। 
उपयुक्त नवियों में से कोई भी नौगम्य नहीं है। जिले का पूर्वी पठार 
भौर पर्बतथेशियाँ कार्यातरित शैलों से निमित हैं तथा जिले एवं 
छोटा नागपुर के मध्य रोध का कार्य करती हैं। जिले के पहाडी 
जगलों में प्रमुख वक्ष साल है । बाघ, चीता, भासू, जंगली भैंसे, गवाल 
भौर दरिणश यहाँपाएं जाते हैं। माइलान ( ४,०२४ फुट ऊँची ) 
तथा जाम (३,८२७ फुट कूंची) प्रमुल पर्वत चोटियाँ हैं। इमारतों 
सकड़ियों के भतिरिक्त, कल्या, लाख तथा टसर रेशम प्न्‍्य जंगली 
उत्पाद हैं। विश्वामपुर कोयला क्षेत्र है भौर प्रनुमान लगाया गया 
है कि यह क्षेत्र लगभग ४०० वर्ग मील में विस्तृत है। चिरमिरी की 
कोयला सानों से कोयला निकाला जाता है। धान जिले की भ्रमुख 
फसल है। धान के भ्रतिरिक्त मक्का, मड़ भा, कोदो, तेलहुन, कपास, 
सन, जो एवं गेहूँ को फसल उपजाई जाती है। जिले में विस्तृत 
चरागाहू हैं, जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर झौर बिहार के 
पालामऊ जिलों के पशु जरने के लिये भेजे जाते हैं। [घ्र० ना० भे० ] 


सरदार कृषि ये काशिराज श्री ईश्वरीप्रसाद सारायण सिंह के 
झाश्चित कवि थे। इन्होंने अपने को ललितपुर के निवासी हरिजन 
कवीशएवर का भात्मज लिखा है। इनके पिता ब्रजभाषा के भ्रच्छे कवि 
थे । बंदीजन कविवर सरदार का रचनाकाल संवश्‌ १९०२ से १६४० 
हक साता गया है। ब्रज़माषा की पुराती परिपाटी पर काण्य- 
रखना करनेवालों में ये प्रपने समय के वस्तुतः सरदार थे। इमकी 
श्यूंगार तथा भक्ति विषयक रचनाओं में पर्याप्त माधय है। म्वगार के 
क्षेत्र में इनकी धांतवूं त्ति म्रथिक रमो हुई दीख पड़ती है जिसके कारण 
भायिकाभेद एवं ऋतुवरणोन में इन्हें भ्रन्‍्छी सफलता मिल्री है। इनकी 
भाषा प्राशंकारिक एवं प्रनुप्रासयुक्त है। सरदार कवि की ब्रुसरी 
उल्लेखनीय विशेषता यह है कि आ्राजीन काव्यों की इनकी सरस 
टीकाएँ सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। टीकापों में इस्हरोंबे श्रएने प्रिय छिब्य 
कविवर वारायश से भी सहायता ली है लिसका रल्लेश कई स्थलों 
पर है। यह इनके हृदय की विशालता का परिचावक है। प्राजयदाता 
के प्रशस्तिवर्णन में इन्होंने भी परंपरानुसार प्रतिशयोक्ति का सहारा 
लिया है। काशिराज से इन्हें काफी संमान झौर धन प्राप्त हुआ था। 


कृतियाँ --- साहित्यसरसी, हनुमतसूबण, मानसभूषण, तुलसी- 
भूषण, ध्यंग्यविलास, पटऋतुवर्शन, रामायणरत्नाकर, साहित्य- 
सुधाकर, रामलोलाप्रकाश भ्रादि । टीकाप्‌" -- सुखविलासिका, दूसरा 
भाभ काशिराजप्रकाशिका (रसिकप्रिया की टीका), कविदत्रिया का 
तिलक, सूरक्षृत इृष्टिकूट का तिलक, बिहारी सतसई का तिलक । 
भ्यूंगा रसं ग्रह (प्राचीन काव्यसंग्रह) । 


धं० प्रं० “ खोजविषरण १६०६-११; ध्राद्यार्य रामचंद्र शुक्श : 
(हिंदी साहित्य का इतिहास । [-राम» पा» ] 


सरदेसाई, गोविंद सखाराम ( १८६४-१६५९ ) का भराठों के 
धर्बाचीन इतिदासकारों में प्ग्रगएय स्थान है। जन्म १७ मई १८६४ 
को कॉकर, महाराष्ट्र, के धोविल प्राम में। बहू कहड़ ब्राह्मर॑ ये 
झौर इनके पितामह ने छत्रपति शिवाजी, पेशवा, प्रतिनिधि इत्यादि 
की कैवा की। वाद में भाधिक स्थिति गिर जाने के कारण पिता 


ऐ । है। 


शरदेताई, गोगिद सलाराम 


सल्लाराम भहादेव मे खेती की। घोविदव सशाराम का बाल्यकाल 
काफी कठिनाई से बीता । शिक्षा रत्नगिरिं, फरयुंसन कालेज पूना, 
झोर एलफिस्टन कालेज बंबई, में प्रात की । १८८८ में थी० ए० की 
डिऔश्मी प्राप्त करने के बाद बड़ौदा रियासत के अहकमा खास में उतकी 
नियुक्ति हो गई झौर झगले ३७ वर्ष तक बड़ौदा राज्य की सेवा में 
रहे तथा जागी रदारों के लड़कों शौर महाराजकुमार को शिक्षा वेने 
का काये भी करते रहे। १८६९२ धौर १६११ के बीच ये सर 
सग्राजी राव भाथकबाड़ के साथ कई धार यूरोप गए। गोबिंद 
सखाराम को पारिवारिक सुख न मिल सका । उनके दोनों प्रतिभा- 
शाली पुत्र युवावस्था में ही तपेदिक के शिकार हो गए। १६२४ 
में उन्होंने राज्य से मनमुटाव के कारशव एक छोटी पेंशन पर प्रवकाश 
प्रहदण किया | 


उन्हें वाल्यकाल से ही इतिहास की होर रुचि थी। उन्होंने 
विविध विषयो पर पुस्तकें लिखीं प्लौर मराठी में प्रनुवाद किया। 
१८६६ में “मुसलमानी रियासत प्रकाशित की (संशोधित धंस्करण 
१६२७-२८) । तीन वर्ष बाद मराठी रियासत” का प्रथम खंड 
छपा। यह रजना ६ खंडों में झ्गले तीस बर्षों में पूरी हुई, 
झौर इसी योच विविध खंडों के कई संशोधित खंड भी प्रकाशित हुए । 
यदुनाथ सरकार से उनका संपर्क १९०४ में प्रारंभ हुआ भौर एक 
झ्राजीबन मैत्री मे परिणत हो गया। थदुनाथ सरकार से ऐति- 
हासिक विषयों पर उनका पत्रव्यवष्टार १९५८ में दो जिलों में 
प्रकाशित हुमा (जि छत [छह ० छग॥ [07080 58४७7, 
€0, पर. 7९, 060%9) । प्रवकाश प्रहण करने के बाद उनका 
सबसे महत्वपूर्स कार्य पेशवा दफ्तर के भ्भिलेखों का ४४ जिल्‍्दों 
में बंबई सरकार के तत्वावधान में प्रकाशन था (पेशवे दफ्तर निवडक 
कागदपनत्र, 50९ल०007०8 ॥7णा पट एलछरजन ऐश४7; 980- 
994) | भराठी इतिहास के लिये शौर १८वों शत्तो के इतिहास 
के लिये यहू प्रंथ बहुमूल्य है, परद्मयपि पैसों की तंगी, सरकार की 
जल्दबाजी इत्यादि के कारण संपादकीय दृष्टि से इसमें बहुत सी 
चुटियाँ हैं। 


सरदेसाई के धन्य प्रकाशनों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं -- 
'सरदेसाई घराएयां ना इतिहास' ( रजि० १६२४५ १६२६ ); मेन 
करेंट्स भाव भराठा हिस्टरी' (१६२५, संशोधित २ रा संस्करण 
१९४८); हैंदबुक ठु द रेकार्ड्स इन द एलिएनेशन भॉफिस पूना 
(पछ्ता00900४ 40 ४6 १९८७०४ (७ #६१8007 0%०6, 
7०००७); ऐतिहासिक पत्रथ्यवहार! (१६३३); 'श्याकांत्वीं 
पत्नें' (१६३४); शाहजी, शिवाजी, समाजी, राजाराम की जीवनियाँ 
(११३५-१६३६); “पूना झफेयसे' (संपादित, मैलेट, पामर, क्लोज 
तथा एलफिस्टन की एंबेसियाँ १९३६, १६४०, १६४०, १६४८) 
(20078 ##9४78 ; सिज्रा०288८8 रण फ.९, ए07९0, ८05९ 
बात छफ्ांगशंणा०) । 


मराठा इतिहास के अपने लंबे श्रध्ययत का निशोड़ सरदेसाई ते 
झपनी पृश्तक "न्यू हिस्टरी भाव द मराठाड' ('र८छ 4४0ण५ए 
॑ प्री८ कैशा४४5, हि", मराठों का बबीन इतिद्रास, १६६१५ 


धरेश्वती 


१६६४) में छापा। मदद प्रंथ मराठा इतिहास की पुरानी शोर नवीन 
ध्रध्ययनपदूषति के बीच की कड़ी है । 


मृश्यु पूना के पास भ्पने निवासस्थान कमशेट में हुईं। [स« चं०] 


सरस्वती १. बह्मा की मानसपुत्री जो विद्या की प्रधिष्ठात्री देवी 
साती यई हैं। इनका सा्मांतर शतरूपा भी है। इसके भ्र्य पर्याय हैं, 
वाणी, वासदेवता, भारती, शारदा, वागेश्वरी इत्यादि । ये शुबलवर्णा, 
श्वेत वस्त्रधारिणी, वीणावादनतत्परा तथा श्वेतप्मासना कही 
गई हैं। इनको उपासना करने से मूर्ख भी विद्वाव्‌ बन सकता है। 
माघ शुक्ल पंचमी को इनकी पूजा की परिपाटी चली प्रा रही है। 
देबी मागवत के प्नुसार ये ब्रह्मा की स्त्रो हैं । 


२. एक पौराणिक नदी जिसकी चर्चा वेदों में भी हैं। ऋग्वेद 
(२ ४१ १६-१८) में सरस्वती का भन्तवती तथा उदकवती के रूप 
में वर्णन झाया है। यह नदी सर्वेदा जल से भरी रहती थी और 
इसके किनारे ध्रम्न की प्रचुर उत्पत्ति होती थी। कहते हैं, यह 
नदी पंजाब में सिरमूर राज्य के पर्वतीय भाग से निकलकर भंबाला 
तथा कुरुक्षेत्र होती हुई कर्नाल जिला शौर पटियाला राज्य में प्रविष्ट 
होकर घसिरसा जिले की दृशद्वती ( कागार ) नदी में मिल गई थी। 
प्राथीन काल में इस संमिलित नदी ने राजपूताना के भ्नेक €थलों को 
जलपसिक्त कर दिया था। यहू भी कहा जाता है कि प्रयाग के निकट 
तक झाकार यह गगा तथा यमुना में मिलकर श्रिवेशी बन गई थी। 
कालांतर में यह इन सब स्थानों से तिरोहित हो गई, फिर भी लोगों 
को धारणा है कि प्रयाग में यह श्रव भी प्रंत सलिला होकर बहती 
है। मनुधंहिता से स्पष्ट है कि सरस्वती भौर दृषदती के बीच का 
भूभाग द्वी ब्रह्मावर्त कहलाता था । [ मु० ] 


सरस्वतीकंठामरण काब्यतत्व का विवेषन करनेवाला सरस्वती- 
फठाभरण संस्कृत-साहित्य-शास्त्र का एक माननीय ग्रंथ है! यह 
धारेश्वर महाराज भोजदेव फी कृति है। महाराज भोजदेव का समय 
ईसजी सन्‌ १०१०-१०५५ तक दृतिहासकारों द्वारा स्वीकृत किया 
गया है। भ्रतएवं सरस्वतीकंठामरण का रचनाकाल ईसवी ग्यारहवीं 
शताब्दी का मध्य माना जा सफता है। इसके प्रणेता कांव्यप्रकाश के 
रचयिता मंमट (ई० सन्‌ ११०० के लगभग) से किचित्‌ पूर्ववर्सी हैं। 
यद्यपि प्रानंदवर्षन द्वारा ध्वनिसिद्धांत की स्थापना हो घुझो थी 
तथापि उस समय तक काव्याश्सा के रूप में दवमि की साम्यता विवाद- 
प्रस्त सी ही थी; ध्रतएव साक्षात्‌ रूप से ध्वनि को काब्य की परि- 
भाषा में भारमा के कप में स्थान देने की बढ़ता न भोजदेव ने ही 
झपनाई शोर न भट्ट मंगठ ते ही। दोनो श्षाचार्यों ने काब्य में 
दोषामाव तथा गुणवत्ता को प्रधानता दी है। भोजदेव की यद्द विशेषता 
है कि उन्होंने प्रलंकारों की उपादेयता कंठतः स्वीकार की है तथा 
काव्य के लिये रसास्यित होना प्रावश्यक समझा है। यों भोजदेव के 
सरस्वतीकंठाभरण ने प्रंशवः मंभठ को एवं विश्वनाथ को प्रभावित 
किया है। सरत्वतीकंठामरण एक दीषंकाय प्रंथ है जिसमें पाँच 
परिच्छेद हैं। प्रथम परिश्छेद में रचयिता मै काब्यसामास्य की 
परिभाषा देने के पश्वात्‌ सर्वप्रथम काव्य के दोष एवं गुण का 
विवेशन किया है । इसी ंदर्म में भोजदेद ने पद, वाक्य एवं वात्त्याओं+ 


भ्ईै९ 


सरस्वतीषठामरेरं 


गत दोष बताए हैं। हर प्रकार के दोषों की संख्या सोलह है। भोजदेव 
के भ्नुसार युण, शब्दगत घोर वाक्यार्थ गत होते हैं प्ोर प्रत्येक के 
चौबीस भेद हैं । प्रथम परिच्छेद के पश्ंत में कतिपय दोष कहीं कद्ीं 
गुण बन जाते हैं, इस काब्यतत्व को उदाहरण द्वारा समकाते हुए 
उन्होंने काब्यदोषों का निश्यानित्यत्व स्वीकृत किया है। द्विताय 
परिच्छेद में शब्दालंकार का निर्णय करते हुए उन्होने स्वप्रधम 
झौचिती पर बस्र दिया तथा जाति, गति, रीति, वृत्ति, छाया, भुदा, 
उक्ति, युक्ति, भण्िति, ग्रुफता, शय्पा एवं पठिति का सोदाहरण 
विवेधषन किया है। इन बारह तत्वों मे से रीति को छोड़ सेव तत्वों 
का विशद विवेचन संह्कृत के किसी प्रन्य उपलब्ध साद्ित्यग्रंथ में 
प्राम नहीं होता। बाशामट्ट ने काव्यतौष्ठध के विशेष तत्व, शब्बा 
का उल्लेख किया है परंतु उसकी परिभाषा केवल सरस्वतीकंठामरण 
में ही उपलब्ध होती है। तत्पश्वात्‌ यमक, श्लेष, भ्रनुप्रास, बित्र, 
प्रहेलिका, गुड एवं प्रश्नोत्तर प्रलंक्षारों के भूरि भेदोपभेदों का सोदा- 
हरण विवरण दिया गया है। इस प्रश मे भी सरस्वतोकठाभरण 
की सर्वथा, निजी विशेषता है। तदनतर भोजदेव कावध्यबव्युत्पत्ति क 
कारणों का विवेवन कर काव्य के तोन भेदों को श्रव्प, ध्श्य एवं 
विश्राभिनय के क्ृषप में प्रस्तुत करते हैं! दृश्यकाब्य के अत्गंत उन्होने 
दशरूपकों का उल्लेख नही किया है वरन्‌ तूत्त एत्र तृत्य पर ह्वी 
उनका विभाजन संोमित है। तीसरे पारच्छेद मे भ्रवालकारों क॑ स्वकृप 
एयं प्रकार भेद का विवेचन है जो इतर साद्वित्याचायों की प्रपेक्षा 
भिन्न स्वरूप को लिए हुए हैं। चोधे परिच्छेद मे उम्यालकारो का 
विवेचन है जिसमें उपमा भादि प्लकारो के मेदोपमेदों को सविस्तार 
समझाया है। भंतिम परिच्छेद है रसविवेबन । इसमे नायकादि का तथा 
विभावों, भावों एवं झनुमावों का विस्तारपूर्वंक स्वरूप निर्णय 
किया गया है; साथ द्वी साथ काब्यपाक, विविध रतिराग के स्वरूप 
का भी निर्देश है। प्रत में भारती, कैशिकी प्रादि वुत्तियों क विवेशन 
के साथ प्रथोपसंहार होता है। सरस्वतोकठाभररा में रससिद्धात 
की विवेचना प्रायः विषय पर एक विहृगम दृष्टिमात्र है। काभ्यगत 
रस गंभीर विषय है जिसकी गरिमा के साथ पूरांतः न्याय करने की 
दृष्टि से भोज ने एक ध्यूगारप्रकाश नामक स्वतंत्र ग्रथ की रचना कर 
रसविवेचन के प्रध्याय की पूर्ति की है । 


सरस्वतीकंठाभ रण की विशेषता यह है कि यह हतर साहित्य- 
शालीय ग्रथों की प्रपेक्षा व्यापक एवं ध्युत्पादक प्रथ है। इसके 
रचयिता भोजदेव प्रंबविस्तार के भय से भोत होनेवाले नही हैं, 
उदाहरण दे देकर धनेक सूक्ष्म भेद एवं उपभेदो को समझाने का सदा 
वे उदार प्रयास करते हैं। यद्यपि उनके द्वारा उपस्थापित अंदोपभदों 
की मान्यता परवर्तोी प्रथकारों ने स्वीकृत नहीं की है तथापि उनके 
तात्विक विवेचन से सहूसा पभ्रसहृमत द्वोने की रृद़ता भी बुत्रापि टष्ठि- 
गोघर नही होठी । 


इस प्रथ पर ध्ाद्योपांत किसी टीका की रचना नहीं मिलतो। 
पहले तोन परिच्छेदों पर रस्लेश्वर रामप्िहकृत दर्पण टीका तथा 
शौये परिच्छेद पर प्रसिद्ध टीकाकार जगदथर की विवरण नामक 
टीका उपलब्ध हैं, पंचम परिच्छेद पर टीका नहीं है । यह्‌ प्रंध निर्शाय- 
सागर द्वारा प्रकाशित है। इसका पनुवाद प्रभो तक नहीं हुप्रा है। 
सरस्वतीकंठाम रण में उद्धुत उदाहरण श्लोकों की सुची झौर उनड़े 


धरस्वती, कबोंद्राभार्य 


रचगरिताधों की खोज कर एक सृत्री कमंल जेकब ने बनाई है, जो 
इंडिया प्रॉफिस लायबेरी, मंदन में सुरक्षित है।. [सु० ना* शा०] 


सरस्वती, कषींद्राचार्य सा की सत्रहवीं शताइदी में भारत में जो 
श्रेष्ठ तथा दिग्गज झाचाय॑ कवि हुए उनमें कवींद्राचार्य सरस्वती 
का नाम विशेष उल्लेखनीय है। वे मुलतः महद्दाराष्ट्रॉतरगंत गोदाबरी 
नदी के तीरस्थ किसी नगर के निवासी थे। यह स्थान प्रतिष्ठान 
( संप्रति मैठरा ) कहा गया है। कवीद्वाचार्य ध्राश्वलायन शाखा के 
ऋग्वेदीय ब्राह्मणा थे। बाल्यावस्था में उन्हें सासारिक विषयों से 
विरक्ति हुई थी जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने बचपन ही में 
संम्यासाश्रम में प्रवेश किया । उन्होंने जीवन के प्रारंभिक दिनों में 
बेद बेदांग, कांव्यशात्त श्ादि का गंभीर प्रध्यपत किया था। उनके 
मुल्ल नाम के सबंध में कोई प्रामाणिक प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। 


स १६३२ ई० के धास पास वे सदा के लिये काशी में धाकर 
बस गए। काशी मे तत्कालोत पंडितों में उनका विशेष झादर था। 
वहाँ उनके पास एक उत्कृष्ट भनुपम पुस्तकालय था। उसमें 
ऋग्वेद, यजुवेद, व्याकरण, स्याय, वेदात, मीमासा, वैशेषिक, श्योतिष 
वैश्वक, मंत्र तत्र, पुर ण, काव्य, झ्लकार, नाटक, शिल्प इत्यादि 
विविध विषयों के लगभग २२०० ग्रथ बे। इस पुस्तकालय को 
पूल्ठकों पर कबवींद्रायायं सरस्वती को छाप है। संप्रति ये पुस्तक 
बनारस, पूना, बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कक्षकत्ता ध्ादि 
स्थानों पर बिस्तर गई हैं। काझ्ली मे प्रष्ययन करनेवाले ध्रकियन 
छात्र इसका उपयोग करते थे । 


कवींद्राचार्य सरस्वती सस्कृत तथा हिंदी के प्रकांड पंडित थे। 
विशज्या की प्रत्येक शासा में पारंगत ये और इसी के फलस्वरूप 
शाहजहा नै उन्हें 'सवंविद्यानिधान' पदवी से विभृषित किया था । 
उनके संस्कृत धथों में कवीद्रकल्पद्म, जगद्धिजयछंद, पदचंद्रिका, 
योगमास्कर, शतपथ ब्राह्मयमाधष्य, ऋग्वेदभाध्य, तथा (हिंदी प्रथों 
में कवींद्र कल्पलता, ज्ञानसार, समरसार भादि उल्लेखनीय हैं। 


प्रकांड पंडित के धतिरिक्त कवींद्राचायं सरस्वती हिंदुभों के 
सांस्कृतिक नेता के रूप में भी विशेष प्रसिद्ध हैं। मुगल समझ्ाट्‌ 
कशाहुजहाँ के शासनकाल में काशी, प्रयाग प्रादि पवित्र स्थानों पर 
हिंदुशों से ध्रर्यंत ध्रमानुषिक रीति से यात्राकर वसुल किया जाता 
था। इस पअव्यास्यमूलक एवं भष्टकारक यात्राकर को हटाने 
के लिये प्रनेक राजा महाराजापधों ने प्रयरम किए परंतु सफलता 
नहीं मिली । पंत में काशों के पंडितों ने शाहजहाँ के पास एक 
प्रतिनिधिमंडल भेजा जिसका नेतृत्व कबींद्राबायं सरस्वती को सौंपा 
गया । कबींद्राचायं ने मुगल दरबथार में यात्राकर से परेशान 
हिंदू जनता की दु.लगाथा का वर्णशान ऐसे प्रभावकारी झौर करण 
झद्दों में किया कि उसे सुनकर दरबार के विदेशी राजदूत विस्मय- 
चकित हुए भोर शाहूजहाँ तथा दाराधश्षिकोह की भ्राँखों में प्राँधु 
छतक पढ़ें। उन्होंने तत्काल यात्रा-कर-मुक्ति को धोषणा कर 
कवींद्रा बाय का संघान किया । 


यात्रा-कर-मुक्ति की घटना भारत के सांस्कृतिक इतिहास में 
झस्यंत भहृत्वपूर्ण रही। प्रन्याममूलक यात्राकर के हटने से सारा 


ह३३ 


सर्पुष्छ 


हिंदू समाज हृषित हुभा झौर प्पनी कुृतज्ञता व्यक्त करने के 
लिये तत्कालीन पंडितों ने उनके लिये दो धशिनंदनग्रंथ समर्पित 
किए | संस्कृत प्रथ का नाम कवीद्रचंद्रोदय भौर हिंदी ग्रंथ का 
नाम है कर्याद्रचंद्रिका | कवीद्राचा्य सरस्वती का ह्वर्गवास भ्नुमानत:ः 
सन्‌ १६६० ई० में हुआ थ। । [छ० दि०] 


सरी सक़्ती ( शैल ) सरी प्रल सक़्ती ( उपनाम हसन सरी ) 
बिन प्रल मुफ्लिस सुस्नी सप्रदाय के एक सुफ़ो थे। जुनेंद बग़दादी 
के चाया होते थे। तूरी, खरज़ि ठथा खैर नह्साज से दीक्षित थे । 
पझ्रपने समय के महान्‌ सूफी, सूछ्ट के पश्मप्रदर्शके भौर बड़े भ्रालिम 
( धमंपंडित ) समझे जाते ये। प्राष्यात्मिक सिद्धांतों में पल 
मुद्दास्यी के झनुभायों थे। उनके क्थनानुसार ईश्वर शौर मानव 
प्रेमसूत्र में संबद्ध हैं, भोर सच्चे प्रेमी को शारीरिक सताप सहन 
नही करना पढ़ता । मर्द ( पुरुष ) वह है जो बाजार में भो ईश्वर 
के गुणगान में खलरन रहे। महाबली तथा मलल वह है जो भ्रपनी 
दुरभिलाषा्नों को प्रपने वश में कर ले उन्होंने यहू भी कहा कि 
जब हृदय में भौर कोई वस्तु होती है तो यह पाँच बातें वहाँ नही 
होती -- ईश्वरभय, प्याशा, भ्रम, लज्जा तथा भ्रनुकंपा | पुदष 
वह है जिससे सृष्टि को किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचे। जुनेद 
बगदादी के कथनानुसार सरी सकती चितन तथा ईश्वर गुणगान में 
भ्रद्वितीय थे। ६८ वर्षों तक कभी धरती पर नही बैठे । इब्ने हुन॒ल 
ने उसके इस मत का खंडस किया है कि कुरान के भ्रक्षर मनुष्य 
रचित हैं। ष्यापार करते थे। ६८ वर्ष की प्रायु में २८ रमड्जान 
२५० ( ८७० ई० ) भ्रथवा २५३ (८५६७ ६० ) को स्वगंवास 
हुआ । समाधि बगदाद में है । 


सं० ग्रं० --- इब्न भल जोज़ी : तल्बीस इब्लीस ( भिन्न, 
१३४० ) १८०-१९७; रुवाजा फ़रीदुदीन उत्तार, तजकिरतुल 
झोलिया ( निकलसन द्वारा संपादित ) १,१७४-८४; मौलाना 
भददुरंहमान जामी : नफ्हातुल उस (नवलकिशोर, लखनऊ १३२३) 
५५--५७; दारा शिकोह : सफ़ोनतुल भौलिया (उद्' भ्रनुवाद, कराची, 
१६६१) ४५८--३४६; थिएफ़्टलएफ॥९४७॥8 ए था [[.णावेणा 
१६२४) ४,१६१। [मु० उ०] 


सर्पपुच्छ या एकियूरिडा ( छकराण्यत८॥ ) यह ऐनेलिडा संघ 
( एाएणा3 #॥7९॥09 )) का एक छोटा विपथी (#0९४70॥6 ) वर्ग 
( ०४53) है, जिसके जंतु कृमि के रूप के होते हैं। सर्पपुच्छों मे एक 
विशिष्ट मुखपूर्बी पालि (9207४ 400८) होती है, परंतु खंडीमबन 
(8९४77८०(४(।॥) के केवल चर शेष चिह्ठ रहते हैं। इनका शरीर 
रंगीन, थैलीनुमा या बेलनाकार होता है। शरीर के श्रप्मिम मुखपुर्बो 
भाग में एक प्रत्यषिक संकुचनशील शुंड (7070७९5) होता है, णो 
आसानी से खंडयुक्त हो जाता है। शूड के ध्षर (रथ्या8) भाग में 
एक रोमाम लाँच ((४]8९त 2700८) होती है, जिसके पिछले भाग 
में उस स्थात पर जहाँ से शृंड वेहू से निकलता है, मुखद्वार होता है । 
बोनेलिया ( 800८॥8 ) में यह शुड़ लंबा होता है भौर छोर पर 
दो फाँषों में बेटा होवा है । एकियूरस ( एत्कांपाए5 ) में शुरु छोटा 
शोर चटकता हुप्रा होता है। सामास्यतः एक जोड़ा ऐंठे हुए सांकृत्र 


सर्पपुण्छ 


शुकु झधर भाग में मुह के थोड़ा पीछे व्थित होते हैं। एकियूरस 
में एक या दो पंक्ति सांकुश शूकत ( ॥006८0 5८४८ ) देह के पश्च 
(70४ंथाय८) भाग में भी होते हैं। इन्हें गुदा शुक ( 808७ 96४८ ) 
कहते हैं । 


सर्पपुच्छ सामान्यतः केवल समुद्र में रहते हैं भौर ध्धिकतर उध्श 
कटिबंधी (।ए०फ़ाट॥)) झौर उपोष्णकटिबंधी (5पाआ#०एए०४] ) 
प्रदेश में समुद्रतल पर चट्टानों के सुराख में भौर पश्यरों के बीच 
पतली फाँक में छिपे रहते हैं। एकियूरस बालु या कोचड़ में 
दो मुह वाली नलियों का निर्माण करता है भौर उसी में रहता है । 
सपंपुलधो को पभ्रादत है कि ये पभ्रपना निवासस्थान बारंबार 
बदलते रहुते हैं। 


सपंपुच्छ वर्ग तीन गणों में विभाजित है . (१) एबियूोइनिया 
(एकराफएणं॥९४), (२) जेनोप्तुस्त (>९7090९४४७) तथा (३) 
हिदरोमायोटरा (प्िलटए0प्ाए09 ) । एक्यूरोइनिया में १३१ वश 
( ६००७५ ) भ्ौर ६७ जातियाँ हैं। जनोप्मूस्त में चार जातियाँ हैं 
झौर हिटरोमायोटा मे केवल एक जाति है । 


देहुभित्ति की मासपेशियाँ एक पत्र के समान होती हैं, या कई 
पू्रों (9070८8) में संगृहीत रहती हैं। त्वचा पर धनेक छोटे छोटे 
पैपिला ( /99॥46 ) होते हैं। देह गुहा के पश्च छोर में दो विशिष्ट 
रचनाएँ होती हैं, जिन्हें गुदा प्राशय (»&॥8 ए८४८०८5) कहते हैं । 
गुदा भाशय लबी नज्तियों के श्राकार के होते हैं भौर कई शालाझों 
में विभक्त रहते हैं। ये गुदा भाशय देहगुहा मे फैने रहते हैं भौर 
उत्सजन धंगों का काम करते है। ग्रुदा भ्राशय की भिल्ति में भ्रनेक 
पक्षामिक्रामय छिद्र द्वोते हैं, जो देहगुद्दा में खुलते हैं । दोनों गुदा भ्राशय 
मलाशय में दोनो तरफ खुलते हैं। इन्हें परिमित बृक्कक (70[00708) 
माना जाता है । 


देहगुह्ा मे कोई विशेष श्रांत्र योजनी ( ॥28८४८१ ) नहीं 
होती, परंतु देहभित्ति के प्रत्येक भाग से ऊतक सूत्र (#॥63 0 
(997८) देहगुद्दा में एक तरफ से दूसरी तरफ फैले रहते हैं धोर 
धाहार नली की भिन्ति से जुड़े रहते हैं। देहगुहा विस्तीण होती 
है भौर इसमें तरल होता है, जिसमें बहुत से करण होते हैं। 
ऐस। समझा जाता है कि इन करों में हीमोग्लोबिद होता है । 


सर्पपुच्छों की भ्राहारनली एक लंबी ऐंठी हुई नली को तरह 
होती है भझोर कई पृथक भागों में विभाजित रहती है। एक सहायक 
भ्राँच (80०८९६५०7ए प्रा।८श॥7९) या साइफन भी होता है। सहायक 
ध्ाँत भाहारनली के प्ग्रमाग (80707 ) से निकलती है 
भौर झात्र के पश्चमाग में खुनती है। मलाशय की भीतरी उपकला 
( €एंफलांपात ) में भ्रनेक एफकोशिक ग्रथियाँ होती हैं। दोनों 
गुड्ा भाशय मलाशय के दोनों तरफ खुलते हैं। गुदा देहू के ध्रप्रिम 
भाग में होती है | 


संवद्दन तंव (४७४८०७४४७४७ 8९७८४) में एक पृष्ठवाहिका ( 0058] 
४८४5८ ) झादहार नली के प्रश्न भाग में होती है भशौर एक भ्रधर 
झपितंत्रिकीय बाहिका ( एथशााहों 6एए8-7८ए७7] ए६४५८। ) होती 


है है 


हर्पमोर्न 


है। इन दोनों वाहिकाओों में प्रश्न भाग भौर विछले भाग में संबंध 
रहता है। 


एक्रियूरस में लिंग पृथक होते हैं। नर झभौर मादा बाहर से 
समरूप होते हैं; बोनेलिया में नर झौर मादा का बाहा स्वरूप 
बहुत भिन्‍न होता है। बोनेलिया में गर बहुत छोटे होते हैं भौर ये 
मादा के शरीर पर, या शरीर के बंदर, परजीबी की तरह रहते हैं । 
नर के शुक्राणु ( एएथाए0०४08 ), देहगुद्दा की उपकल के प्स्तर 
( कूफ्रिशाब ॥777£ ) के उस भाग से जो प्रधर पध्रधितंविकीय 
वाहिरका के ऊपर रहता है, उत्पन्न या उदसृत होते हैं। ये युग्मक 
( हथागाधं८३ ) देहगुहां में स्फुटित होते हैं; जहाँ थे परिपक्व 
दोते हैं. प्लौर भ्ग्न वबकक के रास्‍्ते बाहर निकलते हैं। श्रग्न 
बक्‍कक शरीर के धगले भाग में स्राख द्वारा बाहर खुलते हैं। 
नर को भ्राद्दार नली बाहर नहीं खुलती । बोनेलिया का रग हरा 
होता है। यह हरा रंग एक वर्क के कारण होता है, जिसको 
बोनेलिन कहते हैं। बोनेलिन क्लोरोफिल से बहुत भिन्‍न होता है । 


सपंपुच्छों की केंद्रीय तंत्रिका में एक प्रधर तंत्रिका रज्जु 
( एश॥ए७४ 7५६ ०0१ ) होती है, जो पूर्णारू से देहमित्ति 
के भीतर होती है। भ्रग्न भाग में यह रज्जु दो भागों में विभाजित 
हो जाती है भौर दोनों भाग ग्रासनली ( 0८80० (७५ ) को 
घेरकर शुड के प्रप्न भाग में जुड जाते हैं। तत्रिजाप्तो की विशेषता 
यह होती है कि इनमें गुच्छिका शोथ ( ४8॥६॥00॥2 ५७४८)॥॥७'६८५ ) 
नही होते हैं भोर तंचिका कोशिकाएं (॥८7४८ ८८॥७) पूरे तत्र मे 
एक रूप से वितरित रहती है। रज्जु के धधर भाग मे एक पतली 
नली होती है। यह नली रज्जु के पश्च भाग श्रार भ्धिग्रसिका 
गुच्छिका ( 8४७78 0९9०,॥#8८४ [87४0४ ) में नहीं होती है ॥ 
सपंपुच्छ में कोई विशेष शातेंद्विय नहीं होती । 


एकियूरोहडिया ध्लौर साइपनकुलोहडिया में कुछ समानताप्रों 
के कारण दोनों समूहों को मिलाकर एुक बर्य ( ८७५० ), फ़ाइरिया 
(9कश्ाट8), बना दिया गया था। इन दोनों समहो की समानताएँ, 
विशेष कप से वुबककी की रचना, देहगुहा के विस्तीण लक्षण भौर 
भ्रधर तंत्रिका रज्जु के भ्रकेलेपन में, हैं । परतु ऊपर दी हुई समानताप्रो 
के बावजूद कई गहरी भ्रसमानताएं भी हैं, जंसे साइपनकुलोइंडिया 
में मुखपूर्वी पालि तथा गुदा श्राशय भोर साकुश शूक का पूर्ण प्रभाव । 
एकिपूरोइडिया भोौर साइपनकुलोइडिया मे गुदा की स्थिति मे भी 
बहुत पंतर है भौर साइपनकुलोदष्चिया में डिभ क्षौर प्रौढ़ दोनो में 
संडीमवन का पूर्ण भ्रमाव होता है। इन कारणों से दोनो वर्गों 
को एक वर्ग में रखना उचित नहों है झोर बहुत से लेखकों ने 
साइपनकुलोइडिया को एक प्रलग संघ माना है। | प्र० ना० मे० ] 


सरपमीन (४८ ) ये रहात्यि मत्त््यों के ऐपोडीज गण ( ०वंरा 
#7०व८७ ) के स्युरीनिडी कुल ( बध्रिफ्रोए छेपा४८ट008८ ) की 
सर्पाॉकार मछलियाँ हैं, जिनका जीवनचक्र बहुत भनोला होता है। 
ये बामी गहलाती हैं। इसको कई जातियाँ हैं, जो हिंद महासागर, 
सुमष्य सागर, ऐटलेंटिक महासागर) प्रशांत मद्दासागर तथा यूरोप 
के पश्चिमी भाग के समुद्रों में फेली हुई हैँ। इनमें सबसे प्रसिद्ध 


संपैविदा 


ऐंग्विला ऐंगिविला (. 8080५09 ) मैक्सिकों के पास बरम्पूडा सागर 
में झड़े देतो हैं, जिनपें से छोटे छोटे चपटे पारदर्शी बच्चे निकलते 
हैं। ये भ्रनगिनत बच्चे झंडे से बाहर धाते ही पूर्व दिशा की भोर 
अल पढ़ते हैं भौर समुद्र की ऊपरी सतह पर ही रहते हैं। तीन 
धार वर्षों तक बराबर चलकर, ये तीन हजार मील का सफर 
पूरा कर लेते हैं भौर तब इनका शरीर गोल धोर तीन 
इंच तक का हो जाता है। कुछ समय झौर बीतने पर इतका 
शरीर पतला भौर सूच्याकार हो जाता है। ये सिकुड़कर 
कुछ छोटे हो जाते हैं श्रोर उनकी प्याकृति बामी जेसी हो जाती 
है। इस परिवर्तन के बाद वे मीठे पानी के लिये प्रातुर हो उठते 
हैं प्रौर सम॒द्र से उनके कुंड के कुंड सदियों, कछीलों श्लोर ताल- 
तलैयों में धपुम जाते है, जहाँ नर १२ से २० इंच तक लंबे 
झौर मादा १४ से २६ इंच तक लंबी हो जाती है। इस प्रकार प्राठ 
नौ ब्षों का जीवन बिताने के थाव, सहसा उनमें फिर परिवर्तन होता 
है | उनका पुरा शरीर रपहला हो जाता है, भ्राँखें बड़ी हो जाती 
हैं भौर यूथम नुक्कीला हो जाता है। वे एकदम खाना पीना बंद 
करके, फिर समुद्र की प्रोर क्ोटकर पश्चिम की श्लोर लौट पड़ती 
हैं। इस प्रकार निरंतर चलकर, वे फिर पझपने जम्मस्थान में पहुंच 
जाती हैं भोर वहीं झंडे देने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है । 


बामी देखने में साँप सी लगतो हैं। इनका शरीर लंबा, सुफने 
मुलायम शोर शरोर बिकना रहता है। गलफढों की जगह इनके 
दोनों बगल शिगाफ-सी कटी रहती हैं भ्ौर मूह में तेज दौत रहते 
हैं। पृष्ठीय पक्ष (6088| ॥॥ ) झौर गुह्य पक्ष (०४ हा) 
लंबा भौर पुच्छपक्ष ( ०68 ॥ ) छोटा रहता है। शरीर 
का ऊपरी भाग हरछोंह मभूरा भौर बगल का पिलछोंह रहता है । 


बामी समुद्रों, नदियों, तालाबों तथा कीचड़ भौर दलदलों में 
रहती हूं। ये प्रक्तर दिन में धपने को कीचड़ में गाड़ लेती हैं भोर 
रात में भोजन के लिये इधर उधर फिरने लगती हैं। ये सर्बभक्षी 
मछलियाँ हैं, जिनकी कोई कोई जाति पाँव फुट तक लंबो होती है भौर 
घजन में १० सेर तक पहुँच जाती है । [सु० ध्ि०] 


सर्पविधा सरप्पों से मनुष्य भादि काल से ही डरता भझाया है। उस 
समय मनुष्य नहीं समभते थे कि सभी सर्प विषधर नहीं होते । श्रतः 
सपं के काटने पर मत्र का प्रयोग किया जाता था। जब किसी सर्प 
के काठने से विष नही चढ़ता था तो समझा जाता था कि गह मंत्र का 
प्रभाव है। साँप के काटे पर मंत्र का अयोग करना बड़ी उपयोगी 
विद्या मानी जाती है। वैदिक युग में सपंविद्या की भो गशाना धन्य 
विद्याप्रों में की जाती थी। सर्पों को प्रससन करने के लिये मंत्र जपे 
जाते थे शौर उनके विध का निवाररएु करने के लिये भी मंत्र को 
प्रयोग होता था। इस समय भी सपंदंश के विष को दुर करने के 
लिये कई प्रकार के मंत्र काम में लाए जाते हैं । 


हिंदू लोग सागपंचमी पर सर्पों की पूजा करते हैं। साँप के 
काटने पर जब मंत्र का प्रयोग किया जाता है तो काटा हुप्रा मनुध्य* 
प्रभावित होकर कभी कभी बात करने सगता है। यह संभव है कि 
ऐसे मनुष्य को विषद्वीन सप॑ ने काढ़ा हो। उप मनुष्य को बात साँप 


पई४ं 
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की बात मानी जाती है भौोर मंत्रप्रयोक्‍्ता उससे पश्ाग्रहद करता 
हैकि वह उस मनुष्य को छोड़ दे। ऐसा भी कहा जाता है कि 
मंत्रशक्ति से काटनेवाला सर्प वहाँ भ्रा जाता है छोर कभी कभी 
झपने विष को वायिस चूस लेता है। परंतु इसमें तथ्य कितना है, 
कहना कठिन है। सपेदंश पर मन्रप्रयोग की कई विधियाँ हैं। कोई 
भीम के कौरे से, कोई ऋ'ड़ू, से भोर कोई पास्त्र के द्वारा या भप्रन्य 
विवि से मंत्र बोलकर विष उतारता है। [म० ला० श०] 


सर्वजीवबाद या जड़समीद्वाबाद ( 89०४७ ) छुछ व्यक्ति 
जड़ प्रपच भ्यवा प्राकृतिक पदायों में प्रात्माभो ( छएत8 ) या 
जीबारमाध्ों (8००४५) का ठो भ्रस्तित्व स्वीकार नही करते, परतु 
उनमें भी एक प्रकार का उअ्यक्तित्व भौर इच्छाशक्ति या समीहा 
(»7 ) मानते हैं। उदाहरणार्थ, वे यह तो नहीं कहेंगे कि कीट 
पश्ंग्रों, पेड़ पौधों, ग्रह उपग्रहों या तारागश झादि मे मनुष्य की जैसी 
प्रात्माएं हैं, परंतु वे. यहू विश्वास भ्रवश्य करते हैं कि इस प्रकार के 
पदार्थों में भी इच्छाशक्ति या समीहा होती है। मानवों की ऐसी ही 
झासथा को सर्वंजीववाद या जड़समीहावाद कहते हैं। दाशंनिक 
भाषा में सबंजीववाद या जड़तमोह्ावाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार 
भोतिक पदार्थों एवं प्राकृतिक धटनाओों के श्रंतस्थल में भी (जिमकी 
व्यास्या वैज्ञानिक व्यक्त एकमात्र नंसगिक नियमों के प्रन्वेषण भौर 
प्रतिपादन द्वारा करते हैं) दृच्छाशक्ति के भ्रस्तित्व पर विश्वास किया 
जाता है । 


कुछ विचारकों एवं प्राधुनिक वैशानिकों की दृष्टि मे सर्वजीववाद 
या जड़समोद्वावाद म.नव का एक प्रारंभिक विश्वासमात्र है, प्रभाण- 
पृष्ट सिद्धांत नहीं । उनके प्नुधार वहु मनुष्य के उन मानसिक 
प्रयत्नों मे से एक है जो उसने प्रपने बौद्धिक जीवन के शेशवकाल में 
जड़ जगत्‌ के क्रियाकलाप को समझने के लिये किए । चूकि उसने 
झपनी पनेक शारीरिक क्रियाश्रों को प्रपनो व्यक्तिगत समीहा से 
समुझ्भू,त या धंचालित होती हुई ध्रनुभव किया था, भ्रत. यह उसके 
लिये स्वाभाविक द्वी था कि वहू समय समय पर घटनेवाली या सतत 
होनेवाली प्राकृतिक घटनाझ्नों का भी उद्गम एक प्रकार की व्यक्तिगत 
समीहा या इृच्छाशक्ति को ही माने । परंतु उसकी यह मास्यता या 
धास्था मानवीय क्रियाभों शोर प्राकृतिक घटनाप्नों के प्रपर्याप्र एवं 
केवल बाह्य साध्एय पर ही भाधारित होने के कारण त।किक दृष्टि से 
समीदोन नहीं समझी जाती, श्लौर उसे आवश्यक एवं शबंधित तथ्यों 
के निरीक्षण त करने के दोष से युक्त भी कहा जा सकता है। जब 
स्वयं मनुष्य के शरीर की भी प्रनेक क्रियाएं, लेसे हृदय की गति, 
रक्त का सचरखण, पाचनक्रिया श्रादि, उसकी ऐच्छिक क्रियाएँ नहीं 
कही जा सकतीं, तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि वृक्षादि के 
विकास एवं प्रहोँ के गमनादि की क्रियाएँ समोहापूर्वकें संचालित 
होती हैं ? [रा० सि० नौ०] 


सबराष्ट्रीय मसनव अधिकार घोषणापत्र स्बंराष्ट्रीय मानव 
झविकार के धोषणशापत्र की चर्चा संयुक्तराष्ट्रसंप के घोषणापत्र में मिलती 
है। इसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्रसंध विना किसी अकार के धाति, 
बर्स, लिंग, भाषा झोर धर्म के भेदभाव के संधार के सभी भरुष्यों के 
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मौलिक और नागरिक प्रधिकारों की सुरक्षा भौर प्रोत्साहन के लिये 
प्रयर्नशील है ( जैम्स एफ० प्रीन - दि यूनाइटेड नेंशस एंड हा मन 
राइट्स) । संयुक्त राष्ट्रसंध की स्थापना से पूर्व लोग धॉँव नेशंत नामक 
झ्रंतरराष्ट्रीय संगठन में भी भ्रल्पसंख्यकों को तागरिक ध्रधिकार दिलाने 
का प्रयास किया गया था झौर प्रथम मह।युद्‌व के बाद नये यूरोपीय 
राष्ट्रों के प्रल्पल्यकों को तरक्षण देने का भी प्रयास किया गया था । 
द्वितीय महायुद्ष के भ्रारम में जहाँ एक झोर नात्सो भौर फासिस्ट 
देश प्रजातांत्रिक एवं नागरिक धधिकारों का उपहास कर रहे थे उसके 
साथ ही दूसरी झोर प्रजातांत्रिक मित्र राष्ट्रों की शोर से समस्त देशों 
के नागरिकों के मौलिक, मानधीय प्रधिकारो को सुरक्षित करने के 
प्राश्वासन दिए जा रहे थे। प्रमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट 
ने ठो सन्‌ १६४९ में प्रमरीकी कांग्रेत को भेजे गए श्रपने संदेश में 
बार प्रकार के मौलिक, नागरिक झधिकारों की चर्चा की थी जिनमें, 
भाषण झौर भ्रभिव्यक्ति, धर्मोगासना, ध्राथिक प्रभाव से सुक्ति तथा 
भय से मुक्ति शामिल हैं। युक्त राष्ट्रसघ की स्थापना के बाद उसकी 
झावधिक भौर सामाजिक परिषद्‌ की पहली बैठक में मानव पश्रधिकार 
झायोग की स्थापना की गई। इस शब्रायोग का काम १० जून 
सन्‌ १६४८ को समाप्त हो गया शौर १० दिसंबर सन्‌ १६४८ को 
सर्वराष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणापत्र संयुक्त राष्ट्र महासभा में 
नितजिरोध स्वोकार कर लिया गया । 


संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भ्रपनी घोषणा में कहा है कि सभी देशों 
झोर सभी राष्ट्रो मे प्रत्येक सनुष्य शोर समाज की प्रत्येक संस्था के 
झधिकारों ध्लौर उनकी प्रतिष्ठा का समान समान ह्ाधार पर किया 
जाएगा। सर्यराष्ट्रीय मानव भ्रधिकारपन्र को ध्यान में रखकर सभी 
देशों घोर सभी स्थानों में सभी मनुष्यों के लिये इन भ्रधिकारों की 
व्यवस्था राष्ट्रीय शौर प्रंतरराष्ट्रीय भाषार पर की जाएगी । इनका 
प्रचार शौर प्रतार किया जाएगा | 


सर्वराष्ट्रीय मानव झ्धिकारपत्र वी धारा १ तथा २ में कहा गया 
है कि सभी मनुष्य जन्म से स्वतन्र हैं भौर प्रत्येक मनुष्य की प्रतिष्ठा 
झौर भधिकार समान हैं भत: प्रत्येक मनुष्य सभी प्रकार के भविकारों 
धौर स्वतंत्रताधोों को पाने का भ्रधिकारी है। उनमे किसी प्रकार के 
जाति, वर्श, लिंग, भाषा, घर्मं, राजनीति झ्थवा झमिमत, राष्ट्रीयता, 
सामाजिक उत्पत्ति, संपत्ति, जन्म, पद ध्रादि का भेदभाव नहीं किया जानता 
घाहिए । भागे की धाराध्रों में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित 
रहने, स्वतंत्रता का उपभोग करने तथा झपने भ्रापको निरापद श्रनाने 
का भ्रषिकार है (३)। किसी व्यक्ति को दास बताकर नहीं रक्षा जा 
सकेगा, दासता शोर दासो के सभी प्रकार के क्रय विक्रप पर कांतूनो 
प्रतिबंध रखा जाएगा (४) । किसी व्यक्ति को शारीरिक यंत्रणा नहीं 
दी जाएगी झौर न ऋरतापूर्ण तथा प्रमानवीय धर्ताव ही किया 
जाएगा। किसी कयक्ति का न तो प्रपमान किया जाएगा ध्ौर न उसे 
हपमानजनक दंड ही दिया जाएगा (५) । भ्रत्येक व्यक्ति को संसार 
के प्रत्येक भाग में कातून की हृव्टि में समान सनुष्य समझे जाने का 
झधिकार है (६) । कामून की दृष्टि में सभी मतृष्य समान हैं भौर 
बिना किसी प्रकार के भेदभाव के उन्हें कातुन का समान संरक्षण 
पाने का प्धिकार है। इस घोषणापत्र का उल्लंघन होने धौर भेद» 


चशद 
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जझाव किए जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को फामुनी संरक्षण प्रदान किया 
जाएगा (७) । विधान या कातून से प्राप्त मौलिक ध्विकारों का 
प्रपहरण होने की स्थिति में, प्रत्येक व्यक्ति को भधिकारसपन्‍्न राष्ट्रीय 
स्पायालयों द्वारा परित्राण पाने का प्रधिकार है (८) । किसी व्यक्ति 
को मनमाने ढय से गिरफ्तार भौर नजरबद न किया जा सकेगा शौर 
ने उसको निष्कासित किया जा सकेगा (६) । प्ारोप भौर भ्रभियोयों 
की जाँच तथा प्रधिकार भौर कतण्वो का निरुय स्वतत्र शौर निष्पक्ष 
स्थायाधीशों हरा उचित धौ २ खुले रूप से कराने का ह्रधिकार प्रत्येक 
डपक्ति को श्राप्त होगा (१०)। खुनी प्रदालत मे मुकदमा चलाकर 
सआ मिले बिना, जिसमें उसे प्रपने बचाव की सभी झावश्यक सुविधाएँ 
दी गई हों, प्रत्येक व्यकित्र निर्दोद समझा जाएगा; किसी भी ऐसे 
कार्य या गलती के लिये किसी व्यक्षित को दोषो न ठहराया जायगा 
जो उस सभय धपराध न माना जाता रहा हो जब वहु कार्य 
या गलतो हुई हो, भ्ौर न उससे भ्रधिक सजा दी जा सकैगो जो 
उस समय काहक्षुन के 'प्रनुसार मिल सकती हो जद वह कायेंया 
गलती हुई थी (११)। बविसी के एकात जीवन, परिवार, घर 
था पत्रध्यवहार के मामले मे झनुचित हस्तक्षेप न किया जाएगा 
झौर न उसके संमान भर प्रतिष्ठा पर ही किसी प्रवार का झाषात 
किया जाएगा धौर प्रनूचित हस्तक्षेप के विरुद्ध कामूनी संरक्षण 
का प्रधिकार रहेगा (१२)। प्रत्येक व्यक्ति भपने राज्य की 
सीमा के अंदर स्वेच्छापूवंक प्राने जाने भौर मनचादहे स्थान पर बसने 
का प्रणिकारी है । प्रत्येक व्यक्ति को श्वपने देश को छोड़कर दूसरे देश 
जाने भौर वहाँ से लौटने का भ्रधिकार है (१३) | प्रत्येक व्यक्त को 
उत्पीड़न से परिक्षाण पाने के लिए दुसरे देशों में जाने का प्रधिकार 
उनको प्राप्त नहीं होगा जो धघराजनीतिक मामलो के कासूनी क्‍ह्रपराधी 
होंगे । जो लोग अ्ंयुक्त राष्ट्रतघ के उद्देश्य भोर सिदधातों के प्रतिकूल 
होंगे उन्हें भी यह अ्रधिकार नहीं मिलेगा (१४)। प्रत्येक व्यक्ति को 
किसी न किसी राष्ट्र का नागरिक बनने का प्रधिकार है। कोई व्यक्त 
राष्ट्रीयदा के प्रधिकार से वचित नहीं किया जा सकता झौश ते 
राष्ट्रीयवा बदलने का प्रकार द्वी उससे छीना जा सकता है (१५)। 
प्रत्येक स्त्री प्ौर पुरुष को राष्ट्र, राष्ट्रीयता भौर धमं के प्रतिबंध के 
बिना विवाह करने शोर परिवार बनाने का प्रधिकार है। प्रत्येक 
पुर भौर स्त्री को विवाह करने, वैवाहिक जीवन में झौर विवाह 
संबंधविच्छेद के मामलों में समान ध्रधिकार हैं। परिवार को समाज 
झौर राज्य संरक्षण प्राप्त होगा (१६) । प्रत्येक व्यवित को अकेले या 
दूसरे के साथ मिलकर संपत्ति पर स्वामित्व करने का भ्रधिकार है। 
कोई व्यक्ति मनमाने तरीके से भ्पनी संपत्ति से वंचित नहीं किया 
जायेगा (१७) ! प्रत्येक व्यक्ति को विचार, ध्ंत,.करणा, धर्मोपासना 
की स्वतत्रता का श्धिकार है। इसमें धमंपरिवर्तत, धर्मोपदेश, व्यव- 
हार, पूजा भीर बनृष्ठान की स्वतंव्रता संभिलित है (१८) । प्रत्येक 
ध्यक्ति को विचार शौर विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। सचना 
प्राष्ठ करने शोर उसका प्रसार करने की स्वतन्रता है (१९)। प्रत्येक 
बपक्ति को शांतिमय सभा करने प्लौर संघटत बनाने का अधिकार है। 
किसी व्यक्ति को किसी सघटत में रहने को बाध्य नहीं किया जा 
सकता (२०) । 

बानत प्धिकारपत्र की २१वीं धारा में कहां गया है कि प्रत्येक 


त्वराष्ट्रीय मागद भ्रधिकार धोषणशापत्र 


व्यक्ति वो प्रपने देश के प्रशासन में प्रत्यक्ष रूप से ग्रथवा निर्धषायित 
प्रतिनिधियों द्वारा भ्प्रस्यक्ष रूप से हिस्सा लेने का ध्रद्षिकार है। 
प्रत्येक ध्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक पद पर नियुक्त होने का 
समान प्षिकार प्राप्त है। प्रशासन का संचालन जनता के 
इच्छानुसा र होगा भ्लौर जनता कौ हरुछा, समय समय पर स्वतंत्र, 
निष्पक्ष श्रौर गुप्त या प्रकट मतदान के धाधार पर हुए निर्वाचनों 
से प्रकट होगो। समाज के सदस्य को हैसियत से प्रत्येक ब्यक्ति 
को सामाजिक सुरक्षा' का धधिकार है (२२)। प्रत्येक ध्यक्ति 
को काम करने, स्थतत्रतापुरवंक पेशा चुतने, काम करने के लिये 
न्यायप्ंगत एवं धनुझ्भत्त परिस्थितियों तथा वेकारी से सरक्षण का 
झषधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति बिना किसो भेदभाव के समान कार्य 
कै लिये समान वेतन पाने का प्रधिकारी है । उसे उचित पारिश्रसिक 
पाने भौर मजदुर सघ बनाने का अभ्रषिकार है (२३) । भत्येक व्यक्ति 
को धपने धौर अपने परिवार के स्वास्थ्य तथा हितवर्धन के लिये 
भ्रपेक्षत जीवनस्त॒र प्राप्त करने का, भोजन, वस्त, निवास, उपचार 
झौर भावश्यक सामाजिक सहायता प्राप्त करने का भ्रधिकार है (२४)। 
माता झौर बच्चे की देखभाल और सहायता पाने का भी वह 
भ्रधिकारी है (२५) ।& प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का 
झधिकार है। प्ररमिक शिक्षा प्निवार्य एबं नि शुल्क होनी चाहिए | 
शिक्षा का लक्ष्य मानव व्यत्तित्व का पूर्ण विकास तथा भाधारभूत 
हवतंष्रताधो एवं मानव प्रधिकारों के प्रति संमान में वृद्धि करना 
होगा । इसके द्वारा सब्र राष्ट्रों ौर जातीय या धार्मिक समुदायों 
के बीच विवारों के सामंजस्य, सहिष्णुता भौर मैत्री को प्रोत्साहित 
किया जाएगा तथा शांतिरक्षा के लिये संयुक्त राष्ट्रमघ को भोर से 
होनेवाले कार्यों में तहायता प्रदान की जाएगी। बच्चों को किस 
प्रकार की शिक्षा दी जाय, इसका भ्रधिकार उनके मातापिता को है 
(२६) । प्रत्येक व्यक्ति को स्वर्तत्रतापूर्वक समाज के साह्कृतिक 
जीवन में भाग लेने का झ्धिकार है। वैशानिक, साहित्यिक धथवा 
कला कृति से मिलनेवाली रूयाति तथा उसके भौतिक लाभ की रक्षा 
का भी उसे भ्रधिकार है (२७) । 


मानव ध्धिका रपत्र की २८०, २९ शौर ३० थीं भाराध्रों में कहा 
गया है कि प्रत्येक ब्यक्ति को इस प्रधिकारपन्न के अनुरूप सामाजिक 
झभौर झंतरराष्ट्रीय व्यवस्था आप्त करते का भ्रधिकार है। पअ्रश्येक 
व्यक्ति प्पने अधिकारों शौर स्वतत्रताप्नों का उपभोग करते हुए समाज 
के प्रात उत्तरदायी है और उसका कर्तेग्य है कि वह भ्रन्‍्य व्यक्तियों 
के अधिकारों का समान करे । दूसरों के भधिकारों झोर स्वतंत्रताध्ों 
की रक्षा, नैतिकता, सार्यजनिक शाति शोर जनतांत्रिक समान के 
सामान्‍य हितलो के लिये कालुनत द्वारा प्रतिष्भ लगाए जा सकेंगे । इन 
झधिकारों भौर स्वतंत्रताप्रों का उपयोग किसी भी दशा में सयुक्त 
राष्ट्रसंघ के उद् श्यों प्रोर तिद्धातों के विपरीत नही हो सकेगा । 
इस भधोबरणा का यह भी भ्रथ नहीं लगाया जा सकेग। कि किसी राज्य, 
व्यक्ति, समुदाय भझधवा व्यक्ति को किसी ऐसे काय॑ में संलग्त होने या 
कोई ऐसा काये करने का भधिकार है जिसका उ्ूँश्य इस घोषणा 
में निहित भधिरारों तथा स्वतंत्रताभों में से किसी का भी उभ्मूलन * 
करना हो । [० दी० ] 


चह६ 


खर्य-सेवा-संघ 


सर्व-सेवा संघ गांधी जी द्वारा या उनकी प्र रणा से स्थापित रचना- 
त्मक संस्थाश्रों तथा रूंघों का मिला जुला संगठन है। संशोधित 
नियमों के सदर्भ में यह देश भर में फैले हुए “लोउसेवकों का एक 
सयोजक संध' भी बन गया है । 

उद्देश्य और नीति -- सर्व-सेवा-संध का उद्देश्य ऐसे श्रमाज की 
स्थापना करना है, जिसका प्राधार सत्य और पभहिसा हो, जहाँ 
कोई किसी का शोषण न करे झौर जो शासन की श्रपेक्षा न 
रखता हो । 

सर्वे सेत्रा-संघ शाति, प्रेम, मेत्रों श्ौर करुणा की भावनाप्रो को 
जाग्रत करते हुए साम्ययोगी भ्रहिसक क्राति के लिये स्वतत्न जन- 
शक्ति का निर्माण तथा प्राध्यात्मिम धौर वैशानिक साथनों का 
उपयोग करना चाहता है । 

समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना प्लौर समग्र मानव व्यक्तित्व 
का विकास करना संघ की बुनियादी नीति होगी। इसके लिये संघ 
का प्रयत्त रहेगा कि समाज में जाति, नरणें, लिंग प्रादि तत्लो के 
झाधार पर ऊंच नीच का भेदभाव निर्मुल हो, वर्मंंध्ष के स्थान 
पर वर्गनिराकरण झौर स्वेच्छा से परस्पर सहकार करने की वृत्त 
बढ़े तथा खादी तथा विकेंद्रित ध्रथ॑व्यवस्था के माध्यम से कृषि, 
उद्योग भादि कै क्षेत्र में प्राधिफ विषमता का निरसन हो । 

सर्वक्षेवासघ की बुनियादी इकाई “प्राथमिक सर्वोदय मडल! है. 
जो दस लोकसेवको' को लेकर बनता है। इससे संबद्ध देश के 
कुल ३३३ जिलो में से २०३ जिलों में जिला सर्वोदिय मंडल बने 
हैं। इस समय कुल १२ प्रादेशिक सर्वोदिय मंडल हैं । 

हर एक जिला सर्वोदिय मडल प्रपना एक अ्रतिनिधि घुनता है। 
ऐसे प्रतिनिधियों को मिलाकर संघ की 'प्रामसभा” बनती है। ऐसे 
सदस्यों के भ्रतावा संघ के भ्रष्यक्ष कुछ लोगों को संघ के सदस्य के 
रूप में नामजद भी करते हैं। इस समय १६० निर्वाचित सदस्य 
तथा ६० नामजद सदस्व हैं। 

प्रधंध समिति -- सर्व-सेवा-संघ सर्वानुमति से तीन साल के लिये 
हपना एक श्रष्यक्ष चुनता है भौर वह प्रष्यक्ष सघ का काम 
चलाने के लिये कम से कम ११ झौर प्रधिक से श्रधिक २५ लोगों 
की एक प्रवध सम्रति गठित करता है, जिसमें से मत्री, समभामत्री 
झ्रादि की नियुक्ति भी प्रध्यक्ष ही करता है । 

सर्व-सेवा-संघ का कार्यालय इस समय राजघाट, वाराणसी 
में है। 

सदस्मता के नियम --- सर्व-सेवा-संघ के सदस्य झ्लौर लो+स्तेवक 
वे ही हो सकते हैं, जो सत्य, भ्रहिसा, प्रपरिग्रह श्रौर शरीरथम 
में निष्ठा भौर तदनुसार जीवन बिताने की कोशिश करते हों; 
लोकनीति के द्वारा ही सच्ची स्वतत्रता संभव है -- इस मान्यता 
के श्राधार पर दलगत राजनोति तथा सत्ता की राजनीति से झलग 
रहते हों प्रौर किसी राजनीतिक पक्ष के सदह्य न हों । जाति, वर्य 
या पंथ भादि किसी प्रकार के भेद को जीवन में स्थान न देते हों; 
तथा प्रपना पूरा समय झोर मुरुय वितन भदानमूलक ग्रामोद्योग- 
प्रधान अहिसक क्राति के काम में लगाते हों । 


स्वागशोय, था दैद्दशोष 


इतने सबके धलावा वे ग्रादतन खादीधारी भौर निर्यात कताई 
करें, यह भी भावश्यक है । 


प्रशृत्तियाँ --- सर्वतेवासंध के हारा नीचे लिखी प्रवृत्तियाँ 
चलाई जाती हैं : 

१. सर्वोदय संसेलन -- सर्वोदिय विचार में निष्ठा रक्तनेवालों 
का एक समेलन हूर दुसरे वर्ष सघ प्रायोजित करता है । 


२ साहित्य प्रकाशन -- गाधी, विनोवा, तथा सर्वोदिय विचार 
के साहित्य का प्रकाशन भौर प्रसार फरने के लिये संघ को धोर से 
एक “प्रकाशन समिति! बनी है। इसके द्वारा ध्रव तक देश-विदेश 
की १६ विभिरत भाषाओ्रों में लगभग ६०० पुस्तकें प्रकाशित हो 
चुकी हैं । 

३. शांति-सेना-संडल --- शांतिसिेना का संगठन, संयोजन तथा 
शांति मंबंधी कार्यक्रमों का भ्रायोजन करने के लिये शातिसेना- 
मंडल बना है। इस समय देश भर में लगभग ८५,००० शांति संतिक 
प्रौर ५००० शांतिकेंद्र काम कर रहे हैं । 

४७. खादी आमोदच्रोग गझ्रामस्वराज्य समिति -- खादी प्रामोद्योग 
संस्थाशो के मार्फत देशभर में जो खादी ग्रामोद्योग का कार्य चल 
रहा है, उसकी नीति तथा कार्यक्रम में सर्दोदय विचार के श्राषार 
पर निर्देशन, समसय प्रादि काम के लिये यह समिति बन है । 

७, कृषि गोसेवा समिति -- गोवश को, विशेषतः गाय को, 
समाज में योग्य स्थान पर प्रतिष्ठित करने तथा पश्राथिक दृष्टि से 
उपयोगी बनाने का राष्ट्रध्यापी भ्रायोजन करता इस समिति का 
लक्ष्य है। इस लक्ष्य की पूति के लिये गोम॑वर्घन केंद्र, नंदीशाला, 
गोसदन, गोरस भंडार, गौशाला, चरागाहू, चारे की खेती तथा 
प्रन्य क्ुषिसुघार के कार्य समिति कर रही है। भारत सरकार द्वारा 
गठित गोसंबर्धन कौंसिल भी इस समिति का सहयोग लेती है। 
प्रधान कार्यालय नई दिल्‍लों में है। पता, ठककरबापा स्मारक सदन, 
यूलिक रोड, मंडेवालान, नई दिल्ली । 

६. खादी मामोदयोग प्रयोग समिति -- कताई, बुनाई, कृषि तथा 
प्रस्य॒प्रामोच्वोगों के भौजारों में शोध, प्न्वेषण, सुधार भ्रादि की 
इष्टि से इस समिति का गठन हुप्रा है । 


८. इन स्थायी प्रयुत्तियोँ के भलावा नई तालोम, सेवाग्राम प्राश्म 
धादि का संयोजन संघ के माफेत होता है। चंबल घाटो की बागी 
समस्या, पंचायत राज्य, कश्मीर समस्या प्रादि तात्कालिक प्रश्नों 
पर भी सर्व-सेवा-संध झपने विचार के भ्ाधघार पर हल हूढ़ने शौर 
तदुनुसार कार्य करने का प्रवरन करता रहता है। 

[ सर्वेसेवासंष' से प्राप्त ] 


सवोगशोथ, या देदशोथ (885४709) शरीर की एक विशिष्ट 
सर्वादीय शोषयुक प्रवस्था है, जिसके प्रंतगेंत संपूर्ण प्रधस्त्वचीय 
ऊतक में शोध ( ०८तथा8 ) के कारण तरल पदार्थ का संचय 
हो जाता है। इसके कारण शरीर का झ्राकार बहुत बड़ा हो जाता है 
तथा उसकी एक विशेष प्रकार की भाकृति हो जाती है। 


११-६३ 


है] 


सर्वांगशोष, था देहशोच 


देहनोथ का मुख्य कारण पत्यधिक शिरागत शिराचाप है, जो 
मुख्यत, स्थानिक शिरागत प्रवरोध से होता है, जेसे शिरागत 
टाहा कारण से दबाव, प्रदुद, श्रॉम्बोसिस इत्यादि। कभी कभी 
यह हृदयकपाटों के विकारों से उत्पन्‍्तन होता है। हुदय के कार्य 
में लिथिलता से भी यह प्रवस्या उत्पन्न होती है। हृदयकपाठ 
के हस प्रकार के विकार में धमनीगत रुधिरनाप घट जाता है 
झौर रक्तसंचार में शिबिलता भ्रा जाती है। उच्च शिरागत 
चाप से शिराएँ फून जाती हैं तथा उनके वाल्य ( शछ|ए८ ) के 
कार्य में शिविलता क्वा जाती है। शिराों में संचित रुबिर 
गुरुत्वाकषंण से स्थानिक केशिकाध्रों पर दबाव डालता है भौर 
हसी के फलस्वरूप केशिकाप्तों से तरल पदार्थ छुनकर भ्रधस्त्वभा 
में संबित हो जाता है तथा प्रधम्बचीप ऊतक में शोष उत्पस्न 
कर देता है। उततीन्न गुर्दाधशोष ( $०080४८ ॥6ए॥08 ) में 
शोथ का कारण शरीर से धत्यधिक मात्रा भें ऐल्बुमिन का 
परित्याग है। मूत्र द्वरा निकला ऐल्बुमिन प्लैदपा ( ४808 ) 
से भाता है। इतना ऐल्बूमिन बाहर जाता है कि प्लैजमा में 
उसकी मात्रा केवल ५०% रह जाती है। रक्त में दो प्रोटोन रहते 
हैं: ऐक्युमित और ग्लोबुलित । इतका धनुप्रात ३:१ रहता है । 
ऐल्बूमिन के निकल जाने पर ग्लोबूलिन की मात्रा बढ़ जाती है। 
इससे फोलॉहड परिरारण दबाव कम हो जाने से, जल का सचय 
बढ़ जाता है प्लौर ऐल्यूमिन के मृत्र द्वारा निकल जाने से जल का 
संच्य भ्रधिक द्वीकर शोध बढ़ जाता है। शरीर के फूले रहने पर 
भी ऐल्बूमिन की कमी से रोगी में बल की कमी हो जाती है । 


शरीर के ऊतकों में जल भर जाने से, विशेष करके महा- 
स्रोतीय भाग में जल की मात्रा बढ़ने से तथा व॒क्‍् में इस जल के 
निकालने की सामर्थ्य न रहने से, वन झौर धतिसार प्रारंभ होता 
है। गुर्दाशोव मे ऐल्बूमिन का भनुपात १.३ ( ३:१ के स्थान में ) 
हो जाता है। शोथ शोर रक्ताल्यता के कारण रोगी के चेहरे तथा 
शरीर का झाकार बहुत बड़ा तथा पाडु हो जाता है। इससे शरीर 
की एक विशेष पभ्राक्ृति हो जाती है। रक्त में हीमोर्नोबिन की विशेष 
कमी हो जाती है। मूत्र की मात्रा में कमी होकर उपका विश्विष्ट 
घनत्व बढ़ जाता है। रोगी को विशेष प्रालस्प का हानुभव होता है 
तथा पाचन क्रिया में विकार उत्पन्त हो जाता है, परंतु इसके 
कारण रक्तचाप में कोई व॒द्ब नही होती | 


जीर्ण संतत मलेरिया में देहशोथ कमजोर, कृश रोगियों में 
दिखाई देता है। १९३४ ई० में लका में मलेरिया के सक्रमण काल 
में यह दिखाई दिया था। विक्रपासुरिया ( 'जांत्धाभ्ााधरध्धराप७ ) 
ने ३५७ रोगियों में से ४० प्रति शत मे देदशोष देखा था, जो मुख्य 
रूउ में प्रमुता स्वियों में प्रधिक दिखाई दिया था। इस प्रकार के 
मलेरिया में उपद्रव स्वरूप देहशोथ के होने का कारण मुख्यतः 
प्लैज्मा प्रोटीन की म्यूनता है। उचित उपचार से ऐसा शोथ 
लुप भी हो जाता है । 


कभी कभी क्लोनॉकियासित (00970८४/8४85) नामक कृमि - 
जन्य रोग में भी लक्षण स्वरूप देहणोय देखा जाता है। प्रंगुश 


सर्वोत्मिवाद 


क्रमि जन्य लक्षणों के ध्ंतंगेंत रक्ताल्पता, शारीरिक कृशता के साथ 
शोध तथा सामान्य देहशोथ का द्ोना बहुत ही स्वाभाविक है। 
इस रोग में चेहरे भर पैर में, भग्य स्थानों की ध्रपेक्षा, भधिक धजन 
दिखाई देती है । [प्रि० कु० चौ० ] 


सवोत्मवाद ( &एाणांडय ) भारमा ( 5970 ), जीवात्मा या जीव 
(500 ) के विषय में मनुष्यों में प्रायः तीन प्रकार के विश्वास 
था विचार प्रचलित रहे हैं। कुछ लोग तो, घाव के 
अनुयाधियों की तरह, शरीरों से स्वतंत्र या पृथक्‌ जीवों या भार्माप्नों 
वी कोई सत्ता ही नहीं मानते । उनके भनुसार चेतना जड़ मस्तिष्क 
की क्ियाशों के परिशाभस्यरूप उसी प्रकार उत्पन्न हो जाती है 
जिस प्रकार कि यकृत से पिलछ; यह किसी जीव या आत्मा नामक 
झमौतिक तस्व या पदार्थ का गुण या स्वकृप नहीं। इसके विरुद्ध 
कुछ लोगो के विचार में चेतना भोतिक तत्वों से उत्पन्न नहीं होती, 
सु मौतिक पदार्थों से विलक्षण पह्ात्माया जीव का गुण है। 
उदाहरण के लिये, जैन विचारकों ने जीवो के स्वतंत्र श्रस्तित्व को 
स्वीकार करते हुए जीव को परिभाषा 'चेतनालक्षणों जीव इन 
प्ाब्दों में की है। परतु स्‍भात्मा पा जीव की सत्ता स्व्रीकार करनेवाले 
सब्र व्यक्ति एक मत के नहीं। उन्हें स्थूल रूप से दो वर्गों में 
विभाजत किया जा सकता है। एक तो वे जो केवल भनुष्यो भौर 
कुछ उच्च कोटि के पशुपक्षियों में ही प्लात्मा का प्लस्तित्व स्वीकार 
करते हैं और दूसरे बे जो न केवल मनुष्यों भौर पशुपक्षियों 
में ही प्रपितु कीट पतंगों भौर पेड़ पौधों प्रादि में भी, जिम्हें 
दूसरे लोग जड़ समभते हैं, धात्मा या जीव के प्रस्तित्व 
पर विश्वास करते हैं। मानवों के इसी प्रकार के विश्वास 
था विचार को सर्वात्मिवाद नाम दिया जाता है। ताकिक भाषा 
में सर्वात्मवाद वह सिद्धांत है जिसके हनुसार तथाकथित 
जड़ पदार्थों में भी प्रात्मा या जीवात्मा मामवाले एक प्रमोतिक 
तत्थ या शक्ति का प्रस्तित्व स्वीकार किया जाता है भौर उसे न 
केवल बुद्षिजीवी प्राणियों के बौद्िषिक जोवन का भ्पितु शारीरिक 
प्रयवा भौतिक क्रियाप्रों का मी मुृलाधार माना जाता है । 


जैसा कठोपतिषद्‌ की योगनिमस्ये प्रपद्चंते शरीरत्वाय देहिन: 
स्थाणगुमस्पेप्नुसंयति यथाकर्म ययाश्षतमु (२-२-७)” इस श्रुति से 
एवं शरीमज्भागवत के 'अणडेए पेशिषु तरुब्बनिष्चियतेषु प्राणो हि 
जीवमुपधावति तत्र तन्र ( ११-४३-३६ )” इस इलोक से तथा श्री 
उमास्वामी के तत्वार्धाधिगमसूत्र ( २-२३ ) के 'वनस्पत्यस्तानामेकम्‌' 
इस बाब्य से विदित होता है, ब्रारतीय प्राल्तिक विधारक तथा 
जैन दार्शनिक दोनों ही वनस्पत्यादि श्यावर तथा पृथिवों श्रादि 
जंगम जड़ पदार्थों में भी धात्मा का पभ्रस्तित्व मानते रहे हैं। प्रतः 
उन्हें सर्वात्मवादी विचार का समर्थक कहा जा सकता है। 


बस्तुतः ब॒क्ष, प्रह, उपग्रहादि ध्रणेतन पदार्थों में भी प्लात्मा था 
जीव की सचा पर प्रात्था रखनेवाले व्यक्ति भ्रद भी संसार के गायना 
ध्रादि धनेक देशों में पाए जाते है जो आय: न कैयल प्रेतात्माधों 
की, विशेषतया झपने सूत्र पूर्वजों की, प्रषितु प्रेसी ध्ारमाप्रों की 
भी पूजा करते हूँ जिस्हें वे या तो किसी भी शरीरया वस्तु 
विज्वेष से सवंधित नहीं समझते या फिर प्राकृतिक पदायों 


चंश्थ 


सब निकमणी 


के भ्रभिष्ठाता प्रथवा ध्रभिमानी दंवताधों के रूप में स्वीकार 
करते हैं । 


भ्राधुनिक युग के भधिकांश विचारक सर्वात्मवाद को न॑ केबल 
बहु-ईएवरवाद का ही किंतु घुसभ्य मानव के धामिक एक्रेश्वरवाद 
का भी झ्राधारभूत विश्वास समझते हैं भौर उसकी गरझाना घसम्प 
या भधंसभ्य जातियों के धर्म या दर्शन में करते हैं। उनके भ्रनुसार 
सर्वात्मवाद मानव की एक श्रवैज्ञानिक झास्या मात्र है। वे उसे 
विश्व के तथ्यों की ध्याध्या करने का एक बौदिधक प्रयत्न तो 

मानते हैं; परतु केवल प्रारंभिक या भ्रपरिपकव प्रयत्न हौ । 
[ रा० वि० नौ० ] 


सर्वानुक्रमणी संह्कृत वाहू मय में सूत्रसाहित्य के झंतगंत छह 
वेदागो के भ्रतिरिक्त अनुक्रमशियों का भी समावेश है। वेदराशि की 
सुरक्षा के लिये तथा मंत्रो की ध्ार्ष परंपरा को सुध्यवस्थित बनाए 
रखने के उद्दंश्य से प्राचीन मह्षियों ने प्रत्येक वैदिक संहिता कै विविष 
विषयों की प्रनुक्रमणी बनाई है। ऐसी भनुक्रमणियाँ भ्ननेक हैं, जिनमें 
वैदिक सहिताभों के सकल सूक्त, उनमें प्रयुक्त पद, प्रत्येक मत्र के द्रष्टा 
ऋषि, प्रत्येक ऋचा के छद शोर देवता क्रमबदूध रूप से भ्रनुसुचित 
है । संकलित विषय के भ्रमुसार इनकी पृथक पृथक्‌ संज्ञाएँ हैं--जैसे 
अनुवाकानुक्रमणी जिसमें प्रत्येक प्रनुवाक का ध्रकारादि क्रम से संकलन 
है; भाषनुक्मणी में ऋषिगण झौर उनवी कुलपरंपरा की सूची 
है; छंदोःतुकमणो मे वैदिक मंत्रों के छूद का नामनिर्देश है। उसी 
तरह मढलातानुक्रम धौर देवानुक्रम भी है। बृद्दददेवता मे देवतापों 
की धनुक्रमणी है। मंत्रानुक्रम में संहिता के प्रंतर्गत मंत्रों फा कमश: 
उल्लेख है। इस प्रफार किसी भी वैदिक मंत्र का ऋषि, छद या 
देवता कौन है प्रथवा वह मत्र किस मंडल, प्रनुवाक या सूक्त का है 
यह जानने के लिये तत्मंबंधी प्रनुकमणी का प्रवलोकन सहायक होता 
है। बस्तुतः ये प्रनुक्रमशियाँ कोश की भाँति विषयानुसंधान में सह्दायक 
ही न थी, प्रपितु इनका लक्ष्य सक्त एवं धनुवाकों के यथावत्‌ स्वरूप 
तथा मंत्रों के पाठ को भ्रष्ठ न होने देने का शभ्पूर्व साधन है। तत्रापि 
किसी भी एक मंत्र के सत्रध में उसके छंद, देवता झ्रा।दि के ज्ञान के 
लिये प्रनेक प्नुक्रमरियाँ देखनी पड़ती थीं; कारण, तत्संवंधी सकल 
ज्ञातव्य विषय एकत्र उपलब्ध न था। इस कठिनाई को दूर करने की 
इष्टि से महूदि कात्यायन ने एक ऐसी भनुक्रमणी की रचना की जिसमें 
संहिता के धतर्गत समस्त मंत्रों के संबंध में सकल शेय वस्तु को 
एकत्र उपलब्धि हो जाय | इसमें प्रत्येक मंत्र का छुद, देवता, ऋषि, 
मंडल, सूक्त, एवं प्नुवाक का विवरण पूर्णा रूप से एक ही स्थान 
पर दिया हुप्मा मिलता है। कात्यायन प्रणीत सर्वानूक्रमणी की सज्चा 
का निर्वेचल. किया है--सर्वेश्ेयार्थ वर्खनातु सर्वानुक्रमणी शब्द 
निबुवंति विपश्चित.। कात्यायन ने एक सर्वानुक्रमणी ऋग्वेव की 
शाकल एवं वाष्कल संहिता की बनाई, भौर दूसरी शुक्ल यजुर्वेद 
की वाजसनेधि संहिता की। कात्यायन प्रणीत सर्वानुक्रमणी पर 
बेदाघंदीपिका' भामक एक सुदर व्याख्या पड़गुयशिष्य द्वारा रथी 
गई जो घत्यंत प्रामाणिक माती जाती है। विषय विशेष को लेकर 
शौनक द्वारा प्रणीत प्रन्य ध्नक्रमठियाँ पद्चतरदूध हैं; कात्यायस की 
दोनों ही सर्वावृक्रमशियाँ गद्यात्मक हैं भौर वे गचछय सूतचरैली में नियद्ध 
हैं। सर्वावु कमर) के प्रणेश कात्या-न वही थे जिन्होंने पाशिनि की 


छकषिया 


प्रष्दाष्यायी पर वातिक की रचना की। पारिति से परवर्ती एवं 
भद्दामाष्यकार पतंजलि से पूर्ववर्तों कारयायन थे। इस संबंध में 
प्रड्धुरुशिष्य लिखते हुँ--- 


'वाजिनां सत्रकृत्साम्तामुपग्रंथस्थ कारकः । 

स्पृतेश्च कर्ता श्लोकानां आजनाम्तात्व कारक: ॥। 

महावात्तिकनौकार: पाणिनीयमहारंवे । 

योगाचाय.. स्वयं योगशास्त्रनिदानयो. ॥ 

एवंगु णगरौयु क्तः कात्यायनमहामुनिः । 

तपोयोगान्निमंमे यः सउनिक्रमणी मिसाल! ॥| 
सर्वानुक्रमणी का रचनाकाल सूत्रयुग के भतिम चरण मेद्दी 


माता जा सकता है। सूत्रयुग का कालनिणेय पाश्वात्य इपिहास- 
कारों ने ईसापूर्व ६०० से २०० तक का स्वीकार किया है। 


कर्ता 


ऋ खेद संवधी सवनुकमणी सत्र शैली में रचित एक बड़ा ग्रंथ 
है । मुद्रित रूप में हसका भ्रायाम लगभग ४६ एष्5 का है। इसके पहले 
१२ भ्रष्यायों में प्रास्ताविक चर्चा है जिनमें से £ प्रध्पायों में वैदिक 
छदों के स्वरूप झोर रचनापदूधति पर परिचयात्मकः निबरध हैं। 
सर्वानुक्रणणी के प्रणेता कात्यायन ने ग्र थारमभ में थथोपदेश मैं ऋग्वेद 
की ऋचाओों के प्रतीक श्रादि की धनुऋ्रमणी प्रस्तुत करता हूँ ऐसी 
प्रतिशा थी है । यथोपदेश से यह धकेत है कि यह रचना तत्पूवें शौनक- 
प्रयोत विविध छुंदोवदूघष ध्रनुक्रमशियों के श्राधार पर की गई है। 
क्योंकि सर्वानुक्रमणी में कतिपय गद्याश वत्तगंधी हैं श्लोर शौनकीय 
प्रार्षानुक्रमणी शोर बुहंद्वेवता मे प्रयुक्त कतिपय पद स्वरूपत, परिगृहदीत 
है । कात्यायन प्रणीत ऋग्वेद की सवनिक्रमणी का सापादन झ्ाचाय॑ 
मेक्होनल ने किया है जो प्रॉय्सफर्ड से सन्‌ १८८६ ईसवोौ में प्रकाशित 
हुई । इसमे प्रनुवाकानुक्रमणी तथा पह़गुरशिष्य का भाष्य भी 
परिशिष्ट में मुद्रित है । 


कात्यायनप्रणीत शुक्लयजुर्वेदीय सर्वानुक्ष्मणी में केवल पाँच 

द्वी प्रध्पाय हैं। पहले चार भ्रध्यायों मे याजुष मंत्रों के द्रष्टा ऋषियों, 
देवताभ्रों श्लौर छदों की नामत गशाना है। इसकी एक झौर 
विशेषता यह है कि सांहिताकाल से उत्तरवर्ती युग के नए ऋषियों के 
भी नाम सगृहोत हैं जिनमे कतिपय शतपथ ब्राह्मण से 
संबंध रखनेवाले भो हैं। इसके भंतिम शभ्रष्पाय मे वाजसनेयि सहिता 
के मत्रों का संक्षित विवरण भी दिया है। शुक्लयजुर्वेदीय सर्वानु- 
क्रमणी का प्रकाशन बेबर द्वारा संपादित यजुर्देद के संस्करण में 
परिशिष्ट रूप से श्ंगृहीत है, तथा स्वतंत्र रूप से यह ग्रंथ सभाष्य 
बनारस संस्कृत सीरीज के झंतर्गत ईसवी सन्‌ १६६३-६४ में सर्वप्रथम 
प्रकाशित हुप्ला मिलता है। ग्रंथ का नाम “कात्यायनप्रणीत 
शुक्ल यजु: सर्वानुक्रमसूत्र -याज्िकानंतदेव कृत भाष्य सहित' दिया है । 
[सु० शा०] 


सर्विया स्थिति: ४३९ ३०/ उ० भ० तथा २१९ ०! पू० दे० । यह 
संधीय यूगोसलॉविया का एक गणतंत्र है। इसका क्षेत्रफल ८८,३६१ 
बर्ग किमी० तथा जनसंब्या १,६५,३८,१४० (१६६१) है। धत: यहाँ 
प्रति वर्ग किमी० जनसंरुया का घनत्व ७२४ व्यक्ति है। इस गणतंत्र 
के उत्तर में हूंगरी झौर पूर्व में रोमातिया तथा बल्गेरिया, दक्षिश में 


हह 


धर्वेश्रढ 


यूगोस्लॉबिया भौर मेसीडोनिया स्थित हैं। यहाँ को जलबाडु 
महाद्वीपी है । 


सर्बिया पूर्णतः: एक क्ृविश्रधान देश है। कृषि उत्पादनों मे गेहूँ, 
जौ, राई तथा तंबाकू मुश्य हैं। यहाँ फलों का भी उत्पादन किया 
जाता है। 


ब्योगाई (8९0६०7०) यहाँ की राजधानी है, जिसकी जनसंल्या 
€५,००० (१६६१) है। प्रस्य नगरों में नीज (7९५, जनसझ्या 
८१,०७३), कांग्रजेवाक ( जनसंद्या १२,४६१ ) तथा लेसकोवाक 
( जनधरुपा ३३, ६४१ ) प्रमुख हैं । [भर० कां० २०] 


सर्वेक्षण ( 5प7४८७४०६४) उस कलात्मक विज्ञान को कहते हैं जिससे 
पृश्वी की सतह पर स्थित बिदुप्रों की समुचित माप लेकर, किसी पैमाने 
पर भालेखन (9/00078) करके, उनकी सापेक्ष दौतिज भौर ऊर्ष्य 
दुरियो का कागज या दुधपरे माध्यम पर सही सही ज्ञान कराया जा 
सके । हस्‌ प्रकार का क्षंकित साध्यम लेखाचिक या मानचित्र कहलाता 
है । ऐपी भालेखन क्रिया की घंपन्‍नता धौर सफलता के लिये रेखिक 
झौर कोणीय, दोनों ही माप लेना ह्लावश्यक होता है। सिद्धातत: 
धालेखन क्रिया के लिये रेखिक माप का होना ही पर्था४8 है । मगर 
बहुधा ऊँची नीची भगत भूमि पर सीधे रेखिक माप प्राप्त करना या 
तो प्रसंभव दह्ोता है, या इतना जटिल होता है कि उसकी यवाधेता 
संदिग्ध हो जाती है। ऐसे क्षेत्रों में कोणीय माप रेखिक माप के 
सहायक धंग बन जाते हैं भौर गशितीय विधियों से प्रशात रेखिक 
भाप ज्ञात करना सभव कर देते हैं । 


सर्वेक्षण क्रिया की उत्पत्ति की कहानी ध्रादिकाल से भ्राज तक 
के मानव समाज के विकास की कहानी, प्रधातत सुख झौर समृद्ध 
के लिये अमण श्र भूमि पर प्रभुस्तता की प्राप्ति से, जुडी हुई है । 
अमण के लिये स्थानों के धीच की दूरियों प्रौर दिश्लाप्रों का ज्ञान 
झ्रोर प्रभुसत्ता के लिये सीम'झ्लों श्रौर क्षेत्रफल का जानना प्रावश्यक 
था । ऐसा ज्ञान होने के प्रमाण प्राचीन प्रथों मे राज्यो के विल्‍्तार, 
दिशाप्रो के विवरण "ेर दुरी के लिये योजत भ्रादि के उल्लख से 
मिलते हैं। प्राचीन काल में शिलाप्ों, भोजपत्र, ताम्रपत्र भौर कागज 
के प्रयोग से पूर्व, स्थानों के बीच को दूरी, दिशाएँ पहचानने का 
ज्ञान तथा प्रधिकार सोमाएँ मानव के स्मुतिपटल पर अकित रहती 
होगी । युदृष भौर कलह का भय उत्पन्न होने पर, उस स्मृति श्ौर 
लिए गए भापो को किसी माध्यम पर प्रदर्शित करने की क्रिया का 
जन्म हुआ होगा, जिसे बाद में सर्वेक्षण की संज्ञा दी गई । इस प्रकार 
मनुष्य को महत्वाक्राक्षाओ्रों और सर्वेक्षण का गहरा सबंध हाने के 
कारण सर्वेक्षणक्रिया निरंतर उन्नति करती गई । 


ऐसे प्रयासों का सबसे प्राबोन प्रमाण ईश्षा से ३७० वर्ष पूरब का 
मिला है, जो ट्यूरिन के भ्रजायबधर में प्राज भी सुरक्षित है। यूतान 
झभौर मिस्र में भी शिताशों श्ौर लकड़ी के तरुूतों पर स्वक्षण के 
प्राचीन भ्रालेश मिले हैं। भॉोस्ट्रिया में ईसापूव काल के कुछ ऐसे 
बिह्नू मिले हैं जिनसे पत्रा खगता हैं कि रोम साम्राज्य मे सर्वेक्षण का 
प्रचलन था। उन्होंने मार्गों को सीधष बाँघने के लिये भ्र/ज जैसे उपकरण, 
सर्वेक्षण पट्ट (9876 80!€) प्लौर दुरा नापने के लिये भ्रंकित छाड़ों 


सर्वेजस 


का प्रयोग किया था। ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि ३०० वर्ष ईतापूर्व 
भारत पर प्राक्रमश के समय, यूनानियों ने सिथ से फारस की खाड़ी 
तक समुदतट नापकर लेखाजित्र तैयार किया था। कौटिल्य के श्र्थे- 
शास्त्र शोर बाणभट्ट के हर्षचरित्‌ में राजस्व के निर्धारण के सिलसिले 
में भूमि की नाप भ्रादि के उल्लेख मिलते हैं। १४४५० ई० में भरव- 
वासियों ने कई समुद्री यात्राएँ वो भौर समुद्रतटों के लेखाबित्र तैयार 
किए। १४९६८ ई० में वास्को डा गामा के भारत भाने पर एक 
धुजराती पंडित ने उसे समुद्रतट का एक रेखालित्र भेंट किया था। 
इससे विदित होता है कि सभ्यता के मार्ग पर बढ़े हुए सभी देशों मे 
सर्वेक्षण का महृत्व निरंतर बढ़ता रहा भौर कृषि, राजस्व, भूमि के 
प्रधिकार की सीमाओं के निर्धारण धोर यात्राप्रों में मार्गों के लेखा- 
विश्र अनाने में सर्वेक्षण का अभ्यास एवं प्रयोग होता रहा है। मगर 
१६वीं शताब्दी के समाप्त होते होते तो सर्वेक्षणक्रिया का मद्दृत्व 
प्राशातीत बढ़ा। मार्कों पोलो, वास्‍्को डा गामा, कोलंबस भौर 
कैप्टन कुक के भ्रमणों से यूरोप निवासियों फो संसार के विस्तार 
झोौर उसपर स्थित समृद्ध देश तथा उपजाऊ भूमि का पता लगा, तो 
ये बहुत तादाद में भ्पनी भाग्यपरीक्षा के लिये निकल पड़े । भूमि पर 
धाधिपस्म करने में उनमें स्पर्षो जागी, जिससे सर्वक्षणक्रियाप्रों को मई 
हफूति झौर ठीम्र गति मिली । उस समय का बना हुआ भारत शौर 
झरन का मातचित्र ब्रिठिश प्रजायबधर में भ्राज भी सुरक्षित है! 
सकी से पता लगता है कि वह फेरंडो बटोली द्वारा १५६४ ई० 
मैं बनाया गया था। इसके बाद १६१२ ई० में गेराइ्डंस मकंटर 
हारा बनाया भारत का मानचित्र; उस समय का श्रथक श्रयास्त, भी 
थांती के रूप में सुरक्षित है। 

बर्गोकरण --- शनै: शनै: भधिकार की रक्षा के साथ साथ देशों में 
विकास के प्रति भी रुचि जागी। संपूर्ण देश, प्रमुक साम्राज्य, संपूर्ण 
धघंसार एक साथ देखने को जिज्ञासा बढ़ी । इसकी पृति का साधन 
भ्रानचित्र ही हो सकता था। इस कारण सर्वेक्षण में इतनी नई नई 
खोजें हुईं कि उनके प्राधार पर सर्वेक्षशक्रिया ही दो प्रमुख वर्गों में 
बेंठ गई : (१) भृगरिगतीय सर्वेक्षण (8००१९४० ४एाए०७४॥६) भौर 
६२) पट्ट सर्वेक्षण (एौ800 5ए२८३४०६) । इस वर्गीकरण का मुख्य 
झाधार पृथ्वी का झाकार है। जिस सर्वेक्षण में पृथ्वी के श्ाकार को 
गोलाम ( 870८० ०१ ) मानकर, उप्की सतह पर लिए गए नापों का 
प्रयोग करते से पहले पृथ्वी की वक्ता के लिये शोधन करते हैं, 
उसे भगरितीय सर्वेक्षण कहते हैं। यह कठिन श्रक्रिया होती है । 
मगर पृथ्वी की गोल या वक्र सतह पर नापी दूरियाँ यदि भ्रधिक 
लंबी न हों, तो उन्हें वक्त भ मासकर ऋचजु ( सोधा ) ही भान 
सिया जाएं, तो कोई विशेष भुदि नहीं होगी। उदाहरणाथे, 
पृथ्यी की वक् सतह पर ११४ मील लंबी रेखा नापने पर 
उसमें पृथ्वी की वक्ता के कारश कैवल ००४ फुट की चुटि 
होगी। इसी प्रकार पृथ्वी की सतह पर किमहीं भी तीन बिदुओं 
हारा ७४ वर्ग मील क्षेत्रल के त्रिमुज को समतल सतह पर 
सीधो रेखापों द्वारा प्रदशित किया जाए, तो उसके कोणों के 
योग और उसी त्रिमुज को वक्र सतह पर बने कोणों के योग कओं 
कैवल एक सेकंड का प्रंतर होगा। इस कारशा यदि छोटे छोटे 
छोभों के नस्‍्ते तेपार किए जाएं, तो पृथ्वी की सतहू पर ली गई 


७७ 


संयं सख 


नाप को सीधी रेसाप्रों से समतल पर प्रदर्शित करने से कोई 
खटकनेवाली गलती नहीं होगी। इसलिये पृथ्वी के छोटे क्षेत् 
को समतल मानकर, उस पर ली गई भापों को बिना वकता 
के शोधन के किसी पैमाने पर सम्रतल कागज पर भ्रंकित कर दिया 
जाता है। इस प्रकार के सर्वेक्षण को पट्ट सर्वेक्षण कहते हैं । 


सामान्य व्यवहार में प्ानेवाले सर्वेक्षण समतलोय सर्वेक्षण ही 
होते हैं। भिश्त उहू श्यों की सिद्धि के लिये सर्वेक्षणों की प्रक्रिया, 
उपकरण, पैमाना धादि में भी कुछ प्रंतर पैदा हो जाता है। इन 
कारणो से पट्ट श्रवेक्षण के भी कई वर्ग बन गए हैं: (१) पैमाने 
के प्राधार पर १:४०,०००; १:२५,०००; १:४५,०००; १:३१,००० 
सर्वेक्षण ( इस प्रकार से बताए पैमाने का ध्र्थ है कि मानचित्र पर 
एक इकाई लंबी रेखा भूमि पर क्रमशः ५०,०००; २५,०००; 
४,००० १,००० इकाई लंबाई के बराबर होगी), (२) किसी मंतव्य 
या कार्य विशेष के लिये किया गया सर्वेक्षण, जेंसे स्वलाकृतिक 
( 07०६7५४४०४। )) इंजीनियरी, राजस्व (72एशाए८ ) तथा 
झनिज ( 77708] ) सर्वेक्षण, तथा (३) प्रयुक्त प्रभुक्ष यंत्रों के नाम 
पर, जँसे जरीब सर्वेक्षण, टंकोमीटर (+800077९८7) सर्वेक्षण भादि । 


यदि ऐसे समतलीय सर्वेक्षणों से भारत जेसे विस्तृत देश या 
महाद्वोप के मानचिर सकलित ( ००णए्ौ०८ ) किए जा सकें, तो 
पट्ट सर्वेक्षणों का महत्व भ्राशातीत बढ़ जावा है। यदू तभी संभव 
होगा, जब पट्ट सर्वेक्षणो की भ्राधारशिला भ्रूगणितीय सर्वेक्षण पर 
हो। प्राधारशिता का उल्लेख तभी प्राह्म दो सकेगा, जब उसकी 
कुथ संक्षिप्त ब्यास्या कर दी जाए। 


सर्वेदरय के भ्राधारभूत सिद्धांत -- ये ठिद्धांत बड़े ही सरल हैं । 
पृथ्वी की सतह पर बड़ी सरलता से दो ऐसे बिंदु ने जा सकते 
हैं जो एक दूपरे की स्थिति से देखें जा सके भौर उनके बीच 
की दूर! नापी जा सके। इन्हें किसी भी वाछित पैमाने पर कागज 
पर ऐसे लगाया जा सकता है कि उनके निकटवर्ती क्षेत्र का 
सर्वेक्षण कागज पर समा सके। इसके बाद इन दो बिदुष्तों से 
किसी भो तीसरे बिंदु की दूरी मापकर उसो पैमाने से कागज 
पर उसकी सापेक्ष स्थिति झ्ंकित कर सकते हैं । इस प्रकार 
प्रंकित किन्‍्हीं भी दो बिदुप्तों से किसी तीसरे प्रज्ञात बिंदु की दूरी 
निकालकर तथा क्रमानुगत धंकित करके, पूरे क्षेत्र का मानवित्र बनाया 
जा सकता है । 


दुसरे शब्दों में सर्वेक्षण की विधि त्रिभुज की रचना है। ऊपर 
तो त्रिमुज की एक ही रचना का उल्लेख किया गया है, जिसमें 
जिमुज की तीनों भुणाप्रों की लंबाइयाँ ज्ञात हैं। त्रिमुज की प्रस्य 
रचना विधियाँ भी सर्वेक्षण में प्रयुक्त होती हैं, जो उपधुक्त विधि 
के साथ भागे चित्र १. में दिलाई गई हैं । 


उपयुक्त रचना विधियों से यह निष्कर्ष निकलता है कि सर्वेक्षण 
के लिये दो बिदु शात द्ोना भत्यंत भावश्यक है, जिससे तीसरे बिदु 
की सापेक्ष स्थिति का पता लगना संभव हो सके । इससे यह भी स्पष्ट 
होता है कि ऐसे सर्वेक्षण में बिदुशों को सापेक्ष श्थितियाँ शही होने पर, 
उनकी दिशाप्रों का ज्ञान नहीं हो सकता। थो हो भी सकता है वहु 
केवल मुबकीय कुतुबनुमा को यथायंता तक दी सीमित रहेगा। इससे 


सर्नच्छ 


यह कठिनाई होगी कि विह्तृत प्षेत्र में यदि किन्‍्हीं भिन्न भिस्त दो या 
झधिक स्थलों से, स्वतंत्र रूप से दो दो बिंदु लेकर सवक्षण प्रारंभ किए 
जाएँ, तो उनका उमयनिष्ठ रेखा पर ठीक मिलान होना प्रवश्यंमावी 
नहीं है। क्योकि ऐसे सर्वेक्षणों के प्रारंभिक झाधारों के धालेखों की एक 





आए आए आछ आए 
द्द प्‌ इट 
् श्र 
८ ८ 
| 4 
शी 
ग्््» अ& अं ग्र& 
चित्र १. 


समान दिशाएँ रखने की कोई निश्चित सुविधा भौर सिद्धांत नहीं है । 
इस भनिश्चितता को दूर करने के लिये, सर्वेक्षक सर्वेक्षण हेतु संपूर्ण 
विस्तृत प्रदेश में व्यवस्थित भौर भ्रायोजित रूप से प्रमुख बिंदु छुनकर 
उनमें एक मूलबिंदु (00807) मान लेता है। फिर मूलबिंदु से क्रमश, 
भन्‍्य बिदुभों की दूरियाँ भौर उत्तर दिशा से कोण ज्ञात कर लेता है, 
झोर इन प्रवययों से सर्वेक्षक उन बविदुशों के निर्देशाक (००-०0077868) 
निकाल लेता है। उदादरणाथ्थं, चित्र २. में झ, भरा. ह...उने हुए बिदु 
हैं भौर अ मूर्लाबदु है, तो आ के निर्देशांक (झ आ--द) द्‌ कोज्या क 





खिन्र २. 


[!,०0०५ 843] भौर द्‌ ज्या क [], &॥ 8, ] होगें। इसी प्रकार इ 
विंदु के निर्देशांक द्‌ कोज्या क + दा ( >आइ ) कोज्या ख 
[क्‍,00$ 5, +,005 8५ ] झौर द ज्या क+ दा ज्या स॒ [ ॥ आए 89 
+५ 80 8, ] होंगे। इसी प्रकार प्रन्‍्य बिदुभो के निर्देशाक निकाले 
जा सकते हैं | 


इस क्रिया की सफलता के लिये सर्वेक्षक के लिये निम्नलिखित 
लीन समस्या्रों का हल निकालना प्रावश्यक होता है: (१) कोण 
तापने की, (२) दो क्रमानुगत विदुशो के बीच दुरी नापने को तथा 
(३) पर्वतीय भ्रदेशों झ्ौर हुटी फूटी भूमि पर दूरी नापने की । 


पहली समस्या का हल सर्वेक्षक ते चुंबक की सुई के गुर 
का, जो सर्वत्र विदित हैं, लाभ उठाकर धशोर वियोडोलाइट 
(देख बियोदोलाइट) का प्राविष्कार करके किया । दुपरी समस्या का 
हल फीता, जरीब श्रादि कई प्रकार के उपकरणों के प्रयोग से किया, 
जो सर्वताधा रण को विदित हैं। समतल था लगभग चौरस भूमि के 
प्रदेशों में इत दो समस्याप्षों के समाधान से एक सर्वेक्षण विधि को 
जन्म मिला, जिससे हुने हुए बिदुधों के निर्देशांक निकाले जा सकते हैं। 


४०१ 


संयध्छ 


इस विधि को वियोडोलाइट चंक्रण (706060४॥८ ह»श्टाआ7 ४) $ 
या केवल चंक्रमण (7789८7872), कहते हैं । 


यहु॒ विधि बहुत कुछ चित्र ३. से स्पष्ट है। भर, आ, इ, है 
झादि क्रमानुगत बिदुसो के बीच क्रमश दूरो नापते हैं भोर पीझे 
के बिंदु पर धागे के विदु को मिलानेवाली रेखा का पीछे के बिदू पर 
उच्च दिशा से कोश ज्ञात कर लेते 
हैं, जिसमें थियोडोलाइट का प्रयोग हक । 
होता है । इस उत्त र दिशा से नापे 
कोण को दिगश ( #डागपफ ) 
कहते हैं। क्रमागत बिदुभों के 
बोच की दूरी और दिगश ज्ञात ब्िश्न ३. 
द्ोने से, निर्देशांक सरलता से निकाले जा सकते है। हस प्रकार सर्वेक्षण 
द्वेतु सपूर् क्षेत्र मे बिंदु स्थापित कर दिए जाते है। इन बिदुभो को 
सर्वेक्षण नियत्रण बिंदु, या केवल नियन्रण बिंदु (00४00 90॥॥/9), 
कहते हैं ॥ दिगश निकालने के लिये घ्रुवतारे ( /0875 ) या धुय्य के 
प्रेश्वण किए जाते हैं, जिनसे समुचित गणितीय सूत्रों के हल से वाछित 
दिगश निकल प्राता है । 


[9] 


श्रा 8 ५] 


मगर जहाँ भूमि टूटी फूटी, या ऊथी नीची हो, जिसपर चुने गए 
ऋमानुगत बिंदुप्रो फे बोच की सोधी दूरी फीते या जरीबव से न नापी 
जा सके, तो घक्रमएण की विध सफल नहीं द्वोगी। ऐएंसी दशा मे 
सर्वेक्षक त्रिमुजन ( (7878५४7०४ ) की विधि प्रपनाता है | 
इस विधि की यह विशेषता है कि सर्वेक्षः गणितीय श्ृत्रों के 
प्रयोग से बिदुभों के बीच को धुरी निकाल सकता है। श्तः सर्वेक्षक 
ऊंचे नीजे पर्वतीय प्रदेश में लंबी बी दुरी तक दष्टिगोचर प्रमुख 
बिंदुओं को इस प्रकार छुनता है कि वे त्रिभुजो की सुगठित 
जाली के शीर्ष बिंदु बन जाएं। ऐसी त्रिधुजमाला म॑॑ गठे 
प्रत्येक त्रिभमुज के तीनो कोण वियोदोलाइट से नाप लिए जाते 
हैं। उनमे से एक त्रिभुज ऐसा बनाया जाता है जिसकी एक 
भुजा भूमि पर सही सही नापली जाती है। उस भुजा का एक 
सिरे के बिंदु पर दिग्रश भी ज्ञात कर लिया जाता है। तदुपरात 
निम्नलिखित तिकोणमितोय सत्र 
ज्याझ _ ज्याइ _ ज्याआओ [आ॥ी शा ठेि झा ९ 
 झाइप५ भश्मा झइ [ ०७ ४७४ ८ ] 
से प्न्‍्य त्रिभुजों की सारी भुजाभों को शंबाइयाँ निकाली जा सकती 
हैं; जैसे चित्र में भुआ नापी हुई भुजा हो, तो उपयु क्त सूत्र से 
झाइ( भुजा ) ८ रा अ होंगी। इस सूत्र मे अझा नापी 
हुई भुजा, शोर अ झौर इ नापे हुए कोण हैं। फलतः आई भुजा 
जात हो जाएगी. जिससे प्रागे का त्रिमुज झआाइईं हल हो सकेगा । 
हसी प्रकार क्रमानुगत सभी त्रिमुज हल हो जाते हैं, फिर अया 
आ के निर्देशांकों के ज्ञात होने से, भागे के विदुभो की दुरी भौर 
दिय्ंश से निर्देशाक निकांछ लिए जाते हैं । 


इस प्रकार का जत्रिभुजन खंपूर्ण प्रदेश पर बिशछ्च जाता है। 
सुजाओों की लंबाई (० से ५० मील तक होती है शोर विदंशांकों 


सर्वश्ष्क ह०३ै 


की प्रणना पृथ्वी की वक्रता का ध्यान रखेंकर को जातो है। इस 
प्रकार का सर्वेक्षण भूगखितीय सर्वेक्षण के प्ंतगंत झ्राता है । 


इसके बाद ऐसे प्रदेश के छोटे छोटे भूमागों का पट्ट सर्वेक्षण 
करने के लिये भूगशितीय सर्वेक्षण से स्थापित नियंत्रण बिंदु काम 
में भाते हैं। यदि भूगशितोव सर्वेक्षण से प्राप्त नियंत्रण बिंदु पट्ट 
सर्वेक्षण के लिये पर्यातत नही होते हैं, तो सर्वेक्षक स्थानीय प्रावश्य- 
कता की पृत्ति के लिपे भूगशितोय नियंत्रण बिदुप्रो पर प्राधारित 
एक छोटा सा त्रितुजन कर लेता है, जिससे पर्याप्त नियंत्रण बिंदु मिल 
जते हैं । 

ऐसे बिंदु पाकर सर्वेक्षक एक वर्गाकित कागज पर उनका ब्ालेख 
बनाता है। इस प्रकार नियामकों की सहायता से सारे बिंदु 
झपनी सही सापेक्ष स्थितिधों ने बैठ जाते हैं। इन विदुप्नों से 
मानवित्र पर दिखाए जानेवाले भ्न्‍य बिदुभों की दिशाझ्रों भौर 
दुररियाँ को नापकर सर्वेक्षक उन्हे मानचित्र पर दर्शाता है। इस 
विवरण से यह एक सही घारणा बनेगी कि इस प्रकार के 
सर्वेक्षण में, तो बहुत समय नष्ठ होगा। इस दुर्बलता पर विजय 
पामे के लिये सर्वेक्ष॥आ पटल वित्रण ( 90800-(80।072४ ) की प्रक्रिया 
झपनाता है। 


पटल चित्रण में व्गाकित पत्र पर नियंत्रणतिदुर्पों के बने भालेख 
को सर्वेध्षाक लकड़ी के एक समतल पटल पर स्थिर छप से बैठा लेता 
है। ऐता पटल एक तियाई पर पेंच द्वारा ऐसे कस दिया जाता है 
कि झ्रावश्यकृता होते पर पटल पेंच की स्थिति पर घुमाया जा सके 
झौर मनचाही अवस्था में कसा जा सके । ऐसे पटल के साथ एक 
भोर उपकररा प्रयुयवत द्ोता है, जिसे दशरेखनोी (580 7७९ ) कहते 
हैं। ६० या ७४ सेंटीमीटर लबी, एक सेंटीमीटर मोटी भौर पाँच 
पेंडीमीटर चौड़ो, धातु या लकड़ो की पट्टों की दर्शरेखनी बनी होती 
हैं । लबे दोनों किनारे एकदम सीधे भौर एक भोर को ढालू होते 
हैं, जिससे सीधी झौर सदी रेखा खीषो जा सके | रेला सींचते के 
किनारे कागज पर रहते हैं। ऊपरवाले तल पर दो रृश्य वेधिकाएँ 
( 8820६ ४७7०४ ) ऊध्बंवर्ती खड़ी रहृती हैं। सर्वेक्षक भालेखधंडित 
पटल को प्रलिख्ध पर झकित किसी एक बिंदु की भोमिक स्थिति (४70- 
पघ३॑ 7०४०7 ) पर रखता है। तदुपरात दरशरेखनी को एक 
किनारे उपयुक्त बिंदु भ्रोर उससे इष्टियोचर किसी दूसरे श्रक्ित बिदु 
पर स्पर्धा रेखोय रखता है । तब वह दर्श रेखशनी को बिता दिलाएं, दृश्य 
बेधिकाभो से देखते हुए, पटल को ऐसे घुमाकर स्थिर करता है जिससे 
दोनों स्पर्शी बिदुप्“ों को मिलानेवाली भौमिक रेखा पटल पर 
ध्रंकित उनकी स्थितियों को मिलानेवाली रेक्षा के समांतर हो जाए । 
इस दक्शा में पटल पर, किल्हीं भी दो भकित बिदुप्रों को वर्याकित 
कागज पर जोड़नेवालोी रेक्ला सगति भौमिक रेशा के समांतर 
होगी । दूधरे शब्दों में पटल प्रालेश् सही दिश्याप्रों में श्थिर हो गया । 
चुसके बाद सर्वेक्षक प्रालेश पर बती झरनी स्थिति से, मायदिश्र एर 
दर्शाएं जानेवाले ध्रत्य विदुप्रों को दश्यवेधिका से देखकर, क्रमिक रूप 
से दिशारेलाएं सोच देता है। तदुररांत यह भालेख पर क्षात किसी 
दूधरी भोमिक स्थिति पर खड़ा होकर, पटल को पहले की भाँति ही 
सही दविशाप्रों में स्थिर करता है। इस प्रक्रिग को पटल का दिक्ष- 
स्वापन ( 077८7&007 (0 (६7९ (&0|० ) कहते हैं। पुनः उन्हीं 


सर्वेक्चद 


बिदुध्रों की दिल्लारेखाएं, जिन्हें किरण (799) कहते हैं, खोंगी जाती 
हैं। ये किरणों भ्रपनी पहली संगति किररसों पर छेदतन बिंदु देकर, 
झालेश पर उन बिदुपों की सही सापेक्ष स्थितियाँ स्थापित कर देती 
हैं। इसी प्रकार सारे क्षेत्र का सर्वेक्षण हो जाता है । सर्वेक्षक बिदुपों 
को प्राप्त कर, उनसे पृथ्वों की सतह पर स्थित प्राकृतिक भौर कृत्रिम 
वस्तुप्तों को संकेत बिद्ठों द्वारा प्राेलेख पर बना देता है। इस किया 
को प॒रटलचित्रण (?876 ६४ )॥78) कहते हैं । 

पटलचित्रण से प्राप्त मानचित्र की मुद्रण द्वारा कई प्रतियाँ 
बताई जा सकतो हैं। एक ही भालेख पर कई महीनों तक सर्वेक्षक 
काम करता है, जिससे सर्वेक्षण द्वेतु संपूर्ण क्षेत्र का मानचित्र बन 
सके । हुससे पटलचित्र कुछ यंदा झोर भद्दया हो जाता है। 
साफ पह्लौर सुदर मानवजित्र प्राप्त करने की दृष्टि से सर्वेक्षक्क भ्रपने 
पटलचित्र की, नीले रंग में प्रपेक्षित मानवित्र से, डथोढ़े पैमाने पर 
प्रतिलिपि तैयार करता है॥ उसपर पुन. वस्तुश्रो का साफ भौर 
सुदर धारेसशन (ताजा ) करता है भौोर फोटोग्राफी से 
घटाकर सही पैमाने का मानचित्र प्राप्त करता है (देखें प्लेन 
टेल्लुल सर्वेक्षण ) । 

सन्‌ १६१४ के महायुद्ध ने सर्वेक्षण फ्री एक नई विधि को जन्म 
दिया है। इप विधि के प्रंतर्गत वायुयान से सर्वेक्षण द्वेतु क्षेत्र के 
आखलाबड फोटो ले लिए जाते हैं। फोटो लेते शमय कैमरा का श्रक्ष 
(लेंस से फोटो लेने को दिशा ) एकदम ऊर्ष्बाधर ( ४८०४०४| ) रहता 
है। इस का रण इस प्रकार लिए फोटो ऊर्ष्नाधर फोटोंप्राफ वहलाते 
हैं। फोटो लेते समय यह ध्यान रखा जाता है फि प्रत्येक क्रमानुगत 
फोटोग्राफ में उससे सबम्निकट पीछे के फोटोग्राफ का ६० % भाग 
उमयनिष्ठ हो भौर ससन्निकट दाएँ भौर बाएं फोटोग्राफों में २५ ९ के 
लगभग भाग उम्यनिष्ठ ही । 

चित्रण के समय पृय्वरी की सतह से शंक्याकार प्रकाश की किरणों 
फैमरा के लेंस से होकर फोटो प्लेट पर पड़ती हैं, जिमसे प्रतिविब 
बनते हैं। चित्र ४. में इन्हीं किरणों में से तीन किरणों लेकर दिखाई 
गई हैं / एक जो चित्र के केंद्र पर पड़ती है, दूसरी एक पहाड़ की 
घोटी से, तीसरी एक नदी के गहरे तल से । इस चित्र के देखने से 





चित्र ७. 
स्पष्ट हो जायेगा कि (१) समतल सतह से ऊपर उठे, या नीचे धंसे, 
बिंदु, मानचित्र पर बननेवाली सद्दी ऊर्ध्वाधर प्रशेप ( एथत०ढा 


तर्वेश्व रवाद 


एप्गु्लां0त ) स्थितियों से हटे हुए विच्रित होते हैं, (१) विदुधों को 
जितनी ही भ्रधिक ऊँचाई या गहराई होगी उनका हटाव भी उतना 
ही भषिक होगा, (३) यद्द हटाव फोटो के कंद्रबिंदु से भ्रीय या 
झनुत्रिज्य ( 780॥8! ) होता है। धतः पृथ्वी की सतह पर बिन्‍्हीं भी 
दो बिदुप्रों द्वारा फोटो केंद्र की भौमिक स्थिति पर बना कोण फोटो 
के संगति ( ०077९59०॥०॥0६ ) कोश के बरावर होगा, (४) प्रत्येक 
फोटो पर धाग॑ और पीछे के फोटो के ६० % भाग के प्रतिव्यापन 
( ०९७7४एएए्ट ) से उनके केंद्रीय बिंदु भी बीचवाले फोटो पर 
वित्रित होंगे । इन केंद्रीय विदुभों को प्रधान बिंदु या मुख्य प्राधार 
बिंदु ( 7४८» ए०ए! ) झौर फोटो पर उन्हे जोड़नेवाली रेखा 
को झाधार (856) कहते हैं। 


फोटो पर इन ज्यामितीय संबंधों का लाभ उठारर, सर्वेक्षक उनसे 
मानतवित्र बनाने मे सफल होता है। वह पहले उस क्षेत्र मे स्थित 
नियंत्रण जतिदुशशनों को फोटो पर पहचानकर विह्ित करता है। फिर 
फोटो से नियत्रणाविदु और प्रधान तिदुधों के साथ साथ एक ऐसा 
भालेख पत्र तैयार करता जिसमें सभी बिंदु बाँछित पैमाने पर श्रपनी 
सही सापेक्ष स्थितिणो में बैठे होते हैं। ऐसा भालेखपत्र वह पारदर्शी 
कागज पर बनाता है। फिर वह प्रत्येक फोटो को क्रमश, प्रासेग्व पर 
प्रतित उसके प्रधान बिंदु के नीचे ईस प्रकार रखता है कि भालेख 
पर बने सम्निक्ट श्राधार, फोटो पर बने सगति श्राधारों पर, संपाती 
हों। इस प्रकार का दिकस्थापन होने पर, सर्वेक्षक्क मानचित्र 
में दर्शाने योग्य, उस श्रमुक फोटो में चित्रित, बिदुभो को प्रधान 
बिंदु से किरणें खौँच देता है। यही क्रिया सभी भागे शौर 
पीछे के फोटो पर होने से, स-बिदुगामी किरशों के छेदन पर, बिदुधो 
की सही सापेक्ष स्थितियाँ प्राप्त हो जाती हैं, जिनकी सहायता से 
पटलचित्रण को भाँति मानचित्र तैयार हो जाता है। इस क्रिया को 
हवाई सर्वेक्षण (875पए८१५) कहते हैं। 


यदि हवाई फोटोग्राफ, कैमरा के श्रक्ष को ऊर्ष्वाधर दिशा से भुका 
हुआ रखकर, लिए जाएँ, तो भी सर्वेक्षक उससे मानवित्र तेयार कर 
सकता है। एम प्रकार से लिए चित्र तिर्यंक फोटोग्राफ ( 09॥व७९ 
एा।00६77.9॥& ) कहलाते हैं ॥ [गुब् ना० दु०] 


सर्वेश्वरवाद कारण घोर कार्य को प्रभिन्‍त मानता है। हसकी प्रमुख 
प्रतिज्ञा यह है कि ब्रह्म और ब्रह्मांड एक ही वस्तु है। नवीन काल 
में सरीनोजा इस सिद्धांत का सबसे बड़ा समर्थंथ समझा जाता है। 
उप्तके विचा रानुसा।र यथार्थ सत्ता एकमात्र द्रव्य, ईश्वर, की है, सारे 
चेतन उसके वितन के प्राकार हैं, सारे भ्राकृतिक पदार्थ उसके विस्तार 
के हाकार हैं। 


सर्वेश्वरवाद वैशानिक झौर घामिक मनोवुत्तियों के लिये विशेष 
झाकषंण रखता है। विज्ञान के लिये किसी धटता को समभने 
का भ्र्थ पद्दी है कि उसे प्न्य घटताप्रों से संबद्ध किया जाए, 
भ्रनुवेषण का लक्ष्य बहुत्व में एकत्व को देखना है। सर्वेश्व याद 
इस प्रवृशि को इसके चरम बिंदु तक ले जाता है भौर कहता है 
कि बहुत्व की वास्तविक सश्षा है ही नहीं, ये ध्रामासमात्र है। 
धामिक मनोवृत्ति में भक्तिमाव केंद्रीय ध्ंश है। भक्त का हंतिम 
लक्ष्य प्पने स्रापको उपास्य में सो देना है। प्रति निकट संपर्क 


३०४ 


सलफ्यूरिक धम्ल 


भौर एकरूपता में बहुत घंतर नहीं। भक्त समझने लगता है 
कि उसका काम हस भ्रम से छूटना है कि उपास्य और उपासक 
एक दूसरे से भिन्न हैं । 

मनोवेज्ञानिक झौर नैतिक मनोवृत्तियों के लिये एस सिद्र्धांत 
में भ्जेपष कठिताएयाँ हैं। हम बाहरी जगत को वास्तविक कर्म- 
क्षेत्र के रूप मे देखते हैं, इसे छायामात्र नही समझ सकते | 
मैतिक भाव समस्या को और भी जटिल बना देता है। यदि मनुष्य 
स्वाधीस सस्ता ही नहीं तो उत्तरदायित्व का भाव भ्रम मात्र है। 
जीवन में पाप, दुख भौर धनेक तुटियाँ मौजूद हैं, सवश्वरवाद के 
पास इसका कोई समाधान नहीं । [ दी* च॑ं० ] 


सलफ़्यूरिक अम्ल ( 5घएापाट ८० ) प्राचीनकाल के वीमि- 
यागर एवं रसविद्‌ झाचायों को अत्पयूरिक प्रम्ल के संबष में बहुत 
समय से पता था। उस समय हरे क्सोस को गरम करने से यह भ्रम्त 
प्राप्त होता था । बाद में फिटकरी को लैेज भ्रॉँच पर गरम करने से 
भी यह प्रप्ल प्राप्त होने लगा। प्रारभ में सलफ्यूरिक प्रम्न चुफि हरे 
कसीस से प्राम होता था, श्रत इसे 'कसीस का तेल! कहा जाता था । 
“ले शब्द वा प्रयोग इसलिये हुग्रा कि इस प्रम्ल का प्रकृत स्वद्प 
तेल सा है । 

प्राय. सभी भ्राधुनिक उद्योगों में सलफ्यूगिक प्रम्न प्रधश्यावश्यक 
होता है। झत:ः ऐसा ग्गना जाता है कि किसी देश हारा सलफ्यूरिक 
झम्ल का उपभोग उस देश के भौद्योगीकरए का सुचक है। सलफ़्यरिक 
झम्ल के विपुल उपभोगवाले देश श्रधिक समद्ध माने जाते हैं । 


प्रयोगशालाओों में निम्तनाकित तीन रीतियों से प्रल्प मात्रा में 
सलफ्यूरिक प्रम्ल तैयार किया जा सकता है (१) सल्फर ट्राहप्ॉक्सा- 
इंड को जल में घुलाने से, (२) वायु के ससर्ग में सलप्यूरस भ्रम्ल के 
विलयन के मंद धॉक्सीकरगा से शोर (३) सल्फर डाइग्रॉक्साइड तथा 
हाइड्रोजन परॉक्साइड की सीधी ।क्रया से। प्लौद्योगिक स्तर पर 
सीस-कक्ष-विधि ( ८४6 ताश्याएटए [॥0००८५५ ) तथा संस्पर्श विधि 
(००४(४८६ 9#00०८६5) से प्रम्ल का उत्पादन होता है। सीस कक्ष 
विधि में जल की उपस्थिति में नाइट्रिक भ्रम्ल द्वारा सतन्‍्फ़र डाइ- 
झॉक्साइड के प्रॉक्सीकरण से अश्रम्ल बनता है। यह क्रिया बड़े बड़े 
सीस कक्षों में संपन्न होती है भ्रत इसका नाम सीस-कक्ष-विधि पड़ा 
है। संस्पर्श विधि में सलल्‍्फर श्रथवा श्रायरन सल्फाइड राध्श किसी 
खत्फाइड के दहन से सल्फर दाइब्रॉवसाइड पहले बनता है शोर 
वह प्लेटिनम घातुयुक्त ऐसबेध्टस उत्प्ेरक की उपस्थिति में वायु 
के प्रॉक्तीजन हारा सल्‍्फर ट्राइग्रॉक्साइड में परिणत हो जाता 
है, जो जल में घुलकर सत्प्थुरिक भम्ल बनता है । 


व्यापारिक सलफ्यूरिक भप्रम्ल शुद्ध नहीं होता | श्रांशिक शोधित 
झ्म्ल के प्रभाजित क्रिस्टलन से शुद्ध प्रम्ल प्राप्त होता है । सलफ्यूरिक 
झम्ल जल के साथ मिलकर प्रनेक हाइड्रेट बनाता है, जिनमें सलफ्पूरिक 
मोनोद्वाइड्रेट भपेक्षाकृत प्रधिक स्थायी होवा है । इस गुणा के कारर 
सांद्र सलफ्यूरिक धम्ल उत्तम शुष्ककारक होता है। यह वाधपू से ही 
जल को नहीं खींचता वरन्‌ काबंनिक पदार्थों से भी जल का हांश 
खींच लेता है। जल के प्रवशोषरा में प्रत्यधिक ऊधष्मा का क्षेपण 
होता है, जिससे भ्रम्थ का विथयन बहुत गरम हो जाता है। सांद्र 


सलफ़्यूरिक धम्ल 


सलफ़्यूरिक प्रम्त प्रबल धॉक्सीकारक होता है। भॉक्सी जन के निकल 
जाने से यहू सलफ़्यूरत भ्रम्ल बनता है, जिससे सल्फर डाइप्रॉक्साइड 
निकलता है। भनेक धातुधों पर सलफ़्यूरिक धम्ल की क्रिया से सल्फ़र 
डाइग्रॉक्साइड प्राप्त होता है। 


सलफ्यूरिक झम्ल एक प्रबल भ्म्ल है। इसका रासायनिक स्ृतर 
हा, ग॑ औौ; (9,50 ,) है। यह रंगद्दीन तेल सदश गाढ़ा द्रव होता 
है। शुद्ष झ्रवस्था में २४९ सें० ताप पर इसका धनत्व १८३४ है। 
इसका हिर्माक १०४ सें० है। सलफ़्यूरिक अझम्ल का प्रयोग प्रनेक 
उद्योगों में होता है जिनमें से निम्तांकित अ्रमुख हैं. (१) ठवंरक 
उद्योगों में, जैसे सुपरफास्फेट, भ्रमोतियम सस्फेट भ्ादि के निर्माण 
में, (२) पेट्रोलियम तथा खनिज तेल के परिष्कार में, (३) विस्फो- 
टक पदार्थों के निर्माण में, (४) कृत्रिम तंतुभों, जैसे रेवन तथा 
झग्य सूत्तों, के उत्पादन में, (५) पेंट, वर्णॉक, रंजक इत्यादि के 
निर्माण में, (६) फ़ॉस्फोरस, द्वाइड्रोक्लोरिक भ्रम्ल, नाइट्रिक 
झम्ल, घावत सोहा तथा प्रन्प रसायनकों के निर्माण में, (७) 
इनैपल उद्योग, धातुभों पर जत्ता चढ़ाना तथा धातुकर्म उद्योगों 
में, (८५) वैटरी बनाने में, (६) भोपषधियों के निर्माण में, 
(१०) लोह एवं स्टील, प्लास्टिक तथा भ्रन्य रासायनिक उद्योगों 
में । प्रयोगशालाप्रों में शल्फ्पूयरिक भ्रम्ल का प्रयोग विलायकों, 
निर्जलोकारकों ( 6९आ०८४४7४४ घ्छुआध ) तथा विश्लेषिक ध्भि- 
फर्मकों के रूप में होता है। सल्फ्यूरिक भम्ल इतने भ्रधिक एवं 
विभिन्‍न उद्योगों में प्रयुक्त द्वोता है कि उन सभो का उल्लेख यहाँ 
संभव नहीं है । 

सलफ़्यूरिक भ्रम्घ का जल में झायनीकरण होता है। इससे 
बविलयन में हाइड्रोडन धनायन, बाइसल्फ़ोट सथा सल्फेट ऋणायन 
बनते हैं। रासायनिक विश्लेषण की सामान्य रीतियों से सल्फ्यूरिक 
भ्रम्ल में गंधक, प्रॉक्सीजन तथा हाइड्रोजन को उपस्थिति जानी जा 
सकती है। सलफ़्यूरिक झम्ल का संरक्षनाप्ृत्र सामास्यतः निम्नाँकित 
हझूप में लिखा जाता है : 


+ ञ्ी * 


हाशौ-स-औहा अथवा हाओ हा 
श्नौ 


स 
॥ 
श्री 
( सं गं, प्र्थात्‌ गंधक ) 


धराघुनिक विचारघारा के भनृसार सल्फ्यूरिक भप्रम्ल के प्रणु पी 
संरचना चतुष्फलक ((टॉा४८ता07) होती है, जिसमें गंधक का एक 
परमाणु केंद्र में भौर दो हाड़ॉक्सी सभुह तथा दो धॉक्तीजत के पर- 
मारु चतुष्फलक के कोशों पर स्थित हैं। 'भम्ल के झणु को संरचना 
में गंधक-प्रॉग्सीजन अंध का धंतर १९४१ ऐं० (ऐंरसट्रॉम इकाई) होता 
है। शत प्रति शत शुद्ध सत्फ़्यूरिक अम्ल का घनत्व १४" सें० पर 
शैदरेषड प्राम प्रति मिलिलिटर होता है। सल्फ़्यूरिक भ्रम्ल को गरम 
करने से उससे सल्फ़र ट्राइभॉक्साइड का वाष्य निकलने लगता है तथा 
झम्ल का २९० सें० से कथन प्रारंभ हो जाता है। वकवथनांक'में तब 
तक बद्धि होती जाती है, जब तक ताप ३१७ सें० नहीं पहुंच जाता। 


हस ताप पर सलफ़्यूरिक झ्म्त ६८' ४ अति शत्त रह जाता है। उच्च 


है ७ 


सलफ़्यूरिक धम्ज 


ताप पर सलफ़्यूरिक धम्ल का विघटन शुरू हो जाता है भौर जैसे जैसे 
ताप ऊपर उठता है विधटन बढ़त” जाता है। प्रांद्र सलफ़्यूरिक भम्स 
जल कै साथ सलफ़्यूरिक भ्रम्ल मोनोहाइड्रेट, गलनांक छ"४७* सें०, 
सलफ़्यू रिक झम्ल डाइहाइड्रेट, गलनांक -३६“४६* सें० तथा सल« 
फ़्यूरिक प्म्ल टेट्राहाहड्रे, पलनांक --२५'२५* सें०, बनाता है। जल 
के दाव क्रिया के फलल्वरूप प्रति ग्राम सांद्र भ्म्ल २०४ फैलोरी ऊष्म 
का उत्पादन करता है। सांद्र भ्रम्ल काबंनिक पदार्थों, लकड़ी तथा 
प्राणियों के ऊतकों से जल खींच लेता है, जिसके फलस्वरूप कार्यनिक 
पदायों का विघटन हो जाता है भौर ध्रवशेष के रूप में कोयला रह 
2जाता है। सलफ़्यूरिक ध्म्ल लुब॒णं बनाता है, जिसे सल्फ़ाट कहते 
हैं। सल्फ़ेट सामान्य या उदासीन लवण होते हैं, जैसे सामान्य 
सोडियम सल्फ़रट ( 7२६,,50, ) या अम्लीय सोडियम बाइतल्फेट 
( ७950, ) | प्रम्लीय इसलिये कि इसमें श्रब भी एक हाइ- 
ड्रोजन रहता है, जो क्षारकों से प्रतिस्थापित हो सकता है! चातुप्रों, 
धातुभों के भॉक्साइडों, हाइईड्रॉक्साइडो, काबोतिटों या प्रन्‍्य लवस्ोों 
पर भ्रम्ल की किया से सलफट बनते हैं। प्रधिकाश सल्फेट जलवबिलेय 
होते हैं। केवल कैल्सियम, बेरियम, स्ट्रौशियम भौर सीस के लवबरा 
जल में झविलेय या बहुत कम विलेय होते हैं । भनेक लबशा प्रौद्योगिक 
सहत्व के हैं | जेरियम झौर सीस सल्फेट वर्णाक के रूप में, सोडियम 
सल्फेट कागज निर्माण में, कॉपर सल्फोट कीटनाशक के रूप में और 
केल्सियम सल्फेट प्लास्टर श्लॉव पैरिस के रूप में प्रयुक्त होते हैं। 
सीस झौर इस्पात पर सांद्र भ्रम्ल की कोई क्रिया नहीं होती । भ्रतः 
पझम्ल के मिर्माण में तथा भ्रम्ल को रखने के लिये सीस तथा इस्पात के 


पात्र प्रयुक्त होते हैं। 


बड़े पैमाने पर सलफ्यूरिक धम्स के निर्माण का पहला कारखाना 
१७४० ई० में लंदन के समीप रिचमंड में बाह नामक वेशानिक 
द्वारा स्थापित किया गया था। निर्माण के लिये गंधक तथा शोरे के 
मिश्रण को लोहे के पात्र में गरम किया जाता था और भ्रम्ल के वाष्प 
को काँच के पात्रों में, जिनमें जल भरा रहता था, एकत्र किया जाता 
था। इस प्रकार से प्राप्त तनु भ्रम्ल को धालु ऊष्मक के ऊपर काँच 
के पात्रों में सांद्र किया जाता था। कुछ समय पश्चात्‌ शीघ्र टूटने- 
वाले काँव के पात्रों के स्थात पर छह फुट चोड़े सीस कक्षों का प्रयोग 
होने लगा । होल्कैर नामक वैज्ञानिक के प्रवक्त परिश्रम द्वारा १६१० 
ई० में प्राधुनिक सीसकक्ष विधि का प्रयोग प्रारंभ हुपआ । १८१८ ई० 
से सल्‍फर डाइप्रॉक्साइड की प्राप्ति के लिये कच्चे माल गंघक के 
स्थान पर पाहराइटीज़ नामक खनिज का प्रयोग होने लगा । १८२७ 
ई७ में गे-लु बैंक स्तंभ तथा १८५६ ई० में र्लोवर स्तंभ के विकास 
हारा सीस-कक्ष-विधि का ह्राधुनिकीक रण हुभ्ा । यहाँ नाइट्रोगन के 
प्रॉक्सा इड, सलफर डाहप्रॉस्साइड तथा वायु को कक्ष में प्रवेश कराया 
जाता है। ऐसे गेस मिश्रण को २५ फुट ऊँचे ग्लोवर स्तंभ में वीचे से 
प्रवेश कराया जाता है। इस स्तंभ में ऊपर से गे-लुसैक स्तंभ का सल- 
फ़्यूरिक भ्म्व तथा नाइट्रोत्तिल सलफ्यू टिक भ्रम्न का मिश्वण टपकता 
है। स्लंम से निकलकर गैस मिश्रण सोच कक्ष में प्रवेश करता है । 
साधारणतया सीस कक्ष तीन रहते हैं। यहाँ कक्ष में भाप भी प्रवेश 
करता है। गैस मिश्रण झौर भाप के श्रीज क्रिया होकर, सलफ़्यु- 
रिक भ्रम्ल बनक र, वक्ष के पढे में इकट्ठा होता है। प्वष्धिष्ट गेसे पद 


अानपूरिक बसा 


से-चुहेक़ स्तेंच में पोज करती. हैं। इनमें परधानतना माइट्रोजन के 
"अंलिताइह रहते हैं। गे-सुशेक रस कोक था पत्वर के टुरुडों से 
अस रहता है? उसमें ऊपर से चलफ़्यूरिक प्रम्श टपकता है भौर 
इकाइट के कारशा धोरे थीरे दिरकर, नाइट्रोजन के स्ॉक्चाइकी 
को अमशोधित कर, भाहट्रोसिल सत्फरवूरिक अम्त बनता है भौर 
अलोगर #हंत में अदुक्त होता है। इसे ग्रकार ताइट्रोजग के प्रॉक्साइडों 
की क्षति बचाई जाती है। सौस कक ते प्राप्त अम्ल प्रशुद्ध होता है । 
अशुद्धियों में श्राेनिक, माइट्रोलन के प्रॉफ्साइड तथा कुछ सवरा 
होते हैं। ऐसा प्रम्श ब्रध्ानतया उर्वेरक के सिर्मास में प्रवृक्त होता है । 
इसके लिये शुद्श्ष भ्रम्स ध्रायश्वक नहीं है । ऐसा भ्रम्ल सस्ता होता है । 


प्रसत निर्माण को दुसरे रीति संस्पर्श विधि है। इस विधि से 
भाप्त असल अधिक शुद्प झोर सांदर होता है। इसका विकास हैदब९१० 
९० ई० में गाइद्ज्ञ नामक वैज्ञानिक मे किया था। जमेंती की 
अंडिस्णे एनिलिन ऐंड सोडा फैंडिक कंपनी ते इस विधि से सर्चे- 
प्रथम धम्ल तैयार किया, भ्रतः इसे वैडिश्ये विधि, श्थवा वैडिश्ये 
अरकम भी कहते हैं। संसार के श्रधिकाश सलफ़्यूरिक अ्म्भ का 
मिर्भाण भाजकल संध्यर्श विधि से ही होता है। इससे किसी भी सांद्रश 
का धस्ल आप हो सकता है। इस विधि में गंधक को जलाकर, प्थवा 
पाइराइटीज़ की उसमत कर, सत्फ़र दाइश्ॉवसाइड प्राप्त होता है। इसे 
बाधु के साथ मिलाकर उत्प्रेरक पर ले साया जाए है, जहाँ सल्फ़र 
डाइप्रॉक्साड बायु के सॉक्सीजम से संयुक्त होकर सत्फ़र ट्राइसॉक्साइड 
बनता है। सल्फर ट्राइप्रॉक्साइड को संद्र सलप्यूशिक अ्म्स में श्रव« 
शोधित कराते से धोतियम' प्राप्त होता है। भोशियम की जस के 
साथ किए से वांदित सांद्रता के भ्म्ल को प्राप्त किया जाता हैं । 
फत्प्रेक के रूप में पहले धुदम विभावित प्लेटिनम प्रयुक्त 
होता था । यह बहुत भगहँगा पढ़ता था। प्रव प्लीटिनम के स्थान 
में बंनेडियम पेंटॉक्साइड प्रायुक्श होता है, थो प्लैडिनम को धपेक्षा 
बहुत प्स्ता होता है। उठ्ररक की कियाशीलता कम न हो 
जाय, इसके शिये शावश्यक है कि सहफ़र डाइश्रॉक्साइड भझासे- 
निक, राख तथा घूल करों से विल्कुस्त मुक्त हो। ध्रतः सल्फ़र 
डशाइग्रॉक्साइड के छातने का प्रयंध रहता हैं भौर उसे ऐसे पदायों 
द्वारा पारित किया जाता है जिनसे प्रॉ्सेलिक पूरुंतया निकल 
जागप। यदि गैस को शुद्ध न कर लिया जाय, तो उत्ोरक की 
कार्यशीलता जल्द भष्ट हो सकती है। उतर रक कक्ष में जो मैते 
प्रवेश करती हैं, उसमें सहफर शाइ्रॉक्साइड, श्रॉग्श्रीजन भौर 
वाइट्रोजन रहते हैं। ऊर्ष्धाधर पाणों में उत्पंरक रक्षा रहता 
है। बहाँ किया धंपलत कर निकलती मैंस को हांड सल्फ्पूरिक 
अम्स में सवशीवित कराया जाता है। इससे श्लोलियम भाप्त होता 
है । ग्ोजियन में परत मतति शत सशप्यूरिक झमल के झतिरिकत ४७ 
पहधि आत तंक, श्रविक सेल्फर द्राइिरॉक्साइड अ्रवशोवित रह सकता 
है। सावश्यक साधा में पानी शालकर, इसके वांधित सांग्रता 
को प्रत्ख प्राप्त कर सकतें हैं। हंत्वर्श विधिंसे श्रम्त निर्माण के 
बर्मेक हंयंत्र बने हैं, जिगते सतिक शुद्ध भीर कम खर्च में भम्त प्राप्त 
हो शकहा है। ऐसे धंएंत सब बने हैं, हर घंटे में ९०० ढन अम्ण 
'हैवार नी संडे ६ इतनी वेखबास के लिये भ्ध हू ब्यॉग्त परयोच्त होते 
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सरकोनिक अस्त प्रतेक कार्यतिक यौगिक सत्फोनिक भम्ल संदात 


बनाते हैं। ये ऐसिफेटिक ( 8॥90900 ) हो सकते हैं या प्ेरोमैडिक 
( 27000&70 ) । देशिफैटिक सतल्फ़ोनिक धम्ल कठितता से अतते 
हैं और व्यावहारिक दस्टि से किसी महत्य के नहीं हैं। ऐरो- 
मैठिक सल्फ़ोनिक भ्रम्ल सरलता से बनते हैं भौर महत्व के हैं। 
इसकी सहायता से भमेक कार्बनिक योगिक बसाएं जाते हैं सौर 
प्रवित्ेय कार्य निके योगिक जल में विशेय बनाएं जाते हैं। इनका 
व्यायहारिस उपयोग जल अ्वितेय रंजकों को जल बिलेय रंजकों 
में परिवर्तित करने में होता है । 


झल्फ़ोतिक प्रम्त बनाने के लिये सामान्य संल्फ्रयूरिक भम्ध, 
सपूम सरफ़्युरिक अ्रश्ण ( ग्लोलियम 0८एा ), सल्फ़रोनिल गलों- 
राह, सल्फ़र ट्राइप्रॉक्साइड, सोडियम बाइसल्फ़ाइड भ्रादि, प्रयुक्त 
हुए हैं। बेंडीन से बेंजीन मोनोसरफ़ोतिक भ्म्ल, बेंजीन डाइ- 


सल्फ़ोनिक श्म्ल तथा बेंड्ीन कहे ; भ्रम्ण प्राप्त होते हैं। 
बेंजीन केंद्रक में तीन से प्रधिक सत्फ़ोसिक सही नहीं प्रविष्ट करते । 
ऐतिप्तोत सै एल्फ़ निशिक धम्ल प्राप्त हो सल्फ़ऐेनिल ध्रम्स 


कहते हैं। यह रंजकों के निर्माण में काम भाठा है। नेपयेलीन से लिभ्त 
ताप ( शगभस ८० सें० ) पर दैपयेलोन ऐल्फा-सल्फोनिक धम्सल भौर 
उच्च ताप ( लगभग ६८०" सें& ) पर नैफ्मेलीन बीटा-सल्फ़ोनिक 
प्रम्त बनते हैं। ऐंदासीन से ऐंद्रासीन सतफ़ोनिक भम्ल बनता है। 
झल्फोनिक पश्रम्स क्रिल्टलीय ठोस, श्राद्रताग्राही, जल में विसेय 
तथा प्रथल प्रसलीय होते हैं भोर धातुपों से भ्छे क्रिल्हलीय 
शवश बनाते हैं। क्षारीय भातुप्रों के लवश जल में सलि बिलेय 
होते हैं, पर भय धातुरों के शगरा भ्यूनाथिक अविलेय होते हैं। 
कार्यलिक सल्फ़ोनिक अम्लों को दाहक क्षार के साथ तपाने हे, 
सल्फ़ोनिक समूह का स्थान हाइड्रॉबिसल समूह ले लेता है भौर 
इस प्रकार ऐरोमैटिक सल्फ़ोनिक भ्रम्थों से फिनोल प्राप्त होते हैं। 
पौटैक्षियम सायनाइड के साथ तपाने से माहट्राइल बनते हैं भौर 
तनु सत्फयूरिक मल के उपचार से, सल्फोमिक भ्म्ल समृह, हाइड्रोजन 
से विस्थापित हो जाता है। बेंज़ीन सल्फ़ोनिक प्रम्त को फ़ॉस्फ़ोरस 
क्लोराइड के साथ उपभारित करते से बेंगीस-संल्फोनिक कक्‍्लोराइड 
जनता है, जिसका भ्रमोतिया के साथ उपचार करने से बेंजोम 
भ्र्फ़ोमेमाइड प्राप्त होता है। ऐसे ही भनेक संजात शायकर्त 
सत्फ़ा-डरुग के ताम से प्रचिद्ध हैं भौर अनेक रोगों के लिये भचुक 
झोषषि के रूप में प्रतिड्धि पा चुंके हैं । [ श्र० 4० ] 


सल्फोनेमाइड ( 50/0780:४०८४ ) द्रब्यों का एक बर्ग, जिसमें 
पैश-ऐसमिलो-बेंबीव सत्फ़ोनेमाइड का मुल-रचना-सतञ विद्यमात हैं, 
सल्फ़ोनेमाइड़ कट्टशाता है। पैराएमियो बेंजीन संत्फोनेमाइड को 
ऑल्फोमिस ऐमाइड भी कहते हैं भौर इस यौगिक में सरफ्रोनेमाइड 
भुंखक्क (-४००॥ए सम, ) दाइड्रोजन परमाणुभ्रों के स्थान 


प्रत्पोनियाइड 


पर विंकश प्रौषिकों के मूधर प्रतित्वादित करके, अतेक पौविस 
माह किए भा सकते हैं, जिनका धायूद्िक गांम संत्फोतेमा इड हैं । 
सोवधि विज्ञान में इस करये की 'भोपजिवों की भ्पेला संमवत: 
किसी हस्य बर्य की प्रोषधियाँ भंविक लाभप्रद बहीं घिड़ हुईं। इसका 
कारणा यह है कि इनकी सहायता से ध्तेर जानें बचाई भा सकी हैं । 
बीमारी को भवणि काफी घटाई वा सकी तथा कुश बोमारियों ते 
बचाव की व्यवस्था भी की था सकी है ! 
खर ११०थ ई० में पी० गेशभों (?. 0०70) ते पैरा-हैमिनों 
सर्फ़ोनैमाइट का संश्तेयत रंजक उद्योग में एक दध्य के लिये 
किया था धौर इसकी सहायता से भकुछ्ध ऐजो र॑ंशक ( ४30 096७ ) 
बनाए गए । बाद में एवा भला कि इत रंजकों में कुछ भ्रतिजीवारिवक 
(बय०2एॉ०)9) प्रमाव भी है, परंतु इस भोर कुछ विशेष ध्यान 
ते दिया धया। संग १६३२ में जमेती में फिटूज मीदूयह (सि7ट कदीटॉ- 
26000) तथा जोमेफ़ फ्लेरर ( ]08८ ६१८८ ) ने प्रॉटोविल 
(एए्फा/०8)) तथा धन्य पतफ़ोनेमाइड भुक्त ऐजों र॑जकों का पेटेंट 
कराया भौर सदर (६३५ में गेरहार दोमारु (0तह/0 ॥00770०8४ ) 
हे सपने एक शोच मिवंध द्वारा यह भोधरां की कि उससे प्रांटोप्तिल 
का उपयोग थ्रूहों में स्ट्रेप्टोकॉकल ( 80०फ/0००००७७ ) संकमर की 
किकित्ता के लिये किया तथा यह शात किसा कि प्रॉटोसिल की 
जीन-विषायतदता बहुत कम है घोर स्ट्रेप्डो कॉकस से संक्रमित चूहों पर 
इसके उपयोग हे उनकी पृष्यु होदी हूक गई या कस हो गईं। बाद में 
खंरगीोशों पर भी इसका प्रयोग करने से यही रूप प्राप्त हुए। डोमाक 
है इस धोर भी प्यान ४20३४ कि प्रांटासिल केवल के के 
धंदर ही जीवाशुनाशक का काये कर सकता है, बाहर परीक्षण नली 
हैं पका पीराणुभों ६ नही । कप 
इसके पश्याह फांस में (० जिरादें ( 8. >प0 )ने आटोसिश 
का संशोषत करके उसका नाम कवियारॉत ( २५०४70। ) रखा 
हब जीषों में इंतका प्रयोग करके डोमाक के फलों की पुष्टि की । 
जे+ देफूएत (]. 776०7७ ), एफ नियष (7. ॥४ ) तथा 
डी० बॉनेट (0. 807०) ने यहु प्रदरदित किया कि शरीर के ऊतक 
(9009 (#४०८) में यह ऐज़ों रंजक ऐजो मसक पर (-नर » 7९- ) 
विशंडित होकर, पैरा-देमिनो-बेंजीन प्त्फ़ोनेसादब बनाते हैं भोर 
वास्तव में प्राटोस्तिल था इसी प्रकार के ऐजओ रंजकों की संक्मण 
लोशत किया इसी यौगिक, पैरा-ऐपिनो-वें जीन सल्फ़ोनेम(हड, ही के 
कारण है । इस विचारधारा को शीत्र ही पृष्टि हुई। इंग्लैंड तथा 
हामरीका में भी इस प्रकार के अयोग हुए प्रौर वही फल प्रात्त हुए । 
इनके फलस्वकूप इस बात की पुष्टि हुई कि रस्ट्रेप्टोकॉकेस संक्रमण 
ते सल्फ़ोनेमाइड का प्रयोग हो सकता है। कुछ समय बाद यह पतला 
अऋज्षा हि ध्युधोभिया में इसका उपयोग नहीं हो सकता, पर मैलति- 
जाइटिंत तथा दकया पैदा होने के पदथांत्‌ के संकमसों में यह बहुत 
उपयोगी है । 
इसके पश्यात्‌ बेशानिकों कया याद इस झोर गया कि सहफ़ो- 
सेमाइड पूणक ( “90,गत्र, ) के हाइड्रोजन परमाणुभों 
है स्वाय पर भरय गौपिरों के पृथक प्रतिस्कापित करते से प्न्य 
औरिक, यो कुछ शिशेष संधमतों में सामप्रद हैं, आस हो सकते हैं । 
पंस आकार (० जे० इंविंश ( %, |. 5िज़रात8 ) तथा पएुमं० पु० 
फिविप्स ( ४. कै लिंग फ5 ) में. धत्कापरिद्ोद अगात्रा, जो 
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अशनिषाएा 


खुमोतिए! के संकफमरा के लिये शिक्षिप्ट का । सत््‌ १६३६ तवा तह 
रैशर३ के बीत में हस्त आकार के झनेक यौमिकों कर अंश्तेषणा हुमा 
भोर इसमें ले कई घत्यंक्ष कामरद दि हुए। ड्रितोव विश्ययुर॒थ 
सें धंसिकों में इसका उपयोग बहुत हुआ, जिलके फशश्यक्रप भ्रनेंक जातें 
बचाई जा तकी । प्रत्येक दिपाही के पास सल्फोनेमाइड पाउडर तथा 
गोलियाँ रहती थीं तथा उसको इनफ्रे उपयोग की विधि बता थी 
जादी थी, ताकि घायल होने पर वहु स्वयं इसका अ्योग कर सके । 
इस ययं के कुछ थोगिकों के रथनासुत्र तथा उसके मास 
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सल्फाग्वेनिडीन 

(पेथिए के लिये) 
इनकी जिपा विधि ( 066 ० ४ए४ंणा ) के संबंध में यह 
हपच्ठ है किये प्रौधधियां जीवाशुध्ों को गष्ट नहीं करतों वरस्‌ 
सनकी वद्धि को रोक देती हैं। इस प्रकार यह जीवाणुपों को मार 
सकनेवाली जीवातुनाशक्क ( 980०ए४८08 ) शौषधियों से 

मिम्त हैं । 

इस वर्म की औषधियों का मनुध्य पर कुछ विर्वला प्रभाव भी 
पढ़ता है भौर कुछ णोग इतके लिये बहुत ही धंचेदी ( 3०॥३9४८ ) 
होते हैं, भतः विसा जिकित्सश् की सलाह के इसका अयोस करना 
उचित महीं है। इथते उलदी, चक्कर, मानतिक संज्ञाति भ्रादि सक्षण 
प्रशट होने लगते हैं। कमी कमी रक्तात्पतां ( डाहछाएं॥ ), प्रेलाब 
में इकाबट, गुर्दे मे कुछ शोव श्रादि भी हो जाते हैं। कभी कभी 
विकित्सक इत झोधबियों के शाथ कुछ भरय शोवधियाँ मिलाकर 
देते हैं; जितसे कपर लिक्षी व्याधियों व उत्पन्न होये पाएँ। वहतैमान 
लिफित्सा विज्ञान में सहफा दवाओं का स्थान परतिनेविक पत्रोदों 
(४०४०७ ) से जिले प्रकार कम गहों हैं। [ रा० दा दि ] 
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